५ 
१9 
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92 


४ 


जैज 


पे 


। 
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तीसरा अध्याय 
बत्मंगतरोगवर्णन 
श्े 
वत्मंगतरोगसम्प्राप्ति 
श्र 9 
वत्मंगत रोगों के नाम तथा संख्या 
उच्सड्रिनी-लक्रण 


कुशिका 32 


पोथकी १9 
श् छ 
वत्मसशकरा *» 
४ 
अशॉवित्म # 
शुष्काश १9 
अद्धननामिका ? 
बहलवत्स 93 
वतस्संबन्ध »४ 


क्लिश्वप्मे.. » 


वर्स्सकदस. ४ 
श्याववत्म... ४ 
किन्नवर्त्स १9 
अछिन्नवत्म 75 
वातहतवत्म 9 
वर््माबुद १) 
निमेष ११ 
वर्प्माश न 


छूगण हम 


विषवत्म.. 
पच्मकोपछ » 


चौथा अध्याय 


शुक्गत रोगवर्णन 


चर 


शुक्रगत रोगों के नाम तथा संख्या .» 


प्रस्तारि-अमेलक्तण 
शुकह्वामंलोहितामलक्तण 
अधिमांपखाय्वर्म लक्षण 
शुक्तिका तथा अज्जुन के छक्तण 
पिष्टक तथा सिराजाल के लक्नण 
सिराजपिडका लक्षण 
बलासक्‌ रूचण 

ड नल 4 

पायवा अध्याय 

कृष्णगत् रोग विज्ञान का उपक्रम 
कृष्णमण्डल के रोग 
सन्नण शुक्र के रचक्वण 
सत्रण शुक्र की साध्यासाध्यता 


अन्नण शुक्र के लक्षण 
अकज्षिपाक्रात्यय छक्षण 


अजक्ाज्ञात छक्षण 


खटठा अध्याय 
संगत रोग विज्ञान का उपक्रम 
स्ंगत रोगगणना 
अभिष्यन्द सबनेत्ररोगों का कारण 
वासाभिष्यण्द रच्षण 
पित्ताभिष्यन्द्‌ ? 
कफामिष्यन्द ४? 
रक्ताभिष्यन्द ? 
अधिमन्थों का कारण 
अधिमन्थ सामान्य रच्षण 


वाताधिमन्ध १३ 
पित्ताधिमन्थ 9३ 
कृफाधिमन्थ 93 
रक्ताधिमन्थ है 
अधिमन्थ परिणाम तथा दृष्टिविनाश 
कालावधि 

शोफाशोफ नेन्नपाक रक्तण 
हताधिमन्ध 9) 
वातपयय 9 
शुष्काज्षिपाक 28 
अन्यतो वात १३ 
अस्लाध्युषित )3 
सिरोच्पाठ 2 
सिराप्रहण 2) 


सातवाँ अध्याय 
दृष्टिगत रोग विज्ञान का उपक्रम 
दृष्टि लक्षण... 
दृष्टिगत रोग संख्या 
प्रथम पटलगततिमिर के छक्षण 
द्वितीय पटलकगततिमिर के ” 
तृत्रीय पटकगततिमिर के ” 
चतुर्थ पटकगततिमिर के. ? 


लिड़नाश, नीलिका और कांच 


ख्ञा 


वातजतिमिर छक्षण , 
पित्तजनतिमिर_ ! 


इ्लेष्मिकतिमिर ? 


रेछे 
श्जु 


हि 


रक्तदोषजतिमिर रूक्षण 
सन्निषातजतिमिर ७ 
संसगगंजतिमिर_ 5१ 
रागप्राप्त पडविधलिड्गनाश ; 
रागप्राप्त लिड्नाश के दोषानुसार 
रतक्तुण 99 
पित्चज परिम्लायि के लछक्तण # 
दोषभेद से षघडविध लिड्डनाश का वर्णन? 


३७ 


इृष्टिगत द्वादशरोग निर्देश ५ 
पित्तविदग्धदष्टि लक्षण १ 
श्लेष्मविदृग्धदष्टि » द ० 
घूमदर्शी 93 ३६ 
हृस्वजाड्य 99  फ 
नकुलान्ध्य 8 99 
गम्भीरिका 9 | 


सनिमित्त तथा अनिमित्त लिड्ञनाश 

लक्षण 9) 
अभिघातज लछिड्धनाश लक्षण भर 
नयनगतरोगो पर हार 


आठवोा अध्याय 

चिकित्सित प्रविभाग विज्ञान का 

उपक्रम 
नेश्ररोगचिकित्सातिदेश १5 
छेचमेथाहंनेत्ररो गरसंरूया तथा 

साध्यासाध्यविचार 9) 
छेदादि नेश्नरोग 
लेख्यनेश्ररोग ११ 
मेद्नेत्र रोग 9) 
वेचनेश्वरोग ह 9 
भशख्रकृत्यनेत्ररो ग 83 
याप्य ओर असाध्य नेन्नरोग 9) 


नवा अध्याय 

वाताभिष्यन्द्प्रतिषेध का उपक्रम ३८ 
अभिष्यन्दाधिमन्थ का चिकित्साक्रम ? 
वाताभिष्यन्दु की चिकित्सा ४० 
वाताभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ की 

चिकित्सा १9 
अन्य सेचनादिक उपाय 93 
अरद्धोद्क दुग्धसे क ? 
अज्जञन प्रयोग द भर 
गुटिकाञ्षन 9) 
अन्यतोचात तथा वातपयय में 

उपयुक्त चिकित्सा 
अन्यतोचात' मारुत्रपयंय की विशिष्ट 

चिकित्सा क्‍ 
शुष्काक्षिपाकचिकित्सा 9 
न्कहक्ाम्विएज तू रस अज्धन 99 

प्ररोगचिकित्सो पदेश . » 


विषयसूची 


दसवा अध्याय 

पित्तामिष्यन्द्प्रतिषेष का उपक्रम 

पित्ताभिष्यन्दा घिमन्धरो ग- 
चिकित्साक्रम 

पित्तामिष्यन्दाधिमन्ध में स्वपित्त- 
हरी क्रिया 

अज्जनप्रयोग 

पित्ताभिष्यन्द में मुस्ताअनादि 

रोधायअ्न 

समुद्रफेनाथअन 

आश्च्योतनकम 

अस्लाध्युषित तथा शुक्तिकारोग- 
चिकित्साक्रम 

अम्लाध्युषित तथा शुक्तिकारोग में 
त्रिफलादिधृतपान 

वेड्याचअन 

घूमदर्शी चिकित्साविधान 

ग्यारहवां अध्याय 

श्लेष्माभिष्यन्द्प्रतिषेध का उपक्रम 

श्लेष्माभिष्यन्द की सामान्य 
चिकित्सा 

श्लेष्माभिष्यन्द में अज्षन और 
अज्षनवर्ति 

बलासप्रथितचिकिस्सा 

पिष्टकनेन्नरोगहराक्षन 

पिष्टकहराअ्षन 

वार्ताकाग्ञ्षन 

प्रक्तिज्वस्म में योगाञ्षन 

नेन्रकण्डू चिकित्सा 

कण्ड्शो फहराञ्षन 

बलासग्रयितादि रोगों सें अम्ि- 
ग्यन्दादिचिकित्सो पदेश 

बारहवाँ अध्याय 

रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेधो पक्रम 

अधिमन्थादि चार रोगों की समान 
चिकित्सा 

कोम्भघृतो पयोग ' 

अधिमन्था दि में प्रदेह, परिषेचनादि 

नीलोत्पलादि प्रकेप 

नेन्ररुजा में स्वेदादि प्रयोग 

नेन्नरुआ में आश्च्योतन 

नेश्नरुजा में अद्नप्रयोग 

नेन्ररुजा में चन्दनादि वर्ति का 
प्रयोग 

सिरोत्पात की चिकित्सा 

सिरोस्पात में शह्ुनाभ्यादि अक्षन 


सिराहषविशेषचिक्ित्सा 


अजुनरोगचिकित्सा 


अजुनरोगनाशक योगद्वय ४७ 
अजुनरोगनाशक लेख्याख्षन १? 
सच्रणशुक्रचिकित्सा 9) 
सच्रणशुक्र में बठासग्रधित रोग* 
नाशक ज्ञाराक्षनादि प्रयोग » 
द्वितीयपटलगत शुक्रशूलशमनोपाय ४८ 
शुक्रवेवण्यनाशन का उपाय » 
अजकाजातचिकित्सा १) 
नेत्रपाकचिकित्सा 7? 
नेत्रपाकहराध्षन 9 
नेन्नपाक में घतादि का क्षक्षन 3) 
नेन्नपाक में रसक्रिया | 
नेन्नपाक में आश्च्योतन ५ 
नेन्रपाक में जातीपुष्पाअ्न 9 
पूयारूस रोग में रक्तमोत्षणादि १) 
पूयालस रोग में कासीसादि रस- «० 
क्रियाक्षन द 9 
प्रकछिन्नवस्मरोग में स्नेहसेकाक्षनादि ? 
प्रकछेन्नवध्मरोग में मुस्तादयाश्रोतत  ? 
प्रक्रिज्ञवत्मरोग में आमरुकपन्नादिवर्ति ” 
त्रिफलादि रसक्रिया १) 
अकछिन्नप्रक्किन्नवत्मेहराक्षन ] 
तेरहवाँ अध्याय 
लेख्यरोगप्रतिषेधो पक्रम 
लेख्यरोगसा मान्यचि कित्सा १) 
लेख्यरोग लेखनविधि १) 
सम्यम्लिखितवस्मेलक्षण 
दुर्लिखितवत्मंलक्षण 9 
अतिलिखितवस्मछच्चषण ११ 
प्रच्छान पूर्वक लेख्यरोग १ 
श्यावकरदमवत्स में समलेखन.. » 
छेद्नपूर्वक लेख्यरोग १) 


पिडिकार्ओं में भेदनपुवंक लेखन...» 


व्मंबाह्यमागोत्थ पिडिकाओं में 
स्वेदालेपश।धनादि 9) 
चोदहवाँ अध्याय 
मेथ्यरोगप्रतिषेधो पक्रम 
बिसग्रन्थि में स्वेदन, भेदन भोर 
अवचूणन 
लगणरोग में मेदन और प्रतिप्तार 
णादि 99 
अश्षननामिका में स्वेदन भेदन- 
प्रतिसारणादि 99 
कृमिअन्थि रोग में स्वेदन, भेदन 
ओर प्रतिसारण 
कफजन्य उपनाह रोग में भेदन 
तथा प्रतिसारणादि 9 
पतञ्चमेथ् रोगों में स्नेहन-स्वेदनादि ». 


५१ 


जर्‌ 


पन्द्रहवां अध्याय _ 


छेद्यरोगप्रतिषेधो पक्रम 


पद्मविध अर्म के छेदन में प्राकरम 
अम का प्रधान कर्म ( छेदनविधि ) ५३ 
जालवह्नयापि अर्म की छेदनविधि 
अम का पश्चात्कमं या प्रतिसारणविधि » 


. श्रमोपद्रवचिकित्सा 
आवस्थिकशूलहर प्रलेप 

अमंशेषचिकित्सा 

श्रम में शुक्रचिकित्सा 

अमं-छेदन योग्य 

अमर के सम्यकछिन्न का लक्षण 

सिराजालचिकित्सा 

सिरापिडकाचिकित्सा 

सिराजारू और सिरापिडका में 
“अर्मोक्त विधान 

पर्वेणिकाचिकिस्सा 

अमे, पिडका और सिराजाल में 

शह्र॒द्यक्षन 
वर्म्माश आदि की चिकित्सा 
वर्त्माश्रित अश्ष प्रश्मति रोगों में 
स्वेदन-छेद्नादि कर्म 
सोलहयाँ अध्याय 

पदमको पप्रसिषेधोपक्रम 

पच्रमको पशख्रकरम विधि 

पच्मकोप में अभिज्ञारविधान 

उपपच्ममालाछेदन 

पच्मको पचिकित्सो पसहार 


सत्रहवाँ अध्याय 


इश्टिगतरोगप्रतिषेधो पक्रम 
इृष्टिगत रोगों की साध्यासाध्यता 


पित्तश्लेष्मविदग्ध दृष्टि की चिकित्सा ? 

पित्तविदग्ध दृष्टि में नस्यसेकाश्चनादि ? 

श्लेष्मविदग्ध दृष्टि में त्रिवृतादिघृत ५५९ 
पित्तश्लेष्मविदग्ध दृष्टि में गेरिकादि 


चार अख्नप्रयोग 
कुब्जकायभ्षन 
दिवान्ध्यरात्यन्धह राक्षन 
रसाक्षनायक्षन 
पित्तदरशीताधक्षन 
काश्म्यांचअझ्न 
स्रोतोक्षनादियोग 
नक्तान्ध्यहराध्चन 
मनःशिलाधकअ्षन 
गोमूत्रादिरसक्रिया 
अजामेदीझन 
हरेण्घाद्यक्षन 
गोधायकृदञ्षन 


विषयसूची 





















यकरृदुज्धन ६० 
"२ | यकृप्प्लीह्दाक्षनादि १5 
५ | गुटिकायक्षन 9 
याप्यरोगचिकित्साविधान १) 
» | वातपित्तजतिमिरचिकित्सा ६१ 


कफजन्य तिमिररोग.में त्रिव्वत 

घृत द्वारा विरेचन 95 
जत्रिफलाघछृत नेन्नरोगों में द्वितकर १) 
वातजन्य तथा कफज्ञ तिमिर रोग 

में त्रिफला चूण का प्रयोग » 
पित्तज तथा वातरक्तज तिमिर रोग... 

में अजाविक्षृत्प्रयोग छ 
वाचज तिमिररोग में मुद्॒पर्ण्यादिष्वुत ? 
तिमिर रोग में पुटपाक तथा अज्षन ” 
तिमिर में सपंसुखघृतप्रत्यक्षनप्रयोग ? 
पित्तजतिमिरचिकित्सा ६२ 
रघक्रिया तथा प्ररयक्षन 9) 
प्रस्यक्षनाथ नीलतुत्थो पयोग » 
कफज तिमिर में पछाशादि अक्षन ? 
कफज् तिमिर में घूमप्रयोग 9 
कफज तिमिर में अक्विप्रण या तपण ” 
कफज तिमिर में पुटपाकप्रयोग 9? 
कफज तिमिर में रसक्रिया १ 
कफज तिमिर में कासीसादिकृतयोग ? 
सन्निपातज तिमिर में सोवीराक्षन ? 
सकन्षिपातजन्य तिमिर में अधि- 
तपंणादि ६३ 
रक्तजन्य तिमिर तथा परिम्कायि- 

काच में तपंणादि ५) 
तिमिर में नस्यादिविधान )) 
तिमिर में आहारविधान )) 
तिमिर रोग में शतावरीपायसादि ?” 
तिमिर में जीवन्ती आदि का शाक ? 
तिमिर में पटोलादि शाक 2 
तिमिर में अपध्य 9 
साध्याप्ताध्य तिमिर १2 
रागप्राप्त तिमिर में क्रियोपदेश तथा 
रक्तमोत्षण ) 
श्छेष्मिक लिड्रनाश में मणिद्रोष- 

विचार 99 
श्लष्मिक लिड्जनाश में शख्त- 

कमवि धि १9 
लिड्गनाश में सम्यग्वेधघनलक्षण 

तथा पश्चास्कर्म द 
दृश्मिण्डललेखन 9) 
सम्यग्लिखित॒लक्षण भर 
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पानात्यय में कृष्माण्डस्वर्सप्रयोग ? 
मदात्यय में वर्षाभ्वादि पेय १5 
मदाव्यय में स्वजातीय मद्य का 
ही पान १) 
स्वजातीयमद्यपानछाभ में दृष्टान्त ३३९ 
व्यक्त मद्य के पुनः सेवन में विकार ? 
मच्यज्ञ तृष्णोत्पत्ति का हेतु )' 
मद्यज़तृष्णा चिकित्सा १? 
». में अभ्यड्र और सेक . ? 
तृष्णायुक्त मदात्यय में मोज्य. ! 
मचथजन्य दाह तथा उसकी चिकित्सा? * 
धनवानों के दाहशमन के उपाय ३४० 
दाहशासक भन्‍य उपाय ् 
दाहशमन के लिये परिषेक तथा 
अवगाह १ 
दाहशमनके लिये घारागृद््में शयन ३७१ 
घारागह में हेमनतादि कथार्थों का 
श्रवण १7 
उक्त प्रयोग से अछाभ होने पर 
तरुण-खत्री -सम्पर्क १? 
पित्तपानात्यय-सेद्‌-शमन के लिये 
स्रीका महत्व १2 
तृडदाहादि में उक्त क्रम १३ 


रक्तजदाह वर्णन 9 
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पित्तजदाह-लक्षण 2) 
तृष्णानिरोधजदाह-छक्षण ्श 
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तृष्णाहर वमनद्रव्य )) 
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छुदि-निरुक्ति ३०७ 
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अभयादि पुराण घृत 4; 
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ध्रासकासहर वृषकषायघृत ३७९ 
शड्र्यादिघृत !) 
धासहर सुवहादिषृत | 
सौचचेलादिघृत १? 
तालीसादिषृत द १) 
भद्गराजरससिद्ध तेल 9 
धासकासहर फलमांसरसयूषादिक ? 
श्वासकासहर पदत्चलेह ३८० 
सप्तच्छुदपुरुषादियोग 9 
यवसक्ततपंण १) 
शिरीषपुष्पादियोग १ 
कोलमजादिक तीन योग १? 
श्वासहर द्राक्षायवलेह १) 
चचासहर हरिद्रादिचूण 9 
गोवाजिपुरीषस्व॒रस “प्रयोग ७) 
धासकास में अन्य योगों का उपदेश » 
भाग्यां दिलेह १ 
अक्लोलबीजोरका रिका १? 
श्वास और हिक्का में द्वितकर द्वव्य ३८१ 
धासप्रसड़ से हिक्का का प्रतिकार » 
श्वास में घूमपान का समय !? 
घूमपान के द्वव्य 99 
श्वास में घूमान्तर प्रयोग ! 
सबल तथा निबंल श्वासरोगी की 
चिकित्सा 
श्रासहर अत्यन्त सिद्ध योग ११ 
श्वासकासादि रोगों का दुर्निवारत्व ३८२ 


बावनवों अध्याय 


कासप्रतिषेध- अध्याय का व्याख्यान ३८२ 
श्रासहिका के हेतु द्वी कास के हेतु. # 

कासहेतु क्‍ 9) 
कास की सम्प्राप्ति तथा निरुक्ति. » 


काप्त के भेद 
* कास का पूवरूप 9 
वातिक कास के लक्षण ए 
पेत्तित कास » ” 
कफज कास. » 
उरःच्तजकास  » 9 
चयजकास १ 
कास की सामान्य चिकित्सा 
फलब्रिकादिचूण 
पथ्यादिचूण १? 
कासहर योग ११ 
कासहर मरिचादियोग 9 
हरेणुकादियोग १9 
कास में हिह्ुप्रयोग 
कास में मरिचचुूर्ण, वर्ति और 
” घूमपान १! 
मुस्तादिवर्ति और धूमपान १) 
मरिचचुणद्राक्ादिसिद्ध दुग्घयोग . ? 
निद्ग्धिकादिचुर्ण प्रयोग १) 
कापहर उत्कारिका और पेया का 
प्रयोग ») 
वातकासचिकित्सा में छत श 
वातकास में विरेचन, बस्ति और 
घूमादिप्रयोग 9 
कफभकास-चिकित्सा 
कफकास में कट्ठनत्रिक तथा घृत के 
प्रयोग 9) 
पञ्चकासहर पाठादिषृत 9) 
पित्तज, क्षपज और ज्ञतज कास की 
चिकित्सा 9 - 
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कास में गुडोदक 9) 


कासश्रासादिहर कल्याण गुड 9 
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कुली रादि घृत है 
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लक्षण 
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चिकित्सा १3 
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कृमिनिदान 

कृमियों की उत्पत्ति के स्थान 
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क्रिमिहर क्यश्चूर्णप्रधमन 9 
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शासनिद्रावरोधजो दावतंलक्षण 39 
अ्साध्योदावतेलक्षण «* )१ 
सर्वोदाचत में सामान्य वातहरी 
चिकित्सा 3 
वातो दावतंचिकित्सा )१ 
मूत्रोदावंचिकित्सा ४०५९ 
मूत्रोदावत में घाम्रीफलस्वरस ?१$ 
मुत्रोदावत में विविध मद्ययोग )? 


मृत्रोदाव्त में भद्ददार्वादि योग १8 
मृत्रोदावत में दुःस्पशादियोग 3 
मूत्रोदावर्त में पद्चमूछीश्शत चज्षीर १? 


उदावतं में मूृत्रकच्छ के योग १2 
जुस्भाश्रववरोधजो दावत चिकिर्खा ४३० 
चवनिरोधजोदावर्तचिकित्सा.. #9? 
_ उद्वारजन्योदावर्त चिकित्सा हे 
छुद्निरोधजोदावतंचिकित्सा १ 
शुक्रोदावर्त चिकित्सा जे 
कुत्तष्णोदावतंचिकित्सा १? 
श्रमज श्वास की चिकित्सा... ४? 
उदावर्तों पद्रवचिकित्सा ११ 


अ्पथ्यभोजनजन्योदावर्तहेतुलक्षर 
णादिक 


१8 


दोषजोदावतंचिकित्सा ४११ 
उक्त दोनों बस्तियों से लाभ न होने 
पर क्रिया ११ 
अपथ्यजोदावत में त्रिवृद्धिग्वादियोग 
उदावत में देवदार्वादिक्काथ > 
उदावतंहर सूलकादिश्ृत 9) 
उदावतंहर वचादिचूण १ 
रडदावतंददर इचवाकुमूलादिचूण 
उदावतंहर देवदार्वादिचूण » 
उदावतंहर यवादिक्काथ भर 
ठदावतहर गुद्प्रधमन छा. 
उदावतंहर फलवर्ति १) 


छुप्पनवां अध्याय 


विसूचिकाग्रतिषेधवर्णन 
विसूची आदि रोगों का काइूण. !? 
विसूची की निरुक्ति 9 
विसूचिका द्वोने या न होने में कारण ? 
विखूचिका का रचण > 
अलसक-लक्षण 
विलम्बिकालक्षण 9) 
आमदोष की विकारान्तरकारिता ४१५ 
विसूची और अलसक के अखाध्य 

द्क्तण 95 
साध्यविसूचिका की चिकित्सा. # 
विसूचिका में शोधनफछ तथा 

बस्तिविधान ४१६ 
विसूचिकाहर पथ्यादिचूण 9 
विखूचिका में योग्रान्तर का उपदेश » 
विसूचिका में कटुत्रिकादियोग. » 
विसूचिकाहर पिप्पलीयोग 9३ 
विसूची में व्योषाद्ञ्न 
विसूचिका में पथ्य देने का समय ?» 
आनाहलूचण 9 
आमजानाहलक्षण ४3 
पुरीषजन्य भानाहलक्षण ४१८ 
आमपुरीषोत्थ आनाह की चिकित्सा ? 
आनाह में विसूचिका के योगों का 

अभतिदेश 9) 
आनाह में निरूृहानुवासनविधान ? 
अनुवासनविधान 9 


सत्तावबनवा अध्याय 
अरोचकप्रतिषेघवणन ४१९ 
अरोचकके निदान, संप्राप्ति और भेद ? 
वातज और पित्तज भरोचक के लक्षण ४२० 
कफज सन्निपातज भरोचक के लक्षण ? 


मानस जरोचक के लक्षण १ 
चादिक अरोचक की चिकित्सा के 


विषयसूची 


पित्तज और कफज अरोचक की 
चिकित्सा 
कफज और सन्निपातज अरोचक 
की चिकित्सा 
चार भरोचक रोगों में चार प्रकार 
के लेह 99 
अरोचक में सात्स्य भच्यादि का 
उपदेश 9१ 
अरोचक में निरूह प्रयोग 
अरोचक में व्यूषणादि चूर्ण 9 
अरोचक में क्राथ, लेह और आसव 
के योग ५ 
कफज ओर वातज़ अविपाक में विधि » 
आगन्तुक भरोचक की चिकित्सा » 


४२० 


४२१ 


अट्टावनवाँ अध्याय 


मूत्राघातप्रतिषेघवणन 
मृत्राघात के भेद 9 
वातकृण्डलिका के लक्षण 9 
वाताष्ठीला के हेतु, सम्प्राप्ति और 
लक्षण 
वातबस्ति में हेतु, सम्प्राप्ति और 
छ्च्षुण ह १5 
मूत्रातीत का हेतु, सम्प्राप्ति और 
ल्ज्ञण !) 
मूत्रजटर के हेत्वादिक ७ 
मूत्रोत्सड़ के हेतु-लक्षणादिक 
मुत्नत्त ब्यू ३ । ११ 99 
मूत्रासन्थि ७. ४ १ 
मुत्रशुक्र है । 99 3 
उष्णवातलक्षण 
द्विविध मृन्नरोकूसा द के कक्षणादिक » 
मूत्राधात की सामान्य चिकित्सा 
मूत्राधात में एवरिकरक 9 
मूत्राधात में सुराप्रयोग 9 
मृत्राघात में कुछुम प्रयोग 2 
मूत्राधात में द्वितीय सुराप्रयोग 
वातपित्तज मृन्नाधात की चिकित्सा » 
मूत्ररुजाहर रासभवाजिवर्चःस्वरस . » 
मूत्रदो पहर मुस्तादिकलक छ 
मूत्रसजाहर अभयादिकल्‍क 9 
मूत्ररुजाहर द्राच्ञाकल्क 0 
मूत्रदोषहर निद्ग्धिकास्वरस १) 
मृत्रदी पहर आमलकस्वरस 
एलायुत धान्रीफलस्व॒रस १3 
मृत्रदो पहर योग 
मूत्रदोषहर क्षीर 59 
मृत्रदो पहर बलादिकरक १9 


मृत्रदोषहर ज्षारप्रयोग के 





मूत्रदो षहर नलादिक्षीर 
मूत्रदोषहर पाटल्यादिनज्ञारोदक » 
मूत्रदोष में सामान्य क्रिया क्र... » 
मूत्र क्तचिकित्सा !! 
मूत्ररक्त में वसा की उत्तर बस्ति 
मृत्ररक्त तथा योनिदोषहर घृत. » 
मृप्रदोषहर बलाघूृत 9! 
» महाबछाघृत १! 
उनसठवां अध्याय 
मृत्रकृच्छुप्रतिषंघवर्णन 
मूत्रकच्छू के भेद 9 
वातज्ञ मृन्नकृष्छु के लक्षण 
पिचज | * 99 ११ 
क्रफज 99 99 प्र्प्र 
सान्निपातिक” १) 
अभिधातज 99 | 99 99 
शकृद्विधातज )) 59 9१ 
अश्मरी जन्य ? 9) 9१ 
अश्मरीशक्राजन्य मृन्रकृच्छु के भेद » 
शकरासम्प्राप्त 22 
शकरा के लक्षण 
चेदनाशमनकाल 9) 
शकराजन्य मूत्रकृष्छ का उपसंहार ? 
मूत्रकृत्छु में अश्मरीचिकित्साविधि ?» 
वातजमूत्रकृच्छ में त्ेवत तेल तथा घृत ? 
वातजमून्रकृच्छ में श्रदृद्डातेछठ... » 
पित्तममृत्रकृच्छु चिकित्सा ४३५ 
पित्तजमू त्रकृच्छु में उत्तरबस्ति > 
पित्तजमूत्रकृच्छु में त्रिविध बस्ति » 
कफज मूत्रकृष्छु की चिकित्सा १) 
साब्नलिपातिक #>  » 9 
». मृत्रकृच्छु में फल्चादियोग ? 
अभिधघातज मूृत्रकृच्छु की चिकित्सा ४३६ 
विड्विधातजन्यमृत्रकृष्छूचिकित्सा: » 
अश्मरीशकराजन्यमूत्रकृच्छु ७» 9» 


साठवाँ अध्याय 


अमानुषो पसगप्रतिषेधवर्णन 
चतातुर की निशाचररों से रक्षा 
सामान्य ग्रह-लक्षण 
ग्रहजुष्टाह पुरुष 99 
ग्रहों की असंख्येयता तथा ग्रहा': 
थिपों के अष्टभेद 93 
अष्टग्रहों के नाम 99 
देवजुष्ट ग्रह के लक्षण 99 
देवशशुजुश्प्रहद . » 
गन्धवंग्रहपीडित » 9) 
यज्ञाविष् 9 के 


४३६ 


शक 
च्च्क 


पित्तप्रहाविष्टई... रूक्षण 
नागाविष्ठ 99 99 
राक्षसाविष्ट १5 9) 
पिशाचाविष्ट १5 
ग्रहाविष्ट के असाध्य ? 2) 
देवादियों के म्हण का काल 33 
ग्रहावेश प्रकार ' 
देवासुर के विशिष्टगुण 9) 
देवादिक भाविष्ट नहीं होते हैं 9) 
शरीर में ग्रह"परिचारकों का 

प्रवेश होता है 
देवगणानुचरों की देवतुल्य ता । 
देवग्रहों की संख्या 9 
देवग्रहों का स्वभाव १3 
अनुचर ग्रहों की वृत्ति 9 
ग्रहों की भुतसंज्ञा 9) 
भूतविद्यानिरुक्ति )) 
अहसामान्य-चिकित्सा १ 
ग्रहशान्ति के लिये माल्याग्रपहार » 
हइृष्ट बलिदान . 9) 
व्ख्रादि बलि के देने का समय १) 
बलिदान के लिये देवस्थान 9) 
विभिन्न बलिस्थान 
यक्ष के लिये बलिदान 3) 
पितृ भर नाग ग्रह के लिये 

बलिदान 2) 
राचस ओर पिशाच के लिये 

बलिदान १) 
मन्त्र ओर बलि के द्वारा छठाभ न 

होने पर अन्य उपाय 9) 
अजादिरोम का धूपन 9) 
ग्रहोपशान्ति के लिये नस्य, अक्षन 

तथा सेक 9) 
खराश्वादिपुरीषसिद्ध तेल 9 
ग्रहजुष्ट में तक्रमालादि वर्ति १) 
ग्रहदोष में सेन्धवादि » ४४३ 
सर्वग्रहदोषमें लशुनादिवगंसिद्धघृत » 


देवग्रह में अचोक्षप्रयोगनिषेध 9) 
ग्रहजुष्ट में द्विताहारादिसेवनो- 
पदेश ४४४ 
इकसठवां अध्याय 
अपस्मारप्रतिषेघवर्णन ४४४ 
अपस्मारनिरुक्ति मे 
अपस्मारोप्पत्तिहेतु ४४५ 
अपस्मार का पूव॑ंरूप ४४६ 
अपस्मार का रूप १ 
वातिकापस्मार लक्षण ४४७ 
पंत्तिकापस्मार » 33 
छेष्मिकापस्मार  » गा 


विषयसूची 


वातादि-अपस्मारों में विशिष्ट तथा 


सासान्य लक्षण 


सान्निपातिक अपस्मारके लक्षण 
परमत से आगमन्तुकापस्मार का 


है 
वणन 


अपस्मार का दोषजन्यत्व-साधन 


रोगों की नियतकाछोत्पत्तिका हेतु 
दोषों की अल्प दाल में भी रोगो- 


स्पादकता 
अपस्मारचिकित्सा 


अपस्मार में ग्रहोक्त चिकिस्सा का 


अतिदेश 
अपस्मार में शिउरवादि तेल 
अपस्मारहर गोधादि ? 


अपस्मार में शिरोविरेचन तथा 


देवचिकित्सा 


अपस्मार में दोषानुसार शोधन 
वातिकापस्मार में कुल्व्थादि घृत 
पेत्तिकापस्मार में काकोल्यादि » 


शेपष्मापस्मार में कृष्यादि 
अपस्मारादि में पिद्धार्थक 
पद्चगव्य 
भाग्यादिसुराप्रयोग 
अपस्मार में सिरावेध 


बासठवाँ अध्याय 


उन्मादप्रतिपेघवणन 
उनन्‍्मादनिरुक्ति 

उन्माद के भेद 

उन्माद के पूव॑रूप 
वातिकोन्माद के रुत्षण 
पेत्तिकोन्माद हा 
कफजोन्साद 9 
सान्निपातिकोन्माद ? 
मनोदुःखजो न्माद के हेतु 
मानसदु:खजोन्माद के लक्षण 
विषजोन्माद के १2 
उन्‍्मादचिकित्सा 

धूप, नस्य तथा अभ्य्ग योग 


उन्माद में भय, विस्मापन आदि 


चिकित्सा 


उन्माद में आहारादि व्यवस्था 


महाकल्याण घृत 
फलघृत 

ब्राह्मययादि चर्ति 
उन्‍्माद में सिरावेध 


उन्माद में अपस्मार-चिकित्सा का 


अतिदेश 
शान्तोन्माद में कतंथ्य 


| 


99 


। 


१४ 

उन्माद में चित्तप्रसादनो पदेश . ४६२ 
शोकज ओर विषज्ञ उन्‍्माद की 

चिकित्सा 9 

तिरसठवाँ अध्याय 

रसमेद्विकल्पवर्णन ४६३ 
रसमेदकथन में प्रयोजन ४७७ 
रस केसे तिरसठ भेद्‌ को प्राप्त 

होते हें 995 
दोषानुसार त्रिषष्टि रसों का द 

उपयोग ४७६ 
द्विससंयोग से पन्व्रृद भेद १3 
त्रिसससंयोग से बीस प्रकार 3) 
चतुष्करससंयोग से पन्व्ह प्रकार ४७७ 
पद्चरसयोग से पट्‌ १) १) 
पड्सयोग से ए्कृ 9) ११ 
एकेकरस से षपड़सभेद १5 
रसभेदविषयक उपसंहार 3) 

चोसठबाँ अध्याय 

स्वस्थचृत्त विषय विचेचना ४७८ 
अतिदेश से स्वस्थलूक्षण तथा 

चिकित्साप्रयोजन का 
स्वस्थवृत्त का विस्तार की 
ऋत्वाभ्रय स्वस्थवृत्त १) 
वर्षतुचर्या 99 
शरघ्चर्या ४८० 
द्ेमनततुरचर्या ४८१ 
वसन्ततुचर्या 9८२ 
ग्रीष्मतु वर्जनी य 8८४ 
ग्रीष्मतुचर्या न 
प्रावूट चर्या ४८४ 
ऋ्तुपथ्याचरण का फल ३८० 
द्वादइश भशन-प्रविचार ११ 
शीताहार विषय 59 
ठउष्णाहार 77 १) 
स्रिग्धाहार 2) मर 
रुत्षाहार !) ४८७ 
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 आयुर्वेद-तततसन्दीपिकाख्यव्याख्या-समुछासिता 





उत्तरतन्त्र 


टीकाकारकृतमक्चनलाचरणपघ्‌--- 
ब्यात्वा साम्बमहेशपादकमलं सवाथसिद्धिप्रद-नत्वा नीलसरोजसुन्दरतनुं श्रीरामचन्द्र तथा ॥ 
चेयानाथ शिरोमणि गुरुवरं॑ श्रीसत्यनारायणं-श्रीताराचरणं नृसिहविब्वुध॑ श्रीहुण्डिराज॑ तथा ॥ १॥ 


श्रीकृष्ण पितरं तथेव जननीं श्रेष्ठांस्ततः सादरं-भक्त्या श्रीजयक्रृष्णदासपदभाग्वेश्योत्तमेः प्रेरितः । 
व्याख्या किल सुश्रुतश्य विशद बेद्योत्तमों ह्यम्बिका-दत्तो5ह॑ रचयामि निर्मलधिया तत्वा्थेसन्दीपिकाम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रथसा5च्यायीः | 
अथात ओपद्रविकमध्याय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवाच्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर ओपद्रविक अध्याय का वर्णन किया 
जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
विमर्श:--अथ--यह माड़किक है ओंकारश्राथशब्दश्न द्वावेतौ 

ब्रह्मण:ः पुरा । कण्ठं भित्ता विनिर्याता तस्मान्माज्नलिकाबुभी ।॥! 
“अथ! शब्द नवीन विषयारम्भ का चोतक भी है क्योंकि इसके 
पू्वे में कल्पस्थान का वर्णन किया जा चुका है.। अन्य 
वेदान्तादि ग्रन्थों में भी इसी प्रकार की परिपाट्री देखी जाती 

है--अथातो अद्माजिज्ञासा' | औपद्रविकम्‌--उपद्रवान्‌ गौणरोगानधि- 
कृत्य कृतोप्ध्याय ओपकद्रविकस्तम्‌ | पूर्च के निदान तथा चिकित्सा 
स्थान में अनेक रोगोंके उपद्वों का वर्णन किया गया है इसी 
तरह कल्पस्थान में विषजन्य आगन्तुक चरण का विष और 
निज वबण का विष भी अनेक उपद्गव उत्पन्न करता है अतएव 
कल्पस्थान के पश्चात्‌ आरम्भ किये गये उत्तरतन्न्न में उन 
उपद्रवभूत रोगों की चिकित्सा का वर्णन होने से इसे 
“ओपद्रविकाध्याय! कहते हैं। यही बात सूत्रस्थान में भी 
कही गई है---अधिक्ृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान्‌ । औपद्रविक 
इत्येष तस्याग्रयत्वानिरुच्यते |” उपद्वर्वों के बिचारा्थ या चिकि- 
त्सार्थ यह तन्त्र रचा गया है अतएवं इस तन्‍्त्र के प्रारम्भिक 
अध्याय को. ओऔपद्वविकाध्याय! कहते हैँ ॥ अत उपद्रवचिकित्सा- 
पघिकारसामान्यात्‌ सर्वोपद्रवचिकित्साथसुप्तरतन्त्रारम्भः । अथवा 
सर्विशमध्यायशतत परिसमाप्य परिशिष्टलवादु्तरतन्न्रं प्रतिपायं मवति। 








तस्य च तन्‍्त्रस्योपद्रवानधिक्ृत्य प्रवृत्तत्वान्निरक्‍त्या ओपद्रविकार्स्व॑ 
प्राप्तमध्याये व्यवस्थितम्‌ । ( डद्हणः )। उपद्रवा हि व्याधीनां 
कच्छृत्वमसाध्यत्व॑ वाएभिनिव॑त्तयन्तीति कृत्वा तेषां प्राधान्य सम्प्र- 
धाये तानेवाधिकृत्योपदेशाप्तन्त्रमिदमोपद्रविकेतिगीणं॑ नामविशेष 
प्राप्नोति अतस्तत्सम्बन्धित्वादध्यायो ः्यमौपद्रविक उच्यते! ( हाराण- 
चन्द्र: )। उपद्रवलक्षणं--रोगारम्मकदोषप्रकोपजन्यो5न्य विकार' छप- 
द्रव: (मधुकोंषः)। व्याघधेरुपरि यो व्याधिभंत्त्युत्तरकालज: । उपक्रमा5- 
विरोधी च स॒ उपद्रव उच्यते ॥” उपद्वर्वों की (0००७॥०४॥४0708 ) 
कहते हैं । द 


अध्यायानां शते विंशे यदुक्तमसकृन्मया | 
बच्यामि बहुधा सम्यगुत्तरेड्थानिमानिति ॥ ३ ॥ 
इदानीं तञ्रवच्त्यामि तन्त्रमुत्तरमुत्तमम्‌ | 
निखिलेनोपदि्श्यन्ते यत्र रोगाः प्रथग्विधा: | ४ ॥ 
पूर्व के एक सो बीस अध्यायों में मेंने जहाँ-तहाँ बार-बार 
यह कहा कि इन विषयों को उत्तरस्थानमें अच्छी तरह से 
( विस्तारपूर्वक ) कहूँगा इसलिये. इस समय उस उत्तस 
उत्तरतन्त्र को कहता हूँ जिसमें कि अनेक अकार के रोग 
सम्पूर्ण रूप में एथक्‌ रूप ( नानाविध रूप ) से कहे गये हैं ॥ 
विमशः--अध्यायानां शरते विशे--सूत्रस्थान के ४६ अक्ष्याग्र, 
'पटचत्वारिशदध्यायं सज़स्थानं प्रचक्षे! निदानस्थान के १६ 
अध्याय हेतुलक्षणनिर्देशात्षिदानानीति पोड्श” शारीर स्थान के 
१० अध्याय 'निरद्धिशनि दर्शतानि शारीराणि महर्षिण? चिकित्सा- 
स्थान के ४० अध्याय, कल्पस्थान के ८ अध्याय 'अष्टों कब्पा३ 
समाख्याता विषभेषजकब्पनात” ऐसे श्रे एक सो बीस अध्याय 


















































होते हैं जो कि चिकित्सा के बीच (मुख्य ) कहे जाते हैं। 
“ीज॑ चिकित्सितस्यैतत समासेन प्रदीतितम्‌ । सर्विशमध्यायशतमस्य 
व्याख्या भविष्यति ॥! यदुक्तमसकृृत्मबा--पूर्व के सूत्रादिस्थानों में 
शेष विषयों को उत्तरस्थान में कहने की अतिज्ञा की है जेसे-- 
(त्च सर्विशमध्यायरतं पतन्चसु स्थानेषु सत्ननिदानशारी रचिकित्सित- 
क॒स्पेष्ववशात्‌ संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानथोन्‌ व्याख्यास्थामः' 
( सु. रस. अ. १ )। “अध्यायानां शत विशमेवमेतदुदीरितम्‌॥ अतः 
पर स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥” (सु. दर. अ. ३)। 'सर्विशमध्याय- 
शतमैतदुतत विभागशः । इहोद्ष्टिलनिदिष्टानर्भान्‌ वशध्याम्यथोत्तरे ॥! 
( सु. क. अ. ८ ) | कुछ छोर्गों का यह अभिप्राय है कि पूर्व काल 
में सुश्र॒तसंहिता के केवछ उक्त पांच स्थान ही थे उत्तरतन्त्र 
बाद भें मिलाया गया है और सुश्र॒तक्ृत भी नहीं है किन्तु 
यह उनका अम है क्योंकि उक्त तीनों सूत्रों में स्पष्ट कहा है 
कि दोष विषयों का उत्तरतन्त्र में फिर से विवेचन किया 
जायगा । तन्त्रमुत्तरमत्तमम--इस तनन्‍्त्र को उत्तम (सबसे श्रेष्ठ) 
माना है क्योंकि इसमें शालाक्य, कौमार, भूतविद्या, काय- 
चिकित्सा और तन्त्रभूषणादि अनेक विषयों का सद्भह है । 
उत्तरशब्द का अर्थ भी श्रेष्ठ होता हे-उपय्यु टी व्यश्रेष्ठे वप्यत्तर:! 
( अमरः ।। अतः महर्षियों ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रखा है। 
'श्र्चत्वादुत्तर ब्ोतत्‌ तन्त्रमाहुमेहर्षयः । बहथैस्भहान्छेउमुत्तरत्रापि 


पश्चिमम्‌ ॥! (सु. सर. अ. ३)। पी :मल्ादा इदं तन्त्रम॒त्तरम । सबसे 


पीछे वर्णन हुआ इससे भी इस तन्‍्त्र को उत्तरतन्त्र कहा 
जा सकता है । द हि मी, | 
 शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीतिताः । 
' थे च विस्तरतो दृष्टा: कुमाराबाघहेतवः ॥ ४॥| 
घट्सु कायचिकित्सासु थे चोक्ताः परमरषिभि:। 
 उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्मृता: ॥ ६ ॥ 
 जिषष्टी रससंसर्गा: सचस्थवृत्तन्तथेव च । 
युक्तार्था युक्तयश्रेत्र दोषभेदास्तथेव च ॥ ७॥ 
यत्रोक्ता विविधा अथों रोगसाधनहेतवः || ८ ॥ 


 विदेह (देश ) के अधिपति ( स्वामी ) निमि नामक 
| ने कराल्मद्रशौनकादिप्रण्येता:। यद्यपि झ्ालाक्यतन्त्र के विषय 
जीवक, बन्धक भ्रभ्दति आचार्यों द्वारा विस्तार से कहे हुये 


आचार्य हारा कहे हुये शालाक्यतन्त्र के रोग तथा पार्वतकं, 
कुमारों ( बालकों ) को बाघा ( पीड़ा ) पहुंचाने में कारणभूत 


पराशर, हारीत और ज्ञारपाणि इन ६ द्वारा कही हुई काय- 


चिकित्साओं में ऋषियों ने जो रोग बताये हैं वे तथा उप- | तन्त्रान्तर शब्द से अन्य तन्‍त्रों के. होने का भी प्रमाण मिलता 
'सर्गांदिक हे अल आगन्तुक रोग और मधुरादि रसों के | है। सस्भव है उस समय उनकी अन्थरूप कृतियां आध् 
६३ प्रकार के संयोग, स्वस्थवृत्त, युक्‍्ताथ्थ, तन्त्रयुक्तियां, | झेती रहीं होंगी. । किन्तु आचार्य सुश्रुत के समय केवल विदे- 

वात-पित्त-कफादि दोर्षो के भेद और रोगों के ठीक करने के बज: हल बीन दवा 


अनेक साधन ( उपाय ) तथा रोगों के कारण आदि विविध 


अर्थ ५ ( विषय या ऐसे * . ! ' ९ 3 ८5 मिप्‌ शी 
अर्थ ( विषय ) जहां कहे हैं ऐसे उत्तरतन्त्र का वर्णन किया | का उत्तरतन्त्र पूर्ण कियां हो । विदेहानिपनिमिपरिचय:--शा छा- 


का न . .... “7-» » | क्यतन्त्र के आदि अणेता आचार विदेह देश के राजा निमि हो 
हे :-शालाक़्यतंन्त्र--शराकया यत्कर्म क्रियते तच्छा- क्‍ 
लाक्यम , शल्काप्रवान॑ कमें. शालक्यम्‌ , तत्पधानं तेन्‍्त्रमपि 


जाता है ॥ ५-८ ॥ 


शालक्यम्‌ । जिस सन्‍्त्र में शलाका ( सलाई 0०१७) का 


चर 


नामोध्वैजतुगतानां --अंवश्वदनपाग्रादिसंश्षितानां - . व्याधीनामुपशंम- 


8.५ ५. मनन-म-म-मन-झमनननानािनन-->००-न कननननकणणणणए /िचियग/ ७ -क्‍नलनाम ता +८ 


' एलोपेथिक सायन्स में 
'झंब्द नहीं है जिस से उस का बोध हो सके किन्तु शालूाक्य 
में आने वाले ऊर्ध्वाज्ञी की निदान-चिकित्सादि विवेचन के 





प्रयोग अधिक होता हो उसे शाल्ाक्यतन्त्र कहते हैं: 4 शालूक्यं 


शः सुश्न॒वप्हिता 








कफ 


नार्थम्‌ ।! (सु. यू. अ. १) | जन्रु (अक्षकास्थि 7७शं०४ ) 
के ऊपर के भ़्ीं में उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान, चिकित्सा 
आदि का वर्णन जहां होता हो उसे शालाक्यतन्त्र ( 50०७०: 
० 06 00708 ७00४6 (06 (]३४७5०७९ ) कहते हैं। इसी कारण 
वाग्भट ने इसे ऊर्ध्वाज्-चिकित्सा नाम से लिखा है । अन्य 


विद्वानों ने इसे उत्तमाज़-चिकित्सा भी कहा है क्योंकि चक्षुरादि 
च्के 


ज्ञानेन्द्रियों का आधारभूत शिर उत्तमाड़् कहा जाता हे-- 
आाणा: प्राणभूतां यत्र श्रिता: सर्वद्वियाणि च । तदुत्तमाह्षमन्ञानां 
शिर इत्यभिधीयते।! शालाक्यतन्त्र में निम्न विषयों का समावेश 
होता है--शिरोरोगा नेत्ररोगाः कर्णरोगा विशेषतः | अृशह्नकण्ठ- 
मन्यासु ये रोगाः संभवन्ति हिं॥ तेषां प्रतीकारकर्म नस्यवस्त्ये $नानि 
च्‌ । अभ्यक्मुखगण्डूपक्रिया: शालबयसंमिता: ॥ परद्सप्तति- 
नेत्ररोगा दशाष्टादश कर्णजा: । एकर्त्रिंशद प्राणगताः शिरस्थेकादशैव 
तु ॥ संहितायाममिहिताः सप्तपष्टिमुंखामया: ॥ एतावन्तों यथास्थूछ- 
मुत्तमाइगता गदाः । अस्मिन्ब्छास्त्र निगदिता: संख्यारूपजिकि 
ज्तितैः ॥ ( सु. ३-२७ )। दृष्टिपशारदा: शार[किनः” अर्थात्‌ नेत्र 
विद्या के पश्डितों को 'शालाकी' कहते हैं. तथा शाहूाक्य शास्त्र 
के ज्ञाता को भी 'शालाकी' कहते हैं। ( डल्हण )। वर्तमान 

में शाल्ाक्यतन्त्र के लिये कीई ऐसा एक 


लिये उनके तीन विभाग कर दिये गये हैं । (५१ ) नेत्नरोगादि 


विज्ञान (099॥79770०४५४ ) । (२ ). दन्तरोगादिविज्ञान 


(॥0270४59ए )। (३ ) कर्णनासागतरोगादिविज्ञान ( १06 हिल॑- 
९7०6 ० रए, 7०5४ & 07080 05९७:6४ ) इन तीर्नों 
विभागों की विशेष शल्यक्रियाओं (8.6०) 5प्ए४ट४५) के बोध 
के लिये एक बड़ा वाक्य हो सकता है जैसे 7९४४०९7१ 
+06 (5९७६९७३ ०६ (096 9७7 &00ए९ ४॥९ 0|शंणे6 07 96 लंबे 
हप्फ्ट्ुथाए ० छए९, शिक्र, ४05९, 7080 800 .080050%9. 
(४) शिरोरोग ५ 0)5285९४ ०६ ४० म6७१ ) को एलोपेथी 
में कायचिकित्सान्तर्गत मान लिया है । विदेहाधिपकीतिताः-- 
विदेहाधिपों लिमिस्तेन कौतिताः प्रणीताः । पट्सप्ततिनेत्ररोगा:, 


में कराल, भद्वक, शौनक, चरुष्येण, विदेह, सात्यकि, भोज 


ल्‍ कप | आदि अनेक आचार्यों ने विवेचन किया है । ग्रह बात आचीन 
स्कन्दअहादिकजन्य रोग, इसी तरह अशिवेश, भेड, जातूकर्ण, 


संस्कृत दीकाओं में इन के आये हुये उद्धरणों से स्पष्ट हो जाती 
है किन्तु उन की कृतियां उपलब्ध नहीं हैं । इन के अतिरिक्त 


हाधिपति निमि द्वारा प्रणेत आचीन शालाक्यतन्त्र मिलता 


| रहा होगा उसी के मूल आधार से-सुश्रताचाय- ने. अपनी सुश्रुत 


चुके हैं । सुश्रत ने अपना.उत्तरतन्त्र उन्हीं के निमितन्त्र -का 
आधार लेकर लिखा इस को -वे स्वयं स्पष्टतया स्वीकार करते 


| हैं--निश्चिलेनोपदिरय- ते यत्र रोगाः पृथग्िधा: | . शाल्ाक्यतन्जा- 


मिह्िता विदेहाधिपकीतिताः ।” अतएुव शालाक्यतल्त्र को विदेहं। 
तन्त्र 'या निमित॒न्त्रे भी कहा -जांता. है. ।, ग्र्यपि वर्तमान में 


अध्याय १ ] 
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शाल्वक्य के विषय में न कोई अन्य तन्‍त्र मिलते हैं और न 
निमितन्त्र या विदेहतन्त्र मिलता' है किन्तु उसके उद्धरण 
अनेक सद्भहों और टीकाओं भें उद्छत मिलते हैं। डल्हणाचार्य 
ने शालाक्यरोग-प्रसड् में अपनी टीका में अनेक स्थानों पर 
निमि या विदेह के वचनों को उद्छत किया है आचार्य निमि 
का पुराणों में पर्याप्त वर्गन मिलता है। 


श्रीमद्भांगवत ९ स्कन्ध, अ० १३ की कथा में इन्हें राजा 
इक्वाकु का पुत्र कहा गया है । एक समय इच्चाकुपुत्र महा- 
राज निमि ने यज्ञार्थ वशिष्ट जी को ऋत्विज नियत करना 
चाहा किन्तु उन्होंने अपने को प्रथम ही इन्द्रह्दारा वरण कर 
लिये जाने से पुनः छौटने तक प्रतीक्षा करने को कहा । 
वशिष्ठजी के आने में अधिक विलम्ब होता जान अन्य 


ऋशति्जों द्वारा यज्ञारम्भ कर दिया । कुछ काल बाद लौटने . 


पर वशिष्ठजी ने यज्ञारम्भ कर देने पर निमि को नष्ट होने का 
शाप दे दिया इस पर निमि ने भी वशिष्ठ को नष्ट होने का 
शाप दे दिया । ऋत्विजों ने निमि के सतदेह को सड़े न 
अतएव सुगन्धित पदार्थों में रख दिया फिर यज्ञपूर्णता के 
समय आये हुए देवताओं के प्रभाव से निमि पुनर्जीवित हो 
गये किन्तु निमि ने देह धारण कर रहना पसन्द नहीं किया 
अतः देवों ने उन्हें विना देह के ही सब मनुष्यों के पलकों पर 
रहने का आदेश दे दिया । इसी कारण निमेष शब्द भी 
निमिपरक माना गया है क्योंकि पलकों के खोलने व बन्द 
करने को “निमेष! कहते हैं तथा उसी क्रिया के समय निमि का 
वहां निवास लक्षित होता है । रामायण में भी जानकीजी का 
निर्निमेष नेत्रों से राम को देखते समय तुल्सीदासजी ने 
उत्प्रेज्ञा की है कि मानों जानकीजी के पलक-निवासी निमि ने 
रामचन्द्रजी को अपनी वंशपुत्री जानकी द्वारा देखने में लज्मा 
का अनुभव कर कुछ काल के लिये वहां से हट से गये अतएव 
जानकीजी राम को श्रेमनिमम्न हो कर निर्निमेष नेत्रों से देख 
सकीं--'भरी विकोचन चारु अचञ्जल | भनहु सकुचि. निमि 
तजेउ हृगगंचछ ५! निमि ही को जनक भी कहते हैं क्योंकि उस 
वक्त उन ऋषियों ने निमि के झूत' देह का मन्‍्थन किया-जिससे 
एक बालक उत्पन्न हुआ वह जन्म से 'जनक', विदेह से उत्पन्न 
होने के कारण “बेदेह” और मन्थन कर के उत्पन्न होने से 'मिथिल' 
कहा गया जिसने की “मिथिलापुरी' बनाई | डल्हण ने भी 
निमि के परिचयार्थ ऐसी ही अन्य कथा लिखी है--“प्रदेहाधि- 
पति: औमान्‌ जनकों नाम विश्रतः । आहूम्भयशप्रवण: सोष्यजद्रा- 
हाणेदतः ॥ तस्थ यागप्रवृत्तस्य कुपितों भगवान्‌ रत्रिः । दृष्टि प्रणा- 
शयामास सोण्जुतेपे महृत्तपः | दीप्ताशुस्तपसा तेन तोषितः प्रददो 
पुनः । चक्षुवेरद प्रसन्नात्मा सर्वभूतानुकम्पया ॥' जिस तरह अन्याड़ों 
के साथ शल्यतन्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ धन्वन्तरि का समुद्र- 

न्‍्थन से उत्पन्न होना--मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्र क्त्वा च 
वासुकिम्‌ | ततो मयि तुमार ब्धा मत्रेय तरसाउम्ृतम्‌ । ततो धन्वन्त- 
रिदेवः खेताम्बरधरः स्वथम्‌ । विश्वंत्‌ कमण्डलु पूर्णममृतस्य समु- 
त्थितः |! ( विष्णु, पु. अ. ५ ) | एवं ऋषियों द्वारा निमि के झूत 
शरीर का मन्‍्थन करने से उत्पन्न होना एक ऐसा पोराणिक 
रूपक है जिसे तज्जञ ही समझ सकते हैं । शल्यजश्ञासतर-पवर्तक 
धन्वन्तरि का समुदमन्थन व शालाक्यशास्तरप्रवर्तक निमि. का 


उनके झतदेह मन्थन से प्रादुभूंत होना दोनों अपनी मन्थन 
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क्रियारूपी एकता से साम्य रखते हैं । यद्यपि पर्जिटर नामक 
पाश्चात्त्य विद्वान ने पुराणों को प्राचीन भारत के सच्चे इतिहास 
ग्रन्थों के रूप में स्वीकृत किया है तथा उस ने निमि का 
निर्देश नहीं किया है फिर भी पुराणों के अनुसार महाराज 
निमि काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के बहुत पूर्व के होते हैं 
तथा ये निमि अयोध्या के राजा विकुक्षि शशाद और ऐल 
राजा पुंस्रवा के समकालीन थे | विकुक्ति शशाद की सोलहवीं 
पीढ़ी में असेनजित हुये जो यादव राजा चित्ररथ, हैहय राजा 
कुन्ति, कान्यकुब्ज राजा सुहोच्र, पोरव राजा मतिनार, 
काशिराज धन्वन्तरि और आणव राजा पुरक्षय के समकालीन 
थे। इस तरह निमि का समय घन्वन्तरि से ३२० वर्ष पूर्व का 
हो सकता है । पाश्रात्य इतिहासकार मूल सुश्रुततन्त्र तथा 
आचार्य सुश्रुत॒ का समय महाभारत काल के बहुत' पूर्व का 
मानते हैं। आ्रायः ऐतिहासिकों ने महाभारत. का समय ईसा से 
१००० वर्ष पूर्व माना है तथा सुश्रुत का समय ईसा से २००० 
वर्ष पूर्व का होता है और यही समय धन्वम्तरि का भी है एवं 
निमि का समय धन्वन्तरि से ३५० वर्ष पूबं का होता है.। 
इस तरह निमिभुनि या उनके निमितन्न्र को ईसा से २३०० 
वर्ष पूर्व का मान सकते हैं । 

वर्तमान में सुश्रुत के समान चरक, वाग्भटादि अन्य 
संहिता अन्थों में शाल्ाक्यतन्त्र का विशद विवेचन नहीं है । 
नेत्ररोगों की गणना करते समय चरक ने स्पष्ट लिख दिया 
है कि इनका विशेष विवेचन तथा चिकित्सा शाल्ाक्यतन्त्र में 
है तथा हम पराधिकार में विशेष विस्तार नहीं करना चाहते. 
हैं। नेत्रामया: पण्णवत्तिस्तु भेदात्‌ , तेपामभिव्यक्तिरमिप्रद्धिष्टा । 
शाल्क्यतन्त्रेपु चिकित्सितश्न पराणिकारे तु न विस्तरोक्तिः ॥ शस्तेति 
तेनात्र न नः प्रयासः। अन्यश्य--अत्र धान्वन्तरोयाणामधिकारः 
क्रियाविधो? ( व. चि. अ. २६ )। इसी तरह अशड्रहदय तथा. 
अष्टाइसंग्रह का शालाक्यतन्त्र-सम्बन्धी विवेचन भी पर्याप्त 
नहीं है अत एवं इस तन्त्र के विस्तृत ज्ञान के लिये एकमात्र 
सुश्रुतसंहिता ही अमुख आधार है। सुश्रुत के उत्तरतन्त्र के 
प्रारम्भ के सत्ताईस अध्यायों में क्रमशः नेत्र, कर्ण ओर शिरो- 
रोगों का वर्णन मिलता है। झुखरोगों का वर्णन निदान स्थान 
के अन्तिम तथा चिकित्सा स्थान के बाईसवें अध्याय में प्राप्त 
होता है। 


कर्ण का छेदन, बन्धन तथा सन्धान एवं नासा और 
ओछ के सन्धान, कर्ण (:?)॥300 £प"००७ ) का वर्णन सूत्र- 
स्थान के सोलहदें अध्याय में किया गया है। चरक में शाला- 
क्यतन्त्र का वर्णन निम्न अध्यारयों में प्राप्त होता है--च. सू. 
अ. १७ में शिरोरोग, सं. अ. १८ में उपजिह्ढडा, गलशुण्डी 
रोहिणी, चि. अ. ११ में दन्त, मुखादिरोगों की चिकित्सा एवं 
२६ वें अध्याय में नासा-शिरोरोग, मुखरोग, कर्ण-नेन्नरोगों की 
चिकित्सा तथा सिद्धिस्थान अ. २ तथा अ. ९ में शिरोविरेचन, 
'शिरोबस्ति, शद्भक, अर्धावसेदक, अनन्तवात क्षादि रोगों के 
छत्तण और चिकित्सा का वर्णन मिलता है। वाग्भट के उत्तर- 
स्थान के ८ से २४ तक के अध्यायों में शाल्ाक्य रोगों का 
चर्णन मिलता है। पं० जगन्नाथप्रसादुजी शुक्ल ने भी हिन्दी 


'में मुख, कर्ण, नासादि रोगों. पर पुस्तके लिखी हैं। आधुनिक 


चिकित्सा शाख ( एलोपेथी ) में शाह्क्यतन्त्र कें. विषय में 


__ .्‌ ._..____सुशुत्स॑हित | सुश्नुतस॑हिता 





नेत्र, नासा, कर्ण आदि रोगों पर विद्दरूप में अनेंक अन्य 
लिखे गये हैं। जेसे एण्डवर्थ के नेंत्ररोंग तथा आंइ सिश्पसंन 
हॉल ने कर्ण, नासा और गछरोंग लिखे हैं। डा० मुझे ने 
नेत्रचिकित्सा तथा डा० हंसरांज मेंहंता ने नेंत्ररोगविज्ञान 
नांसक अन्थ हिन्दी में लिखा है। कुमाराबाधहेंतवः--पावे- 
तेकजीवकबन्धकप्रभतिसि: 'कुमारांबापहेतवः स्कन्दंग्रेंहप्रभृतयः । 
पावतंक, जीवेक ( वृद्धजीवकीय तन्त्र या काश्यपसंहिता) 
बंन्धक आदि के द्वारा कुंमारों ( बच्चों ) की बांधा, ( पीड़ा ) 
पहुंचाने वाले स्कन्दीदि ग्रहों का तथा तजन्य रोगों का 
वर्णन इंसेमें है । स्कन्दादिय्रहोत्पत्तिः--धुरा गुहस्य रक्षार्थ 
निर्मिता शुहूपाणिना । मजुष्यविग्रहाः पत्र सप्त खींविंग्रहा- 
'अंहाः ॥ स्कन्दों विशाखों मेंघाख्यः श्रेग्रंहः पितृसंजित: | शकुनिः 
पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना | सुंखमंण्डलिका तहंद  रेवती शुष्क 
रेवंती॥ पट्सु कायचिकित्सासं-वातपित्तंकफसंत्रिपातंशोणितागन्तुज- 
भेदेन पड्विधांसु किंवा अभिवेशभेडजातूकर्णपराशरहारीतेक्षारपीणि- 
प्रोक्तासु कायचित्किसास । यहाँ पर सुश्रुतमत से वातादिमभेद से 


'६ प्रकार की तथा चरंकमत से अग्निवेशादि ६ शिकष्यों द्वारा 


कही हुईं पढ़िंध कायचिकित्सा । सुश्रत सू. अ, १ में संशोधन, 
संशमन, आहार और आचार ऐसे चिकित्सा के चार भेद लिखे 
हें । संशोधन-चिकित्सा «५ शिक्ांतरबएट. 60. पाल्प॑त्छ] 
४४८४४:०८०५ ) जो शरीर के दोषों को बाहर निकाछ दे उसे 
संशोधन” कहते हैं। संशोधन के बाह्य तथा आभ्यन्तर दो भेद 
होते हैं । चमन, विरेचन, शिरोविरेचन और 'चंतुःप्रकारकबस्ति 
ये अन्त: संशोधन हैं तथा यन्त्र, शख्र, क्षार, अपि, जलोका 
द्वारा छेदन, सेदन, वेघन, छेखन, उत्पाटन और अच्छानकर्म 
से बाह्य संशोधन होता है । 'यदोरवेद्नहिदोपान्‌ पद्मनथा शोधनब्न 
तत्‌। निहूड़ी वन कायशिरोरेकोउस्विज्चुति: ॥ (अ. सं. अ. २४)। 
संशंमन ( 8९१४४२९ ६7९७४७७९॥५ न शोधयत्ति यददोषान्‌ 
समान्नोदी ए्यत्यापि । समीकरोति जिषमान्‌ शमसे तत्‌ ॥ (अ. सं. 
'स. अ. २४) । आहार--मधुरादिभेद से ६ प्रकार का, पेयादिभेद्‌ 
से ४ प्रकार का या छु प्रकार का, शीतोष्णवीर्य भेद से २ अकार 
काया पृथिव्यादिभेद से ५ प्रकार का--ञ्नमूतात्मके देहे आहार: 
पाब्रभौतिंक: | आचार चिकित्सा--[8०2/४८/ ० 76७70 60[)-- 
उपसर्गांदयों रोगाः-उपसर्गांदयों ज्वरादयः, आगन्तवो5त्रोन्मादादयः/ 
इति डल्हणः, 'अणाचुपद्रवभूता ज्वरादय” इति हाराणचन्द्र:। गयी तु- 
'उपसर्गांदयः अमानुषोपसर्गादयः, ते चापस्मारोन्मादा भूतविद्याड- 
भिहिताः, त णवागन्तव” इति व्याख्यानयति। अर्थात्‌ उपसर्गादि 
से'ज्वरादि का बोध होता है किन्तु गयदासाचार्य अपस्मारादि 
का अहण करते हैं तथा उन्हीं को आगन्तुक रोग भी मानते हैं 
उपसर्ग से घूमकेतु, सतत उल्कापात, अहनक्षत्र-वेक्तत आदि 
अशुमसू्चेक जौत्पांतिकदेशन के समय उत्पन्न “हुये रोग 'भी 
माने जाते-हैं । 'पाश्चात््यदष्टि से उपसर्थ को “इन्फेक्शन 
(777००४65 )“कहते हैं ःतथा रोगी के- प्रेल्यें्च या -अस॑त्यक्त 
संस से उत्पन्न हुये ओपसर्गिक (07९०४००७-) रोग सा 
'अंथःहो सकता है तथा डल्हणाचार्य भी ऐसाःही' अर्थ मानते 


हि. ४उपसगना ज्वराधिरो थे -उप- 













है 
कं 









जप 


शॉनिशीसात संहरभोर्जनात । संहश्यसनीश्वापि 





हः दुरकमर, २३८ ८ 4 काभ००५०ना+ ८०० फथमानान 5 फल हि अन्य मवाकामण्यपिलनता# व पताआ5कककत मत 
न्क्फक्काय पाप काका कफ अल मआ 


नात्‌ | औपसगिकरोगाश् संक्रामन्ति नराज्रम ॥! चरकमत से-- 
रोगमार्ग के तीन भेद माने गये हैं (१) बाह्य रोगमार्ग 
(२) मध्यम रोगसार्ग और (३) आभ्यन्तरिक रोगमांगें, 
जैसा कि कहा है--त्रयों रोगमार्गा इति-शाखा, मर्मास्थिसन्धयः 
कोंप्ठअ । तत्र शाखा रक्तादयों धातवस्व्वक्च, स बाहओं रोगमो्गः । 
मर्माणि पुनर्ब॑स्तिहृदयमूर्धादीनि अस्थिसन्धयोंस्थिसंयोगास्तत्रोप नि- 
बद्धाश्व स्नायकण्डराः, स मध्यमों रोगमार्ग:। कोष्ठः पुनरुच्यते 
महात्नोतः शरीरमर्ध्यं महानिम्नमामपक्षाशयश्रेति पर्यायशब्देस्तन्तरे, 
स रोंगमार्ग आश्यन्तर: । तत्र गण्डपिडकालज्यपची चमकी लाधि- 
मांसमषककुछउ्यज्ञादयों. विकारा बहिमागजाश्. विसरपश्वयश्चु- 
गुल्माशाविद्र॒ध्यादयः शाखानुसारिणों भवन्ति रोगाः | पश्षवधग्महय- 
पतानकादितशोपषराजयक्ष्मास्थिसन्धिशूऊुगुदअंशादयः शिरोहहवस्ति- 
रोगांदयश्व मध्यममार्गानुसारिणों भवन्ति रोगा:ः। ज्वरातिसारच्छ- 
बेऊसकविसचिकाकासश्वासहिकानाहोद्रप्लीहादयोन्तमागेजाश्व॒वि- 
सर्पश्वयधुगुल्माशो विद्रध्यादयः को्ठानुसारिणो भवन्ति रोम्धः । 
( च. स. अ. ११) स्खतिकारों ने इसी दृष्टि से एक दूसरे के 
व्ख्र-माल्यादि के घारण “का निषेध किया है--उपानही च 
वासअ घृतमन्येन धारयेत्‌ । उपवीतम्लझारं स्र॒ज॑ करकमेव चा ॥ 
( मजुः )। औपसर्गिक रोग- मसरिकाश्व रोमान्त्यों ग्रन्थिवींसप एव 
च। उपदश थ कण्ड्वाद्या औपसर्गिकसंज्ञका:' ॥ भावश्रकाशमत सें-८ 
कण्डूकुष्टोपदंशाश् मूतोन्मादजअणज्वरा:। औपसर्गिकरोगाश्व संक्रा- 
मन्ति नराज़रमभ? ॥ उरअमत से--लगक्षिरोगापस्मारराजयक्ष्म« 
मसरिका:। दर्शनात्‌ स्पर्शनाद दानात्‌ संक्रामन्ति नराजरम ॥! 
डल्हणमत से--तत्र नासारलआानुगतेन वायुना श्वासकासप्रति- 
इयाया: त्वगिन्द्रियगतेन ज्वरमद्रिकादय थ | साथणाचार्यमत से-+ 
अस्माक शरीराणि त्रणमुखेन अन्नपानारिद्ारेग प्रशिष्टा:। इस तरह 
इन आचार्यों ने औपसर्गिक रोगों के नाम तथा उनके उपसर्ग 
या जीवाणु के शरीर में प्रविष्ट होने के मार्ग आदि का वर्णन 
किया है। आधुनिक मंतसे इन मार्गों को तीन भागों में विभक्त 
कर सकते हैं। द 

त्वचा--इंसमें प्रसड़्ः ( मेंथुन ) से उपदंश, फिरज्आड और 
पूयमेह, सहदय्यासन तथा वख्रसाल्यानुलेपन से विसपं, 
मसूरिका आदि। व्रणमुख से धनुःस्तम्भ, जल्संत्रास, एन्ध्राक्स 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

श्वासप्रश्यास के द्वारा राजयक्ष्मा (7. 8. ) एन्पलुएआ, 
कुक्कर खांसी, रोहिणी ( डिप्थीरिया ), अंतिश्याय, श्वसंनक 
ज्वर (€ न्‍्यूमोनिया )) फोफ्फुसीय प्लेण तथा रोमान्तिका 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

सुख या खाद्य-पेय के द्वारा--आन्त्रिक ज्वर ( टायफाइड », 
विसूचिका (कॉलेरा ), अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं । 

कीय्दंशज रोग--पिस्सू के काटने से प्लेग, 'मच्छुर के दंश 
से मलेरिया, श्लीपद, पीतज्वर तथा डेंग्यू ज्वर, भुनर्गों से 
कांछा अजार, जंए और चिंचली के दंश से टायफस ज्वर तंथा 
'क्रिव्तित ज्वर । इन कींटदंशेज रोगों को त्वचा द्वारा फेलना 
ही मानना चाहिये। कुष्ट रोग के जीवाणु कुष्ठी की 'नासा “के 
राव में तथा फोडे-फुन्सी के पूय में रहते हैं एवं उस: कुष्ठी के 
साथ सम्भोग; णएकविश्टरल्‍्शयन, उसके वख-पात्रादि कें उपयोग 


_चः उसकी सेवा करने से एवं किसी भी तरह'से खचा में उत्पन्न 


अध्याय १ | 
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क्षत ( ब्रण ) द्वारा जीवाणु शरीर में प्रविष्ट हो रोग उत्पन्न 
करते हैं। थरिप्टी रससंसर्भ:-संयोगमेद्‌ से रसों के तिरसठ 
भेद किये गये हें--मेदश्ैषां त्रिषष्टिवेधविकल्पों द्रव्यदेशकाल- 
प्रभावाद्धवति तमुपदेक्ष्याम:' ( च. य. अ. २६)। 'स्वादुरम्लादिमियांगं 
शेष रम्लादयः पृथक्‌ । यान्ति पत्चदशैतानि द्रव्याणि द्विसानि त॒॥ 
इत्यादि। युक्तार्था:--प्रमाणोपपन्नार्था: । युक्तयः--तन्त्रयुक्तयः । 
थायते शरीरमनेनेति तन्त्रं शा्र, चिकित्सा च तस्य यक्तयों योजना- 
स्तन्त्रयुक्तयः । ( डल्हण ) अर्थात्‌ जिससे शरीर की रक्षा की जाथ 
उसे 'तन्त्रः कहते हैं तथा उसके लिये की जाने वाली योजना 
( कल्पना-प्रयोग ) को 'तन्त्रयुक्ति! कहंते हैं। ये बत्तीस होती 
हैं--दात्रिंशत्तन्त्रयुक्तयों भवन्ति शास्त्र! 

महतस्तस्य तन्त्रस्य दुर्गांधस्थाम्बुघेरिव ।। 

आदावेबोत्तमाजुस्थान्‌ रोगानभिद्धाम्यहम्‌ । 
-सट्डथया लक्षणेश्रापि साध्यासाध्यक्रमेण च॥ ६ || 


दुर्गाध अर्थात्‌ अत्यन्त गहरे समुद्र के समान महान 
इस बड़े तनत्र में सर्वप्रथम उत्तमाज़' (शिर ) के रोगों को 
उनकी संख्या, रक्षण और साध्यता-असाध्यता आदि क्रम से 
कहता हूँ ॥ ९ ॥ 

विमर्शः--इस ोक के द्वारा सुश्रुताचार्य ने निमितन्त्र को 
महान्‌ तथा समुद्र के समान गम्भीर कह कर स्तुति की है 
तथा इसी तन्‍्त्र के क्रमानुसार स्वसंहिता € सुश्रुत ) में रोगों 
की संख्या, छक्तण ओर साध्यासाध्यता आदि का वर्णन किया 
' है। अन्य अध्याय में भी आचार्य ने इस तन्त्र की पूर्ण गस्भी- 
रता को हजारों तथा लाखों श्लोकों से भी नहीं जानी जा 
सकती है ऐसी प्रशंसा की है-- समुद्र इब गम्मीरं नैव शक्य॑ 


ि 


चकित्सितम्‌ । वक्तुं निरवशेपेग इलोकानामयुतैरपि ॥ सहस्रैरपि 





वा प्रोक्तम्थमल्पमतिनर: | तकंग्रन्थाथरहितों नेव गृह्वात्यवण्डितः ॥! 


( सु. उ. अ. २० )। उत्तमाड़--इस शब्द से शिर ( मस्तिष्क 
8700 ) का अहण होता है जेसा कि चरक में कहा है 'प्राणाः 
प्राणभूतां यत्र अिता: सर्वश्द्रियाणि च। यवुत्तमाहइमज्ञानां शिरस्त- 
दम्मिधीयते! ॥ अथर्ववेद में भी लिखा है--तद्वा अथव॑णः शिरः 
देवकोीश: समुज्ञितः: । तञ्ाणोंउभिरक्षति शिरोउन्नमथी मन: ॥ 
भेलसंहितायामपि--शिरस्ताव्वन्तर्गतं सर्वश्द्रिययरं मनः। तत्रस्थं 


तद्धि विषयानिन्द्धियाणां रसादिकान्‌ ॥ समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌- 


भावांश्व नियच्छाति । तन्‍्मनःप्रभवश्चापि सर्वेद्धियमयं बलम्‌ ॥ कारणं 
'सबंबुद्धीनां चित्त हृदयसंस्थितस्‌ | क्रियाणाश्रेतरासात्व चिष्तं सर्वस्य 
'कारणम्‌ ॥ ऊध्वेमूलमधःशाखसपयः पुरुष विदुः | मूलप्रहारिणस्त- 
स्माद्‌ रोगान्‌ शीत्षतरं जयेत्‌?॥ वाग्भटेडपि--सर्बर्द्रियाणि येना- 
स्मिन्‌ प्राणा येन च संश्रिता:। तेन तस्योत्तमाइस्य रक्षायामाइतों 
'भवेत्‌” ॥ 

'विद्याद्‌ हथछुलबाहुलय॑ स्वाडशुप्ठोदरसम्मितम्‌ । 

ईथडुलं सबेतः साद्ध भिषडनयनबुदूबुदम्‌ ॥| 
सुबृत्तं गोस्तनाकारं संवभूतगुणोद्धबम्‌ ॥। १० ॥ 

पल॑ भुवो5ग्ितो रकक्‍त॑ बातात्‌ कृष्ण सिंतं जलात्‌ | 

आकाशादश्रुमागश्चि जायन्ते नेत्रबुदूबुदे ॥। ११॥ 

वैध नंयनब॒दुबुंद ( असिगोलक 777० ४७४) ) को अपने 

अद्डुष्ट के उद्र (मंध्य भाग ) के भ्रमाणाजुसीर दो भक्लुल 





। 


बाहुल्‍य ( अन्तश्थवेशप्रमाण-अग्रपश्चात्‌ व्यास ) वाला जाने 
तथा आयाम और विस्तार ( छम्बाई ओर चौड़ाई ) में ढाई 
अज्भजुल अमाण जाने। इस तरह इस नेत्रगोलक को/ सुबृत्त 
( गोल ) तथा गो के स्तन के आकार का और प्रथिव्यादि 
सर्व ( पञ्च ) भूतों के गुणों से उत्पन्न हुआ जानो। नेन्नगोरूक 
में प्रथिवी से मांसल भाग, अप्नि से पित्तरूप रक्तवर्ण का भाग, 
वात से कृष्ण भाग, जल से नेन्रगत श्वेत भाग तथा आकाश 
नामक महाभूत स अश्रुमागों की उत्पत्ति होती है ॥ १०-११ ॥ 
विमशं:--आचार्य सुश्रुत ने उक्त श्ठोक के द्वारा भयन- 
बुदुबुद॒ ( अक्िगोलक या नेन्नरगोलक 729० ०थ ) के शारीर 
( 8.000709 ) का वर्णन किया हे । दयज्ञुलुबाहु स्यम्‌--इृद- 
मन्तशप्रवेशप्रमाणम्‌ , दृचजुलमानभाहइ--स्वाजुष्ठो दरसम्मितम्‌ -- 
एतेनेतदुक्त॑ भवति-स्वाहु्टोदरसंमितं यदड्ुल तदछुलद्बयप्रमाणं नेत्र- 
बुद्बुदस्यान्तः प्रवेश विद्यात्‌ 4 इस तरह डल्हण ने प्रत्येक च्यक्ति 
के अपने अद्भष्टोदर को एक अह्भुठ मान कर ऐसे दो अह्लुल 
प्रमाण का नेन्रगोछक का अन्तःप्रवेशग्रमाण ( ५०८४०४] 
0४७:४९(९४० ) २३.४८ मि० मीटर आधुनिक मत से माना 
गया है--बज्जुरूं साथंमिति अधंतृतीथाह्लुलमित्यथ, सबेत इति 
आयामतो पिस्तारतअत्म4: | नेत्रगोछूक का आयाम ( ढरुम्बाई ) 
व्यक्तिविशेष की अद्भुली से ढाई अद्भुछ॒ तथा विस्तार भी ढाई 
अद्भुल होता है। आयाम को अग्रपश्चिस व्यास या पूर्वपश्चिम 
व्यास ( 30(००७०0५८८०/ ०7 89870) 070/॥०५०० ) कहते हैं 
तथा यह अमाण २४-१५ मिलीमीटर ( १०२३ इख्च ) होता 
है। विस्तार को अजुग्रस्थव्यास या उत्तरदक्तिणब्यास ( घि००- 
207॥8] 07७॥) ९.९7 ) कहते हे ओर यह अमाण २४-१३ मि० 
मीटर होता है। आयः सभी व्यास ५ इच्च होते हैं । आयुर्वेद 
में चुदूुछद को ढाई अद्भुक रूम्बा, ढाई अ्भुछ चौड़ा तथा 
दो अद्भुछ मोटा माना हैं। यदि हम अद्भुष्ठोदर को १ इंश्च या 
१॥ अज्भु मान छें तो नेन्रगोलक की चौड़ाई १॥ अंगुल, 
मुटाई २ अछुल तथा रुम्बाई २॥ अंगुर बंठती है। सुवृत्त 
ओर गोस्तनाकार से उपसा देने का भी यही अभिप्रांय है कि 
चौड़ाई की अपेक्षा नेत्र की कुछ रूम्बाई अधिक होती है। 
फिर भी आजकल नेत्र की रग्वाई--चौड़ाई में इतना अन्तर 
नहीं होता । सम्भव है कि रगभग २ हजार वर्ष के काल में 
शरीर के विभिन्न अड्ों के अ्रमाण में भी परिवर्तन हो गया हो । 
नेत्रगोलक आयु के साथ बढ़ता जाता है । 
सर्वभूतण्पेद्धघम--सर्वेषां भूतानां गुणा उद्धवन्ति अब, सब्व॑- 
भूतगुणानामुद्धवो यत्रेति वा पश्चभूतोटन्नमित्य4: । (हाराणचन्द्र:) 
अर्थात्‌ इस नेत्रगोरूक में पद्ममह।भूतों के गुण विद्यमान हैं। 
सर्वयूतेभ्यस्तद]णेम्यश्रोरूगो यस्य तत्‌ सर्वभूतगुणौद्धवम्‌ । सर्वेभू- 
तेभ्यो नेत्रगोलक सिरास्नायवस्थिसहितं साश्रुमार्गमुत्यत्न॑ तदगुणेम्यश्र 


2 रक्तसितक्ृष्णगुणा उल्न्ना इल्यर्थ:। नेश्नगोलक को सर्वभूतगुणों से 


उत्पन्न माना है। अर्थात्‌ सिरा, स्नानु, अस्थि और अश्रमार्ग 
इनके सहित नेत्रगोलक पांचों भूतों से उत्पन्न हुआ ( बना ) 
है तथा नेन्नगोलक की रक्तता, श्रेतता और कृष्णवर्णता इन 
भूर्तों के गुणों से उत्पन्न होती है। कुछ टीकाकारों'ने गुण शब्द 
का अर्थ भूतों के गुण न लेकर उनके अ्रसाद अर्थ को माना है 
किन्तु “यह अर्थ जेजट तथा डढ्द्ण दोनों ने स्वीकृत नहीं 
किया है। 






"१ 





आधुनिक शारीररचना ( 4०»००५ ) झाख में नेत्र से 
सम्बन्ध रख ने वाले अ्ज्ञों को दो भागों में विभक्त कर दिया 
हैं।( $ ) अड्ग ( 078०75 ) ( २) उपाड् ( 3.ए760१०8९5 ) । 
(१) नेत्राज् में-१ नेन्रगोलक या नेत्रबुद्खुद (0४6 ००), 





२ धमनियाँ ( &70९४८७ ) सिराएं ( ४७४४७ ), रसवाहि- 


: नियां (7.ए7000%४०७ ) ओर वातसूत्र (१०:४८ ), हे नेत्र- 
चालकर्मांसपेशियाँ ( 00०४० ४५७०० ), ४ नेन्रश्छेष्मावरण 
( (०४[८४०४४० ) | 

(२ ) उपाडुं सें--१. पलक या नेत्रच्छुद ( 096 ॥08 )। 
२. आ ( 76 ०70०७ ), हे. अश्रुजनक पिण्ड--(क) अश्रुम्नन्थियां 
( 4,80॥7ए79 8]87003.), (ख) अभश्रप्रणालिका ( 78०.ए7००) 
000७ ),. (ग)- अश्रुद्दार (7५००७ ]8०॥7970॥5 ), (घ) अश्र- 
वाहक नालिका ( 0०४७॥००४ ), . (ड) अभश्रवाशय , ( 38०ाएए- 
7०७) 58० ), (व) नासागत अश्रवाहिका ( 7४०४७) 0४०४ ) 
७. नेन्रशुहा ( 07079 )। 
नेत्रगोलक या नेत्र बुदूबुद ( 78 0शी 67 0७! ० ॥0० 
४0४९ ) के निम्न सुख्यभाग होते हैं--( १ ) शुक्षमण्डल ( 007- 
06४ ) ( २ ) नेत्रवाह्मपटल (80]670080 0080 07४ 80]67७ ) 
( ३ ) तारामण्डल ( [78 ) ( भर ) तन्तुसमूह (07879 ००७४) 
( जज ) नेत्र मध्यपटरक ( (07०0 ) ( ६ ) नेत्रदर्पण या दृष्टि- 
वितान ( ४०४४७ ) ( ७ ) पूर्वजलमयरसखण्ड ( 3.0(€००7 
००७॥०७06९६७ ) (८) पश्चिमखण्ड ( ए०/6७००० थामा: ) 
(९ ) दृष्टिमणिका च ( एफशश06 ]808 ) ( १० ) दृश्मिगि 
आवरण ( १,608 ०५/.०5४०९ ) ( ११ ) काचरूपरससान्रजल 
'( ५१४१९७००७ ४१४०४ ) ( १२ ) दृष्टिनाडी ( 090४0 767४6 ) 
(१३ ) दशननाडी सिरा ( 070४० 075० )। 
दृष्टिप्रमागवर्णशनम्‌-- दृशिज्रात्र तथा वक्ष्ये यथा ब्रुयाद्विशारद: ॥ 
नेंत्रायामप्रिभागन्तु कृष्णमण्डल्मुच्यते ॥ क्ृष्णात्‌ सप्तममित्छन्ति 
'दृष्टि दृष्टिविशारदाः ॥! (सु. उ. अ. १)। अथ दृष्टिवर्णनम्‌-- 


पद्नमूतात्मिका इशिमेसराधंदलोन्मिता' शाज्वरटीकायाम्‌ । मयर- 


इल्मात्रान्च पद्मभूतप्रसादजाम्‌ । खद्योतविस्फुलिहाभामिद्धां तेजी3- 
भिरव्यये:॥ आबजूतां पट्लेनाह्षणोब्मित विवराक्ृतिम । शीतसा- 


त्यां नृगां दृष्टिमाहनैयनबिन्तकाः ॥! ( सु. उ, अ. १ )।| मसूर के 
दुल के तुल्य प्रमाण की तथा पश्चमहाभूर्तों के प्रसाद ( सार ). 


भाग से निर्मित होती है । उसकी आभा जुगनू या विस्फुलिड्ड 
(अग्निकण-चिनगारी) के समान कुछ कुछ पीछी होती है तथा 
अव्यय ( नाशरहित ) तेज ( आलोचकपित्त ) से (सरूृद्ध 
यथा व्याप्त ) रहती है एवं गोलक के पटलों से आधृत ( ढेँकी हुई 


या घेरी हुई ) रहती है । बाहर से यह विवर (छिद्र ) की. 
आकृति सी दीखती है। इसके स्वास्थ्य के लिये शीत गुण 
ओषध तथा आहार विहार-उपयुक्त होते हैं। अस्तु आयुर्वेद 


में दृष्टि की निम्न विशेषताएं मानी गई हैं। १. कृष्णसण्डलर के 
सातवें भाग के बराबर (कृष्णात्‌ सप्तममिच्छन्ति दृष्टि दृष्टि- 
विश्ञारदाः). २. मसूरदुर के आकार या परिणाम वाली। 
३. पतञ्चमहाभूतों के अ्रसाद से निर्मित । ४७. खद्योत तथा स्फुछिद्ध 
-(अपिकण ) के समान चमकदार एवं अब्यय तेज , से 
समृद्ध । ५. बाह्यपटर से आबृत (ढकी हुई )। ६. गोल 
छेद वाली ( विवराकृति )। ७. शीतल - पदार्थ जिसके लिये 
हतिकर हो । द 


् सुश्र॒तसंहिता 
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दृष्टिश्नात्र तथा वच्ये यथा अूयाद्विशारद: ॥ १२॥ 
नेत्रायामत्रिभागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते । 
कृष्णात्‌ सप्तममिच्छुन्ति दृष्टि दृष्टिविशारदां: ॥१३॥ 


जसा नेत्ररोग के विशेषज्ञों का कथन है तदनुसार दृष्टि का 
वर्णन करता हूँ । नेत्र के आयाम ( रूम्बाई ) का तृतीरयांश 
अर्थात्‌ एक तिहाई भाग (३ )» हृष्णमण्डल कहा जाता 
तथा कृष्णमण्डलू का सातवां भाग दृष्टि होती है ऐसा नेत्ररोग- 
विशारदों का कथन है ॥ १२-१३ ॥ 
विमर्श:--पूर्वोक्त नेत्र-बुद्लुद में जो दृष्टि या दृष्टिमण्डल 
माना गया है उसका प्रमाण उक्त श्लोक द्वारा बताया 'गया 
है। नेत्र का आयाम ( 4.7॥००० 905४60४०० दीं&79९8४2/ ) २॥। 
अंगुल ( २४-१५ मि० मि० ) पूर्व में बता आये हैं उसका 
तृतीयांश कृष्णमण्डल तथा क्ृष्णमण्डल का सातवां भागने 
काए->४ अंगुल दृष्टि है । अन्य शालाक्यतन्त्र-प्रणेताओं शे 
इसका प्रमाण मसूरदल के बराबर माना है ( मसरदल्मात्रान्तु ) 
तथा सुश्रत ने आतुरोपक्रमणीय अध्याय में दृष्टि का परिमाण 
बतलाते हुये लिखा है कि नवमस्तारकांशों इृष्टिः' अर्थात्‌ वारक 
( कृष्णमण्डल ) का नयम भाग दृष्टि होती है तथा यहां पर 
सप्तमांश लिख रहे हैं । हय परस्पर विरोधसूचक वाक्य केसे ? 
आचाये डल्हण ने लिखा है कि महापुरुषों तथा पूर्णायु का 
भोग करने वाले व्यक्तियों की विशेषतावश यह भिन्नता है। 
'महापुरुषाणां पूर्णायुषां भिन्नविषयममिधानभिति न दोष: | देखने से 
ऐसा ज्ञात होता है कि मानो नेन्रगोरूक दो भागों में विभक्त है। 
आगे का ह भाग हिस्सा जो घडी के कांच के समान दीखता 
है उसे क्ष्णमण्डलर कहते हैं। यह पारदर्शक (77४०59४7००() 
होता है। दृष्टिमण्डल का आयाम यदि कनीनिका (?७ए़ं ) 


| का आयास माना जाय तो एलोपथी की दृष्टि से यह व्यास 


सबमें समान नहीं होता है। लगभग २-० मि० मी० से ६ मि० 
मी० तक का होता है । कृष्णमण्डल का आडा “व्यास ११.६ 
मि० मिं० का होता है। इस तरह पाश्रात्त्य वेज्ञानिकों ने 
करष्णसण्ड्लक ( (0४768 ) को नेन्नगोरक ( //५६९ 08७)|॥ ) का 
षष्ठांश स्वीकृत किया है। इस तरह आयुर्वेद में वर्णित इस 
दृष्टि को हमें तुरूनाव्मक पद्धति से समझना होगा कि वर्तमान 
' पाश्चात््यचिकित्साशासत्र में इसे हम किस रूप में या किस नाम 
से पुकार सकते हैं। सुश्रुत के उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 
प्राचीन आचाये (९०७१ )--जो क्रि नेत्रगोलक के भीतर प्रकाश 
जाने के लिये एक छिद्र मान्रहै--को दृष्टि कहते हों अत एवं उसे 
क्ृष्णभाग का सप्तमांश माना है तथा उसकी गणना मण्डलों 
में की है। यह आधुनिक दृष्टिकोण से कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं रखता है अपितु तारामण्डल ( 0 ) का छिद्र है जिसके 
द्वारा किरणें नेन्न के अन्दर पहुंचती हैं। प्राचीन आचायों द्वारा 
उसे छिद्र रूप में मानना तथा पटल ( 007०६७ ) से आच्छा- 
दित रहना, सत्य है तथा वह छिद्र मसूरदर के समान भी है 
ओर उसमें से किरणें सी निकछ॒ती दिखाई भी देती हैं. अत 
एवं उसे खद्योतविस्फुलिड्ट! समान मानना भी सत्य है। कुछ 
व्यक्ति या जानवरों में यह चमक अधिक दिखाई देती है। इस 
अकार श्राचीनों के उक्त सब रूक्षण (£००॥ ) को ही दृष्टि 
मानने का निर्देश करते हैं। किन्तु इशिणित रोगों का वर्णन 


अध्याय १ 





पाश्चात्त्य नेत्ररोगविज्ञान के प्रायः उन शेगों के वर्णन से 
जुलठता हे जिनका समाचेश स्‍25698.825 07 +0€ 7€"8०0779 
70९0(७ - के रोगों में होता है इसलिये दृश्टिगत रोग वास्तव में 
एक्स, ( 20०००७ ), लेंस ( .,०॥8 ), विशियस ( ५३४९००७ ) 
ओर दृष्टि नाडी ( 00४0 ४९7४९ ) के रोगों से मिलते हें अत 
एवं तारक या कनीनिका ( ?०७॥ ) को दृष्टि मानना आधुनिक 
सम्मत नहीं है । दृष्टि का मुख्य रोग तिमिर व किद्ञनाश जो 
कि (.20$ ) की खराबी से होता है अत एवं हम यह निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि आचारयों ने दृष्टि को दो अर्थों में ग्रहण 
किया है। एक सामान्य दर्शन [ ४]»४०० ; और दूसरा विशिष्ट 


अर्थ दृष्टिमणि , 7,08 ) ही समझना चाहिये क्योंकि यह [.९०७५ 


मसूर के दृरू ( पत्र ) के आयाम ( रूम्बाई, चौड़ाई ) का भी 
होता है। कुछ छोग दर का अर्थ मसूर की दा ऐसा करते 
हैं किन्तु वह गरुत है क्‍योंकि संस्कृत में दाल के लिये ह्विदल 
या विदल शब्द प्रयुक्त होता है। उस लेन्स में 'पशञ्चमहाभूतों 
की भी कल्पना की जा सकती है।इस तेजोमयी दृष्टि में खययोत 
( जुगनू ) ओर आग की चिनगारी की आमभा होती है। ये 
खद्योत ओर चिनगारी तेजस पदार्थ होते हुए भी जेसे किसी 
अड्ग को नहीं जलाते उसी प्रकार यह भी नेत्र के भागों को 
नहों जाती । दृष्टि में यह तेज अव्ययरूप में यावज्जीवन 
स्वस्थावस्था में रहता है न उसमें वृद्धि होती है और न हास 
( उपचयापचयर+त इति डल्हए: )। अब प्रश्न यह है कि यदि 
यह तेजोमयी दृष्टि है तो बाहर से क्यों नहीं दीखती १ इसका 
उत्तर अनेक पटर्ों से आबृत होना माना जा सकता है। यह 
दृष्टि शीतसात्म है अर्थात्‌ शीत से इसे छा और उष्णता से 
हानि। तेजोमय पदार्थ शीतसात्य केसे हो सकता है? जल 
ओर अप्नि के प्रथक्‌ एथक रहने पर उनमें विरोध होता है 
किन्तु एक साथ उत्पन्न तथा एक ही कार्य करने वाले जल 
ओर अप्नि का। अभाव से तेजोमयी दृष्टि को शीतसात्म्य माना 
जाता है। कुछ लोगों का आशय है कि आयुर्वेद की वर्णनशेली 
तथा दृष्टि के छक्षणों से !,००५ को दृष्टि नहीं कह सकते हैं अत 
एवं .०/७ तथा 70७! दोनों को मिकाकर दृष्टि मान सकते हैं। 


: मण्डलानि च सन्धीश्व पटलानि च लोचने । 
' यथाक्रमं विजानीयातू पद्च षट च षडेव च || १४॥ 
- नेत्र में मण्डल, सन्धियां और पटल यथाक्रम से ५, ६ 
ओर ६ छोते हैं ॥ १४ ॥ 
.. विमर्श--नेत्रगोरूक में वक्ष्यमाण पक्ष्मवर्त्मादि पांच 
मण्डंल, पच्मवर्व्मीदि ६ सब्धियां तथा वर्व्मादि ६ पटल होते हैं 
जैसा कि अन्यत्र भी कहा है--छोचने मण्डलान्यन्तान्‌ सम्धींश्र 
पटलानि च। जानीयात्‌ क्रमशः पश्च चतुरः घट पडेव च ॥! 

पक्म4 त्मश्वेतकष्णइृष्टीनां मण्डलानि तु ।. 
. अनूपूबन्तु ते मध्याश्वल्वारोउन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥। 
. -, पच्म, वर्त्म, श्वेत, कृष्ण ओर दृष्टि इनके पांच मण्डल होते 
हें जैसे पच्समण्डरु, वत्मंमण्डल, श्वेतमण्डल, क्रष्णमण्डल 
और दृष्टिमण्डल । उनसें से चार € वत्म॑, श्वेत, कृष्ण तथा 
दृष्टि ) मण्डल पूर्व क्रम से मध्य में रहते हैं। अर्थात्‌ सबसे 
बाहर वरत्ममण्डल, उसके भीतर श्वेतमण्डल फिर उसके भीत्तर 
कृंष्ममण्डल तत्पश्चात्‌ उसके भीतर दृष्टिसग्डक, होता है. तथा 


] .उत्तरंतन्त्रप्‌ ७ 


















पीना प एम धरन उय परी बी पक १ ७७० ल्‍ल अमीर अली आप नशे 





वे ही चार मण्डछ यथोत्तर क्रम से अन्त में रहते हैं। अर्थात 


सबसे मध्य में दष्टिमण्डल और उसके अन्त में कृष्णमण्डल्, 
तत्पश्चात्‌ श्वेतमण्डल ओर उसके भी अन्त में वर्व्ममण्डंल 
होता है ॥ १०॥ हु 

विमशे:--ते पक्ष्मादयों: दृष्टयन्ता: । अनुपूर्व > यथापूबम । 
मध्या श्वत्वारः - क्ृष्णादयः, यथोत्तरमन्त्ाः । अर्थात्‌ पक्ष्म के बाद 
वर्त्म, वर्व्म के बाद श्वेत, श्रेत के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद 
इृश्मिण्डल आता है परन्तु उत्तरोत्तर क्रम में रश्टिमण्डल के 
बाहर कृष्णमण्डल, फिर श्वेतमण्डल, फिर वर्व्ममण्डरू 
और फिर पक्ष्ममण्डल आता है। आचार्य सुश्रत ने नेत्ररचना 
तथा रोगाधिष्ठान-सोकर्य की दृष्टि से नेत्र को ३ भागों में 
विभक्त कर दिया है । १. मण्डल, २. सन्धि और ३. पटल-। 
मण्डल को सर्किल्स्‌ ( (४7००४ , सन्धि को जंक्शनूस्‌ (प्रण- 
८४००३-/ तथा पटलों को छेयर्स या व्यूनिक्स ( 7.89७४६ ०० 
(07708 ) कहा जा सकता है। मण्डल की संख्या ५ मानी हैं। 

3. पच्ममण्डल को आई लेशेज | 796 ]89॥०७ ) कहते 
हैं। ऊपर तथा नीचे के पलकों में जो बाल ( रोम-केश ) 
हैं वे परस्पर मिलकर एक मण्डलाकृति घेरा (07७७) 
बना देते हैं । है 

२ वरत्मंमण्डल को टार्सी या आई लिड्सू ( ४४९॥०१७ ) 
कहते हैं। यह नेत्रगोलूक को ढांपने वाले ऊपर और नीचे के 
नेत्रच्छुदेंके मिलने से एक सर्किल सा बन जाता है। परूकों 
के भीतर श्लेप्मिक कछा का आवरण है तथा बाहर त्वचा हे 
एवं दोनों का जहां संगम होता है उसे पक का किनारा 
कहते हैं। इस किनारे पर एक श्वेत रेखा होती है उस पर 
बालों की एक पंक्ति है तथा बालों के मूछ में कई सूच्म पिण्ड 
( ८2७ ४)७०७०५ ) होते ह्ठे जिनके ख्राध से बाल ( वरौनी ) 'तर 
व झदु रहते हैं तथा पद्म का पोषण भी होता है। द 

प्रवा् के शख््रकर्म में उक्त श्वेतरेखा महत्व की है। अर्थात्‌ 

इस रेखा में शखत्रकों अ्रविष्ट करके पलकों को चीर कर दो 
भागों में विभक्त कर देते हैं। इस वरत्म में नेत्नोन्‍्मीलनी तथा 
नेत्रनिमीरनी दो मांसपेशियां रहती हैं। अत्येक पछक की 
धारा के भीतरी सिरे पर एक पक अश्रुद्धिदर ( .+8079728] 
00708 ) होता हल हे 

३. श्वेतमण्डल या नेन्रइलेष्मावरण ( 0०ए्‌ंप्ण०मए७ )-... 
यह पलक की धारा से आरस्भ होता है तथा उसके भीतर 
होता हुआ पूरे नेत्रगोक पर एक श्लेप्मिक स्वचा का आवरण 
बनाता है जो कि एक थेली सा दीखता है अतः इसे 007[पए- 
८४५७७) 5७० भी कह सकते हैं। बाहर से देखने पर जो नेत्न का 
श्वेत भाग दिखाई देता है वह श्वेत मण्डर ( 8०९०७ , कहा 
जाता दे या इसे नेत्र बाह्यपटल (8०।९००(१० ५०७५, भी कहते हैं। 
इससे नेत्र गोलक का ६ भाग बना हुआ है । यह पटर सौत्रिक 
तन्तुओं से निर्मित श्वेत और चिकना होता है एवं यह अन्य 
मण्डल या पटलोसे स्थूल या दृढ़ होता है यही पटल गोलक के 
अपभाग में आता है तो अत्यन्त स्वच्छु और पतला हो जांता 


है जिससे इसके द्वारा अकाशकिरणें भीतर अवेश कर सकें। 


यह भाग स्वच्छ मण्डल या कृष्ण मण्डल 0०४८४) कहल्ता है। 
इसनेत्र बाह्मप्रदक् के पिछले भाग सें एक छिंद्व है जिसके द्वारा 





















दर्शन सूत्रिका ( 00४0 ४०००७ ) और रक्तवाहिनियां नेन्रगोलूक 
में प्रवेश करती हैं।इस छिद्र के आस-पास अन्य भी छोटे-छोटे 
अनेक छिद्र हैं जिन्हें चालनी पटल ([थाएां8 ७० ०००५६) कहतेहें | 
द ४. क़्ृष्णमण्डल या स्व्रचछमण्डल--बाहरसे देखने पर नेत्र- 
गोलक के अग्मभाग में जो काला सा पारदर्शक भाग दिखाई 
देता हरे ड्से कृष्णसण्डरकू (७०४९७) ७००6 ) कहते हें ! यह 
भाग समस्त चक्ष पर घडी का कांच जेसे एक गोल गेंद. पर 
बिठाया गया हो वेसा प्रतीत होता है। यह चमकीलछा, पार- 
दर्शक तथा गेछाक्ृति व नेत्रबाह्मपटछ के साथ चिपकाया 
हुआ सा प्रतीत होता है। इसका आडा व्यास ( 0७॥5ए९/७९ 
098906८० ) ११-६ मि० मीटर हे तथा खडा व्यास / ए&कां०४] 
03870९(6० ) १०.६ मि० मीटर है। युवावस्था तक यह पूर्णरूप 
से पारदर्शक होता है तथा दृद्धावस्था आने पर कुछ व्यक्तियों 
में शुक्मण्डलकी परिधि का भाग अपारदर्शक 0/»१००.) और 
श्वेत होने छगता है इसे 47००७ 5९०॥७ कहते हैं तथा इससे 
देखनेमें कोई बाधा नहीं होती है । 
यह पांच स्तरों से बनता हैः 

(१ ) अग्निमस्तर ( 30067४07 धलंध्रलांब] 7स्‍घ77097906 ), 
(२) बाउमेन का स्तर (30ल्‍7760'8 77९009780€) इस स्तर 
तक स्वच्छुमण्डलके क्षत के पहुंचने पर फूछा हो जाता है। 
(३) गर्भस्तर / 8070704 ) (४ ) ( 065:67/60'8 ॥6700/9- 
06) (७ ) पश्चिमस्तर (?०४८०४०० ९०४४४९॥४७/] 9067700७॥ €) 
इस स्वच्छुमण्डर में धमनियां तथा शिराएं नहीं होती हैं किन्तु 
सांवेदुनिक वातसूत्रिकाएं अधिक होने से सामान्य चोट लगने 
पर भी वेदुना अधिक होती है। इस मण्डल के पीछे में जल- 
मयरसका पूर्व खण्ड (4.06४०/ ०४०७० ) रहता है। 
स्वच्छुमण्डल और बाह्यपटक ( 007०९७ 800 5०००७ के सड्भम 
या जोड ( 806०० ०07060) [०००४०० ) के स्थान पर एक 
जलमार्ग . 0४०७) ०४ ७००९० ) बनता है जिसका अधिसन्थ 
( नील मोतिया बिन्द्‌ ) रोग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
है। इस सार्ग से अधिक उत्पन्न जलरस नेत्रगोलक से बाहर 
निकल जाता है जिससे नेत्र के भीतर का दबाव या नेन्नगोलूक 
की कठिनता एक सी रहती है। 

७, दृष्टिमण्डल जेंसा कि पूर्व में कह आये हैं कि दृष्टि शब्द से 
कनीनिका ( ९णए) ) और दृष्टिमणि ( ,205 ) इनका बोध कर 





सकते हैं ।कनीनिका को मानने पर दृष्टिमण्डल को सर्किल ऑफ्‌ 


दी प्यूपिल ( 077०९ ०६ 06 9णए) ) कह सकते हैं । यह कनी- 
निका ( ९००) , तारामण्डल ( 7 ) से निम्न प्रकार से बनती 
है। क्ृष्णमण्डऊक (0०४०७) के पीछे जलूमयरसखण्ड 
( 4702007 फऋश्य06/ ) रहता हल तथा उसके पीछे यह 
तारामण्डल ( 723 ) होता है। यह सूच्म, सदु और रंगदार 
एक प्रकार का पर्दा है जो भारतीयों में प्रायः काछा तथा गोरे 
मनुष्यों में भूरा होता है। भारतीयों में भी किसी-किसी में 
भूरा होता है किन्तु जो जन्म से ही भूरे होते हैं उनमें रक्ताभ 
भूरा होता है । इसी के बीच में एक गोल छिंद्र होता है. उसी 
को कनीनिका , 7०० ) कहते हैं । कनीनिका में संकोच और 
विस्तार का गुण होता है ।नेन्न पर प्रकाश गिरने से संकोच तथा 
अन्धकार' में विस्तृत होता हैं। दूरी की वस्तुको देखते समग्र 
यह कनीनिका विस्तृत हो जाती है. और समीप में देखने पर 


पद सुश्रतसंहिता 




















संकुचित होती है। भय, विस्मय तथा दुःख. में. भी यह विस्तृत 


हो जाती है । निद्रा के समय सकुचित रहती है । इसका व्यास 
२-५ से ६ मि० मीटर होता है। गर्भावस्‍था में कनीनिका के 
भाग में श्छेष्सिककला ( एएए॥8"-ए 7९शा००४7९ ) का 
आच्छादन रहता है जो गर्भ के आठवें मास तक नष्ट हो जाता 
हे किन्तु जब किसी बच्चे में यह नष्ट नहीं होता है तब वह 
बच्चा जन्म से ही अन्धा होता है। तारामण्डरू के आगे 
-ै.धंल्णं० ०98006९ तथा पीछे 9086४०० ०१87006/ रहता 
है और उसके पीछे ९०४ रहता है। तारामण्डछ सें दो मांस- 
पेशियां होती हैं । ग्रथम कनीनिकासंकोचक ( 8ए7ं7०८०० 
?ण४॥॥७४० ) पेशी है। इसके तन्तु गोल होते हैं। दूसरी कनी- 
निका प्रसारक ( 0/]8807 एएए॥॥७० ) पेशी है तथा इसके तन्‍्तु 
किरणों के समान लरम्बे रूप: में व्यवस्थित रहते हैं । 

तारामण्डलके दो मुख्य कार्य हैं। (१) नेत्र में प्रवेश करने 
वाले प्रकाश ओर दृष्टिकिरणोंको कनीनिका के सिवाय नेत्र गोलक 
के अन्य भाग में न जाने देना । (२) कनीनिका के संकोच और 
विस्तार से नेत्र को समीप तथा दूर की वस्तुओं को देखने में 
शक्ति देना । 


इस तरह हम आयुर्वेद के मण्डलों की निम्न तालिता दे 
सकते हे ॥ १ पक्तम ( ४96 ।०5063 ), २ वध्मं ( ५९ ॥08 ), 
३ श्वेतमण्डरल, (000788 67 000[०१०४४७ ) ४ क्ृष्णमण्डल 
( 73 ), ५ दृष्टि ( ?०एा! &04 ४४४ ) प्रायः इनमें से किसी 
की आकृति कुछ गोल तथा किसी की पूर्ण गोल होने से इन्हें 
मण्डल नाम दिया गया है। द 


पक्मवत्मेगतः सन्धिवत्मशुक्लगतो5पर: । 
शुक्लक्ृष्णमतस्त्वन्यः कृष्णइष्टिगतो उपर: । 
ततः कनीनकगत:ः षष्ठश्चापाडुग: स्पृत: | १६ ॥ 
सन्धियां ६ होती हैं जेसे--(५) पद्म तथा वर्व्म की 
सन्धि, (२) वरत्मं ओर शुक्ल की सन्धि, (३) शुक्ल और क्ृष्ण- 
भाग को सन्धि, (४) कृष्ण और दृष्टिभाग की सन्धि, 
(५) कनीनकगत सन्धि तथा (६) अपाद्नगत सन्धि ॥ १६ ॥ 
विमश:--दो भागोंके मिलने के स्थान को 'सन्धि! कहते हैं । 
पच्मवत्मंगत सन्धि ( 77९८ 72870773 ०0 4॥७ ॥05, ) चर्त्म- 


शुकरूसन्धि ( ४०:४5) जिस स्थान पर परुक और नेत्रगोरूक 


( 7०9श०४७)। ७०0 0प्रीएपए० ००पएुृंप्ण७ार७ ) के ऊपर मे 
श्लेष्मावरण का सद्ञम होता है उसे आचीनों ने वर्त्मशुकुगत- 
सन्धि माना है। इस स्थान पर चार स्थानों में निम्न घुट 
बनते हैं--(क) ऊध्वंपुट, ऊध्वंवरत्मंकीण (8006-०७ $0775 ), 
(ख) अधःपुट, निम्नवत्संकोण ( ]708०07 00775 ) (ग) मध्य- 
पुट, मध्यवत्मंकोण ( (९०४६७) 4075 2 (घ) पाश्वंपुट, पाश्व॑- 
वत्मकोण ( 7,867/8) 077 5 )॥ 
शुकरुक्ष्णगमतसन्धि ([४7700७)-श्वेतमण्डल से 8०९०७ का 
ग्रहण करके जहां पर कृष्णमण्डल ( 0077० ) के साथ सद्भम 
होता है। उस स्थान को शुक्ककृष्णणत सन्धि ( 00:7०० 306- 
7०) [०००००० ) कह सकते हैं। 
कृष्णदश्गित सन्धि ( 776९ 77802 0६ ४6 4४89 )यह 
कृष्णमण्डल और दृष्टिमण्डल के मध्य का सद्स्‍मस्थलू है। 
सम्भव है इस सन्त्रिसे सन्‍्धान मण्डल ( 0] 8छ ०००५ ) क्त्‌ 
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वर्णन हो । यह सन्धानमण्डल मुख्यतः तीन भागों से बना 
है--(१) तन्तुमयमण्डल या सन्धानवलूयिका ( 0ऐंकए 
700806 ), (२) तन्तुमयपुटसन्धानद्शिका ( (आ980ए 07006- 
8565 ), (३) तन्तुमयपेशी या सन्धानपेशिका ( 079०ए७/5 
भिंड ) णीफिए 004 ए 00769 इणेंट [प्ाकांता ओर 
[,003 के दन्तुरधारामण्डर ( 07% 5९४४८७ ) के भागके साथ 
पीछे की ओर जुडी है । इसे 'तन्तुमयपेशी” कहते हैं । 
नेत्रवाह्मपटल की ओर रहनेवाली, सपाट तथा चिकनी है। 
भीतर की तरफ ७०, ८० रूम्बे पुर्टो से बनी है अतः इसे 
(/87ए 9700९४४९७ कहते हैं । 
कनीनकगतसन्धि---0९१४०७  एथे७९०७७४) 60थाएंधप्राः 
आचार डल्हण ने कनीनकगत सन्धि को नासासमीपस्थित 
सन्धिविशेष बतलाई है। यह भाग नासा के समीप दोलनों 
वर्त्मों के मिलने से बनता है इसे नेन्रान्तः कोण (77967 ०७7- 
70 ) कहते हैं । 
अपाड्सन्धि--आचाय॑ डर्हण ने इस सन्धि की स्थिति 
अआर(भौों) के पुच्छ के अन्त भाग में स्थित मानी है। यह 
दोनों वर्त्म के बाहर के सड्गम स्थल की चयोतक है। इसे नेत्रबहिः 
कोण ( (0०४९० 0६४08 ) कहते हे । अन्तःकोण अण्डाकार 
होता है तथा इसमें अश्रु संग्रहीत होते हैं. तथा यहां से अश्रु- 
छिद्र द्वारा नासिका में चले जाते हैं । इसी कोण में नेत्रपिण्ड 
( ७ 00४४०प८ ]807॥7808 ) रहता हल | 
ढ्वे बत्मेपटले विद्याश्वत्वाय्येन्यानि चाक्षिणि | 
जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ १७॥ 
तेजोजलाशितं बाह्य तेष्वन्यत्‌ पिशिताश्रितम्‌ । 
मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितन्तस्थि चापरम्‌ |! 
पत्चञमांशसमं रृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते ॥। १८ |। 
नेत्र में ६ पटल होते हैं जिनमें दो वर्त्मपटल तथा चार 
पटल अत्षिगोलक में होते हैं। इन्हीं नेत्रगोलक के चार पटलों 
में अत्यन्त दारुण ( दुःखदायक ) तिमिरनामक रोग होता 
है। इन चार पटलों में से प्रथण बाह्यपटक तेज व जलके 
आश्रित है। दूसरा पटल मांस के आश्रित है। तृतीय पटल 
मेद्‌ के आश्रित तथा चोथा अस्थि के आश्रित है। इन चारों 
की स्थूलता (मोटाई) दृष्टि के पञ्मम भाग के बराबर है ॥१७-१८॥ 
विमशः--पटल् को 7००० ०६+७९ ८४९ कह सकते हैं। 
आक्षगोलक के पटर्ों में बाहरी भाग तेजोजलाश्रित होता है। 
यहां तेज शब्द्से आलोचक तेज का आश्रयभूत सिरागत रक्त 
तथा जलसे त्वचागतरस घातुविशेष (:95004 २९४४९ &70 
]ए7णए0७४०७ ) समझना चाहिये। अन्न तेजःशब्देनालोचकतेज:- 
समाश्रयं सिरागतं रक्त बोडब्यं, जल त्वग्गतो रसधातुरिति डब्हणः। 
आधुनिक दृष्टि से भी वर्त्म ( ४९ ४० ) में दो ही प्रधान पटल 
माने जाते हैं। (३) बाह्य त्वचा का तथा (२) आन्तरिक 
श्लेष्मिकावरण । शेष चार पटल कौन से हैं यह समझना 
कठिन है। आयुर्वेद के इन चार पटलों का आधुनिक नाम 
क्या है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि आयुर्वेद ने इन 
पटलों का वर्णन दो स्थानों पर दो दृष्टियों से किया है। 
(१) प्रथम रचना ग्रकरण में आश्रय या स्वरूप की दृष्टिसे 
जेसे--(१) तेजोजलाश्नित बाह्य पटल । (२) पिशित ( मांस ) 
आश्रित । (३) मेदःसमाश्रित । (७) भस्थ्याध्रित । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ड्वितीय दृष्टि से रोगों का वर्णन करते हुये तिमिर रोगों के 
अधिष्ठान स्वरूप जेसे कहा भी है--जायते तिमिरं येपु व्याधिः 
प्रमदारुण::। अब प्रथम दृष्टि से यदि हम पटलों का ज्ञान 
करना चाहें तो सोचना होगा कि आधुनिक विज्ञान क्‍या इस 
प्रकार पटछ मानता है ? प्रथम पटक को हम 0077०७ कह 
सकते हैं क्योंकि वह चमकदार है और उसके पीछे 406०० 
०7%770९० में जल भी रहता हे अतः उसे तेजोजलाश्रित कहा 
जा सकता है। दूसरे पटल को क्या कहा जाय यह कहना 
कठिन ह्ले ! मध्यपटल ( (४००१ ) व्‌ अन्तःपटर्क ( 0९४7७ ) 
को दूसरा पटल् नहीं कह सकते क्योंकि वे मांसाश्रित नहीं 
हैं। केवल (४॥०7५ ००१४ को ही किसी श्रकार दूसरा पटल 
कहा जा सकता है क्‍योंकि वह मांस से निर्मित है। तीसरा 
मेदःसमाश्रित होता है अतः इसको 7.४४ साना जा सकता 
है क्योंकि इसका सम्बन्ध पीछे सानद्रजछ (५४0०९०७४ परपात००7) 
से होता है जिसकी संज्ञा मेंद मानी जासकती है या केवल 
'ए]४7९०४५ ॥0000० को ही तृतीय पटर मान सकते हैं। 
चौथा पटल अस्थि-आश्रित होता है। इसका तात्पय है कि सब 
से बाद का पटर | इसको नेन्रद्षण या दृश्वितान (०४७) 
के अतिरिक्त अन्य मानने में अधिक आपत्तियां हैं अतः 0०४४५ 
माना जा सकता है। किसी प्रकार इन नूतन नार्मों को देकर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद की कल्पना के 
अनुसार ये नाम ठीक हैं। द 

कुछु लेखकों का मत है कि सुश्रत में चक्षु को बाहर से 
देखकर सामान्‍य वर्णन किया गया है तथा आन्तरिक भार्गों के 
विषय में कल्पना से काम लिया हो ओर बाझ्मरूप से नेत्र का 
वर्णन दो दृश्टियों से किया हो । (१) बाहर से दिखाई देने वाले 
मण्डल् रूप अवयव को देख कर। (२ ) पुनः नेन्रगोलक फो 
बाहर से अन्द्र तक काल्पनिक विभाग सोचकर | यही कारण 
है कि श्वेतमण्डल और बाह्मपटर दोनों का वर्णन एक सा है 
और उनमें भेद करना कठिन है। भेद करना ही हो तो शुक्ल- 
मण्डल को (009[00%ांए७ ओर प्रथम पटल को 0006४ कहा 
जा सकता है। दृष्टि को छोड़कर शेष मण्डल स्पष्ट हैं क्‍योंकि 
दृष्टि के विषय में उनकी दोहरी कल्पना ज्ञात होती है। (५) 
दृष्टिनामक विशेष अवयव जो विवेचन से ?०७) ज्ञात होता 
है। (२) दृष्टि अर्थात्‌ दर्शनशक्ति 9800 जिसे कम करने वाले 
तिमिर रोगों का वर्णन है। शेष तीन पटल्ों का रूप काल्पनिक 
ज्ञात होता है क्योंकि तिमिर रोग के वर्णन में ऊपर लिखे 
आधुनिक नार्मों को स्वीकार कर लेने पर भी स्थिति स्पष्ट और 
सत्य नहीं दीखती । 

एलोपेथी में नेन्नगत तीन पट्ों का वर्णन मिलता है। 
(१ ) बाह्मयपटरछ, (२) मध्यपटक और (३) अन्तःपटल । 
प्रथम बाह्मपटछ में सौन्नरिक पटल ( !070५४ ६घा० ), नेत्र बाह्य- 
पटल ( 506४० ) तथा क्ृष्णमण्डल ( 0००7९७ ) प्रधान हैं। 
द्वितीय मध्यपटल में रक्तवाहिनीमयरजित पटल ( ५७४००७० 
शिं8700०70 (५०70 ), तारामण्डरू (775 ), नेन्रमध्यपटरू ( 000- 
7०१ ) तथा सन्धानमण्डर ( 0%8ए 0०१५ ) मुख्य हैं। 
तृतीय पटल में नेन्नान्तर नाडीपटल ( )४७०ए०५७ $प०१० ), इृष्टि- 
वितान ( ०४०७ ) प्रधान हैं । पद्ममांशसममिति-तेषां चतुर्णा 
पटलानां मिलितानां बाहुलय॑ स्थौलय॑ दृष्टे: -स्वाजुष्ठोदरस्थूलस्य नेत्रस्य 
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सुश्रवसंहिता 








पत्ममांशसममिष्यते । अर्थातू-अक्षियोलकगत पटलों की स्थूलता 
या मोटाई दृष्टि के पद्चमांश के समान (-६ का 3 )८-):- 
अज्जुल की होती है। 
 सिराणां कण्ठशणाम्न मेद्स: कालकस्य च | 
गुणाः कालात्परः श्लेष्मा बन्धने5चणो: सिरायुतः १६ 
सिरा से लेकर कालकास्थि पर्यन्त अर्थात्‌ सिराओं, कण्ड- 
'शाओं, सेद्‌ तथा कालकास्थि इनके जो यथोत्तर उत्कृष्ट गुण 
हैं वे दोनों नेत्रों ( नेत्रगोलकों ) के वन्धन में सहयोग देते हैं 
तथा कालकास्थि के निकट स्थित श्लेष्मा भी सिराओं से युक्त 
होकर दोनों नेत्रगोलकों को बांधने में सहयोग देता है ॥१९॥ 
विमश:--बहुवचन प्रयुक्त सिरा शब्द से धमनियों तथा 
वातसूत्रों ( 7८८८७ )'का ग्रहण होता है। कण्डरा शब्द से 
स्‍्नायु का अहण होता है। निःसन्देह सिरा, कण्डरा, मेदं, 
श्लेष्मा ये सभी नेत्रगोलक को स्थिर रखने तथा उसका स्वरूप 
निर्माण करने में सहयोग देते हैं। मेद से यहां सान्द्रजल 
( ४7076078 परष्मा7070" ) अथवा केवल मेद ही ले सकते हे | 
इसी तरह श्लेष्मा से सजल द्वव ( .4.067०५७ ए्7००० ) तथा 
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सकता है। 


कुछ आचार्यों ने उक्त श्ठोक का निम्न अर्थान्तर किया 
हे--सिरा से लेकर सेद्पर्यन्त के गुण ( प्रसाद भाग ) नेत्र के 
कृष्ण भाग ( अध्षणों: काठुकस्य -कृष्णभागस्य ) को बांधने में 
सहयोग देते हैं तथा कृष्णभांग से परे जो श्वेत भाग है 
( काछात्परः क्ृष्णभागाद्ः परः शुक्षो भाग: ) उसके बन्धन से 
सिराओं के सहित श्लेष्मा सहयोग देता है। इसी अर्थ के 
अनुकूल उत्त श्छोक में भी कुछ परिवर्तन करते हैं--सिराणां 
कण्डराणाशञ्न मेदसः कृष्णबन्धने । गुणा: कालात्पर: इलेष्मा बन्धने- 
50णों: सिरायुतः ॥ इस प्रकार आयुवद की दृष्टि से नेन्न शारीर 
( 2.7800709 ० 0॥6 76 सें-( १ ) नेन्नजुदूबुद ( नेत्रगोलक- 
996 ऐश) ), (२) दृष्टि (?णण] ०० ]678 (३ ) मण्डल 
(०४०8७), जसे पच्ममण्डरू (796 ]98॥69), बर्व्मंमण्डल ( ५९ 
905 ), श्वेतमण्डल (४007९७ 070 009[००४०7४४० ) क्षष्णमण्डलं 
[88 ) और दृष्टिमण्डल (?एणा) । (४) सन्धियाँ-- 
पच्मवत्मंसन्धि, वत्मशुरूसन्धि, शुकृष्णणतसन्धि ( 00७०९७ 
80678) ०४०४०॥ ), क्रष्णदश्गितसन्धि, कनीनकगतसन्धि 
(00४७७ 0७708 ), अपाड्गरगतसन्धि ( (2002७ ०६०४४ ) | 
(५) पदल ( 'घाए० ०४6 एए९ ) तथा (६) नेन्न के 
बन्धरनों का वर्णन मिलता है। 

आधुनिक नेत्र शारीर शास्त्र ( 40४0००४ए ०४ ॥४6 7979० ) से 


निम्न नेत्राज़ों का स्थूल ज्ञान हो जाना के 
के लिये परमावश्यक है कक आज जज 


( १ ) दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले अज्ञ--इस वर्ग में कृष्ण- 
मण्डल, जल्मयरस, तारांसण्डऊ, तन्तुसमूह या सन्धान- 
मण्डल, दृष्टिमणि के बन्धन एवं .आवरणं ( 2०0ए७७ ०४ श्रंपः 


रा 


“800 ,678. ०४.57 ), नेन्नमध्यपटल, -दृष्टिवितान, सान्खद्रव : 


तथा - दर्शननाडी--इन अज्ढों के द्वारा - विभिन्न कार्य होकर 
"परिणामस्वरूप वस्तु रश्य हो जाती हैं। 

( २ ) नेत्रगोलक आदर रखने वाढे भाग--अश्रजनक : पिण्ड, 
अश्रवाहक नलिकापं प्रश्मति रचनाएं हैं । इनके द्वारा नेन्न को 
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द्रव रखने के लिये जितना द्वव चाहिये उतना अश्रस्राव उत्पन्न 
होकर नेत्र की प्रकतावस्था बनी रहती है । 

(३ ) नेत्रगोलक के संरक्षक अवयवों की क्रिया-इनमें नेन्नगृह 
(07909, पलक (वर्व्म), पच्म ( बरोनी ), सेई बोमियन और 
जाइसपिण्ड आदि रचनाएं हैं। ये नेत्र की रक्षा करते रहते हैं 

(४ ) नेत्रगोलक के चालक भाग--नेत्रगोलक को विभिन्न 
भागों में चालन करने वाली मुख्य ६ पेशियां हैं--१. बाह्म- 
स्‍था सरका (्रिष्राएण8 ैि९०आएप७ ), २. अन्तपस्था सरला 
( ॥79087008) ९०४४७ ), ३. ऊच्वस्था सरला (.87०0७6०४०० 
हिट७पड ), ४, अधःस्था सरका (7८०० ६6९०५०४ ) 
७, ऊध्वेस्था वक्रा ( 80ए९€"७०7 09080०९ ), ६. अधः्स्था वक्रा 
( वएश९४०० 000०० ), इनके द्वारा नेत्रगोकक नामालुसार 
सरल या वक्रदिशा में ऊपर या नीचे की ओर हुआ करता है । 
इन पेशियों के चालन पुनः मस्तिष्कगत वातसूत्नों की क्रियाओं 
से होती हैं । छुठछे वातसूत्र द्वारा बाह्मसरला, चतुर्थ वातसूत्रद्वारा 
ऊध्वंवक्रा तथा तृतीय वातसूत्र द्वारा शेष पेशियां चालित 
होती हैं । बाह्यस्था ओर अन्तःस्था भेद से नेनत्रगत मांसपेशियां 
दो प्रकार की होती हैं । उपयुक्त ६ पेशियों की गणना वाह्मस्था 
में होती है। निम्न तीन अन्तःस्था पेशियां मुख्य हैं-- 
(क) कनीनिकासंकोचक ( 5एछ30006 एछफएए७॥8०0 700806 ) 
(ख) कनीनिकाविस्फारक ( 3०80०. एण०)|8४० ४४४०० ) 
(ग) सन्धानपेशिका ( 0879 7४०5० ४ ) 

(७५ ) नेत्रगोलक की आकृति तथा कठिनता के संरक्षक 
अंग--नेत्रगोलक के आकारसंरक्षक अवयव--नेत्रबाह्मयपटल, 
शुक्ूमण्डऊक, टेनन का आवरण,, नेत्रगोलक की पेशियां, सान्द्र- 
द्रव ( ९, स. ), सजल द्रव ( 3.00००५७ 0०००० ) तथा दृष्टि- 
मणि ( .८४७ ) आदि रचनाएं हैं। संक्षेपतः नेन्न के तीनों पटल, 
( बाह्य, मध्य तथा आन्तर ) नेत्र के आकार को प्रक्ृतावस्था 
में बनाये रखते हैं । नेत्रगतमध्यपटल या क्जुरचूत्ति (000०7०११) 
का प्रधान कार्य पोषण का होता है। इनसे पोषक स्राव 
उत्पन्न होता है तथा नेन्रगोलक में अवस्थित जो उसके समीप 
या संसर्ग में है उसका पोषण करता है। इस पटल में धमनी, 
सिरा ओर रंग के परमाणु रहते हैं। इन भागों में झुख्यतया 
इृष्टिवितान ( 3०४७७ ), दृष्टिमणि (.60 ) ओर सानन्‍्द्ृद्वव 
( ए. प्र. ) आदि का अन्‍्तर्भाव होता है। पोषण के हेतु इस 
मध्यपटर में रक्त की पूर्णता होने से वह मोटा बनता है तथा 
रक्त की न्‍्यूनता होने से पतला पड़ जाता है। ऐसे अवसर पर 
यह नेत्र के भीतरी द्वव के दबाव को न्‍्यूनाधिक करने में अति 
महत्त्व का भाग लेता है | 


सिराउनुसारिभिदषिविगुणेरूध्वेमागतेः । 
जायन्ते नेत्रभागेषु रोगा: परमदारुणा: || २० ॥ 
नेन्नरोग-सम्प्रापि--अथम मिथ्या आहार-विहार से विग्युण 
( विकृत ) होकर वातादि दोष सिराओं का अनुसरण कर देह 
के ऊरध्व॑भाग ( सिर ) में आते हैं. जिससे नेन्नरगोलक के विविध 
भागों में अत्यन्त मयड्डर रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥ 
विमर्श :---डाक्टरी सत से नेन्नरोग-सम्प्राप्ति ( ९०४॥००४ए 
० ४० ४९७ 0056९७७९७ ) में नेच्र के भीतर कीटाणु तथा विष के 
प्रवेश को अधान माना गया है तथा यह श्रवेश बाह्य और 
आसभ्यन्तर दो प्रकार से होता है। द 


अध्याय १ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


११ 
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१. बाहर से नेत्र में कीटाणु प्रवेश होने से नेन्नगोलक के ' 
अवयवों में त्रण, शोथ, रक्ताधिक्य, रक्तवाहिनियाँ का प्रसार एवं 
लसीकाख्राव एवं उससे पूथस्राव भी होने लगता है। 

२, शरीर के किसी भी ग्रदेश में पाक (3००एए०४४००) होने 
से उसका पूय, जीवाणु या उनका विष रक्त में प्रवेश कर रक्त- 
वाहिनियों द्वारा नेत्र में पहँच जाता है जिससे नेन्नगोलक में 
शोथ, लालिमा, ख्ावादि छक्तण उप्पन्न होते हैं । 


तत्राबिल ससंरम्भमश्रकण्डूपदेहबत्‌ ।। | 
गुरूषातोदरागायेजुष्टब्वाव्यक्तलन्षणे: | २९ ॥| 
सशूल वत्मकोषेषु शूकपूर्णाभमेच च ।। २२॥ 
विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्वक्ति यथा पुरा | 

दृष्टबव धीमान्‌ बुध्येत दोषेणाधिप्ठितं तु तत्‌॥ २३ || 


नेत्ररोग पूर्वरूप--नेत्र में आविछता (कछुषता-गंदकापन) 

सएंस्भ ( स्वल्प लालिमा तथा वेदना ) तथा बार-बार आंसू 
आना, खुजली चलना और स्राव होने से पलकों का परस्पर 
चिपकना तथा कफप्रकोप से गुरुता ( भारीपन ), फित्तप्रकोप 
. से ऊषा ( ऊष्मा-दाह ), बातग्रकोप से तोद ( सूचीवेधवत्‌ 
पीड़ा ) एवं रक्तप्रकोप से राग ( छालिमा ) ये रक्षण अल्प- 
मात्रा में प्रगट होते हैं। इसी प्रकार वर्व्म ( पलकों ) के कोर्पो 
में शूल तथा उनमें शूक ( जो की दांगी-बाल के ऊपरी शाल्ू ) 
भरे हुये की सी प्रतीति होती है एवं नेत्र रूप के दर्शन या 
प्रकाशसहन में तथा अवछोकनादि विभिन्न क्रियाओं में पूर्व 
के समान कार्यशील नहीं होते हैं। इस तरह बुद्धिमान्‌ चेद्य 
इस पूर्वरूप को देखकर नेत्र को दोष से युक्त है ऐसी' कल्पना 
करे ॥ २१-२३ ॥ 


तत्र सम्भवमासाद यथादोष॑ मिषग्जितम्‌ | 
विदृध्यान्नेत्रजा रोगा बलवन्तः स्य॒ुसन्यथा ॥| २४ ॥॥ 
नेत्ररोगों के उक्त पूवेरूप को देखकर वातादिदोषों के 
अनुसार ओषध-व्यवस्था करनी चाहिये अन्यथा ८ उपेक्षा 
करने से ) वे रोग उत्पन्न हो जाने पर बलवान होते हैं ॥ २४ ॥ 
विमशे:--भमिषर्जितम्‌ -- भेषजम्‌ । 


सक्क्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिषजनम्‌ | 
वातादीनां प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥ २४ | 
..नंत्ररोग-सामान्य चिकित्सा--संक्षेप में निदान का परि- 
वर्जन अर्थात्‌ जिन कारणों से नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं उनका 
परित्याग ही क्रियायोग ( चिकित्सा ) है फिर वातादि दोषों 
का अतीधात ( विनाश ) करना यह शास्त्र में दूसरा विस्तृत 
उपाय बताया है ॥ २५॥ 
विमश:--संक्षेप और विस्तार ऐसे नेन्नरोग-चिकित्सा के 
दो विभाग कर दिये गये हैं। क्रियायोगः-क्रियाणां संशर्मनसंशोथ 
नादीनां, सम्यग्योगः । निदानपरिवजनम्‌--निदानानां दोषकारक 
हेतूनां रोगकारकहेतूनाआ सबंतों वर्जनम्‌ । द 
 उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशादू 
दुरेज्षणात्‌ स्वप्नविपय्येयाश्व | 
प्रसक्तसंरोदनको पशोक- 
क्लेशामिघातादतिमथुनाश ।। २६॥ 
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शुक्तारनालाम्लकुल त्थमाष- 
निषेवणाह्गविनिग्रहाच्च । 
स्वेदादथों धूमनिषेवणाच्र 
छुदेविधाताइमनातियोगात्‌ | 
बाष्पग्रहात्‌ सूत्मनिरीक्षणात्र 
नेत्रे विकाराक्षनयन्ति दोषा: || २७॥। 
नेत्ररोग हेतु--घूप में गरम हुये मनुष्य का सहसा शीतल- 
जल में अवेश करने से, दूर की वस्तुओं को अधिक देखने 
से, शयन में वेपरीत्य करने से तथा निरन्तर रुदन, कोप, 
शोक, क्लेश, अभिघात ( चोट ) ओर अति ख्रीसम्भोग करने 
से एवं शुक्त ( सिरका ), आरनारऊ ( काज्ञी ), अम्लपदाथ, 
कुछथी, उड़दी इनका निरन्तर सेवन करने से, सरू-समृत्रादि, 
अधारणीय वेगों के धारण करने से, अधिक पसीना आने से 
अधिक धूम्रपान करने से, वमन के वेग के रुक जाने से तथा 
अधिक वमन होने से, बाष्प ( नेन्नाश्ष ) को रोक लेने से 
सूचम वस्तुओं के देखने का काय ( घड़ीसाजी आदि ) करने से 
वातादि दोष प्रकुपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न कर देते हैं ॥ 
विमर्शः--आचार्य सुश्रत ने व्याधिसमुदेशीय अध्याय में 
रोगों को सात भार्गों में विभक्त किया है--ति पुनः सप्तविधा 
व्याघय:, आदिबलप्रवृत्ता:, जन्मबलप्रवृत्ता,, दोपबलप्रवृत्ता:, संघात- 
बलप्रवृत्ता:, कालबठग्रवृत्ता, देवबलप्रवृत्ता,, स्त्रभाववल्ग्रवृत्ता इति” 
(स्‌. स. .. अ. २४ )। पाश्चात््य चिकित्सा-विज्ञान में भी नेन्नरोग 
के कारणों को सात भागों में विभक्त कर दिया है-- 
१. ( क ) आदिबलप्रवृत्त कुलज या (०० 4४६४०४ १०९०७) 


( ख ) जन्मबलप्रवृत्त या सहजविकार ( 0078 ००५४] 
06९९९७९७ ) 


संघातबलप्रवृत्तकारण--- 
२. देहासिघातजन्य ( [॥9आ५%) 70]07769 ) 
३. यन्त्राभिधातज ( ?४९०7४॥४०७) 7॥0[प7९४ ) 
४. रासायनिकासिधातज ( ((४००४०० 9]0०४४७ ) 
दोषबलप्रवृत्त-- 
७, कीटाणुजन्यामिघातज ( ?७ए४आ४० |ंणएंद ) 
६. अपक्रान्तिजविक्ृति ( 0०82॥९:४४४ए४७ ०॥४7/८४ ) 


७, अल्ल॑दजन्यविकार ( २९ए९7००ए७४)॥४ ) दोषयलप्रबूत्त 
नेत्ररोग । 
प्राचीनों के दो कारण ओर हैं-- 


(५ ) कालबलग्रवृत्त ऋतुजन्यरोग--वसंनन्‍्त में (8७००४ 
७७/७07-]॥ 

( २ ) दवबलप्रकृत्त जेसे. विजली ( ॥80(€०708 ) इृम्पू- 
वच्ध द्वारा आकस्मिक आधात । 

जन्सयलप्रवृत्त विक्वतियों ( (072०7४७) 06४८०४७४ ) में 
नेत्रगोलक या अन्य अवयर्बों के पूर्ण विकास का अभाव, जेसे 
पलक उठाने में अशक्ति ( ?५०४५ ) तारामण्डछ का न होना, 


काच ( केट्रेक्ट ) नेश्रगोलक का अभाव आदि । 


आदिबलप्रवृत्त विक्ृतियों ( 8००५५४४४०ए ) में माता या 


पिता से अथवा वंशपरम्परा से होने वाले रोग जसे नेतन्न शुद्धा 


ज्रता ( 207797 ), नक्तानध्य ( .970 0७|7078९७७ ) आदि । 
भोतिक कारणों ( शप्थ॑०४ 70रंध४०७ ) में सूय अश्नि 


तथा तीच विद्यव्मकाश छनका अतिथोग, अथोग एवं मिथ्यायोग 


१२ 
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नेत्रों के किये हानिकर है। कांच के कारखानों में 
करने से मोतियाबिन्द ( 0]0359 7][07%९/४ 08६/"80' ) ही 
जाता है। भारत तथा अफ्रीका के अत्युष्ण-स्थानवासियों को 
भी मोतियाबिन्द अधिकतर हो जाया करता है। अत्यधिक 


शीत भी नेत्ररोगजनक है। बरफ पर चलनेचार्लों को ( 800७ 
0॥7१॥6७७ ) हो जाता है. इसी तरह दूरेक्षण ( मायोपिया ८ 
समीपदृष्टि > तथा 
भी आंखों पर जोर ( 8/»0 ) पड़ने से हो जाया करते हैं। 
यान्त्रिकामिधात ( (००७णां०व] शंप्णं४ ) के दो भेद 
होते हैं। १. छिद्सहित ( ७४00 ७:४०/४४०७ ) २, छिद्वरहित 
( एतमा0ण 96४079007 ) क्‍ 
छिद्टसहित अवस्था के भी दो भेद हैं । (५ ) छिद्र करके 
बाह्मपदार्थों का भीतर रह जाना। (२) छिद्र करके बाह्य 
पदार्थों का निकट आना। नेत्रगोलक पर बलपूर्वक धक्का 
( 00०१०%७४ं०० ) छूगने से या जोर से दृबाव (0070ए7७४४०७) 
पड़ने से रक्तज्ञाव होकर जलमय रस के पूर्वखण्ड के अन्दर 
रक्त सश्चित हो जाता है। दृष्टिमणि ( ,0७5 ) के स्तरों पर 
चोट पहुंचने से अभिधातज काच बिन्दु ( [9६प7०७॥० 
५४»7३०५ ) हो सकता है या लेंस स्वस्थान से च्युत हो 
सकता है । 
रासायनिक द्वव्यजनित व्यथा ( 00०७४४०॥] #एए४९७ )-... 
ये दव्य (१) बाह्य (जो कि नेत्र में डाले जाते हैं) तथा 
( २) आन्तरिक ( जो कि रुग्ण को सुख द्वारा दिये जाते हैं ) 
भेद से दो तरह के हैं। वाह्य रासायनिक दच्यों में एट्रोपिन, 
क्रिसारोबिन, नेफ्थेलीन, क्षार, अम्ल तथा अग्निदाह का समा- 
वेश है। इन द्वब्यों के मिथ्या तथा अतियोग से नेत्रों में 
विक्ृति हो जाती है। एटोपिन से नेन्रश्लेष्मावरणदाह, क्रिसा- 
रोबिन के मलूहर के आंख में छग जाने से पलकों पर शोथ, 
नेप्थेलिन से काचबिन्दु, क्षारों ( कास्टिक पोटास, कास्टिक 
सोडा, अमोनिया तथा चूना ) से शुक्लूमण्डल ओर नेत्नश्ले- 
प्मावरण का दाह हो जाता है। 
अम्लपदार्थ--जेसे गन्धक द्वाव ( 3ण४००० 8०४0 ), सोरक 
द्वाव ('संत्नं० 3 लत ) लवण द्रावडातए१७००]09० 409 ण्वं 
कार्बोलिक एसिड, इनके मिश्या अयोग (शज्जुता होने पर 
के सुख पर छिड़क देने ) से नेन्रपछक तथा गोलक को 
हानि होती है। ः 
अग्निजदाह--अतितप्त घृत या तैल में पूडी, पकोडी, 
मालपूए बनाते समय छींटा आंख सें छगगने से, प्रदीक्षाग्नि को 
अल से बुझाने पर उठनेवाले घुंए से तथा भट्टी व इजिन में 
कार्य करते समय आग की रूपट छग जाने से शुक्लमण्डल. 
तथा नेत्र-वाह्य पटल पर हानि पहुंचती है। 
' आन्तरिक हेतु--नेत्रप्रविष्ट कीटाणु विष € प6जत5 ) संखि- 
के ओषध, जे मेथिलेटेड स्प्रिट, उद्रकृमिनाशार्थ 
भयुक्त न आदि 
से नेत्रों में हानि होती हे। ० मनाया अलियोग 
कक 2नन्‍्य व्यथा--कीदाणु नेत्र तथा नेश्रोपाज़ों पर आक्र- 
का ( जल ) के एवं रक्त में. न हे का 
होते जैसे €000967005 
हेत॒ होते हैं जेसे स्टेफिलो कोकाई आल्बस, पेरोसिर बेसिलाई, 


सुश्रतसंहिता 





सूच्मेक्षण ( मेट्रोपिया दूरचष्टि ) रोग 
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स्टेफिलो कोकस ओरिक्स ये पलकों पर हानि करते हैं तथा 
नेत्रश्लेष्मावरण में न्यूमो कोकाई, स्ट्रेप्टो कोकाई, गोनोकोकाई 
अभृति विकार पदा करते हैं । 

अपक्रान्तिजनित विक्वृतियों में शुक्ठमण्डल की अपारदर्श- 
कता ( 27075 56० 7४8 ), नेत्रश्लेष्मावरण पीतदाग ( ??9- 
80९०पाँ७ ), प्रीढिभूतरृष्टि ( 97690ए०7स्‍8 ) प्रधान हैँ । ग्रन्थि- 
अ्ुंद_ ( 7ध४००७ )--नेत्रपलक, अश्रुपिण्ड, नेत्रमध्यपटल, 
नेत्रदर्षण आदि अनेक स्थानों में ये अन्थियां उत्पन्न होती हैं 
जिनके मुख्य कारण का यथार्थ ज्ञान नहीं है किन्तु देहविकास 
के समय उसमें न्‍्यूनता के रह जाने से वह बाद में अबुंद के 
रूप में विकसित होती है। 


वातादू दश तथा पित्तात्‌ कफाश्वेव अ्योदश । 
रक्तात्‌ षोडश विज्ञेया: सबेजा: पत्चविंशतिः | 
तथा बाह्यो पुनद्दों च रोगाः षटपप्नतिः स्मृता: ।|२८॥ 
दोषाजुसार नेत्ररोग गणना--वातसे दस, पित्त से दर्सि, 
कफ से तेरह, रक्त से सोलह, सर्वज पच्चीस तथा बाह्य ( एको5- 
भिघातजातः सनिमित्तों द्वितीय श्र सुरषिगन्धर्वादिदशनामिहतदरन- 
शक्तिरनिमित्त: ) दो ऐसे कुछ मिलाकर छिअत्तर नेत्ररोग 
होते हैं ॥ २८ ॥ 


हताधिमन्थो निमिषों दृष्टिगम्भीरिका च या | 
+ ९5 
यञ्च वातहत बत्में न ते सिध्यन्ति वातजा: ॥ २९॥ 
याप्योडथ तन्‍्मयः काच: साध्या: स्युः सान्यमारुता: । 
शुष्काज्षिपाकाधी मन्थस्यन्दमा रुतपय्थेया: || ३० ॥ 
वातज नेत्ररोगों में हताधिमन्थ, निमिष, गम्भीरिका दृष्टि 
और वातहत वर्त्म ये असाध्य हैं। चातज काचरोग याषप्य है 
एवं शुष्काक्षिपाक, अधिमन्थ, अभिज्यन्द, वातपर्यथ और 
अन्यतोवात ये पांच रोग साध्य माने गये हैं ॥ २ ९-३० ॥ 
विमर्शः--हताधिसन्ध (4४०४३ ० ४४6 776 छा] ) 
निमिष ( 5९7 0४०059087 ), गग्भीरिका ( ?49)ए989 0 (96 
एफ णक्षा॥ ॥77९ ), चातहतवर्त्म (९४४७ एआ३ ०६ ४॥९ 
व 0एश्रा8) 06०९ ॥88000॥॥9 ४ 07 7०४५), काचरोग 
( 0४(७79० ), शुष्काक्षिपाक ( (27008]00[0880 ), बाताभि- 
प्यन्द्‌ ( .0.0००५६ ००ए०[०००४रं४५$ ), बातपर्यय (१फ्र कग्पंत्] 
767"ए€ ४070४ ), अन्यतोवात, ( २८ए०४०१७ 07 ४0९ 7७ 
छध778] ९०४८ ) 
असाध्यो हस्वजाड्यो यो जलखावश्च पेत्तिक: ॥ 
परिम्लायी च नीलगश्व याप्य: काचोउथ तन्मयः ॥३१॥ 
अभिष्यन्दो5घिमन्थोउस्लाध्युषितं शुक्तिका च या | 
दृष्टि: पित्तविदग्धा च घूमदर्शी च सिद्ध्यति ॥३२॥ 
पत्तिक नेत्ररोगों में हस्वजाइ्य और जलख्राव असाध्य 
माने गये हैं तथा परिम्लायी काच और नीलकाच याप्य माने 
गये हैं । पित्तजन्य अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अस्लाध्युषित, 
शुक्तिका, पित्तविदग्धदृष्टि और घूमदर्शी ये विकार साध्य माने 
गये हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
विमशं!--हस्वजाड्य ( डिशंत्रांक४ 92770९000058 ), अंल- 
साव (५४७/९०ए 07507%79८) परिम्लायी काच ( 0]800077& ), 





अी कमी 5२७4, 


अध्याय १ | 


ध्राफ्रापपद: 
१०५७० ५ 








नीलकाच ( 880: ०४8४:8४० ), अभिष्यन्द (00णंपाकांसं08), 
अधिमन्थ ( 0]870009 8078 ), अस्लाध्युषित शुक्तिका 
( >67०भं४ ), पित्तविदग्ध दृष्टि ( ऐेलआंएधरं8 एॉ70९0/098 ), 
घूमदर्शी ( 0]87007%४0 ४032० )। 
असाध्यः कफज! ख्ावो थाप्य: काचश्व तन्‍्मय: | 
अभिष्यन्दो5धिमन्थश्र बलासग्रथितत्ध यत्‌ । ३३ ।। 
दृष्टि: श्लेष्मविदग्घा च पोथक्यो लगणश्र यः । 
क्रिमिग्रन्थिपरिकिन्नवत्मंशुक्कामपिष्टका: | ३४ ॥ 
श्लेष्मोपनाह: साध्यारतु कथिताः श्लेष्मजेषु तु ॥३५। 
कफज नेत्ररोगों में कफजस्राव असाध्य तथा कफज काच 
याप्य हे एवं अभिष्यन्द, अधिमन्ध, बलासग्रथित, श्लेष्म- 
विदग्ध दृष्टि, पोथकी, रूगण, क्रिमिग्रन्थि, परिक्लिन्नवर्क्म, 
शुक्काम, पिषश्टक, श्लेष्मोपनाह ये एकादश रोग साध्य कहे 
गये-हैं ॥ ३३-३५ ॥ 
विमश:--कफजस्राव ( (००७ १83०07078७० ), कफजकाच 
(0४॥8/8०), अधिमन्थ ( 0]8०00709 .4.0०(९ ), बरूासग्रथित, 
श्लेष्मविद्ग्ध दृष्टि ( रतोंधी ) ( पए०॥0ए98, ०70 070- 
7९88 ), पोथकी ( 0॥90पोक ० 0009]ए॥०४ंपंधं3 07 $08०070& ), 
लगण . ( एगे४ड07 केलेजियन ०० ०४0४०एणांबत 0०५४ ), 
क्रिमिग्रन्थि, परिक्लिज्नवर्त्म (.3.:ए70 8]९9॥%8707), शुक्लार्म 
( शिक्ष'प्श्रांपत टेरिजियम पिष्टक ( 29020०९०७४४ ), श्लेष्मो- 
पनाह । 
रक्तस्लावो5जकाजातं शोणिताशौब्रणान्वितम्‌ | 
शुक्र न साध्य काचश्व याप्यस्तज्ञ: प्रकीत्तित:॥| ३६ || 
मन्थस्यन्दो क्लिष्टव॒त्म हर्षात्पाती तथेव च | 
सिराजाताउश्लनाख्या च सिराजालख यत्‌ स्मृतप्‌ ।|३७॥ 
पवण्यथात्र्ण शुक्र शोणितामांजुनश्र यः | 
एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि ॥ रे८ | 
रक्त से होनेवाले सोलह रोगों में रक्तल्लाव, अजकाजात, 
रक्ताश तथा सच्रण शुक्र थे चार असाध्य हैं तथा रक्तजन्य 
काच याप्य होता है एवं रक्तज अधिमन्ध, अभिष्यन्द, क्लिष्ट- 
वर्त्म, सिराहष, सिरोत्पात, अक्षननामिका, सिराजाल, पर्वणी, 
अब्ण शुक्र, शोणितार्म तथा अजुन ये एकादश रोग साध्य 
माने गये हैं ॥ ३६-३८ ॥ 
विमशंः--अजकाजात ( 3.76707 5/०707१078 ), संन्रण 
शुक्र ( ए0७४४ए९ ;७शआांधरं8 00. 607९४) ऐ]06७ ), क्लिष्ट- 
वर्त्म ( 570 'ए८एए०४० ०९०१९०७७ ), सिराहर्ष ( 07908! 
०९०४४ ), सिरोत्पात ( मएएछ९यांक 0 ४6 ००० |ण००- 
प्ंए७ ), अजक्षननामिका ( 506०४७) 50५९ ), सिराजालछ ( ?०७०- 
70७७ पेनस ), पर्वणी ( !७७४४॥७)] ए०९७०४ 0 ००77९७ ), अच्रण 
शुक्र (009०० ० ००००९७ ), अजुन ( 870607[एक्‍ागांप#) 
009700998 07 एए०७ए४४ 00ए0]ंपराकारां५5 )॥ 


पूयास्रावो नाकुलान्ध्यमज्षिपाकात्ययोडलजी 

असाध्या: सबजा याप्या: काच: कोपश्न पक््मण: ॥३९। 
पत्मोवबन्धों यो व्याधि: सिरासु पिडका च या | 
प्रस्तायमाधिसांसामस्राय्वर्मात्सन्लिनी च या | ४० | 


उत्तरतन्त्रमृ 


बा फिलली 0 3३ कजनी | 


। 





खिलजी धीमी रीऔ टी १0 5, / 9७ 0त/ गज करनी ५, 


पुयालसश्राबुद्द्ध श्यापषकदमवत्मंनी । 

तथा5शॉबित्मे शुष्काशः शकरावत्म यज्च वे ॥| ४१॥ 
सशोफश्नाप्यशोफश्व पाको बहलवत्म च | 
अक्लिन्नवत्म कुम्भीका विसवत्म व सिध्यति ॥४२॥ 
सनिमित्तोइनिमित्तश्व द्वावसाध्यो तु बाह्यजो | 
पटसप्रतिविकाराणामेषां सडग्रहकीतिता ॥ ४३ ॥ 


सन्निपातज या सर्वंगत नेत्नरोगों में पूयाखाव, नकुलान्ध्य, 
अतक्तिपाकात्यय तथा अछजी ये चार रोग असाध्य होते हैं। 
एवं काच तथा पच्मकोप याप्य होते हैं। इसी तरह वर्त्माव- 
बन्ध, सिरापिडका, प्रस्तारि-अर्म, अधिमांसाम॑, स्नाय्वर्म, 
उत्सब्विनी, पूयालूस, अछ्ुंद, श्यावकरदम, श्याववर्त्म, अशॉ- 
वर्त्म, शुप्काश, शकरावत्म, सशोफपाक, अशोफपाक, बहल- 
वर्त्म, अक्लिच्नवर्त्म, कुम्मीका, विसवर्त्म ये उन्नीस रोग साध्य 
कहे गये हैं । बाह्यज अर्थात्‌ आगन्तुक सनिमित्त (कारण से 











उत्पन्न ) ओर अनिमित्त ( बिना कारण से उत्पन्न ) ऐसे दो 


रोग असाध्य होते हैं। इस तरह उक्त प्रकार से नेत्र के 


छिजत्तर रोगों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है. ॥ ३९-४३ ॥ 


विमर्श :--पूयाखाव ( ?०णे८०४ '४४०१४:४९ ), नकुलान्ध्य 

( छिककांफाएं3 एॉ४776000588 07 शाप. 02० 0६ 0९ 
९0०९ ), अत्तिपाकात्यय ( 799०%ए००७ ०7 र६०४/008)808), 
अलजी (77एनशा१ण!० ), पक््मकोप (णंगरांत्रणं3 वंगार॑- 
णगं१8 ॥00 ९7००० ), वर्म्मावबन्ध ( 7०) रीक्रा0807ए 
0९0७४॥७ ० ४0९ ९५९ ॥08 ), सिरापिडका ( /2०९७ 80 6४४४ ), 
उत्सड़िनी ( (४शांद्रंणा ), पूयालस ( .4.०0०॥९ 08077०00ए४४78 ), 
अब्लुंद ( ७७४०० ), श्यावकर्दम, श्याववर्त्म, अर्शोवर््म 
(?०एा॥979 7०7७ ), शकरावत्म, सशोफपाक, अशोफपाक, 
बहलवरत्म, अक्लिन्नवत्म, कुम्भमीका, बिसवत्में। 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु पत्मजास्त्वेकविंशति:ः 

शुकुभाग दशेकश्व चत्वारः कृष्णममागजा: ॥ ९४ ॥ 

सवोश्रया: सप्तदश दृष्टिजा द्वादशेव तु। 

बाह्यजी हो समाख्याती रोगो परमदारुणो | 


भूय एतान्‌ प्रवच््यामि सब्ल.थारूपचिकित्सितेः ॥४५॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
ओपद्रविको नाम प्रथमोउ्ध्यायः ॥| १ ॥ 


_०-०««_-/0१थ/ जा पे. //र३// रे नए पि/ सिटी ीमान+++ 


उक्त छिहत्तर नेत्नरोगों में से सन्धियों में नो रोग होते हैं, 
वर्ममप्रदेश में इक्‍कीस रोग होते हैं, शुकरुूभाग में ग्यारह रोग 
होते हैं, क्रष्णभाग में चार रोग होते हैं, सर्वाश्रय रोग सतरह 
होते हैं, दृष्टिमण्डल में बारह शेग होते हैं, बाह्यकारणों से 
अत्यन्त भयंकर दो रोग होते हैं। इन रोगों की संख्या ( भेद ), 
स्वरूप ( छत्तण ) ओर चिकित्सा पुनः आगे के अध्यायों 
में कहूँगा ॥ ४४-४० ॥ 


इत्यायुवेंदत्वसंदीपिकासाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे 
ग्रथमोथ्थ्यायः ॥ १॥ 
हन्+उील+-+त 


१४ 


अनिल नी जी जी 





द्वितीयो5ष्ध्याय!ः । 
अथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम:।| 
यथोधाच भगवान धन्वन्तरि: | २॥ 
' अंब इसके अनन्तर यहां से नेत्र की सन्धियों में होने वाले 
रोगों का वर्णन करनेवाले अध्याय का व्याख्यान किया - जाता 
है जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १-२ ॥ 


. 'पूयालस: सोपनाहः ख्रावा: पवेणिकाइलजी । 
क्रिमिग्रन्थिश्व विज्ञेया रोगा: सन्धिगता नव ।| ३ ॥ 
'पूयालस, उपनाह, विविध प्रकार के अर्थात्‌ चतुर्विध स्राव, 
पर्वणिकां, अलजी ओर क्रिमिग्रन्थि इस तरह नेत्र की सन्धियों 
में नो प्रकार के रोग होते हैं ॥ ३ ॥ 
पक शोफः सन्धिजः संख्रवेद्‌ यः 
.. सान्द्र पूर्य पूति पूयालसः सः | 
.  अन्थिनौल्‍पो दृष्टिसन्धावपाक: 
कण्डूप्रायो नीरुजस्तृपनाहः ॥ 9 ।। 

" पूयालस तथा उपनाह--नेत्र की सन्धि में प्रथम शोफ 
होकर वह पाक के पश्चात्‌ सान्द्र ( गाढे ) तथा दुर्गन्धित पूय 
के रूप में स््वित होता है उसे 'पूयालस” कहते हैं तथा नेत्र 
की सन्धि में बड़े आकार की तथा नहीं पकनेवाली एवं कुछ 
कण्डयुक्त ओर वेदनारहित ग्रन्थि होती है उसे 'उपनाह' 
कहते हैं ॥ ४॥ 

विमशे:--पूया लसईँकोी अश्वाशय-झोथ (3०७४४ 07 ०४70- 
7070 0867ए०0०ए५४४७ ) अथवा अध्चाशय-विद्रधि ( 48कपाणकों 
“03085 ) कह सकते हैं जिनमें कनीनक सन्धि में शोथ, पाक, 
बेदना और पूयाखाव होता है। उपनाह को ॥.80"एप/७! ०ए४/ 
कहते हैं। विदेदोक्तलक्षणम्‌--वायुः इल्ेष्माणमादाय दृष्टिसन्धौ 
व्यवस्थित: । अरुणं कठिन ग्रन्थि जनयत्यल्पवेदनम्‌ । 

 गल्वा सन्धीनश्रुमागंण दोषा: 

कुयु: ख्रावान्‌ रुग्विहीनान कनीनात्‌ | 
तान्‌ वे स्रावान्‌ नेत्रनाडीमथेके 
तस्या लिड्ं कीत्तेियिष्ये चतुर्धा || ५ ॥ 


. नेन्नखाव--मिथ्या आहार-विहार एवं शीतोष्णादि कारणोंसे 
प्रकृपित हुये वातादि दोष अश्रुमार्ग ( 80-0७]| 0४० ) के 
द्वारा सन्धियों में जाकर कनीनक प्रदेश नासा-समीप स्थान 
[776० ०४४४०७ से पीडारहित ख्रार्वों को करते हैं। कुछ 
आचार्य उन खावों को नेत्रनाडी (87०७ ) कहते हैं । अब 

इनके चार प्रकारों के लक्षण कहता हूं ॥ ५॥ 
विमर्शः--विंदेहे नेत्रल्रावसम्प्राप्तिः--अश्लुस्तावः सिरा गत्वा 
नेत्रसन्धिधु तिष्ठति। ततः कनीनकं गल्वा चाश्रु कृत्वा कनीनके ॥ 
ततः खबत्यथाज्ञावं यथादोषमवेदनम्‌ ॥ वस्तुतस्तु ये चतुर्विध खाव 
कनीनिका सन्धि ( 0067 ८४४४०७ ) से होते हैं। आधुनिक 
नेत्ररोगविज्ञान ने कनीनकसन्थि से होने वाले ख्ावों को अश्र- 
वाहकावयच रोग ( ॥0929563 ० ५० [80०9] 80[#/#०७ ) 
माने हैं जो कि निम्न होते हैं-(१) अश्रुद्दार का बाहर की 
ओर मुड़ना ( शीए्ाञंग्ा 0 १96 एण7॥०४० ), (२) अश्रद्वार- 
संकोच या अवरोध ( (श९॥०५ं३ 67 00० प्रशं०० ० ६72 एपा6- 
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पका), (३) अश्रुवाहकनलिकावरोघ ( 00#7ए०705 ० फै2 
08979/0पप७ ), (४) नासानलसंकोच ( 9ंकप८ट एण  ४घं।2 
0958] (7० ), (७) अश्वाशयशोथ ( 0%ए00ए४7#083 )। 
पाक: सन्धों संखवेद्‌ यश्व पूर्य 
पूयाखरावों नेकहूपः अदिष्ट: | 
ख्ैतं सान्‍्द्रं पिच्छिलं संख्रवेद्य: 
श्लेष्मास्रावों नीरुजः सः प्रदिष्ट: ॥ ६॥ 
रक्तास्रावः शोणितोत्थ: सरक्त- 
मुष्णं नाल्‍प॑ संखवेन्नातिसान्द्रम्‌ | 
पीताभासं नीलमुष्णं जलाम॑ 
पित्तास्नावः संख्रवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ ।। ७ ।॥। 
चतुर्विघख्तावलक्षण--सन्धिग्रदेश में पाक होने पर वहां से 
पूय स्वित होता है उसे 'पूयाखाव' कहते हैं तथा वह अनेक रूप 
का होता है। जो स्राव श्वेत, सान्द्र ( गाढा ), पिच्छिलनदथा 
पीडारहित खस्रवित होता है उसे “लेप्माखाव” कहते हैं। रक्त 
की विक्ृति से उत्पन्न एवं रक्तयुक्त तथा उष्णता लिये हुये एव 
अधिक मात्रा में तथा नातिसान्द्र ( पतछा ) जो खाव बहता 
है उसे 'रक्ताखाव' कहते हैं। पीले वर्ण का आभास लिये हुये 
तथा नीलवर्ण, उग्ण और जल के समान पतला ऐसा जो ख्राच 
कनीनक सन्धि के मध्य से होता है उसे “पित्ताखाव” कहते हैं ॥ 
ताम्रा तन्‍्वी दाहशूल्ञोपपन्ना 
रक्ताज्ज्ञेया पवेणी वृत्तशोफा । 
जाता सन्‍्धी कृष्णशुक्के 5लजी स्या- 
5 _ # 5, ९ ि, 
त्तस्मन्नेव ख्यापिता पूवलि्लेः ॥ ८ ॥ 
पर्वणी तथा अलूजी--रक्त की विक्ृति से कृष्ण और शुकू- 
मण्डल की सन्धि (50670 ०ए०९व) 00०707 ) में ताम्न 
( छाल ) वर्ण का, पतला बृत्ताकार शोफ होता है जिसमें दाह 
और शूल ये लक्षण होते हैं, उसे 'पर्वणी” कहते हैं। यदि यही 
बृत्तस्वरूप का शोफ पतला न हो के स्थूल ( मोटे ) स्वरूप का 
हो तो उसे “अलजी' कहते हैं ॥ ८ ॥ 
विमर्शः--यद्यपि इन दोनों रोगों का एक स्थान तथा 
लक्षण और चिह्न प्रायः समान से हैं किन्तु पर्वणी रक्तदोष्ष 
से उत्पन्न होती है तथा इसे साध्य माना है किन्तु अछजी 
साज्निपातिक एवं असाध्य होती है एवं पर्वणी तन्‍्वी 
तथा अलजी स्थूल होती है जेसा कि विदेह ने भी कहा है-शुकू- 
कश्णान्तसन्धो तु चौयन्ते&सक्कफान्विता:। पबंणी पिडका तैस्लु 
जायते त्वह्डुरोपमा ॥ ताम्रा सदाहचोषोष्णपै।तकाश्रुसमाकुछा ॥ कफ- 
पित्ते तु सम्मूच्छथे सह रक्‍्तेन मारुतः॥ शुकलक्ृष्णान्तसन्धौ तु 
जनयेद्‌ गोस्तनाकृतिम्‌ ! पिंडकामलजीं तान्तु विद्धि तोदाशुसक्लुछाम ।। 
क्रिमिग्रन्थिवेत्मेनः पत्मणश्च 
करडूं कुयु: क्रिमयः सन्धिजाता: । 
नानारूपा वत्मेशुहुस्य सन्धौ द 
चरन्तोउन्तनेयनं दूषयन्ति || ६ ॥ 
इति झुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सन्धिगतरोगविज्ञानीयो 
_नाम्न ह्वितीयोउध्याय: ॥ २॥ 
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मिग्रन्थिरोग--बत्से ( 2५९ ॥08 ) तथा पक्ष्म ( 7ए6 ॥॥- 
9॥63 ) की सन्धि में तथा वर्वत्म और शुक्कमण्डल की सन्धि में 
अनेक गकार के कृमि पड़कर कण्डू तथा छोटी-छोटी पग्रन्थियां 
पेदा कर देते हैं उसे 'कृमिग्रन्थि! रोग कहते हैं । इस रोग में 
ये कृमि नेत्र के वर्त्म तथा शुकमण्डरल की सम्धि को खाते हुये 
( चरन्तः + चर-गतिभक्षणयो: ) अन्तर्नयन ( 796 ॥शों ) के 
आशभ्यन्तरिक विभागों को भी दूषित कर देते हैं ॥ ५ ॥ 
विमर्श:--जेसे सिर आदि स्थानों में यूका-छिक्षा (जूं) 
पड़ जाती है उसी तरह वर्त्म ( पछक ) के बालों में तथा वर्व्म 
और पच्म ( बालों ) की सन्धि में थे जन्तु पड़ कर वहां शोथ, 
कण्डू पेदा करते हैं जिससे रोगी बलपूर्वक उस स्थान को 
अज्गुलि से रगढ़ता रहता है जिससे पकक की घारा (7,/0- 
007४)॥ ) छिल जाती है' और उसमें उन जन्तुओं या जूंओं के 
अण्ढे भर जाते हैं । | 
''उत्थायुवेंद्तस्वसंदीपिकामाषाटीकायासत्तरतन्त्रे सन्धि- 
गतरोगविज्ञानीयों नाम ह्वितीयो5ध्यायः ॥ २॥ 


० ००_५9 का अ्कि/ ७/३/९ / / ९१९५४ पपनानतना 


तुतीयोड्ध्यायः । 
अथातो वर्वत्मंगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥ १ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ।। २॥ 
अब इसके अनन्तर “त्मंगतरोगविज्ञानीय नामक अध्याय 
का वर्णन किया जाता है। जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
पृथग्दोषा: समस्ता वा यदा वत्मव्यपाश्रया: | 
सिरा व्याप्यावॉतप्ठन्ते वत्मेस्वधिकमूच्छिता: ॥ ३ ॥ 
विवद्ध-थ मांस रक्तत्व तदा वत्मव्यपाश्रयान्‌ । 
विकाराखनयन्त्याशु नामतस्तान्निबीधत || 9 ॥ 
वर्त्मरोगसम्प्राप्ति--जब वात-पित्तादि दोष एथक-एथक्‌ 
'रूप में या समस्त रूप में अत्यधिक प्रकुपितः होकर वर्व्म के 
मध्य में रहनेवाली सिराओं में फेल कर वर्व्म में स्थित हो जाते 
हैं तथा वहां पुनः अत्यधिक प्रकुपित होकर वहाँ के मांस तथा 
रक्त को बढ़ाकर शीघ्र वत्मंभाग भें रोग उत्पन्न कर देते हैं। 
आगे उन वर्व्मंगत रोगों के नाम कहता हूं सो उन्हें सुनो ॥३-४॥ 
विमर्शः-- त्मंपरिभाषा--तयनगोलकावर कं निर्मेषेन्मेपाश्रयं 
पटलद्वयं वर्त्म उच्यते। दे वत्मनी, बत्मनी नयनच्छादो” इति 
कोशः । इन्हें आईलिड्स ( 79०75 ) कहते हैं तथा इनमें होने 
वाले रोगों को वत्मेरोग (08९99९3 ०९ $6 ९ए०४०७) कहते हैं । 
उत्सह्लिन्यथ कुम्भीका पोथक्यो वत्मेशकरा | 
तथाउरशॉवित्म शुष्काशंस्तथेवाज्नननामिका ।। ४ || 
_बहलं व॒र्त्म यज्ापि व्याधिवर्त्मावबन्धक: | 
- छ्िष्टकदमवर्त्माख्यों श्याववत्मे तथेव च || ६॥ 
प्रक्तिन्मपरिछिज्नं वत्मे बातहतन्तु यत्‌ | 
अबुदं निमिषश्वापि शोणिताशश्व यत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
लगणो विसनामा च पक्ष्मकोपस्तथेब च |... 
एकविशतिरित्येते विकार वत्मसंश्रया: ॥ ८५॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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वर्त्मरोग नाम--उत्सक्लिनी, कुम्मिका, पोथकी, वर्व्मशकरा, 
अशॉवर्त्म, शुष्काशं, अक्षननामिका, बहलव॒त्म॑, वर्व्मबन्धक, 
क्लिश्टबरत्मं, कमवरत्म, श्याववरत्म, प्रक्लिन्नवर्ग, अपरिक्लिन्न- 
वर्व्म, वातहतवर्व्म, अब्जुंद, निमेष, शोणितार्श, लूगण, विस- 
वर्त्म तथा पच्मकोप ये २१ रोग कर्त्मप्रदेश में होते हैं। इनका 
नामतः उक्त अकार से वर्णन कर दिया है, अब आगे उनका 
लक्षणों से वर्णन करता हूं ॥ ७-८ ॥ 
विमश:--वर्व्मरोगों को ( 4)8689९9 0 ४6 6ए९ ]05 ) 
कहते हैं। उत्सड्विनी, कुम्मिका, अशज्षननामिका ये तीनों वर्व्म 
की गन्थियों के रोगों (0868528 0१ ४४७ ॥0 88705 ) 
में समाविष्ट हो सकते हैं । उत्सज्ञिनी तथा कुम्मिका को 
(00०४ं०0ए ० ॥्९700707870 ०५४४ कह सकते हे । अज्ञन 
नामिका को स्टाइ (४५5४०) कहना चाहिये । पोथकी को 
ग्रेन्यूछर कक्षक्टीवाइटिस या ट्रेकोमा ( 07थशाप्रा॥/ ००ए[0- 
ए000ंशां0ं$ 00 ४४४०००७ ) या ग्रेन्यूलर लिड ( 0शगप[ 
04 ) कह सकते हैं। वर्व्मंशकरा को ( ॥7/6०४०॥ ०६ प्यक्ष0०- 
00700 29700 ) के साथ तुलना कर सकते हैं । बहलवर्त्म को 
पिडकायुक्तवर्म ( एज ०ाजवदांता ०. शाश०0णांब 0ए४ 
० ४४० ) कह सकते हैं। छिष्टवर्म को एज्लियोन्यूरोटिक 
इडिमा (.0/07९०:०४०५ ००१०७७) कह सकते हैं। वर्त्मंकर्दम 
( स्‍२०7 प०ष/आ४ए९ 0/00॥8709 ), श्यावव्॒त्म ( [706:४४९८ 
06७॥०४४७ ) वास्तव में वत्मंबन्ध से लेकर अक्लिच्नवर्व्म 
तक के छुः व्मरोग अत्तिपुट्शोथ ((0९0७०७ ० ]05 )के 
ही अकार हैं । वातहतवर्त्म (?रश3 एव ता 
767४९ 80978 ४06 7780९ 0एऐ/ 0४०७ ७७७९०४प० ), 
निमेष ( 2०४०१ 6 (6 पा] धध्मांक प्रछाए० 870/79778 
06 77080]8 ९ए४00० ७थ(७०:० ), बत्माबुंद ( 'पातफर 
076 ॥08 ), वर्त्मार्श ( ५४४०७ ), पद्रमकोप (77707॥88, 049- 
कांश्भ्रं3 ), अशॉवित्म (20.४9 0००१४), शुष्कादो (007076 
(शी 0070 )। 
वस्तुतस्तु वर्णनानुसार पोथकी, चर्त्मशर्करा, अ९(,चर्ल्म, 
और शुप्कार्श एक ही रोग की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती 
हैं। जेसे--पोथकी ( 7४००७७ ०० (80५४७ [ते ), चत्में- 
शकरा ( 07शशप्र॥ए 0770 ०4 ]08 0६ ६8०००7०॥ ), अशॉरविर्म 
( ?0४॥७7ए 7007 0 ॥798070778 ), शुप्कार्श (0॥70४9 पा 
०६ 90॥879 (78000708 ) इनमें मुख्य रोग पोथकी ( 7:8- 
००7४७ ) है तथा अन्य रोग उसी की बढ़ी हुईं अवस्था या 
उसके उपद्वव हो सकते हैं । " 
नामभिस्ते समुद्दिष्ठा लक्षणेस्तान्‌ प्रचक्त्महे | 
अभ्यन्तरमुखी बाह्योत्सद्वेडधघो बत्म॑नश्व या। ६ 
विज्ञेयोत्सब्डिनी नाम तद्॒पपिष्काचिता । 
उत्सब्रिनी--अधोवर््म के उत्सड्ः (क्रोडया गोद) में 
तथा वर्व्म के भीतर मुख वाली किन्तु बाहर की ओर उभरी 
हुई तथा तद्गुप ( इन्हीं रुक्षणों वाली ) एक या अनेक पिड- 
कारओं से घिरी हुईं ( व्याप्त ) पिडका को “उत्सज्षिनी? समझो ॥ 
विमश:--उत्सज्ञिनी यह वर्त्म में होने वाली ग्रन्थि है. इसे 
ए]४डं० 0 ्रश्ं०0०77ं&7 ०५४ कह सकते हैं। विदेह ने 
इस पिडका को सन्निपातज तथा स्पश में कठिन और मन्द- 
बेदनायुक्त मानी है एवं इसके फूट जाने पर सुर्गे. के. अण्ढे के 
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रस के समान द्रव निकलना लिखा है, जेसे--वत्मोत्सब्वेडप्यधों 
जन्तोंः सन्निपाताञजायते | अभ्यन्तरमुखी स्थूछा वाह्मतश्रापि 
दृश्यते ॥ पिडका पिडकामिश्र चिताइन्यामिः समन्ततः। उत्सह्ल 
पिडका नाम कठिना मन्दवेदना । सा प्रभिन्ना खेत स्राव॑ कुक्कु- 
टाण्डरसौपमम्‌ ॥ ( विदेहः ) । 


कुम्मीकबीजप्रतिमाः पिडका यास्तु बत्मेजा: | १०॥ 
आध्मापयन्ति भिन्ना या: कुम्भीकपिडकास्तु ताः | 


कुम्मीकपिडका--कुम्भी के बीज के स्वरूप की वर्त्म परदेश 

में उत्पन्न पिडकाएं जो कि फूटने के बाद पुनः फूल ( भर ) 
' ज्ञाती है उन्हें 'कुम्भीकपिडका? कहते हैं ॥ १० ॥ 

विमशः--कुम्मीका कच्छदेशोझूवा दाडिमफ़लाकारफला लता, 
तद्गीजेन प्रतिमा यास्‍्ताः। यह भी वल्म का ग्रन्थि रोग है तथा 
इसे ]76708/ #ए8 700९०" ७० क्कह सकते हैं। यह भी 
सन्निषातज होती है जैसे--वर्त्मान्तःपेिडका ध्माता भिचन्ते च 
स्रवन्ति च। कुम्मीकबीजसइशाः कुम्भीकाः सन्निषातजा: ॥ 


स्राविए्यः कण्ड्रा गुव्यों रक्तसपेपसन्निभा: | 
पिडकाश्न रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिता: ॥ ११ ॥ 


पौथकी--वर्त्म प्रदेश में छा सरसों के स्वरूप 
पिडकाएं उत्पन्न होती हैं जिनमें से ख्ाव बहताहे तथा वे 
कण्डु ( खुजली ), भारीपन और पीडा से युक्त होती हैं. उन्हें 
'पोथकी' कहते हैं ॥ ११ ॥ द 

विमर्शः--अधोवत्म॑ (7.०07४०: ॥0 ) के श्लेष्मावरण 
( ?४06०:४] ००शुंप००४४७ ) में छोटी-छोटी पिडकाएं हो जाती 
हैं जन्हें ट्रेकोमा ( 77800००७ ) या गन्‍्यूछर कंजंक्टिवाइटिस 
( भायपो॥ए 00ण]पाण+रा या ग्रेन्यूलर लिड (  थगापोंबाः 
(09 ) कहते हैं । इस रोग में पोधकी के रूक्षण मिलते हैं। 


यह एक चिरकालिक तथा अतिसंक्रामक रोग माना जाता 
है। इस रोग में पछक के भीतर अनेक पिडिकाएं निकल 
आती हैं जिसमें नेत्रों से अश्रुखाव, कंकर के समान गड़ना, 


पलक खोलने में कष्ट, प्रकाशासह्यता आदि मुख्य लक्षण होते 


हैं। रोगारम्भ में यदि योग्य चिकित्सा न की जाय तो अनेक 
उपद्रंव उत्पन्न होकर दृष्टि को भी हानि पहुंच सकती है। 


हेतु तथा प्रसार-अभी तक वेज्ञानिकों में इस रोग के 
जनक कीटाणुओं के विषय में एक मत नहीं हैं। “नगूची” 
नामक जापानी चेज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकार के कीटाणुओं 
को इस रोग की उत्पत्ति में कारण माना है। एक जर्मनी 
वेज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकांर के पिण्ड ( ?707०९ए१४ पंत प- 
, ध0०॥ ००03० ) को इस रोग का उत्पादक माना है। वातात- 
परजोधूमयुक्त वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों में 
भी यह रोग अधिकता से पाया जाता है। इस रोग का उत्पा- 
दुन संसर्ग से होता है। पोथकी से पीडित रोगी का नेन्रगत 
स्राव स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में रूगने से रोग उत्पन्न होता है। 
रोगी अपने हाथ से, रूमाल या वख्र से नेत्र को पोंछुता है 
उसी रूमाल से स्वस्थ व्यक्ति अपनी आँख पोंछे तो रोग हो 
सकता है। किसी ख्री को पोथकी होने पर उसके दूषित हाथ 
या कपड़ा बच्चे की आंख में लग जाने से उस बच्चे को भी 
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पोथकी हो जाती है। जिस विस्तर या तकिया पर पोथकी 
का रोगी सोता है उस पर अन्य स्वस्थ व्यक्ति सोवे तो उसे 
यह रोग हो सकता है। पोथकी-प्रस्त रुण्ण के नेन्न में काजल 
लगाकर यदि उसी शलाका से दूसरे व्यक्ति को काजल छगाया 
जाय तो उसे यह रोग हो जाता है। काजक लाने की अथा 
भारत में अत्यधिक है अतः यह दूषित शराका रोगग्रसार में 


आत्यधिक भाग लेती है। 


लक्षण तथा चिह--(१) जलखाव--धूप, धूम तथा वायु से 
यह बढ़ जाता है। 'खाविण्य:। (२) प्रकाशासब्मता-कुछ रोगी 
कई दिनों तक अंधेरे कमरों में पड़े रहते हैं। रोग के सौम्य 
होने पर काछे चश्मे छगाकर बाहर निकलते हैं। प्राचीनों ने 
भी स्पष्ट कहा है--शक्तों नाकोप्रभां द्रष्टर) । (३) वेदइना--दानों 
के कारण नेत्र में किकिरी या गड़न होती है जिससे वेदना 
असद्य हो जाती है। रात्रि के समय यह वेदना अत्यधिक होती 


है और दिनमें किरकिरी कम अतीत होने से वेदना भी “ऋ् 


होती है। आचीनों ने इसे “शुक्॒पूर्णाममेव च? कह कर वर्णन 


किया हल । नेत्रोन्‍्मीलनाक्षमता--नेत्र में छाली, अश्रुख्राव तथा 


मल ( गीड या कीचड़ ) के अत्यधिक होने से नेत्र चिपक 
जाते हैं । इसी का वर्णन आचार्यों ने “न नेत्रोन्मीलनक्षरटं इस 
रूप में किया है । 

दर्शनपरीक्षा-पलकों को उलठ कर देखने से वे छाछ 
दिखाई देते हैं । स्पर्श से खुरदरे अतीत होते हैं । उनके भीतरी 
भाग में सर्षप के समान उभरे हुये अनेक दाने होते हैं । किसी 
में ये दाने साबूदाने जेसे श्लेष्मावरण में भरे हुये दिखाई देते 


हैं। अथवा शहतूत के फल के ऊपर जैसा खुरदरापन होता दे 


वैसा श्लेष्मावरण बन जाता है। ऊपर के पलक में ये दाने 
अधिक होते हैं जिस से पछक शोथयुक्त हो जाता है। कुछ 
सप्ताह के बाद छोटे दाने कठिन दार्नों के रूप में परिवर्तित हो 
जाते हैं, इनका वर्ण पिड्नल, देखने में स्वच्छु तथा गोलाक्ृति 
तथा नेत्र श्लेष्मावरण को उभारे हुये होते हैं। कुछ मास के 
बाद यह उभरा भाग या दाने शोषित हो जाते हैं तथा उनके 
स्थान पर श्वेत पंक्ति या दाग दिखाई देते हैं । 


क्रमिक अवस्थाएं--प्रथमावस्था ( % ४986 )--इस दशा में 
नेन्न में लाली, अश्लुक्नाव, प्रकाशासहिए्णुता, नेत्रोन्‍्मीलन में 
कठिनाई, प्रातःकाल में पछकों का चिपकना, आंखों में किर- 
किरापन ( गड़न ) आदि। यह स्थिति ४ से ६ सप्ताह तक 
रहती है तथा इस समय योग्य उपचार किया जाय तो रोग 
शान्त हो जाता है कुछ रोगियों में तीक्णावस्था के लक्षण और 
चिह्न अतीत न॒होकर नेत्र में रोरे बढ़ते हैं जिससे ऊरध्व॑वर्त्म- 
गत श्लेप्मावरण (0४७ ०००(ुण१०४४%) में उभार अद्भुर 
(7०७॥9 ) दिखाई देते हैं । 


द्वितीयावस्था--( 790 ४४88९ ) इसमें प्रथमावस्था की 
अपेक्षा दाने कुछ मोटे हो जाते हैं । ये देखने में भूरे (397४४780) 
या पीतवर्ण ( शशा०छ४ ) गोल तथा श्रकाश के परावतंक 
होते हैं । ये अधिकतर वर्त्मंकोणों ( १०:०० ) में होते हैं । इस 
दशा में एक सिराओं का गुच्छा कृष्णमण्डल (00०४९ ) की 
ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जो कि प्रारम्भ में श्वेत- 
कृष्णमण्डल के ऊपर के आधे भाग तक पहुंचने तक काफी 
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का त्रण बना लेता हे जिसे ०00॥077[075 च]०९९ या पोथकी 
वण! कहते हैं। अन्त में सम्पूर्ण क्रष्णमण्डल घण से ग्रस्त हो 
जाता है। इस अवस्था सें दृष्टि-शक्ति मनन्‍्द पड़ जाती है। 
रोग के अधिक तीचर होने पर ताशमण्डल शोथ ( !709 ) 
भी हो जाता है। 

एरतीयावस्था (7)04 ४७४७ )--इसमें रोपण का कार्य 
होता है अतः इसमें उक्त दोनों अवस्थाओं के छतक्षण मिलते 
हैं। अछुर ( 709॥8 ) तथा दाने अदृश्य होने लगते हैं किन्तु 
नेत्रश्लेप्मावरण अपनी प्राकृतिक स्थिति में श्राप्त नहीं होता 
है। वर्मंगत श्लेप्मावरण ६ (8088) 00[प्रालाएा ) मे पतली 
धारियाँ ( 80009 ) तथा अणचस्तु ( 89.05 ) बन जाती हैं जो 
कभी-कभी जालोपम दिखाई देती है। रोपणावस्था में 
वष्पंकोण का र्लेप्मावरण पाण्हु व नील ( 
दिखाई देता है । 

ब. चतुर्थावसस्‍्था € ॥7000॥॥ 80028 )--इस दशा में क्प्णमण्ड्ल 
( 0०:/९५ ) पोथकी द्वारा आक्रान्त होता है अतएवं अनेक 
उपद्भव उत्पन्न होते हैं--वव्मंगतश्लेप्मावरण में चणवस्तु का 
संकोच हो जाने से पच्मकोप, वर्त्म का अन्तरावर्सन 
( ]॥। 070]#0॥7 या बाह्यावत्तन ( [] 0४ प्रा » अजकाजात 
( 300]90/॥79 ) तथा शुक्ति ( 2५ ९॥/०५॥५ ) ग्रभ्नति उपदव 
हो जाते हैं । 

७ द्रिव-आरम्भ सें उचित चिकित्सा न करने से रोग 
जीण होने पर निम्न उपद्व एक या अधिक प्रमाण में हो 


हर 


सकते हँ--रक्तराजि ( 90॥009), अब्चण तथा सच्चण शुक्र 
( 0]0०॥693 शत0 0077९॥ पतला? ) पच्मकोप ( ४४०8 
0840७)॥99 शत 2770]/ं प्रा ), वब्मशो थ या वत्मंबन्ध या 
( 000४४ ) पक और गोछक की संल्म्षता ( छिपए- 
0९9॥870॥ ), नेत्रश्लेप्मावरण शुप्कता (*४०००७४७), अध्वाशय 
शोथ ( [2807ए00५४॥॥9 ) 
६ ४७ 

पिडकाभि: सुसूत््मामिघनाभिरमिसंवृता | 

#0५, धूः | ९ 

पिडका या खरा स्थूला सा ज्ञेया बत्मेशकरा || १२ ॥ 


3४) 9७|$९ ) 


बत्मशकरा--वत्मप्रदेश सें खर ( ककंश ) एवं स्थल 
( मोटी ) एक पिडका अन्य सूक्ष्म ( छोटी-छोटी ) तथा घनी 


( कठोर ) पिडकाओं से 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--विदेह ने वत्मंश्करा को सन्निपातज सानी है 
यथा--झुसुक्ष्मपिडकाक्रीर्णा या स्थूछ्या पिडका खरा। जायते सन्नि- 
पातात्तु वत्मेशकरिकेति सा॥ वत्मंशकरा भी पोथकी ही की एक 
अवस्था-विशेष होनी चाहिये । इसे (चाप 70. 077 ]0५8 
(६ ११8०॥०००७ कह सकते हैं। 
एवोरबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः | 
सूच्षमा: खराग्व वत्मस्थास्तदर्शोवर्म कीर्त्यते ।।१३॥ 
अर्शोवत्मी--वस्मग्रदेश में ककड़ी (खीरें ) के बीज के 
आकार की, मन्द वेदनायुक्त, सूच्म तथा खर (तीचणाग्रवाली) 
पिडकाएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें 'अश्ॉवर्स्मः कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विमशः--विदेह ने इन पिडकाओं को वर्त्मपच्मसन्धि के 


व्याप्त रहती है उसे 'बत्मशकरा' 


अन्द्र तथा बाह्य अदेश में सन्निपात से उत्पन्न होना छिखा है, 


| सु 9 छ० 


तेजी से बढ़ता पश्चात्‌ ऊपरी स्तर पर वहां एक पिन के बराबर 





उत्तरतन्त्रपू १७ 





>> ७, ब्त््क ७ +ज /3 /२ 0८ (७-४ ७. फर्म घल के जी कल से कि जा १48 कं किल्फो "के ह जल पका, हम ऑफ का न क्रम 


प 

जसे--नी रुजा कठि ना वरत्म॑पक्ष्मान्तर्वाह्मयतो ईपि वा । पिडका सन्नि- 
पातेन तदशोवत्म॑ निर्देशित ॥ यह अशॉवित्म ?िवएा]0०ए (0707 0 
07000079 हो सकता है। 


दीघों 5छुरः खरः स्तब्घो दारुणो वर्त्मंसम्मवः | 
व्याधिरेष समाख्यातः शुष्काश इति संज्ञित: ॥१४॥ 
शुष्काश-वस्मंप्रदेश में उत्पन्न रुम्बे रम्बे अछरुर सदश, 
खर, स्तब्ध ( कठोर ) और अति कष्टदायक विकार को 
शुष्काश' कहते हैं ॥ १४ ॥ 
विमशः--विदेह ने शुष्काश को सन्निषातजन्य तथा वर्व्स 
के भीतरी अदेश में होना लिखा है, जेसे--वत्म भ्यन्तर्गत त्वरशः 
शुष्क स्थूलञ्ञ दारुणम्‌ । जायते सन्निपातेन तच्छुष्कार्श: प्रकीतितम्‌ ॥ 
आधुनिक विचार से शुप्कार सी 0070॥06 0ए॥ त [007 [- 
7५ $ए00070 ही है। 


दाहतोदवती ताम्रा पिडका वर्व्मेसम्मवा | 
सदी सन्‍्दरुजा सूच्मा क्षेया साउल्लननामिका ॥१५॥ 
अअ्षननाभिका--वस्मप्रदेश सें उत्पन्न पिंडका जिससे दाह, 
सूई चुभोने की सी पीड़ा होती हो तथा बर्ण में ताम्र, स्पर्श 
में खदु, अल्प पीड़ा एवं सूचम स्वरूप की हो उसे “अक्षन- 
नामिका' कहते हैं ॥ १५॥ द 
विमशः--अअ्नननामिका--इसके वाह्य तथा आश्यन्तर दो 
भेद होते हैं, बाह्य को (:0:00॥0 5१५९ ॥07080|७॥) कह ते हैं। 
उसकी उत्पत्ति ज़्ाइस पिण्ड ( ८७५४४ (०१ ) के शोथ से 
होती है । आशभ्यन्तरिक अश्लननामिका को 'कुम्मीकपिडका' 
(.700/८707 8॥ए6 007प6०।७७)) कह सकते हे । इसकी उत्पत्ति 
पलक की कोमछास्थि में अवस्थित मेइबोमियन पिण्ड के 
प्रदाह से होती है। इसका अवस्थान विर्कुक घारा पर न 
होकर कुछ ऊपर के भाग में होता है। बाह्य में वेदना कम 
तथा आश्यन्तर में अधिक होती है । 
वर्त्मो प्चीयते यस्य पिडकामिः समनन्‍्ततः | 
सवर्णाभि: समाभिश्र विद्याद बहलबर्त्म तत्‌ ॥१६॥ 
पहुलवत्म--जिस मनुष्य का वर्मभाग चारों ओर से स्वचा 
के समान चर्ण वाढी तथा एक समान भाकृति की पिडकाओं 
से आच्छादित हो जाता है उसे बहलूवर्त्म रोग जानो ॥ १६॥ 
विमशः--बहलवत्स को बहुपिडकायुक्त वर्व्म (४0४७ 
एक ॥८0) 07 7063])0070॥] 0986 0४ 8४९ ) कह सकते हें | 
कण्डूमताउलपतोदेन बत्मंशोफेन यो नरः | 
न सम॑ छादयरेदक्षि भवेद्‌ बन्धः स बर्त्मन: || १७॥। 
वत्म॑वन्‍्ध--जो मनुष्य खुजली वाले तथा कुछ सुई चुभोने 
की सी पीड़ा से युक्त वन्मंशोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से बन्द 
नहीं कर सकता हो उर, €।ग को 'वस्म॑बन्ध! कहते हैं ॥ १७॥ 


सद्वल्पवेदन तामत्र॑ं यद्वत्म सममेष च | 
अकस्माच् भवेद्रक्त छ्विष्टवरत्मे तदादिशेत्‌ ॥ ?८ || 
क्िष्टवत्मे--नेत्र का बत्म भाग ( पक ) सहसा ( बिना 
किसी कारण ) मद ( प्रेकपिझा ) तथा अल्प पीड़ा से युक्त 
एवं वर्ण में प्रथम ताम्र तथा बाद में रक्त हो जाता है उसे 
'क्लिष्वत्म' कहते हैं ॥ १८ ॥ 


श्प सुशुुतसंहिता 
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हैं। वत्मंशोफ दो प्रकार का माना गया है--( $ ) शोफ या 
निष्कियशोफ--( 07 ीव्ाात्वा0एए ९पटा॥ ) ( २ ) त्रण- 
शोथ या सक्रिय शोथ--( गीवात॥8(07ए €0९7 ) प्रथम 
अकार का शोथ बृक्कविकृति, हृदयविकृृति, यक्नतविक्ृति तथा 
फुफ्फुसविक्ृति से होता है। कचित्‌ इस शोथ में अलछर्गी 
( 36029 ) भी कारण होती है। अछर्गीजन्य शोथ को 
'एजियो न्यूरोटिक इडिमा' कहते हैं। सुश्रुत का क्लिश्वरव्म 
इसमें समराविष्ट हो सकता है। वर्व्मंबन्ध रोग भी इस निष्क्रिय 
शोफ सें समाविष्ट हो सकता है। द्वितीय प्रकार के शोथ में 


रे 


वत्मकदुस, श्याववत्म, छिन्नवर्त्म तथा अक्िन्नवर्व्म का समावेश 
हो सकता है। बर्व्मशोफ को ब्लिफेराइटिस ( 80कत।ं5 ) 
कहते हैं। यह ब्लिफेराइटिंस अभिघात, विसप॑, विद्वथि, 
अज्षननामिका, अभिष्यन्द, मधुमज्षिकादिकीटदंश एवं अन्य 
नैन्नरोग तथा नासाकोटरशोथ ग्रश्वति कारणों से उत्पन्न होता 
है। ब्लिफेराइटिस के भी दो भेद हैं--( १) सच्रणवरत्मंशोथ 
(६ 8४०८४ 02[॥709 ) चथा (२ ) अचण या शुष्क वत्स्*» 
शोथ ( 5७770 प५5 96]098ज098 ) सुथ्रुतोक्त वरव्मंकदंम तथा 
छिन्नव्म का समावेश प्रथम शकार के ब्लिफेराइटिस में तथा 
श्यावव्म का समावेश द्वितीय अकार के ब्लिफेराइटिस में हो 
सकता है । 


3 धर जी५ 
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विमशः--विदेह ने कफ से दूषित रक्त के द्वारा दोनों वर्व्म | 
के मांस के विक्रत होकर बन्धुजीव (गुरुदुपहरिया-जपायुष्प) 
के समान हो जाने को 'क्लिष्टव्म' लिखा है--ऐेष्मदुऐन रक्तेन 
द्विष्ट मांसमिवोभयम्‌ | बन्धुजीवनि्भ वर्त्म छिट्टवर्त्म तदुच्यते || 
छक्लिष्टवर्म को 'एज्लियों न्यूरोटिक इडिमा ( 8080 7:९४7०४ा७ 
0९0९॥७ ) कृह सकते हैं ! 
छिष्ट पुनः पित्तयुतं विदहेच्छोणितं यदा । 
तदा क्लिन्नवमापन्नमुच्यते वत्मकदेमम्‌ || १६॥। 
वर्मकदम-क्षिष्टवत्म रोग की दशा ही में पित्त से युक्त 
होकर रक्त विदाह उत्पन्न करके वर्ष्म भाग को छिन्न ( आई ) 
कर देता है इस अवस्था को “वव्मंकर्दम” कहते हैं ॥ १९॥ 
विमशः--वत्मकदम का ४0०४ प्रो८षटाप॥०८ १ (-00 0 00 
के साथ समता हो सकती है। इसमें वर्त्म मोटे तथा कीचइयुन्त 


हो जाते हैं। यह रोग सन्निपातज होते हुये भी साध्य 
माना गया है। ' 


यद्वत्म बाह्मतो5न्तश्न श्याव॑ शून सवेदनप | 
दाहकण्डूपरिक्लेदि श्याववत्मेति तन्‍्मतप्‌ | २०॥ 
श्याववत्म--जिस मनुष्य का वर्त्म बाहर तथा भीतर से 
श्याव ( धूम्र, काछा ) हो जाय तथा उसमें शोथ, वेदना, 
दाह, कण्डू और छेद उत्पन्न हो जाय उसे 'श्याववर्व्म' कह ते हैं॥ 
विमश:--श्या वर्व्म का साइश्य ४70७80४ए९ छ0आए- 
गं४ं७ के साथ हो सकता है। विदेह ने श्याववर्व्म को त्रिदोषज 
साना है--दुष्टः इलेष्मा मरुणित्त वरत्म॑नोश्रीयते यदा । अशिदग्ध- 
निर्भ श्यावं श्याववरत्मेति तद्विदुः ॥ 
अरूज॑ बाह्मयतः शूनमन्तः छिन्न स्रवत्यपि | 
कण्डूनिस्तोदभूयिष्ठ छिन्नवर्त्म तदुच्यते ॥ २१ ॥ 
विलन्नवर्त--इस रोग में वरव्म का बाह्य भाग शोथयुक्त 
तथा पीडारहित होता है किन्तु वर्त्म का आन्तरिक भाग छेद 
तथा ख्रावयुक्त होता है एवं उसमें कण्डू तथा सूई चुभोने की 
सी पीड़ा अधिक होती है इसे 'किन्नवत्म' कहते हैं ॥ २१ | 
विमशः--किसी आचार्य ने इसका 'प्रक्तिज्नवत्म' नाम 
रखा है तथा चक्॒प्येण ने 'पिन्च! नाम लिखा हैं--भर्श प्रक्लियते 
बरत्मे कण्डूमन्मन्दवेदनम्‌ | विद्यात्पक्लिन्नवर्त्तति तत्‌ पिछे सन्नि- 
पातजम्‌ ॥ 


: यस्य घोतानि धौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः । 

' चत्मोन्यपरिपक्कानि विद्यादछ्चिन्नवरत्म तत्‌ ॥ २२॥। 
. अक्लिन्नवत्मे--जिस मनुष्य के वव्म बार-बार धोने पर भी 
चिपक जाते हों तथा पाक न हो उसे “अक्लिन्नवत्म' कहते हैं । 
न विमशः--विदेह ने अछिन्नवत्म की पिज्न संज्ञा रखी है 
-अक्षालितिष्थवा मृष्टे आनझ्ेत पुनः पुनः। अपरिक्निन्नवर्त्मेति 
तत्पिकृमिति निदिशेत्‌ ॥ कुछ आचार्यों ने पिज्ञ रोग को स्वतन्न्र 

. मानकर ही उसका पृथंक्‌ वर्णन किया है--पित्तरलेष्मप्रकोपेण 
व्त्मान्तः परिपास्यते | ताम्रं निर्लोम तच्चापि विशिष्ट पिछलक्षणम ॥ 
आचार्य वांग्भट ने कुकूणक आदि अद्वारह रोगों की पिल्ल संज्ञा 
रखी है। उक्त वत्मंबन्धादि से अछिन्नवत्मंपयन्त ६ वर्व्म रोग 
अक्िपुरशोथें ( 0९060०8 ० [065 ) के अन्दर समाविष्ट होते. 





विम्नुक्ततन्धि निश्रेष्ट बरत्म यस्य न मील्यते । 
एतद्ातह॒त॑ विद्यात्‌ सरुजं यदि वाउरुजम्‌ ॥ २३॥ 


वातहृत वर्त्--जिस मनुष्य के वर्त्म तथा शुक्त भाग की 
सन्धि के मुक्त हो जाने से वर्त्म खुली हुईं अवस्था में तथा 
चेष्टारहित हो जाते हों और नेत्र बन्द नहीं होते हो तथा 
किसी रोगी के व्म में पीड़ा होती है तथा किसी में पीड़ा का 
अभाव होता है उस रोग को 'वातहत वर्व्म' कहते हैं ॥ २३॥ 
विमशः:--इस रोग सें सातवीं मस्तिप्कीय नाड़ी (७०२८) 
का घधात या विकृति हो जाती ह्ठे ( ए॥7४एथ9 0 6 रा 
0987779] 7€7ए€2 5घ57एक्गर2 पए6€ एष5०९ 07 00पबरापर5 !०- 
7४०:०० ) जिससे पलकों का स्वाभाविक कार्य नष्ट हो 
जाता है। निम्न दशाया रोगों से पलकों के बन्द न होने 
से आंखें खुली रहती हैं--(१) वातहतवर्त्म--इस रोग का 
4,809070097005 लेगोपथाल्मस रोग के साथ लक्षण मिलता 
है। इस रोग में पछ॒क खुले ही रहते हैं जिससे नेत्र बन्द नहीं 
होते यहां तक कि निद्वावस्था में भी आंखें खुली रहती हैं । 
। वास्तव सें मस्तिष्क की सातवी वातवाहिनी (४ ००ए९) का घात 
हो जाने से ही यह दशा उत्पन्न होती है। (२) वहिर्गलगण्ड 
(५ >507907एॉ८ ४०४४४ )--इस रोग में नेन्नगोरूक ( 777८ 
004] ) के बड़ा हो जाने से नेत्र बन्द नहीं हो पाते हैं। (३) 
नेत्रगोलकअंश--इसमें नेन्नगोरूक अक्षिगुहा से बाहर लूटकने 
लगता है। 


_ बत्मोन्तरस्थं विषम प्रन्थिभूतमवेदनम्‌ | 
_विज्ञेयमबुदं पुंसां सरक्तमवल्म्बितम्‌॥ २४ ॥ 

_ वरत्मर्देंद--ब्म ( पलकों ) के आन्तरिक भाग में उत्पन्न 
होने वाले तथा आकृति में विषम और अन्थिभूत ( गांठदार ) 
एवं वेदुनारहित तथा पित्त और रक्त के अनुबन्ध से छालवर्ण 


अध्यायः रे ] 


4 ;7्रदद्धाधद धमाका णाहह ज।,, हु के; 'दत हमलक्लाताततावन भ्रह अप यतत | 
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वाले व वत्म के किनारों से लग्कते हण होते हैं इन्हें 'चर्व्माडुंद 
कहते हैं॥ २४ ॥ 

विमिश “-वर्व्माबुद को परात00० 0६ ६06 !08 कहते हैं तथा 
रक्तविकृतिजन्य होने से रक्ताबुंद ( ५९०7३४५ ) की श्रेणी में 
गिने जाते हैं । 


निमेषिणीः सिरा वायु: अ्रविष्टो वत्मसंश्रया: | 
चालयत्यति वत्मोनि निमेषः स गदों मतः॥ २४॥ 


निमेष--ग्रकुपित वात वर्व्माश्रित निरमेषिणी सिराओं में 
अविष्ट होकर वर्त्म को अधिक चलायमान ( गतियुक्त 9) कर 
देता है उसे “निमेप रोग! कहते हैं ॥ २५॥ 

विसशः--यदूबलेन निमेषोन्गेषो भवतस्ताः सिरा निर्मेपिण्यः । 
वायु: वत्मसंश्रया निमेषिणी: सिराः प्रविष्ट: सन्‌ वर्त्मानि चालयती- 
त्यन्वयः । “वत्म॑संश्रया:? इत्यत्र 'सन्धिसंश्रया:” इति पाठान्तरम। 
तंत्र सन्धिसंश्रया वत्मंशुक्लगता इत्यर्थ:। चत्तुप्येण ने निर्मेषिणी 
सिरा के स्थान पर उन्मेषिणी सिरा का ग्रहण किया है । तथा च 
विदेह:--उन्मेषिणी: सिरा वायुः प्रविश्य चावतिएते | अत्यर्थ चालये 
दत्मे निमेष: सन सिद्धयति ॥ वत्मसंश्रितनिमेषिणी सिरा से 
यहां पर तृतीय मस्तिष्कीय वातसूत्र की विक्रति ( “९० 
४008 ० 6 व कर्मांकों ॥०7७6 #प]| श॥७ ४6 ॥080 6९ 
0ए७॥0! [00९77] ) | जाने से ताव्पय ह। वशस्ततस्त एक 
नेत्रोन्मीकनी पेशी ( 4,९ए४०7 [88097 8प्र॥6४078 ) जो 

पलक को ऊपर उठाती है तथा दूसरी नेश्रनिमीछिनी 
पेशी ( 0790णे७/॥ [0७४०० ) जो कि चध््म को नीचे 
गिराती है, नेन्नवर्त्म की चेष्टाओं से सम्बन्धित है । इन पेशियों 
में मुख्यतया दो रोग होते हैं श्रथम को अजिपुटनिमीलन 
( (2099) तथा द्वितीय को अज्षिपुटनिमीलनामाव ( /७0- 
॥0॥0॥00७ ) कहते हैं। श्रथम रोग ( अज्वषिपुट-निमीलन ८ 
70४95 ) वातहत वच्म के अन्दर समाविष्ट होता है । इस रोग 
में रोगी ऊपर के परुक ऊंचा नहीं उठा सकता है किन्तु ऊपर 
की ओर देखने की इच्छा होने पर रुण्ण छलाटपेशियों को 
ऊपर की ओर खींचता है. जिससे भ्रप्रदेश में सिूवर्ट पड़ 
जाती हैं । इससे ञ्र ऊपर उठता है किन्तु पछक उसी दुशा से 
रहता रत | ऊर्ध्वाज्षिपुटनिमीकन ( 20059 [6/॥0७॥[/009४ ) 
के भी दो भेद होते हैं । (१५) मिथ्यानिमीकन जो कि पोथकी 
( 770800070 ) में होता है। (२) यथा्थनिमीरून । इसके 
भी २ भेद होते हैं । श्रथम को 'जमन्मचलग्रवृत्त' (४॥९॥४५) 
तथा द्वितीय को “'जन्मोत्तरकारूज” ( ०१०४९ ) कहते हैं 
इस तरह उक्त निमेष नामक रोग तृतीय तथा सप्तम मस्ति- 
प्कीय सखझ्जालक वातवाहिनियों के विकार से होता है। अष्टाडू- 
हृदय में निमेष का निम्न लक्षण हे--चालहूयन वर्मंनी वायु 
निमेषोन्मेषणं मुह: । करोत्यरुढ नि्मेषो5सी “'॥॥ (अ. हर. उ. अ. ८) 


वायुवेत्मेनी चालयनू निमेषोन्मेषणं पीडारहित पुनः पुनः करोति! 


( सर्वाज्ञसुन्दरी ) 
छिन्नाश्छिन्ना विवद्धन्ते वर्त्मंस्था सदवो5छूराः । 
दाहकण्डूरुजोपेतास्तेडशंःशो णितसम्भवा: ।॥| २६ | 

वर्माश:--वत्मप्रदेश में रक्त की दुष्टि से उत्पन्न होने वाले 
तथा स्पश में मुछायम अछुर तथा जो बार-बार काटने पर 
भी बढ़ते ही हों एवं जिनमें पित्तानुबन्ध से दाह, कफानुबन्ध 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


षआ ा जे 


१६ 
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से कण्ड तथा वातानुबन्ध से बेदना होती हो उन्हें 'चर्व्माश 
कहते हैं ॥ २६॥ 
विमशः--वर्त्माश-इसमें कोई सन्देह नहीं कि अश एक 
शत्रु के समान ग्राणनाशक भयंकर रोग है इसी लिये कहा 
है कि--अरिवत प्राणान्‌ श्वणातीत्यशः। भ्राचीनों ने अपान, हस्त, 
पाद, नाभञ्नि, लिड्र, नेत्र आदि स्थानों में कुपित हये दोष 
त्वचा, मांस और मेद को दूषित करके अनेक आकृति के 
मांसाहछ्ुर उत्पन्न कर देते हं उन्हें 'अश” कहा है। दोपास्त्वड 
मांसमेदांसि सन्दृष्य विविधाक्षतीन्‌ | मांसाह्ुरानपानादो कुर्वन्त्य 
शंसि ताज्षगुः ॥ किन्तु वत्तमान चिकित्साविज्ञान ने अशं को 
सिराओं का विकार माना है । आचाय विदेह ने तो आधुनिक 
विज्ञान के आविष्कार के पूव ही अश को सपष्टतया सिरा- 
विकार कहकर छिखा है--वायुः शोणितमादाय सिराणां प्रमुखे 
स्थित: । जनयत्यडूर ताम्न॑_ वत्म॑नि चिछन्नरोहणम्‌ । तच्छोणिताशों5- 
साध्य स्थाद्रक्तज्जाव्यय नीरुजम ॥ आधुनिक मत से वर्व्मप्रद्ेश भें 
होने वाला अछुराक्ृति यह विकार वार्टस (४४०७) कहलाता है। 
अपाक: कांठन: स्थुज्ञ। श्रॉन्थवत्सभवा5उरुज: | 
सकण्डू . ाचलछल: काल प्र माणा लगणस्तु सः ॥२ज।॥ 
छगणः--वत्मप्रदेश में कोल ( छोटे बदरीफल ) के प्रमाण 
की ग्रन्थि तो कि पाकरह्वित, स्पर्श में कठिन, स्थृछाक्रृति, 
पीडारहित या अल्यपीडाकारक, कण्छुयुक्त और पिच्छिछ हो 
उसे 'लशण' कहते हैँ ॥ २७ ॥ 
विमशः:--लगण को “अरूगण' तथा कुछ लोग 'नगण' 
भी कहते हैं । यह श्ल्ेप्मजन्य विकार है जेसा कि सात्यकि ने 
छिखा है--बर्त्मोपरिष्टाथों ग्रन्थिः कठियो न विपच्यते । नौरुजो 
लगणी नाम रोगः इलेप्मसमुद्धवः।॥ आधुनिक विज्ञान में इस 
रोग को 0७४४० करुते हैं। इस रोग में पछूक की स्वेद्‌ 
वाहिनी नलिका के मार्ग के बन्द हो जाने के कारण !/०॥)०- 
700॥ होथाते बढ़ती है तथा साथ ही टासंल के आसपास के 
तन्तुओं में भी चिरकालीन शोथ हो जाता है इसी को 0४5७ 
०३४४४ तथा ४४४५ ॥ए७॥४०७/ भी कहते है 
शून यह्वत्म बहुमिः सत्मश्छिद्र: समन्बितम | 
बिसमन्तजल इव बिसवर्स्मति वन्‍्मतप् || र८ ॥ 
बिसवत्म: --वच्म में शोथ तथा अनेक सूक्ष्म छिद्ग हो जाते 
है, जसे कि जल में होने वाली ब्रिस ( सृणाकू ) में अनेक 
छिद्र होते हैँ अत एवं इस रोग को 'बिसवत्म' कहते हैं ॥२८॥ 
विमशः--यह रोग सकज्निपातज होते हुये भी साध्य है 
किन्तु सात्यकि ने इसको दुश्चिकित्स्य माना है--विसस्योपचित- 
स्थेव बहुमांससिरामुखम्‌ । विसवर्त्मेति जानीयाद दुश्चिकित्स्यं जिंदोप- 
जभ्‌ ॥ चरमान गम्थों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। सम्भव है 
पीतसपंपिका (९ ७॥0)9957)2) के समान यह भी एक विकार है | 
दोषाः पच्माशयगतास्तीदणाग्राणि खराणि च | 
निवततयन्ति पर्माणि तघुष्ठब्वाक्षि दूयते ॥॥२६॥ 
उद्धतेरुद्धतं। शान्तिः पच््मामश्रोपजायते | 
वातातपानलद्ेंपी पद्मकोपः: स उच्यते ॥३०॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्र वत्मंगतरोगविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


वि की 9 8 ३4 री“ 
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पक्ष्मकोप--अ्रकुपित वातादिदोष पच्माशय ८ वर्व्म ) में 
जाकर पतच्म ( बालों ) को तीचणाग्र ( नोकीले ) और खुदरे 
कर देते हैं तथा पछक भी मुड़ जाते हैं और उससे नेत्र सें 
रगड़ पंदा होने से नेत्र में पीडा होती है। इस रोग में पच्म 
के कई बार निकाल देने से शान्ति होती है। इस रोग से 
रोगी वात, धूप और अप्नि को सहन नहीं कर सकता है। इस 
रोग को 'पच्मकोप' कहते हैं ॥ २९-३० ॥ 





विमशः--अन्य आचार्यों ने इस रोग को उपपच्म नाम 
से वर्णित किया है--पक्ष्मोपरोधो वातेन कोठो5न्तमुंखरोगवान्‌ । 
रोमेरन्तमुखरन्यैरुपपक्ष् मलेब्िमि: ॥ पच्मकोप को लौकिकभाषा 
मे परवाल' कहते हैं। दोनों पलकों की धारा (7 0४077) 
.र स्वाभाविक बालू ( पक््म ) के सिवाय अन्य बालू उगते 
: उन्हें 'परवाल कहते हैं। स्वाभाविक पक्ष्म ( वालों ) की 
दिशा ऊपर तथा वाहर की ओर होती है किन्त पच्मकोप सें 
जो नये बार उगते हैं उनकी दिशा गोलक की ओर तथा 
नोचे को होती है जिससे पलकों को जब-जब घुमाते हैं वे 
जाल कृष्णमण्डरू ( 0०:७९ ) पर घ्षण करते हैं। घर्षण होने 
के कारण नेत्र से जरख्राव होता रहता है तथा कृष्णमण्डर में 
त्रण ( एणा.6४ प्रोएट ), सफेदी ( अब्ण शुक्र ८ 005/ला 
०७००४४ ) आदि अन्य रोग पंदा हो जाते हैं। यदि पछकधारा 
पर बालों की एक ही पंक्ति निकले तो उसे )0707 8४5 
डिस्ट्रेकियासिस तथा एक से अधिक पंक्तियां निकले तो उसे 
ट्रेकियासिस ( 7४०४०» ) कहते हैं। कारण--पलक धारा 
का चिरकालिक शोथ तथा पोथकी ( 7४००७ ) ये ही दो 
मुख्य कारण हैं। कर 


.. छक्षण--(१) निरन्तर नेत्र जलखाव, (२) प्रकाशासब्यता, 
(३) नेत्र खोलने सें कष्ट, (४) वा्ों का अक्िगोलक में गड़ना । 
इस रोग की वास्तविक चिकित्सा शख्रकर्म ही है जैसा कि 
प्राचीनाचाय भी मानते हैं--उदधृतैरुद्शतै: शान्ति: पक्ष्ममिश्रो- 
पजायते? पक्ष्मकोप के समान लक्षणों वाला एक अन्य रोग भी 
पलकों पर होता है जिसे वर्व्मान्तर्निचत्तन ( 00एए ०६ 
76 )05 ) कहते हैं। यद्यपि जनसाधारण इसे 'परवाछः ही 
कहते हैं किन्तु यह स्वतन्त्र रोग.है। पक््मकोप के समान इस 
रोग में पछकधारा पर नये बार उत्पन्न नहीं होते किन्तु जो 
स्वाभाविक पच्म ( बाल ) होते हैं उनकी स्थिति पलट जाती 
है। पलक के भीतर की ओर मुड जाने से नेन्रगोलक पर 
बाल गड़ते रहते हैं पचमकोप के समान ही सब रुक्षण 
होते हैं । द 

कारण--नेत्ररलेष्मावरण का चिरकालिक शोथ और पोथकी 
( रोहे ) ये ही दो मुख्य कारण हैं। शोथ के कारण पलक 
की तरुणास्थि ( 0४४४॥४७० ) मोटी हो जादी है तथा उसके 
मुड़ने से अन्तर हो जाता है। कभी-कभी नेतन्ननिमीलिनी 
मांसपेशी में खिंचाव होकर यह स्थिति हो जाती है। 


इत्यायुवेंद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे वत्मंगतरोग- 
.  »विज्ञानीयो नाम तृतीयोञ्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थोष्ध्यायः 


अथातः शुक्लगतरोगविज्ञानीय- 
मध्याय व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्‍न्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'शुरृगतरोगविज्ञानीय' नामक अध्याय 
का वर्णन करते हैं जेसा कि सगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमशः--इस शुक्लुमण्डल को 50००७ कहते हैं। शुक्ल- 
भाग सें एकादश रोग होते हैं. ऐसा पूर्व सें कह आये हैं-- 
पुक्लभागे दशेकश्च? । 
प्रस्तारिशुक्ल्क्षत जा धिमां स- 
स्नाय्वमसंज्ञा: खलु पम्न रोगाः | 
स्थुः शक्तिका चाजुनपिष्टकी च 
जाल॑ सिराणां पिडकाश्व या: स्युः ॥ ३॥ «> 
रोगा बल्लासग्रथितेन साद्े- 
मेकादशादणो: खलु शुक्लभागे | 9 ॥ 
शुक्लभागगतरोग-प्रस्तारि-अर्म, शुकहू-अम, क्षतज-अमं, 
अधिमांस-अमे, स्नायु-अर्म ऐसे ये पांच तथा शुक्तिका, 
अजुन, पिष्टक, सिराजाछ, सिरापिडका और बलासग्रथित ये 
एकादश रोग नेत्र के शुकलभाग में होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
प्रस्तारि ग्रथितमिहाम शुक्ल्भागे 
विस्तीण तनु रुधिरप्रभं सनीलम्‌ | 
शुक्लाख्य मद कथयनिति शुक्लभागे 
सग्बेत॑ सममभिह वह्धते चिरेण । 
न्‍्मांसं प्रचयमुपेति शुकल्भागे 
पद्मामं तद॒पदिशन्ति लोहिताम ॥| ४ ॥ 
विस्तीण झूदु बहलं यक्ृत्काशं 
श्यावं वा तद्धिकर्मांसजाम विद्यात्त | 
शुक्ले यत्पिशितमुपेति बृद्धिमेतत 
स्नाय्वमेत्यभिपठितं खरं प्रपाण्डु || ६॥ 
प्रस्तारि-अर्म--नेत्र के शुकभाग सें प्रसरणशीछ तथा कुछ 
पतली रक्त के समान छालवण तथा कुछ नीलवर्ण की गाँठ या 
रेखा जेसी रचना को 'अस्तारि-अ्म कहते हैं । शुक्लाम॑--नेत्र 
के शुक्ममाग में झदु, श्वेत तथा समानान्तर में धीरे-धीरे 
बढ़ने वाली ग्रन्थि या रेखा सी रचना को 'शुक्कार्म' कहते हैं । 
लोहिताम--नेत्र के शुकर्रभाग के मांस में छाल कमल के समान 
वर्ण की उत्पन्न मांसवृद्धि को 'लोहिताम' कहते हैं। अधिमांस- 
जाम॑--नेत्र के श्वेतभाग सें यक्वत्‌ के समान वर्ण का, मुलायम 
मोटा, विस्तीर्ण और श्याववर्ण की रचना को 'अधिरमांसजाम॑! 
कहते हैं। स्नाय्वम--नेत्र के शुरुभाग के मांस में खुरदरी तथा 
पाण्डवर्ण की उत्पन्न चृद्धि को 'स्नाय्वम' कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
विमशः--अर्म को टेरिजियम ( ?५०ए४/ंण० ) कहते हैं। 
जिस प्रकार आचाय सुश्रुत ने इसके पांच भेद किये हैं वेसे 
वर्तमान चिकित्सा में इसके कोई विशिष्ट भेद नहीं माने जाते 
। आयुवदोक्त वर्णनानुसार अम॑ की व्याख्या निम्न हो सकती 
ने--नेन्नएलेव्मावरण - ( ए0ए7[पए०४ंए० ० 8०००७ ) की एक 


| 


अध्यायः ४ ] 
पतली झिनज्ञी जसे बढ़ने वाली विकृति जो अधिकतर वण 
में लाल होती है और आकार में त्रिकोण सी होती है उसे 
अम॑' कहते हैं। आयः अम रोग एक ही नेत्र में होते देखा 
गया है क्चित दोनों नेत्रों में भी होता ह । जब तक यह अम 
क्ृष्णसण्डल ( (५07069] ७४७.७ ) के मध्य तक नहीं पटचता 
है तब तक दर्शनशक्ति या नेत्र में कोई हानि नहीं होती है 
रन्तु अधिक बढ़कर क्ृष्णमण्डर के मध्य तक पहुंचने से 
प्राय: दशनकाय बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति सें शख्रकम 
करके अम को निकाल देने से दशनक्रिया पूवबत्‌ हो जाती है । 
कारण- प्राचीन तथा आधुनिक दोनों भ्रन्थों में इस रोग 
के वास्तविक कारणों का कोई उन्लेख नहीं मिलता है। सम्भव 
है क्ष्णमण्डल की परिधि पर सूच्म क्षत होने से या नेत्र से 
किसी बाह्य पदाथ ( 707९१ |०१५ ) के प्रविष्ट हो जाने से 
वहां पर .सूचंम घषणजन्य त्रग होकर उसके रोहण होने के 
समय नेत्रश्छेप्मावरण के किसी हिस्से के भीतर आ जाने से 
अम की उत्पत्ति हो सकती है । 
श्यावा: स्युः पिशितनिभाश्च बिन्द्वा ये 
शुक्त्याभा: तितनयने स शुक्तिछंज्ञ: | 
एको यः शशरूधिरोपमस्तु बिन्दु: 
शुक्वस्थो भब॒ति तमजुन बदन्ति ॥ ७ ॥ 
शुक्तिका तथा अजुन-+नेत्र के श्रेतभाग ( (!0॥एंपा७कीए७ ) 
पर पाण्हुश्यामवर्ण तथा मांस के समान चमकते हये एवं 
जलशुक्ति के समान सूच्म रचनायुक्त बिन्दु हो जाते हैं। ऐसे 
रोग को शुक्तिका' कहते हँ तथा नेत्र के श्वतृभाग से खरगोश 
के रक्त के समान चमकता हआ यदि केवल एक बिन्द्र ही हो 
तो उसे 'अजुन' कहते हैं ॥ ७॥ 
विमर्श:--आचाय॑ वाग्भट ने शुक्तिका रोग को पित्तजन्य 
तथा साध्य माना हे--पित्त कुर्यात्‌ सिते विन्दूनसितश्यावपीत- 
कान्‌ । मल्क्तादशैतुल्य वा सर्वे शुक्ल सदाहरुकू ॥ रोगो5य॑ शुक्ति- 
कासंजशञ: सशक्षद्भेदतृडज्वरः ॥ ( बाग्भटः ) | शुक्तिका रोग के कुछ 
लक्षण स्ेरोसिस ( 2४०:०४७ ) के साथ मिलते हैं । झेरोसिस में 
नेन्न का श्लेष्सावरण शुप्क, सिलवर्ट युक्त तथा निस्तेज हो 
जाता है एवं नेत्रवाह्मपटछ ( 50०७ ) के कारण जो उसका 
स्वाभाविक श्वेत रंग भासित होता है वह श्याव ( मलिन ) 
हो जाता है। अर्थात्‌ इससे शुक्रमण्डल में घिसे हुए काच के 
समान अपारदशकता आ जाती हे लक्षणों सें विशेषतया 
अश्रुप्रवाह से जो नेन्रश्लेष्मावरण की आद्ता रहती है वह न 
रहकर उसमें रूच्षता आ जाती है। नेत्र से गाढा तथा चिप- 
चिपा लसदार खाव बहता है। कारण--यह रोग स्वतन्त्र किंवा 
पोथकी ( रोहे ) तथा अधिमन्थ आदि के उपद्रवस्वरूप सें 
दिखाई देता है। अ्जुन-यह रक्तविक्ृतिजन्य तथा साध्य 
माना गया हे--शक्रगोपनिभं शुक्लेष्जुन रक्तप्रकोपतः । तन्त्रान्तर 
में भी यही वर्णन मिलता है--कष्णभागे सित॑ बिन्दु शुक्ल 
विद्यात्कफात्मकम्‌ । रक्तन्न शुक्लभागस्थमजुन शोशितोद्धवम ।। 
अज्ञुन को फ्लक्टिन्यूठर क्लक्टिवाइटिस ( ए090७णेथाए 
०० णा०ांएा४५ ) कहते हैं । 
कारण--आधुनिकों ने इस रोग का मुख्य कारण भोजन 
में जीवनीयद्रव्य ( ४।४४४॥ ) ए. ओर डी की अल्पता मानी 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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है। इस रोग में प्रथम क्ृष्णमण्डल ( 00०॥6०४ ०7०08 ) के 
किनारे ( परिधि ) पर नेन्रश्लेष्मावरण ( 00॥॥ए॥०४४७ ) सें 
एक छोटी सी फुन्सी ( पिटिंका ) उत्पन्न होती है जो कि नीचे 
की तरफ चौडी तथा ऊपर की ओर नोकदार होती है । एक- 
दो दिन के पश्चात्‌ उसका शिखर प्रदेश घिस जाता है जिससे 
वहां छोटा सा क्षत ( बण 0]07 ) बन जाता है और पिटिका 
अदृश्य हो जाती है इस तरह क्ृष्णमण्डर तथा पेत्रश्लेष्मा- 
चरण बे सन्धिस्थल ( (670 ०00९ [ए १0/0॥ )पर एक ज्ञत 
मात्र दिखाई देता है। इस क्षत के समीप से रक्तवाहिनियां 
प्रारम्भ होकर नेत्रश्छेप्माचरण के बाहर के भाग की ओर 
फेठती रहती हैं जिससे एक त्रिकोणाकृति छारूबर्ण का चिह्न 
बन जाता है। नेन्रश्छेप्मावरण का दोप भाग श्रेत ही बना 
रहता है। प्रायः ऐसा क्षत एक ही बनता हे किन्तु कभी-कभी 
एकाधिक भी हो सकते हैं जो कि कृष्णमण्डछ के चारों ओर 
थोड़ी-थोडी दरी पर दिखाई देते हैं। आधुनिक शाल्ाक्यतन्त्र 
में एक अन्य रोग भी है जिसे नेन्नश्छेप्सावरणाधोरक्त- 
स्राव ( 50000ए॥0#ए ]५7)0४|४ ) कहते हे जिसके 
साथ अर्ज़न की समता हो सकती है। यह रोग अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होता है। प्रथम नेत्रगोलक (१३० )७!। ) के श्रेत 
भाग ( 8067७ ) में छोटा या बढ़ा श्यामाभ रक्त बिनन्‍्दर प्रतीत 
होता है कुछ समय के बाद वह काछा पड़ने रूगता है यह 
स्थिति आठ दिन तक रहती है पश्चात्‌ रंग कम होने छगता है। 
प्रायः बीस दिन के भीतर नेन्न स्वस्थ हो जाता है। 

कारण--(१) कई बार यह रोग अज्ञात कारण से होते 
दिखाई देता ह्‌। (२) कुृषकरकास' ( ४४१॥०00०]॥१ 0०७५) ) से 
पोडित बच्चों के नेशत्रश्लेप्माचबरणगत रप्वाहिनियों के फट 
जाने से नेत्रश्लेप्मावरण के नीचे रक्तस्लाव हो जाता है जिससे 
यह रोग दिखाई देता है'। (३) हृदय, ब्क्क के विकार, मधुमेह, 
अभिघात आदि कारणों से भी यह रोग हो जाता है । 

उत्सन्न: सलिलनि मोडथ पिए्टशुक्को 
बिन्दुर्यों भवति स पिष्टकः सुबृत्त: | 
जालाभः कठिनसिरों महान्‌ सरक्त: 
सन्‍्तानः स्मृत इब जालसंज्ञितस्तु || ८ ॥ 

पिष्टक तथा सिराजाल--नेत्रश्छेष्मावरण में चावरू की 
पिद्दी के समान श्रेत वर्ण का किंवा जल के समान स्वच्छुवर्ण 
का उन्नत ( उठा हुआ ) बृत्ताकार बिन्दु ( चिह्न ) होता है 
उसे 'पिष्टक' कहते हैं। सिराजारू--नेश्रश्लेप्मावरण सें बड़ी- 
बड़ी तथा कठिन सिराओं से छाल रह की जाली के समान 
इधर-उधर फेली हुई रचना बन जाती है उसे 'सिराजाल' 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

विमर्श:--यद्यपि यह एक साध्य कफजविकार है किन्तु 
माधवकार ने इसे कफवातजन्य माना है--इलेष्ममारुतकोपेन 
शुक्ले पिष्ट समुन्नतम्‌ । पिश्टवत्‌ पिश्टक विद्धि मलाक्तादशसन्निभम्‌ ॥, 
आधुनिक नेत्ररोग-विज्ञान की दृष्टि से पिश्क रोग की तुलना 
पीतबिन्दु ( 20८०००॥७ ) नामक रोग से की जा सकती है। 
यह रोग क्ृष्णमण्डर ( ००४॥९७ ) के किनारे पर नेन्रश्लेष्मा- 
बरण ( 0०४०४०४४७ ) में होता ह्व । इस रोग में किश्वित्‌ 
मलिन रहड्ग की मेद्‌ के समान पिटिकाएं उठी हुई सी प्रतीत 


होती हैं। इस रोग में किसी प्रकार की भी नेत्रपीडा तथा 
दशनकाय में कोई बाधा नहीं होती है। इसी कारण रोगी 
इसकी चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं देता है | यदि पिटिका 
अधिक बढ़ जाय तो कतरी द्वारा उसका कतन किया जा 
सकता है | सिराजाल--इस रोग के छक्षण आधुनिक नेत्र रोग 
में वणित नेन्नवाह्म-पटलश्ोथ ( 5०००४5 ) के साथ मिलते 
हैं। इस रोग के दो मेद हैं (१) उत्तान ( शिएञश्णक्षांभं5 ) 
तथा (२) गम्भीर शोथ ( 0९0] 5०6४४5 )। (१) नेत्रवाह्मपटल 
का उत्तान शोथ ( प्रिज्ञा5०४४४5 ) कारण--आमवा त, वातरक्त, 
फिरड्र, क्षय तथा गण्डमाछा इन रोगों के उपद्रवस्वरूप में 
होते देखा गया है । विक्रृति--नेत्रश्छेप्माचरण ( (007पंप००।४७ ) 
के नीचे काछा सा छाछ अथवा नीछा सा छाल दाग हो जाता 
है जो कि कुछ उभरा हुआ सा दिखाई देता है इस स्थान 
का श्लेष्सावरण भी छाल हो जाता है। नेत्र से किसी प्रकार 
का स्राव नहीं निकलता है, वेदना का भी अभाव होता है या 
फ़चित्‌ स्वल्प वेदना होती है। पांच या छु सप्ताह के अनन्तर 
धोरे-धीरे घटने लगता है। एक बार शमन होने के पश्चात्‌ 
पुनरुत्पत्ति होने की प्रवृत्ति रहती है। इस तरह यह रोग कई 
मास या वर्षो तक होता रहता है किन्तु नेन्न सें कोई नुकसान 
नहीं होता है अतः इसका कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं 
लिखा गया है किन्तु उक्त आमवात, वातरक्तादि मुख्य- 
कारणीभूत रोगों की चिकित्सा करने से लाभ होता है। 


शुकुस्था: सितपिडकाः सिरावृत्ता या- 

सता विद्यादसितसमीपजा: सिराजा: | 
कांस्याभों भवति सितेअम्बुबिन्दुतुल्य: 

स ज्ञेयोउमृदुररुजो बलासकाझूयः ॥ ६ ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे शुक्कगतरोगविज्ञानीयो 
नाम चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४॥ 


_++>30++- 


सिराजपिडिका तथा बलासग्रथित--क्ृष्णमण्डल के पास 
( असित समीप ) नेत्र के शुक्षमण्डल ( 80०७ ) सें सिराओं 
से घिरी हुईं श्रेतरद्न की पिडकाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें 
'सिराजपिडिका? कहते हैँ। वलासग्रथित-नेत्र के श्रेत भाग 
(६०९४७ ) में जल की बिन्द्र के समान श्रेत वर्ण की अथवा 
कांसे के समान श्रेताभ ( सलिन ) पिडकाएं जो कि स्पश्ष सें 
कठोर तथा वेदना रहित होती हैं उसे 'बछासअधित' रोग 
कहते हैं ॥ १० ॥ 

विमश--सिराज पिडकाओं का 70०८७ 5००४४५ के साथ 
समता होती है। कुछ छोगों ने इस रोग की तुरूना पिटिका- 
मय क्षत ( 779०७॥णं६: ००४ुंपए०४र४४५ ) के साथ की है। 
लक्षणदृष्टया यह मिलान सद्भत प्रतीत होता है किन्तुचिकित्सा 
द दृष्टि से ठीक नहीं हे क्योंकि ?॥ एएज॑शापोचए 007[घ76परपां(5 
ओबषधिचिकित्सा से ठीक हो जाता हैं तथा सिराजपिडका 
ओषधसाध्य न होकर शखसाध्य रोग है अत एव यह मिलान 


असंइूत है अर्थात्‌ यह रोग नेन्रबाह्यपटक ज्ञोथ ( 3००४४ ) | 
कां ही अवस्थाव्शिष रोग है। सम्भवतः नेन्रवाह्मपटल के : 
गम्सीर शोथ ( 2८०० 5०८४४४ ) के पश्चात्‌ शुक्रमण्डल के भाग 


(सीन अर जज गज अमन, उरके- मात जआत न परीकिजीं पती के, बजाय, # 5. अराक. तीर, 23 हरी बराक, री रा, अं # नमक, करी आ «ढक बा. हिकटील) न कार कल क भ८आ सन भर: नरक कल 5-ज जल कजन १७ब५ सकल + जी जल कब्र जी अरे न मी परीन पीने मी थे, नाक अतीत #ाज आज बाज, अर, बता उरी हाफ अरीशक ततीय+ अली तर के, मी किक अर अन्न उन # फलन्‍ 


। 
| 


सुश्रुतसंहिता 
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पर कुछ ग्रन्थियां दिखाई देती हैं जो कि श्वेतवण की होती 
हुईं भी नीचे के मध्यपटल के काले होने के कारण कुछ श्यामाभ 
प्रतीत होती हैं तथा इनकी चिकित्सा में शखकर्म से लाभ भी 


होता है अत एवं सिराजपिडक्ा का इसी में अन्‍्तर्भाव 


- 
प्‌ 


करना उचित हे। 


बलासग्रथित--यह रोग भी बाह्यपटरुशोथ का ही सोम्य 
प्रकार हो सकता है। इसमें शखकर्म छासदायी न होकर 
ओषधव्यवस्था ही हिंतकर होती है। स॒श्रुतोक्त छक्तर्णों के 
आधार से इस रोग का साम्य पेरीनाड के अभिष्यन्द ( ?९४- 
॥5पर0१ 600ुुण्प०एंशं॥5 ) के साथ हो सकता है। इस रोग में 
नेन्नश्लेप्मावरण पर रक्त तथा पीत दाने हो जाते हैं। वबर्त्मं 
चिपक जाते हैं | शरीर के अन्य भागों की रसवाहकग्रन्थियों में 
शोथ हो जाता है। कारण- यह रोग सढड़े हुये पदार्थों के स्पश 
या रुग्ण पशुओं के स्पश से होता है। बिदेह ने इस रोग को 
कफ तथा बात से उत्पन्न साना हैं--मारुतोत्यीडितः इलेष्मा., 
शुक्रमागे व्यवस्थित: | जलबिन्दुश्वोच्छुनो पमृदुः कफसम्भवः ॥ 
वाग्भट ने शुक्रगत रोगों में सिरोत्पात तथा सिराप्रहपे नामक 
दो रोगों का अधिक वर्णन किया हे--रक्तराजी निर्भ शुकले उप्य- 
तेषपि सबेदनम । अशोधाश्रपदेहल्ञ सिरोत्पातः सशोणितम्‌ ॥ उपे 
क्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एवं वर्धयन्‌ | कुर्यात्‌ साम्न॑ सिरा 
तेनाध्युद्वीक्षणाक्षमम्‌ ॥ सुश्रुत ने इन दोनों रोगों को सबंगत- 
रोगों में लिखा है । 


इत्यायुवेंद्तस्वसन्दीपिकाभाषाटीकायामुत्तर तन्‍्त्रे शुकृगत- 
रोगविज्ञानीयो नाम चतुर्थो अध्यायः ॥ ४ ॥ 


ज०_>०मज का औआ चक/ , ज,/ पे,/ .. 





पश्चमेउध्याय! 


अथात: क्ष्णग॒तरोगविज्ञा नीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ 

अब इसके अनन्तर 'क्ृष्णमण्डलगतरो ग-विज्ञानीय” नामक 
अध्याय का वणन करते हैं ज़सा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 

विसशः--पूव सें संचेपतः कहा है कि क्ृष्णभाग से चार 
रोग होते हैं । “चत्वारः कृष्णाागजाः' । अब उन्हें स्फुट ( स्पष्ट ) 
करने के लिये यह अध्याय हैं। कृष्णभाग को कार्निया 
( ४0४0९» ) कहते हैं । 


यत्सत्रणं शुक्रमथात्रणं वा 
पाकात्ययश्राप्यजका तथेव | 
चत्वार एतेउमिहिता विकाराः 
. कृष्णाश्रया: सडः्ग्रहतः पुरस्तात्‌ | ३॥ 
क्ृष्णमण्डलगतरोग- आचाय ने पूर्व में संक्षेप से क्रष्णमाग 


के आश्रित सच्रण शुक्र वा शुक्र, अब्रण शुक्र या शुक्क, पाकाव्यथ 


तथा अजकाजात इन चार रोगों का वर्णन किया है ॥ ३ ॥ 


निमभरूप॑ं हि भवेत्त कष्णे 
सूच्येव बिद्ध प्रतिभाति यदू बे | 


अध्यायः ५ | 

स्राव॑ स्रवेदुष्णमतीव रुक च 

तत्‌ सत्र शुक्रमुदाहरन्ति ॥ ४ | 

सत्रणशुक्र-नेत्र के कृष्णभाग में गहराई में स्थित ईपद्‌ 
इृए. या कटिनाई से दीख पड़ने वाला तथा सूई से विद्ध हुये 
की तरह प्रतीत होनेवाछा चण जिसमें से उप्णखाव ( गरम 
आंसू ) खबित होता हो तथा तीच्र पीड़ा होती हो. उसे 
'सत्रण शुक्र' कहते हैं ॥ ४॥ 


विमर्शः--शुक्र शब्द के कई अथ होते हैं जेसे-देव्यगुरु 
है. के रे 

शुक्राचाय, ज्येष्ठ का महीना, वश्वानर ( अप्लनि ), वीय, अज्ति 
( नेत्र ) रोग । 'शुक्रः स्याद भाग॑वे ज्येष्टमासे वेशानरे पुमान्‌। 
रेतो5क्षिर्गभिदो: क्षीबम्‌ ॥ (इति मेदिनी )। छोकभापा में 
शुक्रोग को 'फूली' कहते हैं। विदेह ने इस रोग को रफक्त- 
जन्य तथा असाध्य माना हे-रक्तराजी नि क्ृष्णे छिन्नाभं यत्र 
लक्ष्यते । सूच्यग्रेणेव तच्छुक्रमुष्णाश्रुत्नावि सब्रणम्‌ ॥ बाग्भट ने 
>अच्रण शुक्र को क्षञशुक्र लिखा है तथा उसके छक्षणों में उप्णा- 
श्रसराव, दशनाक्षमता, तीत्रवेदना, श्वेतमण्डल ((00[प७४४५॥) 
की छालिमा आदि छिखा है तथा इसे कष्टसाध्य रोग माना है 
किन्तु पित्तदोष के पटलों के भेद करने के अनुसार कृष्छुसाध्यता, 
याप्यता और असाध्यता सानी है. अर्थात्‌ पित्त दोष के प्रथम 
पटल में छेदन करने पर कृष्छुसाध्य,द्वितीयपटल का भेदन करने 
से याप्यता आर तृतीयपटछ का भेदन करने से असाध्य माना 
ह्े--पित्त क्रष्णेइयवा दृश्ी शुक्र तोदाश्रुरागवत्‌। छित्वा त्वचे 
जनयति तेन स्यात्‌ क्ृष्णमण्डलम्‌ | पकवजम्बूनि्भ किश्निन्निंम्नश्न 
क्षतशुक्रकम । तत्कच्छसाध्य॑ याप्यन्तु ह्वितीयपटलव्यधात्‌ । तत्र तोदा- 
दिवाहुब्य सूचीविद्धासक्षष्णता। ॥ तृतीयपटलच्छेदादसाध्य नित्रित॑ 
ब्रणे: ॥ सुध्ताचार ने वाग्भट के तृतीय पटछगत कज्षतशुक्र को 
'अच्रण शुक्र! के नाम से लिखा है तथा असाध्य माना है। यद्यपि 
आचाय सश्रुत ने इस सचग शुक्र के पटलानुसार भेद नहीं 
किये हैं किन्तु उत्तान शुक्र से एकपटलगत एवं अवगाढ शुक्र 
का अथे द्वितीय तथा तृतीयपटरूगत साना जा सकता है ऐसा 
डल्हणाचार्य ने भी इस ग्रसज्ञ के छोकों की टीका में यही 
व्याख्यान किया है। कुछ आचारयों ने क्ृप्णभाग में मूंग के 
प्रमाण की पिडका तथा उससे उष्णाश्रुपात होने को शुक्र- 
रोग लिखा है तथा उसे असाध्य माना है--उप्णाश्रुपातः पिडका 
बे क्ृष्णे यस्मिन भवेद मुद्गनिभश्न शुक्रमू। तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति 
वेचिदन्यश्न यत्तित्तिरपद्षम तुस्यम || आधुनिक गालाक्यतन्त के 
मत से सचणशुक्र को क्ृष्णमण्डलशीथ ( [/0॥000॥] ० 
00 607.७॥, 07 ],९०४७/॥४५ ) का एक ग्रकार कहा जा सकता 
है। क्ृष्णमण्डछशोथ दो प्रकार का होता है। (१) ज्ञत- 
रहित (० ॉठ्टाएए8 ९१४४४ )॥ ( २्‌ ) चतसहित 
( ४॥७९००४॥४९ ):९४४४४५ ) सच्चण शुक्र का अन्तर्भाव ज्ञतयुक्त- 
कृष्णमण्डरू शोथ (ए0९7४४४० ॥९ए४४४४४9)। या करष्णमण्डल- 
च्रण ( 00ए॥6०७) 006४ ) में होता हे । कृष्णमण्डलब्रण भी 
दो प्रकार का होता है--( १) प्रधान ( 2770079 ) तथा 
( २) ओऔपद्रबिक ( 86०0॥0%79 ) | 


लक्षण--( १ ) इस रोग में नेत्र के क्ृष्णमण्डऊर में चण 
उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें शोथ उत्पन्न होता है 
ओर इसी से कृष्णमण्डल में सफेदी दिखाई देती है । ब्रण के 


उत्तरतन्त्रम २३ 


| शएआउयड्रात (४४६: कप्रशपर्या ३ दफा मद 4१३4१ एत्कड २ कम फ्राधततरा। "२ का0 कब 
बे डक अ कह की ५ हाफ नह शाह 5 अं 
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अधिक गहरे होने से असह्ाय वेदना होती है जिससे रात्रि में 
निद्रा नहीं आती है एवं शिरःशूल भी होता है। 

(२) अश्लुस्नाव ( [7ए0//700 )--यह गाढा व चिप- 
चिपा न होकर जल के समान पतला होता है। किसी-किसी 
में यह ख्राव अत्यधिक होता है जिससे रोगी हाथ में रूमाल 
लेकर निरन्तर पॉछुता रहता है। प्रकाशासह्य ता ( 70000- 
.॥009 ) होने से तथा अत्यधिक पीडा होने से पलकों को 
खोल नहीं सकता इस दशा को जि0[॥709]080॥ कहते हैं | 

(३ ) नेत्र में लाल्मा--आंख में क्ृष्णमण्डरू के चारों 
ओर शुक्रकूमण्डल में छालिमा होती है । 

सब्रणशुक्र के उपद्रव--( १ ) स्वस्थ दशा में कृष्णमण्डल 
पारददंक होता है किन्तु बण होने पर अपारदर्शक हो जाता 
है। ज्षत (ज्रण ) स्थान पर श्रेत चिह्न था गढा पड़ जाता 
है। ऐसे अनेक घण हो सकते हैं। कभी-कभी क्रप्णमण्डल के 
त्रणों के साथ उपद्रव रूप से &॥॥00"07 ०घ॥0७९४ मैं 
पूय संग्रह हो जाता है इसे हाइपोप्योन ( 7#जाणाए०ा ) 
कहते हैं । 

(२ ) चरण ( 0॥०७ ) के सौम्य होने पर बेंदना, छालिमा 
ओर स्राव कम होकर क्रमशः बघण का रोपण हो जाता है किन्तु 
व्रण के रूढ होने पर वहाँ व्रणवस्तु ( 80४ ) बन जाने से 
क्ृणणमण्डल का भाग अपारदर्शक हो जाता है इसी को 
प्राचीनों ने अच्णशुक्र ( 000७0 ०]॥०४॥ए ) के नाम से लिखा 
है। बरण के गहरे ( 0000 ) होने पर अपारदर्शकता ( फूली ) 
अधिक तथा उत्तान ( ४०॥०७७४॥४ ) होने पर कम होती हट । 

(३ ) यदि बरण का रोपण न होकर वह अधिक गहरा 
हो जाय तो कृष्णमण्डर का बग फूट जाता है और सब्छिदर 
हो जाता है। छिद्र के छोटे होने पर उसमझे से तारामण्डछ 
( 75 ) का कुछ भाग बाहर मिकर कर काले बिल्तु सा 
प्रतीत होता है इसी को स॒धत में शुक्ल के लक्षण में 'शुद्॒निमश्ष 
शुकलं?, 'विच्छिन्मध्यं! (पिशिताबृतग? वर्णित क्रिया है । 

(४ ) इस अकार कृष्णमण्डर के छिद्र से निकला हुआ 
तारामण्डल ( 778 ) आजीवन उससे चिपका हुआ रह जाता 
है। तारक ( ?7]] ) का आकार अनियमित सा हो जाता 
है। कभी-कभी तारक के अधिक खींच जाने पर वह बन्द हो 
जाता है इस स्थिति को तारशामण्डछ के अग्रभाग की संरु्मता 
( /॥॥60०0% ४५॥३६॥॥॥॥४ ) कहते हे | 


(५) यदि व्रण अत्यधिक गहरा हो कर कृष्णमण्डल का 
छिद्र अधिक बड़ा हो जाय तो कृष्णममण्डर के अग्रसमाग का 
बहिनिःसरण ( 2९४०7 ४५000 ) हो जाता है। 
प्राचीनों ने इसी को अजकाजात कहा है. तथा क्जा (बकरी) 
के पुरीप ( सिंगणी ) के साथ उपमा दी है। 


( ६) बण में न्‍्यूमोकोकाई, रोहिणी तथा पुयमेह के 
जीवाणुओं का संसग होने पर सम्पूण नेत्रगोलक पूयमय हो 
जाता है इसी को पूथमय शोथ या सशोफ अक्षिपाक ( 7200- 
7एफएं0ं8 ) कहा जाता है । 

( ७ ) इसी रोग के परिणामस्वरूप नेत्रगोरूक एक बड़ी 
विद्रधि का रूप घारण कर लेता है तथा पन्द्रह-बीस दिनों तक 
असझ पीड़ा बनी रहती है इसे “अज्षिपाकाव्यय' कहते हैं।.. 








७. पक-राप (3७. / कक नी करी १8०७३ी फिट 7* «हे ४४४: लीला न सरीजन पनकी।नतीकआकि 


(< ) काछान्तर में गोलक की विद्रधि फूट कर पूय 
निकल जाता है तथा नेतन्रगोरूक के गल जाने से अत्तिगुह्ा एक 
गढे कूयय या गत के स्वरूप की हो जातीहे इसी को अजषिशोष 
( 779993 %णोओं थधाईसिस वल्वाई ) कहते हैँ। 

कारण--(१) कृष्णमण्डल की बाह्यवृत्ति में खरोंच या चरण 
होने से पूयोत्पादक जीवाणुओं का उपसर्ग होकर शोथ हो के 
कृष्णमण्डल में चरण बन जाता है। (२) पोथकी नेत्रश्लेष्मावरण- 
शोथ ( 0०शंणाणांणंत3 ) की उचित चिकित्सा न करने पर 
कृष्णमण्डल सें ब्रण हो जाया करता है। (३) साधारण दौवल्य 
तथा वृद्धावस्था के कारण क्ृष्णमण्डल का पोषण पर्याप्त न 
होने से वहां की रोगअतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाने से 
साधारण उपसर्ग भी क्रप्णमण्डरू में चरण पेदा कर देता है। 
इसी कारण वृद्धावस्था में क््णमण्डर कोथ (करेटों मेलेशिया) 
हो जाता है। इस दशा का कारण दृष्टिगत आलोचक पित्त का 
अभाव प्राचीनों ने माना है। (४७) दन्त तथा गले के उपसग 
से भी सच्ण शुक्र उत्पन्न होता है । 
इृष्टें: समीपे न भवेत्त यज्त 
न चावगाढं॑ न च संख्रवेद्धि | 
अवेदनावन्न च युग्मशुक्र 
तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव ॥ ५॥ 
विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा 
चले सिरासक्तमदरष्टिकृच्च | 
 द्विवगातं॑ लोहितमन्ततश्र 
चिरोत्थितज्ञापि विवजनीयपू ।। ६।) 
उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्ण 
यस्मिन्‌ भेन्मुद्रनिभव्व शुक्रप्‌ | 
तदष्यसाध्य प्रवदन्ति केचि- 
दन्यज्ञ यत्तित्तिरिपक्षतुल्यप ।। ७ |! 
साध्यासाध्यता--जो अच्चण शुक्र या शुक्ल रृष्टि के क्‍ 
न हो, अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमें से अश्नस्राव होता 
हो, वेदना से रहित हो एवं युग्म ( संख्या सें दो ) न हों वह 
अच्रण शुक्र उपयुक्त चिकित्सा करने से कदाचित्‌ दीक हो 
जाता है किन्तु जो सच्रण शुक्र उस स्थान की धातुओं के 
विदीर्ण हो जाने से मध्यभाग में छिन्न या छिंद युक्त हो गया 
हो अथवा आच्चछित्नमांस के समान उठे हुए मांस से आवृत 
( युक्त या घेर लिया गया ) हो, किंवा सिराओं से संसक्त 
होने से चञ्बछ हो, दरशनशक्ति का निरोध करता हो एवं 
जो दो पटलों में आश्रित हो तथा जिसका प्रान्तमाग छाल 
रहता हैं और जो चिरकाल से उत्पन्न हुआ हो ऐसे सचण 
शुक्र की चिकित्सा करना वर्जित है। उक्त लक्षणों के अतिरिक्त 
जिस सच्रण शुक्र में नेत्र से गरम आंसू निकलते हों तथा 
कृष्णमण्डऊ के भाग में पिडकाएं उठी हुईं हो या झूंग के 
समान आकृति की पिड़का हो वह भी असाध्य माना गया है 


कं जञ»-->ञम?-क-मे-नस»» जकगान“++क ननतत_पिनगनिपान का नष्नननन मनी ॑ न पी नननगन पेन मल ज+ा-+++2+ कक निभा लल-....3क. तन -+ 4 लीन न-ननीन-+ की ना3त+नीयतनत3ननन न ननतननन न न मनन तय" नव िकाननन+-+-+कमनानाकतान पति न नमन नम मनन“ पर ननन नमन... ++- 


(१) “यतः सिराः स्वभावतश्च॒लाः, तदाश्रितं शुक्रमपि चलमित्ति 


भावशे। द 
का । ( गह ) अर्थविद्यायशोहानिम्ुुपक्रोशमसब्ग्रहम्‌ | 
: वैध योउसाध्यें समुपाचरेत ॥ 


सुश्रुतसंहिता 


क्चजह का 


प्राप्नुयान्नियत 





-४४->यकरकरफडफापार' एफ उायरगपशद५ 











१ ऋ रकम 


और आििलाल- हा 


ला 


हटा कक. आजा अञजटीआ औ शक का 38 जगत अरीफा जी, भय, 


अथवा जो सच्रण शुक्र तीतर के पच्म के समान रघ्ज का हो 
वह भी असाध्य होता है ऐसा कई एक आचार्यों का मत है ॥ 

विमर्शः--अशक्भहदयकार ने साध्यासाध्यता के विषय में 
तीन पटलों के अनुसार सबरण शुक्र का विभाजन किया है 
तथा प्रथमपटल गत को साध्य, द्वितीयपटकगत को याप्य 
एवं तृतीयपटलगत शुक्ररोंग को असाध्य माना है। आचाय 
सुश्रुत ने इष्टेः समीप॑ न भवेत” आदि इस चतुर्थ श्छोक में 
चर्णित उत्तान शुक्र को उचित चिकित्सा करने से साध्य माना 
है और यह प्रथमपटकगत हो सकता है तथा हिलवग्गतं 
लोहितमन्ततश्ः यह द्वितीयपटलछगत का वर्णन है. एवं उष्णाश्र- 
पातः पिडका च क्ृष्े! इस वर्णन से तृतीयपटरूगत असाध्य 
शुक्र समझना चाहिये | आचाय बविदेह ने भी एकत्वस्गत तथा 
द्विव्वग्गत इस ग्रकार से पटलभेदानुसार ही साध्यासाध्यता 
का विवेचन किया है--एकत्वग्गतमैवं स्याद द्वित्वग्गतमिदं भवेत्‌ । 


चोषोष्णस्रावदाहास्तु तृष्णा च पिडकोहमः ॥ व्यक्तमु#फछाकार शुद्ध, 
डित्वग्गतं भवेत्‌ ॥ 


नव्यमत से साध्यासाध्यता ( ?7087088 )--(१) चरण क्ृष्ण- 
मण्डल की परिधि ( प्रान्तभाग ) पर से रोपण होने पर 
दर्शनशक्ति में कोई दोष नहीं आता है किन्तु चरण के कृष्ण- 
सण्डल के मध्य में होने पर रोपण के अनन्तर चणचस्तु 
(8०%: ) उत्पन्न होने से अपारद्शकता ( अच्यणशुक्रता 
( 092०५ ) होकर दर्शनशक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। 
ध्र्णों के गहरे ( अबगाढ ) स्थित होने पर अपारद्शकता 
अधिक होने से दशनशक्ति में आजीवन रहने वाली विक्ृति 
हो जाती है तथा बर्णों के उत्तान होने पर अपारदशकता 
अल्प होती है एवं चिकित्सा सेमिट्सकती है। (र)ब्रण के शीघ्र 
रोपण होने पर दहनदाक्ति में हानि अल्प तथा चिरकाल से 
रोपण होने पर हानि अधिक होती है। (३)चण के कारण कृष्ण- 
मण्डल सें छिंद्र हो जाय तथा तारामण्डर का पदों या अन्य 
स्ाग बाहर निकल आवे तो दर्शन में अधिक हानि होती है । 
(४)ब्रण के कारण नेत्रगो लक का बहिनिंगेमन हो जाय या व्रण 
के गहरे होने से उसका पूथ तारामण्डल, तन्तुसमूह में होकर 
पूरे नेत्रगोलक में व्याप्त हो जाय तो नेत्र ही नष्ट हो जाता है 
इसी लिये प्राचीन आचारयों ने इस रोग को कष्टसाध्य, याप्य, 
असाध्य या कदाचिद्‌ योग्यचिकित्सा से साध्य होना लिखा है । 
रोगनिदान--(१)साधारणतया उक्त छक्षण तथा चिह्नों के 
आधार पर अनुभवी चिकित्सक सवण या अच्चण शुक्र का निदान 
कर छेते हैं। रासायनिक परीक्षा--(२)रोगी के भेत्र में फ्ठुओ सीन 
की ३-४ बूंदे छोड़ कर दो मिनट के बाद बोरिक छोशन से नेत्र 
को ग्रज्ञालित करके देखने से यदि नेत्र सें चरण या च्षत हो तो 
बह स्थान पीछा-नीछा हो जाता है ओर यदि वहां चरण न 
हो तो रंग ग्रहण नहीं करेगा। (३)सूच्म बणस्थान को बृह दशक 
यन्त्र की सहायता से रोगी को प्रकाश में रख कर देखने से 
कृष्णमण्डल का बणितस्थान गड्ढा जेसा दिखाई देगा। 


सित॑ यदा भाध्यसितप्रदेशे 
स्यन्दात्मकं नातिरुगश्रयुक्तम्‌ । 

विहायसीवाच्छघनानुकारि 
तदत्रणं साथ्यतम वदन्ति । 




























अध्याय ६ ] 





.._गम्सीरजातं बहलख़, शुक्र क्‍ 
चिरोस्थितग्वापि बदन्ति कृच्छुप || ८ || 


अत्रण शुक्रलक्षण--अभिष्यन्द के कारण नेत्र के क्‍ 
में जो सफेदी आ जाती है उसे 'अव्ण शुक्र' कहते हैं। इस 
रोग में पीडा या अश्रखाव नहीं होता है। इस रोग की सफेदी 
की आभा स्वच्छ पतले मेघ से घिरे हुये आकाश की तरह 
होती है। यह अब्ण शुक्र 'साध्य” है किन्तु जो अनच्ण शुक्र 
अधिक गहराई में स्थित हो अर्थात्‌ द्वितीय तथां तृतीय 
पटल तक स्थित हो आकार में मोटा हो और अधिक 


दिनों से उत्पन्न हुआ हो उसे 'क्ृच्छुसाध्य' कहते हैं ॥ ८॥ 


विमर्शः--स्वन्दात्मकम्‌-अभिष्यन्दद्ेतुकम्‌ । विहायसीब < 


आकाश इत्र पुंस्याकाशविह्ययसी” इत्यमर: | अच्छघनानुकारिउप्रतजु- 
मेघबण्डानुकारि | हाराणचन्द्रस्तु--अच्छघनानुकारि! इत्यत्र अम्न- 
इकानुकारि, इति पाठ पठिखा व्याख्याति-अअ्र॑ नामोपधातुविशेषः 
तश्च रवेतमेवेह प्रत्येतव्यम्‌ तस्य द्ल॑ पत्र तदनुकती शीलमस्वेत्यश्र- 
दलानुकारि, खेताअ्रमिवेति निष्कर: | अश्ण शुक्र को 009लंप्नं०५ 
0०7१९ कहते हैं । अभिष्यन्द के कारण नेत्र के क्ृष्णभाग 
में वण होकर उसके रोपण हो जाने के परिणाम स्वरूप में 
जो सफेदी आ जाती है वही अदच्ण शुक्र है। कृष्णभाग का 
चरण ऊपर से नीचे की ओर[पहुंच कर कुछ न कुछ अंश कृष्ण- 
मण्डल को अपारदर्शक बनाता है क्योंकि त्रण के रोपण के 
पश्चात्‌ जो वहां नई व्रणवस्तु (80७ ) बनती है उसमें कुछ 


विजातीय सेल आ जाने से वह प्राकृतिक कृष्णमण्डर के 
समान पारदर्शक नहीं होती । छोकभाषा में इस अन्रण शुक्र 
को फूली या फूला कहते हैं। ये क्ृष्णममण्डल की परिधि या 
मध्य के साग में एक या अधिक एवं छोटे या बड़े हो सकते 
हैं। वर्तमान शालाक्यतन्त्र में इसे तीन प्रकार का माना है या 
इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम को 'नीजुला' कहते हैं 

इसी को भ्राचीनों ने अच्छघनानुकारि 'लिखा है द्वितीय को 
'मेक्‍्युछा” कहते हैं जिसका वर्णन प्राचीनों ने चिरोत्यित और 
गम्भीर लिखा है। तृतीय भेद को 'ल्यूकोमा' कहते हैं इसे 
सम्पूर्ण कृष्णणत माना है । 


संच्छाधते श्वेतनिभेन सब 

दोषेण यस्यासितमण्डलन्तु | 
तमत्तिपाकात्ययम क्षिको प- 

समुत्यितं तीत्ररुज॑ बदन्ति ॥ ६ || 


अश्निपाकात्यय--जिस रोगी का समग्र क्ृष्णमण्डल श्वेत 
सदृश्श दोष ( श्वेतावरण ) से आच्छादित' हो जाय उसे 'अत्ति- 
. पाकात्यथ! कहते हैं। यह रोग अक्षिकोप ( अभिष्यन्द ) से 
उत्पन्न होता है तथा इसमें तीब पीड़ा होती है ॥ ९॥ 
... विमर्शः--घधर्त॑मान शालाक्यतन्त्र में इस रोग को 'हायपोपि- 
यान! कहते हैं। यह क्षतयुक्त कृष्णमण्डल शोथ ( 0]०९:४४४०९ 
58770 ७७ ) के उपद्व स्वरूप में उत्पन्न होता है। इस रोग में 
अग्रिमा 'जलूघानी! ( 4.0९००० ०॥४४॥०९० ) में पूय स॒ श्वित 
दो जाता है। यह पूय जीवाणुरहित होता है। यह पूय तारा- 
समन्‍धानमण्डरू ( [775 8700 (70४7५४ ७००१९ ) की रक्तवाहिनियों 
कां स्राव है। अशिपाकाध्यय रोग की समता केरेटो मेलेशिया 


उत्तरतन्श्रम्‌ 
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( 808० एाश्नॉं॥०७ ) से भी की जासकती है। यह रोग भी 
कृष्णमण्डल के ब्रणयुक्त शोथ के उपद्ृव स्वरूप में उष्पन्न 
होता है। यह बृद्धावस्था में पोषण के अभाव से उत्पन्न होता 
है। इस रोग में कृष्णमण्डल की पूरी बृति गलने लगती है। 
अजापुरीषप्रतिमो रुजावान्‌ 
सलोहितो लोहितपिच्छिलाश्र: | 
विदाय कृष्ण प्रचयोडभ्युपैति 
तम्बाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १० ॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे कृष्णणतरोगविज्ञानीयो 
नाम पत्नसोउध्याय: | ४॥ 
«0%...५ ९)60 (४०० 


अजकाजात--नेत्र के' कृष्णमण्डल को विदीर्ण ( फाड़ ) 
करके निकलने वाला तथा बकरी की मींगणी के समानाकृति 
एवं पीड़ाकारी, छालवर्ण का तथा कुछ छाल वर्ण के पिच्छिछ 
( चिपचिपे ) खराब से युक्त जो पदार्थ निकछ॒ता है उसे “अज- 
काजात” कहते हैं ॥ १० ॥ . 


विमशः--अजा पुरीषप्रतिम: < शष्काजपुरोषतुल्य: । प्रच्चयः॒स्- 
उद्ठम:। तृतीयलग्गतत्वेन मेदसः प्रचयो बोद्ध्यः । अभ्युपैति-- 
प्मन्तादागह्छति | कफजो5यमसाध्य श । विदेह ने भी निम्वरूप 
से इस रोग का वर्णन किया है--कशेडणोय॑द्धवेच्छुक्क॑ छागली- 
पिट्समप्रभम्‌ । सादच्द्रपिचिछलरक्तास्॑त्रित्वग्गमजकेति सा ।॥ 
अजकाजात को 30००० #घ्षणाश००% कहते हैं । फ़ष्णम- 
ण्डल त्रण के अधिक गहराई पर स्थित होने से मण्डल का 
अत्यधिक भाग ध्वस्त होकर ब्ण के विदीण होने से नेत्र के 
आभ्यन्तरिक पटल आदि भाग बाहर की ओर निकल आते 


हैं। निकछा हुआ भाग धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और कुछ 


काल सें पछकधारा के बाहर भी निकल आता है। कभी-कभी 
नेत्र पर साधारण आघात होने से यह निसृत भाग स्वयमेद 
फूट जाता है और आंख बेठ जाती है। 


रोगहेटु--क्ृषष्णमण्डल का प्रण रोपित होकर जो वहां 
च्रणवस्तु बनती है वह अत्यधिक निर्बल होती है ऐसी स्थिति 
में यह नेत्र गोलक के आभ्यन्तरिक पदार्थों ( सजलद्गव, दृष्टि- 
मणि और साखदव ) के भार को सहन न करने में अशक्त 
होने से वह बाहर की ओर उभड़ता है तथा इससें तारामण्डछ 
( 98 ), दृष्टिमणि ( ॥,6॥)3 ) आदि फस जाते हे | 

इत्यायुवेंद्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे क्ृष्ण- 

गतरोगविज्ञानीयो नाम पत्बमोड्थ्यायः ॥ ५॥ 


० :::/20 4 2,१7० 


पज्छो5ध्यायः । 


अथातः सबंगतरोगविज्ञानीयमध्यार्य व्याख्यास्थाम: ॥। १॥ 


यथोवाच भगवान धन्त्रन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'सर्वंगतरोगविज्ञानीय” अध्याय का 


वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-५॥ 


विमर्श।--'सर्वगत” शब्द से यहां पर नेत्र के समस्ल 


भाग में द्वोने वाले रोगों से तारपर्य है। अर्थात्‌--जिन रोगों के 






श्ष 
जत्पन्न होने से नेत्र के किसी एक भाग में पीडा था छक्तण 


होकर नेत्र के समस्त भाग में उन रोगों के लक्षण उत्पन्न 
हैं अत एव उन्हें 'सर्वगत रोग? कहा है। पूर्व में कह आये है 


कि सर्वंगत रोग सत्रह होते हैं 'सर्वाश्रया: सप्तदश? । 
स्यन्दास्तु चत्वार इहोपदिष्टा- 
स्तावन्त'एवेह तथाउघिमन्था: | 
शोफान्वितोडशोफयुतश्च पाका- 
वित्येबमेते दश सम्प्रदिष्टा: | ३ ॥। 
हताधिमन्थो5निलपरययश्व 
शुष्काज्षिपाकोउन्यत एवं वातः | 
दृष्टिस्तथास्लाध्युषिता सिराणा- 
मुत्पातहर्षांषपि स्वभागाः ॥ 8॥ 


सर्वंगतरोग गणना--सर्वगत रोगों में चार अकार के 
अभिष्यन्द अर्थात्‌ वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द 
ओर रक्ताभिष्यन्द और उतने ही ( चार अकार के ) अधिमन्ध 
तथा सशोफपाक और अशोफपाक ऐसे ये दस रोग और हता- 
घिमन्‍्थ, वातपर्यय, श॒ष्काक्षिपाक, अन्यतोचात, अस्लाध्युषित 
दृष्टि, सिरोत्पात और सिराहर्ष ये कुछ मिल कर सत्तरह सर्वगत 


रोग होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
विमश--अभिष्यन्द ( (707रंपर का सतंड ) 


(00४०0708 807(6 ), सश्योफपाक अधिमन्थोपद्व, अज्ञोफपाक 
भ्धिमन्थोपदव, हताधिमन्ध ( 8600फ687ए9  ट#00 पा ) 
+7०एएए 0६ (४8 ९ए९ ७४!] 6 गंयाय।8 07 ४॥९ ९४९ 0७!) ) 
अनिलूपयंय या वातपर्यय ६ अधिमन्थोपद्व ) ००४०७ ०: 
+ 000०7 6 (06 रण-घं॥] 7८7९९, शुब्का क्तिपाक ( अधिम- 
न्थोपद्व ), ((2एप&770.]०278), अन्यतोवात अम्लाध्युषित 
श्ष्टि अधिमन्थोपद्वभूत, सिरोत्पात ( सरएएक्टाा)4 0 6008- 
[ए0लकांए& ), सिराहर्ष ( .3.07४८ 0६8] ०९9 )१ 


प्रायेण सर्वे नयनामयास्तु 


भेवन्त्यभिष्यन्द्निमित्तमूला: । 
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गे भाग ही अधिकतर रक्ताधिक्ययुक्त या शोथयुक्त रहता 


है। यह रोग ओष्मकाल सें अधिक हुआ करता है। धनवान्‌ 
की अपेक्षा निर्धन मनुष्य इससे अधिक आक्रान्त होते हैं। 


यह तीखच ओऔपसर्गिक ( सांसगिक ब|4 7/760076 ) रोग हे ज्ञो 
एक से दूसरे को अर्थात्‌ व्याधित से स्वस्थ को सहज में हो 
जाता है। रूण के नेत्र का खाव तथा कीचड़ (गीड़, पूय 
आदि नेत्रमल ) किसी माध्यम या वाहक द्वारा स्वस्थ पर 
पहुँच कर नेत्ररोग उत्पन्न करता है जैसा कि प्राचीन आचारयों 
ने भी इसे एक से दूसरे व्यक्ति पर संसर्गित होना स्पष्ट 

लिखा है। असज्ञाद गात्रसंस्पर्शान्निश्वासात्सह भोजनात्‌ । सहराय्या- 
तनाच्चापि वखमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ कुष्ठ॑ ज्वरश्व शोषश्च नेत्रामिष्यन्द 
एवं च ओपसणकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ || 


सामान्यलक्षण तथा चिह्र-- 


(४) वेदना ( ९४४० ) शोथ की तीघरता से अधिक पीड़ा 
तथा शोथ-की सौम्यता से पीडा कम रहती है। प्रथम ऐसा 
अतीत होता है कि नेत्र में कोई बाह्यवस्तु गिर गई हो जिससे 

रोगी बार-बार आंख को मसला करता है। बाद में यही वेदना 
तीम्र रूप धारण कर लेती है जिसे आचार्य 'सुश्रुत” ने निस्तो- 
दन ( सूई चुभोने की सी पीडा 2) संघर्षण ( आंख में गढ़ना 
न्‍्द ला पड़ना ) और शिरो5मिताप इब्दों से. व्यक्त 
है। 


(२ ) छालिमा ( /+697658-)--शोथ की तीज्रता से 


अधिक तथा शोथ की सौम्यता से छालिमा कम होती है। 
छालिमा का क्वारण श्लेष्मावरण की धमनियों में रक्त की 
परिषूर्णता का होना है। आचार्य सुश्रुत ने इसे 'राज्यः समन्ता- 
इतिलोहिता॥! इस रूप में वर्णित किया है। 


(३३ ) अकाशासह्यता ( ?70०7४00%& »-यह लक्षण भी 
शोथ की तीमातितीन्र से अधिक व अल्प रहता है। रोगी को 
शौत स्थान साल्य है 'शिशिरामिनन्दा? तथा अन्घेरा स्थान 
सूखकर भ्रतीत होता है थोड़े से भी अकाश या सूर्य किरण में 


'चकार्चोध या कष्ट होता है यही,सुश्रुताचाय ने भी स्पष्ट ल्खि 


-- रक्तो नाकंप्रमां द्रष्टुमू? । 






तस्मादमिष्यन्दमुदी यमाण- 

... अपाचरेदाशु हिताय घीमाव।॥ ४ ॥ 

प्रायः सर्व श्रकार के नेन्नरोग अभिष्यन्द्‌ के कारण ही 
उस्पन्न होते हैं इस लिये बुद्धिमान्‌ रोगी या बेच हित के ल्यि 
उत्पन्न होने वाले अभिष्यन्द की शीघ्र ही चिकित्सा करे ॥५॥ 

विमर्श:--अभिष्यन्दाश्व तन्निमित्तानि च, तान्येव मूल येषान्ते 
तथोक्ता: | अर्थात्‌-सर्व॑ प्रकार के नेत्रोगों में अभिष्यन्द और 
अभिष्यन्द के जनक आहार तथा विहार कारण होते हैं। यहां 


पर निमित्त शब्द से दुष्ट दोष तथा दोषप्रकोपक दोनों का 
अहृण किया गया है। 


( ४ ) स्राव ( 0)50072९ साधारण रोग में जल- 
मन खाव तथा श्रबलू रोग में गाढा, लसदार और श्वेत 
भवाही स्राव निकलता है। इसी की आचार्य ने “पिच्छिल- 
स्नाव! लिखा है। इस खाव के सिवाय नेत्रों में पीले रड़ का 
मर ( गीड़>कीचड़ ) भी दिखाई देता है जिसका वर्णन 
'मलोपलिप्तता? या “उपदेह” नाम से किया है। उक्त स्राव 
तथा कीचड़ के कारण नेन्न चिपचिपे बने रहते हैं एवं पूरे खुल 
भी नहीं पाते हैं। सुबह सोकर उठने पर यह ख्राव तथा, 
कीचड़ अधिक रहता है। इस तरह नव्य शालाक्यविज्ञों ने 

अभिष्यन्द के उक्त चार मुख्य लक्षण कहे । सुश्रतादि 
।। लिए | व या स्थन्द अर्थात्‌ बहना या खवित आचार्यों ने अभिष्यन्द को वातिक, पेसिक सलक 
होना। जिस नेत्ररोग में जाव अधिक निकलता हो उसे रक्तज ऐसे चार भागों में विभक्त कर थक्‌-प्रथक्‌ लक्षण दिये 
अभिष्यन्द! कहते हैं। लोकव्यवहार में आंख का दुखा, | हैं वे निम्न हैं। गम 


आँख का आनाया उठना कहा जाता है। वर्तमान (नेत्र 
ए ८5 





हम बकेः ननेत्रश्लेष्मावरणझोथ गा हज एम्ुंष्णनांसंपंड ) 
हक हैं। इस रोग मेँ नेत्र के रलेष्मावरण ( 06नुफ्ालार७ ) 








अध्याय ६ | 
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विशुष्कमावः शिशिराश्रुता च 

बाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 
वाताभिष्यन्द्‌ लक्षण--वातदोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र 
में सई के चुभोने की सी पीडा, जकड़ाहट, रोमहर्ष, गड़ना या 
किरकिरी पड़ी हुई सी मालूम होना, विशुष्कभाव अर्थात्‌ 
नेत्र में कीचड़ का न होना, शीत आंसू निकलना ये लक्षण 


होते हैं ॥ ६ ॥ 


दाहप्रपाकोी शिशिराभिनन्दा 

धूमायनं बाष्पसमुच्छ यश्च | 
उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च 

पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति || ७ ॥। 


पित्ताभिष्यन्द छक्षण--पित्तदोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र 
में दाह तथा पाक होता है। शीतर पदार्थ सेवन की इच्छा, 
घूँए के निकलने की सी प्रतीति, बाष्प या आंसू की बहुलूता, 
गरम आंसू का निकलना तथा पीले ,नेत्रों का होना ये रूक्षण 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
उच्णाभिननदा गुरुताउक्षिशोफ: 
कण्डूपदेहो सितताउतिशेल्म | 
स्रावों मुह: पिच्छिल एव चापि 
कफाभिपन्ने नयने भवन्ति॥ ८ ।। 
श्लेष्माभिष्यन्द छत्षण--उष्ण पदार्थ खाने तथा धूप में 
बेठने पर आनन्द प्रतीत होना, नेत्र में भारीपन, सूजन, 
कण्डू, उपदेह ( नेत्रों में मल छिप्त रहना ), श्वेतता, स्पर्श से 
नेत्र में अधिक शीत-प्रतीति तथा नेन्न से बार-बार पिच्छिल 
वर्ण का स्राव निकलना ये लक्षण कफ दोष से व्याप्त नेत्र 
के हैं ॥ ८ ॥ 
ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च 
राज्य: समन्तादतिलोहिताश्र । 
पित्तस्य लिड्गानि च यानि तानि 
रक्ताभिपनने नयने भवन्ति ॥ ६॥ 


रक्ताभिष्यन्द लक्षण--ताम्रवर्ण के आंसुओं का निकलना, 
नेत्रों में लाली होना, चारों ओर नेत्र सें छार रड्ढ की रेखाओं 
का दिखाई देना तथा अन्य भी पित्तप्रकोप के लक्षणों ( दाहा- 
दिक ) का प्रादुर्भाव होना, रक्तदोष-व्याप्त नेत्र (रक्ताभिष्यन्द) 
के छक्षण हैं॥ ९॥ 

विमश:--पित्तज तथा रक्तज अभिष्यन्द्‌ के रक्षण आधु- 
निक नेत्र-श्लेष्मावरण-रक्तसंग्रह (प्रज॒एथटणां& ० ६06 
. 0०ए०००४४८ ) नामक रोग से मिलते हुये हैं। रक्त की 
अधिकता होने से नेत्रों में दाह, बाष्पधूमायन, उष्णाश्र- 
स्राव तथा शीतामिछाष आदि क्षण होते हैं। पाश्रात्त्य 
'चिकित्सा में नेन्न -श्लेष्मावरण-रक्तसंग्रह के निम्न भेद माने 
गये हैं--( थृ ) (४07) 000[ण०007ए(५ ै4.07(€ ( नेश्र- 
श्लेष्मावरणशोथ ), ( २) 4.08०8४ 007]ए००४ ०४४७, ( नेन्र- 
कोणगत-श्लेष्मावरणशोथ > (३) 76000000०8] 00ए:|ुंप००- 
परं्रं3.,, ( ४ ) एणग०्पत्र। 000]|णा०ांसंध5, ( कुकृूणक ), 
(५) ७००शल्ब] 00ुंण४कांसं॥्र8,, ( ६) 0ए॥ध8048- 
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०९००४४०7४०, ( शिशु-सपूय-नेत्रावरणशो थ ), (७) /ए- 
पध्यए०0. ०07रुंणाणनंंयंपं3,.. ( रोहिणीजन्य-नेत्रश्लेष्मावरणं 
शोथ ), (८ ) 070पए०प७ 60परंणालासपं5 (९) शाए- 
४ शापर&० 000]ए००४४ ४५७ ( पिटिकाइ्तमय--नेत्रश्लेष्मावरण- 
शोथ ), ( १० ) 87800 8 60/[प7०ांरएं5, ( ११ ) मस्ति- 
ध्कावरणशोथजन्याभिष्यन्द । 


वृद्ध रेतेरभिष्यन्देनराणामक्रियावताम्‌ | 
तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीत्रवेदना: ॥। १०॥ 
अधिमन्ध--अक्रियाशीऊक ( मिथ्या आहार-विहारसेबी ) 
मनुर्ष्यों के उक्त अभिष्यन्द रोगों के बढ़ने पर नेत्र में तीच 
पीडादायक उतने ही अधिमन्थ रोग होते हैं ॥ १० ॥ 
पे नेत्र निर्म 
उत्पाब्यत इवाट्यथ नेत्र निमथ्यते तथा | 
शिरसोउद्ध च॒ त॑ं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणे: ॥ ११ ॥ 
अधिमन्थ सामान्यरूक्षण--जिसमें रोगी को ऐसा प्रतीत 
हो.कि मानों कोई नेत्र को निकाल रहा है अथवा नेत्र का 
अत्यन्त मथन कर रहा हो तथा शिर के अद्धंभाग में भयन्ूर 
पीड़ा होती हो उसे स्वरूक्षणों ( वातादिजन्य-अभिष्यन्द्‌- 
लक्षणों ) से 'अधिमन्ध' जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 


नेत्रमुत्पाव्यत इच मथ्यतेडर्रणिवन्च यत्‌ | 
सट्नषतोदनिर्भेदमांससंरब्धमाविलम्‌ ॥। १२॥ 
कुशख्चनास्फोटनाध्मानवेपथुग्यथनेयुतम्‌ । क्‍ 
शिरसोउडख्व येन स्यादधिमन्थः स मारुतात्‌ ।१३॥ 
वाताधिमन्थ--वात से होने वाले अधिमन्धथ रोग से नेन्र 
भीतर से उखाड़ा जाता हो ऐसा प्रतीत होता हो, नेत्र में 
अरणी के मन्धन करने के'समान पीड़ा होती हो तथा नेत्र में 
सद्डर्ष ( किरकिरापन ), सूई चुभोने की सी पीड़ा, एवं नेत्र 
में शस्र द्वारा विदारण करने के समान वेदना और नेत्रगत 
मांस में संरब्धता ( मांसशून्यता ) तथा नेत्र का मल से 
आविल ( व्याप्त ) रहना एवं नेत्र में कुश्चन ( सक्लोचन ), 
आस्फोटन ( फटने के समान अनुभव ), आध्मान ( तनाव 
९४आ०४ ), वेपथु ( कम्पन ) आदि व्यथाओं का होना तथा 
शिरके आधे भाग में तीय वेद्ना होती है ॥ १२-१३ ॥ 
विमर्शः--वागस्भटाचार्य ने वाताधिमन्थ के उक्त लक्षणों के 
अतिरिक्त कर्णनाद, भ्रम तथा छलाट, आंख ओर भ्रू में वेदना 
होना विशिष्ट लिखा है--अधिमन्धों भवेत्तत्र कर्णयोनिदनं अमः । 
अरण्येव ञ्ञ मथ्यन्ते लछाटाक्षिअुवादयः || 
रक्तराजिचितं स्रावि वहिनेवावदल्ते | 
यक्ृत्पिण्डोपमं दाहि ज्ञारेणाक्तमित्र क्षतम्‌ ॥ १४ || 
प्रपकोच्छूनवत्मोन्तं सस्वेदं पीतदशनम्‌ | | 
मूच्छाशिरोदाहयुत पित्तेनाज््यधिमन्थितम्‌ || १४ ॥ 
फ्तिाधिमन्थ रुक्षण--नेन्र छाल वर्ण की रेखाओं में भ्याप्त 
हो गया हो, स्वाव निकलता हो, अप्रि से जलने के समान दाह 
होता हो तथा नेत्र-गोलक थकृत्‌ पिण्ड के समान गहरे तामझ- 
वर्ण का हो गया हो, उसमें कार से रिप्त ज्त में जलन होगे 
के समान जरून होती हो तथा वर्त्म के प्रानत भाग पके हुये 
तथा शोथयुक्त दिखाई देते हों, पसीना आता हो एवं शेगी 
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को सब वस्तुएं पीली दिखाई देती हों तथा 
शा जाती हो एवं शिर में दाह होता 
अधिमन्थ' जानना चाहिये ॥ १४--३५॥ 
शोफबन्नातिसंरब्धं स्रावकण्डूसमन्वितम्‌ । 
शेट्यगौरवपच्छिल्यदूषिकाहषणान्बितम ॥ १६ ॥| 
रूप पश्यति ढुःखेन पांशुपृर्णमिवाविल्म्‌ । 
नासाध्मानशिरोदुःखयुत श्लेष्माधिमन्थितम्‌ | १७ । 








... सलेष्माधिसन्थछत्षण--जिस रोगी का नेत्रशोफ के समान 
अत्यधिक दाह, राग और वेदना से युक्त न हो किन्तु स्राव, 


_ कण्डू, शेत्य, गौरव, पेच्छिल्य, दूषिका ( नेत्रमछ ) तथा 

दृ्षण ( रोमाश्व ) से युक्त हो एवं रोगी को घूलि से व्याप्त 
' अत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देते हों तथा नेत्र गंदले हों साथ 
ही में नासा में आध्मान (रुकावट होने से फूली हुई सी ) 
और शिर में वेदना का अनुभव होता हो उसे 'श्लेष्माधिमन्थ! 
पीड़ित जानो ॥ १६-१७ ॥ 


बन्धुजीवप्रतीकाशं ताम्यति स्पर्शनात्षमम्‌ | 

रक्ताल्वावं सनिस्तोदं पश्यत्यभिनिभा दिश: ॥ १८ | 

रक्तमप्मारिष्टनच्च करष्णभागश्व लक्ष्यते | 

यहीप्त॑ रक्तपयन्तं तद्रक्तेनाधिमन्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 

रक्ताधिमन्थछक्षण--जिस रोगी के नेत्र बन्धुजीव ( जपा- 

पुष्प ) के समान लालवर्ण युक्त हों तथा वह रोगी घबराता 
हो एवं उसके नेत्र स्पर्श करने से पीड़ाजनक हों, नेत्रों से रक्त 
या रक्तवर्ण का स्राव निकछता हो तथा सूई चुभोने की सी 
पीड़ा अतीत हो, रुण्ण को सब विश्ञाएं अप्नि से जलती हुईं सी 
दीखती हों एवं रोगी का क्ृष्णभाग रक्त में .इबे हुये रीठे के 
सच्श दिखाई देता हो तथा नेन्न दीघ (जलते हुए से) हों तथा 
उनके आस-पास लालिसा दिखाई देती हो तब उन्हें 'रक्ता- 
घिमन्थ? रोगयुक्त समझें ॥ १८-१९ ॥ 

“विमर्शः--वाग्भदोक्तलक्षणं--रागेण बन्धूकनिर्भ॑ ताम्यति 
सरनाक्षमम्‌ | असुढनिमग्नारिशमं कृष्णमस्न्याभदर्शनम्‌ ॥ . 


हन्यादू दृष्टि सप्तरात्रात्‌ कफोत्थो- 
धीमन्थो5सक्सम्भव: पद्चरात्रात्‌ | 
पड्रात्राद मारुतोत्थो निहन्या- 
.. न्थिथ्याचारात्‌ पैत्तिक: सद्य एवं ॥ २० | | 
अधिमन्थपरिणाम € साध्यासाध्यता 2--कफजन्य अधि- 
मन्‍्थ उचित चिकित्सा न करने से या सिथ्या आहार-विहार 
करने से सात दिन में, रक्तजन्य पांच दिन में, वातजन्य रात्रि 
में तथा. पित्तजन्य अधिमन्ध तत्काल ही दृष्टि को नष्ट कर 
देवाहैे॥३२०॥ 
विमरशः--यह सर्वगत नेत्र रोगों का एक प्रधान तथा 
समस्त नेत्र पर प्रभाव डालने वाला रोग है। कई विद्वानों ने 
इस रोग की तुलना तीमनेन्नगृहशोथ (6.0ए8 ०779] >श]प- 
75 ) से की है तथा कुछ ने. इस मत को ठीक न मान कर 
इसकी. तुलना ग्टोकोसा ( 0/+००७७७ ) से की है। किसी- 
किसी अंश में दोनों मत्त ठीक हो 





का सकते हैं किन्तु अधिमन्ध. 
के आयुर्वे लक्षण तथा वर्णित चिह्न, उपदव और चिकित्सा 


_ सँग्रंतंहिता 


कभी-कभी मूर्च्छा 
हो उसे 'पित्तजन्य- 
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ग्लौकोमा से बहुत मिलते-जुछते हैं। जेसे अतिशय करके 
भन्‍्थनवत्‌ का होना, आविलद्शन (घुंधछा दिखाई देना 2५ 
आकुद्जन, आस्फोटन, आध्मान ( 7९४भ०० ) आदि कुछ ऐसे 
लक्षण हैं जो ग्लीकोमा की ओर ध्यान दिलाते हैं। द्वितीय 
भसाण यह भी है कि अधिमन्थ के आयुर्वेदोक्त जो परिणाम या 
उपद्व हैं वे भी ग्लौकोमा के उपद्ववों के समान ही हैं। जेसे 
हताधिमन्थ--इसमें वातसूत्रों का शोष (&४००४ए होकर 
नेत्रशोष ( 470979 07 भागरातए 0 06 €ए९ एश] ) हो जाता 
है। इसी प्रकार वाग्भटोक्त दृष्टिहा लक्षण भी ग्लोकोमा के 
उपद्वव में होता है। अन्‍्यतोवात, वातपर्यय, शुष्काक्षिपाक 
आदि सुश्रुतोक्त स्वतन्त्र रोग भी स्लोकोमा के उपद्रव में हो 
सकते हैं। इसी तरह सुश्रुतोक्त नेन्नाध्मान तथा वाग्भदोक्त 
नत॑ क्ष्णमुन्नतं शुक्लमण्डलम्‌) यह उपद्वव छत्षण ग्लौकोमा के 
अन्दर ०४९ ०७! के बढ़े हुये 707४0४ का ही चोतक है जोकि 
००8 ढ&7०0708 की अवस्था में पाया जाता है। नेत्रगोलक 
के भीतर के द्वव की वृद्धि होने से दबाव पाकर 775 नीचे 
की ओर झुक जाता है जिससे कृष्णमण्डल नष्ट हो जाता है 
ओर शुक्लपटल ऊँचा उठजाता है। ग्लौकोमा रोग में नेत्र- 
गोलकविक्वति निम्न वर्णन से स्पष्ट हो जाती है--70९ फएणओ 
78 04]8060, 0ए६)९, वच्रात्रणज]९ 2णप ०९ ६९७ [7८5४९70५७ & 
8766797 7९7०४, ॥6 4089 45 00ंश5९ते, ंउ०0०फए९ण 
ब्णते देणों, पढ़ 8706-४0". द्रा॥0९७ उ5 8080007₹, ६6 
&€५€००७ 80706 (7083 एएण)०, 7४6 ]608 800 (]९ ए९एं- 
70९८०७ए 0 +76 व05 &76 7?ण्श6त0 कृ७0, ॥7९ !098 87९ 
59067 &7॥70त 66प८४४४०७४ ०४०. सश्ोफ नेत्रपाक तथा 
अशोफ नेत्रपाक को स्वतन्त्र त्रिदोषज नेत्नरोग माने हैं किन्तु 
ये भी अधिमन्ध के ही उपद्रव ज्ञात होते हैं। सांघातिक 
ग्ठोकोमा ( 0]80००0003 0]777005 )-इसके छत्षर्णों में वर्व्म- 
दाह, वत्मंपाक तथा कृष्णमण्डल (007४९ ) पर संक्रमण 
पहुंचने से !उसमें पूथ पड़कर छिद्ध होने से नीचे का भाग 
संक्रमित होकर पश्चात्‌ सारा नेत्र गोलक संक्रमित हो जाता है 
जिससे नेत्रपाक होकर दृष्टि,नष्ट हो जाती है। इस रोग का 
आरम्भ अकस्मात्‌ होता है तथा शीघ्र ही दृष्टि को नष्ट कर देता 
सम्भवतः सुश्रुत का मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः सद्य एवः यह 
वाक्य इसी आशय को प्रकट करता है। आधुनिकों का वर्णन 





भी ऐसा ही हु-.0/"58५०००७ (पपापं॥008 45 & 78702 हए्शा | 


0 & ई0000 ए87€ 00007९0०९ व॥ क्षण ए९७ए ४06९7(5 8ए७) - 
छ00773५0 ३9798708&07 १९२९]०ु७५ 570 ९-ए छ0ते 7 क्षण 
7007658 778ए 3576 प॥ & ६९ए ]7007:5 ए7]९४७ 770067 (7€- 
७73९7 06 77#70५(४१. उत्त वर्णन की अवस्था पेत्तिकाधिमन्ध 
तथा उस के उपद्रव सशोफ नेन्नरपाक अथवा अशोफ नेन्नरपाक 
की दुर्शक है अग्लाध्युषित भी तीत्राधिमन्थ के परिणामस्वरूप 
में होने वाला उपद्व ही है। उक्त सर्व प्रकार के वर्णनों से हम 
इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि आचीनों द्वारा वर्णित अधि-. 
मन्ध रोग 3.07(€ ००7२९ ८४७६ 8%»०००708 ही हो सकता ह्वे | 


अधिमन्थ--यह भारत में अधिक होने वाला तथा शीघ्र 
उचित उपचार न करने से सदा के लिये दर्शन शक्ति को नष्ट 
कर देने वाला रोग है। इस रोग में नेन्नगोलक कठिन होता 
जाता है एवं भीतर का भार ( ००»०० ) बढ़ता है जिससे 


अध्याय ६ | 


'तप्र७4:0छक। 
3 ५5७२००२१क्‍. ३. 









737 ऋाना। 
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सनन्‍्थ तथा तीतब्र शूछ आदि छक्षण होते हैं। कारण (72708 
0०थ78 /---(१) तन्तुसमूह ( (9 0009 ) का मोटा होना 
के द्ध छ 

जसे ब्ृद्धावस्था तथा दीर्धदृष्टि बालों में । (२) दृष्टिमणि (.208) 


+ 


का काठिन्य या दीर्घता जेसे ४७०-४५ की आयु में लेंस कठोर 


हो जाता है तथा उसकी स्थिति-स्थापकता कम हो जाती हे। 
(३) नेत्रबराह्यपटल ( 806/५ ) का काठिन्य और स्थिति-स्थाप- 
कता का हास जैसे बृद्धावस्था सें। (३) सजलद्धव के पूर्वख्ण्ड 
( 3.76 0090० ) की गहराई कम होना । (५) नेत्रगत रक्त- 
वाहिनियों का रक्तपूर्ण होना जिससे नेन्राभ्यन्तरीय दबाव बढ़ 
कर रोगोत्पत्ति होती है। (६) रक्तचाप ( 7809 9]000 ए7९5३प- 
7 ), क्रोध, चिन्ता, मानसिक आधात, निद्वानाश, मलावरोध, 
जरावस्थाजन्य धमनी-काठिन्य ( 4706०० $०८:०४४ ) होने से 
नेन्नगत धमनियों में मारबृद्धि होती है। प्रकोपक कारण--उच्त 
कारणों में से कोई एक कारण पूर्व में हो तथा अन्य कारणों 
जेसे--अतिश्रम, सूर्यताप, एट्रोपीन या होमेट्रोपीन से तारक 
( 90०७ ) प्रसारित हो जाय तो “अधिमन्थ” रोग हो जाता है। 
सम्प्राप्ति -- नेत्रान्तर्भार घृद्धि या अन्तःसंग्रहीत दव्य के अधिक 
दबाव से होती है। जब अवाह के स्वाभाविक योजना में 
अन्तर आता है तब यह रोग होता है। सजलर द्वव के पश्रचिम- 
खण्ड से तारामण्डल के परिधिश्रान्त में स्थित अनेक छिद्ठों 
द्वारा क्षारीय जल पूर्वंलण्ड में आता रहता है। एवं यही द्रव 
पश्चिमखण्ड में से सान्द्रद्वव के खण्ड में भी गति करता रहता 
है। वह तन्तुमय समूह ( 00॥४79 ४०१ ) से ख़बता है। इस 
स्राव का आधार देह की धमनियों तथा तन्तुसमूह और मध्य- 
पटल की धमनिययाँ के भीतर के दबाव पर एवं नेत्र के भीतर 
संग्रहीत अवाही के ऊपर निर्भर करता है। यदि धमनियों में 
रक्त का दबाव कम हो तो उक्त ग्रवाही स्राव कम मात्रा भें 
स्रवित होता है और इसके विपरीत स्थिति हो तो ख्बण क्रिया 
अधिक होती है। एक ओर श्रवाही या द्रव बनता है दूसरी ओर 
निकलने का मार्ग भी अस्तुत रहता है। कुछ तो दृष्टिवितान 
की रसवाहिनियों द्वारा निकलता है कुछ उसी खण्ड की रक्त- 
वाहिनी केशिकाओं के द्वारा वापस'होकर रुधिर भें शोषित हो 
जाता है और दूसरा मार्ग सजल द्रव पश्चिमखण्ड से पूर्व खण्ड 
में और वहां से क्ृष्णमण्डल, बाह्यपटरक, और तारामण्डल 
( (४07706७, 5िणै९४४, 5 ) के संगम के पास अग्रिम जलमारगे 
या स्‍्लेस की नलिका द्वारा बाहर निकलने का है। इस प्रकार 
प्रवाही था द्वव के बनने के साथ अधिक मात्रा में संग्रहीत 
द्वव को निकालने का भी अबन्ध है जिससे भार का सन्तुरुन 
रहे । किसी कारण से यह सन्तुलन बिगड़ जाय तो अधिमन्थ 
रोग हो जाता है। केवल ख्राव के अल्पनिकास से ही रोगो- 
त्पत्ति नहीं होती बल्कि उत्पत्ति ज्यादा हो और निकास कम 
हो तब रोगोत्पत्ति होती है। द हे 


भेदः--ग्लोकोमा के पाश्चात्त्यों ने निम्न भेद व उपभेद माने 

हैं। (५) आथमिक (?शंण5 ) स्वस्थ नेत्र में स्वतन्त्र 

रोगोत्पत्ति। (२) औपदूंविक (86०००१४7ए ) अन्य नेत्नरोगों 

के उपद्रव रूप में रोगोत्पत्ति। (३) वाल्यकालीनजलनयन 
( 907ए०४४७४॥४०७ ) प्राथमिक के भी ४ भेद होते हैं । 

(१) तीत्ररकाधिक्ययुक्त ( 407७ ०00/९४४४७ ) (२) चिर- 

कालिक रक्ताधिक्ययुक्त ( 007094० ००7६०४४४९ ) (३) सामान्य 


उत्तरतंन्त्रंमू 





२६ 

































जात 














ााडाधआ। प्र! ४ उ्रधात 











बह 





या चिरकालिक ( 806 ०० ८फ00१0 ) (४) सम्पूर्ण (40. 
8006 ) ओऔपद्वविक अधिमन्थ निम्न रोगों के उपद्रव स्वरूप में 
होता है--(१) कृष्णमण्डल शोथ या संत्रण शुक्र, (२) तारा- 
मण्डल या आयरिस के रोग इसमें सलेम की नलिका का मार्गा- 
वरोध हो जाता है जिसंसे आशभ्यन्तरिक सार बढ़कर अधिमन्थ 
रोग हो जाता है। (३) तन्तुमयसमूह या मध्यपटलशोथ। 
(४) दृष्टिमणि का अंश । (५) नेत्रान्तर्गत अबुंद । (६) नेन्नग्रह 
की सिराओं का अवरोध | (७) नयनाभिधात--इससे पूर्वकोष्ठ 
में रक्तसब्चय हो जाता है जिससे स्लेम का मार्ग अवरुद्ध होकर 
रोग हो जाता है। (८) सहजविकार-(क) रुघुनेत्र, (ख) तारा- 
दा का अभाव जिसमें आरम्म से स्लेम का जल्मार्ग छोटा 
होता है। (५) दृष्टिवितान की मध्यसिरा का रक्तस्राव। 
तीत्राधिमन्य ( 3००९ ००7०९४४०९ 0. 77040: . 
8/००००४09 ) इसी का आचीनों ने अधिमन्थ नाम से वर्णन 
किया है। लक्षण-( $ ) शिरःशूल-चौबीसों घण्टे बना रहता 
है जिससे रोगी व्याकुल हो जाता है। इसका कारण सांवेदनिक 
वातसूत्रों पर दुबाव होता है। आचीनों ने इसका वर्णन 
'उत्पाय्यत इवात्यर्थ नेत्र॑ निर्मथ्यते तथा? इस रूप में किया है। 
(२) अश्रु्राव--जछ के समान तथा चिप्चिपाहट रहित 
आंसुओं का अत्यधिक निकलना ।,इसी को 'स्नावकण्ड्समन्वितम” 
इस रूप में कहा है। (३ ) दृष्टिमान्य- शूछ के चलने से दृष्टि 
मनन्‍्द हो जाती है। प्राचीनों ने भी हम्याद दृष्टिम' तथा 
आविलदशनभ? इस प्रकार इस लक्षण का निर्देश किया है। 
(४) वमन, शीतज्वर, एवं हृद्गतिमान्ध हो जाता है। (७) वर्व्म- 
शोथ- न्‍्यूनाधिक मात्रा में पलकों पर शोथ होता है। कुछ रोगी 
अत्यधिक शोथ होने से नेत्र खोल नहीं सकते हैं। प्राचीनों ने 
इसको शूलवर्त्मान्तम' के रूप में लिखा है। (६) नेन्नलालिमा-- 
नेत्रगोलक की रक्तवाहिनियां रुधिर से भर जाती हैं जिससे 
नेत्र अत्यधिक छाल हो जाता है। अचरोध के कारण रक्त- 
वाहिनियों में ख्रवित द्वव नेत्रश्लेष्मावरण के नीचे चूकर 
संग्रहीत हो जाता है जिससे वह बुदुबुद के समान फूल जाता 
। इसी आशय को प्राचीनों ने 'पक्रोदुम्बरसन्निभ:', बन्धुजीव- 
प्रतीकाशम्‌, यक्षत्पिण्डोपमस्‌', रफक्तराजिचितम: इन भावों में 
अकट किया है। (७) कृष्णमण्डल की तेजोहीनता-स्वस्थ पुरुष 
में क्ृष्णमण्डल वहां की सम्यक्‌ रुधिराभिसरण से चिकना और 
तेजोयुक्त होता है किन्तु इस रुघिराभिसरण में बाधा होने से 
कृष्णसण्डल निस्तेज उस पर बाष्प, बादुरू या घुआं चढ़ा हुआ 
होने से प्रतीत होता है। यही आशय प्राचीनों ने 'रक्तमग्नारिष्ट- 
चच्च क्रृष्णभागश्व लक्ष्यते! इस रूप से भ्रदर्शित किया है । 
(८) सजलद्गव॒ के पूवंखण्ड की रूघुता--ग्लौकोमा होने पर 
पूर्वखण्ड स्वाकार में छोटा हो जाताहै। उसका तरल गंदरा 
हो जाता है तथा उसकी पारदर्शकता जाती रहती है। प्राचीनों 
ने इसको आविलदशंनम्‌” नाम से लिखा है। (५) इस रोग में 
तारामण्डल ( प४४8 ) राख के समान काला हो जाता है। 
(१०) दृष्टिनाड़ी (0/४० 76००८) का प्रान्तभाग (सिरा) तीच्ा- 
वस्था सें छाल तथा चिरकालीन अवस्था में वहां एक गद्य सा 
दीखता है। (११) नेत्राभ्यन्तरभा रवृद्धि--ग्लौकोमा सें आभ्यन्स- 
रिंक भार ( १९॥५०० ) बढ़ जाता है जिसे अह्ुलियों द्वारा या 
भारमापक यन्त्र द्वारा जान सकते हैं। (३२) तारक (?पछ्ञ)-. 


३७ सुश्न॑तसंहितां.. 








परिवर्तन--इस रोग में तारक का न्यूनाधिक अलार होता ही पर्यायशश्वापि रुजः करोति 
है तथा उस पर टार्च की रोशनी डालने पर भी सहुंचित तं वातपर्यायमुदाहरन्ति ॥ २४५॥ 
नहीं होता | इस तरह तारक की प्रकाश-अतिक्रिया भी नष्ट 
हो जाती है। 
कण्डूपदेहाश्रुयुतः पकोदुम्बरस ज्निभः | 
*._ ६ तोदगौरब धर 
दाहसंघषताम्रत्वशोफनिस्तोदगौरव: ।। २१॥ 
-ज्ष्टो मुहः सवेश्यासमुष्णशीताम्बु पिच्छिलम्‌ | 
 संरम्भी पच्यते यश्व नेत्रपाक: स शोफज: | 
शोफहीनानि लिड्गानि नेत्रपाके त्शशोफजे ॥| २९।॥ 


वातपर्यायलक्षण--मिथ्या आहार-विहार से प्रकुृपित वात- 
पर्याय ( क्रम ) से कभी दोनों पद्म में तथा कभी नेत्रों में 
अवस्थित होकर सञ्बरण करता हुआ पीड़ा उत्पन्न करता है 
उसे 'वातपर्याय” रोग कहते हैं ॥ २० ॥ 

विमशः--इस रोग में मस्तिष्क से निकलने वाली पांचवीं 
नाड़ी विक्रत होती है। 












४5. ० र्‌ 
५ यत्‌ काणत णरूतचवत्म 
. सशोफपाकलक्षण-नेत्र में खुजली होना, मंल ( कीचड़ ) प्‌ दिलोकने ाविल दे यत्‌ | 
का जमना तथा अश्रुस्ताव होना एवं नेत्र का पके हुये गूलर फल सर वचन त्त्‌ 
के समान दिखाई देना तथा नेतन्न में दाह संघर्ष या संहर्ष सुदारुण यत्‌ प्रातबोघने च 


शुष्काज्षिपाकोपहतं तदज्षि | २६ ॥। 
शुष्काक्षिपाक--जिस मनुष्य का नेत्र तथा पच्म कृणित 
सहकुचित ), स्पर्श में रूत्त ओर कठिन हो एवं देखने में उसे 
धुंधला दिखाई दे तथा नेत्र खोलने में दारुण ( भयक्ूर ) कष्ट 
हो ऐसे लक्षणों वाले रोगी की आंख “अक्षिपाक' रोग से ग्रस्त 
समझनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
.. विमर्शः--यह रोग रक्त तथा चात की विक्वृति से होता है 
जेसा कि तन्त्रान्तर में लिखा है--कूणितं खरवत्मीक्षि कच्छो नमी ला- 
विलेक्षणम्‌ । सदाहं साखजों वाताच्छुष्कपाकान्वितं वदेत्‌ ॥ 


( रोमाञ्वता ), ताम्रवर्णता, शोफ, सूई चुभोने की सी पीड़ा 
और भारीपन तथा कभी गरम और कभी ठण्ढे ओर पिच्छिल 
खाव का बार-बार निकलना एवं संरंभ ( संक्षोभ या शोथ ) 
और पाक होना ये सशोफ नेत्रपाक के लक्षण हैं तथा उक्त 
रूक्णों वाला किन्तु शोथ न हो उसे अशोफ नेत्रपाक कहते हैं ॥ 
उपेक्षणादक्ति यदाउघिमनन्‍्थो 
वातात्मकः सादयति प्रसह्य | 
रुजाभिरुआभिरसाध्य एप 
हताधिमन्थः खलु नाम रोग: ।| २३ ॥ 


सिराणां ९ 25७ ८. €८- 
अन्तः सिराणां श्वसन: स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिपन्‌ | यस्यावटूकणशिरोहनुस्थो 
हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्य॑ विदुबुधा: ॥ २७ ॥ मनन्‍्यागतो वाउप्यनिलोअन्यतो वा । 
हृताधिमन्थलक्षण--अधिमन्थ रोग की उपेक्षा (चिकित्सा न) कुर्याद्जोडति भ्रुवि लोचने वा 


करने से सिराओं में सबञ्नरित होने वाला वात कुपित होकर 
नेत्र को शोषित कर देता है तथा उम्र पीड़ा होती है एवं यह 
रोस असाध्य है, इसे हताधिमन्थ कहते हैं। इसी प्रकार सिराओं 
में स्थित प्रकृपित वात नेन्न को बाहर निकाल देता है जिससे 
नेश्रयोरूक कोटर से उभरा हुआ (/7280०/४४५४४०७) दिखाई पड़ता 
है। इसे भी असाध्य दताधिमन्ध कहते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
विमर्श:--सुभ्रुत ने हताधिमन्ध का दो शछो्कों के द्वारा 
ब्र्णन कर दो भेद्‌ या अवस्थाएँ प्रदर्शित की हैं। प्रथम भेद जो 
कि ऊपर वर्णित किया है इसमें रोगी का नेत्रगोलक सूख जाता 
है जेसा कि विदेह ने शोष के रूप का वर्णन किया है--अथवा 
शोपषयेदक्षि क्षीणतेजोबलादयम्‌ । तट्पक्नमिव संशुष्कमवसीदति 
लोचनम्‌ ॥ ह॒ताधिमन्थं त॑ विधादसाभ्य वातकौपतः | इसमें वात 
प्रकृपित होकर मगि (7.०४ ), तेज, बल, और अप्नि को कम 
करके नेत्र की सिराओं को सुखा कर ( 0०6 ॥0 ४&600ए0५ ४ ० 
६४७ प्र८:ए८४ ) अक्षिगोलक को सुखा देता है जिससे दर्शन- 


तमन्यतोवातमुदाहरन्ति | २७ ॥ 


अन्यतोवात--अधिमन्थ के चिरकालिक होने से तथा 
नेत्र के किसी स्थान की नाड़ी विशेष ( पश्चमी मस्तिष्कीय 
नाड़ी ) के शोष या विकृति होने से मन्‍्या, ग्रीवा एवं पाश्व की 
कर्ण, सिर ओर हलु की नाड़ियों में से किसी के या सिर के 
पिछले भाग में वात कुपित होकर अ या नेत्र में अत्यधिक पीड़ा 
हो जाती है उसे “अन्यतोबात रोग” कहते हैं ॥ २७ ॥ 

विमर्शः--आचार्य विदेह ने दोनों मन्‍या के मध्य या पृष्ठ 
में वायु प्रकुपित होकर वहां भेदने तथा सूई चुभोने 
की सी पीड़ा का होना एवं शह्ढ प्रदेश, नेत्र ओर भू प्रदेश में 
'भी उच्त प्रकार की पीड़ाएं होती हैं उसे “अन्यतोबात रोग! 
कहते हैं--मन्ययोरन्तरे वायुरुत्थितः प्रष्ठतोषपि वा । करोति 
भेद॑निस्तोद शब्डे चाक्ष्णोश्रुवोस्तथा ॥ तमाहुरन्यतोवातं रोगं 
दृष्टिविंदों जना; ॥ 


शक्ति नष्ट हो जाती हे ( इस रोग को _थंगॉतंपट्ठु 6 €ए€ अम्लेन अब 80 । नेत् 
'>03 ) कहते हैं । दूसरे मेद्‌ में नेत्रगोलक बाहर उभरा सा शकोन्वित द सब्छा का प्न धर | 
दीखला दै। इसका विदेह ने निम्न रूप से उल्चेंख किया है-- | रीफानिवि्त लोहितके: सनीले- 


अन्तरगंतः सिराणान्तु यदा तिष्ठति मारुतः। स. तदा नयनं प्राप्य शीर्ष 


सिर रेताहगम्लांध्युषितं बदन्ति ॥ २८॥ 
कुर्षि मिरस्यति ॥ तसस्‍्यां निरस्यमानायो निमेन्थन्निव मारुत:। नयन 


अम्लाध्युषित--अस्ल पदार्थों के सेवन से अथवा विदाही 





निबंमत्याशु शूरूतोंदाधिमन्थनेः ॥ द्ब्यों के सेवन से प्रकुपित हुआ पिच चारों ओर से नेत्र को 
. - पत्मह्याक्तिश्ुवमार््रितस्तु छोड्वित ( रक्त ) वर्ण तथा नील वर्ण का कर देता है. तथा नेत्र 
यज्रानित्ः सख्वराति प्रदुष्ट: | | में शोक भी हो जाता है इसे 'अस्लाध्युषित' कहते हैं ॥ २८॥ 





विमशः:--अम्लेना लन्तमध्युषितमम्लाध्युषितं 
त्य्थ:। यह भी सम्भवतः ग्लोकोमा की किसी अवस्था या 
लक्षण विशेष का झोतक है । 


अवेदना वा5पि सवेदना वा 
यस्यात्तिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः | 
मुह्॒विरिज्यन्ति च ता: समनन्‍्ताद्‌ 
व्याधिः सिरोत्पात इति ग्रदिष्ट: | २६ | 
सिरोत्पात-जिस मनुष्य के नेत्र में पीड़ा के बिना या 
पीड़ा के सहित रेखाएँ ताम्बे की रड़ की हो जायें तथा थे नेत्र 
को कुछु काल में चारों ओर[से रफ्त वर्ण कर दें उसे 'सिरोत्पात! 
रोग कहते हैं ॥ २९॥ 
विमश:--यह सिरोसपात रोग रक्तविक्ृतिजन्य तथा साध्य 
हे इसे ( ०ए०७०७०४४४ ० ००४[घ:०४४ए७ ) कहते हें 
मोहात्‌ सिरोत्पात उपेक्षितस्तु 
जायेत रोगस्तु सिराग्रहष: | 
ताम्राच्छमर्त्नं खबति प्रगाढ. 
तथा न शक्नोत्यमिवीज्षित॒ख्ञ | ३०॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सबेगतरोगविज्ञानीयो 
नाम पष्ठोडध्याय: ।| ६॥ 


सल्>ञण कि चित न. थि,/ ५ *ै/ र//र७/ रे २आन+तन>णनन 


सिराप्रहप--यदि मोह ( अज्ञान ) से सिरोत्पात की उपेत्ता 
की जाय तो “'पिराप्रहर्ष' नामक रोग हो जाता है। सिराप्रहर्ष 
रोग में रोगी |के नेत्र से ताम्न वर्ण का गाढ़ा तथा स्वच्छ 
रक्तस्नाव होता है तथा रोगी किसी भी पदार्थ को देखने में 
असमर्थ होता है॥ ३० ॥ 

विमशंः--यहरक्तविकृतिजन्य ' तथा साध्य रोग है। 
इसको 30०८ ०० 9४» ००]ए४४५७ कह सकते हैं। वाग्भट ने 
सिरोत्पात तथा सिराहष का लक्षण निग्न रूप से लिखा है-- 
रक्तराजी नि शुद्ध उष्यतेषपि सवेदनम्‌। अश्योथाश्रूपदेहन्न॒ सिरो- 
त्पातः सशोणितम्‌ ॥ उपेक्षित: सिरोत्पातोी राजीस्ता एवं वर्षयन्‌। 
कुर्यात्‌ सास्न॑ तिराहर्ष तेनाध््युद्रीक्षणाक्षमम्‌ ॥ 
इंत्यायुवंंद्वस्वसन्दी पिकाभाषाटीका या मुत्तरतन्त्रे सर्वगतरो ग- 

विज्ञानीयो नाम षष्ठोउध्यायः ॥ ६ ॥ 


अलनाम्मण डर फ ि प/ है. ३/ के; फे/ पे. कया ०४पनाननत + 





सप्तमा5्ध्यायः | 

अथातो दृष्टिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं ठ्याख्यास्थाम: ॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरि: || २॥ 

अब इसके अनन्तर 'दृष्टिगत रोगों के वर्णन का अध्याय 
आरम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा है. ॥१-२॥ 

विमशः--दृष्टि के अन्दर बारह प्रकार के रोग होते हैं ऐसा 
पूर्व में कह आये हैं। 'इश्जि द्वादशैव तु” अर्थात्‌ ६ प्रकार के 
लिड्डनाश ( तिमिर की ही विशेष अवस्था ) तथा पित्तविदग्ध 
दृष्टि, धूमदर्शी, दृस्वजाब्य, नकुछान्ध्य, श्लेष्मविवग्घरष्टि और 
गर्भीरिका ऐसे ये बारह रोग दृष्टि में होते हैं । 


हे ल्‍ 


उत्तरतन्त्रपू 
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३१ 
मसूरदलमात्रान्तु पद्चभूतप्रसादजापू | 
खद्योतविस्फुलिब्नगभामिद्धां तेजोमिरव्यये: ॥| ३ ॥ 
आवतां पटलेनाक्ष्णोबाह्मेन विवराक्षृतिम्‌ | 
शीतसात्मा नणां दृष्टिमाहुनंयनचिन्तकाः ।। ४ ।। 

इृष्टिलक्षण-- मसूरदल के समान आकृति की पत्चमहाभूतों 
के प्रसाद भाग से बनी हुईं, खद्योत ( जुगनू ) तथा अभ्रिकण 
के समान आभा ( चमक ) वाली एवं अव्यय ( नाशरहित या 
उपचयापचयरहित ) तेज से व्याप्त तथा बाहर से नेन्रगोलक 
के कई पटलों से आबृत ( ढकी हुईं ) किन्तु बाहर से देखने पर 
विवर (छिद्र ) के स्वरूप की तथा शीत आहार-विहद्दार 
जिसके सात्म्य ( हितकर ) हों उसे नेत्रज्ञान-विज्ञारद छोश 
“दृष्टि! कहते हैं ॥ ३--४॥ 

विमशे:--थाह्मेन रसरक्ताअयेण प्रथमपटलेन यदाह प्राकू-- 
'तेजो जलाभ्रितं बाह्य॑ तेष्वन्यत्‌ पिशिताश्रितम!। रस और रक्त 
का आश्रयभूत प्रथम पटलक। पटलों को “व्यूनिक ऑफ दी आई! 
मान सकते हैं। दृष्टि में होने वाला मुख्य रोग तिमिर है और 
यह पटलाश्रित होता है। विवराकृृतिस--विवरस्य छिद्वस्या- 
कतिरिवाकृृतियस्याः सा तां पिवराक्ृतिम्‌। यद्यपि बाह्यपटलावृतत्वाद 
इप्ते रूपपहणसामर्थ्योपघातः प्राप्त., तथापि पटलस्थात्यन्ताच्छन्नत्वाद, 
रोमकूपविवरान्तरत्वान्व तेज:परमाणूनां बहिश्वरत्वे रूपग्रहणसामर्थ्ये 
इश्ेनोपहन्यते! ( इति डल्हणः ) दृष्टि को बाहर से विवर की 
आकृति की सी मानी है तथा उसे बाह्पटल से ढकी हुईं भी 
मानते हैं ऐसी दशा में शड्ढा हो सकती है कि यदि पटलाबृतत 
है तो रूपग्रहण केसे करती है इसका उत्तर डल्हण ने दिया है 
कि आच्छादक पटल अत्यन्त पतरा है जिससे प्रकाश किरणें 
भीतर जा सकती हैं क्योंकि तेज के परमाणु बहिश्ररणशील 
होने से रूप को ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं । इस अकार 
उक्त वर्णन से विदित होताहै कि प्राचीन विद्वान्‌ ?णए को दृष्टि 
कहते थे इसी लिये उन्होंने उसको कृष्णभाग का सप्तम भाग माना 
है और उसकी गणना भण्डलों में कीहे। पाश्रात्य शालाक्य 
शास्त्र की दृष्टि से ?णु! कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है। वह तो केवल 78 में छिद्रमात्र हे। इसके द्वारा किरणें 
नेत्र के अन्दर पहुंचती हैं । यद्यपि ?ण्छं! विवराकृति है तथा 





उसके ऊपर बाह्मपटल चढ़ा है यह लिखना भी सही है क्योंकि 
आज़ भी उस पर ०००९७ चढ़ा रहता है जो कि श्वेत तथा 
| अत्यन्त पतला होने से पारदर्शक ( 7४७०४०४८९८८४ ) होता 


है। यह ?०७/ मसूरदक के समान भी दिखाई देता है तथा 
उसमें से चमकती हुईं किरणें सी निकलती हुई भी दिखाई 
देती हैं अतः उसे खच्योत और विस्फुलिड्र की आभा के समान 
भी माना है अतः आचीरनों के सर्व लक्षण ?ण्ता को ही इृष्ठि 
मानने की पुष्टि करते दें किन्तु दृष्टि के अन्दर होने वाले कुछ 
रोग ऐसे हैं जो कि ],6०५ दृष्टि-नाडी ( 0906 ]ए ९०२९ ) दष्टि- 
वितान ( ५०४७७ ) आदि में होते हैं अत एवं दृष्टि से केवछ 
20! ही न लेकर एक सामान्यद्शन ( ५73०॥ ) और दूसरा 
विशिष्ट भर्थ दृष्टिसणि (.008 ) करना चाहिये। 


रोगांस्तदाश्रयाव्‌ घोरान्‌ घट च षट्‌ च॒ प्रचच्महे । 
' पटलानुआश्रविष्टस्य तिमिरस्य च लक्षणम्‌ ॥ <॥ 
दृष्टितत रोग--इृष्टि को आश्रय कर उत्पन्न होने वाऊे बारद 
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काया उन 3 पर पन दर दा काम हजड़। 
० बती९- आसन अब पेजला ,रीदरममदता ७८ ५०९५ ५ ौ“5->२०००५०२१०-मी नजर मिट फनी टन स- जता 9.>ब ० .>.. ७१०७८ २ 2 ०. .>+ 23. 3-3 मी" ले. 


घोर रोगों का वर्णन करता हूँ. तथा चारों पटलों में होने 
तिमिर रोग का रत्तण भी कहता हूँ ॥ ५॥ 
विमशः--६ अकार के लिक्ननाश तथा ७ वां पिलविदग्ध 
दृष्टि, 4 वां श्लेष्मविदग्ध दृष्टि, ९ वां घूमदर्शी, १० वां हस्व- 
जाडय, ११ नकुलान्ध्य और १२ वां गम्मीरिका । 
 सिरामिरमिसम्पाप्य विगुणोड्भ्यन्तरे सशप्‌ | 
प्रथमे पटले दोषों यस्य दृष्टी व्यवस्थित: ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तानि स रूपाणि सर्वास्येव प्रपश्यति ॥ ७॥ 


अंश्रमपटलगउ-जिमिरलक्षण- जिस मनुष्य के नेत्र के प्रथम 
पदल में दोष व्यवस्थित होते हैं उस पुरुष के भिथ्या आहार- 
विद्वार से विग्रुण हुये दोष सिराओं के मार्ग द्वारा नेत्र के अभ्य- 
न्तर में जाकर विक्रति उयन्न कर देते हैं जिससे वह रोगी सब 
पदार्थों को अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रूप से देखता है ॥ ६-७ ॥ 

विमशेः--अथसम पटर से यहां पर 7१४४४ ६००० को अहण 
करना चाहिये । संस्कृत टीकाकारों ने अथम पटल को काल- 
कास्थिसंश्रित माना है। आचारय॑ विदेह ने प्रथमप्टलूगत 
तिमिर का निम्न वर्णन किया हे--यथा दोषा: प्रकृपिता: प्राप्य 


हथवहदे सिरे । इप्टेन्‍्तरमाबन्तु पटल समभिव्रता:। एवरकमनुपचन्ते हे 


पर्यावात्‌ पटछान्तरम्‌ ॥ प्रथम पटरकगत तिमिर की अवस्था के 
रक्षण ?070872३अ7०४ ७६७४०४ के साथ मिलते हरे इसके सिवाय 
शुक्ररोग, तारामण्डलशोथ और विपमदृष्टि ( 497५4 ) 
में ये लक्षण मिलते हैं । 

दृष्टिप्रेश विहतति द्वितीयं पटल॑ गते। 

मत्तिका मशकान्‌ केशाहजालकानि च पश्यति | 

मण्डलानि पताकाश्र मरीचीः कुण्डलानि च | ८॥ 

परिष्लवांध् विविधान्‌ वर्षमर्ध्व तमांसि च। | 

दूरस्थान्यपि रूपाणि मन्यते च समीपतः ॥ ६ || 

समीपस्थानि दूरे च इृष्टेगोचरविशभ्रमात्‌ | 
_यज्ञवानपि चात्यथ सूचीपाशं न पश्यति ॥ १० ॥ 

द्वितीयपटलगत-तिमिरलक्षण --दोषषों के द्वितीय पटल में व्यव- 

स्थित होने पर दृष्टि पहले की अपेक्ता अधिक विहल हो जाती 


है। अनेक प्रकार के मिथ्यापदार्थ दिखाई देने लगते हैं जसे | 


आंखों के सामने मक्‍्खी, सच्छुर, बार और मकड़ी के जाले 
जेसा दिखाई पड़ता है इनके सिवाय मण्डल, ध्वजा, रूग- 
तृष्णा, कुण्डलाकृति रचना, परिप्लव ( चब्नल नक्षत्र ) जेसी 
विविध रचना, दृष्टि, मेघ तथा अन्धकार आदि दिखाई पढ़ते 
हैं। रोगी को अधिक बढ़ी हुई अवस्था में दूर की वस्तुएं पास में 
तथा पास की वस्तुएं दूर दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार दृष्टि 
के विश्रम हो जाने से अत्यन्त यत्र करने पर भी रूग्ण सूई 
के छिंद्र को नहीं देख सकता द्वै अर्थात्‌ उसमें तागा नहीं पिरो 
सकता है ॥ ८-१० ॥ 

विमशंः--उत्त छच्षण ?7087€5» ४९ ०४५८४7४०५ त्तथा अन्य 
रोग जैसे नेत्र-मध्यपटरशोथ, सान्द्रदृव की अपारदर्शकता, 
सन्धानीय पेशियों की भ्रकार्यक्षमता ( (ञ87ए ४०४०९ 
एभधए३४ ), तारामण्डल और सनन्‍्तुसमूह के होथ ( 770000- 
. 9008 ) सथा विषमद्दष्टि में दिखाई देते हैं । 
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ऊध्य पश्यति नाधस्तात्तीय॑ पटल गते । 
महान्त्यपि च रूपाणि च्छादितानीब बाससा ॥११॥ 
कणनासाउत्षियुक्तानि विपरीतानि बीज्ते | 
यथादोषच्न रज्येत दृष्टिदोषे बल्लीयसि ॥। १२॥ 
अध:ः स्थिते समीपस्थ दृरस्थज्वोपरिस्थिते | 
९९ ९ कर 
पाश्चस्थिते तथा दोषे पाश्वस्थानि न पश्यति ॥ १३॥ 
समन्ततः स्थिते दोषे सक्ललानीव पश्यति | 
दृष्टिमध्यगते दोषे स एक मन्यते द्विधा ॥ १७॥ 
दिधास्थिते त्रिधा पश्येद्‌ बइधा चानवस्थिते | 
तिमिराख्यः स वे दोषश्तुर्थ पटल गतः ॥ १५॥ 
तृतीय पटछगत दोष लक्षण--सृतीय पटल में दोषों के अब- 
स्थित होने से दर्शन में अत्षमता तथा दृष्टिविषमता हो जाती 
जिससे रूण ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है किन्तु 
नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। बड़ी वस्तु को बख् 
से ढकी हुई सी देखता है। कर्ण, नासा और आंख वाले व्यक्ति 
को उन अज्ञों से रहित सा देखता है। दोष के बलवान होने 
से यथादोष दृश्मिणि ( ,८४७ ) क्र रक् में परिवर्तन हो जाता 
। दोषों की स्थिति चीचे के हिस्से में हो तो समीप की 
वस्तुओं को नहीं देख सकता है एवं दोष की स्थिति ऊपर को 
हो तो दूर की वस्तुओं को नहों देख सकता है. और दोषाव- 
स्थान पाश्व में होने पर पाश्व॑ की वस्तुओं को नहीं देख सकता. 
। दोषों का चारों ओर अवस्थान हो जाने से वस्तुओं को 
सकुर ( परस्पर मिश्रित ) सी देखता है। दोष के दृष्टि के 
मध्य में स्थित होने से एक वस्तु को दो के रूप में देखता है. इसी 
तरह दोष का अवस्थान दृष्टिमणि के दो स्थानों में अवस्थित 
हो तो एक वस्तु को तीन के रूप में देखता है। यदि दोष की 
स्थिति ठीक रूप से अवस्थित न हो तो एक वस्तु को अनेक 
रूप में देखता है। इस अवस्था विशेष को 'तिमिर! नाम से 
कहा गया है ॥ ११-१५ ॥ 
रुणद्धि सवंतो दृष्टि लिड्रनाशः स उच्यते | 
तस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे सहागढ़े ॥ १६ ॥ 
चन्द्रादित्यो सनक्षतआ्रावन्तरीक्षे च विद्युत: | १७॥ 
निर्मेलानि च तेजांसि भाजिष्णूनि च पश्यति | 
स एव लिज्ञनाशस्तु नीलिकाकाचसंज्ञित: | | १८ ॥ 
लिज्ञनाश, नौलिका, काचलश्न ण-तिमिर को उत्पन्न करने 
वाला वही दोष चतुर्थ पटल में आप होने पर दृष्टि को पूर्ण 
रूप से अवरुद्ध कर देता है उसको 'छिल्लनाश” कहते हैं। लिड़ः 
का अर्थ चक्षरिन्द्रिय की दर्शन शक्ति है उसका नाश होना 
लिज्ञनाश है। यदि यह अवस्था पूर्ण रूप को आप्त हुई तो. 
उस रुग्ण के लिये सारा दृश्य जगत्‌ तमोभूत हो जाता है और ; 
यदि दोष नातिरूढ ( नातिघृद्ध ) रहा तो उस रुण्ण को प्रकाश हर 
ज्ञान होता रहता है जिससे वह चन्द्रमा, सूर्य, अकाशमान 
नज्षत्र, विद्यत्‌ , निर्मल अप्नि आदि तथा प्रकाशमान पदार्थ. 
को देखता है इस अकार इस रोग को लिज्ञनाश, नीलिका या 
काच कहते हैं ॥ १६-१८ ॥ 
विमशं:--लिज्नाश-लिड यते शायतैउनेनेति लिड्ं चश्लुरि- 
द्धियशक्तिस्तस्य नाझो यस्मिन्‌ स लिज्ञनाशो दोष: । जिस रोग के 
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अन्दर देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है उसे 'लिइ्ननाश” कहते 
हैं। आधुनिक परिभाषा में इसे केटेरेक्ट ' ( (४(४7७० ) कहते 
हैं। छोकभाषा में इसे 'मोतियाबिन्दः कहते हैं। नेत्र के ताछ 
( [,209 ) तथा उसके आवरण (0478९ ० 6 678 ) 
में अपारदर्शकता उत्पन्न हो जाने से यह रोग उत्पन्न हो जाता 
है। आचार्य सुश्रत ने प्रथम और द्वितीय पटछगत' दोषों के 


कारण जिन छत्तर्णो का उत्पन्न होना लिखा है वेसे रषण 
ए79०गंबांए्रं3, ००४४3, रांध्र7075 ०७४५९ ?8०४१५४४ 0 
मंप्रए प्राए8०९8, ००राा०7भा।हू ०४४०७० दि में मिलते 


है। इसी प्रकार तृतीय पटछगत दोषों के छत्तण जिंश्रेग्क्कंतत 


्॑ 673, 0९008507९0७ ०६ एशश।७, णुप्रैं० प्रथ्पांप्रं3, किएपे॥- 
06 47 एप), ०08०४९७ 49 (06 ]6४४, २ैयओए0फॉ8 थे 
९४७ 770707099७ आदि रोगों के कुछ लक्षणों से. मिलते ह“ँ | 
वाग्भट ने सुश्रुत के तृतीय पटकगत' दोर्षों के कुछ छक्षण 


द्वितीय पटलगत दोषों के छचणों में ही लिखा है इसके सिवाय 
वाग्भट ने दोषों के द्वितीय पटक को दूषित करने पर द्वी 


तिमिर की उत्पत्ति मान ली है। इनके मत से दोर्षों के तृतीय 
पटल में प्रवेश करने पर यही तिमिर 'काच? नाम से पुकारा 
जाता है और चतुर्थ पटकगत दोष होने पर कफाच, लिछड्लनाश 
का रूप घारण कर लेता है। गदाधर ने तृतीय पटलगत दोष 
का कांच”! और चतुर्थ पटलगत दोष का 'नीछिका? नाम रखा 
है, आचाय॑ निमि ने तृतीय पटलूूगत दोष का नाम 'काच! रखा 
है तथा उसे याप्य माना है एवं चतुर्थ पटलगत दोष को 'छिज्ज- 
नाश! क॒द्दा हे तथा प्रत्यास्येय माना है--काच ह्त्येष विज्ेयो 
थाप्यस्त्रिपय्लोत्थित:। चतुर्थपय्लप्राप्ती लिंज्लनाशः स उच्यते॥ प्रत्या- 
ख्येयश्व कफजी व्याधिः साध्यस्तु तद्दिदा?। किन्तु इस बात से 
सभी सहमत हैं कि तिमिर ही बढ़कर काच, लिड्न्‍ननाश भोर 
नीलिका कहलाने लगता है अत एव घाग्भटोंक्त तिमिर फी 
विविध अवस्थाओं ( काचादि ) का समावेश सुश्न॒तोक्त अपूर्ण 
और पूर्ण छिड्ननाश में हो जाता है। तिमिर 000० ४एणणगए 


या (७]8७००7४४008 0707० ४५००ए५ का नाम है, यही एट्राफी 
जब तक पूर्णरूप से नहीं हुईं रद्दती तव तक बहुत 'चमकीली 
वस्तुएं यथा सूर्य, विद्युत्‌ आदि की कुछ झकक रोगी को 
मालुम होती है। मोतियाबिन्द के आधुनिकों ने कई दृष्टि से 


भेद किये हैं--(१) स्वतन्त्र मोतियाबिन्द, (२) उपद्रवभूत 
मोतियाबिन्द्‌ । स्वतन्त्र मोतियाविन्द्‌ के कारणानुसार तीन 
भेद किये गये हैं--१ » जराजन्य ( 56७7)06 ५%&(५7७० ) 
२, जन्मजात -( 0002०7४४) ०४७7४०४ ). ४. अभिधघातज 
मोतियाबिन्द्‌ ( 7७ए००0४४४० (७४०४० ) | 


.. जराजन्य--केरेरेक्ट प्रायः ४० वर्ष के बाद उत्पन्न दवोता दे। 
इस रोग में लेंस तथा उसके केप्स्यूछ में विक्रृतियां उत्तरोत्तर 


होती हैं। जन्मजात--( 0078०70७ ०४७7९८० )--गर्भा वस्था 


में बच्चे के नेत्र के विकास की न्नता नता तथा गर्भावस्‍था में 


नेन्नप्रदाद द्ोना ये दो मुख्य कारण हैं। अभिधातज केटेरेक्ट-- 


कभी-कमी नेत्र में चोट छूगने से उसके केस में केटेरेक्ट बनने 


छगता दे । 


उपद्रवभूत्त मोतियाबिन्द मधुमेह, ब्ृक्‍्कशोथ, वातरक्त, | 
सन्नण शुक्र ( 000४४76 ४९:४४४४8, .ा००॑प्ंठ, अधिमन्ध | 
( 0080000%8 ) 7000०ए०४४ं५ एवं 00४०0 .०४ 0 एंप08 ' गौरवर्णयु सफेद 
 , .. | ( श्वेत चेंचर ) के समान य॒क्त. अथवा सफेद .बादुक के 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


चर 55 9598222%#2% 20477 0४४7 
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. डाक्टर यादवजी हंसराज ने अपने नेत्ररोग विज्ञान में 
केटेरेक्ट के निम्न विभाग किये हैं--(१) प्राथमिक काचबिन्दु 
( एलंग्रदा'ए १३.80 ),.. थे. पूर्ण मोतियाबिन्दु ( ५ 
५&/७४7७०४ ), १, जन्मलब्ध ((00792७०४॥७) 68078 » २. शश* 
वावस्थागस ( 77£थ70)९ ०४५०६० ), ३. युवावस्थागच 
( पए४०76 ०४(४78० ), ४. वृद्धावस्थागत (्‌ 5९78 088 
780 ), ७, व्यथाजन्य ( [78७70 ४7० 08978 ),.. $ मंधु- 
मेहजन्य.. ( एिंडएछए०. 'क्ष॑॥8० );..७५ कृष्णकाचबिन्दु 
( छ8०5 ५४॥४:४० ४), जा. अपूर्ण काचबिन्दु ( (8709) ०४8० 
72५५ ), १८ अग्रवर्ति मध्यस्थ ( ००० 0097 0७७780 ), 
२. पश्चाद्र्ति मध्यस्थ ( +०४९४०० ए०४०. ९४879 ) 
३६. चिहृ॒मय ( ए7णाय०#€४ ५४#/४/४० ), ४. चक्राकार (६079पोछः 
कक 8एशथीध ), ५, पश्चाइ्ति गर्भंगत ( 7080९7४0०7 00४- 
09] ) ( २) अनुषद्ी काचबिन्दु ( 8९९0०0080प ५७&7800 ) 
अ. आवरणगत शेषकाचबिन्दु. ( 0४7४गे» ००४०४ )» . भा 
उपद्रवरूपकाच बिन्दु ( 0०ण]00४:९0 ०४/४7/४०४४ ), 
शखस्रचिकित्सानुसार भी इसके दो भेद किये जाते हँ-- 

(१) अपक्र मोतियाबिन्द्‌ ( /7770७४0:07९0 ०४(७४:७० ) इसीको | 

प्राचीनों ने नातिझुढ या नातिबृद्ध के नाम से छिखा है। 

(२ ) पक्त मोतियाबिन्द ( 'र४0४7४0 0४६78० ) इसको 

लिड्ननाश, नीलिका, काच आदि नामों से व्यवह्ृत किया है। 

इस पक्कावस्था में [.००४ प्रायः बिद्कुल श्वेत हो जाता है। 
रोगी केवल तीघ्र प्रकाश की झलक मात्र अनुभव करता दै। 
यही अवस्था झस्त्रकर्म के लिये उपयुक्त मानी जाती है 
केटेरेव्ट की प्रारम्भिक दशा में प्रायः निन्न छत्षण उत्पन्न 
होते हैं--( १ ) रोगी की दृष्टि उत्तरोत्तर मनन्‍्द्‌ हो जाती दै। 

( 4००५९०6९४ ० रांओं०० )। ( २ ) रोगी को दृश्य पदार्थों में 
धब्बे दिखाई देते हैं । (६) दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई 

देती चने ( ००.४४ ) (४ ) हिधारएहि ( 90०7७ ) झोर 

बहुधा दृष्टि ( ?"५०४५ ) होती ह्ठे। 
तत्र वातेन रूपाणि अ्रमन्‍्तीव स पश्यति । 
आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानि च मानवः ॥१६॥॥ 
वातिकतिमिरलक्षण--वात के कारण मनुष्य प्रत्पेक रूप 

( दृश्य वस्तु ) को घूमती हुई सी, मलिन, किश्चित्‌ रक्तवण 

एवं व्याविद्ध ( कुटिल ) सी देखता है ॥ 3९ ॥ 

पित्तेनादिष्यखय्योतशक्रचापतडिदूगुणान्‌ | 
शिखिबहविचित्राणि नीलऋष्णानि पश्यति ॥ २० ॥ 

पैत्तिकतिमिरलक्षण--इसमें रोगी फो सूर्य, ज॒गुनू, इन्ह्रधलुष, 
विध्ुत्‌, मयूर के पच्ध के समान चित्र-विचित्र तथा नीछ और 
कृष्ण इश्य दिखाई देते हैं ॥ २० ॥ 

_कफेन पश्येद्रपाणि स्लिग्यानि च सितानि च | 
गौरचामरगौराणि श्वेताअप्नतिमानि च ॥ २१॥ 
पश्येदसूच्मास्यत्यथ्थ व्यज्ने चेवाअ्रसम्प्लवम्‌। 
सलिलप्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः ॥ २९॥। 

इछैष्मिकतिमिरलक्षण--इसी में रोगी कफ की भावल्‍्यता 
से रूपों ( इश्य पदार्थों) को खिग्ध श्रेत तथा गौरचामर 
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का देखता 
अत्यधिक सोटे रूप में देखता है । आकाश में सेघ न होने पर 
भी सेर्घों को दोड़ते हुए देखता है। सम्पूर्ण पदार्थों को जल में 
इबे हुये के समान देखता है। इसके सिवाय पदार्थों के जड़ 


समान रख्स्‍ग्य 


यथा चार्रों ओर से स्तम्मित (जकड़े हुये) सा देखता है ॥२१-१२ 


तथा रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च | 
हरितश्यावकृष्णानि धूमधूम्राणि चेत्ञते ॥| २३ ॥ 
रक्तदोषजतिमिरलक्षण-रक्तदोष की प्रबछृता से उत्पन्न 
तिमिररोगी श्रत्येक पस्तु को छाछ, तमोमय ( अन्धकार 
व्याप्त ), हरे रह्यक्त, श्यामवर्णयुक्त, काली तथा धूएँ से 
आच्छादित देखता है ॥ २३॥ ह 


सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति | 

: बहुधा वा द्विधा वाउपि सर्वाण्येव समन्ततः | 
हीनाधिकाज्ान्यथवा ज्योतींष्यपि च॒ पश्यति।। २४ ॥ 
सन्निपातजतिमिरलक्षण--तीरनों दोर्षों के प्रकोप से उत्पन्न 
तिमिर में रोगी चित्र या विचित्र तथा चारों ओर से विप्लछुत 
(अवकीण या घेरा हुये सा ) पदार्थों को देखता है॥। कभी 
एक पदार्थ को बहुधा ( अनेक सें विभक्त ) तथा कभी द्विधा 
( दो में विभक्त ) या चारों ओर से विभक्त देखता है। कभी 
एक पदार्थ को उसके अन्य अड्ग-पत्यज्ञों से हीन या जधिक 


अड्डों से युक्त देखता है। ।इसी प्रकार आकाश में ताराओं को | 


द्वीन, अधिक या विक्वत रूप में देखता है ॥ २४ ॥ 
पित्त कुय्यांत्‌ परिम्लायि मूर्चछितं रक्तेजसा | 
: पीता दिशस्तथोद्यन्तमादित्यमिब पश्यति | 
: विकीयमाणान्‌ खयद्योतेबृक्षांस्तेजोमिरेव च || २५॥ 
संसर्गज तिमिर या परिम्लायिकाच--इस रोग में पित्त 
रक्त के तेज के साथ मिलकर परिग्कायि काच रोग को उत्पक्ष 
करता है। ऐसा रोगी सभी दिशाओं को पीली या उदीयमान 
सूर्य के समान अरुणवर्ण को देखता है। इसी तरह बृक्तों को 
उन पर खद्योत ( जुगन्‌ ) व्याप्त होने से था अन्य सूर्य आदि 
की किरणों से व्याप्त सा देखता है ॥ २५॥॥ 
वक्ष्यामि षडविधं रागेलिल्ननाशमतः परम्‌ ॥ २६॥ 
रागप्राप्ततड्विध लिज्ञनाश--अब इसके अनन्तर राग (रक्षन) 
प्राप्त होने की दृष्टि से छुः प्रकार के लिझ्ननाश का वर्णन 
करता हूं॥ २६ ॥ 
रागो5रुणो मारुतजः प्रदिष्ट: क्‍ 
.... पित्तात परिस्लाय्यथवाउपि नील: |. 
कफात्‌ सितः शोणितजस्तु रक्त... 
समस्तदोषो5थ विचित्ररूप: ॥| २७॥। 
रागप्राप्त लिट्ननाश के दोषानुसार लज्षण--वातविक्ृति से 


दृष्टि का रक्षन होने से उसका वर्ण छाल, पित्तविक्ृृति से दृष्टि 


का रअञन होने से उसका वर्ण पीत इसे परिस्लायि. या नील 
कहते हैं तथा कफविकृति से दृष्टि का रञ्षन होने से. उसका 


(आों 40 


बिंचित्र हो जाता है ॥ २७ ॥ 





सुश्रतपंहिता 


है। इसी प्रकार छोटे पदार्थों को | रक्तज॑ मण्डलं रृष्टो स्थूलकाचानलप्रभम्‌ | 
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परिम्लायिनि रोगे स्यान्मलाय्यानीलञ मण्डलम्‌ । 
दोषज्ञयात्‌ कदाचित्‌ स्यात्‌ स्वयं तत्र च द्शनम्‌ श्द 
पित्तज परिम्लायिलक्षण--रक्त के प्रसाद से या रक्त के तेज 
से उत्पन्न हुए इस परिस्लायि रोग में दृष्टि का आकार भोरे 
काच सा हो जाता है तथा उसका वर्ण अग्नि के समान छाल 
हो जाता है एवं दृष्टिमण्डल स्लायि ( स्‍लानता या ज्षययुक्त ) 
तथा किश्विन्नीरु वर्ण हो जाता है। इस परिम्लायि रोग की 
अवस्था से कर्मज्षय के कारण दोषक्षय हो जाने से रोगी को 
कभी-कभी दिखाई भी पड़ने लगता है ॥ २८॥ 
अरुण मण्डलं वाताचशञ्लं परुषं तथा | २६॥ 
पित्तान्मण्डलमानीलं कांस्याभ पीतमेव॒ वा | 
श्लेष्मणा बहल॑ स््रिग्धं शह्ठकुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ ।। ३० ॥ 
चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो बिन्दुरिबाम्भसः | 
सह्डुचत्यातपे5त्यथ छायायां विस्द्तो भवत्‌ ॥ ३१॥ 
मृद्यमाने च नयने मण्डल तह्दिसपति | क्‍ 
प्रवालपद्मपत्नाभं मण्डल शोणितात्मकप्‌ ॥ ३२ ॥ 
इृष्टिरागों भवेश्वित्रो लिड्ननाशे त्रिदोषजे | 
यथास्वं दोषलिज्ञगनि सर्वेष्वेब भवन्ति हि।॥ ३३॥ 
दोषभेद से पड़वधलिज्ञनाश वर्णन-वायु के कारण उसपन् 
हुये लिट्गनाश में दृष्टिसण्डल अरुण वर्ण का, चञ्ल और स्प 
में रूत्त प्रतीत होता है। पित्त के कारण उत्पन्न हुये लिड्डनाश 
में दृष्टिमण्डल किश्चिन्नील वर्ण, कांसे के समान श्वेतनील 
अथवा नीलापन लिये हुये पीतवर्ण का हो जाता है। कफ के 
कारण उत्पन्न हुये लिज्लनाश में दृश्मिण्डल स्थूछ, चिकना 
तथा शंख, कुन्दपुष्प या चन्द्रमा के समान पाण्डुर वर्ण का 
हो जाता है तथा हिलते हुए कमलपत्र पर रखी हुईं जल की 
बूंद जेंसी दिखाई देती है उसी अकार की दशा इस लिड्गनाश 
की भी होती है। यह धूप में अत्यन्त सकुचित होकर छोटा 
हो जाता है तथा छाया में विस्तृत हो जाया करता है। नेत्र 
के पीडन करने पर मण्डऊर इधर-उधर चलायमान सा हो 
जाता है, रक्तदोष के कारण उत्पन्न हुये लिड्नाश में दृष्टि- 


मण्डल कमल के पुष्पदुर के समान या प्रवाल के समान छाल 
हो जाता है। त्रिदोष के कारण उत्पन्न हुये लिड्गनाश में दृष्टि- 


मण्डल चित्र-विचित्र रह्ञों से युक्त हो जाता है तथा वातादि 

दोषों. के अनुसार बहुविध छक्षण भी मिलते हैं ॥ २९-३३ ॥ 
विमर्शः--तिमिर, काच ओर लिड़नाश में भेद--लिड्अनाश 

और परिम्कायि काच एक ही रोग है। यह लि#॥नाश की ही 


एंक अवस्था विशेष है जिसमें दो दोषों (पित्त और रक्त ) का 
संसर्ग रहता है। उसी परिम्लायि रोग में यदि राग या रक्षन 


न हुआ हो तो उसे 'तिमिर' कहते हैं और राग प्राप्त हो जाय॑ 
तो उसे 'काच' कहते हैं ओर यदि काच ही आगे बढ़कर दृष्टि 


शक्ति को नष्ट कर दे तो उसको लिड्लनाश! कहा जाता है 


| यही भाव निम्न उद्धरण से स्पष्ट दै--शक एवाउसौ परिंम्लायी 
वर्ण श्वेत, रक्तविक्ृति से दृष्टि का रक्षन होने से उसका वर्ण यही ै 


'छारू तथा त्रिदोषविकृति से दृष्टि का, रक्षन होने से उसका 
चरण लक ४ रे हु # 


रोगोए्रागप्राप्त: सन्‌ तिमिराख्य:, .रागप्राप्तस्तु काचाख्यः, स एव 
किश्चिद्शननाशकारी लिल्ननाशः ॥ ( सु. उ. तं.. अ. < डल्हण 


. , टीका )। तिमिर, काच तथा छिज्जनाश की साध्यासाध्यता- 


अध्याय ७ ] 


उत्तरंतन्त्रमू 


३४ 


॥/२९४ का कमाया: 
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प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पटलगत सर्व प्रकार के तिमिर 
साध्य होते हैं किन्तु तृतीय पटछूगत तिमिर में रागग्राप्ति हो 
' कर काचसंज्ञक होने पर याप्य हो जाते हैं ओर इन्हीं में 
दर्शनशक्ति का नाश होने पर लिड्ननाश संज्ञा हो जाती है 
तथा इन लिड्न्‍गनाशों में श्लेष्मज लिक्षनाश को छोड़कर अन्य 
लिड्रनाश असाध्य हो जाते हैं। आधुनिक शख्रकर्म से प्रायः 
सभी लिक्ञनाश साध्य हो गये हैं। सुश्रुत में डल्हण ने लिखा 


है-पर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमद्वितीयपटकगतानि साध्यानि, तृतीय- 


पटलगतानि रागप्राप््या काचाख्यानि भवन्ति तदा याप्यानि, एपु 


लिड्ननाशेषु केवलइलेष्मजलिड्ञनाशं विह्ययाइन्ये लिज्ञनाशा असाध्या: | 


(सु. उ. तं. अ. ८ डल्हण टीका )। 
पड लिड्गरनाशा: षडिमे च रोगा 
हृष्ख्याश्रया: घट च पडेव च स्यु: | 
तथा नर: पित्तविदग्धरृष्टिः फफेन चान्यस्त्वथ घूमदर्शी | 
यो हस्वजाड-थो नकुलान्धता च 
गम्भीरसंज्ञा च तथेब दृष्टि: ॥ ३२४ ॥ 
वृष्टिगतरोग निर्देश-पूर्व में कहे हुये छुः प्रकार के लिड्ड- 
नाश तथा अग्ने वदयमाण पित्तविदग्ध दृष्टि आदि छ रोग इस 
' तरह कुछ मिलाकर दृष्टि के आश्रित बारह रोग होते हैं। 
व्ष्यमाण षड्रोग जैसे पित्त से पित्तविदग्ध दृष्टि अर्थात्‌ दिवा- 
नध्य, कफ से श्लेष्मविदृग्घ दृष्टि अर्थात्‌ राज्यान्ध्य, घूमदर्शी, 
हस्वजाडय, नकुलान्धता और गस्भीरिका ॥ रे० ॥ 
 विमश:--छु प्रकार के लिड्रनाश अर्थात्‌ (१ ) वातिक, 


(२) पेत्तिक, (३ ) श्लेष्मिक, (४) रक्तज, (५) सन्नि- 
पातज और (६ ) संसर्गज तिमिर या परिस्लायिकाच या. 


लिज्गनाश ( (४४87७० ), ( ७ ) पित्तविदग्ध द्ष्टि ( ॥298५ए 


०४७१४९७४ ), ( ८ ) श्लेष्मविदृग्ध दृष्टि (४890 ७॥000८४४), 


( हु ) धूमदर्शी ( ७७७००70% ), ( १० ) हस्वजाडच ( 7र8॥0 
0%१7653 ), (११ ) नकुलान्धता ( 7४४ 0॥705655 ), 
(१२ ) गम्भीरिका ( एथएशएशं४ ० पा 0:88! ८:४७ ), 
पिलेन दुष्टेन गतेन दृष्टि क्‍ 
पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टि: | 
पीतानि रूपाणि च सनन्‍्यते यः 
.. स मानव: पित्तविदग्धदृष्टि: ।| ३४ || 
प्राप्ते तृतीय पटल तु दोषे 
दिवा न पश्येन्निशि बीक्षते च | 
रात्रों स शीतानुग्रृहदीतदृष्टि: 
पित्ताल्पभावादपि तानि पर्येत्‌ ॥ ३६॥। 
पित्तविदग्ध दृष्टि लक्षण-मिथ्या आहार--विहार के द्वारा 
दूषित हुआ पित्त दृष्टि में पहुंच कर दृष्टिमण्डल को पीतवर्ण 
का कर देता है। इस रोग का रोगी सभी दृश्य पदार्थों को 
पीतवर्ण देखता है। यदि दोष की स्थिति तृतीय पटल में हुई 
हो तो बह रोगी दिन में नहीं देख सकता दे किन्तु केवल 
रात्रि में देख सकता है क्योंकि रात्रि में दृष्टि पर शीत का प्रभाव 
( अनुग्रह ) होने से पित्त की अल्पता हो जाने से रात्रि में 
पदार्थों को देख सकता है॥ ३५-३६ ॥ 


विमशः--पित्तविदस्घध दृष्टि को दिवान्ध्य ( 70890॥74. 


7९७ ) कहते हैं। इस रोग में रोगी की दशनशक्ति मन्द या 
घूमयुक्त प्रकाश में देखने में समर्थ तथा तीचणप्रकाश्ञ में देखने 
में असमर्थ होती है। पिफ्तविदग्धदृष्टि रोग के कक्षण निम्न 
कई रोग में मिलते हैं जेसे (१) दृष्टिमणि ( .208 ) तथा 
कृष्णमण्डर ( 007००७ ) की अपारदर्शकता होने पर सन्द- 
प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि लेंस” 
का आवरण स्फीत होने से श्रकाश फी किरणें उसके स्वच्छु भाग 
से अन्दर प्रवेश कर सकती है। ( २ ) जराजम्य लिझ्ञनाश 
( 867]6 08(»780॥ ) के कारण केस के अपारदर्शक हो जाने 
से ऐसे छक्षण दिखाई देते हैं। इसमें रूण को सभी पदार्थ 
कपड़े या ओस से ढके हुये की भांति दिखाई देते हैं किन्तु 
प्रातःकाल, सायड्डार या दंड के समय में उसे स्वच्छु दिखाई 
देता है किन्तु मध्याह् तथा तीच प्रकाश भें देखने में असुविधा 
होती है। (३) वर्णविन्दुसह नेन्रदर्पणप्रदाह ( सिलफं॥& 
9४४70९०॥०४७ )---इस रोग में पचास चर्ष की आयु के बाद 
मध्यस्थ मोतियाविन्दु बनता दे । इसमें रोगी को तीच प्रकाश 
में अल्प दिखाई देता है। इसलिये दिवान्ध्य रहता है तथा 
रतौंधी आने से रात्रि में चछना भी कठिन होता है अर्थात्‌ 


| दिवान्ध्य और नक्तान्ध्य दोनों लक्षण मिलते हैँ। 


तथा नरः श्लेष्मविदग्घदृष्टि- 
स्तान्येव शुक्लानि हि मन्यते तु ॥ रे७ ॥ 
त्रिषु स्थितोउल्पः पटलेषु दोषो.. 
नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्म | 
दिवा स सूर्योनुग्ृहीतचक्षु- क्‍ 
रीक्षेत रूपाणि कफाल्पभावात्‌ ॥ रे८ ।। 
श्लेष्मविदग्ध इृष्टि लक्षण--श्केष्मा के प्रकोप से विकृत 
हुये नेत्र वाछा रोगी सर्व दृश्य पदार्थों को श्वेत देखता है तथा 
श्लेष्मदोष के तीनों पटलों में अवस्थित हो जाने पर नक्तान्ध्य 
या राज्यान्ध्य उत्पन्न हो जाता है। इस रोग का रोगी दिन 
में सूर्य की किरणों या तेज के द्वारा दृष्टि पर अनुग्गह ( कफ- 


| शञामक प्रभाव ) होने से या'कफ की अरुपता हो जाने से 
| रूपों ( दृश्य पदार्थों ) को देख सकता है ॥ ३७-४८ ॥ 


विमर्श--आधुनिक चिकित्साविज्ञान के अनुसार नक्ता- 
न्थ्य कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु यह तो अन्य शेगों का 
एक रुक्षणमात्र है जेसे दृष्टिवितान के अपक्रान्तिकारक रोगों 
( 060५००४१४४७ 086056 ०0 0९४0७ ) में बहुधा यह रक्षण 
मिलता है। रोगों के अतिरिक्त दृष्टिवितान की संज्ञाद्दीनता 
पोषक पदार्थों तथा जीवतिक्ि ब्ृव्यों ( ४॥६ ै. +: 7. /0. ) 
की कमी, रक्ताल्पता और पाण्ड रोग में भी यह लक्षण मिलता 
है। अपक्रान्तिकर दृष्टिवितान के रोगों में चार रोग मुख्य हैँ 
जेसे ( ५ ) वर्णबिन्दुसह इष्टिवितान शोथ ( 86000 728- 
70०॥१०७७ ) । ( २ ) श्वेतबिन्दुसह दृष्टिवितान शोथ ( फकं- 
गत ?पा०क्ष८ 3)0९8००७४ ) । (३ ) अन्घतासहपारिवारिक 
मूढता ( कैएाकरणाणा० #०फगीए ]00007 )। (४ ) मध्यस्थ 
इश्टिवितान अपक्रान्ति ( शि४ं४०», 0०0०7/४४०१ ) । उच्च 
चारों अवस्थाओं में से प्रथम जोर द्वितीय में नक्तान्ध्य एक 
प्रधान लक्षण होता है। प्रथमावस्था एक पारिवारिक रोग ह्लै। 
भक्तान्थ्य कुठुम्व के एक आध व्यक्ति को होता है। यद्द रोग 


३६ 
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छगती है। जब रोग अधिक बढ़ जाता है 


भी नहीं निकलता । 


._ कारंण-रतौंधी लक्षण वाले रोग का यथार्थ कारण 
तक आायः ज्ञात नहीं हुआ है। यह वंशज या पारिवारिक 
विकार है। माता-पिता के रज-चीर्य के दोष ही इसके कारण 


हो सकते हैं। कुछ पाश्चात्त्य विहानों ने इस रोग का दूसरा 
कारण सग्रोंत्र सम्बन्ध बतलाया है परन्तु भारतवर्ष में सगोत्र 
विवाह आरय॑ जाति में होता ही नहीं है फिर भी उनमें यह 
रोग देखा जाता है। आचार्य वाग्थर का मत है कि उष्णता 
से सन्‍्तप्त व्यक्ति सहसा शीतोदक में अवगाहन कर लेता है 
उस समय इारीर की गरमी सिर में ज्ञाकर नक्तान्ध्य रोग 
उत्पन्न करती है--उष्णतप्तस्य सहसा शौतवारिनिमज्जनात । त्रिदोष- 
रक्तसम्पक्तो यात्यूष्मोध्व ततोउक्षिणि ॥ 

शोकज्वरायासशिरोउमितापै- 

.. र्याहता थस्य नरस्य दृष्टि: | 
.. संधूमकान्‌ पश्यति सर्वभावां- 
स्त॑ घूमदर्शीति वदन्ति रोगम्‌ ॥ ३६ | 

पूमदर्शी लक्षण--शोक, ज्वर, 
और शिरोउसिताप इन कारणों से जिस मजुष्य की दृष्टि अभि- 
हत हो गई हो वह न्यक्ति सभी पदार्थों को कुददरे से आच्छच् 


जअधवा धूम से ढके हुये के सा देखता दै ऐसे रोग को 'घूम- 
दर्झी? कहते हैं ॥ ३९ ॥ हा द 


-.. विमशः--आधुनिक चिकित्साविज्ञान में धूमदर्शी कोई 


स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु अधिसन्थ ( 0]97००0708 ) के 


-अन्द्र ऐसा लक्षण मिलता है। अधिमन्ध में शिरःशूल, दृष्टि- 
मान्थ, नेत्रों के सामने बादुल-सा छा जाना आदि लक्षण मिलते 
हैं, इस रोग की चिकित्सा न करने से अन्त में पूर्णान्धता भी हो 
जाती है।आचाय॑ वाग्भट ने इस घूमदर्शी रोग का “'धूमर” नाम 
से वर्णन किया है। 
...स हस्वाड्यो दिवसेषु ऋच्छाद 
 हस्वानि रूपाणि च येन पश्येत्‌॥ ४० | 

' हस्वजाड्य ठक्षण--इस शेग में शेगी दिन में बड़ी कठिनाई 
से देखता है तथा स्वाभाविक वस्तुओं को भी छोटे आकार में 
देखता है ॥ ४० ॥ द 
5 “ विमशः--हंस्वजाड्य रोगका नक्तान्ध्य ( '२४४॥४-७॥४०- 
2९७8 ) में समावेश होता है। तथा यह आधुनिक मत से 
रेटिनाइटिस पिस्मेण्टो्जा के साथ म्रिलता है, आचार्य विदेह 
के वर्णनानुसार भी यह नक्तान्ध्य का ही भेद प्रतीत होता है 
उन्होंने छिखा है कि पूर्व में कहे हुये चार 
में नकुछ और हस्वजाड्य असाध्य होते हैं--नक्तमन्धास्तु चत्वारो 
ये पुरस्तात्‌ प्रकोतिताः । तेषामसाध्यो नकुलो हस्वजाड्यस्तगेव च || 
विशेषेण भवेयातां द्ौ चतुःपणलाश्रिती | तो च सम्प्राप्तरागत्वादासध्यौ 
धरिकीतितौ ॥ रा 


आयः छोटी आयु से शुरू होता है। आयु के बढ़ने के साथ २ 

दृष्टि कम होती जाती है तथा रोग बढ़ता जाता है ओर धुंधले 
भकाश से या सन्ध्या के बाद देखने में साधारण बाधा पहुंचने 
तो रात्रि में 
'बिदकुल नहीं दिखाई देता है। श्रायःपंतीस वर्ष की आयु में 
रोग इतना बढ़ जाता है कि रोगी रात्रि के समय घर से बाहर | 










आयास (शारीरिक श्रम ) 





प्रकार के नक्तान्ध्यों | 


सुश्न॒तसंहिता 


7222 520270007 


.. विद्योतते येन' नरस्य हृष्डि- 
दोषाभिपतन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ | 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ 
स व विकारों नकुलान्ध्यसंज्ञ: ॥ 8१॥ क्‍ 
नऊुलान्ध्य लक्षण-वात, पित्त, कफ दोषों से व्याप्त जिस 
अलुष्य की दृष्टि नकुछ के समान चमकती है तथा वह दिन में 
चित्र-विचित्र रूपों को देखता है तथा रात्रि में बिल्कुल नहीं 
देखता हो उसे 'नकुलान्ध्य” नामक रोग कहते हैं ॥ ४१॥ 
विमरशः--यह रोग भी नक्तान्ध्य ( “8 -00१76४४ ) 
का ही एक भेद है तथा यह त्रिदोषजन्य होने से असाध्य है। 
दृष्टिवरूपा श्रसनोपसष्टा 
सद्डुच्यतेडभ्यन्तरतश्र याति | 
रुजावगाढा च तमन्षिरोगं के ॥ 
गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञा: | ४२ ॥ 
गम्भौरिका लक्षण--श्रसन ( वात ) दोष के द्वारा उपसृष्ट 
( आक्रान्त ) होने से इष्टि विरूप. या विक्त हो जाती है तथा 
उसमें सझोचन हो जाता है एवं नेन्रगोलक भीतर को घस 
जाता है तथा नेत्न में तीव्र वेदना भी होती है इस नेत्ररोग 
को तज्ज्ञों ने गम्भीरिका? नाम से सम्बोधित किया है ॥ ४२ ॥ 
: विमशः--आचीन आचार्य इस रोग को सर्वेपटलाशध्रित 
वातजन्य तथा असाध्य मानते हैं। आधुनिक विचार से 5 
रोग का छट्ठी वातनाडी विक्षृति ( १४7 एंड 06 एगए (छाया 
4९४२९.) में संमावेश हो सकता है। वस्तुतस्तु यह दशा नेत्र 
की चालक पेशियों के स्तम्भ या आज्ञेप के कारण किंवा उनके 
नियामक वातसूत्रों के बन्द हो जाने के कारण उत्पन्न होती 
। भस्तिष्कीय छुठी नाडी बाह्य सररा मांसपेशी से सम्बद्ध 
रहती है अत एवं इस नाड़ी हक के विकृत होने से उक्त पेशी 
स्तस्मित हो जाती है। गोलक का भीतर की जोर खिंचाव 
होता है। - रूण व्याकुछ रहता हैं .तथा उसे चक्कर आता है। 
नेत्रगोलक भीतर की ओर निम्न कारणों से प्रविष्ट हो जाता 


है-(५) स्तरभ ( 99०50 0 ४० 75०९ )» (२) आत्तेष 


( (४णएपआंत0 एप ६08 क्राप्र 506 85 47 (९€पग09 00 प्राशा॥ [्वी- 
एं5 ), (३) षष्ठटमस्तिष्कनाडी-विकार ( एकाओपछं3 ),... 
बाद्यो पुनद्गांविह सम्प्रदिष्टे 

निमित्ततश्राप्यनिमित्ततश्व | 
निमित्तंतस्तत्र शिरोडभितापा- 

. व्लेयस्त्वभिष्यन्दनिदर्शनेश् |. 

सुरषिंगन्धवमहोरगाणां 

सन्दशनेनापि च भास्वराणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हन्येत दृष्टिमेनुजस्थ यस्य 

स लिड्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः | 
तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति 

बेदूयेबर्णा बिमला च दृष्टि: ॥ ४४ ॥ 
सनिमित्त तथा अनिमित्त लिब्ननाश रक्षण--आचार्य सुश्रत 


ने दृष्टिगत रोगों के कारणों के वर्णन प्रसड़ में अनेक कारणों के 
साथ २ बाह्य दो कारणों को भी माना है। एक सनिमित्त 


अ्रेध्याय < ] 


उत्तरतेन्त्रमू रैक 
: अर्थात्‌ सकारण लिझ्ननाश तथा द्वितीय अनिमित्त अर्थात्‌ इत्येते नयनगता मया विकाराः 
कारणरहित लिड्गनाश । कल में सिर के कक से सल्ख्याता: प्रथगिह ष्ठट्च सप्रतिश्र | 
लिड्न्युश उत्पन्न होता है तथा उसमें अभिष्यन्द्‌ के छक्षण पं लग पक ७० क्‍ 
सै जिस: सा पां प्थगिह विस्तरेण सब 
मिलले हैं जिस मनुष्य की दृष्टि सुर ( देवता ), ऋषि, गन्धव " हु ह 
हम आर (मेरी वक्ष्येपह तदनु चिकित्सितं यथावत्‌ || ४६ ॥ 


तथा महोरग ( बड़े या दिव्य सप॑ ) के देखने से तथा अत्यन्त 

भास्वर ( तेजोयुक्त ) पदार्थों के अवलोक से नष्ट हो जाती है | इति सुश्रुतसंहितायाम॒ुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
वह अनिमिंत्तसंज्ञक लिड्रनाश कहा जाता है। इस रोग में | दृष्टिगतरोगविज्ञानीयों नाम सप्रेमोउध्यायः | ७ || 
._.+--.->्न््ाबातर 84 कामश७५०>+--- हे 


नेत्र पूर्व अवस्था से विशेष स्पष्ट भासित होते हैं. तथा दृष्टि 
नयनगतरोगोपसंहार--इस प्रकार मेनें इस शालाक्यतन्त्र 


बैदूर्यवर्ण ( श्याव या प्राकृतिक वर्णयुक्त ) एवं विमक 
( काचाद्मिलरहित ) रहती हे ॥ ४३-७४ ॥ में इन छिहत्तर नेश्रगत , रोगों को प्रथक-प्॒थंक्‌ निदान-सम्प्रापि- 
(४ लक्षण-मेदादि रूप से वर्णित कर दिये हैं । अब इसके अनन्तर 

इन रोगों का और विस्तार से वर्णन तथा यथाक्रम से उनकी 

चिकित्सा.का भी वर्णन करूंगा ॥ ४६ ॥ हे 


इत्यायुवेंद्तस्वसंदीपिकाभाषाटीकायां दइृश्टिगतरोगविज्ञा- 





बिन व 





( 
285 अनुसार » 
पेत्तिक - 
| श्लेष्मिक द 
४रक्तज 
७ सलन्निपातज 
( अभिघातज 2) 
८" + रे 
( पित्तरक्तज ) 


का 


आंख पूर्णरूप से 
णि ् 
को आंख से दिखाई 


क्‌ सम 


आशय के कोर 


दु 


भ्े 


नहीं देता है। यह अवस्था असाध्य है । 


| 
अनिमित्त 
» महासप 
अत्यन्त चमकयुक्त भास्वर पदार्थ क 
कि छः 
है एवं वंड्यम 


कारण इसमें 
रहती है। रोगी 


छ 

व्् 
अर] 
स्न 


लिड्ननाश को असाध्य माना है। 


नीयो नाम सप्तमो&ध्यायः ॥ ७ ॥ 


ब् को हि क्‍ अष्टमोप्ध्याय:ः | 
ः ः अथातश्विकित्सितप्रविभाग- 
ई। 
के का 


विज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्थाम: ॥। १॥। 
 यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'चिकित्सितप्रविभागविज्ञानीय! अध्याय 


का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 


विमर्शः--नेत्नरोगों में कोन रोग छेथ हैं तथा फौन भेथ 
हैं एवं कौन साध्य हैं और कौन असाध्य हैं आदि रूप से 
चिकित्साथ उनका गकर्षरूप से किये हुए विभाग के विशिष्ट 
जान का अवबोध जिस अध्याय में हो उसे 'विकित्सित- 
प्रविभागविज्ञानीय” अध्याय कहा जाता है--छेथ्वत्वादिना 
साध्यासाध्यत्वादिना च चिकित्साथें: प्रविभाग: प्रकर्षण विभजन 
तस्य विज्ञानमवबोधो विद्यते यस्मिन्नध्याये त॑ चिकित्सितप्रविभाग- 


हे [| 
बाह्य 
| 
१ देवर्षि 
रे 
रहती 


विज्ञनीयम्‌ । 


पटसप्रतियंडमिहिता व्याधयो नामलक्षणे: | 
० ० 0४ । चिकित्सितमिदं तेषां समासव्यासतः श्र ॥ ३॥ 

अनिमित्तजन्य लिड़ननाश में सुरषिं-गन्धर्वादि के दर्शन नेत्ररोगचिकित्सातिदेश--पूर्वे में नाम, लक्षण, हेतु, पूर्वरूप, 
को कारण माना है जिसमें नेत्र तथा नेत्रगोलक आदि अवयवों | रूप, उपशय ओर सम्प्राप्ति के रूप में छिहत्तर प्रकार के जो 
में कोई शारीरिक विक्ृति न होकर केवछ दर्शनशक्ति का । नेन्नरोग कहे हैं इस समय उनकी संक्षेप तथा विस्तार से 
विनाश होता है क्योंकि देवादि अवयव-दुष्टि नहीं करते हैं, | चिकित्सा कहता हूं उसे सुनो ॥ ३ ॥ 
जेसा कि चरक में लिखा है कि देवादिक अष्ट महाजुभाव पुरुष | छेद्यास्तेषु दशेकश्व नव लेख्या: प्रकीत्तिता: | 
के देह को दूषित न करते हुये अच्शयरूप से देह में प्रविष्ट हो | श्रेद्या: पन्च विकाराः स्युव्यंध्या: पद्चदशेव तु ॥ ४॥ 
जाते हैं जेसे छाया दर्पण में तथा आतप सूयकान्तमणि में द्ादशाशलस्रकृत्याश्र याप्या: सप्त भवन्ति हि | 
उन्हें दूषित नहीं करते हुये प्रविष्ट हो जाते हैं--देवादयोउ्ट्ौ बे आम ह 

रोगा वजयितव्या: स्युदंश पम्च च जानता | 


न दूबयन्तः पुरुषस्य । विशन्त्यद्श्यास्त हे भी हि 
मा दर्षणससकान्ती ॥ पड पटक असाध्यो वा भवेतां तु याप्यो चागन्तुसंज्ञितो ॥ ५॥ 
नेत्ररोग-साध्यासाध्यविचार--उक्त छिहृत्तर रोगों में छेद्य 
विदीयते सीदति हीयते वा नृणामभीघातहता तु दृष्टि: । नेत्नरोग ग्यारह होते हैं, लेख्य रोग नो होते हैं, भेद्य रोग पाँच 
अभिघातजलिड्नाशलक्षण--अभिघात (पत्थर, छकड़ी आदि | होते हैं, व्यध्य रोग पन्द्रह होते हैं, अशस्रक्ृत्य बारह होते हैं, 
की चोट ) से हत हुई मनुष्य की दृष्टि विदीर्ण हो जाती है, | 'चकार' से बाह्मज दो रोग अधिक अशखकृत्य होते हैं, सात 
दुःखयुक्त हो जाती है अथवा बिल्कुछ नष्ट हो जाती है ॥४५॥ | रोग याप्य होते हैं, पन्द्रह रोग वर्जयितव्य (असाध्य) होते हैं, 


मान लक्षण मिलते चरंमान शालाक्य विज्ञान में भी ऐसे 


हैं तथा रोग 
साध्य होगा ) 


सनिलित 
शिरो5मिताप 
विषसम्पर्क. 
पुष्पसम्पर्क 
वायु ( 
केस 


अ 


४ 
५ तेज 


३८ 








आगन्तुसंज्ञक दो रोग असाध्य अथवा याप्य होते हैं ॥४-२५॥ 
विमर्श---यद्यपि मूलश्छोकार्थ से कुछ रोगों की संख्या 
छिहत्तर ही होती है किन्तु डल्हणानुसार चकार से दो रोग 
अधिक बाह्मयज मान लेने से यह संख्या ७८ हो गई है जो 
कि चिन्त्य है। 
अशॉडन्बितं भवति वत्मे तु यत्तथाउशेः 
शुष्क तथा5बुंदमथो पिडकाः सिराजा: | 
जाल॑ सिराजमपि पतद्मनविधं तथाउम 
छेद्या मवन्ति सह पर्बेणिकामयेन ।। ६॥ 

. छेद्यादिरोगनामनिर्देश--अशॉवत्मं, शुष्कार्श, वर्स्माजुंद, 
पिरापिडका, सिराजाल, पशञ्मविध ( अस्तारि, शुरू, छोहित, 
अधिमांसज, शुरू ) अर्म और पव॑णिका ये एकादश छेद 
रोग होते हैं ॥ ६ ॥ 


उत्सद्धिनी बहलकदमवत्मनी च 
. श्यावग् यत्र पठितं त्विह बद्धवत्म | 
क्लिष्टत्च पोथकियुतं खलु यज्च वत्मे 
कुम्भीकिनी च सह शकरणया च लेख्या: ॥७॥ 


लेख्यरोगनामनिर्देश--उत्सड्विनी, बलहवर्ष्म, कर्दमरवर्व्म, 
* श्याववर्त्म, बद्धवर्त्म, ढिश्चत्मं, पोथकी, कुम्भमीकिनी और 
वर्ष्मंशर्करा ये नो रोग लेख्य होते हैं ॥ ७ ॥ 


श्लेष्मोपनाहलगणी च बिसश्न भेया 
ग्रन्थिश्वच यः क्मिक्ृतो5ल्वननामिका च | 
आदो सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे 
. पाको च यो नयनयोः पवनोडन्यतश्व ॥ ८ | 
पुयालसानिलविपयेयमन्धसंज्ञा: 
। स्यन्दास्तु यान्त्युपशरम हि सिराव्यघेन | 
शुष्काक्षिपाककफ पित्तविदग्ध दृष्टि 
घ्वम्लाख्यशुक्रसहिताजुनपिष्ट केषु | ६ ॥ 
अक्लिन्नवत्मेहुतभुग्ध्वजद्शिशुक्ति- 
...ग्रक्लिन्नवत्मंसु तथव बलाससंज्षे। 
.  आगस्तुनाउज्मययुगेन च दूषितायां 
इृष्टो न शब्मपतन प्रवदन्ति तउ्ज्ञा: ॥ १० ॥ 


भेचरोगनिर्देश--श्केष्मोपनाह, गण, बिसवत्मे, कृमिजन्य 
अन्थि तथा अज्षननामिका, थे पांच भेथरोग हैं। व्यध्यरोग 
निर्देश--जिनके प्रयोग में अ्रथ्म सिराओं का कथन कर आये 
हैं वे दो रोग अर्थात्‌ सिरोत्पात और सिराप्रहर्ष, नेत्र के दो 
प्रकार के पाक अर्थात्‌ सशोफ नेत्रपाक तथा अशोफ नेन्नपाक, 
अन्यतोबात, पुयाछूस, वातविपर्यय, चार श्रकार के ( वातिक, 
पैत्तिक, श्लेष्मिक, रक्तज ) अधिमन्थ, चार प्रकार के (वातिक, 
पेक्तिक, श्केष्सिक, रक्तज ) अभिष्यन्द, इस प्रकार ये पन्द्रह 
प्रकार के व्यध्य रोग हैं जो सिरावेधन द्वारा रक्तज्ुति कराने से 
शान्त होते हैं । अशखकृत्यरोगनिर्दश--शुष्काक्षिपाक, कफ- 
विदग्धरृष्टि, पित्तविदग्धदृष्टि, अस्लाध्युषित, अब्रणशुक्र, अजुन, 


पिष्टक,-जक्विबववर्श्म, हुतआग्ध्वजदर्शो ( घुमदर्शी ), शुक्तिका, 


सुश्र॑तसंहिता 




















प्रक्चिन्नवत्म, बलासग्रथित तथा आगन्तुक दो रोग, इन रो 
में शश्नचिकित्सा निषिद्ध है ॥ ८-१० ॥ 
सम्पश्यतः षडपि येडभमिहितास्तु काचा- 
स्ते पद्मकोपसहितास्तु भवन्ति याप्याः | 
चत्वार एव पवनप्रभवास्त्वसाध्या 
हो पित्तजो कफनिमित्तज एक एवं ॥। 
अष्टाढ्का रुधिरजाश्र गदाख्विदोषा- 
स्तावन्त एव गदितावपि बाह्मजों दो ॥११॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शालाक्यतन्त्रे 
चिकित्सितप्रविभागधिज्ञानीयो नामाष्टमोउध्याय: ॥८।। 
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याप्यरोगनिर्देश--६ प्रकार के ( वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, 
रक्तज, सन्निषातज ओर परिस्लायि ) काचरोग तथा सातवां 
पच्मकोप ये याप्य रोग हैं। असाध्यरोगनिर्देश-- वातविक्ृति 
से उत्पन्न चार प्रकार के रोग जेसे हताधिमन्य, निमिष, 
गम्भीरिका ओर वातहतचरत्म, पित्तविक्ृति से उत्पन्न दो रोग 
जसे दस्वजाब्य ओर पित्तज जलख्राव, कफविकृृति से उत्पन्न 
एक कफजस्राव, अष्ट से आधे अर्थात्‌ चार रक्तविकृतिजन्य 
रोग रक्तजस्राव, अज्काजात, शोणिताश ओर सत्रण शुक्र तथा 
उतने ही (चार प्रकार के ) त्रिदोषविकृतिजन्य रोग जेसे 
पूयाखाव, नकुलान्ध्य, अतज्िपाकात्यय ओर अलजी तथा 
सनिमित्त और अनिमित्त संज्ञक दो बाह्यज रोग असाध्य 
माने गये हैं ॥ ११ ॥ 


इत्यायुवेंद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे चिंकित्सित- 
प्रविभागविज्ञानीयो नामाष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो5्च्यायः | 


अथातो वाताभिष्यन्द्प्रतिषेध व्याख्यास्याम: ।। १ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'वाताभिष्यन्द्प्रतिषिधक”ः अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥१-२॥ 
विमदः--सब अ्रकार के नेत्ररोगों में अभिष्यन्द अ्धान 
कारण होता है अतएव उद्देश क्रम को भी छोड़ कर दोषक्रस 
के अनुसार अथम वाताभिष्यन्द की चिकित्सा का प्रारम्भ 
करते हैं । अतिषेध' शब्द का अर्थ (चिकित्सा? है। 
पुराणसपिषा स्रिग्धौ स्यन्दाधीसन्थपीडितौ | 
स्वेदयित्वा यथान्यायं सिरामोक्षेण योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सम्पादयेद्वस्तिभिस्तु सम्यक्‌ स्नेहविरेचितौ | 
तपेणे रथ कै 3 
: पुटपाकश्व धूमैराश्च्योतनेस्तथा | 
नस्यस्नेहपरीषेकेः शिरोबस्तिभिरेव च ॥ ४ ॥ 
अभिष्यन्द्चिकित्साक्रम--अभिष्यन्द' तथा अधिमन्थ रोग 
से पीडित रोगी में अथम पुराण घृत से स्नेहन कर्म करके 
स्वेदन करे पश्चात्‌ उपनासिका, छछाट अथवा अपाड्र प्रदेश की 
सिरा का यथान्याय (यथाजशासत्रविधि ) से वेधन करके 





अध्याय ५ ] 


टीका जीव नर पकिनरी हज पी पन्ना फनरी फनी १०० भजन), जहा, /ट बट पिता 


रक्तमोक्षण करना चाहिये पश्चात्‌ स्नेहपान करा के विरेचन 
देना चाहिये | विरेचन के अनन्तर खेहबस्ति अथवा निरूहण- 
बस्ति से चिकित्सा करनी चाहिये । स्थानिक उपचारों 
में तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्च्योतन, नस्य, स्नेह, 





परिषेक ओर शिरोबस्ति तथा ग्रदेह और अभ्यड्र का अयोग 


करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
विमर्शः--स्थानिक उपचार--ततः प्रदेहा: परिषेचनानि 


नस्यानि धघूमाश्च यथास्वमेव । आश्रोतनाम्यक्षनतप५णानि सिग्धाश्व है जिसमें 
| है जिससें नेत्र को बन्द करके ऊपर से बकरी के दुग्ध, मातृ- 


कार्या: पुटपाकयोगा:॥ पुराण घृत के विषय में कुछ आचार्यों ने 
एक वर्ष के पश्चात्‌ छत को तथा कुछ ने दूस वर्ष के घृत को 
पुराण संज्ञा दी है--'पुराणसपि: संत्रत्सरोषितं घृतस्‌ , अन्ये दश- 
वर्षस्थितं घृतं पुराणं कथयन्तिः ( डल्छण ) किन्तु पान कम में 
एक वर्ष स्थित घृत श्रेष्ठ होता है--वर्षादूध्व॑भवेदाज्यं पुराण तत्‌ 
त्रिदोषनुतः नेन्नचिकित्सा करते समय प्रथम यह जानना 
आवश्यक है कि.नेत्र रोग किस अवस्था में है। नेन्राभिष्यन्द 
की तीवावस्था आमावस्था मानी गई है। इसमें चार दिनों 
तक लड्जन ( 7७30 ) करना पथ्यकर है तथा घृतसेवन, गरिष्ट 
भोजन, कषाय, अक्षन एवं स्नान निष्िद्ध है--अनं सर्पिषः 


पानं कपाय॑ं गुरुभोजनम्‌ । नेन्नरोगेषु सामेषु खानख्ञ परिवजयेत्‌ ॥ 


( यो० २० ) आमावस्था में रूद्धन प्रशस्त माना गया है। 
पन्नरात्रि तक छट्ठ न करने से नेत्ररोग, उदररोग, प्रतिश्याय, 


प्रण और ज्वर ये पांच रोग नष्ट हो जाते हें--अक्षिकुक्षिमया 


रोगाः प्रतिश्यायत्रणज्वरा: । पद्चेते पद्मराज्रैग रोगा नश्यन्ति 
लह्लुनात्‌ ॥ आचतुर्थदिनादाममभिष्यन्देडपि लोचनम्‌ ॥ (यो० २०) 
प्राचीन वर्णनों के अनुसार अभिष्यनंद तथा अधिमन्थ की 
चिकित्सा में कई एक सार्वदेहिक तथा स्थानिक उपक्रर्मों का 
उस्लेख पाया जाता है डल्हणटीका में विदेहाचा्य का वचन 
है कि जब नेन्नरोग का पूर्वरूप ज्ञात हो तब तोन रात तक 
उपवास करे या पूर्णतया रट़्न करे अथवा दिन भर उपवास 
करके रात्रि में लघुभोजन कर ले तथा चौथे दिन रोग के 
लक्षण व्यक्त हो जांय तब नेत्ररोगों में प्रयुक्त होने वाले नस्य, 
सेक, धूम, भञ्नन अभ्दति कर्मों का प्रयोग करना चाहिये। 
प्रागवेध्यामये भक्त त्रिरात्रमगुर स्मृतम । उपवासस्त्यह वा 
स्यान्नक्त वाधप्यशन हितम ॥ ततश्चतुर्थ दिवते याधी सआतलक्षणे । 
यथोक्तास्तु क्रिया: कार्या नस्यसेकाअनादिकाः ॥ ( विदेह » नेन्नरोग 
की जामावस्था के पाचन के लिये स्वेद, अलेप, तिक्तान्न का 
सेवन तथा छट्टन ये छुः कर्म प्रशस्त माने गये हैं--स्वेदः 
प्रलेपस्तिक्तान्न॑ धूंमो दिनचतुष्ययम्‌ । रब्बनश्वाक्षिरोगाणामामानां 
पाचनानि पट्‌। नेन्नश्लेष्मावरण शोथ या अभिष्यन्दु की आधु- 
निक चिकित्सा नेत्र को पूर्ण विश्वास देना। लिखाई, पढ़ाई, 
सिलाई प्रभ्टति कार्य जिनमें आँखों को परिश्रम (90»ं॥ ) 
हों न करना चाहिये। श्रकाशयुक्त या अधिक प्रकाश में काम 
करना, नेत्र को हवा, घुंवा, धघूलि आदि से बचा कर रखना, 
अतितेज प्रकाश या अतिमन्द प्रकाश में लिखना-पढ़ना 
प्रद्तति कार्य न करना और मत्यवरोध हो तो रूदुरेचर्नों के 
प्रयोग से कोष्ठशुद्धि करना चाहिये। स्थानिक जचिकित्सा-- 
(१ ) नेश्नस्नान-अक्षारऊून ( थिए० ४७७४० ) नेन्न का दिन में कई 


बार टक्ृूणविछयन (१ औंस मन्दोष्ण पानी में ५-१० ग्रेन बोरिफक 


एसिड ) से अक्षाऊन करना चाहिये। आज्ार्य सुश्रुत ने इसी 
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कर्म को अतिधावन नाम से निर्दिष्ट किया है तथा इस कर्म 
का प्रयोग रोग की तीघ्ावस्था में न करके जी्ावस्था सें करने 
का निदेश किया है। न चानिर्वान्तदोषेडदिण धावनं सम्प्रयोजयेत। 
दौषप्रतिनिवृत्त: सन्‌ हन्याद इृष्टेबल तथा ॥ ( सु० उ० अ० १८ ) 
(२ ) शीतोपचार--पीडित नेत्र पर शीत जरू का सिश्चन; 
किंवा नमक पर ठण्ढे किये गुलाबजल अथवा बर्फ के दुकड़े 
को कपडे में पोटली बाँध कर रखने की क्रियाएं की जाती हैं। 
आचार सुश्रुत ने इसी कर्म को 'सेंक? के नाम से निर्दिष्ट किया 


स्तन्‍्य अथवा ओषधियों के शीतकषाय था क्वाथ को उःण्ढा 
करके नेत्रों के ऊपर धारा सी दी जाती है किंवा इन्हीं तरलों में 
पट्टी भिंगो कर रखी जाती है। सेकश्न सह्ष्मधारामि: सर्व॑स्मिन्नयने 
हितः । मीलिताक्षस्य नेत्रस्य प्रदेयश्रत॒रज्ुलः ॥ दोषानुसार वात में 
रे हयुक्त, रक्तपिस में रोपक तथा कफ में लेखक सेक करना 


चाहिये--सर्वोष्पि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च रोपण: | लेखनश्व कफे 
कार्य: तत्र मात्राधधुनो च्यते ॥ खेहन में छुः सो बोलने तक, रोपण 
में चार सो बोलने तक तथा लेखनकर्म में तीन सौ बोलने तक 
सेक नेत्र का करते रहना चाहिये तथा प्रायः सेक दिन में करें 
किन्तु आत्ययिकावस्था में रात्रि में भी सेक कर सकते हैं--- 
पड़वाकशतेः स्नेहनेपु चतुमिश्चैव रोपणे | वाकशतैश्व त्रिभि: कार्य: 
सेकी लेखनकमंणि ॥ कार्यस्तु दिवसे सेको राजत्ौ वात्ययिके गद्दे || 
( यो० र० ) प्रायः सेक करने के लिये तरल ( विलुयनों ) को 
स्वादु और तिक्त रस के द्वव्यों के योग से बनाते हैं। इनसे 
पित्त का संशमन होकर दाह की शान्ति होती है तथा संकोचन 
भी होता है जिससे बिस्तृत रक्तवाद्दिनियां सकुचित होकर 
अभिष्यन्द में छाभ पहुँचता है। (३) उष्णोपचार--अभिष्यन्द 
रोग को उत्पन्न हुये तीन-चार दिन हो गये हों तो शीतोपचार 
की अपेक्षा उष्णोपचार विशेष लाभकारी होता है। इसके लिये 
गरम जल से कपड़ा सिंगो कर निचोड़ के आँख पर रख कर 
सेकना, रवण या टक्कूण का विछ॒यन बना के उसे कुछु उच्ण 
करके सेंकना, अथवा गरम पानी में अफीम के छिलके डाल कर 
एक उबाक आने के बाद उनको सुद्दाता-सुदहाता आँख पर 
रख के सेंकना छाभदायक होता है। आयुर्वेद में नेतन्न का 
खदु स्वेदन अशस्त माना है अतः इसके लिये रूई या कपड़े 
को गरम पानी में भिगो कर निचोड़ के ( उष्णास्बुसिक्त कर्पट- 
स्वेद ) सेक या बाष्पस्वेद या करस्वेद्‌ (हस्ततर को गरम करके 
सेकना ) आदि उपाय बतलाये हैं। (४) द्ववनिक्षेप, बिन्दु या 
आरच्योतन ( /07008 ) इन ओषधियों में मुख्य ओषधियां 


 जेसे ओजिराल ( 0:8०:० ), प्रोटार्गल ( ?70४720०! ) और 


कोलागंल (00]907४०) प्रस्दति हैं। ओजिंराल का ३० प्रतिशत 
का घोल ( $ औंस डिस्टक वाटर में १५० ग्रेंन ), प्रोटार्ग का 
२० प्रतिशत (५ ऑंस डिस्टल वाटर में १०० ग्रेन) का घोल किंवा 
मक्युरो क्रोम २ प्रतिशय का घोल, किंवा मेटाफोन ( $ औंस 
डिस्टल वाटर में ३ ग्रेन ) के घोल का प्रयोग करना चाहिये। 
सुश्रुतोक्त आश्च्योतन को हम_ वर्तमान ( 776 १7०७४) कंह 
सकते हैं । वेच्च लोग नेत्र में डालने के लिये कई प्रकार के 
निक्षेप, बिन्दु या आश्च्योतनों को बनाते हैं जेसे (१) नेश्न- 
बिन्दु, (२) फुज्लिकावव जआादि। नेन्नबिन्दु में गुकाबज़लू,दो 
बोतछ, कपूर ६ माशे, अफीम २ तोले, रसौंत < तोले इन्हे 
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परस्पर मिला के छान कर शीशी में सुरक्षित भर के रख लेवे। 
सुबह-शाम दोनों समय नेत्र में डालने से नेन्रगत शूल, 
अभिष्यन्द, नेत्रदाह, स्राव, कण्ड आदि ठीक हो जाते हैं। 
फुल्लिकादव में परिल्लत जल, या गुठाबजल २ सेर, मिश्री 
४ तोछा, सन्धव ४ तोला, शुद्ध स्फटिका ४ तोछा, इन सबको 
परस्पर मिला के छान कर नेत्र में सुबह-शाम छोड़ने से 
अभिष्यन्द, कण्डू, शोध, खाव आदि नेत्ररोग शान्त होते हैं । 
वातन्नानूपजलजमांसाम्लक्काथसेचनः ॥ ४ ॥! 
स्नेहैश्वतु्भिरुष्णेश्न तत्पीताम्बरघारणेः | 
पयोमिवसवारश्व शाल्वणेः पायसेस्तथा ॥ ६॥ 
भिषक्‌ सम्पादयेदेंताबुपनाहेश्व पूजित: | 
ग्राम्यानूपीदकरसेः स्रिग्पे:ः फलरसान्थिते: | ७।| 
सुसंस्क्रपेः पयोभिश्व तयोराहार इष्यते | 
तथा चोपरिभक्तम्य सर्पिष्पान॑ प्रशस्यते ॥ ८ ।| 
त्रिफलाकाथसंसिद्ध केवल जीणेमेव वा | 
सिद्ध वातहरे: क्षीरं प्रथमेन गणेन वा ॥ ६॥ 
वातामिष्यन्दचिकित्सा--वातनाशक तथा आनुप देश में 
उत्पन्न हुये जलजन्तुओं के मांस तथा अम्लद्ग॒ब्यों के क्राथ 
से नेत्र का सेचन ( फोमेण्टेशन ) करना चाहिये। चार प्रकार 
के ( घृत, तैछ, चसा, मज्जा ) स्नेहों को उष्ण करके उनमें 
मुलायम वस्त्र की पद्धिकाएं डालकर निचोड़ के नेन्न पर रख 
कर सेक करना चाहिये। बकरी आदि के उष्ण दुग्ध से तथा 
वेसवार से, किंवा शाह्वण स्वेद की ओषधियों को उबलते 
पानी में डाल कर उसके बफारे से नेत्र का सेक करना चाहिये 
अथवा पायस ( दुग्घ में चावल डाल के पका कर उस ) से 
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नेत्र का सेक करना चाहिये। मिषक को चाहिये कि वह 


अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ के रोगियों के नेन्न को उक्त विधानों 
के अतिरिक्त उपनाह ( पुल्टिस ) के द्वारा भी ठीक करने का 
प्रयत्न करे । इसी प्रकार आम्य ( गांव में होने वाले ), आनूप 
देश में होने वाले तथा जल में होने वाले पशु ओर पत्तियों के 


मांसरस से, स्निग्ध द्रव्यों से तथा उनमें दाडिम और आंवले 


के फर्लों के स्वरस को मिलाकर उनसे अभिष्यन्द और अधि- 
मन्थ वाले रोगी के नेन्न का सेक तथा अन्य उपचार करे। 
शतावरी, शड्वेर आदि द्वव्यों से संस्कृत दुग्ध के साथ 
अभिष्यन्द और अधिमन्थ वाले रोगी को चावलों के भात 
का भोजन कराना चाहिये एवं भात का भोजन करने के बाद 
ऊपर से घृतपान कराना चाहिये। त्रिफला के क्काथ के द्वारा 
सिद्ध किया हुआ घृत या दुग्ध अथवा केवल पुराण छत या 
जीर्ण ( पकाया हुआ ) दुग्ध किंवा वातनाशक दशमूल 
आदि द्ृर्ब्यों के काथ से अथवा प्रथमादिगण ( विदारीगन्धा- 
दिगण ) की ओषधियों के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ दुग्ध का 
सेवन कराना चाहिये ॥ ५-५९ ॥ 


स्नेहास्तेलाहिना सिद्धा वातध्नेस्तपंणे हिताः | 
स्नेहिकः पुटपाकश्व धूमो नस्यश्न तद्विधम्‌॥ १० ॥ 
_नस्यादिषु स्थिराक्षीरमधुरस्तेलमिष्यते | 


एरण्डपन्लवे मूले त्वचि वा55ज पयः ख्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
. , वातामिष्यन्द तथा अधिमन्थ की अन्य (चिकित्सा--चतुःस्नेहों 


सश्नतसंहिता 
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में से वेछ को छोड़ कर अन्य स्नेहों को वातनाशक द्वृष्यों के 
क्ाथ से सिद्ध करके उनके द्वारा तपंण चिकित्सा करनी चाहिये। 


स्त्रेहिक पुटपाक का प्रयोग तथा स्नेहयुक्त धूम्रपान और स्नेह 
युक्त नस्य का भी प्रयोग करना चाहिये। नस्य-पुटपाका दिकों में 
स्थिरा ( शालूपर्णो ) ज्ञीरविदारी तथा मधुर वर्ग की ओषधियों 


से सिद्ध किये हये तेक का प्रयोग उत्तम होता है. किंवा एरण्ड 
के पन्न, एरण्ड की जड़ और एरण्ड की छाऊक के साथ शत 


किया हुआ ( उबाला हुआ ) बकरी का दुग्ध नस्य-पुटपाका 


दिकों में प्रशस्त होता है ॥ १०-११ ॥ 


कण्टकार्याश्व मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम्‌ । 
सेन्धवोदीच्ययष्व्याह्मपिप्पलीभि: खत पयः ॥ १२॥ 
अन्य सेचनादिक उपाय--कण्टकारी की जड़ के कल्क 
और क्राथ के अन्द्र सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा सेन्धव- 
लवण, नेत्रबाछा या नागरमोथा, मुलेठी तथा पिप्पली इनके 
कल्क और क्वाथ से शत ( पकाया हुआ ) दुग्ध अभिष्यन्द्‌ 
तथा अधिमन्थ के रोगी के नेत्रों को सेकने में लाभकारी 
होता है ॥ १२ ॥ 
हितमद्धोंदिक सेके तथा55श्च्योतनमेव च | 
हीवेरघक्रमशिष्ठोदुम्बरलक्लु साधितम ॥ १३ ॥ 
अर्धोंदक दुग्पतिक--अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्थ के रोगी के 
नेत्रों का सेक तथा आश्च्योतन करने के लिये आधा पानी 
मिला हुआ उष्ण दुग्ध श्रेष्ठ होता है किंवा द्वीबेर ( नेन्नबाला ), 
वक्र ( तगर ), मजीठ और उदुम्बर की छालऊ इन द्रब्यों 
के कलक (ओर क्ाथ में सिद्ध किये हुये दुग्ध का प्रयोग 
श्रेष्ठ हे ॥ १३ ॥ 
साम्भश्छागं पयो वाउपि शूल्लाश्च्योतनमुत्तमप्‌ ! 
मधुक रजनी पथ्यां देवदारु च पेषयेत्‌ ॥ १४ ॥। 
अज्षन प्रयोग--मुलेठी, हरिद्ा, हरड़ और देवदारु इनको 
समान प्रमाण में लेकर जल या बकरी के दुग्ध में घिस कर 
तैयार किया हुआ अक्षन वाताभिष्यन्द में ठाभदायक होता है ॥ 
आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तदखझनम्‌ | 
' गरिक सनन्‍्धव॑ कृष्णा नागरच्व यथोत्तरम्‌ ।। १५॥ 
द्विगुणं पिष्टमद्धिस्तु गुटिकाझ्जनमिष्यते | 
स्नेहाख़नं हित चात्र वच्ष्यते तद्यथाविधि ॥ १६॥ 
गुटिकाअन--खुवर्गगेरिक १ भाग, सेन्धव छवण २ भाग, 
पिप्पछ्ली ४ भाग, शुण्ठी ८ भाग लेकर खांड कूट के जल से 
पीस कर बना हुआ गुटिकाअन बकरी के दुग्ध के साथ घिस 
कर आजने से अभिष्यन्द्‌ में छाभकारी होता है। अभिष्यन्द्‌ 
रोग में स्नेहाज्षन भी हितकारक होता दे उसका क्रियाकल्प 
के अध्याय में वणन करेंगे ॥ १७-१६ ॥ 
रोगो यश्वान्यतोबातो यश्व मारुतपय्येय:। 
अनेनेव विधानेन सिषक्तावपि साधयेत्‌॥ १७॥ 
अन्यतोवात तथा वातपर्यय रोग में भी उपर्युक्त वातामि 
प्यन्दोक्त विधान से ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥॥ ः 


पूवभक्त हितं सरपिः ज्षीरं वाउप्यथ भोजने । 
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वृत्षादन्यां कपित्थे च पद्नमूले महत्यपि ॥। १८ ॥। 


सन्ञीरं ककंटरसे सिद्ध चात्र घृतं पिबेत्‌ | 
सिद्ध वा हितमत्राहुः पत्तरात्तंगलाग्निके: | 


सन्ञीरं मेपश्ृद्धन्या वा सर्पिबीरतरेण वा || १६ ॥ 


अन्यतोबात-मारुतपयय विशिष्ट चिकित्सा--इन रोगों में 
भक्त ( अन्नसेवन ) के पूव में घत का पान करना हितकारक 
होता है अथवा भोजन के साथ दुग्ध का सेवन करना श्रेयस्कर 
है इनके अतिरिक्त वृक्षादनी ( आकाशबेल ), कपित्थ, बृहत्‌ 
पञ्ममूठ ( बिल्व, सोनापाठा, गम्भारी, पाढहछ, अरणी ) इन 
ओषधियों का कल्क तथा क्वाथ एवं दुग्ध तथा ककट (केंकडा) 
के मांस का रस इन्हें यथोचित मात्रा से लेकर इनके साथ 
घृत सिद्ध कर उसका पान कराना चाहिये। अथवा पत्तर 
( शालिश्व शाकविशेष ), आत्तंगल ( काली कटसरेया ) तथा 
अग्निक ( अजमोदा ) इन ओषधियों के कह्क ओर क्वाथ से 
तथा दुग्ध से सिद्ध घत इस रोग में हितकारक कहा जाता है। 
किंवा मेढासीज्ञी के काथ और कढक में दुग्ध के साथ सिद्ध घृत 
अथवा वीरतर्वादिगण की ओषधियों के कल्क ओर क्राथ के 
द्वारा दुग्ध के साथ सिद्ध किये हुये घृत का सेवन करना 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


सेन्धव॑ं दारु शुण्ठी च मातुलुज्गरसो घृतम्‌ ।। २० ॥ 
स्तन्योदकाभ्यां कत्तेव्यं शुष्कपाके तदख्वनम्‌ | 
पूजितं सपिषश्वात्र पानमच्णोश्व तपणम्‌ ॥ २१ ॥ 
' घृतेन जीवनीयेन नस्य॑ तेलेन चाणुना | _ 


परिषेके हितख़ात्र पयः शीत ससन्धवम्‌॥ २२॥ 

रजनीदारुसिद्ध वा संन्धवेन समायुतम्‌ | 

सपियुत॑ स्तन्यघृष्टमश्ननं वा महीषधम्‌ ।॥ २३ ॥ 

शुष्काक्षिपाकचिकित्सा--सेन्धव रछूवण, दारुहरिद्रा, सॉंठ 

इनका चूर्ण बनाकर बिजोरे नीबू के रस के साथ घोटकर 
सुखा के छत के साथ मिश्रित कर शीक्षी में भर देवें। फिर 
थोड़े से दुग्ध तथा जल में मिला कर अक्षन करना चाहिये। 
इसके अतिरिक्त घृतपान करना तथा नेत्रों का तर्पण करना 
प्रशस्त है। जीवनीय घृत अथवा अणुतेल € शालाक्यतन्त्रोक्त 
न तु वातव्याध्युपदिष्ट ) से नस्थकर्म करना चाहिये तथा 


संन्धवरूवणयुक्त शीतल जल नेत्रसेक के लिये हितकर है। | 


अथवा हरिद्रा और दारुहरिद्रा के कल्क और क्वाथ द्वारा घृत 


सिद्ध करके उससें कुछु सेन्धव रूबण मिलाकर उसका सेवन [ 


करे किंवा उसका अक्षन करना चाहिये। अथवा दुग्ध से 
अज्षन घिस आंखों में लगावे। किंवा महीषध ( शुण्ठी ) 
को दुग्ध में घिस कर उसका आंखों में अज्लन करना 
चाहिये ॥ २०-२३ ॥ 

वसा वा55नृपजलजा सेन्धवेन समायुता 

नागरोन्मिश्रिता किब्निच्छुष्कपाके तदखनम्‌ || २४ । 

शुष्कपाक रोग में आनूप अथवा जल में होने वाले 

प्राणियों की वसा में सेन्धव छूवण तथा शुण्ठी का चूर्ण मिला 
कर अक्षन करना श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥ 
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पवनप्रभवा रोगा ये केचिद्‌ दृष्टिनाशनाः | 
बीजेनानेन मेधावी तेषु कर्म प्रयोजयेत्‌॥ २४ ॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
क्यतन्त्रे वाताभिष्यन्द्प्रतिषेधो नाम 
नवमो5ध्यायः || ६ ॥। 
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स्ववातज नेत्ररोग चिकित्सोपदेश-- वायु के प्रकोप से उत्पन्न 
रोग जो कि दृष्टि को नष्ट कर सकते हैं उनकी उक्त क्रम से ही 
बुद्धिमान वेद चिकित्सा करे ॥ २५ ॥ 

परकोक्त नेत्ररोग चिकित्साक्रम!--उत्पन्नमात्रे तरणे नेन्नरोगे 
बविडालक:। कार्यों दाहो पदेहाश्रुशो फरागनिवारणः | नागर सेन्धव सर्पि 
मंण्डेल चर रसक्रिया | निधुष्टे वातिके तदन्मधुसेन्धवगरिकम्‌ ॥ तथा 
शावरक लोध' घृतमृष्ठट विडालकः। तदत्कायों हरीतकया घृतभृष्टो 
रुजापहः ॥ 

उत्पन्न तरुण नेन्नरोग में विडालक लगाने से दाद, उपदेह, 
अश्रत्राव, शोफ ओर छालिमा नष्ट होती है। वातिक नेतन्ररोग 
में सॉठ, सेंघा ऊवण की रसक्रिया करके घृत या मण्ड के 
साथ अख्जन करना चाहिये। उसी प्रकार शहद, सेंघधा नमक 
ओर स्वर्णगेरिक को अच्छी प्रकार पीस कर अञ्ञन करे किंवा 
शावर लोध को घृत में घिस कर विडालक लगावे अथवा हरड 
को घृत में घिस कर लेप करने से रुजा नष्ट होती है। 

इत्यायुवेंद्तस्वसन्दीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे वातामि 
ध्यन्द्प्रतिषेधो नाम नवमोज्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


दर्यमों ध्याय! । 


अथात:ः पित्ताभिष्यन्द्प्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥। 
अब इसके आगे पित्ताभिष्यन्द्प्तिषेध/” नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ क्‍ 
पित्तस्यन्दे पत्तिके चाधिमन्थे 
रक्ताखावः स्लंसनख्ापि कायम | 
अच्षणो: सेकालेपनस्याश्लनानि 
पत्ते च स्थाद्यद्विसप विधानम्‌ ॥। ३॥ 
पित्तजन्य अभिष्यन्द तथा पित्तजन्य अधिमन्धथ रोग 
(५ ) रक्तविस्लावण तथा (२) विरेचन आदि सावंदहिक 
उपक्रम एवं स्थानिक उपचार्रों में पित्तजन्य विसर्प के समान 
(१ ) सेक, (२) आलेप, (३) नस्थ ओर (४) अञ्षन 


| प्रद्षति उपाय करने चाहिये ॥ ३॥ 


विमशः- पित्ता भिष्यन्द में पित्तनाशक सर्वक्ियाएं प्रशस्त .. 
मानी गई हैं 'क्रियाः सर्वाः पित्तहर्य: प्रशस्ता/..' 
३ शालिं 0] 5] के 
गुन्द्रां शालिं शेब॒लं शेलभेदं 
दार्वीमिल्ामुत्पलं रोधमश्रप्‌ | . 





पद्मात्पत्रं शकरा दर्भभिक्लु क्‍ 
ताल रोध् वेतस पद्मकव्ल ।॥ 9 ॥ 
द्राज्षां ज्ञोद चन्दन यह्टिकाहं 
योषित्त्ीरं राज्यनन्ते च पिश | 
सर्पि: सिद्ध तपंणे सेकनस्ये 
शस्तं ज्ञीर सिद्धमेतेषु चाजप्‌॥| ५॥ 
योज्यो वर्गों व्यस्त एषोडन्यथा वा 
सम्यबनस्येडशद्वेंसडरूयेडपि नित्यम्‌ | 
क्रिया: सवा: पित्तहय्यः प्रशस्ता- 
स्व्यहाब्ोद्ध्व क्षीरसर्पिश्न नस्यम्‌॥ ६॥ 
उक्त दोनों रोगों में गुन्द्रा ( तृणविशेष ) शालि चावल 
की जड़, शेवल ( काई अथवा दूर्चा ), पाषाणसेद, दारुहरिद्रा, 
इलायची, नीककमल, लोच अभ्र (मोथा), श्वेतकमल, शकरा, 
दर्भ की जड, ऊख की जड़, ताल ( मूसली या ताड़ ) लछोध, 
वेत, पद्माख, दाक्षा, शहद, छालूचन्दन, मुलेठी, योषित्तीर (स्री 
या गो का दुग्ध), हरिदा, अनन्तमूल इन सब द्वव्यों को समान 
प्रमाण में मिश्रित कर कर्क बना के उससे चतुगगुंण घृत 
तथा घृत से चत्तुगुंण पानी मिला के घृतावशेष पाक कर घृत 
को छान लेवें। यह सिद्ध घृत तर्पण, सेफ तथा नस्य में 


प्रशस्त है । इसी प्रकार उक्त द्वव्यों के द्वारा सिद्ध किया हुआ | 


बकरी का दुग्ध भी तर्पण, सेक और नस्‍स्यादि क्रियाओं में श्रेष्ठ 
होता है। इन्हीं उक्त दब्यों को प्थक्‌ पृथक या सबको संयुक्त 
करके अष्टार्धसंख्यक अर्थात्‌ प्रतिमर्ष, अवपीड, नस्य और 
शिरोविरेचन इन चार अकार के नस्यकर्म में प्रयुक्त करना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त सर्व प्रकार की पित्तनाशक क्रियाएं 
करें ओर तीन-तीन दिन के बाद क्षीरसर्पि ( क्षीरमन्थनजन्य- 
सर्पि मक्खन ) का नस्य देना चाहिये ॥ ४-६॥ 


पालाशं स्याच्छोणितं चाज्जनार्थे 
'शल्लक्या वा शकराक्षौद्रयुक्तम्‌ | 
रसक्रियां शकराक्षौद्रयुक्तां 
पालिन्यां वा मधुके वाउपि कुर्यात्‌ ॥ ७॥ 
अज्षनप्रयोग--पकछाश के पुष्प अथवा जड़ के स्वरस 
( शोणित ) में किंचा शललकी-स्वरस में शर्करा और शहद 


रसक्रिया--पालिन्दी (काली निशोथ ) अथवा मुलेठी की 
रसक्रिया करके उसमें शकरा और शहद मिला कर अज्ञन 
करने से पेत्तिक अभिष्यन्द नष्ट होता है। ७॥ 

विमशः--पलाश की जड़ को खांड कूट कर उसका अक 


खींच कर शीशी में भर देवें तथा-उसे सुबह-शाम दोनों | गैर शहद में 

बज . समुद्रफेन को ख्रीदु्ध और शहद में घिस कर अश्षन 
समय आंख में टपकाने से अभिष्यन्द, मोतियाबिन्द, अन्नण करना चाहिये। अथवा मुलेठी, छोध, सुनक्का, शर्करा तथा 
कमल इनको खीदुग्ध में कुछ देर तक रख कर मंहीन पीस 


के अज्जन करना चाहिये ॥ ११॥ 


शुक आदि नेत्र रोगों में अच्छा लाभ होते देखा गया है। 


ओऔषध का यवकुट करके क्ाथ बनाकर 


रसक्रिया--किसी भी ओ 
उसे छानकर पुनः अग्नि पर चढ़ा के फाणित के आकार का 


घनीभूत कर लेना चाहिये--गृहीत्वा काथकल्पेन क्ार्थ पूतं पुनः 


धुनः | काथयेत्‌ फाणिताकारमेषा प्रोक्ता रसक्रिया ॥ 
मुस्ता फेन: सागरस्योत्पलघ्ध । 
कमिप्नेलाधात्रिब्रीजादसम्.।. .. 


सुश्र॒वसंहिता 
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तालीशेलागरिकोशीरशह्लै- 
रेबं युव्ज्यादर्ञन स्वन्यपिष्टे: ॥ ८ ॥। 
पित्तामिध्यन्दे मुस्तावज्षन-- नागरसोथा, सम्ुद्॒फेन, कमर, 
वायविडज्ग, इलायची, आंवछा और विजयसार इन्हें 
परस्पर महीन पीस कर या रसक्रिया करके अज्षन करना 
चाहिये। इसी प्रकार तालीसपतन्र, इलायची, स्वर्णगेरिक, खस 
तथा शह्ढः की नाभि इन्हें प्रथम महीन चूणित कर पश्चात्‌ ख्तरी 
या गो के दुग्ध के साथ तीन दिन तक खश्ू करके घोट कर 
सुखा के शीशी में भर दें। यह अज्ञन भी नेन्नरोगों में अच्छा 
राम करता है ॥ ८॥ 
चूण कुर्य्याद्ञनाथे रसो वा 
स्तन्‍्योपेतो धातकीस्यन्दनाभ्याप्‌ | 
योषित्स्तन्यं शातक्ुम्भ॑ विधृष्ट 
ज्ञौद्ोपेत॑ केशुकब्थापि पुष्पम्‌ ॥ ६ ॥ 
आंवला ओर सांद्न (स्यन्दन ) को महीन पीस कर 
अथवा इनकी रसक्रिया करके सत्री या गोदुग्ध के साथ अश्जन 
करना चाहिये। अथवा सुवर्ण को ख्री के दुग्ध के साथ घिसकर 
किंवा किंशुक ( ढाक-पलास ) के पृष्पों को चूणित कर शहद 
के साथ मिला कर अज्जन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
रोध्र॑ द्रात्तां शकरासुत्पलब्ध क्‍ 
नाय्या: ज्ञीरे यथ्टिकाहं वचात्न | 
पिष्ठा ज्ञीरे वणकस्य त्वच॑ च 
. तोयोन्सिश्रे चन्दनोदुम्बरे च ॥। १०॥ 
लोध, द्वाक्षा, शकरा, कमल, मुलेडी औरःबचा इन्हें चूणित 
कर दुग्ध के साथ पीस कर अज्षन करना चाहिये। अथवा 
वर्णक (अमलतास था वरने) की छाल को दुग्ध के साथ पीस 
कर अज्लन करें। किंवा तोय ( नेत्रवाला ), चन्दन और ' 
गूलर की छाल इन्हें भी चूणित कर ख्त्री-दुग्ध में पीस कर 
अज्षन करना चाहिये॥ १० ॥ 
विमशेः--यहां पर तोय शब्द से नेन्नबाला अर्थ न करके 
तोयोन्मिश्र को चन्दुनोदुम्बर का विशेषण मानकर चन्दन और 


_उदुम्बर की छाल को तोयोन्सिश्र ( जल में घिस ) कर अक्षन 


'करें। यह अर्थ प्रशस्त प्रतीत होता है। 
मिला कर अज्ञनन करने से पित्ताभिष्यन्द नष्ट होता है।। द 


कार्य: फेन: सागरस्याझ्जनार्थ 

नारीस्तन्ये माज्षिके चापि घृष्ट: | 
योषित्स्तन्ये स्थापित यष्टिकाहं 

रोध॑ द्राक्मां शकरामुत्पलब्च ।। ११॥ 


ज्ञीमाबद्ध पथ्यमाश्च्योतने वा... 
; स्पिषृष्ठ यश्टिकाहं सरोधम्‌ । 
. तोयोन्सिश्रा: काश्मरीधात्रिपथ्या- 
,. स्तहचाहः कटफलनब्ाम्बुनेव । १२॥ 


श्रेंध्याय ११ | 
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आर्च्योतन--उत्त झुछेठी, कोध, मुनका, शकरा तथा 


उत्तरतन्त्रमूं 
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चिकित्साक्रम किंवा पेत्तिक विसर्प में जो चिकित्साविधान 
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कमक इनका चूर्ण बनाकर ज्ञौम (रेशमी ) वख्र में पोइ्ली कहे गये हैं उनका सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


के रूप में बांध कर खीदुग्ध में उस पोइली को भिंगो-भिंगो 
कर नेत्र पर आश्च्योतन कर्म करना चाहिये। अथवा मुलेठी 
ओर पठानी छोध को महीन चूणित कर घृत के साथ घिस कर 
अश्धन या भाश्च्योतन करना चाहिये। अथवा गस्भारी की 
छाल, आंवले के फर ओर हरड़ को महीन पीस कर पोइली 
बना के जछ के साथ भिंगो कर आश्च्योतन करना चाहिये। 


इत्यायुवंद्तत््वसंदी पिकाभाषादीकायामुत्तरतन्त्रे पित्ता- 
भिष्यन्द्प्रतिषेधो नाम दशसोध्ध्यायः ॥ १० ॥ 


उाफकललकर्ल पट 44 ि/ ५, कि / ये,///मि/ फीट पास 


एकादशा 5्ध्याथः । 


इसी तरह केवल कायफल के चूर्ण की पोटलछी को पानी में | अथातः श्लेष्साभिष्यन्द्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥॥ १॥ 


भिगो कर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ १२॥ 


एषो<5स्लाख्येडनुक्रमश्रापि शुक्तो 
९७ श् कि श 
काय: सब: स्यथात्सिरामोक्षवज्य: || १३॥ 


अम्लाध्युषित तथा शुक्तिका रोग में भी सिरामोक्ष को 
छोड़कर उक्त क्रम अर्थात्‌ सेक, लेप, नस्य, आश्च्योतन आदि 
चिकित्सा क्रम का प्रयोग करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
सर्पि: पेयं त्रेफलं तेल्बकं वा... 
पेयं वा स्यात्‌ केवल यत्‌ पुराणम्‌ | 
दोषे5धस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते 
पे ५ ्‌ः 
शीतेद्रग्यरज्ञनं कायमाशु ॥ १४॥ 
अम्लाध्युषित में त्रिफलाधत का पान, तिश्वकघृत का 
पान, अथवा केवल पुराने घृत का पान करना चाहिये। 
शुक्तिका रोग में भी उक्त घरर्तों के पान से अथवा विरिचन के 
के द्वारा दोषों के अधोमार्ग से निकल जाने पर शीतल द्रब्यों 
के द्वारा बनाया हुआ अक्षन शीघ्र आंजना चाहिये ॥ १४॥ 


् टिकिं 
बंदूये यत्‌ स्फाटिक  बेद्र॒मद्् 
; मोक्तं शाह्व राजतं शातकुम्मप्‌ | 
चूण सूक्ष्म शकराक्षौद्रयुक्तं 
शुक्ति हन्यादख्॒नं चतदाशु॥ १५॥ 
वेडूययाद्अन--वेडूय॑मणि, स्फटिक मणि, मृंगा, मोती, शह्ू 
की नाभि, चांदी की भस्म या वरक, सोने की भस्म या वरक 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्ण बना के शर्करा और 
शहद के साथ मिश्रित कर नेत्रों में आश्ञने से शुक्ति रोग शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ 


युब्ज्यात्सपिधूंमदर्शी नरस्तु 
शेष कुर्याद्रक्तपित्ते विधानम्‌ |. 
यज्नवान्यत्‌ पित्तहन्चापि सब 
यद्दीसपें पैत्तिके वे विधानम्‌ ॥। १६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाला- 
कयतन्त्रे पित्तामिष्यन्दप्रतिषेधो नाम 
दृशमोध्ध्यायः ॥ १० ॥ 


“जा ९0))/09 / ८० 


. धरूमदर्शी रोगी छत का अयोग करे तथा रक्तपित्तोक्त 


चिकित्सा का अयोग करना श्रेष्ठ है अथवा पित्तनाशक अन्‍य . 


यथोवाच' भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 
अब इसके अनन्तर “श्लेष्माभिष्यन्दु-प्रतिषिधषक”ः नामक 


अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि 


ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
स्यन्दाधिभन्थोी कफजो गबृद्धो 
जयेत्‌ सिराणामथ मोक्षणेन । 
स्वेदावपीडाञनधूमसेक- 
प्रलेपयोग: कबलग्रहैस्य ।॥ े ॥ 
रूक्षेस्तथाउश्च-योतनसंविधाने- 
स्तथेवर रूचे: पुटपाकयोगे: | 
अ्यहाल्य्यहाश्वाप्पपतपंणान्ते 
प्रातस्तयोस्तित्तघृतं प्रशस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदज्नपानमञ्व समाचरेद्धि 
यच्छलेप्मणों नव करोति वृद्धिम्‌ | 
पत्तूरपील्वकंकपित्थमन्नैः ॥। ४ ॥ 
स्वेदं विदध्यादथवाउनुज्लेपं 
बहिष्ठशुण्ठीसुरकाएकुछें: ॥ ६॥ 
स्लेष्माभिष्यन्द सामान्यचिकित्सा--कफ की बुद्धि से उत्पन्न 
अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ रोगों को प्रथम सिशामोक्षण विधि 
से दूषित रक्त का निहरण कर जीतना चाहिये। रक्तमोक्षण के 
पश्चात्‌ स्वेदन, अवपीडन नस्य, अज्ञन, घूमपान, सेक, प्रलेप, 
कचलग्रह, रूच्च ओषधियों से बने क्राथादि का भाश्य्योतन, . 
रू ओषधियों का पुटपाक और अपतर्पण का प्रयोग करना 
चाहिये। अपतर्पण के अनन्तर तीन-तीन दिन के पश्चात्‌ प्रातः- 
काल कुशाधिकारोक्त तिक्तघ्ृत का पान करना चाहिये । इसके 
सिवाय जो अज्ञ और पेय पदार्थ कफ की ब्ृद्धि करने वाले न 
हों उनका सेवन करना चाहिये | स्वेदन कर्म के लिये कुटन्नट 
( तगर ), आस्फोट (श्वेत आक, अथवा निर्गुण्डी), फणिज्ञ्षक 
( तीचण गन्ध वाला मरुबक ), बिल्व की जड़ की छाल या 
पत्र, पत्तूर ( शाल्घिशाक ), पील्ूू, अर्क ( श्वेत आक ) और 
केथ इनके पत्रों से स्वेदून करना चाहिये। अथवा बरहिष्ठ 
( द्वीबेर या नेन्नवाला ), सोठ, सुरकाष्ठ ( देवदारु) और कूटठ 
इनका नेन्नों पर छेप करना चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
सिन्धृत्थहिरुगुत्रिफलामधूक- 
प्रपोण्डरीकाझनतुत्यताम्रेः । 
पिष्टेजलेनाआनवत्तंयः स्युः 
पथ्याहरिद्रामघुकाझनेवां ॥ ७॥ 


४४ सुश्रतप्न॑हिता 
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त्रीण्यूषणानि त्रिफला हरिद्रा विरेचन और रक्तमोक्षण द्वारा देह का संशोधन करके अज्ञनज्ञ 
विडज्ञसारश्व समानि च स्युः । पंच निश्न क्ञाराजन का अयोग करे जैसे नी यव अर्थाव 
बहिंधकुष्ामरकाहशह- जेपक्क या दुग्धयुक्त एवं शूकदार जौ को लेकर गाय के दुग्ध 
पाठामलव्योषमन:शिलाश् || ८॥ में खात दिन तक भावित करके सुखा लेवें । साथ ही अजक, 
पिड्ठाउम्बुना वा कुसुमानि जाति- आस्फोत्क, कपित्थ, बिल्व, निर्गुण्डीपन्न और चमेली के फूल 
कह कैश की भाञ्नजानि युदत् इनमें से प्रत्येक को समान अमाण में मिला कर * जला लेवें । 
मम आल फिर उस जलो राख को एक प्रस्थ भर लेकर ६ गुना (६ प्रस्थ) 
फलम्प्रकीयांदथवाउपि शिश्रोः जल मिला के २१ बार छान कर क्षारोदक को एक घण्टे के 
पृष्पठः्च तुल्य बृहतीद्वयस्य || ६॥ लिये निथरने देकर कलूईदार कड़ाही में भर कर उसमें 
रसाझ्चने सेन्धवचन्दनव्य्च सेन्धव लवण, नीलतुत्थ और रोचना ( गोरोचन या हरिद्वा ) 


#इनका मिलित चूर्ण क्षारोदक के प्रप्ताण से १२ वां भाग 
मिला कर पका के शुष्काक्षन स्वरूप कर शीशी में भर 
देवें। फिर इस अज्षन को बलासग्थित रोग में लोहशछाका 
या शीसशराका द्वारा अक्षनरूप में आंजना चाहिये । 
फणिज्क्षक पभ्वति पुष्पों से सी इसी प्रकार क्षार अज्जन का 
निर्माण कर सकते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


महोषधं मागधिकाञच मुस्तां 
ससेन्धवं यन्मरिचव्ज्व शुक्कम्‌ | 
तन्मातुलुज्जस्वरसेन पिष्ट 
नेत्राज्ञन॑ पिष्टकमाशु हन्यात्‌ ॥। १३ ॥ 
पिष्टक-नेत्ररोगहराजन--सॉठ, . पिप्पली, नागरमोथा, 
सेन्धव लवण और श्वेत मरिच इन्हें समान प्रमाण में चूणित 
कर बिजोरे नीबू के रस से खरल करके सुसा कर आँखों में 
आंजने से पिष्टक रोग नष्ट हो जाता है॥ १३॥ 


फले बृहत्या मगधोड्वानां 
निधाय कर्क फलपाककाले | 
स्रोतोजयुक्त च तदुदूधृतं स्‍्था-..,, 
त्तदत्तु पिष्टे, बिधिरेष चापि ॥ १७॥ 
पिश्वाहराजन-_बड़ी कटेरी के फल जब पकने वाले हों, 
उन फर्लों में पिप्पछी का कल्क ( चूर्ण ) और खोतोअन भर 
रख दें। एक सप्ताह के पश्चात्‌ उनमें से निकाल कर 
बिजोरे नीबू के रस में खरल करके सुखा कर पिश्टक रोग में 
अज्न करना चाहिये ॥ १४७ ॥ 


वारत्ताकशिग्प्बिन्द्रसुरापटोल- 


मन:शिला55ले लशुनव्य्य तुल्यप्‌ | 
पिट्ाउल्लनार्थे कफजेबु धीमा- 
न्वत्तीविंदध्यान्नयनामयेषु ॥ १० || 


जन अजनपर्ति--( १) सैन्धवरूवण, हींग, त्रिफला 
( हरड़, बहेड़ा, आंवला ), सुलेठी, प्रपोण्डकीक, अज्ञन, तुत्य 
और ताम्र इन दरव्यों को जल में पीस कर यव के आकर की 
वर्तियाँ बना के सुखाकर शीश में भर देवे। फिर इन वर्तियों 
को गुाबजरू या जल में पीस कर श्लेष्माभिष्यन्द में अज्ञन 
करना चाहिये। ( २) हरड़, हरिद्वा और सुलेठी इन्हें चूणित 
कर जल में पीस के वर्ति बना कर अज्जन करे। (३) व्यूषण 
( सॉंठ, मरिच, पीपल, ) त्रिफला ( हरड, बहेड़ा, आंवछा ), 
हरिद्रा और विडड्गसार इन्हें बेरावर-बराबर लेकर खांड कूट कर 
जल के साथ पीस के वर्ति बना कर अज्ञन करे । (७ ) बहिंष्ठ 
( नेन्रबाला ), कूठ, अमरकाए ( देवदारु ), शझ्छु, पाठा, मल 
( नख ), व्योष ( सोंठ, मरिच, पीपल ) ओर मेनसिल इन्हें 
समान अमाण में लेकर खांड कूट के जल के साथ पीस कर 
वर्तियां बना के सुखा कर अज्ञन करें। (५) चमेली के फूल, 
करअ की बीजगिरी या फूल और सहजन के बीज या फूल 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर पीस कर जल के साथ वर्ति बना 
के अज्ञन करें। (६ ) पूतिकरक्ष के फल या पृष्प, सहजन 
के फल ( और पुष्प ), छोटी तथा बडी कटेरी के फल (और 
पुष्प ), रसाज्षन, सेन्धवरूवण, लालचन्दन, मेनसिल, हरताल 
और रूहसुन की गिरी इन सबको समान ग्रमाण में लेकर 
, खांड कूट कर छान के जल के साथ पीस कर व्तियां बना के 
_ खुखा कर कफजन्य नेन्नरोगों में प्रयुक्त करे ॥ ७-१० ॥ 


थिते5ज्जनज्ञे 2५ 

रोगे अर वन हे किराततिक्तामलकीफलेषु ॥ १५॥ 

._ व्यपयोध्लुपीताब्‌ तान्‌ इन्द्रसुरा ( इन्द्रवारुणी ), परवछ, चिरायता. और आंवला 
क्‍ शलाकिन: उकतनून्‌ बिदलह्य । द इनके फ्छो में पिप्पछ्ली का चूर्ण और ख्ोतोझ्नन भर कर सात 
द तथा5जकास्फोतकपित्थबिल्ब- द दिन रख के नीबू के रस में खरऊ कर सुखा के पिश्टक में 

गीकुसुमानि चेव | ११॥ अज्ञन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

तत्क्ारवत्सेन्धवतुत्थरोचनं॑..... कासीससामुद्ररसाज्ञनानि 

पक्क विदध्यादथ लोहनाड्या | 


जाद्यास्तथा कोरकमेव चापि | 
ग्रक्लिन्नवत्मेन्युपद्श्यते 


ए तु 
योगाञ्जनं तन्मघुनाउवधृष्टप्‌ ॥| १६॥ 
: अक्लिज्नवर्त्म में योगाल्जत--हीराकसीस, समुद्रफेन, रसा- 


एतद्‌ बलासअशितेड्ज्नं स्या- 
देषो5नुकल्पस्तु फणिज्मकादौं ॥ १२॥ 


बलासग्रथित रोग में--प्रथम वन, विरेचन, श्विरो- 


अध्याय १२ ] 
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 झन, चमेली की कलिका, इन्हें शहद के साथ पीस कर 
प्रक्लिन्नवर्तमम रोग में अक्षन करना चाहिये। इसे थोगाअन 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 


विमशः--कुछ छोग समुद्द से साझुद्दी रूवण लेते हैं 
किन्तु (सलवणम चश्॒ष्यमते सेन्थवात” इस शाखनियम से नेत्र 
रोगों में सेन्घव रृवण लिया जाता है और यहां सैन्धव वाचक 
कोई शब्द न होने से समुद्र शब्द से समुदफेन का ही अर्थ 
करना प्रशस्त है । 
नादेयमग्र्य मरिचव्य्च शुक्लं 
नेपालजाता च समग्रमाणा | 
समातुलुन्नद्रव एप योग: 
करडूं निहन्यात्सकृदनेन ॥ १७ ॥ 
नेश्रकण्हूचिकित्सा--अग्रथ अर्थात्‌ उत्तम नादेय ( सिन्धु 
नदी के पास होने वाछा ) लवण, श्वेत मरिच और मनःशिला 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर बिजोरे नीबू के रस में खरल कर 


सुखा के एक वार ही अश्न करने से नेन्रकण्ह रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ १७ ॥ 


सशब्भवेर सुरदारु मुस्तं 
सिन्धुप्रसूतं मुकुलानि जाल्या: | 
सुराप्रपिष्टन्त्विदमश्जनं हि | 
कण्डवां च शोफे च' हित॑ बदन्ति ॥ १८ ॥ 
कण्डूशोफहराधन--सॉठ, देवदारु, नागरमोथा, सिन्धूप्रसूत 
( सेन्चच रछूवण ) और चमेली की कलिकाएं, इन्हें समान 


प्रमाण में छेकर खांड कूट के सुरा के साथ खरक कर अश्न 
करने से नेत्र-कण्डू और ज्योफ में हित होता है ॥ १८ ॥ 


स्यन्दाधिमन्थक्रममाचरेच् 
सर्वेषु चेतेषु सदाउप्रमत्तः | 
विशेषतों नावनमेव काये...._" क्‍ 
संसजन चापि यथोपदिष्टम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शाला- 
क्यतन्त्रे कफाभिष्यन्द्प्रतिषेधो 
. नामेकादशोड्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


>० 5००५ 0080, 
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बलासग्रथित, पिष्टक, प्रक्लिन्नवर््म प्रभ्वति उत्त स्व रोगों 
में सवंदा सावधानीपूर्वक वेद्य अभिष्यन्द और अधिमन्थ के 
चिकित्सा क्रम का अयोग करे तथा विशेष कर इन रोगों में 
नावक ( नस्य ) कर्म एवं यथाझ्षात्र संसर्जनविधि ( पेया, 
विलेपी आदि विरेचक या मरूदुसारक ) का उपयोग करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ १०) 


इत्यायुवेंद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे फफा- 
भिष्यन्दअतिषेधो नामेकादशोअध्यायः ॥ ११ ॥ 


कल नान्‍ा> ७ 3 ५ ० पैध , ९६,/९,/९,/९,/५.१::पनननल + 


उत्तरंतन्त्रम्‌ 
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द्वादशोड्ध्यायः | 
अथातो रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ।। १॥ 
यथोवाच' भगवान्‌ धन्वन्तरि: ।। २॥। 
अब इसके अनन्तर यहां से 'रक्ताभिष्यन्द्प्रतिपेध'नामक 


अध्याय का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-३ ॥ 


मनन्‍्थ स्यन्दं सिरोत्पातं सिराहषञ्व रक्तजम्‌ | 
एकेकेन विधानेन चिकित्सेच्चतुरों गदान ॥ ३॥ 
व्याध्यात्ताअतुरो5प्येतान्‌ र्रिग्धान कोम्मेन सर्पिषा । 
रसेरुदार्रथवा सिरामोक्षेण योजयेत्‌ | ४ ॥ 
विरिक्तानां प्रकामग् शिरांस्येषां विशोषयेत्‌ | 
वेरेचनिकसिद्धेन सितायुक्तेन सर्पिषा | ५॥ 
चिकित्सक को चाहिये कि वह रक्त की दुष्टि से उत्पन्न 
अधिमन्थ, अभिष्यन्द, सिरोत्पात तथा सिराप्रहर्ष इन चार 
रोगों की चिकित्सा एक ही अकार के क्रम से करे । अत एच 
उक्त चारों अकार की व्याधि से पीडित चारों रोगियों को 
प्रथम कौस्भ घृत के पान के द्वारा अन्तः संशोधनार्थ स्नेहन 
करके अधिक मांसरस का सेवन करावे । इसके अनन्तर सिरा- 
मोक्षण द्वारा अशुद्ध रक्त का निहरण करे। सिरामोक्षण के 
साथ वातादि दोषों के विनाश के लिये त्रित्न॒तादि विरेचक 
द््यों के कल्क तथा क्राथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत में शकरा 
डालकर विरेचन देना चाहिये। इस तरह यभेच्छ या पूर्णरूप 
से विरिक्त हुये रोगियों को शिरोविरेचक द्रव्य सुंधा कर उनके 
सिर का संशोधन करना चाहिये ॥ ३-०॥ 
विमर्श--दस वर्ष के पुराने घृत को आचार्यों ने पुराणघृत 
तथा इससे अधिक पुराने घत को प्रपुराण घृत, एवं एक सौ 
वर्ष पुराने घृत को कुम्भस्पि तथा इससे भी अधिक पुराने 
घृत को महाघ्ृत कहते हैं। परन्तु कुछ वचन ऐसे भी हैं कि 
जिनमें शत वर्ष पुराने घ्ृत को कौस्भघृत तथा कुछ में एकादश 
शत वर्ष पुराने घृत की कुम्भसर्पि परिभाषा की है--कौम्मन्तु 
शतवत्सरम्‌! एकादशशतखेव वत्सरानुपितं घुतम्‌। रक्षोष्न॑ कुम्म- 
सर्पि: स्यात्‌ ** *** |! 
ततः ग्रदेहा: परिषेचनानि 
नस्यानि घूमाश्व यथास्वमेव | 
आश्च्योतनाभ्यश्लनतर्पणानि क्‍ 
स्ग्धाश्व कार्यो: पुटपाकयोगा: ॥ ६॥ 
स्थानिक उपचारों में-अदेह, परिषेचन, नस्य, धूमपान, 
आश्च्योतन, अभ्यश्ञन ( अभ्यज्ज), तर्पण तथा स्निरध पुटपाक 
का प्रयोग करना चाहिये॥ ६ ॥ 
नीलोत्पलोशीरकटड्डूटेरी- 
कालीययप्टीमधुमुस्तरोघे: | 
सपद्मकेर्घोतघृतप्रदिग्धे- 
रद्णो: प्रलेप॑ परितः अकुय्यांत्‌ ॥ ७॥ 
प्रलेप--नीककमल या नीलोफर, खस, दारुहरिद्रा ( कट- 
झूटेरी ), काठीयक ( अगर ), मलेठी, नागर॑मोथा, छोध और 
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वर्ति, असादन।कर्म की वर्सि का अमाण डे हरेणुका तथा रोपण- 
कम सें वर्ति का अमाण ।ड्विगुण होता है--इरेणुमात्रा वर्तिः 
स्यास्लेखनस्य प्रमाणतः। प्रसादनस्य चाध्यर्थ द्वियुणा रोपणस्य तु ॥ 
न्यावज्ञन घृत क्षौद्रं सिरोत्पातस्य भेषजम्‌ | 
7हत्सन्धवकासीसस्तन्यघृष्ठन्न पूजितम्‌ ।। १५॥ 
सिरोत्पात चिकित्सा--इस में अज्षन ( रसाज्ञन ), घृत 
और भशु को खरल कर अक्षन करना चाहिये। इसी प्रकार 
संन्धव लवण और कासीस को समान प्रमाण सें लेकर 


चूणित करके गोदुग्ध के साथ पीस कर सुखा के अज्षन करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


मधुना शब्ननेपालीतुत्थदाव्य: ससैन्धवा: | 
रस: शिरीषपुष्पान्च सुरामरिचमाक्तिके: | 
उक्तन्तु मधुना वाउपि गैरिक हितमझनम्‌ ॥ १६॥ 
शह्ध की नाभि, मनःशिला, नीलतुत्थ, दारुहरिद्ा और 
लवण इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के मधु के 
साथ अञ्षन करने से सिरोत्पात रोग में छाभ होता है। इसी 
अकार सुरा, श्वेतमरिच और माक्षिक ( सोनामाखी या शहद ) 
इन्हें शिरीषपुष्प के स्वरस के साथ घोट कर अञ्षन करने से 
सिरोत्पात रोग नष्ट हो जाता है। इसी तरह स्वर्णगेरिक को 
मधु के साथ खरलऊ कर अक्षन करने से छाभ होता है ॥६ ६॥ 
सिराहेंड्जनं कुर्यात्‌ फाणितं मधघुसंयुतम्‌ । 
मधुना ताक्ष्यजं वाउपि कासीसं वा ससेन्धवम्‌ ॥१७॥ 
वेत्राम्लस्तन्यसंयुक्त फाणितन्तु ससेन्धवम्‌ ॥ १८॥ 
सिराहष-विशेष चिकित्सा--इस रोग में (१) फाणित 
( राब ) को मधु में मिलाकर अज्ञन करना चाहिये। अथवा 
(२) वाचर्यज ( रसाझ्षन ) को मधु के साथ मिला कर अश्षन 
करे। किंवा (३) कासीस और सैन्धव को मधु के साथ 
मिश्रित कर अक्षन करे । अथवा (४) वेन्राम्ल ( अम्लबेंत ) 
ख्रीहुग्घ, राब और सैन्चव रूवण को परस्पर खरल कर अश्न 
करना चाहिये॥ १८ ॥ द 
विमश--फाणित-ऊख के रस को कुछ गाढ्ा होने तक 
पकाने से जो बहुढ्बव वस्तु वनती है. उसे फाणित कहते हैं--. 
इक्षो रसस्तु यः पक्कः किब्विज्ञादो नेडुद्रव:। स पवेक्षविकारेबु ज्यातः 
फाणितसंज्ञया ॥ 


पच्माख इनके समभाग गृहीत चूर्ण को शतधौत घ्ृत में मिला 
कर आंखों के चारों ओर लछेप रूगाना चाहिये ॥ ७॥ 


रुजायां चाप्यतिग्नृशं स्वेदाश्व मृदवों हिताः | 
अदणो: समनन्‍्ततः कार्य पातनश्न जलोकसाम्‌ ॥ ८॥ 
अतस्थ महती मात्रा पीता चारत्ति नियच्छति |। 
पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्ाप्युपपादितः ॥ ६ ॥ 
नेत्ररजाहरण--नेत्रों में अत्यधिक असह्य पीडा होने पर 
आंखों के चारों तरफ खदु स्वेदूब करना चाहिये। अर्थात्‌ 
बोरिक पाउडर गरस पानी सें डालकर उससें कपड़ा या रूई 
भिर्गो कर बविचोड़ के आंखों पर सेक करना चाहिये। स्वेदन 
के अनन्तर जोक लगा के अशुद्ध रक्त का निहंरण करे। घृत 
की अधिक मात्रा के पान करने से भी वेदना नष्ट हो जाती है। 
इसके सिवाय पित्तांभिष्यन्द की चिकित्सा का अथोग करना 
चाहिये ॥ ८-५ ॥ 


कशेरुमधुकाभ्यां वा चूणमम्बरसंबृतम्‌ | 
न्यस्तमप्स्वान्तरिक्षासु हितमाश्चयोतनम्भवेत्‌ || १० || 
आश्य्योतन कसेरु तथा मुलेठी के चूर्ण को मछूमल के 
कपड़े में बांध कर पोइली बना के आन्तरितक्त जल ( वर्षाका- 


छीन संग्रहीत आकाशजल ) में सिगो कर आंखों पर आश्च्यो- 
तन करना चाहिये ॥ १० ॥ 


पाटल्यजुनश्रीपर्णीधातकीधातिबिल्वत: | 
पुष्पाण्यथ बृहत्योश्व बिम्बीलोटाच तुल्यशः ॥ ११॥ 
समज्िष्ठानि मधुना पिष्टानीक्षुससेन वा | 
रक्ताभिष्यन्द्शान्त्यथमेतद्ज्ञनमिष्यते १२ ॥ 
अजनप्रयोग--पाढल, अज्जुन, श्रीपर्णी ( गमस्भारी » धाय, 
आंवले और बिल्व तथा छोटी और बड़ी करेरी के फूल तथा 
बिम्बीकोट ( भिल्होट या छोध ) एवं मजीठ इन सब को 
समान प्रमाण में लेकर महीन खांड कूट करके मधु तथा ऊख 
के स्वरस के. साथ खरल करके सुखा कर शाशी में भर देवें। 
रक्ताभिष्यन्द की शान्ति के लिये इस अक्षन का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 
चन्दन कुमुद॑ पत्र शिलाजतु सकुडकुमम्‌ | 
अयस्ताम्ररजस्तुत्थं निम्बनिर्यासमञ्जनम्‌ ॥ १३ || 
अधु काँस्यमल चापि पिष्टवा पुष्परसेन तु । 
विपुला या: कृता वत्त्यें: पूजिताश्राज्ञने सदा ॥ १४ ॥ 
वर्तिअ्योग--चन्दन, कुम्ुद  ( श्वेत कमल ), तेजपात, 
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के प्रथम निम्बनिर्यास के साथ खरलर करे पश्चात्‌ पुष्पसस | ऊँशों वा द्विशो वाऊपि योजितं वा त्रिमिल्लिसि: ॥२१॥ 
अर्थात्‌ शहद के साथ घोट कर 'विषुल ( बड़ी २) अथवा अजुन रोग की ज्ञान्ति के लिये पित्ताभिष्यन्द की समग्न 
यवाकृति वर्तियां बना के अज्जनन करने से रक्तामिष्यन्द नष्ट | चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त. 
होता है॥ १३-१४॥ ्ि इस रोग में ऊख, शहद, शकरा, दुग्ध, दारुहरिद्रा, मुलेठी 
.. विमज्--तन्‍्त्रान्तर में लेखनादिकर्मानुसार वर्तियों का | और सेन्धव रूवण इन्हें भल्ीभांति पीस कर नेत्र का परिषेक 
प्रमाण छिखा है जेसे लेखनकर्म में हरेशुका की आकृति की | तथा अज्न करना चाहिये एवं अम्लवर्गोक्त दाडिमादिदिव्यों के 













पेत्त विधिमशेषेण कुय्यादिजुनशान्तये | 
इक्षक्षोद्रसितास्तन्यदार्वीमधुकसैन्धवै: ॥ १६॥ 
सेकाबन चात्र हितअम्लराश्च्योतन तथा | 
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अध्याय १२ | 
स्व॒स्स से नेत्रों का आश्व्योतन हितकारक होता 'है । इसी 
तरह शर्करा, मुलेठी, श्योनाक ( कटवज् ), दही का पानी, 
शहद, अम्लपदार्थ ( काञझ्ली ), सेन्धवकूवण, बिजोश नीबू 
का रस, बदरी फल, खट्टे अनार के दाने अथवा उनका रस 
और अग्ठ द्रव्य इनमें से एक-एक या दो-दो अथवा तीन- 
तीन को युक्तिपूवंक संयुक्त करके नेन्न का आश्च्योतन करना 
चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 

स्फटिक विद्॒र्म' शट्ञो मधुक मधु चेष हि | 

शद्नत्तौद्रसितायुक्तः सामुद्रः फेन एब च॥ २२ ॥। 

द्ाविमी विहितो योगावश्चनेउजुननाशनों । 

सेन्धवक्तौद्रकतकाः सक्षौद्र वा रसाझ्ननम्‌ ॥ 

कासीसं मधघुना वाउपि थयोज्यमत्राझ्नने सदा ॥ २३ ॥ 

अजुननाशक योगद॒थ--( १ )स्फटिकमणि, विद्वम (प्रवाल), 

शह्ठ की नामि, मुलेठी और शहद इन्हें परस्पर महीन पीस 
कर अक्षन करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है। अथवा (२) श्ड 
की नाभि, शहद और शाकरा और समुद्रफेन इनका अक्षन 
करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है। ये उपयुक्त दो थोग अक्षन 
रूप में प्रयुक्त करने से अर्जुन रोग को नष्ट करते हैं। अथवा 
सैन्धव रूवण, शहद, निर्मलीफल इन्हें पीस कर कि वा केवल 
रसोंत को शहद्‌ के साथ पीस कर अज्न करे । किंवा कासीस 
को शहद के साथ पीस कर अर्जुन रोग में सदा अक्षन रूप से 
प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २२-२३॥ 


लोहचूर्णानि सर्वाणि घातवों लबणानि च ॥ २४ ॥ 
र्लानि) दन्‍्ता: शज्ञाणि गणश्राप्यवसादनः | 
कुक्कुटाण्डकपालानि लशुन कट्ुकत्रयप्‌ ॥ २५ ॥ 
करझ्जबीजमेला च लेख्याञ्ननमिद स्मृतम्‌ | 
पुटपाकावसानिन रक्तविस्लावणादिना ॥ २६ ॥ 
सम्पादितस्य विधिना ऋत्स्नेन स्यन्द्घातिना | 
अनेनापहरेच्छुक्रमत्रणं क्ुशलो भिषक्‌ ॥ २७ ॥ 

१, विशिष्टो द्रवृक्षोध्स्त्यस्येति विदुमः प्रवाल: 'चुद्ुभ्यां मः! इति 
मप्रत्ययः | शह्ढ:८ कम्बु:। भूतादिमिन्द्रियादि च ह्विपा5हश्लारमी- 
श्वर: | बिभति शहरूपेण शाज्रूपेण चस्थितम्‌ ॥? इति विष्णुपुरा 
णम्‌ । प्रसज्लाद श्रीदेवीभागवताधक्त॑ शह्लोत्पत्यादिकमुच्यते--- 
'अस्थिमिः शह्वचुडस्य शह्नजातिबंभूव है । नानागप्रकाररूपेण शख्वत्‌ 
पूता सुराचेने ॥ प्रशस्तं शह्नत्तोयं च देवानों प्रीतिदं परम्‌ | ती्थती 
यस्व॒रूपं च पवित्र शम्भुना विना ॥ शह्नशब्दों भवेथत्र तत्र लक्ष्मी: 
सुसंस्थिरा । स स्नातः सवेतीर्थपु यः स्नातः शज्जवारिणा॥ शज्झी 
हरेरपिष्ठानं यतः शहस्ततो हरिः । तत्रैव बसते लक्ष्मीदूरीभूतमभज्न- 
लम्‌ ॥ स्त्रीणां च शह्नध्वनिभिः शुद्राणा च विशेषतः। भीता 
याति लक्ष्मी: स्थलमन्यत्‌ स्थलात्ततः ॥ इति । 

: २, धातव:--सुवर्णरूप्यतात्राणि हरितार् मनःशिकछा। गेरि- 
काअनकासीससीसलोहाः सहिद्भुला:। गन्धको5अकमित्याथा धातवो 
गिरिसम्भवाः ॥! इति । 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


अधि आन 5 के # ६४ ७ जात७ से 3 हक. 
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अजुननाशक लेख्याजन- छोह अर्थात्‌ [सर्व प्रकार की 
सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, बड़ आदि एवं अन्य-धातुएं जेसे 
मनःशिला, गन्धक, अश्रक आदि, तथा सर्च अकार के सेन्धव 
सामुद्द, विड, सोवर्चल, रोमक, ऊूवण, स्व प्रकार के रत्न 
जैसे मुक्ता, प्रवालछ, माणिक्य, पन्‍ना, हीरा, पुखराज, वेडूर्य 
आदि, हस्ती आदि के दांत, गो आदि के सींग, अवसादक गण 
की ओषधियां जसे मिश्रकाध्यायोक्त कासीसादिक एवं सुर्गे के 
अण्डे के छिलके, छहसुन की गिरी, कटुकन्रय ( सॉठ, मरिच, 
पीपल ), करक्ष के बीज, इलायची, इन द्वव्यों को समान 
प्रमाण में लेकर खांड कूट कर शीक्षी में भर देवें। इस को 
'लेख्याञ्षन” कहते हैं। इस अश्जन को रक्तविजल्लावण से प्रारम्भ 
कर पुटपाक की क्रिया की समाप्ति तक अभिष्यन्दनाशक 
सम्पूर्णविधि परी करके पश्चात्‌ प्रयुक्त करना चाहिये। कुशल 
वैद्य इस लेख्याश्नन से अबण शुक्र को भी नष्ट करे ॥२४-२७॥ 


उत्तानमबगाढं वां ककंशं वाउपि सत्रणम्‌ | 
शिरीषबीजमरिचपिप्पलीसेन्धवैरपि ॥। २८॥ 

शुक्रस्य घषेणं काय्येमथवा सेन्धवेन तु | 
कुर््यात्ताम्ररजःशझ्अशिलामरिचसेन्धवे: ।। २६ || 
अन्त्याद हिगुणितरेमिरज्जनं शुक्रनाशनम्‌ | 

कुर्य्या दह्लनयोगी वा सम्यक्श्लोकाड्िंकाविमो ।॥ ३० ॥ 
शट्डकोलास्थिकतकद्रांज्षामघुकमाक्षिके: | 
क्षौद्रदन्ताणवमलशिरीषकुसुमेरपि ॥ ३१ ॥ 


सत्रणशुक्र--चिकित्सा--सत्रण शुक्र चाहे, उत्तान ( 8०७ 
70०) ) हो अथवा अवगाढ (70००७ ) हो किंवा चह कर्कश 
भी हो तो उसका शिरीप के बीज, काली मरिचि, पिप्पली और 
सेन्धव इनके समभाग निर्मित चूर्ण से घर्षण करना चाहिये. 
अथवा केवर सेन्‍्धव चूण से घर्षण करना चाहिये। अथवा 
ताम्र का चूरा, रजत का .चूरा, शह्ठलु की नाभि, मनःशिला, 
काली मरिच और सेन्धव रूवण इन द्व्यों को अन्त्य अर्थात्‌ 
सेन्धव की ओर क्रमशः हिंगुण करते हुये लेकर खांड कूट के 
चूर्ण बनाकर अज्षन करने से शुक्ररोग नष्ट होता है। अथवा 
आधे आधघे श्छोक में कहे गये निम्न योगद्वय का अयोग करना ' 
चाहिये जेसे ( १ ) शह्भः की नाभि, बेर की गुठली, निर्मलीफल, 
द्ाक्षा, सुलेठी और शहद इन्हें पीस कर अक्षन बना लें 
इसी प्रकार (२) शहद, गोदन्त, सम्लुद्रफेन ( अर्णवमलू ) . 
ओर शिरीष के पुष्प इन्हें महीन पीस कर अक्षनरूप में प्रयु 
करें ॥ २८-३१ ॥ द 


च्ाराज्जनं वा वितरेद्॒लासग्रथितापहम । 

मुद्रान्‌ वा निस्तुषान्‌ म्रष्ठान्‌ श्जक्षोद्रसमायुतान्‌ ॥१२॥ 

मधूकसारं मधुना योजयेब्चाज्जने सदा | 

विभीतकास्थिमज्जा वा सक्षौद्रः शुक्रनाशन: | 

शब्ड॒शुक्तिमधुद्राक्ञामघुके कतकानि च ॥ ३३ ॥ 
बलासअधित रोग को नष्ट करने वाला क्षाराक्षन सम्रण- 


5 #/थ#ओ अत ॥ अि,रगाम पा आख हे आज हक 7, बट, # जाके 


३, रत्नानि--वर्ञ गारुत्मतं पुष्पं रागो माणिक्यमेव च इन्‍्द्र- | शुक्ररोग में प्रयुक्त करें। अथवा निस्तुष मुद्द लेकर भाड़ में 
नीलख् गोमेदस्तथा वैदूय॑मित्यपि। मौक्तिकं विद्रमश्वेति र॒त्नान्यु- | सुना के चूणित कर उनमें शह्दु की नाभि का महीन चूर्ण तथा. 


क्तानि वे नव ॥' इति । 


झहदु मिकाकर अज्षन करे। अथवा महुए के सार को मधु के 


हे८ 


सुश्नतसंहिता 
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के फल की मज्जा को महीन पीसकर शहद के साथ खरलू 


करके अज्जन करने से शुक्ररोग नष्ट हो जाता है शाह की नाभि 
शुक्ति, शहद, द्राख, मुलेठी, निर्मठोफल इन सबो को व्यथा 


विधि महीन पीस कर अज्जन करने से भी शुक्र रोग नष्ट 
होता है ॥३२-४१॥ 

विमश--चाराक्षन-शलेष्माशिष्यन्दरोगनाशक प्रकरण में 
'नीलान्‌ यवान्‌ गव्यपयोडनुपीतान! इत्यादि श्छोक ह्वारा कहे गये 
क्ञाराज्षन का अ्योग करना चाहिये । 


ढिल्वग्गते सशूले वा वातन्न॑ तपेणं हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वंशजारुष्करी ताले नारिकेलव््च दाहयेत्‌। 
विखाव्य क्ारयेच्रण भावयेत्करभास्थिजम्‌ ॥| 
बहुशोज्खनमेतत्स्याच्छुक्रवरयनाशनम्‌ ॥ ३४५ ॥| 


द्विववग्गत अर्थात्‌ द्वितीय पटलाश्रितं शुक्ररोग में शूलछ 
होता हो तो उसे नष्ट करने के लिये वातनाशक पदार्थों के 
स्व॒रस या क्वाथ से तपंण करना चाहिये । 

शुक्रवेवर्ण्य नाशन के लिये बांस के अछुर, शुद्ध भज्नातक, 
ताड़ ओर नारिकेल इन्हें तिलनारू के साथ जला कर भस्म 
कर ले | फिर दूसरे दिन इन भस्म को षड्गुण अथवा अष्टगुण 
पानी में घोल कर अनेक ( इक्कीस ) बार छान के क्वाथ कर 
चौथाई शेष रहने पर छान लेवे । फिर इस क्ाथ से हस्ती के 
बच्चे की अस्थि की भस्म को सात दिन तक अच्छी अकार 
घोट कर सुखा के शीशी में भर देवें । इस अक्षन को आंखों 
में आअ्ने से शुक्रवेवण्य नष्ट होता है ॥ ३४-३५ ॥ 


विसर्शः--मधुलिप्त शलाका को इस आश्ञन में डुबो कर 
फिर नेत्र में जहां शुक्र हो वहां घर्षण करते हुए छगा दे। 
कुछ देर के बाद नेत्र को त्रिफला क्ाथ से धो लेना चाहिये। 
इस अक्षन से शुक्रोग की सफेदी नष्ट होकर वहां कृष्णता 
उत्पन्न हो जाती है 
अजकां पाश्चेतो विद्धां सूच्या विस्लाव्य चोदकम्‌ ॥३६॥ 
त्रणं गोमांसचूर्णन पूरयेत्‌ सर्पिषा सह | 
बहुशोउवलिखेच्चापि वर्त्मोस्योपगतं यदि ॥ ३७॥ 


अजकाजात रोग में--सुई से पाश्व में वेघन करके पानी 
को निकार देवे तथा वण में गोमांस को गोघृत के साथ 
मिला कर भर देवे । यदि इस अजकाजातरोग में नेत्रवर्त्म कुछ 
उठा हआ सा हो गया हो तो अनेक वार शस्त्र ह्वारा उसका 
लेखन कर देना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 

विमशः--इस रोग को 4प्र/४४०० शए्राप्री ७१७ कहते 
हैं तथा कृष्णमण्डल में त्रण बन कर वह ठीक होकर वहां 
वस्तु बन जाती है जो कि निर्बल होती है। यदि यह नेन्न- 
गोलक के भीतरी अवयवों ( सजलद्गव, दृश्टिमणि और सान्द्व- 
द्रव ) के भार को सहन करने में असमर्थ हो तो वह बाहर 
की ओर उभरता है तथा इस उभरे हुये भाग में तारामण्डल 
(85 ), दृष्टिसमणि जादि अवयव फंस जाते हैं । 


चिकित्सा--यदि अंश अपू्ण हो अर्थात्‌ कृष्णमण्डरू का 
कुछ भाग पारदर्शक तथा स्वस्थ हो तो उस स्थान पर 


तारामण्डल के आंशिक छेदुन (70००४००५) करके चिकित्सा 


है. 


ह»-ना मी फिजीफन्लट' 
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साथ खरल कर सदा अञ्जन के लिये अयुक्त करे | अथवा बहेड़े 
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करनी चाहिये। इस क्रिया से दृष्टिशक्ति बढ़ती है और नेत्ना- 
न्‍्तर्गत दबाव कुछु कम हो जाता है। यदि बहिर्निःसरण पूर्ण 
हो तथा साथ में वेदना तथा दृश्छशिक्ति का पूर्णनाश हो गया 
हो तो उसे काठ देना चाहिये या नेन्नगोलक को ही निकाल 
देना चाहिये। 'अजकां पाइ्व॑तो विद्धाम्‌! इस रूप में किया गया 
सुश्नतोक्त वर्णन पाश्रात्य चिकित्सा से मिलता हुआ ही हे। 
अजका के निकले हुये भाग को एक सूई के द्वारा वेधन करने 
से (3400००४ 07००० ) का खाव होकर नेन्रान्तगंत भार कम 
हो के अंश का भाग यथास्थान बेठ जाता है। गोमांस और 
घृत का पूरण त्रण के रोपण के लिये किया जाता है। तनत्रा- 
न्तरों में कहा है कि यदि अजका-शमन पूर्णरूप से न हो तो 
निकले हुए भाग को स्वणंशलाका से जछा देना चाहिये-- 
स्वथाउनुपशान्तान्तु दहेत स्वर्णशलाकया। अजकां पारदव॑तो 
विद्ध्वा ततो रन्म्म॑ समाचरेत्‌ ॥। 


सशोफश्चाप्यशोफश्व छो पाको यो प्रकीत्तिती | 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य तत्र विद्ध्वा सिरां मिषक्‌॥ 
सेकाश्च.योतननस्यानि पुटपाकांश्व कारयेत्‌ ॥ रे८।॥ 


नेत्रपाक चिकित्सा--पूर्व अध्यायों में सशोफ नेतन्रपाक तथा 
अशोफनेत्रपाक ये जो दो रोग कहे गये हैं उनमें वेच प्रथम 





रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन करा के सिरावेध द्वारा अशुद्ध 
रक्त का मोक्षण कर देना चाहिये । इसके अनन्तर वहां सेक, 
आश्च्योतन, नस्य और पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥३८॥ 


सवतश्राषि शुद्धस्य कत्तेंव्यॉसद्सब्जनम्‌ ॥ २३६ | 
ताम्रपात्रस्थितं मासं सर्पि: सेन्धवसंयुतम्‌ | 
मे रेयं बाउपि दध्येव॑ दृध्युत्तरकमेव वा ॥॥ ४०॥ 
नेत्रपषाफहर अक्षन--जिस रोगी का सर्वप्रकार से शोधन- 
कम कर दिया हो अर्थात्‌ वमन और शिरोविरेचन से ऊध्वे 


संशोधन तथा विरेचन से अधःसंशोधन कर दिया हो उसके 
नेत्रों में निम्न अक्षन गाना चाहिये । अक्षनविधि--एक ताम्र 
के पात्र में घृत तथा सेन्ध॑ंच लवण मिश्रित कर भर देवे तथा 
एक मास पयन्त ढक के रख देवे । अथवा मेरेय ( सुरा तथा 
आसव का एकत्र सन्धित कर बनाया हुआ भाग ) किंवा दही 

या दही के ऊपर की मलाई या दही का पानी (इन्हे' एक मास 


तक ताम्रपात्र में भर कर रखें। इस तरह महीना भर बाद 
उस पात्र और द्वव को खरल में पीसकर अज्जन कर छे। 
अच्छा हो कि ताम्रपात्र अत्यन्त पतले पत्र का हो अथवा 
ताम्न के चूरे को उक्त तरल द्वव्यों में एक मास तक भमिंगोकर 
रख के खरछ कर अश्जन कर छे। इससे नेन्रपाक रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ ३९-४० ॥ 


घृत॑ कांस्यमलोपेतं स्तन्‍्य वाइपि ससन्धवम्‌ | 
मधूकसारं मधुना तुल्यांशं गरिकेण वा ॥ 
सर्पि: संन्धवताम्राणि योषित्स्तन्ययुतानि वा ॥ ४१॥ 
घृत तथा कांसे के मठ को महीने खरऊल कर अक्षन बना 
लेवे अथवा सनन्‍्धवलवण को दुग्ध के साथ घोटकर अज्जन 
बना ले और नेन्नपाक में अज्षन करे। किंवा महुए, का सार 
या मुलेठी सत्तत तथा स्वर्णगेरिक दोनों को समान प्रमाण में 
लेकर मधु के साथ खरल करके अअञ्न करने से नेन्नपाक रोग 


अध्याय १२ | 
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नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार छवण और: ताम्र- 


असम इन्हें ख्रीदुग्ध (या गोदुग्ध ) के साथ खरलू कर 


अज्जन करे ॥ ४१ ॥ 


दाडिमारेबताश्मन्तकोलास्लेश ससेन्धवाम्‌ | 
 रसक्रियां वा वितरेत्सम्यक्पाकजिधांसया | ४२ | 
नेत्रपाक में रसक्रिया-अनार, आरेवत ( अमरतास का 
गिरी ), अश्मन्त ( अम्छोटक ), कोल ( बेर ), काञ्ली और 
सेन्धवलूवण इन्हें पीस कर पानी में उबाल के चतुर्धाशावशेष 
क्वाथ कर छान के रसक्रिया कर छे। इसके नेत्र में रूगाने से 
नेत्रपाक नष्ट होता है ॥ ४२ ॥ 
मास सेन्धवसंयुक्त स्थितं सर्पिषि नागरम्‌ | 
आश्च्योतनाञ्जन योज्यमबलाज्ञीरसंयुतम्‌ ।। ४३ ॥ 
नेत्रपाक में आश्च्योतन--सेन्धवरूवण तथा सोंठ दोनों के 
चूण को घृत में मिलाकर एक मास तक रख देवे फिर उसे 
स्री-दुग्ध के साथ मिलाकर आश्च्योतन तथा अक्षन करने से 
नेन्रपाक नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
 जात्या: पुष्पं सेन्धवं झज्ञवेरं 
कृष्णाबीज कीटशत्रोश्व सारम्‌ । 
एतत्‌ पिष्ट नेज्रपाके5खनाथ 
्ञोद्रोपेत॑ निर्विशक्लुं प्रयोज्यम्‌॥ ४४ ॥ 
जातौपष्पाअन--चमेली के फूल, सेन्धवलवण, शशड्गबेर 
( आदेक ), कृष्णाबीज ( पिप्पली के बीज ), कीटशश्ुु का सार 
( वायविडल्ज ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्णित 
करके शहद के साथ खरल करके नेन्नपाक रोग में निःशकू 
होकर प्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
पूयालसे शोणितमोक्षणव््च 
हित॑ तथेवाप्युपनाहनब्स्च | 
कृत्स्नो विधिश्चेज्षणपाकघाती 
यथाविधानं भिषजा प्रयोज्य: ॥ ४५॥ 
पूयालस रोग में- रक्तमोज्षण और उपनाह दोनों के करने 
से हितसाधन होता है। इनके सिवाय नेन्नपाक की नाशक 


सम्पूर्ण विधि जेसे अन्तःशुद्धि तथा बाह्यशुद्धि करने वाली 


शाखानुसार क्रिया करनी चाहिये ॥ ४७५ ॥ 


कासीससिसन्धुप्रभवादेकेस्तु 
हित भवेदश्ञनमेव चात्र | 
ज्ौद्रान्विते रेभिरथो पयुख्ज्या- 
दन्यतु ताम्रायसचूणयुक्ते: ॥ ४६॥ 
कासीसादि रसक्रियाअन--कासीस, सैन्धवलूबण और अब्॒क 
इन्हें शहद्‌ के साथ अच्छी प्रकार खरलू करके पूयारुस में 
अज्षन करे । अथवा इन्हीं उक्त द्वव्यों में ताम्र और लौह का 
बारीक चूर्ण या भस्म मिलाकर शहद्‌ के साथ खररू करके 
पूयालस में अज्षन करे ॥ ४६ ॥ 
स्नेहादिभिः सम्यगपास्य दोषां- 
स्तृप्ति विधायाथ यथास्वमेव | 
के सु 9 छू 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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प्रक्लिन्नवत्मानमुपक्रमेत 
सेकाझ्ननाशच्योतननस्यधूमेः || ४७ ॥ 

प्रक्लिन्नवत्म रोग में--अथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, 

शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण प्रभ्ति उपायों हारा शरीर का 

अन्तः तथा बाह्य संशोधन करके शरीर के दोषों का नाश कर 

यथादोष तपंणादि क्रिया कर के पश्चात्‌ सेक, अक्षन, आश्च्यो- 


तन, नस्य ओर घूमपान आदि उपायों द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ४७ ॥ 


मुस्ताहरिद्वामधुकप्रियडगु- 
सिद्धाथरोध्रोत्पलसारिवाशि: | 
र्‌ः 
क्षुणणाभिराश्च्योतनमेव काय्ये- 
मत्राञ्ननं काव्व्वनमाक्षिक स्थात्‌ ॥ ४८॥। 
आद्च्योतन--नागरमसोथा, हलदी, झुलेठी, प्रियह्ल, सरसों, 
छोध, कमर ओर सारिवा इन्हें खांड कूट कर वर्षा जल 
अथवा साधारण जल में रात भर भिगो कर रख दें। दूसरे 
दिन उस पानी को छान कर उससे आर्च्योतन करना 
चाहिये। पश्चात्‌ ख्नोतोक्षन ओर शहद दोनों को खरल कर 
अज्जन लगावे ॥ ४८ ॥ 
पत्र फलव्चामल्कस्य पकत्वा 
क्रियां विदध्यादथवाउद्धनार्थ । 
वंशस्य मूलेन रसक्रियां वा 
वरत्तीकृतां ताम्रकपालपकाप्‌ ।। ४६ ॥ 
आंवले के पत्ते तथा फल दोनों को ५ तोले भर लेकर 
४० तोले पानी में पका के भष्टमांश शेष रहने पर छान के 
पुनः ताम्रपात्र में पकाकर रसक्रिया ( घनवरति ) बना ले। 
अथवा बांस की जड़ को कपषायकरुपनानुसार पका कर साम्र- 
पात्र में रसक्रिया करके वर्ति बना लेवें। इसका अज्षन करने 
से प्रक्लिन्नवर्व्मरोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 
रसक्रियां वा त्रिफलाविपकां 
पत्लाशपुष्पे: खरमद्धरेवा | 
पिष्ठा छगल्याः पयसा मल वा 
कांसस्य दम्ध्वा सह तान्तवेन ॥ ४० ॥ 
अथवा त्रिफका का क्वाथ कर ताम्रपात्र में रसक्रिया करके 
वरति बना ले | किंवा पछास के पुष्प अथवा अपामार्ग का क्राथ 
कर ताम्रकटाह में रसक्रिया कर वर्ति बना लें। अथवा फांसे 
के मल को कार्पास के वर्ना के साथ जलाकर बकरी के दुग्ध 
के साथ पीस के अक्षन करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


प्रत्यक्षनं तन्मरिचेरुपेतं चूर्णन ताम्रस्य सहोपयोज्यम्‌ ॥ 
उपयुक्त कॉस्य-मछादि से निर्मित अक्षन को मरिच चार्ण 
तथा ताम्र के चूर्ण या भस्म के साथ संयुक्त कर गुराब जल 
या पानी के साथ खरकछ करके प्रत्यक्षन करना चाहिये ॥ ७५१ ॥ 
समुद्रफेन लवणोत्तमव्य्य 
शट्डो5थ मुद्दों मरिचब््च शुकुम्‌ | 
चूर्णाक्षन जालयमथापि कण्डू- 
मक्लिन्नवत्मोन्युपहन्ति शीघ्रमू ॥ ५४२ ॥ 





प्रक्लिन्नवरत्मन्यपि चेत एव हे 
योगाः प्रयोज्याश्व समीच्ष्य दोषम्‌ | 
सकजल ताम्रघटे च घूष्ट 
सर्पियुतं तुत्थकमख्जनं च ॥ ४३ | 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे रक्ता- 
मिष्यन्दप्रतिषेधो नाम द्ादशो<्ध्यायः ॥ १२ 


अर्थ 





अक्रिलतप्रकलिज्षवत्मेहगाजन--समुद फेन, सेन्धवरूवण, हड्डु- 
भस्म, सूंग और श्वेत मरिच इन्हें खांड कूट कर छान के 
चूर्णाअन बना लें। यह चूर्णाज्ञन नेत्रजाडय, कण्डू और 
अक्लिच्नवर्त्म को शीघ्र नष्ट करता है। इन्हीं योगों को दोषों के 
विचारानुसार प्रक्लिन्नवर्त्म में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी 
प्रकार नीलतुत्थ, रसाञ्षन ओर काजल को ताम्र के पात्र में 
गुलाबजल या जल के साथ खरल कर सुखा के घत मिलाकर 
अज्ञन करने से अक्लिन्नवर्त तथा प्रक्लिन्नवर्म्मरोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ५२-५३ ॥ 


इत्यायुवेदतत्त्वसंदी पिकाभाषाटी काया मुत्तरतन्त्रे रक्ता भि- 
ध्यन्दप्रतिषेधो नाम ह्वादशो5ध्यायः ॥ १२ ॥ 
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चोदा 5च्याय:ः | 


अथातो लेख्यरोगप्रतिषेध उ्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'िख्यरोगप्रतिषेधक” अध्याय का 
वर्णन करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विमर्शः--छेचास्तेषु दशैकश्व नव लेख्याः प्रकीतिताः। इस 

सुश्रत के वर्णन में प्रथम छेच्योगों की संख्या का निर्देश होने 
से उन्हीं का चिकित्साक्रम लिखना था एवं उनके अनन्तर 
लेख्य रोगों की चिकित्सा लिखनी थी किन्तु छेद्य आदि रोगों 
की प्रथमावस्था में लेखनकर्म की ही आवश्यकता होती है अत 
एव इस क्रम का उल्लंघन करके प्रथम लेख्यरोगप्रतिषेधात्मक 
अध्याय का आरम्भ किया गया है। 

नव येंडमिहिता लेख्या: सामान्यास्तेष्वर्य विधि: । 

स्निग्धवान्तविरिक्तस्य निवातातपसझनि | ३ ॥ 

( आप्तेहेंढ ग्रहीतस्य वेश्मन्युत्तानशायिनः ॥ ) 

सुखोदकप्रतप्तेन वाससा सुसमाहितः | 

स्वेदयेह्वत्मे निरभुज्य वामाड्गुष्ठाड्गुलिस्थितम्‌ ॥४॥ 

अड्गुल्यडगुप्ठकाभ्यान्तु निर्भुग्नं बत्मे यत्नतः | 

प्लोतान्तराभ्यां न यथा चलति स्लंसतेडपि वा ॥५॥ 

ततः प्रमृज्य प्लोतेन व॒त्मे शब्रपदाद्धितम । 

लिखेच्छुश्नेण पत्नेवा ततो रक्ते स्थितें पुन: ॥ ६ ॥ 

स्विन्नं मनोहाकासीसव्योषादद्चनसेन्धवेः | 

श्लचणपिष्टेः समाक्षीकेः प्रतिसाय्योष्णवारिणा ॥ ७॥ 

प्रक्षाल्य हविषा सिक्त व्रणबत्त समुपाचरेत्‌ | 
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स्वेदावपीडग्रश्नतीस्थ्यहादूध्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
व्यासतस्ते समुदिष्ट विधान लेख्यकर्मणि ॥ ८ | 
लेख्यरोग-सामान्य -चिकित्सा-पूर्व में आचार्य सुश्रत ने नौ 
प्रकार के लेख्य रोग कहे हैं उनमें सामान्य चिकित्सा-विधि 
यह है कि रोगी को स्नेहन कराके वमन करावे और वमन के 
पश्चात्‌ विरेचन देकर झेंके की चायु तथा आतप (धूप ) से 
रहित स्थान ( शख्रकर्म-भवन ) में उत्तान ( सीधे ) छिटा 
( शयन करा ) के हितचिन्तक सहायकों से मजबूती के साथ 
हाथ-पेर तथा वक्ञो-भाग को नियन्त्रित कराके वाम हस्त के 
अज्भुष्ट और अड्जुलि के बीच वर्त्म को पकड़ कर उलटा करके 


सुखोष्ण पानी में प्रतप्त हुये कपड़े ( मलमल चख््र या गाज ) 
से स्वेदन करना चाहिये। इसके अनन्तर उलटे हुये वर्व्म॑ को 
वर्त्रान्तरित ( मछमल वस्त्र से ढके हुये » अह्ुुली ओर अह्जडुष्ट 
से यत्नपूर्वक पकड़े जिससे वह वत्म हिले और छूटे नहीं। 
पश्चात्‌ उस वर्त्म को प्लोत ( कपड़े ) से पॉँछ कर मण्डलाप्र 
शख्र से प्रच्छान (8०877०#700 चाँचवे ऊछूंगा ) कर पुनः 
मण्डलाग्र शस्र से किंवा शेफालिका, गोजिह्ा आदि खुरदरे 
पत्र से लेखन ( 808978 ) कर्म करना चाहिये। फिर लेखन 
द्वारा खुत होने वाले रक्त के स्थिर होने पर प्रथम उस वसमे 
का पुनः स्वेदन कर मेनसिल, कासीस, सोंठ, मरिच, पिप्पली, 
आरद्राज्षन ( रसाक्षन ), सेन्धव लवण इन्हें अत्यन्त महीन 
पीस कर शहद मिला के प्रतिसारण कर ५-१० मिनट के पश्चात्‌ 
मन्दोष्ण पानी से उस वर्त्म का प्रच्चाऊन कर घृत से सिदश्चित 
करके चरण के समान उपचार करे। अर्थात्‌ गाज, रूई आदि 


रखके पह्यन्धन कर देवे तथा पुनः शाखनियमालुसार पट 


खोलना, नेत्र को धोना ओर दवा रंगाना आदि क्रिया करनी 
चाहिये। किन्तु तीन द्निके बाद नेत्र का स्वेदून, अवपीडन 
प्रति करना चाहिये। इस तरह लेख्यकर्म की विधि का 
विस्तार से वर्णन कर दिया है ॥ ३-८ ॥ 


विमर्श--५९ लेख्यरोग- उत्सद्विनी, बहलवर्त्म, कर्दमरर्व्म, 
श्याववर्त्म, वद्धवत्मं, क्लिश्टवर्तरम, पोथकी,  कुम्मिका 
ओर वत्मंशकरा । इस लेखन कम के तीन विभाग हैं। 
(१) पूव्वंकर्म ( ?एशु)४70४0॥ 0 6 0७7०४ ) इसमें स्नेहन, 
वमन, विरेचन, निवातातपस्थान में रोगी का शायन, आप 
पुरुषों द्वारा रोगी का नियन्त्रण, पछक का उलटना, वामाहुष्ट 
ओर अहछुली से पकड़ना और उसका स्वेदन करना आदि। 
इसी क्रम को आचाय॑ वाग्भट ने भी लिखा है--निवातेदधिष्ठि- 
तस्याप्तेः शुद्धस्योत्तानशायिन: । बहिः ओष्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं वर््म 
वाससा। नि््ुज्य वल्लान्तरितं वामाडुष्ठाजुलीध्ृतम्‌ । न स्लंसते 
चलति वा वर्त्मेंव स्वंतस्ततः ॥ “इसमें प्रथम वर्त्म को 
बिना उल्टे ही बहिः प्रदेश को स्वेदित करंना लिखा है। 
आजकल उल्टे हुये वर्त्म को स्थिर करने के लिये फोरसेप्स 
का प्रयोग होता है। आघ आदमियों के द्वारा रोगी का 
नियन्त्रण. करने की भी आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि 
स्थानिक ओर सार्वदेहिक संज्ञाहराक ओषधियों ( [,0०8 0 
8९॥९:७॥ &7887९00 77607079 ) का आविष्कार हो गया है 
इसके लिये नेन्न में कोकेन या नोवेकेन का द्वव भर देने से 
वहां लेखनादिकर्म में वेदना का अनुभव ही नहीं होने पाता 
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है। (२) प्रधानकर्म ( (७0 ०१९०८४४०४ ) इसमें लेखन कर्म 
प्रधान है। (३) पश्चाव्कर्म ( 34/6० (ए६कक76॥ ) इसमें रोगी 
के आंख पर पट्ट बांधना, संज्ञास्थापन करना, हृदयोत्तेजक 
ओषध देना तथा शख्कर्म स्थान से उसके कमरे में स्ट्रेचर 
द्वारा ले जाकर सुलाना आदि आते हैं। यहां पर आचार 
सुश्रुत ने लेखन के अनन्तर स्वेदन, मनःशिल्ादि चूर्ण का 
प्रतिसारण, उष्ण जल से प्रक्नाऊन, घतसे सिश्चन और ब्रण- 
वत्सझुपाचरण आदि दिया है यह इस शख्रकर्म के पश्चात्‌ का 
कर्म है। आचाय॑े वाग्मय ने भी प्रधान और पकश्चात्कर्म का निम्न 
वर्णन किया है--मण्डलाग्रेण तत्तियंक्‌ कझत्वा शस्रपदाह्लितम्‌। 
लिखेत्तेनेव पत्रेवा शाकशेफालिकादिजे: ॥ फेनेन तोयराशेर्वा पिचुना 
प्रभुजन्नसक्‌ । स्थिते रक्ते सुलिखितं सक्षौद्रेः प्रतिसारयेत ॥ आचाये 
वारभट ने पश्चात्‌ कम में सुश्रुतापेत्षया अन्य विशेषताएं लिखी 
हैं जेसे--घृतेनासिक्तमभ्यक्त॑ वध्नौयान्मधुसर्पिषा | ऊर्ध्वाघः कर्ण- 
योदत्वा पिण्डीज्न यवसक्तुमिः ॥ द्वितीयेष्दनि मुक्तस्य घरिषेक॑ यथा- 
यथम्‌। कुर्याच्॒तुर्थ नस्यादीन्‌ जुञ्ेदेवाद्लि पतन्नमे॥ अर्थोत्‌ घृत 
सेचन के पश्चात्‌ मछु और सर्पि छगा के यवसक्तु कृत पिण्डि- 
काएं ऊपर-नीचे देकर बन्धन बांधना चाहिये । पुनः दूसरे दिन 
पट्ट खोल कर नेशत्र का परिषेचन करना चाहिये । चौथे दिन 
नस्यादि प्रयोग करे और पांचवे दिन पद्द बांधना छोड़ देवे । 


असगाखावरहितं कण्डूशोफविवर्जितम्‌ | 
सम॑ नखनिभं वरत्मे लिखित सम्यगिष्यते ॥ ६ ॥ 
सम्यग्लिखितवरत्म॑लक्षण--रक्त की ख्रुति तथा अन्य प्रकार के 
स्राव का नहीं होना, कण्डू तथा शोथ का अभाव लिखित 
स्थान या वर्त्म का अन्य ,स्थान से समान रहना और नख के 
समान वर्ण होना थे सम्यग्लिखित वर्त्म के लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 


रक्तमत्ति खवेत्‌ स्कन्न॑ क्षताच्छखकृताद्‌ भुवम्‌ ॥१०॥ 

रागशोफपरिस्रावास्तिमिरं व्याध्यनिजेय: | 

बत्मे श्यावं गुरु स्तब्धं कण्डूहर्षोपदेहवत्‌ | ११ ॥ 

नेत्रपाकमुदीण वा कुर्बीताप्रतिकारिणः | क्‍ 

एतद्दुलिंखितं ज्ञेयं स्नेहयित्वा पुनलिंखेत्‌॥ १२॥ 

दुलिखितवर्त्मलक्षण--आंख लाल हो जाती है, शस्त्र द्वारा 

किये गये क्षत से गाढा रक्त अधिक निकलता है. तथा नेत्र में 
राग ( छालिमा ) और शोथ हो जाता है, नेत्र से स्लाव बहता 
है, आंखों के सामने तिमिर ( अन्धेरा ) सा हो जाता है, रोग 
का शमन नहीं होता है, नेन्रवर्त्म श्याव ( काले ) रघज्ज का, 
भारी, स्तब्ध (कड़ा ), कण्डुयुक्त, हर्षान्वित तथा उपदेह 
(कीचड़ ) व्याप्त हो जाता है। यदि यथोचित चिकित्सा न 
करे तो उत्कट ( तीत्र ) नेन्रपाक हो जाता है। ये सब 
दुलिंखित वर्त्म के लक्षण हैं। इन लक्षणों के होने पर प्रथम 
सस्‍्नेहन कर्म करके पश्चात्‌ लेखनकर्म करना चाहिये ॥१०-१२॥ 


व्याकत्तेते यदा वर्त्म पद्म चापि विमुश्यति । 
स्यात्‌ सरुक्‌ स्लावबहुल तद्तिस्नावितं विद्ुः | 
स्नेहरवेदादिरिष्ट: स्यात्‌ क्रमस्तत्रानिलापहः ॥१३॥ 
अतिलिखितबरत्म॑लक्षण--थदि पक उछट जाय तथा पचम 


४९ 
जाय उसे अतिलिखित वर्व्म कहा है। इसकी चिकित्सा में 
स्नेहन, स्वेदन तथा वातनाशक क्रम करना चाहिये ॥ १३॥ 
वर्त्मांवबन्ध क्लिष्ठत्व बहल॑ यज्व कीत्तितम्‌ | 
पोथकीश्राप्यवलिखेत प्रच्छयित्वाउग्रतः शनेः ॥१४॥ 
वर्त्मावबन्ध, छिष्टवर्त्स, बहलूवत्म॑ ओर पोथकी इनमें 
प्रथम प्रच्छान करके पश्चात्‌ वृद्धिपन्नादि शख्र से अवलेखन 
कम करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
सम॑ लिखेत्तु मेधावी श्यावकदंमवरत्मेनी ॥ १५ ॥ 
श्याववर्त्म और कर्द्मवर्त्म में बुद्धिमान वेध्ध न अधिक 
गहरा तथा न अधिक उथला किन्तु समानरूप से एक बार 
ही लेखन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कुम्भीकिनीं शकराञ्य्व तथवोत्सद्धिनीमपि । 
कल्पयित्वा तु शब्नेण लिखेत पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
छेदनपूर्वकलेखन--कुम्भी किनी, वर्त्मशकरा ओर उत्सब्लिनी 
इन्हें प्रथम शखत्र से काटकर पश्चात्‌ सावधानी से लेखन 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
भवेयुवेत्मसु च या: पिडकाः कठिना भ्रशम्‌ | 
हस्वास्ताम्राश्व॒ ता: पक्का भिन्‍्याद्धिन्रा लिखेद॒पि ॥१७॥ 
वर्त्म ( पलकों ) में जो अतिशय कठिन, दृस्व तथा ताम्र- 
वर्ण की पिडका हो जाय एवं वह पक जाय तो प्रथम उसका 
भेदन कर पश्चात्‌ लेखन कर्म करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
विमश+--वाग्भट ने-पिडिकाओं के विषय में प्रथम पिडि- 
काओं का ब्रीहिवक्त्र नामक शख््र द्वारा भेदन करके पश्चात्‌ 
निष्पीडन करना चाहिये-ऐसा कहा है । पिडिका ब्रीहिवक्त्रेण 
मित्वा तु कठिनोन्नताः । निष्पीडयेदनुविधि: परिशेषस्तु पुबक्‍्त । 
| ( वा० 3० ९ ) 
तरुणीश्राल्पसंरम्भाः पिडका बाह्यव॒त्मजा: | 
विदित्वताः: प्रशमयेत्‌ स्वेदातेपनशो घने: ॥ १८॥ 


*इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे 
लेख्यरोगप्रतिषेधो नाम त्रयोदशो5ध्यायः ॥१३॥ 
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वव्मे के 'बाह्मभाग में उत्पन्न, तरुण ( तत्काछोत्थ ) एवं 
अरुप संरम्भ ( वेदना, सरसराहट ) वाली पिडकाओं को प्रथम 
भलीभांति समझ कर पश्चात्‌ स्वेदन, आलेप और संशोधन 
आदि उपायों से देहशुद्धि करके उनका संशमन करना चाहिये ॥ 


इत्यायुवेंद्तवसंदी पिकाभाषाटीकाया मुत्तरतन्त्रे लेख्यरोग- 
प्रतिषेधो नाम त्रयोद्शोअध्यायः ॥ १३ ॥ 


प>+»०+>>>+२२क/ पिन /कि./ पे, ि/ पे भ/ फै/ किस चवन नमन 


शध 
चतुदशोडध्याय: । 
अथातो भेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर "सेद्यरोगप्रतिषेधः नामक अध्याय का 


जटिल हो जाय या टूट जाय, रुजा और खाव की बहुलता हो | प्रारम्भ करते हैं। जेंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा है ॥३-२॥ 
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स्वेदयित्वा बिसमन्थि छिद्रास्यस्थ निराशयम्‌ । 
पक भित्त्वा तु शल्लेण सेन्धवेनावचूर्णयेत्‌ ॥ ३ | 
कासीसमागधीपुष्पनेपाल्येलायुतेन तु | 


ततः क्षौद्रध्षत॑ दत्त्या सम्यग्बन्धमथाचरेत्‌ || ४ ॥ 


विसगन्थि रोग में--प्रथम उसका स्वेदन करके पकी हुईं 
भेदन कर सनन्‍्धव 
वेग, कासीस, पिप्पली, पुष्पाक्षन (यशद्‌ >जस्ते का फूल), 
इलायची इनके महीन चूर्ण का अवचूर्णन 
( अत्षेपण 5 डरिटिल्न ) कर पश्चात्‌ झहद्‌ और घृत का अवलेपन 


जान कर इसके छेदों का आशय सहित 
मेनसिल और 


करके ठीक तरह से बन्धन बांध देना चाहिये ॥ ३-४॥ 
रोचनाज्षारतुत्थानि पिप्पल्य: ज्ञोद्रमेव च | 


प्रतिसारणमेकेकं भिन्ने लगण इष्यते ॥। 
महत्यपि च युज्ञीत ज्ञारात्ती विधिकोबिदः ॥ ५ ॥। 
>गण रोग में-पअ्रथम ब्रीहिमुख शखतर के द्वारा सेदन 
(77०००) कर देने पर गोरोचना, यवत्षार, नीलतुत्थ, पिप्पली 
और मधु इनको महीन पीस कर अतिसारण कर देवें। इन 
दब्यों में से एक-एक द्रव्य के चूर्ण का भी प्रतिसारण 
( 20798 ) किया जा सकता है। यदि रूगण रोग की ग्रन्थि 
बड़ी हो तो भेदन करके क्ञारकर्म तथा अभिकर्म क्रमशः करना 
चाहिये  शांखानुसार शख्र-पातनादि विधि को जानने वाला 
वेद्य शखकम, कज्ञारकर्म तथा अप्निकर्म करे पश्चात्‌ बरणवतत्‌ 
उपचार करे ॥ ण ॥ | 
स्विज्ञां भिन्नां विनिष्पीड्य भिषगझ्जननामिकाम्‌ | _ 
शिलेलानतसिस्धूत्मैः स्तौद़े: प्रतिसारयेत ॥ ६॥ 
रसाञ्ञनमधुभ्यां तु भिक्ता वा शब्भकर्मवित | 
९ 3 ८४5 रोद्धब ह 
प्रतिसाय्याञ्ञनेयुव्ज्यादुष्णैदी पशिखोड्धवै: || ७ || 
अअननामिका कौ-पअभ्रथम स्वेदित करे तथा उसे स्वयं 
भेदित जान कर दबा कर पूर्णरूप से पएूय निकाल देवे । बाद 
में मनःशिकता, इलायची, तगर, सेन्धव छवण और शहद इनसे 
अतिसारण करे । यदि अक्षननामिका स्वयं भिन्न न हुईं हो 
तो शख्रकर्म का ज्ञाता वेद्य इसका भेदन करके रसाअन तथा 
मधु का प्रतिसारण कर दीपशिखा से उत्पन्न ( पारे हुये ) 
उष्ण अश्षन को लूगावे ॥ ६-७ ॥ ' 
सम्यक्‌ स्विन्ने कृमिभरन्थो भिन्ने स्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ । 
त्रिफलातुत्थकासीससेन्धवेश्व रसक्रिया ॥ ८॥ 
कृमिग्रन्थि रोग में--अथम भली प्रकार स्वेदन करने के 
पश्चात्‌ उसका झख्त्र द्वारा भेदन करना चाहिये । अनन्तर 
पू2यादि को पूर्णरूप से निकाल कर अज्ञननामिकोक्त द्वव्यों का 
प्रतिसारण करे । इसी अकार त्रिफला, नी लतुत्थ, कासीस और 


सेन्धव रूवण इनकी यथाशास््र रसक्रिया करके वर्ति बना कर 
आँखों में छगावे ॥ ८॥ 


भिक्त्योपनाह कफज पिप्पलीमधुसेन्धने: |. 
लेखयेन्मण्डलाग्रेण समन्तात्‌ प्रच्छयेदपि ॥ ६॥ 


५ फिजन्य उपनाह में--श्र द्वारा भेदित कर पिप्पली, मधु 
ओर सेन्धच छवण का प्रतिसारण करे। महान्‌ तथा रुजा 





निम्बादिपत्र-चूर्ण को 
बफारों से स्वेदनकर्स करना चाहिये। इस तरह पूर्व में कही 
हुई पाकपर्यन्त विधियों 
कारकों ) से पांच प्रकार के सेद्य रोगों 
अभक्षननामिका, 
संशमनादि उपचार करना चाहिये। इन सबसें स्नेहपूर्वक ही 
विधान (स्नेहन, स्वेदन, 
चाहिये। इन क्रियाओं के करते समय या करने के पश्चात्‌ उक्त 
पदञ्मप्रकारक रोगों के पक जाने पर उन्हें शख्र द्वारा भेदित 

( चीर ) कर संशोधक कषायों से वण का प्रक्ञाऊन कर पश्चाद्‌ 

त्रणरोपणविधि के अज्जुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०-११॥ 









फजीिनल5ज5ल सन्‍ीजआजना 70-5७ ४००5 “५४9७ ल्‍ट5 9 ५ 429 9 जता 4 ही पल फिजरीफ री ? ३२ के ब्िपा॥ हट किजत अत टी, अीफिलरीफि:ीफिज जराकि- री कक 


रहित उपनाह में मण्डलाम्र शस्त्र द्वारा लेखन कर्म करना, 
रक्तानुबन्धी उपनाह सें प्रच्छान ( चांचवे रूगा ) कर पश्चात्‌ 
अतिसारणादि कर्म करना चाहिये ॥ ९॥ 
संस्नेद्य पत्रभज्लेश्व स्वेदयित्वा यथासुखम्‌ । 
आपाकादिधिनोक्तेन पव््वभेय्ानुपाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सर्वेष्वेत्तेषु विहित॑ विधान स्नेहपूबेकप््‌ | 


सम्पक्के प्रयतो भूत्वा छुर्बीच त्रणरोपणम्‌ ॥ ११॥ 
इति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे 
&#९«.. रे 
भेयरोगप्रतिषेधो नाम चतुर्दशोड्ध्यायः ॥ १४ ॥ 
७-5९ & 9.7५ --......._. 

उक्त पांच भेद्च रोगों में--सामान्यतया प्रथम स्नेहन कर्म 
करके पश्चात्‌ यथासुख सुविधानुसार पत्रभद्ढ अर्थात्‌ 
पानी में डाछ कर 5बारू के उसके 


( अपतपंणादि सामान्य शोथग्रती- 
( बिसग्रन्थि रूगण, 
क्रिमिगन्थि और श्लेष्मोपनाह ) का संशोधन 


रक्तत्राव, विरेचनादि ) करना 


इत्यायुवेंद्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे सेचरोग- 
प्रतिषेधो नाम चतुर्दशोउध्यायः ॥ १४ ॥ 


४-०० ०“छ ३.६. '३,/%,/९,/९/५२८०-८०००« 


पश्चदशो5ध्यायः | 


अथातश्छेद्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्थामः ।। १ | 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अन्तर 'द्वेच्वरोगप्रतिषेधकः अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहाहै ॥३-श॥ 
विमर्श--सुश्रुताचार्य ने पूर्व के अष्टभाध्याय सें छेद्य रोगों 
की संख्या ग्यारह लिखी है--'छेचास्तेषु दशैकश्न! (सु०उ०्ञ० ८) 
जैसे पञ्नविध अम, ६ सिराजाछ; ७ सिरापिडका, ८ पर्वणिका, 
९ अश, १० अबुंद, ११ पच्मकोपादि पच्मरोग । 
स््रिग्धं भुक्तततो द्यन्नमुपविष्टस्य यत्नतः । 
संरोषयेत्तु नयनं मिषक्‌ चूणेस्तु लावणै: ॥| ३ | 
- पत्नविधामेच्छेदन प्राक्षमै--प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन 
कराना चाहिये । अथवा प्रथम रात्रि में स्नेहपान कराके दूसरे 
दिन भोजन करा कर उसे यत्नपूर्वक बिठावे जिससे उसको 
कोई बाधा अतीत न हो। फिर वैद्य महीन छावणिक चूर्ण 
को आंख में अअ्ननविधि से छूगा कर नेत्र को संरोषित 
(छुमित ) करे ॥ इ॥ द 
_ विमर्शः--अर्मछ्लेदन के पूर्व रोगी को वमन, विरेचन 
और शिरोनस्य द्वारा ऊर्ध्वाचः संशोधन किंवा अन्तः और 


अध्याय १५ | 
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बहिः परिमार्जन करना चाहिये। दूसरे दिन खिग्ध भोजन 
कराना चाहिये।रोगी को बिठाकर अर्मयुक्त श्रदेश पर छावणिक 
चूर्ण का ग्रत्ेपण ( 00७77 ) कराने से अरम॑प्रदेश में प्रक्षोभ 
होकर वह शिथिक हो जाता है। यह अर्मच्छेदन क्रिया में 
प्‌व कर्म ( शाशुभाएक्ा507 ०0६ 06 ?8६४४९॥४ ) कहा गया ह्ठे | 


ततः संरोषितं तूण सुस्विन्न॑ परिघट्टितम्‌ | 

अम यत्र वलीजातं तत्रेतल्लगयेड्रिषक ॥ ४ ॥ 

अपाइुं प्रेत़्माणस्य बडिशेन समाहितः | 
मुचुण्ड्या55दाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥ ५॥ 
न चोत्थापयता ज्षिग्र॑ं कायमभ्युन्नत तु तत्‌ | 
शख्राबाधभयाज्चास्य वत्मनी ग्राहयेद्‌ हढम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः प्रशिथिलीभूत॑ त्रिभिरेव विलम्बितम्‌ | 
उल्लिखन्मण्डलाग्रेण तीदणेन परिशोधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्तं सबतश्रापि कृष्णाच्छुछाच्र मण्डलात्‌ | 
नीत्वा कनीनको पान्तं छिन्धान्नातिकनीनकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्भागस्थिते मांसे नाक्षि व्यापत्तिमच्छ ति | 
कनीनकवधादस नाडी वाउप्युपजायतें ॥| 
हीनच्छेदात्‌ पुनवृद्धि शीघ्रमेबाधिगच्छति ॥ ६ | 


अमे का प्रधान कमं-उक्त छावणिक चूर्ण प्रयोग से 
संरोषित ( प्रचुभित ८ फूले हुये ) अर्म प्रदेश का स्वेदन करना 
चाहिये । स्वेदन के बाद उस स्थान का परिधघट्ठन ( चारून ) 
करना चाहिये । जिस स्थान पर अम॑ में बलि ( झुर्रियां ) पड़ 
जाय वहां पर बडिश यन्त्र ( 7००८ ) छुगाना चाहिये। फिर 
रोगी को अपाडरः ( 0४९० ०४०४७४ ) की ओर' देखने को कहे 
तथा वेद रोगी के सामने बेठ कर मुखुण्डी (70:०९७ ) से 
उस फूले हुए अर्म को पकड़ कर ऊँचा उठावे अथवा सूई में 
डोरा पिरो कर उसे अर्म के नीचे डाठ कर ऊपर उठावे। येद् 
अमे को आहिस्ते से ऊपर उठावे। अमादवश शीघ्रता नहीं करे 
अन्यथा अर्म के टूटने का भय रहता है। रुग्ण के ऊपर तथा 
अधोभाग के चर्म को अच्छी प्रकार दृढता से पकड़ना चाहिये 
अन्यथा शखकर्म करते समय शख्त्र चलाने में बाधा होती है 
अथवा वर्व्म के कटने का भय हो सकता है। इस तरह नेत्र- 
गोलक से शिथिरु हुये अम को तीन बडिशों से पकड़ कर 
कुछ ऊँचा उठा के तीचण मण्डलाम शख्र ( ड0ए70 ॥९४१९० 
80000) से काट देवे। कृष्णमण्डर तथा शुक्कमण्डर एवं अन्य 
सर्वे भाग से जब यह अम॑ मुक्त हो जाय तब उसे कनीनिका 
की ओर छाकर कनीनिका का अतिक्रमण न करते हुये अर्थात्‌ 
इसे बचाते हुये काट देवें। अर्म को काटते समय उसका 
चौथाई मांसल भाग नेन्नगोलूक पर छगा रहने देना चाहिये । 
ऐसा करने से नेत्र में या दर्शन शक्ति में कोई नई व्यापत्ति 
( उपद्रव ) नहीं होती है कनीनक का वध ( छेद ) होने से 


अख (रक्त ) की खुति होती दे अथवा नेतन्ननाडी ( नासूर ) 


रोग हो जाता है एवं हीन ( अछप ) से पुनः वह अवशिष्ट अर्म 

शीघ्र बढ़ जाता है ॥ ४-५९ ॥ 

. अम यज्जालवब्यापि तद्प्युन्माज्य लम्बितम्‌ | 
छिन्याइक्रेण शब्रेण बत्मशुक्कान्तमाश्रितम्‌ ॥ १० ॥ 


उत्तरतन्त्रभ्‌ 
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४३ 
.. जो अर्म मत्स्य पकड़ने की जाल के समान नेश्नगोलक पर 
फेलछा हुआ हो तथा वर्त्म ओर शुरू प्रदेश के पास तक स्थित 
हो उसे भी लावणिक चूर्ण ग्रक्षेप से प्रछुभित कर बडढिश 
यथा मुचुण्डी से पकड़ कर ऊँचा उठा के भमण्डलाग्र शस्त्र से 
काट देवे ॥ १०॥ द 
प्रतिसारणमच्णोस्तु ततः कार्यमनन्तरम्‌ । 
यावनालस्य चूर्णन त्रिकटोलंबणस्थ च ॥ ११॥ 
स्वेदयित्वा ततः पश्चाद्‌ बन्नीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ | 
दोषत्तुंबलकालज्ञ: स्नेह दत्वा यथाहितम्‌ ॥ १२ ॥ 
तरणवत्‌ संविधानन्तु तस्य कुर्यादतः परम । 
ज्यहान्मुक्त्वा करस्वेद दत्ता शोधनमाचरेत्‌ ॥ १३॥। 
पश्चात्कम या प्रतिसारणविधि-- अर्म का पूर्णतया छेदन करने 
के पश्चात्‌ यवक्षार, सोंठ, सरिच, पिप्पली और लूवण इनके 
चूण से नेत्र के छिन्नार्म के स्थान का प्रतिसारण करे । पश्चात्‌ 
नेत्र का स्वेदन कर कुशल वेद्य वहां पर मुलायम रुई, गाज 
की कवलिका ( पेड ) रख कर पट्टबन्धन कर देवे । यहां पर 
ब्रणबन्धन में दोष, ऋतु, रोगी के . बल और काल का ज्ञाता 
वद्य इनका एर्ण विचार करता हुआ जेसा हितकारक हो वेसे 
स्नेह ( पित्त सें घृत, कफवात में तेछ ) को छगा कर बण के 
समान उपचार करे । तीन दिन के याद पट्टी खोल कर हाथों 
को गरम करके उन्हें रुण्ण के नेन्न पर रख कर स्वेदन करे तथा 
दोधन-रोपण चिकित्सा करे ॥ ११-१३ ॥ 


. करज्जबीजामलकमधुके: साधितं पय: । 
हितमाश्च्योतन शूले ह्विरहः ज्ञौद्रसंयुतम्‌ ।। १४ ॥ 
अर्मोपद्रवचिकित्सा - यदि अर्मच्छेदन के पश्चात्‌ नेत्र में शूल 
होता हो तो करक्षबीज, आंवला और मुलेठी इनके कल्क 
ओर कपाय से सिद्ध किया हुआ दुग्ध लेकर उसमें मधु का 


प्रक्षेप दे के उससे दिन में दो बार नेत्र का आश्व्योतन करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


मघुकोत्पलकिल्नल्कदूवा कल्कैश्व मू्नि | 

प्रल्रेपः सघृतः शीतः त्ञीरपिष्ट: प्रशस्थते ॥। १४॥ 

शुलूदरप्रेप-- उक्त आश्च्योतन के साथ २ मुलेदी, कमछ- 
केशर ओर दूर्वा इन्हें दुग्ध के साथ पीस कर घतमिश्रित 
करके सिर परया नेत्र पर उससे प्रलेप करने से शूछ नष्ट होता है॥ 

लेख्या्ननेरपहरेदर्मशेष॑ भवेद्यदि ॥ १६॥ 

अमशेषचिकित्सा--यदि अमे का कुछ भाग बच जाय तो 
उसे लेख्य अज्जन रूगा कर नष्ट करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

विमश>-रक्ताभिष्यन्द्चिकित्सा प्रकरण में 'लोहचूर्णानि 


सर्वाणि धातवों लवणानि चः इस प्रकार कहे हुये लेख्याअ्षन का. 
प्रयोग करना चाहिये । 


अम चाल्पं दधिनि् नील॑ रक्तमथापि वा | 
घूसर तनु यज्चापि शुक्रवत्‌ तदुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
अमे में शुक्रच्िकित्सा--जो अर्म छोटा, वर्ण में दही के 
समान श्रेत अथवा नीला या छाल हो किंवा घूसर वर्ण ( मट- 


मेछा ) हो एवं पतले स्तर का हो उसकी शुक्र की भांति 
चिकित्सा करनी चाहिये॥ १७ ॥ 
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घूमाविलख् यत्‌ । रक्त दघिनिर्भ यज्च शुक्रवत्तस्य भेपजम्‌ ॥ 
चमाम बहल॑ यत्तु ल्लायुमांसघनावतम्‌ | 
छेद्यमेव तदम स्यात्‌ कृष्णमण्डलगग्न यत्‌ ॥१८। 


जो अर्म चर्म के समान मोटा तथा स्नायु और मांस के घने 
( अधिक ) भाग से आवृत ( घेरा हुआ ) हो एवं जो अर्म 
क्ृष्णमण्डल तक पहुंच गया हो उस अर्म का अवश्य ही 


छेदन करे ॥ १८ ॥ 


विशुद्धवणमह्लिष्ट क्रियास्वक्षि गतकमम्‌ | 
छिन्नेउ्मेणि भवेत्‌ सम्यग्यथास्वमनुपद्रवम्‌ ॥१६॥ 


सम्यक्‌ छित्नामलक्षण--अम॑ के ठीक तरह से छेदन होनेपर 
नेत्रगोलक का वर्ण विशुद्ध ( स्वाभाविक ) हो जाता है, नेत्र 
अपनी सझ्लीच, प्रसार तथा अवलोकनादि क्रियाओं में केश 
( पीडा ) रहित हो जाता है । नेत्र की ग्लानि (स्लानता ) 
दूर हो जाती है। एवं अन्य शूछ, झोथ--पाकादि उपद्रव 


उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ १९ ॥ 

विमशः--अर्म को टेरिजियम ( (४०८णह६/ंण० ) कहते हैं । 
आचाय सुश्रुत ने इसके पांच भेद किये हैं किन्तु धरतीच्य 
शालाक्य अन्थों में इसके कोई विशेष सेद नहीं माने हैं । 
प्राचीन आचार्यक्ृत पांचों भेद इसी टेरिजियम में समाविष्ट 
हो जाते हैं किंवा इस रोग की अवस्था-विशेष कही जा सकती 
है,। नेन्नश्लेप्मावरण की एक पतली झिल्ली जेसी बढ़ने वाली 
विकृृति जो अधिकतर वर्ण में छाल होती हो तथा आकार 
त्रिकोण सी हो उसे “अर्म' कहते हैं। इसका प्रारम्भ शुक्रभाग 
की परिधि के आगे से होता है तथा शलेष्मावरण पर लालरड्डढ 
का त्रिकोणाकार भाग सा दिखाई देता है। '४४ 49 ७ ए९०प- 
[87 €॥0००8०)०९४ 0 $॥6 007]प४०घाए७ 00 (४6 ००००८६७, 
7५ 9 ।0 4.) )५ *4"॥ १ ॥| 9780९। यह प्रायः नासा ए्रशथः 
५४७॥४४७७ ) की ओर होता ह्ले | दोहरा होने पर अपाड्ः ( ०0ए९/ 
०४708 ) की ओर भी हो सकता है। यह प्रायः एक ही नेत्र 
में होता है, कभी-कभी दोलों नेत्रों में भी देखा जाता है। जब 
तक यह अम॑ क्ृष्णमण्डल के मध्य तक नहीं पहुंचता तब तक 
प्रायः दशनशक्ति में कोई बाधा नहीं होती है किन्तु आगे 
बढ़ कर कृष्ण मण्डल के मध्य तक पहुंच जाने पर प्रायः दर्शन- 
क्रिया बन्द हो जाती है । ऐसी स्थिति में शख्रकर्म करके अर्म 
को निकाल देने पर पूर्ववत्‌ दर्शनक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । 
वर्तमान में निम्न प्रकार से अर्म का शस्रकर्म किया जाता है-- 
प्रथम दिन रुूण्ण को विरेचन देकर दूसरे दिन रोगी को 
ऑप्रेशन टेबिलू पर लिटाकर नेत्र को खोल के पारद के विलयन 
से अथवा बोरिक विलयन से ग्रक्चालन कर विशोधन कर ले । 


पश्चात्‌ नेत्र में कोकेन का २५% के प्रवाही तरल की पांच-पांच * 


मिनिट पर दो बार कुछ बूंदें छोड़ कर स्थानिक संज्ञाशून्यता 
कर लेनी चाहिये । फिर वडिशयन्त्र ( त००:) को शुद्ध 
मण्डल की परिधि से कुछ दूरी पर अर्म के नीचे से निकालने 
का प्रयत्न करना चाहिये । यन्त्र को नीचे-ऊपर ले जाकर इस 
प्रकार निकाले कि अर्म का भाग ऊपर उठ आवे और यह 


विमरश:--द्धिनिभ अर्म शुक्वाम, नील वर्ण का श्रस्तारि 
हितार्म ६ 

तथा लाल वर्ण का लो है। वाग्सट ने भी अर्म के अन्दर 

शुक्रचिकित्सा का निर्देश किया है--अ्मोक्त पत्रथा तत्तु तनु 












































यन्त्र सहायक को दे देवें । पश्चात्‌ सुक्त हुये अर्म के भाग 
संदंश से पकड़ कर शेष भाग को नेन्नगोलक पर से मुक्त कर 
दें तत्पश्चात्‌ निम्न दो पद्दतियों में से किसी एक के द्वारा 
शखकर्म करना चाहिये। ($) अर्म को बिल्कुछ नेन्नगोलक के 
कोण ( अपाडु' या कनीनिका ) तक मुक्त करके त्रिकोणाकार 
में काट लेवे। पश्चात्‌ इस प्रकार काटने से नेन्नश्लेष्मावरण के 
मुक्त हुये दोनों भागों का सन्‍्धान एक दो टांकों से करे । 
(३९) दूसरी पद्धति यह है कि कृष्ण मण्डल की परिधि के 
आगे के अर के हिस्से में से सुई के दो तागे निकाल कर 
उससे अम को दृढ़ बांध दे। इससे चार-पांच दिनों में अपने- 
आप अम गिर जायगा । 

परिणाम--अ्म शुकू भाग के मंध्य में न हो तो शख्नरक्रिया 
से दृष्टि साफ हो जाती है किन्तु मध्य में हो जाने से दृष्टि न्यून 
रह जाती है। .शखक्रिया के बाद शुक्ल भाग पर कुछ श्वेत दाग 
प्रायः रह जाता है। 














पश्चात्कर्म ( .5.06/ $7286706॥६ )-शख्र कम के पश्चात्‌ 
नेत्नों को धोकर ऊपर गाज, रुई रख कर पद्दबन्धन कर देना 
चाहिये । २४ घण्टे के बाद पट्टी खोल कर नेत्र को धो के 
खुला ही रहने दे । कुछ दिनों तक नेन्न में छाली रहती है फिर 
वह धीरे-धीरे कम होती जाती है । नेन्न में चिपचिपा या 
पयसहश स्राव हो तो 20० $०७॥४४ या 379857० के बूंदू 
डालने चाहिये । इस अकार दोनों क्रियाओं के देखने पर 
आयुर्वेद और एलोपेथी की श््रक्रियाओं में विशेष अन्तर 
प्रतीत नहीं होता है । 

सिराजाले सिरा यास्तु कठिनास्ताश् बुद्धिमान्‌ | 
उल्लिखेन्मण्डलाओेण बडिशेनावलम्बिता: ॥ २० ॥ 

सिराजारूचिकित्सा--सिराजाल रोग में जो सिराएं कठिन 
या मोदी-मोदी हों उन्हें बडिश से पकड़ के ऊपर उठा कर 
मण्डलाअशख्र से काट देनी चाहिये ॥ २० ॥ 

विमशः--सिराजाछू को नेत्र-बाह्यपटछ-शोथ (806न- 
४83 ) कह सकते हैं । यह दो प्रकार का होता है (१) उत्तान- 
प्रदाह ( 995067४3 ) तथा (२) गर्मीरशोथ ( ]2९९७ 5०९- 
ध४3 )। कारण--यह रोग आमवात, वातरक्त, फिरज्ञन, क्षय 
ओर गण्डमाला के उपद्वव स्वरूप में होता है । रक्षण--इसमें 
नेत्रकेष्मावरण के नीचे क्ृष्णाभ रक्त या नीछाभ रक्त का दाग 
'हो जाता है तथा उस स्थान का श्लेष्मावरण भी छाछ हो 
!जाता है। नेन्न से खाव प्रायः नहीं निकलता, वेदुना भी अरूप 
'होती है । एक बार ठीक हो जाने पर पुनः आक्रमण होने की 
प्रवृत्ति होती है। इस तरह वर्षों तक यह रोग विद्यमान रहता 
है । इससे नेत्र को कोई विशिष्ट हानि नहीं होती ह्टे। 
चिकित्सा भी कारणानुसार की जाती है । सिराओं का छेदन 
कर लेख्याज्ननों का प्रतिसारण करना चाहिये । 


सिरासु पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषजे: | 
| ्‌ + छेद्‌ 

अमेवन्मण्डलाभ्ेण तासां छेदनमिष्यते ॥ २९१॥ 
सिरापिडिकाचिकित्सा--सिराओं में उत्पन्न पिडकायें यदि 


ओषधोपचार से ठीक न होती हों तो उनका अम के समान 
मण्डलाअशख से छेदन कर देना चाहिये ॥ २१॥ 


शआध्याय १४ ] 








उत्तरतन्त्रमूं 
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विमशः--यह नेन्न-बाह्मपटछ का गम्भीर शोथ ( 70००७- | तथा आकृति वृत्तशोफ ( छोंएड/0त 00. परंइगठिफ, 07 
80070 ) है। क्ृष्णमण्डलू के समीप नेत्र के शुक्छ भाग सें | 9०१०५ ) तथा साध्यासाध्यता ( पवंणी साध्य तथा अलजी 


श्वेत रड़ की पिड़काएं निकलती हैं जो सिशाओं से आव्ृत 
रहती हे । कुछ लोगों ने इसकी तुझना 7एएणशापोक्ा' 607][प० 
0०४४४ से की है जो कि छत्तणदृष्टया ठीक है किन्तु 
चिकित्साइष्टया असश्नत है क्योंकि फ्लीक्टीनुलर कक्षब्कूटी 
वाईटिस औषधसाध्य रोग है और यह सिराजपिडका औषध- 
साध्य बिल्कुल नहीं है अपितु शख्रकर्मसाध्य रोग है अत एव 
इसे नेन्नवाह्यपटलशोथ ( 752०«०४४ ) का ही कोई भेद 
मानना चाहिये। आधुनिक ग्रन्थों में 0९९० $०९०७४४ के बाद 
की अवस्था में शुक्रमण्डल के भाग पर एकाधिक ग्रन्धियाँ 
दीख पड़ती हैं जो चर्ण में श्वेत होती हैं किन्तु नीचे के मध्य- 
पटल के कृष्ण होने के कारण कुछ श्याम भासती हैं । 


रोगयोश्रेतयो: कार्यमर्मोक्त प्रतिसारणम्‌ | 
विधिश्वापि यथादोष॑ लेखनद्रव्यसम्भतः ॥| २२॥। 


सिराजाल ओऔर:सिरापिडका रेग में अर्मोक्त ओषधियों का 
प्रतिसारण करना चाहिये तथा दोषानुसार वाताभिष्यन्द 
आदि में कही विधि को लेखनद्वव्यों के साथ श्रयुक्त करनी 
चाहिये ॥ २२ ॥ द 
विमर्श:--अर्मोक्तविधानम्‌--“यावनालस्य चुर्णेन त्रिकटोलव- 
णस्य च! में यवक्षार तथा त्रिकद्ध चूर्ण का प्रतिसारण करें। 
विधिश्रापि-- आचार्य वाग्भट ने भी रक्ताभिष्यन्द के समान 
विधि का निर्देश किया है-रक्तस्यन्दवदुत्पातद्रपजालाजुने क्रिया 
सन्धो संस्वेद्य शम्रेण पबणीर्कां विचच्षणः | 
उत्तरे च त्रिभागे च बडिशेनावलम्बिताम्‌ ॥ २३ ॥। 
छिन्यात्‌ ततोडद्ध॑मग्रे स्यादश्रनाडी ह्तोउन्यथा | 
प्रतिसारणमत्रापि सेन्धवत्षौद्रमिष्यते ।। 
लेखनीयानि चूणोनि व्याधिशेषस्य भेषजम ॥ २४ ॥ 
पर्वैणिकाचिकित्सा- चतुर वेद्य इस रोग में प्रथम 
कृष्ण तथा शुकृमाग के सन्धिप्रदेश में स्वेदन) करे पश्चात्‌ 
बढिश के द्वारा आगे वाले तृतीयांश भाग ( उपरितन- 
भागत्रितव ) को पकड़कर खींच के रखे फिर अग्मभाग के 
आधे भाग को झस्त्र से काट देवे । अधिक काटमे पर अश्रुनाडी 
होने का भय रहता है। रोग का जो भाग शेष रह गया हो 
उस पर सेन्धव रूवण और मधु के द्वारा अतिसारण करना 
चाहिये तथा यदि फिर भी व्याधि शेष रह जाय तो अनेक 
लेखनीय चूणों का अज्षन या प्रतिसारण कर चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


विमर्श:--पर्व॑णिका और अछजी ये दोनों 'क्ष्ण और शुरू- 
मण्डल की सन्धि में उत्पन्न होने वाले रोग हैं। सन्धिप्रदेश 
पर एक रक्तवर्ण का पतला बृत्ताकृति शोफ होता है उसे “पर्व 
णिका! कहते हैं । यदि यह शोफ पतला न होकर मोटा हो तो 
उसे 'अलजी' कह सकते हैं।पव॑णी रक्त-विक्रृति से उत्पन्न तथा 
साध्य मानी गई है किन्तु अछूजी सनल्निपातज व असाध्य 
होती है । इनमें तीत्रदाह, शूल तथा छालिमा ये विशिष्ट लक्षण 
होते हैं । निश्चित नामकरण के लिये स्थान ( 80670 ००:४९! 
१०४०० ), छक्षणतीत्रता ( 3.0०७९ ए४॥/ $70 760॥659 ) 


असाध्य ) की दृष्टि से विचार करने पर इसे क्ृष्णमण्डल की 
परिधि पर उत्पन्न त्रण या शोफ ( ॥(8709॥79) ए]0878 0 ९05 
068 07 ९८४४५ एाशा270075 ) कह सकते हैं। वर्तमांन 
प्रतीच्य शालाक्य ग्रन्थों में क्णमण्डल शोथ ( रिशष८४७ं५ ) 
के अनेक भेद पाये जाते हैं उनमें परिधि के भाग में होने वाले 
उत्तानपरिधि का क्षत ( हिशलांधं७ ए्राश्राष्टरॉंएआी3 8णु७ती- 
०४७! ) तथा गम्भीर परिधि का क्षत ( हिश/छांए्रं3 7670॥- 
79.8 07००००७ ) तथा चक्राकृति क्षत ('ंग्र।त्फ ४९:९- 
७४४ ) सुश्रुत के उक्त रोगों से समता रखते हैं। ये सभी 
कृच्छूसाध्य रोग हैं तथा अधिक बढ़ी हुई अवस्था में उपद्रव 
युक्त ( जलमय द्रव के खण्ड में पूयोत्पादन 9७9०एए० ) 
होकर चिकित्सा में असाध्य!हो जाते हैं जिससे पर्वणी की 
दशा तक साध्य तथा जलजी की स्थिति में पहुंचने पर 
असाध्य हो जाते हैं। पवेणिका शख्रसाध्य मानी गई है अतः 
उसकी मुख्य चिकित्सा अमं के समान छेदन कर्म है। आचार्य 
वाग्भट ने भी यही चिकित्सा लिखी दै--प्रवंणी बडिशेनाप्ता 
वाह्मसन्धित्रिभागतः । बृद्धिपत्रेण वर्ध्याप्ये स्थादश्रगतिरन्यथा॥ 
चिकित्सा चारमवत्‌ क्षौद्रसैन्धवप्रतिसारिता । ( वा. उ. ११ ) 


शट्ढ समुद्रफेनव्व॒ मण्डूकीम् समुद्रजाम्‌ | 
स्फटिक कुरुविन्दव्ग्ब प्रवालाश्मन्तकन्तथा ॥ २४५॥ 
वेदूय्य(१) पुलक मुक्तामयस्ताम्ररजांसि च | 
समभागानि सम्पिष्य साद्ध स्नोतोडझनेन तु ॥ २६॥ 
चूणाल्रन कारयित्वा भाजने मेषशड्जे | 
संस्थाप्योभयतः कालमञ्जयेत्‌ सततं बुधः ॥ २७॥ 
अर्माणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजालानि तेन॑ वे ॥२८॥ 
अमेपिडका-सिराजालादिहर शज्ञाथअन-शझ्ढू की नाभि, 
समुद्रफेन, समुद्र की मछली, स्फटिक, कुरुबिन्द ( पद्मराग- 
मणि ), प्रवाछ, अश्मन्तक ( मणिविशेष ), वेहय॑, पुलक 
( स्फटिफ ), मुक्ता, छोह, ताम्र इनके चूर्ण या भस्म प्रत्येक 
बराबर-बराबर तथा सबके समान शुद्ध स्नोतोडन्‍ञ्षन लेकर 
सबको महीन खरल करके मेष (सेड ) के शड्ग से बने पात्र 
अथवा शीक्षी में भरकर सुरक्षित रख देवे पश्चात्‌ दोनों समय 
सुबह-शाम आंखों में सदा अक्षन करना चाहिये। इसका 
अक्षन करने से स्व प्रकार के ( पांचों ) अर्म, सिरापिडका, 
सिराजाल आदि रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २५-२८ ॥ 
विमशः--कुछ टीकाकारों ने पुलक शब्द से स्फटिक 
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१. बैदूये >विडालनेत्रसदृशम्‌ | अस्थ लक्षणमुक्तम्‌-- एक वेणु- 
पलाशकोमलूरुचा मायूरकण्ठत्विषा, माजरिक्षणपिज्ञलच्छविजुषा 
शेयं त्रिधाच्छायया । यदू गात्रं गरुरुतां दधाति नितरां स्जिग्धं तु 
दोषोजि्झितं, वेदूयें विशदं वदन्‍्ति सुधियः स्वच्छन्न तच्छोभनम्‌ ॥? 
इति। प्रसज्ञात्‌ कुलक्षणं बोध्यम्‌ू--विच्छाय॑ मच्छिलागर्भ लघु रूष्षे 
च सक्षतम्‌ | सत्रासं परुषं कृष्णं बेदूय दूरतां नयेत्‌ ॥” इत्ति । तत्प- 
रीक्षा तु-- घृष्टे यदात्मना स्वच्छ स्वच्छायां निकपाश्मनि। सफुट॑ 
प्रदर्शयेदेतद्वेदूय॑ जात्यमुच्यते ॥” इति। विशेषों गारुड़े युक्तिकल्प- 
तरो द्रष्टन्य: । 


६ 
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अर्थ का ग्रहण किया है जो कि स्फटिक नाम से 
भा जाने से द्विगुण लेना होगा । अन्य टीकाकारों ने 
'वैडूर्य पुलकम्‌” इस जगह वैड््यॉपलकम” ऐेसा पाठ मानकर 
पक ही वेड्य पत्थर ( उपलक ) ग्रहण किया है। मेषश्वक्ष से 
कुछ टीकाकारों ने इडुदी के भेद को ग्रहण कर सन्निर्मितपात्र 
का उल्लेख किया है। अन्य टीकाकारों ने मेषविषाणरचित 
पान्न अर्थ किया है। आजकल तो काचपात्र ही सर्वत्र औषध- 
रक्ार्थ प्रयुक्त होते हैं । ५ 
अशस्तथा यच्न नाम्ना शुष्कार्शोज्बुंदमेव च । 
अभ्यन्तरं बत्मेशया विधान तेषु बच्यते ॥। २६ | 
वर्ताश आदि कौ चिकित्सा--वर्त्मार्श, शुष्कार्श, अबुंद तथा 
वर्त्म के आभ्यन्तर के आश्रय में होने वाले रोगों में चिकित्सा 
का विधान बताते हैं ॥ २० ॥ 
वर्त्मेपस्वेद्य निर्भुज्य सूच्योत्क्षिप्य प्रयत्नतः | 
मण्डलाग्रेण तीत्णेन मूले भिन्‍्याद्विबग्वरः || ३० ॥| 
ततः सेन्धवकासीसकृष्णाभि: श्रतिसारयेत्‌ | 
स्थिते च रुघिरे बरत्म दहेत्‌ सम्यक्‌ शल्ाकया ॥३१ 
ज्ञारेणावलिखेच्चापि व्याधिशेषों भवेद्यदि | 
तीचंणेरुभयतो भागैस्ततो दोषमघिक्तिपेत्‌ || ३२ ॥| 
वितरेच्च यथादोषममिष्यन्दक्रियाविधिम्‌ | 
शब्रकमंण्युपरते मास््च स्यात्‌ सुयन्त्रितः || ३३ है 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शाल्राक्यतन्त्रे 
छेद्यरोगग्नतिषेधो नाम पद्चदशोध्ध्याय: ॥ १४ || 
वर््माश्रय अर्श, अब्ुंद आदि रोग का छेदन करने के पूवे 
सर्वप्रथम वर्त्म का स्वेदन कर उसे अड्डुली और अुष्ठ से 
पकड़ कर उलट ( उत्तान ) कर सूची के अग्रभाग से उस 
अश या अडुंद को मूल भाग में पकड़ कर ऊपर उठा के तीक्ष्ण 
मण्डलाग्म शख्र से काट देवें। इसके अनन्तर सैन्धव लवण, 
कासीस और पिप्पली के चूर्ण का अतिसारण करना चाहिये। 
रक्तज्ञति के बन्द हो जाने पर वर्व्मं के रोगग्रस्त भाग को 
शलाका के द्वारा जला देना चाहिये। इतने पर भी व्याधि का 
कुछ अंश शेष रह जाय तो वहां पर किसी क्षार का प्रतिसारण 
करके अवलेखन करे। इसके अतिरिक्त दोषों के निर्हरण के 
लिये तीचण वमन और विरेचन देकर उभय मार्ग द्वारा शरीर 
का ऊध्वे तथा अधः संशोधन करना चाहिये एवं यथादोषानु- 
सार अभिष्यन्दोक्त चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये। 
शख्रकस के पश्चात्‌ एक मास तक नियमानुसार आहार-विहार 
करना चाहिये ॥ ३०-३३ ॥ 
विमर्श/--आचाय॑ वाग्भट ने भी रोगशेषावस्था में वर्त्म 
को उलट कर उसकी जिस बलि ( सिलवट ) में ,.दोष हो उस 
स्थान को जलाना तथा वहां के अधिक पच्म ( बाल ) हों 
उन्हें सन्दंश से पकड़ कर उखाड़ के उस स्थान का भी दाह 
कर देना लिखा दै--इहेदशान्तौ निर्ुज्य वत्मंदोषाश्रयां वलीम्‌ । 
सन्देशेनाधिक पक्ष्म हत्वा तस्वाश्रयं दहेत्‌ ॥ ( वा. उ, ९७ ) 
द इध्यायुवेंद्तत््वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्न्रे छेयरोगग्रति- 
पेधो नाम पत्चदुश्योड्ध्यायः ॥ १५ ॥ 
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कर्म कर देना चाहिये। फिर शहद 





चोडशा5्ष्याय! | 
अथातः पक्ष्मकोपग्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि:।| २ || 
अब इसके अनन्तर (श्ष्मकोपप्रतिबेधकः अध्याय का 


व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्चन्तरि ने कहा है ॥ 


विमश:--वर्व्म (780 ) गत छोम ( बाल ) की माछा 


को पचम ( 876 890० ) कहते हैं तथा उसके प्रकोप के प्रति- 
पेघ का अध्याय पच्मकोपप्रतिषेधाध्यायः कहराता ह्े। 
पच्मकोप रोग में बालों का छेदन किया जाता है अत एव 
उचित तो यह था कि पूर्व के छेय्य-रोगाध्याय में इसका वर्णन 
कर देते किन्तु पच्मकोप रोग में छेदन के सिवाय क्षारकर्म 
ओर अभ्िकर्म भी किया जाता है तथा यह रोग याधप्य भी है 
अत एव इसका प्थक्‌ अध्याय लिखना ही उचित था। 


याप्यस्तु यो वत्मंभवो विकार: 

पक्ष्मप्रकोपोडईभिहितः पुरस्तात | 
तत्रोपविष्टस्य नरस्य चर्म 

वर्त्मोपरिश्दनुतियेगेष: ॥ ३ ॥ 
श्रुवोरधस्तात्‌ परिमुच्य भागौ 

पक्ष्माश्रितं चेकमतो<बक्ृन्तेत्‌ | 
कनीनिका5पाज़समं समन्‍्ताद 

यवाक्ृतिं स्निग्धतनोनेरस्यथ ॥ 8॥ 
उत्कृत्य शब्बरेण यवप्रमाणं 

बालेन सीव्येद्धिषगप्रमत्त: | 
दत्त्ता च सर्पिमंधुनाउवशेषं 

कुय्यांद्विधानं विहितं तणे यत्त्‌ || ५ || 
ललाट देशे च निबद्धपट्ू 

५. « अक्स्यूतमत्राप्यपरव्च बदूध्वा | 

स्थय्य गते चाप्यथ शखमार्ग 

बालान्‌ बिमुव््चेत्‌ कुशलोउभिवीक्ष्य ॥ ६ | 


पश्मकोपशख्रक्मविधि--वर्त्म प्रदेश में होने वाला पचम- 
अकोप नामक विकार पूर्व के अध्याय में वर्णित किया गया द्वे 
तथा उसे 'याप्य! माना है उस पच्मकोप रोग में प्रथम रोगी 
को स्नेहपान कराके बेठाकर या उत्तान शयन कराके नेश्रों को 
बन्द करने को कह दे पश्चात्‌ इस शख््रकर्म में वर्व्म के ऊपर तथा 
भू के नीचे अनुतियंक्‌ रूप से अआ के नीचे के वर्त्म के दो भाग 
तथा पच्म के पास के चर्व्म का एक भाग छोड़कर कनी निका तथा 
अपाज्ज के सध्य (समान प्रदेश) में सब तरह से ( समन्ततः ) 
अर्थात्‌ उपपच्म माला के परिमाण में वर्त्म के ऊपर यव के 
आकार का चरम का भाग काट कर निकाल देना चाहिये । 
इसके अनन्तर घोड़े के बाठ से सावधानी रखते हुये सीवन 
और चृत उस स्थान पर 
लगा के चरण के समान शेष चिकित्सा करें। ललाट प्रदेश में 
एक पट्ट बांध कर सी देवे और इसके साथ नेन्न के सीवन 
सूत्र के सहित आंख की पट्टी को मिला कर सी देनी चाहिये। 
शस््रकर्म किये हुये स्थान के स्थिर ( कठिन या रोपित )द्बो 


अध्याय १६ ] 





त ला ्ा्कप्ययउशफकर जब पतला 


जीत जीजा री पिजट टी आज. नीएजएक, पलटी ज जि पी चलती नी करी टीवी कि ५००१ १२७ 


जाने पर वे सीवन कर्म के टांकों को तोड़ कर घोड़े के उन द्वारा भली प्रकार पकड़ कर काट के निकाल देवे। पश्चात्‌ 


हरीतकी फरछ अथवा तोवरक फल को पानी में घिस कर 
उससे सम्यक्तया ग्तिसारण कर देना चाहिये॥ ८ ॥ 


पोये हुये बालों को चिमटे से पकड़ कर निकाल देवे ॥ ३-६॥ 

विमशः--आचार्य वाग्भट ने इस शखकर्म का अच्छा 
वर्णन किया है जेसे प्रथम रुणण के देह का संशोधन पश्चात्‌ 
यथाशाखत्र यवाकृति छेद्न, आए वख से खुति होने वाले रक्त 
को पोछुना पश्चात्‌ रक्त बन्द होने पर कुंटिल खूुचो से एक-एक 
मूंग के अमाण की दूरी पर टांके गाना फिर लछाटे पर पहट् 
बांध कर उस पद्ट में सोवन सूत्र को सी देना चाहिये तथा 
नेत्र पर पद्ट नहीं बाघना चाहिये। सीवन प्रदेश पर शहद 
ओर घृत की कवलिका £च्सज् ) रखनी चाहिये । यदि 
सीवन ग्रदेश पर पीड़ा ग्रतीत हो तो न्‍्यग्रोधादि चोरी बृक्तों 
की छाल के क्वाथ में दुग्ध मिला कर सुहाता-सुहाता मन्दोष्ण 
सेक या उसकी धारा गिराते हुये सेचन करना चाहिये। 
पांचवे दिन घोड़े के बालों के टांके तोड़ कर गेरिक चूर्ण का 
उस स्थान पर प्रक्षेपण (0५४४०४) करना चाहिये। ये 
वाग्भट की विशेषताएँ हें--पश्ष्मरोधे प्रवृद्धेपु शुददेहस्य रोमसु 
उत्सूज्य दो अुवो5धस्ताद भागी मागं च पक्ष्मतः | यवमात्र यवाकारं 
तियक्‌ छित््वा5द्ववाससा ॥ अपनेयमस॒क्‌ तस्मिन्नल्पीभवति शोणिते। 
सीथ्येत्‌ कुटिलया यज्या मुद्कमावान्तरे: पद: ॥ बछ्धा ललांटे पट च 
तंत्र सीवनयत्रकर्म | नातिगाढ्रलथ्थ झज्या निश्षिपेदथ योजयेत ॥ 
मधुसरपि: कवलिकां न चास्मिन्‌ बन्धमाचरेत्‌। न्यग्रोधादिकपायैश्न 
सक्षोर: सेचयेद्॒ुजि ॥ पशञ्नमे दिवसे सत्लमपनीयावचर्णयेत्‌ | गैरिकेण 
वर्ण युन्ज्याप्तीहर्ण नस्याक्षनादि च ॥! द 

एवं न चेच्छाम्यति तस्य वरत्मे 
निभुज्य दोषोपहतां वलिड्य्च | 
ततोउप्मिना वा प्रतिसारयेत्तां... 
क्षारेण वा सम्यगवेच्ष्य घीरः ॥ ७ ॥ 

पक्ष्ममोप में अशिक्षारत्रिधान--थयदि उक्त शस्त्र क्रिया से 
उस रोगी का रोग ( पच्मकोप ) शान्त न होता हो तो उसके 
व॒र्त्म को उलट कर दोषयुक्त बलि को अप्निया क्षारकर्म के 
द्वारा प्रतिसारण करना चाहिये । कुशल वेद्य ठीक तरह से रोग 
तथा दोष-बलादि का विचार करके अप्ञिया क्षारकर्म करे ॥७॥ 

विमशः--योगरत्नाकर में--पच्मकोप रोग में नेत्र को बचाते 
हुये त॒प्त लोहशलाका के हवारा पच्म को दग्ध कर देना चाहिये। 
ऐसा करने से फिर कभी भी रोगोत्पत्ति नहीं होती है । अथवा 
पुष्पकाशीस के चूर्ण को तुलसी के स्वरस में भावित करके 
ताम्नपात्र में दस दिनों तक रखे पश्चात्‌ उसका अकज्षन करना 
चाहिये--रक्षत्नक्षि दहेल्पक्ष्म तप्तलौहशछाकया। पक्ष्मकोपे पुननेंव॑ 
कदाचिद्रोगसम्म4: ॥ पृष्पकासीसचूणन्तु सुरसारसभावितभ्‌ | ताम्े 
दरशाह तब योज्यं पक्ष्मशातनलेपनम्‌ |॥ 


: छिक्त्वा सम॑ वाउप्युपपक्ष्ममालां 
सम्यग्‌ गृहीत्वा बडिशेड्रिभिस्तु | 
पथ्याफलेन प्रतिसारयेत 
घुष्टेने वा तौबरकेण सम्यक्‌ ॥ ८ ॥ 
उपपक्ष्ममालाछेदन--यदि उपयुक्त शख्र, ज्ञार अथवा अप्रि- 
कर्म से भी पच्मकोप का शमन न हुआ हो तो उपपच्ममाला 
अर्थात्‌ बालों की जो नई पंक्ति पेदा हुई हो उसे त्तीन बडिशों 


उत्तरतन्त्रप्‌ 


५७ 
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विमर्श!--उपप्क्ष्ममाला अर्थात्‌ पद्म के समीप ही दूसरी 


बालों की पंक्ति निककः आती है उसे उपपच्ममालछा या 
परवाल कहते हैं । इसके छक्षण अन्यत्र निम्न कहे हैं--विकृत 
हुये वातादि दोष पचम के आशय ( उत्पत्ति स्थान या वत्मं 
किनारे ॥/0 ४0878708 ) के भीतरी वी में जाकर पक्ष्म को 
खर तथा तीचण अग्रभाग युक्त कर देते हैं तथा उन पक्॒मों की 
नेत्रगोछक पर रगड़ छगने से नेत्र में पीडा होती है--दोषाः 
पक्ष्माशयगतास्तीक्ष्णाग्राणि खराणि च । निव॑तंयन्ति पक्ष्माणि तैधुष्ट 
चाक्षि दूयते ॥ हुबवरक फल--आचार्य सुश्रुत ने मधुमेह चिकित्सा 
प्रकरण में तुवरक फल परिचय में छिखा है कि-पश्चिमी समुद्र 
भूमि में तुवरक छूत्ष होते हैं उनके फल वर्षाकाल में अहण 
करें--वृक्षास्तुबरक्षा ये स्थुः पश्चिमाणंबभूमिषु । वीचौतरज्ञविक्षेए- 
मारुतोदधूतपछवा: ॥. ते्षा फलामि गृक्कीयात्‌ सुपक्कान्यम्बुदागमे ॥ 


चत्वार एते विधयो विहन्तु पच्मोपरोध प्रथगेव शस्ताः | 
विरेचनाश्च्योतनधूमनस्य-लेपाओनस्नेहरसक्रियाश्र ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
पर्मगतरोगग्नतिषेधो नाम षोडशो5ध्यायः ॥१३॥ 
न ओणएमलि5आ2 क तन एिए ")+-००२कल>_ 


पक्ष्ममो पचिकित्सो पसंहार--पच्मकोप को नष्ट करने के 
लिये ये उक्त चार ( शखकर्म, अग्निकर्म, ज्ञारकर्म ओर भेषज- 
कर्म ) विधियाँ प्थक्‌ एथक्‌ प्रशस्त हैं । इनके सिवाय 
विरेचन, आश्च्योतन, घूम, नस्य, छेप, अज्षन, स्नेहपान और 
रसक्रिया तथा चकार से उपपक्षम का उरपाटन इन्हें यथादोष 
प्रयुक्त कर ॥ ९ ॥ 


विमर्शः--पच्मकोप को छोकभाषा में परचाल कहते हैं। 
इस रोग में पचमधारा ( 7/7 ४४४४० ) पर पद्म ( बरोनी८ 
906 ]०४७९७ ) के अतिरिक्त बाल उग जाते हैं। सम्भवतः 
इसी हेतु से सुश्रुताचार्य ने उपपचममाका नाम दिया है। 
स्वाभाविक पचम के बालों की दिशा ऊपर और बाहर की ओर 
होती है किन्तु पक्मकोप के नये आये बालों की दिशा गोलक् 
की ओर होती है और वे बार बार उस पर रगड़ खाते हैं 
जिससे क्ृष्णमण्डरू ( 0077०७ ) पर घषेण करते हैं. इससे 
जरुखाव, क्ृष्णमण्डल में तरण और सफेदी आदि हो जाते हैं। 
नये बार्ों की एक पंक्ति निकले तो 7297 08४98 तथा एक 
से अधिक पंक्तियां हों तो उसे ॥४५४ ४४५ कहते हैं । परवाल 
के लक्षण 77%7०७०४ में भी मिलते हैं किन्तु उसमें नई 
पच्मसाऊछा न निकल कर जो स्वाभाविक पच्म होते हैं उनकी 
स्थिति (दिशा ) पलट जाती है ( निवतेयन्ति पक्ष्माणि)। 
शर्थाव्‌ पछक के भीतर की ओर मुड् जाने से बाल नेश्नगोठक 
पर गढ़ते हैं जिससे पच्मकोप के ,समान ही छक्षण उत्पन्न होते 
हैं। इसी तरह जब पलक बाहर की ओर मुड़ता है तो उसे 
9007०770०० कहते हैँ। 

खिकित्सा--पाश्चाच्य नेत्नरोगें। के अन्थों में पच्मकोप की 


| चिकिस्सा में तीन क्रियाओं का वर्णन दै। (१) उपपच्मो- _ 


4० 











त्पाटन ( 80707 ०र् ० अं[्ं8 ) 
99 ) ( ३ ) शख्रकर्म । 

प्रथम--उपपच्मोत्पाटन में पच्मोत्पाटन सन्दंश ( 008 
/07८९७ ) से बालों को पकड़ कर खींच लिया जाता है। प्रति 
दो या तीन सप्ताह बाद यह क्रिया करानी पड़ती है क्योंकि 
इस क्रिया में रोग सदा के लिये नष्ट नहीं होता है। 

द्वितीय--विद्युहृहन क्रिया में चिमटी से बार्लों को निकाल 
कर उनके मूर्लों को विद्यत॒धाश के द्वारा जला दिया जाता है। 
इससे बालों की पुनरुत्पज्ति नहीं होती । 


तृतीय--शंखकर्म के अनेक प्रकार हैं। ट्रेकियासिसर में 
आल्टजेशे नामक वेज्ञानिक की शखक्रिया लछामप्रद है। इसमें 
वर्व्म के ऊपर की त्वचा काट कर उपपच्मपंक्ति को ऊपर कर 
देते हैं। 77777०"४०० के लिये अनेक शख्रकर्म लिखे गये हैं-- 
( ॥ ) 800॥008 8पराप्ा८-स्नेलन की सीवन, ( २) ७०787 
5 ४१४ए०४-गेइलार्ड की सीवन, ( ३ ) फिडथंगंण0 त॑ पणत 
20शां७ ह0त9 0* 0४६6 शैयं॥- वर्त्म की बाह्य त्वचा का छेदन, 
(४ ) 00978 ००७८४४०७- इस शख्रक्रिया में वत्मंगत कोम- 
छास्थि में त्रिकोणाकार टुकड़े का छेदन (काट) कर निकाल लिया 
जाता है। (७५) ?8४7878 0एशःक्षांग 07 ९7०7०, (६) 
प्रसा788 .शब्रगंणा कफ शाए0गु/ं०, ( ७ ) 2॥9०॥९०८ ४0]89: 
छंडढ गुछ्ांगं००, ( 4) शथा ण्गांगंएुप्ण ६०४४०, ( ९ ) 
एरणुंआं०7 ० (76 ६७7४7४--जिन रोगियों में चिरकालिक रोहे 
हों ओर वर्त्मं या कोमलास्थि बहुत टेढी मेढी-हो गईं हो तथा 
'पच्मकोप की अवस्था उपस्थित हो तो उनमें यह क्रिया की 
जाती है, ( १० ) ७9]ए॥70 6७प/८/ए 907००४४:४४ : विद्यद्दाहक 
यन्त्र से छ्िंद्र । इन शखकर्मों से सुश्रुतोक्त प्रथमकर्म का 
साच्श्य बहुत कुछ ट्रेकियासिस में व्यवह्ृत होने वाले पूर्वोक्त 
चार शख्रकर्मों के साथ है। जिनमें वर्त्म की केवल बाह्यत्वचा 
का छेदन ( ऋत॑ंअंठ ० 6 फकांइशाश इज ० ४० 
अंय0 ) किया जाता है। सुश्न॒त में वर्णित दूसरे शख्कर्म का 
सारश्य जिसमें वत्से को पूरी लग्बाई में द्विधा विभजनन करके 
उपपक्ष्ममाला वाले भाग को बडिशों से पकड़ कर काट देने 
का विधान है। वर्तमान वर्स्मंतरुणास्थि छेदन ( [फलंअंतत 
487805 ) से है। इसका संक्षिप्त उल्लेख निम्न है--वर्त्म और 
नेत्र को विशोधित कर चेतनाहीन कश्ना। फिर वर्त्म को उलट 
कर किनारे से दो मिलीमीटर ऊपर की तरफ नेन्रश्लेष्मावरण 
में एक भेदन ( 77०ंअं०्य ) करना। यह भेदन एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक लग्बा होना चाहिये । इसके द्वारा नेन्रश्लेष्सा- 
वरण और कोमलास्थि कटती है। मांसपेशियों को क्षति नहीं 
पहुंचना चाहिये | पश्चात्‌ कोमलास्थि को मांसपेशी से अलग 


(२) विद्यदृहन ( 9९०फ०ए- 


करना चाहिये फिर वत्मंगत कोमलास्थि के साथ श्लेष्मावरण 
भाग को काट कर निकाल देना चाहिये। तत्पश्चात्‌ एक सूई 
जो एक सूत्र के दोनों सिरे पर पिरोई हो उनमें में एक सुई. 
को नेत्रश्लेष्मावरण ओर नेन्नोन्मीलनी पेशी के भीतर से अवेश 
करा के बाहर निकालना चाहिये। भेदन के बीच में एक टांका 
तथा दोनों सिरे पर दो टांके देवें। इस प्रकार टांके लगाते 
हुये सूत्र के दोनों सिरों को स्वच्छु तोलिये पर रखते जांय। 
तीनों टांके लग जाने पर पलक को सीधा कर देने से वह 


नेसर्गिक स्थिति में आा जाता है। सूत्र में पिरोई हुई दो सुईयों | का ही सेवन करावे १५॥ 


सुश्र॒तसंहिता 





















था जाप कप 
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में से एक सुई से मांसपेशी ओर वर्व्मंगतत्वचा का वेधन करके 
पलक से बाहर निकाले। उसी सूत्र के नीचे की सूई को कुछ 
नीचे के हिस्से में अवेश करा कर पलकधारा के कुछ ऊपर में 
बाहर निकाछे । इस तरह तीनों टांकों अर्थात्‌ ६ सूईयों को 
थोड़े-थोड़े अन्तर से बाहर निकाले फिर सूत्र में गांड लगाकर 
टाकों को सी देचें। टांकों से वचा न कट जाय इस लिये 
टांकों के बीच गाज के टुकड़े को गोल लपेट कर रखें । शखकम 
समाप्ति के बाद मक्युरोक्रोम की बूंदों का आश्च्योतन करना 
चाहिये । फिर प्लोत ओर कवलिका रखकर ज्रण का बन्धन 








करें। छुः दिन पर टांकों को काट देच। 


इत्यायुवेद्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे पक्षम- 
गतरोगप्रतिषेधो नाम षोडशोज्ध्यायः ॥ $६ ॥ 


७०००१ का चिज ऐ / सेट कै सिल:3ीचपटत--या+ 


कल ष्टः फ्ै 
सप्रदशाउध्याय$ | 
अथातो दृष्टिगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥। १ ॥। 
यथोवाच' भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 


अब इसके अननन्‍्तर “दृष्टिगतरोगप्रतिषेघक! अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान घन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
त्रयः साध्याखयोडसाध्या याप्या: घट च भवन्ति हि | 
तत्रेकस्य प्रतीकारः कीत्तितों धूमदर्शिनः || ३ ॥ 
इृश्गित रोगों में तीन रोग. ( घृमदर्शी, पित्तविदग्धरष्टि 
ओर श्लेष्सविद्ग्ध दृष्टि ) साध्य कहे गये हैं तथा तीन रोग 
( दस्वजाड्य, नकुलान्ध्य और गस्भीरिका ) असाध्य होते हैं ॥ 
इसी प्रकार छः रोग ( अरुणादि काच ) याप्य होते हैं ॥ 
इनमें से एक घूमदर्शी रोग का प्रतीकार पित्ताभिष्यन्द्‌ मेँ 
कह दिया है ॥ ३॥ 
दृष्टी पित्तविदग्धायां विदग्धायां कफेन च | 
पित्तश्लेष्महरं कुयोद्‌ विधि शब्नज्ञतादते ॥ ४ ॥ 
पिष्तरलेष्मविदग्धर्डष्टिचिकित्सा- पित्त के द्वारा दृष्टि के विदग्ध 
( विकृत ) होने पर पित्ताभिष्यन्दूनाशक तथा कफ के दृष्टि 
के विदृश्ध होने पर कफाभिष्यन्दहर चिकित्सा करनी चाहिये 
किन्तु इन रोगों में शखक्षत (सिरावेध) नहीं करना चाहिये ॥४॥॥ 


8] बे 
नस्यसेकाझ्नालेपपुटपाके: सतपण! | 
कि धर ७ » पिं ऐड ३ 
आशद्ये तु त्रेफल पेय स्प्नबतमुत्तरे। 
तेल्वक चोभयोः पथ्य॑ केवल जीण॑मेव वा।। ४ ।॥। 
पित्तविदग्धदृष्टि में पित्ताभमिष्यन्दृहारक (उस प्रकरण में कहे 
हुये) नस्य, सेक, अज्ञन, आलेप, पुटपाक और तर्पण तथा 
श्लेष्मविदग्ध दृष्टि में श्लेष्माभिष्यन्द्हारक ही नंस्‍्यथादि तप- 
णान्‍्त विधियों का प्रयोग करना चाहिये । इनके सिवाय आद्य 
अर्थात्‌ पित्तविदग्धदृष्टि रोग में त्रिफकाघृत का. पान तथा 
उत्तर अर्थात्‌ श्लेष्मदृष्टि रोग में त्रिबव्ुतादि घृत का पान करना 
चाहिये । अथा उच्त दोनों रोगों में तेल्वक घृत का पान करना 
पथ्यकारक है। यदि उचक्त घृत न मिल सके तो केवक पुराणघुत 


अध्याय १७ | 


जाओ, 7, वर ै हक तक हक _गय 20, ॥३ 3, तक /09, पक ताक 





गेरिक सेन्धवं ऋष्णा गोदन्तस्थ मसी तथा | 

गोमांस मरिचं बीज शिरीषस्थ मनःशिला ॥ ६ | 

वृन्तं कपित्थान्मघुना स्वयह्ुप्ताफलानि च॒ | 

चत्वार एते योगाः स्युरुभयोरश्चने हित्ता: ॥ ७॥ 

हे दोनों रोगों में गेरिकादि चार अद्भजन-अत्यन्त हितकारक 
हैं जेंसे (१) गेरु. सेन्धवलवण, पिप्पली और गोदन्त की भस्म । 
(२) गोमांस, श्वेत या काली मरिच, शिरीष के बीज तथा 
जे 
मेनसिर। (३) कपित्थ के कोमल पर्तों के सहित वृन्‍्त (डंठल) 
के चूर्ण या राख को मधु के साथ अथवा (४) स्वयहुप्ता (कोच) 
के फल के चूर्णाज्षन को मधु के साथ खरल कर छगावे ॥६-»॥ 


कुब्जकाशोकशालाप्रप्रियड्गु नलिनो पल: | 
'पुष्पेहरेशुकरष्णाह्मपथ्याउडमलकसंयुते: ॥ ८॥ 
सर्पिमघुयुतेश्चूणव णुनाड्यामवस्थिते: | 

अद्जयेद्‌ द्वावपि मिषक्‌ पित्तश्लेष्मविभावितों ॥ ६ ॥ 


कुब्जकागभन--कुब्जक ( सेवतीपुष्पका भेद ), अशोक, 
शाऊ, आम, ग्रियह्ु, नलिन (किब्विदक्त कमऊछ), उत्पकछ ( नीछ 
कमल ), इनके पुष्प तथा रेणुका ( नेगड़ के बीज ), पिप्पली, 
पथ्या ( हरढ़ ) ओर आंवले इन सब का चूर्ण बना कर बांस 
की भोंगली में रख देवें पश्चात्‌ घुत और शहद में मिलाकर 
पित्त ओर श्लेष्स दोनों दोष से उत्पन्न विदग्धदृष्टि रोग में 
अञ्न करने से वे रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 

विमर्श:--नरसिंह पुराण में लिखा है कि चम्पे के एक सो 
पुष्पों की अपेज्ञा एक अशोक पुष्प, तथा एक हजार अशोक 
पुप्पों से एक सेवती ( गुलाब ) पुष्प एवं एक हजार सेवती 
पुष्पों से एक कुब्जक पुष्प क्षे"्ट होता है--वम्पकात्युष्पशतकाद- 
शोक पुष्पमुत्तमम । अशोकात्पुष्पसाहखात्सेवतीपुष्पमनुत्तमम्‌ ॥ सेव- 
तीपुष्पसाइस्रात्‌ कुब्जक॑ पृष्पम्नुत्तमम्‌ ॥ 


आम्रजम्बूड्धव॑ पुष्पं तद्सेन हरेरणुकाप्‌ | 

पिष्टा ज्षौद्राज्यसंयुक्त प्रयोज्यमथवा5ख्जनम्‌ ॥ १० ॥ 

नलिनोत्पलकिश्जल्कगेरिकेगोशक्॒द्र से: । 

गुडिकाझनमेतद्वा द्नराश्यन्धयोहितम्‌ ॥ ११॥ 

दिवान्ध्यराज्यान्थ्यहराशन-आम ओर जामुन के पुष्पों के रस 

से हरेणुका के चूर्ण को पीस कर शहद तथा घृत से संयुक्त कर 
अस्जन करना चाहिये। अथवा नलिन ( कुछ रक्तवर्ण कमल 
उत्पछ ( नीलकमर ), केसर अथवा नकिन और उत्पछ की 
केसर और गेरिक इन्हें महीन पीस कर गाय केगोबर के रस 
के साथ खरल कर के गुडिका बना के फिर उसे गुलाबजल में 
घिस कर अ्जन करने से दिवान्ध्य तथा राध्यान्ध्य रोग 
नष्ट होते हैं ॥ १०-११ 0 


रसाब्नरसक्षौद्रतालीशस्वर्णगेरिकम्‌ | 

गोशक्रद्रससंयुक्त पित्तोपहतदृष्टये ॥ १२॥ 

रसाअनायअ्षन-- रसौत, आंवले या चमेली के पर्त्तों का 
स्वस्स, शहद, तालीसपतन्न और स्वर्णगेरिक इन्हें गोबर के रस के 


साथ खरल कर पित्त से उपहत ( पित्तविदग्ध ) दृष्टि में अक्षन 
करने से वह शान्त होती है ॥ १२ ॥ 


उत्तरतंन्त्रमू 


कै ५ हता>े बराक अत ,#0 जीप ब्रज # ५ की कि अर ॥ मय आग ३ लत अर थ #फि अतीक आफ, ही आओ #क जी तीज 3 हैं 3, ४ बरी के +2चि जी # 








जे ह। छ 9, हिट के ह ५ पी पिकी कि ली हक 


विमशः--सुश्रतार्थसन्दीपनभाष्य में रस शब्द से यहाँ पर 
बकरी के यक्ृत्‌ के मांस का रस लेना लिखा है। 

शीत सोवीरक वाउपि पिट्टाउथ रसभावितम्‌ ॥ १३॥। 

कूमपित्तेन मतिमान्‌ भावयेद्रीहितेन वा | क्‍ 

चूर्णाद्ननमिदं नित्य प्रयोज्य पित्तशान्तये ॥ १४ ॥ 

. पित्ततरशीतायअन--शीत (श्साझ्षन या कर्पूर » अथवा 
सौवीराक्षन इनका चूर्ण बना कर पशु-पक्षी आदि के सांसरस 
से भाबित कर पश्चात्‌ बुद्धिमान वेद्य कूर्म ( कच्छुप ) अथवा 
रोहित मछुली के पित्त से भावित कर खरल करके सुखाकर 
शीशी में मर देवे । पित्ताभिष्यन्द तथा पित्तविदृग्ध दृष्टि आदि 
पित्तजन्य नेत्नरोगों की शान्ति के छिये नित्य ही इस चूर्णाक्षन 
को नेत्नों में गाना चाहिये ॥ १३-१४ 0 


काश्मरीपुष्पमधुकवार्वरोधरसाझने: | 
सक्तौद्मझ्जनन्तद्॒द्धितमत्रामये सदा ॥ १५॥ 
काइमर्याथभन- गस्भारी के पुष्प, मुलेढी, दारुहरिद्रा, कोध 
और रसौत इन्हें महीन पीस कर शहद्‌ के साथ खश्क करके 
पित्तविदग्ध दृष्टिरोग में अक्षन करना सदा उत्तम है ॥ 4७५॥ 


3 # 2 5 # 9, # ६ # अल, न, 7. व आफ, मी फनी लीक गा आ5 की आभ त्ीक-जी ली _हह ल्‍तीय कह, हक रा अभि उतर प्ररीच नीओ, अथ कक आन आते हा 


स्रोतोज सेन्धवं कृष्णां रेशाकाञ्ापि पेषयेत्‌ | 
अजामूत्रेण ता वच्त्येः क्षणदा5<न्ध्याञ्ञने हिता:॥१३॥ 
ज्लोताअनादियोग--खोताअनव, सेन्धवलूवण, पिप्पली और 


रेणुका इन्हें चूर्णित कर बकरी के मूत्र में खरल करके यवसमान 


वर्तियाँ बना के सुखा कर शीशी में भर देवें। इन वर्तियों को 
गुलाबजल में पीस कर अज्लन करने से राध्यान्ध्य नष्ट होता ह्ठे॥ 

कालानुसा रिवां कृष्णां नागरं मघुक तथा | 

तालीशपच् क्षणदे गाड्लेयश्व यकृद्रसे ॥ 

कतास्ता वत्तय: पिष्टाश्छायाशुष्काः सुखावहा: ॥९७॥ 

नक्ताख्यहराअन--तगर, पिप्पछी, सीट, पुछेठी, वाटीस- 

पत्र, क्षणदे अर्थात्‌ हरिद्रा और दारुदरिद्दा और नागरमोथा 
इनको खाण्डकूट कर चूर्णित कर बकरी के यक्षत्‌ के रस में 
घोट कर यवाकृति चरतियाँ बना के छाया में सुखा कर पश्चात्‌ 
प्रतिदिन अक्षन करने से नक्तान्ध्य प्रगति नेन्नरोग नष्ट होते हैं ॥ 


मनःशिला5भयाव्योषबलाकालानुसारिवा: । 

सफेना वत्तयः पिष्टाश्छागक्ञीरसमन्विताः ॥॥ १८ ॥ 
मनःशिकछायजन-- मेनसिर, हरड, सोंठ, मरिच, पीपल, 

बला की जड़ तथा काछाजुसारिवा ( तगर ) और सम्ुद्धफेन 

इन्हें महीन पीस कर बकरी के दुग्ध के साथ खरकऊ कर यवा- 

कृति वर्तियाँ बना के सुखाकर नेत्र में आंजने से राध्यान्ध्य 

नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥ 


गोमूत्रपित्तमदिरायकृद्धाजीरसे पचेत्‌ | 

क्लुद्राखननं रसे नान्ययक्रतस्रफलेडपि वा ॥ १६ | 

गोमूत्रादिरसक्रिया-गाय का मूत्र, गाय या बकरी का पित्त, 
मदिरा ( शराब ), यक्ृत्‌ का रस तथा आंवले का रस इन्हें 
एकत्र कर पका के रसक्रिया कर अज्न करें। अथवा केबल 
यकृत के रस की त्रिफला के क्राथ के साथ रसक्रिया करके 
अज्जन करने से नक्तान्ध्य रोग नष्ट होता है ॥ १९५ ॥ द 






न-ीिि ले > 


गोमूत्राज्याणबमलपिप्पली क्षौद्रकटफले: | 

सन्धवोपहितं युख्ज्यान्निहितं वेरुगहरे।। २० ॥ 

गोमूत्रादिरसक्रिया-गोमूत्र, घृत, समुद फेन, पिप्पली, शहद, 
कायफल ओर सेन्धवलूवण इन्हें अच्छी प्रकार पीस के सुखा 


कर बांस के पात्र ( नली ) में भर कर रख द। यह राज्यान्ध्य 
में हितकारी अक्षन है ॥ २० ॥ 


मेदों यक्रद्धृतञ्ाजं पिप्पल्य: सेन्धवं मधु ॥ २१॥ 
रसमामलकाच्ापि पक सम्यड निधापयेत्‌ | 
कीशे खद्रिनिर्माणे तद्गत्‌ छ्रुद्राज्ञनं हितम्‌ ॥। २२ ॥ 
अजामेदोइअंन- बकरी की चरबी, बकरी का यकृत , बकरी 
का घी तथा पीपल, सेन्धव लवण, शहद और आंवले का रस 
इन्हें अच्छी प्रकार पीस के पकाकर रसक्रिया करके सुखाकर 
खेर की लकड़ी की बनी हुईं भोगछकी ( कोश ) में रख लेव। 
यह अज्ञन नक्तान्ध्य रोग को नष्ट करता है॥ २१-२२ ॥ 
विमर्शः--कोश शब्द का अर्थ यहां पात्र है ऐसे यह कई 
अथों में प्रयुक्त होता है--कोशो5ल्ली कुड्मले पात्रे दिव्ये खडग 
पिधानके , जातिकोशे5्थैसब्वाते पेश्यां शब्दादिसड्महे।॥ (इति मेदिनी) 
हररुसगधाजास्थिमज्जलायकृदान्वतम्‌ | 
यकृद्रसेनाओन वा श्लेष्मोपहतरृष्टये । २३ 
हरेण्वाचक्नन--हरेणु ( रेणुका  निगुण्डीबीज ), पिप्पली, 
बकरी की हड्डी और मज्जा, इलायची ओर बकरी का यक्ृत्‌ 
इन्हें महीन पीस कर सुखा के शीक्षी में भर देवे। फिर श्लेष्म- 
विदग्ध दृशष्टिरोग में इसका अज्षन करना चाहिये। अथवा केवछ 
यक्ृत्‌ रस के साथ अज्षन करे किंवा अक्षन ( स्रोतोडश्षन ) 
को यक्ठत्‌ के रस में घोट कर आंखों में अज्लनन से कफविदग्ध 
इृष्टिरोग नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ 
विम्मशः--मगधाजा स्थिमज्ञा दब्द से अन्य टीकाकारों ने 
पिप्पली के तुषपरहित बीज ऐसा अर्थ किया है । 


विपाच्य गोधायकृदद्धंपाटितं सुपूरितं मागधिकाभिरम्िना | 
निषेवितं तद्‌ यक्रदननेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयंखल | 
गौधायक्द्भन--गोधा के यक्ृत्‌ को बीच में से चीर कर 
उसमें पिप्पली भर कर उस पर कपड्मिद्दी करके सुखा कर 
मन्द आंच में पुटपाकविधि से पका कर निकाल के उसमें से 
पिप्पली निकाठकर यथक्ृत्‌ का सेवन करें तथा पिप्पली का 
अज्जन करें। यह प्रयोग निश्चित ही नक्तान्ध्य को नष्ट करता है॥ 
विमशं:--टीकाकार डल्हण तीन दिन तक पिप्पली को 
पकाना छिखते हैं। अप्नि के भोभल में रख कर तीन घण्टे 
पकाना पर्याप्त हे। कुछ सम्प्रदाय में पिप्पलीयुक्त यक्षत्‌ को 
पीस कर अज्ञन करने का भी उपदेश है। 
तथा यकृच्छागभवं हुताशने 
विपाच्य संम्यहमगधासमन्वितम्‌ | 
प्रयोजितं पूवबदाश्चसंशय 
जयेत्क्ञषपा55न्ध्य सक्द्खनान्नुणाम्‌ ॥ २५॥ 
 अजायकृदअन--शोधायक्ृत्पाचन के समान ही बकरी के 
थक्कत्‌ को ले के मध्य में चीरा लगा के उसमें पिप्पली सर 











सुश्रव्॑हिता 


बज 


ऊपर कपडमिट्टी करके सुखा कर अभि की आंच में दबा के 
पका लेवें। इस योग का भी पूर्ववत्‌ प्रयोग ( यक्कत्‌ का सेवन 
तथा पिप्पली का अज्जन ) करने से मनुष्यों का नक्तान्ध्य रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २० ॥ 


प्तीहा यक्ृब्चाप्युपभक्षिते उभे 
प्रकल्प्य शूल्ये घृततलसंयुते । 
ते साषपस्नेहसमायुतेउख्जन॑ 
नक्तान्ध्यमाश्वेव हतः प्रयोजिते ॥ २६ ॥ 
यह्ृत्प्लोहाअनादि- गोधा अथवा बकरी के प्लीहा और 
यकृत्‌ दोनों को ले के काट कर उन पर घृत ओर तेल लगा कर 
लोह-शलाकाओं में पिरो के अप में सेक कर भक्षण करें तथा 
उन्हीं दोनों पर सरसों का तेल लगा के पीस कर सुखा के 
अज्लन करना चाहिये। इस तरह भक्तण ओर अज्जन उभय 


प्रकार से सेवित ये यक्ृप्प्लीहा दोनों शीघ्र ही नक्तानन्‍ध्य की 
नष्ट कर देते हैं ॥ २६ ॥ 


विमर्शः--यक्कच्छूल्यप्रकार- यक्भत्‌ के मास को शराकाओं 
में लगा कर लवणयुक्तघ्ृत लगा के निर्धूम अद्भारों पर पाक . 
कर--काल्खण्डानि मांसानि ग्रथितानि शछाक॒या | घूत॑ सलवर्णे 
दत््वा निधमे दहने पचेत्‌ ॥ 


नदीजशिम्बी त्रिकट्न्यथाओनं 

मनःशिला हें च निशे यक्ृद्वाम | 
सचन्दनेयं गुटिकाइ्थवाउश्चनं 

प्रशस्यते वे द्विसेष्वपश्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


गुटिकाजन-- नदीज ( संन्धव रूवण ), शिम्बी ( हरे मंग 9), 

ठ, मरिच, पिप्पली, सोवीराज्नन, मेनसिलू, हरिद्रा, दारू- 

हरिंदरा, गौ का यकृत ओर छाऊ चन्दन इन सबको अच्छी 

प्रकार महीन पीस कर गुटिका बना के सुखा कर शीश्ी में भर 

देवें। इस गुटिका का अज्जन दिवान्ध्य रोगियों के लिये प्रशास्त' 
माना गया है ॥ २७ ॥ 


भवन्ति याप्या: खलु ये षडामया 
हरेद्स्तेषु सिराविमोक्षण: 
विरेचयेच्चापि पुराणसपिषा 
विरेचनाज्लोपहितेन सवंदा ॥ २८॥ 
याप्यरोगचिकित्साविधान--तिमिर अवस्था वाले काच जो 
६ याप्य रोग कहे गये हैं उनमें सर्वप्रथम सिरामोक्षण करके 
अशुद्ध रक्त का निहंरण कर देना चाहिये। इसके अनन्तर विरे- 
चक द्॒र्व्यों के कल्क और क्वाथ द्वारा सिद्ध किये हुये पुराणघल 
का पान करा के विरेचन कराना चाहिये ॥ २८ ॥ 
विमशेः--उपयुक्त चिकित्सा न करने से तिमिर काच हो 
जाता है, काच आलन्ध्य ( दिवान्ध्य या नक्तान्ध्य ) हो. जाता 
है अत एव प्रथम तिमिरावस्था में ही चिकित्सा प्रबन्ध करना 
चाहिये--तिमिरं काचतां याति काचोष्प्यान्ध्यमुपेक्षया । नेन्वरोगे- 
ध्वतोी घोरं तिमिरं साधयेद्‌ द्रतम्‌ ॥ ( वाग्भट ) सिरामोक्त रोग- 
प्राततिमिर में निषिद् कटद्दा गया है--तिमिरे रोगिणि समिषक्र 
सिरामोक्ष विवजयेत्‌ । द 


अध्याय १७ ] उत्तरंतन्त्रम्‌ ६९ 
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पयोविमिश्रे पवनोड्रवे हित त्पन्न हुये तिमिर रोग में स्थिरादि ( विदारीगन्धादि ) गण 
बदन्ति पदञ्नाडगुलतेलमेष तु । की ओषधियों के कल्क या क्वाथ द्वारा सिख किया हुआ तेल 
भवेद्‌ घृ्त॑ औैफलभेव शोधन अथवा मधुरादि ( काकोल्यादि ) गण की ओषधियों के करक 


काथ द्वारा सिद्ध तेल किंवा वातव्याधिचिकित्सा में कहा हुआ 


विशेषतः शोणितपित्तरोगयो: ॥| २६ ॥ अणुतेल नस्य रूप में प्रयुक्त होने से अधिक छाभ करता हे ॥ 


वातपित्तजनतिमिरधिकित्सा--वातजन्य तिमिर रोग में पश्चा- 


. छुछ ( एरण्ड ) ते (२ से र। तो० ) को मन्दोष्ण दुग्ध में सहाउश्वगन्धाउतिबलावरी”त 
मिला कर देना चाहिये। रक्त और पित्त जन्य रोगें में त्रिफला- हितख् नस्ये त्रिव्ृतं यदीरितम्‌ । 
घृत के द्वारा ही संशोधन ( विरेचन ) कर्म कराना चाहिये ॥ जलोड्बानूपजमांससंस्कृतादू 


धृत्तविधेयं पयसो यदुत्यितम ॥॥ ३४ ।। 

वातजन्य तिमिर रोग में--मुद्पर्णी ( सहा 9), अश्वगन्धा, 
अतिबला, शतावर इनके कल्क और क्राथ से सिद्ध किया हुआ 
घृत या तेंछ अथवा वातव्याधि प्रकरणोक्त त्रिवृतादि अर्थात्‌ 
घृत, वसा और मजा से आबृत तेल नस्यकर्म के लिये द्वित- 
कारक है। अथवा जल में उत्पन्न होने वाले भरस्यादि प्राणी 
और आनूपदेश के पशु-पक्षियों के मांस के कल्‍्क तथा क्राथ से 
संस्कृत किये हये दुग्ध से निकाले हुये छत को पूर्वोक्त मुद्॒पर्णी, 
अश्वगन्धा आदि ओषधियों के कल्क और क्राथ में पका कर 
वातज तिमिर में नस्य देवे ॥ ३४ ॥ 


त्रिवृद्विसिक: कफजे प्रशस्यते 
त्रिदोषजे तेलमुशन्ति तत्कृतम्‌ | 
पुराणसपिं स्तिमिरेषु सबतो 
हित॑ मवेदायसभाजनस्थितम्‌ ।। ३० ॥ 
कफजन्यतिमिर रोग में--त्रिवृत्‌ के कक ओर क्काथ द्वारा 
सिद्ध किये हुये छत से विरेचन कराना चाहिये एवं त्रिदोष- 
जन्य तिमिर रोग में चात, पित्त और कफ नाशक ब्र्व्यों के 
कर्क और क्राथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत का सेवन कराना 
चाहिये । प्रायः सव॑ प्रकार के तिमिर रोगों में लोद्दे के पात्र में. 


रखा हआ पुराणछ्त द्वितकारक होता है ॥ ३० ॥ ७ स्प 
3 पक कक ससेन्धव: क्रव्यभुगेणमांसयों 


हित॑ च॒ विद्यात्‌ त्रिफलाघूत सदा हिंतः ससर्पिं: समघुः पुटाह्ययः । 
कृतञ्य यन्मेषविषाणनामभिः | बसा<्थ गृप्रोरगताम्रचूडजा 


सदाउवलिह्यात्त्रिफलां सुचूणितां 
घृतप्रगाढां तिमिरेड्थ पित्तजे ॥ ३१ ॥ 

त्रिफछाघृत सदा ( नित्यण और आवस्थिक दशा में ) हित- 
कारी होता है। इसी प्रकार मेपःज्जी ( मेढासीड्री ) के फ्लो 
के कल्क तथा क्वाथ द्वारा सिद्ध किया हुआ छत भी सदा नेत्र- 
रोगों में हितकारक होता है। पित्तजन्य तिमिर रोग में अच्छी 
प्रकार चूर्ण की हुईं त्रिफला को प्रचुर घत में अच्छी प्रकार 
मिला कर सदा सेवने करते रहना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


सदा प्रशस्ता मधुकान्विताउज्जने ॥ २४५ ॥। 
 पुटपाक तथा अलन--गीघ तथा हरिण के मांस में सेन्धव 
छवण, घृत और शहद मिछा कर पुटपाकविधि से पका के 
क्रियाकल्पाध्यायोक्त विधि से प्रयुक्त करें। इसी प्रकार गीध, 
सर्प और मुर्गा इनकी वसा को मुलेठी के चूर्ण के साथ मिश्चित 

कर अअ्लन करने से वातज तिमिर नष्ट होता है. 0॥ ३७ ७४ 
विमर्श:--उरग शब्द से यहां कृष्णसर्प तथा ताम्रचूड 
| क्ुक्कुट ( मुर्गे ) का अहण होता है--#कवाकुस्ताअचूड: कुक्कुट 


<५ श्रणायुध: ( अमरकोष )। 
समीरजे तेलयुतां कफात्मके जे सम सोततार ? बम 
मधुप्रगाढां विदधीत युक्तितः | कक पा या जो बिल क्‍ 
गवां शक्ृत्काथविपकमुत्तमं माद्रसज्ञीरइतउ भावतय 


स्थितं दशाहत्रयमेतदखन 
ऋष्णोरगा स्ये कुशसम्प्रवेष्टिते ॥ २६ ।। 
तन्मालतीकोरकसेन्धवायुत 
सदाउच्जनं स्यात्तिमिरेष्थ रागिणि । 
सुभावितं वा पयसा दिनत्रय॑ 
_काचापहं शाल्नविदः प्रचक्षते ॥ ३२७ ॥॥ 
| प्रत्यक्षन-भ्रश्नन लगाने के पश्चात्‌ प्रयुक्त दोने चाली चस्तु 
को प्रत्यक्षन कहते हैं। ख्लोतोड्अन को त्रिफछादि फषाय में 
| शुद्ध करके खरल में डाल कर क्रम से छागादि्मांसरस, छागी 
के दुग्ध और घृत में एथक्‌ एथक्‌ भावित कर खरछ करके सुख 
कर प्रत्यक्षन करना चाहिये। अथवा इसी स्त्रोतोक्न को कासे 
सर्प के सुख में रख कर दोनों फर्णो को मिला के कुश के द्वारा 
सम्वेष्रित कर दशाहत्रय ( एक मास ) तक रख कर पश्चास्‌ 
उसे चमेली की पुष्पकलियों और सेन्धव छवण के साथ जच्छी 


हितं तु तेल तिमिरेषु नावनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वातजन्य तिमिर रोग में--त्रिफला चूर्ण को तेल में मिका 
कर तथा कफजन्य तिमिर रोग में त्रिफलाचूर्ण को शहद में 
मिला कर सेवन कराना चाहिये। इसी प्रकार गो के गोबर के. 
कर्क और क्ाथ में पकाया हुआ तेल कफजन्य या सबे अकार 
के तिमिर रोगों में नस्यरूप में अच्छा हितकर माना गया है ॥ 


हित॑ घृतं केवलमेव पेत्तिके 
ह्यजाबिक यन्मधुरविपाचितम्‌ | 
ब्रेक ह 
तेल स्थिरादो मधुरे च यह॒रे 
तथा5णुतैलं पबनासगुत्थयोः ॥ ३३ ॥ 
पित्तजन्य तिमिर रोग में--बकरी या भेड़ के घ्त को काको'* 
ह्यादि मधुरगण की औषधियों के कढक ओर क्ाथ के द्वारा 
पका कर नस्यरूप में देना हितकारी है। वात तथा रक्त द्वारा 


हर. 


डर ययलपखप्र फट 
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प्रकार घोट कर रागयुक्त तिमिर में सदा अज्ञन करने से वह 
नष्ट हो जाता है । अथवा इसी खोतोश्नन को तीन दिन तक 
बकरी के दुग्ध सें सली भांति भावित कर घोट के अक्षन करने 
से काच रोग को नष्ट करता है ऐसा ज्ञाखवेत्ताओं का कथन है॥ 
विमरशः--चरकाचार्य ने भी यह प्रयोग लिखा है--वदने 
क्ृष्णसपेस्य निहित॑ मासमअनम्‌ । ततस्तस्मात्‌ समुद्धृत्य सुसह्षमं 
चूर्णयेद्‌ बुध: । सुमनःकोरकेः शुष्केरधौरे: सेन्धवेन च। एतन्नेत्राजनं 
कार्य तिमिरध्तमनुत्तमस्‌ । 
ह॒विहितं क्षीरभवन्‍्तु पेत्तिके 
बदन्ति नस्ये मधुरोषधेः कृतम्‌ | 
तत्तपंणे चेव हित॑ं प्रयोजितं 
सजाड्नलस्तेषु च यः पुटाह्ययः ॥ ३८ ॥ 
पित्तनतिमिरचिकित्सा - पत्तिक तिमिर रोग में बकरी या 


गाय के दुग्ध से निकाला हुआ ताजा मक्खन ले कर मधघुरादि 


गण की ओषधियों ( काकोल्यादि ) के साथ पका;के नस्य देवे 
'तथा जड़ल के पशु-पत्तियों का मांस मिलाकर पुटपाक विधि 
से पका के नेत्र का तर्पण करने से भी पित्तज़ तिमिर में हित 


( छाभ ) होता है ॥ ३८ ॥ 


रसाख्नक्षौद्रसितामन:शिला: 
क्षुद्रा्ननं तन्‍्मघुकेन संयुतम्‌ | 
समाश्जनं वा कनकाकरोड्धव॑ 
सुचूर्णितं श्रेष्ठमुशन्ति तद्विदः ॥ ३६ ॥॥ 
रसक्रिया तथा प्रत्मअन--रसाक्षन (रसोंत), शहद, शकरा, 
_मेनसिल, मुलेठी इन्हें अच्छी प्रकार घोट कर कुछ पानी डाल 
' के रसक्रिया बना कर आंख में लगावें। समाक्षन ( सौचीरा- 
आन ) को शुद्ध करके कनकाकरोकरूव (तुत्थ ) के साथ 
मिला कर खरल कर के प्रत्यक्षन करने से पित्तजतिमिर नष्ट 
होता है ॥ ३५ 0 गा 
' . भिल्लोटगन्धोदकसेकसेचितं 
ग्रलश्नने चात्र हित तु तुत्थकम्‌ । 
समेषश्ृड्राज्ननभागसम्सितं 
जलोड्धरब॑ काचमलं व्यपोहति ॥ 9० ॥ 
प्रत्यश्चनन के लिये शुद्ध नीलतुत्थ को लेकर गरम करके 
भिल्‍लोट ( छोध ) तथा गन्ध ( एलादिगण की ) ओषधियों 
के क्ताथ में सात या तीन बार सिश्चित ( बुझा ) कर खरल 
में पीस के शीक्षी में भर देवं। पित्तजन्य तिमिर रोग में 
इसका भ्रत्यञ्षन हितकारी होता है । 


काचरोग-काचरोग में हे मेष» ( नन्‍्दीवृत्त-छाल ) या भेड़ | 


का सीड़ः किंचा मेढा सीज्ली ओर सोवीराध्ञन इन्हें समान भाग में 
लेकर दोनों के बराबर जलोद्वव अर्थांत्‌ स्नोतोक्षन किंवा 
शंखनाभि ले के सब का खरल में महीन चूर्ण बना कर अक्षन 
करने से काचरोग नष्ट होता है ॥ ४०॥ 
. पत्ाशरोहीतमधूकजा रसा: 
.... - नक्षौद्रेणयुक्ता सदिराम्रमिश्रिताः | 
उशीरलोधत्रिफलाप्रियड्शुसिः 
. ' पचेत्तु नस्यं कफरोगशान्तये ॥ ४१ ॥ 


सुश्र॒तसंहिता 
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पलाश ( ढाक ) की जड़ की छाल, रोहीतक वृक्ष की 
छाल ओर महुए की छाल इन्हें समान भाग से केकर खांड 
कूट कर चूर्ण करके उसमें शहद तथा मरदिरिग्न ( मद्य के 
ऊपर का स्वच्छु भाग ) मिश्रित करके पुनः घोट कर अज्ञन 
कर । सुश्रुत टीकाकार डढ्हण ने इनकी रसक्रिया करके 
प्रयोग करना लिखा है। यह योग काच रोग को नष्ट करता 





है। कफजन्य- तिमिर की शान्ति के लिये खस, पठानी लोध, 


हरड़, बहेड़ा, आंवछा और फूलप्रियक्ु इनके कल्क और क्राथ 
में तिलतेल पकाकर नस्य लेना चाहिये॥ ४६॥ 
विडज्गपाठाकिणिहीड्गुदीत्वच: 
प्रयोजयेदू घूममुशीरसंयुताः । 
वनस्पतिक्काथविपाचितं घृत॑ 
हित॑ हरिद्रानलदे च' तपणम्‌॥ ४२ ॥ 
. कफज तिमिर में धूम प्रयोग--वायविडद्गः पाठा, अपामार्ग 


( किणही ) तथा हिल्जोट की छाल इन में खस मिला कर 


चूर्ण कर धूम्रपान करने से कफजतिमिर नष्ट होता है । 
अक्षिपूरण या तपंणग- बट, पीपल आदि क्षीरी वृत्तों की छाव् 
के क्राथ तथा हलदी और खस ( नलूद ) के कल्क के साथ 
घुत को पका कर नेत्र का तर्पण करना चाहिये॥ ४२ ॥ 
समागधो माक्षिकसेन्धवांत्य: 
सजाड्गलः स्यात्‌ पुटपाक एव च | 
मनःशिलास्यूषणशड्डमाक्षिके: 
ससिन्धुकासीसरसाझने: क्रिया: ॥ ४३ ॥ 
पुटपाक प्रयोग- पिप्पछी, शहद , सेन्चघव, लवण और 
जड़ली पशु-पतक्तियों का मांस इन्हें एकत्र मिला के पुटपाक बना 
कर कफजतिमिर में प्रयुक्त करें । 
रसक्रिया- मेनसिर, सोंठ, मरिच, पिप्पली, शह्लः की 
नाभि, शहद , सेन्धव छूवण, कासीस तथा रसौंत इन सें 
चतुगुंण जल मिला कर रसक्रिया विधि से पाक करके कफज- 
तिमिर में प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता है ॥ ७३ ॥ 
हिते च कासीसरसाञने तथा- 
वदन्ति पथ्ये गुडनागरेयुते । 
यदज्जञनं वा बहुशो निषेचित 
समूत्रवर्ग भिफलोदके ते ॥ ४४ ॥ 
. _निशाचरास्थिस्थितमेतदल्ञनं 
क्षिपेच्च मासं सलिलेउस्थिरे पुनः | 
मेषस्य पुष्पेमंधुकेन संयुतत 
तदझ्ञनं सवकृते प्रयोजयेत्‌ ॥| ४५ ॥ 
कफजतिमिर में--कासीस, रसोंत, गुड़ और सोॉंठ इनकी 
रसक्रिया कर के अञ्ञन के रूप में प्रयोग करने से'हित होता है ॥ 
सन्निपातजन्य तिमिर में--सोवीराज्षन को अग्नि में तपा- 
तपा के अनेक बार या सात-सात बार या इक्‍्कीस बार अछ्ट - 
मूत्रों में बुझाना चाहिये । उसके पश्चात्‌ उतनी ही बार 
त्रिफला क्वाथ में बुझा कर इसे निशाचर (गीध ) आदि 


पत्तियों की अस्थियों की नलियों ( छिद्«ों ) में भर कर एक 


मास तक बहते हुये नद्यादि जल में छोड़ देवें। फिर महीने 


अध्याय १७ | 
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शीज्षी में भर के रख देवं। यह अज्लन सर्वदोषज ( सन्निपा 
तज ) तिमिर में प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता है॥४४-४७॥ 
क्रियाश्व॒ सवा, ज्ञतजोड़वे हितः 
...क्रमः परिम्लायिनि चापि पित्तहत्‌ | 
क्रमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजित: 
समीक्ष्य दोषेषु यथास्वभेव च ॥ ४६॥ 
उक्त अज्षन के अतिरिक्त सनब्निपातजन्य तिमिर में अक्ति- 
तर्पग युथ्पाकादि स्व क्रियाएँ करनी चाहिये। रक्तजन्य तिमिर 
तथा परिम्छायि काच में पित्तजन्यतिमिर नाशक तर्पणादि- 
क्रम हितकारी होता है। सर्वदोषजन्य अर्थात्‌ पडविध तिमिर 
या काच रोग में दोषों के अनुसार अभिष्यन्दनाशक चिकित्सा 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ जेसे वातजतिमिर में वाताभिष्यन्दोक्त 
तथा पित्तजन्य तिमिर में पित्ताभिष्यन्दूनाशक कम करें॥४६॥ 
दोषोदये नेव च विषप्लुतिह्ञ्ते 
द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेदू बुध: । 
पुनश्च कल्पेडख्जननविस्तर: शुभ:  » 
प्रवच्यतेउन्यस्तमपीह योजयेत्‌ ॥ ४७॥ 
नस्थादिविधान--तिमिर में वातादि दोषों के लक्षण प्रगट 
होते ही अथवा रोग के सकलदृश्टिण्डल में व्याप्त हो जाने 
पर वाताभिष्यन्दोक्त घतादि दृष्य ( ओषधियों ) का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये अपितु छ्ठन-विरेचनादि से देह का 
संशोधन कर तीन दिन के पश्चात्‌ अभिष्यन्द्द्र नस्यादि का 
प्रयोग कर । इसके अतिरिक्त वच्यमाण क्रियाकल्पाध्याय में 
जो विस्तारपूर्वक अन्य अक्षनादि का वर्णन करेंगे उसका भी 
यहाँ प्रयोग करना शुभ है ॥ ४७ ॥ 
घृतं पुराण त्रिफलां शतावरीं 
पटोलमुद्गामलक यवानपि । 
निषेवमाणस्य नर॒स्य यत्नतो 
भय॑ सुधोरात्तिमिरान्न विद्यते ॥ ४८॥ 
तिमिर में आहार विधान--पुराना घृत, त्रिफलछा, 
परोरपत्र, मूंग, आंवला, यव इन पदार्थों को सेवन करने वाले 
मनुष्य को भयक्कर तिमिर रोग से भय नहीं होता है ॥ ४८॥ 
शतावरीपायस एवं केवल- 
स्तथाक्ृतों वाउउमलकेघु पायसः । 
प्रभूतसपिखिफलोदको त्तरो 
यवौदनो वा तिमिरं व्यपोहति ॥ ४६ ॥ 
शतावर के द्वारा अत किये हुए दुग्ध में बनाई हुई खीर 
अथवा आंवले के कर्क ओर स्वर से सिद्ध दुग्ध में बनाई हुई 
खीर, किंवा त्रिफला के क्वाथ में प्रभूत ( प्रचूर ) मात्रा में घृत 
प्रिषा कर किंवा यव को पानी में उबाल कर बनाये हुये 
ओदुन में अधिक घृत मिला कर प्रतिदिन सेवन करने से 
तिमिर रोग नष्ट होता है ॥४९॥ का 
जीवल्तिशाकं सुनिषएणकद्व सतरडुलीय बरवास्तुकश्व | 
चिल्ली;तथा मूलकपोतिका च दृष्टेहितं शाक्ुनजाज्ञलघ्।॥ 


उत्तरतन्त्रपू 
भर के पश्चात्‌ इसे लेकर इसमें मेफशड़ी के फूछ ओर सुलेठी क्‍ 
का चूण मिला कर अच्छी प्रकार खरल करके अज्ञन बना कर | ( चांगेरी>तिपतिया ), तण्डुलीयक ( 


दे 
















चोपतिया, सुनिषण्णक 
चोलाई ), अच्छा 
बथुआ ( वास्तूक ), चिल्ली ( क्षेत्रवास्तूक ) और मूलकपो- 
तिका ( छोटी मूली ) तथा जड्गल के पत्तियों का माँस ये सब 
दृष्टि तथा उसके रोगों में हितकारक हैं ॥ ७० ॥ ह 


 पटोलकर्कोटककार वेल्ल- 
. वात्ताकुतर्कारिकरीरजानि | 
शाकानि शिश्रात्तेगलानि चेव 
हितानि दृष्टेघेतसाधितानि ।। ५१ ॥ 
पटोलशाक, ककोड़ा, करेला, बेंगन, अरणी, करीर ( मार- 
वाड के करू ) के फल, सहजन की फली और जआर्तंगल 
( झिण्टी ) इन की घी में छोक कर बनाई हुई शाकें दृष्टि के 
लिये हितकर होती हैं ॥ ५१ ॥ 
विवजयेत्सिरामोच्च॑ तिमिरे रागमागते | 
यन्त्रेणोत्पीडितो दोषों निहन्यादाशु दर्शनम्‌ ॥श्शा 
तिमिर में अपथ्य-तिमिर में राग प्राप्त हो जाने पर सिरा- 
मोक्षण विवर्जित है क्‍योंकि यन्त्र ( शर्रकर्म ) से उत्पीडित 
दोष बढ़ कर दर्शनशक्ति को नष्ट कर देते हैं ॥ ५२॥ द 
अरागि तिमिरं साध्यमायं पटलमाश्रितम । 
कृच्छ द्वितीयें रागि स्यात्‌ तृतीये याप्यमुच्यते ॥॥५३॥ 
साध्यासाध्यतिमिर-प्रथम पठट में आश्रित तथा राग को 
प्राप्त नहीं हुआ तिमिर साध्य होता है, द्वितीय पटल में प्राप्त 
तथा रागयुक्त तिमिर कृच्छूसाध्य होता है और तृतीयपटलूगत 
तिमिर असाध्य होता है ॥ ०३ ॥ द 
. रागप्राप्तेष्वपि हितास्तिमिरेषु तथा क्रिया: |- 
यापनाथ यथोद्दिष्टा: सेव्याश्वापि जलौकसः ॥॥५४।। 
तिमिर रोगों में राग प्राप्त हो जाने पर भी इनका यापन * 


करने के लिये शास्त्रोक्त उपचार करना चाहिये तथा जलोका 
द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 


श्लेष्मिके लिज्ननाशे तु कर्म वच्त्यामि सिद्धये | 
न चेवरेन्दुघर्माम्बुबिन्दुमुक्ताकृति: स्थिरः ॥५४॥ 
विषमो वा तनुमध्ये राजिमान्‌ वा बहुप्रभ: | 
दृष्टिस्थो लक्ष्यते दोष: सरुजो वा सलोहितः ॥| ४६॥ 
इलैष्मिक लिडज्लननाश में-चिकित्सा करने के लिये शख्त्र- 
विधाना।कद्दता हूँ।शख्रकर्म करने के पूर्व यह जान लेना चाहिये 
कि दृष्टिमणि (.०08 ) पर अधंचन्द्र की आकृति का या 
पसीने के जल के बिन्दु सम्रान अथवा मोती के स्वरूप “का 
कोई चिह्न तो नहीं है। अथवा स्थिर, विषम, पतला, बीच 
में राजि (रेखा ) युक्तया अनेक प्रभा (स्वरूप ) , वाला, 
पीडायुक्त और रक्तवर्ण का कोई दोष दृष्टि या लेंस पर दिखाई 
तो नहीं देता है । यदि ऐसे छक्षण हों तो उस लि६ट्डनाश में 
शख्कर्म नहीं करना चाहिये ॥ ए५-०६॥ 


स्निग्धस्विन्नस्य तस्याथ काले नाठ्यष्णशीतले | 
यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्वां नासाम्पश्यतः समम्‌ ।|५७॥ 


शार्कों में जीवन्ती ज्ञाक या 





६४ सु॒श्न॒तसंहिता 
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क्रिया द्वारा इश्मिण्डछ में स्थित कफ का निहरण करना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 


निरअ्र इब घमोशुर्यदा दृष्टि: प्रकाशते | 
तदाउ्सी लिखिता सम्यग ज्ञेया या चापि निव्यथा ॥*४॥ 
सम्यग्लिखित लक्षण--मे्घों से रहित आराश में सू्थ जसे 
चमकता है उसके समान दृष्टि जब चमकने लगे तथा उसमें 
किसी प्रकार की व्यथा ( पीडा ) न हो तब सम्यग्लेखन हुआ 
समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


एवं त्वशक्‍्ये निहतु दोषे प्रत्यागतेडपि वा | 
स्नेहायेरुपपन्नस्य व्यधो भूयो विधीयते ॥।| ६५ | 

पुनर्वेधनावस्था-यदि उक्त प्रकार से वेधन या शखकम 
करने पर भी दोष या लिड्रनाशजन्य विकृति ( मोतियाबिन्द ) 
'निकलछ न सकी हो अथवा दोष (मोतियाबिन्द ) का पुनरा- 
गमन हो गया हो तो शरीर तथा विशेषकर नेत्र का स्नेहन 
ओर स्वेदन करके पुनः वेधन कर्म करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छन: । 
घृतेनाभ्यज्य नयनं वख्नपट्ेन वेष्टयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पश्चात्कर्म- उक्त शसख्रकर्म करने से यदि रुए्ण को बाह्मयरूप 
( दृश्य ) दिखाई देने लग जाय तो धीरे-धीरे शछाका का 
निहंरण ( निष्कासन ) कर लेना चाहिये एवं उस नेन्न को 
घृत से अभ्यक्त ( पूरित ) कर वस्रपष्ट से पहवृन्धन कर देवें॥ 
ततो ग्रहे निराबाघे शयीतोत्तान एबं च ॥ ६७॥। 
पट्टबन्धन के अनन्तर रोगी को निराबाध अर्थात्‌ धूछि, 
धूम, झोंकेदार वात और आतप से रहित मकान में उत्तान 
( पीठ और कमर के बल सीधे ) शयन कराना चाहिये ॥६७॥ 


उद्गारकासन्ञवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च | 
तत्कालं नाचरेदूध्य यन्त्रणा स्नेहपीतवत्‌ ॥ ६८॥ 
वर्जनीय--इस शखकम के रोगी के लिये तत्काल उद्घबार 
( डकार ), कास, थूकना ओर द्वरीर को कपाना वर्जित है। 
उसके आहारादि का नियन्त्रण दीक उसी प्रकार करना चाहिये 
जिस प्रकार स्नेहपान कराये व्यक्तियों में किया जाता है ॥ 


अ्यहात्‌ ज्यहान्य धावेत कषायरनिलापहेः | 
वायोभयात्‌ ध्यहादूध्व स्वेदयेदज्षि पूजबत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शेष पश्चात्करम-प्रति तीसरे दिन पद्यन्धन को खोलकर 
वातनाशक द्व॒व्यों के कषाय से नेत्र का भ्रक्षाऊन करना 
| चाहिये तथा वातप्रकोष होने के भय के निराकरण करने 
के लिये तीन दिन बाद पूव के समान नेत्र का स्वेदन भी 
करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 


दशाहमेवं संयम्य हित दृष्टिप्रसादनम्‌ | 


+ 


मतिमान शुक्लभागोी हो कष्णान्मुक्त्वा ह्पाज्गतः 
उन्‍्मील्य नयने सम्यक्‌ सिराजालविवर्जिते ॥ ४८॥ 
नाधो नोद्ध्व न पाश्वोभ्यां छिद्रे देवकृते ततः 
शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रया |। ४६ || 
मध्यप्रदेशिन्यड्गुप्नस्थिरहस्तगृहीतया | 

दक्तिणेन भिषक्‌ सव्य॑ विध्येत्‌ सब्येन चेतरत्‌॥६०।। 


लिज्ञनाश में शल्लकर्म विधि- शख्रकर्म के प्रथम रोगी को 
स्नेहन कराके स्वेद्न कमे करे। फिर न अधिक उष्ण तथा न 
अधिक शीतल समय में रोगी को कुर्सी पर बेठा कर (या 
लिटा के) उसके हाथ पांव ओर मध्यशरीर व सिर को यन्त्रित 
करके फिर उसे अपनी नासा की ओर देखने को कहे । इससे | 
क्ृष्णमण्डल का भाग ठीक मध्य में हो जाता है। इसके अन 
न्तर बुद्धिमान्‌ वद्य कृष्णतारक से दो हिस्से शुक्ठ भाग को 
छोड़ कर अपाइम्रदेश की ओर अर्थात्‌ अ्ूपुच्छान्त प्रदेश के 
समीप ठीक तरह से खुले हुए तथा सिरासमूह से रहित नेतन्र- 
गोलक के स्थान में तथा न अधिक नीचे, न अधिक ऊपर 
न पाश्च में किन्तु देवकृत स्वाभाविक छिंद्व में और विश्वस्त 
होकर मध्यमाहुली, प्रदेशिनी ओर अर्ुुछ के सहारे स्थिरहस्त 
में पकड़ी हुई यववक्रा शलाका के द्वारा दक्षिणहस्त से वामनेत्र 
तथा वामहस्त से दक्षिणनेत्र में वेधन करना चाहिये ॥५७-६०॥ 
विमर्शः--वाग्भटाचर्य ने भी यही विधि लिखी है--तर्ज॑नी- 
मध्यमाडुष्ठे: शलाकां निश्चर्ल ध्ुताम्‌। देवच्घ्वद्र नयेत्पा्थादूध्वंमाम- 
न्थयन्रिव ॥ सब्यं॑ दक्षिणहस्तेन नेत्र सन्येन चेतरत्‌ । विध्येत्‌ 
सविद्धे शब्दः स्थादरुक्‌ चाम्बुल्ब्रुतिः ॥? इति । 
वारिबिन्द्ागमः सम्यग भवेच्छुब्दस्तथा व्यथे | 
संसिच्य विद्धमात्रन्तु योषित्स्तन्येन कोबिदः ॥ ६१॥ 
स्थिरे दोषे चले वाउपि स्वेदयेदत्ति बाह्यत: 
सम्यक्‌ शलाकां संस्थाप्य मद्नेरनिलनाशने: ॥ ६२ ॥ 
सम्यग्वेधन लक्षण तथा पश्चात्कम- सम्यग्वेधन होने पर 
एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ आती है तथा वेधन के स्थान 
से जल के बिन्दु के समान पदार्थ बाहर निकलता है। यदि 
सम्यग्वेधन न हुआ द्वो तो रक्त का निर्गमन होता है एवं 
आवाज नहीं आती । वेधन होने के अनन्तर बुद्धिमान्‌ वेच्य 
विद्ध स्थान को स्त्री के दुग्ध से सिश्चित करे। इस समय दोष 
स्थिर हो अथवा चल हो बाहर की ओर से स्वेदित करना 
चाहिये । स्वेदन के पूर्व नेत्र के पलकों को भलीभांति खोलकर ' 
पलकों पर_ शछाका रख के वातनाशक एरण्ड पत्नादि पर घृत 
लगाकर गरम करके उनसे स्वेदुन करें ॥ ६१-६२ ॥ 


शलाकाग्रेण तु ततो निलिखेदू दृष्टिसमए्डलम्‌ । 
विध्यतो योउन्यपार््बेंडरणस्तं रुद्ध्या नासिकापुटम्‌ ॥ 
उच्छिद्ननेन हत्तंव्यो दृष्टिमएडलगः कफ ॥ ६३॥ 


लेखनकर्म--उ्त प्रकार से स्वेदन होने के अनन्तर शेष-| पश्चात्‌ कम च सेवेत लघ्वन्नद्वापि मात्रया ॥ ७० ॥ 
दोषविनाशनार्थ ( श्लेष्मसंहतिविश्लेषार्थ ) शछाका के अग्न- |. इस प्रकार दस दिन तक रोगी को उत्तानशयनादि निय- 
भाग से दृष्टिमण्डल का लेखन करना चाहिये। लेखन के | मानुसार रखना चाहिये पश्चात्‌ दृष्टिप्रसादनाथ, अज्षन, नस्य, 
अनन्तर जिस आंख का शख्रकम हुआ हो उसके दूसरी तरफ 


। तपंण, शिरोबस्ति आदि कम करने का उपदेश करें तथा खाने 
के नप्ताछिद्र को बन्द करके जोर से उच्छिद्वन ( छींकने ) 


























| के छिये हकका भोजन माज्नापूर्वक सेवन करावे ॥ ७० ॥ 


अध्याय १७ | 
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सिराव्यधविधो पूब नरा ये च विवजिताः | 
न तेषां नीलिकां विध्येदन्यत्राभिहिताद्धिषक ।। ७१ ॥ 
शस्क्रकर्म निषेध-- श्लेष्सिक लिड्डनाश में भी उन रोगियों में 
जो सिरावेध के अयोग्य ( बार, वृद्ध ) कहे गये हैं शख्रकमे 
नहीं करना चाहिये एवं कह्ठे हुये स्थान (दंवक़ृत छिठ्र ) के 
अन्यन्न भी वेध नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
यते ९ 
पूथ्यते शोणितेनाक्षि सिरावेधाहिसपता | 
तत्र जीस्तन्ययष्टणअहपक सेके हित घृतम्‌ ॥ ७२ | 
अन्यत्र वेधोपद्गव-ददेवकृत छिद्ग से अन्यत्न रसवाहक सिरा 
या धमनी का वेधन होने से स्नवित होने वाले रक्त से आंख 
भर जाती है ऐसा होने पर ख्रीदुग्ध और सुलेढी के कक्क ओर 
क्वाथ से सिद्ध किये हुए घृत के ह्वारा उस नेन्र का सेक करना 
चाहिये ॥ ७२ ॥ 
विमशः--उत्त दुर्वेधन से खुत हुआ रक्त नेत्र के पूव॑गृह में 
सश्नित हो जाता हे इसको लिग्रश्याणणाएु० 0. शछं0 
०0॥४70067 कहते हैं । 


अपाड्गसन्नविद्धे तु शोफशुलाभ्रुरक्तता: | 
तत्रोपनाहं अ्रूमध्ये कु्योश्ोष्णाज्यसेचनम्‌ ॥॥ ७३ ॥ 
अपाड़ु' प्रदेश ( 0०४९४० ०७०४४०७ ) में चेध होने पर शोफ, 
शूल, अश्रत्राव, छालिमा आदि उपद्रव उप्पन्न होते हैं। ऐसी 
स्थिति में अ्रुमध्य प्रदेश में स्वेदन तथा उष्णघृत का सेवन 
क्ररना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


व्यघेनासन्नक्ृष्णेन राग: क्ृष्णं च' पीड्यते | 
तत्राधःशोधनं सेकः सर्पिषा रक्तमोतक्षणम्‌ ।। ७४ ॥ 
कृष्णमण्डर के अति समीप वेध होने से नेन्न में छालिमा 
तथा कृष्ण भाग में शोथ हो जाता है. ऐसी स्थिति में अधः 
काय संशोधन ( विरेचन ) कराके मन्दोष्ण घृत से नेत्र का 
सेक करना चाहिये तथा रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
विमर्श:--रक्तमोक्षण करे लिये जकोका का प्रयोग करना 
चाहिये । 


अथाप्युपरि बिद्धे तु कष्टा रुक्‌ सम्प्रवत्तते । 
तत्र कोष्णोेन हविषा परिषेकः प्रशस्यत्ते ।। ७५ ॥॥ 
यदि देवकृत छिंद्र से ऊपर में वेध हुआ हो तो नेन्रगत 
पीड़ा ओर कष्ट बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में मन्दोष्ण घृतत 
से नेत्र का सेक करना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
 शुल्ाश्रुरागास्त्वत्यथेमघोवेघेन पिच्छिल:ः । 
शलाकामनु चास्रावस्तत्र पूवंचिकित्सितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
देवकृत छिद्र के अत्यन्त नीचे वेध द्वोने से नेन्न में शूल, 
अश्रुत्लाव और छालिसा श्रभ्ठति उपद्रव होते हैं तथा शलाका 
के निकालने के पश्चात्‌ अत्यधिक पिच्छिर भासत्राव होने लगता 
है। इस दश्या में भी पूर्ववत्‌ उपचार करना चाहिये। अर्थात्‌ 
कोष्ण घृत से नेत्र का सेक एवं विरेचन ओर रक्तमोक्षण भादि॥ 
रागाश्रुवेदनास्तम्भहषाश्वातिविघद्विते । 
स्नेहस्वेदी हितो तत्र हित॑ चाप्यनुवासनम्‌ ।।७७॥ 
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अतिविघट्टित होने पर नेन्न में छालिमा, अश्रुखाव, स्तम्भ, 
वेदना और हर्ष प्रभ्नति उपदव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके 
प्रतिषेध के लिये स्नेहन, स्वेदव ओर अनुवासन करना हित- 
कारी होता है ॥ ७७ ॥ 


दोषस्त्वधो5पक्ृष्टोईपि तरुण: पुनरुद्ध्बंगः | 
कुयोच्छुक्वारुणं नेत्र तीत्रसदनष्टदशेनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मघुरेस्तत्र सिद्धेन घृतेनात्ण: प्रसेचनम्‌ | 
शिरोबस्तिज् तेनेव द्यान्मांसेश्व भोजनम्‌ ॥७६॥ 
तरुण दोष ( [77#07९ ०४४78० ) अर्थात्‌ लिड्नाश 
की रूढावस्था प्राप्त न हुई हो या मोतियाबिन्द पूर्णरूप से 
पका न हो और उसे शख््॒रकर्म द्वारा दोष को नीचे खींच लिया 
जाय तो भी वह दोष पुनः ऊपर जाकर नेत्र में कई प्रकार के 
श्वेतिमा, छालिमा, उअपीडा, इदष्टिनाश प्रभ्वति उपद्रर्वों को 
उत्पन्न कर देता है। यदि ऐसा हो जाय तो उसके प्रतिषेध के 
लिये मधुरगण की ओषधियों के कल्क ओर क्वाथ से सिद्ध 
किये हुये मन्दोष्ण घृत के द्वारा नेत्र का सेचन करना चाहिये 
तथा इन्हीं द्वृव्यों से सिद्ध घ्त या तेल के द्वारा शिरोबस्ति 
देनी चाहिये एवं भोजन के लिये अनेक प्रकार के पशु-पत्तियों 
के माँस का प्रयोग करना चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 
दोषस्तु सज्लातबलो घन: सम्पुर्णमण्डलः-। 
प्राप्य नश्येच्छुलाकाग्नं तन्वश्रमिव मारुतम्‌ ॥८०॥ 
पक्रदोषबेध प्रशंसा--यदि दोष ( लिद्ञनाश ) पूर्णरूप से 
बलवान ( १(४/००९ ०४४४7४० ) हो जाता है तथा घन (स्थूल) 
एवं सम्पूर्णहप में गोछा हुआ ( पूर्ण निर्मित ) हो जाता है 
तब उस पर शछाका का अग्रभाग छगते ही नष्ट हो जाता है 
( नीचे गिर पड़ता है या बाहर निकक जाता है ) जसे हवा 
पतले मेघ को तुरन्त नष्ट कर ( उड़ा ) देती है ॥ <० ॥ 
मूद्धांमिघातव्यायामव्यवायवमिमूच्छ ने: | 
दोषः प्रत्येति कोपाच्च विद्धोइतितरुणश्व यः ॥८९॥ 
अपकदोषवेधहानि--जी दोष ( मोतियाबिन्द ) अत्यन्त 
तरुण ( अपक्क ) अवस्था में होता है और उसका वेधन कर 
दिया जाय तो वह सिर में चोट छगने से, व्यायाम करने से, 
ख्री के साथ सम्भोग करने से, वन होने से तथा मुच्छेन 
होने से एवं क्रोध करने से फिर से उत्पन्न हो जाता है ॥८३॥ 
शलाका ककेशा शूलं, खरा दोषपरिप्लुतिम्‌ | 
त्रणं विशाल स्थूलाग्रा, तीचणा हिंस्यादनेकघा ॥८२॥ 
जलास्रावन्तु विषमा, क्रियासद्जमथास्थिरा । 
करोति, वजिता दोषैस्तस्मादेभिहिता मवेत्‌ |।८३॥ 


दृश्शलाकाप्रयोग दोष:-- ककश शलाका के प्रयोग से नेत्रों 
में शूछ, खर शलाका से नेत्र के चार्रो ओर दोष की व्याप्ति, स्थूछ 
अग्मभाग वाली शलाका से नेत्रों में विद्ञाल ब्रण, ततीचण शलाका 
के प्रयोग से नेत्रों में अनेक प्रकार का क्षत ( ब्रण) होता है 
तथा विषम ( टेढी-मेढी ) शकाका नेत्र से जल का आखाव 
और अस्थिर ( कम्पनयुक्त ) शछाका दृष्टि अवरोध पेदा करती 
है। इसलिये उक्त दोषों से वर्जित शछाका का नेन्न में प्रयोग 
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करने से द्वित होता दे ॥ <२-<३ ॥ 


६६ 






अष्टाड्गुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता । 

अड्गुष्टपबंसमिता वक्‍्त्रयोमुकुलाकृतिः ॥ 
ताम्रायसी शातकुम्मी शलाका स्थादनन्दिता ॥|८५४॥ 
प्रशस्त शलाका- रूम्बाई में आठ अछुल तथा बीच में सूत्र 
( धागे ) से लछिपटी हुई एवं मोटाई में भद्भुछ के उदर के 
परिमाण वाली तथा दोनों सुख ( अन्तिम ) भागों पर पृष्प 
की कलिका के समान स्वरूप की एवं ताम्र, छौह या स्वर्ण से 
बनाई हुईं शलाका श्रेष्ठ होती है ॥ ८४॥ द 


रागः शोफोडबुंदत्नोषो बुद्बुदं शूकराक्षिता || ८५ || 
अधिमन्थादयश्रान्ये रोगाः स्युव्येधदोषजा: | 
अहिताचारतो वा5पि यथास्वं तानुपाचरेत्‌ ॥ ८६॥। 
दुष्ट यधोपद्रव- शाख्रोक्त प्रकार को छोड़ कर मनमाने 
प्रकार से वेधन करने से तथा अहित आहार और विहार का 
सेवन करने से नेन्न में लालिमा, शोथ, अब्ुंद, चोष (दाहव- 
त्पीडा ), बुदुबुद ( बुलबुले ) के समान आकार वाले मांस 
की वृद्धि, शूकराक्षिता अर्थात्‌ नीचे को देखना ( अधोरष्टि- 
दोष ) तथा अधिमन्थ श्रम्द॒ति अनेक रोग हो जाते हैं। 
उनकी यथादोष तथा यथारोग के अनुसार चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
रुजायामज्षिरागे वा योगान्‌ भूयो निबोध मे । 
गेरिक सारिवा दूर्बा यवपिष्ट ध्ृतं पथ: ॥ 
झुखालेपः प्रयोज्योड्यं वेदनारागशान्तये ॥| ८७ ॥ 
दुष्ट शलाका के अयोग से उत्पन्न नेत्र की वेदना या छालिमा 
में दृष्व्यध से उत्पन्न होने वाले नेत्र रोगों (उपद्र्वों) के नाशक 
योगों का वर्णन करता हूं, उन्हें सुझसे सुनो। स्वर्णगेरिक, 
सारिवा, दूर्वा और जौ का आटा इन्हें शत तथा दुग्ध के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर श्रग्नि पर पका के नेत्रों पर सुहाता 
हुआ लेप करने से वेदना और लालिमा की शान्ति हो जाती है॥ 
मृदुभृट्टेस्तिलेबो5पि सिद्धार्थकसमायुतैः । 
मातुल॒ुब्जरसोपेते: सुखालेपस्तद््थक्ृत्‌ | ८८ ॥। 
इसी प्रकार अग्नि पर झदु ( हलके ) रूप में भूने हुये 
तिल लेकर उनमें उतनी ही सफेद सरसों मिला कर बिजोरे 
नीबू के रस के साथ पीस कर अग्नि पर पका के सुहाता लेप 
करने से नेन्र की पीडा ओर लालिमा दूर होती है॥ ८८ ॥ 


पयस्यासारिवापत्रमञ्िष्ठामघुकेरपि | 
अजाचीरान्वितेलंपः सुखोष्ण: पथ्य उच्यते !।८६॥ 
क्षीरकाकोली, सारिवा ( अनन्तमूल ), तेजपात, मजीठ 
और मुलेठी इन्हें समान प्रमाण में लेकर बकरी के दुग्ध के 
साथ पत्थर पर महीन पीस कर अग्नि पर पका के सुदाता लेप 
करने से नेन्न की वेदना तथा लछालिमा नष्ट होती है॥ ८५ ॥ 
दारुपझकशुण्ठीमिरेवमेव कृतो5पि वा । 
द्राज्ञामघुककुष्ठेयाँ तद्गत्‌ सेन्धवसंयुतेः ॥६०।॥ 
१ शातकुम्भी - सुवर्णमयी, शतकुम्मे परव॑तविशेषे मव॑ शातकुम्भं, 
ततो छीपू। “यं गर्भ सुपुवे गह्मा पावकाद्ीप्तेजसम्‌ | तदुरूबं पर्वते 
त्यस्तं हिरण्यं समपंचत ॥? इति वायुपुराणम्‌। 
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उक्त अकार से ही देवदारु या दारुहरिद्रा, पद्माख और 
सो इन्हें बकरी के दुग्ध के साथ पीस कर गरम कर के नेन्रों 
पर लेप करने से उनकी वेदना और लाली नष्ट होती है। किंवा 
दाख, सुलेठी, कूट और सेन्धव छवण इन्हें बकरी के दुग्ध के 
साथ महीन पीस कर गरम करके नेत्नों पर सुहाता लेप करने 
से राग ओर वेदना नष्ट होती है॥ ९० ॥ 


ध्े 
रोधसेन्धवमृद्वीकामध॒रकेरबा उप्यजापय: । 
शत सेके अ्रयोक्तव्य रुजारागनिवारणम ।। ६१ ।। 
लोघ, सेन्धव लवण, मुनक्का और मुलेठी इनके कढक 
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| तथा क्वाथ के साथ ऋत (उबाला हुआ ) बकरी के दुग्ध के 


द्वारा नेत्रों का सिलद्चन या सेक करने से नेत्र की पीडा और 
लाछिमा का निवारण ( नाश ) होता है ॥ ९१ ॥ 


मधुकोत्पलकुष्ठेवों द्रात्षालाज्ञासितायुतेः | 

ससेन्धवे: खत क्षीरं रुजारागनिबहणम्‌ ॥ ६२ ।। 

सुलेठी, नीछककमर, कूठ, मुनक्‍्का, छाख, शर्करा और 
सेन्धव छवण इनके क्राथ और कढक से शत ( सिद्ध या 
उबालछा हुआ ) बकरी का दुग्ध सेक रूप में प्रयुक्त करने से 


| नेन्न की पीडा ओर लालिसा को नष्ट करता है ॥ ९२ ॥ 


शतावरीप्रथक्पर्णीमुस्ताउड्मलकपदके: | 

साजक्षीर: खत सर्पिदाहशूलनिबहणम्‌ ॥६३॥ 

शतावर, पृष्ठपर्णी, नागरमो था, आंवछा और पद्माख इनका 
कल्क तथा क्वाथ लेकर बकरी का दुग्ध मिछा के बकरी ही का 
घृत डाल कर यथाविधि उसे पका करंछान के नेत्रों का सिद्धन 
करने से यह नेन्न के दाह ओर शूल को नष्ट करता है॥ ९३ ॥ 


वातध्नसिद्धे पयसि सिद्ध सर्पिश्चतुगंणे | 
काकोल्यादिय्रतीवापं तद्‌ युड्ज्यात्‌ सबेकर्मसु ॥६७॥ 
प्रथम वातनाशक भद्गदावादिगण को ओषधियों के कल्क 
द्वारा सिद्ध किये हुये बकरी के चतुगुण दुग्ध में काकोल्यादि- 
गण की ओषधियों का कलक डाल कर बकरी का घृत सिद्ध 


कर लेना चाहिये। इस घछृत को नेत्र पर लछेप, अक्षर और सेक 
के रूप में नेत्र के सर्व रोगों में प्रयुक्त करने से छाभ होता है ॥ 


शास्यत्येव॑ न चेच्छूल स्निग्धस्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ | 
ततः सिरां दहेद्गाईपि मतिमान कीत्तित यथा ।।६४॥ 


नेत्रशल में सिरामोक्षण--यदि उक्त चिकित्साविधियों से 
नेत्रशूल शान्त न होता हो तो ग्रथम उस रुणण का स्नेहन 


कर के स्वेदन कराना चाहिये। इसके अनन्तर उपनासिका, 


अपाड़ या ललाट अदेश की सिरा का चेध कर के रक्तमोक्षण 
करना चाहिये। यदि ऐसा करने पर भी शूछ का शमन न हो 
तो उन स्थानों की सिरा का दाह करना चाहिये ॥ ५९० ॥ 
दृष्टेरतः प्रसादाथ मझने ऋण मे शुभे | 
मेषशज्जस्य पुष्पाण शिरीषधबयोरपि ॥ ६६॥। 
सुमनायाश्र पुष्पाणि मुक्ता वेदूयमेव च | 
अजाज्ञीरेण सम्पिष्य ताम्ने सप्ताहमावपेत्‌ ॥ 
प्रविधाय च तद्चत्तीयोजयेच्चाज्ने भिषक्‌।६७) 


अध्याय १७ | 
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नेत्रप्रसाइनाअन--अब इसके अनन्तर अर्थात्‌ शख्रकम द्वारा 
लिड्जनाश चिकित्सा में सफलता प्राप्त हो गई हो तथा दस 
दिन तक उपचार-पथ्यादि के समाप्त हो जाने पर नेज्नों के 
निर्मलीकरणार्थ दो अक्षन का वर्णन झुझ से सुनो । प्रथम अज्षन- 
मेषशज् ( मेढासीड्ी अथवा पुत्र॒जीवानुकारी छूत्त ) के पुष्प, 
शिरीष के पुष्प, धव के पुष्प, चमेली के पुष्प, मुक्तापिष्टी, 
बेंदय इन सब को समान प्रमाण में लेकर महीन पीस के 
बकरी के दुग्ध के साथ खरक कर एक सप्ताह तक ताम्रपात्र 
में रखें। आठवें दिन इसकी यव के आकार की वर्तियां बना 
के सुखा कर शीक्षी में भर देवें। वेच्च इस वर्ति को गुलाब 
जल में पीस कर रोगी के नेत्र में अजक्षन करावे। इससे दृष्टि 
निर्मल हो जाती है ॥ ९६-९७ ॥ 
स्नोतोज विद्रुस फेन॑ सागरस्य मनःशिलाम्‌ ॥६८५॥ 
मरिचानि च तह्तीः कारयेच्चापि पूथचत्‌ | 
दृष्टिस्थेयाथमेतत्तु विदध्याद्षने हितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्वितीय अ्षन- ख्ोतोब्ञ्न, मंगा, समुद्रफेन, मेनसिल 
और काली या श्वेत मरिच इन्हें समान प्रमाण में छेकर 
महीन पीस के बकरी के दुग्ध के साथ खरऊर कर वर्तियां बना 
के सुखा कर शीशी में भर देवें। दृष्टि की स्थिरता ( हृढता ) 
क लिये इन वर्तियों को गुलाब जल में घिस कर अक्षन करना 
चाहिये ॥ ९८-९९॥ 
भूयों वच्ष्यामि भुख्यानि विस्तरेणाझ्चनानि च। 
कल्पे नानाप्रकाराणि तान्यपीह प्रयोजयेत्‌ ॥॥१००॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्व्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
इृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदशोउध्यायः॥१७॥ 
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डे 


वदयमाण “क्रियाकलहप अध्याय” में विस्तारपृर्वक अनेक 
प्रकार के जिन मुख्य अज्ञनों का वर्णन करूंगा, उनका भी यहां 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १०० ॥ 

विमर्शाः--छिक्न्‍ननाश, नीलिका, काच या मोतियाबिनद 
(७७:०० भारतवर्ष में बहुत प्रचलित रोग है। आयुर्वेद दृष्टि 
से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पटलगत तिमिर जब चतुर्थ पटल 
में-जो कि तेज और जरू का आश्रय है-आ जाता है तब दृष्टि 
को पूर्णतया अवरुद्ध कर देता है उस दशा को लिझ्वनाश! 
कहते हैं। लिड् अर्थात्‌ चत्तुरिन्द्रिय की शक्ति उसका नाश 
जिस रोग में हो वह “लिड्लनाश” है। इसकी नातिख्ढ या नाति- 
बृद्ध अवस्था को 77070800760 0७७78७/ कहते हैं । इस दशा 
में प्रकाशमान पदार्थ का ज्ञान होता है किन्तु पूर्णतया अन्घ- 
कार सा भासित होने पर १४७४४०९१ «४७:७० कहा जाता है। 
इस दशा में दृष्टि बिल्कुल बन्द हो जाती है, पदार्थ घुंधछा 
अथवा नहीं दिखाई देता है. किवा प्रकाशयुक्त तथा चमकने 
वाछी वस्तुओं का ज्ञानमान्र होता रहता है। जिसको कोक 
भाषा में 'कन्चा सोतियाबिन्द! कहते हैं। वह नातिरूढ (007- 
३0०८० ०४४:०० है. तथा जिसे 'पका मोतियाबिन्द! कहते हैं 
वह )0॥४007९0 0४॥४४०४९ है। लिड्रनाश में जब दो दोषों (पित्त 


एवं रक्त ) का सम्बन्ध होता है तब उसे “परिस्छायी काच? |' 


कहते हैं। इसमें राग न हुआ हो तो “तिमिर! तथा राग प्राप्त 


उत्तरतन्त्रमूं 
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हो गया हो तो 'काच! कहलाता है जो कि आगे बढ़ कर दृष्टि 
को नष्ट कर देता है तब 'लिड्अनादश! कहलाता है। दोष प्रथम 
ओर द्वितीय पटल में रहते हैं तो वह 'तिमिरः कहलाता है 
तथा साध्य होता है । दोष जब तृतीय पटल में चला जाता 
है और दृष्टि का रक्षन कर देता है तब उसे 'काच” कहते हैं 
तथा वह याप्य होता है । दोष के चतुर्थ पटल में जाने पर 
“लिड्नाश” संज्ञा हो जाती है। इसमें श्लेष्सिकलिड्गनाश को 
छोड़ कर शेष सभी लिज्ञनाश असाध्य होते हैं । सुश्रतोक्त 
तिमिर 27027652ए८ 080878०, काच 77६0 0र्बाध-8०॑ 
तथा रूढकाच या लिड्ञनाश )४०/००८० ०४६४०४०० है। लिड्गनाश 
के श्छेष्मिक प्रकार को छोड़ कर शेष पाँच प्रकारों को असाध्य 
माना है तथा तिमिर, काच प्रस्ठति को दोषानुसार साध्य या 
याप्य माना है। अब लिड्डनाश का आधुनिक दड् से हेतु, 
लक्षण / चिकित्सा तथा शख्र कर्म का संक्षेपरूप से वर्णन किया 
जाता है। जब काचबिन्दु पक जाता है तो वह पुतली के 
नीचे मोती जेसे दिखकाई देता है अतः उसे “'मोतियाबिन्द! 
कहते हैं। इसके मुख्य दो भेद होते हैं जसे (१) प्रधान ( ?- 
70077 ) और दूसरा ओपद्रविक या 3००००१४:० | अधान के 
पुनः दो भेद होते हैं प्रथम को “पूर्ण लिद्न्‍रनाश” ( 70७ ) तथा 
ह्वितीय को “अपूर्ण लिड्गनाश? ( 2४५४७) ) कहते हैं। पूर्णलिद्व- 
नाश के निम्न सातभेद होते हैं--- 

(१ ) सहज ((0०7४०४॥»/] ), (२) शेदशवीय ( 7797- 
(706 ), (३) युवावस्थाजन्य' ( '९७ए९॥।९ ), (४) जरालिड्ड- 
नाश ( 8०7० ), (७) आधातजन्य ( 77०७००७४० ), (६)मधु- 
मेहजन्य ( ॥)00०४ ० ), (७) कृष्णकाच ( 380< 5४&79% ) | 
अपूर्ण लिड्गनाश के निम्न पांच भेद होते हैं--- 

( ९ ) पूर्व॑मध्यस्थ ( 76707 (0%8/ ), (२) पश्चान्स- 
ध्यस्थ ( ?०४6००० ए0४/ ) (३) चिहसय ( ?ण्णाण॑ां8 ) 
(४) चक्राकार (2207४ 087768० ), (७) पश्चाइतिंगर्भंगत 
( ?0967007 ००७४०० )॥ ओपदविक लिड्गनाश के निम्न दो 
सेद होते हैं-- 

(१ ) इष्टिमणि आवरणगत लिड्गञनाश ((थ४५87 ०08- 
ण ), (२) उपब्गुत्त लिड्गननाश ( 0009॥0860 ०४७7/8० ) | 
इन जपयुक्त भेदों तथा उपभेदों में से जराजन्यलिड्भरनाशञ् 
( 8676 ) ही भारतवर्ष में अधिक ( ९९% ) पाया जाता है 
अतः इसी प्रकार का विशेष उल्लेख करना उचित है । द 

लक्षण ओर चिह्व-इसका एक ही छक्षण है तिमिर, रोगी 
की दृष्टि में क्रमशः न्‍्यूनता लिड्गनाश या मोतियाबिन्द का 
प्रारम्भ दृष्टिमणि के जिस भाग में ओर जिस तरह होता है 
उसी के ऊपर दशन शक्ति या रपग्रहण की शक्ति की न्‍्यूनता 
आधारित रहती है। यह न्यूनता दइृश्टिमणि की अपारदर्शकता 
के कारण होती है। इसी की प्राचीन संज्ञा 'दोषावस्थान? भी 
सुश्रत ने दी है। यथा--यद्धि अपारदर्शकता सूच््म और अति- 
मर्यादित हो तो दृष्टिशक्ति में विशेष बाधा नहीं भाती। यदि 
अपारदर्शकता ( दोषावस्थान ) मध्य में हो तो दृष्टि को विशेष 
बाधा पहुंचती है। यदि अपारद्शंकता दृष्टिमणि के परिधि- 
श्ान्त में हो तो दृष्टि में विशेष न्‍्यूनता नहीं आती। द 

इृश्सान्य के सिवाय सोतियाबिन्द में पाया जाने वाला 
दूसरा रक्षण मिथ्यादशन भी है जेसे इष्टि के समझ स्थिर 








रा सुश्रतसंहितां 
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काला घबबा का भासना। कई बार यदि मोतियाबिन्द दृष्टि- आवरण के हिस्से में ओर समान दिशा में था साथ-साथ 


मण्डल के कुछ अंश में एक ओर हो और इष्टिमणि का भाग | गति हो तो दृष्टिमणि के बीच में या पिछले हिस्से में माने । 
स्वच्छ हो तो एक आंख से देखने पर रोगी को दो-दो भासता | यदि अपारदर्शकता चल हो अर्थात्‌ जल में तेरती सी भासती 
है इस स्थिति को द्विधादर्शन या एकातिद्विधादर्शंन ( १(०४०- | हो अर्थात्‌ स्वस्थान बदलछती रहती हो तो वह सान्द्ृद्वच 


०एांक। 2)]]0.7% ) कहते हैं । (५. प्र. ) में रहती है। अर्थात्‌ नेत्रवे्च का सिर|जिस दिल्ला 
. अनेक मोतियाबिन्द के रोगियों में प्रारम्भिक अवस्था में में चलेगा अपारद्र्शकता भी उसी दिशा में चलेगी। उक्त रीति 
यदि रोगी दूर दृष्टि वाछा हो तो निकट दृष्टि हो जाती है। यदि के सिवाय स्लीटलेग्प और कार्नियछलुप ( कृष्णमण्डलेक्षण 
रोगी की दृष्टि आकृतिक हो, पूरी दृष्टि थाली हो वो वह भी | “नत्रें) से भी परीक्षा कर सकते हैं । इससे दष्टिमणि अवस्थित 
हंस्वरृष्टि वाला हो जाता है। इन्हीं छक्षणों का विस्तृत वर्णन | की अपारदुर्शकता का ज्ञान हो जाता है। 
आचार्य सुश्रत ने तिमिर नामक रोग से प्रथम, द्वितीय और | _ दि दृष्टिमणि की अपारदर्शकता बहुत बढ़ी हुई हो तो 
तृतीय पटलाश्रित दोषावस्थानों में किया है यथा 'दृष्टि की खिड़की से आने वाले प्रकाश से परीक्षा करने पर तारक 
विहलता, अव्यक्त रूपदर्शन, मचिका, मशक, केश, जाछक, | (५ ऐश ) का रह्ञ राख जैसा भासता है। अन्धेरे कमरे में 
मण्डल, तम प्रभ्वति काछी चीजों का भासना। दृष्टि इन्द्रिय | तारक पर भ्रकाश डालने से लिज्ञनाश की बिन्दु साफ प्रतीत 
का विश्रम भर्थात्‌ दूरस्थ को समीपस्थवत्‌ तथा समीपस्थ को होती है | अपक्ावस्था में उसका वर्ण नील था कांच जेसा 
दूरस्थवत्‌ देखना, ऊपर को देखना, नीचे को न दिखाई देना, | भाखता हैं और यदि पक गया हो तो तारक से सफेद भासेगा । 
एक को द्विधा समझना, द्विधा को त्रिधा और बहुधा समझना | पकने के पश्चात्‌ यदि मोतियाबिन्द देखने से दुग्ध समान 
इत्यादि लक्षण लिद्ननाश के पूर्वरूप में होते हैं। मोतियाबिन्दु | अतीत हो तो उसे दूधिया मोतियाबिन्द या श्छेष्मिक लिज्ञा- 
के बढ़ने से दृष्टि अधिकाधिक मन्‍्द पड़ती जाती है। बाद में | नाश ( “४59 ०७४४४:४० ) कहते हैं। यदि पकने के वाद चष् 
नेत्र के समक्ष वाले काले मण्डल, पदार्थ या धब्बे बिल्कुल नहीं | श्वेत न बना हो तो तारक पीताभ ही भासता है और 
दिखाई देते हैं। द्विधा दर्शन होना भी दूर ही जाता है। शनेः | मोतियाबिन्द काछे रज्ञः का या नीलवर्ण का हो जाता हे इसे 
इनेः मोतियाबिन्दवाली इ॒ष्टि बिल्कुल बन्दु हो जाती है। फिर | 590: ०४४४७० कहते हैं। इस दशा में तारक पर अकाश 
कोई भी वस्तु नहीं प्रतीत होती है और न दीखती है। रोगी | डालने से वह प्रकाशित न रह कर अपारदरशंक प्रतीत होगा ॥ 
मनुष्य को देख उसका आकार नहीं पहचान सकता है। घर तीसरी परीक्षा छिद्ननाश की पक्कापक्त अवस्था निर्णय के 
में भी टहलते हुये उसे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। केवछ | लिये की जाती है। सुश्रुताचार्य ने भी लिज्षनाश की छाक्षणिक 
अन्धकार और प्रकाश का ही बोध शेष रह जाता है। जब | दृष्टि से तीन अवस्थाएं मानी हैं जेसे (१) अरूढ या नातिख्ड 
तिमिर वाला रोग बढ़ता हुआ चतुर्थ पटल में अवस्थित हो | ( 77077४0४:४0 ), (२) खूढ ( ४४:९९ ) तथा (३) अतिरूढ 
जांता है तो लिड्रनाश की अद॑स्था उत्पन्न हो जाती है। रोगी | ( 70० 7१४४०८९ )। जब लिड्न्‍नाश पर्याप्त बढ़ गया डी 
किसी भी वस्तु को वस्र के ढके के समान देखता है। कान, | तब यह परीक्षा की जाती है। इसके लिये २० बहियोंल काँच 
नाक ओर आंख को विकृत देखता है। दृष्टि सर्वतो भावेन रुद्ध | से एक ओर से दीपक का प्रकाश तारक पर डाछा जाता छ्वे। 
हो जाती है। यदि रोग अतिखढ न हो तो चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, | यदि बिन्दु अपक्वावस्था में है तो जिस ओर से गकाश जाता 
विद्युत, गेस आदि प्रकाशमान या चमकदार चीज का ज्ञान है उस ओर के तारक के भाग में अद्धंचन्द्राकार छाया अतीत 
हो जाता है होगी । यह छाया तारामण्डल का प्रतिबिस्ब ( 7778 शे।8१०र 0 
: कवह्ननाश की आधुनिक परीक्षा विधियां--यह परीक्षा अम्थेरी | हैं | पक्रावस्था के पूर्ण न होने तक यह छाया बनती रदेगी । 
कोठरी में करनी चाहिये। तारक-प्रसारक ओषधियों में होमे- इससे पक्कापक्रावस्था का निर्णय हो जाता है। 
ट्रोपिन, कोकेन, युप्थेठमिन, हाइड्रोछोराइड या एफ़ण्ड़ी सलफेट तारकप्रतिक्रिया ( 9९४०४० ० एणएं। ) अकाश के भावा- 
में से किसी एक के निक्षेप से तारंक (7० ) को असारित | वि से भाकुद्चन एवं प्रसारण । 
कर लेना चाहिये । फिर नेन्नरर्शकयन्त्र ( 09ऐ४00800.९ ) प्रकाशद्शेन “दीपक का प्रकाश रोगी के तारक पर डाढ्ूने 
से दृष्टिमणि की परीक्षा रोगी को आसन पर बिठा कर ढेढ़ | ? उसका ज्ञान होता है कि नहीं द 
फूट की दूरी से की जाती है। दीपक का प्रकाश रोगी की प्रकादग्क्तेप (४80४४ ए7०००४००)--इृश्टिवितान (०४:०७) 
तारक पर डालें। इस से तारक छा भासेगा। यदि तारक | पर डाछा हुआ अकाश ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर या पार्श्व से 
( ?णएा! ) बिल्कुल रक्तवर्ण और स्वच्छु प्रतीत हो तो रोगी | डॉल कर यह देखना कि रोगी को प्रकाशदिशा का ज्ञान होता 
को मोतियाबिन्द नहीं है यह निश्चित हो जाता है। यदि उस | है या नहीं ? जरालिज्ननाश की विविध अवस्थाएं ( 8॥88०8 ०६ 
प्रकाशित भाग में काछा घब्बा या धब्बे प्रतीत हों तो (१) कृष्ण- | ४०7०० ) (१) आरम्मिक अवस्था 07०एंथा अ४8०) तिमिर । 
मण्डछ्, (२) दृष्टिमणि और (३) सान्द्रदव ( ४॥760०७ ॥7- | (३) अद्धंपक्ावस्था ( ापर॥०३०७४४ ०४73० ) नातिरूकढा- 
ए/»ए० ) इन तीनों में से किसी एक की अपारदर्शकता है । फिर | पस्‍्था। (३) पक्कावस्था ( (४607९ ०४780; ) रूढावस्था । 
इनमें से किसकी? यह जानने के लिये नेत्नवेद्य अपना सिर चकावे। | (४) अतिपक्कावस्था । ( नि7ए० 7४7८१ ) अतिरूढावस्था । 
यदि अपारदर्शकता चलती प्रतीत हो तो वह किस ओर गति | इन उपयुक्त चार अवस्थाओं को सुश्रतीय चार परटर्लो के 
/ करतो है. यह देखे । सिर के चलने की विपरीत दिशा में गति | पीर्षों में मान लें तो ग्राचीन वर्णन युक्तियुक्त प्रतीत होता है ॥ 
हो तो अपारदुर्शकता कृष्णमंण्डल में, स्थिर रहे तो दृष्टिभणि | प्रारम्भिक अवस्था के भीतर और तोन अचस्थाएं, होती डैं 


[2 ू घ #जधंधा5प् ही: 
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अध्याय )७ | 


जेसे त्रिकोणाकार पारदर्शकता, इससे दर्शनशक्ति में कोई हानि 
नहीं होती है किन्तु लेंस का वर्ण पीताभ या कृष्णाअ 
हो जाता है। द 

घूमसदृश अपारदशकता--इसमें रुण को दृश्यरूप मऊूमर 
के कपडे से ढके हुये से या कुहरे से आच्छुन्न के समान दिखाई 
देता है। मध्याह में कम दिखाई पड़ता है ( दिवान्ध्य ) तथा 
प्रातः-साय कुछ साफ देखता है। लेंस काला दीखता है । 

मण्डलाकार अपारदशकता--इसमें काले वर्ण के चक्र की 
घुरी के आकार के किरण निकलते हैं तथा मकड़ी के जाल का 
आकार भासता है । 

अद्भुलीसदृश अपारदरशकता- प्रकाश डालकर देखने पर 
नेत्रदृ्शक यन्त्र से मुद्रिका जेसी अपारदर्शकता दीखती है । 

अद्धपकावस्था- इसमें लेंस फूछता है. तथा अपारदर्शक हो 
जाता है। दृष्टि अतिशघ मन्द हो जाती है। लिड्नाश श्वेताभ 
भासता है। क्‍ 

पक्कावस्था--इस अवस्था में पहुँचने पर दृष्टि लगभग बन्द 
हो ज्ञाती है। मनुष्य का आकार नहीं जाना जा सकता है। 
नेत्र के समीप में हाथ हिलाने से रोगी को उसका बोध होता 
है। पूरा लेंस अपारदर्शक द्वो जाता है तथा उसका वर्ण 
श्वेताभ या पीताभ भासता है। तारक का आकुश्चन और 
प्रसारण अकाश की प्रतिक्रिया के अनुरूप होता है। केटेरेक्ट 
का शख्कर्म इसी स्थिति में किया जाता है। इस अवस्था का 
साम्य सुश्रतोक्त श्लेष्सिक लिड्डनाश से मिलता है तथा सुश्रुत 
ने भी इसी दशा को शख्रकर्म के योग्य ओर साध्य मानी है। 

अतिपक्कावस्था--लिड्शनाश की चिकित्सा न करने से छेस के 
(0१९5 भाग में परिवर्त्तन होता रहता है। यदि उसके अन्दर 
अवस्थित द्रव का शोषण होता चला'जाय तो सब गर्भपदार्थ 
इृशष्टिसमणि के बीज के साथ मिरूकर कठोर बन जाते हैं साथ 
ही साथ बिन्दु भी छोटा हो जाता है। उसका रघ्ज अधिक 
मलिन और पीत हो जाता है। जब मोतियाबिन्द बहुत छोटा 
हो जाता है तब वह अपने वन्धर्नों से मुक्त हो जाता है तथा 
कॉपने छगता है । रोगी के ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर चलते 
मोतियाबिन्द भी साथ-साथ चलता रहता है। सुश्रत ने इसी 
 अ्रवसस्‍्था का वर्णन “चले दोषे स्थिरे वाइपिः शब्दों में किया हे 
किंवा 'चल्पश्मपलाशस्थः शुद्दो बिन्दुरिवाम्भस: शाब्दों में किया 
है। यह द्रवशोषण क्रिया आगे बढ़ती है तो इृष्टिमणि का बीज 
इतना छोटा हो जाता है कि सरक कंर निम्न भाग में तारा: 
मण्डल के पीछे गिर जाता है। ऐसा होने पर दर्शन क्रिया पुनः 
प्रारभ्भ हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने परिग्लायी काच का 
वर्णन ठीक इसी प्रकार किया है । इसमें इृश्मिण्डल उलान 
भौर नीछ हो जाता है। इसमें कई वार दोष का क्षय होकर 
अपने आप रूप का दर्शन होने छूगता है। 'दोषश्षयात्स्वयं तत्र 
कदाचित्‌ स्यात्तु दर्शनम” यदि दइृष्टिमणि का शोषण इतना 
अधिक न हो और सोतियाबिन्द्‌ न निकाछा जाय तो 
पत॑ भागे की ओर मोटा हो जाता है और कभी-कभी उस पर 
सफेद बिन्दु उत्पन्न होते हैं। ये बिन चूने जेसे क्षार से बनते 
हैं। बहुत से मोतियाबिन्दुओं में इस क्षार के स्थान पर पित्त 
के छवण (0४०९८४ए४४ ) जमते हैं जिससे चमकीले कई वर्ण 
के बिन्दु काच में भासते हैं। हस अवस्था का वर्णन प्राचोन 
आचायों ने 'ध्मस्तदोषप्रभवो विचित्र: द्या्दों में किया है। 


उत्तरतन्त्रमूं 
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यदि शोषण क्रिया न हो ओर पदार्थ द्रव रूप धारण कर 
ले तो वह दिन-प्रतिदिन गलने रूगता है। फिर लेंस के बीज 


| के अतिरिक्त शेष काचबिन्दु का भाग सफेद दुग्ध जेसा 


प्रवाही बन जाता है। इस स्थिति में इसे दूधिया कांच या 
मा्गनियन काच ( तप 00 70878 2/7907 6०७८४7४०४ ) कहाँ 
जाता है। इस स्थिति में गर्भपदार्थ दुग्ध जैसे दहव का रूप छे 
लेता है और उसके भीतर बीज तेरता रहता है। रोगी नेन्न या 
सिर चलाचवे तो बीज भरी उसके साथ घछता है। इसी अवस्था 
का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सम्भवतः दोषानुसार राग प्राप्त 
दृष्टिमण्डल के वर्णनों में किया है ! उससें उन्होंने लिखा है 
कि श्लेष्म दोष के कारण दृष्टिमणि का वर्ण शह्कु, कुन्द, 
इन्दु के समान पाण्डुर हो जाता है। उस की चन्बनछता इस 
प्रकार बढ़ जाती है जिस अकार कमर के पत्ते पर रखे हुये 
जल की अस्थिर बिन्दु। अथवा नेन्न में गति होने पर उसमें 
भी गति होती है 'दृवमाने च नयने मण्डल तदिसपंति!। यदि 
इस दूधिया बिन्दु को रहने दें तो वह उसी स्थिति में रह 
जाता है या प्रवाही पदार्थ शोषित होने लगता है और फिर 
अन्त सें बीज ही शेष रह जाता है। यह बीजस्थली के भीतर 
तारामण्डल के पीछे पढ़ा रहता है । यदि बिन्दु का पर्त अपार- 
दर्शक न बना हो तो इस स्थिति में रोगी बिना किसी चिकित्सा 
कराये अपने आप देखने रूग जाता है । 


कारण- जरा अवस्थागत लिड्रनाश के कारणों का अभी 
तक दीक-टीक निश्चय नहीं होने पाया है तथापि निम्नलिखित 
छु कारण माने गये हैं। 

१. बुद्धावस्थाजनिद इृष्टिभमणि और उसके अवस्था में होने 
वाले परिषतंन । 

२, वुद्धावस्था के कारण सजल द्वव (5. त. ) के मोलिक 
वच्यों में परिवतंन । | 

३. प्रकाशाधिक्य--यह रोग उष्ण कटिबन्ध का है। सूर्य 
की किरणों में से नीललो हित ( 0० एां०९ ) नेत्र के ल्यि 
हानिकारक है । 

४. उष्णताधिक्य--हइन में रक्तातीत (7078 ए€0 789६ ) 
हानिप्रद है। भद्दी में काम करने वालों में इसी प्रकार का लिड्न- 
नाश ( ७7888 0/0ञ278 ८४(87.0०  ) हो जाता हल । 

५. देहपोषक जीवनीय तत्वों की न्‍्यूनता। 

६- शारीरिक अन्तः्खावी ग्रन्थियों के खावों की न्‍्यूनता। 

निकित्सा-- छिड्ननाश ( 08098790 ) की चिकित्सा दो भागों 
में विभक्त है। नं० $ औषधोपचार तथा नं० २ शास्त्र चिक्वित्सा। 
प्रथम में बाह्य या स्थानिक उपचार अर्थात्‌ नेत्र में डालने या 
निक्षेप की ओपकधियों का प्रयोग तथा आभ्यन्तर प्रयोग की 
श्रोषधियों का समावेश होता है । 

स्थानिक जेसे (१) एट्रोपीन इ से ई मेन तथा परिखत जल 
एक ओंस में विलयन बनाकर चार-चार दिन के अन्तर से नेत्र 
में छोड़ना । 

(२) पोटास आयोडाइड ( ४--ग्रेन, १ ओंस पानी ) में 
बना कर निक्तेप । 

(दे ) ए0678 7760 7708 ॥ (४ ) पलाशमूलाक । 

. (५ ) डायोनीन आश्च्योतन । 
(६ ) कुसीरो विड़ो आयडो केल्शिय्म मलूहर। 


० 






अन्तःप्रयुज्य ओऑषधियां--(१) पौष्टिक आहार 
शुद्धि, (३) निदानपरिवर्जन, (४) आयोडीन के 
जल आयोडीन, सोडा आयोडाइड, पोटास आयोडाइड, (७) 








राइवो फ्लेविन, (३) चक्चुष्य द्वव्यों में वीटामीन ए० बी० और 


डी० का प्रयोग । 


शलकम-यह भी ६ प्रकार का है । (१) दृश्मिणि के आव- 
रण का लेखन ( 7)50980॥ )। (२) दृष्टिमणि के आवरण का 
भेदन कर काच का आहरण ( 048878० ०४४:४०४४०७ जप 0&0- 
300/079 ) (३) आवरण सह काचबिन्दु के आहरण ( ]7678- 
005प्रौद्षाए 657०७०७707 ० 0४9०8०॑ ) की चार पद्धतियां हे 
जेसे स्मिथ, नेप, एलशिप्र, बाराकट आविष्कारकों के नाम पर 
ये संज्ञायें दी गई हैं। (४) जरमेक की पद्धति अथवा दृष्टि- 
मणि का नेत्र श्लेप्मावरण के नीचे से निकालना ( 46०778०२१५ 
उप्र0०ए[ंप्रपरणारका >एबणां०ा 00 60७8 ) (७) काच को भीतर 
" ठाना या स्थानश्रष्ट करना ( ०००४ं७४ ० 008 ) (६) काच 
के आहरण के पश्चात्‌ आवरण की शखक्रिया ( 0ए७/ककांठा 
07 9098 0०7९7४४८ ०श)8प्रो्ए ०7०५४३ ) 

( भ ) आावरणमेदन ( 7९०१४०४७ ) 

( आ ) आचरण का आहरण ( डिशा०९७॥/] 0 0७087 ) 
इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि सिद्धान्ततः प्राचीन तथा 
अर्वाचीन चिकित्सा में परूछतः कोई सेद नहीं है। आचीनों ने 
भी अथम बाह्य और आसभ्यन्तर उपचार तथा सफलता न 
मिलने पर शल््रोपचार का उल्लेख किया है। सुश्रतोक्त शस्त्र- 
कर्स एक बहुत ही व्यावहारिक क्रिया है। सूत्ररूप में वर्णन 
होने से इस शख्रकर्म को आधुनिक भिन्न भिन्न नाम दिये हैं। 
कुछ छोग सुश्रतोक्त शखकर्म को (07५2 ० ४76९ ]९४५ बत- 
लाते हैं। अन्य 7०००॥७४ कहते हैं। तथा कई लोग इसको 
वर्तमान शख्रकम (जता ७ 0भ5परोद्ा' €:॥8०7०४ 0 ५४९ 6/99 ) 
समझते हैं। प्राचीनों ने शल्कर्म के दो रूप दिये हैं। प्रथम वेध 
तथा द्वितीय लेखन । द 


प्रथम--वेधन का वर्णन 'मतिमान्‌ शुहुभागौ दो कृष्णान्मु- 
तल झपाजत:। उन्मीस्य नयने सम्यक्‌ सिराजाछविवजिते ॥ नाथों 
नोध्वें न पार्श्रास्यां छिद्ठे देवकृते ततः। शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं 
यववकत्रया ॥ इत्यादि रूप से किया है। अर्थात्‌ यवसुखी शलाका 
के द्वारा ठीक देवक्ृत छिद्र में जहां पर सिराजाल ( 0000 ४९- 
3903 ) नहीं हो वेध करे। यह देवकृत छिद्र नेत्र में कहां है 
यह देखना है। 'शुक्लभागौ दो कृष्णान्मुक्ता हपाज्त:' यहां दो 
दो अपादानों का प्रयोग है “अपाइ्तः और 'क्ृष्णातः इनमें 
प्रथम अधाज्ञतः का अर्थ डल्हणाचार्य के अनुसार अपाड के 
समीप में समझना चाहिये। ऋष्णात्‌ का अर्थ क्रष्णमण्डल से 
वहां शुरू करके शुद्धभाग में अपाद्नः ( 096० ०७०४४७७ ) की 
ओर चले, दो भागों को छोड़ कर ठीक तीसरे भाग की सन्धि 
में वेध करे । अर्थांत्‌ अपाह़ से क्ृष्णमाग तक की दूरी नाप 
कर उसके तीन भाग करे। अपाइह् से प्रारम्भ होने पर प्रथम 
तृतीय ( डे ) के अन्त और दूसरे तृतीय के प्रारम्भ स्थर या 
सन्धिस्थल पर वेध करे। यह वेधन न नीचे, न ऊपर हो और 
न पाश्व में अर्थात्‌ कृष्ण भाग के अतिसमीप या अपाहडु के अति- 
समीप हो । इन दोनों अवस्थाओं में उपद्रव होते हैं और नेत्र 
को हानि पहुंचती है। इस प्रकार यह वेघन का कर्म नेत्र 


सुश्नवर्सहिता 


(२) कोष्ठ- | श्लेष्मावरण के अधोभाग ( 500००ऐुंप००४२७ ) में होता हे । 
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आचार्य वाग्भट ने सी इसी मत का समर्थन किया है '#ष्णाद- 
पांडुल मुक्ता तथार्धांधमपाइत:” आंख के क़ृष्णभाग से आधा 
अह्जुल छोड़ कर और अपाड़ से चौथाई अरुछ बचा कर शुक्ध 
भाग सें वेध करे। कुछ विद्वानों ने इसका खींचातानी कर 
7पएं! अथवा 830000 ०००6७] 0४०४ ०० अर्थ कर के वेध का स्थान 
इन्हीं स्थानों को माना है किन्तु मूल तथा टीका ओर वाग्भट 
के अनुसार यह युक्तिसड्गत नहीं है । 


लेखन-- शलाकाग्रेण हि ततो निलिखेद्‌ दृष्टिमण्डलम्‌ अर्थात्‌ 
दृष्टिमण्डलगत कफ का लेखन करे । इस लेखन का कार्य उसी 
वेध की हुई शलाका के अग्म से करना चाहिये। जब लेखन 
की क्रिया हो जाय तो उस कफ दोष को निकाछे। कुछ तो 
शलाका के निकालने के साथ ही निकल आयगा और अवशिष्ट 


उच्छिद्डन ( जोर से नाक साफ करने ) से निकाले । यह कर्म 
निश्चित रूप से रेस के ऊपर एकत्रित हुये दोषों का निर्लेखन 
करता है। ठीक इसी प्रकार के एक शख्रकर्म का वर्णन आछु- 
निक नेतन्रग्रन्थों में मिलता हे | इसे 75४०४ 0 0068 7078 
कहते हैं। यह भी मोतिया बिन्दु के निकालने का एक अच्छा 
शखकम है। इसे निग्न प्रकार से करते हैं--क्ृष्णमण्डल वही 
परिधि से शलाका का श्रवेश करा के उसकी नोक को लेंस के 


आवरण में अविष्ट करते हैं फिर आवरण का लेखन अच्छी तरह 
से हो जाय इस लिये नोक को ऊपर-नीचे कई बार फिराते हैं । 
इस शख्र क्रिया के परिणाम स्वरूप लेंस सजल द्वव के पूर्वखण्स्ड 
में प्रविष्ट हो जाता है ओर फिर धीरे-घीरे वह गल जाता है' 
ओर कनीनिका बिल्कुल काली हो जाती है। रोगी को दृष्टि 
भी अच्छी हो जाती है। सम्भवतः प्राचीनों का लिप्ननाशवेधन 
ओर लेखन यही कर्म रहा हो | अर्वाचीन पद्धति सें अन्तर 
इतना ही है कि वेधन का कर्म क्ृष्णमण्डरू ( 0007०७ ) की 
परिधि से किया जाता है। और सुश्रुत ने सन्धिस्थल को मर्स 
माना है इस लिये कृष्ण शुक्लंगत सन्धि से वेधन न करके 
नेन्रश्लेष्मावरण के नीचे ( 8०७००शुंप्प/४०४) ) से शलाका 
द्वारा वेधन करते हुये पूर्वकोष्ठ ( 40॥6५०० ?ैताश्ाप6 )र्से 
पहुंचाकर छेखन तथा जोर से नाक साफ करते हुये दोष को 
स्थानच्युत करने का विधान किया है। इस प्रकार सुश्र॒तोक्त 
लिड्गनाश शखकम को ( 705059700 ०६ ].675 09प. $प0000 - 
[०००४४०७॥ 9५7०:००४ ) कह सकते हैं। वर्तमान शखकमों में 
से एक ओर ऐसी पद्धति है जिससे सुश्र॒तोक्त शख्रकर्म का 

हुत कुछ साम्य हो जाता है । इसमें काचबिन्दु को हटाकर 
नेत्रश्लेष्मावरण से निकालते हैं। इसे 870७००7][ंपालप ७) 
९ह78०४०० ० (06 ९08 कहते हैं। इस कर्म का अन्वेषण 
जरमेक नामक विद्वान ने किया था। इस पद्धति में विधिषपूव॑ंक 
रलेष्मावरण में काट करके एक कोटर जैसा (६ सि० मी० 
लम्बा और ४ मि० सी० चौड़ा ) गत्ते बना लिया जाता है और 
फिर लेंस के आवरणों को तोड़कर दो छोटे तालयम्त्रों के सहारे 
एक से शुक्लमण्डक के ऊध्व॑ किनारे पर दबाव डालकर 
ओर दूसरे से निम्न किनारे पर दबाव डालकर मोतियाबिन्द 


के दाने को निकाल लेते हैं पश्चात्‌ नेत्नश्लेष्मावरण को ठीक 


करके यथास्थान बेठ देते हैं। या एक दो टांके छगा देते हैं 
इस क्रिया से श्लेष्मावरण का सेदन किया जाता है चवेघन 


अध्याय १८ ] 








( ?प्ा/णपा8 ) नहीं । दूसरी बात यह है कि इस मागग से 
लेंस उच्छिद्नन क्रिया द्वारा सहज से नहीं निकछ सकता है 
बल्कि दोषनिहरण के लिये पर्याप्त बल देकर यन्त्र की सहायता 
आहरण में अपेक्षित है। अत एवं यह सुश्रुतोक्त शखकर्म 
नहीं कहा जा सकता । लिड्गनाश के विशेष प्रचलित दो शख्न* 
कर्म इस समय किये जाते हैं। (५) आवरण सह काच का 
आहरण ( #779 ९०॥.08प॥७॥/ €/20086000 07. 0%97:80 ) (२) 
आवरण व्यतिरिक्त काच का आहरण | 

शासखकर्मयोग्य रोगी- रोगी की शारीरिक स्थिति अच्छी 
हो, उसे कास, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डु आदि रोग न हों। 
शख्कर्म के पूर्व उसके मृत्र की परीक्षा शुक्ली तथा शकरा के 
लिये करा लेनी चाहिये। दोनों का मूत्र में न होने पर शख- 
कर्म किया जाता है। दांतों में पूथ का स्थान, कर्णस्राव, गर्भी- 
शय शोथ आदि हो तो प्रथम इन्हें दूर करें। 

नेत्रस्थिति--नेत्र के उपाक़ों में से किसी में जीणंशोथ हो 
तो उसे दूर करना चाहिये । अच्छा हो कि नेत्र का खाव लेकर 
उसकी सूच्म परीक्षा करा लें। इसमें पूयजनक जोवाणुओं के 
अभाव होने पर शखकर्म किया जाता है। नेत्रान्टर्गतभार, 
दृश्शिक्ति, तारक की प्रकाश प्रतिक्रिया, प्रकाशकिरण की दिशा 
का बोध आदि का ज्ञान भी कर छेना आवश्यक दै। 

पूवकर्म - प्रथम दिन रोगी को रात्रि में छलघु भोजन देकर 
सोते समय विरेचन दे दें। दूसरे दिन प्रातःकार शखकस 
के पूर्व एनीमा गा के कोश्श॒ुद्धि कर लँ। फिर रोगी के सुख 
को हए्के गरम पानी तथा कार्बोलिक सोप से रगड़ कर साफ 
कर लेना चाहिए । रोगी के नेत्र में मक्युरोक्रोम छोड़कर तथा 
पच्टम काटकर नेन्न की स्थानिक शुद्धि भी कर दे । 

नेत्रनिमीलिनी पेशी का स्तम्भन--रुग्ण को शखकम के स्थान 
पर ले जाकर सूचीवेध के द्वारा नोवोकेन के २५% के घोल में 
एड़िनेलिन छोड़कर हनुसन्धि में $ इश्च नीचे ओर है इच्च 
ऊपर की ओर आधा इदच्च सूची घुसाकर एक सी. सी. दवा 
प्रविष्ट कर दें पश्चात्‌ वहाँ पर स्प्रिट ऊगाकर मसल देवें। पांच 
से दस मिनट के भीतर पेशी स्तम्भित हो जाती है जिससे 
नेत्र का निमीकन बन्द हो जायगा। 

शख््रकर्म -- रोगी को तख्ते ( 079९०:४४707 (४०९ ) पर 
कर उसकी आंखों का जीवाणुहर घोल से प्रक्नाऊन कर कोकेन 
और एड्निलिन की बूंद डार्ले। नेन्नसर्जन (नेत्रवेश्च) रोगो के सिर 
के पास खड़ा रहता है। ग्राफे का शख्र या लिड्गनाशवृद्धिपत्र को 
दाहिनी आंख में कर्म करते समय बांएं हाथ से पकड़ना 
चाहिये | यदि ऐसा सम्भव न हो तो दाहिनी आंख में कर्म 
करते समय दाहिनी तरफ ओर बाई में कर्म करते समय 
बाई तरफ खड़े होना चाहिये । फिर गोलक को स्थिरता से 
पकड़ कर क़ृष्णमण्डल के बाहरी किनारे से शख्र को सजल 
द्रव के पूर्व॑ंसण्ड में प्रवेश कराके शख्र की नोक को दूसरी 
तरफ निकाले। शनेः शनेः स्थिर हाथ से शस्त्र को ऊपर की 
ओर चलावे ओर कृष्णमण्डल को काटते हुये ऊपरी किनारे 
तक काट दे। फिर यथावश्यक लेंस के आवरण का भेदन 
करके दृष्टिसणि को निकाले या आवरण सहित दृष्टिमणि को 
तालयन्त्र के सहारे पीड़न करते हुये शनेः शनेः निकाल के । 
फिर मकयुरोक्रोम या पेनिसीलीन के बने वियन की एक दो 


उत्तरतन्त्रम 


रे (पिन नी क3 ॥मी जे हरी 
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हा ६७४ कम हर फिज ही मजे, ह फिका १.. 773),टी "केयर भी अत किन फेक आह विजन यिजनी। 


बूंद नेत्न में डालकर नेत्र पर कचलिका रखकर व्रणबन्ध कर दे। 

पश्चात्कम--रोगी को फल और दूध पर रखना चाहिये। 
चोबीस घण्टे तक उत्तानशयन कराकर रखे | मलमूत्र का त्याग 
भी रोगी को शय्या पर लेटे ही लेटे करावे । इसके लिये व्चः- 
पात्र और मूत्रपात्र का प्रयोग करना चाहिये। चौबीस घण्टे 
बाद यह बन्धन खोलकर नेत्र के उपाडुगे की स्थिति देखकर 
एट्रोपीन ओर एड्रिनेलिन की बूंद नेत्र में छोड़े फिर मर्क्युरो- 
क्रोम की बूदें डाले । नेन्न की दशा सन्‍्तोषजनक हो तो श्रति- 
दिन दिन में एक बार पद्ट खोलकर अरकक्‍्युरोक्रोम की बूढें 
छोड़नी चाहिये। नोवें दिन पट्टी खोलकर हरी पद्दी या काला 
चश्मा देकर रोगी को घर जाने दें। शख्रक्रिया के २४ घण्टे 
बाद रोगी एक करवट बदले तथा ४८ घण्टे के बाद दोनों 
करवरटें बदुक सकता है । ७२ घण्टे बाद वह थोड़े समय के 
लिये अपने विस्तरे ही पर बेठ सकता है। पांचवें दिन रुर्ण 
थोड़ा-थोड़ा चकछ सकता है। भोजन में दो दिन तक दुग्ध, 
पश्चात्‌ हछुआ, खिचड़ी, चावरू आदि नरम खाद्य पेय 
देने चाहिये । 


डेढ़ मास के अनन्तर रोगी को चश्मा दिया जाता है। 


इत्यायुवेदतस्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे इश्गितरोग- 
विज्ञानीयो नाम सप्तदुशो5ध्यायः ॥ १७॥ 
“०: 0५०००-+ 


तक काजल फकज का (४४) 
हा च७ औ 5 # कह कह 5 2० अली री जनम लगे बताकर >री मेनन किलडत ५. 


अष्टरादशो5्ध्याय! । 


अथातः क्रियाकस्पं व्याख्यास्याम:॥ २१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर 'क्रियाकल्प” अध्याय का व्याख्यान 
करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ 
विमशेः--क्रियाणां तपेणपुथ्पाकसेकप्रभतीनां कस्पनं' कारणं 
क्रियाकब्पस्तम्‌ । पूर्व के अध्यार्यों मे नेन्नरोगों के विनाशार्थ तपंण, 
पुटपाक, सेक अभ्दृति अनेक क्रियाओं का नाम निर्देश आया 
है अतः इस अध्याय में उनके कल्प अर्थात्‌ निर्माण की विधि 
का वर्णन किया जायगा। 


सबशाज्ञाथतत्त्वज्ञस्तपोदृष्टिरदारधीः । 
ब्र + शि ४ रू 
वश्वामित्रं शशासाथ शिष्यं काशिपतिमुनि: ॥ ३॥ 
स्वंशासत्रों के अर्थ तथा तत््व ( मर्म ) को जानने वाले, 
तपश्चर्या के द्वारा विशिष्ट ज्ञान को ग्प्त किये हुये एवं उत्कृष्ट 
बुद्धि ( धारणा शक्ति ) वाले काशिराज मुनि धन्वन्तरि ने 


विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुवत नामक शिष्य को आयुर्वेदु-विषय 
शास्त्र का उपदेश दिया ॥ ३॥ 


तपणं पुटपाकश्न सेक आश्च्योतनाझने | 
तत्र तत्रोपदिष्टानि तेषां व्यासं निबोध मे || ७॥ 


तन्न-तत्र अथांत्‌ नेन्न रोगों के भिन्न-भिन्न चिकित्सा 
प्रकरणों में तपण, पुटपाक, सेक, आश्च्योतन, अश्ञन प्रथ्॒ति 
का प्रयोग संक्षेप से बताया है अब उनका विस्तार से वर्णन 
मुझ से सुनो ॥ ४ ॥ 
संशुद्धदेहशिरसो जीणोजन्नस्य शुभे दिने | 
पूबवाह्े बाउपराह्े वा काय्येमचणोश्व तपेणम्‌॥ ५॥ 


७२ 
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नेत्र तपण विधि--इसमें पूर्व कम की दृष्टि से प्रथम रोगी 
का वमन ओर विरेचन से देह-संशोधन तथा नस्यादि 
शिरोविरेचन करा के मस्तिष्क कासं शोधन कर शुभ दिन में 
अन्न के ठीक पच जाने के पश्चात्‌ पूर्वाह् अथवा अपराद्द में 
नेत्रों का तपंण करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिन: | 
आधारी माषचूर्णन क्लिन्नेन परिमण्डलो ॥ ६॥ 
समो हृढावसम्बाधों कततेब्यों नेत्रकोशयोः । 

_ पूरयेद्‌ घृतमण्डस्य विज्ञीनस्य सुखोदके ।। ७॥ 
आपस्तमाग्रात्ततः स्थाप्यं पत्नच तद्वाक्शतानि तु | 
स्वस्थे, कफे षट, पित्तेज्शो, दश बाते तदुत्तमम्‌ ॥८। 


उक्त विधि से शुद्ध नेन्नरोगी को झोंके की वायु तथा 
आतप ( घूप ) से रहित मकान में उत्तान सुछा ( पीठ के 
बल चित्त 5 सीधा लेटा ) कर दोनों नेन्नकोशों पर उड़दी के 
गीले आटे से गोल, समान, दृढ़ ( मजबूत ) तथा किसी प्रकार 
की सम्बाधा ( पीड़ा ) नहीं पहुँचाने वालो पली ( आधार ) 
बनानी चाहिये। फिर इस पाछी में कुछ गरम पानी में 
विलीन ( द्ववित ) हुये छतमण्ड ( घृत के ऊपरी भाग ) को 
नेश्नपक्मात्न तक भर देना चाहिये। इस भरे हुये घ्ततमण्ड को 
स्वस्थ पुरुष में पांच सो बोलने में जितना समय लगता है 
तब तक धारण कराये रहना चाहिये। कफ वाले नेतन्नरोगी में 
छः सी गिनने तक तथा पित्त वाले रोगी में आठ सौ गिनने 
तक एवं वात वाले रोगी में दस सी ( एक हजार ) गिनने 
तक घारण कराये रहना चाहिये। देसा करने से उत्तम 
तपंण होता है ॥ ६-८ ॥ 


रोगस्थानविशेषेण केचित्काल प्रचक्षते | 

यथाक्रमोपदिष्टिषु त्रीण्येक॑ पद्न सप्त च ॥ ६॥ 

दश दृष्टथामथाष्टो च वाक्शतानि विभावयेत्‌ | 
 ततश्ापाज्ञतः स्नेह स्रावयित्वाउत्ति शोधयेत्‌ ॥ १०॥ 


रोग के स्थान विशेष से भी कुछ भाचार्य समय भेद 
मानते हैं। रोगों का जेसा क्रम बताया है उसके अनुसार जेंसे 
सन्धिगत रोगों में ३०० मात्रा उच्चारण करने तक, वर्ष्मंगत रोग 
में एक सी मात्रा उच्चारण करने तक, शुकूृगत रोगों में ५०० 
मात्रा उच्चारण करने तक, कृष्णणत रोगों में ७०० मात्रा 
उच्चारण करने तक तथा दृष्टिगत शेगों में एक हजार या 
आठ सो मात्रा का उच्चारण करने तक घृतमण्ड को नेत्र में भरे 
रखना चाहिये। फिर अपाइ़् ( अू पुच्छान्तप्रदेश ) से स्नेह 
का ख्रावण करा के उष्णोदकादि से अ्ञालन कर नेत्र का 
संशोधन कर लेना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 


विमश:-यहां पर जो मात्रा उद्चारण का नियम 
बांधा है उसमें मात्रा की परिभाषा अन्यत्र निश्न 
मिलती है अर्थात्‌ नेत्र के स्वाभाविक मूँदने और खोलने में 


जितना काल लगता है अथवा जाजु के चारों ओर हाथ घुमा 


कर चुटकी बजाने में एक बार में जितना समय लगता है 
अथवा गुरु वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वह 
एक मात्रा मानी गई है--निमेषोन्मेषण पुंसामझ्ुल्योखोटिकाउथवा। 
मुवेक्षरोच्चारणं वा वाल्मात्रेयं सकता बुध |. 


सुश्रुतश्न॑हिता 
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स्विन्नेन यवपिष्टेन, स्नेहवीयरितं ततः । 
यथास्ब॑ धूमपानेन कफमस्थ विशोधयेत्‌ ॥ ११॥ 


स्वेदित किये हुये यव के पिष्ट ( गीले आटे की पिण्डी ) 
से नेत्र शोधन करना चाहिये। वक्त प्रकार से नेत्र में स्नेह का 
भरण करने से उस खेह ( घृतमण्ड ) के भ्रभाव से प्रेरित 
( चलित ) कफ़ को कफविरोधी शिरोविरेचन तथा धूमपान 
करा के नष्ट करना चाहिये ॥ ११॥ 


एकाहं वा ज्यहं वाउपि पन्नाहजेच्यते परम्‌ | 
तपंणे ठृप्तिलिझ्ानि नेत्रस्येमानि लक्षयेत्‌ ॥| १२॥ 


नेत्रतपंगकालमर्यादा-न्यूनदोष या वातदोष में एक दिन, 
अध्यमदोष या पित्तदोष में ठतीच दिन तथा प्रबल दोष में 
या कफदोष में पांच दिन तक तर्पण करना चाहिये। तर्प॑ण 
क्रिया करने में नेत्रतृप्ति के निश्न लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 

विमशः--तर्पण के समय के विषय में जेजटाचार्य का 
कथन है कि वातिक रोगों में एक दिन, पेत्तिक में तीन दिन 
और श्लेष्मिक रोगों में पांच दिन तक यह क्रम रखना चाहिये 
जो कि सुश्रत सम्मत दे परन्तु आचाय॑ विदेह ने कहा कि 
स्वस्थ पुरुष सें दो दिन के अन्तर से, वातिक रोग में प्रति दिन, 
रक्तपित्त रोग में एक दिन के अन्तर से, सन्निपातज रोगों में 
दो दिन के अन्तर से तथा कफ के रोगों में तीन दिन के अन्तर 


से नेन्नत्पंण करना चाहिये--त्वस्थवृत्त विधातव्यं यन्तर तर्पण 


भवेत्‌ । अहन्यहनि वातोत्ये रक्तपित्ते दिनानतरम्‌ ॥ तप॑ण सन्निपा- 
तोत्थे दचन्तरं व्यन्तरं कफे ॥ 


सुखस्वप्नावबोधत्व॑ बेशयं वर्णपाटवम्‌ | 
निवृतिव्याधिविध्वंसः क्रियालाघवसेब च | १३ ॥ 


सम्यक्तपित लक्षण--नेत्र के ठीक तपित होने पर सुख से 
समय पर निद्रा आ जाती है तथा समय पर मनुष्य सो कर 
जग जाता है नेत्र निमंल दिखाई देते हैं, नेत्र के श्वेत, रक्त, 
कृष्णादि जो भिन्न-भिन्न मण्डल्लों के वर्ण हैं उनमें पढुता 
( स्वाभाविकता)) रहती है किंवा नेन्न द्वारा विभिन्न चर्णों के 
अवबोध करने में पाटव ( चतुरता ) प्राप्त हो जाता है, 
निदृति अर्थात्‌ सुख या स्वास्थ्य की|प्राप्ति होना और, नेत्र में 
जो रोग होता है उसका नाश हो जाना, इसके सिवाय आँख 
के खोलने और. बन्द करने की क्रिया ( निमेषोन्मेष ) में 
राधव ( आसानी ) हो जाता है ॥ १३ ॥ 
गुर्वाविलमतिस्त्रिग्धमश्रुकण्डूपदेहवत्‌ | 
ज्ञेय दोषसमुल्किष्टे - नेत्रमत्यथंतपितम्‌ ।! १४ ॥॥ 
अतितर्पित नेत्र के लक्षण--अति. तपंण होने से आँख में 
भारीपन, आँख में आविलछता ( गंदछापन ), आँख में अत्यणिक 
चिकनाई, आँख से अश्रु का बहना, आँख में कण्ड ( खुजली ) 
होना तथा उस पर उपदेह (छेप ) छगा सा प्रतीत होना 
ओर वातादि दोषों का अत्यधिक उत्कट हो जाना ये अति 
तर्पित नेन्न के छक्षण हैं ॥ १४ ॥ 


रूक्षमाविलमस्रात्यमस हं रूपदशेने | 
व्याधिवृद्धिश्व॒ तज्ज्ेयं हीनतपितमक्षि च ॥ १५॥ 


दोनतपित नेत्र के रक्षण-हीनतपिंत नेन्न में रूच्चता, आवि- 


। 
! 


शध्यायः १८ | 
छता ( गंदलापन ), आँसुओं का अधिक आना, रूपदर्शन में 
असामथ्य तथा रोग की वृद्धि ये लक्षण होते हैं ॥ १५॥ 
अनयोदोषिबाहुल यात्‌ अ्यतेत चिकित्सिते | 
धूमनस्याज्जनः सेक रूत्तः स््रिग्घेश्न योगवित्‌ ॥ १६॥ 
अति तथा हौनतपितनेत्र-चिकित्सा-अतित्पेण तथा हीनतर्पण 
में दोषों की बहुलता के विचार के अनुसार भर्थात्‌ जिस दोष की 
प्रबलता हो तदनुरूप चिकित्सा करने का प्रयत्न करना 
ाहिये। योगों के प्रभाव को समझने वाला कुशल वेद्य घूम, 
नस्य, अक्षन, रक्त ओर स्लिग्ध सेक इनका यथायोग्य प्रयोग 
करे । वातप्राबल्य में स्तरिग्य सेक तथा कफ की [ प्रबलता में 
रूच सेक एवं पित्त की प्रबछता में शीतसेक करना चाहिये॥१६) 
ताम्यत्यतिविशुष्क यद्वत्ते यद्चातिदारुणम्‌ | 
हि ह क 
शीर्णपक्ष्माविलं जिश्म॑ रोगक्लिष्टख्ल यद्‌ भ्रशम्‌ ॥ 
(३ तोर्जा + 
तदक्षि तपंणादेव लमभेतोजामसंशयम्‌ ॥ १७॥ 
तपंणयोग्य नेत्र--आंखों के सामने अधियारी आने से नेत्र 
ग्लान रहता हो या प्रकाक्ष में आंख मिच जाती हो, आंख 
अध्यन्त शुष्क प्रतीत होती हो तथा अधिक रूच्ष हो, अत्यन्त 
दारुण ( कठोर ) हो गई हो तथा जिनके पद्म ( बरोनी ) के 
बाल हूट कर गिरते हों, आंख गंद्ली तथा कुटिल (टेढ़ी-सेढी ) 
हो गई हो तथा जो रोग से अत्यन्त पीड़ित हो उस 
नेत्र को तपंण करने से ही रोग का विनाश तथा बल की 
प्राप्ति होती है ॥ १७॥ 
दुर्दिनाव्युष्णशीतेषु चिन्तायासभ्रमेषु च | 
७ ० 
अशान्तोपद्रवे चाक्तिण तपणं न प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
तपंण के भयोग्य अवस्था--भाकाश में मेघ छाये हुये हों, 
अत्यन्त उष्ण ओर अस्यन्त शीत ऋतु या काल, चिन्ता, श्रम 
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और अम युक्त मनुष्य तथा नेत्रों के शोथ, राग, बेदना आदि | 
उपद्रष शान्त न हुये हों इन अवस्थाओं में तपंण नहीं 


करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


पुटपाकस्तक्तेषु, नस्य॑ येषु च गहितम्‌ | 
तपंणाहा न ये प्रोक्ता: स्नेहपानाक्षमाश्र ये ।। १६ | 
ततः प्रशान्तदोषेषु पुटपाकन्षमेषु च | 
पुटपाक: प्रयोक्तव्यों नेन्रेषु भिषजा भवेत्‌ ॥। २०॥ 
पुटपाकविषयाविषय-- जिन अवस्थाओं में तर्पण किया जाता 
है उन्हीं अवस्थाओं में पुटपाक भी करना चाहिये। इसके 
सिवाय जिन रोगों में नस्य देना वर्जित है तथा जो छोग तर्पण 
फे अयोग्य हैं एवं जो स्नेहपान के अयोग्य कहे गये हैं उनमें 
पुटपाक भी वर्जित है। अर्थात्‌ जिन रोगियों में तप॑ण, नस्य 
और स्नेहपान किया जा सकता है वे ही पुटपाक के भी योग्य 
हैं। अतएव पुटपाक के योग्य रोगियों के दोर्षों के शान्त दो 
जाने पर नेत्र में पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये ॥ १९-२०॥ 
स्नेहनों लेखनीयश्व रोपणीयश्व स त्रिधा ॥ २१॥ 
हितः स्नरिग्धोउतिरूक्ष॒स्य स्लिग्धस्यापि च लेखन: । 
ृष्टेबलाथमपरः पित्तासग्रणवातनुत्‌ ॥| २२॥ 
पुदपाकमेद--स्नेहन, छेखनीय और रोपणीय ऐसे यह 


हज 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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पुट्पाक तीन प्रकार का होता है'। पुट्पाकविषयः- भव्यन्त रुक 
मनुष्य या नेत्र से स्नेहन पुटपाक, खिम्ध अखिया मनुष्य में 
लेखन पुटपाक तथा दृष्टि में बछ छाने के छिये या पित्तरक्त, 
वात और च्रणयुक्त नेत्र में रोपण पुट्पाक करना उत्तम है ॥ 
स्नेहमांसवसामज्जमेद:स्वाहौषधेः कृत: | 
स्नेहनः पुटपाकस्तु धाय्यों हे वाक्‍्शते तु सः ॥२३॥ 
स्नेहनपुटपाक--ख्रेह, माँस, वसा, मज्जा, मेद ओर मधुर 
ओषधियों से चनाया हुआ पुटपाक खेहन काये करता है तथा 
उसे दो सी गिनने तक घारण किये रहना चाहिये ॥ २३ ॥ 
जाड्लानां यक्ृन्मांसेलेखनद्रव्यसम्भते: ! 
ऋष्णलोहरजस्ताम्रशड्जगविद्रुमसिन्धुजे: ॥ २० ॥ 
समुद्रफेनकासीसस्रोतोजद्धिमस्तुभिः ।. 
लेखनो वाक्शतं तस्य पर घारणमुच्यते ॥ २५॥ 
लेखनपुटपाक--जड्गछी पशुओं के यक्ृत्‌ के मांस तथा सौंठ, 
मरिच, पिष्पली आदि लेखन द्वव्यों को मिला कर तथा क्ृष्ण- 
लौह ( कान्तलोह ) भस्म, ताम्रभस्म, शद्भ॒भस्म, प्रवालभस्म, 
सनन्‍्धवरूवण, समुदफेन, कासीसभस्म, स्नोतोझ्नन, दही और 
मस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) इन्हें भी मिला कर लेखन 
पुटपाक बनाना चाहिये। इस पुटपाक को धारण करने का 
अधिक से अधिक एक सौ गिनने तक का समय है. ॥२४-२७॥। 
स्तन्यजाज्ललमध्वाज्यतिक्तद््॒यविपाचित: | 
लेखनात्त्रिगु्ण घाय्य: पुटपाकस्तु रोपण: ॥ २३६॥ 
रोपणपुट्पाक--दुग्ध, जड़ली पशुओं का माँस, शहद, घृत 
ओर तिक्त द्वव्यों को मिला कर बनाया हुआ रोपणपुटपाक को 
लेखन पुटपाक की अपेक्षा तीन गुणे (३०० गिरने तक ) 
समय तक धारण करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
वितरेत्तपंणोक्तन्तु धूम हित्वा तु रोपणम्‌ | 
स्नेहस्वेदी दयो: कार्यों, कार्यो नेब च रोपणे ॥ २७ 
रोपणपुटपाक को छोड़ कर शेष दोनों में तपंणोक्त घूमपान 
का सेवन कराना चाहिये तथा इन दोनों में ख़हन और स्वेदन 


| उभ्य करना चाहिये। रोपणपुटपाक में स्लेहन ओर स्वेद्न 


दोनों करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


एकाहं वा हथहं वाउपि ध्यह वाउप्यवचारणम्‌ | 
यन्त्रणा तु क्रियाकालाद दिगुणं कालमिष्यते।। २८॥ 
पुट्पाक अवधि- पुटपाक की अवचारणा (प्रयोग) श्लेष्मिक 
नेत्र रोग में एक दिन तक, पित्तजन्य नेत्र रोग में दो दिन 
तक तथा चातज रोग में तीन दिन तक करनी चाहिये। 
अथवा छेखन पुटपाक एक दिन, स्नेहन पुट पाक दो दिन तथा 
रोपण पुटपाक तीन दिन तक करना चाहिये। पुटपाक के 
प्रयोग सें यन्त्रणा ( पथ्यादि का सेवन ) का नियम क्रियाकाल 
शर्थात्‌ जितने दिन तक चिकित्सा की गई हो उससे दुगुने समय 
तक पथ्यकारू समझना चाहिये ॥ २९८ ॥ 


तेजांस्यनिलमाकाशमादश्श भास्वराणि च | 


नेच्षेत तपिते नेत्रे पुटपाककृते तथा ॥ २६ ॥ 
पुटपाक में परिदार्य--नेन्न के तर्पित करने पर किंवा पुटपाक 
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करने पर दीपक, गेस, बिजली, सूर्य आदि का तेज वायु के 
झोंके, आकाश, काच और भास्वर ( चमकीले ) पदार्थों का 
अवलोकन नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


मिथ्योपचारादनयोर्यों व्याधिरुपजायते | 
अश्ञनाश्च्योतनस्वेक्यथास्व॑ तमुपाचरेत्‌ || ३० ।। 
तर्पण और पुटपाक के मिथ्या आचरण ( धयोग ) से 
व्याधि उत्पन्न होती है उसे अक्षन, आश्च्योततन ओर स्वेदज 
प्रभ्ति यथायोग्य उपायों से ठीक करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


प्रसन्नचण विशदं बातातपसहं लघु | 
सुखस्वप्नावबोध्यज्ञि पुटपाकगुणान्वितम्‌ | ३१ ॥| 
ते यक्ठट्पाकलक्षण--घुटपाक के ठीक प्रयोग होने से आंख 


का वर्ण ( रक्ष ) प्रसन्न ( स्वच्छु ) ओर विशद्‌ हो जाता हे, 
आँख सहन कर लेती है। 


वात तथा आतप (८ धूप ) को 
” सुखपूर्वक यथासमय नींद आ 


आँख हलकी हो जाती है 
जाती है और ठीक समय पर मनुष्य जाग जाता है। ये सब 
णहैं॥ ३१ ॥ 


गुणवान्‌ पुटपाक के लक्ष 

अतियोगाद्‌ रुजः शोफः पि डकास्तिमिरोद्रमः | 

पाको5श्रु हषणज्रापि हीने दोषोह्मस्तथा |। ३२॥। 

पुटपाक के अतियोग-होने से आंख में पीड़ा, शोथ, 

पिड़कारओं की उत्पत्ति, आंखों के सामने अन्धकार का आना, 
ये लक्षण होते हैं । पुटपाक के हीन योग होने से आंखों में 
पाक, अश्न॒ का स्राव, हषण तथा अन्य दोषों ( उपद्र्वों )का 
उदय ये लक्षण होते हैं ॥ ३२॥ 

अत ऊध्य प्रवच्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ | 

ढो बिल्वमात्रौ श्लच्णस्य पिण्डौ मांसस्य पेषितो | 

द्रव्याणां बिल्वमात्रन्तु दवाणां कुडबों मतः | 

तदकथ्यं समालोड्य पन्ने: सुपरिवेशितम्‌ || ३४ || 

काश्मरीकुमुदे्‌रण्डपश्चिनी कद ली भय: | 

मृदावलिप्रमहरे: खादिरिरवकूलयेत्‌ ॥। ३४ || 

कतकाश्मन्तकेरण्डपाटलाग्रषबादरी: | 

जे थे ८. 

सत्तीरद्रमकाछबा गोमयेबा5पि युक्तित: ॥| ३६ || 

स्विज्नमुद्धृत्य निष्पीडय रसमादाय त॑ नणाप्‌ | 

तपणोक्तेन विधिना यथावदवचारयेत्‌ || ३७ ॥ 

पुटपाक विधि--अब इसके अनन्तर पुटपाक के विधान 

का चर्णन करता हूँ। अच्छी प्रकार पीसे हये चिकने ( #ुचण ) 
मांस के दो पिण्ड ( टुकड़े या गोले ) लेवें जिनमें से प्रत्येक 
का चजन एक २ बिल्‍्व ( प७छ-४ तोले ) होना चाहिये। 
इसमें जो अन्य द्वव्य कहे ( डाले ) जावेंगे उन्हें भी एक २ 
बिल्व ( पछ ) भर तथा द्वव पदार्थ कुडव ( आधा शराव 
(४ पल) - १६ तो०) प्रमाण में लिये जावेंगे। किन्तु दवह्लेगुण्य- 
परभाषा बल से द्वव पदार्थ को ८ पल भर लेना चाहिये। 
स्नेइन पुटपाक में काकोल्यादि मधुर दबव्य दथा कषाय और 
क्तीरलेखन पुटपाक में मधु, मस्तु और त्रिफला कषाय तथा 
रोपण घुटपाक में तिक्त द्ृब्य और उनकी कषाय उक्त प्रमाणा- 
झलार भहण कर एकत्र मिला के सबको पत्थर पर महीन 
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पीसकर गोला बना लेवें। फिर उस गोले को गग्भारी, कुमुद, 
एरण्डपत्र और पौ्मिनी या केले के पत्र में लपेट कर चारों 
ओर गीली मिट्टी लगाकर सुखा के खदिर की लकड़ी के कोयलों 
के निर्धूम अज्अार अथवा निर्मली, अश्मन्तक, एरण्ड, पाटला, 
बांसा, बेर, इनकी लकड़ियों किंवा क्षीरीवृक्ष जेंसे वट, पीपल, 
गूलर की लकड़ियों के कोयलों की निर्धूम अद्जार में अथवा 
गोबर की निर्धूम अद्जार ( अधि ) में गाड़कर पकाना चाहिये । 
ठीक प्रकार स्विन्न ( पक्त ) हो जाने पर उसको अड्ारों सें से 
निकाल कर मिट्टी हटा के उस स्विन्न हुये गोले को दोनों हाथों 
के बीच दबा के रस निकाल कर इसे तपंण की विधि से 
मनुष्यों की आंख में अयुक्त करे। अर्थात्‌ नेत्रकोश के चारों ओर 
जल से गीले किये हुये उड़दी के आटे से गोल आलूवाल बना 
कर पच्माग्न तक नेत्रों में भर देना चाहिये ॥ ३३-३७ ॥ 

कनीनके निषेच्य: स्यान्नित्यमुत्तानशायिन: | 

रक्ते पित्ते च तो शीतौ कोष्णो वातकफापहौ || ३८ ।। 

पुटपक्रोषधरसपूरणविधि--उत्तान ( पीठ के बल ) लेटे हुये 

मनुष्य के कनीनकप्रदेश की ओर से रस का पूरण करना 
चाहिये। रक्त और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न नेन्न रोगों में तर्पण 
और घुटपाकविधि से निकाले हुये रस शीत हो जाय तब 
नेत्र में भरें तथा वात और कफ क द्वारा उप्पन्न नेत्ररोगों को 
नष्ट करने के लिये दोनों क्रियाओं में औषधरस कोष्ण ( कुछु 
उष्ण ) होने चाहिये ॥ ३८ ॥ 

अत्युष्णतीरणो सतत दाहपाककरो स्मृती | 

अप्छुतों शीतलौ चाश्रुस्तम्भरुग्वषेकारको || ३६ ॥। 

अत्युष्णतीक्षणरसप्ूरणदोष-- अत्यन्त उष्ण अथवा अत्यन्त 

तीच्ण तर्पण एवं पुटपाक के रस का पूरण करने से नेन्न में 
निरन्तर दाह और पाक के जनक होते हैं तथा अप्छुत ( अति- 
शीतल, मतान्तर से अल्पघृत युक्त और शीतल ) रस को नेज्नों 
में पूरण करने से नेत्र के आंसुओं को रोकने वाले एवं नेत्न में 
पीड़ा और घर्षण पेदा करते हैं ॥ ३५ ॥ 


अतिमात्री कपायत्वसझ्लोचस्फुरणावहौ । 

हीनप्रमाणो दोषाणामुत्क्लेशजननौ भ्रशम्‌ ॥४०।॥॥ 

अतियोग--तपंण ओर पुटपाक का अतिमात्रा में प्रयोग 
होने से नेन्न में राग, सझोच और स्फुरण होता है। हीनयौग-- 
तपंण ओर पुटपाक का हीनयोग नेन्न के दोषों की अत्यधिक 
वृद्धि करता है ॥ ४० ॥ 


युक्तो कृतो दाहशोफरुग्वर्षस्रावनाशनी । 

करडूपदेहदूषीकारक्तराजिविनाशनौ ॥ 9१ ॥ 

बुक्ततपंगपुटपाकयुण--युक्त ( ठीक ) प्रमाण में प्रयुक्त तर्पण 
ओर पुटपाक नेत्र का दाह, शोथ, वेदना, घर्षण और खाव को 


नष्ट करते हैं तथा नेत्र की कण्डू, कीचड़, दूषिका ( नेन्रमरू ) 
और नेन्न की छाछ रेखाओं को भी नष्ट करते हैं॥ ४१ ॥ 


तस्मातू परिहरन दोषान विदध्यात्तो सुखावहों | 
व्यापदश्च यथादोष॑ नस्यधूमाञ्जनेजेयेत्‌॥ ४२॥ 
इस कारण से तर्पण और पुटपाक के पूर्वोक्त अत्यन्त तीचण 


अध्यायः १८ ] 
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तथा अस्यन्त उषण आदि दोषों का निकशकरण करके उनका... और शोध 


सृखदायक प्रयोग करना चाहिये। तर्पण. और पुटपाक के क्‍ 


मिथ्याप्रयोग से यदि कोई व्यापद्‌ ( उपद्रव ) उत्पन्न हो जाय . 
तो वहां वातादि दोषों का विचार करके मस्य, घूम और अजञ्ञन 
के हारा चिकित्सा करें ॥ ४२ ॥ 


आयन्तयेश्राप्यनयो: स्वेद ऊणास्बुचेलिक: | 
तथा हितोडबसाने च धूमः श्लेष्मसमुच्छिती ॥७श॥ 
पुटपाक तथा तपेण क्रिया में सामान्य पूर्व तथा पश्चात्कर्म-- 
दोनों ही क्रियाओं के आदि तथा अन्त में गर्म पानी में कपड़ा 
मिगो कर उसे निचोड़ कर स्वेद ( ५४९ ४007708909) करना. 
चाहिये तथा पश्चात्कम में यदि कफ बढ़ा हुआ हो तो उसका 
निहरण करने के लिये घूम का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४३ ! 


यथादोषोपयुक्तन्तु नातिप्रबलमोजसा ! 
रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बत्रवत्तरम्‌ ।। १४ ॥ 
आश्च्योतन तथा सेक के गुग--वातादिदोषों की विनाशक 
भोषधियों के क्राथ या स्वरस के द्वारा किया हुआ आश्च्योतन 
अपने प्रभाव से नातिप्रबरछ (थोड़े ) रोग को नष्ट कर देता 
है तथा यथादोषानुसार श्रयुक्त सेक बलवान रोग को नष्ट 
कर देता है ॥ ४७ ॥ 


विमर्श--आचाय विदेह ने भी लिखा है कि नेन्न में रोग 
उस्पन्न होने के पूर्व ही तीन रात्रि तक लघु भोजन करना 
चाहिये, किया तीन दिन तक उपवास करे अथवा केवल रात्रि 
में भोजन करे पुनः चौथे दिन यदि व्याधि का रोक न हुआ 
हो ओर वह अ्गट ही हो गई हो तो उत्पन्न छक्षणों के आधार 
पर दोषप्रबलृता का ज्ञान करके यथोचित आश्च्योतन अथवा 
सेक की क्रिया करनी चाहिये। विदेदे विशेष:--प्रागेवाक्ष्यामये 
कार्य भिरात्र लघ॒ुभोजनम्‌। उपवासख्यहं वा स्याज्नक्त॑ वाध्प्यशन 
व्यहम्‌ ॥ ततश्चतु4 दिवसे व्याधि सआतलक्षणम्‌ । समीक्ष्यारच्योंतने: 
सेकेयथास्वम्नुपपादयेत्‌ ॥! इति । 
तौ त्रिधेवोपयुब्येते रोगेषु पुटपाकबत || ४५॥ 
आश्च्योतन सेक के भेद- आश्च्योतन ओर सेक वातादि- 
अन्य नेत्र रोगों में पुटपाक के समान ही स्नेहन, लेखन और 
रोपण इन तीन रूपों में प्रयुक्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 
कं के ८ ७ 
लेखने सप्त चाष्टी वा बिन्द्वः स्नहिके दश ॥ 
आश्च्योतने प्रयोक्तव्या द्वादशेब तु रोपणे ॥ ४६ ॥ 
आश्च्योतन के भेद और मात्रा-लेखनार्थ प्रयुक्त आश्य्योतन 
में ओऔषघरस की मात्रा सातया आठ बिन्दु, स्नेहनार्थ प्रयुक्त 
आश्च्योतन में औषधरस की मात्रा दस बिन्दु तथा रोपण- 


कर्मार्थ प्रयुक्त आश्योतन में भौषधरस की मात्रा बारह बिन्दु 
डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


सेकस्य द्विगुण: काल: पुटपाकात्‌ परो मतः | 
अथवा कार्यनिवृत्तेरषयोगो यथाक्रमम्‌ ॥ ४७ || 










ओर शोध तथा वेँदत्ाकी शान्ति होने तक यथादोषक्रमानुसार 
परिषेक का उपयोग करना चाहिये ॥ ४७७॥ (2 डे है 

विमशः--सेक धारणकाल पुथपाक से द्विगुण मानने पर 
लेखनसेक २०० मात्रोच्चारण तक स्नेहनसेक ४०० सात्रोचारण 
तक तथा रोपणसेक ६०० मात्रोच्चारण तक का होता है । 


पूर्वापराह्े मध्याह्ने रुजाकालेषु चोभयो: | 
योगायोगान्‌ स्नेहसेके तषणोन्तान प्रचक्षते ।। ४८ ॥! 
आर्च्योतनपरिषेक्करणकारलू--इन दोनों के करने का समय 
पूर्वाह, मध्याह्न अथवा सायाह समझना चाहिये। अर्थात्‌ 
कफजन्य नेत्नरोगों में लेखनकारी आश्च्योतन और सेक पूर्वाह 
के समय करना चाहिये । चातजन्य नेत्र रोगों में स्‍्नेहनकारी 
आश्च्योतन ओर सेक अपराह के समय करना चाहिये। रक्त 
और पित्तजन्य नेन्नरोगों में रोपणकारी आश्च्योतन और सेक 
मध्याह के समय में करना चाहिये। अथवा जिस समय रोग 
या वेदना की उत्पत्ति हो उसी समय स्नेहन ओर सेक करना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त सस्‍्नेहन ओर सेक क्रिया के सम्यग्योंग, 
अयोग, हीनयोग और मिथ्यायोग के छत्तण तपेण के योगा- 
योगों के समान समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
विमर्शः--इसके अतिरिक्त अधिष्ठान भेद्‌ से कार भेद्का 
परिणाम अन्‍न्यत्र निम्न हेः-- 
वत्मंगत रोगों में १०० मात्रा के उच्चारण तक। सन्धिगत 
रोगों में ३०० मात्रा के उच्चारण तक। शुरूगत रोगों में ५०० 
मान्ना के उच्चारण तक। क्ृष्णग॒त रोगों में ७०० मात्रा के उच्चारण 
तक। दृष्टिगत रोगों में ८०० मात्रा के उच्चारण तक। सर्वंगत 





रोगों में १००० मात्रा के उच्चारण तक । 


रोगान्‌ शिरसि सम्भूतान्‌ ह॒त्वाउतिप्रबलान गुणान्‌ | 
करोति शिरसो बस्तिरुक्ता ये मूद्धंतेलिकाः ॥ ४६ ॥। 


शिरोबस्ति के गुग--सिर के अन्द्र उत्पन्न हुये शिरोभि- 
ताप प्रश्नति प्रबल रोगों को नष्ट करके पिर में तेल लगाने से 
जो गुण ( केशमादंव, केशदंध्य, केशस्निग्धता, केशकृष्णता ) 
उत्पन्न होते हैं उन गुणों को वस्ति करती है ॥ ४५ ॥ 

विमर्श:--मूर्द्धा में तेछ लगाने के निम्न गुण हैं--ेशानां 
भाद॑वं दर्ध्यं बहुत्वं स्तिग्पकृष्णताम? मूद्धां ( शिर या मस्तिष्क ) 
में तेल लगाने के चार प्रकार के विधान शास्त्रों में मिलते हैं-- 
(१) अभ्यड्भ, (२) परिषेक, (३) पिचु, (७) बस्ति । ये उत्तरोत्तर 
अधिक गुणदायी हैं। (१) अभ्यड्टः का प्रयोग सिर की रुचता, 
कण्डू तथा मछादि में, (२) परिषेक का प्रयोग पिडिका, शिर- 
सतोद, दाह, पाक, (३) पिच्चु का प्रयोग केशपात, सिर का 
फटना, ब्ण, नेन्रस्तम्भ तथा वेदना ओर । (४) बस्ति का प्रयोग 
प्रति, अर्दित, निद्रानाश, नासिकाशोष, तिमिर तथा दारुणक 
प्रभ्गति शिरोरोगों में होता है । । 


शुद्धदेहस्य सायाहे यथाव्याध्यशितस्य तु । 


ही _“ऑज्वासीनस्य बध्नीयाइस्तिकोशं ततो दृढभ्‌ ॥४०)। 
परिषेक धारणकालू--सेक का धारणकालछ घुटपाक से हुगुना : न्‍ यथाव्यांधिश्वतस्नेहपूर्ण संयम्य धारयेत्‌ | 
माता गया है। अथवा नेन्न का धीरे-धीरे रोगरहित द्वोना; 


स्वाभाविक वर्ण आ जाना, निमेषोस्मेष दु्शना दिक्िया में पटुता: |». शिरोकस्तिविधि तथा भारणकाल-सर्वश्रथम विरेद्न के 


तपंणोक्त दशगुर्ण यथादोष॑ विधानवित्‌ ।। ५१ ॥ 





द्वारा अधः शरीर, वमन के द्वारा ऊर्ध्व शरीर एवं नसस्‍य के 
द्वारा मस्तिष्क की शुद्धि करके एवं तेछादि द्वारा स्नेहन तथा 
स्वेद के द्वारा स्वेदित करके संध्या के समय यथारोगानुसार 


रोगी के सिर पर गाय अथवा मेंस के चर्म से बना हुआ कोष 
या वस्तिकोष मजबूती से बांध देना चाहिये। पश्चात्‌ दोष 
या रोग के अनुसार ओषधियों के कलक तथा क्वाथ से सिद्ध | 
( श्यत ) किये हुये: स्नेह से वस्तिकोष को पूर्ण कर उड़दी के | 
आटे की जल में बनाई पिष्टी ( कल्क “कीचड़ ) से इधर- 
उधर के बस्तिकोष तथा सिर के अवकाश (छिंद्र ) को 
बन्द कर स्नेह को धारण करना चाहिये। इस शिरोबस्ति 
के धारण करने की अवधि तपंण क्रिया में जितना समय कहा 
है उससे दसगुनी दोषानुसार समझनी चाहिये। अर्थात्‌ 
कफज विकारों में ६००० मान्नोच्चारण तक । पेत्तिकविकारों में 
८००० मात्रोच्चारण तक। वातविकारों में ५०००० मात्रोच्चारण 
तक ॥ ५०-०१ ॥| 
विमशः--वथाव्याधिखतस्नेहपूर्णम”--अर्थात्‌ वातिक और 
श्लेष्मिक नेन्नरोगों में तत्तदयाधिहरद्वव्यसिद्ध तेल एवं पेत्तिक 
विकारों में पित्तहर द्वव्यसिद्ध छत के द्वारा बस्तिकोष को 
भरना चाहिये। घारणकाल की मात्रा--स्वस्थे कफे षट पित्तेड्टी 
दश वाते तदुत्तमम्‌” वाग्भदाचार्य ने शिरोबस्ति के वर्णन में 
कुछ विशेषताएं लिखी हें--विधिस्तस्य निषण्णस्य पीछे जानुसमे 
शदो। शुद्धाक्तस्विन्नदेहस्य दिनान्ते गव्यमामिषम्‌ ॥ द्वादशाह्ुरू- 
विस्तो्ण चर्मपट शिरःसमम्‌ । आकर्णवन्धनस्थाने ललाटे वल्नवेधिति॥ 
चैलवेगिकया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेत्‌। ततो यथाव्याधिशितं 
स्नेह कोष्ठानिषेचयेत्‌ ॥ ऊदूध्वे केशभवी यावत्‌ इचह्ुले घारयेच्च 
तम्‌। आवक्त्रनासिकोततलेदात्‌ दशाष्ष्टो घट चलछादिषु ॥ मात्रास- 
हस्राण्यर्जेस्त्वेर्क स्कन्वादि मदयेत्‌ । भुक्तस्नेहस्य परम सप्ताह _तस्य 
सेवनम ॥ 


व्यक्तरूपेषु दोषेषु शुद्धकायस्य केवले | 
नेत्र एव स्थिते दोषे प्राप्ोमअश्ननमाच रेत्‌ | 
लेखन रोपणज्नाषि प्रसादनमथापि वा॥ ४२ ॥| 
अञ्ञन तथा उसके भेद--आमावस्था नष्ट होकर दोषों के 
या रोगों के अपने रूप के प्रगट होने पर वमन और विरेचन 
द्वारा ऊध्व तथा क्षचःसंशोधन किये हुये मनुष्यों में केवल 
नेत्र में ही विकार के होने पर युक्त अक्षन का अयोग करें। 
लेखन, रोपण ओर असादन ऐसे अश्षन के तीन भेद होते हैं ॥ 
विमशः-तन्‍्त्रान्तर में अक्षन विधान इन्हीं अवस्थाओं सें 
लिखा है--अथाअनं शुद्धतनोनेंत्रभावाश्रिते मे । पक्लिज्नोडल्पशो- 
थार्तिकण्डूपैच्छिल्यलक्षिते ॥। 


तत्न पत्च रसान्‌ व्यस्तानाथेकरसवर्जितान्‌। 
पत्चथा लेखन युव्ज्याद्ययादोषमतन्द्रितः ।। ४३ ॥। 


लेखन, रोपण और प्रसादन--इन तीन अज्जनों में से आदय 
मंधघुर रस लेखन करे में हितकारी न होने से उसे छोड़ कर 
पाँच रस वाले द्वव्यों को पाँच प्रकार ( वात, पित्त, कफ, 
रक्त ओर सन्निपात भेद ) से पृथक २ यभादोषानुसार 
भालस्य से रहित होकर सावधानी से लेखन अश्जन के रूप 


कक 


सेंप्रयुक्तकरंत णशे।॥.. | 


सुश्नतसंहिता 
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विमशः--यह लेखन अज्षन मधुर रस को छोड़कर शेष 


। सभी रसभूयिष्ठ दृब्यों के योग से बनता है। “यथादोवम' 


ट , समय चथारोः् | दोषाजुसार जैसे वातदोष में अम्छ और छवणर्स प्रधान 
भोजन कराके जानु तक ऊंचे आसन में सीधा बंठा देवें। फिर . 


द्रव्य, पित्तदोष में तिक्त ओर कषाय रस प्रधान द्वब्य, कफदोष 
में कट, तिक्त और कषाय रस प्रधान हव्य, रक्त दुष्टि में पित्त 
के समान ही तिक्त और कषाय रस प्रधान द्वव्य तथा 
सन्निपात दोष में दो या तीन रसों वाले द्वव्यों का लेखन 
अब्जन बनाकर ग्रयोग करना चाहिये जेसा कि चरक में 
भी कहा है--रौक्ष्यात्कपायो रूक्षाणामुत्तमः? 


नेत्रवत्मंसिराकोशखस्नोतःश्गाटकाश्रितम्‌ | 
मुखनासाउत्षिभिदोषमोजसा खरावयेत्तु तत्‌ ॥५७॥ 
लेखनाजनगुण--लछेखन अज्षन अपने बल से नेन्न, बर््म 
( पछक ), इन दोनों की पिरा, नेत्रकोश, नेत्र के अश्रु आदि 
के वाहक खोतस्‌ तथा आज्ञाटक सर्म में आश्रित दोषों को 
सुख, नासा ओर नेन्न सार्ग से बहा कर बाहर निकाल देता है ॥ 
कषायं तिक्तक वाउपि सस्नेहं रोपणं मतम्‌ | 
ब्रेड ् 
तत्‌ स्नेहशत्याह्ण्य स्यादू दृष्टेश्व बलवद्धनम |४४॥ 
रोपणाज्षनयुण--रोपणाजझ्षन कषाय ओर तिक्त ओषधियाँ 
से निर्मित एवं कुछ स्नेहयुक्त होना चाहिये। यह अअ्षन 


स्निग्ध ओर शीत गुणयुक्त होने से दृष्टि के वर्ण ओर बल 
को बढ़ाता है ॥ ष०॥ 


मधुर स्नेहसम्पन्नमझ्नन्तु प्रसादनम्‌ | 
दृष्टिदोषप्रसादाथ स्नेहनाथंञ् तद्धितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


प्रसादनाजनयुण--यह अज्ञन सधुर रस प्रधान ओषधियों 
तथा अचुर स्नेह के थोग से बना हुआ होने से दृश्टिदोष के 
प्रसादना्थ तथा दृष्टि की रूक्षता को नष्ट कर स्नेहन करने के 
लिये हितकारी होता है ॥ ५६ ॥ 


यथादोष॑ं प्रयोज्यानि तानि रोगविशारदेः | 
अज्जञनानि यथोक्तानि प्राहसायाहरात्रिषु ॥ #७॥ 


रोगों के निदान तथा चिकित्सा में विशारद चिकित्सक 
दोषों के अनुसार तथा शास्रप्रमाण के अनुसार इन अज्जनों 
को पूर्वाह्ल, सायड्जाल तथा रात्रि में प्रयुक्त करें ॥ ५७ ॥ 


विमर्श:--कफ रोग में आतःकाल लेखन अज्षन, वातरोग 
में सायज्आराल रोपण अज्भजन तथा पत्तिक रोगों में रात्रि के समय 
प्रसादक अज्ञन लगाना चाहिये। 


गुटिकारसचूर्णानि त्रिविधान्यझ्जनानि तु | 

यथापूव बल तेषां श्रेष्ठमाहुमेनीषिण: |! ४८ | 

अज्ञनों के स्वरूपमेद--गुदिका, रसक्रिया और चूर्ण भेद से 
अजञ्जन तीन प्रकार के होते हैं। मनीषी ( विद्वान्‌ ) पुरुष इन 
में यथापूर्व श्रेष्ठ बल मानते हें ॥ ५८ ॥ 

विमशः--शुटिकाक्षन सबसे अधिक शक्तिशाठी, रसक्रि- 
याञ्षन मध्यम शक्ति वाछा तथा चूर्णाअन हीन शक्ति वाला 
होता है अत एवं रोग प्रबल हो तो गुटिकाक्षन, रोग मध्यम 
हो तो रसक्रियाजन तथा रोग द्दीन बल हो तो चूर्णाअन का 
प्रयोग करना चाहिये । क्‍ 


श्ध्यायः १८ | 
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हरेणुमात्रा वत्तिः स्थाल्लेखनस्य प्रमाणतः । 
प्रसादनस्य चाध्यद्धों द्िगुणा रोपणस्य च ॥ ४६ ॥ 
अजञनवत्तिप्रमाण--छेखन अश्जन की चति का प्रमाण 
हरेणु ( गोल मटर ) के बराबर तथा प्रसादक अञ्षन की वर्ति 
का प्रमाण ठेढ़ हरेणु के बराबर और रोपण अश्चवन की वर्ति 
का प्रमाण दो मटर के बराबर होना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
रसाझ्जननस्य मात्रा तु यथावत्तिमिता मता | 
द्वित्रिचतुःशलाकाश्न चूणस्याप्यनुपूजेश: ॥| ६० ॥ 
रसाक्षन की मात्रा अपनी-अपनी निर्मित वि के अनुसार 
होती है जेसे छेखन रसक्रियाक्षन की मात्रा छेखनवरति के 
समान, रोपण की मात्रा रोपणवर्ति के समान और प्रसादन 
रसाक्षन फी मात्रा प्रसादन चर्ति के समान होती है । इसी 
तरह चूर्णाअ्नन की मात्रा अजुपूर्व अर्थात्‌ लेखनादि्क्रिम से 
दो, तीन और चार शलाकाएं समझनी चाहिये जेसे छेखन 
चूर्णाक्षन की मात्रा दो शलाका, रोपण चूर्णाक्षन की मात्रा 
तीन शलाका और प्रसादक चूर्णाअ्षन की मात्रा चार दलाकाएं 
होती हैं ॥ ६० ॥ 
तेषां तुल्यगुणान्येव विदृध्याद्धाजनान्यपि | 
सौवण राजतं शाज्ञ ताम्र बेदूयेकांस्यजम्‌ । 
आयसानि च योज्यानि शलाकाश्व यथाक्रमम्‌ ॥६१॥ 
अक्षनपात्र तथा शलाकाएं-- इन अक्षरों को सुरक्षित रखने 
के लिये इनके समान गुण वाले पात्रों का प्रयोग करना चाहिये 
जेसे मधुराक्षन को सुवर्ण के पात्र में, अम्लाक्षन रजतपात्र 
में, छवणाज्षन मेषशड्ग से बने पात्र में, कषाय-अक्षन ताम्र 
या लोहे के पांत्र में, कटुक-अअन वेहूय के पात्र में, तिक्ताक्षन 
काँसे के पात्रे में और शीताञ्षन को नकादि से बने पात्र में 
मुंह बन्द कर रखने चाहिये | शलाकार्ओो को भी इसी क्रम से 
सुवर्ण, रजत, ताम्गदि धातुओं की बनानी चाहिये ॥ ६१ ॥ 


वक्‍्त्रयोमुकुलाकारा कलायपरिमण्डला ॥ ६२ ॥। 
अष्टाहुला तलुमध्ये सुकृता साधुनिग्रहा | 
ओदुम्बयश्मजा वा5पि शारीरी वा हिता भवेत्‌ ॥६३॥ 
शलकास्वरूप--हन शर्ाकाओं को वकक्‍त्र अर्थात्‌ दोनों 
प्रान्तों ( किनारों ) पर मुकुछ ( मन्निकादि पुष्पकली ) के 
आकार की तथा मोटाई में कछाय ( मटर ) के बराबर एवं 
आठ अह्ुुछ लम्बी, सध्य में पतली, अच्छी प्रकार बनी 
हुई ओर जिसे ठीक तरह से पकड़ सके बनवानी चाहिये । 
शलाका-उपादान--शलाका ताम्न, चेडूर्यादि पाषाण तथा हस्ति 
के दन्‍्त या सुवर्णादि से बनाई जाती है ॥ ६२-६३ ॥ 
विमर्श!ः--औदुम्बरी ८ ताम्रनिर्मितेशलाका, उदुम्बर शब्द 
के अनेक अर्थ होते हैं--उदुम्बरस्तु देहस्यां वृक्षमेदे च पण्डके । 
कुष्ठभेदेषपि च पुमांस्ताम्रे तु स्यान्नपुंतकम्‌।” इति मेदिनी | तन्त्रान्तर- 
में लिखा है कि रोपणार्थ छोह की, छेखनार्थ ताम्र की, 
प्रसादनार्थ सुवर्ण की शछाका बनवानी चाहिये। जेसे-- 
'आयसी रोपणे ताम्रा लेख्ये हैमी प्रसादने । शेषा अपि यथादोप॑ 
प्रयौज्या रसकोविदेः ।' 


वामेनाक्षि विनिभुज्य हस्तेन सुसमाहितः । 
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शलाकया दक्षिणेन क्षिपेत्‌ कानीनमल्लनम्‌ ।। ६४ ॥ 

आपाइ्न-थ' वा यथायोगं कुर्योाच्नापि गतागतम्‌ । 

वर्त्मपलेपि वा यत्तदहडल्यैव प्रयोजयेत्‌ ॥ ६५॥ 

अञ्ञनप्रयोगविधि--बाँये हाथ से आंख को खोल कर 

शलाका पर अज्न को रूगाकर दक्षिण हस्त से शलाका द्वारा 
सावधानी से नेत्र के कनीनक प्रान्त से अपाड् प्रान्त' की ओर 
अथवा अपाड़ से कनीनक की ओर अद्जन रूगाना चाहिये। 
किंवा जिस अकार अभ्यासानुसार ठीक तरह से अश्षन नेत्न 
में ठग सके गाना चाहिये। अजश्लन छूगाते समय शलाका 
को गतागत करनी चाहिये। अर्थात्‌ इधर से उधर नेत्र में 
फिरानी चाहिये जिससे अज्ञन ठीक तरह से रूग जाय। 
जिस अश्लन को केवल वत्म पर ही रूगाना हो उसे भहछुली 
के द्वारा लगाना चाहिये ॥ ६४-६८ ॥ 


अत्ति नात्यन्तयोरूज्याद्‌ बाघमानो5पि वा सिषक्‌ | 

न चानिर्वान्तदोषेडद्तिण घावनं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 

दोष: प्रतिनिवृत्तः सन्‌ हन्याद्‌ दृष्टेबल तथा ॥ ६६ ॥ 
वैद्य को चाहिये कि वह नेत्र के अन्तभाग ( किनारों ८ 


कनीनिका और अपाड़ ) में अधिक अज्जन नहीं छगावे एवं 


अश्भन लगाते समय नेत्र को बाधा नहीं पहुँचानी चाहिये । 
जब तक नेत्र के अन्दर से आंसू, कीचडू ( गीड़ ) आदि 
दोष का ठीक रूप से निवतन ( निःसरण ) न हो जाय तब 
तक उसकी धावनक्रिया ( प्रच्चाऊन ८ 9० ज०७० ) नहीं 
करनी चाहिये क्‍योंकि दोषनिर्गसन के पूर्व घावनक्रिया 
करने से दोष भीतर ही दब जाता है जिससे दृष्टि का बल 
नष्ट होता है। अथवा दोष की पुनराबृत्ति होकर उससे नेत्र 
अधिक रुग्ण द्वो जाता है ॥ ६६ ॥ 
गतदोषमपेताश्रु पश्येद्यत्सम्यगस्भसा | 
प्रज्ञाल्याक्ति यथादोषं काय्य प्रत्यश्ननं ततः | ६७॥ 
प्रयभनन--दोष निकर जाने पर, आंसुर्भों के बन्द हो जाने 
पर तथा नेन्न से ठीक दिखाई देता हो तब नेत्र को पानी से 
अच्छी प्रकार प्रज्ञालित ( घो ) कर वातादि दोषों के अनुसार 
प्र्यक्षन करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
श्रमोदावत्तेरद्तिमयक्रोधभयज्वरे: ॥ ६८॥ 
वेगाघातशिरोदोषेश्चार्त्तानां नेष्यतेडश्ननम्‌ | 
रागरुक्तिमिरास्रावशूलसंरम्मसम्भवांत्‌ ॥ $६।। 
अक्षननिषेष--थकावट, उदावते, रुदन, मद्य, क्रोध, भय, 
ज्वर, उपस्थित हुये मल-मूत्रादि वेगों का रोकना तथा|शिरोदोष 
से पीड़ित मनुष्यों में अक्षन नहीं करना चाहिये। उत्त स्थिति 
में अक्षन करने से नेन्न में लालिमा, वेदुना, भांखों के सामने 
अन्धियारा आना, नेज्रों से अश्रुस्नाव, नेन्रशल और नेन्न में 
संरम्म ( शोथ ) उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ६८-९५ ॥ 
निद्राक्षये क्रियाशक्ति, प्रवाते हग्बलक्षयम्‌ | 
रजोधूमहते रागस्रावाधीमन्थसम्भवम्‌ ॥ ७० ॥ 
संरम्भशूली नस्यान्ते, शिरोरुजि शिरोरुजम्‌ | 
शिरखातेडतिशीते च रवावनुद्तिडपि व ॥| ७१॥ 
दोषस्थेर्यादपाथ स्याहोषोत्कलेशं करोति च॒ | 
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अजीणें5प्येबमेव स्याव्‌ खोतोमार्गावरोधनात्‌ ॥७२॥ 

दोषवेगोदये दत्त कुय्यात्तांस्तानुपद्रवान | 

तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषानझन साधु योजयेत्‌ ॥ ७३ ॥। 
अञ्ञनव्यापत्‌-- निद्राक्षय ( नींद न आने पर अथवा शयन 


करके उठने ) के बाद अक्षन करने से नेन्न की निमेषोन्मेष 


क्रिया में अशक्ति आ जाती है ।प्रवात में ( वायु के झोंके की 
ओर ) बेठ कर अज्ञन करने से दृष्टिबल का नाश होता है | 
घूलि ओर धूम से पीड़ित नेत्र में अज्षन करने से नेत्रों में राग 
( छालिमा ), स्राव ओर अधीमन्थ रोग उत्पन्न होते हैं। 


( शोथ ) और शूल उत्पन्न होता है। सिर की पीड़ा के समय | 
अज्षन करने से शिरोरोग उत्पन्न होते हैं। सिर गीला करके स्नान 


किये हुये तथा अतिशीत अवस्था में अक्षन करने से तथा सूर्य ' 
के उदय होने के पूर्व अज्षन करने से दोषों को बाहर न निकाल 
कर नेत्र के भीतर उन्हें स्थिर कर देता है जिससे चह ग्रयुक्त 
अज्न कृछ भी लाभदायक नहीं होता है तथा दोषों को 
अधिक बढ़ा देता है। अजीर्णावस्था में भी अश्जन करने से 
उस समय अजीरणं के कारण सख्रोतर्सों के मार्ग रुके हुये होने से 
वह अज्षन निरथर्थक एवं दोषवर्द्धक होता है। दोषों के वेग के 
बढ़ जाने पर किया हुआ अज्ञन राग, शोफ आदि विभिन्न 
उपद्वर्वों को उत्पन्न करता है इसलिये उक्त दोष या उपद्वव 
उत्पन्न न हो सके ऐसा ध्यान में रख कर अच्छी प्रकार से 
अज्जन करना चाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 


लेखनस्य विशेषेण काल एप ग्रकीत्तितः | 
व्यापदश्ध जयेदेताः सेकाश्च्योतनलेपनेः ॥। 
यथास्वं धूमकवलेनेस्येश्वापि समुत्यिता: ॥ ७४ ॥ 
अक्षनव्यापनत्रचिकित्सा--लेखन अश्षञन के लिये ही यह उप- 
युक्त निषिद्ध कार बताया गया है। यदि इस निबिद्ध काछ 
में अक्षन करने से अथवा उपयुक्त काल में अज्नन करने पर 
भी कोई व्यापद्‌ उत्पन्न हो जाय तो उसे यथादोषानुसार सेक, 
आश्च्योतन, लेपन, धूमपान, कवछूघारण और नस्‍स्य के द्वारा 
नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 
विशदं लघ्चनाख्रावि क्रियापटु सुनिमेलम्‌ | 
संशान्तोपद्रवं नेत्र विरिक्त सम्यगादिशेत्‌ | ७५ ॥ 
लेखनाअन के घम्यग्योग के फल--लेखनाअन के ठीक प्रयुत्त 
होने से नेत्र निर्मल, हल्का, स्रावरहित, द्शनादि क्रिया में 
पटु, अतिस्वच्छु, ओर उपद्॒वों से रहित हो जाता है ७५ ॥ 


जिम दारुणदुवंण स्रस्तं रूत्षमतीव च | 
नेत्र बिरेकातियोगे स्यन्दते चातिमात्रश: ॥ ७६ || 
अतिलेखनानजनदोष-- लेखन अश्धन का अतियोग होने 


से नेत्र कुटिल, कठिन, बुरे रड्ग का, ढीला अत्यधिक रूक्ष तथा 
अधिक स्रावयुक्त हो जाता है ॥ ७६॥ 


तत्र सन्तपणं काय्य विधान चानिलापहम्‌ | ७७ || 


अतिलेखन से उत्पन्न उपद्र्वों के संशमनार्थ सन्तर्पण तथा 
वातनाशक चिकिस्सा करनी चाहिये ॥ ७७ ॥ 





में हे | 
नस्यकर्म करने के पश्चात्‌ अश्षन करने से नेत्रों में संसम्भ 


सुश्नतसंहिता 
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अज्ि मन्दविरिक्त स्थादुद्अतरदोषबत्‌ | .: 
धूमनस्याञ्ञनस्तत्र हित दोषावसेचनम्‌ ।। ७८ ॥ 
हीनलेखन के लक्षण तथा चिकित्सा-- लेखन का हीनयोग 
होने पर आंख उत्कट दोषों ( रोगों ) से युक्त हो जाती है ऐसी 
अवस्था में घूम, नस्य, अश्ञन के प्रयोगों से दोषों का अवसेचन 
( निहंरण ) करना हितकर है ॥ ७८ ॥ 
स्नेहवणबलोपेतं प्रसन्‍न॑ दोषवर्जितम्‌ | 
4 |॥> पल #॥ नि हे 
ज्ञेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेडक्षि निवृंतम्‌ || ७६ ।। 
प्रसादनावन्‍्जन--के सम्यग्योग होने पर आंख स्निग्घ, अच्छे 
वर्ण ओर बल से युक्त हो जाती है तथा देखने में प्रसन्न और 
दोर्षा ( रोगों ) से रहित हो जाती है तथा उसके उपद्ववों के 
शान्‍्त हो जाने से निदूंत अर्थात्‌ स्वस्थावस्थायुक्त हो जाती 
है। जिससे निमेषोन्मेष करने तथा घूम, प्रकाश को सहने में 
क्षम हो जाती है ॥ ७० ॥ क्‍ 


किब्िद्धीनविकार स्यात्तपणाद्धि कृतादति | 
तत्र दोषहरं रूक्त भेषजं शस्यते सदु ॥ ८० ॥ 
भ्सादनाज्ञन के अतियोग-होने से आंख हीनविकार युक्त 
हो जाती है इस लिये इस अवस्था में अतितर्पण से बढ़े हुये 


कफ को कम करने के लिये रूक्ष तथा झूदु (शीतवीर्य) औषध 
श्रेष्ठ होती है ॥ ८० ॥ 


साधारणमपि ज्ञेयमेवं रोपणलक्षणम्‌ | क्‍ 
प्रसादनवदाच्टे तस्मिन्‌ युक्तेडतिभेषजम्‌ ॥८१॥ 
रोपणाजन--के सम्यग्योग तथा अतियोग के' छत्षण पसा- 
दुनाञ्षन के सम्यग्योग तथा अतियोग के साधारण रुक्तणों के 
समान ही समझने चाहिये। इसी अकार इसमें चिकित्सा भरी 
प्रसादनाक्षन की चिकित्सा 'तत्र दोषहरं रूक्ष॑ भेषजं शस्पते खुद? 
के समान ही झदुवीय॑ और शीतवीर्य ओषधियों से होती है॥ 
स्नेहनं रोपणं वाउपि हीनयुक्तमपार्थकम्‌ | 
कत्तव्यं सात्रया तस्मादज्ञनं सिद्धिमिच्छुता ||८र२॥| 
स्नेहन ( प्रसादूनाज्नन ) तथा रोपण अक्षन के हीन मात्रा 
में अयुक्त करने से वे अकिद्धित्कर ( निरर्थंक ) होते हैं इस- 
लिये सफलता का चाहने वाछा चिकित्सक मात्रापूर्वक अक्षन 
का प्रयोग करे ॥ <4२॥ 
विमशंः--प्रसादनाज्षबलक्षण-मधुर॑ स्नेहसम्पन्नमअनन्तु 
असादनम । इश्दोबप्रसादार्थ स्नेहनाथंत तद्धितम्‌ ॥ 


पुटपाकक्रियाद्ासु क्रियास्वेषेव कल्पना | 
सहखशश्रातनेषु बीजेनोफ्तेन पूजिता: ॥ ८३ || 
पुट्पाकादि में अज्षनकव्पना-अज्ञनों के प्रकरण में बीज- 
रूप से कहे हुये लेखन, रोपण और अस्रादृन इस त्रिविध्य 
कल्पना श्रकार के आधार से पुटपाक, 'सेक, आश्च्योतन और 
अज्ञनात्मिका क्रियाओं में भी लेखन, रोपण और प्रसादन संज्ञक 
अज्षनों की कदपना हजारों रूप में कर सकते हैं ॥ ८३॥ 


दृष्टेबलविवृद्धयर्थ याप्यरोगक्षुयाय च' | 
राजाहास्यश्नाम्रथाणि निबोधेमान्यतः परम्‌।।८७। 
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हो जाता है एवं नेत्रों के सब प्रकार के रोगों 


के लिये तथा याष्य रोर्गों के क्षय करने लिये राजाओं के छगाने | से विवर्जित हो ज्ञाता है ॥ ८५-५३ ॥ 


योग्य श्रेष्ठ अक्षनों को मुझसे जानो ॥ 4४ ॥ 


अष्टो भागानझनस्य नीलोत्पलसमत्तविषः | 
ओऔदुम्बरं शातकुम्म राजतञ्ब समासतः ॥८१५॥ 
एकादशताब भागांस्तु योजयेत्‌ कुशलो भिषक | 
मृषात्षिप्तं तदाध्मातमाधृर्त जातवेदसि ।॥| ८६ ॥ 
खदिराश्मन्तकाह्गरेगोशकड्धिरथापि वा | 

गयवां शक्षद्वसे मूत्रे दृध्ति सपिषि साक्षिके ॥८७॥ 
तलमग्यवसामज्जसवंगन्धोदकेषु च | 
द्राज्ञारसेक्षुत्रिफलारसेषु सुहिमेषु च ॥ ८८ ॥। 
सारिवादिकषाये च कषाये चोत्पलादिके | 
निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चेन॑ ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥८६॥ 
ततोउन्तरीक्षे सप्ताह प्लोतबद्ध स्थितं जले । 
विशोष्य चूणयेन्मुक्तां स्फटिक विद्वुमं तथा ॥६०॥ 
कालानुसारियां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 
एतच्चूर्णाजन श्रेष्ठ निहित॑ भाजने श॒ुने ॥ ६१॥ 
दन्तस्फटिकवेदूयशह्नशलासनोड्टवे | 
शातकुम्मे5थ शाह वा राजते वा सुसंस्कृते | 
सहस्रपाकवत्‌ पूर्जां क्ृत्वा राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ 
तेनाख़िताजो नृपतिर्भवेत्‌ स्वेजनश्रियः । 

अधृष्यः सवभूतानां दृष्टिरोगविवर्जितः ॥ ६३॥ 


ओर चर्णाएन--नील कमल के समान कान्ति वाले ख्नोतो5- 
ख़न या सौवीराक्षन के आठ भाग, तथा ओदुम्बर (ताम्र का 
महीन चूरा या भस्म ), स्वर्ण और रजत केपन्र एक-एक भाग 
इस प्रकार इन एकादश भार्गों को - खरल में अच्छी प्रकार से 
घोट कर मूषा में भर के उसके मुख को बन्द कर खद्रि तथा 
अश्मन्तक के अड्जार्ों में अथवा गोहरी की अग्नि में आध्मापित 
कर के प्रतप्त कर गोबर के रस में, गोमूत्र में, दही में, गाय 
के घत में, शहद में, तेल में, मण में, वसा में, मज्जा में, 
सर्वंगन्धोदक ( एलादिगण की औषधियों के क्वाथ ) में, द्ा्षा- 
रस में, ईख के रस में, त्रिफला के क्राथ में, अतिशीतगुण 
प्रधान सारिवादि कषाय में तथा क्रमशः प्रथक-पृथक्‌ गरम 
कर कर के तीन-तीन बार बुझ्ावे। फिर इन्हें एक पोटइ्टली में 
बांध कर वर्षा के सडग्गहीत जल में एक सप्ताह तक छुबो कर 
रखें। आठवें दिन जरू से निकार कर सुखा के खरल में पीस 
लेते फिर इसमें मोती, स्फटिक, प्रवाऊ और कालानुसारिवा 
( तगर ) इनका स्वच्छ चूर्ण मिला के अच्छी प्रकार खरक कर 
लेवें। इसको “चूर्णाक्षनः कहते हैं। इसे हाथी के दांत, स्फटिक, 
बेहय, शहू, शेल, असन ( बीजक ), सुवर्ण, श्ज्ञ और चांदी 
इनके बने हुये किसी एक पात्र में भर कर डाट छगा के सुर- 
त्षित रखना चाहिये। फिर राजा का कतंव्य है कि वह इसकी 
सहखपाकवत्‌ ( शह्ढ, दुन्दुमि घोष आदि के द्वारा ) एुजा 
करके पश्चात्‌ अञ्षन करने के लिये प्रयुक्त करे । इस अज्ञन से 
अजित नेत्र वाला राजा सर्व॑जनों के देखने में प्रिय छंगता है 
तथा सर्वभूतों (देव, अछुर, गन्धव, यक्ष ,राक्षस, पिठू, पिशाच) 


कुषखनन्‍्दनमेलाश्व पत्र मधुकमझ्जनम्‌ | 

मेषशद्भस्य पुष्पाणि वक् रत्नानि सप्त च ॥६७॥ 

उत्पलस्य बृहस्योश्व पद्मस्थापि च केशरम्‌ | 

नागपुष्पमुुशीराणि पिप्पली तुत्थमुत्तमम्‌ ॥६५॥। 

कुक्कुटाण्डकपालानि दार्वी पथ्यां सरोचनाम्‌ | 

मरिचान्यक्षमज्ञानं तुल्यान्व ग्रहगोपिकाम ॥६६॥ 

कृत्वा सूच्म ततश्चूण न्‍्यसेद्भ्यच्य पू्वबत्तू | 

एतदू भद्गोदर्य नाम स्देवाहेति भूमिपः ॥ ६७॥ 

भद्रोदय अक्षन- कूठ, चन्दन, इलायची, तेजपात, मुलेठी, 
अज्षन ( सौवीराज्षन या ख्रोतोड्खन ), मेषश््री के पुष्प, वक्र 
( तगर ), सातों रतन जसे पद्मराग, समरकत, नीलम, बेहूये, 
सुक्ता, प्रवाछ और पुखराज (किसी ने स्वर्ण लिया है), 
कमल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और रफ्त कमर इनके पुष्प 
तथा केशर ( किज्ञल्क ), नागकेंसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नील 


| तुस्थ, मुर्गे के अण्डे के छिलके, दारुहरिद्रा, हरड़, गोरोचन, 


कालोमरिच, बहेड़े की गिरी ( अथवा छिलके ) और ग्रहगो- 
पिका इन्हें समान प्रमाण में लेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट 
के चूर्ण बना कर हस्तिदन्त-स्फटिकादि पात्रों में भर कर सुर- 
चित रख देवें। फिर इसका भी पूर्ववत्‌ पूजन कर के राजाओं 
के लिये अञ्नार्थ प्रयुक्त करें। इसको “भद्वोद्य अज्षन! 
कहा है ॥ ९४-५७ ॥ 


वक्र समरिचश्वेव मांसीं शेलेयमेव च | 
तुल्यांशानि समानेस्ते: समग्रेश्व मन:शिला ॥६८) 
पत्रस्य भागाश्वत्वारों हिगुणं सबतोड्झ्नम्‌ | 
तावश्च यप्टिमधुक पूववच्चेतद्खनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तगराअन--तगर ( वक्र ), काली मरिच, णटामांसी, 
शेलेय ( शिलारस ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर इन सब के 
बराबर मेनसिल तथा तेजपात के एक द्वृब्यापेक्षया चार भाग 
ओर ख्रोतोइञ्षन अथवा नीलाअन उक्त सर्च मिलित द्ृष्यों से 
द्विगुण तथा मुलेठी अज्लन के बराबर ,लेकर सब को अच्छी 
तरह से खांड कूट के खरल में पीस कर हस्तिदन्त-स्फटिका- 
दिनिर्मित पात्रों में भर कर सुरक्षित रख देवे। इस अक्षन 
का भी पूवेवत्‌ पूजन करके राजा-महाराजाओं के ढछिये 
प्रयोग करें ॥ ९८-९५ ॥ 
मनःशिला देवकाएं रजन्यो त्रिफलोषणम्‌ | 
लाक्षालशुनमश्िष्ठासेन्धवेला: समाज्षिका: १०० 
रोप्रं सावरक चूणमायस ताम्रमेव च | 
कालानुसारिवाग्ब कुक्कुटाण्डदलानि च ॥१०१॥ 
तुल्यानि पयसा पिष्टवा गुटिकां कारयेदू बुधः । 
कण्डूतिमिरशुक्लामरक्तराज्युपशान्तये ॥ १०२॥ 
मनःशिलायअन-- मेनसिल, देवदारु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, काछी मरिच ( ऊषण ), छाख, लहसुन 
की गिरी, मजीठ, सेन्धव रूवण, छोटी इलायची, स्वर्णमाक्षिक 






अध्यायः १८ | 
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राजा है- अज्ञन- अब हू 


उत्तरतन्त्रमू 


७0-३४ फल 5, ले 5जर जलन न नी लता नर नजर अतीक दरीफिमरीक बी , हि बा बतीजरी टी दल जान पा बीज, बरी हक अर. नरीीक मी, ८ 


सके अनन्तर दृष्टि के बल की बृद्धि | के लिये अगम्य हो जाता है एवं नेत्रों के सर्व 


६ 


प्रकार के रोगों 


के लिये तथा थाष्य रोगों के क्षय करने लिये राजाओं के छगाने | से विवरजित हो जाता है ॥ 4१-९३ ॥ 


योग्य श्रेष्ठ अक्षनों को मुझसे जानो ॥ 4४ ॥ 


अष्टो भागानखनस्य नीलोत्पलसमत्विषः | 
ओदुम्बर शातकुम्मं॑ राजतत्ब समासतः ॥८१॥ 
एकादशतान भागांस्तु योजयेत कुशलो भिषक्‌ | 
मृषान्निप्तं तदाध्मातमावृतं जातवेदसि ॥ ८६ | 
 खदिराश्मन्तकाज्जरेगोशझड्धिस्थापि वा | 
गयां शक्षद्रसे मूत्रे दध्नि सपिषि साज्षिके ||८७॥ 
तलमगद्यवसामज्जसबंगन्धोदकेषु च | 
द्राज्ञारसेक्षुत्रिफलारसेषु सहिमेषु च ॥ ८८ । 
सारिवादिकषाये' च कषाये चोत्पलादिके | 


निषेचयेत्‌ प्रथक्‌ चेन॑ ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥८६| 


ततोन्‍्तरीक्षे सप्ताह प्लोतबद्धं स्थित जले | 
विशोष्य चूणयेन्मुक्तां स्फटिक विद्वुमं तथा ॥६०॥ 
कालानुसारियां चापि शुचिशवाप्य योगतः । 
एतच्चूर्णाजनन श्रेष्ठ निहित॑ भाजने शुभे ॥ ६१॥ 
दन्तस्फटिकवंदूयशह्नशलासनोड्धवे | 

शातकुम्मेड्थ शाह वा राजते वा सुसंस्कृते । 
सहस्रपाकवत्‌ पूजां कृत्वा राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥६२॥ 
तेनाझिताज्ञो नपतिभवेत्‌ सर्वेजनग्रियः | 

अधृष्यः सवभूतानां दृष्टिरोगविवजितः ॥ ६३॥ 


श्रेण! चर्णाशन--नील कमर के समान कान्ति वाले स्रोतो5: 
खन या सौवीराक्षन के आाठ भाग, तथा ओऔदुश्बर (ताम्र का 
महीन चूरा या भस्म ), स्वर्ण छोर रजत केपतन्र एक-एक भाग 
इस प्रकार इन एकादश भागों को - खरल में अच्छी प्रकार से 
घोट कर मूषा में भर के उसके सुख को बन्द कर खद्रि तथा 
अश्मण्तक के अड्जारों में अथवा गोहरी की अग्नि में आध्मापित' 
कर के प्रतप कर गोबर के रस में, गोमूत्र में, दही में, गाय 
के घृत में, शहद में, वेछ में, मण में, वसा में, मज्जा में, 
सर्वगन्धोदक ( एटादिंगण की ओषधियों के क्लाथ ) में, दाक्षा- 
रस में, ईंख के रस में, त्रिफला के क्ाथ में, अतिशीतगुण 
प्रधान सारिवादि कषाय में तथा क्रमशः एथक-प्रथक्‌ गरम 
कर कर के तीन-तीन बार बुझावे | फिर इन्हें एक पोहलोी में 
बांध कर वर्षा के सडग्युह्दीत जल में एक सप्ताह तक डुबो कर 
रखें। आठवें दिन जरू से निकाल कर सुखा के खरल में पीस 
लेवें फिर इसमें मोती, स्फटिक, प्रवाऊ और काछानुसारिवा 
( तगर ) इनका स्वच्छ चूर्ण मिला के अच्छी प्रकार खरऊ कर 
लेवें। इसको “चूर्णाज्षन! कहते हैं। इसे हाथी के दांत, स्फटिक, 
वेइयं, शह्ञ, शेल, अपन ( बीजक ), सुवर्ण, शद्ग ओर चांदी 
इनके चने हुये किसी एक पात्र में भर कर डाट छगा के सुर- 
ज्षित रखना चाहिये । फिर राजा का कर्तव्य है कि वह इसकी 
सहस्रपाकवत्‌ ( शहू, दुन्दुभि घोष आदि के द्वारा ) एुजा 
करके पश्चात्‌ अक्षन करने के छिये प्रयुक्त करे । इस अज्ञन से 


कुष्वन्दनमेलाश्व पत्र मधुकमञ्जनम्‌ । 

मेषश्चज्ञस्य पुष्पाणि वक्र रत्नानि सप्त च ॥६४॥ 

उत्पलस्य बृहत्योश्व पद्मस्यापि च केशरम्‌ | 

नागपुष्पम्नुशीराणि पिप्पली तुत्थमुत्तमम्‌ ॥६५॥ 

कुक्कुटाण्डकपालानि दार्वी पथ्यां सरोचनाम्‌ 

मरिचान्यक्षमज्जानं तुल्याम्व ग्रृहगोपिकाम्‌ ॥६६॥ 

कृत्वा सूक्ष्मं ततश्चूण नन्‍्यसेदभ्यच्य पूवेबततू । 

एतदू भद्रोदय्य नाम सदेवाहेति भूमिपः॥ ६७॥ 

भद्रोदय अक्षन- कूठ, चन्दन, इलायची, तेजपात, मलुलेठी, 
अज्जन ( सोचीराक्षन या ख्रोतो्षन ), मेषश्शज्ी के पुष्प, वक्त 
( तगर ), सातों रत्न जसे पद्मराग, मरकत, नीलम, चेडूये, 
मुक्ता, प्रवाछ और पुखराज (किसी ने स्वर्ण लिया है), 
कमल, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और रक्त कमल इनके पुष्प 
तथा केशर ( किल्लह्क ), नागकेसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नील 
तुत्थ, मुग के अण्छे के छिलके, दारुहरिद्रा, हरड़, गोरोचन, 
क्रालीमरिच, बहेड़े की गिरी ( अथवा छिलके ) और गृहगो- 
पिका इन्हें समान प्रमाण में छेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट 
के चूर्ण बना कर हस्तिदन्‍्त-स्फटिकादि पात्रों में भर कर सुर- 
ज्षित रख देवें। फिर इसका भी पूव॑ंवत्‌ पूजन कर के राजाओं 
के लिये अज्ञनाथ प्रयुक्त करें। इसको “भद्वोदय अज्षन! 
कहा है ॥ ९४-९७ ॥ 


वक्र समरिचश्ञेव मांसीं शेलेयमेव च | 
तुल्यांशानि समानेस्ते: समग्रेश्व मनःशिला ॥६८) 
पत्रस्य भागाश्रत्वारों द्विगुणं सवंतोडझ्जनम्‌ | 
तावच्च यश्टिमधुकं पूवबच्चेतदख्वनम्‌ | ६६ ॥ 
तगराच्अन--तगर ( वक्र ), काली मरिच, णटामांसी, 
शेलेय ( शिलारस ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर इन सब के 
बराबर मेनसिल तथा तेजपात के एक द्वव्यापेक्षया चार भाग 
ओर खोतो5श्चन अथवा नीछाञ्जन उक्त सर्व मिलित द्वब्यों से 
द्विगुण तथा मुछेठी अक्षन के बराबर ,लेकर सब को .जच्छी 
तरह से खांड कूट के खरल में पीस कर हस्तिदुन्त-रफटिका- 
दिनिर्मित पात्रों में भर कर सुरक्षित रख देवं। इस अज्षन 
का भी पूर्वेवत्‌ पूजन करके राजा-महाराजाओं के लिये 
प्रयोग करें ॥ ९८-५५ ॥ 
मनःशिला देवकाएं रजन्यो त्रिफलोषणम्‌ | 
लाक्ञालशुनमज्िष्ठासैन्धवेज्ञा: समाज्षिकाः १०० 
रोधं सावरक चूणमायसं ताम्रमेव च | 
काल्नानुसारिवाशओब कुक्कुटाएडदलानि च ॥१०१॥ 
तुल्यानि पयसा पिष्टवा गुटिकां कारयेदू बुध: । 
करडूतिमिरशुक्लामरक्तराज्युपशान्तये | १०२॥ 
मनःशिलायअन- मेनसिल, देवदारु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, 


अज्ित नेत्र वाला राजा सर्व॑जनों के देखने में प्रिय छयता है | हरड, बहेड़ा, आंवछा, काली मरिच (ऊषण ) छाख, लहसुन 
तथा सर्व॑भूतों (देव, असुर, गन्धरव॑, यक्त ;राक्षस, पितृ, पिशाच) | की गिरी, मजीठ, सेन्धव रूवण, छोटी इलायची, स्वरणमात्तिक 


पड 
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भस्म, सावर लोध तथा लोहे ओर ताम्र का महीन चूरा या 
भस्म एवं कालानुसारिवा ( तगर ) तथा सुर्गे के अण्डे के 
छिलके इन सब को समान प्रमाण में लेकर अच्छी प्रकार 
चूणित कर के गोदुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल कर के 
गुरिकांएं बना के सुखा कर शीक्षी में भर देवं। इस 'शुदिका- 
जक्षन! को नेन्न में उत्पन्न कण्डू, तिमिर, शुक्लार्म तथा नेत्र में 
दीखने वाली छाल रेखाओं के शमन करने के लिये श्रयुक्त 
करना चाहिये ॥ १००-१०४*)| 











. काँस्यापसाजनमसीमधुक सेन्धर्व तथा | 
एरण्डमूलश्न सम॑ बृहत्यंशह्॒यान्वितम्‌ ।। १०३ ॥ 
आजेन पयसा पिटष्टा ताम्रपात्र प्रलेपयेत्‌ | 
सप्रकृत्वस्तु ता वच्त्येर्छायाशुष्का रुजापहा:।॥।१०४ 

_काँस्यादिवति--कॉस्यपात्र के घिसने से उत्पन्न ससी 

( कज्जल ), सुलेठी, सेन्चव लवण तथा एरण्ड के जड़ की छाल 
' इनमें से प्रत्येक एक-एक तोला तथा बड़ी कटेरी के फल और 
. जड़ मिलित दो तोले भर ले कर सब का महीन चूर्ण करके 
बकरी के दुम्ध के साथ तीन दिन तक खरल करके ताम्रपात्र 
'पर लेप कर देवें। दूसरे दिन सूखे हुये लेप को पुनः खरल में 
डाल कर एक दिन बकरी के दुग्ध से घोट के ताम्रपात्र पर लेप 
कर सुखा देवं। इस प्रकार सात बार यह क्रिया कर लेने के 
पश्चात्‌ इसकी यवाकृृति वर्तियां बना के छाया में सुखा कर 
शीश्षी में भर देवें। इन वर्तियों को गुलाब जल या पानी में 
घिस कर नेत्र में आअने से नेत्र की वेदुना नष्ट होती है ॥ 


पथ्यातुत्थकयष्ट याहस्तुल्येम॑रिचषोडशा | 
पथ्या सवविकारेषु वत्तिः शीताम्बुपेषिता ॥| १०४५ || 
पथ्यादिवर्ति--हरड, नीलतुत्थ और म्ुलेठी इन्हें एक एक 
तोले भर के तथा काली मरिच १६ तोले भर ले कर खाण्ड 
कूट के महीन चूण कर पानी के साथ खरल करके वर्तियाँ 
ब्रनाकर सुखा के शीशी में भर देव। यह 'पथ्यादिवर्ति! नेत्न के 
सर्व विकारों में हितकर होती है ॥ १०५॥ 


रसक्रियाविधानेन यथोक्तविधिकोविदः | 

पिण्डाज्नानि कुर्वीत यथायोगमतन्द्रित: | १०६ ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे 
. क्रियाकल्पो नामाष्टादशोउ्ध्यायः ॥१८॥ 
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शास्रोक्त विधियों का ज्ञाता वच्य अतन्द्रित ( सावधान ) 
हो कर रसक्रिया के विधान से यथायोगोक्त ओषधियों के 
पिण्डाज्नन बना लेवे ॥ १०६ ॥ क्‍ 


.. विमश+-नेत्र रोगहर द्वव्यों का प्रथम क्राथ बना कर फिर 
उस क्वाथ की रसक्रिया ( घन ) करके उस धनपिण्ड को शिल! 


करें। पिण्डिका अर्थात्‌ ओषध को पानी के साथ पध्थर पर 
' पीस कर पिण्डी बना के नेन्न पर रख कर पट्टी बांध देते हैं । 
“विडालक सी बनाया जाता है। चरक टीका में विडालक को 
“बहिर्लेप . कह्य है । क्यों कि विडालक का नेन्न के बाहर से | 


पर पीस कर गुटिका या वर्तियां बना कर नेत्र रोगों में प्रयुक्त 


सुश्रतसंहिता 
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पलकों पर लेप होता है । दोषामुसार विडालक के भी कई भेद्‌ 


हो सकते हैं । 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दीपिकासाषायामुत्तरतन्त्रे क्रियाकदपो 
नामाइष्टादज्षोइध्यायः ॥ १८॥ 
«90० दि ४8७0. 


एकोनविशातितमसोड्च्याथ! । 


अथातो नयनाभिघातग्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥| २॥ द 
अब इसके अनन्तर '"नयनाभिघातग्रतिषेधक! अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान घन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमशे+--नयनयोरभिघाता दण्डादिना भयशोकादिना वा 
जनिता वेदनादयस्तेषां प्रतिषिधो नयनाभिघातप्रतिषेषस्तम्‌ । तथा 
च विदेह:--तीक््णाज्षनातिपरिक्लिष्टेषु नेत्रेप वातातपधूमरजो- 
व्यापारकीय्मक्षिकामशकस्पर्शादिभिरभिहतेषु. सलिकक्रीडाजागर- 
गलब्डनाप्लताभिद्वतैषु आन्‍्तक्लान्तेपु भयादितेषु दिवाकराश्रिचन्द्र - 
अहनक्षत्रक्रणकमंविविधरूपप्रेक्षणाथभिहतेषु दुबलेपु नेत्रेषु रागदाहन- 
तोदशोफपाकघर्षादिवेदनास' इति। नेश्नों पर दण्ड-छगुडादि से या 
भय-शोकादि से अभिघात हो कर वेदनादि छक्षण उप्पन्न होते 
हैं उनके प्रतिषेधार्थ यह अध्याय है। विदेह ने तीचणाक्षन, 
वात, धूप, घूम, घूलि, कीट, मक्षिका, मशक, जलक्रीड़ा, जाग- 
रण, लंघन, प्लवन, सूर्य, अम्ि, चन्द्र, ग्रह नक्षत्र के ऋमण[से 
तथा दिव्यरूप के दर्शन से नेत्रों पर आघात होना छिखा है। 
अभ्याहते तु नयने बहुधा नराणां 
संरम्भरागतुसुलासु रुजासु धीमान | 
नस्यास्यलेपपरिषेचनतपणाद- 
मुक्त पुनः क्तजपित्तजशूलपथ्यम्‌ । ३ ॥ 
दृष्टिप्रसाइजननं विधिमाशु कुय्योतत्‌ 
स्निग्घेहिमेश्व मधुरेश्व तथा प्रयोग: | 
स्वेदाप्रिधूमभयशोकरुजाउमिघाते- 
रभ्याहतामपि तथेब भिषक्‌ चिकित्सेत्‌ | ४ ॥ 
नयनाभिघातसामान्यलक्षणचिकित्सा- लूगुडादि आघात, ती“ 
चणाअन ग्रभ्वति उक्त कारणों से प्रायः मनुष्यों के नेत्रों पर 
आघात हो जाता है जिससे नेत्रों पर संरम्भ ( शोथ ), राग 
( छालिमा ) ओर भयह्डर पीड़ा उत्पन्न होती है ऐसी दशा में 
बुद्धिमान वेच्य नस्य, आलेप, परिषेचन, तपंण भादि का प्रयोग 
करे तथा रक्ताभिष्यन्द ओर पिकत्ताभिष्यन्द्‌ में कही गई हित- 
कारी चिकित्सा एवं स्निग्घ, मधुर, शीतऊरू उपचार-जिनसे दृष्टि 
में प्रसन्नता उत्पन्न होती हो-उनका प्रयोग करे। इसी प्रकार 
अत्यधिक स्वेद, अपग्निसम्पर्क, घूमसम्प्क एवं भय, शोक, रुजा 
( पीड़ा ) आदि अभिधातों से अभिहत नेन्रों में भी उक्त प्रकार 
से ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३-४ ॥ 


सद्योहते नयन एष विधिस्तदूदूध्य 
स्यन्देरितों भवति दोषमवेच्षय|काय्थ: | 
अभ्याहतं नयनसीषद्धास्य बाष्प- 
संस्वेदितं भवति तन्निरुज क्षणेन ॥ ५॥ 





सप्ताह पूर्व तक हुये ) नेन्राघात में ही छाभ करती है किन्तु 


अभिषात के एक सप्ताह व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ बातामि- 


ध्यन्दोक्तविधि का प्रयोग करना चाहिये किन्तु उसमें भी. 


वातादि दोर्षो का अवेज्ञण कर के ही कार्य करें। हस्तादि से 
नेत्र पर चोद छगने से स्वरूप पीड़ा हो तो उस नेन्न पर सुख 
की गरम-गरम फुककार ( फूंक ) के बाष्प के द्वारा स्वेदित 
करने से थोड़े ही क्षण भें वह नेत्र पीड़ारहित हो जाता है ॥५॥ 
'साध्य॑ ज्ञतं पटलमेकमु्े तु कृच्छे 
त्रीणि क्ञतानि पटलानि विवजयेत्त | 
स्थात्‌ पिशच्चितत्ञ नयन जाति चांवसन्न 
सस्‍त॑ च्युतश्व हतदक च' भवेत्त याप्यप | ६॥ 
नयनामिषात की साध्यासाध्यता-नेत्र के प्रथम पटल मेंउत्पन्न 
चत साध्य होता है। आद्य और द्वितीय दोनों पटलों में उत्पन्न 
चत कृच्छुसाध्य होता है तथा आद्य, ट्वितीय और तृतीय पटल 
में उप्पन्न चत आसाध्य होते हैं । अत्यन्त पिशच्चित तथा अवसन्न 
( अन्तः प्रविष्ठट ) आंख, एवं स्लस्त ( शिथिल ) आर च्युतत 
( छटकती हुई या स्वस्थान से अष्ट ) तथा हतहक ( नष्ट- 
दर्शनशक्ति युक्त आंख ) याप्य होती है 0 80... 
विमर्श/!--पिचितलक्षणं-प्रहारपीडनाभ्यान्तु यदब पृथुताइतम। 
सार्थि तत्‌ पिच्चितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्छतम ॥ | ' 
विस्तीणदश्टितनुरागमसलदर्शि....... 
साध्यं यथास्थितमनाविलद्शनग्य ॥ ७॥ 
जिस में दृष्टि फेल गई हो, सूचम व पतली हो गई हो, 
लालिमा से युक्त हो एवं असत्‌ ज्ञान कराने बाली दृष्टि भी 
याप्य होती है किन्तु जो नेत्र तथा उसके स्व अवयब यथा- 
स्थित हों एवं अनाविल ( स्वच्छ ) देखने वाली दृष्टि साध्य 
होतीहे॥छ७॥ | र््र्र्रझ़ 
._ प्राणोपरोधवमनक्षुतकण्ठरोघे- 
: . रुन्नम्यमाशु नयनं यदतिप्रविष्टमू | 
. .. नेत्रे व्रिललस्बित्ि विधिरविं हितः पुरस्ता- 
दुच्छिक्वलनं शिरसि वायंबसेचनञ्थ | ८ ॥ 
अतिप्रविष्टनयन चिकित्सा--यदि नेत्र ( गोलक ) अन्दर को 
ओर अधिक प्रविष्ट हो गया हो तो प्राणवायु ( अन्तः श्वास ) 
का अवरोध करके या वमन की क्रिया से छींक से और कण्ठा- 
वरोध से आंख को बाहर निकालना चाहिये। बाह्मगतनेत्रचि: 
कित्सा--नेत्र का बाह्य ध्वंस हो जाने से यदि वह बाहुर की 
ओर छटक रहा हो तो उसकी चिकित्सांविधि पूर्व में कह चुके हैं 
तदनुसार करें एवं इसमें उच्छिडघन (नासा से वायु का 
भीतर खींचना ) तथा सिर पर ठण्ढे पानी क्रा छिडकाव करना 
घाहिये ॥ ८ ॥ के ' 
*  विमर्श;--प्रश्मोग्रण-चिकरित्साध्याय में बहिर्निर्गंत नेत्र 
चिकित्सा में कहा है कि उसे' युक्तिपूवंक भीतर बिंठा दैँ-- 
मिन्ननेत्रमकमण्यमभिन्नं हृम्बते तु यत्‌। तन्रिवेश्य, यथांस्थानंमब्या- 
विद्धप्तिरं शनेः ॥ . मिस 
घट्सप्ततिनंयनजा य इसे प्रदिश 
..._ शेगा अवन्दयमहतां महताद्व तेभ्य: । 


अध्याय १९ ] उत्तरतच्त्रमू दर 
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उक्त चिकित्साविधि सयोहत ( अर्थात्‌ सप्ताह तक या ' 
५ भा ध ड़ 





स्तन्यप्रकोपफफमारुतपित्तरक्ते-.... 

बॉलाजन्षिवत्मंभव एव कुकूणकोउन्यः॥ ६॥ 

कुकूणकनिर्देश--इस अकार ये नेन्न के छिहतत्तर रोग, कह 
दिये गये हैं तथा ये रोग बारुकों और बड़े मनुष्यों को होते हैं 
किन्तु स्तन्‍्य ( दुग्ध ) के प्रकोप से तथा कफ, वायु, पित्त और 


| रक्त की दुष्टि के कारण बाककों के नेत्र वर्म्म प्रदेश, में होने 


वाला यह कुकूणक नामक एक अन्य रोग होता है ॥ ९॥ 
| विमरशः--कुकूणक को. 8७7०४ व४० परत 6... ण्फ्ं: 
छा .6०-प#0एफएए७ ० ईणार्पाक्र 007|०्०वांसभ कह 
सकते हैं। यह वर्ष्म में होने वाला शेग है ऐसा प्राचीन ग्रन्थों 
के वर्णन से विद्त होता है। कण्डू आदि जो लक्षण बताये 
हैं वे अधिकतर वर्ष्मगत पोथकी में ही. सम्भव हैं किन्तु 
पोथक्री बच्चे ओर युवा सभी में होती है परन्तु कुकृणंक रोग 
तो केवल बच्चों में हो होता है अतः इसे 'आपंथेल्मिया च्यूने- 
टोरम, कह सकते हैं. क्‍योंकि यह रोग केवल बच्चों में हो होता 
है। यह अभिष्यन्द की तीज अवस्था है जो पूयमेह से पीडित 
माता-पिता की सन्‍्तानों में जन्म के दो-तीन दिन बाद होती 
है। आधार्यों ने इस रोग का इस प्रकार उस्पन्न होने का. कहीं 
निर्देश नहीं किया है। आचार्यों ने इसे स्तनपायी के सिवाय 
अन्न खाने वाले बच्चों में भी होते देखा था अत एवं कुकृणक 
रोग सम्भवतः वर्त्मंगत पोथकी या 'फोलीकुलर कञ्ञक्‍्टी- 
वाहटिस” भी हो सकता है किन्तु कुकूणक का साम्य 09009: 
7049 70९0-7&00707 से मिलता है अतः उसके कारण, छत्तण 
और चिकित्सादि का ज्ञान कर लेना आवश्यक है।  - 
परिचय--यह बडे सयझ्ूर स्वरूप का नवजात बालकों 
में होने वाला अभिष्यन्द है जो हजारों नवजात शिशुओं के 
नेत्रों को नष्ट कर उन्हें भन्‍्धा कर देता है। .. 
कारण--एूयमेह ( ७०००४४०९७ ) से पीडित माता के 


अपत्यपथ के स्राव से प्रसव के समय नवजात बच्चों के नेत्रों 
में उपसगे का सम्बन्ध हो जाता है । 


लक्षण तथा चिष्ठ--बच्चा रोता है, कानों को . खींचता है, 
बालक के नेत्र प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन सहसा शोथयुक्त 
हो जाते हैं। बाद में नेत्रों से गाढे पूथ का खाब होने रूगता 
है। वर्ष्म ( पछक ) इतने सूज जाते हैं. कवि बच्चा नेत्र नहीं 
खोल सकता है। प्रारम्भ में खाब जरू समान होता है. किन्तु 
बाद में वह पूययुक्त हो जाता है। बच्चे को ज्वर भी रहता 
है तथा उसके कर्ण के नीचे की रसायनी अन्थि शोथयुक्त हो 
जाती है । नेन्न के स्पर्श करने से ही बच्चा रोने लगता है। 
परिणाम--सामान्य या सोम्य, आक्रमण द्ोने पर एकाथ 
सप्ताह के पश्चात्‌ रोग के रत्षणों का दास होने लगता है परन्तु 
यदि संक्रमण उग्म हो तो क्ृष्णमण्डल में पाक होकर उसमें 
बड़ा ब्रण शुक्र (0076४] ९०९१ ) हो जाता है। उचित 
चिकित्सा न की जाय तो कार्निया गल कर नष्ट हो जाता है 
तथा नेत्र के भीतरी उपाड् दृष्टिमणि (,०७ ) आदि भी 
फूट कर निकल आते हैं तथा नेत्र में गठा पड़ जाता हैं. और 
नशक्ति नष्ट हो जाती है। कर 
रोगनिणय--उपर्युक्त विशिष्ट लक्षणों तथा चिह्नों के आधार 
पर एवं नेन्नलाव की ,सूच्मद््शकयन्त्र ह्वारा परीक्षा करने से 
पूयमेह के जीवाणुओं की उपस्थिति हो तो रोग का निश्चय 
होजातादै।...... . ... ..... 
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चिकित्सा--( १ ) अन्तर्गत बाधा-अतिषेघ--१ यह' क्रिया 
प्रसव के पूर्व हो सकती है। यदि गर्भिणी इस रोग से पीड़ित 
रही हो तो योनिमार्ग के द्वारा उत्तरबस्ति देकर उसका 
विशोधन कर देना चाहिये। उत्तरबस्ति के लिये एक्रिफ्लेविन, 
था पारद्धावन अथवा सल्फेनोमाइड के विछयनों का उपयोग 
करना चाहिये ।. (२) असव के अनन्तर शिश्वु के नेत्रों के 
पलकों को पारद्धावन में भिगोये पिचु या रुई से साफ कर 
स्थानिक संशोधन कर लेना चाहिये। इसके अनन्तर सिहवर 
नाईट्रेट के (५से १० ग्रेन $ ओंस परिख्तोदक में बनाये 
हुये ) द्वव के दो-दो बूंद नेत्र में दिन में ३-४ बार छोड़ना 
चाहिये। अथवा ओजिरोल के ३०% के घोल या प्रोटार्गल के 
१९-२०% तक के धोछ का नेत्रों में ग्रतेप करना चाहिये। 

(२ ) शामक उपचार--$. नेन्रप्रज्ञाऊन एक्रिफ्लेविन के 
( १७१००० ) बने विलयन से आधे २ घण्टे पर नेत्रों में छोड़ 
कर धोते[रहना चाहिये जिससे नेन्नगत पूयादि का निहंरण 


होता रहे 
२, दुग्ध या उससे बने इंजेक्शन ( एओलोन आदि ) 


का १ से १॥ सी० सी० इंजेक्शन नितग्बभाग में देना चाहिये। 


४ से ६ इंजेक्शन एक दिन के अन्तर से देना पर्याप्त होता है । 
: | कराना चाहिये। अथवा पिप्पली, सेन्धवलवण इनका मिश्रित 


(४ ) सल्फाग्रप की ओषधियों का मुख ह्वारा प्रयोग । 


(४ ) स्थानिक ग्रयोग के लिये छोक्युला ड्राप्स, सित्र-. 


» पेनिसीलि पेनिसीली 
जाक मलहर न ड्राप्स तथा पेनिसीलीन ओइण्ड- हो रहा हो तो उसे वमन कराने की कोई औषध नहीं देनी 


। चाहिये ॥ ११ ॥ 


मेण्ट आदि अतीव हितकारी हैं। 
(५ ) लेखनकर्म-सिद्वर नाइट्रेट के द्वारा करना अतीच 


छाभकारी है। भाश्च्योतनार्थ ओजिराछ, प्रोडार्गल आदि 
- थोग अयुक्त हो सकते हैं। काश्यपसंहिता में इस रोग की 
सम्प्राप्ति, कारण, छक्षण और चिकित्सा काँपूर्ण वर्णन दिया 
हुआ है तथा अर्थ भी सरल दै--यदा माता कुमारस्य मधुराणि | 
निषेव्े । मत्स्यं मांस पयः शार्क नवनीत॑ तथा दधि॥ सुरासवं पिष्ट- 
मय॑ तिलपिष्टाम्लकाजिकम्‌ । अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काछे 
निधेवते ॥ भुकत्वा भुकत्वा दिवा शेते विध्षज्ञा च विवुध्यते । तस्या. 


दोषाः प्रकुपिता दूरं गला च तिष्ठते॥ दोषेणावृत्तमार्गायास्ततः | वमन कराना चाहिये; ज्षीरांन्ञाद की अवस्था के अनन्तर 


स्तन्यब्न दृष्यते । प्रदुष्टटोषसंज्ञश्व यदा पिबति दारकः। लवणाम्ल- 
निषेवित्वान्मातापुत्री रसादिह ॥ आहारदोषात्तस्यास्तु वातस्थानान्न- 


भोजिन:। अभीध्षणमर्त्न ज्नवते न च क्षीबति दुमेनाः। नासिकां 


पंरिमदनाति स्तन्यं वाब्छति दुःखितः॥ ललाट्मश्षिकूटन्न नासाश्र 


परिमदंति । नेत्रे कण्डूयतेडभोश्णं पाणिना चाप्यतीव तु॥ स प्रकाश न ' 
सहते अश्रु चास्य प्रवर्तते | वत्म॑नि श्रयशुश्रास्य जानीयाचं कुकूण- 
कम्‌ ॥ तस्य चिकित्सित॑ श्रेष्ठ व्याख्यास्यामि यथा तथा । घात्नीन्तु ' 


वामयेचुक्तं तस्थ चेव विपाचयेत्‌ ॥ तस्या वान्तविरिक्ताया निरदुद् च 
'स्तनावुमी । भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्त प्रदापयेत्‌ ॥ 
मृद्ाति नेत्रमतिकण्ड्मथाक्षिकूटं 
नासाललाटमपि तेन शिशुः स नित्यम | 
सूथप्रभां न सहते स्रवति प्रबद्धं, _ 
तस्याहरेद्‌ रुधिरमाशु विनिलिखेच्च । 
ज्षौद्रायतश्व कंटुमिं: प्रतिसारयेत्त 





मातुः शिशोरभिहितग्व विधि विदध्यात्‌ ॥१०॥ 


कुकूणक लक्षण तथा चिकित्सा--इस रोग के होने पर .बारूक 
के नेत्र में अत्यन्त खुजली चलती है। जिससे वह नित्य ही 





अर्तिकूट, नासा और छलाट को मसलता रहता है यां रगढ़ता 
रहता है। ऐसा करने से उसके वर्व्म में शोथ हो जाता है 
जिससे वह नेन्न खोल नहीं सकता तथा सूय के प्रकाश को 
वह सहन नहीं कर सकता है एवं उसकी आंख से निरन्तर 
( प्रवद्ध ) आंसू बहते रहते हैं। ऐसी अवस्था में उस बच्चे 
के नेत्र पलक या उसके आसपास जोंक छगा के रक्त का 
निहरण फेरे तथा हारशड्रार आदि के पते से लेखन कर्म 
करना चाहिये। पश्चात्‌ त्रिकह्ठ चुर्ण को शहद में मिछा कर 
उसका प्रतिसारण-करना चाहिये । इनके सिवा शास्त्र में माता 
तथा शिशु ( बच्चे ) के लिये जो जो चिकित्सा कही हो उसे 
करनी चाहिये॥ १०॥ ..... 
त॑ वामयेत्त मधुसन्धवसम्पयुक्तेः | 
पीत॑ पयः खलु फल्न: खरमझरीणाम्‌ ॥ 
स्यांत्पिप्पलीलवणमाक्तिकसंयुतेर्बा 
नने वमन्‍्तमपि वासयितु यतेत ॥| ११ ॥ 
कुकूणक में वमन ,विधान--बच्चे को प्रथम साता या धाय 
का अथवा ऊपरी दुग्ध पिछाकर शहद के साथ सेन्धचव लरवण 
चूर्ण और अपामार्ग के बीजों ( फर्लछो ) का चूणं चटाकर वमन 


चूर्ण और शहद में) अपामार्ग के बीजों का चूर्ण मिलाकर 
वमन कराना चाहिये। यदि बच्चे को स्वयं ही वमन 


विमशः--कुछ टीकाकारों ने दुग्ध के अन्दर मछु, सन्धव 
ओर श्रपामार्ग बीज का चूर्ण मिल्ला कर किंवा पिप्पली, लवण 


ओर मधु दुग्ध मे|मिलाकर पिछा के वमन कराना लिखा है । 


दक्त्वा वचामशनदुग्धभुजे प्रयोज्य- 

मृध्व ततः फल्नयुतं चमन॑ विधिज्ञः !। १२ ॥। 

क्षीराज्नादवमनप्रयोग-- दुग्ध और अज्ञ दोनों [का सेवन 
करने वाले बच्चे को वचो के चूण दुग्ध या पानी के साथ[खिकाकर 


केवल अन्न खाने. वाले बच्चे को मेनफल के चू् द्वारा वमन 
कराना चाहिये ॥ १२ ॥ 


जम्ब्वाम्रधाव्यगुदलः परिधावनाथ 
काय्य कषायमवसेचनमेव चापि | 
आश्च्योतने च हितमत्र घृतं गुडूची 
सिद्ध तथा55हुरपि च त्रिफलाविपकमू-। १३॥ 
कुकूणक में वत्म का प्रचालन तथा परिषेक करने के लिये 
जामुन, आम्र, आँवला और अश्मन्तक इनके कोमल पत्ते तथा 
छाल का केषाय बना कर प्रयुक्त करे । इस तरह इस रोग में 
आश्च्योतन करने के लिये नीम गिलोय के कलक और क्राथ से 
सिद्ध,किया हुआ घृत अथवा त्रिफला के कदक भोर क्वाथ से 


...| सिंद्ध कियां हुआ घूंत द्ितकारक कहा गया है॥ १३.॥ 


सेपालजामरिच्शड्डरसाझ्मानि 
सिन्धुप्रसूतगुडमाक्षिकसंयुतानि । 

स्थादञ्ञन मंधुरसामंधुकाम्रकेबों... 
कृष्णायसं घृतपथों मध्‌ वा5पि दग्धम ।॥| १४॥। 


श्रध्याय २० | 


उरी. ७70३५ ० 
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कुकूणकहर अन्जन- मनः्शिला ( नेपाऊ॒जा ), काछी या 
श्वेत मरिच, शह्ूुः की नाभि, रसाक्षन, सेन्धवरूवण, गुड 
ओर शहद्‌ इन सबको समान प्रमाण में लेकर खरल में महीन 
पीस के अञ्ञनन लगावें। अथवा मूर्वा ( मधुरसा ), सुलेठी 
( मधुक ) ओर आम की छाल इन्हें जला के अज्ञन करें। 
अथवा कृष्ण छोह का भन्तर्धूम करके उसका चूर्णाअन बना 


हऔि जनक 


कर घृत-मधु के साथ भज्ञन करना कुकूणक रोग में हितकारी 


: होता है॥ १४७ 
विमर्शः--आ चार्य विदेह ने लिखा है कि लोह चूर्ण, छत, 
मधु ओर दुग्ध इन्हें एकन्र कथह्वादि में दुग्ध कर कुकूणक में 
अज्ञन करना चाहिये--लोहचुण॑न्न सपिश्र मधु क्षीरतज्न दाहयेत । 
एतच्चूर्णाजञन पिष्टे कुमाराणां कुकूणके ॥ 
व्योष॑ पल्तास्डु मधुक लवणोत्तमन्् 
ताक्षाज्ञ गरिकयुतां गुटिकाल्ननं वा । 
निम्बच्छदं मधुकदाधि सताम्रलो भर" 
मिच्छुन्ति चात्र भिषजोउ्ख्जनमंशतुल्यम्‌ ॥१४॥ 
गुटिकाअन--सोंठ, मरिच, पीपल, पलाण्डु ( प्याज ), 
मुलेठी, सेन्धवकवण, पीपछ की लाख इन्हें समान 'भाग में 
लेकर खाण्ड कूट के जल के साथ खरल कर गुटिकाशन बना 
लेबें। अथवा नीम के पत्ते, मुलेटी, दारुदरिद्रा, ताम्र का चूरा 
या भस्म और छोघ इन्हें एकन्र पीस फर इन्हीं के समान 
अक्षन ( स्रोतोझन या नीलाअ्नन ) मिलाकर जल के साथ 
खरल करके गुटिका का निर्माण कर कुकूणक शेग “में अञ्ञन 
करना हितकारी होता है ॥ १९॥ द 
स्रोतोजशब्डदधिसेन्धवमड्धपत्ते: 
शुक्र शिशोनुंदर्ति भावितमझनेन । 
स्थन्दे कफादमिहितं क्रममाचरेश 
बालस्य रोगकुशलोउत्तिग्द जिर्घासु:॥ १६॥ 
बालकों के शुक्ररोग पर अब्जन-शौ के दुह्दी में शेज् की 
नाभि ओर सेन्धवरूवण को पीस कर रंसाक्नन ( ज्ोतोज ) 
पर लेप करके सुखा लेवें। इस तरह अरद्धपण ( साढ़े सात 
दिन ) तक अतिदिन एक २ बार लेप करके सुखाते रहें। 
फिर उस रसाक्षन को पीस कर वर्ति के रूप में बना लेवें। 
इस वर्दि को जरू के साथ घिप्त कर अक्षन करने से बच्चों 
का शुकरोग नष्ट होता है। रोगों के ज्ञान में कुशछ चेच्च बालकों 
के नेन्नरोगों को नष्ट करने की इच्छा रखता हुआ कफामिष्य- 
न्दोक्त चिकित्साक्रम का प्रयोग करे क्योंकि बच्चों में विशेष 
.. कर कफ का ही आजल्य रहता है ॥ १६॥ 
समुद्र इब गम्भीर नेव शक्य चिकित्सितय्‌ | 
 बक्तुं निरवशेषेण श्लोकानामयुतेरपि ॥ १७ ॥ 
. सहसेरपि वा श्रोक्तमथेमल्पमलिनेरः | 
. तकप्रन्थाथरहितों नेव गृह्मात्यपण्डितः ॥ १८ ॥ 

. नेत्रचिंकित्सोपसंदार--समुद्र के समान अगाध ( गम्भीर ) 
चिकिस्साशासत्र को ,करोड़ी श्कोक या हजारों श्छोक से भी 
सम्रग्न रूप में वर्णित्र करना भसरभव सा है भरत एव तक और 
' ग्रन्‍्भ के जसल़ी आर्ध ज्ञान से शल्य तथा स्वतपबुद्नि वाला जज्ञ 

( अपण्डित >मलुष्य खास्र में सूच्रकूप से शोक्त अर्थ को प्रहण 
नहीं कर सकता दे ॥ १४०३८ # ८ 


उत्तरतंन्त्रेम 








एज नशा मर 


तदिदं बहुगूढाथ चिकिध्साबीजमीरितम्‌ | 
कुशलेनाभिपन्नं तहूहुधाउभिप्ररोहति ॥ १६ ॥ 
इसलिये अधिक गूढ अर्थ वाला तथा यहां कहा हुआ यह 
चिकित्सा बीज कुशल (कुशागअजुद्धि) व्यक्ति के द्वाराः अधीन होने 
पर अनेक प्रकार के अर्थों' के रूप में अछुरित (स्फुरित) होता. है 
तस्मान्मतिमता नित्य नानाशाखाथेदर्शिना | 
सवमूहायमगाधाथ शाखमागमबुद्धिना ॥ २० ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे नय- 
नाभिधातचिकित्सितं नामेकोनविंशो5्ध्यायः ॥१६॥ 
उक्त चिकित्सा बीज को समझने के लिये शालाक्यादिक 
या न्याय, व्याकरण, साहित्य और दृ्शनादिक अनेक शाप्रों के 
अर्थ को देखने चाछा एवं आगम ( आधोक्तशास्त्र ) में बुद्धि 
छगाकर उसके द्वारा मतिमान्‌ कुशल वेद्य अगाघ ( गम्भीर ) 
अर्थ वाले शाद्तय का सवंदा समग्ररूप से विचार करता रहे॥२०॥ 
. विमशः--इस श्लोक में सुश्रताचार्य ने चिकित्सा के महत्त् 
को बीज या सूत्ररूप में कह कर उसकी अगाघता ( गम्मीस्ता ) 
प्रदर्शित की है [(था आगम के द्वारा तक-वितर्क कर उसका 
विस्तार करने का सझ्लेत किया हे यही भाव चरकाचार्य ने 
घरक-विमान स्थान-अध्याय आठ में व्यक्त किया है--“यत्र 
बुद्धिमतामत्पमप्यनल्पशानायतनं भ्वति तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोह- 
वितर्का: बुद्धिमानें के लिये सूत्ररूप में कहा हुआ अढुप वाक्य 
भी अधिक ज्ञान का आाधार (बोधक) होता है इसी लिये बुद्धि 


मानों के लिये ऊहापोह और तक-वितर्क हैं। आगम तथा जाप्त- 


परिभाषा--आगमः आप्तानां शास्त्र॑ तत्र बुद्धियैस्य तेन आगभवुद्धिना, 
तदुक्तम्‌-'सिद्धं सिद्धेः प्रमाणेस्तु द्वितं चात्र परत्र च। आगमः शाख्र- 
माप्तानामाप्तास्तत्त्वारवैदिनः॥” इति। अपि च-'सृष्टिश्र प्रल्यश्ैव देव- 
तानां तथा&च॑नम्‌ । साधन चेव सर्वेर्षा पुरअ्वरणमैव च॥ पटकर्मसाधन 
चैव ध्यानयोगअतुविध:। सप्तमिलक्षणयुक्तमागर्म तद्दिदु्बूधा:॥' शति । 
इति नयनाभिघातचिकित्सितं नामेकोनविंशो 5ध्यायः॥ १९ ॥ 





विश्ञातितमोड्ध्यायः । 
अथात: कणंगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं! ॥ २ ॥ 

अथ इसके अनन्तर कर्णगतरोगविज्ञानीय नामक अध्याय 
का प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 

विमर्शः--कर्ण रोग शब्द से कान में होने: वाले शेग ऐसा 
ज्ञान होता है। कान से बाह्मकर्ण या कर्णपाली का ही ग्रहण 
होता है किस्तु इसकी शाखसर्मत व्याख्या 'कर्णरष्कुस्यवच्छि- 


| ब्लमइष्टी पगृहीतं ओ्रमुच्यते” शष्कुली से युक्त अप्रत्यत्ष अच्छलेव 


ओश्र ( कर्ण ) कहलाता है। इन्द्रियाँ अत्यन्त सूचम | होती 
हैं । उनका प्रत्यक्ष चमंचच्ु से नहीं होता। नासा, कण, चच 
आदि जो कुछ स्वरूप हमें बाहर से दिखाई देता दे बंह' 


_इच्द्रिय न होकर इन्द्रियाधिष्ठानसात्र है। जिस तरह कृत्रिम 
विद्युत्‌ की उत्पत्ति का 


स्थान, विद्युत्‌ के वार आदि विश्वुत्‌ के 
क्षंप्रिष्ठान हैं ।॥ उन तारों में दोड़ने ( प्रवाहित्र होने ) बारी 
विश्व अद्श्य है. तह्ृत्‌ इन्द्रियों को भी हम देख नहीं सकते 
हैं उनके विशिष्ट कार्य से उनका ज्ञान किया जाता दे। यहां 


रे 2 रत 
अमरीका जनक. औड 


पर कर्ण रोग शब्द 








से कणन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठान दोनों 
के रोगों का वर्णन किया जायगा । कर्णशारीर का वर्णन आयु- 
वेद में अधिक नहीं है। आधुनिकों ने इंसके शारीर का एर्ण 
वर्णन किया है। कर्ण के (१ ) बाह्यकर्ण ( % गा»! प87 ) 
( २) मध्यकर्ण ( १(४006 ॥0 ), और (३ ) अन्तःकर्ण या 
कान्तारक ( 7७097770% ) ऐसे तीन भेद किये गये हैं । 
वाह्मयकरण--इसके दो विभाग हैं। एक चह जो सीप के 
समान होता है तथा उसमें कई उभार और गढे दिखाई 
देते हैं। यह भाग कड़ा होता है तथा तरुणास्थि ( कार्टि- 
लेज > का बना हुआ होता है। इसमें बाहर वाले भाग-को 
कर्णशष्कुली ( पिन्‍ना 27०७ ) तथा दूसरे त्रिकोणाकार 
भाग को कर्णपुत्रिका (ट्रेगस ओर एन्टीट्रेसस 7:8208 था।ते 
370 ४780०23 ) तथा नीचे के तीसरे भाग को कर्णपाली 
( 7,00ए० ) कहते हैं । कर्णशष्कुली में छिंद्र करा कर ख़ियाँ 
वालियां पहनती हैं । कर्णशष्कुली के नीचेवाला भाग कर्णपाली 
है।यह सौत्रिक घातु तथा मेद्‌ का बना हुआ होता है तथा 
मुलायम होता है। कर्णवेध कर्णपालो में ही किया जाता है। 
कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुहर ( श्रुतिपथ या बाह्मकर्णगुहा 


फरटणा० आातेश॑॥०ए 0९६७७ ) के दोनों तरफ जो किख्ित्‌ 


जउभार होते हैं उन्हें कर्णपुत्रिका कहते हैं। बाह्यकर्ण के दूसरे 
भाग को कर्णकुहर या श्रुतिपथ या बाह्मकर्णगुहा कहते हैं। 
यह लम्बाई में सवा इच्च की होती है टेढे-मेढे घूम कर कर्णपटह 
(>ण४ डूम ) तक पहुंचती है। यह पटह बाह्य. तथा 
मध्यकर्ण के बीच होता है। इसको टिग्पेनिक मेस्वेन 
( ॥97080४० 77९०००7७॥० ) भी कहते हैं । शब्द की लहरियां 
कर्णगुहा में होती हुई इसी कर्णपटह पर पहुंचती हैं। वाह्य॑- 
कर्णगुहा छुछ टेढी होने से कर्णपटह स्पष्ट दिखाई नहीं देता 
है। कर्ण रोगों में इसकी परीक्षा के लिये कर्णशष्कुली को जरा 
ऊपर से पकड़ कर ऊपर, पीछे तथा बाहर की ओर खींचना 
होता है। कर्णवीक्षण ( डि६० 06०7 पता ) तथा दर्पण की 
भी सहायता छी जा सकती है। स्वस्थावस्था में श्रतिपटह 
मुक्ताशुक्ति के समान भास्वर होता है। मध्यकर्ण के श्ोथ 
(०500४8 7४८१४) में यह अरुण चर्ण हो जाता है। उ्त परीक्षाओं 
' से कभी-कमी पढें में छिद्र हो तो वह भी देखा जा सकता है। 
मध्यक्णं-यह श्रुतिपटह (70:0० कान का पर्दा ) के 
पीछे से प्रारम्भ होता है तथा यह एक अस्थिमय गुहा (कोठरी) 
है जो बाहर की ओर चौड़ी तथा भीतर की ओर संकरी होती 
है। यह कोठरी शह्ढृतस्थि के एक देश में रहती है। इसकी बाहर 
की दीवार अ्रुतिपटह से बनी है। इस गुहा में छोटी-छोटी तीन 
अस्थियाँ होती हैं जो पटह से लेकर मध्यकर्ण की भीतरी 
दीवाछ तक फेली रहती हैं । ये आपस में बन्धनों द्वारा बंधी 
रहती हैं । इनमें घूमने और हिलने वाली सन्धियां रहती हैं । 
पट्ह के पास वाली पहली अस्थि को मसुद्दरक ( 'श॥6०५ 
मेलियस या 5770७ हेमर कहते हैं। यह सम्पूर्ण रूम्बाई 
में श्रुतिपटह् से संल्झ होती है। बीच वाली दूसरी अस्थि को 
निहाई या अह्ुश्: ( 40ए0/ 77०08 ) कहते हैं। तीसरी 
अस्थि जो. भीतरी कान (-अन्तःकर्ण ) के. समीप होती है उसे 
घरणक .( 89(९५ स्टेपीज ) .या रकाब ( 5४77० :स्टिरप ) 


कहंसे हैं-।. इनकी रचता (स्वरूप) के जजुसार ये. नाम. दिये 


सुश्नतसंहित! 
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गी भोतरी दीवाल में एक छिह्र॒ होता है 





गये हैं । मध्यकर्ण 


इसमें पूर्वोक्त धघरणक अस्थि निविष्ट ( टिकी ) होती है। शब्द 


की लहरिकाएं श्रुतिपटह से टकरा कर क्रम से इन अंस्थियों 
को आन्दोलित करती हुई घधरणक द्वारा अन्तःकर्ण में पहुंचती 
हैं। असाध्य बाधिय में मध्यकर्ण के जीणशोथ के कारण तीनों 
अस्थियां एक हो जाती हैं ओर शब्द की लहरियों का वहन 
करने में अक्षम होती हैं। मध्यकर्ण से एक नली जिसे भ्रुति 
सुरज्ञा ( गिपर/॥०४४7 ६7०6 ) कहते हें ग्‌ले की ओर जाती 
तथा गले तक पंहुंचती है अथवा यों कहें कि नासिक्यगल 
( २०७७७) 87775 ) नासिका का पीछे की ओर ( झुख से 


संलझ भाग ) से पटहपूरणिका ( यूस्टेशियन व्यब या श्रति- 


सुरज्ञा ) नामक एक सूचम प्रणाली मध्यकर्ण में आती है। 
इसको जानने के छिये अह्ुलियों से नाक को दाब कर, ओठ 
बन्द कर सुख की वायु निकालने का प्रयत्न करें तो पढें पर 
आधात सा होता है। यह वायु के कारण से है जो सुख या 
नासिका से निर्गमन का द्वार न पाकर उक्त प्रणाली से निकल 
जाता है। अतिश्याय के कारण कर्ण में भारीपन और कुछ बघिरता 
हो तो इस प्रयोग से आराम मिलता है। इस नलिका. 
(श्रुतिसुरद्वा) की लग्बाई;१३ इब्ब होती है। इस प्रणाली द्वारा 
बाह्य वायु अध्यकर्ण में प्रविष्ट और सदा विद्यमान रहता है।: 
इस अन्तश्रविष्ट वायु और बाह्य कर्णगुहा के वायु के दबाव से: 
श्रुतिपटह स्वस्थदृश्ा में इद-अशिथिल रहा करता है। कभी- 
कभी गले में शोथ, प्रतिश्याय, तुण्डिकेरी, एडिनोइड आदि 
के कारण पटहपूरणिका में भी शोथ हो जाता है. जिससे कुछ 
काल के लिये थोड़ी बधिरता उत्पन्न हो जाती है। कान से 
पूयस्राव होने पर सदा मध्यकर्ण शोथ की करुपना करनी चाहिये। 


अन्तःकर्ण या कान्तारक--इसकी बनावट बड़ी जठिल है। 


इसकी जटिलता के कारण इसे घूमघुमेया ( 7:७0797४0॥ ) भी 


कहा जा सकता है। यह वास्तविक शब्देन्द्रिय है। श्रुतिनाडी 
( अष्टमशीष॑ण्य नाडी ८ .प०४००ए 7०7४० ) के प्रतान इस में 
व्याप्त होते हैं। शब्द की लहरियां पूर्वोच्त क्रम से इन प्रतानों में 
होकर मरितष्क के वर्क में स्थित अपने स्थान में पहुंचती 
ओर शब्द का अहण कराती हैं। अन्तः्कर्ण के दो भाग या 
अवयव होते हैं एक अस्थिमय जिसे शम्बूंक (00०० 
कोछ्लिआ ) कहते हैं तथा दूसरा उसके अन्तर्गत उसी के 
आकार का कलामय या झिल्ली का बना होता है। इस कछामय 
भाग में एक प्रकार का द्रव भरा रहता दे जिसे इण्डोलिगस्फ 
(प7009०७॥ ) कहते हैं एवं ककामय अन्तःकर्ण तथा अस्थिमय 
अन्तःकर्ण के मध्य कुछ अवकाश रहता है जिसमें एक'प्रकार का द्वव 
भरा रहता है उसे पेरिलिस्फ ( ?९०५००७॥ ) यथा बाह्यरूसीका 
कहते हैं। उक्त दाव्दक्रम से आईं हुई लहरियां बाह्य द्वव को 
आन्दोलित करती हैं तथा बाह्य द्वव अन्तःस्थ द्वव को आन्दो- 
लित करता है। इस प्रकार इस आन्दोलन को श्रुतिनाडी क के 
प्रतान ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचाया करते हैं जिससे उस 
शब्द ज्ञान होता है। आचाये चरक ने सत्रस्थान अध्याय: 
१२ में कहा है कि. वायु: ओत्रस्पशैनयोमूलूम? श्रोन्न. में वायु 
रहती है। इसकी व्याख्या में चक्रपाणि-ने लिखा है कि 'श्रबण- 
मूल्त्वं वायोः कर्णशष्कुलीरचनाविशेषे व्याप्रियंमाणत्वांस ,-: सूल: 
प्रधानकारणम्‌” इससे उक्त आधुनिक अंवण-्याफपर का' 


अ्रध्याय २० ] 


कष्ट? 5म्राएकवाउचाकात( पाकर डा; 
लीला टी जहर, ता, टी) 
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रे शक ँ 
सड्ढेंत ग्रतीत होता है । अच्तःकर्ण के दोनों अवयर्यों के तीन | 


उपाक् होते हैं । प्रथम को शम्बूक कहते हैं जो घोंधे के समान 
आवत्त॑मय होता है। शब्द के अहण में यह अनिवाय्य ओर 
प्रधान है। श्रतिनाडी के अतिसंवेदी (अहणझील ) पतान 
इसमें फेले रहते हैं। अन्तःकर्ण का दूसरा उपाइ्ः कर्णकुटी 
अथवा तुम्बिका है जिसे वेशिब्यूठ ( ५८४ध००० ) कहते हैं। 
इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसमें धरणकास्थि टिकी 
रहती है। अन्तःकर्ण का तीसरा उपाज़ शुण्डिकाएं हैं इन्हें 
अध॑चन्द्राकृति नलिकाएं ( सेमिसकुलर केनालूस 50 
७ं7०पॉँछ 0970805 ) कहते हें ! थे तीन अद्धवतुंल ग्रणालियाँ हें 
इनका छिंद्रों द्वारा तुम्बिका से सम्बन्ध होता है | इन 
शुण्डिकाओं का कार्य शरीर की स्थिति का सम्तुरून है। 
विविध शारीरिक चेश्टाओं में सिर यक्तिश्चित्‌ भी इधर-उधर 
होता ही है जिससे इन शुण्डिकारओं के भीतर स्थित पूर्वोक्त 
द्रव इधर-उधर होता है। द्वव का यह इतस्ततः होना वेग 
के रूप में सूचम नाडियों द्वारा धम्मिन्नक में पहुंचाया जाता 
है। यह जड्ढः तदनुसार शरीर के अवयवों को विविध भ्रेरणाएं 
करता है । अर्थात्‌ शरीर- का कोई अड्ग किसी विशेष दिला में 
झुक जाय ओर शरीर उस दिशा में गिरने को हो तो पूर्वोत्त 
प्रकार !से उसका ज्ञान शुण्डिकार्थों में स्थित द्वव द्वारा 
धम्मिन्नक को होता है और वह तत्कारू समुचित अड्ढें को 
ऐसी चेष्टा करने के लिये आदेश करता है जिससे शरर 
समतुलित हो जाय। श्रवणकार्य में नलिकाओं का कोई 
उपयोग 5 है। इनके अधिक उत्तेजित होने पर चक्कर 
आने लगते हैं । | 

निष्कर्ष--अन्तःस्थ कर्ण तीन भागों का बना होता हे। 
(१) कर्णकुटी या तुम्बिका ( ४०करं०ण० ) (२) शम्बूक 
( 00क्रा० कोझलिया ) (३) अरद्धचन्द्राकार नलिकाएं ( 86फ८ां 
०ं।०पोशाः 0७8]8 ) इन रचनाओं की दीवारें शह्झास्थि से 
बनी हुई हैं। अस्थि के भीतर झिल्ली से बने हुए उक्त भिन्न- 
भिन्न तीनों भाग होते हैं । इस तरह अस्थिनिर्मित अन्तःकर्ण 
के भीतर झिल्लीकृत अम्तः्स्थ कर्ण रहता है । 

कर्णकुटी या तुम्बिका--अन्तःस्थ कर्ण का मध्य भाग है। 
इसके एक ओर शम्बूक तथा दूसरी ओर अर्द्धचन्द्राकार 
नलिकाएं स्थित हैं । सारे अन्तःकर्ण में सबसे फूला हुआ यही 
भाग है। इसकी दीवारों में भीतर की ओर कई सूच्म छिद्र 
हैं जिनमें होकर श्रवणनाडी के सुत्न कर्ण में प्रवेश करते हैं। 
बाहर के बड़े छिद्र में रकाब नामक अस्थिका चौड़ा भाग 
लगा रहता है। इसके आगे की ओर एक दूसरा छिद्र होता है 
जिसके द्वारा कोझ्लिया से सम्बन्ध होता है। इस कुटी के 
पिछले भाग में पांच छिद्र होते हैं जिनके द्वारा अद्धंचन्द्राकार 
नलिकाएं कुटी में आकर खुलती हैं। कुटी के भीतर भी ज्िल्ली 
के बने हुये दो कोष्ठ रहते हैं उनमें से पूर्वकोष्ट ( 0४१०७ ) 
फा तीनों नक्िकाओं से सम्बन्ध है तथा दूसरे पश्चास्कोष्ठ 
(88000० ) का एक ओर का भाग पूर्वकोष्ठ से ओर दूसरी 
ओर का कोछ्चिआ से मिला रहता है । 

. कौछिया--इसका आकार शद्भनामि के समान आवते 
(चक्कर) युक्त होता है। इसकेएक भोर का मध्यकर्ण से सम्बन्ध 
रहता है तथा दूसरे भोर का भ्वाग कर्णकुटी से मिला रहता है । 
... >भद्धैचन्द्राकार .नलिकाएं--ये संख्या में तीन होती हैं । दिशा 


| 
ँ 
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का ज्ञान करना इनका सुख्य कार्य है। जब हम किसी गाड़ी 
में बेठ कर जाते हैं तो आंखें मुंदने पर भी हमको अनुभव हो 
जाता है कि हम किस ओर को जा रहे हैं। यह ज्ञान इन 
नलिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। कोछिया तथा कर्णकुटी की 
भांति ये नलिकाएं भी झिल्ली की बनी हुई होती हैं जो 
शंखास्थि द्वारा निर्मित नछिकारओं के भीतर रहती हैं। इनमें 
बहिर्लसीका ( ?८तोएणएु० ) श्िल्ली ओर अस्थिकृत नकियों 
के मध्य के अवकाश में तथा अन्त्ूसीका ( श्0त० ५७७४ ) 
झिल्लीकृत नलिकाओं में भरी रहती है। ये सब नलिकाएं कुटी 
( मध्यभमाग ) के पूर्वकोष्ट में खुलती हैं। इन अद्धंचन्द्राकार 
नछिकाओं के विशेष सेलों का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ये तीनों नलिकाएं तीन 


दिशाओं में स्थित हैं और एक दूसरी के साथ समकोण बनाती 


हैं। इन नलिकाओं के विकृृत हो जाने से मनुष्य को दिशाओं 
का तनिक भी ज्ञान नहीं हो सकता। इनमें विकार उत्पन्न 
होने से जी मिचलाना, वमन, सिर का घूमना ( चक्तर आना ) 
तथा किसी एक दिशा में ठीक से चलने में असमर्थ होना 


इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । 

हम शब्द को किस प्रकार सुनते हैं-इस में फोई सन्देह 
नहीं कि श्रवण से विशेष सम्बन्ध रखने वाछा भाग फोछिया 
है। यदि किसी पशु के कर्ण से कोक्लिया निकाल दिया जाय 
तो उसकी श्रवण शक्ति जाती रहती है। मछुली में यह अड्ढ 
नष्टप्राय होता है इससे वह आँख से देखकर इधर-उधर 
भागती है!) वायु में उत्पन्न हुई फम्पनाएं जब बाह्यकर्ण पर 
पहुंचती हैं तो कर्ण का बाह्य भाग उन कर्पनाभों को एकत्रित 
करके कर्णपटह पर पहुँचा देता है। इन फरपनाओं के कारण 
कर्णपटह में भी कम्पनाएं होने लगती हैं । यदि कर्णपटह एक 
बिल्कुट सपाट झिल्ली होती तो वह केवल एक ही प्रकार के 
स्वर से कम्पित होती किन्तु उसकी विचिन्न बनावट उसको 
सब प्रकार के स्व॒रों को अहण करने के योग्य बना देती है । 
इस पटह से झुद्दर ( १४(७॥०७४ या िं&8076/ ) के प्रवर्द्धन का 
सम्बन्ध रहता है ओर झुद्वर के दूसरे भाग से नेहाई व शूमिंका 
अथवा भह्कुश ( 47४ ०० 47008 ) छंगी रहती है तथा इस 
अक्लुश ( नेहाई ) का सम्बन्ध रकाब ( 5077०० ) अस्थि! के 
चोड़े भाग से रहता है जो कर्णकुटी के बड़े छिद्व में रहता है । 
जब वाधु की कम्पनाओं से पटह में कम्पना होने रूगती है तो 
उनका मझुद्वर पर प्रभाव पड़ता है। यदि पटह बाहर की ओर 
खिंचता दे तो झुद्दर भी बाहर को खिंचता है। पटह के भीतर 
की ओर गति करने से मुद्वर भी पीछे को हटता है। इसी 
प्रकार नेहाई की भी गति होती है। नेहाई का गात्र तो मुहर 
से छगा रहता है किन्तु उसका अवर्ून रकाब से लगा रहता 
है। इनका आपस में इस प्रकार सम्बन्ध रहता है कि जब 
पट॒ह मुहर को बाहर की ओर खींच लेता है तो नेहाई का 
गान्न भी बाहर की ओर खिंच जाता है. किन्तु उसका प्रवर्द्धन 
भीतर की ओर गति करता है। इससे रकाब की .भी . भीतर 
को गति होती दे । बह अन्त में कर्णकुटी के भीतर के तरल में 
कम्पनाएं या लहर उत्पन्न कर देता है। ये कम्पनाएं कोछिया 
की सारी कछाफो उत्तेजित कर देती हैं जहां से मस्तिष्क को 
सूचना पहुंचती है। इससे यह स्पष्ट है कि कम्पनाएं फोछ्लिया 
तक अवश्य पहुंचती हैं. नहीं तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा। 





(एल फएसडर 


. दद स॒श्रुतरसंहितां अमन मिल, 
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कोछिया में विक्षति होने पर भी शब्द का ज्ञान नहीं | 
यदि मध्यकर्ण इन कस्पनाओं को भन्‍्तःकर्ण तक नहीं पहुंचा- 
यगा तो भी बचिरता उत्पन्न हो जायगी। कभी-कभी बाह्य कर्ण 
में मेछ जमा होने पर भी सुनने में कठिनता होती है । 


कणशूलू प्रणादश् बाधिय्ये च्वेड एव च। 
आगसाव: कर्णकणड्‌: क्णबचेस्तथेव च॥ ३ ॥ 
क्मिकणप्रतीनाही विद्रधिर्िविधस्तथा | 
कर्णपाकः पूतिकर्णस्तथवाशश्रतुविधम्‌ ॥ ४॥ 
कणोबुद सप्तविधं शोफश्रापि चतुर्विध: । 
एते कणगता रोगा अश्टविंशतिरीरिता: | ५ । । 
कर्णगतरोगों के नाम और संख्या-ऋर्ण शूछ, कर्णनाद, 
कर्णबाधियं, कर्णचवेड, कर्णस्नाव, कर्णकण्डू, कर्णवर्च, क्रमिकर्ण, 
कणणप्रतिनाह, द्विविध कर्णविद्रधि, ( दोषविद्गरधि तथा क्षत- 
विद्रधि ), कर्णपाक, पूतिकर्ण, चतुर्विध ( वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज ) कर्णार्श, सप्तविध ( वात, पित्त, कफ, 
रक्त, मांस, सेद्‌ तथा सर्वास्मक ) कर्णाबुंद, चतुर्विध ( वात, 
पित्त, कफ भोर सन्निपात जन्य 2 कर्णशोफ, इस तरह कर्ण में 
होने काले ये अट्ठाईस रोग कहे गये हैं ॥ ३-५ ॥ 
विमशं--कर्णशूल को इयर एक (७7 4००), कर्णनाद को 
टिनीटसः ( 7१770०७ ), कर्णबाधिय को डीफनेस ( 0८8/7९55 ), 
कर्ण चवेड को लेबरिन्थाइटिस ( 4807"एापं(5 » कर्णख्राव को 
ओटोरिआ ( (४006४ ह कर्णकण्डु को ईचिज्भ सनन्‍्सेशन 
इन दि इयर (0लंणछ ४९०१४४४०४ 30 0४6 8७० ), कर्णवर्च को 
वेक्स इन दि इयर ( ए/&८॥॥ 9० ॥७-), कमिकर्ण को वर्म्स 
इन दि इयर (ए/००४08 40 (९ 890) कर्णप्रतिनाह को ओ्स्टू- 
क्शन आफ इस्टेशियन ट्यूब ( 00४%एप्रणां0त 6 आफरा्नणापंप्रा- 
४7०९ ), कर्णविद्रधि को फरन्क्युलोसिस इन दि इयर या हपिंस 
इन इक्स्टर्नछ इयर ( #एा०ए०आंड 40 (४९ ए७७ ० गशए€७ १0 
८४, 007) कर्णपाक को सप्युरेशन इन दि इयर ( 8700प7७॥४४0- 
9 70 06 #0) पूतिकर्ण को फाइरिड डिस्चाज फ्रॉम दि इयर 
( #00ग्ंत वांडकाबए82० (07 47९ 409 ), कर्णार्श को पोलिपस 
इन दि इयर (7?0597७ 40 $86 पद » कर्णाजुद को हार्ड व्यूमर 
हन आडिटरी मीएटस ( -ति७०3 (प्रा०पा: गा धएप07ए 76&8 : 
४५४), कर्णशोफ को इन्फ्लेमेटरी कण्डीशन ऑफ दि इयर (7- 
चिद्रा748097ए ००70607 ०! 06 #॥७० ) कहते हैं। 
सप्तविधकर्णाईंद--बातेन पित्तेन कफेन चार्षिरक्तेन मांलेन च्‌ 
मैदसा च। स्वोत्मक सप्तममर्बुदन्तु ॥ द 
चतुविध: शझोफः--दोषैस्निमिस्तेः पृथगेकशश्व बूयात्तथाशोसि 
तयेव शोफान्‌ । 


..__ अणरोग संख्या-चरकाचार्य ने कर्ण रोगों की संख्या चार 

मानी है। (३) कातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (४) सा- 
छ्िपातिक। नादोज्तिरुकू कर्णमल्स्थ शोषः स्तावस्तनुश्वाअ्वणन्न 
.तत्‌। शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीतपू्तिश्रवण्न पित्तात्‌ ॥ 
वेअल्लकण्डूस्थिरशो फशुक्वस्निग्पल्रुतिः स्वृत्परुजः कफात्तु। सर्वाणि 
रूपाणि चसल्निपतात स्लावश्व तत्राधिकदोषदण: ॥ (वव.चि.२६) तथा 
इन चार अकार के मेदों में लन्‍्य भेदों का बहुत कुछ अन्‍न्तर्भाव 






























“४-४ ली कल लल जीतकर किजर कलर, 
आधुर्वेद-विज्ञान आदि ने सुधुताचार्य के मत का समर्थन कर | 
कर्णरोयों की संख्या २८ मानी है । आर 

आचार्य वाग्भट ने कर्णरोगों की संख्या पद्चीस मानी है। 
कर्णच्वेड, कर्णझ्ाव और कर्णगूथ को पएथक्‌ नहीं लिखा है तथा : 
अर, शोथ और अडुंद के सेदों को अछग-अछग नहीं छिखा 
है। कर्णपाछी के रोगों को अन्य आचायों की तरह प्रथक्‌ न 
लिख कर इन्हीं में समाविष्ट कर दिये हैं। । 

कर्ण गेगविभाजन--जिस तरह कर्ण को तीन विभागों में ' 
विभक्त किया है तद्बत्‌ उसमें होने वाले रोगों को भी तीन 
भागों में विभक्त कर दिया गया है। 

(१) वाह्मकर्ण के रोग--(१) सहज विकार ( 0०78००7॥७) 
#०7070७7४०३ ) जेसे जन्म से ही कर्णशष्कुली ( शिंएण& ) 
का अथवा पाछी का जभाव। अथवा श्रुतिपट के छिंद्र का बन्द 
हो जाना, या कान का बहुत बड़ा हो जाना। किंवा छोटा दो 
जाना, किंवा कर्णशब्कुली पर कुछ कार्टिकेज और मेद के 
सदञ्बय से एक ओर कान का हो जाना। वाग्मयेक्त कर्णपिप्पत्ली 
रोग तथा कूचिकर्णक रोग इसी श्रेणी में आते हैं । (२) कर्ण- 
रक्तजग्रन्थि ( पि९४78(00909 धपण5 ) यह रोग अभिषातजन्य 
होता है तथा मश्नयुद्ू-कुश्ती आदि करने वालों में होता दै 
इस रोग में कान रक्तवर्ण का तथा शोथयुक्त हो जाता है। वेध 
आदि शख्रकर्म करके दोषनि्रण यदि नहीं किया जाय सो 
पेशी-सझ्लोच के कारण से उसमें विक्ृृति ( क्‍220077709 ) बनी 
रहती है। वाग्भटाचारय ने इसे 'परिपोटक' लिखा है। इसी के 
समान उन्मथ और दुःखवर्धन नामक रोग भी होते हैं । 
(३ ) विचर्चिका ( ॥८४८००७७) तथा रकसा--ये रोग कर्ण- 
शब्कुलली तथा पाछी में होते हैं। इनकी चिकित्सा में संशासक 
लेप आदि का अयोग करना चाहिये। (४ ) बाह्मामिधात- 
जन्‍्य कर्णरोग ( "एयर ० &ग7००४०४ ०६ ४९ 7७7 ) शाचायें 
सुशुत ने उक्त चारो रोगों में शलाकायन्त्र प्रवेश अथवा कर्ण- 
द्शकयन्त्र ( 3०:०४००७ ) का उपयोग होने की आवश्यकता 
न होने से इन्हे शल्यतम्त्रान्त्गत ही मान लिया है तथा 
इसके लिये कर्णवेधनविधि नामक एक स्वतन्त्र अध्याय लिख 
दिया है जिसमें कर्णपाली के अनेक रोगों तथा उनकी 
चिकित्सा का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बाह्मकर्ण के 
कुछ रोगों में सन्‍्धानकर्म (7880० 878०० ) भी करना 
पड़ता है तथा इस कर्म का सम्बन्ध शह्यतन्त्र से है भत एव 
उन रोगों का शालाक्य में वर्णन नहीं किया गया किन्तु 
वार्सटादि अन्य आचायों ने उनका वर्णन शालाक्यतन्त्र में 
किया है जेसे कर्णपिप्पछी, विदारिका, पालिशोष, तन्त्रिका, 
परिपोट, उत्पात, उन्मनन्‍्थ या गल्निर, दुःखवर्धन, लछेहिका या 
परिलेही । इनकी चिकित्सा शक्यतन्त्रानुसार की जाती है। 


मध्य तथा अन्ततकर्ण के विकार-( $ ) कर्णशर्य ( एकछव- 
8५ 0009 )-कर्णकृमि तथा-जौ, गेहूं, चने आदि का कर्ण के 
भीतर चले जाना। (३२) कर्ण के भीतर मेल (गूथ ) का 
( 0९४:४००४० )। ( ३ ) कर्ण में फो्डे-फुन्सी का होना ( एप 
7०प्रा0&5 ) | (४ ) कर्ण के सीतर छोटे-छोटे भलुंद या मस्सों 
का होना। (५) मध्यकर्ण में शोफसम्पन्धी विकार जेस्े 
तीअ या जीर्ण मध्यकर्ण -शोथ ( 4००४९३०० ०४०००७ 42/॥78.. 
009 ०६ ७४४ पंवेक्ष० एक )। (4३ ) जन्‍्ताकर्ण के. होगों में 





शाध्याथ १२० | 





फिर: कि कक 


शोथजन्य विक्वतियाँ ( 7.807ए7४४५ ), पाकजन्य विकृतियां, 
इन्द्रियविकार बाधियों ( 0क050४070४9 ) अम ( ए७४ा8० ) 
आदि होते हैं । 


...कणयोगों के सामान्य हेतु तथा सम्प्राप्ति-- 
[ अवश्यायजलक्रीडाकर्णकरडूयनेर्म रुत्‌ | 


२ ज ८3५ जम जमीन पिया हा रत. बरी अजमेर कि ज ५ ह,त5, 20१ मरफिज. टी मर 








मिथ्यायोगेन शश्नस्य कुपितो5न्येश्व कोपने: ॥ १॥। 


प्राप्य श्रोत्रसिरा: कुयोत्‌ शूल॑ श्रोतसि वेगवान | 

ते बे कर्णणता शोगा अष्टाविंशतिरीरिताः ॥२॥ | 

शोस में रहना, जल में तेरना तथा कान खुजलाना, शख्र 
के मिथ्या या अन्यथा प्रयोग करने से या शलाका के कुप्रयोग 
से वात कुपित होकर कर्ण की सिराओं को प्राप्त कर कर्णस्नोत 
( श्रुतिषथ ) में वेग के साथ शूल उत्पन्न करता है। इस तरह 
उत्पन्न रोगों को कर्णरोग कहते हैं तथा ये संख्या में अधृठाईस 
होते हैं ॥ १-२ ॥ 


विमर्शः--क्षायुवेंद के मत से यह कणरोगों का सामान्य 
कारण तथा सम्प्राप्ति है। प्रत्येक रोग का निदान ( आदि 
कारण ) दो प्रकार का होता है। (१ ) सन्निक्ृष्ट ( 707९०) 
तथा (२ ) विप्रकृष्ट ( ?7«0+४४००४४४ )। विप्रकृष्ट कारणों में 
बहुधा सभी विकारों में समानता होती है। जेसे असास्मे- 
रिद्रयार्थसंयोग, प्रज्ञापराध, काल एवं कर्म की सम्प्राप्ति। इसी 
वर्ग में कर्णरोगोक्त हेतु, अवश्यायसेवन, जलक्रीडा, कर्णकण्डु, 
श्र का मिथ्या प्रयोग प्रभृुति कारण जाते हैं। अवश्याय 
(ओस ) में रहने से नासाग्सनिका (४४४०४९४४७ ); 
कण्ठशार्क प्रभति शोथयुक्त बिकार होते हैं। न्ासाग्रसनिका 
से संक्रमण श्रुतिसुरड्भा ( 0४80 7७॥ ॥0०0४ ) द्वारा मध्यकर्ण 
तक पहुंच जाता है जिससे मध्यकर्णशोथ आरम्भ दो जाता है 
उससे कर्ण के खाव, पूतिकर्ण आदि अनेक कर्णरोग पेदा हो 
जाते हैं। इस तरह ( १ ) अवश्याय कर्णरोगोत्पक्ति का एक 
प्रधान कारण है। यही बात पाश्राप्य शालाक्य ग्रन्थों में लिखी 
है [700ग)राक्षांण] त फ्रांवेती० गेडाए 48 0एढएथेंए ००00070 
870 0०९ 47 079%700ए थ। 098९3 ५४0 ७शाओआं0 
७#ग07 #णा 6 7७800080% 70080 ॥08 950807थ7 
(0४06. 

(२) जल्व्रीड़ा-कभ्ी जल में छापरवाही से तेरने या 
कूदने से कान के छिंद्र से पानी श्रुतिपथ ( बाह्य ) में चला 
जाता है तथा वहां स्थित मेल ( ४४४६ ) को तर करके फुछा 
देता है जिससे बाह्माछिद बन्द हो जाता है। इससे चक्कर 
आना, बमन होना, कर्णनाद ओर कर्णशूछ आदि अनेक रोग 
हो जाते हैं। प्रायः देखा जाता है. कि पानी में बार बार 
हुबकियां छगाने से अचानक कान के पर्दे पर वायु का दबाव 
होता है जिससे परदे के फटने का भय बना रहता है। यही 
आशय मिम्न उद्धरण से स्पष्ट है-०४४ ०0 ज95 ०९० 
(00॥९० 0 (06 787 08५76 080/7659 70 7089 06 
0९०००४८ 'ज्र०/8९ ४0९१ 00777 7. 88 008 76$8एॉॉ ०0९ श6 7707- 
शशाहते ग्रषा अपार एप घ्यत ००0 7९ 6 ॥768008, 
(१050०59, ०एाफएह 82 प्रण५6४ 77 (06 40 &706 8९70० 
0009 769प079 7709 [76890076, 0 'जध्छ: ० ऐ॥8€ पररणा]09- 


परांध० प्राधयाआ/॥0०, झसके सिवात्र जल के दूषित होने से 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


/+ि०मििरी की जी 





झ्ः 





अब किक, मिड 33. की जी िय 








जीवाणुओं का उपसर्ग जल के साथ कान में पहुंच कर शोथ, 
कण्ड आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं । 


(३ ) कर्णकण्डूयन-- छकड़ी, सींक, तृण आदि से कर्ण को 


खुजलाने से वहां सृुद्म क्षत होकर उसमें पूयोत्पादक 
जीवाणुओं का उपसर्ग होकर कान में कर्णशोथ, कर्णपूय प्रश्भुति 
रोग हो सकते हैं । 


(४ ) यन्त्रशास(््र प्रयोग- अनेक वार जविशुद्ध ( एएश/९५ 


]800 ) यन्त्र तथा शस्त्र के प्रयोग से भी विविध प्रकार के 
जीवाणुओं का श्रुतिपथ में प्रवेश हो जाता है। 


(५) अभिषात ( ५१०0०९००४ )--इसके प्रत्यक्ष-सीधे ऐसे 
( ॥)7€९७ ) तथा अप्रत्यक्ष ( 77077९० ) ऐसे दो ह प्रकार हें ! 
प्रथम में विजातीय द्वव्यों का कर्णकुहर में प्रवेश किंबा| उनके 
आहरण करने में मिथ्या प्रयोग ( एण्शंयाएणी) [४४४0ए॥४ 8४ 


067 #९70प% 79 7९०००४076 ) मुख्य ह्ढे ॥ अप्रत्यक्ष 


अभिषात से श्रुतिपथ में हठात्‌ वायु का दबाव बढ़ जाता है 


जैसे कान पर तेज चोट का छगना, बन्दूक या तोप का उच्च- 


तम शब्द या विस्फोट का श्रवण या जलूकरीडा करते छुबकी 
लगाना थादि कारणों से कर्णपटह फट सकता है। [पेसी 


स्थिति में कर्णपीडा, कर्णबाधिय, कर्णरुधिरखुति भ्रादि छक्षण 


होते हैं। कपालास्थियों के अभिघात में भी कर्णपटह का 
विदारण हो जाता है। इस तरह उक्त कर्ण कण्ड्ूयन, अभिघात 
और मिथ्था या सशुद्ध शस्त्र अयोग विभिन्न प्रकार के कर्ण- 
रोगों में कारण होते हैं->-फिए०॥००९ रण ॥एम7००४४० आशा ए- 
076 708ए 8 (९ 40 द7०0 क ग70787 एा० ९१९४, 77 476 
:0700/ 08४88 77070470067 ० 07287 00॥68 ठ्ः १५4 
[#ण] #0४0७४ #। ऐशंए एथ70एश 48 7090॥आ00. 
76% 00706 &009 0ए 5800१68 ०077९४४07 6. #ए व 
006 7768008 €, ५. 77009 8 06009 07 486 ००, ९87५ एन 
ल्णोग्ग्रंठा 0 47 दारांप्रट्ठ, ४०0प7४ 07 (४6 77006 ६0988 
० $96 9णी) &06 #€तपथणाए 888008060. जग एप्प 
(086 $एाणएशा700 206797876, ([-.09 (0%6 8 ) 
समीरणः श्रोत्रगतोडन्यथाचरः क्‍ 
समन्ततः शूलमतीब कणयोः | 
करोति दोषेश्र यथास्वमावृतः 
स कणशूलः कथितो दुराचरः ॥ ६॥ 

कर्णशुल़ लक्षण- श्रोन्नप्रदेश! में स्थित वायु मिथ्या “आहार- 
विहार से प्रकृपित हुये कफ, पित्त और। रक्त द्रोषों से आदत 
होकर विमार्ग में गति करता हुआ कर्ण में चारों ओर अति 
तीबर शूछ उत्पन्न करता है। इस रोग[को कर्णशूछ कहते हैं 
तथा यह रोग दु्चिकित्स्य है. ॥ ६॥ 

विमर्शः--कर्ण में दर्द या पीड़ा होने को क्रणंशूछ ( भोट़े- 
ह्जिया 000079 था इयरएक 0४ 70 ) कहते हैं । इस रोरा 
का मुख्य कारण मिथ्या आहार-विहार द्वारा प्रकुपित तथा 
श्रोश्रप्रदेश में सब्जित वात है फिर उस वात का प्रकोप और 
प्रसार होता है तथा फिर संचय होकर व्यक्ति ( रोगप्रादुर्भाव) 
और सेद्‌ ( कष्टसाध्य या असाध्य ) हो जाता है। इस रोग- 
प्रादुर्भावावस्था के समय वह वात, पित्त, कफ या रक्त दोष 
से आबुत होकर विमार्ग में गमन करता हुआ शूछ छत्तण को 


जप 


पट 








उत्पन्न करता है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में कर्णशूल कोई 
स्वतन्त्र रोग न होकर एक लक्षण मात्र है जो कर्ण के विविध 
भागों में होने वाले रोगों में होता है। जैसे - 
बाह्यकणंगतविकृतियों में--कर्ण के भीतर फोड़ा, प्नसिका 
( एधाणए०पो०आ७ ) में तीचर पीड़ा ( शूछ ) होती है जिसे कि 
कभी-कभी 4०४४४ 77090०॑ं670985 से विभक्त ( भेद्‌ ) करना 
कठिन हो जाता है। इसी प्रकार शंखास्थि का शोथ, मस्ति- 
व्कावरण शोथ, करोटि की अस्थियों के मध्य किसी प्रकार का 
शोथ या पाक हो जाने से भी कर्णशूल होता है। इन रोगों 
में होने वाली पीड़ा स्वस्थान से होतो हुईं सिर के किसी भाग 
में पहुंच कर ग्रीवा तक फेल जाती है। कभी कभी-कान के 
भीतर जल के चले जाने से कर्णमल ( श%८) फूछ कर 
श्रुतिपथ छिद्र को बन्द कर देता है जिससे भी कर्णशूछ उत्पन्न 
होता है। कर्णपटह के विदीण[होने ( छिए७॥प०७ ० (ए।भ्रां- 
० 72९४००७४४९ ) से बाधिय तथा कर्णरक्त खाव के साथ ही 


साथ तीघच्र कर्णशूल होता है। इसमें प्रधान विक्ृति वायु के 


भार की विगुणता ( 500१७॥ ०070ए77ए०उच्रंणा ता क। व। $6 
776%008 ) है जो अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभिधात से उत्पन्न 
होती है। जो सुभ्रताचार्य ने दुश्चिकित्स्य कर्णशूछ कहा है वह 
सम्भवतः कर्णपथह का विदीर्ण होना ही हो सकता है. क्योंकि 
साधारण कर्णशूछ चिकित्सा से अच्छा हो जाता है। 
मध्यकर्णगतविकृतियां-भध्यकर्ण शोथ ( 08४५8 ४९३४७ ) 
के शत्येक भेदीं की तीच्रावस्था ( 3.0८ 0०0०76!४० ) मेँ 
निरन्तर कर्ण में तीत्रशूल होता है। इस शोथ की जीर्णावस्था 
( 007०7४० ४६४४९ ) में कर्णशूल नहीं या अत्यल्प हो जाता है! 
ऊध्वेदन्तपंक्ति में कृमिदन्‍त होने पर या वहां के खोखले 
( 0559 ) में पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग पहुंच जाग 
या दन्तमूल शोथ हो जाय तो पीड़ा नाडीड्डारा.संवाहित होकर 
कान में होने लगती है। इसो तरह गले की विक्रृतियों जेसे 
3480787085 या ?ि॥०एसाशा४ं5 या "7077४ 0 ५0९४९ 079७705 
में होने वाली पीड़ा का प्रभाव कान में भी होता है। तीघ्रग्न- 
तिश्याय में गले की खराबी से अ्रतिसुरद्ञा ( #ए##०7ं8० 
(०७८ ) में शोथ का प्रसार होता हुआ मध्यकर्ण तक पहुंच कर 
कर्णपीड़ा उत्पन्न कर सकता है। श्रुतिमूछशोथ (?&०४१509 ) 
होने से भी कर्णशुल होता है। क्‍ 
अन्तःकर्णगंतविकृृतियों में--अन्तःकर्ण जशोथ (907ए700709) 
या उसमें पाकोप्पत्ति होने से कर्ण में तीत्रपीड़ा हो सकती है। 
तीव्रशोथ में यह पीड़ा नाडीशूल ( '०ण७९७ ) के समान 
असह्ाय हो जाती है। इसी तरह श्रतिनाडीशोथ या श्रवण 
केन्द्र शोथ में भी कर्णशूल होना सम्भव है। जब पीड़ा कान 
की ऊपरी तथा पिछले भाग में हो तो पीड़ा का कारण करोटि 
में है। चालीस वर्ष से ऊपर की आयुचाले पुरुषों में वायु के 
कारण कभी-कभी कर्णशूल होता है किन्तु प्रश्यक्ष देखने से 
पीडा का कारण या स्थानिक चिह्न दिखाई नहीं देता है ऐसी 
स्थिति. में कर्णपालो के नीचे मूलभागमें शंखास्थि और जधो- 
हन्वस्थि की सन्धि में झोथ होने से यह कर्णशूल हो सकता है। 
बच्चों के कणशूल जानने के उपाय--भ्रायः बच्चों में वाग्शर्ति 
पूर्ण विकसित न होने से वे अपने रोग या शूल आदि के स्थान 
को कह नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में चतुर चिकित्सक बच्चे 


सुश्नतसंहिता 
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के शरीर की दर्शन परीक्षा ( 7770००70 ) से तथा उसके. 


रोदन और अड्भरादि चेशओं से शेग का निदान करते हैं। 
काश्यपसंहिताकार इसके लिये निम्न श्छोक ह्वारा स्पष्टीकरण 
किया है--कर्णों स्वशति इस्ताभ्यां शिरों आमयते सुशस्‌। झर- 
त्यरोचकास्वप्नेर्जानीयात्क्वेदनाम्‌ ॥ मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासों 
हल्लासों वमथुस्तथा। उपद्रवाः कर्णशुले भवन्त्येते मरिष्यतः॥ 
बारछक बार-बार हाथों से कान को स्पंश करता है, बार बार 
जोर जोर से सिर को हिलाता है, कान को धोने या छूने से 
बेचेन होकर रोता है, अरति (बेचेनी) बनी रहतीहै , अरोचक 
या मन्दाग्नि होने से दुग्ध पीने या रोगीको खाने की इच्छा नहीं 
होती एवं निद्रा नहीं आती तथा निद्रा आ भी जाय तो थोड़ी 
देर बाद जग जाता है एवं नींद में भी बेचेन रहता है इन 
लक्षणों से उस के कर्णशूछ का ज्ञान करना चाहिये। ब्ांको- 
न्‍्यूमोनिया तथा अन्य सन्तत ज्वरों में भी प्रायः कर्णशूल 
हो/जाता है। जब बच्चे के कर्णशूल में मूर्च्छा, दाह, ज्वर,, 
कास, हल्लास, वमथु ( वमनेच्छा या वमन ) ये उपद्रव हो 
तो उसकी रूत्यु का अरिष्ट रत्तण समझना चाहिये । 


वाग्भटाचाय ने--वातादि दोषों के बल की अंशाशकल्पना 
से कर्णशूल के पाँच भेद किये हैं जेसे (३) वातज, (२) पित्तज, 
(३) कफज, (४) रक्तज ओर (५) सात्निपातिक । किन्तु आचाये 
सुश्रत ने कर्णशूल के कोई विशिष्ट सेद न करके उसे पुक 
वातप्रधान दोष से उत्पन्न मान कर वातन्न उपचारों का करना 
ही लिखा है। 
कणंशूल का सापेक्षनिदान--मध्यकर्णशोथ या शंखकूट के 
शोथ के कारण जो कान में पीड़ा ( शूल ) होती है चह निश्चय 
ही बाह्यकर्ण विद्रधि ( ??८८०००४७ ) से उत्पन्न पीड़ा से भिन्न 
प्रकार की होगी जेसे कर्णविद्ृधि या बाह्मकर्ण शोथ की पीड़ा 
मन्‍्द होती है किन्तु शंखकूटशोथ और मध्यकर्णशोथ मेँ 
अत्यन्त तीत्र वेधनवत्‌ पीड़ा होती है। पीड़ा का स्थान भी 
भिन्न हो सकता है। बाह्य विद्रधि पीड़ा किसी स्थान विशेष में 
सीमित रहती है यथा कर्ण के नीचे या सामने की ओर ॥ 
शंखकूट शोथ अथवा मध्यकर्णशोथ में पीड़ा कान में दाहिनी 
ओर ओर कान के पीछे की ओर होती है। अनेक बार कर्णशूरू, 
कर्णशढ्य ( ?'०२०७० ७००५४९४ ) के कर्णख्रोत ( (०४६४७ के 
जस्थिमय भाग में अटक जाने से होता है तथा वह ,जत्यन्त 
तीव्रस्वरूप का होता है। ऐसी स्थिति में कर्ण की यन्त्रों करी 
सहायता से पूर्ण परीक्षा कर उन्हें ( शल्यों को ) बाहर 
निकालने से ही छाभ होता है । है गा 
' साध्यासाध्यता--मच्छां, दाह, ज्वर, कास, हज्ञास और 
वमन इन उपद्रर्वों से युक्त तथा त्रिकोणात्मक कर्णशूल्ठ 
असाध्य होता है आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर बाह्मकर्ण 
के रोगों में उक्त आयुवदोक्त मूर्च्डा-दाद्यादि उपद्रव नहीं मिलले 


हैं। मध्यकर्ण शोथ में भी श्वास, वमन, आम प्रद्धति लत्षण 


नहीं मिलते हैं किन्तु तीचर सपूयथ मध्यकर्णपाक ( 4००५७ 
8प0ए/७ए२८ 0४0४8 706078 ) में उसके उपसर्ग (760त्ै०7) 
के अन्तःकर्ण की तरफ बढ़ने पर शिरोगुहा के अज्नों में भी तीघथ् 
शोथ ( ॥7078 ००७४७) ५०००॥८६४०॥ ) होकर कई प्रकार व्छे 
उपद्रव हो सकते हैं जेसे कान्तारक शोथ (॥.&97:४४पंक्षं3 ), 
बाह्ममस्तिष्कावरणविद्वत्रि ( 008 4घ7७] ॥05028५ ), पार्चचर्ति 


शध्यायः २० ] 
सिराजाल (97५७ ) में रक्त का अमना तथा 
शोथ । इन रोगों सें सोपदव कर्णशूल होने पर शेग असाध्य 
हो जाता है। मध्यकर्ण शोथ के रास्ते शह्ुकूट या शह्डप्रवर््धन 
में पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग पहुंचने पर तीघरशोथ 
( 2.०78 700४० ४४ ) अथवा विद्रष्षि ( 40७3०९५५ ) होने 
का भय रहता है। इस अवस्था में शद्भुकूट के वायुकोषों में 
शोथ होकर अनेक तरह के स्थानिक'तथा सार्वदेहिक लक्षणों 
को पेंदा करते हैं। कान की पीड़ा अधिक तीघर हो जाती है। 
पीड़ा का क्षेत्र कर्ण के पश्चाह्नाग शह्डुकूट प्रदेश तक हो जाता 
है। इस प्रदेश ( १४४७४०० 7०४०७ ) में शोथ, छालिमा और 
स्पर्शासह्यता आजाती है। कुछ रोगियों में जिनके कान से 
खाव भी निकलता रहता है, बन्द भी हो जाता है परन्तु 
साधारण स्वास्थ्य गिरता जाता है, शीत के साथ ज्वर, चिड़- 
चिड़ापन, ज्योभ, तन्‍्द्रा अस्गति लक्षण प्रबल हो जाते हैं। 
इसी का संक्रमण यदि मस्तिष्क तक पहुँच जाय तो उससे 
बहिमंस्तिष्कावरणविद्रधि, मस्तिष्कावरणशोथ, ब्रहन्मस्ति- 
प्कविद्रधि, रूघुमस्तिष्कविद्रधि आदि शिरोगुहान्तर विकार 
होकर मस्तिष्क ज्ञोस के छक्षण होने लगते हैं। अन्त में मूर्च्छा, 
दाह, ज्वर, कास, हल्लास, वमन प्रश्ति आयुर्वेदोक्त उपद्रच 
होकर म॒त्यु भी हो जाती है । क्‍ 

कान्तारकशोथ ( 7,80797॥॥0ं9 ) संक्रमण का प्रसार होकर 
अन्तःकर्ग का शोथ हो जाता है। उपसर्ग का मार्ग अण्डाकार 
छिद्र या रोटडम के छिद्ग के द्वारा किंवा बाह्य अर्द्धजनन्द्राकार 
नछिक्राओं की दीवारों के द्वारा पहुंचता है। शर्द्धचनन्द्राफार 
नलियों के विक्ृृत होने पर अम, तन्द्रा, मृर्छा, वमन आदि 
छक्षण ओर चिह्न होने छंगते हैं तथा श्रुतिशस्बृक ( 0050० ) 
की खराबी से बाधिय तया कर्णक्येड ( /0९४/7९88 70 (पचरपा- 
008 ) होने लगते हैं । 


यदा तु नाडीषु विमार्गमागतः 
स एवं शब्दाभिवहासु तिष्ठति । 
श्रणोति शब्दान्‌ विविधांस्तदा नरः 
प्रणादमेनं कथयन्ति चामयम्‌ || ७ ॥ 


कर्णनाद्‌ लक्षण--जब वही ( कर्णस्थित ) बात शब्द का 
वहन करने वाली नाड़ियों में विमार्गरप से आकर अवस्थित 
होता है तब उस वायु के आधात से कर्ण में अकस्मात्‌ बार- 
म्वार अनेक प्रकार के शब्द मनुष्य सुनता है उसे कर्णनाद रोग 
कहते हैं ॥ ७॥ 

विमरशः--+णनादलक्षणं--कर्णश्नोतःस्थिते वाते शरणोति विवि- 
पान्‌ स्व॒रानू। भेरोसदब्नशब्दानां कर्णनादः स उच्यते ॥ (सु० ) 
कर्णज्रोत में वात के स्थित होने पर मनुष्य मेरी, सदक़ आदि 
अनेक शकार के शब्दों को सुनता है उसे कर्णनाद कहते हैं । 

विदेहोक्तलक्षण--सिर। ( शिरों ) गतो यदा वायु! ओत्रयो: 
प्रतिपद्चते । तदा तु विविधान्‌ शब्दान्‌ समौरयति कर्णयोः ॥ भज्ञार- 
क्रौद्ननादं वा मण्डूककाकयोर्तथा | तम्त्रीभृदन्नशब्दं वा सामतूय॑- 
स्तर तथा ॥ गीताध्ययनवंशानां निर्धोष॑ स्वेडनं तथा | अपामिव पत- 
न्तीनां शकटस्येव गच्छत:। श्रसतामिव सर्पाणां सद्शः श्रुयते स्वनः॥ 
शिरोगतअथवा सिराक्ओं के द्वारा प्रकुपित वायु जब कानों में ग्रापत 
होती है तब नाना प्रकार के शब्दों को कानों में पैदा करती है 
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जेसे अमर के गुझ़्ार के समान, क्रौज्न ( कुररी ) की करकरा- 
हट सहृश, दादहर ध्वनि के समान, कोवे के काँव कांव सा, 
सितार ( तन्‍्त्री ) या मदज्ञ जेसे, वेदपाठ की ध्वनि सदश, 
वंशीवादन सदश, गायन के समान, पढ़ने जेसे, चेणुवादन 
( बांसकूजन ) सर, तुरही के शब्द सदश, नदी के प्रपात के 
समान, गाड़ी के चलने की तरह और सर्प के फूत्कार के समान 
शब्द सुनाई देते हैं । 

वाग्भटोक्तलक्षणं--शब्दवाहि सिरासंस्थे श्रणोंति पवने मुदहुः 
नादानकस्माद्विविधान्‌ कर्णनादं वदन्ति तम्‌॥ शंब्दवाहिसिशओं 
के अन्दर कुपित वायु के स्थित होने पर वह व्यक्ति अकस्माद्‌ 
अनेक प्रकार के नादों ( अब्यक्त शब्दों ) को सुनता है उसे 
'कर्णनाद! कहते हैं । 

आधुनिकविचार- कर्णनाद अथवा कर्णववेड के शेगी 
अक्सर मिलते हैं तथा रोगी के लिये यह अत्यन्त कश्टदायी 
होता है। यह किसी में साधारण तथा किसी में अत्यन्त 
बेचेनी करने घाला होता है। इसके अत्यधिक बढ़ जाने पर 
रोगी पागल होते भी देखे गये हैं। पाश्रात्यविज्ञान में इसे 
रोग नहीं मान कर विभिन्‍न रोगों में तथा विषोपयोग से 
उत्पन्न होने वाला छक्षण मात्न माना है। संछेप में हम यो 
कह सकते हैं कि 'कोई भी परिस्थिति जो कान के अवयवों के 
ऊपर अथवा मस्तिष्कीय आठवीं नाडी के ऊपर प्रत्यक्ष 
( ॥976०७ ) या विषप्रभाव के हारा अपना असर दिखलादबे' 
उसके कारण कान में विविध शब्द सुनाई देने लगते हैं। 
कर्णनाद को टिण्टिनस ( 7५77० ) कहते हैं । यह अन्तःकर्ण 
में स्थित कोछ्लिया की विक्ृति से उत्पन्न होता है। इस में 
रोगी को कानों में सनसनाहट, गर्जन तथा हथौड़ा पीटने की 
सी आवाज़ सुनाई पढ़ती है। इसके सिवाय अस्थिन्रय सम्मे- 
रन मध्यकर्णगत अस्थियों के स्तम्भ ( 05:60 8०९:०अं७ ) में 
भी इस अकार का कान में शब्द होना पाया जाता है । कर्ण 
विकारों के सिवाय अन्य सार्वदेहिक रोगों में भी कान में शब्द 
होने का क्षण पाया जाता है जेसे बृक्‍्क दुष्टि, हृदय रोग, 
रक्तचाप ( 75978 00000 97९४४७7०९ ), रक्तादपता या पाण्डु 
एवं फ़िनाइन भ्रभ्गति तीत्र ओषधियों का निरन्तर सेवन । 


स एवं शब्दान॒वहा यदा सिरा: 
कफानुयातो व्यनुसत्य तिष्ठति | 
तदा नरस्याप्रतिकारसेविनो 
भवेत्त बाधिय्येमसंशयं खलु ॥ ८॥ 
कणबाधियेलक्षणं--बही वायु कफ के साथ मिलकर जब 
शब्दवाहक सिराओं ( स्नोतस ) में व्याप्त हो ( फेल ) कर 
अवस्थित हो जाता है या उन स्नोतसों के मार्ग को बन्द कर 
देता है तब उस स्थिति में यथार्थ चिकित्सा न करने से उस 
मनुष्य को निः्सन्देह बाधिय रोग उत्पन्त हो जाता है ॥4॥ 
विमशं:--माधवोक्तलुक्षण--यदा शब्दवहं वायु: स्रोत आशृत्य 
तिष्ठति। शुद्धः इ्लेष्मान्वितों वापपि बाधियें तेन जायते॥ (माधवनि०) 
यहां माधव ने केघल शुद्ध वायु अथवा कफयुक्त वायु के 
शब्दवह ख्रोतस में स्थित होकर बाघधिय॑ होना लिखा है। 
प्रायः सब प्राचीनाचार्यों ने हसे दाब्दवह सोतस या नाड़ी 
का विकार कहा है अतएव यह चातिक नाडीजन्य विक्ृति 
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) बन जाते हैं जिससे अवणकार्य सम्पूर्ण भवणेन्द्रिय 
से न हो कर उसके किसी एक भाग से होता है । 

मूकवाधिय--( 70९४-शए॑पंघछ ) की कोई सफछ् 
चिकित्सा नहीं है। इसमें रुणण की आवाज ककश, कांस्यपात्र- 
स्वन ( ४ट»76 ) सद्श तथा विरक्तिकर ( ए०-7४:8- 
#ए०३ ) होती है। इसे 'बालोव्थवाधिये! कहते हैं. तथा इसकी 
कोई सफक चिकित्सा नहीं है। बाधिये. ( /0०४7289 ) जो 
बाधिय जन्मोत्तर होता है वह अधिकतर वातिक नाडीजन्य 
होता है। यह रोगों के उपद्ववस्वरूप या परिणाम स्वरूप में 
भ्रधिकतर होते देखा गया है जेसे बाह्यकर्ण की विक्ृतियों 
( कर्णयूथ, कर्णविद्वधि, बाह्यकर्ण शोथ, स्रावाधिक्य ), कर्णप- 
दद्द की छिद्गता या विदीर्णता में तथा मध्यकर्ण के शोथ और 
पाकोत्पत्ति वाले विकारों में और अन्तःकर्ण के विकारों में 
कोछिया या कानन्‍्तारक के विविध विकार बधिरता उत्पन्न कर 
देते हैं। तीत्र प्रतिश्याय में भी कभी-कभी बाधिय उत्पन्न 
हो जाता है। 


( प्रर्प९ वेडपट88 ए. पक्ा00४ ऐश९5 ) शत होती चले ! 
कर्णबाधिय के अनेक भेद पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान भें मिलते 
हैं। जेसे-- 

(१ ) वार्डक्यनाडीबाधिय--यह एक स्वाभाविक ( शीप- 
87002/0%7 त3९886 ) ह्ले ! यह बधिरता धीरे धीरे बढ़ती हे | 
प्रायः साठ था सत्तर वर्ष की आयु के अनन्तर इस रोग का 
अनुभव होने रूगता है। इसको असाध्य माना है। 

(२ ) विषमयताजन्य नाडीबाधिय--पाषाणग्दभ, आन्त्रिक 
ज्वर और रोमान्तिका प्रश्वति रोगों के तीज्रस्वरूप में होने से 
यह बाधिय कभी-कभी उत्पन्न होते देखा गया है॥ .. 

(३ ) व्यवसाय जन्य नाडीबाधिय- जेसे बोईकर बनाने 
वालों में तथा जोर का आवाज करने वाली फेक्टरियों में काम 
करने वाले मनुष्यों में तीव्रशब्दाभिधात से अन्तःक्रण॑स्थ 
कोछिया का कुछु भाग नष्ट हो जाता है तथा आघातश्रवण 
से नाडी समुदाय सरबन्धी अपक्रान्ति हो जाती है जिससे यह 
'नाडीबाधिय उत्पन्न हो ज्ञाता है। 




























(४ ) भेषजजन्य नाडीवाधिय--जेसे क्रिनाईन, सेलिसि- श्रमात्त॒यादज्ञकपायभोजना- 
लेट अम्ठति ओषधियों के सेवन से भी यह रोग किसी-किसी त्समीरण: शब्दपथे प्रतिष्ठित: | 
में हो जाता है किन्तु यह स्वल्पकाल तक ही रहता है । उत्त विरिक्तशीषेस्य च शीतसेविन:ः 


ओषधियों के निरन्तर सेवन से रोग स्थायी हो जाता है। 
मानसिक नाडौबाधिय--( ?5ए०७०१००ाॉ० ) यह रोग अधिक- 
तर युद्ध के समय होता है। इसमें अन्तःकर्ण की रचना में 
कोई फक नहीं होता है। अभिघात तथा शोक ( 506०: ) 
इसकी उत्पत्ति में मुख्य कारण है। मानसिक तथा आध्या- 
स्मिक चिकित्सा से लाभ होता है। क्‍ 
... ६७ ) बालोत्थवाधियं या सबाधियमूकता (776४-व१७० 
एपंआ0 )--जों लोग गूंगे होते हैं वे प्रायः बचिर भी होते हैं । 
शब्द ज्ञान न हो सकने से उनमें शब्दोच्चारण की क्षमता 
विकसित नहीं होती है। यह विकार दो तरह का होता है। 
(१ ) सहज ( 0072०708 ), ( २ ) जन्मोत्तर (5.०4०:९१)। 
प्रथम भेद--इसमें अन्तःकर्ण के श्रवणयन्त्र ( !807फ7४ ) 
का अभाव या अपूर्ण विकास या अपूर्ण बनावद ( )(७] 0९९९- 
077१९४४ ) अथवा फिरदड्वादि व्याधियों के कारण गर्भाशय के 
भीतर की विक्ृति से यह विकार उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ यदि 
माता-पिता को फिरज्ञ रोग हो और उस रोग के जीवाणु 


करोति हि च्वेडमतीव कर्णयो: ॥ ६ ॥। 
कर्णधवेडलक्षण--अ्रम से, धातुत्तय से, रूच्त ओर कषाय 
भोजन से एवं शिरोविरेचन कर्म करके शीतपदार्थ का सेवन 
करने वाले पुरुष का वायु प्रकुपित होकर श्रोन्नमार्ग में स्थित 
होके कर्ण में अत्यन्त च्वेड ( अव्यक्त शब्द ) :उत्पन्न करता है 
उसे “कर्णस्वेड रोग! कहते हैं ॥ ९ ॥ 
 विमर्श:--अन्यत्र केण॑क््वेडलक्षणं--वायुः पित्तादिभियुक्तों वेणु- 
धौषोपम॑ स्वनस्‌। करोति कर्णयोः इवे्ड 'कर्णपवेड: स उच्यते ॥ 
पित्तादि दोषों से युक्त वायु भ्रोन्रप्रदेश में जा वंशीवादन के 
समान दाब्दु उत्पन्न।करता है उसे कर्णच्वेड कहते हैं। यही 
बात आचार्य विदेह ने भी कही हे--मारुतः कफपित्ताम्यां 
संसष्टः शोणितेन च। कर्णक्ष्वेड से जनयेत्‌ स्वेडन॑ वेणुधोषवत्‌ ॥ 
कर्णनाद-कर्णक््वेडनेद--( १ ) कर्णनाद ,केवल वातजन्य 
होता है किन्तु कर्णच्वेड में वायु के साथ पित्त का संसर्ग हो 
कर अथवा वायु, पित्त या. कफ या रक्त द्वारा संसष्ट होकर 
अथवा विष का प्रभाव शुक्र अथवा रज के बीज भाग में दुष्टि ५ सा करता 00९ ९ ) कणमाह मे स्पा हे 
पहुंच कर कर्म के उस अवयव में विकृति हो गई हो तो उस | “जे जसी भद्दी और मोटी होती है किन्त॒ कर्णचेड में चंशी 
गर्भ में भी विकृृति जा जाती है। 'बोजे बंजमाग उपतप्तो भवति के समान सुरीली एवं पतली आवाज रोगी को सुनाई देती है। 
तदा बिक्रतिर्जायते नोपजाथते चालुपतापात” यह चरकसिदधान्त | | १2 नाद में केवक वातशामक चिकित्सा से छाभ होता 
भत्तरशः सत्य है। क्‍ है किन्तु कर्णबवेड में वात के साथ २ कफ अथवा पित्तका 
द्वितीयमेद ( जन्मीत्तर )-इस कर्णबाधिय॑ में प्रारम्मिक | _ पक के किया जाता है। (४) कर्णनाद अधिकतर 
भायु में होने वाले कर्णरोग जैसे मध्यकर्ण शोथ, पृडिनोइड्स सा्वदेहिक विकारों के परिणामस्वरूप किंवा बाह्यकर्ण ओर 
जादि तथा विशिष्ट उपसर्ग से होने वाले३रोग कारण हैं। जैसे स्यका के विकार ॥ बिल कि यु खाकर जज 
मस्तिष्क सुघुस्नावरण शोथ में मस्तिष्कावरण के साग से |. $ कान्तरक / निमज्जतो ध 
अन्तःकर्ण में संक्रमण पहुंच कर जन्मोत्तर बाधिय उत्पन्न हो शिरोडमिघातादथवा नि ् 
जाता है। प्रारम्भिक दिनों में रोगनिदान में कठिनता रहती जले प्रपाक्रादथवा5पि विद्गघेः । 
. है। क्योंकि उस आयु में बारकुक बोलना सीखते हैं। अनेक खवेत्तु पूर्य श्रवणोडनिलाबृतः 
बार कोछिया ( 00०7० ) का आंशिक भाय विकृवत हो जाता स कर्णसंखाव इति प्रकीत्तित:ः ॥ १०॥ 
॥ इस दुक्षा में उन व्यक्तियों सें श्रवणद्वीप (499708 ०६ |... कर्णसंक्लावलक्षण--सिर में चोट लगने से, जल में निमज्जन 
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करने ( डुबकी लगाने ) से, अथवा 
से प्रकुपित वात से आश्त (युक्त ) काव पूथ को खबित 
करता है। इसे कर्णसंस्राव रोग कहते हैं ॥ १०॥ 

विमश+-कर्णसंखाव को ओटोश्या ( 007८०70९७ ) कहते 
हैं। पूथ का खाव उपलक्तण मात्र है। इसमें रक्त ओर जरू का 
भी खाव सम्भव है क्योंकि सिर में आधात लगने से रक्त का 
स्राव, जल में हुबकी लगाने से जल का स्राव तथा कर्ण 
..विद्रधि के पक कर फूट जाने से पूृथ का खाव होता है । आचाय॑ 
कार्तिक का मत है कि प्रपाक का सम्बन्ध सभी के साथ जोड़ 
देने से सिर में आधात' छूग कर प्रपाक ( पूथजनक जीवाणुओं 
का उपसर्ग ) होने से तथा जल में हुब॒की लगाने पर प्रपाक 
होने से वायुपीड़ित कर्ण पूथ का स्राव करता है। कान से 
स्रावाधिक्य होने पर वह चात से पूर्ण या पीड़ित हो जाता है 
अत एवं इसको अनिकादित कहा है। 


कफेन कण्डू: प्रचितेन कर्णयो- 


भशं भवेत्‌ खोतसि कणेसंज्ञिते | 
विशोषिते श्ल्ेष्मणि पित्ततेजसा 


नृणां भवेत्खोतिसि कर्णयूथक:॥॥ ११॥ 
'कर्णकण्हू तथा कर्णयूथ के लक्षण--कर्ण के अन्दर 
हुये कफ से क्णस्रोत में अस्यधिक कण्डू रोग उत्पन्न होता है । 


इसी प्रकार कर्णज्नोत में सब्जित हुये कफ का पित्त के तेज के 
ह्राशा विशोषित होने पर मनुष्यों को कर्णयुभसंश्क विकार 


उत्पन्न होता हे ॥ ११ ॥ 


विमर्श: -- कर्णकण्ढू को ॥0778 8९॥३४४०० 70 ९ छत 
706800७ कहते हैं। कर्णणत वायु कफ से संयुक्त होकर कान 


में खुजली उत्पन्न करता है--मारुतः कफसंयुक्तः कर्णे कण्ड करोति 


हि! पाग्रास्य।शालाक्यतन्त्र में कर्णकण्डू' को रोग नहीं माना है 
किस्तु यह एफ लक्षणमात्र है जो बाझकर्णगत विक्वृतियों में 
होता है। बाह्यकर्ण के दो प्रमुख भाग हें (१) कर्णशष्कुली 
( &07४०8 ), (२) श्रुतिषय. ( 9४0 776४४७ ) इनमें से 


शब्कुछी के ऊपर पामा, विषचर्थिका, कच्चा (7०7०० ), घिसपे 


( एएभ/७४७ ) और शोफ णादि अनेक रोग होते हैं. जिनमें 
। बाद्चक्र्णशीथ ( 0४08 ७०:४७ )| के 


खुजली चलती है 
कारण कर्णकण्डू होती है अतः बाह्मकर्णशोथ का वर्णन 
आवश्यक है। इस रोग में श्रुतिपध की सम्पूर्ण दीवाल के 
प्रज्“फ्रणांण० का शोफ हो जाता है तथा ए्ट्रेप्टोकोकस 
जीवाणु प्रधान कारण हैं। शनेः शनेः शोफ प्रसरित होकर 
कर्मपटह की झिल्छी पर भी पहुंच जाता है। यह शोफ भी दो 
प्रकार का होता, है (१) शुष्क या खुरण्डयुक्त (50०7५ ); 
(२) सद्गव ( )(०७ ६९०० ) 

प्रथम प्रकार में -र्वचा की शुष्कता और विशेष प्रकार की 
अंसहाता (3.07800 ; 07४९०४६४०7) कारण होती ह्ै। इसमें 
विशेष लक्षण कर्णकण्डू, कर्णचोभ ( [77000०0 ) तथा कर्ण 
स्राव होता है। कभी कभी यह खाव सूख जाता है तथा कभी 
पुनः प्रारम्भ हो जाता है। इसके अनन्तर वहां का इपिस्तर 
( 7/00७४४०७ ) घना हो जाता है जिससे परिणामस्वरूप 
कर्णनलिका संकरी होती जाती दै। कण्णद्शक यन्त्र से बाह्य 


श्रतिपथ की परीक्षा करने पर इपिस्तर श्वेत दिखाई देता डे 





कर्णविद्रधि के पक जाने 





६ 
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तथा कई बार वहाँ खुरण्ड ( 7989 70 87%] 677४9 ) 


दिखकाई देतेहैं। इन्हें चिमदी से पकड़ कर निकाछा भरी 


जा सकता है। कभी-कभी अल्प खाव के कारण वहां छिन्नता 
भी मिलती है। त्वचा भी कुछ मोदी हो जाती है जोर वह 
बाह्मछिदर से दिखलाई पड़ती है जिससे कर्णपटह का दिखना 
बन्द हो जाता है। कुछ काल तक उसके भीतर में पेकिज्ञ 
करके सफाई करने पर पुनः पटह दिखाई देने छंणता है। 
सम्भव है प्राचीनों [ने इसी प्रकार विशेष को कर्णकण्डू 
नाम दिया हो । 

द्वितीय प्रकार में >खाव तथा पीड़ा होती है। श्रुतिपथ 
छाछ पूव॑ शोथयुक्त होता है। इसमें बदबूदार पूथ का खाव 
अधिक मात्रा में होता है। इसमें कण के जासपास की धातुओं 
(४धवां0पॉंकाः 76200, 02०ज 800 ॥७४॥0 06 80४७७ ) 


में स्पर्शनासह्यता होती है तथा वहां बढ़ी हुई ग्न्धियां भी हो 


_सकतो हैं । कर्णदर्शक यन्त्र ( 306०ए०० ) का प्रयोग पीढ़ाकर 
| होता है अतः उसे ध्यान से प्रयुक्त करें अथवा न करें। 


कर्णगुध--शब्द से कान में होने वाली मे का अर्थ ग्रहण 
किया जाता है। यह मैल जम्ने हुये मोम की तरह मारुम्त होता 
ह्ले अत एव इ्से चेकक्‍्स ( ०७८ ल्‍0 ए॥९ ७४४ 776४0७७ ० ०श7प्र- 
7060 ) कट्दते हैं। ह 

सम्प्राप्ति तथा कारण--कर्ण में; मरू एकम्रित होना एक 
साधारण घटना है। यह कान को त्वचां के नीचे अवस्थित 
अ्न्थियों ( ए6७एपा०ं700$ (070१8 ) का ख्ांव ह्लै ! यह मल 
कर्णनकिका की रक्षा करता है तथा बाह्य घूल और विजातीय 


पदार्थ इसमें मिल जाते हैं और बांहर निकोले जाते हैं। इस 


कर्णमल में एक विशिष्ट प्रकार की तीज्र गन्ध भी होती हैं तथा 
हससें चिपचिपापन रहता है जिससे मक्खी वगेरह भीतर नहीं 
जा सकतीं। जो मनुष्य खदान खोदने तथा कोयले झोंकने और 
क्पास-रूई के कारखानों में काम करते हैं उनके कानों में मेल 
का सम्नय अधिक पाया जाता है क्योंकि वहां की घूछ, कोयदे 
के सूदम रजःकण तथा कपास-रूई के रेशे उड़ कर कान भें 
जाते हैं वहां के स्राव में मिल कर मेंल का रूप धारण कर 
लेते हैं । 

लक्षण--कर्णयाघिर्य यह एक श्रंघान छक्षण है इसके 
सिवाय कर्ण में ज्ञोस होने से कुछ पीड़ा का भी अज्ुुभव होता 
ह्वे । कर्णपट्ह पर दबाव ( ०७४78 ॥0 ]769877९७ (076 006 
१००७ ) पड़ने से कर्ण में शब्द भी होता है । कर्णगृथ में 
बधिरता होने के दो सिद्धान्त हैं। प्रथम यह कि मेल के सब्ित 
होने से श्रुतिपथ ( 7४0 706७0७७ ) की नलिका अत्यन्त संकरी 
हो जाती है जिससे अ्रवणकार्य में बाधा पड़ती है दूसरा कारण 
यह है कि लोग ऐसी स्थिति में कर्णप्र्चान कराते हैं जिससे 
बाह्मयशुतिपथ में पानी जाकर वहाँ के, मे को फुला देता 
है जिससे नलिका का मार्ग अवरुद्ध होकर श्रवणकार्य में 
बाघा होती है। 

कर्णकण्डू तथा कर्णगूथ में भेद-(१) थे दोनों रोग 
हिंदोषज (संसर्गज ) हैं। (२) दोनों ही बाह्मश्नुतिपथ' 
( 950 7४९४४५७ ) के रोग हैं। (३ ) दोनों ही में कफ दोष का 
सश्चय होता है। (४) कर्णकण्डू में सम्लित श्केष्मा कण्डू 
उत्पन्न करता है किन्तु कर्णयूथ में पित्त के तेज से शुष्क श्लेष्मा 





ध्र्‌ 

































गूथ पेदा करता है। (५) कर्णकण्ड्‌ में पित्त ओर कफ की 
विक्ृृति होती है किन्तु कर्णयूथ में वायु और कफ की विकृति 
होती है। (६) कर्णकण्डू शोधथजन्य विकृति ( 0४४४8 ७:(68- 
708 ) हो सकती है किन्तु कर्णयूथ एक अकार का खाव है. जो 
बाह्य घूल तथा अन्य सूच्म कर्णो के संयोग से घनता को प्राप्त 
होकर कर्णमल ( ५४०४६ ) कहलाने रंगता है। 


स कर्णविटको द्रबतां यदा गतो 
विज्ञायितो घाणमुखं प्रपद्मयते | 
तदा स कणंप्रतिनाहसंज्ञितो 
भवेद्विकारः शिरसोडइमितापनः ॥ १२॥ 
कर्णप्रतिताह लक्षण--जब पूर्वोक्त वही कर्णयूथ ( कर्णमल ) 
को आ्राप्त होकर दोषों से विछायित ( चल ) हो के नासा तथा 
मुख द्वारा बाहर आने छगता हैं तब उस विकार को 
कर्णप्रतिनाह कहते हैं। यह विकार सिर को चार्रों जोर 
से तप्त कर देता है ॥ १२ ॥ 

विमर्शः--'शिरसोडमितापनः की जगह अनेक पुस्तकों में 
पशरसोइड्ंमेदक्कवः ऐसा पाठान्तर है |जिसका अर्थ सिर के 
आधे भाग में पीडा करना होता दै। आचाय विदेह |ने इस 
रोग को कफ से, वायु से अथवा सन्निपात से उत्पन्न होना 
लिखा है--ऋफादा मारुताद्ापि सन्निपातेन वा पुन वास्तव में 
कफ का कर्ण में सश्नय होता है जिससे कर्णकण्डू रोग होता है 
पश्चात्‌ पित्त की गरमी से वह कफ शुष्क होकर कर्णगृथ संज्ञा 
को प्राप्त होता है और कर्णयूथ में शुष्क वही कफ पुनः द्ववित 
होकर विछीन हो नासा भौर मुख के रास्ते निकलने लगता है 
तो उसे कर्णप्रतिनाह कहते हैं । 

(१) अब यहां यह विचारणीय है कि जब कर्णकण्डू , 
कर्णगूथ और कर्णप्रतिनाह एक ही रोग की अवस्था विशेष है 
तो उन्हें एकबून्द्‌ ओर बून्द्‌ की तरह एक ही मान लेना 
चाहिये था। उत्तर में कहा जाता है कि जेसे अभिष्यन्द, 
अधिमन्थ ओर हताधिमन्थ ये उत्तरोत्तर अवस्थाविशेषजन्य 
रोग होते हुए भी धर्मान्तर के साथ योग होने से नामभेद, 
अधिक गणना और प्रथक्‌ प्रथक्‌ रोग की विकृृति की गई है 
तह्ठत यहां भी लक्षण विशेष तथा धर्मान्तर के योग होने से 
नामभेद, अधिकगणना तथा एथक्‌ रोग स्वीकृति है। 

(२ ) एक रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति दे जेसे-कर्णकण्डू 
से कर्णगूथ और कर्णगूथ से कर्णप्रतिनाह । इस तरह पूर्व पूर्व 
रोग उत्तरोत्तर रोग के प्रति कारण है तथा यह कल्पना शाख- 
प्रमाणित है--ते पूर्व केवछा रोगाः पश्चाद्धेत्वर्थंकारिणः | कश्रिद्धि 
रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति ॥ इस तरह ये तीनों रोग एथक 
प्रथक हैं तथा इनका आपस में कार्यकारणभाव सम्बन्ध माना 
जा सकता है। 

(३ ) कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि रोग की 
पूर्वावस्था अत्यल्प होने से छक्षित नहीं होती है किन्तु उत्तर 

अवस्था स्फुट हो जाती है। ऐसी स्थिति में कभी कर्णकण्डू 
अलत्तित रहता दे परन्तु कर्णयूथ स्पष्ट छच्षित हो ज्ञाता है 
अत एव प्रत्येक का स्वतन्त्र प्रतिपादन आवश्यक है। 

(४ ) वातादि दोष सेद से भी इन में विभिन्नता होती 
है अत एव इनका स्वतन्त्रोह्लेख आवश्यक है जेसे कर्णकण्डू 












सुश्रतसंहिता 
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में वातयुक्त कफ, कर्णयूथ में पित्तोष्मा से शोषित कफ तथा 
कर्णप्रतिनाह में चात,पित्त एवं कफ तीनों दोष दूषित होते हैं। 
(७) अद्गविक्रृति की दृष्टि से भी इनका स्वतन्त्र नामकरण 
आवश्यक है। कर्णकण्डू एक लक्षणमात्र हे जो कर्णगूथ में भी 
मिल सकता दे किन्तु प्रधानरूप से बाह्मकर्णज्रोत-शोथ 
( 0४४४ ७7००४७ ) में होता है। कर्णगूथ में कोई विक्वृति नहीं 
होती है. ( !ए० ए30000टर04) 0780868 0प॥ 3 77076 छोज« 
300927०७) 092856 00 77९०॥47०४०७) ०७७7४८४ )। प्रतीनाह 
में वेक्नतिक परिवर्त्तन ( ?४४7००४४०७ ००७०४०७ ) होते हैं 
और वह पिघल कर बाह्मश्नतिपथ को पार कर कर्ण के बाह्म- 
छिद्र से खबित न होकर प्राण या नासा से खवित द्वोता है। 
स्राव को गले या घ्राण में आने के लिये कर्णपटह का सछिद्र 
होना ( फिएए॥0०९ 0 +086 0ए70७०४४० 77स्‍ष707976 ) आवश्यक 
हे क्योंकि नासाग्रसनिका का सम्बन्ध मध्यकर्ण से हे और 
मध्यकर्ण में श्रतिसुरज्ञा ( ०७४००४७० प०७) नलिका के 
द्वारा गले से मध्यकर्ण का सम्बन्ध सम्भव है । मध्यकर्ण और 
बाह्मकर्ण के मध्य कांन का पर्दा ( कर्णपटह ) रहता है. अतः 
इसका विदार होने पर ही स्नाव गले या प्राण में आ सकता 
है। कुछ विद्वानों ने कर्णप्रतिनाह की उत्पत्ति में श्रुतिसुरद्धा के 
तीघ्र अचवरोध ( 3.06 00#700007 ०0 रिप॥8०१7४४ ए०७ ) 
को कारण माना है। आचार्य वाग्भट के कर्णप्रतिनाह के वर्णन 
से इस मत का समर्थन होता है--जातेन शोषितः श्लेष्मा स्रोतों 
लिम्पेत्ततो भवेत्‌। रुग्गौरवषिधानब्न स प्रतीनाइसंशितः ॥ अर्थात्‌ 
वात के द्वारा कर्णगत श्लेष्मा शोषित होकर वहाँ के स्नोतस में 
लिप्त हो जाता है जिससे कान में पीड़ा, भारीपन और पिधान 
( भवरोध ) रक्षण होते हैं। इस तरह वाग्भट मत से यह शेग 
श्रतिसुरज्ञा के अवरोध से उम्पन्न होने वाला ही हे ऐसा भतीत 
होता है किन्तु आचार्य सुश्ुुत के मत से कर्णपटह का विद्रण 
( छिप/॥ए7९ 0006 0ए770%00 7स्‍7९67007876) तथा श्रतिसुरज्ञग 
का खुला होना आवश्यक दे जिससे स्राव गले या नासा मार्ग 
से होता हुआ बाहर आसके। इसके सिवाय अर्द्धाचभेदक 
( तीव्र शिरःशूल ) होने से भी कर्णपटद् का विदीर्ण होना 
निश्चित होता है इस प्रकार सुश्रुत मत से कर्णपटहवचिदार 
( ए2४०:प०० 7: 096 ४एए७५7ं० एरश॥०7:०४7९ ) से तथा 
वाग्भट के मत से श्रुतिसुरज्ञा के तीत्रावरोध ( 30४४ ०0४0790- 
007 ० 0908० 787 ऐपो06 ) से उत्पन्न होना कह सकते हें | 


यदा तु मूच्छेन्त्यथवाउपि जन्तवः 
सजन्त्यपत्यान्यथवाउपि मत्षिकाः | 
तद्जनत्वाच्छुवणो निरुच्यते 
भिषम्भिराणे: क्रमिकर्णनों गदः ॥ १३ ॥ 
क्रमिकर्ण लक्षण--जब कर्ण के भीतर या बाहर मर या 
छुद के होने से किंचा आधात छग कर ब्रण बनने से उसकी 
संशुद्धि संरोपण आदि चिकित्सा न करने से वहां के त्वचा, 
मांस, रक्त और मद्स्थि (( कार्टिकेज ) आदि में कोथ होकर 
सढ़ने रूगते हें तब वहाँ क्मियों की उत्पत्ति हो जाती है । 
किंवा कान के ऊपर मक्खियाँ बेठ कर अण्डे दे देती हैं. जिससे 
वहां कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। किंवा वहां की सड़न से उत्पन्न 
कृमि अपनी वंशवबृद्धि करके कीड़े बढा देते हें। इस प्रकार के 
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रोग को आथ विदेहादिक मिषक्‌ क्रिमिरत्षण युक्त कर्ण को 
कृमिकर्णक रोग कहते हैं ॥ १३॥ 


विमर्श--अन्य आचायों ने इस रोग को त्रिदो पजन्य 
है। कफ के कारण क्लिन्नता या क्लेद तथा पित्त के कारण 
कोथ या सड़न ओर वात के कारण वेदना होती है। आचार्य 
निमि ने इस रोग का वर्णन अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा है 
कि रक्त और मांस में होने वाले कोथ के साथ कफ, पित्त और 
जल ( छसीका ) के मिल जाने से कृमि पेदा होते हैं जो वात 
के कारण तोद्‌ था पीड़ा, पित्त के कारण दाह ओर कफ के 
कारण कण्डू करते हुये कर्ण को खाते रहते हैं। ये क्ृमि कृष्ण, 
ताम्र, श्वेत और अरुण ( रक्त ) वर्ण के होते हैं। यह सन्निपात 
६ ब्रिदोष ) के अ्रकोप से उत्पन्न कृम्िकर्ण रोग है--दल्ेष्मपित्त- 
जलोन्मिश्र कोगे शोणितमांसजे । मूच्छौन्ति जन्‍्तवस्तन्न क्ृष्णताम- 
सितारुणा: ॥ भक्षयन्तीव ते कण कुव॑न्तो विविधा रुज: । कृमिकणन्तु 
तं॑ विद्यात्‌ सब्ितरातप्रकोपजम्‌ ॥ ( मधुकोष-निमि ) वाग्भवचार्य 
ने लिखा है कि वातादि से दूषित कर्ण को खाते हुये जन्तु 
मांस, असृक और क्लेद ( छसीका ) भाग में तीब पीड़ा 
उत्पन्न करते हैं उसे क्रमिकर्ण रोग कहते हैं-.. गतादिदूषितं ओतं 
मांसासकूक्‍लेदजां रुजम्‌ । खादस्तो जन्तवः कुयुस्तीजआं स क्रिमिक्- 
णैकः ॥ क्ृमि उत्पत्ति में कारण-(१) कान की स्वच्छुता न रखने 
से कोथ या सड़न का होना सम्भव है। (२) वाह्मकर्णशोथ 
होकर उत्पन्न हुये स्लाव की सफाई न करने से अथवा कर्ण- 
विद्वधि होके पक कर फूट के उससे बहने वाले स्राव की शुद्धि 
न करने से गंदगी से उस पर मक्खियाँ बेठ कर वहां अण्डे 
देती हैं भथवा अन्य जीवाणुओं का उपसर्ग कर देती हैं तथा 
इतना होने पर भी वहां की शुद्धि न की जाय तो उन 
जीवाणुओं या जन्तुओं की संख्या बृद्धि होती जाती है। इस 
.. तरह कान से श्वेतवर्ण के कृमि गिरने भी छगते हैं। कान में 
कीड़ों के चलने से कण्डू, सुरसुराहट तथा उनके काटने से तीम्र 
वेदना भी;होती दे एवं ये कृमि कर्ण के स्वग्मांसादि धातु को 
खाकर वहां विक्ृति पेंदा करते हैं । 
आधुनिक शाढाक्य शाख--में कर्णकृमि को कोई स्वतन्त्र 
रोग न मान कर कर्णल्ाव, कर्णविद्रषि आदि रोगों में सफाई 
न रखने से मक्खियों के द्वारा औपद्वविक रूप ( 96०००१०-५ 
77/60000 ) में छापरवाह रोगियों में उत्पन्न होना भाना है। 
इस तरह शोधनाभाव से उत्पन्न होने वाले कृमियों को 
मेंगेट्स ()(७४०४७ ) कहते हैं । क्ृमियों की पक दूसरी 
स्वतन्त्र अवस्था है जो बाद्म कृमिप्रवेश से उत्पन्न होती है 
जेसे कीड़े, पतड़ें, मधुमक्खी, चींटी, गोजर या कानखजूरा 
! सेण्टीपीडस और पिल्ीपीडस ) आदि का कर्णदिद्र से 
भीतर की ओर कर्णस्नोतस में भ्रविष्ट होनेसे कान में फरफराहट 
ओर पीड़ा होती है। रोगी तीज्र वेदना के कारण अत्यन्त 
व्याकुछ हो जाता है--पतज्ञा: शतपग्श्न कर्णज्लोतः प्रविश्य हि । 
अरति व्याकुलत्वग्न भूश कुवन्ति वेदनाम्‌॥ माधवकर ने भी लिखा 
है कि कृमि के कर्ण में प्रविष्ट होने पर सूई चुभोने की सी 
पीड़ा तथा कर्ण में फर-फर- आवाज होती है| और जब कीड़ा 
कान में चछता है तो पीड़ा तीब हो जाती है तथा निष्पन्द 
( गतिरद्दित ) द्वोने पर पीड़ा कम हो जाती दै--कर्णों निस्तुचते 
तरुय सदा फरफरायते | कीदे चरति रुक तीव्रा निष्पन्दे मन्द- 
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वेदना॥ ( सरा० नि० ) इस द्वितीय कृमिप्रवेशजन्य अवस्था 
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को कर्णशल्य ( #6शां 27 000ए 8 ४6 €ऋशएओ 7९६८५ ) 
के अन्तर्गत मानी गई है। 


लतामिघातप्रभवस्तु विद्रधि- 
भवेत्तथा दोषकृतो5परः पुनः | 
स रक्तपीतारुणमस्रमासवेत्‌ 
प्रतोदधूमायनदाहचोषवान्‌॥ १४ ॥ 

क्णविद्रधि लक्षण--प्रथम क्षत तथा अभिघात ( चोट ) 
से उत्पन्न विद्रषि तथा द्वितीय वातादि दोषों|के प्रकोप से रक्त- 
मांसादि की दुष्टि होकर उत्पन्न होने वाली दोषज विद्रधि होती 
है। यह विद्धि छाछ, पीछे और अरुण वर्ण के अख्र ( रक्त ) 
का स्राव करती है तथा इसमें सुई चुभाने की सी पीड़ा 
घूमायन भर्थात्‌ कर्ण से घूम या भाप निकलने की सी प्रतीति, 
दाह तथा चोष ( विशिष्ट जलन ) होता है ॥ १४ ॥ 

विमशं--ज्ञत तथा अभिधात से _ उत्पन्न विद्रध्ि को 
आगन्तुक ( 77807०7० ) विद्रधि कहते हैं तथा दोषज को 
इंडियोपेथिक ( 40.0070 ) विद्रधि कहते हैं। इस तरह 
विद्रधि के (१) च्तज (२) अभिघातज और दोषज में 
( ३ ) वातिक, (४) पेत्तिक, (५) श्लेष्मिक तथा (६) ब्रिदो- 
पज ऐसे ६ भेद होते हैं । कर्णविद्रधि को फरंक्युलोसिस 
( 7००प०००७४७ ) कहते हैं । यह बाह्ष कर्णख्रोत ( पर 
70९४70७ ) में होने वाले एक फोड़ा ( 80] ) है जो कि कर्ण 
स्नोत में जहां केशाछुर ( 7५7 #०॥००७ ) होते हैं चहां अन्य 
विद्वधियों के समान पूयजनक जीवाणुओं के उपसर्ग के पहुँचने 
से उत्पन्न होती है । यह कर्णगत विद्ृधि संख्या में एक या 
अनेक भी हो सकती है । 

लक्षण--( $ » इसमें तीच पीड़ा एक प्रधान लक्षण है 
जो कि फेक कर सिर के एक पार्श्व में, जबड़े तक अथवा गले 
के नीचे तक या कन्धे तक जा सकती है। यह कभी-कभी 
इतनी तीव्र होती है कि रोगी बेचेन हो जाता है। (२) शोथ-- 
यह कान के आस-पास, कर्णनलिका के भीतर चारों ओर 
तथा शह्ढ प्रदेश ओर [शह्छः कूट भाग में दिखाई देता है। 
( ३ ) स्पशनाक्षमता--यदह् कान के नीचे या सामने अधिक 
होती है | कर्णशष्कुली तथा कर्णपुत्रिका को थोड़ा सा छूने या 
हिलाने से भी पीड़ा बढ़ जाती है । ( ४ ) वाधियं--कभी-क भी 
विद्रधि के बढ़ जाने पर स्रोतस का अवरोध होकर बाघिय॑ 
उत्पन्न हो जाता है । विद्रधि यदि बहुत गहराई में स्थित 
होती है तो साधारण दर्शन से निदान करना कठिन होता है। 

पनसिका भौर कर्णविद्रधि में अन्तर--चुद्र रोगों भें पनसिका 
नामक कर्णविद्रधि का वर्णव है--कर्णस्यास्यन्तरे जातां पिडिका- 
पुग्रवेदनाम्‌ । र्थिरां पनासकां तान्‍्तु विद्यादन्तःप्रपाकिनौम ॥ 
अर्थात्‌ कर्ण से भीतरी प्रदेश में उप्र वेदना वाली पिड़का को 
जिसका पाक भीतर ही होता है पनसिका कहते हैं। यश्ञपि 
इस पिड़िका को कर्ण के आशभ्यन्तर भाग में होना लिखा है 
किन्तु 'चिकित्सा प्रकरण? में इसके ऊपर अपतर्पण, स्वेद्‌ तथा 
शिप्नु और देवदारु के छेप-भिषक्‌ पनसिकां पूर्व स्वेदनेरपतर्पणें: । 
जयेद्विदारिवल्लेपे: शिभुदेवहुमोद्धवे: ॥ के उपयोग करने से उसका 
कर्ण के बाह्य भाग (4077००) के भीतर में होने वाढी वित्रधि 
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( मंफए्रात्योठ्शं3 0 +ा6 4०6 ) ही समझसी चाहिये। 
दूसरा भेद यह है कि इसे “स्थिरा” कहा है' अर्थात्‌ इसका 
प्रसार भीतर की ओर कम होता है। वास्तव में कर्णविद्ृधि 
को ( #िपफ्प्रा7०प्रो०्शं3 0£ ६76 ६२६, 7768/0५ ) कह सकते हैँ ] 


भवेत्‌ प्रषाक: खड पित्तकोपतो 
विकोथविक्लेदकरअ कर्णयोः | 
स्थिते कफे स्रोतसि पित्ततेजसा 
विलाय्यमाने भ्रशसम्प्रतापवान ॥ 
अवेदनो वा5प्यथवा सवेदनो 
घन खवेत्‌ पूति च पूतिकर्णकः ॥ १४ ॥ 
कणपाक्ष तथा पूतिकर्ण लक्षण--पित्त के श्रकोप से कर्णपाक 
होता है जिससे कानों में स्थानिक कोथ और क्लिन्नता हो 
जाती है। इसी प्रकार पित्त के तेज से कर्णखोत में अवस्थित 
श्लेष्मा के सन्‍्तप्त एवं विछीन होने पर वेदनारहित या 
वेद्नासहित तथा गाढ़ा और दुर्गन्धित खाब खबित करने 
वांले कर्णणत रोग को 'पूतिकर्ण” कहते हैं ॥ १५॥ 
विमेश--करण पाक को जिफएएपक्कांण प ४06 परक्ना कहते 
हैं। आचाय॑ सुश्रुत के सिवाय अन्य आचायों जे इस रोग को 
पित्त से, कर्णविद्रधि के पकने से अथवा कर्ण के जलपूर्ण होने 
से कोथ और छिन्नता को करने वाला कर्णपाक माना है. 
कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदकद्धवेत । कर्णविद्रधिपाकादा जायते 
चाम्जुपूरणात्‌ ॥ अस्तु अब विचारणीय विषय यह है कि 
_ कर्णयूथ कें प्रकरण में लिख आये हैं कि पित्त के तेज से 
कर्णगत इलेष्म सूख कर कर्णयूथ उत्पन्न होता है तो फिर यहां 
पित्त के तेज से क्लिज्नता केसे उत्पन्न होती है। इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुये श्रकण्ठदत्त माधवनिदान की मधुकोष टीका में 
लिखते हैं कि जब पित्त इस प्रकार के विकार को उत्पन्न करने 
वाले सहकारी कारण वाला ।तथा बढ़े हुये द्वव भाग वाला 
होता है तो आद्वता ( क्लिज्षता ) आती है और जब पित्त उस 
विकार को उत्पन्न करने वाले सहकारी कारण वाला तथा बढ़े 
हुये तेज भाग वालारहोता है तो शुष्कता उत्पन्न करता है। 
परिणाम स्वरूप कर्णगूथ रोग में कर्णगूथोत्पादक सहकारी 
कारण तथा तेज भाग वाले पित्त से कर्णयूथ उस्पन्न होता है 
तथा कर्णपाकोत्पादक सहकारी कारण तथा द्बांश बहुलुता 
वाले पित्त से कर्णपाक रोग उपपन्न होता है जिसमें क्लिन्नता 
रहती है--एवं विकारजनककमसह कारिणा द्रवांशो द्िक्तेन पिफ्तेना- 
द्रेता तत्र तु एतद्विपरीतत्वेन शोषः ( मधुकोब व्याख्या ) 
पूतिकर्ण रोग 70ल्‍) ४७९] 0805 १४९ 0०० ४0९ ए७  है। 
पूतिकर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ पूतिमान्‌ कर्ण € बदबूदार 
कान ).ऐसा होता है। इसीलिये माधवकार ने भी लिखा है 
: कि जो कान पूय का स्राव करता है अथवा पूति ( बद्बूदार ) 
होता हैं उसे पूतिकर्ण कहते हैं--पू्य लवति पूतिवाँ स झ्षेय: 
पूतिकर्णकः ( मा० नि० ) वास्तव में कर्णशों थ, कर्णपाक, कर्ण- 
सावे, कँमिकर्ण और पृतिकर्ण ये रोग कर्णशोथ ( पररिक्षायाय॥० 
(७०४ ०००० पं४०० 0०४06 00७ ) के ही ग्योतक, रूपानतर या 
कर्णशोथ के दृर्शक छक्षणरूपी या परिणाम में होते हैं। कर्ण- 
शोय के परिणाम से ही कर्णपाक ( विव्रि ) और कर्णपाक 
( 8979 ७0४0७ ): का परिणाम कर्णसंत्लाव ( 00000088 ) 


सुश्र॒तसंहिता 
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तथा कर्णसंखाव का परिणाम कोथ होकर पूतिकर्ण उत्पन्न 
होता है फिर उसकी चिकित्सा न करने से उसमें क्ृमि उत्पन्न 
हो जाते हें जिससे कृमिकर्ण की स्थिति हो जाती है। कर्ण- 
पाक, पूतिकर्ण, कर्णखाव आदि रोग बाह्मकर्ण शोथ के अति- 
रिक्त मध्यकर्ण तथा अन्तःकर्ण के शोथ के होने पर उपद्रव 
या रक्षणरूप में उत्पन्न होते हैं अत एव यहां पर मध्यकर्ण- 
शोथ अधिक महत्त्व का होने से उसका वर्णन कर देना 
अत्यावश्यक है। 

मध्यकर्णशोथ को 0४७ 77०07& कहते हैं। इस रोग में 
मध्य कर्ण के भीतर की दीवाल की श्लेष्मिककला ( /7४7९ 
॥९/४07906 ) शोथयुक्त हो जाती है जिसमें शोथ से लेकर 
कर्णपाक, कर्णस्राव, पूतिकर्ण और श्लेष्मिककला का परिवर्तन 
सभी का इसी में समावेश हो जाता है। मध्यकर्ण के शोथ 
का प्रसार समग्र अन्तःकर्ण, शह्ब॒कूट तथा उसके वायुविवरों 
( ॥080 4 #षंए 3705298 ) तक हो सकता हे क्योंफि मध्यकर्ण 
के भीतर की, ओर कगी हुई श्छेष्मिक करा वायुकोषों 
( १0900 ४४००० ) तथा शहुकूट कोटर (१०५०१ ०९॥७) 
तक चली जाती है। जिस प्रकार नासाशोथ का संक्रमण 
अविच्छिन्नख्प से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नासा कोटरों 
तक पहुँच जाता है तद्गत्‌ मध्यकर्ण श्लेष्मिक करा शोथ भी 
राइडप्रवर््धधन के अन्तिम भाग तक पहुंच जाता है। कभी कभी 
यह शोथ कर्ण तक ही मर्यादित रहता है किंवा शहुप्रवर्द्धन 
का शोथ कर के सीमित हो जाता है। तथापि इन परस्पर 
सम्बन्धित विविध अवयवों के शोफों को एक ही रोग समझ्षना 
चाहिये। यह कोई आवश्यक नहीं है. कि प्रथम मध्यकर्ण का 
शोथ होता है तथा उसके अनन्तर अन्य अवयवों में उपसर्ग 
पहुंचता है और फिर इसके कई प्रकार के उपभेद अल्पस््नावी 
( ए५डापपाओं ), अनोपसर्मिक ( +१००-॥7९०७४४४ ) तथा ओऔप- 
सर्गिक ( 772०४७ ) करना भी कुछ अर्थ नहीं रखता क्योंकि 
इसका निर्णय बडा कठिन है। कारण यह कि कभी-कभी 
अल्पस्रावी विकार पूतिकर्ण ( ?प८णो००४ ) का रूप घारण कर 
लेता है और कहीं स्वव्प शोध में भी पूययुक्त खराव का रूप 
धारण कर लेता है । 

मध्यकणशशोथ सम्प्राप्ति तथा कारण-- 

( १ ) श्रुतिसुरज्ञा ( थिप्४०7ं७॥7 ६प०6९ ) म््यकर्ण शोथ 
उत्पन्न करने में अत्यधिक भाग छेता है। नासाग्रसनिका 
( 2५४७७०७०॥&7४7७ ) के रोग उपसर्ग के कारण होते हैं। जेसे 
नासाग्रसनिका श्ोथ, नासाकोटर शोथ, कण्ठशालहूक ( 0.06 
००१७ ) अबुंद या अन्य रोगों के उपसर्ग श्रुतिसुरद्गाग से 
होकर मध्यकर्ण तथा उसकी श्लेष्मिक कला तक पहुंच के 
उसका शोथ कर. देते हैं ।इस प्रकार से तीच्र मध्य कर्ण ज्ञोथ 
हो जाता है। _ 

(२) उपसर्गयुक्त स्राव श्रुतिसुरज्ञा के द्वारा मध्यकर्ण की 
श्लेष्मिक कछा तक पहुंचने से हो सकता है। 

( ३ ) तीन्र प्रतिश्याय के रोगी जेब जोर से अधिक बार 
नाक साफ करते हें ( 30फत09 ०0 ६४९ 70988 ) तब भी उप- 
सर्ग मध्यकर्ण में पहुंच जाता है । 

(४ ) जऊ निमज्जन करने से या पानी में डूब कर तैरने 
से नांसाग्रसनिका की विक्ृति होकर उसका द्वव यो ख्ाच 
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श्रुविसुरज्ञा द्वारा मध्यकर्ण तक पहुंच जाता है तथा चहां 
शोफ पेदा कर देता है । ५ 

( ४ ) किसी कारण वश साधारण से अधिक चायु भार 
गले के भीतर ( मिरए08९१ ए070९७8४078 ४०००७ 7०:7० ) ह्वो 
जाने से उपसर्ग मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ उत्पन्न कर 
देता है। जेसे पनडुष्बी जहाजों के नाविक प्राणवायुयन्त्र 
( 0:5ए९९० ॥ए04०४४०७ ) छेकर चलते हें लनमें यदि नाक था 
गले का रोग पहले से विद्यमान हो.तो उसका उपसगे सध्य- 
कर्ण तक पहुंच कर वहां शोथ पेदा कर देता है। 

(६ ) सामूहिक स्नानागारों में जलशोधनार्थ क्कोरिन 
नामक गेस का अतियोग होने पर रासायनिक द्वव्य के कज्ञोभ 
से भी पूर्वोक्त विधि से मध्यकर्ण शोथ हो जाता है। 

(७) बच्चों में कण्ठशालहूक (.0.१९००१ ) के विकार से 
भी मध्यकर्ण शोथ हो जाता है। श्रतिसुरद्टा के छोटे होने से 
या खुले होने से या उसकी स्थिति में विशेषता होने से नासा- 
प्रसनिका का उपसर्ग सहज में मध्यकर्ण तक पहुँच कर शोथ 
पैदा कर देता है। 

( ८ ) तीत्र नासाशोथ ( #.०ए४ िएंणांधं8), नासामस- 
निका में पुयसशञ्बथ, बच्चे की क्षीणता से नासासश्वित कफ की 
शुद्धि न होना आदि कारणों से भी उपसर्ग मध्यकर्ण तक 
पहुँच कर वहां शोथ पेंदा कर देता है। 

(५९) नासा में मिथ्याविधि से पिचकारी लगाने से भी 
उपसर्गयुक्त खाव हठात्‌ मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ उत्पन्न 
कर देता है। 

(३० ) अनेक बार नासागत रक्तल्नाव को रोकने के छिये 
नासाग्रसनिका में रक्त भर दिया जाता है किंवा नासाग्रसनिका 
में अब्च॑द की उत्पत्ति होकर वह स्वयं भर जाताहै जिससे उचित 
वात सम्बन्ध ( 77००: 8४:/४४४०॥ ) भ्रवरुद्ध होकर मध्यफर्ण 
शोथ हो जाता है। 


(११ ) शरीर के अन्य प्रदेश में स्थित उपसर्ग के रक्त- 
वाहिनियों द्वारा मध्यकर्ण में पहुंचने पर वहां का शोथ होते 
देखा गया है इस कारण की :3000 978७0 7776०७४०7 कहते हैं। 

(१२ ) मस्तिष्कावरणशोथ तथा अन्तःकर्णशोथ का उप- 
सर्ग मध्यक्षर्ण में पहुंच कर शोथ उस्पन्न कर देता है। 


(१३ ) बाह्यकर्ण से भी उपसर्ग मध्यकर्ण तक पहुंच कर 
शोथ पेदा कर देता है किन्तु ऐसा अवसर कम जाता है। जब 
करोटि के आधार ( 285० ०£ ४6 धंप्प ) का भम्न हो जाता है 
अथवा आघात से कर्णपटह का भग्न हो जाने से किंवा कर्णपटह 
में छिंद्र हो जाने से उपसर्गयुक्त स्राव मध्यकर्ण में पहुंच कर 
वहां शोध उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में कर्ण का मल 
के निहरण के लिये अथवा पूतिकर्ण के समय कान में सिरिश्ष 
करते समय ध्यान देना चाहिये। कर्णपटह की दिल्ला में पिच- 
कारी नहीं लगानी चाहिये । जहां तक हैड़ोजन पेरोक्‍्साइड से 
कार्य चल जाय तो कान में पिचकारी कम रूगाना चाहिये। 

मध्यक्णशोथ छक्षण व चिह्न-(१) पीड़ा, .(२) बाधिरय॑, 
(३) कर्णनाद या चब्रेड, (४) प्रतिध्वनि, (७) अरम्, (३) सार्वब- 
दृहिकलत्षण । 

पौडा-- मध्यकर्णशोथ का यह प्रधान छूच्षण है। इसका 
कारण द्वृव या स्राव का सप्नय होना हेै। यदि स्राव की 











अधिकता होकर मध्यकर्ण से तनाव अधिक ( /'७7»००) हो 
जाने पर पीड़ा भी अधिक अतीत होती है. और यदि तनाव 
कम हो तो पीड़ा भी कम होती है। पीड़ा तीघ्र ( 50879 ) 
तथा वेघनवत्‌ ( 7.97००7%४7४ ) होती है तथा कान में ही 
मर्यादित रहती है । सिर या हनु की ओर नहीं फेरूती । 

बपिरता-मध्यकर्ण में स्रावसश्यय के अधिक होने पर यह्‌ 
रलत्तण मिलता है। प्रारम्भिक अवस्था तथा स्वाव की अरुपता 
में यह लक्षण अनुपस्थित होता है। मध्यकर्णशोथ के स्वाच के 
बाहर निकलने का सार्ग न होने से उसके अधिक सम्ित द्ोने 
पर कर्णास्थियों की गति, उनके बन्धनों को ढकने बाली 
श्लेष्मिक कछा की गति में बाधा पड़ती है जिससे भ्रवणक्रिया 
में न्‍्यूनता आजाती है। जिस मध्यकर्ण शोथ के रोगी की 
श्रवणशक्ति नष्ट नहीं हुईं होती है या श्रवण क्रिया में मामूली 
फके पड़ा हो तो वह रोग जल्दी टीक हो जाता है । 

कर्णनाद था ध्वेड--अनेक बार कर्णशूछ के साथ कर्ण में 
आवाज होती है तथा कभी शूछ न होकर केवछ आवाज 
ही होती है । 

प्रतिध्वनि--( ५००७77८४008706 ) शेगी को ऐसा प्रतीत 
होता है जेसे वह किसी मीमी (8877०!) में बातें कर रहा हो। 

भ्रम--यह अधिक नहीं होता किन्तु शोथजन्य ज्ञोस अन्तः- 
कर्ण में भी होने गता है तब चकर आते हैं। 

सावदेहिक लक्षणों में मध्यकर्ण शोथ में ज्वर, तीघ नाडी, 
जिह्ना शुष्क तथा दरार युक्त, अभक्‍्निमान्ध और प्रतिश्याय भादि 
लक्षण होते हैं । 

मध्यकर्णशोथ निदान--दुर्शन-अथस कर्णपट्ह को देखकर 
मध्यकर्ण शोथ का निदान करते हैं यदि बाह्मकर्ण स्नोत में गूथ, 
विद्र॒धि जादि दो तो उन्हें शलाका द्वारा प्रथक्‌ करके या 
चिसटी से या पिचकारी से साफ करके पटह की श्लेष्मिक 
कला की परीक्षा करनी चाहिये। शोथावस्था में पटह की 
वास्तविक चमक ( 7.0४:०/० ) जाती रहती है तथा उसका वर्ण 
भूरे से गुलाबी ( ७7०9780 एंण: ) और गुलाबी से बिल्कुल 
चमकता हुआ छाछ ( 87४80 7०१ ) हो जाता है। स्राव के 
अधिक सद्धित होने पर पटह की करा अपनी पीछे की दीवाल 
की ओर उभरी हुई ( .8ण४77४ ) दीख पड़ती है। शोथ बढ़ता 
हुआ कला के सम्मुख भी आजाता है फिर अन्त में कला दुह्री 
( 0०ण०९१ 7०] ) के समान दीखने लगती है एवं मध्यभाग 
में गढहा ( 077796 ) हो जाता है जहां पर मुद्गरक का बन्त 
पटह से छगा रहता है वहाँ तक पहुंचते-पहुंचते पटहकला का 
वर्ण गाढ़ा छाल द्वो जाता है। जब पाकावस्था अ्रधिक बढ़ 
जाती है तंब कला का रह्ठ छाल से पीछा हो जाता है। अनेक 
बार एक रेखा सी भी दिखाई देती है जो मध्यकर्ण में भरे हुये ' 
द्रव की ऊँचाई सूचित करती है। यदि पदह फटने वाला हो 
तो उभार में एक पीला चूछुक सा ( ४०॥०ज ०9096) दिखाई 
देता हैजो पूय (७)००४४०४) बनने की अवस्था का दर्शक होता है। 

ढनिन्न फाके टेस्ट ( "००४४४ 707८ १९७४) इस परीक्षा से 
मध्यकर्ण विक्रति का निश्चय हो जाता है। परीक्षा करने के पूर्व 
यह जान ले कि यदि वाह्यकर्म स्नोत में मछादि हो तो उसकी 
सफाई कर देनी चाहिये । राहने परीक्षा प्रारम्भिक शोध में 
अस्त्यात्मक होती दै किन्तु शोध अधिक बढ़ गया हो तो परीक्षा 
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नास्व्यात्मक होती है। यदि दोनों पाश्रों में शोथ हो तो 
की परीक्षा की जाती है जिसमें कि स्वर अच्छा सुनाई देता हो 
उससें उपसर्ग की तीचता समझनी चाहिये । 


अस्थि की स्र्शासह्मता- यदि शोथ शंखप्रवर्दन तथा उसके 
वायुविवरों ( ४॥०ंते ७9777 & 7४४०१ ८९) ) तक 
पहुंच जाय तो इस अस्थि पर तीत स्पर्शासह्यता आजाती है। 
कर्ण के पीछे की अस्थि को दबाने से कुछ पीड़ा होगी। यदि 
मध्यकर्ण शोथ में शमन हुआ हो तो उसका ख!व शोषित हो 
जाता है तथा शनेः शनेः भस्थि की स्पर्शासह्यता भी जाती 
रहती है किन्तु यहां उपशम न होकर उपसर्ग तथा शोथ आगे 
बढ़ कर शंखकूट में स्थिर होकर '४०»०ं०१४४४ के हूप में परि- 
णत हो जाता है। 

७, उपों में मध्यकर्ण शोध--होने पर बेचेनी, चिल्लाहट, रुदन 
चॉकना, चीखना ( 8००४णंण8 ), हाथ को ऊपर उठा कर 
कर्ण या सिर पर रगड़ना और शिरोशञ्रामण मुख्य लक्षण होते 
हैं--फर्णों स्थृशति हस्ताभ्यां शिरो आमयते भुशम्‌। अरत्यरोच- 
कास्वप्ने्जानीयात्कणवेदनाम्‌ ॥ कर्णस्राव से भी मध्यकर्ण शोथ 
का ज्ञान हो जाता है। कर्णपटह में छिद्र हो जाने से कर्णखाव 
होता है। कर्णज्ाव प्रारम्भ हो जाने पर कर्णशूछ की तीबता 
कम हो जाती है। देखने से कर्णत्रोत स्नाव से भरा हुआ 
दिखाई देता है। खाव पतला, गाढा ( 86709%08ए१60१७ 
गीणंवे ) या पीछा पूय के रूप में होता है। इस खाव को रुई 
'से साफ कर के देखें तो विदित होगा कि स्राव पटह के एक 
सूच्म छिद्र से आ रहा है। स्राव के कारण बधिरता भी कम 
हो जाती है। यदि बाधियं कम न हो तो अन्य उपद्रव की 
'कहपना करनी चाहिये किंवा कर्णशोथ उपद्ववयुक्त होता जा 
रहा है। यदि पटह के छेद होने पर भी ज्वर बना रहे या 
'नाडी की गति तीच्र हो तो उपसर्ग के आगे बढ़ने की स्थिति 
समझनी चाहिये। इस स्थिति में मध्यकर्ण की बधिरता तथा 
कर्णचवेड भी बने रहते हैं 


परिणाम-प्रायः तीच्र सध्यकर्ण शोथ (4००६ ०४5 
7॥607& ) निम्नरूप से शान्त हो जाता है । 


. (१) अपने आप या स्वाभाविक क्रम से कर्णपटह में 
बिना छिद्र हुए ही शोध का ठीक हो जाना। (२ ) अपने 
आप या स्वाभाविक क्रम से पटह में छिंद हो जाने के 
बाद ( 3060 एशर्ष07 8४0०7 ) ज्ोथ का ठीक हो ज्ञाना। 
( ३ ) पटहभेदन ( च्ाता[ए००णण० ) के पश्चात्‌ विकार का 
ठीक हो जाना। क्‍ 

चिकित्सा-- इस सें श्रवण क्रिया.को सुरक्षित रखना मुख्य 
ध्येय है। 


(३ ) शूू-यह पटह में छेद होने के पूर्व होता है तथा 
नाड्यभों ( ५6०४९ ९॥07785 ) के क्षोम के कारण होता हे 
अत एवं इसके शमनार्थ शामक (5००7४7४४ ) ओषधियों 
जैसे अस्प्रो, कोडीन, केफिन ( 4. ?. 0. ) पाउडर तर एना- 
सीन, सेराडीन आदि का प्रयोग करना चाहिये। स्थानिक 
प्रयोग के छिये कान में १०% कार्बोलिक एसिड मिश्रित 
ग्लिखीन का प्रयोग या अन्य संशामक पूरक (३०१४४४४४ १7०७) 
ओषधियों का प्रयोग हितकर होता है। 











सुश्रुतसंहिता 
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(३ ) श्रुतिस॒रज्ञाप्रवाह का पुनः स्थापन-करने के लिये 
वाह्याध्मापन ( 0089000 ) करना चाहिये जेसे फायर के 
बालसम सें अत्पमात्रा में पिपरसेण्ट ( 7००/४० ) मिला कर 
करे। किंवा छवण विलयन में सोम डाल कर डाप्स ( ए76- 
५०४९ ३0 8शा०४ 070०७ ) का प्रयोग करें। किंवा सोम 
( 9#690॥76 ) के विलयन को नाडीयमन्त्र ( ग्रष॥5०ां कण 
५४ग९४९० ) के द्वारा सीधे श्रुतिसुरद्धा में डाले जिस से इ्स 
सुरज्ञा का संकोच दूर होकर प्रवाह शुरू हो जाता है। 

सामान्य चिकित्सा-( $ ) रोग के सहायक कारणों का 
परित्याग करना, ( २) अनुचित रूप से दबा कर नाक सफा 
करना ( ॥097०/७ 00फ्ग78 ० ५98 7056 ) का परित्याग, 
(३ ) भनुचित व अधिक जलूतरण या हुबकी का वर्जन, 
(४ ) नासाकोटर के दोषों का विनाशन, (५) रोगारम्भा- 
वस्था में शय्या पर पूर्ण आराम तथा शुद्ध वात.का सेवन, 
( ६ ) शुष्क या आइ स्वेद, विद्यत्स्वेद, ( ७ ) प्रारम्भ में पेनि- 
सीलिन के इञ्क्शन तथा सल्फाग्रूप की ओषधियों का सेवन 
कराना चाहिये। यदि इस चिकिस्सा से छाम प्रतीत न हो 
तथा पठह कला भारी और पीछे के द्वव के भार से उभरी हुईं 
हो एवं ज्वर, शूल बेचेनी भादि रत्षण भी बढ़ रहे हों तो कर्ण- 
पटहवेधन नामक शख्रकर्म ( शज्ञताहु०००9 ) कर सब्वित 
पूयादि ख्ाव का निहरण कर देवें । 

क्पटहवेधन की अवस्थाएं- निम्न तीन दशाओं में शख्र- 
कर्म किया जाता है। (१ ) अत्यधिक कर्णशूल, (२ ) मध्य- 
कर्ण-पूयसबञ्ययजन्य उच्च तापक्रम प्रभ्ति विषमयत्ता के 
लक्षण, (३ ) मध्यकर्ण में अधिक द्रवसश्अयभारजन्य बाधिये। 

शल्लकम लाम--( $ ) तीच ज्वरादि लक्षण तथा उपद्रर्वों 
का शमन हो जाता है। (३२ ) उपसर्ग का आगे की ओर 
प्रसार रुक जाता है। (३ ) दोषों ( पूयादि ) का निर्हरण हो 
के तरणरोपण होकर पंटहकला का पुनर्निर्माण हो जाने|से श्रवण- 
क्रिया पुनः ठीक हो जाती है। 

शल्कम विधि--($ ) संज्ञाहरण--गस आक्सीजन या 
पेण्टोथाल द्वारा करके कुशल सर्जन शखकर्म करे। यदि पटह- 
कला द्रवभार से पर्याप्त फेली हुई हो तो 8०8ए४०१8 07०७७ 
द्वारा भी स्थानिक संज्ञाहरण कर के शखकर्म कर सकते हैं । 


(२ ) वाह्मश्नवुतिपथ-विशोधन--स्पिरिट में रूईं सिंगो कर 
किंवा जीवाणुनाशक विलयन में प्लोत ( 0७०४० ) भिगो कर 
उससे कर्णभाग को भलीभांति पोंछ कर उसी घोल के कुछ बंद 
छोड़ कर कर्ण को कुछ मिनट के लिये भर देवें। जब रोगी 
संज्ञाहीन हो जाय तो कर्णद््शक यन्त्र ( 99००ण०० ) के द्वारा 
कर्णपटह की स्थिति का पूर्ण रूप से अवलोकन करे तथा चहां 
मेल, गूथ,और किट्ट ( 06७४७ ) के कारण अवरोध हो तो 
उसे साफ कर लें। 


(३ > भेदनकर्म-एक कोणदार (4४८०१ ) वृद्धिपन्र 
शख से|पटह के पश्चा्धाग में उस सतह की रेखा में जो कि पटह 
को ऊपर ओर मध्य तृतीयांश में बांट दे 2 के आकार का 
भेदन करना चाहिये। फिर भेदन कुछ दूर तक खडे ( ए८४४- 
“भर ) ले आकर घुमाते हुये नीचे की ओर सुद्दरास्थि के 

| इन्ताग्न के नीचे तक ले आना चाहिये। वृद्धिपत्र की नोक 
| भीतर में उतनी ही गहराई तक जानी चाहिये जितने में पटह 


खध्यायः २० | 
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का भय रहता है। भेदन के साथ ही पूय, रक्त आदि. स्राव 
निकलने लगते हैं उन्हें विशुद्ध रूई या गाज से पोंछ कर 
साफ कर लेवे। इस तरह ख्रावादि के निकल जाने से शूल 
ओर ज्वरादि लक्षण दूर हो जाते हैं। यदि पटहभेदन के 
पश्चात्‌ भी उक्त क्षण दूर न हों तो उपसर्ग का शहुल्कूट में 
पहुंच जाने ( 40०0० ॥४ 708800ंवे 475०४०0५ ) की कल्पना 
करनी चाहिये। पटहमेदन शखकम का पाश्चात्य वर्णन निम्न 
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(४ ) पश्चात्कर्म--कर्ण पटहभेदन या छेद हो जाने के बाद 
प्रथम 4. स्राव को ठीक तरह से साफ कर देना चांहिये 
( 6.460०७४ 0एशं।॥७९ ), २. पश्चात्‌ उसे सुखाने का 
( 7009॥78 प७ ४॥९ 0050॥४7४० ) का सुप्रबन्ध करें। ३. पीडा 
का शमन पटहमेद के पश्चात्‌ स्वयं हो जाता है। यदि 
न हो तो उपसर्ग के अ्रसार की कल्पना कर विक्ृति के अनुसार 
चिकित्सा करें। कभी-कभी स्राव बाह्मकण स्रोत में भर जाने 
से पीडा होती रहती है अथवा पटहछिद्ध का मुख बन्द हो 
जाने से पीडा बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में कर्ण शोधन कर 
देने से उसका शमन हो जाता है। ४. इतने पंर भी ख्राव 
स्रवण बन्द। न हो तो उसकी शुष्क या आद्पद्धति से 
चिकित्सा करनी चाहिये । इसके लिये पेनिसिलिन के ड्राप्स 
डाकना अथवा क्लोरोमाइसिटीन की डस्टिड्र करना चाहिये । 


शुष्कपद्धति--में प्रथम वख्रावेष्टित एपणी (07०8880 ७7००९) 
के द्वारा या रूई के पिचु से कर्णस्नोत की पूर्ण सफाई कर 
उसमें ऊन की बत्ती ( १४०६८ ०१ ४००९० ) भर कर छोड़ देते 
हैं। स्राव इस वर्ति के सहारे बाहर आ जाता है। 


आद्रपद्धति--में प्रथम कण में हाइड्रोजन पेराक्साइड की 
कुछ बूंदे छोड़े । इससे एकत्रित म या पूय द्रुत 'होकर 
के साथ बाहर आ जाता है फिर ट्ूण विलूयन को सिरिश्न 
में भर कर आहिस्ते से कणस्रोत भ्रच्ालित कर रूई से पॉछ 


कर सुखा के। यह प्रयोत्त दिन में एक या दो बार किया 
जाना चाहिये । द 


सावशोषण--के लिये एक ऑस रेक्टिफाइड स्प्रिट में 
पृ प्रेन योरिक पाउडर मिला के विकयन बनाकर उसकी 
०-६ घूंदे सुबह ओर शाम कान में डाल सकते हैं। 


बोरिक तथा आयोडाइड पाउंडर--बोरिकएसिड, में ७५ प्रति- 
शत आयोडीन मिला कर निर्ध्मापक ( [780%00 ) के द्वारा 
कान में ध्यापित करना चाहिये। इससे बोरिक कर्ण ख्ाव में 
घुछ कर आयोडीन को मुक्त कर देता है जिससे उस स्थान 
के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। स्राव को सुखाने के लिये यह 
नया प्रचछित योग है। सर्फाअप की औषधियों का महदीन 
चुण भी कान में अक्षिप्त करने से छाभ होता है. किन्तु विशेष 


. जत्तरतन्त्रम्‌ 
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लाभ नहीं हुआ है। यदि नासा असनिका रोग था कोटर 


शोथ या वायु विवर शोथ ( शए्रण्भं४ं४) हो तो उनकी भी 
चिकित्सा करनी चाहिये। ि ' 

जीण॑मध्यकर्ण शोथ--मध्यकर्ण शोथ के शमन न होने से 
वह जीर्ण मध्यकर्ण शोध का रूप धारण कर लेता है। सम्भ- 
वतः प्राचीनों ने कर्णल्ञाव को इसी मध्यक्ण शोथ की अवस्था 
का विशेषरूप माना हो । 

लक्षण--( १ ) स्राव पतला और गाढा (]४०००.७०पौ९ए) 
कई स्वरूप का हो सकता है। अधिक दिन तक उपयुक्त 
चिकित्सा न कराने से बदवू भी आने लग जाती है। यही 
प्राचीनों का पूतिकर्ण हो सकता है। स्राव कभी-कभी अधिक 
गाढा हो जाता है जिससे वह बाहर नहीं आ सकता है किन्तु 
कर्णस्नोत के भीतर मोम जेसे जम जाता है. इसी को भ्राचीनों 
ने 'कर्णयूथ” कहा है। (२ ) वाधिय--कर्णपटह में छिंद्र न 
होने से स्राव भीतर ही सश्चित होकर बाधियता उत्पन्न करता 
है। (३ ) अ्रम, ज्वर बेचेनी आदि । द 
.. चिकित्सा-कर्ण का पूर्ण संशोधन तथा स्राव को संशुब्क 
करना ये दो ही मुख्य ध्येय हैं। इनके सिवाय पेनिसिलिन' 
ड्राप्स तथा सल्फाग्रप का खाच की पतली स्थिति में प्रयोग 
कर सकते हैं। नासाग्रसनिका के विकार तथा कर्णाश, कर्णा- 
बुंद ( ७7०४ण४४४०० गे ?०५एछा ) जादि हों तो प्रथम इन्हीं 
को दूर-कर दें । मध्यकर्ण शोध में निम्न उपद्वव हो जाते हैं-- 

(१ ) तीत्र शक्ल. अवर््धन विवर शोथ (?४8४०ं१४४४8 ), 
(२) अर्दित ( 7४०७ ?७7४४५०५ ), (३६ ) परिकोटर विदृधि 
( रिछापंश्रं979 ै.080698 ), (४ ) पाश्वशिरा कुल्यास्तम्भ 
(॥७0४ शि0०७ ऐैएठफए0शां8 ), (५ ) घातक परिणाम 
( #७0४७ ॥९/ए४४४४०० ), ( दवृ ) मस्तिष्कावरण शोथ (४७: 
पांगष्टांणं8 ), (७ ) तीव्रमस्तिष्क विद्रधि ( 0७७४ #४ं॥ 
3030238 ),. (८) कान्तारक शोथ (7७ण५एएण४ंए४ ), 
(.९ ) बहिमंस्तिष्कावरण विद्रधि ( ६08 ९५४४ ..080685 ) 
( १० ) अश्मास्थि शोथ ( ?०४7०४४09 )। 


प्रदिष्टलिज्ञान्यशोसि तत्त्वतस्त- 
शेष शोफाबुदलिह्नमीरितम्‌ | 
मया पुरस्ताञ्नसमीक्ष्य योजये- 
दिहैव तावत्‌ प्रयतो मिषग्बरः ॥ १३६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे कण 
गतरोगबविज्ञानीयो नाम विंशतितमो<ध्यायः ॥२०॥ 


की की पा 83028: 


कर्णगत अश के छक्तण अशॉरोगाधिकार में कहे हुये अश 
के समान तथा शोफ और अबुंद के लक्षण पूर्व ( निदान 
चिकित्सादि अध्यायों ) में कहे हुये के समान वद्यवर यहाँ भी 
यत्नपूर्वक जान लेवे ॥ १६॥ आर 
इत्यायुवेद्तत्व सन्‍्दीपिका भाषायाँ कणंगंतरोगविज्ञा- 
नीयो नाम विंशतितमो<ध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविदतितमोध्ध्यायः । 
अथातः कर्णगतरोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥। १ |) 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥। 
अब इसके अनन्तर “कर्णगतरोग प्रतिषेधक' अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
सामान्य कणरोगेषु घृतपानं रसायनम्‌ | 
अव्यायामो5शिरः ख्ान॑ ब्रह्मचय्यंमकत्थनम्‌ ।। ३ ॥ 
कर्णसैग सामान्य चिकित्सा-सवब प्रकार के कणरोगों में घृत 
का पान, रसायन औषधियों का सेवन, व्यायाम का परि- 
त्याग, शिर को छोड़ कर स्नान, अह्मचय का सेवन एवं अधिक 
वार्ताठाप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पशथ्य 
(नियम ) है ॥ ३॥ | 
विमशः--हाराणचन्द्रजी ने 'रसायन” के स्थान पर 'रसा- 
शनम” ऐसा पाठ मान कर मांसरस के साथ भोजन करने का 
निर्देश किया है। अन्य टीकाकारों ने रसायन शब्द को घृतपान 
का विशेषण मान कर स्व प्रकार के कणरोगों में घ्तपान करना 
चाहिये ऐसा अर्थ किया है। घृत को कोष्ण दुग्ध में डाल कर 
पीना चाहिये । गोघृत प्रशस्त है किन्तु रक्तशोधक तथा विभिन्न 
वातादि दोषनाशक घृत का सेवन भी करा सकते हैं । 
कणशूले प्रणादे च बाधिय्यच्वेडयोरपि | 
चतुर्णांमपि रोगाणां सामान्य भेषजं विदुः॥ ४ || 
.. क्रणशूलादि सामान्य चिकित्सा--कणशूलछ, कणनांदू, कण- 
बाघिय और कर्णचवेड इन चार प्रकार के कर्णरोगों में घृत- 
पानादि उक्त सामान्य चिकित्सा तथा आगे के श्लोकों में कही 
जाने वाली स्नेहन, स्वेदन, स्नेहविरेचनादि सामान्य चिकित्सा 
श्रेष्ठ कही गई है॥ ४॥... 


ज्निग्धं वातहरः स्वेदनरं स्नेहविरेचितम्‌ | 

नाडीस्वेद्रुपचरेत्पिण्डस्वेदेस्तथेव च ॥ ५॥ 
. सामान्य चिकित्सा--कणरोगी को अथम स्नेहपान और 
अभ्यज्गज से स्निग्ध करके वातनाशक द्वव्यों को पानी में डाल 
कर चूल्हे पर चढ़ा के क्थित होने की दशा में उस पातन्न पर 
चलनी ढक कर निकलते हुए बाष्प से स्वेदित कर एरण्डतेल, 
बादाम रोगन आदि स्नेह दव्यों से विरेचन देवे। पश्चात्‌ नाडी- 
स्वेद्‌ तथा पिण्डस्वेद से पुनः स्वेदन करना चाहिये ॥ ५॥ 

विल्वरण्डाकवर्षा भूद्धित्थोन्मत्तशिग्रमिः | 

बस्तगन्धा5श्वगन्धाभ्यां तर्कारीयववेरुमिः ॥ ६॥ 

आरनालश्त रेमिनौडीस्वेद: प्रयोजित: | 

कफवातसमुत्थानं कण्णशूलं निरस्यति ।। ७ ॥। 

नाडीस्वेदोपयोगीद्रव्य--बिर्व, एरण्ड, आक, पुननवा, केथ, 

काछा धत्त्रा, सहजन, बस्तगन्धा ( अजगन्धा ), अश्वगन्ध, 
जरणी ( तकोरी ), यववेणु ( बांस के अछुर ), इन्हें यवकुट 
करके काञ्जी में पकाकर दिया गया नाडीस्वेद कफ और वात॑ 
से उत्पन्न कणशूल को नष्ट करता है॥ ६-७ ॥ 


मीनकुक्कुटलावारना मांसज: पयसाउपि वा | 


पिडे: स्वेदःच कुर्वीत कणशूलनिवारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मत्स्य, सुर्गा और बटेर इनके मांस से या मांस से बनाये 


झुश्रतसहिता 











क्वाथ से या दुग्ध से किंवा पिण्ड ( खोये ) से पिण्डस्वेद करने 


से कणंशूल नष्ट होता है ॥ ८ ॥ 
विमशः--उष्ण किये हुये मांसपिण्ड या दुग्ध के खोये से 
पिण्डस्वेद किया जाता है। 


अश्वत्थपत्रखल्लं वा विधाय बहुपत्रकम्‌ । 

तदज्नगरे: सुसम्पूर्ण निदृध्याच्छुवणोपरि ॥ ६ ॥ 

यत्तलं च्यवते तस्मात्‌ खल्लादड्भारतापितात्‌ | 

तत्प्राप्त श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्माति वेदनाम्‌ ।| १०॥ . 

कर्णशुल्हरस्नेहस्वेद--अश्वत्थ ( पीपछ ) के अनेक पत्र 
लेकर उनका खल्वाकृति दोना बनाकर उसमें निर्धूम तथा दीघ 
अद्ञर भर के चिमटे से पकड़ कर श्रवण (कर्ण) के ऊपर पकड़े 
रहे । फिर अडद्जार से तप्त उस अश्वत्थ पत्र खन्न से तेल टपक 
कर कणख्रोत में गिरता है ओर उससे तत्काल कर्णवेदना शान्त 
हो जाती है ॥ ९-१० ॥ 
विमशः--अन्य लेखकों ने 'तदड्वारैः सम्पूर्णम” के स्थान पर 

6 ऐसे पाठ की कल्पना कर अश्वव्थ पत्र के 
दोने को तरू तथा भस्तु से भीगो कर पश्चात्‌ दीप्षाड्ञार रख के 
तेल टपंकाना चाहिये ऐसा लिखा है । कुछ का मत है कि उस 
दोने के नीचे छोटासा एक छिद्र बना देना चाहिये जिससे तेल 
टपक सके । कुछ लोगों ने तेल के स्थान में घृत भरने या शत 
से दोने को भिंगोने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार पके हुये 
अक पन्न पर घृत ऊकूगा के तपा कर कान में रस निचोड़ने से 
भयड्ूर पीड़ा दायी क्णशूल नष्ट होता है जेसा कि लिखा हे--- 
अकस्य पत्र परिणामपीतमाज्येन लिप्त शिखिनाथवतप्तम्‌ । आपीश्य 
तोय॑ श्रवणेनिषिक्त निहन्ति शुलं बहुवेदनञ्ञ ॥ 


क्ौमगुग्गुल्वगुरुभि: सघृतधूपयेश्च तम्‌ । 
भक्तोपरि हितं सपिबस्तिक्म च पूजितम्‌ ॥ ११॥ 
कर्णस्वेदपश्चात्कमं--स्वेदून के अनन्तर अलसी, गूगरू, अगर 
ओर घूृत को निर्धूम अद्भार पर रख कर कण को घूपित करना 
चाहिये। इसके सिवाय रुण्ण को भोजन करा के घृसपान 
कराना चाहिये | अनन्तर शिरोबस्तिकम करना चाहिये ॥११॥ 


निरत्नो निशि तत्सर्पि: पीत्वोपरि पिबेत्‌ पयः ॥१२॥ 
रात्रि के समय अन्न का सेवन न कराके घृतपान कराकर 
उसके ऊपर मन्दोष्ण दुग्ध पिला देना चाहिये ॥ १२ ॥ 
मूद्धंबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने | 
शतपाकं बलातलं प्रशस्तत्वापि भोजने ॥ १३॥ 
बलातेंलप्रयोग-- शिरोबस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन तथा 
भोजन में शतपाक किया हुआ बलातेल प्रशस्त माना गया है ॥ 
विमश:--मूठढगर्भचिकित्सा? अकरणोक्त बलातंरू का यहां 
प्रयोग करना चाहिये । 
. क्रण्टकारीमजात्नीरे पकत्वा ज्ञीरेण तेन च | 
. विपचेत्‌ कुक्कुटवर्सा क्णयोस्तत् प्रपूरणम्‌ ॥ १७ ॥- 
. कुकटवसापूरण-कटेरी की जड़ १ पल भर लेकर आठ पत्ठ 
दुग्ध तथा दुग्ध से. चतुगुण पानी डाल कर दुग्धावशेंष पाकर 
करके छान कर उसमें $ पल कुक्कट ( सु ) की वंसा (चरबी) 
डाल कर वसावशेष पाक करके उसे सुहाती सुहाती दोनों कार्नों 
में ठपकाते हुये कानों को पूरित कर देवे ॥ १४ ॥ जा 


अध्यायः २१ | 
तण्डुलीयकमूलानि फलमझ्लोलजन्तथा | 
अहिस्राकेन्दुकामूलं सरलं देवदारु च | 
लशुनं शद्भवेरजञ्न तथा वंशावलेखनम्‌ ॥ १५ | 
कल्करेषां तथाउस्लेश्व पचेत्‌ स्नेह चतुर्विधम्‌ | 
वेदनाया: प्रशान्त्यथ हित तत्‌ क्णपपूरणम्‌ ॥ १६॥ 
चतुविधस्नेहपूरण--चौलाई की जड़, अज्ञेड का फल, 
जिण्टी, तिन्दुक की जड़, सरककाष्ठट, देवदारु, रहसुन की 
गिरी, सोंठ, बांस के छिलके इन सबको सम गमाण में लेकर 
खाण्डकूट के पानी के साथ पीस कर कल्क बना लेवे। फिर 
घृत, तेछ, वसा ओर मज्जा इन चारों स्नेहों को सम प्रमाण में 
मिश्रित कर उक्त कल्क से चतुगुंण लेकर तथा इन स्नेहों से 
चतुगुंण काञ्ली, दही छाछु आदि लेकर स्नेहावशेष पाक करके 


छान कर मम्दोष्णरूप में कणवेदना को ज्ञान्त करने के लिये. 


कान में पूरित करे ॥ १८५-१६॥ 
विमशः--चतुविपस्नेह-' शत तै वसा मज्जा स्नेहोउ्प्युक्त- 
अ्तुविध:? । द 
लशुनाइकशिग्ूरणां मुरज्ज-या मूलकस्य च | 
 कदल्या: स्वरसः श्रेष्ठ: कदुष्ण: कणपूरणे।। १७ ॥ | 
लरूहसुन की गिरी, अद्रख, सहजन के बीज, मुरड्जी ( छाल 
सुहाजन ), मूली ओर केका इनका प्रथक्‌ पृथक अथवा 
सम्मिलित स्वरस निकाल कर गरम करके कुछ गरम गरम 
'कान में डालने से कर्णशूछ नष्ट होता है ॥ १७ ॥ 


' आृद्गवेररसः त्षोद्रं सेन्धवं तेलमेव च | 
९ ७. णथू 
. क॒दुष्णं कणयोदयमेतद्वा वेदनापहम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथवा आद्रंकका स्वसस, शहद, सेन्धवलूवण और तिलतेल 

इन्हें प्रथक्‌ प्थक्‌ अथवा सम्मिलित पीस कर तेल के चतुगुंण 
पानी डाल के पका कर मन्दोष्णरूप में कान में डालने से 
वेदना नष्ट होती है ॥ १८॥ 

वंशावलेखनायुक्ते मृत्रे चाजाबिके भिषक्‌ | 

सर्पि: पचेत्तेन कण पृरयेत्‌ कर्णशुलिनः ॥ १६ ॥ 

. कर्णशुरूदरघृत--बकरी और भेड़ के मृत्र में बांस के छिलके 
डालकर घृत मिला के पकाकर कान में कदुष्ण डालने से कर्ण 
शूलछ नष्ट होता है ॥ १९ ॥ 


महतः पशग्चमूलस्य काण्डमष्टादशाह्ुलम्‌ | 
श्षीमेणावेष्त्थ संसिच्य तेलेनादीपयेत्ततः ॥ २० || 
यत्तेलं च्यवते तेभ्यो ध्तेभ्यो भाजनोपरि | 
ज्ञेयं तद्दीपिकातेल सद्यो गृह्मति वेदनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
दीपिकातेल--बृहत्पश्लमूल का अद्दारह अद्भुछ रूम्बा डुकड़ा 
लेकर अलसी के वस्त्र से आवेधशित कर तिलतेल से संसिक्त करके 
अप्नि अ्रज्वकित कर चिमटे से पकड़ के किसी कटोरे के ऊपर 
पकड़े रहे । इस तरह बून्द बून्द ते टपक कर पात्र में इकट्ठा 
हो जाता है । इसे दीपिका तेर कहते हैं तथा इसको कानों में 
डालने से तत्काल कर्णवेदना नष्ट होती है ॥ २०-२१ ॥ 
विमशेः--मह॒त्यश्लमूछ--'बिल्वः श्योनाकगम्भासीपाटछागणि- 
कारिका? बुहत्पञ्नमूल क्री अद्ठारह अड्भुक लम्बी पांच रकड़ियां 
लेके मिलाकर उन पर ज्षौोमवस्ध पेट देवें। 
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कुय्योदेव भद्रकाएं कुष्ठे काष्ठे च सारतले । 
मतिमान्‌ दीपिकातेलं कर्णशूलनिबहणम्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान वे “दीपिका तेलूविधिः से ही देवदारु, कुष्ट 
और सरककाष्ट की लकड़ियों से भी दीपिका तेऊ बनाकर 
कर्णपूरण करके कर्णशूछ नष्ट करे ॥ २२ ॥ 
अकाह्ररानम्लपिष्टां स्तेलाक्तान्‌ लवणान्वितान्‌ | 
सन्निदध्यात्‌ स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदाबृते ॥। २३ | 
पुटपाकक्रमस्विन्नान्‌ पीडयेदारसागमात्‌ | 
सुखोष्णं तद्गसं कर्ण दापयेच्छूलशान्तये ॥ २४ ॥ 
अर्काड्डरसखरस--आक के कोमल पत्राछुरों को काञ्ली में 
पीस कर उनमें कुछु तिलतेछ तथा छूवण मिला के थूहर के ' 
डण्डे में छेद ( कोरिरा ) कर उसमें भर के थोर के पत्तों से ही 
उस छिद्र को बन्द कर अप्लनि में गाड़ के पुटपाक विधि से 
स्विन्न ( पका ) कर पुनः बाहर निकाल के दबा कर रस 
निचोड़ के सुखोष्ण कान में डालने से कणंशूछ नष्ट होता है ॥ 
कपित्थमातुलुब्नाम्लशद्ग वेररसे: शुभे: । 
सुखोष्णेः पूरयेत्‌ कणे तच्छूलविनिवृत्तये ॥ २४ || 
केथ, बिजौरा नीबू और अदरख इनका रस निकाल करें 
गरम करके कणशूल नष्ट करने के लिये सुखोष्ण रूप से कान 
में डाले ॥ २०॥ 
कर्ण कोष्णेन चुक्रेण पूरयेत्‌ कर्णशूलिनः । 
समुद्रफेनचूर्णन युकत्या चाप्यवचू्णयेत्‌ ॥ २६॥ 
कणंशूल पीड़ित मनुष्य के कान में चुक्र (चूका ) कौ 
गरम कर भर देवे अथवा युक्ति से ( प्रधमन द्वारा ) समुद्गफ्रेन 
का चूण कान में डालना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अष्टानामिह मृत्राणां मृत्रेणान्यतमेन तु । 
कोष्णेन पूरयेत्‌ कण कर्णशुलोपशान्तये ॥। २७ ॥ 
अष्टमूत्रपूरण--अष्टमूत्रों में से किसी एक मूत्र को लेकर 
गरम करके कोष्णरूप में कणशूलविनाशञार्थ कर्णको पूरित करे ॥ 
विमशः---अष्टमूत्र--“खरेभोष्टतु रज्ञागां पुंसां मूत्र प्रशस्यते। 
गो<जाविमहिषीणाश्न स्रीणां मृत्रमुदाह्मम्‌? ॥ 
मृत्रेष्यम्लेषु वातघ्ने गणे च कथिते भिषक्‌ | 
पचेश्नतुविधं स्नेह पूरणं तच्च कर्णयो: ॥॥ *प८ ॥ 
अष्टमूत्र में तथा अग्लवर्गोक्त द्वव्यों के क्राथ में तथा भव्र- 
दार्वादिक वातनाशक द्वत्यों के क्राथ में घृत, तेल, घसा और 
सज्जा इन चतुविध स्नेहों को पकाकर कोष्ण रूप में कर्ण में 
पूरित करने से कर्णशूल नष्ट होता है ॥ २८॥ 
एता एव क्रिया: कुय्यांत्‌ पित्तध्ने: पित्तसंयुते | 
काकोल्थादों द्शक्षीरं तिक्त चात्र हितं हविः || २६ ॥ 
पित्तजंकगशुलू--में पित्तनाशक द्वव्यों के कह्क और काथ 
के द्वारा घृत, तेल सिद्ध करके या दीपिकादि तेल बना कर 
कान में टपकावे । इनके सिवाय काकोल्यादिगण की औषधियों 
के कल्क में कल्‍क से दशगुना दुग्ध सिलाकर अथवा तिक्तवर्ग 
की औषधियों के कल्क और क्वाथ में घृत मिलाकर पाक करके 
कोष्णहुप में कान में उपकाना उत्तम दे ॥ २९ ॥ 


०० 





जीरबज्षप्रवालेबु मधुके (न्‍्दने तथा | 
कल्कक्ाथे पर॑ पक्क शर्करामघुकेः सरे: || ३० ॥ 
त्षीरीवृ्तों ( न्‍्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, 


सिद्ध किया हुआ घृत कर्ण में 
नष्ट होता है ॥ ३०॥ 


द इजुदीसषपस्नेहौ सककफे पूरणे हितो। 
.. तिक्तोषधानां यूषाश्न स्वेदाश्य कफनाशना: ॥| ३१। 


6 बे . डैप्मजक्गशूरचिकित्सा--कफजन्य कर्णशूछ रोग में हिल्लोट 


चर 


र सरसों का 


नाशक रूक्षस्वेद भी राभकारी होता है॥ ३१ ॥ 
सुरसादी कं तेल पद्नमूले महत्यपि। 
तुलजरसः शुक्त लशुनाद्रकयो रस: ॥ ३२॥ 
एकक: पूरणों पथ्यस्तैलं तेष्वपि वा कृतम्‌ | 
तीक्षणा मूधबिरेकाश्व कबलाश्ात्र पूजिता: ॥ ३३ ॥| 
द्वब्यसंग्रहणीय अध्याय? 


इहत्पद्लसूल की ओषधियों के क्राथ और कल्क से सिद्ध किया 
हुआ तेल आम में टपकाने से छाभकारी होता है। 
इसी प्रकार रे नीबू का रस युक्त, लहसुन की गिरी का 


रस ओर अद्रख का स्वरस इनमें से किसी एक को गरम कर 


कोष्णरूप में कान सें टपकाने से कफजन्य कणशूल नष्ट होता. 


5 । अथवा इन्हीं पदार्थों के कल्क और स्वरस के' साथ तेल 


पकाकर कान सें टपकाना चाहिये । इनके अतिरिक्त अपामार्ग 


आदि के बीजों के चूंण का तीचण नसस्‍्य देकर मू्धविरेचन 
कराना तथा पिप्पलछी आदि तीचण पदा्थों के काथ से कंवलू- 
वारण कराना कफजन्य कणशूछ में उत्तम है ॥ ३२-३३ ॥ 


क्णशूलविधिः क्ृत्स्नः पित्तन्नः शोणिताबूते | 

शलअ्रणाद्‌बाधिय्येच्वेडानान्तु प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

सामान्यतो, विशेषेण बाधिय्य पूरणं खरा ॥ ३७ ॥ 
शोणितश्यल चिकित्सा--शो णित॒जन्य कणशूछ रोग में 


पित्तजकर्णशूछ नाशक समस्त चिकित्साविधि का उपयोग 
करना चाहिये। इस श्रकार सामान्यरूप से कणणशूल, कर्णनाद, 
कणबाधिय और कर्णच्वेड के संशमन का उपाय कह दिया है 
अब ओर कर्णबाधिय में विशेषरूप से प्रण करने वाली 


ओषधियों का वर्णन किया जाता है उन्हें सुनो ॥ ३४७॥ 
: गबां मूत्रेण बिल्वानि पिट्ठा तैलं विपाचयेत्‌ । 
उगलश्व सकुश्च बाधिय्ये कर्णपूरणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


: - बिल्वादितेल--गोमूत्र से बिल्वफलमज्जा को पीस कर कल्क 
बना के उससे चतु्गुंण तिलतेल तथा तेल से चतुगुंण बकरी 
0 इ'थ तथा दुरध से चतुगुण पानी मिलाकर तैछावशेष पाक 
कर लेना चाहिये। इस तेलको कर्णबाधिय सें पूरणकरना चाहिये॥ 





प्ल्क्षःः८ पाकर, 

पारस पीपल ) के पन्नों के कल्क और क्वाथ में सिद्ध किया 

है इत किंवा मुलेठी तथा चन्दन के क्राथ और कल्क में 
सिद्ध चृत अथवा शकरा, मुलेठी और त्रिवृत्‌ आदि विरेचक 
द्ल्यों के कल्क से चतुगुंण घृत एवं घृत से चतुगुण जल मिलाके 
पूरित करने से पेत्तिककर्णशूछ 


तल गरम कर कण में पूरण करना हितकारी 
होता है। इसके सिवाय तिक्त औषधियों का यूष तथा कफ 


में कहे हुये सुरसादिगण की 
ओषधियों के क्राथ तथा कल्क से सिद्ध किया हुआ तेल अथवा 








क्‍ 
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सितामधुकबिम्बीमि: सिद्ध वाउडजे पयस्यपि | 

बिम्बीक्वाथे विमथ्योष्णं शीतीभूत तदुद्घृतम ॥३६॥ 

पुनः पचेदशक्षीरं सितामघुकचन्दने: । 

बिल्वाम्बुगाढं तत्तेलं बाधिय्ये करणपूरणम्‌ ॥ ३७॥ 

शकरा, भुलेठी और बिम्बीफल इनका कल्क वनाकर कल्क 

से चतुर्गुण तेल तथा तेल से चतु्ुंण बकरी का दुग्ध और दुग्ध 
से चतुगुंण जल मिलाकर तेल पाक कर लेवें पश्चात्‌ इस उच्ण 
ते को बिम्बी के उष्ण क्वाथ में डाल के हाथ से मथ कर 
शीतल होने पर क्वाथ के ऊपर तेरते हुये तेल को युक्ति से 
लेकर फिर से उसमें सिता, मुलेठी और चन्दन इनका तर से 
चौथाई कल्क मिलावें एवं ते से दशगुणा बकरी का दुग्ध 
एवं चतुगुण बिल्व का क्काथ मिलाकर अच्छी प्रकार तेलावगीष 


पाक करके छान कर शीही में भर देवें। बाधिय रोग में इस 


बिल्वादि तछ का पूरण करना चाहिये ॥ ३६-३७ ॥ 
बच्यते यः प्रतिश्याये विधि: सोडप्यत्र पूजितः । 
वातव्याधिषु यश्वोक्तो विधिः स च हितो भवेत् ॥३८॥ 
प्रतिश्याय रोग के अध्याय में जो विधि कही जायगी 
उसका कणबाधिय में अयोग श्रेष्ठ माना गया है एवं वातव्याधि 
रोग में जो चिकित्सा विधि कही गई है वह भी यहां श्रेष्ठ 
मानी गई है ॥ ३०८ ॥ 
विमशे--योगरत्नाकर” में कर्ण शूछ, कर्णनाद कर्णबाधिय॑ 
ओर कर्ण्वेड में कट ( सार्षप ) तेल का पूरण तथा चातष्न- 
चिकित्सा का उपदेश दिया है--कर्णशुले कर्णनादे बांधियें इंवेड 
उव च। पूरणंकद्घतलेन हित॑ वातध्तमेव च॥ इसके अतिरिक्त 
कणरोगी को पाश्वं ( करवट ) पर लेटा कर कणप्रदेश का 
स्वेदन एवं गरम गरम मूत्र, स्नेह तथा अन्य अदरख, लहसुन 


आदि ओऔषधियों के रसों का कान में पूरण कर सौ, पांच सो 


और एक हजार बोलने तक उसे घारण करने का आदेश है 


किंवा अपने घुटने के चारों ओर हस्त को घुमाना यह एक 
मात्रा है। औषध पूरण के भी नियम कहे हैं जेसे औषधस्व 


रसों का पूरण भोजन के पूर्व में तथा तैलादि का पूरण सूर्यास्त 
होने के पश्चात्‌ करना लिखा है--स्वेदयरेत्कर्णदेशन्तु किश्विन्नु 
पाश्वशायिन: । मूत्रै: स्नेहैः रसै: कोष्णैस्तच्च औज् प्रपूरयेत्‌ । कर्णें 
च पूरित॑ रक्षेच्छतं पञ्च शतानि च। सहस्तर' वाउपि मात्राणां ओत्र- 
कण्ठशिरोगदे ॥ स्वजानुनः करावते कुर्याच्छोटिकया युतम्‌ । एषा 
मात्रा भवेदेका स्वत्रैवं विनिश्चय: ॥ रसाचेः पूरण कर्ण भोजनात्पाक्‌ 
अ्शस्थते। तैलादेः पर्ण कर्ण भास्करेडस्तमुपागते ॥ (यो. र. ) 
पाश्चात्त्य चिकित्सा विज्ञान? में भी कर्ण पूरण के लिये अनेक 
योग हैं जो कि कर्णशोधक, शूछशामक तथा लेखक एवं 
जीवाणुनाशक की क्रिया करते हैं। इन योगों के प्रयुक्त करने 
के पहले हाइड्रोजन पेराक्साइड से, किंचा कोष्ण बोरिक 
विलूयन से या साधारण गरम जल की पिचकारी लगा करे 
कान की सफाई कर देनी अत्यावश्यक होती है। कर्णस्वच्छता 
के पश्चात्‌ उक्त गुणकारी औषधियों का या योगों का प्रयोग 
करते हैं। ये योग आयः रासायनिक द्वब्यों को रेक्टिफाइड 


स्प्रिट अथवा परिखुतोदक में घोल कर बनाये जाते हैं। जेसे 
मक्युरोकोस, बोरिक स्थ्रिट ड्राप्स, कार्बोलिक ग्लिखीन, नोवो- 


केव सोल्यूशन, पेनिसिलिन ड्ाप्स आदि । 


भ्रेंध्यायः २१ ] 


उत्तरेंलन्तरमं 


१०१ 





कर्णशूछहरयोग--आभ्यन्तर सेवनाथ--( १) क्विनाईन 
सदफ १ ग्रेन, पोट० आयोडाइड २ ओेन ऐसी दिन में दो मात्रा। 
(२ ) एण्टिपायरीन ई ग्राम दिन में दो बार । 


कर्णपूरणाथ--( $ ) कार्बोलिक एसिड ६ ग्रेन, मार्फीन 


हाइड्रोक्लोर ३ ग्रेन, ग्लीसरीन १ ड्राम। इस मिश्रण में गाज 


मिंगों कर कान में रखने से क्णशूछ ओर कर्णपिडका नष्ट 


होती है। (२) क्छोरोफार्म १५ बूंद, ओलिव आइल १५ बूंद 
कपड़ा भिर्गों कर कान में रखें। (३ ) बोरिक एसिड $ भाग, 
स्पिरिट वा० रेक्टिफाइड २० भाग, कान में प्रक्षेप करें। 
( ४ ) कार्बोलिक एसिड ०-९ भाग, ग्लीखीन ३५ भाग, कर्ण 
में प्रचेप करें ।( ५) टिश्वर ओपियम १ भाग, परिखुत जल 
३ भाग, बाह्यमकर्ण शोथजन्य शूलहर है। 

कर्णनाद-आश्यन्तर प्रयोगार्य-- (१) पोटा० त्रोमाइड १० ग्रेन, 
एकका १ ओंस, दिन में ३ वार। (२) स्पिरिट , एरोमेटिकस 
३० बूंद, स्पि० सिनप ३० बूंद, गोस्तन प्रवद्धंन पर अभ्यज्भ । 
(३ है ओलिव आइल ८ बूंद, क्लोरोफा्म ८ बूंद, गोस्तन 
प्रवर्दधनाभ्यड् । 

. क्णवाधियं--आशभ्यन्तर प्रयोगाथ--( १) फास्फो रिकएसिड 
डिल १५ बूंद, टिंज्वर नक्सवोमिका १० बूंद, मेगसल्फ $॥ ड्राम, 
एक्का क्लोरोफार्म १ ओस, दिन में ३ बार, शक्तिवर्धक है। 
(२) पोटेशियम ब्रोमाइड १० ग्रेन, स्पि० अमो० एरोमेट 
२० बूंद, एकका केम्फर ५ ओऑस, दिन में ३ वार। (३ ) विटा- 
मीन बी काम्प्लेक्स १ गोली, दिन में ३ वार । 

कणखावे पूतिकर्ण तथेब क्ृमिकर्णके | 

समान कर्म कुर्वीत योगान्‌ वेशेषिकानपि ॥ ३६ ।। 

कर्णस्राव, पूतिकर्ण ओर क्मिकर्ण मे सामान्य चिकित्सा तथा 
'विशिष्टयोगों का सेवन करना छाभदायक है ॥ ३९ ॥ 
शिरोविरेचनश्व घूपनं पूरणं तथा | 

प्रमाजन घावनख्व बीक्ष्य वीक्ष्यावचारयेत्‌ | ४० ॥ 

कर्णत्लावादि सामान्य चिकित्सा--शिरोविरेचन, घूपन, कर्ण- 
पूरण, अमार्जन और श्रक्षालन इत्यादि में से जहां पर जेसा 
उचित समझे देखकर करें ॥ ४० ॥ 

विमशः--अपामार्ग बीज, नकछिकनी आदि के नस्य से 
शिरोविरेचन, गुग्युलु आदि द्वव्यों से कण के बाहर तथा भीतर 
जीवाणु नाशनार्थ घूपन करना, कर्णत्राव तथा कणजन्तुओं 
को नष्ट करने के लिये संशामक, लेखक तथा जीवाणुनाशक 
औषधियों के स्वरस, तेल जञादि का पूरण करना, पिचु, 
कूर्चिका तथा गाज आदि से कान को पेछना और उष्णोद्क, 
बोरिक छोशन, त्रिफला कषाय, निम्बादि कषाय, तुत्थविछायन 
आदि से कर्ण का प्रक्षाऊन करना चाहिये । 

राजवृक्षादितोयेन सुरसादिगणेन वा | 

कर्णप्रन्ञालनं काय्य चूणे रेषाम्व पूरणम्‌ ॥| ४१ !। 

कर्णप्रक्षालनार्थ--राजबृूत्षादि गण की औषधियों के क्ाथ 
से अथवा सुरसादिगण की औषधियों के क्राथ से कर्ण का 
प्रचालन करना चाहिये तथा इन्हीं का चू्ण बनाकर कान 
अधमनविधि से पूरित करें ॥ ४३॥ क्‍ 

क्वाथं पद्चकषायं तु कपित्थरसयोजितम्‌ |. 

कर्णस्नावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥.8२॥ 








कर्णल्लावपूरण--पश्चक्षीरी वृक्षों की छारू के कषाय में अथवा 


“तिन्दुकान्यभयारोधम! इस रूप से वच्यमाण पद्नद्गरव्यों के 


कषाय में केथ का स्वरस मिला कर हाहद्‌ संयुक्त करके कान 
में भरना कर्णख्राव में प्रशस्त माना गया है ॥ ४२॥ 
सजत्वक्चूणसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः । 
योजितो मधुना वाउपि कणंस्रावे प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 
सज ( पीतशाल ) दक्ष की छाल का चूण तथा वनकार्पा- 
सीफल का स्वरस में शहद्‌ मिला कर कान में पूरण करना 
कणखाव में प्रशस्त माना गया है ॥ ४३ ॥ 
लाक्षारसाझ्जनं स्जेश्चूणितं कर्णपूरणम्‌ ॥ 98 ॥ 
लाख, रसोंत ओर राल इनका महीन चूण बना कर कान 
में भरना कर्णखाव में प्रशस्त है ॥ ४४ ॥ 
शशेवलं महावृक्षजम्ब्वाम्रश्नसवायुतम्‌ । 
कुलीरक्षौद्रमण्डूकीसिद्धं तेलञ्व पूजितम्‌ ॥ 8५॥ 
शैवकादितैल--शेवरछ (सरवाल या काइ या दूर्वा) महावृक् 
( स्‍नुह्टी ) तथा जामुन और आस के नये पत्ते, कुलीर ( ककट- 
शद्ढी, क्षोद ( मधु ) तथा मण्डूकी ( मण्डूकपर्णी या] ब्ाह्यी ) 
इन ओषधियों को समान श्रमाण में लेकर पत्थर पर पानी के 
साथ पीस कर कल्क बना के उससे चतुगुंण तिलतेल तथा 
तल से चतुगुण पानी मिकाकर यथाविधि पाक कर के छान 
कर शीश में भर देवें। इस तेरू को कान में प्रण करना कर्ण 
स्रावादिरोगों में पूजित ( प्रशस्त ) माना गया है ॥ ४५॥ 
तिन्दुकान्यभयारोधं॑ समझ्ञाउउमलक मधु | 
पूरणब्ात्र पथ्यं स्थात्कपित्थरसयोजितम्‌ ॥ 9६ ॥ 
तिन्दुकादिपश्कषायपूरण-ेंदू , हरड़, छोध, समज्ञा (मजीठ 
या छाजवन्ती ) ओर आंवला इन पांच कसेले द्वव्यों के क्राथ 
अथवा स्वरस में शहद्‌ तथा कपित्थ का स्वरस मिलाकर कर्ण- 
स्रावादि रोगों में कर्णपूरण करना प्रशस्त माना गया है ॥४६॥ 
रसमाम्रकपित्थानां अधूकधवशालजम्‌ | 
पूरणाथ प्रशंसन्ति तल वा-तविपाचितम्‌ ॥ ४७॥ - 
आम्रकपित्थादिस्वरसपूरण--आम, केथ, महुआ, धव और 
शाल इनकी छाल के स्वरस या क्वाथ पृथक्‌ पथक्‌ अथवा संयुक्त 
करके कर्ण में प्रण करना श्रेष्ट है किंवा इन्हीं के कल्क और 
क्वाथ से सिद्ध किये हुये तेल का पूरण करना प्रशस्त है ॥४७॥ 
प्रियह्लुमघुकाम्बष्लाधातकीशिल्पणिभि: । 
मजिष्ठालोधलाक्ञाभि: कपित्थस्य रसेन वा । 
पचेत्तेलं तदास्लावमवगृह्वाति प्रणात्‌ ॥ ४८॥। 
.. प्रियदग्वादितेल-प्रियछु, सुलेठी, पाठा, धातकी, मन: 
शिला, शालरूपणी, मझ्लीठ, छोध और पीपछ की राख इनके 
क्वाथ तथा कल्क में कपित्थ स्वरस मिकछा कर तिलतेल प्रक्तिप् 
कर पकावे । इस तेल का कर्ण में पूरण करने से वहां के स्राव 
को नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥ 
घृष्ट रसाख॒नं नायों: ध्षीरेण मधुसंयुतम्‌ | 
तत्मशस्तं चिरोत्थेडपि साख्नावे पूतिकर्णके ॥ ४६ ॥ 
स्त्री के दुग्ध में रसाक्षन ( रसोंत > को घिस कर शहद 
मिला के चिरकालछिक कर्णख्राव तथा पूतिकर्ण रोग में कर्णपूरण 
करना अरशस्त माना गया है ॥ ४९५॥ 


१०२ सुश्रतसंहिता 


्शुस्डीखरबलेण फिनपज्ञ तप 7 प्त्क्‍्रलननननननरनरनरननआ नमन 55 सिन्धुधूमरजो गुडः | 
. पूरण: पूतिकणस्थ शमनो मधुसंयुतः ॥ ४० ॥ 


निगुण्डी ( नेगड़ या सम्भालू ) के पत्रों का स्वरस, 
तेल, सेन्धवरूवण, रसोई घर के धूएं का रज (चूर्ण » तथा 
गुड़ इन्हें एथक्‌ लेके अथवा संयुक्त करके किंवा इनसे ते पका 
कर शहद मिलता के पूतिकर्ण वाले शेगी को कान में पूरण 


करना संशमनकारक होता है ॥ ५० ॥ 
 क्मिकणकनाशाथ क्ृमिध्न॑ योजयेद्विधिम्‌ । 
वात्तोकुघूमख् हित: सा्षपस्नेह एव च || ४१ ॥ 


क्षमिकर्णनिकित्सा--कर्ण के कृम्रियों को नष्ट करने के लिये 
कृमिनाशक चिकित्सा ( कृमिप्नविधि ) का उपयोग करना 


चाहिये । इसके लिये बेंगन या बृहत्कण्टकारिका के सूखे हुये 
फर्लो को निर्धूम अद्जारों पर रख कर पीना तथा कान में धूनी 


के 


देनी चाहिये अथवा सरसों के तेल को कुछ गरम करके कान 


में टपकाना हितकारक होता है॥ ५१ ॥ क्‍ 
_कमिप्न हरितालेन गयां मूत्रयुतेन च ॥ ५२ ॥ 


. _गोमूत्र में हरताल का महीन चूर्ण मिला कर कर्ण में पूरण 


करने से कर्ण के कृमि नष्ट होते हैं ॥ ५२॥ 
' शुग्गुलो: कर्णदौगन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते । 
_ छद॒न धूमपानज्व कबलस्य च घारणम्‌ ॥ ४३ ॥| 
..._कर्णदौग॑न्ध्य रोग में--शूगर की कान में घूनी देनी श्रेष्ठ है 
इसके सिवाय वमन, धूमपान तथा कव॒ल का धारण करना 
श्रेष्ठ हे ॥ ५३ ॥ द द 
कणेच्वेडे हित तैलं सा्पद्चैव पूरणम्‌ ! 
.. कर्णक्वेड रोग में-संरसों के तेल को गरम कर कोण्णरूप 
में कान में भरना उत्तम है। 
_ विद्रंधो चापि कुर्बीत विद्रध्युक्तं चिकित्सितम्‌ ॥५४॥ 
कर्णविद्रा4 रोग में--विद्वधि रोग क्षें कही हुईं चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ द 
प्रक्लेय धीमांस्तेलेन स्वेदेन प्रविल्ञाय्य च | 
शोधयेत्कर्णविटकन्तु भिषक्‌ सम्यक्‌ शलाकया ॥५५॥ 
_ क्णविड्चिकित्सा--बुद्धिमान्‌ वे्य कर्णणत मलूको प्रथम तेल 
अ्षेप के द्वारा अक्लेदित कर फिर स्वेदनकर्म से टिगला 
( द्ववीभूत ) करके शल्ताकायन्त्र द्वारा बाहर निकार कर 
पिचकारी द्वारा कर्ण का शोधन कर दे ॥ ज५॥- 
नाडीस्वेदो5थ बमन धूमो मूद्धेविरेचनम्‌ | 
« विधिश्व कफहत्सवे: कर्णकरडू मपोहति ॥ ५६ | 
. कणैकण्डूचिकित्सा--नाडीस्वेद, वमन, धूमपान तथा कर्ण 


का धूपन, तीचणनस्य द्वारा सूध॑ विरेचन एवं अन्य सर्च प्रकार ' 


की कफ़नाशक चिकित्सा कर्णकण्डू को नष्ट करती है॥ ५६॥ 
: अंथ कणश्रतीनाहे स्नेहस्वेदो प्रयोजयेत्‌ 
ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्ता समाचरेत्‌ ॥ ५७॥ 
कर्णप्रतीनाह रोगमें- प्रथम रुणण के शरीर तथा कर्ण का 
स्नेहन ओर स्वेदन करके पश्चात्‌ तीचणनस्य द्वारा शिरोविरेचन 
कराके अन्य शिरःशूलहरणादि चिकित्सा करनी चाहिये ॥५७॥ 
. कणपाकस्य सैषज्यं कुय्योत्पित्तबसपंबतू ।.... 
कणच्छिद्रे बत्तेमानं कीट क्लेद्मलादि वा ॥ ४८५॥ 





दो दो रत्ती का वटिकाएं बन 


आल 





अब्लेणापहरेद्वीमानथवा5पि शलाकया । 
गणान्तुविकाराणां प्राक्‌ चिकित्सितमी रितम्‌ ॥५६॥| 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्ते 
कर्णगतरोगग्रतिषेधों नामै कविंशो<ध्यायः ॥ २१॥ 


20454 44209, ७7९ 








कर्णपाक रोग की चिकित्सा पेत्तिक विसर्प के समान करनी 
चाहिये तथा कर्णछिद्व में प्रविष्ट कीटादिक अथवा कर्णक्लेद 
और कर्णमर को बुद्धिमान्‌ वेच्च शद्ग या शलाका के द्वारा बाहर 
निकाल देवे । उक्त विकारों के अतिरिक्त अन्य शोष कर्ण रोगों 


की चिकित्सा चिकित्सास्थान में कही हुईं विधि के अनुसार करें॥ 


_ विमशः--होष रोगों में कर्णाश्श, कर्णाबुद, कर्णशोफ प्रभ्ृति 
समझने चाहिये । चरकाचार्य ने समस्त कण रोगों को नष्ट 
करने के लिये 'क्ारतेल” का प्रयोग लिखा हे--..शुष्कामलक- 
शुण्टीनां क्षारो हिल्लु महौषधस्‌ । झतपुष्पा बचा कुष्ठ दारु शित्रु 
रसाअ्नम्‌ ॥ सोवचलयवक्षारस्वजिको द्विदसैन्धवम्‌ । भूजंप्न्थिविड 
मुस्तं मथुयुक्ते चतुर्गुणम्‌ ॥ भातुलब्रसग्रैव कदल्या रस एवं च। 
सर्वेरेतेयंधोदिष्टे: क्षारतैल विपाचयेत्‌ ॥ वाधिय कृमिनादौ पूय* 
जावश् दारुण; । झृमयः कर्णशुरूब्न पूरणादस्य नश्यति ।॥ सूखे 
आंवले, सोंठ, यवक्षार, हींग, अदरख, सौंफ, वचा, कूठ, 
देवदार, सहजन, रसाअन, सोंचलनमक, यवक्षार, स्वर्जिका- 


जे 


क्ञार, उन्निद्लवण, सेन्धंवलूबण, भूज॑पन्र, नागरमोथा, विड* 


| छूवण, मोथा, शहद, शुक्त ( सिरका, बिजौरे निबू का स्व॒रस, 


कद्लीखस्भ का रस इनमें से आंवले से शहद तक की वस्तुओं 
को समग्रमाण में मिश्रित कर पत्थर पर पीस कर कल्क बना 
ले फिर इस कल्क से चतुर्गुण तेल तथा तेल से सिरका, 
बिजोरा नीबू रस और कदली रस मिश्रित चतुर्मुण लेकर 
तेलावशेष पाक करके छान कर शीशी में भर देबें । इस तेल 
को कान सें डालने से कर्ण के बाधिय, क्ृमि, कणनाद, कर्णपूय, 


कर्णल्राव और कर्णशूल नष्ट 


हो जाते हैं । इसके सिवाय कर्ण 


रोगों में हिंग्वादित्ञार तेल, कुष्ठा दितेल, दाव्यांदितेल, मूलिका- 
तेल हितकारी होते हैं ।॥ आभ्यन्तर सेवनीय प्रयोगों में (५) 


इन्दुवटी जिसमें शिलाजतु, 
तोले, स्वर्णभस्म ३ माशे मिलाकर मकोय, शतावर, आंबले 


अअ्रकभस्म, छौहभस्म, एक एक 


और कमल के स्वरस की अथक्‌ प्रथक्‌ तीन तीन भावना देकर 


। लछेवें । (२) सारिवादि वटी, 


( ३ ) कर्णरोगहर रस, (४) राज्ादि गुग्गुलु हितकारी होते हैं। 
इत्यायुवेद्सन्दीपिका भाषायां कर्णगतरोगग्रतिषेधो 
नामेकविज्ञोउध्यायः ॥ २१ ॥ क्‍ 


#0॑४घ छा २/७/फ ९/९/०२५/१.३७११५५००--०*. 


द्वार्विशतितमोड्ष्याय। | 


| अथातो नासागतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्यास्यास्याम: ॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिं:॥ २॥ 


अब इसके अन॑न्तंर 


| अध्याय का प्रारम्भ करते हैं 


कहा है॥ ३-२ ॥ .. :.. 


कि | 


नासागतरोगविज्ञानीय! नामक 
-जसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 


अध्यायः २२ ] 


उन्तरतब्त्रम्‌ 


१०३ 








._ विमश+--यहाँ पर “गत! शब्द आश्रित का पर्याय है जिस 
का अर्थ नासाश्रित रोग होता है। अर्थात्‌ 'नासाश्रितरोगविज्ञा- 
नमथिकृत्य क्ृतोंड्ध्यायों नासागतरोगविज्ञानीयस्तम्‌ ! प्राणेन्द्रिय 


का अधिष्ठान नासिका है। शालाक्यतन्त्र में अधिकतर इन्द्रि- | 


याधघिष्ठानों का वर्णन किया गया है। नासारोगों का तुलनात्मक 
ज्ञान करने के लिये नासा का रचना ज्ञान ( शारीर ) ओर 
क्रिया का ज्ञान जान लेना आवश्यकीय है अत एवं प्रथम 
उन्हीं का वर्णन इस विम॒श में किया जाता है। 


: नासाशारीर--नासा के दो विभाग किये गये हैं प्रथम 
बहिरनासिका ( फि।७:४७) 77०5०) जिसे कि नाक कहते हैं 
तथा बाहर से दिखाई भी देती है। दूसरा भाग अन्तर्नासिका 
या नासिकागुहा ( 700७778! )२०५९ ) जो नासाछिद्रों से 
दिखलाई देती है। बाह्यमासा की रचना में उसका कुछ भाग 
महस्थि ( 0७४:४]४७० ) से तथा कुछ भाग अस्थि से बना हुआ 
है। नासिका के अस्थिमय भाग को दोनों ओर की पाश्चनासा- | 
स्थियाँ मिल कर बनाती हैं तथा मरूद्डस्थिमय भाग अनेक 
सदृस्थियों से बना हुआ है तथा इसी से नासा का आकार 
बनता है तथा नासाछिद्रों को ठीक रखता है। इन झरूद्गस्थियों 
पर पेशियां छगी हुई हैं जिन से नासा विस्तृत होती है । 

नासाजवनिका या नासाप्राचीर ( 5०७०७ )--नासाछिटद्रों से 
देखने पर एक नलिका दिखाई देती है जिसे नासागुहा 

( 0788७) 0४४५ ) कहते हैं । इसके मध्यभाग में॥एक खड़ा 
पर्दा लगा है. जिस से गुहा दो भागों में विभक्त हो जाती है । 
इस पर्दा का कुछ भाग अस्थि से तथा कुछ तरुणास्थि से बना 
हुआ है। आगे की ओर चतुभुंजाकार तरुणास्थि से नासाजव- 
निका बनती है । पीछे की ओर जवनिका के बनाने में झप्झनरा- 
स्थि ( 77ण०॑ंत ) का मध्यफरक, उसके पीछे जतूकास्थि का 
तुण्डभाग ( ४०७४४०० ), नीचे की ओर चतुझ्लुजाकार तरु- 
णास्थि ऊध्वेहन्वस्थि कण्टक ( ऐैश्सोआए 8७४०९ ) तथा 
सीरिकास्थि ( ४००९० ) से मिली हुईं है । नीचे वाली धारा 
के साथ दो ओर तरुणास्थियों के छोटे छोटे भाग जा जाते हैं 
जिन को सीरिक नासिका तरुणास्थि ( ४०छक्कः 85] 
0४०४॥४९१९ ) कहते हैं । जवनिका का तरुणास्थित्रयभाग 
तरुणास्थ्यावरण ( ?८लंणा०प्रवरंण्ण ) से तथा अस्थिमयभाग 
अस्थ्यावरण ( ?९०७०४९७० ) और उसके बाहर शेष्मिक कला 
से ढका रहता है । पार्श्व की दिवाल में अनेक क्रम बद्ध उभार 
पाये जाते हैं जिन्हें शुक्तिका ( 00009 ०४ 7 एण72088 ) 
कहते हैं । उभारों के मध्य में अनेक खात होते हैं जिन्हें 
'सुरह्ञा' ( ४९४४० ) कहते हैं । शुक्तिकाएं भी मध्य, ऊध्व 
और अधः ऐसी तीन हैं जिन में अधःशुक्तिका स्वयं भस्थिरूप 
धारण कर लेती हैं तथा नासापाश्व दीवाक से छगी रहती है । 
मध्य तथा अधःशक्तिकाएं झक्नरास्थि के ही भाग हैं । इन 
शुक्तिकाओं के ऊपर छैष्मिक कछा का आवरण चढा रहता है । 

नासासुरड्राओं के द्वारा सहायक वायुविवर्ों का स्राव 
बाहर आता है।- यदि नासासुरद्भग में पूथ दिखाई दे तो वह 
: नासा तथा वायुविवरों में विकृति का द्योतक है तथा इसी 
चिह्न से रोगनिर्णय भी होता है। नासोदूसुरज्ञा द्वारा पाश्चात्‌ 


समुदाय के नासासहायक वाथुविवर्रों का स्राव बाहर आता , 


है। मध्यसुरज्ञा में अम्रिम वायुविवर समूह तथा अधःसुरद्भा 


में नासाश्रुवाही स्रोत ( )798० 7,807970७! 07० ) खुलता है। 
नासा ग़ुह्द की सीमा-शुह्द का तरूभाग तालुकास्थि 
( ?080९ /000९9 ) और दुन्तमाँस ( 3ए९०४७ ) से बनता 
तथा छुत ( ऊद्धंं > भाग आगे की ओर पाश्वनासास्थि से, 
पीछे की ओर झझरपटर ( 007077०7० 906 ) से और जतु- 
कास्थि से बनता है। ' 
. नासाक्रिया विज्ञन--इसके निम्न चार प्रधान कार्य हैं--. 
(१ ) गन्धग्रहण, (२ ) निःस्यन्दून या नितरण-उच्छूसित 
वायु से घूल तथा अन्य वस्तुओं को छान कर एूथक्‌ करना । 
(३ ) उष्ण तथा आद्रीकरण (श४४णांएडु ४०पे एरणंअं०णएह्ट) 
फुफ्फुस में प्रविष्ट हुई वायु का। (४) स्वर को निनादयुक्त 
करना ( 0#एं78 7९४००8706 0 ४08 ४००९ ) । क्‍ 
: गन्धग्रहण--का काय ऊध्वंशक्ति पर चढ़ी हुई श्लेष्मिक 
कला के द्वारा होता है तथा नासामध्यप्राचीर भी गन्धग्रहण 
में सहायता देता है। उक्त कला में पघ्राणनाड़ी ( 0/४० 
प्र००४९ ) के सूत्रों का जार फेला रहता है उसी से “गन्ध- 
ग्रहण? होता है । 
नितरण--घूलि, तृणाणु तथा अन्य सृक्ष्मपदार्थ श्केष्मिक- 
कला के सतह पर तथा नासारन्ध्र के बालों में चिपक जाते हैं 
तथा शुद्ध वायु फुफ्फुस में चली जाती है पश्चात्‌ कका पर 
चिपके पदार्थ अन्ननलिका द्वारा बाहर निकाले दिये जाते हैं 
तथा बालों में अदके हुये अपद्ृृष्य नासा को फटकारने से बाहर 
निकल आते हैं । हि 
उष्णता तथा आद्रीकरण--के सुचारु रूप से चलने में वायु 
का पर्याप्त मागं, रक्तसंचहन की अविक्ृृति, ग्रन्थियों का ठीक 
होना नितान्त आवश्यक है। कोषाछुर क्रिया ( 0॥४७५9 
७०४०४ )-श्लेष्मिक कछा के पृष्ठ पर जो कोषाणु होते हैं उनमें 
लोमवत कोषाछ्ुर ( 0४॥७ ) होते हैं। इनके द्वारा श्लेष्मलकला 
विजातीय पदार्थों से अपनी सफाई करती रहती है तथा किसी 
भी बाह्मपदार्थ को भीतर नहीं जाने देती । इन कोषाहुरों की 
क्रिया में कमी होना रोगोत्पत्ति का कारण है। कोषाहूरों के 
अधिक क्रियाशीर होने से नासास्राव की अधिकता. तथा 
अल्पक्रियाशीर होने से स्राव का सब्बय होना तथा नासागूथ 
बनता है जिससे नासा वन्द्‌ होकर उसके खत्रोत में अवरोध हो 
जाता है। कोषाडुरों के कार्याक्षम होने से वे गाढ़े कफ को 
बाहर नहीं फेंक सकते हें जिससे वह कफ नासा के पश्चाद्धाग 
से ख्वित होकर गले में चला जाता है। विभिन्न अकार की 
परिस्थितियों में श्लेष्मकका की प्रतिक्रिया स्वतन्नत्न नाडी- 
मण्डल के इड़ाभाग ( 85977/0॥०00 899०० ) के ऊपर निर्भर 
करती है। इस संस्थान की विक्ृति होने से नासावरोध, नासा- 
खाव ओर शिरःशूल उत्पन्न हो सकते हैं । 
. सहायक वायु विवरों का काय--वायु भार को ठीक रखना 
तथा स्वर के उच्चारण को निनादित करना है । 
नासारोगों के सामान्य कारण तथा सम्प्राप्ति-- आचाय॑ वाग्भट 
ने एक ही श्छोक में नासारोगहेतु तथा सम्प्राप्ति का [उल्लेख 
कर दिया है--अवश्यायानिलूरजोमाष्यातिस्वप्नजागरे: । नीचा- 
तव्युव्चोपधानेन पीतेनान्येन वारिणा ॥ अत्यम्बुपानरमणछदिबाष्प- 
विनिग्नदह्त्‌ । क्रुडा वातोस्वणा दोषा नासायां स्व्यानतां गता३॥ 
ओस में रहना या बर्फीकी हवामें घूमना, अत्यधिक घूलि, 
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रजःकण ओर घूमयुक्त वायुमण्डल में कार्य करना, अधिक अपीनस, पूतिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, कब 
भाषण करना, अधिक शयन या दिवास्वप्न करना, अधिक | गत पूयशो णित, क्षवथु, अंश थु, दीघ, नासानाह, नासाप के 
काल तक रात्रि में जागरण करना, ठंढी हवा या तेज हवा के | तथा नासाशोष के सहित ये' एकादश रोग एवं चार कलर पा 
झोंकों के समय नासा की रक्षा नहीं करना, शयन के समय नासाश, चार अकार के नासाझोफ, सात श्रकार के ५८ 
शिर के नीचे तकिया नहीं लगाना, या बहुत शिर को नीचे | और पांच अकार के श्रतिश्याय जिनका कि चिकित्सा बीस 
करके रखना किं वा अत्यधिक ऊँचा तकिया रूग्राना, विभिन्न | आगे वर्णन किया जायगा ये सब मिलकर इकतीस नासारोग 
स्थानों का ग्रवासया यात्रा में विक्ृत पानी पीना, 4020 होते हैं ॥ ३-५॥ 

अधिक जलूपान, अधिक स्रीसम्भोग, वमनया [स॒उ सा * 
वेग को रोकना आदि अनेक कारणों से वात अम्दति दोष विमर्शः--नासारोग संख्या में निम्न मतान्तर हैं--( १ ) 
उल्वण ( भयहूर ) रूप में प्रकुपित होकर अन्य दोषों के उक्त प्रकार से सुश्रुताचार्य ने नासारोगों की संख्या ३१ सानी 
संयुक्त होकर नासा में सश्चित हो के नासा रोग की उत्पत्ति है किन्त (२) योगरत्नाकर! और (३ ) 'भावषकाश!? ने 
करते हैं। इन कारणों से नासागत श्लैष्मिक कलावरण में | अपने वर्णन में नासा रोग ३७ लिखे हैं:--आदोौ च पीनसः म्रोत्तः 
चोभ ( 7:77&४०॥ ) उत्पन्न होता है जिसके परिणास॒स्वरूप पूतिनासस्ततः परम । नासापाको5त्र गणित: पूथ: शोशितमैवः ज्ञ' ॥ 
रलेब्मछ कला में रक्ताधिक्य होकर शोथ होके प्रतिश्याय श्वशु: अंशशुदीत्ति: प्रतिनाह: परिस्तवः। नासाशोप: प्रतिश्याया+ 
अम्दति छक्षण उत्पन्न होता है। वस्तुतस्तु जिन कारणों से पञ्व सप्ताबुदानि च॥ चत्वाय॑शीसि चल्वार: शोथाश्वत्वाएि तासि स्य। 
प्रतिश्याय रोग उत्पन्न होता है वे सब कारण नासा रोग की एक्तपित्तानि नासायां चतु्िशद्‌ गदाः स्मृताः॥ (यो० र० ऐ 


उत्पत्ति सें सहायक होते हैं तथा ग्रतिश्याय से . ही अधिकतर | अर्थात्‌ इन दोनों आचायों ने नासागत' रक्तपित्त के चार भेद 
उद्भाक्ष रोग उत्पन्न होते हैं अत एवं चरकाचार्य नासा रोगों के 


मान लिये हैं किन्तु सश्ताचार्य ने उसका एक ही नाम दिया दे 
पहले प्रतिश्याय का ही वर्णन किया है--भूविष्ठ व्याधयः सर्वे अत एवं तीन अधिक बढ़ जाने से नासारोग संख्या उनके 
प्रतिश्यायनिमित्तजा: । तस्मराद्रौगः प्रतिश्याय: पूर्वमेवोपदिश्यते ॥ | सत से चोंतीस हो गई है। इनमें प्रायः ये सभी रोग नासा- 
( चरक चक्रपाणि ) इनके अतिरिक्त अन्य भी -शारीरिक | गुहा में होने वाले हैं किन्तु नासाशोथ और नांसापाक बाह्य 
आभ्यन्तरिक कारण नासारोगोत्पत्ति ज्ञ सहायभूत होते हैं जेसे | नासिका ( ४७४5४ ) के जान पढ़ते हैं। (४) चरकाचार्थ 
शारीरिक हुःस्वास्थ्य, दुबंडता, चिरकालिक रोग जेसे फिरबः | 2 नासारोगों की कोई विश्वित्र संख्या ज लिखते हुये 
और क्षय अम्तृति, एवं अभिघात, अनुजता (3089 ) जिससे प्रतिश्याय, क्षयधु, नासाशोष, अपीनस प्रश्मति १० रोगों का 
नासाकला की रोग. निवारण क्षमता:.( णाणण्णा ) _डत | उल्लेख किया है। (७) शाज्ञधर तथा (६) वाग्भयाचार्य ने 
कम हो जाती है जिससे स्वल्प प्रकोप से भी रोगोल्पत्ति हो | नासारोग ८ ही माने दैं--अष्टादशैव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु 
जाती है। अब इसके आगे नासारोगगणना का वर्णन करते हैं-- तेष्वपि । वातपित्तात कफाद्रक्तात्‌ सन्निपातेन पश्चम:॥ अपीनस: 
अपीनस: पूतिनस्यं नासापाकस्तथेव च्‌ः | पूतिनासो नासाओों अंशथुः क्षवः । नासानाहः पूतिरक्तमबुद दुष्टपी- 
तथा शोणितपित्तत्व पूयशोणितमेव च || ३॥ नम्तम्‌ ॥ नासाशोषो प्राणपाकः  लावश्व दीप्तकः | अर्थात्‌ इन्हंनि 
्षचधुनंशथुर्दाप्ो नासानाह: परिख्रव: | चार भ्रकार नासाश के. स्थान में एक ( अर्थात्‌ तीन कम ), 
नासाशोषेण सहिता दशेकाश्वेरिता गदाः ॥ ४ ॥ 
वत्वायशोसि चत्वारः शोफाः सप्ताबुंदानि च | 


सात भ्रकार के अबुंद के स्थान में एक ( अर्थात्‌ ६ कम ) तथा 
प्रतिश्यायाश्व ये पत्च वच्त्यन्ते सचिकित्सिताः | ऐसे ३, ६, ४, ३-०३६ रोग संख्या कम हो जाने से ३७ व्ही 


नासाशोथ माना ही नहीं है अत एव ४ कम एवं चार अकार 
के रक्त पित्त के स्थान में केवल एक अर्थात्‌ तीन इसमें भी कम 
एकात्रशन्मितास्ते तु नासारोगा: प्रकीत्तिता: ॥ ५। ए्णत७तण---77-....। / ४॥ | बजाय अद्वारह ही नासारोग संख्या होती है &। 
की 4000 कर नर अटल टन हम नल मन कम 0, 
& नाखारोग संख्यादि ज्ञापक प्रकारः-- 
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सुश्रुत, चरक भाव प्र०, योगर० शाब्गभधर, वाग्भट : अंग्रेजी 

अपीनस पीनस अपीनस -.'... ह7णएं० जांतपंड 
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आधुनिक मत से नासाशल्य ( ४0०ःशंट्0 00पए 70 8 
7056 ) नासाकृमि ( )(9230०३ 77 ४0० 705० ) नासाविवरशोथ 
( भ्रंगणभंध5 ) भी हैं । 

नासारोगलक्षण विश्लेष+--आयुवेद्‌ में भिन्न भिन्न नासा 
रोगों के छच्षण भिन्न भिन्न दिये हैं किन्तु कुछ लक्षण ऐसे हैं 
जो सामान्यतया सभी में होते हैं--नासावरोध ( 7०७७०! 
00707 ) इसकी प्राचीन संज्ञा नासाप्रतीनाह हो सकती 
है। यह एक प्रधान छक्षण है जो आयः अनेक नासारोग में 
मिलता है। इस छक्षण की उत्पत्ति में अनेक कारण हैं जिनमें 
निम्न तीन प्रधान हें-- 

१, नासारचनाससम्बन्धी या विकाससम्बन्धी ( 4790: 


0708 0: ह 70९ए८]०ए7४९7४०७ ) अस्वाभाविकता जेसे नासा- 
जवनिका का विमार्गगमन ( 0०एं०7०४ ) अथवा नासा के. 
छिंद्"रों का सहज सड्लोच ( 00728०0४)॥ 707"7०ण7ए३ ) अथवा 
एक या दो शुक्तिका का पूर्ण अबरोध ( 37०४५ ) होना । 
२. श्लेम्सलकलाबविकृति ( ?४0]0व/0 ०॥७८79283 07 (४१९ 
0000 70०४0787९ ) जेसे श्छेष्मछकलावृद्धि नासाकछाशोथ 
के बार बार होने से यह स्थिति होती है। नासाश के कारण 
भी नासाकंछा वृद्धि हो जाती है। अधिकस्राव संग्रह से भी 
वृद्धि हो जाती है। प्राचीनों ने इसे 'नासाशोष” संज्ञा दी है । 
३. नासाकछा के वातनाड़ी समुदाय का अधिक उत्तेजित होना 
(970०० 8शाओएंण।ए 0०. प्र७एणए0 706जशा7ं8॥ 70 06 
7889 70008 70९४00006 ) इस कारण से नासाकढछा में 
शोथ होकर नासावरोध हो जाता है जिससे नासाग्रतीनाह या 
नासाशोष की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । 
नासागतख्राव--इसको ग्राचीरनों ने परिल्नव संज्ञा नाम से 
लिखा है। नासा से पानी, तेंडा आदि का बहना भी एक 
दूसरा नासारोगों में प्रधान ऊक्षण है। इसका कारण नासा 
का क्षोभक पदार्थों के साथ सम्पक होना तथा नासागत श्लेप्सल 
कला के तीच्र शोथ का बार वार होना है। इस अवस्था में 
यह खाव पतला पानी जेसा ( 7० «४१ श्ष०/४) होता है। 
स्राव के अधिक होने से नासावरोध भी साथ में हो जाता है। 
जीर्णावस्था में खाव गाढा हो जाता है। यही नासा का खाच 
गाढ़ा होने से तथा कोपाछ्ुरों की खाव को बाहर फेंकने की 
अक्षमता हो जाने से नासापश्राद्धाग में इकठ्ठा होता है 
तथा बाद में नीचे की ओर नासाप्रसनिका में आकर मुख 
द्वारा फेंका जाता है। कभी कभी नासाख्ाव में पूयोपस्थिति 
भी हो सकती है। अर्थात्‌ नासागतशोथ की किसी भी अवस्था 
में नासास्राव परिणाम में पूयाभ श्लेप्सस्राव (/०००एएएपे९०/५ 
१स्‍53०87४० ) का रूप ले लेता है । इस तरह आधुनिकशाला- 
क्यतन्त्रोक्त विविधस्ावों का वणन आयुर्वेद के 'परिस्राव! 
नामक एक ही रोग में समाविष्ट हो जाता है जिसमें कि चार 
प्रकार के स्राव वर्णित हैं। इसी के समान लक्षणी अंश! है , 
जिसमें निम्न चार प्रकार के स्राव होते हैं १. तनुखाव या 
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तनु ओर सितख्राव ( पाए 870 ज़ध्ा।राए 8680९80707 07 ए०7- 
078 8९०९7४४०४ ) यह नवीन प्रतिश्याय या श्लेप्सछकला के 
तीव्रशोथ किंवा अनूजता ( 7०४९ ) के कारण में मिलता 
है। अनूजता की अवस्था सहसा होकर खाव होने रूग जाता 
है और बन्द भी हो जाता है जिसका विशेष चिह्न जलवत्‌ 
परिखव है। २. घनख्राव | हे. घन और पीतस्राव ( कक 
०0 ऋऑंगेसए 00 ४रा००००घ४०श४४ वांउइण४786 ) [इस अकार 
के परिस्राव के अनेक कारण हो सकते हैं जेसे नासाकला के 
जीर्णशोथ जिसमें कछा बुद्ध होकर मोटी पड़ जाती है तथा 
वायुविवर या नासाकोटर के विकार जिसमें निरन्तर पीतस्नाव 


होता रहता है। 
पीडा--नासारोगों में पीड़ा विशिष्ट प्रकार की होती है जेसे 


एक नासा के अवरोध (7४४७७ 009ए7ण्०ं०० ) के रूप की 
पीड़ा तथा दूसरी नासा के परिखव ( 7)500078० ) की पीड़ा 
तथा तीसरी नासा में क्ञोभ होने से उत्पन्न दाह ( 20०४४78४ 
॥सधकां०0 ) की सी पीड़ा । यह प्रायः तीत् ग्तिश्याष में 
होता है । इस पीड़ा के तीब होने पर उस को दीघछ संज्ञा दी 
जाती है जिस का समावेश तीच प्रतिश्याय. ( ै.०ए८8 
0०७०७ ) में हो सकता है. । नासा में. वायु तथा घूलिकण 
आदि बाह्य क्षोमक पदार्थों के प्रविष्ट होने से भी पीड़ा हो 
सकती है । इनके सिवाय नासापीड़ा नासागत अरुंषिका 
( एपफप्7०ण०आ७ ) में तथा नासाछिंद्रों ( ४९७४) ) के रोम- 
कूर्पों के उपसष्ट होने पर हो सकती है । इसी तरह कक्षा 
( प्र०७०४ ) तथा विचर्चिका ( .09700/078 €१/०७४०॥७ ) 
में भी पीड़ा हो सकती है । नासाशोथ, नासापाक, तथा नासा- 
छिंद्"रों की ऊपरी दीवाल ( 0णं७7 870 ]0९/ ०७०:0७० ) में 
विदार ( ४०:९४ ) हो जाने से भी पीड़ा का अनुभव होता 
है। कभी-कभी देखा जाता है कि झझरास्थि अथवा पुरः/कपाल 
( ॥ा0०१७) ७70९ #70009] ) के विवरों के शोथ में पीड़ा 
संबाहित होकर नासा में आकर प्रतीत होने रूगती है । पश्चम- 
शिरस्का तथा त्रिधारा नाड़ियों के विकारों में तथा दन्तरोगों 
के कारण भी नासा में पीड़ा की प्रतीति होती है । 

बाह्यवेरूप्य ( ००४०) 0९(००॥7४०५5 )--यह विखूपता 
वेकासिक / 0०ए००७४९०४४४7 ) या वेकारिक अथवा अभि- 
घातज ( 7५४४०४४४० ) हो सकती है' । इन विरूपताओं से 
नासा एक ओर या दूसरी ओर सरक जाती है । नासा की 
असमान वृद्धि से नाक अत्यधिक संकरी या अविकसित 
रह जाती है । इसका कारण नासा से श्रासप्रश्चासादि 
कार्य का पूर्णरूप से नहीं लेना होता है। अंभिधातजनासा* 
वैरूप्प--किसी के द्वारा झ्ुक्का मार देने से नाक या नासा 
सेतु के बेठ जाने से किंवा नासा के अथवा नासास्थियों के 
स्थान अष्ट हो जाने से भी ऐसी विरूपता आ जाती है। 
गेगजन्यनासावैरूप्य--फिरड्गअ, क्षय तथा गलित्कुष्ठ आदि रोगों 
में नासाविकृत हो जाती है। 
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आनझ्यते यस्य विधृष्यते च 

प्रक्रियते शुष्यति चापि नासा | 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्व जन्तु- 

जुष्ट व्यवस्येत्तमपीनसेन | 
तब्चानिलश्लेष्मभवं विकार 

ब्रयात्‌ प्रतिश्यायसमानलिज्ञम्‌ ॥| ६ ॥ 


अपरीनसलक्षण--जिस रोगी की नासा वात द्वारा कफ के 
गीपित हो जाने से अवरुद्ध सी हो गईं हो एवं पित्त की 
अधिकता होने पर नासा से धूंजा सा निकलता हो और 
की अधिकता होने पर अक्लेद युक्त सी हो तथा पित्तप्रकोप से 
सूखती सी हो तथा नासा के आबद्ध होने से सुगन्धित और 
असुगन्धित गन्धों का ज्ञान नहीं हो सकता हो एवं नासा- 
रोगारम्भक दोषों से जिह्ला एवं तहत रसज्ञानवाही ज्नोतसों 
( नाड़ियों ) के दूषित हो जाने से मधुर, अम्लादि रसों का 
भी ज्ञान नहीं होता हो उस व्यक्ति को अपीनस रोग से व्याप्त 
( आक्रान्त ) समझना चाहिये । इस तरह वात और कफ 
की दुष्टि ( प्रकोष ) से होने वाले इस रोग को प्रतिश्याय के 
समान लक्षणों वाला कहना चाहिये ॥ ६॥ 
विमर्शः--आचार्य कार्तिकोक्तलक्षण-मस्तुलजेचितः इलेष्मा यदा 
पित्तादिदशते | तदासकपिच्छिलं नासा वहु सिद्भाणक॑ स्रवेत्‌ ॥ 
"ईदैंदाहपाकश्न तन्‍्तु विद्यादपीनसम्‌ ॥ मस्तिष्कस्थित श्लेष्मा 
जब पित्त से विंदग्ध हो जाता है तब नासा से रक्तमिश्रित 
पिच्छिल कफ (सड़े ) अधिक रूप से स्रवित होता है एवं 
नासा में खुजली दाह और पाक भी होता है ऐसे रोग को 
अपीनस समझना चाहिये । नासा रोगों में पीनस एक प्रधान 
रोग है। यह स्वतन्त्ररूप से भी हो सकता है और अतिश्याय 
परिणाम स्वरूप भी हो जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में पीनस 
और पतिश्याय का पर्यायरूप में या समान अथ में भी 
व्यवहार किया है। सम्भवतः अतिश्याय की एक अवस्थाविशेष 
होने से ऐसा कथन हुआ हो। अनेक आचार्य पीनस तथा 
अपीनस को स्वतन्त्र रोग मानते हैं। पीनस को प्रतिश्याय 


की परिणतावस्था मानकर एक विकार और अपीनस को पीन- 


अभाव सानकर अतिश्याय के समान ही छक्तणों वाला दूसरा 
रोग मानते हैं। वस्तुतस्तु पीनस तथा अपीनस एक ही 
रोग है क्योंकि ' सवाष्योस्त॑ सन्‍्नद्धादिष वेतिः विकल्प 

से अकार का लोप होता है अतः दोनों एक ही रोग हैं ऐसा 
भावप्रकाशकार? का संत है। वाग्भटाचार्य ने इन्हें दो स्वतन्त्र 
रोग माना है एक पीनस तथा दूसरा अपीनस न मान कर 
अवीनस माना है जिस | 


























| के समान उसमें से स्राव होता रहता है जिससे नास्विव्का सवा 
क्लिन्न रहती है एवं नासा से निरन्तर पिच्छिल, शीस 
पका हुआ गाढ़ा कफ ( सड़ा ) खाव ( '(४४००एएणटए४ पे" 
०४४7४6 ) होता रहता है |] 

पीनसमेद- प्रतिश्याय के समान इसके छक्षण कडढे हें अत 
एवं इसके भी अपक्व और पक्क ऐसे दो मुख्य भेद समझे चला हिये। 

अपक्ष पीनस--में शिरोगौरव, नासास्राव, अरूच्थि, रुवर- 
मन्दता, दौब॑ल्य तथा बार-बार थृंकना आदि रूक्षण दविखाई 
देते हैं । शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्रावस्वनुस्वरः । क्षामप्ठीवति 
चाभीक्षमामपीनसलक्षणम्‌ ।। पक्कपीनस में कफ गाढ़ा होकर 
नासासत्रोत में भरा रहता है। रोगी के स्वर और चार्ण की 
विशुद्धि हो जाती है। आमलिज्ञानित: इल्ेष्मा पनः ख्ेपु निम- 
ज्जाति। स्व॒रवर्णविशद्धिश्व पक्रपीनसलक्षणम्‌ ॥ (यो० र० > इस 
तरह उपयुक्त लक्षणों के विवेचन से इस रोग में उ्ुख्य लगा 
निम्न चार रूक्षण पाये जाते हैं--( १) नासानाह, (२० ना सा- 
विशोषण या घूमोद्रम, ( ३ ) अक्लेद, (४ ) गन्धज्ञान सथा 
रसज्ञान की शक्ति छुप्त था अल्प हो जाना। गन्धज्तानकी 
विक्ृति के जनेक कारण हो सकते हैं जेसे (१ ) नास्तागल 
श्लेष्मलकला का जीण शोथ ८ दोषसब्ञय )> (२) नास्तास्त्रोस 
के गाढ़े कफ से भरे रहने या अन्य कारणों से अपरोध डोने स्ते 
(३ ) गन्धग्राही मस्तिष्क केन्द्र की विक्ृति होने से, के, 
वायुविवरों के विकार से, ( ५ ) गन्धआहिणी वातिक नाडियाँ 
के अपचय से, ( ६ ) शुक्तिका के अपचय अम्ृति कारणों से 
_ गन्धज्ञान की जक्षमता, मिथ्यात्व या विचित्र गन्धत्व एक रोग 
में आ सकता है। इस प्रकार यह पीनस रोग अनेक रोगों र्मे 
अन्तभूत हो सकता है तथापि इसका सब से अधिक स्तास्य 
3.070].070५ फिर 009 से हो सकता है । क्योंकि उसपर भ्नी 
प्रायः ये ही सब लक्षण मिलते हल जेसे ( 4 ) 97906९59 ० %6 
२०५९, (१ ) घ९४१४९८॥९, (५ ७ ) 00४%४ए०४०७, (4 ) ऑ्ओाश8- 
पा 6 कप, 7१३३७) १९०९४०० 87९ एण ९छुथाहत 5 गए 
॥0 406 66€४7प०४०७ 0£ लं5७& 6५९४ $0 [8०९ ० 70705४छ97 ७8, 
इस रोग में ओलीना / 0:220०७ ) एक विशिष्ट लक्षण है जिस्पका 
अथ नासा से दुर्गन्ध आना है ॥ कभी-कभी यह छक्तण छलाना 
प्रबल हो जाता है कि रोगी का समाज में बेठना भी मुश्च्िर्क 
हो जाता है। आचीनों ने इसी का नाम सम्भवतः पूतिलासा 
या पूतिनस्य रखा हो । यह दच्मा नासाफिरड़् में मिलती छे' ॥ 


दोषेबिदग्घेगेलतालुमूले- 
संवासितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिमुंखनासिकाशभ्यां 
ते पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥| ७॥ 
पूतिनस्वलक्षण- विद॒ग्ध अर्थात्‌ सरक्त पित्त और श्केष्सा 
की गरमी से ऊूवण और अस्लरस के विरुद्ध पाक होने से 
पूतिभाव को आप्त हुये कफ, पित्त और रक्त दोर्षो से गले तथा 
तालुमूल में सम्बासित ( आत्मविक्ृत गन्ध से मिश्री भुत्त' ) 
दुगन्धित हो के वायु जिस मजुच्य के मुख तथा नासा व्की 
ओर से निकलता है पूतिनस्य रोग कहते हैं ॥ ७ ॥ 
विमशः--विदेहोक्तवर्णन--कफपिष्त मसख्यिश्र॑सब्रितं मू्नझि 
देहिनाम्‌ । विदग्धमृष्मणा गा रुजां कुल्वाइक्षिशहजामू ॥ तल: 


अध्यायः २२ ] 






प्रस्यन्दते प्राणात्‌ सरकत॑ पूति पीतकम्‌ । पूतिनस्थन्तु त॑ विद्याद्‌ 
प्राणकण्डूज्वरप्रदम्‌ ॥ अर्थात्‌ कफ, पित्त ओर रक्त मस्तिष्क में 
सश्चित हो जाते हैं फिर वहां की ऊष्मा से विदग्ध हो के स्राव 
को गाढ़ा कर देते हैं । पुनः नेत्र तथा शह्डप्रदेश में मयझूर 
पीड़ा करते हैं। इसके अनन्तर नासा से पीतवर्ण का दुर्गन्धि- 
युक्त रक्तमिश्रित ख्राव होने लगता है जिससे श्वास में भी 
बदबू आती है। इस रोग में नासाकण्डू तथा ज्वर भी हो 
जाता है। इस रोग को ओज़िना ( 0:0० ) कहते हैं। विदेह 
के वर्णित पूतिनस्थ का साम्य. एट्रोफिक राइनाइटिस से 
मिलता है। 


प्राणाभितं पित्तमरूंषि कुर्या- 
चस्मिन्‌ विकारे बलवांग् पाकः | 
त॑ नासिकापाकमिति व्यवस्येद्‌ 
पिकलेदकोथावपि यत्र दृष्टी ॥ ८॥ 


नाभिकापाक लक्षण--प्राण ( नासा प्रदेश ) में आश्रित 
कुपित पित्त वहाँ पर छोटी छोटी फुंसियां या पिडकाएँ उत्पन्न 
कर देता है. किंवा जहां पर बलवान पाक होकर नासिका पक 
जाती है किंवा जहां नाक में विशेषरूप से गीलापन तथा 
कोथ ( सड़न ) हो जाता है तब उस विकार को नासिकापाक 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 


विमशः--चरकाचार्य ने नासापाक में रक्त तथा पित्त दोनों 
की दुष्टि को कारण माना है तथा पाक या ब्रण के कारण नथने 
छाल हो जाते हैं तथा उनमें दाह होता है। प्रथम दाह और 
छालिमा के शोथ की उत्पत्ति होती है पश्चात्‌ वह शोथ पककर 
पाक हो जाता है। 'तदाहुरागः ख्यथु: सपाकः स्याद, प्राणपाकोडपि 
च रक्ततित्ताद? ( चरक ) वाग्मटाचार्य कहते हैं कि विक्वृत पित्त 
नासापुट की त्वचा तथा मांस को पका देता है जिससे वहां 
पर दाह, शोथ और वेदना होती रहती है। 


चतुर्विध द्विप्रभवं द्विमागे 
वच््यामि भूयः खलु रक्तपित्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नासागतरक्तपित्त--चतुर्विध अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ और 
सक्षिपात से चार प्रकार का एवं यक्ृत्‌ तथा प्लीहा इन दो 
स्थानों से उत्पन्न होने वाले एवं ऊध्व॑ तथा अधः इन दो मार्गों 
प्रवृत्त रक्तपित्त का अगले अध्यायों में विशिष्ट वर्णन किया 
जायगा ॥ ९५॥ 


विमशः--आचार्य सुश्॒त ने रक्तपित्त शब्द की पित्तेन दुष्ट 
रक्तम्‌ ऐसी व्युत्पत्ति पित्तरक्त व्यपदेश होने के भय से न करके 
र्तत्न पित्तस्नेति हन्द्रसमास करके निरुक्ति प्रदर्शित की है। 
चरकाचार्य ने रागपरिप्राप्तं पित्त रक्तपित्तं किंवा रक्तन्न तत्पित्तश्नेति 
कमधारयसमासः ऐसी व्युत्पत्ति की है एवं च श्लोक के द्वारा 
स्पष्टीकरण भी कर दिया है--पंयोगाद्‌ दूषणात्तत्तु सामान्यादरगन्ध- 
वर्णयी:। रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्त मनीषिभिः ॥ चतुर्विघ-- 
सान्द्रं सपाण्डु ससनेहं पिच्छिलन्न कफान्वितम्‌ । श्यावारुणं सफे- 
नश्न तनु रुक्षत्र वातिकम्‌ । रक्तपित्तं कषायाभ क्ृष्णं गोमूजरसबन्निभम 
मेचकागारघूमाममअनाभज् पेक्तिकम्‌ । संसशटलिज्ञ' संसर्गात्‌ त्रिलिज्ञ' 
साहन्निपातिकम्‌ ॥ द्विप्रभव--का कुछ टीकाकारों ने स्निग्ध एवं 
रूत्त भेद से अथवा आमाशय ओर पक्काशय मेद्‌ सेदो प्रकार 


उत्तरतेन्त्रम 


ज््य्स्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प््प्प्प्प्प्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्लल््ल््््जु-"---->>-ल्‍2क्‍>2>]#क्‍#] टभन कराए जन 
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का होता है ऐसा अर्थ किया है किन्तु आयुर्वेद में रक्त के स्थान 
यक्ृत्‌ और प्लीहा को मुख्यरूप से माना है अत एवं यकृत 
और प्लीहा से उत्पन्न होने वाछा ऐसा अर्थ अधिक सड़त है। 
आमाशय से जो रक्त का निःसरण होगा वह चवमन कक ख्प 
से मुख से होगा तथा पक्काशय ( बृहदन्त्र ) का रक्त नीचे गुद- 
मार्ग से निकलेगा। द्विमार्गम्‌--'उद्त्र नास/क्षिकर्गास्थैमेंद्रयो- 
नियुदेरध: इस तरह ये इसके दो मार्ग हैं किन्तु अधिक कुपित 
होने पर शरीर के समस्त रोमकूर्पो से भी निकल सकता है-- 
कुपितं रोमकूपैश् समस्तेस्त॒त्प्रवतैत !। नव्यज्ञालाक्य तन्त्र में 
इस रोग को हेमरेज फ्रोम दि नोज़ या इपिस्टेक्सिस ( से&॥- 
एा0009898 [709 (ए€& 086 6७ 9एछं&«573 ) कहते हें | 
नासा से रक्तज्रुति के अनेक कारण हो सकते हैं जिन्हें दो 
भागों से विभक्त किया जा सकता है। (१ ) दोषज या औप- 
द्रविक या सा्वदेहिक रोगजन्य तथा (२) अभिघातज या 
आगन्तुक। हु 
औपद्रविक में--रक्तमाराधिक्य (से, 8, ए, ) पाण्हुरोग 
( 2.08९00% ) अथवा एन्फ्छुएज्ञा तथा अन्य तीच पेत्तिक 
ज्वर में नासागत रक्तपित्त हो जाता है। 'तथथा ज्वरसन्तापाद्र- 
क्तपित्तमुदीयते! । 
आगन्तुक या स्थानिक कारणों में--नासागत श्लेब्मकू कला 
का अभिघात तथा लिदल के केन्द्र से रक्तत्नाव का होना महत्त्व 
के अड्ड हैं। यह रक्तल्लति इस क्षेत्र की रक्तवाहिनियों के 
विस्फारित होने के परिणाम स्वरूप होती है। साधारण रगड़, 
खुरच या जोर से नासा की सफाई करने से या बार बार शोथ 
होने से उस अड्ढ से प्रबकरूप से रक्तल्लाव होना प्रारम्भ हो 
जाता है जिसे सहसा रोकना कठिन हो जाता है। 
दोषेविंदग्घेरथवा5उपि जन्तो- 
श्‌* रे 
लेलाटदेशेडभिहतस्य तस्तु । 
नासा ख्रवेत्‌ पूयमसग्विमिश्र 
त॑ पूयरत्त प्रवदन्‍्ति रोगम्‌ ॥ १० ॥ 
नासापूयरक्तलक्षण--पित्त और रक्त की अधिकता से विरुद्ध 
परिणाम को प्राप्त ( विदग्ध ) हुये दोषों के कारण अथवा 
प्रहार पीडनादिक से रूलाटदेश ( माथे ) पर आघात छगने 
के कारण रोगी की नासा से रक्तमिश्रित पूथ निकलने रूगती 
है तब उस रोग को पूयरक्त कहते हैं ॥ १० ॥ 
विमशः--दोषाधिक्य से रोग होने पर दोषज तथा आधात 
के छूगने पर जो पूथ और रक्त का निग्गमन होता है चह आग- 
न्तुक पूयरक्त होता है। वाग्मगचार्य लिखते हैं कि 'दोषसब्य 
से अथवा अभिधात से यह रोग होता है तथा इसमें नासिका 
से पूथ और रक्त का निर्गमन होता है जिससे शिर में दाह 
एवं पीडा होती है। इसे पूयरक्त कहते हैं--निचयादमिघाताद्ा 
पूयासंडनासिका खबेत्‌ । तत्पूयरक्तमाख्यात॑ शिरोदाहरुजाकरम्‌ ॥ 
( वाग्भट ) चरकाचार्य छिखते हैं कि नासिका से ही नहीं 
किन्तु मुख और कर्ण से भी पूययुक्त रक्त गिरता है उसे 
'पूयरक्त' कहते हें--ब्राणात्‌ ख्रवेद्य श्रवणान्मुखाद्ा पृयाक्तमर्स् 
त्वणि पूयरक्तम्‌। ( चरक » इस प्रकार आचार्यों के सून्नरूप 
से वर्णित उक्त छक्षण आधुनिक अनेक रोगों में मिलते हैं 
जेसे नासाबुंद, '्षयाजुंद (7/०००७) अभिघात, फिरज्ञ तथा 






नासाविवर शोथ आदि | 7. छ, 07 796 )१०५९ 07 क्‍ ये 

हम 3 तथा 
अधिकतर नासागुहा के अग्मभाग में अवस्थित होते हैं तथा 
3 


| 
फल कर सम्पूण नासिका, नासाजवनिका तथा नासावहिर्मार्ग 


मे व्याप्त हो जाते हैं। इनमें छोटे-छोटे अशॉड्छुर ( ७४ 
ध्8८८७४07 ) निकलते हैं और नासागुहा को पूर्णरूप से भर 
देते हैं। इनमें रक्तत्राव शीघ्रता से होता है तथा नासानाह 
की अवस्था उत्पन्न हो जाती है साथ ही में (शिरःशूल भी होने 
लरूगता है। अनेक वार ये अछुर टूट फूट जाते हैं जिससे वहां 
बण बन जाते हैं। 
आणश्रिते मर्मणि सम्प्रदुष्ट 
यस्यानिलो नासिकया निरेति | 
कफानुथातों बहुशः सशब्दस्तं 
रोगमाहुः ज्ञवथुं विधिज्ञा: | ११॥ 
दोषजश्षवशुलक्षण--नासिका में आश्रित (स्थित ) शज्गा- 
टक मम के 
विहार या 
को अजुगामी बनाकर बार बार वह शब्द करता हुआ नासा 
से बाहर आता है तव उसे शाख्ज्ञ दोषज क्षवधु ( दोषजन्या 
छींक ) कहते हैं ॥ ११ ॥ 
तीदणोपयोगादतिजिश्वतो वा 
भावान्‌ कट्नकनिरीक्षणादू वा! 
सूत्रादिभिरवां तरुणास्थिमसंण्यु- 
द्वाटितेउन्यः ज्षवधुनिं रेति || १२॥ 
गन्तुकक्षतथुकक्षण--राई, मरिच आदि तीच्ण द्र्व्यों के 


उपयोग से किंवा सॉठ, मरिच,पिप्पली तथा तम्बाकू आदि | # है 


कट्ठ पदार्थों के अधिक सूंघने से, अथवा सूर्य की तरफ अधिक 


देर तक टकटकी रूमाकर देखते रहने से किंवा सूत या कपड़े 


की वत्ती चना कर नाक के भीतर बार बार डालते रहने से 
नासाजवनिका ( तरुणास्थि ) में अथवा अड्भाटक मम में क्षोभ 
होकर उसका उद्धाटन ( उद्धंचालन ) हो कर छींके आने लूगती 
हैं। इसे जागन्तुकक्षवथु कहते हैं॥ १२ ॥ 

विमशः--वरकाचार्य॑ संक्षेप में लिखते हैं कि शिर में स्थित 
वायु विष्वकपथ ( विग्युण मार्ग ) होकर नासाश्रित भर्म को 


मै छींके 


स्फ्श करके छींके 
समाण्यनिल्स्नु मूध्नि विष्वक्यथरु4: क्षवभु करोति । वाग्भटाचा्य 
ने इस रोग को क्षवधु न कह कर भ्शंक्षव कहा है जिसका 
अंथ न्ुश अर्थात्‌ बार-बार 'क्षवः ( छींके ) आना इसी तरह 
आचाय ने कारण तथा सम्प्रासति के 
तीक्ण पदार्थों के सूंधने से, सूर्य की किरणों को अधिक देर तक 
देखते रहने से, सूत या लकड़ी से नासा को खुरचते रहने से 
जयवा अन्य वात अकोपक कारणों से नासिकातरुणास्थियों 
+ “४९7०४ ) में धर्षण होने से वात अकृपित हो कर गति 
करता हू किन्तु उसका मार्ग अवरुद्ध होने से वह परूटा खाया 

|; क्‍ 


तथा वहां से ल्लोट कर अत्यधिक छीके छाता है, इसी लिये इस 
को झंक्षवः कहते हैं--तीशणघाणोपयोगा्करश्मिसूव तणादिभ्ि २] 
वातकोी पिभिरन्येर्वा नासिकातरुणास्थिनि ॥ विध्टति5निलः क्रद्धो रुडं 


अ्रज्ञाटक॑ बजेत । विवृतः कुरुतेउ्त्यथ क्षव्ु स भराक्षवः ॥ (वाग्मट) | क्‍ रे 


दूषित होने पर वहां का वायु समिथ्या आहार | 
आगन्तुक कारणों से दूषित हो जाता है तब कफ 


में छग कर उत्तेजना पेदा करते हैं 





उत्पन्न करता है जिसे क्षवधु कहते हैं--..तंसइ्य 


विषय में भी लिखा है कि 


हैं अतएव त्रिदोष जन्य प्रतिश्याय तथा: 











डे के. ० १ वार करिखिय। पके 


इस अकार आचार्यों ने स्पष्टरूप से इस रोग के दो अकार के 
कारण माने हैं। (५) तीचणादि कारण आगस्तुकक्षवशुरूप में 
तथा (२) वातअकोपषि अन्य कारण दोषजज्षवधु की उत्पत्ति 
करने के रूप में लिखे हैं। इसी लिये सुश्रुत तथा माधवकार ने 
इस रोग के स्पष्टरूप से दो भेद कर दिये हैं । इस प्रकार क्षवशु 
शब्द का शाब्दिक अर्थ बार-बार छींके आना ( 87०९४7 ६४ ५ 
अतः वाग्मट ने स्पष्टरप से म्शंक्षव माम ही दे दिया है। 
वास्तव में जो स्वाभाविक छींक आती है. वह एक शरीरगत 
अधारणीय वेग है। बह कोई रोग नहीं हे । इसी तरह आरय- 
न्तुक ज्ञोभक कारणों से आने वाली छींके भी चिकित्साइष्टि से 
कोई महत्त्व नहीं रखती हैं। नवीन प्रतिश्याय में भी अक्सर 
छींके आया करती हैं किन्तु उसे कोई स्वतन्त्र नाभ दे दिया 
जाय यह उचित ग्रतीत नहीं होता है. किन्तु 'ज्वथु” एक परेसा 
स्वतन्त्र रोग माना जा सकता है जिसमें छींके बार-बार आना 
ही उसका अधान लक्षण है अत इस च्षवश्ु का वेसोमोटर राह्- 
नोरिया ( ४४४०770007 7)7077068 ) के साथ तुलना की जा 
सकती हे | १&5000007 7]70777069 कहो अमूज॑ता या परि- 
स्थिति की असब्यता ( 4॥०:६० ) से उत्पन्न होने वाले रोगों के 
वर्ग में रखा है। इसमें अज्ञाटकमर्म क्षोभ ( ७५०७७७४४०११० उ&- 
7ए0प्घ५ 89 #0 [7770907]0५ ) सबसे महसच्य की वात है | साधा- 
रण उत्तेजना पर भी जिसके द्वारा साधारण तया कोई भी असर 
नहीं हो उस असहायता की परिस्थिति में चातिकमण्डल सुमित 
हो जाता है जिससे रोगोत्पत्ति हो जाती है। यह अनूर्जता 
६ 270:89 ) दो श्रकार की होती है एक विशिष्ट (996०४० ) 
तथा दूसरी अविशिष्ट ( 'ै००७०१० ) अ्रथमवर्ग के उच्तेजक 
दर्व्यों का पता चल जाता है जिन्हें आगस्तुक वर्ग में रख सकते 
इसमें घास के पराग नासा 
। दूसरे बग के कारणों का 
टीक पता नहीं छगता है जिनसे उत्तेजना होने से 8970/06-५ 
00 5०४८० का क्षोभ ( पफ्&00॥ ) हो कर तवथु ( ४४8४097- 
००7 79700777089 ) उत्पन्न होता है। 

>ज्षण-- इस रोग की तीब्ावस्था के पूर्वरूप में अथम नासा 
री अनुभव होता 


हैं ज़से वृणज्वर ( आए 6४९० ) | 


में थोड़ी सी तोद ( एिपंणरंगछु 5७05६४६४०७ का 
है और उसके पश्चात्‌ भयक्वर रूप से छीके आने का दौरा शुरू: 
हो जाता इसे ५]0070 8050 6 836€४7७ कहते छ्ढे | 
इसके थोड़ी ही देर बाद नासा से प्रभूत मात्रा में स्वच्छ: जरर 
चतू स्राव ( 70[प५९ शाशाए ५7500 ७7.2९ ) होने लगता हल | 
अनेक व्यक्तियों में आंख से अश्रुख्राव होता है। इस रोग के 
दौरे आया करते हैं तथा कभी कप्मी रोगी एक घण्टे से स्री 
अधिक देर तक छींकता ही रहता है जिससे पूणरूप से व्याकुर 
हो जाता है। रोगी की तीघ्रता कम होने पर रोगारम्भ सी 
धीरे-धीरे होता है । त्रिदोषज अतिश्याय में भी बार-बार 
जुखाम होना तथा छींके आना और खाव बहना ये लक्षण होते 
क्षवथु रोगों का ५७- 
5077007 70777065, में समावेश | सकता छ्लै | 
प्रश्रश्यते नासिकयेव यश्व क्‍ द 
सान्द्रो विदृग्धो लवण: कफस्तु । 

आक सबख्ितो मूध्नि च पित्ततप्तस्त॑ 5 

: अंश व्याधिमुदाहरन्ति ॥ १३॥... 


 अ्रध्यायः २२ ] 





अंशंधुरूत्षण--शिर एवं नासा में पहले से ही सश्चित हुआ 
गाढा, विदग्ध तथा नमकीन कफ पित्त के ताप से या सूथ के 
ताप से द्रवित हो कर नासामार्ग से ही अधिक निकलने लगता 
है तब उस रोग को अंशथ कहते हैं ॥ १३ ॥ 

विमशः--अंशथु रोग का स्वतन्त्र वर्णन चरकार्य तथा 
वारभठाचार्य ने नहीं किया है एवं सुश्रुतोक्त सूत्ररूपी वर्णना- 
नुसार इस रोग के जो लक्षण दिये हैं उनका अनेक नासारोगों 
में मिलना सम्भव है क्‍योंकि गाढा खाव किसी जी नासा- 
कला के शोफ में हो सकता है किन्तु इस रोग का ऋ्षवथु के 
अनन्तर ही वर्णन आने से तथा चिकित्सा भी क्षवथु के समान 
ही होने से इसका क्षवधु के साथ प्रगाढ सम्बन्ध हो। इस 
तरह हम इसे शवथु की पक्कावस्था भी मान सकते हैं जैसे 
पीनस एवं अतिश्याय की आम और पक्कावस्थाओं का वर्णन 
है तद्वत्‌ क्वथु की पक्कावस्था अंशथु हो सकती है। पाश्चात्य 
शालक्य अन्‍्थों में छिखा है कि वेसोमोटर राइनोरिया 
( ४880700607 'फांग्र०्श्णा०९७ ) या जवथु का यार-बार 
दौरा होते रहने से नासा की कछा मोटी पड़ जाती है 
जिसे 979००7०ए0०१ कहते हैं. तथा संक्रमण का प्रसार 
नासा वायु विवरों के श्लेप्सल कछा तक भी हो जाता है 
जिससे वह भी मोटी पड़ जाती है। उसके मोटी पड़ जाने 
से वहां पर गाढ़े खराव का सड्गह रहता है जो उष्णता से 
बिदुत हो कर नासामार्ग से ख़बित होता रहता है। इस तरह 
यद्यपि अशधु की (070900 79७) प50०००९ या ॥080)8772७ 
०06 ॥99ए9७7४४०४० 77089 से समानता हो सकती दल 
किन्तु अधिकतर वायु बिवरों की श्लेप्मछ कछा के मोटे होने 
से जो सान्द्र विदग्ध स्राव ( ४००१० 0780॥0706 £/07) (];९ 
फांफशांगड ए ऐढ [778 पराढ्शणाव6 ता (४6 90565 ) 


होता है उसी से तुलना की जा सकती है। 


प्राणे श्र॒शं दाहसमन्विते तु क्‍ 
.... विनिःसरेद्‌ घम इवेह बायुः | 
: « नासा भ्रदीप्तेव च यस्थ जन्तो- 
व्याधि तु त॑ दीप्रमुदाहरन्ति ॥ १४७॥ 

. दीप्रक्षण-जिस मजुष्य की नासिका सदा भयहूर दाह 
से युक्त रहती हो तंथा उससे घूंए के समान वायु निकछती हो. 
और उसकी नासा जलती हुई सी रहती हो ऐसी व्याधि को 
दीप्त कहते हैं ॥ १४ ॥ । 

विमशः--वरकाचार्य ने भी कहा है कि जिस रोग में नासा 
जछूती हुईं सी अतीत हो उसे दीघ्त रोग कहते हैं--नासा प्रदी- 
प्तेव नर॒स्य यस्य दाप्तं तु त॑ रोगझुद्ाहरन्तिः ( चरक ) वाग्मटा- 
चार्य का मत है कि नासाश्रित रक्त में विदाह होने के कारण 
नासा में जलन होती है तथा भीतर और बाहर में नासा 
स्पशन में असहाशीऊछ हो जाती है तथा नासा से जो सांस 
बाहर की ओर छोड़ी जाती है. वह धूम के समान अतीत होती 
है, उस रोग की दीघ कहते हैं--एक्तेन नासादग्धेन बाह्मान्त: 
सशेनासहा। भवेद्‌ धूमोपमोच्छवासों दीप्तिदहतीव च ॥ विदेहा- 
चाय कहते हैं कि जब नासा में से धूम निकलने की सी ग्रतीति 
हो तथा नासा में खींचने की सी पीडा एवं जलन होती हो एवं 
'उच्छुवास के समय आंखों के सामने अन्धेरी प्रतीत होती हो . 





उत्तरतन्त्रम 





गुहागतशल्य तथा शुक्तिकास्थि की ब्रद्धि होने पर 


१०६ 
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उसे दीघ रोग जानो । घूमायते यदा नासा चल्त्कृष्यति दीप्यते । 
जिश्वरेत्तम उच्छवासं त॑ व्याधि दीप्रमादिशेत्‌ ॥ ( विदेह ) 'पाश्चात्त्य 
शालाक्यतन्त्र में इन छक्षर्णों वाछा कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है 
किन्तु इसकी तुलना तीत्र प्रतिश्याय (4००९ 70708 ) के 
साथ हो सकती है। इसमें जंलन होने का कारण नासाकला- 
शोथ में रक्ताधिक्य होना है। इसी लिये इसके मिलते जुलूते 
लक्षण पेत्तिक अतिश्याय में पाये जाते हैं । इस रोग में पित्त- 
दोष की ग्वलरूता रहती है। 


कफाबृतो वायुरुदानसंज्ञो यदा 
स्वमागे विगुण: स्थितः स्यात््‌ | 
प्राण बृणोत्तीय तदा स रोगो 
नासाप्रतीनाह इति प्रदिष्ट: ॥ १५ ॥ 
नासाप्रतीनाहरक्षण- जब उदान संज्ञक वायु कफ से आब्ृत 
हो कर अपने मार्ग में विगुण हो जाता है तब नासामार्ग अब- 
रुद्ध हो जाता है जिससे नाक बिल्कुल सट जाती है। अर्थात्‌ 
नासा में आनाह उत्पन्न हो जाता है इसी लिये इस रोग को 
नासा ग्रतीनाह कहते हैं ॥ १०॥ 


विमशः--माधवकार लिखते हैं कि कफ बात के साथ 
संयुक्त हो कर उच्छास मार्ग को रुद्ध कर देता है अतः इस रोग 
को प्रतिनाह कहते हैं--उच्छवासमार्गन्तु कफ सवातों रुन्ध्यात्‌ 
अ्रतीनाइमुदाहरेत्तम्‌ ॥ ( माधव ) वाग्भटाचार्य ने इस रोग का 
नाम नासानाह रखा है तथा वे लिखते हैं कि वात के द्वारा 
प्रेरित हुआ कफ नासा मार्ग को अवरुद्ध कर देता है जिससे 
नासा भर जाती है और बाहर की सांस भीतर लेने ( 7 शए- 
«४०० ) तथा भीतर की सांस बाहर छोड़ने (पाए ) 
में असमर्थता रहती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्वासप्रश्नास 
वाहक खोतस बन्द हो गये हैं। नद्धावमिव नासायाः इलेष्मरद्ें 
व वाघुना। नि:श्वासों च्छबाससंरोध।त्‌ खोतसी संबृत्ते इव ॥ (चाग्मट) 
यह नासाजवनिका के रोगों में ( 708०8528 0 ६४९ 8९एए) ) 
न । एक रोग हे तथा इसे ॥2९४४७४४07 0 4096 7698] 5९ 
कह सकते हैं। आयुर्वेद ने इसे एक स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु 
पाश्चात्य शालक्यतन्त्र में यह नाना प्रकार के नासारोगों में 
एक अधान छक्षण या उपद्रव कहा जा सकता है। साधारण 
अतिश्याय होने पर भी नासानाह हो जाया करता है। नासा- 
न्तर्गत श्लेव्मिक कछा के मोटे हो जाने से वह बढ़ जाती है 
तथा उससे नासा सटी हुई सी रहती है। इसके सिवाय 
नासाश, नासाबुंद, नासाविद्रधि, नासागत अभिधात, नासा- 
गत गांठ ( 7०७०७ ), नासाजवनिका का रक्ताबुद ( सि्णा- 
४०70७ ), नासाजवनिकाविद्गधि ( 4.0:0९8$ ०६ ६06 7858] 
8९ए४०० ), नासाजवनिकाविमागंगमन ( 9७५०7 ). नासा- 
इस अकार 

का आनाह हो सकता है। द 
अस्तु यह नासानाह रोग नासाजवनिका पथ ध्युति या 
विमार्गगमन ( )6ए०४०7४ ) का ही चोतक हे है| इसके बेका- 
सिक तथा अभिघातज ऐसे दो भेद हो सकते हैं। किंवा 
स्थानभेद से भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक ऊपर की अस्थि- 
मय जवनिका ( 8006 १०९7४४४७ ) का तथा दूसरा नीचे की 
या तरुणास्थिमयः जवनिका ( (७&70)98270098 प९९8४ ७०४ ) 
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का। दोनों का निम्त वर्णन मिलता हैं--300५ 0€रएंकक0७ 
(07 (096 छा0के एक 08056 ज्ञो।र्क 876 (709७7 88 'छए७ 
8एप8 80९ 07 एुएणचरणा5$ 07 एंवेहुए8 श00प7/९6९ ॥7 
6 ]0ज९/ एव+ ० 0॥९ ४05९, 7065९ (४६५७६ 0)00:886 
0 (ए6 ए7+ ०0 ध॥6 ९४०७ एछ००) +06ए 00070ए., 9075 
ए8ए 26 8४९ण०० 07 गए ए8ए 06 90867 07 ॥॥ 4 | 
€रका0778&000 0६ धाह 056 8 ६८ए४पा फ्रंजी ३8 8९९7 ६0 
१९४एकंशी।। &0९००४ए 78ए 9050ए छ7658670 #ए08थ/870- 
०९३ 0०४#टाप॑गीए केक &6 हपीलंशा ६0 8000ण7 ई07 
३४७) 0077प-005 800 ०7070 ७४७] 052856, 49९ 
ठकागी4ी00708 वेहरंभा00 था. था 0०67 फ्रशाते 8068 
87(6007 व ए०आंगणा ७70 एषए"ए 72006४ए 47५0]२६ ऐ९ 
एएए९० ए7 ० ४6 तुप&077# ९7७) (४7४8०९, नासाजव- 
निका की अत्यधिक स्थान च्युति होने पर उसके उभार से 
मध्यशुक्तिका के ऊपर भार पड़ता है जिससे वायु विवरों के 
छिद्र भी बन्द हो जाते हैं। यह अवरोध यान्त्रिक ( !००१४- 
7४४०७) ) होता है। कभी कभी नासागत श्लेब्मकककछा के 
रक्ताधिक्य के परिणामस्वरूप भी होते देखा गया है। इससे 
नासा का श्वासमार्ग ( 77७६४ ाए र०ए78 ) अस्वाभाविक भाव 
से संकरा हो जाता है। ग्राचीनों ने भी 'तद्धाखवमिव नासाया: 
“उच्छ्वासमार्गावरोध! धरा इणोति' आदि वाक्‍्यों से इसी अवस्था 
की पुष्टि की है। 


अजस्रमच्छ सलिलग्रकाशं 
यस्याविव्ण स्रवतीह नासा | 

रात्रो विशेषेण हि त॑ विकार 
नासापरिखावमिति व्यवस्येत्‌ ॥ १६॥ 


नासापरिस्रावलक्षण- जिस मनुष्य की नाक से निरन्तर 
स्वच्छु सछिल के समान तथा अविवर्ण ख्राव बहता रहता है 
एवं रात्रि के समय खाव॑ का खवण अधिक होता है उसे नासा- 
परिखाव रोग कहते हैं ॥ १६॥ 


विमशः--वाग्मटाचार्य ने भी नासाख्राव का वर्णन सुश्रुता- 
चाय के समान ही किया है किन्तु उन्होंने इस रोग को कफ 
से उत्पन्न होने की विशेषता लिखी है--ज्ावस्तु तत्संज्ञः इलेष्म- 
सम्भवः । अच्छी जलोपमो5उजस्र॑पिशेषान्निशि जायते ॥ भावपग्रका- 
शकार, माधवकार, जायुरवेंद्विज्ञान, गदनिग्रह और 
कर आदि अन्‍न्थों में लिखा है कि घ्राण से घन ( गाढा ), 
या पतला, पीछा या श्वेत रूप में दोष खरवित होता है उसे 
नासाखाव कहते हैं--धप्राणाद्धनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः ख्वेत्ताव- 
मुदाहरेत्तम! विदेह--का मत है कि आंड्राटकख्रोतस में विद्वुत 
हुये कफ के कारण स्राव निकलता है--ब्नोतः श्रृज्ञाट के इ्लेष्मा 
चितः क्लेदित उष्मणा। विशेषात्‌ स्यन्दते रात्रौ नासाख्रावन्तु त॑ 
व्रिदुः॥ इन आचार्यों के वणनों से स्पष्ट हो जाता है कि यह 
रोग भी कोई एक स्वतन्त्र रोग न होकर अतिश्याय ( फिण- 
भं७ ) का ही एक अवश्यभ्मावी आनुषड्धिक लक्षण है। इसे 
पाश्चात्य ज्ञालाक्यतन्त्र की परिभाषा में ॥४७४7०7०४०९७ कह 
सकते हैं जिसका कि अर्थ नासा से स्राव का बहना होता है। 
यह अवस्था आयः सभी नासारोगों में होती है। सुश्रुतोक्त 
नासा परिस्रव को नव अतिश्याय ( 4००४ फ्िमरप्ंड ० 
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ए8६0700007 फिप्लात07॥०९७ ) के साथ मिला सकते हैं किन्त 
अन्य अन्थोक्त स्रावों को जो कि घन (77% ) पुया+ 
( 2(०00प्रापोदएा। 07 'रप००ंपे दांउक्ैआः 6 ) होते हैं उनका 
समावेश जीणंप्रतिश्याय ( तिप०९०४णुण० एिएं४8 ) अथवा 
दुषप्रतिश्याय या पूतिनासा रोगों में हो सकता है । पीतवण 
के स्राव ( ४९0४ १486९॥87९8 ) का प्रायः वायुविषरों के 


विकार ( प59] 8700565 ) मे समावेश हो सकता ह्ले | 


प्राणाश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन 

पित्तेन गा परिशोषिते च | 
समुच्छुवसित्यूद्ध्वेमधश्व ऋच्छाद्‌ 

यस्तस्य नासापरिशोष उक्तः || १७ ॥ 


नासाशोषलक्षण-प्रकुपित वात की रूच्षता तथा प्रकुपित 
पित्त की उच्णता से नासाग्रदेश स्थित कफ के अत्यधिक सूख 
जाने पर जो मनुष्य बड़ी कठिनता से ऊध्व॑ ओर अधःधास 
लेता हो उसके इस रोग को नासापरिशोष कहते हैं ॥ १७ ॥ 


विमशः--नासा परिशोष शब्द का अर्थ स्पष्ट है अर्थात्‌ 
नासा का परित ( सर्च प्रकार ) से सूखना | चरकाचार्य लिखते 
हैं कि इस रोग में कुद्ध वायु कफ को सुखाकर ःअब्राटकमम 
( प्राण, श्रोत्र, नेत्र ओर जिह्ना का सिरा सन्निपात ) तथा. 
प्राण को विशेषरूप से शुष्क कर देता है-मुछः स संशोष्य . 
कफन्तु नासाखझ्ञाटक्राणविशोषणक् । ( चरक ) वाग्सटाचार्य ने 
लिखा है कि वायु नासाख्रोत में स्थित कफ को सुखा देती 
है जिससे नासा यवशूक से भरी हुईं सी अतीत होती है 
तथा कठिनता से वह रोगी श्वासप्रश्वास की क्रिया करता है 
उसे 'नासिकाशोष” कहा हे--शोषयेन्नातिकाल्नो तः कफश्च कुरुते5- 
निरः । शुक्षपूर्णामनासात्व॑ ऋच्छादुच्छवसन ततः ॥ स्थतोध्सो 
नासिकाशोषः ॥ ( वाग्भट ) आचार्य विदेह ने अपना वेशिष्टय 
प्रगट किया है कि जब कुपित वात ओर पित्त दोनों मिलकर 
घ्राण प्रदेश में जाकर वहाँ के कफ और रक्त को सुखा देते हैं 
तब रोगी कठिनता से ऊद्ध्व श्वास लेता है या नाक के द्वारा 
श्रासप्रश्रास कर सकता है. एवं उसकी नासा पूर्ण रूप से सूखी 
रहती है तथा नासा में सूखे चूर्ण ( 0:०७४ ) के खुरण्ड बनते 
रहते हैं और निकलते रहते हैं।इसे विद्वान्‌ लोगों ने नासाशोष 
कहा है। वातफ्त्तो यदा धाणं कफरक्त विशोषयेत्‌ । तदास्यादुच्छवसे- 
न्ञासा तस्यशुष्क विधीयते। भर शुष्कावचुर्णन नासाझोषन्तु त॑ विदुः ॥ 
(विदेह) नासापरिशोष के रुक्षण 4070907० ए॥४४४ के छक्षणों 
से मिलते हुये हैं । एट्रोफिक राइनाइटिस की एक अवस्था ऐसी 
आती है जिसमें नासा की श्लेब्मलकला सूखी रहती है तथा 
नाक का खाव ( कफादि ) भी सूख जाता है जिससे रोगी को 
सांस लेने में कष्ट होता है एवं नासा अवरुद्ध सी प्रतीत होती 
है। इस प्रकार के नासाशोष में कई कारण हो सकते हैं। इस 
अवस्था को थिएंण(8 आं००७ कहा है। यह एक प्रकार की 
नासागत अलसक की अवस्था है, जिससे नासा में आनाह 
होता है और नाक से स्राव नहीं होता तथा नासागुहा सूखी 
रहती है। वाग्भटाचार्य ने इसी अकार के एक अन्य रोग का 
वर्णन किया ह्ले जिसे नासापुटक ((00०४४7०८४४४ ७7७ ) कहते 
हैं अर्थात पित्त और कफ के द्वारा जब वायु नासा के भीतर 
रोक छिया जाता है. तब अवरूद्ध हुआ वह बात भीतर कफ 
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तथा उसके श्छचण अंश को सुखा देता है जिससे वहां सूखे 
हुये कफ की,पपड़ी बनती रहती है--पित्तरलेष्मावरुड्योउ्तर्ना* 
सायां शोषयेन्मरुत्‌ । कफ स शुष्कपुटतां प्राप्नोति पुथ्कन्तु ततू॥ 
( वाग्भट ) नव्य शालाक्य अन्धों सें इस प्रकार के स्व॒तन्त्र 
रोग का वणन नहीं है क्यों इसका 4४०७० छ्ाण७७ में 
ही समावेश हो सकता है। चरक, सुश्रुत, भावष्रकाश और 
माधवकार ने भी इस रोग का उल्लेख नहीं किया है। उनके 
मत से भी इन लक्षणों या रोग का समावेश नासाशोष या 
अन्य प्रतिश्याय के भेदों में हो सकता है। 


दोषे ख्विभिस्ते: प्रथगेकशश्र 
ब्रयात्तथाउइशोसि तथैव शोफान्‌ ॥ १८॥ 
शालाक्यसिद्धान्तमवे जय वा5पि 
सर्वात्मक सप्रममबुद॑ तु । 
रोगः प्रतिश्याय इहोपदिष्ट: 
स वच्यते पत्नविघः पुरस्तात्‌ ॥ १६॥ 
अश, शोफ अबुंद वर्णन--वातादि: तीन दोषों से प्रथक 
पृथक तीन तथा सन्निपातज चतुर्थ ऐसे नासाश्श चार प्रकार 
के होते हैं। इसी प्रकार नासाशोफ भी चार प्रकार के 
होते हैं। शाल्शक्य सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त छ अबुंदों 
के सिवाय सन्निपातजन्य सातवां अबुंद भी होता है । यहां पर 


जो पांच अकार के प्रतिश्याय का!उन्लेख किया है उसका वर्णन 
आगे किया जायगा ॥ १८-१९ ॥ 


' नासाल्लोतोगता रोगाश्निंशदेकश्व कीर्तिता | 
' स्रोत: पथे यहिपुलं कोशबच्चाबुदं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

नासा रोगोपसंहार--इस' तरह नासाख्रोत में होने वाले 
इकतीस रोगों का वर्णन यहां किया गया है। नासास्नोत सें 
कोश ( अन्तःपूरण वस्तु ) के समान विपुरू अबुंद होता है॥२०॥ 


 शोफास्तु शोफविज्ञाना नासाख्नोतोव्यवस्थिता: । 
_ निदानेडशोसि निर्दिष्टान्येबं तानि विभावयेत्‌ ॥२१॥ 


इ्ति सुश्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शात्ा- 
क्यतन्त्रे नासागतरोगविज्ञानीयो नाम 
द्वाविंशो उध्याय: | २२॥ 


व जूक 3०८ ० कि, फि।(,/ रे /रे५/ध प.ट/ ९८ मल नननाा 


नासाखोत में होने वाले चार अकार के ज्ञोफों का वर्णन 
शोफविज्ञानीय अध्याय में कहे हुये शोफ के समान तथा 
यहां जो नासाश चार प्रकार के कहे हैं उनके निदानस्थान में 
कहे हुये अश के समान कारण, लक्षण, सम्प्राप्ति आदि सम- 
झने चाहिये ॥ २१ ॥ 
विमशः--नासाश को 7४४७) :?०5००७ कहते हैं। ये बड़े 
बड़े भूरे चर्ण के तन्तुओं के| संघात (7,8४7४९ 272४॥ 7088५९8 
५ ४980०७ ) होते हैं जो देखने में अडग्गूर के गुच्छे के समान 
प्रतीत होते हैं। आयुर्वेद में इनके विविध स्वरूप का वर्णन 
“ेटप्ररोहसइशा गुज्ञाविद्रमसन्निभा:। करीरपनसास्थ्याभा स्तथा 
श्रोस्तनसन्निभाश। विम्बीखजरककन्धू कार्पासीफलसन्निभा:। शुकजिहा- 
यक्ृत्खण्डजलौकौवक्त्रसन्निभा: ॥ ये अशॉजछुर नासा खोत को 


उत्तरतन्त्रम 
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अवरुद्ध कर देते हैं। ये अग्ननासाछिद्र से निकले हुये दिखाई 
पड़ते हैं। अनेक बार नासापश्चरात्‌ छिद्र से भी लथ्के रहते हैं, 
उनका दशन नासापश्रात्‌ दर्शनपरीक्षा ( ९0७ छेमंए008०0.५ ) 
से ही सम्भव है। इनका उद्धव ऊद्धूं हन्वस्थि वायुविवर में 
होता है। नासा का द्वेतु या उपद्रव--दो प्रकार से होता है। 

नासागत शोफ के परिणाम स्वरूप! ( [748770४४०7५ ) 
अर्थात्‌ नासा सम्बन्धी विवरों के शोफ के परिणाम स्वरूप 
होते हैं । 

स्वतन्त्र नाडीमण्डल के विकार ( 8ए7080॥7600 'शैए०ए, 
3प्रण९ण तै90प7087088 ) के कारण होते हें ॥ जिन कारणों 
से नासा या उनके वायुविवर्रों का शोथ होता है वे ही कारण 
नासाश के भी हैं। जेसे नासा के ऊद्धृंभाग का संकरा होना, 
सध्य शुक्तिका के ऊपर भार ( ?7०55०८९ ), मध्य सुरद्धा 
(१00।९ १६४४०) के ऊपर दबाव का पड़ना चहां पर तन्‍्तुओं 
में शोथ उत्पन्न कर देता है। नासागत ख्राव को निकालने के 
लिये जब रोगी जोर से नाक छीकने (]0७779) की. क्रिया करता 
रहता है इससे भी दबाव बढ़ जाता है एवं श्लेष्मछकलागत रक्त- 
रस के सञ्बारण (9]0७) में बाधा आने पर भी पीडन अधिक 
होता है। इसी तरह नासागतविवरों में अस्थि से निकली हुई 
जो श्लेष्मलकला निकली रहती है उसमें शोथ तथा सज्लोचन 
होकर अश के समान तन्तुसंधात का आकार बना कर पीछे 
से आकार में बढ़ सकती है। नासाजवनिका की मार्गच्युति 
हो जाने से नासिका का एक भाग संकरा हो जाता है जिसमें 
बार बार शोथ होता रहता है तथा विभिन्‍न संक्रमर्णों से 
रोगी आक्रान्त होता रहता है ऐसी स्थिति में अर्श की उत्पत्ति 
एक महत्त्व की घटना है। बार बार होने वाले वायुविवश्शोथ 
में जब कि वायुविवर स्राव के प्रवाह का अवरोध हो तो 
नासाश होने में अनुकूलता रहती है। अनूज॑ताजन्य नासा- 
परिस्रव ( 20॥6ए९2० ४५७४००००७ 'शा॥077०6९७ ) के अनेक 
बार होते रहने से नासाकला का शोथ अ्श की उत्पत्ति में 
सहायक होता है। कभी कभी नासाश मोटे होकर. ख्रोत॑ का 
अवरोध कर देते हैं जिससे विवरगत ख्राव का भी अवचरोध 
हो जाता है और संक्रप्रण वायुविवरों तक पहुंच कर विवरशोथ 





| ( 9793 ) उत्पन्न कर देता है । 


लक्षण--नासानाह ( नासावरोध ), .खाब तथा सामुना- 
सिक शब्दोच्चारण ये तीन महत्त्व के लक्षण होते हैं। रोगी 
का चेहरा देखने से ददुर मुखी ( ?7०४2/७०० ) अ्रतीत होता है। 
इसमें खाव गाढ़ा ( घन ) तथा पूयाभ ( ?प्पण०० ) होता 
है। यदि मस्से श्लेब्मछकला के ऊपर के भाग में स्थित हों 
तो स्राव गाढ़ा होता है किन्तु गहराई में स्थित अर्शाहुरों का 
सम्बन्ध विवर से हो तो पीतवर्ण पूयस्राव मिरूता है। आचार्य 
सुश्रुत ने निम्न नासाश के रूक्षण लिखे हैं--'ध्ागजेथु प्रतिश्य- 
योउतिमात्र क्षथुःक्षच्छोच्छवासता, पूतिनस्यं, सानुनासिकतराच्यरवं 
शिरोदुःखञ् ॥ ( सु. नि. ) | आओ 

नासाशो4--यञ्यपि शल्यतन्त्र में शोथ के छु अकार बत- 
लाये हैं किन्तु यहां पर नासाशोथ चार प्रकार का ही माना 
है। नासा में शोथ अनेक कारणों से हो सकता है जो कि 
नासाश में भी लिख जुके हैं । ' कर 

नासाबुद--( र४छ 870७४॥8 क्‍70 ४॥6 7086 ) अब्चुंदुपरि- 
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भाषा--नात्रप्रदेशे क्वचिदेव दोषाः सम्मूच्छिता मांसमसक्‌ | 
वृत्त स्थिर मन्दरुजं महान्तमनस्यमूलं चिरवृद्धयपाकम्‌ | कृवन्ति 
मांसोच्छयमत्यगा्॑ तद्ुद शाखत्रिदों वदन्ति ॥ शरीर के कोषाणु 
जब कि दबे हुये रह जाते हैं वे अनुकूछता पाकर बढ़ने छंगते हैं। 
तथा जिनसे शरीर को कोई लाभ न होकर हानि हो एवं 
शरीर में निरर्थक वृद्धि जिस पर वातसंस्थान का कोई विशेष 
नियन्त्रण न हो तथा जिसका नियत अवसान न हो अबुंद 
कहलाते हैं। इनके सौम्य (796 ) तथा घातक 
( जहाांएएक7 ) ण्से दो भेद होते हे । नासाखोत में ये दोनों 
ही हो सकते हैं। इनके अनेक अवान्तर भेद होते हैं। सौम्या- 
बुंदों में पे पछोमा, वास, रक्तल्लावी पेपिलोसेटा या नासा- 
जवतिका रक्तसूत्राबुद ( 4०४7० #070080 ) तथा झकझ्रास्थि 
का »0807४७ नासाख्रोत में हो सकते हैं। घातकाडुंदों में 
कासिनोमेटा, सारकोमेटा तथा एल्लियोमेटा नासाखोत में हो 





है। चावछ को गरम मसाले अथवा केशर मिश्रित शक्‍कर की 
चासनी सें पकाकर के भी अथ॒ुक्त किया जा सकता है हि घुराने 
नासारोगों में दुग्ध, दधि आदि उत्कलेदकारक पदार्थ देने से 
दोषों के बहिरनिःसरण में छाम होता है। दधि अभिष्यस्दी 
होने से उसमें ऊवणभास्कर चूर्ण अथवा सेन्धव, क़ष्णमरिश् 
और भर्जित जीरक इनका चूर्ण प्रक्षित्त कर खिछाना [चाहिये ! 
भोजन हल्का, गरम एवं छबवण व घबतथुक्त कराना चाहिये । 
योगरत्नाकर सें पथ्योपदेश बड़ा ही सुन्दर है--स्नेह: समेत 
तथाउभ्यज्ञ: पुराणा यवशालूय: | कुणछिय्यमुदूगयोयूपी ग्राम्या जानुँ- 
लजा रसा; ॥ वाताक कुलक शिग्रु कर्कोर्ट बाल्मूलयम्‌ । लशाुने दधि 
तप्ताम्बु वारणी च कद्धत्रयम्‌ | कट्वस्ललवर्ण स्निग्धमुष्णम्व लघु भोज: 
नम्‌। नासारोगे पीनसादो सेव्यमेतबथा बछूसू ॥ (यो. र.) स्नेहन, 
स्वेदन, अभ्यज्ञ, पुराने जब और शाली चावल कुछत्थ और 
सुद्द ( मूंग ) का यूप, आम्य तथा जड़ली पशु पत्तियों के सांस 
का रस, शाकों में बेंगन, पटोला, सहजन की छुली, कको छा, 
कच्ची सूली, लहसुन, दही, गरम पानी, वारुणी ( मद्य ), 
| सोठ, मरिच, पिप्पली, कट्ट पदार्थ, अल्पपदार्थ, छवण, स्निर्ध 
पदाथ, उष्णपदार्थ एवं हलछका भोजन इनका पीनसादिक नाखा- 
रोगों में यथा बल (देश, काल, रोग, रोगी अकृति के अज्लुसार) 
सेवन करना चाहिये । 

इनके सिवाय मूंग की मगोड़ी, ककड़ी, छौकी, नेज्ञुआ, 
पत्रशाक जेसे पालक, बधुआ, चोलाई, मेथी इन्हें उचारू के 
घृत में, छोक कर मसाले डाल के सेवन करावें। मसालों में 
जीरा, हींग, मेथी, हल्दी, काली मरिच, लौंग, तेजपात, छत्का- 
यरी, दालचीनी, धनियां हितकारी होते हैं। फलों में दन्तरा, 
अज्ञीर, पक्त आम, खरबूजा, पके टमाटर, एरण्ड, ककडी, 
मकोय, सेव, नासपाती, अनार, अडगूर, नीयू छाभदायक हैं: । 
कट और अम्लपदाथ भी हितकर होते हैं अतः कागजी नीबू 
पर सेन्धवरूवण और काली मरिच का चूर्ण भुरखा के चूसना 
तथा आछुबुखारा, आंवला, अद्रख, थुद्ीना, हरा धनियां, 
जीरा, सेन्धव छवण और काली मश्चि डाल के चटनी बना कर 
जाना चाहिये। मिशःस्नों में--माछपुआ, मूंग या बेसन के 
>ह्‌इ, गाजर का हछुआ, जलेबी आदि का जरूपान आतः 
करना चाहिये। बादाम और पोस्तदाने को शात्रि में पानी में 
सिंगो क्र दूसरे दिन सुबह पीस के हछुआ बनाकर खा सकते 
है। पीने के लिये सदा उबाछा हुआ जरू ही प्रयुक्त करें । 
गाज जल बिना उबाहा भी पी सकते हैं। गरस कर अडंढे 
किये पानी में निबू का रस डाल कर भी किसी किसी समय 
पी सकते हैं। वातपित्तज अतिश्याय या जीए प्रतिश्याय में 
रात्रि में सोते समय शीतोदक का पान भी लाभकारी हो 
सकता है। रोगी सदा हल्का व्यायाम भी करता रहे एव 
खुली हवा में प्रातः अमण करना भी छाभदायक है। भोजन के 
थात्‌ धुरानी वारुणी या पुराने द्वाक्षारिष्ट और दृशमभूलारिष्ट 
का पान करना अशस्त माना गया है। 


अधथ्य--पित्तोत्तेजक तथा कफ शोषक पदार्थ अहितकारी 
होते हैं अतएव शराब, काफी, चाय, तमाकू, सिरका, रूवण 
का अत्यधिक अयोग एवं रूच्षपदार्थों का अधिक सेवन हानि 


प 
करता हैं। संदे का आटा, मटर, चना रूक्ष होने से वर्जित करें ॥ 
अधिक श्लेष्मल और अभिष्यन्दी पदार्थ जेसे आनूप मांस, 

























सकते हैं । 
लक्षण--($) नासा के एक पार्श्व का अवरोध, (२) पूयास 
गाढस्राव ( +िएजेंटा॥ 58787772005 075008726 ), (३) 
नासास्थियों का चौड़ा होना । (४ ) शिरःशूछ । 
इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाटीका्यां नासागतरोगविज्ञानीयो 
नाम द्वाविशोज्ध्याय: ॥ २९ ॥ 


तरयोविशतितमोध्च्याय: । 


अथातो नासागत्तरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि:॥ २ ॥ 

अब इसके अनन्तर “नासागतरोगग्नतिषेधः नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान घन्वन्तरि ने कहा है॥ 

विमशः--रोगमादो परीक्षेत ततो$न्तरमौषधम्‌? इस उक्ति 
के जजुसार पू्व के अध्याय में नासारोग परीक्षण का विवेचन 
कर दिया है अत एवं उनके चिकित्सार्थ यह अध्याय है। 

नलारीग सामान्य चिकित्सा--सर्व प्रथम कारणों का परि- 
व्याय रोगशमन का झुख्य ध्येय है जत एवं इस वर्म में रोगी 
का स्थान ( स्थिति या निवास ), जाहार ( सेव्यासेच्य » ओर 
विहार का विचार आवश्यक है। स्थान ऐसा हो जहां न 
अधिक हवा के झोंके आते हों और न हवा कतई रुकी हुई ही 
हो। ठंढी हवा, पूर्वी हवा, झडी एवं वर्षा की हवा ओर झंझा- 
वात से बचना चाहिये। घूप या अकाश का आगमन हो 


है 


तथा उस स्थान में सी ( तराई, आद्वता ) नहो। मकक्‍खी, 





कि 


मच्छुर, मत्कुष जादि रोग वाहक जीवों का अभाव होना 
चाहिए। इसके लिये मच्छुरदानी का प्रयोग अत्यधिक छाभ- 
दाई होता है। शीतकाल में सोते तथा गरस कपड़े पहनना 
औष्म ऋतु में हल्के वस्र पहनना श्रेयस्कर होता है। शिर 

पर साफ़ा या पगड़ी किंवा गुरूबन्द रूपेंटे रहना चाहिये। 
स्वितिनिवातनिल्ये अगाढोष्णीषथारणम्‌ः ( यो. २. ) आहार सें 
नातिरूचत्ष तथा नातिस्निग्ध दन्यों का सेवन हितकारी होता 
हर ॥ मेहूं, यव, चने, ज्वार की रोटी तथा दालों में मूंग, तूर, 
चने, मसूर और कुछत्थी का उपयोग करना चाहिये। चावल 
करवधंक तथा वातजनक होने वर्जित करे किन्तु रोगी को 
साल हो तो युराने शाली चावलों का भ्योग किया जा सकता 


अध्यायः २३ | 
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भछुछी, खोआ, रबड़ी, मलाई, उड़द की दाल, उड़द के बड़े, 
कचोड़ी आदि अनिष्टकारी होते हैं। शाकों में कटहरू, केला, 
सेम, आलू, शकरकन्द, अरवी, भिण्डी, कुम्हड़ा, वर्जित हैं। 
फलें में बर, तरबूज, फूट, केला, कच्चे आम, लीची तथा अन्यान्य, 
अस्छ फल अहित कर होते हैं । पेयों में शीतरू जरू, बिना 
गरसं किया हुआ विभिन्न स्थानों का जल, वर्षा का पानी, 
ताछाब तथा पोखरे का सश्वचित जल, शरबत तथा बरफ, 
कुछफी मलाई हानिकारी हैं । विहारों में अधिक बेठे रहना, 
दिवास्वप्न, रात्रिजागरण, सो के उठकर या धूप में से आकर 
तुरन्त शीतल जछू का पीना, खुले शरीर या हलके कपड़े 
पहन कर शीत ऋतुओं में घूमना, सिर भिंगो के स्नान करना 
एवं शोक, क्रोध, अधिक निद्रा, भूमिशयन, मर, मूत्र, छिक्का, 
अपान वायु ग्रश्व॒ति वेगों का निरोध नासारोगी के लिये 
अत्यन्त अहितकर होने से परिवजित हैं। ख्वानं क्रोध शह्नन्मृत्र- 
वातवेगाब्छुच द्रवम । भूमिशय्यात्र यत्लेन नासारोगी परित्यजेत्‌ ॥ 
प्रायः सभी श्रकार के नासारोगों में ( १ ) ख्लेहन, ( २ ) स्वेदन, 
(३) शिरोज्भ्यड्र, ( ४ ) वन, ( ५) घूम, (६ ) घृतपान, 
(७ ) नस्य, ( « ) नासाग्रक्षाठन ये 'स्थानिक उपचार तथा 
अन्य आभ्यन्तरिक प्रयोग प्रशस्त माने गये हैं । 
कि खेहन--( पक 07099 ० थी १709 )- पड्विन्दु तैल 
की छु छु बूंदे नासा में टपकाने से समस्त नासारोग तथा 
शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं । अणु तेल ( च. सू. अ ५) का नसस्‍्य 
भी प्रशस्त है । हिंग्वादि ते भी इसी अर्थ में छामकारी है। 
विशेषकर नासाक्षमि में उपयुक्त है।.... 
धूम्रयोग--( ॥0॥990४07 )--घृत, तैल ओर सत्तु को एकत्र 
जला कर उसका धूम्रपान करने से सर्व प्रकार के प्रतिश्याय, 
कास, हिकका अभ्ठृति रोग नष्ट हो जाते हैं । सम्पूर्ण गन्धद्ृब्य, 
दालचीनी, तेजपात, बड़ी इलायची और नागकेशर का 
धूम्रपान अथवा उक्त द्वव्यों में गुग्गुलु, घोड़ावच, कड़वा कूठ, 
बेल का गूदा, सहजन बीज, छोंग, कर्छोंजी और तमाखू को 
कूट पीस कर उसकी बीड़ी बना के पीचवे । 

'इब्जुदीवर्ति--( (80४ )--इहुदीफल-मज्ता, दारुहरिद्वा, 
दुन्तीमूल, अपामार्ग बीज, तुलसी बीज इन्हें समग्रमाण में 
लेकर पत्थर पर पीस कर तेल मिला के उससे बारह अजुल 
लम्बे सरकण्डे को लिप्त कर छाया शुष्क कर लें । इसका 
यथाविधि पान करने से नासारोग नष्ट होते हैं । 

'... नस्य--( 80 ०7 7२७४७) 50797 )--अकंक्षीर से सात 
बार भावित तथा शुष्क मुल्तानी मिद्ठी का नस्‍्य । कट्फल 
चूण नस्य, तम्बाकू नस्य, नकछिकनी चूर्ण नस्य । 

. आम्यन्तर प्रयोग--( १ ) शब्यादि चू्ण--सातन्रा-३ से 
६ माशे तक, अजुपान घृत और गुड़ । लवड्रादि चूर्ण--मात्ना 
२ से ३ माशे तक जछानुपान से । निदिग्धिकादिकषाय, किंवा 
कट्फलादि चूणं अथवा कट्फलादि कषाय प्रायः समस्त नासा- 
रोग सन्निपातज, कफज ओर पित्तज तथा कास और श्रास में 
लाभदायक है । कट्फल पौष्कर शज्ञी व्योष॑ यासश्व कारवी । एपां 
चूर्ण कषायं वा दब्यादादकजे रसेः । पीनसे खरमभेदे चच तमके 
सहलीमके । सन्निपाते कफे वाते कासे श्रासे च शस्यते। (यो. २. ) 
इनके सिवाय व्योषादिवटी, अगस्त्यहरीतकी या चित्रक- 
हरीतकी का अयोग भी नासारोग, कास, श्वास, स्वस्मेद्‌ आदि 


ष है लालफ+ हक 4 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





में विशेष हितकारी होता है । 
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रसों में--यत्राम्ृत रस ( पारद 
4 भाग, गन्धक २ भाग, टड्कण ३ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ४ भाग, 
मरिच ५ भाग, इन्हें आउंकस्वरस से तीन दिन तक खरछ कर 
पांच पांच रत्ती की गोलियां बना के । सब नासारोगों में यह 


योग छाभकारी है। की | क्‍ 

नारदीय लक्ष्मीविकास रस--अअ्रक भस्म ४ तोला, शुद्ध 
पारा, गन्धक, कपूर, जांवित्री, जायफल ग्रत्येक दो दो तोले, 
विधारा, धत्तुर बीज शुद्ध, शुद्धमड्गा, विदारीकन्द, शतावर, 
गड्गेरन, कट्ठी, गोखरू, समुद्गरफल प्रत्येक एक एक तोला, पान 
के रस में खरल कर तीन तीन रक्ती की गोलियां बना के 
अनुपान भेद से. सब प्रकार के नासारोग, प्रतिश्याय, कास, 
श्वास में दे सकते हैं । का 

महालूक्ष्मीविठास रस-स्वर्ण, अभ्रक, चांदी, ताम्र, वड़, 
तीचणलोह, मुण्डछोह, कान्तछोह, नाग इनकी भस्में तथा शुद्ध 
वत्सनाभ और मुक्ताभस्म प्रत्येक एक एक भाग तथा शुद्ध 
पारद्‌ सब के बराबर लेकर एकत्र पीस के फिर शहद में खरल 
कर छोटी छोटी टिकिया बना के कुक्कूट पुट में पका के स्वाद्ड 
शीतल होने पर निकारू कर चित्रक क्राथ में खरल कर के 
सुखा कर शीशी में भर दें । मात्रा--एक एक रत्ती । सब 
प्रकार के शिरोरोग, कास, श्वास, प्रतिश्याय प्रभ्शति नासारोग 
नथ्ट हो जाते हैं । 


पूर्वोद्दष्टि पूतिनस्ये च जन्तोः 
स्नेहस्वेदो छुदनं खंसनग्च | 
युक्त भक्त तीदणमल्पं लघु स्या- 
दुष्णं तोयं घूमपानग्व काले ॥ ३ ॥ 
अपीनस तथा पूतिनस्थ चिकित्सा--पूर्वोदिष्ट ( पूव में 
कहे हुये ) अपीनस तथा पूतिनस्य रोग में अथम खेहन कराके 
स्वेदन करे तदनन्तर वमन ओर विरिचन कराना चाहिये । 
पश्चात्‌ युक्तियुक्त तीचण तथा लघुपाकी और अल्प भोजन 
कराना चाहिये । पीने के लिये सदा उष्ण जल का ही अयोग 
करना चाहिये और भोजन के पश्चात्‌ योग्य कार में धूम्रपान 
कराना चाहिये ॥ ३ ॥ 5; 


हिड्जुव्योष॑ बत्सकाख्यं शिवाटी 
लाक्षा बीज सोरभं॑ कटफलम्ा | 
उग्मा कुष्ठे तीदणगन्धा विड॒ज्ठ 
( अर नित्यं चावपीडे करणझम्‌ | हु 
एतद्रेंग्य: साषपं मृत्रयुक्तं 


'तैलं धीमान्नस्यहेतो: पचेत ॥ ४॥ 


अपीनस पूर्तिनस्य रोग में-अवपीडन नस्य देने |के लिये 
हींग, सोंठ, मरिच, पीपल, इन्द्रयव, श्वेत पुननंवा ( शिवादी ), 
पीपछ की छाख, तुझसी के बीज, कायफर्, वचा, कूठ, 
सहजने के बीज ( तीचणगन्धा ), वायविडज्ञ, और करज्ष के 
बीज इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के चू्ण बना कर 
शीकी में भर देवे । इस चूर्ण का नित्य ही अवपीडन नस्य के 
रूप में प्रयोग करना श्रेष्ठ है तथा इन्हीं उक्त द्वच्यों का कल्क 
बना कर कछुक से चतुर्गुण सरसों का तैल तथा तैछ से चतुरशुण 


११४ 
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नासापाक चिक्रित्सा--नासापाक रोग होनेपर बाह्य तथ 
आशभ्यन्तर स्व अकार से पित्तनाशक चिकित्साविधि करन 
चाहिये इस के सिवाय अशुद्ध रक्त का सिरामोक्षण जलौका से 
निहरण कर क्षीरी ( चट-पिप्पलादि ) बृत्षों की छाल के कषाय 
से नासा का अक्षालन या सेक तथा घृत मिश्रित लेपों का 
अयोग करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

विमशः--अथम नासाज्ोथ होताहे पश्चात्‌ उसकी उपयुफ्त 
चिकित्सा न करने से "सापाक रोग हो जाता है। यही बात 
चरकाचाय॑ ने भी लिखी है--..सदाहरागश्चय थुः सपाकः-स्थाद्‌ प्राण- 
गकौ&प च रक्तपित्तादः ( चरक ) अथम नासाशोथ को दूर करने 
के लिये दुग्ध और घृत की अवानता से पका हुआ तथा अणु- 





गोसूत्र डाल कर यथाविधि तैलपाक करके नस्य के 
अयुक्त करें ॥ ४ ॥ 
















इध्ना भुज्ञीत नर: सुखं लभते | (यो०२०)। (२) गुड़, मरिच 
चूण युक्त दधि भयझ्ूर पीनस को भी नष्ट करता है। गुडमरिच- 
विमिश्र॑ पीतमाशु प्रकामं-हरति दि नराणां पीनसं दुनिवारम ॥ 
( यो० २० )। (३) और भी कहा है कि गेहूं के आटे में 
गुड़ मिलाकर घृत में कया हुआ हलआ, मालूपुआ, 
आदि बनाकर खाने से पीनस हो ही नहीं सकता है--यदि 


तथा स्नेहन, स्वेदन और स्नैहिक घूमपान का अयथोग छाभम- 
दायक होता है--नासाशोफे क्षीरसर्पि:प्रधानं-तैल सिद्ध चाणु- 
करकेन नस्यम्‌ । स्पियानं सोजन जाइलेश स्नेहस्वेदे: स्तैहिका्ान' 
पूमा: ॥ ( यो० २० ) नासापाक हो जानेपर शतधौत घृत का 
लेप, पश्चक्तीरी वृत्त के कपाय से अक्षालन तथा रक्तशुद्धयर्थ 
केशोर गुग्गुल, मजिष्ठादि क्राथ एवं अवारू, मुक्ता, शुक्ति, 
गेरिक अभ्वति ओषधियों का आशभ्यन्तर प्रयोग भी हितकारी 
होता है। वास्तव में यह रोग कभी नासात्वकशोफ (00779 
०7 (86 ४९५४७ण!९ ) के रूप में, कभी नासाछिद्र-विदार 
( 74857769 ) के रूप में तथा कई बार नासापिडका या 
अरुंषिका ( 809 40 ५४९ 208९ ) के रूप में दिखलाई पड़ता 
है अतएव चिकित्साक्रम में भी कुछ अन्तर आ जाता 
है। (३) लकृशोफ--की अवस्था में नासा की पूर्ण श॒द्धि 
. ना) खुरण्ड को साबुन और पानी या गरम जेतूनके 
तेल से साफ कर लेना चाहिधे फिर इक्थियोल सोल्यू- 
शन ३०% को छगाना या गन्धकाद मलहर या सेलि- 
सिलिक सलहर को लगाना चाहिये । (२ ) विदार-- 
( 989776 )---सिल्वर नाइट्रे: का घोल १०% को लगाकर 
पश्चात्‌ मलहर लगा देवें। (३ ) नासापिडिका या विद्रधि-- यह 
रोमकृपों ( मस्ए 70]]0]6 ) के उपसगं से होनेवाला रोग हे 
तथा एक से दूसरे रोमकूप में उपसृष्ट हो कर समस्त नासा में 
व्याप्त हो जाता है। कुछ काल के पश्चात्‌ इसका उपसर्ग 
ऊपर की ओर को जाकर मस्तिष्कगत उपद्रवों को उत्पन्न 
कर देता है। प्रारम्भ में इसका भेदन न कर के पीड़न 
( जिपपट९ड09 0 ९ए७०७४४४०४७ ) के द्वारा बहा देना चाहिये [ 
स्वेदन के द्वारा मेग्नेशियम सल्फेट या एलिमिनम एसिटेट 

वेस्ली नथ्में मिला के मलहर बना कर श्रयोग करना चाहिये। 
पेंनिसीलिन या सल्फा अप की ओषधियों का. अयोग रोगबृद्धि 
रोकने के लिये करना चाहिये । अनेक वार रोमकूपों (पथ 
000 ) को खींच कर सावधानी से निकाल कर जेन्शन 


आशा: ॥ ( यो० २० )। (४ ) विडद्जशष्कुली-- गेहूं के आटे में 
वायविडज्ञ का चूर्ण मिलाकर उसको पूड़ी, रोटी था पराठा 
पनाकर खाबे तथा शयन काल में शीतल जल पी लेवे 
तो रोगी पीनस रोग से मुक्त हो जाता है--वेहगोधूमभोजी 
च निद्राकाले च शीतलम्‌ । जल पिवबति यो रोगी पीनसाम्म॒ुच्यते 
नरः॥ (७५) पड्विन्दुच्चृत-- श्द्धराज, लवज्ञ, झुलेठी, कूठ और 
सॉंठ इन के कल्क तथा क्वाथ से यथाविधि घृत सिद्धकर नासा 
में बिन्दुरूप से टपकाने से पीनस तथा शिरोगत अनेक रोग 
नष्ट हैं--.भज्ष लव मशुकब्न कुष्-सनागर गोघृतमिश्रितश्न । 
पड्बिन्दु नासास्थिगतं च पीनसं-शिरोगतं रोगशत्तन्न हन्ति | (यो. र.) 
(६ ) व्याप्री तैठ-- भटकटेया, दन्तीबीज, वचा, सहजन, त्रिकट, 
_र सन्धव रूवण से सिद्ध तैल का नासा में अक्षेप करने से 
पूतिनाखादि रोग नष्ट हो जाते हैं। (७) पीनसोक्त अवपीडन 
हृर्व्यों में सरसों और गोमूत्र डालकर तैल सिद्धकर उसे नासा 
में डालना चाहिये। ( 4 ) भटकठैया के फल अथवा पञ्माड़ 
को पुटपाकविधि से काकर स्वरस निकाल के नासा में टपकाने 
से पीनस आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। 

आधुनिक चिक़ित्सा-सर्च अथम रोग के कारणों का 
ता लगाकर उन्हें दूर करने या नष्ट करने का उपाय 
( चिकित्सा ) करना चाहिये । रोगोत्पत्ति में रोगी का 
यवसाय कारण हो तो उसका परिहार[करना चाहिये । 
स्थानिक संशोधन-- नासा की अभ्यन्तरिक शुद्धि के लिये 
42०07%770४ तथा 00789708 उत्तम उपाय हैं । इनमें 
क्ञारीय विलयनों का अयोग फेर उुटक के अवरोध को दूर 
करना चाहिये। तेलीय योगों के परण से पुनः नासापुटक न 
हो ऐसा अ्रयत्न करना चाहिये। नासा की रूच्तता या खुश्की 
( 42/97/6985 )को दूर करने के ल्यि ख्रिग्ध हब्य ( 70796०] 
8/9०९४४७ ). की वर्ति नासा में भरनी चाहिये। यदि. फिरज्ञेप- 
सर्ग हुआ हो तो तह्विरोधी चिकित्सा (406 3एएजात॑० 
(€७(70९7॥ ) करनी चाहिये । 


वायोलेट २४% के घोल को छगा देना चाहिये। एक्सरे का 
नासापाके पित्तहत्संविधान स्थानिक अ्योग भी छाभकारक होता है। नासा को सदा तर 
.__ अं सत्र बाह्ममाभ्यन्तरत्व | ( ख्रिग्थ ) रखना चाहिये । 
हत्वा रक्त क्षीरवृत्तत्वचश्र 


वच्त्याम्यूध्वे रक्तपित्तोपशान्ति, 


जाज्या: सेका योजनीयाश्र लेपा: ॥ ५ | . “ -- -- भाडीवसत्स्थात्यूयरक्ते चिकित्सा | 


अध्यायः २३ |] 
वान्ते सम्यक्‌ चावपीर्ड वद्न्ति 
तीचर्ण धूम शोधनं चात्र नस्यम्‌ ॥ 5 ॥ 
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अब इसके अनन्तर नासागत रक्तपित्त के शमन का उपाय 
आगे चछ कर इसी ( उत्तर ) तन्त्र के पेंतालीसवें अध्याय में 
कहूँगा तथा नासागत प्ूयरक्त की चिकित्सा नाडीब्रण के 
समान करनी चाहिये | इसके सिवाय रोगी को वमन करा कर 
अवपीडन नस्य देवें एवं तीदण ओषधियों का धूम्रपान, शिरो- 
विरेचन तथा अन्य वमन-विरेचन द्वारा ऊध्बे ओर अधःकाय 
का संशोधन तथा नस्यकर्म कराना चाहिये ॥ ६॥ 


विमशः--रक्तपित्त की चिकित्सा करते समय प्रथम यही 
जानना आवश्यक है कि रक्तल्लति कब से प्रारम्भ है तथा रोग 
बलवान है अथवा कृश क्योंकि रोग को प्रारम्भ हुये अधिक 
समय न हुआ हो तथा रोगी बलवान हो तो उस दशा में 
स्तम्भन (रक्तरोधक ) चिकित्सा नहीं की जाती है--वादौ 
संग्राह्मम॒ुद्रिक्ते थदसग्ब॒लिनोउश्षत: । तत्पाण्डग्रहणीकुष्ठप्लीह गुश्मज्व- 
रावहम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) चरकाचार्य ने भी कहा है कि जिसका 
बल तथा मांस ज्ञीण न हुआ हो एवं भोजन करता हो एवं 
दोषों का प्रकोप अधिक हो वेसे रक्तपित्ती की प्रथम संस्तमग्भन 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ऐसा न करने से गलग्रह, 
पूतिनस्य, मूच्छा आदि अनेक उपद्वव हो सकते हैं--अक्षीण- 
बलमांसस्य रक्तपित्त यदश्षतः । तबदोपदुश्मुत्छिं नादो स्तम्मनम- 
हति ॥ गछग्रहं पूतिनस्यं मूच्छायमरुचि ज्वरम्‌ । गुर्स्मं प्लीहानमा: 
नाई किलासं कृच्छूमूत्रतामू । तस्मादुपेक्यं बछिनो वलदोषबिचा- 
रिणा॥ रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्ध सिद्धिमिच्छता । ( चरक ) रक्त- 
पित्त की चिकित्सा भी दो प्रकार की है। एक संशमनी तथा 
दूसरी अपतपंणयुक्त । संशमना चिकित्सा--वल्मांसक्षीण, 
शोक, भार और मार्ग में चलने से कशित एवं गर्भिणी, वृद्ध, 
बाछलक, वमन और विरेचन के अयोग्य तथा शोष या राज 
यक्ष्मी के लिये संशमनी चिकित्सा करनी चाहिये। बलर्माध- 
परिक्षीणं शोकभाराध्वर्काशतम्‌ । ज्वलन।दित्यसंतप्तमन्येवा क्षीणमा' 
मयेः ॥ गर्भिणीं स्थविरं बालू रूक्षात्पप्रमिताशिनम । अवम्यमविरेच्य 
वाय॑ पश्येद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ शोपेण सानुबन्ध॑ वा तस्य संशमनी क्रिया॥ 
( च. थि. अ. ४ ) अपतर्पणचिकित्सा--अधिक दोष बढे हुये हों 
तथा जिसका बल, मांस और पाचकाप्मि क्षीण न हुई हो वेसे 
रोगी में अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिये। अतिप्रवृद्धदोषस्य 
पूर्व लोहितपित्तिन: । अक्षीगबलमांसाझरें: कतंव्यमपतर्पणम्‌ ॥ ( सु. 
उ. अ. ४५ ) संशमनी चिकित्सा के लिये अनेक रक्तरोधक 
उपाय हैं जिनमें सन्धान, स्कन्दन, पाचन और दहन ये चार 
प्रधान हैं--वतुर्विध यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम्‌ । सन्धान .स्कन्द- 
नशञ्ेव पाचन दहने तथा ॥ अस्कन्दमाने रुषिरे सन्धाना निप्रयोज: 
येत्‌। सन्‍्धाने अश्यमाने तु पाचने: समुपाचरेत्‌ ॥ कब्पेरेतैलिमिवेध: 
प्रयतेत यथाविधि । असिद्धिम॒त्सु चतेपु दाह: परममिष्यते ॥ € सु. 
सू. अ. १४ ) सथः प्रयक्ष-किसी रोगी की नासा से रक्त-प्रवृत्ति 
को देख कर उसके सिर पर शीतछ जल का छिंड़कना, शाकरा 
युक्त दुग्ध का नासिका द्वारा पान कराना चाहिये--तासाम्रवृत्ते 
जल्माशु देयं सशकोरं नासिकया पयो वा। इसके अतिरिक्त नासा 
में घ्रत तथा नागकेद्वर के चूर्ण को सुंघाना, दूर्बास्वरस का 
नासा में अक्षेप, दूर्वास्वरस या दूर्वादि घत का पान, अइड्से के ' 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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स्वरस का पान, वासादिश्वत का पान, खण्डकायवलेह का 
चाटना, नासा में रूई अथवा मलमल के कपड़े को पानी में 
गीछा कर भर देना, फिटकरी के घोल या एड्रीनेलिन की 
बूंदे छोड़ना, शकरासव, चासासव का पान, लाक्षास्वरस का 
पान, छाश्ाचूर्ण, नागकेशर का चूण दो दो माशे भर लेकर 
मक्खन ओर मिश्री के साथ चटाना, वासावलेह का चाटना, 
प्रवालूपिष्टी, शुक्तिपिष्टी, शह्वमस्म प्रत्येक १-१ रक्ती, शुद्ध 
स्वणंगेरिक चूर्ण ३ रत्ती लेके चावछ के धोवन और शहद 
से चटाना, मुक्तापिष्टी १ रत्ती, माणिक्यपिष्टी ई रक्ती, जवाहर 
मोहरा १ रत्ती, सूत शेखर १ रत्ती, इन्हें शबंत वनप्से के साथ 
चटाना चाहिये। आधुनिक चिकित्सा -के दो विभाग हैं, एक 
तात्कालिक या स्थानिक तथा दूसरा सावदेहिक। स्थानिक 
उपायों में नासावतिभरण एक महत्त्व का उपचार है। इसमें 
प्रथम नासाख्रोत में 'कोकेन” का प्रक्षेप करके उसे वेदनासह 
बना कर पश्चात्‌ नासावति के द्वारा नासागुहा के रन्ध को भर 
दिया जाता है। इस क्रिया में बराबर मात्रा में कोकेन ( ३० 
प्रतिशत ) ओर एड्रिनेलीन ( - 6८5 ) घोल ले कर उससे 


एक फुट लम्बा एवं एक इच्च चोड़ा रेशम या साटन का फीता 
( 0०००४ 8००४९ ) या वि को सुखा कर नासिकारम्ध्र में 
जिधर से रक्तप्रवाह होता हो डाल कर भर देते हैं। कुछ 
मिनटों के बाद नाक में भरने के लिये 'हैड़ोजन पेरोक्साइड? के 
द्रव में भिगोये रेशम के १३ गज लम्बे रूम्बे फीते की वर्तिकी 
आवश्यकता पड़ती है। इसमें भरते हुये फीते के आरम्भ के 
बारह इच्च वाले भाग को दोहरा करके नासा के फर्श पर होते 
हुये ऊपर तक सीधे पहुंचा दिया जाता है । दुहरा करके डालने 
से यह छाभ है कि पीछे वाला भाग नासाग्रसनिका में न 
गिरे । नासागुहा के अत्येक भाग को धौरे धीरे ब्ति के द्वारा 
मजबूती से भर देना चाहिये। इस क्रिया से नासागत रक्त- 
स्राव बन्द हो जाता है। विद्युदृहन से भी नासागत रक्तल्नाव 
का मुख रुद्ध हो जाता है। आभ्यन्तरिक उपचारों में--विटामीन 
के, केपी लिन, केल्सियम टेबलेट खाने को तथा इल्लेक्शन के 
लिये कोगुलीन, केपेलीन और केल्सियम का प्रयोग करते हैं । 


क्ञेप्य॑ नस्य॑ मूद्धेवेरेचनीये- 
नौड्या चूण क्षतथी अंशथोी च | 
कुय्यात्स्वेदान्मूध्नि वातामयन्नान- 
स्निग्धान्धूमान्ययदन्यद्धितत्व ॥ ७॥ 


क्षवथु-अ्रंशशुचिकित्सा--क्षवधु तथा अंशथु रोग में शिरो- 
विरेचक ( कायफछक, नकछिकनी, विडज्ग, अपामार्ग बीज ) 
द्वव्यों के चूणं का नाडीयन्च्र या कागद की भोंगली बना के 
प्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिये। इसके सिवाय स्वेदन 
कम, शिरोवस्ति, वायु को नष्ट करनेवाले स्तरिग्ध धूम्रपान तथा 
अन्य जो भी हितकारी उपाय हो करने चाहिये ॥ ७ ॥ 

विमशः--उक्त सुश्रुतोक्त उपचारों के अतिरिक्त इन रोगों 
में श॒ण्ख्यादि तेल या घृत को संघने या नासा में ठपकाने से 
विशिष्ट छाभ होता है । सोंठ, कूठ, पिप्पलो, वायविडृड्भड बिल्‍ूव 
और मुनक्का के कर्क से शुग्य्यादि घृत या तेल की सिद्धि कर 
लेनी चाहिये । सिक्थकादिधृूम-घृत, गुग्युल और मोम के 
मिश्रण सेबने योग को अप्लि में जला कर नासा द्वारा घुए के 
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लेने से भी लाभ होता है। आभ्यन्तरिक उपचारों में घृतपान, 
अग॒स्त्य या चित्रक हरीतकी, महालच्मी विकास रस, शिलाज- 
त्वादि छोह एवं सितोपलादि चूर्ण का श्रयोग करना चाहिये। 
इस तरह स्थानिक तथा साव॑देहिक उपायों के प्रयोग 
का तात्पय नासागत श्लेष्मिक का की सहन यां संरक्षण 
शक्ति को बढ़ाना है जिससे साधारण ज्ञीत या अन्य 
उत्तेजक : कारणों के बर्दास्त करने की द्ाक्ति नासाकलछा 
में आ जाय तथा बारम्बार रोग का दौरा न होने पावे। 
आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार इस रोग को अनूज॑ताजन्य 
( 47090 ) साना जाता है। तन्निमित्त अनूजता पेदा करने 
बाले क्ञोभक कारणों का पता रूगाना चाहिये। भोजन के 
पदार्थों की ध्यानपूवंक परीक्षा करनी चाहिये। जिस विशिष्ट 
परिस्थिति, भोजन या कारण से रोगी को इस रोग का 
आक्रमण हो जाता हो उस कारण का परित्याग करा देना 
चाहिये। अनेक प्रकार के फूलों के पराग, तृण, घास की 
परीक्षा त्वचा की प्रतिक्रिया द्वारा की जाती है एवं जो 
चस्तु प्रतिक्रियाकारक होती है उससे रोगी को बचा दिया 
जाता है। उसमें व्यक्ति विशेष की ग्रकृति एवं वस्तुविशेष की 
असंह्यता का ज्ञान करके उस कारण विशेष को दूर कर देने से 
ही रोग का बार-बार का होना बन्द हो जाता हैे। कई बार 
कारण के ठीक ज्ञात न होने पर वेक्सीन एवं विशेष प्रोटीन की 
चिकित्सा की जाती है। यदि यह भी सम्भव न हो तो 
छाक्षणिक चिकित्सा करके रोगी को लाभ पहुंचाया जाता है। 
अंशथु रोग की. चिकित्सा क्षवथु के समान ही है किन्तु इसमें 
मासधी-अवपीडन- पिप्पछी, सहजन बीज, वायविडड्ः और 
काली मरिच को पानी के साथ पीस कर कपड़-छान करके 
उसे नासा में टपकाने से अशथु तथा जी ग्रतिश्याय रोग नष्ट 
होते हैं। नासा-प्रक्षाब्म--एक औंस जल में नमक १० ग्रेन, 
टक्षण ५ ग्रेन, स्वर्जिकाक्षार ( सोडा बाईकार्ब ) १० ग्रेंन, कार्बो- 
लिक एसिड ३ बूंद मिलता के विलयन कर नासा का अक्षालन 
'करना चाहिये । 

दीप रोगे पेत्तिक संविधान 
कुययांत्‌ सब स्वादु यच्छीतलख्व || ८५॥ 
दीप्तरोग में- पित्त को नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग 
करना चाहिये तथा जो कोई आशभ्यन्तरिक तथा बाह्य उपचार 
हो कि वा आहार-विहार विधान हो वह मधुर तथा शीतल 
गुणधर्म युक्त होना चाहिये ॥ ८ ॥ हे 
.._विमशः-दीघ्त रोग की चिकित्सार्थ योगरल्लाकर में लिखा 
है कि निम्बपत्रस्वरस में रसाक्षन को घोल कर उसका नस्य 
देवें तथा इस नस्य के पूर्व कुछ शिरःप्रदेश में स्वेदन कर्म कर 
देना चाहिये। नस्य के अनन्तर दुग्ध और जल का नासा में 
तरेरा ( 00७ ) देना तथा मुद्ययूष के साथ भोजन करना 
लाभदायक होता है--नस्यं हित॑ निम्बरसाजनास्यां-दीप्ते शिरः- 
स्वेदनमत्पशस्तु । नस्ये कृते क्षोरजछावसेकान्‌-शंसन्ति भुज्ञीत च 
'झुट्यूषे: ॥ ( यो र. ) 
नासानाहे स्नेहपानं प्रधान... 
 ' सखिग्धा धूमा मूद्धेबस्तिश्व नित्यम्‌ | 


सुश्रुतसंहिता 














बलातेल सब थेवोपयोज्य 
वातव्याधावन्यदुक्तञ्न यद्यत्‌ | ६ ॥। 


नासानाह रोग में--भोजन के पूर्व या पश्चात्‌ सस्‍लेहपान 
कराना उत्तम है इसके सिवाय स्रिग्ध धूम्रपान, शिरोंवस्ति 
( शाल्वण उपनाह आदि ) का विधान करना चाहिये ॥ मूुढ- 
गर्भाधिकार में कहे हुये बलातेल का सर्व प्रकार से ( पान, 
अभ्यज्ञ, अनचुवासन वस्ति ओर शिरोवस्ति के रूप में ) ऊपयोग 
करना चाहिये, इसके सिवाय वातव्याधि प्रकरण में कहे हुये 
अन्य अणुतरू आदि का भी अयोग करना चाहिये॥ ९५ ४0 

विमशः--नासानाह की चिकित्सा करते समय यह 
सिद्धान्त बना लेना चाहिये कि घनीभूत दोष पतले पब्छ कर 
बाहर निकलें। इसके लिये बला तेछ, नारायण सेत्छ आदि 
का प्रयोग करना चाहिये। अनेक बार तीघ्र अवपीडन नसस्‍्य 
देने से भी दोष का निःसरण कर लाभ होते देखा गया हे । 
योगरत्नाकर ने नांसानाह रोग में गोघृत पान का चिशे 
महत्त्व दिया है--तासावनाहे कतेव्यं-पानं॑ गव्यस्थ सर्थिषः । 
( यो. र. )। आधुनिक चिकित्सा में स्रोतोविस्फारक द्वव्यों का 
प्रयोग होता है जेसे एड्रिनेलिन का एड्रिन ड्राप्स तथा 
एफेड्रीन का प्रोधाइसीन ( ?7०0४ं०ं॥6 ) बहुत प्रचलित दे । 
इसी प्रकार लेखन क्रिया के लिये सिल्वर नाईट्रेट या कास्टिक 
का प्रयोग लाभकारी होता है। इन उपायों से छाभ न टोने 
पर शखकम द्वारा नासाजवनिका विकार को दूर करना ( ()००:० 
0६ डि९ए8] १९(०००७४४३ 0ए ०7७४४००४ ) चाहिये । 


नासाख्रावे न्नाणतश्चुणमुक्त 
. नाव्या देय योजवपीडश्व तीचणः | 
तीचर्ण धूम देवदावश्रिकाभ्यां 
मांसं वाउउज युक्तमत्रादिशनित ॥ १० ॥॥ 


नासाल्चाव रोग में--शिरोविरेचक द्वृव्यों के चूर्ण को साथा 
हिद्ठु व्योष॑ वत्सकाख्यं शिवाटी आदि तीचण द्वव्यों के अवपीडन 
नस्य को नाड़ी ( कागद्‌ की बनी नली या भोंगली ) के छारा 
नासा सें प्रधमन कर देना चाहिये। इसके सिवाय देचवदारु 
तथा चित्रक का तीचंण घूमपान और बकरी के मांस या उस्पके 
स्वस्स के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ १० 8 

विमशः--यहां पर जो नासासख्राव की चिकित्सा का 
वर्णन किया है वह जीणं या च्यजन्य नासास्त्राव हो 
सकता है क्योंकि इन दोनों में शरीर की प्रतीकारशक्ति बहुत 
कम हो जाती है ओर इसीलिये आचाय॑ ने अजामांसम्पत्तण 
का उपदेश किया है। प्रधमन नस्यों में पूर्वोक्त कलिज्जनच- 
पीडन या मनःशिलाद्यवपीडन श्रेष्ठ होता है। धूम्रपान के लिये 
देवदारु तथा चित्रकमूल को-कुचल कर चिलम में /भर कर या 


सिगार या चुरुट का रूप बना कर पीना चाहिये। इन 


स्थानिक उपायों के अतिरिक्त रक्तशुद्यर्थ महागन्‍्धक रस्वायन 


शी रत 
तथा अमतासत्व १-१ रत्ती और शक्तिवद्धनाथ उ्ुच्चा- 


पञ्चाउत १ रत्ती अथवा प्रवाछ ओर शुक्ति की भस्म एक एक 


'रत्ती एवं लोहभस्म ३ रत्ती तथा शुद्ध कुचछा ३ रत्ती दिच्च में 
दो बार मधु के साथ युक्त करें । 2 ः 
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नासाशोषे क्षीरसपि:प्रधान॑ 
सिद्ध तेल चाणुकल्पेन नस्यप्‌ | 
सर्पि: पान भोजन जाज्ञलेश् 
स्नेह: स्वेदः स्नोहिकश्वापि घूम: ॥ ११ ॥ 
नास्ताशोष रोग में--दुग्धभथन से निकाले हुये ताजे घुत 
का पान करना श्रेष्ठ है। इसके सिवाय अणुकल्पना (वात 
व्याधि प्रकरणोक्त ) विधि से बनाये गये तेल का नस्य देना 
चाहिये एवं घृत का पान तथा जड्स्‍डलली पशु-पत्तियों के मांस- 
रस के साथ भोजन कराना चाहिये । इन उपायों के अतिरिक्त 


स्नेहन, स्वेदन ओर स्नेहयुक्त घूमपान का प्रयोग छामदायक 
होता है ॥ ११॥ 


विमशः--योगरत्नाकर में लिखा है कि नासाशोष रोग 
में मिश्री या शकरायुक्त दुग्ध का पान प्रशस्त होता है-- 
नातताशोपे क्षीरपान ससितश्नञ प्रशस्थतें। ( यो. र. ) वस्तुतस्तु 
नासाशोष रोग में नासा की श्लेष्मलकका सूखी रहती है 
तथा नासा का स्रावभी सूख जाता है इसलिये घृतपान, 
दुग्धपान, सस्‍्नेहन कम तथा स्नहिक धूमपान में उपाय 
प्रशस्त हैं । 


शेषान रोगान्घाणजान सत्रियच्छे- 
दुत्त तेषां यद्यथा संविधानम्‌ ॥ १२॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शाला 
क्यतन्त्र नासागवरोगप्रतिषेघो नाम 
त्रयोविशोष्ध्याय: ॥ २३।| 


"|. 0000 ८००५ 


नासारोग चिकित्सोपसंहार---प्राण ( नासा ) में होने 
शेष रोगों ( अबुंद, शोथ, अश ) - आदि की उनके भिन्न भिन्न 
प्रकरणों में कही हुईं चिकित्साविधि के अनुसार चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 


विमशः--नासाबुंद-चिकित्सा--आयुर्वेद में अबुंदों की 
वातादिदोषभेद्‌ से चिकित्सा लिखी है तथा ग्रन्थि चिकित्सा 
के अनुसार एवं दोष, दूष्य, स्थान, आकृति का विचार कर 
चिकित्सा का विधान किया है। विशेष कर स्थानिक चिकि- 
त्सार्थ लेप, क्ञार, अग्नि, शख््रकर्म और स्वेद इनमें से जो 
विधान जहां उपयुक्त हो किया जाता है। क्षाराग्निशस्राण्य 
बचारयेच्च-मुहुमु8: प्राणमवेक्ष माण: । यदृच्छया चोपगतानि पार्क॑- 
पाकक्रमेणोपचरेद यथोक्तम ॥ लेपो5बुद जिद्रम्भा-मो चकभस्मतुषशझ्लू- 
चूणक्ृतः | सरटरुधिराद्ंगन्धक-यवाग्रजविंडज्ननागरैवा5थ ॥ स्तुह्दीग 
ण्डीरिकास्वेदों नाशयेदबदानि च। सीसकेनाथ लवणैः पिण्डारक 
फलेन च ॥ अबुंद की आम्यन्तरिक चिकित्सा के छिये रोद्रस 
का प्रयोग तथा काबझ्ननार गुग्गुछ का सेवन छाभदायक होता 
है। आधुनिक चिकित्सा दृष्टि से सोम्याबुंदों के लिये अग्नि 
कंम ( 0७ए४०८०ए ०7० 00076709 ) तथा शखकम से अबुंद का 
आहरण ( 00770ए8/ ०५ 8087९ ) तथा वाटंस में किरण का 
प्रयोग करें। धातकाडुंदों के लिये रेडियम, भगम्भीरक्ष किरण 
तया डायाथर्मी की जाती है। नाताशोथ--इसमें व्रणशोथ के 
समान चिकित्सा करनी चाहिये पिशेषतया दोषों के विभेद्‌ से 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


११७ 


यथायोग्य ओषधियों के द्वारा स्नेहन, स्वेदन, सेक, आलेप, 
लेप, रक्तावसेचन, उपनाह ओर पाचन प्रश्गति उपायों का 
प्रयोग करना चाहिये। नासार्श चिकित्सा-आयखयुर्वेद में अश- 
रोग को नष्ट करने के लिये चार प्रकार की चिकित्सा की जाती 

जसे (१) रस, भस्म, आसवारिष्ट, घृत-तेलादि भेषज 
चिकित्सा, (२) क्षारकर्म, (३) शखकर्म, (४) अग्नि 
कमं--हुनॉम्नां साधनोपायश्चतुर्धा परिकीतितः। भेषजक्षारशस्त्रा 
ग्निसाध्यत्वादाद्य उच्यते | विशेषकर जो पदार्थ वात का अनु- 
लोमन करे तथा जो अग्नि और बल की बृद्धि करे चेसे 
अजुपान तथा ओषधियों का अश्वरोग में सेवन करना चाहिये। 
यद्वायोर लुलोम्याय यदग्निबलवृद्धये । अनुपानौषधद्र॒व्यं तस्सेव्यं 
नित्यमशेसे: ॥ शुष्काश में प्रलेपादि तीचण क्रिया तथा रक्तज्नाव 
में रक्तपित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये--शुष्काशंत्तां प्रले- 
पादिक्रिया तीक्ष्णा विधीयते। स्राविंणां रक्तमालोक्य क्रिया कार्याइस्न- 
पैत्तिकी ॥ कठिनाई में शरत्र या जलोका द्वारा रक्तनिदरण 
करना चाहिये-शख्लेवाथ जलोकामिः प्रोच्छुनकठिनाशंसः | शोणित॑ 
सश्चितं इष्ठा हरेत्पाशः पुनः पुनः ॥ कई बार देखा जाता है कि 
नासाश प्रायः स्वयं टूट कर अदृश्य हो जाते हैं या नाक 
साफ करते समय जोर के धक्के से स्वयं टूट कर बाहर गिर 
पड़ते हैं किंवा स्वतन्त्र नाडीमण्डल विकार ( ४४४०४००० 
५१४0०००४४०९५ ) के कारण अश हुआ हो तो इस रोग के नष्ट 
होने के साथ साथ अश भी नष्ट हो जाता है। इसी दृष्टि से 
नासाश या अन्यत्र के अश के लिये आयुर्वेद में लेप, क्षार, 
स्नेहन, स्वेदन आदि स्थानिक शयोगों का अव्यधिक उल्लेख 
किया गया है। लेप में ( ५) हरिद्वा को थूहर के दुग्घ के 
साथ घिस कर छगाने से अशं नष्ट हो जाता हे--स्नुकक्षीरं 
रजनीयुक्त लेप|द दुर्नामनाशनम? । अथवा (२ ) कड़वी तुम्बी 
की जड़ को पानी के साथ घिस कर लेप करने से अशं नष्ट 
हो जाते हैं। (३) अकक्षीर, स्नुहीक्षीर, कड़वी [तुम्बी के 
पत्ते, करक्ष की छाल इन्हें बकरे के मूत्र के साथ पीस कर लेप 


करने से अश नष्ट हो जाते हैं। (४) हरिद्रा और कड़वी 


तुम्बी जड़ इन दोनों को कटठ्ु तछ के साथ पीस कर लेप करने 
से अश नष्ट हो जाते हैं--इरिद्राज,(रूनीचूर्ण कद्धतैठसमन्वितम्‌ । 


, एप लेपो वरः प्रोक्तो दह्मशेंसामन्तकारकः॥ नासाकका थोड़े से 
कारणों से शीघ्र उत्तेजित हो जाती है अत एवं उक्त छेपों 


का सावधानी से प्रयोग करना चाहिये। तैल प्रयोग--( $ ) 


_करवीराद्य तेकऊ--लाल कनेर के फूल, चमेली के पत्ते, अपन 


का बारीक बुरादा ओर मल्लिका के पुष्प या पत्ते इनका कल्क 
बना के चतुगुण तेरू तथा तंछ से चतुगुण पानी मिलाकर 
पका के नासा में छुगाने से अश नष्ट हो जाता है--एक्तकरवी 
पुष्प॑ जात्यननमब्लिकायाश्व । एते: समन्तु ते नासाशनाशर्न॑ 
पकम्‌ ॥ (२ ) शिखरितैलम्‌-ग्रहधूस, पिप्पछी, देवदारु, 
यवक्तार, करक्षबीज, सेन्धव रूवण तथा अपामाग के बीज 
इनका कल्क तथा चतु्गुंण तेछ ओर तेल से चतुर्गुण पानी 
मिला के पका कर नासा में छूगाने से नासाश नष्ट हो जाते 
हैं--[हृघूमकणादारुक्षारनक्ताहसैन्धवै: । सिद्ध शिखरिबीजेश्व तैलू 
नासाशंसां दितन्‌ ॥ ( ३ ) चित्रकादि तेल-- चित्रक छाल, चव्य, 
अजवायन, कण्टकारी की जड़, करञ्जबीज, सन्धव लवण, 
और आक की जड़ इंनका कर्क बना के चतुगुण तर तथा 





श्श्द 























तेल से चतुर्गुण गोमूत्र डाल कर तेल सिद्ध कर लेवें। यह तेल 
नासा में छगाने से नासा को नष्ट करता है--चित्रकचविका- 
दौप्यकनिदिग्विकाकर ज्षलवणाके: । गोमृत्रयुतैः सिद्ध तैंल नासाशसां 
शान्त्ये ॥ आशभ्यन्तर प्रयोगों में चित्रक हरीतकी, काइ्ायन- 
मोदक, प्राणदा गुटिका, चन्द्रप्रभावटी,/कुटजावलेह, मल्लात- 
काद्रवछेह, अगस्तिमोदक, अभयारिष्ट, तक्रारिष्ट, दन्त्यरिष्ट, 
अशंकुठार आदि का प्रयोग यथाविधि करना चाहिये। यदि 
इन उपायों से अ्श ठीक न हो तो शख्रकम्म, '्ञारकर्म और 
अग्निकम करना चाहिये । 





इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्यायां नासारोगप्रति- 
पेधो नाम त्रयोविंशोध्ध्यायः ॥ २रे ॥ 
--+<००७७४/इतत >>. 


क्‍ चतुविद्यतितसोष्ष्यायः । 
अथात:ः प्रतिश्यायप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ।| १ ॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर प्रतिश्याय-अतिषेध नामक अध्याय 
हें ५ 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमश:--आचार्यो ने प्रतिश्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते 


समय उसे दो प्रकार से लिखा है (१) प्रतिक्षणं श्यायते इृति 
प्रतिस्याय:'। अर्थात्‌ निरन्तर दोषों की गति होती रहती हो 
अथवा दोषप्रकोपवश इन्द्रियाधिष्ठान में निरन्तर हलूचल 
होती रहती हो जेंसा कि प्रतिश्याय में रोगी बार बार नासा 
से छींकता रहता है । (२) 'वातं प्रति अभिमुुख श्यायों गमन 
कफादीनां यत्र स प्रतिश्याय:। इसमें प्रति शब्द का अर्थ 


अमभिमुख और श्याय शब्द्‌ का अथ गमन ( गति ) है अर्थात्‌ 


वायु के श्रति अभिमुख कफादिक का गमन जिस रोग में हो 
उसे प्रतिश्याय कहते हैं। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि- 
नासामूल सें स्थित कफ, रक्त तथा पित्त वायु से आध्मात सिर 
में वायु की ओर जाते हैं--प्राणमूले स्थितः इलेष्मा रुधिरं पित्त- 
मेव च। मारुताध्मातशिरसः इ्यायते मारुतम्प्रति ॥ प्रतिश्याय- 
सततों घोरो जायते देहकपषणः ॥ साधारण भाषा में प्रतिश्याय 
को जुकाम कहते हैं। यह अवस्था नासारोगों में सर्व प्रथम 
तथा प्रधान होती है तथा इसकी सम्रुचित चिकित्सा न करने 


से प्रतिश्याय पुराना होकर या बिगड़ कर पीनस, पूतिनास | 


आदि अनेक रोगों को जन्म देता है तथा आगे चल कर कास, 
शास, क्षय आदि रोगों में परिणत हो जाता है। आधुनिक 
दृष्टि से इस रोग को 2००6 िप्ंशंधं8 ( नासाकाशोथ ) 
एक्ट या 00770 00०0 कहते हें | राइनाइटिस में 
नासागत इलेष्मलकला में तीत्र उपसर्ग पहुंच कर कछा पूर्ण- 
रूप से रक्ताधिक्ययुक्त एवं लाल हो जाती है तथा ग्रन्थि की 
उद्बेचन क्रिया बढ़ जाती है जिससे अत्यधिक नासाख्ाव होने 
लगता है । 
नारीभ्रसड्र: शिरसो उभितापो 


घूली रज: शीतमतिप्रतापः । 


सुश्र॒वसंहिता 









































_सन्धारणं मृत्रपुरीषयो 
सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम्‌ ॥ ३ |। 


सयोजनक हेतु- अतिशय ख्रीप्रसड्र,, सिर का अभिताप 
एप में 
घूम का सम्पक, रज ( धघूलि ) का नासा में प्रवेश, शीत 


( ओस ) में शयन या शीत का देह पर प्रभाव, भद्टी के 


पास रहना या रेल के इञ्लिन में काम करने या धूप में घूमने 
से एवं मृत्र और मल के वेगों को रोकने से सद्यः प्रतिश्याय . 


रोग उत्पन्न होता है ॥ ३॥ 


चयज्ञता मूद्धनि मारुतादय: 
पृथक्‌ समस्ताग्व तथेष शोणितम्‌ । 
प्रकोष्यमाणा विविधेः प्रकोपणे- 
नेणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ ४ ॥ 
कालान्तर जनक या चयादिक्रमजन्य देतु-वातादि दोष 
तथा रक्त एथक-प्रथक (व्यष्टि ) रूप से अथवा समष्टि 


कुपित हो कर मनुष्यों में प्रतिश्याय रोग उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥। 
विमशः--आधुनिक श्ालाक्य ग्रन्थों में प्रतिश्याय की 


ही अनुकूलता मिलने पर वे अचानक रोगोत्पत्ति में कारप्ण 
बन जाते हैं। ठण्ढ तथा ओस के कारण नासा का तापक्रम्त 


तृणाणु अपना आक्रमण कर देते हैं । 
शिरोगुरुत्व॑ #वथोः प्रवत्तेन॑ 
तथाउद्भमर्द: परिहष्टरोमता | 
उपद्रवाश्वाप्यपरे प्रथम्विधा 
नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः | ४ ॥ 


( सम्मिलित ) रूप से मस्तिष्क में सब्चित होकर पश्चात्‌ बक- 
वह्विमह, दिवाशयन आदि अनेक प्रकार के प्रकोपक कारणों से 


उत्पत्ति में उपसर् ( 32०॑0शप& 77760007 ) तथा घूलि, रज़, द 
अवश्याय प्रभ्गति कारणों से श्छेश्मलकला का ग्रक्षोभ ( ॥779.- 
(७४0०४ ) होना ये दो सुख्य कारण माने गये हैं। तृणाण्णु 
 ( 89ण6४०७५ ) तो सदा नासा में रहते ही हैं उन्हें थोड़ी सी 


कम हो जाता है जिससे नासागत रक्ताल्पता हो जाती है और 


प्रतिश्यायपूवरूप--सिर में भारीपन, छींकों का आना. 


दूसरे नाना प्रकार के ज्वर, अरोचक आदि उपद्रव ये स् 
प्रतिश्याय के पूर्वेरूप हैं ॥ ५॥ 


अड्डों में मदंन सी पीड़ा, शरीर में रोमाश्व होना तथा अन्य 


विमशेः--प्रतिश्याय के पूर्वरूप के विषय में आचार्य 
विदेह का कथन है कि नाक में घुआं स्रा भरा मालूम होना, 
नासा में चिपचिपाहट, गले या स्वर का बेठना, सुख से छार 


या नासा से पानी का निकलना, छींके आना, सिर का 


भारीपन तथा तालु में फटने की सी पीड़ा होना ये लक्षण : 
होते हैं--पूव॑रूपाणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति। प्राणधूमायस 
मन्थः क्षवथुस्ताछ्दारणम्‌ ॥ कण्टध्वंसो मुखस्नावः शिरसः पूरणं 


तथा ॥ रूपावस्था-में उक्त छक्षणही अधिक बढ़ जाते हैं. 
तथा वातादि दोषों के अचुसार विभिन्न वच्यमाण लक्षण स्पष्ट 
होते हैं। तीमावस्था-ख्ावाधिक्य, नासानाह का अजुभव, नेतऋ 
से अश्रुद्नाव, तापक्रम कां बढ़ना, रुग्ण को दौब॑ल्य की प्रतीलि' 
( ७९०७४) 70%)%४७० ) तथा शिरःशूछ की तीबता होना ॥ 














! 0. 76007९"ए )--में नासाख्राव अधिक 
हो जाता है तथा नासा में अवरोध की 
होने लगती है किन्तु कुछ घण्टों से लेकर 
स्रोत खुल जाता है तथा श्वास कार्य 
जाता है एवं घीरे धीरे स्राव की अवस्था 
। इस तरह ये उक्त प्रतिश्याय के लक्षण 
तु सुश्रुताचाय ने दोर्षो के अनुसार प्रति- 
ये हैं जेसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज 
सरत्नसमुच्चयकार ने एक छुठवाँ भेद 
 है। आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार दोषसेद्‌ 
कित्सा में भी सेद आ जाता है अत एच 
भेदानुसार छक्षण लिखे जाते हैं । 


नासा तनुस्नावप्रवत्तिनी | 

थ निस्तोद्‌ः शह्नयोस्तथा ॥| ६॥ 

वैतू प्रतिश्यायेडनिज्ात्मके || ७॥ 

य में--नासा अवरुद्ध या तनोी हुई तथा 
अतीत होती है एवं उससे पतला खाव 
सिवाय गछे, ताछु ओर ओए्ठ में शोष 
एवं शह्भुप्रदेश में सुई चुभोने की सी 
प्रे रक्षण होते हैं ॥ ६-७ ॥ 

गीकाकारों ने सुश्रुत के वातिक प्रतिश्याय 
गरकों में निम्न परिवर्तत किया है--तत्न 
पो भर क्षय: । प्राणोपरोपनिस्तोदों दन्‍्तश- 
| इव सपेन्ति मन्यते परितो अवो । स्वरसाद- 
अकफल्॒तिः ॥ 


स्रावो ज्ञाणात्‌ ख्व॒ति पत्तिके 
सन्तप्नो भवेत्‌ तृष्णानिपीडितः ॥ 

हैँ बमतीव च' मानव: ॥ ८ ॥ 

य में--रोगी की नासा से उधष्ण तथा 
कलता है तथा वह रोगी दु्बंछ, अत्यधिक 
सनन्‍्तप्त तथा प्यास से पीड़ित रहता है 
ने सुख अथवा नासा से धूएं के सहित 
हुआ सा प्रतीत होता है ॥ ८ ॥ 

5 प्रतिश्याय' के लक्षणद्शंक श्लोक में 
है--पित्त/त्तष्णाज्वरघाणपिटिकासम्भवश्रमाः । 
तात्रपीतकफलुति:॥ नासापिडिका ( एफएए/- 


एणाच्छुक्: शीत: खवेन्मुहुः | 
पक्षों भवेद्‌ गुरुशिरोमुख: ॥ 
नां कण्डूयनमतीव च ।। ६ ॥ 
य में--नासा से श्वेत तथा शीत कफ का 
॥ है तथा रुणण का शरीर श्वेत वर्ण का 
(ंखे सूजी हुई सी एवं सिर और मुख पर 


, गला, ओष्ठ और तालुप्रदेश में खुजली 


तेश्थायों यो5कस्माद्विनिवत्तेते ॥। १० ॥ 


उत्तरतन्त्रम 





११६ 

















यार 'फाड्ल 





सम्पको वा5प्यपको वा स सर्वेप्रभवः स्मृतः | 
4 ४५. >> 9 * (ः 9 
लिड्डानि चव सर्वेषां पीनसानां च सबंजे।॥ ११ ॥ 
सान्निपातिक प्रतिश्याय में-ग्रतिश्याय बार बार हो कर 
अचानक स्वयं शान्त हो जाता है तथा पक भी जाता है' और 
कभी कभी नहीं भी पकता है उसे सर्वदोषजन्य प्रतिश्याय 


कहते हैं। इसमें सर्वप्रकार के पीनस रोगों के रत्तण भी 
मिलते हैं ॥ १०-११॥ 


_रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्ताख्नावः अबत्तेते | 
ताम्राक्षश्व मवेजन्तुरुरोघातग्रपीडितः ।। १२ ॥ 
दुगन्धोच्छासवदनस्तथा गन्धाजन्न वेत्ति च्‌ | 
मूच्छन्ति चात्र क्रमयः श्वेता: स्तरिग्धास्तथाउणव: ॥ 
क्मिमूदंविकारेण समान चास्य लक्षणम ॥ १३॥ 
रक्तजन्य प्रतिश्याय में--नासा से लालूवर्ण का स्राव होता 
है, रोगी की आंख ताम्रवर्ण की ( सुर्ख ) हो जाती है तथा 
उरोघात के लक्षणों से पीड़ित रहता है, उसके श्वास में तथा 
मुख से दुर्गन्‍्ध आती है और गन्धज्ञान नहीं कर सकता है 
तथा नासा में श्वेत, चिकने और छोटे छोटे कृमि प्रादुभूंत 
होकर नासा से गिरते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्मिजन्य 
शिरोरोग के समान लक्षण इस रोग में उत्पन्न होते हैं॥१२-१३॥ 
विमश :--तन्त्रान्तरोक्त उरोधात लक्षण निम्न हैं--उरःक्षत- 
मुरःस्तम्भ: पूतिकर्ककफो रसः। सकास: सज्वरो ज्ञेय उरोघातः 
सपीनसः ॥ कृमिजन्यशिरोरोगलक्षण--निस्तुथते यस्य शिरो5ति- 
मात्रभ्‌ इत्यादिरिप से आगे शिरोरोग प्रकरण में कहेंगे । 


प्रक्ति्यति पुननोंसा पुनश्च परिशुष्यति | 

मुहुरानह्मते चापि मुह॒वित्रियते तथा ॥ १४७ ॥ 

निःशध्वासोच्छूसदोगेन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च | 

एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कच्छुसाघनम्‌ ॥ १५॥ 

दुष्पप्रतिश्याय में--नासिका कभी तो प्रक्लिन्न ( गीली ) 

हो जाती है तथा कभी सूख जाती है तथा कभी तो . खुली 
रहती है और कभी बन्द हो जाती है, श्रास और प्रश्चास में 
दुर्गन्धि आती है, रुणण का गन्धज्ञान नष्ट हो जाता है। इन 
लक्षणों से दुश्प्रतिश्याय को पहचानना चाहिये, यह कृच्छू- 
साध्य रोग है ॥ १४-१५ ॥ 


विमशः--बद्धसुश्र॒तमत में आम तथा पक्‍व पीनस के 
निम्न छक्षण लिखे हैं जो कि चिकित्सा में बड़े महत्त्व के हैं-- 
आमपीनस लक्षण--अरुचिविर॒सं वक्‍त्र नासास्नावों रुजाइरतिः। 
शिरोगुरुत्वं क्षवशुज्वेरश्वामस्य लक्षणम्‌ ॥ अरुचि, मुख के स्वाद 
में विरसता, नासाख्राव, बेचेनी, सिर में भारीपन, छींके आना 
तथा ज्वर होना ये आमपीनस के लक्षण हैं । पक्रपीनस लक्षण* 
तनुखमामलिज्ञानां शिरोनासास्यलाघवम्‌ । घनपीनकफत्वश्न पक्र- 
पीनसलक्षणम्‌ ॥ उक्त आमपीनस के छक्षणों का कम होना, 
सिर, नासा तथा मुख में हरकापन तथा नासा से खवबित 
होने वाले कफ का गाढा होना पक्कपीनस के लक्षण हैं । 


सबब एव प्रतिश्याया नरस्याग्रतिकारिण:ः | 
कालेन रोगजनना जायन्ते दुष्टपीनसा: ॥ १६॥ 





१२० 
बाधियमान्ध्यमधाणं घोरांश्व नयनामयाव ॥ 
कासाभिसादशोफांश्व बृद्धा: कुबेन्ति पीनसाः॥ १७॥ 
प्रतिश्याय के उपद्रव--चिकित्सा नहीं करने वाले मनुष्य के 
वातपित्तादिजन्य सर्व प्रकार के प्रतिश्याय कार ( समय ) के 
बीतने पर या कालान्तर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न 
कर देते हैं तथा वे ही प्रतिश्याय दुश्पीनस का रूप धारण 
कर लेते हैं तथा बढे हुये ये प्रतिश्याय और पीनस-बाधिय, 
अन्धता, प्राणश्क्ति का नाश, भयद्जभर नेन्नरोग, कास, अग्नि- 
मान्च ओर शोथ आदि उपद्गर्वों को उत्पन्न करते हैं ॥३६-१७॥ 
नव॑ अतिश्यायमपास्य सर्वेमुपाचरेत्सपिंष एवं पाने: | 
वेदों ८5८७ ओर ५ कहे बट ष् ब्रेे 
स्वेदविचित्रेवमनश्र युक्तेः काज्ञोपपन्नेसवपीडनेश्व ।।१८॥। 
प्रतिश्यायसामान्य चिकित्सा--नवीन भअ्रतिश्याय को छोड़ 














अत १ 





कर शेष सर्व प्रकार के प्रतिश्यायों में घ्ृतपान ही के द्वारा 


उपचार करना चाहिये पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वेदन करावें 


एवं युक्त तथा उचित काल के अनुसार वमन करा के अवपी- 


डन नस्य देना चाहिये ॥ १८ ॥ 


.. विमशे >--प्रायः प्रतिश्याय तथा पीनस रोगों में वायु 
प्रधान कारण होता है अतएुव उसके संशमन के लिये घृतपान | 


प्रधान माना गया हे--पनसानाश्र सर्वेषां हेतुयेस्मात्‌ समोरणः । 
कफपितताधिकेड्प्यस्मात्‌ मारुतं समुपक्रमेत्‌ ॥ तस्मादमिष्यन्दमुदी य॑- 
माणसुपाचरेदादित एव धीमान्‌। घृतं सहिंग्वम्लकद्टष्णसिद्धेः स्वेदे- 
विंचित्रैवमनेश्व तीक्ष्गी: । कद्धजिक चित्रकतिन्तडीक तालीसपत्र॑ च- 
विकामंसंज्ञम ॥ विचूर्णितं जीरकचूर्णयुक्तमेलाच्छदत्वक्सरभीक्तत्न । 
मिश्र॑ं पुराणेन गुडेन दच्चात्‌ तत्‌ पीनसानां प्रिपाचनाश्थम्‌। पकव॑ 
गुडश्ापि कद्धत्रिकेण घृतप्रगा्॑ प्रलिददेत्‌ सुखोष्णम्‌। सर्पिगुंडाभ्यां 


मादिशन्ति युक्तोषितं तत्परिपाचनाथस्‌ । शिरोविरेक॑ वमनश्न केचि- 
दामेन दातव्यमिति ब्रुवन्ति । 


. अपच्यमानस्य हि पाचनांथ 
.. स्वेदों हितोऊमैरहिमं च भोज्यम्‌ | 
.._ निषेव्यमा्ण पयसाउडउद्रेक वा 
सम्पाचयेदिश्लुविकारयोगे: ॥ १६ ॥ 


. अपक प्रतिश्याय को पकाने के लिये काञ्ली आदि अम्ल 
पदार्थों के द्वारा स्वेदन करना छाहिये तथा अहिस ( उष्ण ) 
वस्तुओं का भोजन कराना चाहिये। अथवा दुग्ध में अदरख 
डाल कर पका के पिलाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सांडे के 
विकार जेसे गुड़, फाणित के योगों ( लूप्सी, मालपुए आदि ) 
का सेवन कराना चाहिये॥ १९ ॥ 

: . विमश[ः--अपक्त प्रतिश्याय में आहार तथा बिहार में 
उष्ण पदार्थों का प्रयोग करने से नवीन अतिश्याय तथा आम- 
दोष शीघ्र ही -पक जाते हैं। इसके छिये उष्ण जल का पान, 
दुग्ध में सोंठ पका के पीना, शुण्ठीचूर्ण को गुड में मिला कर 
खाना, स्निग्ध, दुृधि, अम्ल, आनूप माँस, कुलथी, उड़द, 
कच्ची मूली का सेवन करने से तरुण स्नाव घनरूप में बदल 
जाता है--श्राम्याण मांसानि दधीनि- मर्य माषान्‌ कुरूत्थान्‌ 
लवण कंट्ूूनि । अम्ल तथा चामलमूलकन्व तथा पढान्ने तरुणः 
प्रयातिः। सोषणं गुडसंयुक्त स्निग्धदध्यम्लभोजनम्‌। नवप्रतिश्यायहरं 


रे 


सुश्रतसंहिता 



















































































विशेषात्कफपाचनम्‌ ॥ भेषज्यरत्नावकी में लिखा है कि-नवीन ' 
प्रतिश्याय में इमली के पत्तों का यूष बनाकर पीना चाहिये-- ' 
प्रतिश्याये नवे शस्तों यूषश्रिद्राचउछदोड्बा |. | 
$ | ० 475 (7५७५ 8 बुआ 
पक धन चाप्यवलम्बसानं शिरोविश्करपकषयेत्तमू। ' 
८५७. ३ द है ह | 
विरेचनाखापनधूमपानेरवेच्दय दोषान-कबलमगहै ख् ॥२०॥ 
पक्प्रतिश्याय चिकित्सा- काछाधिक्य अथवा ओऔषधोपचार : 
से प्रतिश्याय पक्त होकर उसमें कफ गाढ़ा हो जाता है तथा 


_चह नासा में छूटकता रहता है ऐसी स्थिति में तीचण ओष- 
'धियों ( अपामार्ग बीज, विडड्ग, पिप्पली ) के चू्ण का नसस्‍्य 


देकर उसे निकाल देना चाहिये। शिरोविरिेचन के अतिरिक्त 


कायविरेचन, आस्थापन बस्ति, घूमपान और कव॒लग्रह इन : 


उपायों से दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०॥ | 
'निवोतशय्यासनचेष्टनानि _ 
: मूह्नों गुरूष्णख् तथेब बासः | 
'तीच्णा बिरेकाः शिरसः संधूमा 
रूक्ष॑ यवान्न विजया च सेव्या ॥ २१ ॥। 

_ पक्प्रतिश्याय में सेबनीय--झोंके बाली तथा शीतल वायु से 
रहित स्थान ( घर ) में सोना, बेठना तथा क्रीड़ादि चेष्टाकम्म 
करना चाहिये। मस्तिष्क पर मोटा तथा गरम वस्त्र (मफलर) 
लपेटना चाहिए तथा शरीर पर भी मोटे ( खद्दर के ) . वस्त्र 
अथवा ऊनी कोट पहनने चाहिए। तीचण ओषधियों द्वारा 


_ विरेचन तथा शिरोविरेचन देना चाहिये एवं घूमपान, रूच्च 
पदार्थों का सेवन, जो की रोटी या जो की थूली या यवयूष 
'( बारली ) और विजया का सेवन करना चाहिए ॥ २१॥ 

कडकैश्व पकान्‌ खादेच्च शक्तूनपि नातिशीतान्‌ू । .गुडाधिक चांद्रेक- | 


शीताम्बुयोषिच्छिशिरावगाह- 
. . “चिन्ताउतिरुक्षाशनवेगरोघान्‌ | 
शोकख्न मंचानि नवानि चेव... 

. बिवज्नयेत्‌ पीनसरोगजुष्ट: | २२ ॥ 

: प्रतिश्यायवर्जनीय- शीतल जल का पान तथा उससे स्नान 
करना, खीमसज्ञ, ठंढे पानी की टबमें बेठना या ठंढे पानी में 
डुबकी छूगाना किंवा शीत झरने या शीतर बाग-बगीचे, 
धारागृहों में अवगाहन ( प्रवेश ), चिन्ता, अत्यधिक रूच्ष 
पदार्थों का सेवन, अधारणीय मल-समूत्र, छिक्‍्का आदि के वेगों 
को रोकना, शोक करना, नवीन मद्यों का पान ये सब श्रति- 
श्याय या पीचस रोगी के लिये वजनीय हैं ॥ २२॥ 


बुर्यज्ञसादज्वरगीरवात्तेमरोचकारत्यतिसारयुक्तम्‌ | 
विलड्नने: पाचनदीपनीयरुपाचरेत्‌ पीनसिन यथावत्‌।। 
सौपद्रव प्रतिश्यायपीनस चिकित्सा--वमन, 'अज्ञमदं, ज्वर, 
गोरव, अरुचि, अरति ( बेचेनी ) और अतिसार आदि इन 
उपद्ववों से युक्त अतिश्याय या पीनसे रोगी को प्रथम लूडइन 


कराना चाहिये तथा पाचन और दीपनीय ओषधियों का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २३ ॥ ः 


बहुद्रवेबोतकफोपंसष्ट प्रच्छद्येत्‌ पीनसिन वयःस्थम्‌ | - 

उपद्रेबांश्वापिं यथोपदेश स्वेभेंषजेभोजनसंविघधाने: । 
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अध्यायः २५ |] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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वात ओर कफ दोष से व्याप्त तरुण (सशक्त ) रोगी को ' धवादि तेल का पित्त तथा रक्तजन्य प्रतिश्याय में योग्य काक 


अत्यधिक द्व पदार्थ जेसे कुनकुना पानी और नमक, तूर की | 


दाल का घोवन पिला के वमन करा देना चाहिये तथा. साथ 
में अन्य ज्वर, अतिसार, अरुचि प्रश्नति उपद्रव हो तो उनकी 
यथाशास्त्रोपदिष्ट ओषधियों से तथा यवागू आदि भोजन- 
कल्पनाओं परे चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरह पूर्व में कहे 
हुये शिरोगुरुत्व, गलतालुवेदना प्रभ्व॒ति रुच्षणों के झुदु (शान्त) 
हो जाने पर यथोक्त पथ्यकारी आहार-विहार के सेवन का 
उपदेश करना चाहिए ॥ २४॥ 


वातिके तु अतिश्याये पिबेत्‌ सर्पियंथाक्रमम्‌। - 
पतञ्नमिन्नतरण: सिद्ध प्रथंभेन गणेन च ॥.. 
नस्यादिषु विधि कृत्समवेक्षेतार्दितेरितम ॥॥ २४ ॥ 


वालनिकप्रतिश्याय में-- यथाक्रम ( स्नेहपान क्रम ) से पाँचो 
लवरणों से सिद्ध अथवा प्रथम ( विदारिगन्धादि ) गण की 
ओषधियों के कल्‍्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये घत का पान 
करना चाहिये, इसके सिवाय अ्दितिरोगोक्त नस्यादिविधि का 
समग्ररूप से प्रयोग करता चाहिये ॥ २५॥ 


पित्तरक्तोत्थयो: पेयं सर्पिमंधुरके: खतम्‌ | 
परिषिकान प्रदेहांश्व कुयोदपि च शीतलान्‌ || २६ ॥ 
फ्ति तथा रक्तजन्य प्रतिश्याय में--मधथुरकादि (काकोलूयादि) 

गण की ओषधियों के कल्क ओर क्लाथ से सिद्ध घृत का पान 
करना चाहिये तथा शीतरू ओषधियों के स्वस्स' या शीत- 
कषायों के द्वारा शरीर का या विशेष कर मस्तिष्क का परि- 
पेचन करना तथा चन्दन, कपूर, लवड्रादि शीतप्रकृतिक द्वब्यों 
का सिर पर लेप करना छाभदायक होता है ॥ २६॥ 


श्रीसजरसपत्तज्ेप्रियज्ुमधुशकराः | 
द्राक्षामधूलिकागोजीश्रीपर्णीमधुकेसथा || 
युज्यन्ते कबलाश्चात्र विरेफो मधुररपि।| २७॥ 


पित्तरक्तजन्य प्रतिश्याय में--श्रीवेष्टक ( गन्धविरोजा ), 


सजरस ( राल ), छालचन्दन, प्रियहु, शहद, शकरा, मुनक्का 


मघूलिका ( गिलोय ), गोजिह्ना, श्रीपर्णी ( गम्भारी ) और 
मुलेटी इन द्वग्यों के कल्क से सिद्ध घत का पान कराना 
चाहिये किवा इन द्वव्यों के क्ाथ से कवर धारण कर कुछ देर 


बाद कुल्ले करने चाहिये एवं मुलेठी आदि मधुर द्वब्यों से 
विरेचन कराना चाहिये ॥ २७ 0 


घवत्वक्त्रिफलाश्यामातिल्वकेमंघुकेन च ॥ २८ ॥ 

श्रीपर्णीरजनीमिश्रे: क्षीरे दशगुण पचेत्‌ | 

तेल कालोपपन्नं तन्नश्थ॑ स्यादनयोहिंतम्‌ ॥ २६ ॥। 
पवादितेल नस्य--धव की छाल, दरड़, बहेड़ा, आंवछा, 


काछी निशोथ (श्यामा ), कोध ( तिब्वक ), मुलेठी, गम्सारी 


( श्रीपर्णी ) और हरिद्रा इन द्वव्यों को समान प्रमाण में छेकर 
यवकुट करके जरू के साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बना लेना 
चाहिये फिर इस कक से चतुगुंण तिरू तेल तथा तेर से 
'वृसगुन्ना गोदुग्ध एवं सम्यक्पाका्थं चतुगुंण जल मिला कर 
यथाविधि तेल पका के छान कर शीक्षी में भर देवें। इस 





में नस्य देने से लाभ होता है॥ २८-२५ ॥ 


कफजे सपिषा झ्लिग्धं तिलमाषविपक्तया | 

. यवाग्वा वामयेद्वान्त: कफन्ने कममाचरेत्‌ ।। ३० ॥| 
कफजप्रनिश्याय में - सर्वप्रथम रोगी को घतपान के द्वारा 

स्नेहित करके तिछ ओर उड़दी से बनी हुई यवागू पिछा कर 
वमन कराना चाहिये। इसके अनमन्तर कफ को नष्ट करने के 
लिये आन्तरिक ओषधियां सेवन करानी चाहिये अथवा अन्न 
संसजन (पेया आदि विधि) का उपयोग करना चाहिये ॥३०)॥ 

उसे बले बृहतयों च विडज्ज सत्रिकण्टकम्‌ | ३१॥ 
ओेतामूल सदाभद्रां वर्षोभूद्वात्र संहरेत्‌ | 


 तैलमेमिविंपर्क तु नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥ २२ || 


बलादितैलनस्य-- बछा, अतिबला छोटी कण्टकारी, बडी 
कण्टकारी, बायविडड्र, गोखरू, अपराजिता की जड़, गम्भारी 
( सदाभद्रा ) और पुननंवा ( वर्षामू ) इन्हें समान प्रमाण में . 
लेकर यवकुट करके पानी के साथ पत्थर पर पीस कढक बना 
लेवें। फिर इस कढक से चतुर्गुण तिरतेर ले कर तेल से 

डे), 5१ के 

चतुर्गुण पानी मिला के यथाविधि तर पका छेवें। इस तक 
का कफज ग्रतिश्याय में नस्य देने से छाभ होता है ॥३१-३२॥ 

विमशः--हाराणचन्द्र चक्रवर्ती ने सदाभद्वा के स्थान पर 
सहा, भद्दा ऐसे एथक्‌-प्रथक्‌ दो शब्द मान कर सद्दा का अथ॑ 
मुद्॒पर्णी और भद्गा का अथ॑ राखा किया है। 


सरलाकिणिहीदारुनिकुम्भेज्डद्मि: कृता: |. 
वर्तेयश्वोपयोज्या: स्युघूमपाने यथाविधि ॥ रे३ ॥। 


वर्तिप्रयोग-- सरल ( त्रिवृत्‌ या चीड़ ), किणही ( अपा- 
मार्ग ), देवदारु, निकुम्मा ( दन्‍्ती की जड़ » और हिल्लोट इन्हें 


। समान प्रमाण में ले कर यवकुट करके पानी के साथ भिगो कर 
| पत्थर पर पीस कर यथाविधि व्तियाँ बना के सुखा कर 
शीशी में भर देवें। इन वर्तियों को यथाविधि घूमपान में 
| प्रयुक्त करें ॥ ३३ ॥ 


विमशः--बून्दुमाधव ने सुश्रुतोक्त छोक को निम्नरूप से 


'छिखा है--दावीज्भुदानिकुम्मैश्व किणिश्या सुरसेन च | वरतयोडथ शुथग्‌ 


योज्या धूमपाने यथाविधि ॥ | 


सर्पीषि कटुतिक्तानि तीरणधूमा: कटूनि च' | 
भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः सर्वश्रकोपजम्‌॥ रे४ ॥ 
सह्निपातजप्रतिश्याय में- कट्टठ॒ तथा तिक्त द्वृव्यों से सिद्ध 
किये हुये छत, तीचग ओषधियों के घूमपान तथा कट 
ओषधियों का चूण, गुटिका, अवलेह आदि रूप में प्रयोग सन्नि- 
पातजन्य प्रतिश्याय को नष्ट करता है॥ ३४ ॥ 
रसाझने सातिविषे मुस्तायां भद्रदारुणि | 
तैलं विपक नस्या्थे विद्ध्याबात्र बुद्धिमान्‌ ॥ २५॥ 
रसाक्षनादितैलनस्थय--रसाखन, अतीस, नागरमोथा, देवदारु 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूंठ के पानी के साथ 
पीस कर कढक॑ बना छेवें फिर इस कक से चतुगुण 
तिलतैल तथा तैछ से चतुर्गुण पानी मिका कर यथाविधि पाक 
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शीशी में धर देवे। बुद्धिमान वद्य इस थ 
नर प्रतिश्याय में नस्य के रूप में प्रयुक्त | लिये कृमिनाशक विडज्ञादि ओषधियों को गोमूत्र या गोपित्त 


करे ॥ ३० ॥ 


मुस्ता तेजोबती पाठा कटफलं कटुका बचा | 

सपंपाः पिप्पलीमूलं पिप्पल्यः सेन्धवाप्रिको || ३६ ॥ 
तुत्यं करज्बीजम्व लवणं भद्गरदारु च | 

एते: कृत कषायन्तु कबले सम्प्रयोजयेत्‌॥ 

ड्ितं मूद्धविरेके च तैलमेमिबिंपाचितम्‌ ॥ ३७ | 


मुस्तादिकवल--नागरमोथा, तेन्ननरू, पाठा, 
कुटकी, वचा, सरसो, पिपरामूल, पिप्पली, सेन्धव लवण, 
चित्रक, तुत्थ, करज्षबीज, साधारण लवण और देवदारु इन्हें 
समान ग्रमाण सें यवकुट करके अष्टयुण जल में क्राथ बना कर 
चोथाई शेष रहने पर कचल के रूप में प्रयोग करें। इसी 
प्रकार इन उपयुक्त मुस्तादिद्वन्यों के कल्क से पकाया हुआ 
. तेल शिरोविरेचन के लिये हितकारी होता है॥ ३६-३७॥ 


क्षीरमद्धजले काथ्यं जाइलेमेंगपक्षिमिः | ३८ || 
पुष्पेर्वि 0/५ ०» के 0 ऑजस के क 
प्पॉवमिश्र॑ जलजबातब्नरोषधेरपि | 
हिमे क्षीरावशिष्टेडस्मिन घृतमुत्पाद्य यत्नतः ॥ ३६ || 
सर्वगन्धसिताउनन्तामधुक॑ चन्दन तथा | 
आवाप्य विपचेद्‌ भूयों दशक्षीरन्तु तद्‌ घृतम्‌ ॥ ४०॥ 
' नसवे ग्रयुक्तम॒द्रिक्तान्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहति | 


क्र 


यथास्व दोपशसनेस्तेलं कुय्यौश्च यत्रत: ॥ 9१ ॥| 


दशक्षीर छूतप्रयोग--जद्गछी सम तथा पत्तियों के मांस का 
कल्क बना कर उससे अष्टगुण दुग्ध ले कर उसमें दुग्ध से 
जावे अमाण जल, जल में होने वाले कमर आदि 
युष्पों का कल्क तथा वातनाझक दशसूर ओर विदारी- 
यन्धादि जोषधियों का भी कह्क मिला कर दुग्ध पाक करना 
चाहिये । दुग्धावशेष रहने पर हिम (शीत ) हो जाय तब 
उस दुग्ध को मथ कर युक्ति से च्वत निकाल लेना चाहिये । 
फिर इस घृत में एलादि गण सें पठित सुगन्धित ओषधियां, 
झकरा, अनन्तमूल (सारिवा ), मुलेटी और लालचन्दन 
इनका कल्क शत से चतुर्थाश मिला के चतुगुण पानी डाल कर 
इतपाक कर लेवें। इस घृत का नस्‍्य लेने से. स्व प्रकार के 
बढ़े हुए अतिश्यायों को नष्ट कर देता है। इसी घृत की 
तरह वातादि विभिन्न दोषों को नष्ट करने चाली ओषधियों 
है अलके डा कर यथाविधि तेकूपाक करके उसका नस्य 
लेने से प्रतिश्याय नष्ट हो जाते हैं ॥ इ८-४१ ॥| 





५४% ३ 8, 


समत्रापत्ताश्र ह््् क्रिया: कमियु योजयेत्‌ | 
ता हमल्ात् भेषजानि च बुद्धिमान ॥ ४२॥ 
० कप हे इ ्‌े की 


झत्त उडेतस। */ीउुतरतन्त्रान्तगंते शात्रा- 
उ्यतन्त्र अतिश्यायप्रतिषेधो नाम चतु- 


बिशतितमोउ्ध्याय: ॥ २७। | 





सुश्र॒तसंहिता.. 
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नासाकृमिहर योग-- नासागत क्रमियों को नष्ट करने के 


के साथ पीस कर नस्य रूप में प्रयुक्त करें एवं क़ृमिरोगाधिकार 
में जो जो घूपन, नस्य आदि की क्रियाये बताई हैं जउनका प्रयोग 
करें इसके अतिरिक्त सुरसादि गण की ओषधियों का खुद्धिमान 
वेच कृमिरोग के यापन ( गिराने ) के लिये प्रयोग करें ॥४२॥ 
विमशं:--नासागत क्रमियों को नष्ट करने के व्यि काल 
आम्रपत्र के स्वरस का तक्र के साथ नस्य देना चाहिये तथा 
उन्हीं पत्तों को पीस कर नासिका के अग्रभाग पर बाँधने से 
तीन दिन में नासाकृमि बाहर निकल कर गिर जाते हैं-- 
रक्ताम्रस्वरसः शुद्धस्तक्रेण सह नस्यतः । तस्य पणोनि पिष्ठा च बध्सी: 
यान्नासिकासुखे ॥ पतन्ति कीटकाः सच्ची योगोउर्य॑ त्रिदिनेद्धितः | 
इत्यायुवेंद्तत््वसन्दी पिकाव्याख्यायां प्रतिश्यायप्रतिपेधो नास 
चतुविदश्ञतितमोडध्याय: ॥ २४ ॥ 


॥ार्न-मनूतयह पी क९)0.५०%७ हल पफलका 


पश्चविद्यतितमो5्च्यायः । 


अथातः शिरोरोगविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम: ।।१। 


यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर शिरोरोगविज्ञानीय नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्चन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२॥ 

विमशः--शिरोरोग शब्द के अर्थ के विषय में विशिन्न 
मत हैं। आचाय सुश्रुत ने शिर शब्द से जिसमें श्राणियाँ के 
प्राण तथा सम्पूर्ण इन्द्रियां आश्रित हों एवं जो शरीर के अजुे 
में उत्तम अज्ञ हो उसे शिर कहते हैं ऐसा अर्थ किया है--आ्रणा: 
प्राणजतां यत्र श्रिता: स्वेन्द्रियणि च। यदुत्तमान्षमज्ञानां शिरस्त- 
द्मिधीयते॥ शिरोरोग शब्द से सिर के बाह्य तथा आशभ्यन्तरिक 
भागों में होने वाले जितने भी रोग हैं उनका अहण दोना 
चाहिए जेसा कि आधुनिक ग्रन्थकारों ने शिरोविद्वधि, शिरो- 
अन्थि, शिरोअ्बुंद, अरुंषिका, दारुणक, खालित्य, पालछित्य, 
हरिवेज्िका, यूका, लिक्षा, अनुशयी तथा बृहन्मस्तिष्क, छघ्ु- 
मस्तिष्क और वात संस्थान की विक्वृतियों का वर्णन किया ब्ड 
किन्तु आयुर्वेद के शाख्रीय वर्गीकरण के अनुसार सिर में होने 
वाली विद्वधि का वर्णन सामान्य विद्गधि रोग के अधिकार सें, 
सिर की अन्धथि और अबुंद का वर्णन सामान्य अन्थि ओर 
अबुंद मई शल्यतन्त्रान्तगंत विषयों में एवं कतिपय शिरो- 
रोगों जसे-पलित और इरिवेज्विका प्ररृति रोगों का वर्णन चुद 
रोगाधिकार में आता है तथा बहुत से ऐसे रोगों का काय- 
चिकित्सा से सम्बन्धित वातरोगाघिकार में वर्णन किया हुआ 
मिलता है। इसी दृष्टि से माधवनिदान के शिरोरोग प्रकरण 
की मछुकोष टीका में शिरोरोग शब्द से सिर में होने बाली 
भूलरूपी रुजा ( पीड़ा ) का अहण किया है. जिससे सूर्या बल, 
अनस्तवात, अधावभेदक रोगों का वर्णन शिरोरोगों में सजञ्भल 
हो जाता है क्योंकि उन सभी में शिरःशूल होता है अत एच 


| शिरोरोय से शिरःशूल या पीड़ा का बोध होता है न कि सि्रि 


में होने वाले रोग--'शिरोरोगशब्देन शिरोगतशूलरूपा रुजाइसि- 
पीयते, तेन उॉवत्तोनन्तवाताधावमेदकशब्कैरित्यभिधानमुल्पथले, 


अध्यायः २५ | 





अन्यथा तेषामेव शिरोरोगल्वात्ते: शिरोरोगा जायन्त दत्यसन्नतं 
( मा० मधु० शिरोरोगनि० ) चरक चक्रपाणिटीका में भी इसी 
भाव की पुष्टि के लिये स्पष्ट लिखा है कि सिर में होने वाली 
पीडा शिरोरोग है जिससे अरुंषिका अस्तति शिरःस्थ व्याधियां 
भी शिरोरोग शब्द से नहीं गिनी जाती हैं क्‍योंकि शिरोरोग 
राब्द से रुजाकारक शिरःशूल का ही बोध होता है-- तेन 
नारुषिकाइयो5त्र अ्करणे शिरोरोगशब्देवोच्यन्ते” शिरोतेगशब्दस्य 
गृह एव रुजाकरे वृत्तत्वात्‌! ( च. चक्र. सू. अ. १७ ) वस्तुतस्तु 
नेत्र, नासा, कर्ण, मुख और गल रोग को छोड़ कर शेष समस्त 
रोगों का शिरोरोग शब्द से ग्रहण होना चाहिये तथा उनका 
एक ही स्थल पर क्रमशः निदान और चिकित्सा का वर्णन होना 
अत्यावश्यक है। शिरोरोग शब्द का केवछ शिरोरुजा या 
शिरःशूल अर्थ करना व्यर्थ वितण्डाबाद है इसी दृष्टि से 
वाग्भटाचाय ने इस अर्थ को कोई महत्व न दे कर उन्हें ने 
शिरोरोगों में उपशीषंक, शिरोविद्रथि, शिरोग्नन्थि, शिरोड्बुंद, 
अरुषिका, दारुणक, इन्द्रल॒प्त, खालित्य और पलित रोगों का 
समावेश कर दिया है। 


शिरो रुजति मत्त्योनां वातपित्तकफेखिभि: । 
सन्निपातेन रक्तेन क्षय्रेण क्रिमिभिस्तथा || ३ || 
सूय्योवत्तोतन्तवाताद्धीव भेदकशड्डके: । 
एकाद्शप्रकारस्य लक्षणं सम्प्रवच्यते | 9 ।। 


शिरोरोगों के नाम तथा गणना-वात, पित्त, कफ इन तौन 
दोषों से तथा सन्निपात से, रक्त से तथा रसादि-धातुचय से, 
कृमियों से तथा सूर्यावर्त, अनन्तवात, अर्द्धावमेदक और शद्भक 
इन ग्यारह श्रकार के रोगों से मनुष्यों का सिर पीड़ित होता 
है। इस तरह एकादश प्रकार के शिरोरोगों के रुक्षण आगे कहे 
जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
विमशः-- शिरो रुजति मर्त्यानाम! इसकी जगह शिरो- 
ऐेगास्तु जाथन्ते! ऐसा पाठान्तर है। बात, पित्त और कफ इन 
पीनों का उल्लेख करने से त्रिसंख्या का बोध हो ही जाता हे 
पुनः त्रिभिः' ऐसा लिखने से प्रत्येक शिरोरोग त्रिदोषज होता है 
ऐसा ख्यापनार्थ “त्रिझ्रिः पद का उल्लेख साथैक माना गया है 
तथा वातजादि भेद-निर्देश के बल दोषोत्कटता का परिचायक 
जसा कि कहा भी है--पर्व एव शिरोरोगाः सन्निपातसमुत्यिताः। 
ओल्वय्याद्‌ दोषलिज्ञस्ते कातितास्तद्विदा दश ॥ ( मधुकोष)। साध- 
वनिदान में भी शिरोरोग ग्यारह प्रकार के माने हैं उसमें भी 
रक्ततयज की तरह रक्तज जोर क्षयज ऐसा प्रथक्‌ पाठ ही 
माना है। आचार्य विदेह ने भी शिरोरोग-संख्या एकादश 
मानी है। कुछ आचार्यों का मत है. कि शिरोरोग दस ही होने 
चाहिए तथा अनन्तवात का उंद्लेंस शिरोरोग में करना वे 
उचित नहीं मानते हैं तथा वे “एर्यावर्तानन्तवातार्धावभेदकशह कै: 
इसकी जगह 'सूर्यावर्तावभेदाभ्यां शह्केन तमैव च।. “दश्प्रकार- 
स्याप्यस्य रक्षणं सम्प्रवच््यते? ऐसा बा मानते हैं । चरकाचार्य 
ने तो वातज, पित्तज़, कफज, त्रिदोषज और कृमरिज् ऐसे शिरो- 
रोग के पांच भेद ही माने हैं--7थरिदिश्टस्तु ये पत्च संग्रहे परम- 
पिशि: | शिरोधदांस्ताव्छुणु मे यथारबेहेंतुलक्षणेः ॥ (च. सू. १७) । 
शिरोरोगए्याय--शिरोउभिताप, शिर/पीडा, शिरोवेदुना और 
शिरःशूल तथा ०७०४०॥९ पाश्चात्त्य चिकित्साविज्ञान में शिरः 


उत्तरतन्त्रमू 


ज>क के; है कक हो अटल अली जम ओ हा मरी. 3.क 3 लक, 
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शूछ एक लक्षण मात्र है जो शिरोगत अनेक रोगों में मिल 
सकता है। इससे "आक्रमण की अ्रक्रिया अवधि तथा वेग में 
बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। शिरोरोग हेतु-- 
सन्वारणाद दिवास्वप्ताद्रात्रों जागरगान्मदात्‌। उच्लैर्भाष्यादवरश्या- 
यात्‌ प्राववातादतिमैथुनात्‌ ॥ गन्धादसात्म्यादाप्राताद्रजोंधूमहिमात- 
पात्‌। गुवम्लहरितादानादतिशीताम्बुसेवनात्‌। शिरोडमिघाताद दुष्टा- 
माद्रोदनादाप्पनिग्रह्यत्‌ । वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस््न॑ प्रदुष्यति ॥ 

( चरक ) अधारणीय वबेगों के धारण, दिवाशयन, रात्रिजागरण, 

जोर से भाषण, ओस में शयन, पूर्वीय हवा रगना, अतिमेथुन, 

असात्म्य गन्ध के संघने से तथा रज, घूम हिम और आतप के 

सेवन से, गुरु, अम्ल, हरित ओर शीताम्बु के अधिक सेवन से, 

सिर पर चोट छूगने से, रोदन तथा बाष्पनिग्यह आदि कारणों 
से वातादि दोष कुपित हो कर शिरोगत रक्त को दूषित करके 

अनेक शिरोरोग पेदा करते हैं। वाग्भटाचार्य ने भी शिरोरोगो- 
पत्ति में इन्हीं कारणों को मानने के साथ साथ अधिक मध- 
पान से तथा सिर में कृमियों के उत्पन्न होने से तथा तकिये 
पर सिर को टेढा-मेढा ( विषम ) रखने से, निरन्तर नीचे की 
ओर देखने से, असातमय गन्ध आदि अनेक कारणों से तथा 
वात के प्रकोप से दोष सिर में पहुंच कर अनेक प्रकार के रोग 

उत्पन्न करते हैं। जेसा कि कहा है--धूभातपतुपार।म्लुक्रीडातिसख- 
प्रजागरे: । उत्स्वेदादिपुरोवातवाष्पनिग्रहुरोदनेः ॥ अलम्बुमग्पानेन 
कृमिभिवेगधारणेः । उपधानभुजाश्यब्नद्वेषाधःप्रततेक्षगीः ॥ असात्म्य- 
गन्धदुष्टमभाष्यायेश्व शिरोगताः । जनयन्त्यामयान्‌. दोषास्तत्र 
माहुतकोपतः ॥ ( बाग्भर ) शिरोगतपीडानुभवस्थल--सिर में 
होने वाली पीड़ा को अहण करने वाली निम्न रचनाएं हैं--(५) 
बहिमस्तिष्कपतत अवयव--सभी कपालछास्थियों के आवरण, 
विशेषतः कपालास्थियों के ऊपर की पेशियां ओर घमनियां। 
(२) अन्तर्म॑स्तिष्कात अवयव-शिरोगुहा की भीतर की रचनाएं 
जेंसे बड़ी-बड़ी शिराकुलया ( 870७ ) तथा उनकी शाखाएं 
एवं बहिभरस्तिष्कावरण तथा आधार की धमनियां, पाँचवीं, 
नवीं तथा दसवीं शिरोगतमस्तिष्कनाडियां एवं ऊपर की तीन 
ग्रेवेयक नाडियां पीड़ा की संवेदना का चोतन करती हैं । (३) 
मस्तिष्कसूत्रमार्ग- पीड़ा का मार्ग पद्म शिरस्क मस्तिष्क 
नाडी में ही रहता है। पीड़ा का अनुभव अधिकत्तर सिर के 
सम्मुख, पाश्व तथा शह्डः प्रदेश में ही होता है। इस तरह 


इन्हीं उक्त रचनाओं में से एक दो या सभो पर शिरोगुहागत 


या मस्तिष्कतत रोग का प्रभाव पड़ने से शिरोवेदना का 
अनुभव व्यक्ति को होता है। मस्तिष्कगत रक्तवाहिनियां 
अथवा रक्तवह रचनाओं के विपरिवरत्तंन के परिणामस्वरूप 
विविध श्रकार के शिरःशूल होते हैं। यदि इन रचनाओं में 
किसी कारण अपकर्षण ( ५7900707 ), स्थानान्तरण ( ॥09908- 
५९7॥९४॥ ), विस्तृति या आध्मान ( 7090०70900 ) अथवा शोथ 
हो जाय तो पीड़ा की संवेदना होने रूगती है। (१) ज्वर, 
विजातीय प्रोटीन, उपसर्ग, तृणाणुमयता, नाइट्राइट और 
कार्बन मोनोक्साइड विष, श्वासावरोध, अपस्मार के दौरे के 
बाद और भावावेश्ञ में मस्तिष्कगत रक्तवाहिनियोंका आध्मान 
या विस्तृति पीड़ा पेदा करती है। (२) प्रधान मस्तिष्कगत 
कारणों में से मस्तिष्कात अचुंद, मस्तिष्कावरणशोथ अथवा 
जबड़े या गदन की पीड़ा भी संवाहित हो कर सिर तक जा 
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सकती है। (३) मस्तिष्क सुघुन्नागत वारि की मात्रा 
अधिक हो जाय तो अन्तः्मस्तिष्क का भारी ( प्रधा॥०:७7४४] 
:ध्जध्या& ; बढ जाता नल जिससे सिर में उत्कट पीड़ा होने 
लगती है । बहिमस्तिष्कगत धमनियों में विस्तृति या आध्मान 
होने से भी पीड़ा होने रयती है। (४) कपाल एवं ग्रीवा की 
पेशियों का अधिक कारू तक संकोच होने से भी शिरःशूल 

उत्पन्न होता है जेसाकि अर्धावमेदक सें पाया जाता है। (५) 


के ही. अरसीभ अक+ अतीय नी के बनीभ आग 


आँख, नाक, गला, दांत तथा सिर के बाहरी भाग में होने 


वाले बरणशोफ अथवा किस्री अन्य प्रकार की बाघा भी शिरः- 
झूलजनक होती है। हेतुमेद से शिरःशूल का वर्गीकरण-(१) 
“हलक कारग--(क) पुरः कपाल के छिढ्ठों में शोथ या पूयो- 
त्पक्ति होना ( 70068) अंग्रपश/ ) | (ख) सिर का अभिधात, 
अस्थिशोथ। (ग) ग्रेवेयकसूत्रशोथ ( 7१07००४४ ,।(२) सवराहित 
टैड़ा- (क) नासाप्रतिश्याय, नासाजवनिकाविमार्गगमन । 
(ख) नेज्ंपरावत्तन के दोष जेले--निकटदृष्टिजन्य विषमदृष्ट 
( >५0७ बडवंजुपााग्रंआा ) इसमें दृष्टि के अतियोग से सिर 
की पीड़ा बढ़ती है किन्तु आंख को विश्राम देने से बन्द हो 
जाती है। तारामण्डल्शोथ ( [0४७ : ) अधिमसन्ध ( 0]8000- 
४७७ : | (ग) दन्‍्तगतज्ोथ, मध्यकर्णशोथ । (घ) आमाशयिक 
अथवा गर्भाशयवीजग्रन्थिक परावर्तित क्रियायें भी शिरःशूल 
उत्पन्न करती हैं। (३) ; तिक कारण-(क) विशेषतः त्रिधारा नाडी 
( ंएशपओ] ए९०ए९ ) शूल में पीड़ा या तो विस्तृत ज्षेत्र में 
होती है अथवा उपर नेत्रप्रदेश में होती है अथवा उपर  नेन्न- 
अदेश सें सीमित रहती है । (ख) मस्तिष्कगत कारणों में 
फिर, मस्तिष्कावरणशोथ, अडुंद, विद्वधि, अन्तर्मस्तिष्क- 
धमनीविस्तृति ( 407एतंड ), जलमस्तिष्क, बृहन्मस्तिष्क- 
शोफ, सस्तिप्कावरणगतरक्तल्लाव, अन्तर्मस्तिष्कमार का कम 


या अधिक होना और खज्न ( 7८॥बाट्टा० )। (४) शारीरिक 


कोर | ०७४०७ )--जीण बृकशोफ, मृत्रविषयमता या 
सावद हिक रक्तभार का बहुत ऊंचा अथवा नीचा होना, रुधिर 
अयामयता  £0:9०ए४४०४०४७), तीजपाण्डु, रक्ताधिक्य युक्त 
हदुयावसाद ( ४०एएु€5प्वंए९ प्रा सिप]पाट » अपस्मार की 
पदश्चादुदस्था, योषापस्मार, अर्घावमेदक, नव तथा जीण मदात्यय, 
बच्चों की जनुबद्ुर्दि ( 07७० ), सामुद्र तथा वायुयानजन्य 
रोग, अस्छपित्त, जीणविवन्ध, जीणयक्च्छोफ, मधुमेह, वात- 
रच, नागविष, अम्ल्मयता या चारमसयता (40000»5 ०० &):&. 
०55, नवम्बर, विशेषतः विषमज्वर, आन्त्रिकज्वर, मंसूरिका, 
स्कारडट ज्वर, मन्धर ज्वर (7५90५७), पीतज्वर, वात छुष्मिक 
ज्वर ( फिरपटए29७ ), अंशुधात, उच्णातपद्ग्ध (46७४ 500):७ ), 
मार, रक्तभाराधिक्य। अस्तु शिरःशूछ का ठीक निदान 
करने के छिये रोगी से अनेक संस्थानविकृति-सम्बन्धी प्रश्न 
करने चाहिये। (३) रोगेतिवृत्त, अवधि, बछाबरू, वेग और 
दौरे का ज्ञान। किसी विशेष समय पर 
पकार की उत्तेजक परिस्थिति में यढ़ता हो अथवा सिर पर 
अभिघात का इतिहास मिल्ता हो। (२) यदि शिरःशूल के 
साथ वसन, दृष्टि की विक्ृवति या चक्कर भाता हो तो उसका 
भी प्रश्न कर लेना चाहिये । 

पराक्षा, भासानाडीनण ( 856७» के लिये सासा को परीक्षा, 
दाँत को परीक्षा, गन की पेज्षियों तथा शिरशक्रपाल की 


ना 


होता हो या किसी |. 


(३) दृश्शिक्ति के लिये आंख की 
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परीक्षा भी कर लेनी चाहिये। एक्सरे द्वारा भी सिर की परीक्षा 
कर लेवें। (४) रक्तवह संस्थान, मस्तिष्कसुषुन्नाजछ, रक्त 
तथा मूत्र की रासायनिक परीक्षा, फिश्क की उपस्थिति का 
ज्ञान करने के लिये वाशरमेन अथवा कारनटेस्ट करा लेना 
चाहिये। यद्यपि आचाय॑ सुश्रुत आदि आचीन अम्थकारों ने 
शिरोरोग के वातादि दोष सेद से एकादश प्रकार ढिखे हैं किन्तु 
आधुनिक दृष्टि से यद्यपि सिर में अनेक रोग होते हैं किन्तु 
शिरःशूल के मोदे मोटे दो भेद कर दिये जाते हैं--(१) बातिक 


शिरःशूल ( १६४०७)४7७ ) तथा (२) शिरःशूत्ठ ( निर०१80०0७ ) | 


इन दोनों भेदों में अनेक बातें ( छक्षण ) समान होती हैं तथापि 


न्यूरेल्जिया सें किसी विशेष वातिक नाडी में दर्द होता है तथा 
दौरे के साथ तीव्र पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त प्रतीष्य 
शालाक्य तन्त्र में शिरःशूल स्वतन्त्र रोग न हो कर अन्य 


अवयर्वों या आशयों की विक्ृति से सम्बन्धित होता है जेसे 


आमाशय, पक्काशय, नाडीसमूह और सस्लिष्क तथा सुघुम्ना 
की विक्ृति से सम्बन्धित होता है। सिर का शरीर के समस्त 
- अज्ञों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। किसी एक अड् में विकार 
होने से सिर पर उसका पभाव अवश्य होता है । विशेषतया 


संवेद्नात्मक नाडीसूत्रों के जरिये उसका संवहन मस्तिष्क 


तक होता है जिससे व्यक्ति को पीड़ा ( शूलू ) का अनुभव 


होने लगता है। अनेक ऐसे रोग हैं. जिनमें छक्तण या उपक्व 
रूप में शिरःशूल देखने को बहुत मिलता है जेसे विभिन्न 
प्रकार के ज्वरों में अन्य लक्षणों के साथ, रक्तवित्त के पूर्वरूप 


| में, वातिक और क्षयज कास रोग में, विविध प्रकार के स्थाघर 


और जड्ढम विषों के प्रभाव में, नाडीफिरज्ज, वातबकछासक, 
उद्र रोग, रक्ताल्पतामय पाण्हुरोग और अंशुघात रोगों में 
शिरःशूछ का छक्तण मिलता है। कभी-कभी स्वतस्‍्त्र शिरः शूस्छ 
रोग भी होता है। अस्तु अब दोषानुसार शिरोगोगों के छ्क्षण 
लिखे जाते हैं । 

यस्यानिमित्तं शिरसों रुजश्र 

भवन्ति तीता निशि,चातिमात्रस | 

बन्धोपतापेश्व भवेद्िशेषः 

...._ शिरोउभितापः स समीरणेन ।। ४ ॥ 

वातिक शिरोरोग लक्षण--जिस मनुष्य के विना किसी कारण 
के सिर सें पीड़ा होती हो तथा वह पीड़ा रात्रि के समय अत्य- 


 घिक मात्रा में होने लगे तथा सिर पर कस कर पद्दी बांध देने से 


एवं सिर पर अप्नि पर तपाये हुये वस्र से सेक देने पर शमन 
हो जाता हो उसे वात से उत्पन्न शिरोरोग समझ्षना चाहिये ॥ 
.. यस्योष्णमन्नारचितं यथेब 
... दह्येत धृष्येत शिरोउक्षिनासम्‌ | 

शीतेन रात्रो च भवेह्ििशेष....... 

शिरोउभितापः स तु पित्तकोपात ॥। ६ ॥॥। 

पेत्तिक शिरोरोग' लक्षण--जिस रोगी का खिर, नेत्र और 
नासा गरम लगते हो तथा उनमें अड़ारे भरे हुये के समान 
दाह ( जलन ) की ग्रतीति होती हो एवं आंख से और नासा 
से घूंए सा निकलता हो और शीतोपचार से तथा रात्रि के 
समय संशमन होता हो उसे पित्त प्रकोप से उत्पन्न शिरोरोग 
समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 5 
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शिरोगलं यस्य कफोपदिस्धं 

गुरु प्रतिष्टन्धमथो हिमख्न | 

शूुनाक्षिकूट वदनग्व यस्य 

शिरोडमितापः स कफप्रकोपात्‌ | ७॥ 

श्लेष्मजन्य शिरोरोग लक्षण-जिस मनुष्य का सिर ओर 
गत्ठा कफ से भरा हुआ हो तथा उनमें भारीपन, स्तम्भन और 
चरफ के समान शीत की ग्रतीति होती हो तथा अज्षिकूट ( नेत्न 
गोछरक ) और झुख पर शोथ हो तो उसे कफप्रकोपजन्य 
शिरोरोग समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 


शिरोडभितापे त्रितयप्रवृत्ते 

सबीणि लिझ्जञगनि समुद्धवन्ति | 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिड्ल: 

स्पशोसहल्य॑ शिरसो भवेश्व ॥ ८।॥। 


सन्निषातज एवं रक्तज शिरोरोग लक्षण--त्रिदोषजन्य शिरो5- 
मिताप में उक्त वातादि सर्व शिरोरोगों के लक्षण मिलते हैं 
लथा रक्तजन्य शिरोरोग में पित्तजन्य शिरोरोग के समान 
लक्षण होते हैं. किन्तु इसमें सिर स्पश करने में असह्ाय सा हो 
जाता है ॥ ८ ॥ 

विमश:--साक्षिपातिक शिरोरोग में वात से शूछ, अम 
आर कम्प, पित्त से दाह, मद और तृषा तथा कफ से गौरव 
ओर तन्‍द्रा ये रक्षण होते हैं--वाताच्छूछ॑ भ्रम: कम्पः पित्तादू 
दाद्वो मदस्तृषा । कफाद गुरुत्व॑ तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ॥ 


वसाबलासक्षतसम्भवानां 
शिरोगतानामिह सह्लूयेण | 
क्षयप्रवृत्त: शिर्सोडमिताप:ः 
कष्टो भवेदुअरुजी5तिमात्रम | 
संस्वेदनच्छु दूनधूमनस्ये- 
रसग्विमोश्षेश्र विवृद्धिमेति ॥ ६ ॥। 
क्षयज शिरोरोग लक्षण--सिर पर चोट छगने से वसा 
( देह का स्निग्धांश जेसे मेद-मजा-शुक्र-मस्तिष्क » और 
बस्टास ( कफ ) ओर रक्त के क्षीण होने से क्षयजन्य शिरोरोग: 
होता है तथा यह अस्यन्त कष्टदायक एवं भयह्वर वेदना करता 
छे । यह रोग स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्‍्य ओर रफ्तमोक्षण 
करने से बढ़ता है ॥ ९॥ रा 


विमर्श--कहीं कहीं पर 'वसाबलासक्षतसम्भवानाम्‌” इसकी 
जगह 'असग्वसाइलेष्मसमीरणानाम” ऐसा पाठान्तर है जिसका 
अर्थ शिरोगत रक्त, बसा, कफ ओर वायुके ज्षीण होने से चयज 
शिरोरोग होता है। इस उग्र पीड़ा पर मधुकोषकार शक्ल 
करते हैं कि ऐसी पीड़ा तो वातबूद्धि से होनी चाहिये न कि 
वातक्षय से, उसका समाधान उन्होंने व्याधिस्वभाव शब्द से 
किया है अर्थात्‌ यह व्याधि का स्वभाव दे कि वातज्ञय होने 
से भी उम्र पीड़ा होती है। कारण में कहते हैं-वातादि के क्षीण 
होने पर उनके प्राकृतिक कर्म की हानि होती है--त्राते वित्ते 
कफे चेंब क्षीणे कक्षणमुच्यते । कर्मणः प्राकृताद्धानिजृद्धिवाँपि विरोधि- 
नाम ॥ ( च. सू. अ. १८ ) गयी आदि आचार्यों ने 'असग्बसा- 
इल्ेबमलमीरणानाम” इस पाठान्तर को न मान कर मूल में दिये 
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| गये पाठ को स्वीकार करके अपन में पड़ना उचित नहीं समझा। 


उस पाठ की असक्ञति सिद्ध करने के लिये दूसरी सक्ृति 
युक्तियुक्त है अर्थात्‌ बात धातु के क्षीण होने से कफ की बृद्धि 
होगी जिससे कफज शिरोरोग होगा क्योंकि दोषों के क्षीण 
होने पर प्राकृतिक कर्मों की हानि और विरोधी कर्मों की वृद्धि 
होती है इस प्रकार कफ के दृद्ध होने पर क्षयज शिरोरोग की 
चिकित्सा में जो यह कथन है कि पीने के लिये तथा नस्य देने 
के लिये मधुर पदार्थों से श्वत ( सिद्ध ) वातन्न घृत का उपयोग 


करना चाहिये--“वाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वातप्नमधुरै३ श्वृततम वह 


सज्ञत प्रतीत नहीं होता क्योंकि क्षीण वायु में शमन की 
चिकित्सा नहीं की जाती है अपि तो वहां तो क्षोणा वद्धीय- 
तव्या! इस चरक-वाक्य से वर्धनविधि कही गई है अत एव 
'असग्वसाइलेष्म समीरणानाम्‌” यह पाठ सद्भत नहीं है। संस्वेद- 
नादि उपक्रर्मो से शिरोरोग बढ़ने का कारण यह है कि-संस्वेदन, 
छुदुन, घूमपान तथा नस्य से कफ की क्षीणता, नागरादितीच्न 
घूमपान से वसामस्तिष्कादिज्ञय ओर सिरामोक्षण से रक्त की 


क्षीणता होती है अतएव इन उक्त संस्वेदनादिक क्रियाओं से 


क्षयजशिरोरोग की ब्ृद्धि होती है। आचाये विददेह ने क्षयज- 
शिरोरोग के लक्षणों में निम्न विशेषताएं लिखी हैं--शिरोश्रमण, 
शिरोवेदना, शिरःशून्यता, नेत्रों में विश्रान्ति, मूच्छा और 
गान्रावसाद ये क्षयज शिरोरोग के छक्षण हैं--अ्रम॒ति तुबते शल्य 
शिरोविआ्ान्तनेत्रता । मूर्च्छा गात्रावसादश्व शिरोरोंगे क्षयात्मके ॥ 
आचार्य चक्लुष्य ने लिखा है कि-स्रीप्रसज्र, चोट और देह के 
विषमादि कार्यों से क्षयज शिरोरोग होता है तथा उसमें वात 
ओर पित्त के मिश्रित लक्षण होते हैं--ज्ञीप्रसहादभीवातादथवा 
देहकमंणा | क्षिप्रं सज्ञायते कृच्छः शिरोरोगः क्षयात्मकः ॥ वातपि- 
तात्मकं लिड्ं' व्यामिश्र॑ं तत्र लक्षयेत्‌ ॥ श्रीकण्ठ ने “वसावलासक्षय- 
सम्भवानाम! ऐसा पाठान्तर माना है यह भी ठीक नहीं है क्यों 
कि इसमें वसा, कफ ओर रक्त का क्षीण होना ये ज्ञयज शिरो- 
रोग के कारण स्वमत से प्रतिपादित होते हैं, अतः सम्भव है . 
कि मुद्रण दोष से ही क्षत की जगह ज्ञय पाठ हो गया है, 
यदि श्रीकण्ठ रक्तक्षय को क्षयज शिरोशेग में कारण नहीं मानते 
तो फिर अनुपशय में 'शिरामोक्षणादिमिरसकृक्षय: ऐसा नहीं 
लिखते। अस्थिशोष, मधुमेह, जीणंविषमज्वर, अक्ुुशमुखकृमि 
रोग, पाण्डु तथा दुष्ट पाण्डु इन रोगों सें शरीर का रक्त ज्ञीण हो 
जाने से मस्तिष्कगत रक्त भी क्षीण हो जाता है जिसकी वजह 
से सदा शिरःशूल बना ही रहता है । 


निस्तुद्यते यस्य शिरो5तिमात्रे 
सम्भक्ष्यमाणं स्फुटतीव चान्तः | 
घराणान्व गच्छेत्सलिलं सरत्त 

शिरोउभितापः कृमिमभिः स घोरः | १० ॥ 
कमिजन्य शिरोरोग लक्षण--जिस मनुष्य का सिर अत्यधिक 
सुई चुभोने की सी पीड़ा से व्याप्त हो तथा सिर के भीतर के 
भाग कृमियों के द्वारा खाया जा रहा दै-ऐसा अतीत होता हो 
एवं कपालास्थियों के भीतर स्फुरण या फोड़ने का सा अनुभव 
होता हो और जिसकी नासा से रक्त और पूय से मिश्रित 
जर का स्राव होता हो, उसे कृमिजन्य शिरोरोग कहते हैं तथा 
यह दारुण रोग है ॥ १० ॥ 


१२६ 
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विमर्श:--क्रमिजन्य शिरोरोग में जो ददं होता है वह ऐसा 
प्रतीत होता है मानो कोई खोपड़ी के भीतर व्यध( बींधने की 
सी पीड़ा ) कर रहा हो तथा इस पीड़ा से ऐसा प्रतीत होता 
है मानो खोपड़ी फट रहो है, उसको कोई काट कर दो कड़े 
कर रहा हो-ऐसी पीड़ा, खुजली, सूजन ओर दुर्गन्ध नासा में 
होती है। इन लक्षणों के साथ ही नासा में कृमियों का दिखाई 
पड़ना भी कृमिजन्य शिरोरोग के निदानकरण में सहायक 
होता है जसा कि चरकाचार्य ने कहा भी है--5यपच्छे 7रुजाक- 
ण्डुशोफदोरगन्ध्यदु:खितम्‌ । कृमिरोगरातुर विद्यात्‌ कृमीणा दर्शनेन 
च॥ ( च. सृू. अ. १७ ) कृमिजशिरोरोगहेतु तथा सम्प्राप्ति-- 
पथ्यापथ्यप्तिश्न॒ भोजन से मस्तिष्क में रक्त और मांस के 
क्लेदित होने पर सन्निपात ( त्रिदोष ) प्रकोप हो के क्रमियों 
की उत्पत्ति हो जाती है। फिर वे कृमि सिर के रक्त का पान 
करते हुये सिर में सयकूर पीड़ा तथा चित्तविअ्ंश, ज्वर, कास, 
बलत्तय, रोच्य, शोफ आदि तथा ताम्रवर्ण के कफ का खाव 
और कर्णनाद आदि उत्पन्न करते हैं-- पड्लीगै भोजनेमृंध्नि झेदिते 
रविएतपे । कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्दित जन्तवः ॥ शिरःस्था- 
से पिबन्तो5र्ख॑ धोराः कुबेन्ति वेदनाः। चित्तविश्रंशनननौ ज्वर- 
कासौ बलक्षय:॥ रौक्यशोफव्यवच्छेददाहस्फुटनपूतिताः । कपाले 
ताह॑शिरसो: कण्डूशोषप्रमीलकाः ॥ ताम्रशिज्वाणकता कर्णनादश्न 
जन्तुजे ॥ ( वाग्भट ) चरकाचार्य ने लिखा है कि-पथ्यापथ्य 
सिश्रित सद्जीर्णाहार से शरीर का श्लेष्मा और क्लेद बढ़ कर 
उद्र-कृमियों को उत्पन्न करते हैं वही शिरोगत कृमियों की 
भी उत्पत्ति में कारण है जेसे-तिल, दुग्ध और गुड़ को मिला 
कर खाने से एवं अजीर्णावस्था में पूति तथा सड्लीर्ण भोजन 
करने से उस मनुष्य के दोष बढ़ कर रक्त, कफ और मांस का 
क्लेद बनता है तथा वह क्लेद सिर में पहुंच कर वहां की 
घातुओं को भी छिलन्न कर देता है जिससे उस' पापकर्मी मनुष्य 
के सिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे क्मिजन्य शिरोरोग 
होता हे--पिलक्षोरग्॒ुडाजीर्णपूतिसज्ी्गभोजनात्‌ । क्लेदो:सक्षक- 
मांधानां दोषलूस्योपजायते ॥ ततः शिरसि संकक्‍्लेदात कृमयः पाप- 
कम गः । जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणम्‌ ॥ व्यघच्छेदरुजा- 
कण्डूशोफदौरग॑न्ध्यदु:खितम्‌ । कृमिरोगातुरं विद्या कृमीणां दर्शनेन 
च॥ पाश्चात्यशालाक्यसिद्धान्त से कृमिजदिरोरोग दो प्रकार 
से उत्पन्न होता है--(१) जिनमें कृमि आंख से न दिखाई पड़े। 
(२) जिनमें क्रमि दिखलाई पड़ते हों। प्रथमावस्था में प्रायः 
प्रत्येक प्रकार के उद्रस्थ कृमि ( गण्डूपद, अछुशमुख, स्फीत 
कृमि ) संख्या में बढ़ कर परावर्तित शिरःशूल ( प८१९८ ॥९७- 
१५०॥ ) उत्पन्न करते हैं किन्तु इस अकार के शिरःशूल में 
व्यधन, छेदन सी पीड़ा भी नहीं होती है तथा न नासा से 
पूय या रक्त से युक्त खाव ही निकलता है। एक अन्य अवस्था 
होती है जिसमें विशिष्ट कृमि ( ॥8९०४५७ णांपर, ११४९०३७ ९०॥- 
7770000०78, 0प४गं ०७:०००४४ ०० ॥90%0४0 ) रक्त में मिल कर 
रक्तपरिश्रमण के द्वारा मस्तिष्क में पहुंच कर भयड्टर रूप का 
शिरःशूल पेदा करते हैं तथा इनसे रक्तवाहिनियों का अवरोध 
हो कर रक्ताल्पता उत्पन्न हो जाती है उससे भी शिरःशूल 
होता है। जहां पर नासा से कृमि गिरते हुये दिखलाई देते हों 
उस स्थिति से उत्पन्न शिरःशूछ को औपद्विक समझना चाहिये। 





वहाँ पर औपद्रविक उपसर्ग पहुंच कर पुराना वायुकोटर- | 


सुश्न॒तसंहिता 
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शोथ या वायुविवरशोथ (8॥709083) समझो और यह अवस्था 
फिरड्जजन्य उपसर्ग, शोधनाभाव के कारण या मेंगेट्स के 
कारण हो सकती है। आन्त्रगतकृमि आन्त्र में निवास करते 
हुये रक्त का चूषण करते रहते हैं. जिससे ओपद्वविक पाण्डु 
( 08007व97ए ७08670& ) उत्पन्न होता हे ओर इस रक्ताह्पता 
का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता हे जिससे वहां भी रक्ताल्पता हो 
जाती है ओर उससे शिरःशूल होता रहता है । 
सूर्योदय या प्रतिमन्दमन्द- 
मक्षिश्रुवं रुक समुपेति गाढम्‌ | 
विवद्धंते चांशुमता सहैव 
सूर्योपवृत्तो बिनिवत्तेते च॥ ११ ॥ 
शीतेन शान्ति लभते कदाचि 
दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्र॒यात्च | 
त॑ भास्करावत मुदाहरन्ति 
स्वोत्मक कष्टतमं विकारम्‌ | १२॥ 
स॒र्यावते लक्षण--जो पीड़ा सूर्योदय से प्रारम्भ हो कर सूर्य 
की गति के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई नेन्न और अ में विशेष 
होने रूगती है तथा मध्याह्न में सूर्य के म्रखर होने पर प्रगाढ 
रहती है एवं मध्याह्न के बाद सूर्य के धीरे-धीरे मन्दतेज युक्त 
होने के साथ-साथ वह पीड़ा भी कम होती हुई बन्द हो जाती 
है। इस रोग में कभी शीतोपचार करने से रोगी को शान्ति 
प्राप्त होती है और कभी उष्णोपचार करने से रोगी सुख भ्राप्त 
करता है। इस तरह त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाले एवं 
भयहूर कष्ट देने वाले इस रोग को भास्करावर्त] रोग कहते हैं॥ 
विमशः--सूर्यावत्तैं: >सूरय॑मिवावत्तों अमर्ण यस्य स विकारः 
सूर्यावतः । यथा सूर्यों वर्धते तथा वेदना प्रवृद्धा भवति सूययस्यापकक्‍ृत्तो 
तायाह्े च विनिवत्तेतें शाम्यतोति सूर्यावत्त:। सूथ की गति के 
साथ वेदना की बृद्धि ओर ह्वास होने वाला रोग है अत एच इसे 
सूर्यावर्त कहते हैं । ऐसा क्‍यों होता है इसका उत्तर श्रीकण्ठद्त्त 
ने माधव टीका में व्याधि का स्वभाव कह कर दिया है किन्तु 
आचार्य निमि ने इसका कारण स्पष्ट लिखा है। रात्रि स्वभावतः 
शीतगधान और तमः्म्रधान होती है अतः कफ ख्रोतसों में 
में जम जाता है जिससे मार्ग रुक जाता है और अवरोध के 
कारण वायु का अकोप होता है ओर शिरोवेदना प्रातःकाल 
प्रारम्भ हो जाती है जो कि क्रमशः मध्याह् तक बढ़ती चली 
जाती है। जब मध्याह में सूर्य का ताप प्रखर होता है तो वह 
सार्गावरोधक कफ पिघल जाता है जिससे वात का मार्गावरण 
दूर हो जाता है एवं वात का अपने स्थान में अवस्थान होने 
लगता है और उससे शिरोवेदना भी श्ञान्त होने छगती ह्े। 
सायज्ञाक तक सम्पूर्ण कफ के पिघल जाने पर मार्ग साफ हो 
जाने से वायु स्वस्थान पर पूर्णरूप में स्थित हो जाती है और 
शिरःशूल पूणरूप से बन्द हो जाता है। स्वभावशीता तमसो5- 
भिमूछा राजिस्तमोद्‌भूतकफेन मार्गें । रुद्धे मरुत्कोपमियात्मभाते रुज॑ 
करोत्यत्र शिरोइमितापे॥ मध्याहसूर्यातपतापयोगात्‌ कफे विलीने 
मरुतिं प्रपन्ने। स्वमार्गमायाति तथा दिनान्ते प्रशान्तिमावत्त॑भिददाकंपूर्वे ॥ 
अन्यज्च--सुरयत्तोमात्मकौ निलत्य॑ स्वहेतू, पित्तमारुतौ। कुर्वाते वेदनां 
तीव दिनात्‌ पूर्वाह्न एब तु। आदित्यतेजसा युक्ते निवरत्तेषपि च मास्करे। 
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मान्मध्यदिनादूध्व॑ बेदनाउत्र प्रशाम्यति ॥ 
साथ वृद्धि-हास होने में आचाय॑ दृढबल 
की है। उनका कथन है कि--सूर्य की 
( 97 ) विलीन होता ( पिघलता ) 
जूयांवत्तक रोग होता है। जेसे-जेसे सूर्य 
चलता जाता है वेसे-वेसे उसकी गरमी 
स कृद्धि के साथ मस्तुलुड्ग की विलीनता 
ध्याह्न में सूर्य अपने पूर्ण योवन ( तेज ) 
समय मस्तुलुज्ञ अधिक वेग से विद्युत 
च्रतम हो जाती है। मध्याह्न के पश्चात्‌ 
जज ( गरमी ) हल्का होने लगता है 
शोषण में शिथिलता पड़ने लरूगती है। 
के अस्त हो जाने पर गरमी के अभाव 
[ण ( पिघरन ) बन्द हो जाता है और 
से पीड़ा उतने ( शीत ) समय के लिये 
ध्शुसन्तापाद्‌ द्वर्व॑ विष्यन्दते शने:। तदा 
१ च वद्धते॥ दिनक्षये ततः स्त्याने मस्निष्के 
:स एवं स्थात्‌ ॥ ( चरक ) इस तरह 
स्तिष्क का विष्ियन्दन ओर स्स्थानीभमवन 
में तथा तीत्र रूप से शिरःपीड़ा होने 
षविवेचना--आचार्य माघव ने इस रोग 
है किन्तु सुश्रुताचायं की उपशयात्मक 
शीत से संशमन और कभी उष्णता से 
' पता चलता है कि यह रोग पित्त और 
'है पुनः इसे त्रिदोष केसे माना जाय ? 
ग॒सन्निपातजन्य ही होता हे किन्तु 

भेर्दों में से यह भेद वातपित्तोल्वण 
करेया गया है। इसी आशय से सुश्रुता- 
ल्वणाव्मक सन्निपात समझना चाहिये। 
[ शह्ढा होती है कि यदि ऐसा ही (वात 
ऐ तो रात्रि में वायु के समान गुण ज्ञीतत 
यो हो जाती है ओर दिन के आदि तथा 
। मन्द क्यों हो जाती है ? उत्तर में कहा 
पित्त के प्रबटतम होने से ही ऐसा होता 
शिरीषमूल, पिप्पलीमूल, वचा ग्रभ्द॒ति 
वपीडन देने को लिखा हे वह केसे ? 
कि वह व्याधिप्रतव्यनीक € व्याधिविप- 
'यनीक नहीं, इस लिये दिया जाता है। 
- वायु ओर पित्त के शीतोष्णात्मक होने 
द्वि के क्रम से ख्रोतों के क्रशः सहक्लुचित 
र॒पित्त का मार्ग रुक जाता है जिससे 
अपराह्ष में सूर्य के अस्त की ओर चलने 
जिससे अपने मार्ग की रुकावट न होने 
डाजनक नहीं होते हैं। आचाय॑ वाग्मट 
पप से पित्तप्रधान तथा वातसहकारी 


है और लिखाहै कि--वायु पित्त को सह | 


शरू के ऊपर, छछाट और शह्डभदेश में 
याह्द तक वेदना को बढ़ाता है । रुग्ण के 


व्ायाायाातधपगापाभाए्रदराअपाधादाया१८०७५०५७७४००५०००८०वकाकथाक दर फप्यदकापयरपाकदारप जप 
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पलक वन तक 
: इलेष्माधिगच्छति। उद्भतो मातरिश्रा च | भूखे रहने से वेदना विशेष बढ़ जाती है। यह एक अव्यवस्थित 


रोग है जिसमें कभी शीतोपचार से और कभी उष्णोषचार से 
लाभ होता है। पित्तानुबद्ध: शह्क्षिश्रुललाटेषु मारुतः। रुज 
सस्यन्दनां कुर्यांदनुसूर्योदयोदयाम्‌ ॥ आमध्याहुं विवधिष्णः क्षुद्वतः 
सा विशेषतः । अव्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ॥ सूर्या- 
वर्तें:॥ चरकाचायय ने दोषदुष्टि के विचार से सूर्यावर्त रोग में 
वायु ओर रक्त की विकृृति मानी है तथा इसे मस्तिष्क धातु 
की दुष्टि होना लिखा है। इस रोग के कारणों में वेगसन्धारण 
ओर अजोरण माना है--सन्धारणादजीणचैम॑स्तिष्क॑ रक्तमारुती । 
दुष्टी दूषयतस्तच्च दुष्ट _ताभ्यां विमृच्छित: ॥ ( चरक ) आधुनिक 
शालाक्यशास्तरियों ने इस रोग में पुराण प्रतिश्याय तथा उसके 
स्राव का खवण न हो कर भीतर ही शुष्क हो जाना माना है 
और इन्हें विभिन्न प्रकार के अस्थिविवरों के श्लेप्मकला के शोथ 
( 870४ ४७ ) कहा है। इस शोथ के कारणों में विभिन्न प्रकार 
के जीवाणुओं जेसे ?3. रीएशाएु॥ ऐ, एचबातगशं8, न्‍७ए॥ए- 
0200 के उपसर्ग नासामार्ग, गले या दांत के जरिये ऊपर 
पहुंच कर उन शिरःकपाल के अस्थिकोटरों की श्लेष्मलकला 
को शोथयुक्त कर देते हैं जिससे मन्द्‌ ज्वर और स्थानिक पीड़ा 
होती है, इसे 8००६४ 570०४५५ कहते छठ इसी में सर्यावर्त 
का समावेश हो सकता है। शिरःशूल का स्थान विकृतस्थान 
के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। जेसे पुरःकपालास्थिछिद्धों 
में शोथ होने से पीड़ा पुरःशिर या ललाट में, ऊध्वहन्वस्थि- 
छिंद्रों में शोथ होने पर पीड़ा कपोलप्रदेश में और जतुकास्थि 
के छिद्रों में शोथ होने से पीड़ा गहराई में स्थित होगी। इस 
रोग में पीड़ा प्रातःकाल से मध्याह्न तक अधिक होती है 
॥86003096 48 07076 ए0श 5९९ व ४6 (06 ॥000 (3०१ 
806 ४९वांलछ९७ 23, 79. श॥तंप्राव॥०, सूर्यावतेविपर्यय-- 
आचाय विदेह ने सैर्यावतंविपयंय नामक एक और रोग मान्ता 
--तत्र वातानुगं पित्त चितं शिरसि तिष्ठति | मध्याह्ञ तेजसा5र्क॑स्य 
तदिवुद्धं शिरोरुजम्‌ ॥ करोति पेत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये । 
अस्तं गते प्रभाहीने सुर्य, वायुविवद्धते ॥ पित्त शान्तिमवाप्तोति तत: 
शाम्यति वेइना । एप पित्तानिलक्षतः सूर्यावत॑विपयंय: ॥ ( निमिः ) 
सूर्यांवत में पित्त अधान और वायु सहकारी होता है किन्तु 
इसमें वात प्रधानरूप से तथा पित्त उसका अज्ञगामी होता है। 
मध्याह् के समय में पित्त प्रबल होने से यह रोग बढ़ता हे 
ओर जब सन्ध्या होती है तब वायु प्रबक हो जाती है. और 
पित्त शान्त हो जाता है अतएव रात्रि में पीड़ा भी नहीं होती 
है। यह वेसा ही 'सूर्यावतंविपयंय' है जेसा चातुर्थिक ज्वर में 
“चातुर्थिकविपषयंय” होता है। चिकित्सा दोनों की प्रायः एक 
सी होती ह्दै ॥ इतना अन्तर हो सकता हे कि सूर्यावत 
त्रिदोषण और यह ह्िंदोषज हो क्योंकि “गदुनिश्रहकार? ने 
एक विशिष्ट इन्द्बज सूर्यावत का वर्णन किया है। वह सूर्य के 
अस्त होने पर शुरू होकर रास भर रहता हैं और फिर सूर्य के 
प्रकाशित होने पर शान्त द्वो जाता है--अन्यः पतिनिवत्तके 
सूर्यावतें: प्रपधते । राज्यन्ते प्रशर्म याति स तु स्याद्वातपित्तज: ॥ 


( ग० नि० ) 


के छः 
दोषास्तु दुष्ठाल्य एवं मन्यां 
सम्पीड्य घाटासु रुजां सुतीत्राम्‌ | 


श्श्प 





“++७-« 
किन किजीीम जज 5जराज ९ नी टिक किला अर अजीत मा 


कुबन्ति साक्षिश्र॒वि शह्नदेशे 

स्थितिं करोल्ाशु विशेषतस्तु ॥ १३॥ 
गण्डस्य पाये तु करोति कम्पं 

हनुगह लोचनजांग् रोगान्‌ | 
अनन्तवातं तमुंदाहरन्ति 

दोषत्रयोत्यं शिरसो विकारम | १४ ॥ 

- अनन्तवात लक्षण-वातादि तीनों दोष प्रकृपित हो के 
ग्रीवा की दोनों मन्‍्या नाडियों को पीडिंत करके घाटा 
( ग्रीवापश्चाक्नाग ) में तीत्र वेदना करते हैं। विशेषतया 
प्रकृपित ये दोष नेत्र, अकुटी ओर शह्डुप्रदेश में स्थित हो 
जाते हैं ओर ये दोष बिशेषतया गण्डप्रदेश के पाश्व में कम्प 
पेदा करते हैं, नसें फड़कती हैं । अन्त में हनुग्रह तथा अनेक 


नेन्नरोग उत्पन्न हो जाते हैं । इस तरह त्रिदोष से उस्पन्न हुये 


इस सिर के विकार को अनन्तवात कहते हैं ॥ १३-१४॥ 
विमशः--चक्रपाणि ने चरक टीका में लिखा है कि 
अनन्तवात को ही तन्‍्त्रान्तर में “अन्यतोबात! कहा है उसके 
छक्तणों में कुछ अन्तर नहीं है और दोनों एक्क ही रोग हैं परन्तु 
अन्यतोबात' नेत्ररोगाधिकार में तथा 'अनन्तवात? शिरोरोगा- 
धिकार में लिखा है। सम्भव है एक में नेन्न की विकृति 
प्रधान हो तथा दूसरे में शिरःशूल प्रधान हो ऐसी स्थिति में 
इन्हें दो रोग प्रथक्‌ मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है तथा 
इन दोनों में से अन्यतोवात को ग्छोकोमा तथा अनन्तवात 
को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया रोग में अन्तर्हित कर सकते 
हें। त्रिधारानाडीशूछ--( 70७2९एांप्रक! ४९४7६)४४8 ) इस 
सेग में दौरे के साथ तीच्र शिरःशूल किंवा मन्दतुदन के 
समान पीडा[ ( ?६0०5एए७) 60० देण] 80072 0०77 ) पत्चम 
 शिरस्का नाडी के पूरे क्षेत्र में बिना किसी स्थानिक शोफ, 
विह्रंधि आदि वेकृतिक चिह्न के पीडा होती रहती है । हेतु-- 
यह रोग आयः सध्यमायु के पश्चात्‌ शीत ऋतु में अधिकतर 
हुआ करता है। शूछ का कारण सम्भव है रक्तवाहिनियों की 
बाघा ( 729070»॥०८ ) हो । अनेक बार तीम्र औपसर्भिक 
ज्वरों के पश्चात्‌ स्वास्थ्य के गिर जाने से अथवा त्रिधारा नाडी 


की किसी झाखा पर कोई पूयोत्यादक परिस्थिति हो जेसे | 


कृमिदुन्त अथवा अस्थ्यावरण श्ोथ की विद्यमानता के कारण 
नाडी में क्ञोभ होकर शूल शुरू हो जाता है। आयः शीत 
छग जाने से, केशों में कंधी करने से, अथवा चरण क्रिया से 
अचानक छिरःशूछ आरम्भ हो जाता है। कुछ रोगियों में 


कुलज प्रद्धत्ति भी देखी गई है । रुक्षण--पीडा प्रायः अचानक 


नासादिद् था नेत्राधःप्रदेश की त्वचा के नीचे से प्रारस्भ हो 


कर नाडी के पूर्ण मार्ग में फेल जाती है। पीडा तीत्र गोली 


छगने की सी (800०४7४ ) अग्नि से दाह होने की सी 


( #पगं४ंण४ ) और छेदने की सी ( एथाला४४ग७ ) होती 


है। इसमें समय की दृष्टि से पीडा कुछ घण्टे से लेकर कई 
दिनों तक चलती रहती है। 
होती है ओर कभी 
( 0ए09॥776 ) का वितरण क्षेत्र कपालाध॑, लछाट; 


अआ, अक्ति 


ह 


वेदना का अनुभव इस सम्पूर्ण चेत्र में 


कई बार पीडा रुक रुक कर 
निरन्तर कई दिनों तक होती रहती है। 
त्रिधारा नाडी की तीन झाख्राएँ होती हैं। प्रथम शाखा 


सुश्र॒तसंहिता 
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तथा मस्तिष्कावरण है। पीड़ा की प्रतीति इस परे च्ते 

( जक्ति, जू, नासोपरिभाग, छलाट ) पर होती है. जिसकी 
व्याख्या अत्ति-अूशूल के रूप सें अनन्तवात सें की है। व्हूस्तरी 
शाखा (5एए९०० (७८४07) का वितरण ज्षेत्र ऊध्यंद्न्ल॒स्थि 
के दांत, मुख की स्वचा ( गण्ड ), कपोलार्द्ध, उत्तरोष्ठ ( 7 छएछ०7 
99 ), नासाधभाग, गला, कण्ठशादुक ओर उपजिस्दधा छ्के। 
होता है जिसका 
प्राचीनों ने सूत्ररूप से वर्णन हमुमन्याशूरू, गण्डपाश्योंव्श[ल्क, 
गण्डकर्प प्रभ्ति शब्दों से किया है। तीसरी शाखा ( उसने 








07 (वहा []87ए ऐफशाएणए ) का जेत्र अधरोष्ठ, अधोहन्व्व स्थ्थि, 


ठुड्डी, गण्डपाश्वं, शह्जु प्रदेश ( ै९€700079] ), बाह्यकर्ण वकहणंम्तु- 
लग्नन्थि ( ९४7०४१ ), मुख का फश, छालाग्रन्थियां, जा ध्योंड- 
न्वस्थि में छगे दांत ओर जिह्ना है। वेदना का अनुभव छहस्त 
पूरे ्षेत्र पर होता है जिसका प्राचीनों ने वर्णन हचुसन्ध्यिव्यूस्क, 
गण्डपाश्वशूछ, हनुप्रह ( 70०5 7७७ ) शह्लुप्रदेशपीडा आ्वग्ठलि 
शब्दों से किया है । दुष्ट दोषास्रयो मनन्‍्यापद्धाटासु वेदन्ताप्स । 
तीजआं कुवन्ति सा चारक्षित्रृश्नष्ववतिष्ठते ॥ स्पल्‍्द्न गणछपाशरय 
नेत्ररोग हनुग्रदम्‌ ॥ उपयुक्त नव्य तथा प्राच्य "शालाक्य ब्शपस्ट 
के लक्षणों के आधार से अनन्तवात की त्रिधारानाज्डी शूहृत्ठ 
( वजं2९४70७) 'पटप्राथोडं9 ) कहा जा सकता ह्ढे । सन्‍य अछे 


हनुग्रह, घादाग्रह, प्रभति चिह्न पेशीसझ्ोच ( (०७०७७ 98:- 


897 07 ए€ 787050/69 0 7960९ छ00_ 9806 प्रशं]*&९७१७)] #पघरए-ए-े 7४ 
० 06 $07806 ) के कारण हो सकता है। अनन्‍्तवास रशोशणा 
को जतुकास्थिविवरशोथ या शूरू ( 8ए४००००७ प्०्र48273 ७ ) 
भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पीडा अनन्तवात के स्व्ास 
ही होती ह्लै ॥ 97॥6९7०0१8] -68080॥९-व3 १63लरा०2तठें. ७3 
एशंजए 7 थी ए९०70९, 460 ए8ए 06 5९९१ 887 फ्. $+5७ 
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यस्योत्तमान्नाद्धेमतीव जन्तो: 
सम्भेदतोदभ्रमशूलजुष्टम्‌ । 
पक्षाद्‌ दशाह्दथवाजप्यकस्मा- क्‍ 
त्तस्याद्धभेदं त्रितयाह-यवस्येत्‌ ॥ १५ ।॥ 
अर्धावभेद लक्षण-जिस मनुष्य के उत्तमाड़ (सिर > कहे 
अरद्धभाग में अतिशय करके भेद (फोड़ने की सी पी स्छपा ह 
तोद ( सूचीवेधपीडा ), अम और शूल होता हो तथा। से 
उक्त लक्षण बिना कारण के ही अकस्मात्‌ पत्त ( पन्‍्ह दिल 3 
या दस दिन में आक्रमण के रूप में हो जाते हों ऊरपन्‍्ली 
अर्धावभेद रोग कहते हैं तथा यह रोग तीनों दोषों से उल्पनच्धत 
होता है॥ १५॥ क्‍ 
विमशः--चरकाचार्य ने रूच्ष, अत्यधिक भोजन, चाय्यु, 
अवश्याथ ( ओस ) ओर मेथुन के अधिंक सेवन, वेगधाारुण , 
श्रम और व्यायाम से कुपित वात अकेला अथवा कफ के स्वाय्थ 


संयुक्त होके सिर के अधभाग को आक्रान्त कर के मन्‍्या्,, 
'शद्ध, कण, नेत्र और छलाटार्ध में श्र या वज्ञपात के सम्पान 


; मेत्रवर 'तीत्र बेदना कर देता है उसे अर्धावसेद. कहते हैं। यद्ट रोज 
( ऊध्व नेत्रवत्म ), नासा की ऊपरी इलेष्मलकला, कपालास्थि * अत्यधिक बढ़कर नेत्र अथवा कर्ण 


को नष्ट कर देता हे ह 









किक? आह की पक कर रत लीन 
पायमेथुनं: । वेगसन्धारणायासब्यायार्: 
कफो' वाईर्थ गृहीत्वा शिरसोउनिलः । 


ते वा5थ श्रोत्न॑ वा अतिवृद्धे विनाशयेत ॥ 
इस रोग को केवल वातज अथवा 
[धवकार ने भी इसे चरकानुसार 
माना है। इसका तात्पय दोषोत्कषता 
य॑ विदेह ने भी कुपित वात का 
व में श्लेष्मा द्वारा अवरुद्ध होकर 
वा है तथा उसके दोरे तीन, पांच, 
एक मास बाद आया करते हैं-- 
[ती! मारुती यदा । दरलेष्मणा रुध्यते 
शुलावदारणैर्गाढ्मर्थ तदवरुध्यते । नय- 
फानिलात्‌॥ तथा ज्यहात स पशच्चाहात्‌ 
वाग्भटाचाय ने इस रोग को केवल 
लिखा है कि यदि परे सिर में वेदना 
'तथा भाधघे में वेदना हो तो अर्धावभेद 
ये तु मूध्न: सो्र्धावभेदकः। आचाये 
को केवल वातप्रधानता से जन्‍्य ही 
शह्ञभुनेत्रमवगाह्म ।! इन जक्त विवेचनों 
कि इस रोग में वायु और कफ की 
अवस्था रहती है। कुपित वात कफके 
; तथा वह वात मन्‍्या, अर, शझ्भूप्रदेश 
सोमतत्व को सुखाकर सिर फाड़ने 
४ देता है। इस तरह कफ को सुखाने 
का संयोग भी आवश्यक हो जाता है 
दरोषत्रय से होना लिखा है वह ठीक ही 
शास्त्र की दृष्टि से इस अर्धावभेद की 
४76९ ) से की जा सकती है। यह 
प्रधिक और मध्यमायु में क्रमशः कम 
| बिल्कुल बन्द हो जाता है । हेतु-यह 
ववियों, अत्यधिक कायंशील पुरुषों 
में अधिक हुआ करता है। इस रोग 
जात है । 
) पूर्वावस्था में इस रोग के होने की 
शारीरिक संश्लेषण ओर विश्लेषण की 
' या अन्य विष रक्तसब्लरण द्वारा 
शूल पेदा करते हैं तथा पित्त का वमन 
पं के सछुचित होने से मुख पर अब- 
देते हैं । 


का दूसरा परिणाम रक्तवांहिनियों 
सकता है जेसे जेसे बहिीवाधमनी 
खाओं में विस्तृति हो जाती है जिससे 
'रक्तवर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
शै्यों में सझ्लोच होने से भी शिरःशूल 
बार देखा गया है कि मस्तिष्क घातु 
की क्रियासम्बन्धी विकृति होने से 
गैने के साथ साथ शिरःशूल भी पंदा 


शरं0॥०, !97१70००ए॥०)७ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


०. नमीीय- हित आभाक 22 रीय ये हराम तन करी 9 कल 
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सुनरो के छिंद्र का बीच बीच में बन्द होना तथा पीयूषग्रन्थि क्‍ 


के विकार भी शिरःशूल में कारण होते हैं । 
च वेदनाम्‌ ॥ शख्राशनिनिमां कुर्यात्‌ (. 


(ग ) श्रमकारक व्यवसाय, चिन्ता, भोजन की अनिय- 
मितता, रूच्षमोजन तथा अध्यशन एवं कुलजप्रबूत्ति ( घि6:४- 


9॥0 ) भी रोगजनन में सहायक होती है। निदान-प्रायः 


रुण्ण स्वस्थ होता है किन्तु सोकर उठने पर चक्कर, जी 
मिचलाना, घुंधका दिखाई देना, आंखों के सामने चमकते 
हुए रब्बीन टेढ़े-मेढ़े दृश्यों का दिखना तथा छुघ 
होना और पुनर्दशन एवं शून्यता तथा बदन में कपकपी 
शुरू हो जाती हैं। शिरःशूछ हशछह्लुप्रदेश के किसी भी भाग 
में विदारण ( 707४४ ) के स्वरूप की तीत्र पीड़ा प्रारररभ 


करके फेल जाता है। रुण्ण का मुख अवसादयुक्त, सूखा सा 


( एथ० ) तथा कभी कभी विक्वृतपाश्व में लछालिमायुक्त भी 
होता है। कई बार निरन्तर वमन होता रहता है जिससे 
रोगी क्लान्‍न्त होकर पड़ा रहता है। किसी प्रकार की हलचल, 
तीब्रप्रकाश, जोर के शब्द शिरःशूल को बढ़ा देते हैं॥ 
शह्डप्रदेशनत धमनी फूली हुईं, रस्सी के समान रपश्ञ में. 
कठोर हो जाती है। शिरःशूछ बहुत देर तक बना रहता है 
और किसी भी उपाय से शान्ति प्राप्त नहीं होती है। निद्रा 
आने पर ही शान्ति मिलती है। दूसरे दिन रोगी सोकर 
उठता है तो क्लान्त सा दिखाई देता है । कई बार मूकता या. 
वाग्विक्ृति ( 97०४७ ), एकाड्रघात ओर अर्धाक्नघात भी: 
देखने को मिलते हैं। अनेक बार रोग का तीत्र आक्रमण: 
होने पर नेन्रपेशीघात ( ०७०:४४४४०.०/४४7० ) अथवा अन्य 
शिरस्का नाड़ियों की क्रियाशक्ति का नाश भी हो जाता है।' 
जब दोरा बन्द हो जाता दे तब ये उपद्रव भी शान्त हो जाते' 
हैं किन्तु दुबारा आक्रमण होने पर उक्त उपद्वव होने की. 
सम्भावना बनी रहती है । इस प्रकार अधांवमेदक रोग वर्षों 
तक चलता रहता है। जेसे जेसे रोगी की आयु बढ़ती जाती 
है रोग की तीवबता कम होती जाती है। मध्यमायु के बाद 
आमतौर पर तीघ्रता बन्द हो जाती है। अनेक बार नेन्रदोष 
तथा अपस्मार में इस रोग के विपरिणाम देखे गये हैं।. 
रोगनिर्णय--पूर्वरूपावस्था में अर्धावभेदक की समता अपस्मार 
से रहती हे परन्तु सापेक्यनिदान में इसके दो लक्षण 
विचारणीय हैं। (५) यह अधिक देर तक चलता है। 
(२ ) इसमें चेतना;बनी रहती है किन्तु अपस्मार में संज्ञा 
नष्ट हो जाती है । 
शट्नाश्रितो वायुरुदीणवेग: के 
कृतानुयात्र: कफपित्तरन्तः | 
रुजः सुतीत्राः प्रतनोति मूघन्नि 
विशेषतश्चापि हि शट्डयोस्तु ॥ १६॥ 
सुकष्टमेनं खछ शह्डकारूयं क्‍ 
महषयो वेद्विदः पुराणाः | 
व्याधि बदन्त्युदूगतसत्युकल्प . 
भिषक्सहस्नेरपि दुनिवारम ॥ १७॥  ... 
इति सुभ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यलन्त्रे 
शिरोरोगविज्ञानीयो नाम पत्चविंशो5्ध्याय: ॥ २५॥ “ 


। | | ॥। 


सुश्र॒तसंहिता 
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कारणों से होती है-(५) शिरोगुहा की बाह्य रचनाओं 
विशेष कर करोटि के आवरण रूप में पाई जाने वाली पेशियों 
अथवा धमनियों की विक्ृति से। (२) मार्ग की संवेदनाओं के 
हारा विशेषतः पत्चम शिरस्का नाड़ी से। (३) करोटि 
गुहा के भीतर की रचनाओं में विकृृति होने से । यहां पर 
शहुक शूल में तृतीय कारण की सम्भावना अधिक है । प्रथम 
कारण से वात, पित्त, कफ और रक्त जन्य शिरःशल्ू तथा 
ह्वितीय कारण से अन्यतोवात या अनन्तवात रोग उत्पन्न होते 
हैं। शह्रक रोग की विशेषताएं--इस रोग में अन्य शिरः्शूलों 
के समान पीड़ा का क्षेत्र समग्र मस्तिष्क न हो कर शार्द्धक 
पाश्व प्रदेश ( ०0970-70४7८08) ) सुख्य होता ह्ै। (२) यह्‌ 
पीड़ा अत्यन्त दारुण होती है। (३) इसकी कुछ; काव्ठमर्यादू 
तीन दिन की है, इसी के भीतर रोगी की रूत्यु हो जाती है 
किन्तु अन्य शिरःशूलों में ऐसी मर्यादा नहीं है। (७9 इसमें 
विषमयता होने से ज्वर और तृष्णा भी होती है। (७) इसमें 
मुर्च्डा ( 3970००७० ) होती है। (६) यह एक प्रत्याख्येय रोग 
है। इसमें चिकित्सा न करने से निश्चित रत्यु है तथा चिकित्सा 
करने में भी संशय है--अक्रियायां भ्रतरों रूत्यु: क्रियायां संशयी 
भवेत्‌। (७) शह्ढूक की चिकित्सा में उष्णस्वेद वर्जित है। 
शह्भक रोग में निश्चित रूप से बड़ी सिरा कुल्याओं ( ५४४०००७ 
97५७९9 ) या उनकी शाखा-प्रशाखाओं के विकार अथवा 
ड्यूरल और वेसक धमनियों की विक्ृति कारण हो सकती ड्डै। 
इन धमनियों में रक्त के जम जाने ( '070:9०08 ) से या रक्त 
का थक्का इनमें आ के कहीं अटक जाय किंवा उक्त रक्त- 
वाहिनियों के फट जाने से रक्तस्नाव ( सिं&०८००००7०४४० ) ह्ठो 
जाय तो यह भयह्लर अवस्था उत्पन्न हो सकती दे तथा र्टवव्यु 
भी शीघ्र हो सकती है। यह मस्तिष्कगत रफ्त्लनाव ( (४०:९८ 
978] 8९०००००॥७९९० ), मस्तिष्कगत धातु अथवा मस्तिष्क गत 
कोष्ों में ( ४००४४०० ) हो सकता है। तथा वहां की किसी 
धमनी, केशिका, सिराज अन्थि ( 3.707९07४30५ ) सिराजाऊ 
( ७४०७७ आं9५४७७ ) आदि के फट जाने से होता है ॥ 77079- 
0०90) 78९70077826 कहते हें । कारण --विप्रकृष्ट-मण्याति 
सेवन, चिन्ता, श्रमाधिक्य, विबन्धे। सन्निकृष्ट-ब्द्धावस्थाजन्य 
धमनी अपक्रान्ति, रक्तमाराधिक्य, कुक्कुटकास, मस्तिष्क पर 
बाह्या भिधात, रक्त के रोग-रक्तपित्त (0००७०४०० )| तथा श्रेतकण- 
मयता आदि। लरुक्षण तथा चिह्--(१) रोग के छक्षण बिना छी 
किसी पूर्वरूप के या अधिकतर शिरःशूल के साथ प्रारम्भ 
होते हैं। (२) रोगी अवसन्नया मूच्छित तथा (३) छिन्न श्वसन, 
(७) शाखाएं ढीली, (७) मूत्रावरोध, (६) मल का अनेच्छिक 
उत्सर्ग, (७) परावत्त॑न क्रियाओं का अभाव, (4) ज्वर, (५) नाड़ी 
तीम्र एवं दुर्बछ (१०) दोषों के बहिभांग में सीमित होने 
पर रोगी पूर्ण निःसंज्ञ नहीं होता जादि लक्षण व चिह्न डोते 
हैं। साध्यासाध्यता-यद्यपि मस्तिष्कगत रक्तसत्राव में खुधार 
होने की आशा कम रहती है फिर भी रोगी यदि संज्ञा में आ 
जाय तो उसके दीक होने की आशा का कुछ अनुमान कर 
सकता है । शी 


शइकलक्षण--सिथ्या आहार-विहार से उदीण ( उत्कट )ै 

वेगयुक्त वायु कफ, पित्त और रक्त को साथ लेकर सिरा और 

धमनियों के द्वारा शहुप्रदेश में आश्रित होकर मस्तिष्कप्रदेश 

में अत्यन्त भयझ्गर वेदना उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार 

की तीघ्र वेदना विशेषकर दोनों शद्धप्रदेशों में होती है इसलिये 

बेद के ज्ञाता पुराने महर्षि छोग अत्यन्त कष्टदायक तथा 

उद्दवस्ृत्युकल्प ( उपस्थित झस्युसह्श ) तथा हजारों वेश्थों 
से भी दुश्चिकित्स्य इस व्याधि को शझ्डक नाम से कहते हैं ॥ 


विमशः--माधवनिदान में लिखा है कि शह्डूप्रदेश में 
दूषित, विवृद्ध तथा मिले हुये पित्त, रक्त तथा वायु 
तीज पीड़ा, दाह और छालिमायुक्त दारुण शोथ उत्पन्न करते 
है।यह शोथ विषवेश के समान अपने वेग से शीघ्र ही सिर 
तथा गले को अवरुद्ध कर तीन ही दिन में रोगी को मार 
डालता है। इस रोग को 'शह्बुक' कहते हैं। चिकित्सक प्रथम 
रोग को असाध्य कहकर या तीन दिन तक रोगी जीवित 
रह जाय तो चोथे दिन से चिकित्सा आरम्भ करे। रक्तपित्ता- 
निला दुष्यः शहदेशे विमूच्छिताः । तीवरुग्दाहरागं हि शोर्थ कुवेन्ति 
दारुणम्‌ ॥ स शिरों विषवद्वेंगी निरन्ध्याशु गले तथा। त्रिरात्रा- 
जीवित हन्ति शहकों नामतः परम्‌ | ज्यहाज्जीवितभेषज्यं प्रत्या- 
ख्याय समाचरेत । ( मा. नि. ) यहां पर यद्यपि माधवकार ने 
कफ का निर्देश नहीं किया है किन्तु सुश्रुताचाय ने कफ को 
भी रोगसम्प्राप्ति में गिनाया है। अस्तु इस रोग में दोषदुष्टि 
की दृष्टि से आचायों में अवश्य मतमिन्नता देखी जाती है, 
जेसे-माधवकार ने रक्त की प्रधान दुष्टि, सुश्रुत ने वायु की 
उल्बणता एवं वाग्भट ने पित्त की प्रधानता प्रदर्शित की है 
तथापि रोग सन्निपातजन्य है। सभी आचार्यों द्वारा अपने २ 
वर्णनों में वायु, पित्त, कफ ओर रक्त की वृद्धि तथा मूच्छेना 
दिखलाई गई है उसी के अनुरूप छक्षणों का भी वर्णन 
मिलता है। सभी के मत से रोग की तीन दिन की अवधि 
के भीतर विकल्प से असाध्यता ओर तीन दिन के बाद निश्चित 
असाध्यता विदित होती है, इसलिये वाग्भटाचार्य ने लिखा 
है कि तीन दिन के भीतर ही रोगी का जीवन नष्ट हो जाता 
है अथवा शीघ्र कुशर चिकित्सक द्वारा चिकित्सा होने पर 
बच भी सकता है-'तिरात्राज्जीवितं हन्ति सिद्धयव्यप्याशु साधितः 
( वाग्सट ) आचाय विदेह भी इसी बात का समर्थन करते 
हैं--मिथ्या आहार-विहार से प्रथम पित्त शद्डुप्रदेश में सब्ञित 
होता है तथा वहां की सश्चित वायु को भी अपने साथ 
दूषित तथा उल्वण करके मंमस्थानों को भरकर उनके मुख 
को बन्द कर देता है। इससे शह्युप्रदेश में अम्रि के समान 
जलन अतीत होती है एवं स्‌ई के समान तुदन ओर अत्यन्त 
दारुण पीड़ा होती हे। इसमें तृषा, मूच्छा, ज्वर ये उपद्गव 
उत्पन्न होते हैं। कुशल चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करने 
पर तीन दिन में रोग वश में हो जाय तो ठीक है अन्यथा 
वह रोग रोगी के आण हर छेता है--चौयते तु यदा पित्त शब्ब- 
यौरनिछाचितस्‌ । निरुणद्धि ततो मर्म परिंपूरितमुस्वणम ॥- ततः 
शड्ढी प्रसज्येते दक्षेते इब वहिना। सूचिमिरिव तुचेते निदृत्येते इवा- 


सिना ॥ शह्को नाम शिरसि व्याधिरेष सुदारुणः। तृष्णामूर्च्छा- इत्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाब्याख्यायों शिरोरोगविज्ञानीयो नाम 
ज्वरकरासिरात्रात्परमन्तक्ृत्‌ | कुशलेन तुपक्रान्तखिरात्रादेव जोवति। द पत्चर्विशो >ध्यायः ॥ २० 0 
नव्य विच्रार-शिरभ्यूछ की प्तीति तीन प्रधान विक्ृतियों ' क्‍ ब्यदाइुतुदाड 
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८ स्प्प्य ह-ऊककप्ककप्कासन्‍ककक 
वारणाथ प्रकृपित हुये दोषों के संशमन की ओर पूर्ण ध्यान 


देना चाहिये। जब रक्त और पित्त की विक्ृति से शिरोरोग 
होते हैं तब शिरःशूल दिन में अधिक एवं रात सें ज्ञान्त हो 
जाता है। इसके विपरीत वायु या श्लेष्मा से जन्य शिरोरोग होने 
पर शूल रात में अधिक तथा दिन में कम हो जाता है। इस 
तरह दोष-प्रकोप के समयादि का विचार कर चिकित्सा करने 
से अधिक लाभ होता है। दोषप्राधान्य--यद्यपि शिरोरोग प्रायः 
त्रिदोषजन्य होते हैं तथापि दोर्षों की अधानाप्रधानता का 
विचार कर ग्रथम उल्वण ( अ्धान ) दोष की चिकित्सा करने 
से शीघ्र छाभ होता है। सिरावेध या रक्तविद्नावण. रक्तजन्य 
शिरोरोग में करने से लाभ होता है। शिरोविरेचन--दोषों की 
ऊध्वंगति होने पर वे मस्तिष्क में जा कर वहाँ लीन हो जाते 
हैं तथा नासासम्बन्धी विवरों में भी दोष अवस्थित हो जाते 
हैं इसी दृष्टि से स्वेदन तथा उपनाह करने से अवस्थित गाढे 
दोष पिघल कर खाव के रूप में वाहर निकल जाते हैं । दोषों 
के आमावस्था में होने पर या पतला स्राव किंवा क्लेद होने 
पर उसे सुखाने या कम करने के लिये शुष्क स्वेद करना 
चाहिये । वन्धन-वातज पीड़ा में सिर पर पट्टी कस कर बांधने 
से विशेष लाभ होता है। कवल्पारण तथा गण्डूष--करने से 
इतस्ततः प्रसत हुये दोष एकन्नित हो कर खोतोमुख से बाहर 
निकल जाते हैं। लेप-लगाने से दोर्षों का स्थानिक प्रकोप 


शान्त हो जाता है। दोष तथा कालविचार से शिरःशूल में 
चिकित्सा करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है--जेसे वायु 
और कफजन्य शिरःशूल में उष्णोपचार तथा पित्तजन्य और 
रक्तजन्य शिरःशूल में शीतोपचार से छाभ होता है। इसी 
तरह शींत ऋतुओं में उष्ण उपक्रम तथा उष्णगप्रकृतिक ऋतुओं 
में शीत उपक्रम हितकर होता है। शीत ऋतु में बादाम, पोस्त 
के दाने, एवं ग्रीष्म ऋतु में अनार, नारज्ञी, अड्डूर, बदरीफल, 
फालसा आदि के पानकों का उपयोग होता है। वातश्लेष्मज 
या उष्णोपचार साध्य शिरःशूल में बादाम तैछ, नारायण तेल, 
लच्मी विछास तैंठ का सिर पर अभ्यज्ञ करना चाहिये और 
यदि गरमी के कारण तथा रक्तज और पित्तजन्य शिरोरोग हो 
तो शीतल तेकों का अभ्यद्ज करना चाहिये, जेसे--चन्दुनादि 
वैल, बाह्मी तैछ, कद्दू का तेल, हिमांझ तेल, गुलरोगन तथा 
तिल तैछ ऐसे सामान्य तैल हैं, जिनका सभी प्रकार के शिरो- 
रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। बेसवार अयोग--यह उष्ण 
प्रकृतिक होने से वात तथा कफ से उत्पन्न शिरोरोगों में 
स्वेदनार्थ प्रयुक्त होता है। निरस्थि पिशितं पिष्ट लिन उडद्त - 
स्वितम्‌। ऋृष्णामरिचस्संयुक्तं बेसवार इति स्टतः ! ( चक्रपाणि 
सू. ४) चरकाचार्य ने अपने बत्तीस सिद्धयोगों में से शिरःशूछ 
के लिये जो: दो लेप के योग लिखे हैं उनमें प्रथम शीतवीय 
होने से पित्त और रक्तज शिरोरोग में तथा द्वितीय उष्ण होने 
से बात और कफजन्य शिरोरोगों में अयुक्त होता है--(१) नतो- 
त्पल चन्दनकुष्युक्त' शिरोरुजायां सच्ृतमदेह: । (२) प्रपोण्डरीक 
सुरदारकुष्ठे यष्टयाहमेला कमलोटले च । शिरोरुजायां सघृतप्रदेहों 
लौहैरकापझकचोरकैश्व ॥ ( च. सू: अ. 3 )। पाश्चात््य शालाक्य 
शास्त्र के वर्णनों से विदित होता है कि .शिरःशूछ अधिकतर 
अन्य रोगों के लक्षण रूप में मिलता है अत एव उसके उत्पादक 
कारण या प्रधान हेतुभूत रोगों की चिकित्सा करने से ही शुक्ल 









































अथातः शिरोरोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: | २॥ 


अब इसके अनन्तर शिरोरोगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 


विमशः--पूर्वाध्याय में शिरोरोगों के निदानादि का वर्णन 
किया जा चुका है अतः उसके अनन्तर उन रोगों की चिकित्सा 
का वर्णन करना प्रासड्विक है। यहां पर प्रतिषेघ शब्द का अथ 
चिकित्सा करना है । शिरोरोगों की दोषक्रम से चिकित्सा ग्रति 
पादित करने के पूर्व सामान्य चिकित्सा का वर्णन आवश्यक 
छे। शिरोरोग सामान्य चिकित्सा--समस्त शरीर में सिर ( 97- 
0५ ) एक प्रधान अड्ड' है. तथा उसीमें सर्च इन्द्रियां लगी हुई 
या आश्रित हैं तथा प्राणियों के प्राण उसी में संभ्रित रहते हैं 
इस लिये उस उत्तमाड़ः की रक्षा में सदा तत्पर रहना चाहिये- 
सर्वश्चियाणि येनास्मिन प्राणा येन च संभ्रिता: । तेन तस्वोत्तमाइस्य 
रक्षायामाइतो भवेत्‌ । (अ. हृ. उ. २४ )। सश्रताचाय का भी 
कथन है. कि जहां पर प्राणियाँ के प्राण तथा सर्वे ( पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय, पश्च कर्मेन्द्रिय एवं उभयात्मक मन ) इन्द्रियाँ 
संध्रित हो तथा जो सर्वाज्ञों में उत्तम अड्ढड हो उसे सिर कहते 
है-.पाणाः प्राणभूतां यत्र भ्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमान्नमज्ञानां 
शिर इत्यमिपीयत्ते ॥ ( सुथ्रु. शा.)। वाग्भटाचार्य का कथन दे कि 
यह पुरुष दरीर अश्वत्थ वृक्ष के समान है तथा इस वृक्ष का 
मूल ( मस्तिष्करूपी प्रधान अड्ज ) ऊपर एवं हस्त-पादादि रूप 
शाखाएं. नीचे को फैली हुई हैं इस लिये शिरोरोग मूछ स्थान 
पर ही प्रहार करते हैं अतः मूलप्रहारकारी रोगों को शीघ्र नष्ट 
करने का प्रयक्ष करना चाहिये--ऊध्वेमूलमधःशखम्ृषयः पुरुषं 
बिंदु: । मूलप्रदारिंणस्तस्माद्रोगान्द्वीध्रतरं जयेत्‌ ॥ समस्त रोगों की 
चिकित्सा में यह सामान्य नियम है कि निदान (रोग के 
कारण ) का परिवर्जेन करना अध्यावश्यक ( संज्षिप्त और सार- 
भूत चिकित्सा ) है इस लिये जिन विविध कारणों से शिरोरोग 
होते हैं उन्हें दूर करना शिरोरोगों का प्रथम प्रतिषेध है--चर- 
वीक्तशिरोरीग कारण--अधारणीय वेगों का धारण, दिवास्वप्न, 
राग्रिजागरण, मादक पदार्थ सेवन, जोर से भाषण, ओस में 
सोना या घूमना, पूर्वदिशा की हवा, अतिमेथुन, असात्य गन्ध 
का सूंघना, घूछि, छुआं ओर हिम ओर घूप का सेवन, गुरु 
अम्छ और हरे पदार्थ का सेवन, अत्यधिक शीत जल का सेवन, 
सिर में चोट ऊगना, आमदोष, रोदन, बाष्पनिग्रह, मेघ (वर्षा) 
का समय, मन का सन्‍्ताप, देश और काल का विपयेय इन 
कारणों से वातादि दोष कुपित हो कर सिर में जा के वहां के 
रक्त को दूषित कर देते हैं जिससे शिरोरोग उत्पन्न होते हैं, अतः 
इन कारणों का प्रथम परित्याग करना चाहिये--पन्धारणा[दि- 
वास्वमाद्र।भी जागरणान्मदात। उच्चैर्भाष्यादवश्यायात्‌ प्राग्वातादतिमैंश- 
नाग ॥ गन्धादसात्म्यादाप्राताद्रजोधूमहिमातपात्‌ | गुवेम्लह रि तादा- 
नादतिशीताम्बुसेवनात ॥ शिरो5भिघाताददुध्धमाद्रोदनाद्वाष्पनिग्र- 
हात्‌। मेधागमान्मनस्तापादेशकालविपयेयात्‌ ॥ वातादयः प्रकुष्यन्ति 
शिर्यस्श्न दुष्प्रतिं । ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधलक्षणाः ॥ 
( च. सू. भ. ५७ ) । कारणपरित्याग के अनन्‍्तर शिरोरोगों के 
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शान्त हो जाता है, जेसे-अपस्मार, अम्लपित्त, जी विबन्ध, 

जीण पित्ताशय या यकृच्छोथ, मधुमेह, वातरक्त, नागविष, 
अस्छमयता ( 4०00985 ) या ज्ञारमयता ( </:9०98 ) विषम 
ज्वर, आन्च्रिक ज्वर, वातश्लेष्मिक ज्वर, अंशुधात, उच्णताप- 
दुग्ध ओर पाण्डु इन कारणसूत प्रधान रोगों की चिकित्सा 
करने से कार्यभूत शूछरूपी लक्षण स्वयं शान्त हो जाता है 
प्रधानगशसात्यशमः आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी 
कहा है कि कारण की अथम चिकित्सा करो "५8७४ ४॥6 
०७५७९? शिरःशूल या शिरोरोग के प्रतिषेधार्थ आयुर्वेद में अनेक 
अकार की श्रक्रियाएं तथा ओषधियाँ हैं, जेसे-कई प्रकार 
की शूलहर वनस्पतियों के कलक ओर स्वरस या क्वाथ से सिद्ध 
दुग्ध, घत ओर तेल का पान और अभ्यड्ग एवं सेक, प्रदेह, 
लेप, नस्य, धूम, अभ्यज्ञ, शिरोबस्ति, आस्थापन, अनुवासन, 
वसन, विरेचन, शिरोविरेचन, गण्ड्ूषधारण, कवर, बृंहण तथा 
क्ृमिन्न नस्य, अवपीडन, सिरावेध आदि। इन उपक्रमों का 


प्रयोग रोगी की अवस्था, दोष, बल एवं काछ आदि का विचार 
करके करना चाहिये। नस्यकमवेशिष्टय--शिरोगत रोग किंवां 
ऊध्वेजत्रुगतावकारों में नस्यकर्म प्रधान माना जाता है। 
चरकाचारय॑ ने लिखा है कि-नियमित रूप से नस्य लेते 
रहने से नेत्र, नासा ओर कर्ण की शक्ति अक्षुण्ण (रहती 
है तथा समय के पूर्व सिर के बार और डाढी के बाल 
श्वेव ओर कपिल नहीं होते हैं तथा गिरते भी नहीं 
हैं एवं वे बढते-रहते हैं, इसके सिवाय नस्य कर्म से 
सनन्‍्यास्तम्भ, शिरःशूछ, अदित, हनुअह, पीनस, अर्धाव- 
शिरःकम्पन ये रोग नष्ट हो जाते हैं। नस्यकर्म 
से सिर तथा कपाल की सिराएं, सन्धियां, स्नायु और कण्ड- 


सेदक और 


राएं त्पिंत होकर अधिक बलशाली हो जाती हैं एवं मुख 
असन्‍न तथा उपचित, स्वर स्निग्घ, स्थिर और महान्‌ तथा 
स्व इन्द्रियां निमेछ हो जाती हैं। नस्य से सहसा जञ्ञु के 
ऊपर होने वाले रोग नहीं होते हैं तथा अवस्था के जी होने 
पर भी उत्तमाड़ ( मुख तथा सिर ) पर जरा के छक्षण चर्म 
में झुरियां पढ़ना, एवं बालों का श्वेत होना) नहीं प्रगट होते हैं- 
शस्येक्म यथाकालूं यो यथोक्त निषेवते। न तस्य चक्लु्न प्राणं न 
ओज्रमुपहन्यते ॥ न स्यथुः रवेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि वा 
पुनः। न च केशाः प्रप्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः || मन्यास्तम्भः 
शिरश्शुलमदितं हनुसंग्रहः । पीनसार्धावभेदौ च शिरःकम्पश्व 
शाम्यति ॥ सिराः शिरःकपालानां सब्धयः स्तायुकण्डराः । नावन- 
ऑंजिताश्चास्य लभन्‍्तेड्स्यधिक बलम्‌॥ मुखं प्रसन्‍नोपचितं स्वरः 
स्निग्घ+ स्थिरो महान्‌ । सर्वेन्द्रियाणां वेमल्यं बल भवति चाधिकम्‌ । 
न. चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूध्वेजब्ुुजा: | जीय॑तश्रोत्तमाह्े च | 
जरा न लभते बलम्‌ ॥ ( च. सू. अ. ५ )। चरकाचार्य ने अन्यत्र 
भी लिखा है कि शासत्ज्ञ चिकित्सक समस्त शिरोरोगों में 
नस्यकमे करे क्‍योंकि नासा सिर का द्वार है इसलिये नासा- 
मार्ग से ऊपर पहुंचाई हुईं ओषध समस्त सिर में व्याप्त होके 
चहाँ के रोगों को नष्ट कर देती है--नस्तः कम॑ च कु्वीत शिरो- 
रोंगेषु शालवित्‌ । द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद, व्याप्य हन्ति 
ताबू ॥ नस्यकम मेद-चरकाचार्य ने नस्थकर्म के नावन, अवपीडन 
ध्यापन, घूम ओर प्रतिमर्ष ऐसे पांच भेद किये हैं--नावनज्ञा- 
अपीडब्न ध्मापन घूम एव च। प्रतिमशंश्र विजेयं नस्‍्तः कर्म तु 


स॒श्र॒तसंहिता 





पतन्मपा ॥ (च. सि. अ. ९ )। सुश्रुताचार्य ने भी नस्यकरम के 
पांच ही भेद किये हैं किन्तु उन्होंने नावन शब्द के स्थान 
पर नस्य शब्द का प्रयोग किया हे--तश्टिविधमप्रि पद्नविधवि 
कर्व्प॑ तथथा नसय॑ शिरोविरेचनं, प्रतिमशाब्वपीड: प्रधमनशख्य । 
(सु. थि. )। ( १) नावन यथा नस्य ( 8एणी )--नासिका के 
स्नेहन अथवा शोधन करने के लिये किसी भी हल्के चहोभक 
दृष्य का नासा में प्रवेश करना । इस तरह नावन के रुनेहन 


| और शोधन ये दो सेद हो जाते हैं--स्नेहनं॑ शोधनजैव दिविप॑ 


नावनं मतम्‌ । शोधन के लिये क्षोभक द्वव्य जेसे-पिप्पली, 
अपामागबीज, नकछिकनी आदि [द्वव्यों का चूर्ण बनाकर 


उसे सुंघाते हैं जिससे छींके आकर सिर के दोष खाव ू्छे रूप 


में निकल जाते हैं। (२) अवपीडन यह नस्य से खरतर 
होता है तथा इसमें उग्र छोभक ह्ृव्यों के चूण को नासा के 
द्वारा प्रविष्ट करके शिरोगुहा का संशोधन करते हैं। (४६) 
ध्मापन ( “787४0 07 वशा]9 ००7 ० ए०ज़वैका:8 )--- इस 
में कह, उष्ण और क्षोभक द्वव्यों के चूर्ण को कागद की 
भोंगली बना के या किसी अन्य नाड़ी द्वारा फूंक सारकर 
नस्थकम किया जाता है। यह क्रिया अत्यन्त तीचण है. तथा 
इससे देह के ख्नोतसों का सम्यक्तया संशोधन हो जाता है। 
(४ ) घूम ( ॥7॥94४०7 )--नासिका के द्वारा ओषधियों के 
घूएं को शिरोगृहा आदि आभ्यन्तरिक ख्रोतसों में पहुँचाने 
को धूमक्रिया कहते हैं। इसके धूम्रपान के समान ग्रायो शिक, 
स्नेहिक एवं वेरेचनिक ऐसे तीन भेद चरकादि अन्धों में किये 
गये हैं। (५) प्रतिम्श  ( 49ए7080४०0 ० 7/प ०छ77४ 


87 09/87068 [7४ ५७७०९॥७९ 6४७० )--इसका उद्देश्य नलासखा- 
गत श्लेष्मकला का स्नेहन करना है। इसे प्रायः दोषरदित 
अवस्था में प्रयुक्त करते हैं। काठ, आयु आदि का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं । यह नस्य के कार्य को करता है. तथा दोष- 
रहित होता है--प्रतिमश॑स्तु नस्यार्थ करोति न च दोषवान? इसे 
बारहों मास प्रातः तथा सन्ध्या दोनों समय प्रयुक्त कर सकते 


हैं तथा स्नेह को अछ्ुलि में लगा कर अह्छुलि को नास्ताछिद्र 


में प्रविष्ट करके तेल को ऊपर की ओर खींचना चाहिये. एव 
सूंघे हुये स्नेह को उच्छिद्डन करके बाहर नहीं निकार््ना 
चाहिये--अ्तिमरंस्तु स्नेहाथ करोति न च दोषवान्‌ू । सलस्‍स्तः 
स्नेहाड्लुलि दद्यात्‌ प्रातनिशि च सबंदा। न चोचिछल्ञेंद रोशाणां 
प्रतिमशेः स दाढ्यक्रत्‌॥ ( च. सि. अ. ९)। सश्ञातप्रतिमर्श 
प्रमाण--नासा के द्वारा कुछ उच्छिइन (सुरकने ) स्थे खेल 
या घृत ऊपर को आकर जब मुख में आ जाय तब अल्सर 
पूरा हो गया ऐसा समझें--रंपदुच्छिड्ननात्स्नेहो यावान बकन्न॑ 
प्रषय्ते । नस्तो निषिक्त तं विद्यात्‌ प्रतिमशे प्रमाणत: ॥ मुख्य दछार। 
प्रतिमशपान निषभेध--नासा से तरादि को सुरक कर उम्ुख्य से 
पीना नहीं चाहिये क्‍योंकि पेसा करने से कण्ठखाच छोले का 
भय रहता है जेसा कि कहा है--अतिमर्श तु न पिबेत. कण्ठ- 
ज्ावभयान्नरः । यावत्स्नेही ब्जेदास्यं तत्ममाणन्तु तस्य ह्लु ॥ 
( चक्रपाणि टीका ) अतएव शासत्रोक्त प्रमाणानुसार ही अति: 
मश का प्रयोग करना चाहिये। पूर्वोक्तृपञ्नविध नस्यक्रर्स्य अं 
क्रियाइष्टि से उनके तीन प्रधान कार्य हैं। (१) विरेच्यन, 
(२ ) बृंहण .तथा (३) शमन। ऊद्धृंजन्रुगत विकारों मे 
विशेषतः अवस्थानुसार इन्हीं तीनों में से किसी एक का 


अध्यायः २६ | 


उत्तरंतन्त्रम्‌ 
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प्रयोग करना पड़ता है । शिरोविरेचन का प्रयोग प्राय 


औधिजक के #ीयि न कली फल जि ज जला ५ जा 


: ध्ात्य्छाएतपयाद220ए्रडकपपप कया) 
कमा अत आअत+-- अली नमी जी. न्‍०ह). 


शिराःशूल, शिरोजाडब, गले के रोग, शोफ, कृमि, गण्ड, ग्रन्थि, 


कुष्ठ, अपस्मार तथा पीनस आदि नासारोग, इनमें होता 
है। बंहणकार्यकारी नस्‍्यों का प्रयोग चातिक शिरःशूल, सूर्या 
वत्त, स्व॒रावसाद, नासाशोष, मुखशोष, वाकसब्ज, कृच्छोन्‍्मी न, 
और अवबाहुक में होता है। शमनक्रियाकारी नस्‍यों का प्रयोग 
नीलिका, व्यक्ष, केशदोष ओर नेन्नरोगों में होता है। वाग्मटा- 


चाय ने मद्य तथा प्रतिमश इन दो उपक्रमों का उल्लेख 


किया है तथा मर्श को चरकोक्त वेरेचनिक प्रयोग समझना 
चाहिये । इसका प्रयोग रोगों में मात्रासेद, बल, दोष आदि 
का विचार करते हुये किया जाता है किन्तु प्रतिमर्श का 
प्रयोग स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के रक्षणार्थ होता है. ओर 
उसमें विशुद्ध तंछ को अद्जुलि के सहयोग से नासा में छगा 


कर सूंघा ( सुरका ) जाता है। इस प्रकार का यह प्रतिमर्श 
कायचिकित्सा के वस्तिकर्म के सदश माना गया है तथा जन्म 
से लेकर रुत्युपयन्त प्रशस्त माना गया है और इसका नित्य 
प्रयोग करने से मश के समान गुर्णों को करता है। इसमें 
मश के समान किसी अ्कार की यन्त्रणा ( पथ्यादि व्यवस्था ) 
- की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके सेचन में किसी 
प्रकार की व्यापत्‌ अर्थात्‌ उपद्रव भी नहीं होते हैं । नित्य 
अभ्यासार्थ नस्य के लिये तिरुते ही प्रशस्त है। सिर कफ 
का स्थान होने से स्वस्थ व्यक्ति के लिये अन्य स्नेह उपयुक्त 
नहीं होते हैं किन्तु ते ही प्रशस्त है। आजन्ममरणं शरास्त 
ग्रतिमशेस्तु बस्तिवत्‌ । मशवच्च श॒ुणान्‌ कुर्यात्‌ सदि नित्योपसेव 
नात्‌ ॥ न चात्र यन्त्रणा चापि व्यापद्श्यों मशेवद्धयम्‌ | तेलमेव च 
नस्थार्थ नित्याभ्यासेन शस्यते। शिरसः श्लेष्मधामलात स्नेहा 
खरथस्य नेतरे ॥ ( अ० हृ० सू० )। शिरोबस्ति-- शिरोरोगों में 
शिरोबस्ति का अत्यधिक महच्च है तथा शिरःशूल के संशमन 
के लिये इसका प्रयोग अत्यधिक छाभदायी होता है। चातिक 
शिरःशूल में इसका विस्तृत वर्णन किया जायगा। शिरोरोगहर 
सामान्ययोग--शिरोरोग में लेप, नस्य, तऊछ, छत, क्राथ तथा 
रस ओषधियों का प्रयोग होता है। लेपों में भेषज्यरव्नावली 
प्रोक्त गुझआदि लेप तथा कृष्णमरिचादि लेप श्रेष्ठ है--गुजा 
करअबीजन्न तयो: कल्को जले कृत: | मरिचेभज्वराजैश्व शीघ्र हरित 
शिरोव्यथाम्‌ ॥ इसके सिवाय मुचुकुन्द के छूलों को पानी के 
साथ पीस कर सिर पर लेप करने से अच्छा छाभ होता है। 
पाठादिलेप--पाठा, पटोलपन्न, सॉठ, एरण्डमूछ, सहजने के 
बीज, चक्रमर्द के बीज और कूठ इन द्ृ्व्यों को मटठे के साथ 
पीस कर सिर पर छेप करने से शिरोव्यथा शान्त होती है। 
नस्य--(.१ ) मुलेठी तथा वत्सनाभ् के महीन चूण को 
अत्यल्प मात्रा ( ह रक्ती ) में सूघने से तत्काल शिरःशूल 
शान्त होता है। (२) नवसादर तथा चूने को महीन पीस 
कर जल से आदर करके संघने से सिर की पीडा नष्ट हो जाती 
है। आए यच्छुक्तिकाचूर्ण चूणितं नवसादरभ्‌ । उभय॑ योजित॑ तस्य 
गन्वान्नश्यति शीर्षए्क्‌ ॥ ( भे० २० )। (३) कपास के बीजों 
की गिरी, दालचीनी, नागरमोथा, चमेली के पत्ते और फूल 
को पीस कर उसका रस नाक में छोड़ने से सर्व प्रकार के 
शिरःशूल शान्त होते हैं। (४ ) अपराजिता की जड़ या 
फल के स्वरस का नस्य देने से अथवा जड़ को कान में बांधने 


ब..+ 3 ५ऑिजनपोपिजताटफिलड पोज भी कै अजनी 
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से शिरोब्यथा नष्ट होती हे--गिरिकर्णीफझलरस मूलछख नस्यमा 
चरेत्‌ । मूल वा वन्धयेत्‌ कर्णे शीत्रं हन्ति शिरोव्यथाम्‌ ॥ ( भर, ) 
(५ ) तीन माशे भर सॉठ को दुग्ध के साथ पीस कर छान 


| के उनका नस्य देने से अनेक प्रकार की शिरोव्यथा नष्ट होती 


हैं। नागरकल्कपिमिश्र॑ क्षीरं नस्येन योजित पुंसाम । नासादोषो 

भूतां शिरोरुजां हन्ति त्तीबरतराम्‌ ॥ ( भे. र. )। ( ६ ) अधंनारी 
ख्वर रस की गोली को पानी में घिस कर उसका नसय देने से 
शिरोरोग में जन्य वेदना तत्काल श्ान्त होती है-वराटं ट्डूणं 
शुद्ध पतश्नभागसमन्वितम्‌ ! नवभागं मरीचस्य विष॑ भागत्रयं मतम्‌ ॥| 
स्तन्येन वटिकां कृत्वा नस्यं॑ दद्याद्विचक्षण:। शिरोविकारान्‌ विवि 
वान्‌ हस्ति इलेष्म्ोत्तरानपि॥ ( भें. २- )। ( ७ ) फिटकरी तथा 
कपूर के चूर्ण का नस्यथ लेने से शिरःशूछ तथा नासागत 
रक्तपित्त शीघ्र शान्त होता है--नावनाच्चूण॑रूपेण कपूंरः स्फुटि 
कारिका। नासाइसखुतिमात्तिज्ञ शिरसो हन्त्यप॑शयम्‌॥ (भसे० २०)। 
तर तथा घृत प्रयोग--( १ ) षड्विन्दु तेछ की ६ बंद दोनों 
नासापुर्टों में टपकाने से ज्ञीघ्र ही सिर के विकार नष्ट हो 
जाते हैं--एरण्डमू्ल तगर॑ शताह्वा जीवन्ति रास्ना सह सैन्धवजन्न । 
भज्ज विडज् मधुयष्टिका च विश्वोषध॑ क्ृष्णतिलूस्य तैलम्‌॥ आज 
पयस्तैलविमिश्रित॒त्न चतुगुणे भुज्ञरसे विपक्रम । पडविन्दवों नासिक- 
योनिधेया निहन्ति शीघ्र शिरसों विकारानू॥ (२) दुशमूल 
तेल--मूच्छित सार्पप तेल २ से०, दशमूलछक्काथ ८ से०, 
दशमूलकलक आधा सेर लेकर यथाविधि तेंक पका ले। यह 
तेल स्व प्रकार के शिरःशूल को नष्ट करता है। (३) 
घुस्त्ूरतंछक--धतूर के कल्क तथा क्वाथ से कटुतेल पका के 
अभ्यज्ञ करने से तथा कान में डालने से शिरोरोग और 
कर्णरोग नष्ट होते हैं । ( मे. २-)। इसी तरह भेषज्यरत्नावली 
में लिखे हुये गुश्नातंल तथा हिमांशुतेल लाभप्रद होते हैं। 
भावप्रकाशोक्त कुमारीतेंझठ, कनकतेक, तप्तराजतल, र््धतेल, 
लच्मीविकास तेल और भरड्गराजतेक भी अन्य रोगों के 
अतिरिक्त शिरोरोगों को भी नष्ट करते हैं। घृतप्रयोगों में 
महामायूरघृत ऊध्वेजञ्जुगत सर्वरोगों को नष्ट करता है-- 
शत्तं मयूरमांसस्य दशमूलीबलतुल[म्‌ । द्रोणेंडम्मसः पचेत्‌ श्षुक्ता 
तपश्मिन्‌ पादस्थिते ततः॥ निषिच्य पयसो द्वरो् पचेत्तत्र शताढकम । 
प्रपोण्डशीक वर्योक्तेजीवनीयेश्व भेषजै: | मेथाबुद्धिस्मृतिकरमूध्वेजश्ु- 
गदापहम्‌ ॥ मायूरमेतलन्निदिष्ट सर्वानिलहरं परम्‌। मन्याकर्णशिरों 
नेत्ररुजापस्मारनाशनम्‌ ॥ विषवातामयश्वास-पिषमज्वरकासजुत्‌ । 
( चक्रदत्त )। इसी तरह मयूराद्य घृत तथा अन्य जन्तु जसे- 
चूहे, मुर्गी, हंस तथा खरगोश आदि के मांस के स्वरस या 
क्वाथ से भी प्रथक्‌-शथक्‌ घतपाक किया जा सकता है-- 
आखुभिः कुक्कुटहँसे: शरैश्वापि हि बुद्धिमान्‌ । कस्पेनानेन विपचे- 
त्सपिरूध्वगदापहम्‌ ॥ ( भें. र. ) । कार्थों में पथ्याषडड्क्काथ 
बनाकर उसमें गुड़ मिलाके पिलाने से शीषशूल नष्ट होता 
हे--. थ्याक्षधात्री भू निम्बनिशा निम्बासृ तायुफै । कृतः क्वाथः पडज्ञो5यं 
पग्मुडः गीषशूलनुत्‌ ॥ ( शा्नघर ) उक्त क्राथ तीत्र तथा जीणं 


दोनों प्रकार के शिरःशूल में अमोघ औषध है तथा यह वेथ- 
परम्परा का श्रेष्ठ योग है। रसौषधियों में (१) शिरःशूछा' 
द्विज्ञ रस को दो रक्ती से चार रत्ती के प्रमाण में लेकर 
मधु या बकरी के दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने 
से एकदोषज, द्विदोषज, त्रिदोषजण आदि सब श्रकार के 
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वाली नदियों के जल का पीना तथा दतुअन, दिन में शयतन!' 
ये सर्व शिरोरोगी वर्जित कर दे। क्षवजुम्भामूत्रबाष्पनिद्रानिर- : 
वेगमअनम्‌ । दुष्ट नीर॑विरुद्धान्न सश्यविन्ध्यसरिष्जछम्‌ ॥ दन्तका॥ । 
दिवानिद्रां शिरोरोगी परित्यजेत । ( से. र, )। 

वातव्याधिविधि: काय: शिरोरोगेडनिलात्मके | 

पयोजनुपानं सेवेत घृतं तेलमथापि वा ॥ ३ ॥ 

वातिक शिरोरोय में- वातव्याधि रोग में कहे हुये समस्त 

उपचार अर्थात्‌ स्नेहन, स्वेदन, अभ्यज्ञ, परिषेकादिबाद्य तथा 
स्नेहपान और अनुवासनबस्ति आदि आस्तरिक उपचार 
करने चाहिये | इनके अतिरिक्त दुग्ध का पीना, छत या तक 
का सेवन हितकारी होता है ॥ ३ ॥ 


शिरोरोग नष्ट होते हैं--प्ूं रसं पलं गन्ध पल लौह पर रवि । 
गुग्युलो: पलचत्वारि तदर्द्ध ज्रिफलारज:॥ कुष्ठ मधु कणा शुण्डी 
गोक्ष॒रं कृमिनाशनम्‌ । दशमूलक्न प्रत्येक्ने तोलक॑ परिकस्पयेत्‌ ॥ 
काथेन दशमूल्याश्व यथास्वं परिभावयेत्‌ ॥ घृतयोगेन कतैव्या मार्षैक- 
प्रमिता वटी । ( भें. र. )। (२) महारूच्मी विछास रस को दो 
रत्ती प्रमाण में लेकर सेवन करने से शिरोरोगों को नष्ट करता 
--डोहमश्न॑ विष॑ सुस्त फलत्रयकद्धत्यम्‌ । थुस्तूरं वृद्धदारञ्व बीज- 
मिन्द्राशनस्य च ॥ गोश्लरकद्यञ्जैत पिप्पलीमूलमैव च। एतत्सवं 
सर्म ग्राम रते धुस्तूरकस्य च ॥ भावयित्वा वटी कार्या दविगुज्ञाफल- 
भानतः। महालक्ष्मीविलासो&यं शिरोरोगविनाशकः ॥ ( भे. र. )। 
(३) दन्‍्तोग्रवाल्योग-गोदन्तीभस्म १ माशा, प्रवालभस्म 
२ रत्ती लेकर घृत तथा शकरा के साथ मिश्रित कर सेवन 
करने से शिरःशूल नष्ट होता है। इस योग को दिन में 
तीन बार देना चाहिये । आधुनिक चिकित्सा शाखतर सें 
शिरःशूल को तत्कारू शान्त कंरने की अनेक अं षधियां 
अचलित हैं किन्तु उनसे स्थायी छाभ नहीं होता। (१) ए. 
पी. स्री. पाउडर--एस्प्रिन ७ ग्रेन, फेनासीटीन ३ ग्रेन, 


केफिन साइट्रास २ ग्रेन लेकर इन्हें खरल सें पीसकर शीतल 
जल के साथ प्रयोग करने से शिरःशूल श्ञान्त हो जाता है। 
मिन्न-मिन्न कम्पनियों ने उक्त ओषधियों के आधार से अनेक 
योग तयार कर रखे हैं जेसे अस्प्रो, सेरिडान, एनासीन, 
केस्प्रिन, सिवाल्जिन आदि। निद्वराजजक ओषधियों के प्रयोग 
से निद्रा जाकर शिरःशूल श्ञान्त हो जाता है। बोमाइड 
मिश्रण देने से शिरःशूलछ ज्ञान्त हो जाता है। पोटेशियम 
ओमाइड १५ ग्रेन, सोडा बोमाइड १० ग्रेन, टिंचर डिजीटेलिस 
३० बूंद, कछोरल हाइड्रेट ८ ग्रेन, सीरपएमोनिया एरोमेट 
* ड्राम, जल ३ जँस। इस मिश्रण को तीन या चार खुराकों 
में विभक्त कर प्रति तीन घण्टे पर देते रहने से शिरः शूल 
शान्त हो जाता है। निद्वाजनक ओषधियों प्ले ल्यूमिनाल, 

वेरोनाल सोनेरीन तथा मार्फिया का यथायोग्य प्रयोग करना 
चाहिये । शिरोरोग पशथ्यापथ्य-- स्वेद, नस्य, घूमपान, विरेचन, 
लेप, वमन, लद्धन, शिरोबस्ति, रक्तमोक्षण, अआू, ललाटादि 
स्थानों में शलाका द्वारा दाह, उपनाह, घुराणश्ृत का पान, 
शाली और सांठी चावल, यूष, दुग्ध, धन्व( मरुभूसि ) के पशु 
पत्तियों का मांस तथा पटोलपत्र, सहजन, दाख, बथुआ, 
करेला इनकी श्ञाक एवं फलों में आम, आंवले, दाड़िम, 
विजोरा नीबू और उवपदार्थों में तेल, छाछु, काझी, नारियल 
तया उसका पानी श्रेष्ठ हैं। इनके सिवाय हरड़, कूठ, भांगरा, 
इतकुमारी, नागरमोथा, खस, चन्द्रिका (कपूर या चांदनीरात), 





























विमश:--पित्त का अनुबन्ध वायु के साथ होने पर दुग्ध में 

इत डालकर पिछाना चाहिये और कफ का अनुबन्ध वास के 
साथ होने पर दुग्ध में एरण्ड आदि तेल डालकर पिलाना 
चाहिये। चरकाचाय ने लिखा है कि-वातिक शिशेरोग 
में स्नेहन, स्वेदन, नावन कर्म करना चाहिये तथा चात- 
नाशक पान ( पेय ), अन्न [का सेवन और उपनाह करना क्‍ 
चाहिये--त्रातिके शिरसो रोगे सस्‍्नेहान्‌ स्वेदानू सनावनान । 
पानाज्रुपनाहांश्व॒ कुर्याद्ातामयापहान्‌ ॥ ( च. थि, अ. २६ ) 
(१) स्नेहन कार्य के लिये अन्तःप्रयोगार्थ वरुणादिध्वत का 
न तथा बाह्य अभ्यज्ञवविष्रयोगार्थ रास्नादितेल, काकोल्‍ुयावचि- 
तेर, वलादितिल । (२) खेदन कर्म के लिये त्रयोदश स्वेदों में से 
योग्य स्वेद का अ्रयोग करना चाहिये--पक्रः प्रस्तरों ना 
परिषेकोधवगाहनम्‌ । जेन्ताकोउस्मघनः कर्प: कुटीभू: कुम्भिकैव च ॥ 
कूपोी होलाक इस्ेते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ ( च. सू. अ. १४ | 
(३ ) नावन या नस्यकमं--इसके लिये वृहत्पत्मसू क् दी र 
का नासा में नस्य देना चाहिये। इसके निर्माण के लिये 
अमर की ओषधियों में से भ्रत्येक को आधे आधे तोले भर 
लेकर आध सेर दुग्ध में एक सेर जल मिला कर क्षीरावशेच 
क्षीरपाक कर लेना चाहिये। श्रासकुठार रस को भी सुंघाकर 
नस्य विधान किया जा सकता है। पोटेशियम परमेंगनेट 
एक रत्ती भर लेकर महीन पीस के संघने से नस्थकर्म होता हे 
ओर इससे २० से ४० तक छींके आकर शिरोगुहा का वोच 
ववरूप में बह जाता है। (४) उपनाह करम- जीवनीय 
उपनाह-इसमें (3) अगुरु को पीस कर तेल में. भून जे 
रस गरम सुहाता हुआ उपनाह स्वेद करना चाहिये जथया 
(९) जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोछी, क्षीरकाकोली , 


बार वी ये मुद्दपर्णी, साषपर्णी, जीवन्ती और सुलेठी इनको समान भ्रमाण 
न्धसार ( चन्दन या सुगन्धिवच्य ) और कपूर ये सब | में मिश्रित कर गरम करके सिरप्रदेश में पीडास्थान पर 


झिरोरोग-चिकित्सा मे अशस्त द्वव्य हैं। स्वेदों नस्य॑ इमपान उपनाह स्वेद करें। (३) मछुली या मांस से उपनाह स्वेद करें ॥ 
विरेको, लेपरछदिलंडून शौष॑बस्तिः ।.रफोन्मुक्तिवेहिकर्मोपनाहो, जीर्ण (४) तिछ, चावल, उड़द की दाल इन्हें पानी में उबयात्क कर 
तपः शाल्य: अश्िकाश्व ॥ यूषों दुस्ध॑ मांस पटोलं, शिसरुद्राक्षा खिचड़ी सरीखे बना के सिर पर सुहाता लेप कर ऊउपना 

बास्तुक कारवेहमू | गान घात्री दाडिम॑ मातुलक्क, तैल तक्र काजिक॑ स्वेद कर । (५ ) वातनाशक अन्न तथा पान-चूत से से स्को 
नारिकेलम्‌ ॥ पथ्या कुछ सृक्षराज: कुमारी, मुस्तोशीरं चन्द्रिका गेहूं के पदार्थ, मूंग की दाल, पेयोंमें दुग्धपान (६) वातध्ल 


अभ्यज्ञ या मदन--नारायणतैल, साषादितेल, असारिणीलैल्ल स्तर 


गन्धसारः । पूरश्न ख्यातिमानेष वर्ग: सेव्यो मत्यं: शौष॑रोगे 
यवाखस्‌ ॥ ( भें. २. )। अप्य-छींक, जुस्भा, मूत्र, निद्वा, आंसू | अभ्यड्रादि करें। ( ७ ) लेप-... १. । कुष्टा दि लेप--इसमें कूड 
तथा एरण्ड की जड़ को काओझ्ी या तक्र में पीस कर खिर 


उैथा सर इनके वेग को (रोकना एवं दूषित जल का पीना, 
पर लेप करें । २. सुचकन्द पुष्प को पीस कर कुछ गरम करयव्फे 
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एड अन्न का सेवन, सल्लाद्धि तथा विन्ध्याद्धि से निकलने 
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सिर पर ठेप करें । ३. कुछठ, एरण्डमूछ और सोंठ को तक्र से 
पीस कर किद्निदुष्ण करके सिर पर लेप करें। ४. देवदारवा दि 
छेप--इसमें देवदारु, तगर, कूठ, जदामांसी और सॉंठ को 
काओझी या मटठे में पीस कर थोड़ा घृत डाछ के गरम करके 
सिर पर सुहाता लेप करना चाहिये। ( ८ ) शिरोबस्ति--एुक 
सोलह अड्जुल चौड़ा तथा सिर के चारों -. ओर आ सके उतना 
लम्बा चर्म का पद्दा लेकर उसे सिर की बीच की खोपड़ी 
खाली रख कर सिर के चारों ओर लपेट कर बांध देवें। पद्दी 
के नीचे के किनारों पर उड़दी के आदे को जल से गीला कर 
लेप के वहां की सन्धि को बन्द कर देवें जिससे पटटे से कोई 
सिर पर भरे हुए तेछादि द्वव पदार्थ बह कर बाहर न निकल 
सके। फिर रोगी को सीधा तथा निश्चक बेठा कर उस के 
सिर पर गुनगुना औषधीय तेल भर देवें। जब तक शिरो- 
वेदना दूर न हो तब तक अथवा एक प्रहर या आधे प्रहर 
तक तेर को घारण करे। इस प्रकार प्रयुक्त यह शिरोबरति 
वातजन्य शिरोरोग को नष्ट करती है तथा हलुभह, 
मन्यास्तम्भ, अचिशूछ, कर्णशूछ, अर्दित तथा शिरः्कम्प को 
भी विनष्ट करती है। भोजन करने के पूर्व इस बस्ति का 
अयोग करना चाहिये। एक बार बस्तिकर्म करने के पश्चात्‌ 
७५ दिन, ६ दिन या ७ दिन के अन्तर से पुनः बस्तिकर्म 
करना चाहिये। बस्तिकर्म हो जाने पर वहां के ते को 
निकाल कर शीशी में रख के तथा बन्घन को खोलकर चर्मेपट्ट 
हटा के सिर, छलाट, सुख, गरदुन ओर कन्घे आदि का मर्दृन 
करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ मन्दोष्ण जछ से सिर, मुख 
तथा अन्य दारीराड्जों को भी प्रच्चाछित कर हितकर भोजन 
का सेवन करें । आशिरोब्यापि तच्चम षोडशाह्ुल्मुच्छितम्‌ । 
तेनावेष्य शिरो<पस्तान्माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥ निश्चल्स्योपविष्टस्प 
तैले: कोष्गैः प्रपूरयेत । धारयेदारुजः शाम्तेर्याम॑ यामा्इमेव वा।॥ 
शिरोबस्तिह रत्येषप शिरोरोगं मरुऋूवम्‌ । हनुमन्याक्षिकर्णातिमर्दितं 
मूर्थकम्पनभ्‌ ॥ बिना भोजनमेवेष शिरोबस्तिः प्रयुज्यते । पद्चाहं 
वापि सप्ताह षडहं चैवमाचरेत ॥ ततोडपि नोतस्नेहस्तु मोचयेद्वस्ति- 
बन्धनम्‌। शिरोललाटवदनग्रीवांसादीनू विमदयेत्‌ ॥ सुखोष्णेना- 
स्‍्भसा गात्र प्रक्षाल्याइनाति यद्धितम्‌॥ (यो. र- शि- चि. ) 
सैषज्यरत्नावली में वर्णित शिरोबस्ति विधान में चर्म को आठ 
आठ अंगुल ऊँचा ( चौड़ा > लेकर सिर के चारों ओर लपेट 
कर बाँघ के निश्वल बेठे व्यक्ति के सिर पर उष्ण ते भरने 
का विधान है--आशिरो व्यायतं चमे ऋृत्वाशबुलुमुच्छितम्‌ । 
तेनावेष्टय शिरोउपस्तान्माषकस्केन लेपयेत्‌ ॥ इत्यादि । शिरोबस्ति 
के अनन्तर उष्णोदुक से स्नान करके पंथ्यकरं आहार लेना 


चाहिये । पथ्य में जड्ली पशु-पक्तियों का माँस व रस, शालि 
और साढी चावर्छों का भात, घृत तथा दुग्ध श्रेयस्कर है। 


मुद्गान्‌ कुलत्थान्माषांश् खादेच्च निशि केवलान | 
कट्ष्णांश्व ससर्पिष्कानुष्णं चानु पयः पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रात्रि के समय मूंग उड़द या कुछत्थ को उबाक कर 
कटृष्ण गरम मसाले और घृत से संस्कृत करके सेवन करना 
चाहिये तथा मन्दोष्ण दुग्ध का अनुपान करना चाहिये ॥ ४॥ 
पिबेद्य पयसा तेल तत्कल्क वाउपि मानवः | 
वातप्नसिद्धे: क्षीरेश्व सुखोष्णेः सेकमाच रेंत्‌ ॥ ४ ॥ 
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तत्सिड्धेः पायसेवो5पि सुखोष्णेलपयेच्छिरः । 
स्विन्नेयों मत्स्यपिशितेः ऋशरेवों ससेन्धवेः ॥ ६॥ 
अथवा दुग्ध के साथ तिल तेल मिला कर अथवा तिल 
का कल्क सिश्रित करके पीना चाहिये।' इसके अन॑न्तर 
वातनाशक (€ भद्गदार्वादिगणोक्त > ओषधियों के कल्क व 
क्ाथ से सिद्ध किये हुये सुखोष्ण इुग्घ की धारा से सिर पर 
सेक करना चाहिये। अथवा वातप्न ओषधियों के कल्‍्क और 
क्ाथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध में बनाई हुईं सुखोष्ण खीर 
( पायस ) का मस्तिष्क पर लेप करके सेक करना चाहिये। 
अथवा उबाली हुई मछुछी के मांस को पत्थर पर पीसकर 
किंवा कृशरा ( खिचड़ी ) में सेन्धव लवण डाल कर सिर पर 
सुहाता हुआ लेप करके सेक करना चाहिये ॥५-६॥ द 
विमर्श:--तिल और तण्डुल को मिलाकर ६ गुने पानी में 
उबाल कर कृशरा बनाई जाती है--'तिरतण्डुरुसम्मिश्र: कृशरः 
सोडभमिधीयते ४? ््ि 


5 बे ३९: के 
द चन्दनोत्पलकुष्ठवा सुश्लचणमंगधायुतः | | 
स्ंग्घस्य तल नस्य॑ स्यात्‌ कुलीररससाधितम्‌ || ७ ॥ 
चन्दनादिलेप--मलयागिरी चन्दन, कमर, कूठ और 
पीपल इन्हें समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर जल के साथ 
श्ठछचण ( महीन ) पीस के सिर पर लेप करना चाहिये। 


प्रथम स्नेहन करके केकड़े के मांसरस में सिद्ध किये हुये तेल 
का नस्य देना चाहिये ॥ ७॥ 


वरुणादो गणे छुण्णे क्षीरमद्धोंदक पचेत्‌ । 

क्षीरशेषद् तन्मथ्यं शीत सारमुपाहरेत्‌ ॥ ८॥ 

ततो मधुरकेः: सिद्ध नस्ये तत्‌ पूजितं हथिः | 

तस्मिन विपक्वे क्षीरे तु पेयं सर्पि: सशकरम्‌॥ ६॥ 

वरुणादिगणसिद्धदुग्धोत्थ-छ्लृतनस्य--द्वग्यसंग्रह णी य' अध्याय 

में कहे हुये वरुणादिगण की ओषधियों को कूटकर उसका 
कल्क बना के उसमें दुग्ध तथा आधा पानी मिला कर क्षीर- 
पाकविधि से पाक करके क्षीरावशेष रहने पर उसका मन्थन 
करके शीतल सार ( मक्खन ) निकाल लेना चाहिये। पश्चात्‌ 
इस मकक्‍खज़ को मधुरक गण ( काकोल्‍यादि गण ) की ओष- 
थियों के कल्क तथा क्वाथ से पका कर नस्यकम में प्रयुक्त 
करने से लाभ होता है। इसी प्रकार वरुणादिगण की ओष- 
धियों के द्वारा पकाये हुये दुग्ध में घत और शकरा का भ्रक्षेप 
देकर शिरोरोगी को पिलावे ॥ <-९ ॥ 


५ स्नेहि » 

धूमञ्वास्य यथाकालं स्नहिक योजयेद्धिषक्‌ | 

पानाभ्यज्लननस्येषु बस्तिकमेणि सेचने ॥ १० ॥ 

विदध्यात्त्रेबत धीमान्‌ बलातेलमथापि वा । 

मोजयेच्च रसे: स्विग्थे: पयोभिवों सुसंस्कृतेः ॥ ११॥ 

धूम तथा तैल का विधान--यथाकालअ थाँत्‌ अवस्थाजुसार 

किंवा|शाख में|जो घूमपान के आठ काल बताये हुये हैं तदनुसार 
स्नेहिक घूमपान का प्रयोग शिरोरोगी के लिये करना चाहिये। 
पान, अभ्यज्जञ, नस्य, बस्तिकर्म और सेचन के लिये महावात- 
व्याधि अधिकार में लिखे हुये त्रेद्नत छत अथवा मूढगर्भ 
चिकित्साधिकार में कहे हुये. बछातेक का प्रयोग करना 
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सुश्रुतसंहिता . 
चाहिये। शिरोरोगी को मांसरस के चा स्निग्ध उच्यों ' बच्चों के | चाहिये। अथवा काकोल्‍्यादि महुरगण की ओषधियों के 
या दुग्ध के साथ अथवा सुसंस्क्रत पदार्थों के साथ भोजन | कल्क और क्ाथ से सिद्ध हुये छत की अनुवासन बस्ति देनी 
कराना चाहिये ॥ १०-११॥ चाहिये। इसके सिवाय शरीर का स्नेहन करने के लिये ताजे / 
विमशे:--धूमपान समय--स्नाखा भुक्ला समुल्लिख्य दुग्ध से मक्खन निकाछ कर उसमें शर्करा मिलता के सेवन 
अत्ता दन्तान्विश्ुष्य च। नावनाअननिद्वान्ते चात्मवान्‌ धूमपों भवेत्‌, | करायें। अथवा इस शकरायुक्त छत का स्नेहन नस्य या :- 
पित्तरक्तसम॒त्थानो शिरोरोगो निवारयेत्‌ | भी दीजा सकती है। इस प्रकार उक्त चिकिस्साके 
शिरोलेपे: ससर्पिष्के: परिषेकेश् शीतले: | अतिरिक्त अन्य कोई भी ओऔषध या कर्म जो कि पित्तरक्त क्‍ 
क्षीरेश्व॒ससधान्याम्लसस्तुक्षैद्रसिताजलेः॥ १९॥ |... पट करने चारा तथा हितकारी हो उसका पित्तरक्तजन्य 
स्छ्ु स्ठ्क्ष्‌ शिरोरोग में प्रयोग करना लाभदायक होता है ॥ १७-१७ ॥ 
रे पित्तरक्तजशिरोरोग चिकित्सा-पित्त और रक्त के प्रकोप से विमर्शः--योगरत्नाकर में पेत्तिक शिरोरोग में ग्रथम रुग्ण . 
उत्पन्न हुये शिरोरोग को मधु॒रकादि द्वव्यों से बनाये हुये | को स्नेहन करा के पश्चात्‌ विरेचन कराने को लिखा है तथा 
लेपद्वव्य में घ्रत मिला के पीस कर सिर पर लेप करके उसे विरेचन के लिये द्वाक्षा, त्रिफला, ईख का रस, दुग्ध और छत 
ठीक करना चाहिये। इसी प्रकार सिर पर शीतल द्वव्यों के | के प्रयोग लिखे हैं--फित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्ध॑ सम्यग्विरेचयेत । | 
स्वरस या क्वाथ का सिद्धन करना चाहिये । अथवा दुग्ध, संद्बीकात्रिफलेक्षूणां रसेः क्षीरेच्च॑तेरपि ॥ (यो० र० ) चरकाचाये. 
सांठे का रस, घान्याम्ल ५ ( काञ्नी ), मस्तु ( दही के ऊपर का ने पित्तजन्य शिरोरोग में घी, दुग्ध, सेक या सिश्चन, शीतल 
पानी ), शहद और शकराजछ इनमें से क्लिसी एक के द्वारा | द्वव्यों के लेप, नस्यकर्म, जीवनीय गण की ओषधियों के करूक 
सिर पर सिश्चन करना चाहिये॥ १२ ॥ ओर क्वाथ से सिद्ध घृत तथा अन्य पेय ओर खाद्य पित्तनाशक 
हों उनका अयोग करना छिखा है--त्ते इतं पयः सेकाः शीता 
लेपा: सनावना:। जीवनीयानि सर्पीषि पानान्नत्नापि पित्तनुत ॥ 
( च० चि० अ० २६ ) इस अकार चरकाचार्य ने एक जीवनीय 
इत को पीने, भोजन के साथ खाने, नस्य में लेने, सिर में 
लगाने ओर बस्ति द्वारा अयोग करने आदि सभी कर्मों में 
उपयोगी सिद्ध किया है। पेत्तिक शिरोरोग में हिमांशु तेत्ठ या 
हिमसागर तेल का शिरोमर्दन तथा घत और ज्ञीर की शिरो- 
बस्ति अत्यधिक छाभ करती है। पानकों में-- पित्तपापल।, 
धनिया, बीज निकाले हुये सुने प्रत्येक ६ साहोे 
ओर मिश्री ४ तोले भर लेकर सब को आध पाव पानी या 
उत्तम गोदुग्ध के साथ पीस कर १ तोले गुछाब जल और 
एक तोले मिश्री मिला के पिला देना चाहिये। इससे तत्कात्क 
पंत्तिक लक्षण शान्त होते हैं। रस ओषधियों में स्वर्णमालिनी 
पसन्‍्त, चन्द्रका रस, मुक्ता भस्म, यशद भस्म, रौप्यमातक्तिक 
भस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म, दुन्ती भस्म, प्रवाल भस्म, छाक्ति 
भस्म या वराट भस्म इनका स्वतन्त्र या मिश्रित यथावरूथा- 
चुसार मक्खन और मिश्री के साथ प्रयोग करने से पेच्तिक 
शिरोरोग में विशेष लाभ होता है । 
कफोत्थित्‌ शिरोरोगं जयेत्कफनिवारणे: ॥ १८ || 
शिरोविरेकबमनेस्तीरणेर्गरड्षघारणै: | 
अच्छख्न पाययेत्सरपिं: स्वेदयेब्ाप्यमीरणशः ॥॥ १६ ॥। 
कफजशिरोरोगचिकित्सा-कफजन्य शिरोरोग को कफना शव 
तीचण शिरोविरेचक तथा मदनफलादि तीचण वामक ओपषधियां 
के द्वारा तथा त्रिकठु आदि तीचण ओषधियों के .क्राथ बे 
गण्डूष धारण से नष्ट करना चाहिये। इसके अनन्तर सच 
घत का पान करा के कुछ समय तक निरन्तर स्वेद्न 
करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
शिरो मधूकसारेण स्रिग्यज्ञापि बिरिचयेत्‌ | 
इज्लुदस्य त्वचा वाउपि मेषश्रृद्धस्य वा मभिषक्‌ ॥२०।। 
शिरोविरेचन--कफज शिरोरोगी को प्रथम स्नेहपान करा च्छे 
महुए के सार से या इड्ुुदी ( हिंगोट ) की त्वचा के चूर्ण स्पे 
























नलवझुलकहारचन्दनोत्पलपद्नक: ॥ १३॥ 
वंशशेवलयष्टयाहमुस्ता5स्मोरुहसंयुते: । 
शिरःलेपे: सघृतेबेसपैंश् तथाविधेः ।| १४ ॥ 
लेपद्रव्य--नलरू ( नड्सर ), वज्चुरू (वेतस ); लालकमल, 
श्वेतचन्दुन, श्वेतकमर, पद्माख, बांस, शेवाल ( दूर्वा ), 
सुलेठी, नागरमोथा और कमल इन्हें समान प्रमाण मिश्रित 
कर दो तोले भर लेके घृत के साथ पीस के कुछ गरम कर 
सिर पर सुहाता लेप करना चाहिये। अथवा रक्तपित्तजन्य 
विस में अ्युक्त होने वाले उशीर, छामज्जक, चन्दन, अज्षन, 
मोती और गेरिक आदि द्वव्यों को जल से पीस कर सिर पर 
लेप करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ बे 
मधुरेश्व मुखालेपेनस्यकर्मभिरेव च । 
४८४८७ ३ पथ 3 
आस्थापनेबि रेकेश्व पथ्येश्व स्नेहबस्तिमि: || १५॥ 
क्षीरसर्पिहित नस्यं वसा वा जाड्नला शुभा | 
उत्पलादिविपकेन क्षीरेणास्थापनं हितम्‌ ॥ १६॥ 
भोजन जाज्ललरसे: सर्पिषा चानुवासनम्‌ | 
मधुरे: क्षीरसपिंस्तु स्‍्नेहने चसशकरम । 
पित्तरक्तन्नमुद्दिष्टं यत्चान्यद्पि तद्धितम|॥ १७॥ 
पेत्तिकशिरोरोग में--काकोल्यादिगण की मधुर ओषधियों 
को दुग्ध या पानी के साथ पीस कर मुख पर लेप करना 
चाहिये एवं उन्हीं ओषधियों के चूर्ण का नस्य देना चाहिये। 
इसके अतिरिक्ष आस्थापन बस्ति, विरिचक औषध या कम, 
सधुरप्रधान पेय तथा खाद्य पदार्थों से बना हुआ पथ्यकारी 
भोजन, स्नेहबस्ति इनसे पित्तरक्तजन्य शिरोरोग को नष्ट 
करना चाहिये। ताजे दुग्ध को मथ कर निकाले हुये घत का 
नस्य देना अथवा जड़ली पशु-पत्तियों की वसा का नस्य देना 
शुभकारक है। उन्यसंग्रहणीय अध्याय में लिखे हुये उत्पला- 
द्गिण की ओषधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये 
दुग्ध की आास्थापन बस्ति देनी हितकर है। बस्तिकर्म के 
अनन्तर जक्नली पशुपत्षियों के मांसस के साथ भोजन कराना 


अध्यायः २६ |] उत्तरतन्त्रम्‌ १३७ 
अथवा मेढासींगी के चूणे से नस्य देकर शिरोषिरेचन त्रिदोषजशिरोरोगचिकित्सा- त्रिदोषजन्य शिरोरोग में रोग में तीनों 
कराना चाहिये ॥ रण. दोषों को नष्ट करने वाली चिकित्साविधि हितकर होती है। 


आभ्यामेव ऋतां वत्ति घूमपाने प्रयोजयेत्‌।. इसके लिये साधारण छत का पान अथवा घुराण छत का पान 

ब्रेयं कटफलचूणज्व कवलाग् कफापहा: ॥ २१॥ विशेष हितकर होता है ॥ २४ ॥ 

धूशत्रवत्ति-हिज्ञोट की छाल तथा मेषशइद्ढी के चूण को जल विमशः--चर काचारय ने भी लिखा है कि सन्निपातजन्य 
के साथ पत्थर पर पीस के वर्ति बना कर उसका घूमपानाथ शिरोरोग में सन्निपातनाशक विधि हितकर होती है--सन्नि- 
प्रयोग करना चाहिये । इसके सिवाय कायफल के चूर्ण को पातभवे काया सन्निपातहिता क्रिया ॥ ( व. थि. अ. २६ ) योगन- 
सूंघना तथा कफ को नष्ट करने वाली त्रिकंड आदि तीचण रलाकर सें लिखा है. कि सन्निपातजन्य शिरोरोग में (१) घृत, 
ओषधियोँ के क्ाथ का कवर घारण करना चाहिये ॥ २१ ॥- शी तछ, (३) पा (४) घूमपान, (५) गा (६) शिरो- 

सरलाकुष्ठशार्ज्ष्टादेवकाष्ठे: सरोहिषे: । वेरेचन, (७) लेप, (<) स्वेदादिक का प्रयोग करें तथा (५) 


कल पे पुराण घृत का पान विशेष द्वितकर होता है--सन्रिपातससुल्वेश्त्र 
क्षारपिष्टेः सलवण: सुखोष्णेलेपयेच्छिरः ।| २२। | चूत तैलं च बस्तयः । घूमस्तस्य शि रोरेकलेपस्वेदायमाचरेत्‌ ॥ पुराण- 
शिरोलेप--सरला ( देवदारु या चीड़ )) कृठ) शाईंश | सविषः पाने विशेषेण दिशन्ति हि॥ ( यो० २० ) (9) शर्तों में 
( छुईमुई या महाकरज ), देवकाष्ठ ( देवदारु ) रोहिष घास | त्रिफछा घृत तथा (२) तैलों में जीवकादय तथा बृहजीवकादतेल 
इन्हें सम प्रमाण में मिश्रित कर दो तोले भर छे के थोड़ा सा | का अभ्यज्ञ, नस्य और बस्ति के द्वारा आयोग करना चाहिये । 
लवण मिला कर ज्ञारोदक के साथ पीस के सुहाता गरम-गरम | (३) नस्य के लिये ढुग्ध से सोठ को पका कर अवपीडन नस्य 
सिर पर लेप करना चाहिये ॥ २२ ॥ लेवे। करझ्ञादि नस्य-करअफलूमज्ञा, सहजन के बीज, तेजपात, 
यवषष्टिकयेश्रान्न॑ व्योपक्षारसमायुतम्‌ । मिश्री और वचा को पीस कर नस्य लेना चाहिये। लेप के लिये 
पटोलमुद्गरकौलत्थेमोत्रावद्भोजयेद्रसे: ॥ रेऐे ॥ श्वेत चन्दन, कपूर, केसर, पुराने चावल इन्हें गुलाब जल में 
कफजशिरोरोग में भोजनादि-- जो का दुलिया अथवा साटी पीस कर थोड़ा सा सिरका मिलता के लेप करना चाहिये। 
चावल के भात में सॉंठ, मरिच और पिप्पली का चूर्ण तथा अथवा प्रिय्लु, अनन्तमूछ, काली निशोथ, सौंढ और र्वेत 
3 क्र अमन दे । त्तच क्तोल्चण ए 
उबाल कर इनके रस के साथ मात्रापूर्वक भोजन कराना चाहिये॥ वैजिक शिरोरोग के ही होते हैं व हिल्ये स्प को सदर तहीं 
विमशः--कफज शिरोरोग-चिकित्सा में निम्न उपक्रम यथा- होना यही एक विशिष्ट छक्षण है-- रक्तात्मकः पित्तसमानलिज: 
वस्थाजुसार करने चाहिये जेसे (६) उपवास, (२) रूच्ष, उष्ण स्पर्शासहत्व॑ शिरसो भवेज्व” रक्तजशिरोरोग का आधुनिक किसी 
और आग्नेय द्वव्यों से स्वेदन, (३) घूमपान, (४) नस्य; | + रोग से साम्य नहीं मिलता है किन्तु इसके ये दो विशिष्ट 
(७) प्रधमन नस्य इन क्रियाओं से दोर्षो का बाहर उत्सर्ग हो | + ( रक्ताभ चेहरा ओर शिरःस्थान का जप ) 
जाता है तदनन्तर (६) कफनाशक लेप, (७) शिरोविरेचन, सिर की स्थानिक विक्ृतियों। के कारण हो सकते हैं जसे (१) 
(८) वमन, (५) गण्डूष धारण, (१०) पुराण छृत का पान; पुरकपाद ता व हा हन्वस्थि के वायुविवरों में शोथ ( शि:. 
(११) कफन्न अज्नपान और विहार एवं वातसंसर्ग होने पर एण्ड ) (२) अभिघात ( 7ुपएए ४० ४९ 00083 ) जिससे 
(१२) दाहकर्म तथा शेष सभी में (१३) रक्तमोक्षण क्रिया | अस्थि में शोथ हो, रक्ताधिक्य से उस अज्ञ का वर्ण छाल हो 
करनी चाहिये--कफजे स्वेदितं धूमनस्यप्रधमनादिभिः । शुद्ध | आती है तथा शिरःशूल होता है। अस्थिविवरशोथ की तीन्र 
प्रल़ेपपानानैः कफध्नेः समुपाचरेत ॥ पुंराणसर्पिषः पानेस्तीधगबेस्ति- अवस्थाओं में तीच्र शिरःशूछ, दाह, स्थान रु ओर स्पर्शा- 
भिरेव च । कफानिलोत्थे दाह: स्याद्‌ शेषयों रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ( च० | सद्य बना रहता है। अनेक सा्वदेहिक विकृतियों में रक्तज 
चि० अ० २६ ) शिरोरोगों में निम्न नस्य अच्छे छाभकारी है. | शिरोरोग की अवस्था हो सकती है जेसे तीघ्रमदात्यय, मधुमेह, 
(१) कट्फलादिनस्थ--केवछ कद्फल चूण को सुंघाने से तत्काल रक्तमाराधिक्य और तीत्र विष वेग, इनके सिवाय बहिर्मीवा- 
शिरःशूल शान्त होता है। (२) अरकापिनिस्य-- चावल को आक | पमनी की शाखा में विकृति और रक्ताधिक्य होने के कारण 
के दुग्ध में भिगो के सुखा ले। इस तरह तीन वार भिगो के | रिरशुल और चेहरे की छालिमा इस रोग में .हो जाती है। 
सुखा कर घोट के कपड़छुन चूण कर. लेना चाहिये ॥। आवश्य- चिकित्सा-- रक्तविक्षतिजन्य शिरोरोग की मल] ' चिकित्सा 
कतानुसार इसका श्रधमन नस्य करने से कफज शिरःशूछ, | पित्तज शिरोरोग के समान करनी चाहिये। वसा ही भोजन 
कर्णशूछ और मूच्छा तत्काल दूर होते हैं। (३) हयारिनस्थ-- | हा और लेप रूगाना चाहिये । विशेषतया सिर और कपाछ 
कनेर का फूछ, नकंछिंकनी, कायफल, जाविन्नी, वचा ओर में बढ़े हुये रक्तमार को कम करने के लिये रफ्तमोक्षण, प्रच्छान, 
ज्रिकु इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन पीस. के कपडछन सिरावेघ या जलौका का श्रयोग करना चाहिये--रक्तजे पित्त- 
चूर्ण बनाकर शीशी में भर दें। यह नस्‍्य कफज शिरोरोग, 
मुच्छा और संन्यास में तत्काल छाभ पहुंचाता है।. 


बत्सव भोजनालेपसेवनम्‌ । शीतोष्णयोश्व विन्यासों विशेषाद्र क्तमों- 
क्षणम ॥ छेप के लिये शतधोत छत को छऊगाना अथवा आंवले, 
शिरोरोगे त्रिदोषोत्ये त्रिदोषन्नो विधिहिंत:। 
सर्पिःपानं विशेषेण पुराणं.वरा दिशन्ति हि.॥ २४ ॥ .. 








(कि लरीक ली जि नीजजल टी हरी 5५. नह री के जी के, # ५5.०८ 5>४ ५८ 

































खस, सुगन्धबाला, कमल का फूल, घाय का फूल और मुनकके 
को गुलाब जछ में पीस कर सिर पर छेप करें। नस्याथ घड्वि- 
| न्दुतेछ का अवपीडन नस्य लेना चाहिये। .. | 
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क्षयजे क्षयमासाद कत्तें्यो बंहणों विधिः | 
पाने नस्ये च सर्पि: स्याह्मतन्नमधुरे: शतम्‌ | 
क्षुयकासापहं चात्र सर्पि: पथ्यतमं विहुः ॥ २५॥ 
क्षयजशिरोरोगचिकित्सा-- रसरक्तादिधातु-क्षयजन्य शिरो- 
रोग में किस प्रकार की धातु का क्षय हुआ है ऐसा ज्ञान करके 











अस्थिविभागों से इधर-उधर आने छगते हैं। ऐसी 
अवस्था में कृचक ( >0पथ ) व्के द्वारा उनका निहरण करना 
चाहिये अथवा मूद्धंविरेचक विडज्ग, मरिच, अपामार्ग, शिश्रुबीज 
प्रभ्धति ओषधियों के चूण के नस्य के द्वारा उन्हें बाहर निकालने 
चाहिये। अथवा छोटे सहजने के बीज और कांसे के मल को . 
बंहणविधि का अयोग करना चाहिये। वातनाशक भद्धदावादि गोमूत लाल कम कक दी देवे। का का क्‍ 
गण की ओषधियों तथा काकोल्यादिगणोक्त वातनाशक मधुर आद कवि गा का 32227 08 
हि न्‍्रीडन नस्य देना चाहिये ॥ २६-२८ ॥ 
ओषधियों के कर्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये घृत का पान 


ओर नस्‍्य में प्रयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त क्षय ओर |. पूतिमत्स्ययुतान्‌ घूमान्‌ कमिन्नांश्व प्रयोजयेल | 
कासनाशक घृर्तो ( वासादि घृत ) का प्रयोग क्षयज शिरोरोग | भोजनानि कृमिन्नानि पानानि विविधानि च ।। २*- ॥। 
में विशेष पथ्यकारक माना गया है ॥ २५॥ सड़ी हुई सूखी मछुछी को जज्ञरों पर डाल्ठ कर उसका 
विमशः--ज्ञयजन्यशिरोरोग में (१) बूंहण, (२) घृतपान | "सो में घुंआा देने से अथवा झृमिन्न विडड्न आदि. ओषधियों 
या स्नेहपान, (३) वातन्न और मधुर द्वव्यों से सिद्ध घृत का को अभि में डाल कर उनका घुंआ देने से कृमि बाहर निकल 
नस्य प्रयोग, (७) क्षीरपिष्ट वातन्न ओषधियों का अवपीडन, | 7ें गिर पड़ते हैं। क्ृमिरोगी को कृमिप्रतिषेघनीय अध्यायोष्त 
(०) गुड़ और घृत का प्रयोग करना चाहिये। भोजन में | पान्याम्ल प्रस्टेति द्वव्यों के साथ भोजन कराना चाहिये कि वा 
बादाम या संग की दाल या गेहूं के आटे का हलुआ, गुलुगुले, | +न्गास्ड अवा विडड्डादिक्काथ से कृुशरा, यवागू ५ रोटी, भात 
मालपुए,ईघेवर, फीणी खिलानी चाहिये। (९) ज्ञीरपिष्ट तिल आदि बना के खिलाने चाहिये। इसी प्रकार क्रमिन्न पेय 
और जीवनीय गण की ओषधियों का स्वेदन करना चाहिये। | पदार्थ पिलाने चाहिये ॥ २५ ॥ 
रसौषधियों में दन्ती भस्म घृत-शकरा के अलनुपान से दिन में सूर्योवर्ते विधातव्य नस्यकमोदि भेषजम्‌ | 


तीन या दो बार देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त सुक्ताभस्म | भोजन जाह्नलप्रायं क्षीरान्नविक्रति्धुतम्‌ ॥। हे० ॥। 
या मुक्तापिष्टी एक रत्ती भर को सेव या आंवले के मुर्बे में अलवर जिकित्ता: हंस रोग: से न्स्य आदि. चिकित्सा' 


मिला के सोने या चाँदी का वक छगा के अतिद्न प्रातःकाल लिये ३ 
सेवन करावें। मुक्ता के अभाव में प्रवारुपिष्टी देनी चाहिये। करनी चाहिये। भोजन के लिये जड्ञली पशु-पक्तियोँ का ही 
इनके सिवाय महारूच्मीविछास, शिरोवज़रस आदि का | देना चाहिये। इसके सिवाय क्षीर ( दुग्ध » के बने डुसे 
प्रयोग करना चाहिये। उक्त रसौषधियों को शहद, मक्खन, 3220 लोक: खीर, मलाई के मालपुए और जज्ञ की पा 
मिश्री और च्यवनप्माश में मिला कर आवश्यकतानुसार देवें। | 7 पैदेरे; हेड । आदि खिलाने चाहिये । छउत्त को 
गरम दुग्ध में डा कर पिलाना भी श्रेयस्कर होता दे ध ह० 0 


ऊपर से मन्दोष्ण मधुर दुग्ध का अनुपान करावे। गरम दुग्ध विमर्श: * हू 5 

में जलेबी डाछ॒ कर ग्रातःकार शीच-रुनान के पश्चात्‌ खिलानी 7 योगरलाकर ञ लिखा है कि-सूर्यो वत्त हक 

चाहिये । पोस्ते के दाने १ तोके तथा बादामगिरी ढाई तोे | ९०) सिरावेध, (३) हुंग्ध और इत का नस्य (है) कुम्छ आर 

भर ल के रात को पानी में भिर्गों दें। दूसरे दिन दोनों को | + सेवन, (४) दुग्ध और छत के अन्दर विरेचक ओचछियों| 

महीन पीस कर कडाही में घी के साथ छाल सुर्ख होने तक | हक डाड कर पका के विरेचनाथ उनका उपयोग करन! 
हितकर होता है--पूर्यावतें सिरावेधो नावनं क्षौरसपिषो: । छितः 


रः 
भून के पानी डाछ कर पक जाने पर शकरा मिलाके हछुआ ना 
बना कर खिलावें और ऊपर से दुग्ध का अनुपान करावे। ऐसा क्षीरश्वताभ्यासस्तान्यां सह विरेचनम्‌ ॥ ( यो. र. ) सिरावेध करने 

से रक्त का भार कम हो जाता है जिससे पीड्शा शानन्‍्त छः 


सप्ताह तक करने से सर्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं-- ॥ ६ 
जाती है। नावन या नस्य--सिरोविरेचन या नस्य कस करू 


योजयेत सगुड्ड सर्पिष्ंतपूरांश्र मक्षयेत्‌ । नावनं क्षीरसपिश्यों पानन्न ; हे 
क्षीरसर्पिषोः । क्षोरपिष्टेस्तिलैः स्वेदो जीवनीयैश्न शस्यते ॥ से प्रायः स्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट होते हैं तथापि सूर्याच् 
मिसिर्भद थे रोग में नस्य द्वारा विशेष छाभ होता है। इसके छिये नि 
कृमिभिभेक्यमाणस्य वचयते शिरसः क्रिया | योग प्रयुक्त होते हैं--(३) सज्ञराज का रस तथा बकरी ने 


नस्ये हि शोणित॑ दद्यात्तेन मूच्छेन्ति जन्तवः ।। २६ |। | दुग्ध को समान प्रमाण में ले कर सू्थ की रोशनी सतरे तपाने ने 
बाद उसका।नस्य देने से सूर्यावत्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जात' 


कथन करेला? ३३ | ह्े-मुज्ञराजरसरछागक्षीर तुल्योइकेतापितः। सूर्यावत्त निहन्त्याहु नस्ये 
न्‍ ७ ७. का २५ नैव प्रयोगराट ॥ ( यो. र. ) (३) दुग्ध ओर छत का नसूय॑ 
हस्वशिम्रुकबीजेंवा कांस्यनीलीसमायुर्ते: ह _(श)केशर को घतमें भून कर शकरामिला के नस्य देना चाहिय 
कृमिन्नेरवपीडगश्र मृत्रापष्टरुपाचरत ॥ र८ ॥ (४) कटुफल चूण का नसस्‍्य। (७) अपामार्ग स्वस्यस्स की दो यं 
' क्ृमिजशिरोरोगचिकित्सा--अब इसके अनन्तर कृमियों के | बुंदे दोनों नासा में टपकाने से छींके आती हैं । (९) काणज॑ 
द्वारा भच्यमाण सिर की चिकित्सा का विधान लिखा जाता | नीबू के स्व॒रस को नासा में टपकाने से नस्य कमर होता झ्छे 
है। सर्वप्रथम रोगी की नासा में रक्त का नस्य देना चाहिये | (७) माषसूल। श्वेतापराजिता की जड़, गुज्ा की जड़, छिरी'! 
इससे नासागत कृमि मूरच्छित हो जाते हैं. तथा रक्त की गन्ध की जड़, छहसुन का स्वरस, त्रिकढठ चूण, का के जीज 
से मस्त हो कर नासा के आल्तरिक सूचम छित्र युक्त रचना | चक्रमदु के बीज इन्हें एकन्र पीस कर नासा मे अमन ऋरु 






























अध्यायः २६ |] 
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उत्तरतन्त्रम्‌ 


श्३६ 





से नस्य कर्म होता है। (८) अमोनियम कार को सुंघाने से 
छींके आकर तत्काल पीड़ा शानन्‍्त होती है। (५) नवसादर 
तथा चूने को एकत्र पीस कर शीज्ञी में भर के काग 
द्वारा सुख बन्द कर दें तथा रोगी को सुंघाना हो तब उस 
शीशी के सुख को रोगी के सुख के पास खोल कर सुंधाने से 
पीड़ा शञान्त हो जाती है--नृसारस्य सुधायाश्र चूर्ण झोकत्र योजि- 
तम्‌। साद कत्वाउस्थ गन्धेन विनश्यति शिरोव्यथा॥ ( सैर.) 
क्षीरघृताभ्यास--प्रातःकारू पेट को खाली नहीं रखना चाहिये। 
विशेष कर मधुर तथा स््रिग्ध पदार्थों से उदर की पूर्ति कर 
देनी चाहिये। इसके लिये शुद्ध घी में बनी हुईं पूडी, हलुआ, 
फीणी, घेवर, मालपूए, जलेबी ओर खीर इनमें से यथारुचि 
भोज्यों का प्रयोग करना चाहिये। ताजी जलेबी को उष्ण दुग्ध 
में डालकर तीन चार दिन तक प्रातःकाल खिलाने से सूर्यावत 
की पीड़ा शान्त हो जाती है। गुड का गाढ़ा शरबत बना के 
उसमें घृत मिला कर पीने से सूर्यावत्त नष्ट होते सुना गया है। 
पिरेचन--पथम स्नेहन कराके फिर विरेचन कराने से दोर्षों का 
संशमन तथा बढ़ा हुआ रफ्तभार कम होकर सूर्यावत्ते रोग नष्ट 
हो जाता है । उपवाए-जाड्बछ पशु-पत्तियों के माँस को क्‍ 
कर पोटइली में बाँध के उष्णस्वेद करने से लाभ होता है) 
अछिप--सूर्यमुखी के बीज को उसीके स्वरस में पीस कर सिर 
पर लेप करने से सूर्यावर्त रोग नष्ट होता है। 'सारिवादि गण 
की ओपधियों को पीस कर लेप करने से भी लाभ होता ह्ै। 
. ससौपधियां-दन्तीभस्म १ माशा, प्रवालूभस्म रे रत्ती, घृत 
१ तोछा, शर्करा दो तोला इन्हें मिश्रित कर चाटने से सूर्यावत्ते 
नष्ट होता है । 
तथाउर्डभेदके व्याधो प्राप्तमन्‍्यन्च यद्भवेत्‌ | 
शिरीपमूलकफलैस्बपीडोउनयोहिंतः ॥ ३१॥ 
अधविशेदका मिकित्स।--अर्धावभेदुक रोग में प्रायः सूर्यावत्त 
के समान ही चिकित्सा की जाती है किन्तु इस चिकित्सा 
से अन्य चिकित्सा भी दोष, देश, काल आदि का विचार 
करके करनी चाहिये । सूर्यावत्त तथा अर्धावभेदक रोग 
में शिरीप की जड़ ओर फर्को को पीस कर उनके स्वरस का 
अवपीडन नस्य देना हितकर होता है ॥ ३१ ॥ 


वंशमूलककर्पूरेरबपीर्ड अयोजयेत्‌ | 
अवपीडो हितश्चात्र बचामागधिकायुतः ॥ रैर | 
वंशमूलाथवपीड्म - बाँस की जड़ तथा कपूर को पानी के 
साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना चाहिये । 2 
बचा तथा पिप्पली का चुर्ण बना के अवपीडन नस्य देवे ॥इेर। 
मधुकेनावपीडो वा मघुना सह संयुतः | 
मन:शिलाउवपीडो वा मघुना चन्दनेन वा ॥ रेरे ॥ 
मरधुकाथवपीडन--झुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ मिला 
के अवपीडन नस्य देना चाहिये अथवा छाहदु ओर चन्दन के 
घस्से के साथ मनःशिछ्ा के चूणं का अवपीडन नस्य देना 
चाहिये ॥ रे४॥ 
५ ७ ५ (्‌ः न्वित 
तेपामन्ते द्वित॑ नस्य॑ सर्पिमंधुरसान्वितम्‌ | हे 
सारिवोत्पलकुछानि मधुक चाम्लपेषितम्‌ ॥ २४ | 





सर्पिस्तेलयुतो लेपो इयोरपि सुखाबहः | 
एष एव प्रयोक्तव्य: शिरोरोगे कफात्मके।। ३४५ || 

मथुरादिनस्य--अबपीडन के नस्‍्यों के प्रयोग के पश्चात्‌ 
सथुर ( काकोल्यादिगणोक्त ) ओषधियों के कल्क तथा क्वाथ 
के साथ सिद्ध किये हुये घ्ृत का नस्य देवा हितकारी होता है। 
अथवा सूर्यावत्त और अर्द्धावभेदक इन दोनों रोगों में सारिवा 
( अनन्तमूल ), नीछकमल, कूठ ओर सुलेठी इन्हें काञ्जी के 
साथ पीसकर घृत ओर ते साथ मिला के सिर पर लेप 
करना सुखकारक होता हैं तथा कफजन्य शिरोरोग में भी 
जक्त अवपीडन नस्य तथा लेप का प्रयोग करना चाहिये ॥रणा 

विमशः--योगरत्नाकर में सी अन्थकार ने लिखा हे कि 
अर्धावभेदक रोग सें सूर्यावत रोग की समस्त चिकित्सा करनी 
चाहिये फिर भी चिकित्साक्रम की दृष्टि से रोगी को प्रथम 
(१) स्नेहपान कराना चाहिये जिससे उसकी आस्यन्तरिक 
रूचतता नष्ट हो जाय पश्चात्‌ (२) स्वेदुन कराना चाहिये 
जिससे स्रोतों में अवरुद्ध हुये दोषों का विद्रवण होकर उन 
के बाहर निकलने की प्रवृत्ति हो जाय । पश्चात्‌ (३ ) विरेचन 
के द्वारा उद्रशुद्धि तथा उग्र वचादि ओषधियों के (४ ) नस्य 
द्वारा ऊद्धं ( मस्तिष्क ) कायशुद्धि करके (५) आस्थापन 
एवं अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिये। इस तरह 
देह की पूर्ण शुद्धि होने के अनन्तर नासा या मुख द्वारा वात- 
कफादि-दोषसंशमनाथ (६) धूम्रपान का अयोग करना 
चाहिये | इसके अनन्तर ( ७ ) स्निग्धोष्ण भोजन की व्यवस्था 
करनी चाहिये। इसके लिये गरम गरम घृतपक्क जलेबी, 
मालपुआ और गुलगुले अथवा दुग्धपक्क खीर ( पायसान्न ) 
का प्रातःकाल प्रयोग करना चाहिये । दुग्धशकेरा अयोग--दुग्घ 
में सिश्री या शकरा मिला के नासा द्वारा या झुख द्वारा पान 
करना हितकारी है। विडज्ञादि नस्य--वायविडलज्ञ और काले 
तिल इन्हें समान प्रमाण में लेकर बकरी के दुग्ध सें पीसकर 
नस्य लेवे किंवा उन्हें गरम करके सिर पर लेप करें | ८व व 
विधिः कृत्स्नः कार्यश्वार्धावभेदके । अर्धावनेदके पूर्व स्नेह: स्वेदो हि 
भेषजम्‌ ॥ विरेकः कायशुडिश्व धूप स्निग्धोष्णममोजनम्‌ । विडद्नानि 
तिलान्‌ कृष्णान्‌ समान्‌ पिष्ट्ा विलेपयेत्‌ ॥ ( यो. र. ) कट्फलादि 
नस्य--कायफल, एलाचूण, बालछड और सोॉंठ इनके चुूण 
का नस्य देना चाहिये । क्षीरिगीविन्दु--खिरनी के तीन बीजों 
की मींगी को पानी में पीस कर जिस तरफ अर्धावभेद्कजन्य 
पीडा हो उसके विपरीत नासारन्भ्र में सूर्योदय के पूव॑ टपकाने 
से लाभ होता है। अजादुग्ध अयोग--माथे पर बकरी के दुग्ध 
की पट्टी रखने से छाभ होता है। अन्य लेप-सिर पर क्लोरो- 
फार्स में भिगोया हुआ छिण्ट, राई की पह्टी या खज् का लेप 
करने से हिंत होते देखा गया है । अमख्तधारा या ऊँन्‍्य 
उड़नशील बाम का छेप करने से पीड़ा शान्त होती है । 
अस्ृतधारा, मेन्थोछ, छौंग, दालचीनी का तेल आदि उडय- 
शील सुगन्धि वब्यों का सिर पर लेप करना लाभदायक होता 
है। पेयपदार्थों में घतपान, दुग्धपान तथा नारियल का पानी 


ह्वितकारी है । 
अनन्तवाते कर्तव्य: सूयोवरेहरों विधि: | 
सिराव्यघश्व कर्तव्यो5नन्तवातप्रशान्तय ॥ ३६ ॥ 


सुंश्रतसंहिता 





अनन्तवात-चिकित्सा--इस रोग में सूर्यावत्तनाशक समस्त 
उपचार करने चाहिये। इन उपायों के अतिरिक्त अनन्तवात- 
रोग के प्रशमनाथ सिरामोक्षण करके रक्त का उचित मात्रा में 
निहरण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


आहारश्व विधातव्यों बातपित्तविनाशनः | 
मधुमस्तकसंयावघृतपूरश्च मोजनम्‌॥ २७॥ 
आहारविधान--इस रोग में वात ओर पित्त को नष्ट करने 
वाले द्वव्यों का भोजन में प्रयोग करना चाहिये जेसे मधुमस्तक 
अ्थांत्‌ पूरणपोली या शहद पूर्ण पोली तथा संयाव ( लप्सी 
या हुआ ) और घृतपूर (घेवर या मालपुए ) का उपयोग 
हितदायक है ॥ ३७॥ 
विमशः--आयुर्वेद्‌ में संयाव का निर्माण घृत, दुग्ध, गुड़ 
ओर गेहूं के आटे इन चारों के पाक से होता है अर्थात्‌ प्रथम 
आटे को घृत में लाल सुख होने तक सेक कर पश्चात्‌ उसमें 
दुग्ध डाकू कर पकावें और आसन्‍्न पाक होने पर गुड़ मिला 
देवे । इसी को छोक में हुआ कहते हैं--संयावस्तु श्वृतक्षीर 
गुडगोघूमपाकजम्‌? | छ्वतपूरलक्षण--मर्दितां समितां क्षौरनारिकेल 
घृतादिभि: । अवमश्य घृते पक्की छूतपूरोध्यमुच्यते । अनन्तवात- 
रोग में सिर पर विविध लेप तथा नेन्नों में चन्द्रोदयावर्ति या 


नागाजुनवर्ति का अश्वन लगाना चाहिये। रसों में सप्ताम्॒त 
लोह का सेवन ग्रातः-सार श्रेष्ठ होता है। अनन्तवात रोग के . 
लक्षण ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के साथ मिलते हैं. अतः : 


चिकित्सा की दृष्टि से प्रथम कारण को दूर करना चाहिये 


जसे कृमिदन्‍्त या पायोरिया हो तो दन्तोत्पाटन करना [किंवा 


अस्थ्यावरण शोथ हो तो पेनीसीलिन के इज्लेक्शन एवं सह्फा- 
डायजिन एक या दो गोली सोड़े के साथ पानी या दुग्धानु 
पान से देनी चाहिये। ऐसी दिन में तीन मात्राएं देवें। 
पीडाशमन के लिये टिंचर जेल्सिमियम्‌ १० बूंद, सोडासेलि- 
सिलास १० ग्रेन, सोडा ब्रोमाहड १० ग्रेन, साधारण सीरप 
4 ड्राम, पानी १ ओंस मिश्रित कर पिला देँ। ऐसी मात्रा 
दिल में दो से तीन वांर तक देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
एस्प्रिन, पिरेमिडन, फेनाल्जिन आदि का यथोचित उपयोग 
करना चाहिये। ट्राइक्लोर एथीलिन पलेंस को रुमाल में 
तोड़कर नस्य ( 77॥89700 ) के लिये देना चाहिये। उष्ण 
स्वेद तथा 0००७ < ४०४ का प्रयोग लाभदायक होता है। 
उक्त चिकित्सा से छाभ न होता हो तथा शूलछ का दौरा 
अधिक दुश्खदायक हो तो ९० प्रतिशत अल्कोहोल को नाड़ी- 
शाखाओं ( (७709 पौ४४ 07 जिब्यां।]87ए पर ) ईसें या 
नाडीगण्ड ( ७७7४7०० ) में सूचीवेध द्वारा देना चाहिये। . 
क्षीरसपि: अ्रशंसन्ति नस्ये पाने च शद्डके | 
जाइ्लाना रसः स्रग्घराहारश्रात्र शस्यते ॥ रे८॥ 

._शब्जकचिकित्सा-इस रोग में नस्य तथा पान के लिये 
दुग्ध से निकाले हुये ताजे मक्खन का प्रयोग अधिक प्रशस्त 
माना गया है इसके अतिरिक्त जड्लली पशु तथा पत्तियों के 
मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिये। अंथवा -स्निग्ध 
पदाथ ( घृत ) के साथ भोजन कराना चाहिये ॥ ३८॥ 


शतावरीं विलान्‌ ऋष्णान्‌ सधुक बीलमुत्पलम्‌ ॥३६॥ 


दूबों पुननबाद्जेब लेपे साध्ववचारयेत्‌ | 
महासुगन्धामथवा पालिन्दीज्ञामुपेषिताम्‌ ।। 8० ॥| 


लेप--शतावर, काले तिल, मुलेदी, नीलकम्मक, दूब, 
पुननवा इन्हें पानी के साथ पत्थर पर पीस कर सिर पर लिप्त 


| करें अथवा महासुगन्धा .( सारिव, या रास्ना ) या पाछिनदी 


( निशोथ ) इन्हें काझ्ी के साथ पत्थर पर पीस कर सिर पर 
लेप कर ॥ ३९-४० ॥ 
विमश :--दार्वीलेप--दारूहलदी, हल्दी, मज्जीठ, नीम 
की छाल, खश ओर पद्माख इन्हें पीसकर शह्ुअदेशा पर लेप 
करना चाहिये। 
शीतांश्वात्र परीषेकान्‌ प्रदेहानत्र योजयेत्‌ । 
अवपीडश्च देयो5त्र सूयोवत्तेनिवारण: ॥ 9१ ॥॥ 
शीतपरिषेकादि--इस शह्डकरोग में शीतछ गरक्कलि चाल्े 
दृव्यों ( विदारीगन्धादि, काकोल्यादि और उत्पत्कादि > का 
परीषेक और ग्रदेह में उपयोग करना चाहिये तथा स्सुर्यावत्ते 
रोग में प्रयुक्त किये गये द्॒व्यों का अवपीडन नस्य के रूप में 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
कृमिक्षयक्रतों हित्वा शिरोरोगेषु बुद्धिमान | 
मधुतेलसमायुक्त: शिरांस्यतिविरेचयेत्‌ । 
पश्चात्सषपतलेन ततो नस्य॑ प्रयोजयेत्‌ ।। 9२ ।। 
शिरोविरेचनविधान- बुद्धिमानू चिकित्सक क्ृसिजन्य 
तथा प्यजन्य शिरोरोगों को छोड कर अन्य सर्व प्रकार के 
शिरोरोगों में संशोधन तथा संशमनीय अध्याय में कछे हुये 
शिरोविरेचक द्वव्यों के चूर्ण में मछु तथा ते मिश्चिलत कर 
नस्य द्वारा शिरोविरेचन करावे। शिरोविरेचन होने € छींके 
आने ) पर सरसों के तेल का नस्य देना चाहिये ॥ ७२ ॥। 
न चेच्छान्ति ब्रजन्त्येवं स्विग्धस्विन्ञांस्ततो मिषक । 
पश्चाठुपाचरेत्सम्यक्‌ सिराणामथ मोक्षण:॥ ७४ ॥॥ 
यदि उक्त प्रयोगों के करने पर भी शिरोरोगों का संदशामन 
न हो तो सर्वश्रथम शिरोरोगी को स्नेहपान द्वारा स्निग्ध 
करके स्वेदित करे और उसके अनन्तर सिरामोक्षण विधि से 
रक्तमोक्षण करके ठीक तरह से चिकित्सा करनी चाहिये ॥७४॥ 
षटसप्रतिनत्ररोगा दशाष्टादश कणजा: | 
एकत्रिशद्‌ घ्राणगताः शिरस्येकादशव तु ॥ 9७ ॥॥ 
इति विस्तरतो दृष्टाः सलक्षणचिकित्सिताः: | 
संहितायामभिहिताः सप्तषष्टिमुखामया: ॥। ४४ ॥| 


एतावन्तो यथास्थूलमुत्तमाज्नगता गदाः | क्‍ 
अस्मिन्‌ शास्त्र निगदिताः: सट्लयारूपचिकित्सिले: | ४ ६।। 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शालोक्यतन्त्रे 
शिरोरोगप्रतिषेधो नाम षड्विंशोउध्यायः ॥। २६ ॥। 





शालाक्यतन्त्रोपतंहार--इस तरह छिअत्तर  नलेजञ्ररोग, 
अद्ठाईस कर्णरोग, इकतीस नासारोग, शिरोगत ग्यारहद्ध रोग, 


| तथा सतसठ (६७ ) मुख रोगों का वर्णन इस सॉंछिता सम 
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अब इसके अनन्‍्तर “नवग्रहाकृतिविज्ञानीय' नामक 
की व्याख्या करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


उन रोगों के लक्षण ओर चिकित्सा के सहित विस्तारपूर्वक 
कर दिया गया है। इस शालाक्यशाख्र में उत्तमाड़' ( सिर ) 
में स्थूलरूप से होने वाले इतने रोगों का वर्णन उनकी संख्या, 
रूप ( लक्षण ) ओर चिकित्सा के सहित करदिया गया है ॥ 

विमश--चवरक- में शिरःकम्प नामक रोग का अधिक 
चर्णन मिलता है। वहां छिखा है कि रुक्षादि कारणों से वात 
कुपित होकर शिरःकम्प रोग उत्पन्न करता है ऐसी दशा में 
नीमगिलछोय, बला, रास्ना, महाश्वेता ओर असगन्ध इनका 
क्वाथ या चूर्ण लेना चाहिये किंवा इनका सिर पर लेप भी 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वातनाशक उपचार 
जैसे स्नेहन, स्वेदन, नस्यथ ओर तपपंण का प्रयोग करना 
चाहिये--वातो रूक्षादिमि: क्रुदः शिरःकम्पमुदीरयेत्‌ । तत्राम्ृता- 
बलारास्नामहाश्रेताश्वगन्धकैः ॥ स्नेहस्वेदादिवातध्न॑ शस्तं नस्यश्ञ 
तर्पणम्‌ । नस्तः कर्म च कुरवीत शिरोरोगेषु सक्ष्मवित्‌ ॥ दार॑ हि 
शिरसों नासा तेन तद्गयाप्य हन्ति तम्‌॥ वाग्मठाचाय ने शिरो- 
रोगों में एक उपशीर्षक नामक विशिष्ट झ्विरोरोग का वर्णन 
किया है । कपाछे पवने दुष्ट गर्भस्थस्यापि जायते । सवर्णों नौरुजः 
शोफस्त॑ विद्यादुपशीपंकम ॥ अर्थात्‌ गर्भावस्‍था में माता के 
आहार और विहार के दोप से अण के कपाल के वायु द्वारा 
दूषित होने पर सिर पर शोथ हो जाता है किन्तु उस स्थान 
का वर्ण अन्य स्थान के समान ही होता है तथा वहां पीडा 
भी नहीं होती है ऐसें रोग को उपशीर्षक कहते हैं। यह 
नवजात शिशुओं का रोग है। इसका सुख्य कारण उपरितन 
रक्तवाहिनियों के क्षत या भार के कारण होने वाले त्वचा 
और कपालास्थि के परिसर के बीच रक्त के इकटठे होने से 
0९ए00 -ि6७7070000708 और जर के सद्बय होने से 0/0ए 
8700९१७४घ० उपशीर्षक व्याधि का होना माना गया है। 
थिकित्सा--कुछ समय के पश्चात्‌ यह रोग स्वतः शान्त हो 
जाता है। यदि शान्त न हो तो जो, गेहूं तथा मुंग को पानी 
में भिर्गों के पत्थर पर पीस कर घृत में पुल्टिस सा बना के 
रोगी के सर पर लेप कर देना चाहिये। दशमूछ के क्वाथ में 
घृत डाल कर सुद्दाता-सुद्दाता सिद्चन ( सेक ) करना चाहिये। 
इससे शोथ मिट जाता है और पकने का भय .नहीं रहता हे। 
किन्तु यदि उपसर्ग के पहुंच जाने से वहां पूयोत्पत्ति हो 
जाय तो विद्रधिवत्‌ चिकित्सा करनी चाहिये । कभी-कभी 
उचित चिकित्सा न करने से शोथ का अशमन न होकर 
निर्जीवाड्रव्व ( ७७०७९7९१6 ) उत्पन्न होते हुये भी देखा गया 
है अत एव रक्तविस्लावण, सेक, लेप सल्फाडृग्स, पेनिसीलिन 
आदि उचित उपचार शीघ्र करना चाहिये। 


इ॒त्यायुवेंद्तत्वसन्दी पिकाव्याख्यायां शिरो रोगप्रतिषेधो नाम 
षड्धिंशोउध्यायः ॥ २६॥ 


विमशः--पूर्व अध्यायों में शाल्गक्य तन्‍्न्र का प्रतिपादन 
करने के अनन्तर इस अध्याय से कोमारमभ्ृत्य तन्‍्त्र का 
विवेचन प्रारम्भ किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कौमार- 
व्त्य क्या है तथा इसका विशेष व्णन किस मुनि ने ओर 
किस अन्थ में किया है आदि जान लेना आवश्यक है। 
सुथ्रुताचार्य ने इस तनन्‍्त्र की परिभाषा निम्नरूप से की है-- 
'कमारभूत्यं नाम कुमार भरणपात्रीक्षीरदोषसंशोधनाथ दुष्टस्तन्यग्र- 
हसमुत्थानाजञ्ष व्याधीनासुपशमनार्थम! ( सु. सू. अ. $ ) 
(१) कुमारभरण--जन्म होने के पश्चात्‌ शिशु का पान किंस 
प्रकार किया जाना चाहिये? (२) धात्री- शिशु के पान 
करने वाली घातन्नी या माता में कोन कोन गुण और दोष हो 
सकते हैं तथा उनकी चिकित्सा केसे की जाय ? कुमारभरण 
के लिये किन लक्षणों चाी धाय को चुनना ( लेना ) 
| चाहिये 7 (३) क्षोरदोष-संशोधन-घधात्री - के दुग्ध सें या 
किसी अन्य पशु के दुग्ध में कोन कौन दोष होने की 
सम्भावना हो सकती है तथा उनके निवारणार्थ दुग्ध शुद्धि 
किस प्रकार की जा सकती है ? (४ ) दुश्स्तन्यसमुत्वितरोग-- 
दोषयुक्त दुग्ध अथवा बालक के दूषित आहार के सेवन से 
| होनेवाली व्याधियां कौन कोन सी हो सकती हैं और उनका 
उपशमन केसे करना चाहिये ? (५ ) ग्रहसमुत्यित व्याधियां-- 
अहदोषों से तथा उपसर्ग से उत्पन्न व्याधियां कौन कोन हो 
सकती हैं ओर उनका उपशमन किस प्रकार होना चाहिये ? 
इस तरह सुश्ुताचाय ने इस सूत्र में शिशुपालन, धात्री के 
गुण दोष, क्षीर के गुण दोष तथा उसकी संशुद्धि, दूषित क्षीर- 
जन्य रोग और ग्रहजन्य रोगों के छक्षण चिकित्सादि का 
निदृश कर कौमारभ्वत्य का छक्षण किया है। अब अश्न यह 
होता है कि अशबद्ज आयुर्वेद के छक्षणों में कहीं भी प्रसूतितन्त्र 
और खीरोग इस महत्त्वपूर्ण अद्भ का कोई स्वतन्त्र उल्लेख 
ही नहीं है ? अस्तु ,इस शड्ढा के समाधान के लिये सुश्ुता- 
चार्य ने सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय तीन में कौमारमभ्वत्य की 
मर्यादा बतलाते हुये लिखते हैं कि--तवग्रहाकतिज्ञानं स्कन्दस्य 
च निषेधनम्‌ । अपस्मारशकुन्योरच रेवत्याइच पुनः शथक्‌ ॥ पूतना- 
यास्तथा5न्चाया मण्डिकाशीतपूतना | नैगमेषचिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः 
सयोनिजा । कौमारतन्त्रमित्येतच्छारीरेषु च कीतितम ॥ नवग्रह 
उनकी उत्पत्ति ओर चिकिस्सा तथा योनिव्यापत्रतिषेध और 
शारीर स्थान में रजःशुद्धि, ऋतुमती के लक्षण, गर्भावक्रान्ति, 
गृहीतगर्भालक्षण, दोहंद, गर्भाडग्रत्यज्ञ-विकाश, गर्भजन्म 
प्रभति जो भी असूत्तितन्त्र सम्बन्धी विषयों का वणन किया 
गया है उन सब का कोमारतन्न्र में समावेश करना चाहिये। 
सुश्रुत टीकाकार डल्हण ने भी उस स्थल की टीका में इसी 
आशय की पुष्टि की हे--सयोनिजा इति योनिव्यापत्मतिषेषा- 
ध्यायः सशब्दः सहार्थ:। कोमारतन्त्रमिति | इति शब्द: कुमार- 


«री एमफियी2034+ हे 
सप्तविद्तितमो5 ध्याय: 
अथातो' नवग्रहाकृतिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्थामः || ९ै॥ 
यथोवाच' भगवान धन्वन्तरि: ॥ २॥ : 





_____॒ $ ॒ ह ट्िर्िि्टड्पोडंपपिडह।तणहतएछएएए: 
 भूतं लिह्क, तस्या विज्वानमधिकेत कृतोड्ध्यायों नवग्रहाकृतिविज्ञानीय- 
स्तम्‌ । अवालानामष्टी देवप्रश्नतयों ग्रह भूतविद्यायां पष्टितमे$मानुषी - 
पसर्गप्रतिषे घाध्याये वश्ष्यन्ते । 





०००७.+०००+न>+>9+>ननन >तनतन ताल हर ' 
१. नवग्रद्याक्ृतिपदस्यादो बारशब्दो छप्तनिदिष्टप, तेन बालानों 
संवत्सरपराणां नवग्रद्दा अप्रसिद्धा: स्कन्दप्रश्यतयः, ज्लेषामाइंति: कारये- 


























तन्त्रपरिसमाप्तो । किमेतावदेव कुमारतन्त्रमथत्रा अन्यदस्यस्तीति 
पृष्ट आह शारीरेषु च कीतितमिति। कि तत्‌ शारीरेषु उक्तम्‌। 
तथा रजश्शुद्धि, गर्भावक्वान्तिरित्यादि | हारीतसंहिता में 
कोमारभ्ृत्य या कुमारतन्त्र को बालचिकित्सा तन्त्र नाम 
से [निर्दिष्ट किया है और उसके लक्षण में स्पष्ट छिखा 
है कि गर्भोपक्रमविज्ञान, सूतिकापरिचर्या विज्ञान और 
बालकों के रोग तथा उनके संशमन का उपाय जिस शाख्र में 
वर्णित हो उसे बारूचिकित्सातन्त्र कहते हैं--गर्भोपक्रमविज्ञानं 
सतिकोपक्रमं तथा । बालानां रोगशमनं क्रिया बालचिकित्सितम्‌ ॥ 
कोटिलीय अथंशास्त्र में भी लिखा है कि कौमारम्ृत्य ( कुमार- 
तन्त्रविशेषज्ञ ) आपन्नसत्ता ( गर्भवती ), गर्भपोषण, वृद्धि 
तथा गर्भप्रजनन ( असव ) आदि कार्यों में विशेष यत्नशील 
होकर कार्य करे-- आपन्नसत्त्वायां कौमारभत्यो गर्भममंणि । प्रजनेन 
च वियतेत? ( प्रथम।धिकरण अ० १७ ) इन श्रमाणों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि--आचीन समय में प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग 
का कौमारश्वत्य तन्त्र में ही अन्तर्भाव माना जाता था अत एव 
सुश्रुताचाय ने आयुर्वेद के अष्ट अड्डे के छत्तण करते समय 
प्रसूति तन्‍्त्र तथा खत्रीरोग को प्रथकअद्ग नहीं माना और 
उसका लक्षण भी नहीं लिखा। वतमान वेज्ञानिक युग में 
शरीर के प्रत्येक अड्ग के भिन्न-भिन्न विभाग मान कर उसका 
विशेष अनुसन्धान करके रोगों के निराकरण करने के लिये 
अमोघ औषध या उपाय निकाले जा रहे हैं वेसी परिस्थिति 
में हमें भी प्रसूतितन्त्र तथा ख्रीरोग को कोमारश्व॒त्य से विभिन्न 
शाखा मान कर विशिष्ट अन्वेषण काय करने में कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये । स्वर्गीय गुरुवय महामहोपाध्याय कविराज 
श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने भी अपने प्रत्यक्ष शारीर की 
प्रस्तावना में लिखा है कि कोमारभ्ठ॒त्य का विषय बालकों के 
भरण-पोषण तथा धात्रीपरीक्षा और दूषित दुग्ध तथा ग्रह 
बाधा जन्य रोगों के संशमन का उपाय बताना है एवं प्रसूति- 
तन्त्र का विषय गर्सभिणी के उपचार आदि का निर्देश करना 
है। इस तरह दोनों में महान्‌ अन्तर है अत एवं असूति तन्‍्त्र 
का दारीर में अन्तर्भाव करना तथा भूढगर्भादे विषय का 
शल्य शास्त्र में समावेश करना आचीन दृष्टया उपयुक्त है और 
नवीन दृष्टि से प्रसूतितन्त्र तथा खीरोग को कौमारन्ठ॒त्य से 
सर्वथा पएृथक्‌ सानना ही उपयुक्त है--इदं चात्रावधेयम्‌ । 
कौमार भत्यं नाम कुमार भरणवात्रीक्षीरदोषसंशोधनाथ दुश्स्तन्यग्रह- 
समुत्थानान्व व्याधीनामुपशमनाय॑मिति । सुश्ष॒तः | . प्रसूतितन्त्रस्य 
गभिण्युपचारादिप्रयोजनकस्य तु नात्रान्तर्भावः। तस्य हि वेचके 


शारीर णवान्तभांव:, शल्यतन्त्रे च मूढंगभेचिकित्सादेः। एवच्च 
स्वंधा कोमारभ्ृत्यात्‌ पृथगेव प्रसूतितन्त्र मग्तव्यम्‌ ।” अस्तु आज 
कल प्रसूति तनत्र को !४ग0ज्ञा/०४ ख्रीरोग या योनिव्यापन्चि- 
कित्सा को 0५7८०००४ए तथा कौमारमभ्ृत्य या बालरोग 
चिकित्सा ?४९१४४४०० कहते हैं ओर ये तीनों स्वतन्त्र विषय 


( विभाग ) माने गये हैं। कोमारम्ठ॒त्य विषय का. प्रतिपादन 


करने वाला स्वतन्त्र आषंग्रन्थ केवछ काश्यपसंहििता ( बुद्ध 
जीवकीयतन्त्र ) ही अभी तक उपलब्ध हुआ है। उपलब्ध 
आयुर्वेद साहित्य में यह अन्थ विशेष महत्व रखता है। चरक 
और सुश्चुत में अनुक्त ऐसे अनेक विषय इस ग्रन्थ में पाये 


जाते हैं। परन्तु यह अन्थ बीच-बीच में खण्डित है । सुश्रुत 


ने शारीर स्थान तथा उत्तरतन्त्र में ओर चरक ने शारीरस्थान 
में कोमारख्त्य का वर्णन किया है। 


बालग्रहणां विज्ञानं साधनश्ाप्यनन्तरम्‌ | 
उत्पत्ति कारणब्ेब सुश्ुतेकमनाः आर ॥ ३॥ 
हे सुश्रुत | बालकों के ग्रहाविष्ट होने पर उन के मिन्न- 
भिन्न छत्षण और उनकी चिकित्सा तथा इन नवग्रहों की 
उत्पत्ति और ये ग्रह बालकों में क्‍यों प्रविष्ट होते हैं ? इसका 
कारण इन सब विषयों को एकाग्रचित्त से सुनो ॥ ४ ॥ 
स्कन्द्ग्रहस्तु ग्रथम: स्कन्दापस्मार एवं च | 
शकुनी रेवती चेब पूतना चान्धपूतना॥ ४ ॥ 
पूतना शीतनामा च तथेव सुखमण्डिका | 
नवमो नेगमेषग्व यः पितृप्रहसंज्ञित: || ५ ।। 
ग्रहनाम तथा संख्या--प्रथम स्कन्दगग्रह, फिर (२) स्कन्दा- 
पस्मार, (३) शकुनी, (४) रेवती, (५) पूतना, (६) अन्धपूततना, 
(७) शीतपूतना, (८) मुखमण्डिका और नवम (५) नेगमेष 
जिसे पितृग्रह नाम से भी पुकारते हैं ॥ ४-७ ॥ 


विमशं:--स्कन्द्‌ नाम कार्तिकेय का भीहे किन्तु यहाँ 
स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) के विनोदा्थ भगवान्‌ शह्ढडर के द्वारा 
उत्पन्न किये हुये स्कन्दसह का ग्रहण है। नवम नंगमेष अर 
को पितृग्रह कहने का यह कारण है कि वह बच्चों के अन्य 
ग्रहों से होने वाले आक्रमण को बचाता है अत एवं उसको 
पितृग्रह कहते हैं । आचाय॑ वाग्भट ने मनुष्य दशरीरधारी अछ 
पांच जिनकी पित॒संज्ञा तथा खीरूपधारी अह सात ऐसे कुत्क 
मिला कर बारह अह माने हैं--+छकन्‍्दो विशाखो मेषा|ख्यः रवस्द्द: 
पितृसंशितः । शकुनिः पृतना शीतपूतना दृष्टिपूतना । मुखमण्डलिका 
तद्बत्‌ रेवती शुष्करेवती ॥ ( अ० हू० उ० अ० ३ ) 


धात्रीमात्रो: प्राक्प्रदिष्टा पचारा- 
च्छोचश्रष्टान्मज्जलाचारहीनान | 

त्रस्तान्‌ हृष्टासतजितान ताडितान्‌ वा 
पूजाहेतोहिस्युरेते कुमारान ॥ ६॥ 


अहवेशहेतु--बच्चों को दुग्ध पिछाने वाली घाय अथवा : 
माता के ग्भिणीव्याकरणाध्यायोक्त कुपथ्यों के सेवन करने स्ते 
तथा मृत्र-पुरीषत्याग करने के अनन्तर बच्चों के गुद का छऋोौच्चा 
( प्रच्चाऊन ) न करने से एवं मालिक ( स्वस्तिक, दास्य, 
दूवां आदि पवित्र ) वस्तुओं का स्पश न कराने से तथा आचार 
( पापविरोधी ) कर्म से हीन होने से और डराये हुये, झसाआ 
हुये, धमकाये हुये, मारे हुए बच्चों के ये अह अपनी पुझ्या 
कराने के लिये आविष्ट होते हैं ॥ ६॥ 


विमशेः--बच्चों के प्राक्तन कर्म के कारण धात्री या साला 
मांस-सुरादि सेवनरूपी अपचार (मिथ्या आचरण ) करती 
है जिसका बुरा फल बच्चे को भोगना पड़ता है। डरे हुये चच्छे 
में ग्ह्यावेश शीघ्र होता है रोते हुये या भोजन नहीं करने चात्के 
बच्चों को डराने के लिये उनके रक्षक ( माता, पिता, घाय 
आदि ) उन्हें पिशाच, पूतना आदि का नाम सुनाते हैं जिस्पसते 
वे डर कर रोये नहीं किन्तु यह भयग्रदर्शन उचित नहीं छे' 
ऐसा चरकाचार्य ने लिखा है--नद्यस्व वित्रासनं साधु तस्मात्तास्सि न. 


रुदत्यभुञाने वाउन्यत्र वाध्विषेयतां गच्छति राक्षसपिशाचपृतना- 
ग्ानां सामानि चाहयता कुमारस्य वित्रासनाथ नामग्रदर्ण न कार्य 
स्यातः चाग्भराचार्य लिखते हैं कि-ये ग्रह बच्चों की हिंसा 
करने के लिये, उन से रति ( प्रेम ) करने के लिये या उनके 
संरक्ष्ों द्वारा अपनी अचना ( पूजा ) कराने के लिये उनमें 
आविष्ट होते हैं--दिंसारत्यच॑नाकादक्षा गहग्नदणकारणम्‌! इसी 
आद्यय को चरकाचार्य ने छिखा है कि उन्माद करने वाले 
भूतों का प्राणियों में आवेश करने के तीन ही प्रयोजन हें। 
हिंसा, रति और अभ्यचंना तथा इन शअयोजनों का ज्ञान 
उन्मत्त रोगी के विशिष्ट लक्षणों द्वारा करना चाहिये जेसे 
हिंसार्थ आविष्ट भूत उस उन्मादी को अग्नि में प्रवेश कराता 
है, जल में डुबोता है, उच्च स्थान से गढे में गिराता है आदि- 
पक्रिविषन्तुन्मादकराणां भूतानामुन्माथने प्रयोजनम्‌ । तथथा 
रतिस्म्यचनशति तेपां तत्पयोजनमुन्मत्ताचारविशेषलक्षणेविद्यात्‌ । 
तत्र दिसाअभमुन्मथरमानोडशि प्रविशति, अप्सु निमज्जति, स्थानात्‌ 
बे वा पतति, शक्षकाएलोश्मुध्िमिहेन्ति, आत्मानमन्यच्च प्रागवधा- 
धैमारभते / (च. नि. अ. ७ ) 


शेश्वर्यस्थास्ते न शक्या विशन्‍्तों 
देह द्रष्ट मालुषेविश्वरूपा:। 
आप वाक्य तत्समीक्ष्याभिधास्ये 
लिड्जान्येषां यानि देहे भवन्ति | ७॥ 
यह अदशैनदैत--विश्वरूपधारी वे ग्रह ऐश्वयशाली ( अणि- 
माथश्सिद्वियुक्त ) होने से बालकों के शरीर में [प्रविष्ट होते 
हुये मलुष्यों से नहीं देखे जा सकते हैं अत एवं उन गहों के 
अस्तित्व में आघ्तपुरुषों के वाक्य को ही अ्माण मानकर बच्चों 
क शरीर में आविष्ट होने से जो छक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें 
कहता हूं ॥ ७ 0 



































विमरशः--योगरत्नाकर ने सी स्कन्द्पह जुष्ट के उच्त 
तप ल्खि हैं--अकनेत्रस्य गात्रस्य ल्ावः स्वन्दनकन्पनन्‌ । 
जय] निरीक्षेत वक्रस्यों रक्तगन्विकः ॥ दन्तान्खादाति वित्त: 
नये नेवामिनन्दति । स्कन्दग्रहगृदीतानां रोदन चाहपनेव च । 
निःसंज्ञो भवति पुनर्भेवेत्ससंज्ञ: 
.. संख्धः करचरणेश्व नृत्यतीब । 
विस्मृत्र र्जति विनय जुम्ममाणः 
फेनग् प्रर्जति तत्सखाभिपन्नः ॥ ६॥। 
स्कन्दापस्मारपहाविष्ट लक्षण- इस झह से पीड़ित बालक 
कभी संज्ञारहित तथा कभी संज्ञायुक्त हो जाता है तथा 
संरब्ध ( हलचल ) युक्त हो के हाथ छऔर पर को नचाता 
हुआ सा प्रतीत होता है। विशिष्ट प्रकार का अव्यक्त झब्दू 
करके विष्ठा ओर मूत्र का उत्सग करता ह्ठ ओर जुम्मा 
( जमुहाई ८ जब्बासी ) लेता हुआ सुख से फेन ( झाग ) 
गिराता है। स्कन्दग्रह के मित्र ( सखा ) जर्थाव्‌ स्कन्दाप- 
स्मारग्रह के आविष्ट होने पर उक्त रच्ण होते हैं ॥ ९ ॥ 
विमर्शः--योगरत्नाकर ने उक्त लक्षणों के अतिरिक्त 
पूयशोणितमिश्र गन्धका आना 'सरी लिखा--नश्संज्ञों वमेत्फेनं 
संज्ञावानतिरोदिति। पूयशोणितगन्धित्व॑ स्कन्दापस्मारलइपन 
वाम्भटाचार्य ने उक्त लक्षणों के साथ साथ केशल॒ख्जन, ऊध्वे- 
दर्शन और ज्वरादि विशिष्ट लक्षण लिखे हैं-- 
संज्ञानाशो मुहुः केशछद्ननं॑ कन्चरानति:। विनन्य डुन्ममागस्त 
शक्नन्मूत्रप्रवर्तनम्‌ ॥ फेनोदमनमूध्वेक्षा हस्तअ्रुपादनतेनम्‌ । स्ततस्व- 
जिहासन्दं शसंरम्भज्वरजागराः ॥ पूयशोणितगन्धपिश्व॒स्कन्दापस्मा- 
रलक्षणम्‌॥ ( अ. ह. उ. अ. ३५ ) 
सखस्ताज़ी भयचकितो विहज्ञगन्धिः 
संख्राविन्रणपरिपीडितः समन्तात्‌ । 
स्फोर्टेश प्रचिततनुः सदाहपाके- 
विज्ञेयो मवति शिश्षुः क्षतः शकुन्या ॥ ९० || 
शकुनिग्रह्विष्टलक्षण- बच्चे के अड्गों का शिथिल हो 
जाना, साधारण भय से चकित ( घबराया हुआ ) होना, 
बच्चे के शरीर से पत्तियाँ के मांस की सी गन्ध का जाना; 
चारों ओर से बच्चे के शरीर का खावयुक्त न्नणों से पीडित 
रहना तथा दाह और पाक्युक्त स्फोर्टो ( छालों ) से शरीर का 
व्याघ रहना इस अकार के बच्चे को शकुनिग्नह से आविष्ट 
समझना चाहिये ॥ ३० ॥ 
विमशः--आचाय वाग्भट ने उक्त लक्षर्णों के अतिारचछ 
अतिसार, जिद्वाताछ॒गतन्रण, सुख और ग़ुद में पाक तथा 
वर ये्‌ शकुनिग्रहाविष्ट के लक्षण ल्खि ह्रं--ल्नस्तः इत्वमतीसारों 
जिह्वाताछुगके ब्रणा: । स्फोटाः सदाह रुवपाका: सन्धिषु स्डः पुनः 
पुनः ॥ निश्यह्धि प्रविलीयन्ते पाकी वर्त्रै सुद्ेडपि वा । भर्य शकनि- 
गन्ध॑त्व॑ ज्वरश्व शकुनिशदे ॥ ( अ. ह- हा आप 


विमर्शः--चरकाचार्य ने लिखा है कि जिस प्रकार दर्पण 
में अविष्ट होती हुई छाया और सूर्यकान्तमणि में प्रविष्ट होता 
हुआ आतप (९ सूर्यरश्मि ) मनुष्यों द्वारा देखा नहीं जाता 
उसी प्रकार ये देव, गन्धव और ग्रहादिक भी आविष्ट होते 
हुये देखे नहीं जाते हैं--अदूपयन्तः पुरुषस्य देह देवादय: स्वैश्व 
शुणप्रभागैः ५ विशन्‍्त्मईश्यास्तरस! यमैव च्छायातपौ दर्पेणसूरय- 
कान्‍्तो ॥ ( च. थिं. अ. ९३८ ) 


शुनाक्षः #तजसगन्धिक: स्तनहिड.. 
बक्रास्यो हतच लतेकपच्मनेत्र: । 
उद्टिभः सुलुलितचश्लु रल्परोदी | 
स्कन्दार्तों भवति च गाढसुष्टिबचो: ॥ ८ | 
स्कम्दप्रद्दाविष्ट लक्षण--स्कन्दगग्रहात॑ बच्चे की आंखें शोथ- 
युक्त तथा देह रुधिरगन्धयुक्त होती है एवं स्तनपान में अरुचि 
या देष और मुख की आकृति कुछ टेढ़ी तथा बच्चा निरन्तर 


अपने नेत्र के एक पच्म को स्तव्ध ( हत ) कर लेता है तथा स्क्तास्णो हरितिमलोउतिपाण्डदेहः 
कभी उसे अधिक चलित ( कम्पित ) करता रहता है। इसी बयायो वां उ्वरमुखपाकवेदनाउज्ततेः । 
प्रकार बच्चा उद्धिग्न ( बेचन ), कुछ आंखे बन्द किया हुआ, रख्या व्ययिततलुद्र हे को 


ल्‍्परुदनकारी तथा जोर से हाथों को भींचे हुआ ( मुश्बिद्ध ) 
एवं-सख्त ( गाढी ) दस्त त्यागता ह्वे॥<0 


च्य् 


भरद्गाति धुबमभिपीडितः कुमारः !! १९॥। 


१४२ 
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दुग्ध मिला कर उ ह 
विधि सिद्ध कर बच्चे को १ माशे से ३ माशे भर की मात्रा, में 
पिलाना चाहिये ॥ ५॥ 

ग्रभ्नोद्दकपुरीषाणि बस्तगन्धामहेस्त्वच हा, 
निम्बपत्राणि मधुकं धूपनाथ श्रयोजयेत्‌ ॥ ६॥ 
घूपन--गीघ तथा उन्ल की विष्ठा, बस्तगन्धा (अजगन्धा), 
सांप की कांचली, निम्बपत्र और मुलेठी इन्हें प्रजवलित अद्ार 
पर रख के बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ६॥ 


धारयेद्पि लम्बात्व गुझ्जां काकादनीं तथा || ७॥ 


ओषधिधारण-- कड़वी तुम्बी, गुज्ञा ( घुसची ), काकादनी 


( कौआठोडी या श्वेत गुझ्ला ) इनकी माला बना के बच्चे को 
पहनानी चाहिये ॥ ७ ॥ 


नयां मुद्गकऋुतेश्रान्नेस्तरपयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
देव्ये देयश्वोपहारों वारुणी रुधिरं तथा | 
जलाशयान्ते बालस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥ ८॥ 
बलिकर्म तथा स्नान--मूंग को पका कर दोने में भर के 
नदी के किनारे या नदी के बीच, में रख ( बलि दे ) | कर 
शीतपूतना को ग्रसन्न करें। इसी प्रकार इस देवी के लिये 
वारुणी ( मद्य ) और रक्त का उपहार देना चाहिये। बालक 
को किसी जलाशय (नदी) के पास लेजाके स्नान कराना चाहिये ॥ 
मुद्रीदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी | 
जलाशयालया देवी पातु तवां शीतपूतना ॥ ६॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्रे शीत- 
पूतनाप्रतिषेधो नाम ( अष्टमोउध्याय:, आदितः ) 
.. चतुखिशोध्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 
+-०(एज्क<0-9-- . ह 
बालरक्षामन्त्र-मूंग तथा चावल को खाने वाली एवं सुरा 
( मद्य ) तथा रक्त का पान करने वाली तथा जलाशय (नदी) 
के पास निवसन शील शीतपूतना देवी तेरी रक्षा करे ॥ ९॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वार्थसन्दी पिकाब्याख्यायां शीतपूतनाअति- 
. षेधो नाम चतु्िशोज्ध्यायः ॥ ३४॥ 





पश्चत्रिदत्तमो5्ध्याय: 
अथातो मुखमण्डिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः || २॥ 
. अब इसके अनन्तर मुखमण्डिकाप्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
कपित्थबिल्व॒तकोरीवांशीगन्धवहस्तका: | 
कुबेराक्षी च योज्या: स्युबीलानां परिषेचने ॥ ३॥ 
परिषेचन--केथ, बिल्व, अरणी, वंशलोचन, एरण्ड की 


जड़, रुद्राक्ष या पाटका इनका क्वाथ बना के बालक का सिद्धन 
करना चाहिये ॥ ३॥ 


' सुश्रतसंहिता 


क् ओषधियों का ही कहक मिला कर यथा- 





स्वससेभृजनवृक्षाणां तथा5जहरिगन्धयो: ।. 

तलं॑ वसाश्च संयोज्य पचेदभ्यज्लने शिशो: ।। ४ ॥ 

अभ्यज्ञ-वातनाशक बिल्व, श्योनाक, गम्भारी, एरण्ड 
आदि वृक्षों के पत्रों का स्वरस तथा अजगन्धा और 'अश्वगन्धा 
का क्राथ मिलित स्नेह से चतुगुंण तथा तिकतेक और चसा 
मिलित एक भाग ले के स्नेहावशेष पाक कर छान के शीकशी 
में भर देवें। इस का बालकके शरीर पर अभ्यड्ञ करना चाहिये। 

विमशः--हाराणचन्द्र जी ने भद्गराज अर्थ किया दे तथा 
डल्हण ने वातहर बृत्तों के भ्ज्ञ ( पत्रभ्ट ) अर्थ किया है-- 
“मुठ त्वक्पत्र भृज्ञास्तु पिडगधूम्याटमार्कवाः? इति हैमः । 


मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीयों गणे तथा । 

मधुरे पन्चमूले च कनीयसि घृतं पचेत्‌ ॥। & ॥। 

घृतपान-मधूलिका ( मघूलिकादि गण अथचा म्र्चा ) 
के स्वरस या क्वाथ में, दुग्ध में, वंशलोचन के स्राथ एवं. 
काकोल्यादि मधुर वर्ग की ओषधियों के स्वरस या क्काथ में 
तथा लघु पत्चमूलठ की ओषधियों के क्लाथ में घृत सिद्ध करके 
१ माशे से ४ माशे भर की मात्रा में बच्चे को देना चादिये ॥५॥ 


वचासजरसः कुष्ठ सर्पिश्वोद्धूपनं हितम ।। 5 ॥ 
धूपन--वचा, राल, कुष्ठ तथा छत इन्हें मिला के अज्ञार 
पर रख कर धूनी देवे ॥ ६॥ 


धारयेदपि जिह्ाश्व चौषचीरल्लिसपंजा: ।। ७ ॥। 


ओषधि धारण--चाष ( पपीहा ), चीरज्लि ( चीछ ) और 
सर्प की जिह्ला निकाल कर किसी धागे में अथित करके गले 
या भुजा में धारण करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

विमरशः--कुछ टीकाकारों ने चाष शब्द का अर्थे नील्ूकण्ड 
किया है--चाषः स्वर्णचूडो नीलाह्ञः, नौलकण्ठ इति लोके-- 
अशोकश्च विशोकश्व नन्दनः पुष्टिवर्धनः | हेमतुण्डो मणिड्रीवः स्वस्ति- 
कृश्चापराजितः॥ अश्टे चाषस्य नामानि चाष॑ इ्ठा तु यः पठछेत ॥ अर्- 
सिद्धिभवेत्तस्य मिष्टमन्नं वराइना ॥ 
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बर्णक चूणक माल्यमञ्जनं पारदं तथा | * * 
मनःशिलाओ्ोपहरेद्रोष्ठमध्ये बलिं तथा । 
पायसं सपुरोडाशं बल्यथमुपसंहरेत्‌ | ८ ।॥ 
बलिकर्म-वर्णक ( काम्पिल्वक या कह्ुष्ट, गोरोचन या 
हरताल ), चूक ( दा या अबीर ), माछा, अअ्षन ( सुरमा 
या रसाअक्षन ), पारा ओर मेनसिल इन सब को एक दोने में 
भर के गोशाला के मध्य में वलि देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त 
पायस ( खीर ) ओर पुरोडाश की भी बलि देनी चाहिये ॥दा 
विमशे +--पाय्॑ सपुरोडाशम! के दो अर्थ होते हैं-.. 
(१ ) पुरोडाशम्‌-अष्टाकपालः पिष्टमयः कंपालोपरिपकः तृणार्निना? 
अर्थात्‌ एक आटे का कपाल सकोरे या पुर्वे की आकृति का 
बना के उसे घासफूस की अग्नि में पकाकर उसमें पायस 
( खीर ) भर के बलि देनी चाहिये। (-२ ) किसी सिद्दी के 
कपाल में चिता की अग्नि पर बनाई ( पकाई ) हुई खीर । . 


मन्त्रपूताभिरद्धित्थ तत्रेव स्‍्नपन॑ हितम्‌ ।। ६ ।॥ 


यायः २६ |] 
ह ] 
78%. अरीग कर जरा, हट हरीनन, आरके जीन अ तप अतीक बरी कि जरीक करी पलटी तरफ लीक तर किन टी जन जानी कपल परी चेन परी जननी चिप पेज १9 


रुसान- गायजन्री आदि मन्त्रों से अभिमन्तन्रित जल से उसी 
हातल्ला में बारुक को स्नान कराना चाहिये ॥ ९॥ 
लडमक्तता रूपवती सुभगा कामरूपिणी | 
गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥ १०॥ 
न खुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे मुख- 
तरण्टडिकाप्रतिषेघो नाम ( नवमसोष्ध्याय:, आदितः ) 
पद्चत्रिंशत्तमोष्ध्यायः । ३५॥ 


७,५//९./९-/७-/७०५२५८०२७५+»गन 


जनक 








बालरक्षामन्त्र-अनेक आशभ्रुषण्णों से अलडकृत, सुरूपवती, 
व्ययंशालिनी, स्वेच्छा से अनेक रूप धारण करने वाली और 
इइ शोशाला सें निवास करने वाली सुखमण्डिका देवी तेरी 
हा करें ॥ १० ॥ 


त्यायुवेदतत्वाथंसन्दी पिकाव्याख्यायां मुखमण्डिका प्रतिषेधो 
नाम पद्नत्रिशत्तमोउध्यायः ॥ २५॥ 





पटाजिशत्तमो5ध्याय: 


अथातो नेगमेंपग्रतिषेध॑ व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिं! ॥ २॥ 
सब इसके अनन्तर नेगमेषप्रतिषेध नामक अध्याय का 
पराख्यान करते हैं जेसा कि सगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमर्शः--नेगमेष ग्रह का स्वरूप मेष ( भेड़े ) के सुख के 
ईस्पान माना गया है। द 
बिल्वाप्निसन्थपूतीका: कार्यों: स्युः परिषेचने | 
सुर सबीजं धान्याम्लं परिषेके च शस्यते ॥ ३॥ 
परिषेचन--बिल्व की छाल, अरणी की छाल और 
छरज् की छाल का क्राथ बना के बालक का परिषेचन करना 


बाहिये अथवा सुर, सोवीर और काजञ्ञी के द्वारा सिश्चन 


ऋरना चाहिये ॥ ३॥ 

प्रियद्युसरलाउनन्ताशतपुष्पाकुट्षटे: | 

पचचेत्तेल सगोमूत्रेईंधिमस्त्वम्लकाजिके: ॥ 8॥ 

अभ्यज्ञ-प्रियड्भु, सरला (श्वेत निशोथ या चीडू-बिरोजा) 
अलन्तमूछ (सारिवा ), सोंफ़ तथा कुटन्नट ( श्योनाकया 
च्व्गार या केवटी मोथा ) इनका कल्क मिलित ५ तोले तथा 
सिल्छतेक २० तोले और गोमूत्र, दृही, दही के ऊपर का 
पाली ओर खट्टी काश्ली ये प्रत्येक स्नेह से चतुगुंण किन्तु 
दच्दी स्नेह के बराबर लेके यथाविधि पाक कर छान के शीशी 
से भर देवे ॥ ४॥ 

विमर्श :--कुछ टीकाकारों ने उक्त द्वव पदार्थों में से प्रत्येक 
व्छी स्नेह के समान ही लेना लिखा है ऐसी स्थिति में यहां 
च्च॒लुगुंण जल मिलाना चाहिये क्योंकि लिखा है--स्वरसक्षीर- 
सं ज्ञल्यैः पाको यत्रेरित: कचित्‌ ।.जरूं चतुगुंणं तत्र वीर्याधानार्थमाव- 
चेत ॥ कुछ टीकाकारों ने अम्छठ शब्द को काओआऔ का विशेषण न 
आन क़र उसे एथक्‌ ही सान के बिजोरे निम्बू का स्व॒रस:लेना 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





श्श्द 


जदैटपरह्ाड रे" भाष भी ५००ााभर--ाऑ "का 72% ककमेका' ९7: 


,हर१. एक के,-टीआन, है विकजनी के शक, ५७ कर का. #रप ल्‍# कह कक 


लिखा है। ऐसी स्थिति में द्वव पदार्थ पांच हो जाते हैं अतः 
प्रत्येक हरव को स्नेह के बराबर बराबर ,लेना प्रशस्त है--पन्ष 
प्रभृति यत्र स्थुद्रंवाणि स्नेहसंविधो । तत्र स्नेहसमान्याहुरवॉक्‌ च 
स्थाच्चतुगुणम्‌ ॥ ( प०.प्र० ) 
पद्चमूलदयकाथे . क्षीरे मधुरकेषु च | 
पचेद्‌ घृतत्व मेधावी खजूरीमस्तकेडपि वा ॥ ४ ॥ 
घृतपान--लघु पद्चमूछ ( शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, 
बड़ी कटेरी और गोखरू ), बहत्पञ्चमूल ( बिल्व, श्योनाक, 
गरभारी, पाटलछा, अरणी) के चतुगुंण क्राथ तथा एक भाग दुग्ध 
में मघचुरकादि गण की ओषधियों का कर्क चतुर्थाश मिला के 
घृत सिद्ध कर लेवं। अथवा खजूर के मस्तक के पानी (ताड़ी) 
में घृत सिद्ध कर लेव। घृतमान्रा-१ से ३ माशे तक बच्चों को 
पीने के लिये मन्दोष्ण दुग्ध था पानी में डाल कर पिछावें ॥५॥ 
विमश :--कुछ लोग खर्जूरीमस्तक का अर्थ उसकी मज्जा 
करते हैं किन्तु उसमें मज्जा होती नहीं अत्तए॒व उसके 





मस्तक का श्वेत भाग ले सकते हैं जो कि कह्क के मान में 


प्रयुक्त होगा । 
वबर्चा बयःस्थां गोलोमी जठिलां चापि घारयेत्‌ | 
उत्सादनं हित चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम्‌ | 5 ॥ 
ओषधिधारण--वचा, वयःस्था ( गिलोय अथवा ज्षीरका- 
कोली ), गोलोमी ( दूर्चा ), जटामांसी इन्हें किसी धागे में 
बांध कर बालक को पहनावें। इसके अतिरिक्त स्कन्दापस्मार 
में कहे हुये द्॒व्यों से उत्सादुन करना द्वितकारी होता है ॥8॥ - 
विमर्श :--हाराणचन्द्रजी ने अपने सुश्ुतार्थलन्दी पन भाष्य' 
में वयःस्था का अर्थ हरीतकी किया है। 
सिद्धार्थंथबचाहिहुकुष्जेवाक्षति: सह | 
भज्लातकाजमोदाश्व हितमुद्धपन शिशो: ॥ ७॥ 
धूपन--श्वेत सरसों, वचा, हींग, कूठ, अच्षत ( चावल या 
जो ), भिलावा और अजमोदा इनके चूर्ण को अदीप्त अद्ञार पर 
डाल के बालक को घूनी देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
मर्कटोल्कगर॒प्राणां . पुरीषाणि नवग्रहे | 
घूपः सुप्त जने कार्य्यों बालस्य हितमिच्छता ॥ ८॥ 
नवग्रह धूप--मकट ( बन्दुर ), उत्हू और गीध की चिष्ठा 
लेकर रात्रि के समय मनुष्यों के सो जाने पर नवग्रहकोप में 
बच्चों को धूनी देनी चाहिये ॥ < ॥ 
तिलतण्डुलक माल्‍य॑ मच्ष्यांश्व विविधानपि | 
कुमारपितृमेषाय वृक्षमूले निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ 
बलिकर्म--एक सकोरे या दोने में तिछू, चावर, माला 
तथा अनेक प्रकार के छडडू, जलेबी आदि भच्य पदाथ रखकर 
कुमारपितृमेष ग्रह के लिये वृक्त के मूछ में बलि देनी चाहिये ॥ 
अधस्ताद्वटवृक्षस्थ स्पनं॑ चोपदिश्यते | 
बलिं न्यग्रोधवृत्षेषु तिथो पष्छ्यां निवेदयेत्‌ ।| १०॥ 
सस्‍नान--बच्चों को चटबृत्ष के नीचे ले जाकर स्नान कराना 
चाहिये तथा षष्ठी तिथि के दिन वरवृूत्ष के नीचे बलि भी 
देनी चाहिये ॥ १०॥ द 


१श्छ 





विमश:--इस दिन शकुनिप्रतिषेधोक्त दृ्यों की बलि देनी 
चाहिये । बलिद्ृब्य--तिलतण्डुलके माल्य॑ हरितालें. मनःशिला? । 


अजाननश्रलक्षिश्रः कासरूपी महायशाः | 
बाल बालपिता देवों नेगमेषोउमिरक्षतु ॥ ११॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्रे 
नेगमेषगतिषेधो नाम (दशमोउध्याय:; आंदितः ) 
षटत्रिशोधध्यायः ॥ ३६ ॥ 
_्यं( कैद 00-« 


-. बालरक्षामलत्र-बकरे के समान मुख वाला, नेत्र और भोंह 
जिसके चलायमान हो रहे हैं तथा स्वेच्छा से रूप धारण 
करने वाला, महायशस्वी तथा बालकों का पिता नेगमेष देव 
बालक की रक्षा करे ॥ ११॥ 


इत्यायुवेद्तत्वाथंसन्दीपिकाभाषायां नेगमेषप्रतिषेधो 
नास पषदत्रिशोअ्ध्यायः ॥ ३६॥ 


७०५ ची किए फेक रह, रचित. ननम+-- 


 सप्तान्निशत्तसोष््यायः 
अथातो ग्रहोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर ग्रहोत्पत्ति-विषयक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्धन्तरि ने कहा है १-२ 


.. नव स्कन्दादयः प्रोक्ता बालानां य इमे ग्रह: | 
श्रीमन्‍्तो दिव्यवपुषो नारीपुरुषविग्नहा:।॥। ३॥ 
नवग्रहविवेचन--बालरूकों के स्कन्द आदि [जो नवसंख्यक 

प्रह कहे गये हैं, ये सब ऐश्वर्ययुक्त, दिव्यशरीरधारी और सर 

तथा पुरुष शरीर के रूप में हैं ॥ ३ ॥ 

विमशः--आचाय सुश्रुत ने शकुनि, रेवती, पूतना, अन्ध- 
पूतना, शीतपूतना ओर मुखमण्डिका ये ६ ग्रह ख्रीशरीरधारी 
तथा स्कन्द, स्कन्दापस्मार और नेगमेष ये ३ पुरुष शरीरधारी 
ऐसे कुछ ९ ग्रह माने हैं किन्तु आचार्य वाग्भट ने इंन ग्रहों 
की संख्या १२ लिखी हैं। जेसे स्कन्द, विशाख, मेष, श्रग्रह 
तथा पितृग्रह ऐसे ५ पुरुष शरीरधारी तथा शक्कुनी, पूतना, 
शीतपूृतना, दृष्टिपूतना, मुखमण्डकिका, रेवती तथा शुष्क- 
रेवती ये ७ सत्री शरीरधारी अरह हैं और इस तरह कुल 
संख्या १२ है--स्कन्दों विशाखों भेषार्यः श्रग्नहदः पितसंज्षितः। 
शकुनि: पूतना शौतपूतना इदृष्टिपूतना ॥ मुखमण्डलिका तद्बत्‌ 
रेवती शुष्करेवती ॥ ( अ. हर, उ. अ. ३ )। इस तरह वार्भट ने 
श्रग्नह, पितृग्रह तथा शुष्करेवती यें ३ ग्रह अधिक माने हैं 
जिनका वणन संक्षेप में निम्न है--( ३ ) श्रग्नहरूत्षणफ--कम्पो 
हृषितरोमत्व॑ स्वेदअ्क्लुनिमीलनम्‌ । बहिरायामनं . जिंहादंशोडन्तः 
कण्ठकूजनम्‌ ॥ घधावन विट्संगंन्धत्वं क्रोशनं श्वानवच्छुनि॥ः कम्प 

((०0एणॉअं०७७ ), रोमहष, -स्वेदाधिक्य, -नेन्ननिमीलन, 

बहिरायाम ( 0ए9४०००८ ), निह्नादृंश, कण्ठकूजन, धावन 

(दोड़ना ), मलगन्ध तथा कुत्ते की तरह चिह्नाहट।. (२) 

पिठृआहलक्षण-«रोमहर्षो मुहुखासः सहसा रोदन ज्वरः । कासा- 


सुश्न॒तसंहिता 






तिसारवमथुजम्भावट्शवर्गन्धताः ॥. सुश्बिन्ध: खुतिश्वाक्ष्णोबालस्य 
स्थुः पितगहे ॥ रोमहषे, सुहुसुंहुभीति, सहसा रोदन, ज्वर, 
कास, अतिसार, वमन, जुस्मभा, तृष्णा, शवगन्ध, मुष्टिबन्धन 
तथा नेन्न से खाव ये लक्षण होते हैं। (३ ) शुष्करेचती 
लक्षण--जायते शुष्करेव॒त्यां क्रमात्‌ सर्वाइसंक्षयः॥ इस रोग में 
बच्चा धीरे-धीरे सूखता है तथा उसकी समस्त धातुएं च्लीण 
हो जाती हैं। इनके सिचाय रावण ने अपने बालूतन्त्र में 
पूतना के १६ भेद माने हैं जो कि उसी की बहिनें थीं ॥ 
(१) ननन्‍्दा, (२) सुनन्‍्दा, ( ३) पूतना, (४ ) मुखसमण्ड- 
लिका, ( ५ ) विडालिका या कटपूतना, (६ ) पट्का रिका 
या शकुनिका, (७ ) कालिका या शुष्करेवती, ( < ) कामिनी 
या अय्यंका, (९ ) मदना या सूतिका, ( १० ) रेवती या 
निऋता, ( १३ ) सुदृ्शना या पिछिपिच्छिका, (_ १२ ) अरुता 
या कालिका, (१३) भद्काली, (१४) खलारा, 
( ३५) हुज्लारिका, ( १६ ) कुमारिका । 

एते गुहस्य रक्षाथ कत्तिकोमाउप्रिशलिमि: । 

सष्टा: शरवणस्थस्य रक्षितस्यात्मतेजसा ॥ ७ ॥। 


प्रहोक्‍त्ति हेतु- शर ( दूभे या कांस ) के चन में स्थित 
हुये तथा अपने ही पराक्रम से रक्षित स्वामी कार्तिकेय की 


रक्षा के लिये कृत्तिका, उमा ( पावंती ), अग्नि और राहूर 


भगवान्‌ ने इन ग्रहों को उत्पन्न किया ॥ ४॥ क्‍ 
| विमशः---उमापदं गड़ाया भपि उपलक्षणम्‌ , अनन्तर गह्नने- 


 माक्त्तिकानान इत्युक्तेः। शरवचन के अन्दर कार्तिकेय ब्की 


ञे कक 
उत्पत्ति केसे हुई यह कथा वामनपुराण के ७४ यें अध्याय में 


वर्णित है.।. . .. . 


स्तरीविग्रहय ग्रहा ये तु नानारूपा मंयेरिता: । 
. “गन्नोमाकृत्तिकानां ते. भागा राजसतामसा: ॥। ४ ॥। 
- “अर्हों में राजसादिभाव कल्पना--भगवान्‌ धन्वन्तरि कट्ठते' 
हैं कि जो मैंने स्त्री शरीर वाले अनेक रूपधारी अहों का चर्णन 
किया है वे गद्जा, पावंती और कृत्तिका के भाग ( अंश चने 
तथा ये राज़स और तामस प्रकृति वाले हैं ॥ ५ 
नेगमेषस्तु पार्वला सष्टो मेषाननों अहः । 
कुमारधारी .देवस्य गुहस्यात्मसमः . सखा ॥॥ ६ ॥। 
नेगमेष अह जो कि मेष के समान सुख चाला सथा 
कुमार ( कार्तिकेय ) को धारण ( रक्षित ) करने वाला तथा 
भगवान्‌ गुह (कार्तिकेय ) का अभिन्न मित्र है उसे पार्चसी 
ने बनाया ॥ ७ ॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सो5प्रिनाउमिसमदुतिः । 
सच स्कन्द्सखा नाम विशाख इति चोच्यते।। ७ ।[। 
स्कन्दापस्मार नामक ग्रह जो कि अग्नि के समान तेजस्थी 
है उसे अग्नि ने बनाया तथा वह स्कन्द्‌ (कार्तिकेय) का सित्र 
है तथा उसे विशाख नाम॑ से भी कहां जाता है ॥ ७ ॥ 
स्कन्दः सष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा | 
बिभ्ति चापरां संज्ञां कुमार इति स अहः ॥ ८ ।। 
: - भगवान्‌ त्रिपुरारि (हाड्ूर ) ने स्कन्द॒ नामक अह ब्ही 


: रचना.की । यह स्कन्दुप्रह.कुमार नाम से भी झ्यात है. ॥ « ॥॥ 


अष्योयः २७ ] 





सरीफए हा "४००. 


बाललीलाधरो योड्य॑ देवोरु द्रापिसम्भवः | 
मिथ्या55चारेषु भगवान स्वयं नेष प्रवत्तेते ॥ ६ ॥ 
कार्तिकेय के आवेश का निषेध--शूक्ूर और अग्नि के द्वारा 
उत्पन्न तथा बालकों की लीला को धारण करने वाले 
देवस्वरूप भगवान्‌ कार्तिकेय स्वयं बालावेशात्मक पापाचार 
में प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ ९ ॥ 
कुमारः स्कन्दसामान्यादत्र केचिद्पण्डिताः | 
गृह्मतीटल्पविज्ञाना ब्रुवते देहचिन्तकाः | १० ॥ 
कातिकेयबाराविशशनुहितु--इस विपय सें कुछ अपण्डित 
( मू्ख ) देहचिन्तक छोग स्कन्दग्रह की दूसरी कार्तिकेय के 
समान कुमार संज्ञा को देख कर भगवान कारतिकेय ही 
बालकों के अन्दर आविष्ट होते हैं ऐसा कहते हैं किन्तु यह 
उनकी कल्पना अज्ञान ( भ्रम ) सूचक है ॥ १०॥ 





विमर्श:--वास्तव में कार्तिकेय आविष्ट नहीं होते हैं 


किन्तु उनके इन नव था द्वादश ग्रहों के भी अनेक परिचारक 
हैं जो कि रक्त, वसा और मांस को खाने वाले, भयज्भर 
शरीरधारी तथा रात्रि में घूमने वाले हैं वे बच्चों में आविष्ट 
होते हैं ऐसा आचार्य सुश्रुत ने माना है--तेषां ग्रद्माणां परिचा- 
रा ये कोटीतदलायुतपशासंख्या: । असूग्वस|मॉासुणः सुभीमा 
निशाविद्दराश तमाविशन्ति ॥ ( सु. उ. अ. ६० ) 


ततो भगवतति स्कन्दे' सुरसेनापतों कृते । 


उपतस्थुप्रहाः सर्वे दीप्तशक्तिघर गुहम॥ ११॥ 


उत्चुः प्रापनलयश्रेन वृत्ति नः संविधत्स वे | 
तेपामर्थ ततः स्कन्दः शिव देवमचोदयत्‌॥ १२॥ 
ग्रहवृत्ति कर्पता--जब भगवान्‌ स्वामी कातिकेय बड़े हो 
गये और उन्हें देवताओं की सेना का अधिपति बना दिया 
गया तब उनके सेघक उक्त सब ग्रह हाथ जोड़ कर दीघप्तशक्ति- 
धारी गुद्द ( स्वामी कार्तिकेय ) के पास आकर बोले कि 
आप तो युद्ध करने जा रहे हैं अतः हमारे जीवन _( भोजन ) 
का उपाय कीजिए इस पर स्कन्द ( कार्तिकेय ) ने उन अह्दों 
की जीविका के लिये भगवान शझ्भर से कहा ॥ ११-१२ ॥ 
ततो भ्रह्मंस्तान॒ुवाच' भगवान्‌ भगनेत्रह्मत्‌ | 
तियग्योनि मानुपन्त्र देवख् त्रित्य जगत्‌ ॥ १३॥ 
परस्परोपकारेण बत्तते घाय्यतेडपि च। 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेय्यग्योनींस्तथेब च ॥ १४॥ 
वर्तमानर्यथाकाल॑ शीतबर्षोष्णमारुतेः । 
इज्याउश्शलिनमस्कारजपंहोमत्रतादिभि: ।। १५ ॥ 
नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तेश्व प्रीणन्ति त्रिदिवेशवरान्‌। 
भागधेयं विभक्तत्न शेष॑ किश्चिन्न विद्यते॥ . 


तद्‌ युष्माक शुभा वृत्तिबोलेष्वेब भविष्यति ॥१३॥ 


श्र का उत्तर--भग के नेन्न का विनाश करने वाले 
, भगवान्‌ शक्कर ने उन ग्रहों से कहा कि--तियग्योनि ( पशु, 
पक्षी आदि ), मानुषयोनि और देवयोनि वाछा यह समग्र 
त्रिविध संसार एक दूसरे के उपकार से घारण किया जाता है 


तथा जीवित ( स्थिर ) रहता है। ( जेसे गो मनुष्यों को दुग्ध ' 


उत्तरत॑न्त्रमू 









































श्र 





देती है तथा मनुष्य उसके फलस्वरूप उसे अपनी माता 
मान कर घास, फूस आदि खाने को देकर उपकृत करते 
हैं, इसी प्रकार बे हल चला के मनुष्यों का उपकार करते हैं 
तो मनुष्य उन्हें घास, खर, कपासिया खिला कर उपकृत 
करते हैं ) देवता योग्य समय पर अपने प्रभाव से शीत, वर्षा, 
गरमी ओर हवा का विसर्ग कर मनुष्य तथा तियेग्योनि (पशु 
पक्ती ) को पोषित करते हैं इसके बदले में मनुष्य यज्ञ, अश्वलि 





( तपंण ), नमस्कार, जप, होम ओर ब्त आदि को वेद-धर्म 


शास्त्र की विधि से करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इस तरह 
देवता, मनुष्य ओर पशु-पक्ती योनि ने अपने-अपने भाग 
( हिस्से ) परस्पर बांट रखे हैं, शेष कुछ भी नहीं रहा है इस 
लिये तुम्हारी उचित जीविका बालकों में ही होगी ॥ १३-१६॥ 
कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवा: पितर एवं च ॥ १७॥ 

ब्राह्मणा: साधवश्चेव गुरबोइतिथयस्तथा | 
निवृत्ताचारशोचेषु. परपाकोपजीविषु ॥ १८॥ 

उत्सन्ननलिभिक्षेषु भिन्नकांस्योपभोजिषु | 
गृहेषु तेषु ये बालास्तान गृह्नीध्यमशझ्डिताः ॥ १९ ॥ 

तत्र वो विपुला वृत्तिः पूजा चेब भविष्यति | 
एवं ग्रहाः समुत्पन्ना बालान गृहन्ति चाप्यत:॥ २०॥ 
ग्रहवेशयोग्य कुछ व बालक--जिन कुछों में देवताओं और 
पितर्रों के लिये यज्ञ नहीं होता वथा जहां भजनानन्दी तथा 
पठित बाह्मण, साधु, गुरुओर अतिथियों का पूजन सत्कार 
नहीं होता एवं जहां सदाचार ओर पवित्रता नष्ट हो गई हो 
तथा जो दूसरे के ऊपर जीने वाले एवं जिन कुलों सें बलिदान 
तथा भिक्षादान नहीं दिया जाता हो, एवं जो छोग फूटे हुये 


कांस्थपातन्र में भोजन करते हो ऐसे कुछ ( घरों ) में जो वालक 


हों उनमें तुम निःशक्क हो कर आविष्ट हो सकते हो। उन 
बालकों में आविष्ट होने पर उन्हें ठीक करने के लिये उनके 


' संरक्षक तुम्हारी खूब पूजा करेंगे जिससे तुम्हारी वहां प्रचुर 


जीविका चलेगी। इस प्रकार से उत्पन्न हुये ये अह बालकों 


पर आक्रमण करते हैं ॥ १७-२० ॥ 


विमशः--वास्तव में जो मुख सनातन घम्म के शास्तरन्प्रति- 


'पादित यज्ञ, पूजन, वन्दुना आदि की निन्दा करते हैं वे कितने 
'क्तप्ली हैं। उनके भरण-पोषण के लिये देवताओं ने या अक्चति 
'ने शीतोष्णवर्षा के जो साधन कर रखे हैं. उसका तनिक भर 
“  सीचे उपकार नहीं मानते और जो मानते हैं उल्टे उन्हें पथअ्रष्ट 
' करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें इस प्रकरण से अच्छी शिक्षा मिल 


सकती है। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने गीता में स्पष्ट कहा है कि 
आप छोग देवताओं में भावना रखो तो वे देवता आप के शुभ 
'की भावना रखेंगे क्योंकि परस्पर की शुभ भावनाओं से ही परम 
श्रेय की प्राप्ति होती है--देवान्‌ भावयता5नेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः अ्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ गरहम्नहणकारण--धाज्री तथा 
माता के अपचार ( विरुद्धाचरण ) से शोच ओर मड्जलाचार 
हीन, त्रस्त, तर्जित, ताडित तथा हरित बालकों में ग्रह स्वपूजा 
हेतु आविष्ट होते हैं--वात्रीमात्रोंः प्रावप्रदिष्टपचाराच्छौचअश्टन्‌ 
मज्जलाचारहीनान्‌ । त्रस्तान्‌ हृष्टंस्तजितांस्ताडितानू्‌ वा पूजाहेतोहि- 
स्थुस्ते कुमारान्‌ ॥(सु.उ. अ. २७) आचायी वार्भट ने भी कहा है-- 
थे अहद हिंसाकाज्षा, रति (प्रेस) आकांच्ा और. अपनी पूजन की . 
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सुश्रुतसंहिता 











आकांचा से बालकों में आविष्ट होते हैं--/हिंसारत्यचैनाकांक्षा 
अहग्नहणकारणस्‌”? भगवान्‌ चरक ने भी कहा है कि विरुद्ध, दुष्ट 
त्तथा अपविन्न भोजन तथा देव, गुरु तथा द्विजों का अपमान 
आदि उन्मादादि रोग में हेतु हे--विरुददुशशुिभोजनानि, 
प्रधष्ण देवगुरुद्विजानाम्‌। उन्मादहेंतुर्भयहर्षपूवों मनो$मिघातो विष- 
माश्च चेष्टाः ॥ 
प्रहोपसष्टा बालास्तु दुश्चिकित्स्यतमा मताः। 
बकल्यं सरणं चापि धुव॑ं स्कन्द्अहे सतम्‌ ॥ २१॥ 
स्कन्दअहो त्युप्रतमः सर्वेष्चेच यतः स्मृतः | 
अन्यो वा सबरूपस्तु न साध्यो ग्रह उच्यते ॥ २२॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते कुमारतन्त्रे 
ग्रहोत्पक्ष्यध्यायो नाम ( एकादशोड्ध्याय 
आदितः ) सप्तत्रिशत्तमोध्ध्यायः ॥२७॥ 





साध्यासाध्यता--प्रायः ग्रह से आक्रान्त बालक दुश्चिकित्स्य 
होते हैं। स्कन्द्मह के आक्रमण से बच्चे की विकलाइ्रन्ता 
मरण निश्चित है। इसी लिये इन उक्त ग्रहों में स्कन्द्आह सबसे 
अधिक उग्र कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी जब 
अपने सर्व लक्षणों सहित आक्रान्त होता है तब असाध्य माना 
जाता है ॥ २१-२२॥ 


इत्यायुवेंद्तत््वाथसन्दी पिकाव्याख्यायां ग्रहोत्पत्यध्यायो नाम 
सप्तत्रिंशत्तमोउध्यायः ॥ ३७ ॥ 
४०४0० 0)80 /.2०५ 


अष्टबिशत्तमो5ष्ध्याय; 
अथातो योनिव्यापत्नतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर योनिव्यापत-प्रतिषेध नामक अध्याय 
शक 
का व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा है॥ 


विमशः--इसके पूर्व कोमारम्वत्य विषय समाप्त हो जाता 

है तथा पूर्व के अध्याय में “तिय॑ग्योनि मालुषश्चर' इस तरह 

योनि शब्द का संकीतन करने से तथा कुमार के जन्म लेते 

समय यदि योनिमागग दूषित हो तो बच्चे में रोग संक्रान्त करने 

में उसके कारण होने से योनिष्यापच्चिकित्सा प्रकरण प्रारम्भ 

करना उचित हो जाता है । योनि शब्द से अपत्यपथ ( (०४ ४- 

78 07 १७४779] ०७77७ ) का बोध होता हे तथा इसे श्ड्ड 

नाभिकी आकृति की होना माना गया है--शहनाभ्याकृतिययाँ- 

निरतयावर्तता सा प्रकीतिता । तस्यास्तृतीये त्वावर्तं गर्भशय्या प्रति- 
छिंता॥ इसमें तीन आवचत्त (7009) होते हैं तथा तीसरे 
आवत्त में गर्भशय्या प्रतिष्ठित है। शद्ध की नाभि के सदश 
'कहने का तात्पय यह है कि जहाँ से यह शुरू होती है वहां पर 
संचूत ( ७४ ०750४ ००८९ ) होती हे, मध्य में विदव्वृत ( 4>8098060 ) 
ओर पुनः गर्भाशय के समीप पहुंच कर संकरी ( '४:7०फ० ) 


हो जाती है। योनि में जो तीन आवतक्त बतलाये गये 


हैँ यद्यपि ये योनि की रचना में स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं परन्तु 
इसके अन्तःस्तर पर कई गोल झुर्रियों के रूप में अवश्य इष्टि- 
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गोचर होते हैं। योनि का स्वरूप नलिकाकृति है जो भग 
तथा गर्भाशय का संयोजन करती है। योनिसीमा--इसकी 
पूर्व भित्ति २-३ इञ्च लम्बी तथा ग्रीवा के भ्धोमध्य तृतीयांश 
'से सम्बन्धित रहती है और पश्चिमभित्ति ३-४ इच्च रूस्बी तथा 
वा से उसके मध्योध्वे तृतीयांश के सन्धि स्थरू पर मिलती 
है। योनि का पूर्वभाग मृत्रप्रसेक ( 77०७77० ) तथा मूत्राशय 


( 8|80067 ) के आधार से एवं पश्चिम भाग मझूलपिण्डिका 
( ?९०७7९॥] 000ए ), मराशय से सम्बन्धित है। दोनों पाश्रों 
में पायुधारिणी ( ,९ए४0०० »ग ) नामक दो पेशियां रहती हैं। 
रचना की दृष्टि से इसके चार स्तर माने गये हैं--(१) अन्तस्तर 
( ॥07९:0८८४ ००४४ ),. (२) उपान्तस्तर ( 0०० 70०७ 
0९080 ), (३) मध्यस्तर ( .४०४०प४७० १9५87 ), (४) बहिस्तर 
( 076 7705 8967 ) | (१) अन्तस्तर--इसे कछामयस्तर भी 
कहते हैं। इसका स्राव ऊसीका सदश होता है तथा खाव की 
प्रतिक्रिया अम्छ होती है। (२) उपान्तस्तर- यह अन्तस्तर का 
बाह्य आवरण है तथा सौन्रिक तन्तुओं से बना है इसे हर्षण- 
तन्तु भी कहते हैं। (३) मध्यस्तर- यह स्वतन्त्र पेशीसूत्रों से 
बना रहता है तथा योनिद्वार के निकट योनिद्वार-संकोचिनी 
तथा मूत्रद्वारसझ्लोचिनी पेशियों के स्तर इसे दृढ बना देते हैं । 
(9) वहिस्तर- यह सौत्रिक तस्तुओं से बना है तथा इसमें 
वात तन्‍्तु ( 7००४४ ) और रक्त-प्रणालियाँ व सिराजाल होते 
हैं। वास्तव में प्राचीनों ने जो योनि के तृतीय आदत में गर्भ 
दय्या का प्रतिष्ठान मान कर उसी का अवयब मान लिया है 
किन्तु आधुनिकों ने गर्भशायया ( 070४-०७ ) को एक आन्तरिक 
स्वतन्त्र प्रजनन अड्ढः माना है । इसके सिवाय आन्‍्तरिक 
प्रजनन अज्ों में बीजवह खोल ( 7"०॥०७४४० ५०००७) और बीज 
ग्रन्थि ( 07७०४ ) का समावेश हो कर ये आन्तरिक प्रजननाइू 
चार माने गये हैं । बाह्य प्रजननाड्व या जननेन्द्रियाँ ( मिडांटा- 
78) 8०४४५७।७ ) ये संख्या में बारह होते हें--(१) भगपीठ 
(0॥005 9००४७), (२) बृहद्धगोष्ठ ( 0078 एतथुं००७ ), (३) लुघु- 
भगोष्ट ( 7.809 70709 ), (४) भगालिन्द्‌ (४०प००४८), 
(७) भगशिश्निका ( 070०7 ), (३) मूत्रप्रसेकद्वार ( ० 
7» 00706 ० ४४९ एए&म7% ), (७) बृहद्भगालिन्दीय ग्रन्थियां 
( ९४९१ ए€5४7प्रॉ४0 ट्ीशा08 ), (<) प्रहष पिण्डिकाएं 
(ए९४४०एॉ०ए 0णो०४ ), (५) योनिद्वार ( ४३९78) [०५४०6 ), 
(१०) योनिच्छुदाकला (9970०), (११) मूलपीठ (?७४४४७८प०७), 
(१२) मूलपिण्डिका ( ९९४76७। 0०१५ )। 


प्रवृद्धलिड्धं पुरुष॑ याउत्यथमुपसेवते । 
रूक्षदुबलबाला या तस्या वायुः प्रकुप्यति ॥ 

स दुष्टो योनिमासाद्य योनिरोगाय कल्पते ॥ ३॥ 
योनिरोगनिदान तथा सम्प्राप्ति--जो स्त्री रूक्ष प्रकृति, दुबंल 


ओर बाछा ( कम आयु वाली ) होती हुई प्रवृद्ध ( अधिकलस्बे, 
पुष्ट> रढ एवं उत्तेजित ) लिड्ग वाले पुरुष के साथ अधिक 


मात्रा में विषय भोग करती है उसकी वायु प्रकुपित हो जाती 
है तथा वह प्रकुपित वायु योनि प्रदेश में जा कर अनेक प्रकार 
के योगि रोग उत्पन्न करती है ॥ ३॥ 


त्रयाणामपि दोषाणां यथाखं लक्षणेन तु | 


विशतिव्योपदो योनेर्निरदिष्टा रोगसंग्रहे ॥ ४॥ 


आध्यायः २८ । 








दोष-सम्बन्ध तथा रोग संख्या--वातादि तीनों दोषों के उनके 
अपने-अपने छत्त्णों के अनुसार रोग संग्रह में योनि के बीस 
रोग कहे गये हैं ॥ ४ ॥ 


मिथ्याउज्चारेण था: ब्त्रीणां प्रदुष्टेनात्तवेन च | 
जायन्ते बीजदोषाब्च देवाब्व शरणु ताः प्रथक्‌॥ ४ ॥ 
योनिरोग कारण--जो बीस प्रकार के योनिरोग हैं वे खतरियों 
के मिथ्या आहार तथा विहार के सेवन से आत्तंव ( मासिक- 
धरम ) की दुष्टि से एवं माता-पिता करे आरम्मक बीज-दोष से 
और देव ( पूर्थ जन्मकृत अधर्म ८ पापाचार ) से उत्पन्न होते हैं 
अब आगे उन बीस प्रकार के रोगों का नाम और लक्षण आदि 
पृथक-एथक्‌ करके कहता हूं उन्हें सुनो ॥ ५॥ 
विमशः--तन्त्रान्तर में मिथ्या आहाश-विहार के द्वारा दुष्ट 
हुये वातादि दोषों से आत्तंव के दूषित होने से, बीज दोष से 
एवं देव से भग में रोगों का उत्पन्न होना माना गया है-- 
मिथ्याह्रविद्यरास्यां दुश्टेदो पे प्रदूषितात्‌। आप्तवाद बीजतश्रापि 
देवाद्वा स्थुर्गे गदा: ॥ 
उदावत्तों तथा बन्ध्या विप्छुता च परिप्लुता | 
बातला चेति वातोत्थाः, पित्तोत्था रुधिरक्षरा ॥ ६॥ 
वामिनी स्रंसिनी चापि पुत्रन्नी पित्तल्ा च या | 
अत्यानन्दा च्‌ था योनि: करणिनी चरणाह्॒यम्‌ ॥। ७ ॥ 
'छेष्मला च कफाज्श्ेया पण्डाख्या फलिनी तथा। 
महती सूचिवक्त्रा च सबजेति त्रिदोषजा॥ ८॥ 
सदोपयोनिरोगनाम-- (१) उदावत्ता, (२) बन्ध्या, (३) 
विप्छुता, (8) परिप्छुता और (७) वातला ये पांच योनिरोग 
वात की दुष्टि से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार (६) रुधिरक्षरा, 
(७) वामिनी, (८) स्लसिनी, (९) पुत्रध्नी और (१०) पिचला 
थे पांच योनि रोग पित्तजन्य होते हैं. तथा (११) अत्यानन्दा, 
(१२) कर्णिनी, (१३) चरणा, (१४) अतिचरणा और (१०) हे- 
प्मता ये पांच योनि रोग कफ से उत्पन्न होते हैं । इसी तरह 
(१६) पण्डी, (१७) फलिनी, (१८) महती, (१५९) सूचिवक्त्रा 
और (२०) सर्वजा ये पांच त्रिदोषजन्य योनिरोग माने गये हैं॥ 
सफेनिलमुदावत्तों रजः ऋच्छेण मुख्ति ॥ ६॥ 
बन्ध्यां नशत्तेंवां विद्याहिप्लुतां नित्यवेदनाम्‌ | 
परिष्लुतायां भवति ग्राम्यधर्म रुजा भ्रशम्‌ ॥ १०॥ 
वातला क्कशा स्तब्धा शुल्लनिस्तोदपीडिता | 
चतसृध्चपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदना:॥११॥ 
वातज पद्मयोनिरोगलक्षण--उदावर्ता-जिस योनि से बड़े कष्ट 
के साथ झागयुक्त रजःख्राव हो उसे उदावर्त्ता कहते हैं। बन्ध्या- 
जिस योनि से रजःख्राव का होना नष्ट हो गया हो उसे बन्ध्या 
योनि कहते हैं। विप्लता-जिस योनि में सदा पीड़ा हुआ करती 
है उसे विप्छुता योनि कहते हैं। इस प्रकार की योनि में सदा 
वातजन्य तोदादि पीड़ा होती रहती है। परिप्छता-मेथुन करने 
से जिस योनि में अत्यन्त पीड़ा होती है. उसे परिप्छुतायोनि 
कहते हैं । वातलायोनि--जो योनि खरखरी ( कठोर या रूच ) 
और कठोर हो तथा जिसमें तीवशूछ और सूई कोंचने जसी 
तीज पीड़ा हो उसे वातका योनि कहते हैं। इन पश्चविध 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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योनिरोगों में आद्य चतुर्विध अर्थात उदावर्त्ा, बन्ध्या, 


विष्छ॒ता और परिप्ल॒ता में ये वातजन्य वेदना उग्र रूप की 
होती हैं ॥ ९-११ ॥ 


विमशेः--उदावर्ता-ऊदू ध्वेमावर्तः समन्ताद्वतन॑ वायोय॑त्र सौदा- 
वर्तों, इस प्रकार की योनि में वायु का ऊपर की ओर सन्चार 
होता है। चरकाचार्य ने लिखा है कि वातादिप्रकोप से रज 
योनि से बाहर न निकछ कर ऊपर की ओर गमन करता है 
अतः इसे उदावर्ता कहते हैं और आत्तंव के नीचे की ओर 
प्रवृत्त हो कर निकल जाने से उस ख््री की व्यथा शान्त हो जाती 


है जिससे उसे सुखानुभव होता है--त्रेगोदावर्तनादो निमुदावत- 


यतेडनिछ: । सा रुगातों रज-ऋच्छेगोदावृत्तं विमुश्नति ॥ आत्त॑वे सा 
विमुक्ते तु तत्क्षणं छभते सुखम्‌॥ रजसो गमनादूर्ध्व॑ ज्ञेयोदाव्तिनी 
बुबे: ॥ चरक टीकाकार ने इन योनिरोगों को यथादोषानुसार 
वातिक योनिरोगों को वातिक प्रदर तथा पेत्तिक योनिरोगों 
को पेत्तिक प्रदर और श्छेष्मिक योनि रोगों को श्लेष्मिक प्रदर 
तथा साज्निपातिक योनिरोगों को सान्निपातिक प्रदर का रूप 
माना है। इसी तरह रक्तयोनि की असूरद्रा संज्ञा रखी है । 
किन्तु अन्य आचार्यों ने योनिव्यापद्‌ रोगों को प्रदर रोग से 
भिन्‍न माना है। विप्छुतायोनि के. स्थान पर उपप्छुता नाम 
दिया है तथा उसके विशिष्ट कारण और लक्षण दिये हैं । 
अ्थांत्‌ गर्मिणी स्त्री के कफवद्धक पदार्थ सेवन करने से, वमन 
ओर श्वास को रोकने से वायु कुषित होकर कफ को योनि में 
लाकर उसे दूषित कर देता है जिससे वह खत्री योनि से पीड़ा 
के साथ पाण्हु या श्वेत वर्ण का स्राव करती है। इसी तरह 
उसकी योनि कफ ओर वात दोष से व्याप्त रहती है--भिण्य३ 
इलेष्मलाभ्यासाच्छदि-निःश्वासनिग्नह्यत्‌ । वायु: क्रुद्ध: कफ यौनि- 
मुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ पाण्ड सतोदमास्त।व॑ श्वेते खवति वा कफस्‌। 
कफवातामयब्याप्ता सा स्वायोनिरुपप्छता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) 
परिष्छुता योनि को वात ओर पित्त प्रकोप से उत्पन्न होना 
माना है तथा वात पित्त के मिश्र लक्षण छिखे हैं--पित्तलाया 
नूसं्रसे क्षवथूद्।रधारणात्‌ । पित्तसम्मूज्छितो वायुर्योनि दूषयति 
स्तिया: ॥ शुत्ता स्पशाक्षमा सातिनीलपीतमसक्‌ खवेत्‌ । श्रोणिवंक्षण 
पृष्ठातिज्वरारताया: परिप्छठता ॥ ( च. थि. अ. ३० ) चरक में वात- 
जयोनिव्यापद्‌ रोगों का निदान तथा कारणों में भी वेशिष्व्य 
है--वातलाह्ारचेशाया वातलायाः समीरण: । विदृद्धों योनिमा- 
श्रित्य. योनेस्तोद॑ सवेदनम्‌ | स्तम्भ॑ पिपील्‍लिकासप्तिमिंव कंकंशतां 
तथा ॥ करोति सुप्तिमायासं वातजांश्वापरानू गदान्‌ । सा स्थात्‌ सश- 
ब्दरुक्फेनतलुरूक्ष/।तेवाइनिलात्‌ । इसी प्रकार चरकाचाय ने बन्ध्या 
के स्थान में अरजस्का ( अनातंवा ) योनि लिखा है तथा 
उसके कारणों में लिखा है कि योनि तथा गर्भाशय में स्थित 
पित्त प्रकृषित होकर वहां के रक्त को भी दूषित कर देता है 
उसे अरजस्का योनि कहते हैं तथा. इस रोग में स्री अत्यन्त 
कृश और विक्वत वर्ण वाली हो जाती है--योनिगर्भाशयस्थं चेत्‌ 
पित्त संदूषयेदसुकू । साइरजस्का मता काश्य॑वेवण्यंजननी भुशम्‌॥ 
( च. चि. अ. २० ) इस. तरह सुश्रुत ने जिसका आत्तंव नष्ट 
हो गया हो उसे बन्ध्या कहा हे--बन्ध्यां नष्टतंबां विद्यातः इस 
का तात्पय यह भी हो सकता है कि उसे प्रथम आत्तंव होता 
था किन्तु विभिन्न कारणों से वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह 
चरकाचार्य ने. भी अरजस्का (अनातंवा ) शब्दू लिखा है 


श्श्द 











जिस का अर्थ ईषदू रजवाली या रजके अभाववाली स्त्री है 
आगे षण्डी ख्री के छक्षण सुश्रत और चरक दोनों नें लिखे हैं 
जिस में आत्तंव ओर स्तनों का नहीं होना तथा मनुष्यों से 
सम्मोगादिविषय में ट्रेघष रखना आदि लक्षण लिखे हैं । अब 

यहां पर आतंव के नष्ट होने, अल्प होने या बिल्कुछ नहीं होने 
के कारण तथा बन्ध्या के विषय में पाश्चात्यमत से विचार 
करते हैं--बन्ध्यात्व को पाश्रात््य चिकित्सा शास्त्र में स्टेरिलिटी 
( 38) ) कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। (१) 
0050००, ( २) छै८४४7९. प्रथम प्रकार में गर्भ रहता 


ही नहीं तथा द्वितीय प्रकार में गर्भ रहता है किन्तु 


वह पूर्ण न होकर उसका ख्रावया पात हो जाया करता 
है। (875९४ 0 00307४९ 806/]0ए--“>2एए7 का निम्न 
कारणों से गर्भाधान युक्त या गर्मित (#€/का७७१ ) नहीं 
होना जेसे-( १ ) शुक्रमें शुक्राणुओं ( 80008070& )की 
अजुपस्थिति, (२) किंवा शुक्राणुओं के दुर्बल होने से 
गर्भाशय तक पहुंचने में असम रहना, (३) अथवा 
शुक्राणुओं का रास्ते में ही नष्ट हो जाना, ( ४ ) अथवा उनके 
वहां पहुंचने में यान्त्रिक अवरोध (४८०॥४४०४॥ 00#ए7७- 
५०० ) होना जेसे कि अपत्यपथ ( ००४॥0७ ) अथवा गर्भाशय- 
झीवा ( 067४६ ) का अवरुद्ध होना । अथवा गर्भाशय-पग्रीवा 
या डिस्बवाहिनी (0०७४७ +70०) में किसी प्रकार का 
अवरोध होना । ( ५) गर्भाशयान्तःस्तर ( 700000९0लंप्रप ) 
के ठीक न होने के कारण (९) अथवा किसी उपसर्ग 
( 4776०४०॥० ) के कारण गर्भित डिस्ब्‌ ( 67 0॥960 0०एप० ) 
का देसिडुआ ( 700/१५७ ) में ठौक-ठीक न बैठ सकना आदि 
ये संब आपेक्षिक बन्ध्यात्व ( 4४४76 ४९४) ) के कारण 
हैं। स्थानिक विक्ृतियां ( 7,0०8 0486४ 2” किसी प्रकार की 
जन्मजातविकृति जेसे योनि-बिद्वाभाव ( [9००४०४६८१ 
ए०278, पि९छ०७॥7०१॥९ ) या अविकसित गर्भाशय 
( +7९एत९ (६९०४५ )» गर्भाशय ग्रीवा ( 0००सं> ) का छोटा 
होना अथवा उसमें छोटा सा बारीक छेद होना तथा 
गर्भाशय का पश्चाद-अंश ( 880:जश्चा'त 0389]802९77076 > 
अथवा बीजअंधि (0:४9) का ठीक विकास न होना, 
उससें डिम्बों की अनुपस्थिति अथवा डिस्बवाहिनी (7, ६००७३) 
में किसी अ्रकार की बीमारी होने से अवरोध होना। 9]085004- 
घ6 0५8/०प४०४४--संयोग के समय पीड़ा होना इसके 
अतिरिक्त [,8०४४०7, ईरों जिन 06०ए०08 | एणपए५४ ऋ6- 
पघर0ं5, श0"१5, 2 )।)॥/ 0 / एरंशपं6 
४6705, ॥06ए९०एजलाांब 4485. ( वृद्धि में गड़बड़ी ) 
(05 ४27०४, ये सब स्थानिक कारण हो सकते हैं । बनावट 
के आधार में कमी के कारण ( 6075४४ए४४०७७] 0&५७४४ )-- 
(्‌ ५ ) >छ7९55९० 00027 70078! (0070[४३67 जेसे 3॥07« 
ए77७ 3००0० की आदत, मानसिक रोग ( ४०४६७१० 756096 ), 
उपदुंश (आंएत७ ) आदि रोग होना। ठीक २ अकार का 
भोजन न्‌ मिलना, प्रोटीन भूयिष्ठ जाहार का अभाव उपवास 
+॥ दुबंछता से, जिवतिक्त ( ४॥॥७777४) का अभाव, थायरोइड 
ओर पिट्युट्रीन ( कएणंते &70 शिं॥एपए० ) की कमी होना । 
थायरोइड मेटा कोलिज्म पर अभाव डालती है तथा पिटयुट्री 
(४प पर अभाव डालती है। पति की भी परीक्षा करे। 












सुश्र॑ंतंसंहितां 





॥ कह कद हि पह ॥ 





सदाह अदक्षरत्यत्र॑ यस्यां सा लोहितक्षरा | 
सवातसुद्रिरेद्रीज॑ वामिनी रजसा युतम॥ १०२॥ 
प्रखंसिनी स्थन्दते तु क्षोमिता दुःप्रसूश्ध या । 

स्थित स्थितं हन्ति गर्भ पुत्रन्नी रक्तमंखवा ॥ १ हे ॥ 
अत्यथ' पित्तला योनिदोहपाकज्यरान्यिता | 
चतर्स्वपि चाद्यासु पित्तलिड्रोच्छुयो मवेत्‌ ।॥ १ ७॥। 


पित्तजयोनिरोग छक्षण--जिस योनि से दाहपूर्वक रक्त 
गिरता है उसे लोहितक्षरा योनि कहते हैं। जो योनि चाय के 
साथ रज सहित बीज को या रजःकाल में बीज को. याहर 
निकाल देती है उसे वामिनी कहते हैं । जो योनि मैथुन करने 
से जञुभित होकर अपने स्थान से हट जाय तथा समेंथुन व्छे समय 
अधिक ख्राव करती हो एवं कठिनाई से बच्चे को पैदा करती 
हो उसे प्रख्सिनी कहते हैं । जो योनि बार-बार स्थित छुये गर्भ 
को रक्तख्नाव के साथ विनष्ट कर दे उसे पुत्रप्नी कहले छें ॥ जो 
योनि अत्यधिक दाह, पाक और ज्वर युक्त होती छे उसे 
पित्तता योनि कहते हैं। इन पांच प्रकार के पित्त जन्‍्य 
योनिरोगों में आदि की चार अथांत्‌ रुषिरक्षतरा, च्रामिनी, 
प्रखंसिनी और पुत्रप्नी योनिरोगों में पित्त के ओष्य-स्योष, 
दाह्यदिक लक्षणों की अधिकता होती है ॥ 


विमशः--आचाय॑ चरक ने पित्तदूषित योनि के कारणों में 
कह, अम्ल, रूवण, क्षार आदि पदार्थों का अध्यधिक सेवन 
बताया है तथा छक्ष्णों में हस्त-पाद, मूत्र, योनि व 
सर्वाज्ञ में दाह, पाक, ज्वर कहा है एवं योनि से नी, पीत, 
कृष्ण, श्वेत आतंव का निकछ॒ना तथा अत्यन्त उब्ण और 
मुर्दे की गन्ध सा स्राव निकलना लिखा है-- यापत्कटव मल लूब- 
णक्षाराबे; पित्तजा भवेत्‌ । दाहपाकज्बरोण्णाता नीलपीतासिला लीवा ॥ 
भ्रशोष्णकुणप्नावा योनिः स्यात्पित्तदूषिता ॥ ( च. थि. सर. ३० ) 
चरकाचाय ने छोहितक्षरा योनि के स्थान में सारूज्या या 
रक्तयोनि माना है और उसके कारणों में लिखा है. कि रक्त 
और पित्त को कुपित करने वाले पदाथों के अति सेवन करने 
से पित्त दूषित होकर रक्त को भी दूषित कर देता है---र-्तापि- 
त्करेनाया रक्त पित्तेन दूषितम्‌। अतिप्रवर्तत्ते योन्‍्यां लूब्धे गर्भेडपि 
सास॒जा ॥ ( च. थि. अ. ३०) किसी पुस्तक में 'सास्वज्जा! के 
स्थान पर 'साप्रजा? ऐसा पाठान्तर है, वह भी ठीक है क्योंकि 
गर्भधारण हो जाने पर भी रक्त की अधिक भ्रवृत्ति ( स्त्र॒ुति ) 
होने से गर्भज्जाव होकर वह ख्री अप्रजा ( अगर्भा ) हो जाती 
है। चरकाचार्य के इस सासृजा था रक्षयोनि दे ल्च््तप्णों में 
रब्घे गर्भेडपि! ऐसा लिखने से अतीत होता है कि यह गर्भ 
स्राव की अवस्था है। यद्यपि आगे वामिनी का वर्णन छ्छैजो 
किष्या७ दिन में ही योनि से शुक्र को निकाल देसी द्वे 
तथा पुत्रध्नी का.वर्णन है जो कि स्थित हुये गर्भ को चार-बार 
नष्ट कर देती है। इस साखुजा ( रक्तयोनि ) से रतक्त्छप्रदर 
अहण नहीं कर सकते क्योंकि चरकाचार्य ने ३० वें अध्याय में 
रक्तमद्र रोग स्वतन्त्र ही लिखा है। इसी तरह, सुश्रुताचार्य 
ने भी द्ारीरस्थान द्वितीय अध्याय. में रक्तप्रदर का स्वातन्त्र 
चर्णन किया है अत एव सुश्रुत को लछोहितक्षरा गर्भाशय आीया 
के केसर की सूचक है तथा चरक की सासृजा या रच्ततयोनि 
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' गर्भख्राव की. सूचक है । रक्तप्रद्र का बोध इससे नहीं. करना 
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चाहिये क्योंकि दोनों आचार्यों ने रक्तप्रदर का स्वतन्त्र वर्णन 
किया है । वामिनी--चरकाचार्य ने लिखा है कि संभोग करने 
के समय शुक्र के गर्भाशय में आत्तव के साथ मिलकर अवरुद्ध 
हो जाने पर भी ( शुक्रशोणितयोरववन्धः ) ६ या ७ दिन के 
पश्चात्‌ वेदनापूवंक या चेदना रहित उसे जो योत्रि निकाल 
देती है उसे वामिनी कहते हेँ--पडहात्सप्तरात्राद्म शुक्र गर्भाशय 
गतम्‌ | सरुज॑ नीरुज वापि या ख़वेत्‌ सा तु वामिनी ॥ 'शुक्रवमना- 
द्वामिनीत्युच्यते! ( च. चि. अ. ३० ) प्रसेसिनी--यह योनि में 


उपसग से तथा वहां की ग्रन्थियों के भघिक बढ़ जाने से स्राव 


की अधिकता हो जाती है। पुत्रप्नी- चरकाचार्य ने लिखा है 
कि वातवद्धक आहार-विहार करने से तंथा रूच्षता से वायु 
क्ुपित होकर रक्त को भी दूषित करके या दूषित रक्त के योग 
से स्थित हुये गर्भ को बार बार नष्ट कर देता है उसे पुत्रन्नी 
कहते हैँं--रौश्ष्याद्रयुय॑दा गर्भ जात॑ ज।त॑ विनाशयेत्‌ | दुष्टशोणित्ज 
नार्याः पुत्रप्नी, नाम सा स्पृता॥ प्रायः सिफलिश रोग से 
शाक्रान्त ख्री को गर्भ रह जाने पर रोग के जीवाणु का ग्रभाव 
आतंव या बीज पर पड़ता है जिससे प्रथम उस स्त्री के गर्भ 
ही नहीं रहता है, फिर गर्भ रहने पर भी उसका स्राव ( 0.७० 
7009 ) हो जाता है, पुनः गर्भ रहने पर उसका पात (!(55 
०४7४88०९) हो जाता है, फिर गर्भ रहने पर झृतगर्भ जन्म होता 

ओर फिर गर्भ रहने पर विक्ृतगर्भ जन्म होता है। आयुर्वेद 
में चतुथभास तक होने वाले गर्भ निर्गंमन की संज्ञा गर्भवि- 
'ब्रव या गर्भखाव की है जिसे &.0००४००७ कह सकते हैं तथा 
स्थिरगर्भ का पश्चयम और पष्ठटमास में बाहर निकलने 
पर उसे गर्भपात (9007४४९९ ) कहा गया है--आचतुर्था 
ततो मासात्प्रस्रवेद्रभविद्रव:ः । ततः स्थिरशरोरस्य पातः पतद्चमप- 
प्यो:॥ पषष्ठ मास के अनन्तर तथा पूण प्रसव कार नवम 
मास के पूर्व होने वाले गर्भ निगंमन को अकाछ प्रसव 
'या अपक्क प्रसव ( ?7९709007 |७0007 ) कहते हें | 


अत्यानन्दा न सनन्‍्तोष॑ं ग्राम्यधर्मण गच्छति | 
कर्णिन्यां कणिका योनी झेष्मास्भ्यां प्रजायते ॥। १५॥। 
मेथुने 
क्‍ 5चरणा पूष पुरुषादतिरिच्यते | 
. बहुशश्रातिचरणादन्या बीज॑ न विन्दृति ॥ १६॥ 
ऋष्मलापिच्छिला योनि: करडूयुक्ताउईतिशीतला | 
. चतसृष्वपि चाद्यासु छेष्मलिड्रोच्छितिमंवेत्‌ ॥ १७॥ 
इलेष्मजन्यपब्नयोनिरोगलक्षण-- (१) अद्यानन्दा योनि में मेथुन 
करने से ख्री को कभी सनन्‍्तोष ( तृप्ति ) प्राप्त होता ही नहीं । 
अर्थात्‌ उसकी सदा मंधुन कराने की इच्छा बनी ही रहती 
है। (२) कर्णिनी योनि में कफ ओर रक्त की दुष्टि के कारण 
'कर्णिका अर्थात्‌ मांस की गोली (गन्थि या गांठ ) उत्पन्न हो 
जाती है। (३) अचरणा योनि वाली सत्री मेधुन के समय पुरुष 
के स्खलित होने के पूर्व ही. वह स्खलित हो जाती है। 
(४) अतिचरणा योनि वाली सत्री मेधुन के समय पुरुष के 
स्खलित होने के पूर्व अनेक बार सखलित हो जाती है। अथवा 
जो स्री वेश्या के समान अधिक पुरुषों से अनेक बार सम्भोग 
कराने से पुरुषों के स्खलित होने के पूर्व ही स्खलित हो जाती 
है उसे अतिचरणा कहते हैं। इन में से अतिचरणा स्त्री बीज 
( शुक्रस्थ जीच 30७:८0४७ ) को या गर्भ को घारण नहीं 
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करती है। (७) इलेष्मला योनि पिच्छिक ( सदा चिपचिपी ), 
कण्डु ( खुजली ) युक्त तथा अत्यधिक शीतल होती है। इन 
पांच प्रकार की योनियों में आदि की चार योतनियों ( अत्या- 
नन्‍्दा, कर्णिनी, अचरणा और अतिचरणा ) में कफ के लक्षण 
(कण्हु, शीतता, चिपचिपापन) अत्यधिक होते हैं ॥॥५-१७॥ 
विमशः:--चरकाचार्य ने कफजन्य योनि रोगों के कारणों 
में अभिष्यन्दी पदार्थों के अधिक सेवन से कफ अत्यधिक बढ़ 
कर योनि को दूषित करना लिखा है तथा लक्षणों में योनि 
का पिच्छिल होना, शीत होना, कण्डुअस्त होना एवं अल्प 
पीड़ा होना लिखा है एवं वह स्त्री पाण्छुवर्ण वाली एवं पाण्डु 
तथा पिच्छिल आतंव ( रज ) का वह करने वाली लिखा 
है--फ़फो5मिष्यन्दिमिवृद्धों योनि चेद्‌ दृष्यते स्लिया:। स॑ कुर्यात 
पिच्छिलां शीतां कण्डुग्रस्ताव्पवेदनाम ॥ पाण्डुवर्णाँ तथा पाण्ड 
पिच्छिलातंववाहिनीम्‌ ॥ (० थि० अ० ३० ) चरकाचार्य ने 
अत्यानन्दा का उल्लेख नहीं किया है। कर्णिनी की उत्पत्ति के 
विपय में लिखा है कि गर्भनिष्क्मण का के उपस्थित न 
होने पर भी उसे निकालने के लिये प्रवाहण करने वाली स्त्री 
के गर्भ से अवरुद्ध वायु कफ और रक्त से मिश्रित हो कर 
योनि में कर्णिनी ( कणिकाकृति अन्थि ) उत्पन्न कर देता है-- 
अकाले वाहमानाया गर्भेग पिहितोउनिल:। कर्णिकां जनयेथोनों 
इल्षष्मरक्तेन मूच्छितः ॥ रक्तमागोपरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता ॥ 
( च० चि० अ० ३० ) कर्णिनी रोग गर्भाशय का अबुंद्‌ हो 
सकता है। अचरणा और अतिचरणा इन दो रोगों के अतिरिक्त 
एक तीसरा रोग प्राकचरणा भी लिखा है तथा अचरणा के 
कारणों में लिखा है कि योनि की शुद्धि न रखने से - वहां जन्तु 
उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे योनि में अत्यधिक कण्डू चलती है 
और उससे खत्री को अत्यधिक सम्भोग कराने की इच्छा होती 
हे-भोन्यामधावनात्‌ कण्डू जाताः कुवेन्ति जन्तवः | सा स्थादच- 
रणा कण्ड्वा तयाइतिनरकालछ्लिणी ॥ (च० चि० क० ३० ) 
अतिचरणा-पधिक सम्भोग कराने से वायु कुपित होकर योनि में 
शोथ, सुप्ति और वेदना करता है उसे अतिचरणा कहते हैं-- 
पवनो5तिव्यवायेन शोफसुप्तिरजः स्षियाः। करोति कुपितों योनौ 
सा चातिचरणा मता॥ “यवायस्थातिचरणनोत्पज्ना व्यापदर्तिच- 
रणा? ( च० चि० अ० ३० ) प्राकचरणा-योग्य सम्भोग काल 
के पूर्व ही कुसज्ञतिघश अधिक मथुन करने से वायु कुपित 
होकर पृष्ठ, कटि, ऊरु ओर वंक्षण सन्धि में पीड़ा करंता हुआ 
योनि को दूषित कर देता है उसे प्राकचरणा कहते हैं--मैथुना- 
इतिबालाया: पएृष्ठकव्यूरुवृक्षणम्‌ । रुजनू दूषयते योनि वाद्यु: प्राक्‌ 
चरणा हि सा॥ उचितव्यवायक्रालात्पाकू व्यवायाचरणात्‌ प्राक्‌ 
चरणा उच्यते! ( च० चि० अ० ३० ) वात्स्यायन ने कामसूत्र 
में लिखा है कि पुरुष में प्रथम कामवासना अधिक रहती है 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर कम होती जाती है किन्तु स्त्रियों में प्रथम 
कामवासना कम होती है ओर पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
है तथा दोनों के मानसिक भाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं-- 
यथा ख्रियः कामयन्ते नतु प्रार्थयन्ते” अर्थात्‌ स्त्रियां अपने मन में 
पुरुष की कामना करती हैं किन्तु प्रणय या विबाह का 
प्रस्ताव उपस्थित नहीं करती परन्तु पुरुष कामना भी करता 
है और विवाह का प्रस्ताव भी रखता है ऐसा ही सम्भोग में 
होता है। प्रायः स्त्रियों की आन्तरिक इच्छा होते हुये भी वे 









प्रथम सम्भोग कराने की अनिच्छा या निषेध ही किया 

जेसा कि कहा भी है “लज्जा चासां चतु्॒ुंग? दूसरा यह भी 

कि जो पुरुष चिरकाछू तक सम्भोग करने की शक्ति रखता है 
उससे वे अधिक श्रसन्न रहती हैं चाहे वह कुरूप भी हो-- 
(चिरवेगे नायके स्तियोनुरज्यन्ते। शीघ्रवेगस्य भावमनासादयथाव- 
सानेअभ्यसूयिन्यों भवन्ति--प्रायः पुरुष को सम्भोग के अन्त्में 
अर्थोत्‌ जब वीर्य सखलित होने लूगंता है उस समय अवर्णनीय 
आनन्दाचुभव होता है किन्तु ख्रियों को निरन्तर सुख प्राप्त 
होता रहता है। अर्थात्‌ सम्भोग-कालीन लिड़् घर्षण से तथा 
वे अत्यधिक धर्षित होकर अस्खलित होती हैं तब भी-- 
सुरतान्ते सुख॑ पुंसां ख्रीणान्तु सतत॑ सुखम्‌। ध। तुक्षयनिमित्तान 
विरामाच्चोपजायते ॥ ( वात्स्थायन कामसूत्र ) 


अनात्तेवस्तना षएडी खरस्पशों च मैथुने | 
अतिकायगृहीतायास्तरुण्या: फलिनी भवेत्‌॥ १८॥ 
विवृताउइतिमहायोनिः सूचीबक्त्राउतिसंबता | 
सर्वेलिज्ञसमुत्थाना. सर्वदोषप्रकोपजा ॥ १६ ॥ 
चतरूष्वपि चाद्यासु सवेलिब्लोच्छितिभवेत्‌ | 





सान्निपातिकपञ्ञयो निरोग रक्षण--(१) पण्डी-- योनि में 
जात्तव नहीं होता है तथा स्तन भी उस स्त्री के नहीं होते हैं। 
इनके सिवाय उस ख्री के साथ मैथुन करने से लिक्लेन्द्रिय को 
कठोर स्पर्श की प्रतीति होती है। (२) फलिनौ-अत्यधिक 
लम्बे चोड़े देह चाले बलवान पुरुष के दीर्घलिड़ः के साथ छोटी 
आयु तथा दुबंल देह वाली स्त्री के मेधुन करने से फलिनी 
योनि होती है 
( चौड़ा ) हो उसे विद्वता या महायोनि कहते हैं । (४) अति 
संगता--जिस योनि का द्वार सूई कें समान छोटा ( पतला 
या संकरा ) हो उसे अतिसंब्ता योनि कहते हैं। त्रिदोषज- 
योनि--समस्त प्रकुपित दोषों के द्वारा योनि के दूषित होने 
पर जिसमें सब दोषों के छक्षण मिलते हों उसे त्रिदोषजा कहते 
हैं। आदि की चार (षण्डी, फलिनी, विश्वता और अतिसंबृता) 


योनियों में तीनों दोर्षों के लक्षण अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। 
ये तीनों दोर्षो के श्रकोप से उत्पन्न होने वाली पञ्चविध यो निया. 


असाध्य मानी जाती हैं॥ १८-२० ॥ 

विमश :--चरकाचार्य ने बीजदोष से तथा प्रकुपित चायु 
के कारण गर्भाधान के समय गर्भाशय के नष्ट हो जाने से 
षण्डीयोनि को उत्पत्ति मानी है और ऐसी स्त्री मनुष्यों से हक । 
करती है तथा उसके स्तन नहीं होते हैं या छोटे होते हैं--- 
बीजदोषात्तु गर्भस्थमारुतोपहताशया । नृद्वेधिण्यस्तनी चेव पण्डी 
स्वादनुपक्रमा ॥ आतंवकाल में माता के शुद्धार्तव या बीजारत॑व 


के बीजभाग (07४०७ ) में स्थित सूच्म गर्भाशय भाग के 


ऊपर उपदंशादि दूषित रक्त द्वारा विनाशक प्रभाव पड़ता है 
जिससे उत्पन्न बांढिका के प्रजनन अज्ं ( एशाढकाएट 0- 
878 ) में विकृतियां देखी जाती हैं--“यदा हयस्या: शोणिते 
गर्भाशय बीजभागः प्रदोषमापद्चते तदा बन्ध्यां जनयतिः। (च. 
शा. अ. ४ ) फलिनी--का चरक में वर्णन नहीं है। भावश्रका- 
शकार ने इस को अण्डिनी योनि लिखी है तथा लिखा है 
दीघेलिल्ली पुरुष के साथ बाला के सम्भोग करने से उसकी 


सुश्नतसंहिता 


योनि निकल कर अण्डकोष की भांति लटकने छूगती है 


। (३) विद्ता--जिस योनि का छिद्र बहुत बड़ा 















मं काका ५. ८८5४५ ५0४$ 


टाल लत जज जल बस पल न्‍ सतत जमा न्‍् 








अतीत १, 


महामेढ्गूहीताया बालायास्त्वण्डिनी भवेतः (भावप्र, नि. अ. ७०) 
वास्तव में ऐसी योनि देखने में नहीं आती है किन्तु यह एक 
भकार का योत्रि या गर्भाशय अंश (7०७9७ ) रोग हो 


सकता है। विदृतायोनि-- को चरकाचार्य ने महायोनि के नाम 
से लिखी है एवं कारणों में लिखा है कि जो स्त्री विषमासन 
से सम्भोग कराती है उसका वात कुपित होकर गर्भाशय 


तथा योनि के मुखको विस्तृत कर देता है एवं रूच्च तथा 


फेनयुक्त रज:खाव होता है। भग तथा योनिप्रदेश का मांस 
उत्सन्न ( फूछा हुआ ) रहता है--विषम॑ दुःखशय्यायां मैथुनात 
कुपितो5निलः गर्भाशयस्य थोन्याश्र मुख विश्म्मयेत्‌ ख्थिया: ॥ असं- 
वृतमुखी सातीं रूक्षफेनाखवाहिनी । मांसोत्सन्ना महायोनिः पदवे- 


वंक्षणशूलिनी ॥ विष्म्मयेदिति विस्तारयेत्‌' 'मांसोत्सन्ना उत्सन्न- 
मांसा! ( च- थि, अ. ३०) अतिसंवृता-को चरकाचार्य ने 


| सूचीसुखी लिखा है तथा गर्भाधान के समय या पश्चात्‌ माता 


के वातप्रकोपक आहार-विहार के सेचन करने से जन्म लेने 
वाली कन्या की योनि सूचीमुखी होती है--गर्भस्थाया: ख्त्रिया 


| रीक्ष्याद्यायुयॉनि प्रदूषयन्‌ । मातृदोषादणुद्वारां कुर्यात सूचीमुखी तु 
पञ्चासाध्या भवन्तीमा योनय: स्वेदोषजा: ॥| २०॥ 


स्ता॥ (च. थि. अ.३०) इनके अतिरिक्त चरकाचार्य ने 
अन्तमुंखी योनि और योनिशोष विशिष्ट रोग लिखे हैं। अन्त- 
मुखी योनि-- अत्यधिक भोजन की हुईं श्री मिथ्यासन में रह 
कर सम्भोग कराती है तब वात अ्रकुपित होकर योनि के मुख 
को ठेढा कर देता है जिससे योनि के अस्थि और मांसल 
भागों सें असह्य वातजन्य पीड़ा होती हे--व्यवायमतितप्ताया 
भजस्त्ास्त्वन्नपाडितः । वायुमिथ्यास्थिताज्ञाया योनिद्ञोतसि संस्थि- 
तः ॥ वक्रयत्यानन योन्याः सा5स्थिमांसानिातिमि:। भशाविमैंथुना- 
शक्ता योनिरन्तम॒ खी मता ॥ ( च. चथि. अ, ३० ) योनिशोष-- 
सम्भोग काल में मल-मूत्रादि के अधारणीय वेगों के धारण 
करने से वात प्रकुपित होकर विष्ठा और मूत्र का सड्भः कर देता 
है तथा योनिमुख का शोष कर देता है--प्यवायकाले रुन्धन्त्या 
वेगान्‌ प्रकुपितोईनिरः । कुर्याद्िण्मूत्नसज्ञार्ति शोध॑ योनिमुखस्य च ॥ 
( च. चि. अ. ३० ) इस तरह आयुर्वेद में खियों की योत्रि 
तथा गर्भाशय की रचना और विकृतियां अनेक प्रकार की 
निर्दिष्ट की गई हैं। इसी आधार से वात्स्यायन कामसूत्र में 
भी शशादिसेद पुरुषों के तथा खिरयों स्गी, बडवा, हस्तिनी 
आदि भेद्‌ किये गये हैं--शशो जृषो5श्व॒ इति लिज्ञतो नायक- 
विशेष: । नायिका पुनः झगी वडवा हंस्तिनी चेति॥ आलणां साधन- 
मार्गोइपि तद्देव प्रसिद्यते । आयामपरिणाहाभ्यां मृगादोनां शशादि- 
वत॥ जिन छत्तणों वाले पुरुष और ख्त्ियों का पररपर उचित 
सम्मेलन ( #१६४6४७ ) होता हो उन्हीं का परस्पर विवाह होने 
से मेहनदीषजन्य तथा योनिदोषजन्य रोगों के उत्पन्न होने की 
सम्भावना नहीं रहती है इसी से स्त्री या पुरुष का विना 
लक्षण मिलाये जबदस्ती सम्भोग करना मना किया गया है- 
ये असह्य किब्निदाचरेत” आजकल के पाश्चात््य सत्री शेग 
चिकित्सा शास्त्र में निन्न खीरोग सूचक शब्द प्रयुक्त होते हैं 
अतः उन रोगबोधक शब्दों का अर्थ तथा उन .शेगों का 
संक्षेप में कारण, छत्षण आदि भी समझ लेना अत्यावश्यक हे. 
4, 4,2९प००५॥068 ( ल्यूकोरिया + श्वेतप्रदर ), २ 2एशा76- 
7077706& : ( डिस्मेनो रिया ७ कष्टात्तंव ) रे 2शाठतता428 


( मेनोरेजिया ८ रक्तप्रदर 2१ ४५ 2600:४१8 ( मेट्रोरे जिया- 
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अनियमित आत्तव ), ५, #पशातगएला ( | एमिनोरिया८ 
नशत्तेव )। ु 


१. 7,०४०००४)०७७ इसे आयुर्वेद में श्वेत प्रदर कहा है। 
इस रोग में योनि (४०४७ ) से पूयविहीन श्रेतखाव निकलता 
है। कारण-प्रायः यह रोग योवनारम्भ के समय तथा 
कामवासनेच्छा प्रबल होते समय और आत्तंवकाल के पूव 
और पश्चात्‌ होता है। जो युवतियां अधिक खटाई, तेल में 
तले हुये बेसन के चरपरे पदार्थ खाती हैं एवं गन्दे उपन्यास 
पढ़ती हैं, एवं कामुकभावनापूर्ण सिनेमा देखती हैं तथा रात्त- 
दिन खराब सहेलियों के सड्भा रहकर अपनी भावनाओं को 
दूषित करती हैं उनमें यह रोग अधिक पाया जाता है इसके 
अतिरिक्त अच्छी भावनावाली स्त्रियों में अत्यधिक प्रसव तथा 
उपसर्ग, दौबंल्य, रक्ताल्पता, कोष्ठबद्धता आदि होने पर भी 
यह रोग उनमें होते देखा गया है। 


२, ( 0997200070069 ) इसे कशात्तंव कहते हैं तथा 
इस रोग में मासिकधर्म के समय तथा उसके ५-६ दिन 
पहले से कटि और गर्भाशय 'में पीड़ा होती है इस रोग 
के छक्षण उदावर्त्ता (सा फेनिलमुदावर्ता रजः इझच्छेण मुछति ) 
के साथ मिलते हैं । कश्ततवहदेतु-( १) गर्भाशय क्‍ 
(२ ) गर्भाशय उद्देश्न (90880 ) (३) व्यायामाभाव, 
(४ ) गर्भाशयग्रीवासझोच ( 50४/0४8 ) (५ ) गर्भाशयिक 
निर्मोक (00७ ) का त्याग, आदि कारण होते हैं। 


३. ( ०१०ण४ट0 )--आत्तव के समय अत्यधिक 
रक्तस्नाव होने को मेनोरेजिया कहते हैं । 


४. ( ४९४7४077002७ )--गर्भाशय' से किसी भी समय 
कम या अधिक रफक्तस्नाव होने को मेट्रोरेजिया कहते हैं, 
हसी को आयुर्वेद में असग्द्र कहा हैं-- 

तदेकातिप्रसक्लेन प्रवृत्तमनृतावपि । 

असूग्दर विजानीयादतो:न्यद्रक्तलक्षणाद । 


(सु. शा. अ. २ ) 

चूँकि इस रोग में स्री का रक्त अधिक नष्ट होता है अतः इसे 
असूदर कहा है--/अस्दीरयते यस्मिन्निति अस॒ग्दरः ( चरक- 
टीका ) यदि तीघ्र पीड़ा के साथ गर्भाशय से रक्तस्नाव होना 
गर्भपात का सूचक होता है। आयु की मध्यावस्था के पश्चात्‌ 
गर्भाशय से रक्तख्लराव होने पर गर्भाशय के सूत्राडुद 
( प५०४०१ ) या घातक ( )/४४20070 ) अब्चुद होने की 
सम्भावना होती है। कारण--१. शारीरिक (शि।एअं००ट्वां०४)-- 
स्थूल प्रकृति, मानसिक भ्रम, दीघधात्रीकाल, रजोनिदृत्ति 
( १(९००.०४४७९ ) के समय तथा प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय 
का कम होकर अपने प्राकृत परिसाण पर नहीं पहुँचना 
( 8797० ४४०० ) आदि । २. अन्तःखावी ( 8040०/४॥७ ) 


ग्रन्थियों की विकृति-अव्॒काग्रन्थि ( 70४ए7०० ) के स्राव की 


कमी, बीजकोष ( 07४४४ ) तथा पीयूषग्रन्थि ( ९फ्&फ ) 
के खावों का असमतौछ। ३ गर्भाशय की विक्ृतियाँ- गर्भा- 
शय का सिरागत रक्ताधिक्य ( ?४४अंए९ ००॥४९४४०॥ ) 
सूत्राबुद प्‌ ग्रप0०७१ ), मांसाहुर ( 9०५४०७४ ), . घातका- 
खुद ( (७0797 $प007 ). ४. अन्यकारण-विशिष्ट 
ज्वर, रक्त के रोग, बहिगर्भाशयगर्भ ( फिला॥-एक्षां08 ए8- 


२१ सु० उ० 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ह५२ ६ ७ ३०» २ के अक्माए दया उमगाननइुलरसर ५५ ताक भाप- रन पफ सकफी बा ९२४०६:२४०८८ ५७ 2मलक० राज एप ५९१७क:अपाप क्र प्प्रवड 8-८ 7८:7१: क एकबारचाक22:: 
के ५ है रत हे ले है, 3३.८१? निकला टा5, 20०5, १.००५०२४.० ८ 





















१६१ 


बरी 2, ०, े हफएंसन220%:5७2/%८३७ रकम काउल्ा२2:2४३५अच ०0:0७ चर 255 दयाद बाल र पर एयर अकाल; 225 :धरपरपक परधकररपाकयययााफाक. 
जज फल ली परत ० १.४ जा ा8न्‍ली .ज0 जि, आओ (जि मी ना मातम नी पा+ जी, जी री जिनीज री नी करी, नी, धमकी (0. मात 


87870ए ) 4.0670०४॥0९४-इसे नश्टात्तेव कहते हैं । इस 
अवस्था में आत्तव नहीं होता है या प्रारम्भ होकर बन्द हो 
जाता है। आत्तवदशन ( 78४7 प्रथग0] ) और अनातव 
या आतंवादर्शन ( .400९7077706७ ) ये दोनों स्त्रियों के शरीर 
के स्वाभाविक धर्म हैं परन्तु जब ये दोनों अपने उचित समय 
पर नहीं होते तब वेकारिक हो जाते हैं। आतंवाद्शन के 
तीन सझुख्य भ्रेद होते हैं. १, अनातेव ( एिल॑एआ87०ए भ्राा९शा0०- 
४70060 )-ख््रियों में बारह वर्ष की आयु से ५० चष की जायु 
तक प्रति-मास आतंवद्शन होता रहता है--तद॒षांद दादशा- 
त्काले वतंमानमसक्‌ पुनः | जरापक्कशरी राणां याति पत्नाशतः क्षयन!! 
और बारह साल के पूर्वा तथा पचास वर्ष के पश्चात्‌ जो आते- 
वाद्र्शन रहता है वह स्वाभाविक ( शए० ०१३०७) ) होता 
है। कभी कभी आतंवदशन के योग्यकाल के कई वर्षों के 
बाद आत्तंवदर्शन होता है, इसे काछातीत या विरम्बित 
( 00०४५०१ ) अनातंव कहते हैं। यह अवस्था प्रायः रक्तक्षय, 
राजयचमा तथा अन्य दरीरशोषक रोगों के कारण या 
गर्भाशय तथा बीजकोष ( 07४79 ) के विलम्ब से परिपक्त 
होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि स्त्री विवाहिता हो तो 
आर्तवदर्शन के पूर्व भी गर्भधारण हो सकता है। कभी-कभी 
गर्भाशय तथा बीजकोष दोनों ही सदा के लिये अपरिपक्व 
रह जाते हैं, जिससे रत्री में आतंवद्शन कभी नहीं होता, इस 
अवस्था को स्थायी ( ?८८००४०७/४ ) अनातंव कहते हैं। विल- 
म्वित और स्थायी कार वेकारिक हैं। २. नश्तंव-इससें 
पीड़ित स्त्रियों में इसके पूर्व बराबर आतंवद्शन होता रहता 
है। इसको औपद्वविक ( 3०००00४४५ ) कहते हैं । सगर्भावस्‍्था 
और प्रसूतावस्था इसके स्वाभाविक कारण हैं--आत्त॑वादशैन- 
मास्यसंस्रवणमनन्नामिलाष:--इति गर्स पर्यांगते रूपाणि भवन्ति? 
( चरक )। परन्तु इन अवस्थाओं में भी कभी-कभी रजःछ्ाव 
होता है। धर्मशासतर में उसको रागज और नमित्तिक कहते हैं-- 
अर्वॉक्‌ परसूतेरुत्पन्नं मेदोइंड-याउज्षनास यत्‌। तद्गागजमिति प्रोकत॑ 
मेदोद्रेकसमुह्धवम्‌ ॥ प्रसूतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम । 
आत॑ंबी रजसा प्रोक्ता प्राकू तु नैमित्तिक रजः ॥ न तु नेमित्तिकेंन 
स्याद्रजसा स्री रजस्वछा॥ रक्तत्यय, राजयच्मा, मधुमेह, 
दुष्शब्ंद, शरीरच्चयकारी अन्य विकार, सर्दी छगना, मस्तिष्का- 
बंद, चित्तोद्वेंग (०७००४०/०), उन्‍्माद्‌ तथा अन्य मानखिक 
विकार इसके वेकारिक कारण हैं। (३) आबतात॑व--इससें 
योग्य वय में आत्तवख्ाव प्रारम्भ होता है, परन्तु बाहर आने 
का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण आतंवशोणित भीतर ही 
याने आबृत या प्रच्छुन्न रहता है इसलिये इस अकार को 
आबृतातंव ( (07ए9//077९70777069 ) कहते हैं। यह अचरोध 
गर्भाशयम्रीवा में छिद्त न होना ( ए.थरणआ6  ०0एएंफ ) 
योनिमार्गोभाव ( -8-056708 0: ए०2779 ), योनिद्वार के परदे 
में ( सज॥० ) छित्र न होना, इत्यादि सहज व्यज्ञों के कारण 


होता है। यह सहज व्यज्ञजन्य आवृतातंव अधिक देखने में 

आता है। कभी-कभी शखकर्म या आघात के कारण गर्भा- 

शयमुख या योनिमार्ग बन्द हो जाता है परन्तु ऐसे उदाहण 
 लिताई बल दे परन्तु 

बहुत ही कम दिखाई देते हैं। आवृतात॑व में मासिकधर्म 


के समय सिरदर्द, श्रोणि में पीड़ा, बेचेनी इत्यादि लक्षण होते 





हैं परन्तु योनिद्वार से शोणितख्ाव नहीं होता है। . . 


२ सुश्रुतसंहिता 
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आतंवादर्शन 
ह " 25 | वजन न मजा 
2 सकल नया मन. मी आर बन 
| € ह | 6 ः हे हर 

अनातंव नष्टातव. आहिलातन | है 
4 8 "३ ४॥ [रे बी कह ॥]१2 | | 
भाविक बेकारिक स्वाभाविक बेकारिक महक ह ५ ः 
| " "के 
ग़वस्था रक्तक्षयादि सगर्भावस्‍था . . रक्तत्य.. व्यद्गजन्य दख्कर्म हे 
बस्था रोग . प्रसूतावस्था.. मानसविकार _ आधातज्ञन्य 


गिणातंच ( 000070०00०7॥०6६ ) भी . एक प्रथक शब्द 
है किन्तु यह नष्टात॑व के समान ही है। ये दोनों 
एएँ तरतमभेद ही हैं। कुछ ग्न्धों में. (80060007॥060) 
भेद किये गये हैं--( ५) मिथ्या नशर्तव (??४०४0० 
०7०९७ )। (२) वास्तविक नशत॑ब . ( 3लंपनना 
०7४)०९७ )। प्रथम में खाव बाहर नहीं निकलता किन्तु 
य के अन्दर ही ख्राव होता है। कारण- कुमारीच्छुद 
फटना ( 076 0 0०हुशांब 07 बलापांएट्ते 7 7स्‍ए67- 
20 परएाएछा )। गर्भाशयग्रीवा और भग ( 00-रं5 बापे 
» ) का बन्द होना या उन में त्रणवस्तु (8०४७: के 
रक्त के बहिर्निंगंमन में रुकावट होती है। द्वितीय-- 
प्रथम खाव होता है किन्तु बाद में निम्न संस्थानों में 
! होने से बन्द हो जाता है। प्रजननसंस्थान--( 06७- 
8 99४0 )- में ( १ ) गर्भाशय तथा बीजग्रन्थि की 
व्थति या शख्॒कर्म द्वारा उनको निकाल देना (२) बीज- 
की वृद्धि। (३ ) गर्भाशयान्तःस्तर _(फिववेक्ालसंप्ण) 
द्विड (्‌ है ) शोथ, ( पु ) नववबृद्धि 0. कुण्ज़ा ), 
रेडियम के अभाव के कारण, (७) गर्भाधान के 
॥ रक्‍्तवहसंस्थान ((70०प्रोह्बाण-ए 5ए-४९७ )-( १) रक्त 
ग के रोग जैसे पाण्डु ( 47867ा४ं७ ) (२) ( ,0४०७ 
(३) रक्तत्राव, (४) क्षय, ( ७ ) पाइरेक़्सिया, 
आक्षेप। ( ३) मस्तिष्कसंस्थान ( 7प्रष-ए००५ 8ए४श0 )--- 
तुओं पर सहसा प्रभाव डालने वाले रोग या: दशा 
को नष्ट करते हैं, अतः इस अकार के नष्टातंव को 
*+ -30600०7906७ ) कहते हैं। जेले सहसा शीत लग 
54१९0 कगा| ), बर्फ पीना, शीतरू जलस्नान आदि। 
लू बाद यह एमिनोरिया ठीक हो जाता है। अनेक 
# आधात स्थायी यथा अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न 
।. ( 5जब०४५ #९000.४065७ 2 इसमें स्त्री 
ही गर्भवती समझती है या जिनमें आतंवविनाश 
75796 ) की स्थिति हो जाती है, उनमें यह हुआ 
'। (३) निःस्नोतग्रन्थियाँ ( ॥9प%0858 78705 )+ 
भननसंस्थान की बृद्धि में गड़बड़ी होने से मासिकधर्म 
है ठीक होने पर भी निःख्रोतसग्रन्धियां इनके प्रबन्ध 
डी कर देती हैं जिससे एमिनोरिया उत्पन्न हो जाता 
2 बीजग्रन्थि की अनुपस्थिति । 


॥ है। (३ ) यदि मासिकधर्म आरम्भ होने के बाद 
श्र निकाल दी जाय या उसके कार्य में कसी हो जाय 


ग़सिकस्राव को क्रमशः अदृष्ट कर देती है। (४) अब- 





| स्थति या उसके कर अन्तःखाव 
या अभाव से गर्भाशय नहीं बढ़ता है जिससे आतंव . 


डुकाग्रन्थि ( 7ए7०१ के स्राव की कमी से भी एमिनोरिया 
उत्पन्न हो जाता है। आत॑वक्षय ( (७००.४५४०)--यह अवस्था, 
४० से ५० वर्ष के अन्दर आती है किन्तु प्रायः ४७७ से ५० वर्ष 
के भीतर अधिक होती है। इस दशा में आत्तव बिल्कुल 
बन्द हो जाता है तथा गर्भधारण शक्ति का हास हो जाता है। 
रजःखाव जल्दी प्रारम्भ होने से मेनोपाज भी जल्दी होता है। 
कारण--( 0४७79 ) की क्रिया के कम होने से तथा निःख्नोतस 
प्रन्थियों के अन्तःखाव में परिवर्तन होंने से यह होता है। 
बीज़प्रन्थि के निकालने से या अन्य रोगों के कारण भी हो 
जाता है।. डिस्वप्रणाली, गर्भाशय, भग का घातक अब द, 
व्यूब में उपसर्ग, ( “पीछे 976४7७7०7 ), ओवरी तथा 
वेजाईना के अब्ठंद और कष्टात॑व के कारण भी मेनोपाज होता 
है। यद्यपि यह खराब नहीं है किन्तु इस काल या मेनोपाज 
के समय में बहुत ब वातिक छक्तण ( )प९:ए००5 ११0 खरहाांव] 
5977ए००७७ ) हो जाते हैं जो कुछ समय तक रहते हैं। बीज- 
अन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकालना 
चांहिये। मेनोपाज में पहले धीरे-धीरे खाब बन्द होता है 
और क्रमशः कम होकर बन्द हो जाता है। वासोमोटर में 
विकार उत्पन्न होता है और स्वेद्‌ निकलता रहता है। 
( ए८०७ए0787659 त्त्था है 73 /0॥ छिलंबोजी0५ )भी, कभी हो 
जाया करती है। किसी-किसी स्त्री में (४००४७ 8ज7 ए0005 ) 
बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी पागल जैसी हालत हो जाती 
है। अजनन अझ्ढों में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं--लेबिया 
की वसा गायब हो जाती है। बेजाइना की श्लेष्मल कला 
सिकुड़ जाती है। सर्विक्स और यूटेरेस की बोड़ी कंम हो 
जाती है। डिम्बवाहिनी (7. 7. ) के फोल्ड और फिस्बिया 
अद्ृष्ट हो जाते हैं। स्तन-प्रन्थियों में भी क्षीणता ( 4470[09 ) 
हो जाती है। जिससे स्तन छोटे हो जाते हैं। शरीर में सब 
जगह चसा जमा हो जाती है। इस समय यदि अनियमित 
रक्तत्राव हो तो उसे (28०००७७०७९ ) की असाधारणदुशा 
( 4 णाणानों ००79० ) समझनी चाहिये। यह मामूली 
और क्षणिक भी हो सकती है। लिये 

. अतिदोषन्तु साध्यासु स्नेह्दिक्रम इष्यते |... 

: इद्याठुत्तरबस्तींश्व॒ विशेषेण यथोदितान्‌॥ २१॥ 

- वातजयोनिरोगचिकित्सा- साध्य थोनिरोगों में प्रत्येक दोष 
के अनुसार जो 'स्नेहादिक्रम शास्त्र में निर्दिष्ट हे वह किया 
जाता है। वातांदिमेद से कही हुई उत्तरवस्तियों का. विशेष 
रूप से अ्रयोग करना चाहिये ॥ २ बी. 5 


विमज्ञ 


मशः--भावश्रकाशकार ने लिखा है कि आदि की उन 


अध्याय: २८ | उत्तरतन्त्रम॑ 


१६३ 






््म्््् ्प््य््य्य्य्य्य््य्ख्य््य््य्््य््य््य्््् ्य््थ््य्््य््पय्य्य्य्य््य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्््य्स्स्स्थ्ट ह7/ ५ #७,ह मेक फल डर वि,ली कि डर चना दही के टी व च४ 


वातिक योनिर्यो सें स्नेहादिक्रम किया जाता है जैसे' बस्ति, पूयस्राविण्यां शोधनद्रव्यसम्भतेः । 
अभ्यज्ज, परिषेक, पलेप ओर पिचुधारण भी कराना चाहिये-- हे 


५ ] ० हितमिष्यते 4५ 
हे सगोमूत्रे: सलबणेः शोधनं हितमिष्यते॥ २ 
तासु योनिषु चाद्यासु स्नेहादिक्रम इष्यते। बस्त्यम्यज्ञपरीषेकप्रलेप- पयस्रावियोनि से सिश्रक अध् की ५ क्र दर द ह 
पिचुधारणम, ॥ चरकाचार्य ने भी लिखा है कि वातजयोनिरोगों | औषधद्ब्यों के कक हे सा गा 
मे स्‍्नेहन, स्वेदन और बस्ति आदि गो धद्वव्यों के कषाय में गोमूत्र तथा छवण मिलाकर शोधन 
हन, स्वेदन और बस्ति आदि का अयोग करना | करना हितकारक होता है ॥ २६॥ द 
चाहिये--स्नेहनस्वेदबस्त्यादि वातजास्वनिलापहम्‌ | णे हे कक 
(< जि/ओेह बृहतीफलकल्कस्य हविहरिद्रायुतस्य च । 
४ ह हे डर « जज» ४० क्‌० ८ मल्प पूः ५6 धूप कप था हम 
ककशां गा स्तब्धामल्पस्पशोश् मंथुने | है आस की हे डक हे 30 कमर पड न्‍ 
म्भीस्वेदे रुपचरेत 'नूपौदकसंयुते: रिलिय गचिकित्सा- कण्डुयुक्त तथा स्पश करने 
ड रेत न का वेदना होने वाली योनि में बड़ी कण्टकारी के फर्लो का चूर्ण 
कर्कश, शीतऊर, कठिन और मेथुन को सहन न करने 


मिस आन मे तथा हरिद्रा और दारूहरिद्रा के चूण के द्वारा पूरण तथा 
बाली योनि में आनूप मांस तथा ओदक ( जरूचर ) जीवों | इन्हीं चूणों के द्वारा धूनी देनी चाहिये॥ २७॥ 
के मांस के साथ कुम्मीस्वेद करना चाहिये ॥ २२॥ 


हे विमर्शः--चरकाचार्य ने श्लेष्मजन्य योनिरोणों में रूच 
विमशः--कम्मीस्वेदनप्रकार- आनूप और जलीय जीवों | तथा उष्णप्रकृतिक द्रच्यों के क्राथ द्वारा अक्षाऊनं, पूरण और 
के मांस तथा वात्न्न द्रव्यों के क्राथ को एक कुम्भ ( मिट्टी | घूपन आदि कर्म करना लिखा ह्ें--इलेष्मजास च॒ रुक्षोष्णं कम 
के घड़े ) में भर कर उसे भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर | कुर्यादिचक्षण:? ( च० चि० अ० ३० )। 
रुग्णा की दाय्या रख कर स्री को ओंघी सुला देवे फिर अभि | अुध्न ल्या के 
में सन्‍तप्त किये हुये छोहे तथा पत्थर के हुकड़े क्वाथ में . ज अदययात्‌ का ४ अनन्त 
डालें, इससे बाष्प निकलने लगेगा उससे योनि का स्वेदन प्रस्सिनी धुताभ्यक्ता क्षीरस्विज्ञां प्रवेशयेत्‌ ॥ र८ 
करना चाहिये ऐसा डल्हणाचार्य ने कुम्भीस्वेदन का प्रकार पिधाय वेशवारेण ततो बन्ध समाचरेत्‌॥ २६ || 
लिखा है। चरकाचायें ने भी रिखा है कि--शेढु॒मिः पश्नभिनारीं कर्णिनीयोनि-में मिश्रकाध्यायोक्त शोधन द्रच्यों से बनाई 
स्निग्पस्वित्ामुपाचरेत्‌ | सवैतः सुविशुद्धायाः शेप कम विधीयते | | हुईं वर्ति रखनी चाहिए। इसी प्रकार प्रखंसिनी ( स्थानअरष्ट ) 
बातव्याधिदरर कर्म वातातानां सदा हितम । औदकानूपजैमीसे: | योनि को घृत से अभ्यक्त कर दुग्ध से स्वेदित करके आअत्त 
क्षीरीं: सतिलतण्डुले: ॥ सवातप्लौपबैर्नाडीकुम्मीस्वेदे रपाचरेत्‌ । | की और प्रविष्ट कर € बैठा ) देनी चाहिए. फिर योनि 
आक्ता लवणतैलेन साध्मप्रस्तरशकरेः। रिवज्ञां कोष्णाम्डुसिक्ताज्ी | बाहर से कुट्टित मांस ( वेशवार ) द्वारा ढक कर पह्बनन्‍्ध 
बातब्वैयों जयेद्रसेः ॥ ह कर देना चाहिए॥ २८-२९ ॥ 
मधुरीषधसंयुक्तान्‌ वेशवारांड् योनिषु | प्रतिदो्ष विदध्यात्व सुरारिष्टासवान्‌ सिंषक | 
निशक्षिपेद्धारयेश्ापि.. पिचुतेलमतन्द्रितः ॥| प्रातः आ्तर्निषेवेव रसोनादुदूघ॒त रसम्‌॥ 
धावनानि च. पथ्यानि कुर्वीतापूरणानि च॥ २३॥ | श्वीरमांसरसग्रायमाहारं विद्धीत थी ३०॥। 
अन्योपचार--काकोल्यादिगण की मधुर ओषधियों के श्लेप्सजन्य अथवा सर्व प्रकार के योनिरोगों में दोषों 
साथ कुद्धित मांस ( वेशवार ) योनि में रखना चाहिये इसके | के अनुसार सुरा, अरिष्ट और आसवों का प्रयोग करना चाहिए 
अतिरिक्त अतंद्वित ( आलूस्यरहित ) होकर पिचुतैल ( तैल | तथा सदा प्रातःकाल रूहसुन से निकाले हुये स्व॒रस का पान 
का फोया ) योनि में रखना और उसे धारण करना चाहिये | करना चाहिये। पशथ्य में दुग्ध तथा मांसरस के साथ भोजन 
एवं वातप्न ओषधियाँ से साधित क्वाथादि के द्वारा योनि का | करना चाहिए॥ ३० ॥ 
घावन ( प्रत्ञाऊन 9) और आपूरण करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


शुक्रा्तबादयों दोषाः स्तनरोगाश्व कीक्तिताः | 
ा हो 4] धर (“5 नह / मूः ह ह 5, ॥5 ७. इ 
ओष-चोषान्वितासूक्त कुर्योच्छीतं विधि मिषक ॥९४| । | क्लेब्यस्थानानि मूढस्य गर्भेस्य विधिरेव च || ३१ ॥| 
पिष्तजयोनिरोगचिकित्सा-जोष तथा चोष ( जरूून और 


नि गर्मिणीप्रतिरोगेषु चिकित्सा चाप्युदाह्मता | 
दाह ) नर योनिरोगों में वैद्य शीत ( रक्तपित्तनाशक ) | सर्वथा तौ प्रयुज्लीत योनिव्यापत्सु बुद्धिमान | 

'॥ २४ ॥ रा रे 48 न्शि 
व ने भी लिंखा है कि रक्तपित्तनाशक अपप्रजातारोगांश् चिकित्सेदुत्तराडित का 
चिकित्सा करें--कारयेद्रक्तपित्तप्नं शीत पित्तकतासु च ।! इति स॒श्र॒तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे 

 (च.चि.ज.३०) |. योनिव्यापत्रतिषेधों नाम ( द्वादशो5ध्यायः 
दुर्गन्‍्धां पिच्छिलां चापि चुणें: पद्नकषायजेः | आदितः ) अष्ट्तिशोडध्यायः ॥ रैक ॥| 
पूरथेद्राजबृक्लादिकपायैश्यापि घावनम्‌ू ॥ || -+०#०००- 
दुर्गन्धित तथा पिच्छिलयोनि में वठ, पीपल, गूलर, 

पारिस आदि पद्नक्ञीरी बुक्ों के छाल का चूर्ण भर देवें तथा 
राजबृक्षादि ( आरग्वधादि ) गण की ओषधियों के छाल के 
 कषाय से योनि का भ्रत्ञाऊन करना चाहिए॥ रणते.... 









































कौमास्मृप्योपसंहार-छुक्रशोणित-शुद्धिशारीर अध्यांय से 
पुरुष के शुक्रदोष तथा ख्री के आतंवदोष और विसपंनाडी* 
स्तनरोग निदानाध्याय में स्तनरोगों का वर्णन कर दिया राया 
है इसी प्रकार क्षीणबलीयवाजीकरणगप्रकरण में क्लेब्य के कारण 


१४७ सुश्र॒तसंहिता 


कहा हार चिए कह पक शिया सिह मद पक “कक है 'कककरी खेत जोर किक किस पहल चल १९ आर 4 कह, का कक, # के ही के" जता लकी ७5 हा कक 
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रेवतीग्रद्माविष्ट लक्षण--सुख का लाऊ होना, हरे दस्त | बिछोने पर सलीन हो ( लिपट ) के सो जाता है तथा - उसके 
छगना, शरीर का वर्ण पाण्छु हो जाना या श्याव ( काला ) | आन्त्र में कूजन होता रहता है। उसके अद्ज से अत्यन्दा साड़ी. 
हो जाना तथा ज्वर, सुखपाक और वेदना से पीड़ित होना, | गन्ध आती है तथा पतली दस्तें आती हैं। वेद्य इन च्कच्तणों 
ये रेवतीअह से पीड़ित बच्चे के रच्षण हैं तथा वह बालक | से बच्चे को शीतपूतनाविष्ट जाने ॥ १४ ॥ 
निरन्तर अपने कण ओर नासा को मसलछता रहता ह्ले ॥ १33 ॥ विमरशः--योगरत्नाकरोक्त छक्तण--वेपते कासलो ध्वीणो 
विमर्श--वाग्भटाचार्य ने रेवतीग्रह में उत्त रूक्षणों के | न्ेत्ररोगों विगन्धिता। छ॑तीसारयुक्तश्न शीतपूतनया ख्थिह्- ॥ 
अतिरिक्त कास, हिका, नेनश्नचारून, बस्तगन्ध की अतीति ये लक्षण--शीतपृतनया कम्पो रोदनं तियगीध्शणम | 
अधिक रुक्षण लिखे हें--रेवत्यां श्यावनीलत्वं कणैनासाक्षिमदेनम्‌ । | तृष्णान्त्रकूजोउतीसारों वसावद्धिखगन्धता ॥ पार्श्व्येकस्य. ब्यीतत्व- 
कासदिध्माक्षिविक्षेपवक्त्रवक्रत्वरक्तताः ॥ बस्तगन्धो .ज्वरः शोषः | मुष्णलमपरस्य च ॥ कर द 
पुरीष॑ हरित द्रवम्‌। जायते शुध्करेवत्यां क्रमात्‌ सर्वान्नसंक्षयः ॥ स्लानाडु: सुरुचिरपाणिपादबक्त्रो 


रा 8 2 कमल बह्ाशी कलुषसिराबुतोद्रों यः | 
सस्ता: स्वपिति सुख दिवा न रात्रो : सोहंगो भवति च॒ मूत्रतुल्यगन्धिः 
विडमिन्न उजति च काकतुल्यगन्धिः | स ज्ञेयः शिशुरिह वक्‍त्रमरिडिकाउ>त्तें: ॥॥ १ ०८॥ 
छद्मोउज्तों हृषिततनूरूह: कऊँसारः मुखमण्डिकाविश्टलक्षण--इस अह से ग्रस्त बाल्कक का 
स्तृष्णालुभव॒ति च पूतनाग्रहीतः।। १९।। | शरीर स्लान ( मुर्झाया हुआ ) रहता है तथा उसव्के छाथ, 
पूतनाविष्ट लक्षण--पूत्तनाग्रह से पीडित बालक के जज पेर और मुख सुन्दर दिखाई देते हैं, बह बहुत खाता क्छै तथा 
प्रत्यक् ढीले हो जाते हैं तथा वह दिन में सुखपरवंक सोता है | उसका उद्र काले या नीछे वर्ण की सिराओं से व्याश्य छोता 
किन्तु रात्रि में नहीं सोता । पतली दस्तें आती हैं। दस्त से | एवं सदा उद्विन्न ( बेचेन ) रहता है। उसके शरीर -स्त्रे सूजन 
या उस बच्चे की देह से कौवे के समान गनन्‍्ध आती है। | की सी गन्ध आती है। इन छज्तर्णो से युक्त बाव्कूक को 
बच्चा वमन से दुःखी होता है तथा उसके शरीर के बाल | सेंखमण्डिका से अस्त जानना चाहिये ॥ १५॥ क्‍ 
हर्षित ( रोमाप्युक्त ) होते हैं और वह बच्चा बार बार | विमश+--योगरत्नाकरोक्त लक्षण--असन्नव्णवदत- स्तिरामि- 
पानी पीता है ॥ १२॥ .  रसिसंबृतः | मूत्रगन्धिश्च बहाशी सुखमण्डिनिकाग्रहे ॥ 
विमश+--योगरव्नाकरोक्त छक्षण--अतीसारों ज्वरस्वष्णा . यथः फेन॑ वमति विनम्यते च मध्ये 
तियकप्रेक्षणरोदनम्‌ । नष्टनिद्स्तथोद्विग्नो अस्त : पूतनया शिशुः॥ सोद्देगं बिलपति चोर्ध्वमीक्षमाणः | 
वाग्भटोक्त छक्षण--पूतनायां वमिः कम्पस्तन्द्रा रात्री प्रजागरः। अं शो नि 
दिध्माध्मानं शक्षद्भेद: पिपासा मूंत्रनिग्रह: ॥ शद्लस्तहृष्टाइरोमत्वे ज्ञ्य्यत िसंज्ो व पक 
ः ':संज्ञो भवति हि नेगमेषजुष्ट: ॥ 2 ६६ ॥॥ 


काकबत्पूतिगन्धिता ॥ न हर 

भतिसा सका नैगमैषग्रहाविष्ट रक्षण--जो बालक मुख से झाग. गिरात्ता 

यो दे स्तनर्मत् कप े हो तथा शरीर के मध्यभाग में मुड़ा हुआ सा अतीत क्ष्टोला हो 
(ु छुर्दीमिज्य रसहिताभिरयेसान: | क्‍ तथा ऊपर को देखता हुआ बेचेन हो रुदन करता क्हो तथा 
दुवंण: सततमघ: शयो5स्लगन्धि- सदा ज्वर से आक्रान्त रहता हो ओर उसके शरीर स्लते वसा 
स्तं ब्रयुभिषज इहान्धपूतनात्तेम्‌ ।॥ १३॥। के समान गन्ध आती हो एवं कभी कभी बेहोश भी क्यो जाता 
अन्धपूतनावरिष्ट रक्षण--इस ग्रह खरे अस्त बालक स्तन से | हो उसे नेगमेषअह से आविष्ट समझना चाहिये ॥ ४८६ ॥ . 
द्वेप करता है. तथा वह अतिसार, कास, दिक्का, वमन और | शिया 
उबर से पीडित होता है, उसके शरीर का रह्ञ खराब हा जाता | गज मर्जी विगत हक गा क सतत | 
है एवं सदा उद्शा ( नीच ) मुख करके सोता है.और उसके | वाग्भदोक्त कत्षण-आध्या पागिषादालससते के चलिगंम:। 
शरीर से खट्टी गन्ध आती है । वेद्य लोग इन छक्तर्णों से युक्त तृण्मुष्टिबन्धातीसारस्वरदन्यविवर्णताः ॥ छूजन सतत छंद: कास- 
बच्चे को अन्धपूतनाविष्ट कहते हैं ॥ १३ ॥ हिष्मापजागेरार। शोहदेशक्सबरोचित्तामरता प्रात ॥ डे 
विमश;--योगरट्नाकर में अन्धपूतना के गन्धपूतना | निरीक्ष्य हसन मध्ये विनमन ज्वरः हे मूच्छकनेत्रशो फश्च लैगमेष- 
नाम से रुक्षण लिखे हैं---&दिः कासी ज्वरस्तृष्णा वसागन्धो5ति- तक मम ने नेगमेषग्रह के उच्च्छ विशिष्ट 
रोदनम । स्तन्यद्रेपोडतिसारश्व गन्धपूतनया भवेत॥ | डक्षण लिखे हैं. तथा माने हैं ने श्रप्नह, पितृमह/ स्छाष्करेवती 
ड़ 8 ऐसे तीन ग्रह अधिक माने हैं। श्रञ्नह लक्षण-कम्पों हषितरो- 










उद्ठि्नो भ्रुशमतिवेपते अस्यात्‌ू ...- तल म - मत्वं स्वेदशअश्वनिमोलनम्‌ । बहिरायामनं जिह्ादंशो उंचल-कण्ठकू- 
संलीन: स्वपिति च यस्य चान्त्रकूज: |... | जनम्‌ ॥ धावन विद्सगन्धत्व॑ क्रोश्न श्वानवच्छुनि ॥ आश्योत्त्‌ कम्प, 
विख्राड़ो भ्रशमतिसायेते च यस्ते 


रोमहर्ष, स्वेदातिप्रकृत्ति, नेत्रनिमीझन, बहिरायाब्य, जिह्मा- 
दंशन, कण्ठकूजन, दोड़ना, मठ्गन्धता तथा कुत्ते च्छी आांति 
चिद्वाना ये लक्षण होते हैं। पिंठमहलक्षण-रोमहषोँ मुदुस्तासः : 
सहंसा रोंदने ज्वर॒ः।. कासातिसाखमशुजुम्भावदराजगन्धता: | 


(्‌ः 


जानीयाडिषगिह शीतपुतनात्तेम्‌॥ .१४ ॥ 
शीतपुृतनाबिष्टलक्षण--शी त पूतना से अस्त बालक अत्यन्त 
बेचेन हो के कांपता है तथा रोताहै तथा कुछ देर बाद 


अध्यायः २८ ] उत्तरतन्त्रम्‌ शहर 


मुध्िन्धः खतिश्वाध्षणोर्बालस्य स्थुः पितृग्रहे ॥. अर्थात--रोमहष, याज्षि्ों ने हवनाथ यवादिकों को निम्न प्रमाण 
बार बार भयभीत हो के सहसा रोने छूगना, ज्वर, कास, | में छेना लिखा है--यवार्ष तण्डुलाः प्रोक्तास्तण्डुलाध विलाः 
हक वमन, जुम्भा, तृष्णा, शवगन्धता, सुष्टि बांघना | स्थृताः। तिलार्थ शकरा प्रोक्ता आज्य भागचतुष्यम्‌ ॥ | 
और नेन्नखाव ये लक्षण होते हैं । शुष्करेवती लरक्षण--जायति े 

हैं। शुष्करे नमः स्कन्दाय देवाय ग्रहधिपतये नमः | 


जुष्करेवत्यां ऋमात्सवाल्संक्षयः। अर्थात्‌ शुष्क रेवतीगह से है 

आक्रान्त होने पर बच्चे के क्रमशः सर्व शरीर का क्षय होने शिरसा त्वाउमिवन्दे5ह प्रतिगृह्वीष्व में बलिम्‌ | 

लग,जाता है। श्रग्नह को कुकुरकास ( ए४००ए७०४ ५०प९० ) नीरुजो निर्विकारश्व शिशुम जायतां द्रुतम्‌ ॥| २१॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरलन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे नव्र- 


या अपतानक ( 7९0७०५७ ) या जलसंत्रास (५५॥००॥००४) 
तथा पितृआह को विसूचिकाजन्य जलाभाव ( ०५१:४४०० | हाकृतिविज्ञानीयो नाम ( प्रथमोड्ध्याय:, आदित:ः ) 
सप्तविंशोडध्यायः ।। २७॥ 


१४९ (० 00००:७ या हिस्टेरिया तथा शुष्करेवती अह को 
*- पर्रिकर िरशिकीनी शक ५ 



















'(॥7097708 था घातुक्षय ( ४४४७४7४ ) कह सकते हैं । 
प्रस्तव्धो यः स्तनद्वेषी मुद्यते चाविशन्मुहुः | 
त॑ बालमचिराड्धन्ति ग्रह: सम्पुणलक्षणः ॥ १७॥ 
असाध्यग्रहाविष्ट लक्षण--जो बालक अत्यधिक स्तब्ध 
( जड़ीभूत ) अज्जों वाला, स्तन तथा उसके पान में द्व्ष 
रखने वाछा और बार बार ग्रहावेश के कारण मूच्छित हो 
जाता हो ऐसे बालक को चह ग्रह सम्पूर्ण छक्षणों से युक्त 
होकर शीघ्र ही मार डालता है ॥ १७॥ 


विपरीतमतः साध्य चिकिस्सेदचिरादितम्‌॥ १८॥। 
साध्यग्रह्मविष्ट लक्षण-उक्त छक्षणों से विपरीत छरुक्तर्णो 
वाला अर्थात्‌ अपूर्णलक्षणी तथा नूतन ( तात्कालिक ) अहा- 
चेशयुक्त बारुक साध्य होता है शत एवं उसकी शीघ्र उचित 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 


गृह्दे पुराणह॒विषाउभ्यज्य बाल॑ शुचो शुचिः | 

९ रे * ७ न७ 
स्पान प्रकिरेत्तेषां तेलेदीपद् कारयेत्‌ू॥ 
सदा सन्निहितश्वापि जुहुयाद्धव्यवाहनम्‌ | १६ ॥ 
सर्वेगन्धोषधीबीजेर्गन्धमाल्येरलड्क्तम्‌ । 
अम्नये कृत्तिकाभ्यश्र स्वाह्य स्वाहेति सन्ततम्‌॥२०॥ 


प्रहाविष्वालचिकरित्साप्रकार--सर्वश्रथम वेद्य स्नान-सन्ध्या- 
: दिकर्म से पवित्र होकर 'पवित्र शुह में बच्चे को ले जाकर 
पुराण घृत से उसके शरीर पर अभ्यज्ञ कर के उसके चारों 
ओर सर्प को बिखेर देनी ( छिड़कनी ) चाहिये तथा उसके 
पास सरसों के तैठ का दीपक भी कर देवे। इसके अनन्तर 
उसी के पास बैठकर अग्नि में स्वंगन्धोषधि बीजों ( पुरादि- 
गणपठित ओषधियों से, तिल, गेहूँ, उड़द आदि से, सुगन्ध- 
चन्दन, राल आदि ) से हवन करना चाहिये। हवन करने के 
पूर्व बच्चे को स्नान करा के सुगन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी ) 
का लेप देह पर छुगा के माला तथा अच्छे वखर और आभूषणों 
से अलंकृत कर देना चाहिये। फिर निरन्तर अभ्नि क्षोर 
कृत्तिका के लिये अम्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा ऐसा सन्न्नो- 
घारण करते हुये अभि में आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १५-२० ॥ 

विमर्शः--सर्वगन्धदव्यों में दालचीनी, इलायची, तेज- 
पात, नागकेशर, कर्पूर, कक्कोल, अगुरु, केशर और छवड्ज 
इनका समावेश है। चातुर्जातककर्पूरकक्कोलायुरुकुद्डुमम्‌ । लवझ- 
सहितशखेव सवबंगन्ध विनिरदिशेत ॥ ओंषधिबीज शब्द से यव, 
धान्‍्य ( चांवल ) और तिछ आदि समझने चाहिये क्योंकि 
फल पकने पर.नष्ट होने वाली ओषधि कद्दछाती हँ--(ओषध्यः 


स्तवन प्रकार-पहों के अधिपति ( स्वामी ) स्कन्द॒देव को 
मेरा नमस्कार है। हे स्कन्ददेव में आपको सिर झुका के 
नमस्कार करता हूँ। आप मेरे द्वारा दी जाने वाली बलि को 
स्वीकार कीजिये तथा उक्त हवन ओर बलिदान के प्रभाव से 
शीघ्र ही मेरा बच्चा वेदना तथा रोग से रहित हो जाय ॥ २१॥ 
इत्यायुवेंद्तत्वार्थंसन्दी पिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्‍्त्रे नवग्रहा- 
कृतिविज्ञानीयो नाम सप्तविशो5ध्यायः ॥ २७॥ 


ज++ आल. 
अष्टाविंशतितमोध्ध्यायः 


अथात: स्कन्दग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः || १॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिं:॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर स्कन्धग्रह-प्रतिषिध नामक अध्याय 
की व्याख्या आरम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ कक 
स्कन्दग्रहोपसष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते | 
वातप्नदुमपत्राणां निष्काथः परिषेचने ॥| ३ ॥ 
परिवेचन--स्कन्दुअहोपसृष्ट बच्चों के लिये वातनाशक जेसे 
'एरण्डपत्र, बिल्वपत्र या राख्तापत्र के क्वाथ के द्वारा परिषेचन 
करना प्रशस्त है ॥ दे ॥ क्‍ 
| मूलेषु सिद्धौ्न तेलमम्य्ञने हितम्‌ | 
सर्वंगन्धसुरामण्डकेडयोवापमिष्यते ॥ ४ ॥ 
.. अस्यज्ञ--वातनाशक उक्त एरण्ड, बिल्व, राखतादि के मूल, . 
बृहत्पत्नसूल की जड़ों के क्राथ सें सर्वंगन्ध ( एलांदिगण या 
चातुर्जातकादि ) वच्यों के कल्क तथा सुरा, मण्ड ओर महा- 
निम्व ( कैडर्य ) का कक्क या क्राथ मिला के सिद्ध किये हुये 
जैक का अभ्यज्ञ' हितकारक होता दे॥ ४॥ 
विमर्शा--बृह॒श्पन्नमूल--विस्वश्यो नाकगम्भारी पाटछागणिका- 
रिका/ स्वगन्धद्रव्य--( १ ) एलादिगण--एलातगर कुष्ठ माँसीद ध्या- 
सकत्वक्पत्रनागपुष्पप्रियज्लुदरेणुकाव्याप्रनखशुक्तिचण्डास्थीणेयकश्री वे- 
ष्टकचोचचो रकबालकगुग्गुछकस जरसतुरुष्ककुन्दरुकागुरुखुको शी र भ- 
द्रदारुकुछूमानि पुन्नांगकेसरब्लेति । (२ ) सुरा--'परिपकान्सन्धा- 
नसमुत्नां सुर जगुः । (३ ) मण्ड;--सिक्‍्थके रद्वितो मण्डः पेया 
सिक्‍्थसमन्विता । | 









श्ष्ट्द 


















ओर (३) त्वग्विस्फोट। इस रोग का समावेश मुखपाक 
( 5007807038 ), तृणाणुजन्य अतिसार (38०|87/ए 098९7४४7५) 
संग्रहग्रहणी ( 8777९ ) तथा त्वग्पग्रह ( 7०॥०४०७ ) इनमें से 
किसी एक में हो सकता है। 


शक्ुन्यभिपरीतस्य कार्य्यों वेच्ेन जानता | 
वेतसाम्रकपित्थानां निष्क्याथः परिषेचने || ३ ॥। 


परिषेचन--शकुनिग्रह-पीड़ित बच्चे का वेतस, आम्रपत्र 
ओर कपित्थपत्र के क्राथ से परिषेचन करना चाहिए ॥ ३॥ 


कषायमधुरेस्तेल का्य्येमभ्यञ्ञने शिशोः ॥ 9 ॥ 


अन्यक्षन-नन्यग्रोधादिक कंषायरसप्रधान द्वव्यों के क्राथ 
और काकोल्यादिक मधुररसग्रधान द्वव्यों के कल्क में संस्क्रत 
किये हुये तल का शरीर पर अभ्यद्ञ करना चाहिए ॥ ४॥ 


मधुकेशीरहीबेरसारिबोत्पलपदके: ! 
रोभप्रियदुमज्जिष्ठागेरिकेः प्रदिहेच्छिशुम्‌ ॥। ५ ॥ 
प्रदेह-इसी प्रकार मुलेठी, खस, नेन्रबाला, सारिवा, 
कमल, पद्माख, रोध, प्रियह्ुु, मजीठ और गेरिक इनके चूर्ण को 
पानी के साथ पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप करना चाहिये ॥ 
ब्रणेषूक्तानि चूणोनि पथ्यानि विविधानि च ॥ ६॥ 
त्रणोपचार- शक्ुुनिग्महजुष्ट बालक के चर्म पर विस्फोट 
हो जाते हैं उन त्रणों पर द्विवणीय अध्याय अथवा मिश्रक 
अध्याय में कहे हुये शोधन तथा रोपक चू्ों का प्रतिसारण 
करना चाहिये । इसी प्रकार ब्रणितोपासनीय अध्याय में कहे 


हुये शाद्ि, मुद्र, दाडिस और सेन्धव लवण आदि द्ृष्य पथ्य 
में अयुक्त करने चाहिये ॥ ६॥ 


स्कन्दपहे धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत्‌ || ७ ॥। 
धूपन-- स्कन्द्आह की चिकित्सा में जो धूपन पदार्थ जैसे 
सर्पप, साँप की कांचली, वचा, काकादनी ( तृणधान्य ) और 
घृत कहे हैं उनका यहां भी घूपन के लिये प्रयोग करें॥ ७॥ 


शतावरीसगेवोरुनागदन्तीनिदिग्धिका: | 

लक्ष्मणां सहदेवात्न बहतीखापि धारयेत्‌ ॥ ८॥ 

पारणीय द्वव्य- शतावर, इन्द्रवारुणी (रूगेर्वारु), नागदन्ती 
( दन्तीसेद ), कप्टकारी, लच््मणा, सहदेवी और बड़ी कटेरी 
इन ओषधियों में से किसी एक को रविवार के दिन प्रातःकाल 
उखाड़कर के छाकर बच्चे के गले या हाथ में बांध देव ॥ ८ ॥ 

तिलतरण्डुलक माल्य॑ हरितालं मनःशितला | 

बलिरेष करझ्लेषु निवेध्ो नियतात्मना | ६ ॥ 

वलिकिम-रात्रि के समय स्नानादिक से पवित्र हो के एक 
दोने में तिल, पके हुये चावल, भाला, हरताछ और मेनसिल 


थोड़ा थोड़ा रख के करज्ञ बृत्त के मूल भदेश में रख आना 
चाहिए ॥ ९॥ 


.. विमशः--बलिकर्म के दिन उपवास 
हाथ में लेकर वलि देने जाना चाहिये। 
पशख्नो निहरेद्‌ बलिस?। 


निष्कुटे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य- यथाविधि || १० ॥ 


रखना तथा दस्र 
'सोपवासः शुचिन॑त्तं 


सुँश्रंतसंहिता 


4225०] ख्य्न्ब्ध्य्ब्म्प्ल्हि््य्य्कासिप्यक्य्छ्डर 
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. स्तानविषान-गुहोपचन में बच्चे को ले जाकर यथाविधि 
स्नान कराना चाहिये ॥ १० ॥ । 
विमर्शः--निष्कुट ८ गृहोपचन 'गृहारामास्तु निष्कुटाः? शत्य॑- 
मरः । यथाविधि अर्थात्‌ ग्रहोपवन में पवित्र भूमि पर नवीन 
शालि और यव से निर्मित मण्डक पर गायत्री आदि से 
अभिमन्त्रित जल से स्कन्दग्रहोक्तविधिपूर्वक स्नान करावें। 
स्कन्दापस्मारशमनं घृतं चापीह पूजितम्‌ | 
कुय्योच्च विविधां पूर्जा शकुन्या: कुसुम: शुभ: ॥ ११॥ 
घृतप्रयोग व पूजन-स्कन्दापस्मारशमनाथ प्रयुक्त छत का 
यहाँ भी प्रयोग करना प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त घमेली, 
नीलकमल आदि अनेक पुष्पों से विविध भाँति शकुनिग्रह की 
पूजा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 
विमश:--स्कन्दापस्मार-शमन के छिये 'देवदारुणि राज़ाथां 
मधुरेषु द्रमेपु चः इस प्रकार का सिद्ध छत लिखा है। घतआा! 
इस चकारप्रयोग से कुछ छोग यहाँ सोमवल्ञी, इन्द्रवज्ली, 
दामी, बिल्वकण्टक आदि का धारण करने का प्रयोग बताते हैं । 
यथा--प्तोमवछ्ी मिन्द्रवक्कीं शर्मी विल्वस्य कण्टकान्‌ । श्गादन्याश् 
मूलानि ग्रथितान्येव धारयेत्‌ ॥ क्‍ 
अन्तरिक्षचरा देवी सबोलक्लारभूषिता | 
अयोमुखी तीचणतुण्डा शकुनी ते प्रसीदतु ॥ १२ ॥। 
दु्देर्शना महाकाया पिद्नाक्षी भेरवस्व॒रा । 
लम्बोदरी शब्डुकर्णी शक्ष॒नी ते प्रसीदतु ॥ १३ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते कुमारतन्त्रे शक्॒नी- 
प्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोज्ध्यायः, आदित: ) 
त्रिशोडध्याय: ॥ ३० ॥ 
«०40० 080 (४८.५ 
बालरक्षा मन्त्र-आकाश में विचरण करने चाही, सर्खे 
अलड्जारों से विभूषित, छोह समान वर्ण युक्त मुख वाली या 
अधोमुख वाली एवं तीचणमुखी शकुनी देवी तेरे लिये प्रसश्न 
हो जांय | इसी प्रकार भयह्लर दर्शन वाली, रूग्बशरीरधारिणी , 
पिड्नल नेत्रयुक्त ओर शंकु के संमान लम्बे और तीखे कार्नों 
वाली शकुनी देवी तेरे लिये प्रसन्न हो जाँय ॥ १२-१३ ॥ 
.. इत्यायुर्वेद्तत््वाथंसन्दी पिकाव्यख्यायां शकुनी प्रतिषेधो 
नाम अ्िशोडध्यायः ॥ ३० ॥ 


अल ्प/क०ए १ फिर पे चिन्‍/ध के. २७./ हल फि/ि/ििसमीजकनानना 


एकचिशत्तमोष्ध्याय: 
अथातो रेबतीग्रतिषेधं व्याख्यास्थामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर रेवतीअतिषेष नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 


ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमशः--रेवतीग्रहज्ञष्ट बांलक के लक्षण आचार्य सुश्र॒ुत 


ने२७ वें अध्याय॑ में (रक्तास्यों हरितमलो5तिपाण्डः आदि 
' इलोक द्वारा पूव में कहे हैं। योगरत्नाकर में लिखा है कि 


ओध्याय: ३१ ] 





हक अत, लतात जल >ती >रापर फैली फटी पिजी पिन फटी किलर न जड 








शरीर पर स्फोट तथा न्रण, पहुगन्धी, रक्त को खुति, पतली 
दस्त, ज्वर और दाह इस ग्रह में होते हें--त्रणेः स्फोटेश्रितं 
गाजर पक्ुगन्धी खवेदसक्‌ । मिन्नवर्चा ज्वरी दाही रेवतीअहलक्षणम्‌ ॥| 
इस रोग का समावेश घातक रक्तज्षय (?९/०४ं५४००४ 88877) 
में कर सकते हैं जैसा कि प्राइस मेडिसीन में लिखा हैं-- 
प्र एछाफलं०98 ४१8९४ 088 0660 ०05९-ए९प 97 ण- 
१7९७, 00 | 8 ए९०ए 7६०8 0९076 (एव 06९४१6 ०६ ॥(2. 
शेवतीअह को प्राइसने घातक सी माना है--7 ए००४ 50९ 
ल8 $६४७९ ते8९6098० 08ए एप &0 8006 00प्रा5६ जाप 
(७९७० ते एण-एपा७ एप 08 70००९ बंधे बगिशा' 5007: 
9८5४, इसमें निम्न मुख्य रूचण होते हैं ( ३ ) रक्त के 
सामान्य छक्षण । (२) त्वचा का वर्ण पीत, नीछ, श्याव या 
हरा, गण्डप्रदेश का छारू होना। (३) जिह्ला छाछ तथा 
चरणयुक्त। (४ ) उदर शूछ, वमन या अतिसार । (५) 
प्लीहा की वृद्धि। ( ६ ) हीमोग्लोबीन को मात्रा २० से ४० 
प्रतिशत मिठना । (७ ) 0००० 70७६ का एुक से अधिक 
होना । ( ८) रक्त के छालुकर्णों के आकार में वेषम्य | (९ 
श्वेत॒कर्णों का नाश ( 7/९ए००ए९7४० ) । द 


आअश्वगन्धा च शृज्ञी च सारिवा सपुननेवा | 
सहे तथा विदारी च कषायाः सेचने हिताः ॥ ३२ || 


सेचनकर्म--असगन्ध, काकड़ासींगी, अनन्तमूल, पुननवा, 
मुद्नपर्णी, माषपर्णी और विदारीकन्द इनमें से यथाप्राप्त 
द्वव्यों को मिलित ४ तोले भर ले के ेढ सेर पानी में कथित 
करके चतुर्थोश या अधोशावशेष रहने पर छान के बच्चे के 
अणयुक्त प्रदेश का सिश्चन करना चाहिये ॥ ३२॥ 


जैलमभ्यझ्जने काय्य कुछ सजरसेडपि च॥ ४॥ 


तैलाभ्यज्ञ--कुष्ठ तथा राल के कक और क्वाथ में सिद्ध 
किये हुये तेल का त्रणित शरीर पर अभ्यज्ञ कर ॥ ४ ॥ 





गा न 
ड्र के चूण में कुलथी का चूण तथा शद्ध का महीन चूण 
मिला कर घृत या पानी के साथ पीस के बच्चे के समस्त 
शरीर पर लेप करना चाहिये॥ ६॥ 


सर्वगन्ध द्ृब्य--चातुर्जातककर्पूर कक्को लागुरुठुड्डमम्‌ । लवज्ज- 
सहितत्वेव सवंगन्ध॑ विनिदिशेत्‌ | 
ग्रभोद्दकपुरीषाणि यवा यवफलो घृतम्‌ | 
रु # &# 5. ७ 
सन्ध्ययोरुसयोः काय्यमेतदुद्धूपनं शिशो: ॥ ७॥| 
धूपन--गीध तथा उल्लू की विष्ठा (या रोम ) तथा जो, 
बांस की छाल तथा घी इन्हें मिश्रित कर इनसे दोनों सन्ध्या 
के समय बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७॥ 
वरुणारिष्टकम्य रुचक सेन्दुक तथा ! 
क कप की के के 4५ बी ७ 
सतत धारयेन्चापि ऋृत॑ वा पोन्रजीविकम्‌ ॥ ८ ।। 
ओषधि धारण--वरुण, निम्ब, सिन्दुवार ( नियुण्डी ) 
अथवा पुत्रजीव ( जीयापोता ) की लकड़ी के टुकड़ों से बनाई 
हुई माला बच्चे को पहनानी चाहिये॥ ८ ॥ 
विमशः-यहाँ पर रुचक शब्द का अर्थ माला किया गया 
है। ऐसे रुचक का अर्थ आभूषण भी होता है। मेंद्नीकोष- 
कार ने इसके अनेक अथ छिखे हैं--हचकों बीजपूरे च निष्के 
दन्तकपोतयोः । न इयोः स्वर्िकाक्षारेष्प्यश्वाभरणमाल्ययो: ॥ सौव- 
चेलेदपि मह्नल्यद्॒व्येषपि च ॥ 


शुक्वा:. सुमनसो लाॉजा: पय: शाल्योदन तथा ! 

बलिनि बेद्यो गोतीर्थ रेबत्ये प्रयतात्मना ॥ 

सह्ममे च भिषक्‌ स्नान छुय्योद्‌ धात्रीकुमारयोः ॥६॥ 

बलिकर्म तथा खान--श्वेत पुष्प, छाजा ( धान की खील ), 

दुग्ध, साढी चांवर्लों का भात थोड़ा-थोड़ा ले के दोने में भर 
कर ख्रानादि से पवित्र हो के गोशाछा में जाकर रेवतीग्रह की 
तुष्टि के लिये बलि देनी चाहिये । इसी अकार दो नदियों के 
सह्म ( सम्मेलन ) स्थान पर जा के बच्चे और घाय को 
स्नान करना चाहिये ॥ ९॥ 

नानावखधरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना | 

चलत्कुण्डलिनी श्यामा रेबती ते प्रसीदतु ॥ १० || 

वालरक्षा मन्त्र-विविध प्रकार के वर्सरो को पहनी हुई, 

चित्न-विचित्र माछा तथा चन्दन धारण की हुई, कानों में 
जिसके कुण्डल हिल रहे हों ऐसी श्यामवर्णा रेवती तेरे लिये 
प्रसज्ञ हो जाय ॥ १० ॥ 
उपासते यां सततं देव्यो विविधभूषणाः | 
लम्बा कराला विनता तथब बहुपुत्रिका | 
रेबतीशुष्कनामा या सा ते देवी अ्सीदतु ॥ १९॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे खेती- 

प्रतिबेधो नाम ( पद्नमोउ्थ्याय:, आदितः ) “ 

एकत्रिशोडध्यायः ॥ ३१ 
3.०० फेक कै सु ८१/९४/१४१०: 

विविध आभूषण पहनी हुई अन्य देवियाँ जिसकी निरन्तर 
उपासना करती रहती हैं तथा जिसके लम्बा, कराला, विनता, 





























पलइ्डुषायां नलदे तथा गिरिकदम्बके | 
घवाश्वकर्णककुभधातकी तिन्दुकीषु च | 
काकोल्यादिंगणे चैव पानीय॑ सर्पिरिष्यते ॥ ५ ॥ 
घृतपान--छाख, उशीर, गिरिकर्णिका, कद॒ग्ब का पुष्प 
तथा धव, साठ, अर्जुन इनकी छाल और धातकी के पुष्प, 
सेंदू की छाक ओर काकोल्यादिगण ;की ओषधियों के कल्क 
सिलित ५ तोले भर तथा इन्हीं के 5$ सेर क्वाथ में १ पाव 
छूत डाल के घृतावशेष पाककर थींन के शीशी में भर दे। 
फिर इस घृत को रे माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले के एक 
तोले मन्दोष्ण दुग्ध में मिला कर बच्चे को पिलछावें। इस तरह 
दिन में तीन या दो बार यह इत पिछाना चाहिये ॥ 
विमर्शः--इंस घृत को मधु तथा शकरा के साथ मिश्रित 
करके भी पिला सकते हैं । इसके पान से अतिसार, अरूचि, 
वमन और तृष्णा नष्ट होती है। हे 


कुलस्थाः शह्नचुणश्र प्रदेहः सावेगन्धिक: । ६॥ 
प्रदेद--सर्वगन्ध॑ (१) अर्थाव दालचीनी, इलायची, 
सेजपात, नागकेशर, कपूर, कट्छो्, अगर, केंसर 











१६२ सुश्रुतसंहिता 
जम ः 
| 6 । ह - । 6 
अनातव गज आवृतातंच . 
2 ता, आम ही की 
स्वाभाविक चेकारिक . स्वाभाविक वेकारिक का ज का, 
४ । रह है थ 
बाल्यावस्था रक्तत्तयादि सगभावस्था . रक्तत्य.. व्यज्गजन्य शखकम 
वृद्धावस्था रोग पसूतावस्था मानसविकार आधातज़न्य 


क्षीणातंव ( 00900०१०:००७॥ )भी एक पृथक शब्द 
आता है किन्तु यह नष्टातंव के समान ही है। ये दोनों 
अवस्थाएँ तरतममभेद ही हैं। कुछ ग्रन्थों में (.470९४०००॥१०८७) 
के दो भेद्‌ किये गये हैं--( १ ) मिथ्या नष्टातंव ( ?56७१० 
&707077068 )। (३ ) वास्तविक नष्टातंव ( 00] 
470670777069 ) | प्रथम में स्राव बाहर नहीं निकलरूता किन्तु 
गर्भाशय के अन्दर ही स्राव होता है। कारण- कुमारीच्छुद 
का न फटना ( /006 ॥0 ९०ाहुढ्णाॉशें 62 8लणां।९१ वंणाश'- 
4078९0१ ॥ए706॥ ) । गर्भाशयग्रीचा और भग ( 0००सं5 बाते 
४०४7७ ) का बन्द होना या उन में अणवस्तु (8:59 ) के 
कारण रक्त के बहिनिंगंमन में रुकावट होती है। द्वितीय-- 
इसमें प्रथम खाव होता है किन्तु बाद में निम्न संस्थानों में 
विकृति होने से बन्द हो जाता है। प्रजननसंस्थान--( 0७॥- 
श्ा०8 5ए४67 )- में ( १ ) गर्भाशय तथा बीजग्रन्थि की 
अनुपस्थिति या शखकम द्वारा उनको निकाल देना (२) बीज- 
ग्रन्थि की वृद्धि । ( ३ ) गर्भाशयान्तःस्तर _(700एल्प्लंपाण) 
की वृद्धि, (४) शोथ, (५) नवबृद्धि ( !ए९७ १7०७५ ), 
(६) रेडियम के प्रभाव के कारण, (७) गर्भाधान के 
कारण । रक्तवहसंस्थान ( (॥7078॥079 8ए४४९॥0 )-- (१) रक्त 
की कमी के रोग जेसे पाण्डु ( ै०४९०४३७ ) (२) ( ॥,९००९ 
एं&), (३ ) रक्तल्ाव, (४) क्षय, (५) पाइरेक्सिया, 
(६) आक्षेप।( ३) मस्तिष्कसंस्थान ( 'ए७7ए०७३ 8ए४(७०७ )-- 
ज्ञानतन्तुओं पर सहसा प्रभाव डालने वाले रोग या. द्शा 
आतंव को नष्ट करते हैं, अतः इस प्रकार के नष्टार्तव को 
' #ि९शी९६ 377670779॥6& ) कहते हें | जेसे सहसा शीत लग 
जाना ( 57008॥ ०॥ ), बर्फ पीना, शीतछ जलूस्नान आदि । 
ऊँछ काल बाद यह एमिनोरिया ठीक हो जाता है। अनेक 
मानसिक आघात स्थायी या अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न 
करते हैं। ( जिपाण[8पशं8. &767007068 )--इसमसें स्त्री 
अपने को गर्भवती समझती है या जिनमें आतंवविनाश 
( »2॥0९७08 ) की स्थिति हो जाती है, उनमें यह हुआ 
करता है। (३ ) निःस्रोतग्रन्थियाँ ( ॥00०€55 878708 )..... 
(१) प्रजननसंस्थान की वृद्धि में गड़बड़ी होने से मासिकधर्म 
के क्रम के ठीक होने पर भी तिःख्रोतसग्रन्थियां इनके प्रबन्ध 
में गड़बड़ी कर देती हैं जिससे एमिनोरिया उत्पन्न हो जाता 
है। (२) बीजग्रन्थि की अनुपस्थिति या उसके अन्तःखाव 
की कमी या अभाव से गर्भाशय नहीं बढ़ता है जिससे आतंव 
नहीं होता है। (३ ) यदिं मासिकधर्म आरम्भ होने के बाद 
बीजग्रन्थि निकाल दी जाय या उसके कार्य में कमी हो जाय 
तो वह मासिकलाव को क्रमशः अदृष्ट कर देती है। (४) अब- 


टुकाअन्थि ( 7!57०॑१ के खाव की कमी से भी एमिनोरिया 
उत्पन्न हो जाता है। आतैवक्षय ( )७:०७४७०) --यह अवस्था 
४० से ५० वष के अन्दर आती है किन्तु प्रायः ४५ से ५० वर्ष 
के भीतर अधिक होती है। इस दश्ञा में आत्तव बिल्कुल 
बन्द हो जाता है तथा गर्भधारण शक्ति का हास हो जाता है। 
रजःखाव जल्दी प्रारम्भ होने से मेनोपाज भी जल्दी होता है। 
कारण--( 0४४०४ ) की क्रिया के कम होने से तथा निःखोतस 
ग्रन्थियों के अन्तःखाव सें परिवर्तन होने से यह होता है। 
बीजग्रन्थि के निकालने से या अन्य रोगों के कारण भी हों 
जाता है।. डिस्वप्रणाली, गर्भाशय, भग का घातक अब्लुद, 
ट्यूब में उपसर्ग, (॥ए०७ ए7०९7%7०ए० ), ओवरी तथा 
वेजाईना के अबुंद और कष्टातंव के कारण भी मेनोपाज होता 
है। यद्यपि यह खराब नहीं है किन्तु इस कारू या मेनोपाज 
के समय में बहुत ब वातिक लक्षण ( 'ए९००००७ 7 ए्शआ्! 
8ए7700708 ) हो जाते हैं जो कुछ समय तक रहते हैं | बीज- 
ग्रन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकालना 
चांहिये। मेनोपाज में पहले धीरे-धीरे ख्ाव बन्द होता है 
और क्रमशः कम होकर बन्द हो जाता है। वासोमोटर में 
विकार उत्पन्न होता है और स्वेद निकलता रहता है। 
( >८7ए००४7९5५ तथा 2४७] एज ) सी कभी | 
जाया करती हल । किसी-किसी स्त्री में ( ॥6/08. 89॥0 00078 ) 
बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी पागलों जेसी हालत हो जाती 
है। अजनन अछझ्ञों में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं--लेबिया 
की वसा गायब. हो जाती है। बेजाइना की श्लेष्मक कला 
सिकुड़ जाती है। सर्विक्स और यूटेरेस की बोड़ी कंम हो 
जाती है। डिम्बवाहिनी (7. 7. ) के फोल्ड और फिम्बिया 
अदृष्ट हो जाते हैं। स्तन-अन्थियों में भी क्षीणता ( :070]॥9 ) 
हो जाती है। जिससे स्तन छोटे हो जाते हैं। शरीर में सब 
जगह वसा जमा हो जाती है। इस समय यदि अनियमित 
रक्तल्ाव हो तो उसे (2॥९००७७५७८ ) की असाधारणदशा 
( 3070७) ०००४४४४००७ ) समझनी चाहिये । यह मामूली 
ओर क्षणिक भी हो सकती है। का 
. प्रतिदोषन्तु साध्यासु स्नेहादिक्रम इृष्यते | 
 दष्यादुत्तरबस्तींश्व विशेषेण यथोदितान | २१॥ 
: - वातजयोनिरोगचिकित्सा- साध्य योनिरोगों में अत्येक दोष 
के अजुसार जो स्नेहादिक्रम शास्त्र में निर्दिष्ट है वह किया 
जाता है। वातांद्मिद से कही हुई उत्तरबस्तियों का. विशेष 
'रूप से प्रयोग करना चाहिये ॥ २ बे ३ 
. विमेशः--भावश्रकाशकार ने लिखा है कि आदि की उंत 
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ककया कक शीश 
पूयस्राविण्यां शोधनद्रव्यसम्भतः । 
सगोमूत्रे: सलबणैः शोधनं हितमिषध्यते॥ ९६। 
.. पूयल्लावियोनि में मिश्रक अध्याय में कहे हुए शोधक 
औषधद्रब्यों के कषाय में गोमूत्र तथा लवण मिलाकर शोधन 
करना हितकारक होता है ॥ २६॥ 
बृहतीफलकल्कस्य हिहरिद्रायुतस्य च | 
कण्डूमतीमल्पस्पशा पूरयेदू धूपयेत्तथा ॥ २७ ॥ 
कफजयोनिरोगचिकित्सा- कण्डयुक्त तथा स्पश करने से 
बेदना होने वाली योनि में बड़ी कण्टकारी के फर्को का चूण 
तथा हरिद्वा और दारूहरिद्वा के चूर्ण के द्वारा पूरण तथा 
इन्हीं चू्णों के द्वारा धूनी देनी चाहिये ॥ २७॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने श्लेष्मजन्य योनिरोगों में रूकचष 
तथा उष्णप्रकृतिक दर्व्यों के क्वाथ द्वारा अक्षाल॒न, पूरण और 
धूपन आदि कर्म करना छिखा हे--/इल्तेष्मजास च रूक्षोष्णं कर्म 
कुर्याद्विचक्षण:? ( च० चि० झ्० हे० )। 
वर्त्ति प्रद्यात्‌ कर्णिन्यां शोधनद्र॒व्यसम्भूताम्‌ | 
प्रसंसिनी घृताभ्यक्तां श्षीरस्वि्नां प्रवेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं समाच रेत्‌ ॥। २६ ॥ 
कर्णिनीयोनि--में मिश्रकाध्यायोक्त शोधन द्रव्यों से बनाई 
हुईं वर्ति रखनी चाहिए। इसी प्रकार प्रखंसिनी ( स्थानअष्ट ) 
योनि को घृत से अभ्यक्त कर दुग्ध से स्वेदित करके अन्दर 
की ओर भ्रविष्ट कर ( बैठा ) देनी चाहिए फिर योनि को 
बाहर से कुद्धित मांस ( वेशवार ) द्वारा ढक कर पहुंचन्धन 
कर देना चाहिए ॥ २८-२९ 0 
प्रतिदो्ष विदध्यात्व सुरारिष्ठासवान्‌ भिषक्‌ | 
प्रातः प्रात्निषेवेत रसोनादुदूघृत रसम ॥ 
क्षीस्मांसरसप्रायमाहार विद्धीत च॥ ३० ॥। 
श्लेप्सजन्य अथवा स्व प्रकार के योनिरोगगों में दोषों 
के अनुसार सुरा; अरिष्ट और आसवों का अयोग करना चाहिए 
तथा सदा ग्रातःकारू लहसुन से निकाले हुये स्व॒रस का पान 


करना चाहिये | पथ्य में दुग्ध तथा मांसरस के साथ भोजन 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


शुकरात्तेबादयो दोषाः स्तनरोगाश्र कीत्तिता: | 
क्लेब्यस्थानानि मूढस्य गर्भस्थ विधिरेव च॥ र१॥॥ 
गर्शिणीप्रतिरोगेषु चिकित्सा चाप्युदाह्मता | 
सर्वथा तौ प्रयुज्ञीत योनिव्यापत्सु बुद्धिमान | 
अपप्रजातारोगांश्व. चिकित्सेदुत्तराड्िषक | रैरे ॥| 
इति सुश्र॒तसंहितायाम॒त्तरतन्‍्त्रान्तगते कुमा रतन्त्रे 
योनिव्यापत्मतिषेधो नाम ( द्वादशोडध्यायः, 
आदितः ) अध्तरिशोडध्यायः ॥ रै८॥ 
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व्स्स््य््््प्स््य्प्य्य्य्प्प्प्प्स्प्प्प्म्ट्प्स्म्स्प्प्म्स्् 
वातिक योनियों में स्नेहादिक्रम किया जाता है जेसे बस्ति, 
अभ्यड्र, परिषेक, अलेप और पिचुधारण भी कराना चाहिये-- 
तासु योनिषु चाद्यास स्नेहादिक्रम श्ष्यते । बसस्‍्त्यस्यज्ञपरीषेकप्रकेप- 
पिचुधारणम्‌ ॥ चरकाचाये ने भी लिखा है कि वातजयोनिरोगों 
में स्‍्नेहन, स्वेदन और बस्ति आदि का प्रयोग करना 
चाहिये--स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातजास्वनिलापहम्‌ | 
( च. चि. अ. ३० ) 

' ₹ $ के ९5 धर 

ककंशां शीतलां स्तब्धामल्पस्पशोश्व मथुने | 

कुम्मीस्वेदेरुपचरेत. सानूपौदकसंयुतेः ॥ २२ ॥ 


कर्वश, जीतछ, कठिन और मैथुन को सहन न करने 
वाली योनि में आनुप मांस तथा औदक ( जरूचर ) जीवों 
के मांस के साथ कुम्भीस्वेद करना चाहिये ॥ २२॥ 

विमशः--ऊकुम्मीस्वेदनप्रकार--आनूप और जलीय जीवों 
के मांस तथा वातन्न द्रव्यों के क्राथ को एक कुम्भ ( मिट्टी 
के घड़े ) में मर कर उसे भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर 
रूणा की शय्या रख कर ख्री को औंधी सुला देवे फिर अग्नि 
में सन्‍्तप्त किये हुये छोहे तथा पत्थर के टुकड़े क्वाथ में. 
डालें, इससे बाष्प निकलने छंगेगा उससे योनि का स्वेदन 
करना चाहिये ऐसा डल्हणाचाय ने कुम्मीस्वेदन का प्रकार 
लिखा है। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि--शेदुनिः पश्नमिर्नारी 
सिनिग्धसिविन्नामुपाचरेत्‌ । सबेतः सुविशुद्धाया: शेष॑ कर्म विधीयतिे ॥ 
वातव्याधिहर कर्म वातारतानां सदा हितम । औदकानूपजै्मासे: 
क्षरे:ः सतिलतण्डुलेः ॥ सवातप्नौषबैर्नाडीकुम्भीस्वेदे रुपाचरेत्‌ । 
आक्तां लवणतैलेन साध्मप्रस्तरशबौरेः । रिविन्नां कोष्णाम्बुसिक्ताओीं 
वातप्नैयोंजयेद्रसे: ॥ 

मधुरीषधसंयुक्तान्‌ वेशबारांग् योनिषु | 
निक्षिपेद्धारयेत्ापि... पिचुतैलमतन्द्रितः ॥ 

: धावनानि च. पथ्यानि कुवीतापूरणाति च॥ र३ || 

अन्योपचार--काकोल्यादिगण की मधुर ओषधियों के 
साथ कुट्टित मांस ( वेशवार ) योनि में रखना चाहिये इसके 
अतिरिक्त अतंद्वित ( आल्स्यरहित ) होकर पिचुतेल ( तेल 
का फोया ) योनि में रखना और उसे धारण करना चाहिये 
एवं वातन्न ओषधियाँ से साधित क्वाथादि के द्वारा योनि का 
घावन ( प्र्ञालन ) और आपूरण करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
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ओषचोषान्वितासूक्तं कुर्याच्छीतं विधि सिषक्‌ ॥।२४॥ 
'पित्तजयोसिरोगचिकित्सा-ओष तथा चोष ( जून और 
दाह) युक्त योनिरोगों में वेद्य शीत ( रक्तपित्तनाशक ) 
चिकित्सा करे॥ रध॥.. 
विमशै--चरकातारय ने भी छिंखा दे कि रक्तपित्तनाशक 
चिकित्सा करें--कारयेद्रक्तपित्तन्नं शीतं पित्तकतास च॒ 7 
(च. चि. अ. ३० ) 
श्र ध्‌ ० ८४५ ८7५ ५ ८5 चेक ५ 
दुग्गन्धां पिच्छिलां चापि चुणः पद्चकषायज: | 
पूरयेद्राजवृक्षादिकषायेश्रापि. धावनम्‌ू. ॥ २५ ॥ 
दुर्गन्धित तथा पिच्छिलयोनि में वट, पीपल, गूछर, 
पारिस आदि पश्चक्षीरी बच्चों के छाल का चूर्ण भर देवें तथा 
राजवृक्षादि ( आरग्वधादि ) गण को ओषधियों के छाल के 
: कंषाय से योनि का प्र्चाऊन करना चाहिए ॥ २५॥ 




































कौमारसप्योपसंदार--शुक्रशोणित-शुद्धिशारीर अध्याय मे 
पुरुष के शुक्रोष तथा खत्री के आतंवदोष और विसपंनाडी* 
स्तनरोग निदानाध्याय में स्तनरोगों का वर्णन कर दिया गया 
है इसी प्रकार क्षीणबद्लीयवाजीकरणप्रकरण में क्‍्लेब्य के कारण 





१६४ सैश्रुंतसंहितां 











पल जल पीजी जी डी ी ली ० धा ८ पीली जमीनी बनती जी जी 0305 फजती>ल 5ट ० अजीज जीन टी नीली जज) जन अजीत फटी कल फल जन "चुत 7 कर बलि “फिलर 7 नी कलर ही. ७० करी 


और मूठगर्भ के निदान और चिकित्सा प्रकरण में मूढगभ 
के कारण ओर चिकित्सा का वर्णन कर दिया है। इसी 
गशणिणीव्याकरणशारीर में गसिणी का मासानुमासिक तथा 
रक्तसख्राव आदि प्रतिरोगों को चिकित्सा का भी उपदेश कर 
दिया गया है अतः बुद्धिमान वेच्य को योनिव्यापद्‌ रोगों में भी 
उन्हीं का सर्वथा प्रयोग करना चाहिये। इनके सिवाय वेच्य 
अकाल्प्रसूता के ज्वरादि रोगों में उत्तरतन्त्र में कहे हुये के 
अनुसार चिकित्सा करे॥ ३१-३२ ॥ 


: इत्यायुवंदतत्वाथंसंदीपिकाध्याख्यायां योनिव्यापत्त्याध्यायो 
नाम अष्टब्रिंशोधध्यायः ॥ ३८ ॥ 


तस्मादुपद्रवान ऋत्स्नान्‌ त्रृहि नः सचिकित्सितान्‌ । 

स्वकायचिकित्सासु ये दृष्टाः परमर्षिणा | ७ ॥॥ 
» ज्वर आदि उपकद्रव से युक्त पुरुष का वरण कृच्छुलध्य 
होता है क्योंकि व्रणी पुरुष के उपद्रव कष्टसाध्य माने गाये 
हैं। इसमें यह हेतु है कि च्रणी पुरुष का बल और मांस च्तीण 
हो जाता है तथा मेदःप्रश्नति शेष धातुओं का भी क्षय छ्ो 
जाता है इस लिये आप घणी के सब उपद्रर्वों को चिकित्सा 
के सहित हमें कहिये जिन उपद्रवों को परमर्षि आपने अशध्यच्या 
भरद्वाज या आत्रेय ने स्वप्रकार की कायचिकित्सा मेँ 
कहा है ॥ ५-७ ॥ 

तेषां तद्॒चनं श्र॒त्वा प्रान्नवीद्धिषरजां बरः । 

ज्वर्मादौ प्रवद्यामि स रोगानीकराट स्मृतः || ८५ ॥॥ 
: रुद्रकोपाग्निसस्भूतः.. सर्वेभूतप्रतापनः | 

तेस्तेनौमभिरन्येषां सत्त्वानां परिकीत्त्येते ॥ ६ ॥॥ 

सुश्रुत आदि उन दिष्यों के इस वचन को सुनकर जब 
में श्रेष्ठ भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कि में सर्वप्रथम ज्यार 
का वर्णन करूँगा क्योंकि वह सर्वरोग-समूहों में राज्ञा 
( प्रधान ) है। यह ज्वर दक्ष के यज्ञ में प्रकुपित हुये राख 
( शह्नूर ) की कोपापक्‍्मि से उत्पन्न हुआ है और स्थावर-जज्ञग्स्स 
आदि सब प्रकार के भूतों ( प्राणियों ) को ग्रतप्त ( सनन्‍्तस्ल > 
करने वाला है एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियों में विश्तिच्य 
नाम से कहा गया है ॥ ८-९ ॥ क्‍ ्् 
विमशः--ज्वरोत्पत्तिकधा-दृक्ष के यज्ञ में शिवजी ब्के 

अपमान करने से संक्रुद्व हुये शिव के निश्वास या लछाटस्थ्य 
तृतीय नेत्राभि से अथवा छलाट से स्वेद्बिन्दु के. प्रथिवी प्यार 
गिरने से भयज्जर अप्नि के उत्पन्न होने पर ज्वर उत्पन्न हुआआ ॥ 
दक्षापमानसंकुद्धर्द्रनिश्वाससम्भवः । ज्वरोष्ष्धधा पथरूनन्‍्द्रसंधाल॥- 
गन्तुजः स्वृतः ॥ ( मा० नि० ) ततस्तस्य सुरेशस्य क्रोपादमिल+- 
तेजसः । लछाटात्‌ प्रसतो घोरः स्वेदबिन्दुबंभूव हु ॥ तस्मिन्‌ पतिल- 
मात्रे तु स्वेदबिन्दो तदा भुवि। प्रादुबंभूव सुमहानझिः कालानस्छी- 
पमः ॥ तत्र चाजायत तदा पुरुष: पुरुषषंभ |। ज्वरों नामैष पर्म्मेंश्ल 
लोकेपु प्रचरिष्यति ॥ ( महाभां० शा० पर्व) अन्य सत्तों ऊन 
ज्वर के नाम--पाकछूः स॒ तु नागानाममभितापस्तु वाजिनास्‌ । 
गवामीश्रसंज्ञ्ध मानवानां ज्वरो मतः॥ अजावीनां प्रलपाज्य < 
करभे चालसो भवेत्‌ । हारिद्रो माहिषाणान्तु सृगरोगो मगेधु था ॥॥ 
पक्षिणाममिषातस्तु मत्स्येष्विन्द्रदों मतः। पक्षपातः पतज्ञासां 
व्याडेष्वक्षिकसंशकः ॥ ( हस्त्यायुवद, अ० ९ ) अन्यच्च--'जल्स्य 
नीलिका भूमेरूषरो वृक्षस्य कोटरः? । 


जन्मादो निधने चेव प्रायो विशति देहिनम्‌ | 
अतः सबंविकाराणामय राजा प्रकीरत्तितः॥ १० ॥॥ 


ज्वरवेशिष्टय--जन्म के आदि में तथा झत्यु के समय यह 
ज्वर आायः मनुष्यों में अवश्य होता है अत एवं इसे सर्वरो शो 
का राजा माना गया है ॥ १० ॥ 

विमशः--चरकाचार्य ने भी ज्वर को महेश्वर-कोप स्‍्ते 
उत्पन्न, मनुष्य तथा तियग्योनि के प्राणियों में होने चाल्ूकए 
और सवरोंगों का राजा माना है--ज्वरस्त खल महेश्वरकों य- 


+००ल्‍भ्४००- | 
... एकोनचत्वारिशत्तसोड्ष्यायः 
: * - अथातो ज्वस्प॒तिषेध॑ व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः.॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर ज्वरप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
. विमशः-यद्यपि चिकित्साशासत्र में अनेक रोगों का वर्णन 
है किन्तु ज्वर को सबरोगों में प्रधान माना है--ज्वरः प्रधानो 
_ रोगाणामुक्तो भगवता पुरा? तथा निधन और उत्पत्ति के समय 
. इसका रहना आवश्यक हो ने से 'तस्य प्राणिसपलस्य ध्रुउस्य प्रल॑ यो- 
 दये! शव रुद्र की कोपाप्नि के द्वारा सम्भूत होने के कारण 
_ गरीयान्‌ होने से सवत्रथम इसी की चिकित्सा का वर्णन किया 
जाता है। 
येनाम्ततमपां भध्यादुद्घृत॑ पूर्वजन्मनि | 
यतोअ्मरत्वं॑ सम्प्राप्ताश्निदशाड्लिदिवेश्वरात्‌ ॥ ३ ॥ 
शिष्यास्तं देवमासीनं पग्रच्छु: सुश्रुतादयः । 
. त्रणस्योपद्रवा प्रोक्ताः त्रणिनामप्यतः परम ॥ 
_ समासाद्‌ व्यासतश्रैंव त्रृहि नो मिषजां बर ! ॥ ४ ॥ 
जिस धन्वन्तरि ने पूर्वजन्म में देवता के रूप में समुद्र 
का सन्थन करा के जल में से अमृत को निकारा तथा जिसके 
कारण देवताओं ने अमरत्व पद प्राप्त किया, आसन के ऊपर 
बेंठे हुये उस धन्वन्तरि देव से सुश्रुत प्रभ्गति शिष्यों ने 
भ्श्ष किया कि हे वेच्चों में श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आपने पूर्व के स्थानों 
व अध्यायों सें ब्रण वाले पुरुष के त्रणोपद्गववों का संक्षेप में 
वर्णन किया है अब उन्हें विस्तार से हम लोगों के ज्ञान के 
लिये कहिये ॥ ३-४ ॥ द 
. _विमझ:--न्रण के उपद्ववों से यहां वेदुना, वर्ण और स्राव 
आदि का ग्रहण किया जाता है तथा ब्रणी पुरुष के निम्न 
विसप, पक्षघात आदि सोलह उपद्वव कहे गये हैं--विसपेः | 
पक्षघातश्व सिरास्तम्भोध्पतानकः । मोहोन्मादौ ज्गरुजा ज्वरस्तृ- 
जगा हलुग्रह:॥ कासइछदिरतीसारो हिक्का श्वासः सवेपथुः । षोडशो- 
पद्नवाः प्रोक्ता अणिनां जगचिन्तकैः ॥ 


क्‍ 'उपद्रवेण जुष्टस्य ब्रण: कृच्छेण सिध्यति॥ ५॥ 
“जपद्रवास्तु त्रणिनः कच्छुसाध्या: प्रकीत्तिता:। 
. अक्षीणबलमांसस्थ - - शेषधातुपरिक्षयात्‌ ॥ ६॥ | 


अध्यायः २९ ] 









न्ज्ज्ज्ज््््कससः+सः+ससससस  सक्‍सचअच सच सतत अनानननननमननननमनप ऊन नाना + न» मल ५ न ५५354 ५०-०५ ऊन 2५० +०७५७५५७०४५ धन पक ५५७०० ने3५५७७.३०५२०»र्-न्‍वप न ल्‍५०मजभ५+५५० भा का 





हनी ंी जल 5ल फल जी करत > जी ५स तल 3. जलन नस न 


प्रभव:, सवपाणिनां प्राणहर:, देहेन्द्रियमनस्तापकर:, प्रज्ञाबलवर्ण- 
हृर्षोत्साहहासकरः अमक्ममोहाहारोपरोधसअननः, ज्वरयति शरी- 
राणि इति ज्वरः। स सबेरोगाधिपतिः, नानातिय॑स्योनिषु चे 
बहुविधे: शब्देरसिधीयते । सर्वे प्राणभ्ृतथ्चव॒ सज्वरा एवं जायन्ते 
सज्वरा एव प्रियन्ते च, स महामोह: | ( च० नि० अ० १ ) 


ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्‍यो विषहते तु तम्‌ | 

कर्मणा लमते यस्माद्‌ देवत्व॑ मानुषादपि । ११॥ 

पुनश्चव च्युतः स्वगोॉन्मानुष्यमनुवत्तेते । 

तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वरप्‌ | 

शेषाः सर्वे विपद्न्ते तेय्येग्योना ज्वरार्दिता: ॥ १२३ ॥ 
.. ज्वरासह्मत्व-देवता और मनुष्यों के सिवाय अन्य प्राणी 
इस ज्वर को सहन नहीं कर सकते हैं। कर्म के कारण ही मनुष्य 
देवत्व को प्राप्त होता है और उन कर्मों का भोग समाप्त हो 
जाने पर वह प्राणी देवत्व से फिर च्युत होकर मनुष्य देह 
के रूप में स्वर्ग से प्रथिवी पर आ जाता है इसलिये उस 
मनुष्य में देवभाव होने ही से वह ज्वर के वेग को सहन 
कर सकता है किन्तु अन्य तियग्योनि बाले प्राणी ज्वर से 
पीड़ित होने पर मर जाते हैं ॥ ११-१२३ ॥ 

विमर्श:--भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है कि 

पुण्य के क्षीण होने पर मनुष्य मर्त्यलोक में आ जाता है-- 
ध्वीणे पुण्ये मत्युलोक विशन्ति? । 

स्वेदावरोध: सन्ताप: स्वोद्चम्नरहणं तथा | 

विकारा युगपद्यस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीत्तितः ॥ १३ ॥ 

ज्वरसामान्यलक्षण या ज्वर परिभाषा-स्वेद ( पसीना ) का 

अवरोध, सारे शरीर में सन्‍ताप तथा स्व अड्भीं में जकड़ाहट ये 
विकार( या लक्षण) एक साथ जिस रोग यथा मनुष्य में उत्पन्न 
होते हों उसे ज्वर कहते हैं ॥ १३ ॥ 


विमशः- स्वेदावरोधः--स्वेद का नहीं निकलना, भ्रांयः 


पैत्तिक ज्वर को छोड़कर अन्य ज्वरों में ज्वर चढ़ने के समय 
पसीना नहीं आता है। स्वेद के अवरुद्ध हो जाने से शरीर 
के ताप की बृद्धि हो जाती है। ऐसे स्वेद का निर्गमन ज्वर 
( ताप ) को उतारने में अत्यधिक सहायक होता है इसी 
लिये साधारण ज्वरावस्था में स्वेदक औषध ( 08/॥7000 
:060/0० ) देने की व्यवस्था रहती है। स्वेदावरोधकारण" --- 
रक्त मे विष तथा आमदोष की अधिकता होने से स्वेद 
अन्थियों पर भार अधिक पड़ जाता है किंवा आमरस उनमें 
अवरोध उत्पन्न कर देता है इसलिये चरकाचाय ने लिखा 
है कि प्रायः तरुण ज्वर में पाचकाश्नि के स्वस्थान से च्युत 
हो जाने पर आमदोष बढ़कर खोतसों का सन्निरोध कर देता 
है जिससे ज्वरी का स्वेदुनिर्गंमन बन्द हो जाता है--खोतसां 
सन्निरुद्वत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिगच्छति। स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चात्नो 
प्रायशस्तरुणे ज्वरे॥ (च., थि. अ. ३ ) यहां पर स्वेद्‌ शब्द 
से खावसामान्य का अहण कर लिया जाय तो उससे शरीर 


लक" 








१. स्वेदाभावहेतु--ख्नोतसां सन्निरुदधत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिग- 
च्छति । स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाभौ प्रायशस्तरुणे ज्वरे | रुणद्धि. 
चाप्यपां धातून्‌ यस्माप्तस्माज्ज्वरातुरः | भवत्यत्युष्णगात्रश्न स्विद्यते 
न च सवेशः ॥ इति। 


उत्तरतन्त्रमं 





१६४ 





बलि सील नी नी सजी जी रस िजलीीिससरी-री १ जी १ तर >ता१धौ 5 ध८१,, 


न्‍ 





ना 


के अन्द्र यावन्मात्न खावजनक प्रन्थियाँ हैं उनके कार्य या 
स्राव का तरुण ज्वर में अवरोध होना यह तात्पय हो सकता 
कर और मे ह्ठे मे 
है जैसा कि अनुभव में देखा जाता है कि तरुण ज्वर में मुख 
की लालास्रावक या अन्य ग्न्थियों के खाव के अवरोध होने 
से मुख में खुश्की की प्रतीति होना तथा आमाशय की 
ग्न्थियों तथा अग्न्याशय के स्राव के अवरोध होने से पाचक 
रसों का अभाव होकर अश्लिमान्य हो के आमदोष का बढ़ना । 
इसी प्रकार उपबृक्क के आन्तरिक स्राव ( एड्रिनेलिन ) के 
बन्द होने से हृदय में बेचेनी होना इसी बात को आधुनिकों 
ने भी स्पष्ट क्री हैे-..0० 86076007 (800 (0 07ए प्‌ ४४056 
ण० 06 8|07, ४700, -.]/९7॥87"ए ए ए०९, 7९०, ?8072985 
»70 [00९ए७ इससे स्पष्ट है कि तरुणज्वर में स्राव को 
उत्पन्न करने चाले सभी अज्जः निष्क्रिय हो जाते हैं। द्वितीय 
कारण यह भी है कि रक्त में परिभ्रमण करने वाले ज्वरजनक 
विषों के कारण तापनियन्त्रक केन्द्र ( पिंदक॥ 7€४ुणेशाट 
०९४४७८० ) के अवसादित हो जाने से परिसरीय केशिकाओं 
का बघिस्फार नहीं होने पाता जिससे स्वेदजनक ग्रन्थियों को 
रक्त प्रचुर मात्रा सें नहीं मिलता है अतः वे स्वेद की उत्पत्ति 
करना बन्द कर देती हैं। इसी तरह खाद्य की कमी तथा 
विर्षों या आमदोष की अचुरता के कारण भी स्वेदजनक 
अन्थियां अपना काय स्थगित कर देती हैं। केशिकाओं के 
पूर्णरूप ही से विस्फारित न रहने का परिणाम अन्य स्रावक 
अन्थियों पर भी पड़ता है। आमाशय पर इसका प्रभाव होता 
है। पाचन के लिये मुख, आमाशय, अन्त्र, अग्न्याशय और 
यक्कत के ख्रावों की परमावश्यकता रहती हैं। उन खादों के 
अवरुद्ध हो जाने से पाचन एवं प्रचुषण का कार्य भी बन्द 
हो जाता है यही कारण है कि आयुर्वेद्‌ ने तरुणज्वर या आम 
ज्वर में आहार और कषायपान का निषेध किया है। यदि 
इस सिद्धान्त की अवबहेलना कर आहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसों की अल्पता या अभाघष से भोजन का पाचन 
समुचित रूप से न होकर आमदोष की बृद्धि ही होगी तथा 
दोषों का पाचन न होने से ज्वर से मुक्ति भी नहीं होगी 
ऐसी अवस्था में आयुवंद ने आसदोष का पाचन करने के 
लिये ल्डन, स्वेदून और पाचक यवागूं देने का निर्देश 
किया है--छुइ्नं स्वेदन॑ कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः। पाचना- 
न्‍्यविपक्कानां दोषाणां तरुणज्वरे ॥ ( चरक ) जब इस क्रम से 
आमादि दोषों का पाचन होकर स्रोतसों का अचरोध दूर 
हो जाय तभी आहार तथा कषाय का श्योग कियाजा 
सकता है। रसौषध आमदोषों की पाचक, स्वेदक और बिष- 
नाशक होने से अयुक्त की जा सकती है। मधुकोषकार ने 
पैत्तिकज्वर में स्वेद का निर्गमन होता देखकर इस स्वेदा- 
वरोधरूपी ज्वर छरक्षण को अव्याप्तिदोष-अस्त होने की 


आशऊझ्ू से “स्विय्तेष्नेनेति. स्वेदो5भिस्तस्यावरोध:ः ऐसा अर्थ 


किया है किन्तु इससे भी अव्याप्तिदोष नहीं हटता है क्‍योंकि 
कभी-कभी ज्वरावस्था में भी ज्ञधा या अरुप क्षुधा रहती है 
जो कि स्वेद को अप्नि मान कर उसका आअवरोध हो जाने 


पर सम्भव नहीं। वास्तव सें यह स्वेदावरोध प्रायिक लक्षण 


है इसी बात को सुश्रुताचाय ने भी स्वीकृत किया है “तत्र 
स्विद्यति सर्वशः” इसी की टीका करते हुये डल्हणाचार्य भी 
छिखते हैं कि 'स्वशः अर्थात्‌ सबेत्र न च स्विद्वति कचित्‌ स्विश्वती 
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त्यर्थ: ? जेजटादि टीकाकारों ने भी इसी बात का समर्थन 
कर लिखाहै कि उत्सर्गापवादभावेन व्यवस्थिति/। सन्ताप: --केवल 
शरीर के ताप का बढ़ना ही अर्थ नहीं है अपित॒ देह, इच्द्रिय 
और मन सभी में ज्वर के समय ताप की अनुभूति होती 
है इसीलिये चरकाचाय ने स्पष्ट लिखा है कि देहेन्द्रियमनस्तापीं' 
मन के सन्ताप के लक्षणों में मन का. चुभित रहना, किसी 
भी कार्य में मनन लगना एवं ग्लानिका अनुभव होना 
प्रधान है--वैचित्यमरतिग्लॉनिमनःसन्तापलक्षणम”!_ ग्ायः 
शरीर में ताप या ऊध्सा उत्पन्न करना पिच का कार्य है अत- 
एव पित्त की विकृत-बृद्धि होने पर ही सन्‍्ताप हो सकता है, 


इसीलिये आयुर्वेद ने सर्व अकार के ज्वरों को पित्तज या 


पित्तदोष-प्रधान मानकर उनकी चिकित्सा में पित्तशामक 
चिकित्सा का उपदेश किया है--ऊष्मा पित्ताइते नासिति ज्बरों 
नास्व्यूष्मणा विना। तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेषघिकम॥। 
इवरावस्था में शरीर में बढ़े हुए ताप का अनुभव खचा के 
स्पर्श द्वारा या थर्मासीटर से होता है। रक्त में जीवाणु-विष 
की अधिकता से उष्णता की अत्यधिक वृद्धि तथा त्वचा, 
श्वास-प्रश्रास और मूत्र आदि के द्वारा उसके निहंरण का 
अभाव या अरूपता के कारण सम्मिलित परिणाम को ही 
संच्षेप में ताप की ब्ृद्धि या सन्‍्ताप कह सकते हैं। साधारण- 
तया ज्वर एवं सनन्‍्ताप को पर्यायवाच्री समझा जाता हैं। 
बसस्‍्तुतः सन्‍्ताप से शरीर की. तापबृद्धि ही समझना चाहिये 
फिर भी तापक्रम की वृद्धि ज्वर का विशिष्ट छक्षणमात्र ह्वे 
स्वयं ज्वर नहीं, ऐसा ही चरकाचार्य का मत है--ज्वरप्त्या- 
ह्मिक॑लिझज्नं सन्‍्तापो देहमानसः । ज्वरेणाविशता पूर्व॑नहि 
किद्धिन तप्यते ॥ सन्‍्ताप, अरूचि, तृष्णा, अज्गमद और हृदय- 
ब्यथा को चरकाचारय ने ज्वर का प्रभाव माना हे-- 
सनन्‍्तापः सारुचिस्तृष्णा साइमर्दों हृदि व्यथा । ज्वस्प्रतमाः । 
तापक्रम की विशेषता के आधार. पर ही ज्वरों का सापेक्ष- 
निदान (0. १४६००अ४७ ) होता है। यद्यपि कुछ आधुनिक 
चिकित्सक ज्वर को स्वतन्त्र रोग न मान कर अन्य रोगों का 
था शरीर में किसी प्रकार के उपसर्ग का दिग्दशंक छक्षण 
साना हैं किन्तु ज्वर की विशिष्ट सम्प्राप्ति तथा उसके अनेक 
छक्षण होने से ज्वर भी अनेक रोगों के समान रोग की श्रेणी 
मेँ गिना जाता है। आधुनिक चिकित्सकों का मत है तथा 
अजुभव में भी देखा जाता है कि समस्त औपसंर्गिक रोगों में 
किसी न किसी अवस्था में ज्वर या ताप की दृद्धि अनिवाय 
रूप से देखी जाती है। ज्वर के विषय में यह आयुर्वेद की 
विशेषता है कि काम, क्रोध आदि मानसिक विकार तथा 
अंशुधात आदि अनौपसर्गिक कारणों से भी ज्वर की उत्पत्ति 
होती है। इन सभी में तापक्रम-बृद्धि के साथ साथ अन्य 
विशिष्ट लक्षण भी उपस्थित रहते हैं। ज्वर और तापक्रम 
का घनिष्ठतम साहचर्य रहने पर भी दोनों को एक नहीं 
माना जा संकता है क्योंकि कभी कभी रोहिणी (709४४०7७.) 
तृणांणुमयता ( हंथाणं०४८०आं४ ) में ताप नहीं भी रहता है। 
इसी प्रकार अन्‍्तरवेंग ज्वर में भी साधारणतया बाझ्मताप 
का अनुभव नहीं होता है किन्तु रोगी को अन्तःसन्ताप रहता 
है और प्रछाप भी करता है। इस प्रकार के ज्वर को निस्ताप* 
ज्वर ( 30प7८४7७) ?०५८० ) कहते हैं । चक्रपाणि ने. सी कह 








सुश्रुतसंहिता 


५एन्कापकउ/क्सम्कप्साम्सनकारर 


आई 





है कि वातश्लैष्मिक ज्वर में उष्णता की अनुभूति नहीं होती 


'वातरलेष्मकृतेडपि ज्वरेउनुष्णरूपस्तापों भवति! इसी तरह बहुत 

से शोषानुगामी रोगियों में या धातुगत ज्वर में थर्मांमीटरं 

लगाने से ताप नहीं मिलता किन्तु उनमें ज्वर के. अन्य 

लक्षण मिलते हैं शरीर का स्वाभाविक तापक्रम ९७.४ से ९८.४ 

तक रहता है जो कि सुंख का तापक्रम है। कच्चा ( 2>/8 ) 

का तापक्रम इससे एक डिग्री कम रहता है क्‍यों कि कच्षा में- 

स्वेद आने से तथा बाह्य वायुमण्डल के शीतोष्ण का प्रभाव 

पड़ता रहता है। प्रातःकाल से सायझ्वाछ का साधारण ताप- 

क्रम एक डिग्री अधिक रहता है। उक्त साधारण तापक्रम से 
अधिक तापक्रम होना ज्वर का सूचक होता है। ताप की 
दृष्टि से संसार के समस्त प्राणी दो भागों में विभक्त किये 
जाते हैं--( ५) विविधतापी ( ?णोस०७००४० ) (३) 
समतापी ( ध०॥९००४७००४४० ) अथम वर्ग के प्राणी ऋतु तथा 
अन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार इस वर्ग के आणियों 
का तापक्रम निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। इन्हें शीत- 
रक्त ( 000 ४१00060 ) कहते हैं । इस श्रेणी में मेंढक, सांप 
तथा कच्छुप का समावेश होता है। द्वितीय वर्ग के प्राणियाँ 
के तापक्रम पर ऋतु तथा अन्य बाह्मपरिस्थिति का कोई 
असर न होकर उनका शारीरिक ताप सदा प्रकृतावस्था में 
समान रहता ह्ठे ] इनको उष्णरक्तक ( ४ %४7) ४]00060 ) 
प्राणी कहते हैं। इस वर्ग में मनुष्य, पत्ती तथा अन्य स्तन- 
धारी ग्राणियों का समावेश होता है। शरीर में उब्णता को 
उत्पत्ति तथा उसके विनाश का कार्य समान रूप में अबाध- 
गति से चलता है। इन दोनों क्रियाओं के प्राकृत रहने पर 
ही समतापी प्राणियों के शरीर का तापक्रम निश्चित अंश 
तक स्थिर रहता है। उष्णता या ताप की उत्मत्ति- शरीर सें 
प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट, और फेट ( स्नेह ) के ज्वलन (0+पव8- 
४४०० ) से उष्णता की उत्पत्ति होती है। यह कार्य यद्यपि सारे 
शरीर में न्‍्यूनाधिक रूप में होता है किन्तु ऐच्छिक पेशियों 
के द्वारा यह कार्य अधिक होता है। उष्णता का नाश--शरीर 
की उष्णता का नाश त्वचा, फुफ्फुस, ( श्वास-प्रश्नास 9) और 
मलमूत्र त्याग द्वारा होता है। इनमें सबसे अधिक उष्णता का 
नाश त्वचा द्वारा विकिरण (9७0 &0४०७) संवहन, ((४0009०४०/) 
तथा बाष्पीभवंन ( 7ए४००ए४४०॥ ) की क्रियाओं से होता 
है। जिस अवस्था में बाह्य वातावरण का ताप साधारण 
रहता है तब विकिरण और संवहन से ताप का नाश होता 
है किन्तु जब औष्म ऋतु में वातावरण का तापक्रम उच्चतम 
हो जाता है तो परिसरीय केशिकाएं विस्फारित हो जाती हैं 
जिस से स्वेद्सन्थियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वे 
अधिक स्वेद उत्पन्न करती हैं तथा इस स्वेद के बाष्पीभवन 
से उष्णता का नाश होता है। शीतकाछ में अधिक शीत के 
कारण केशिकाएं संकुचित हो जाती हैं. जिससे शरीर का ताप 


“बाहर नहीं निकल पाता वह सुरक्षित रंहता है उस अवस्था 


में भी अनावश्यक अबूद्ध ताप का विनाश फुफ्फुस ओर बृक्कों 
द्वारा होता है। वातावरण की वर्षाकाल में छिन्नता, तन 
बखर, स्वेद्पिण्डों की अकायकारिता एवं त्वचा का स्वच्छ न॑ 
रखना आदि त्वचा से ताप-विनाश को रोकते हैं। इस तरह 
प्रकृत अवस्था में शरीर में उष्णता की उत्पत्ति एूवे उसके 


अध्यायः २९ | 


विनाश का क्रम निरन्तर समान रूप से चलता 





हक ही हो हे हअभ ४ के 


के 


रहता है। 
शरीर के ताप को सदा एक समान बनाये रखने के लिये 


समतापी. ( मि०8९०४९७:४४० ) प्राणियों के मस्तिष्क 
के .कन्दाधरिक भाग ( िए9०शत्नोआगां० उ0टवॉ00 ) में एक 
केन्द्र रहता है जिसे तापनियामक केन्द्र ( ०४४ 7९८ण४एं70४ 
००06० ) कहते हैं। ताप को समान मात्रा में स्थिर रखने के 
लिये यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के अनुपात से उसका 
नाश भी हो। नियामक केन्द्र यद्यपि दोनों क्रियाओं का 
नियमन करता है तथापि उष्णतोत्पत्ति की अपेक्षा उष्णता- 
नाशन से इसका विशेष सम्बन्ध है। यह अपने सम्पक सें 
आने वाले रक्त से शरीरान्तर्गत उष्णता का ज्ञान करके 
उसके अनावश्यक भाग का त्वचा या दूसरे साधनों से नाश 
करा देता है। इसी प्रकार शीतकाछ में बाह्य शीत से रक्षा 
करने के निमित्त त्वचागत बाहिनियाँ में संकोच कराकर 
तापनिहरण को रोकता है। इस तरह तापनियामक 
शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं तथा ताप का 
निरन्तर विनाश करने वाले साधनों ( वृक्क, व्वचा, फुफ्फुस 
तथा मल-मृत्र ) से शरीर का ताप खदा साम्यावस्था में 
रहता है। जब तक यह केन्द्र स्वस्थ रहता है. एवं ताप की 
उत्पत्ति और विनाश का क्रम नियमपूर्वक चलता रहता है 
तब तक शरीर का ताप भी प्रकृत ही रहता है किन्तु जिस 


अवस्था में रू कगने, चोट रूगने, मस्तिष्कगत रक्तस्राव आदि. 


अनोपसर्गिक कारणों तथा विष एवं रोगोत्पादक जीवाणुओं से 
उत्पन्न औपसर्शिक विष से विकृृत हो जाता है तो शरीर का 
ताप भी स्वाभाविक नहीं रह पाता। शारीरिक ताप की बृद्धि 
का मुख्य हेतु उष्णतानाद की कमी है उष्णतोत्पत्ति. की अधि- 
करता नहीं। स्वस्थावस्था. या ज्वरितावस्था में भी रात्रि को 
सोते समय ऐच्छिक पेशियों का काय न होने से उष्णता की 
अधिक उत्पत्ति नहीं होती अतः ग्रातःकाल में तापक्रम कुछ 
कम रहता है किन्तु दिनमें ऐच्छिक पेशियां क्रियाशील रहती हैं 
अतः ताप की अधिक वृद्धि होने से सायझ्ञाल के समय 
तापक्रम प्रातःकाल की अपेक्षा अधिक रहता है कभी कभी 
राजयच्मा, मस्तिप्कावरण शोथ तथा आन्न्रिक ज्वर में आतः- 


कालज्वर बढ़ता है और सायंकाछकों घटतता है यह चिन्ताजनुक 
स्थिति है इसे विपरीत क्रम ( ॥7०९०:४४ (४९ ) कहते. हैं। 


इस अकार हम कह सकते हैं कि रक्तप्रवाह में घूमते हुये 
जीवाणुजन्य या समवतंजन्य विष से ताप की अत्यधिक 
उत्पत्ति एवं तापनियन्त्रक केन्द्र की विक्ृति के परिणाम- 


रे 


स्वरूप तापनिहंरण की कमी का सम्मिलित परिणाम ही 


ज्वर है। चरकादि ग्रन्थों में 'दक्षापमानसंक्रुडरुद्रनिश्वाससम्भवः? 
इंस रूप से जो ज्वरोत्पत्ति का इतिहास लिखा है। वह रूपक 
मात्र है यहाँ दंत का अथ इन्द्रियां हैं उनके द्वारा अपमान 
अर्थात्‌ उंनके अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या आहार और विहार 
तथा जीवाएुजन्य या. समव॑तंजन्य विष ही ज्वर के विशिष्ट 


हंत्षण ताप की .बृद्धि करने में कारण हैं। क्रोध तेजस माना 


जाता है अतएव' औपसर्गिक या अनौपसर्णिक विष 
की प्रतिक्रिया से उत्पन्न शरीर की तैजस शबृत्ति को ही 
क्रोध कहते हैं। क्रोध का, अधिष्ठाता, देवता रुद्र माना गया 
है अंतः जहाँ भी क्रोध होगा वहां सर्वत्र रद की उपस्थिति भी 
अनिवार्य है। तेजस अवृत्ति एक शक्ति है। शरीर में उसका 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र है। विप द्वारा उसके विक्वृत 
होने से शरीर से ताप का निर्हरण कम होने से ताप की बृद्धि 
हो जाती है। इस प्रकार दोषों के प्रकोप या केन्द्र की विकृंति 
को ही यदि रुद्रअ्रकोप कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । 


इस तंरह असात्म्य पदार्थों की शरीर में उपस्थिति या विषो 
त्पक्ति दक्षप्रयुक्त अपमान है तथा तापनियन्त्रक केन्द्र की 
विकृति रुद्रप्कोप है एवं रक्तप्रवाह की घृद्धि कुपित रुद्र का 
निःश्वास है तथा त्वचा द्वारा तापनिहरण का अभाव या ताप 
की वृद्धि ही ज्वर हैं। गणनाथसेन जी ने लिखा है कि दक्त 


( बायु ) के अपमान ( वेषम्थापादंक कर्म ) से संकुद् 
हुये रुद्व ( पाचकाप्नि ) के निश्चास ( बहिर्निक्षेप ) से उवर 


उत्पन्न होता है। यह समाधान भी युक्तियुक्त है। प्न्तापबृद्धि 


में छाभ-- यद्यपि सन्‍्तापबृद्धि सें शरीर, मन एवं इन्द्रियों 
को कष्ट होता है, किन्तु प्रकृति की ओर से इस क्रिया द्वारा 
शरीर को स्वस्थ बनाने का ही उद्देश्य रहता है। वास्तव 
में सन्‍्तापबृद्धि या ज्वर का होना शरीर की प्रतिक्रियात्सक 
शक्ति का निदर्शन है। औपसर्गिक रोगों में उपस्गकारी 
जीवाणुओं और शरीर के कोषाणुओं के युद्ध के फलस्वरूप 
ज्वर की उत्पत्ति होना अनिवाय है। ज्वर की मन्दृता से द 
उपसर्ग की सौम्यता या शरीर की दुबंछता का परिचय होता 
है। (१)ताप की अधिक बृद्धि होने से जीवाणुओं की 
वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। (२) ताप की बृद्धि होने 
से हृदय की गति तीत्र होकर विकृत स्थान में रक्त प्रचुर 
मात्रा में पहुँच जाता है जिससे वहाँ भक्षकाणु'तथा प्रतियोगी 
; रे ; का. ५ का छः जी 

पदार्थ अधिक मात्रा में पहुँच कर उपसर्गकारी वाणुओं को 
नष्ट करते हैं। इसी दृष्टि से आयुवेद ने तरुण ज्वर में स्वेदल 
ओपधियों द्वारा सहसा ज्वर को उतारने का आदेश न देकर 
रुंघन, दीपन, पाचन तथा दोषसंशामक उपायों का उपदेश 
किया है--लड्डनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः | पाचना- 
न्यविपक्कानां दोषाणां तरुणे ज्वरे॥ ( चरक )॥ स्वोगप्रहण-- 
आमदोष से सर्वाज्ञ में वेदना होती है। युगपथत्र रोगे च-- 
उक्त स्वेदावरोध, सन्‍्ताप तथा सर्वाज्नग्रहण इन तीनों 


लक्षणों का एकत्र जहाँ प्रादुर्भाव हो वहीं ज्वर है। यदि इनमें 


से प्रथकू-एथक्‌ छक्षणों से ज्वर होना माना जाय तो 
व्यभिचार दोष उत्पन्न होता है, जेसे कुष्ठ की एर्व॑रूपावस्था में 
तथा दाहनामक रोग में सन्ताप और सर्वाड्गवातरोग में 
सर्वाज्नग्रहण रक्षण मिलते हैं क़िन्तु वे तीनों रोग ज्वर नहीं 


है इसलिए इन तीनों छक्षणों के मिल्ित होने पर ही 'ज्वर 


होता है ऐसा मिलित रुक्षण करने से उन. तीनों रोगों में 
तीनों मिलित छंक्षण उपस्थित न होने से व्यभिचारी दोष 
की निषृत्ति. हो जाती है । हक 


जे थक ' चर ' पु 5 
_दौषेः प्रथक समस्तेश्व इन्हेरागन्तुरेष च। 


अनेककारणोत्पन्नः स्मृतस्त्वष्टविधो ज्वरः॥ १४ ॥। * 
ज्वर्सेंद्- ज्वर के आठ भेद्‌ माने गये हैं जेसे वातादि 
पृथग्‌ दोर्षो से तीन ( वातिक, पेत्तिक, कफज ) ओर तीनों 
दोषों के मिलने से सकन्निपातंज एक तथा दो दोषों के मिलने 
से दन्द्रज ज्वर तीन जैंसे चातपेत्तिक, वातश्लेष्सिक ओर 
पित्तश्लेष्मिक एबं आगन्तुज एक, इस प्रकार अनेक कारणों 


| से उत्पन्न होने वाले ज्वर के आठ भेद होते हैं॥ १४॥ ... 
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लामान्य सन्ताप लक्षण वाले ज्वर को एक ही प्रकार का 
माना है किन्तु फिर उसके दो भेद्‌ कर दिये हैं (५) निजज्वर 
तथा (२) आगन्तुक ज्वर । पुनः निजज्वर को शीत ओर उष्ण 
भेद से द्विविध तथा वातादित्रिदोष भेद से त्रिविध, इस 
त्रिविध के साथ सह्निपातज्वर को मिलाने से चतुर्विध एंवं 
इन चतुविध ज्वरों के अतिरिक्त दो-दो दोषों के विकल्पन 
( इन्द्रजभेद ) से सपतविध निजज्वर होता है “ज्वरस्त्वेक एव 
सन्तापकक्षण: । तमैवाभिग्रायविशेषाद्‌ द्विविधमाचक्षते, निजागन्तु 
विशेषाश्व । तत्न निजं द्विविध॑, त्रिविधं, चतुविध॑ सप्तविधज्ञाइमिंपजो 
वातादिविकल्पात्‌ू। (० नि० आ० १ » महामहोपाध्याय 
गणनाथ सेन जी ने भी प्रथम ज्वर के निज और आगन्तुक 
ऐसे दो भेद किये हैं--ज्वरः प्रधानों रोगाणां त्वचि सन्ताप- 
लक्षण: । देहेन्द्रियमनस्तापी निजश्चागन्तुजथ्व सः ॥ ( सि० नि० ) 
चरकाचारय॑ तथा सेनजी ने केवल ज्वर के ही ये दो विभाग 
किये हैं ऐसी बात नहीं अपि तु सामान्यतया स्व रोगों में 
द्विविध सेद मान लिये हैं--(ट्वेविधा प्रकृतिरेपामागन्तुनिज- 
विभागादिति? ( च० सू० अ० २० 2 चरकाचाय॑ ने पुनः चिकि- 
 ह्सासौकर्य की दृष्टि से विधि, अधिष्ठान आदि भेद से दो-दो 
तथा पश्च, सप्त और जष्ट भेद कर दिये हैं--$विधो विधिभेदेन 
>वरः शा ऐमानस: । पुनश्च द्विविधो इृ९: सौम्यश्ास्नेय एवं वा ॥ 
अन्तवेगो वहिवैंगो द्विविधः पुनरुच्यत्ते। प्राकृतो वेक्ृतश्व साध्य- 
श्वासाध्य एव च ॥ पुनः पत्मविधो इृश्े दोषकालबलावछात्‌ | सन्ततः 
सततोःन्येबुस्तृतीयकचतुर्थकी ॥ पुनराअयभेदेन धातूनां सप्तथा 
मतः। भिन्न: कारणमेंदेन पुनरष्टविधों ज्वरः ॥ सेनजीने निज ज्वरों 
में ( ५) वातिक, ( २) पैत्तिक, ( ३ ) श्लेप्मिक और तीन 
अकार के इन्द्रज तथा सातवां सान्निपातिक ज्वर माना है। 
इसी प्रकार आगन्तुक ज्वरों में (१) कामज्वर, (२) शोकज्वर, 
( हे ) भयज्वर, (४) क्रोधज्वर, (७५) भूतासिषज्ञजज्वर, 

द विषवृत्तानिलस्पर्शजन्यज्वर या तण व्पाख्यज्वर 
२ आन्त्रिकज्वर, ( ८ ) ग्रन्थिकज्वर, ( 2) लोक 
(३०) सन्धिकज्वर, (११) शसनकज्वर, 
(१३) मसूरिकाज्वर, (१४) दृण्डकाख्यज्वर (१५) कर्णमूलि 
कज्वर, (१६) रोमान्तिका, (१ ७) विषमज्वर तथा इसके भेद 
जैसे सन्‍्ततज्वर, सततकज्वर, अन्येद्युष्कज्वर, तृतीयकज्वर, 
चतुथथकज्वर और (१८) कालज्वर (१९) वातबलासकज्वर, 
(२०) अलेपकज्वर, (२१) छलीपदज्वर, (२२) औपद्रविकज्वर, 
(२३) देशान्तरीय शोणज्वर ( स्कारलेटफीवर ), और हारिद्वक- 
ज्वर ( यकोफीवर ) और ( २४) रसादिशुक्रान्त सप्तधातु- 
गतज्वर, (२५) अन्‍्त्वेंगबहिवेंगज्वर, (२६) आसपच्यमान- 
निरामज्वर, (२७) आ्रकृत और वैकृतज्वर आदि भेद लिखे हैं। 





पाथात््यमत से ज्वरपरिभाषा-प्राकृत ताप की वृद्धि को ज्वर 


कहा गया है। इसका कारण अनूज॑ता ( “८५१४ ) या बाह्म- 
पदार्थों का शरीर में अवेश होकर प्रभाव होने से शरीर की 
प्रतिक्रिया का बोधक स्वरूप है 


है। इन बांह्मपदाथों के 


ताप उत्पन्न होता हे और इस ताप के भ्त्यधिक होने से 
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(१२) आत्षेपकज्वर, 


। बाह्मपदा्थों में (५) उपसर्ग 
(76०८४०० ) और (२) विषमयता ( ०छटपां& ) अधान 
शरीर में अवेश होने से जीवरस 
( ?7००7१४५४ ) की प्राकृतिक जीवरासायनिक क्रिया (का०- 
0067४ ०७! ४० संत ) की बृद्धि होती है जिससे झरीर में की 
/. उरतातात्ति-वातादि दोष वर्षा, झरदू और वसन्‍्त 








वातसूत्र कोषाणुओं (७/ए९ ०९३७) के कायाणुरस (0४०फ४०77) 
को स्कन्दित (00270/86 ) कर उनकी क्रिया को नष्ट कर 
देता है। ग्राकृतावस्था सें वसनक्रिया, स्वेद का बाष्पीभवन 
( 4:0800:७४०० ) तथा मस्तिष्कगततापकेन्द्र ( मि९ 7९20० 


[8078 0९॥५७७ ) ताप की वृद्धि पर नियन्त्रण रखते हे | 
पाश्चात्यचिकित्सा में ज्वर को मुख्य रोग न मान कर विभिन्न 
प्रकार के रोगों में निम्न विभिन्न स्वरूप का ज्वर पाया जाता 
हे ऐसा वर्णन मिलता है--( १) सन्‍्ततग्रकार(७०7४४४7078)-- 
इस भरकार का ज्वर आन्ध्रिकज्वर ( 79004 ) में पाया 
जाता है। इसमें रोगी के शरीर का तापक्रम अहर्निश आकृत 
से अधिक रहता है । प्तिद्न सर्वोच्च ( १ध३5ाणपात ) तथा 
अल्पतम ( आयप्रंमाप० ) ताप का अन्तर १ ३ अंश से अधिक 
नहीं होता |. ( २ ) अ४विसगींप्रकार ( ९४४४६९४४ )-यह 
भी अहर्निश प्राकृत से अधिक रहता है परन्तु प्रतिदिन के 
सर्वोच्च तथा अल्पतम ताप का अन्तर २ अंश से अधिक 
होता है। (३ ) विसगीं ( 77/९४४४॥७४५ ) - इसे अन्येय्ुष्क- 
ज्वर भी कहते हैं। यह प्रकार मारक विषमज्वर (४9प804वा 
०१8५४४५ ) में मिलता है। इसमें तापक्रम अ्तिदिन कुछ 
समय के लिये प्राकृत हो जाता है। (४) अलेपक (77600॥0-- 
यह विसर्गी का ही एक श्रकार है। यह राजयक्ष्मा ( 7, 8. $ 
विद्ृधि ( 4030855 ) और स्यभ्वन ( 8प7एफए७४०07 ) में 
मिलता है। प्रतिदिन मध्याह्न में शरीर सें कम्पन (उ्ध४० ) 
के साथ ज्वर आरम्भ हो कर सन्ध्या समय तक प्राकृत से 
३-४ अंश अधिक हो जाता है। रात्रि में प्रस्वेद ( ?९०७)४७- 
४४०४ ) के साथ ताप कम होकर आतःकारू पुनः प्राकृत हो 
जाता है। प्रलिम्पन्निव गात्राणि धर्मेंण गौरवेण च । मन्दज्वर विलेपी 
च सश्ीतः स्यात्यलेपकः ॥ ( ५ ) तृतीयक ( 7०.४8७ ):--ज्वर 
भति दूसरे दिन प्राकृत रहता है। इस प्रकार का तापक्रम घातक 
तृतीयक विषमज्वर ( 67780 $6८787 ५, एफ. ) में होता ह्ले | 
( ६ ) चतुर्थक ( ९०४७॥):--दरीर का ताप प्रत्येक चौथे 
दिन आक्ृत से अधिक हो जाता है। यह (९०४४४७४ 7. ए') 
में होता है। (७) सोपानसम ( 802|8006/ ):--ज्वर 
क्रमशः प्रति दूसरे दिन विगत दिन से एक अंश अधिक 
रहता है। यह आन्त्रिकज्वर के प्रथम सप्ताह में मिलता है। 
( ८ )द्विभागीय या मध्यनिम्न (29॥830 07 8800] 08०६४) :--- 


| तापक्रम दो भाग में विभक्त रहता है। ज्वर प्रथम दो या 


तीन दिन सन्तत रहता है तत्पश्चात्‌ दो या तीन दिन अल्प 
रहता है और अन्तिम एक या दो दिन पुनः तीन्र हो कर 
आहत हो जाता है। यह तापक्रम दण्डक ज्वर ( 70202०९ ए', ) 
में मिलता है। (५९) विपरीत ( 77७/०६०० ) प्रकार :--ज्वर 
आतःकाल उच्चतम रहता है और सन्ध्या समय में प्राकृत हो 
गाता हैं। इस अकार का ताप-क्रम ( जयपभघए 7, फ, ) में 
मिलता है। ( ३० ) डश्वार आरोहो ( |2०एॉ०४ ४७९ ) ज्वर 
प्रतिदिन दो चार तीच्र तथा अरूप होता है। यह अकार 
कालज्वर (7. 4. ) में होता है। (११ ) आवतंक प्रकार 
( 7४-९७४७४ ) :--ज्वर आयः दो सप्ताह तक सन्‍तत रहता 
है पश्चात्‌ दो सप्ताह तक ताप मराकृत रहता है। यही क्रम 
चलता रहता है। यह ( प०११2% ) के रोग में मिंलता है। 








अध्यायः ३९ ] 
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दोषाः प्रकृषिताः स्वेषु कालेषु स्वः प्रकोषणेः | 
व्याप्य -देहमशेषेंण ज्वस्मापादयन्ति हि॥१५॥ 
दुष्टाः स्वहेतुभिर्दोधा: प्राप्यामाशयमूष्मणा | . 
सहिता रसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम्‌ ॥१॥ 
ख्रोतसां मार्गमावृत्य मन्दीकृत्य हुताशनंम्‌ | 
-निरस्य बहिंरूष्माणं पक्तिस्थानाश् केवलम्‌॥१७॥ 
शरीरं समभिव्याप्य स्वकालेषु ज्वरागमंधू। - 
जनयन्त्यथ वृद्धिं वा स्ववणन्न त्वंगादिषु॥ श्षता 


ज्वरसम्प्राप्ति--वातादि दोष वर्षा, शरद्‌ और वसंन्‍्त 


ऋतुओं में तथा दिन-रात के स्वप्रकोपक समय में और बृद्ध, 
युवा और बाल्यकाल में बलवद्!िग्रहादि-क्रोधादि-द्वास्वप्नादि 
स्वृप्ंकोपक-कारणों से प्रकुपित होते हुये सम्पूर्ण शरीर में 
प्रसत या व्याप्त होकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार 
अपने कारणों से दूषित हुए दोष जआामाश॑य में पहुँच कर 
वहाँ की ऊष्मा ( प्राचक रस 06४7० ००४ ) के साथ 
मिलकर किंवा पाचकाप्मिया धात्वप्रिया दोषाश्ि के साथ 
मिल कर रस के साथ सम्पक्त ( मिश्रित ) होकर रसवाहक 
तथा स्वेद्वाहक ख्रोतर्सों के मांग को अवरुद्ध कर हुताशन 
( जठरापमि ) को मन्द्‌ करके पक्तिस्थान से उष्णिमा को 
बाहर निकाछ कर उसे सम्पूर्ण द्वरीर में फेला कर अपने 
( बातादिग्रकोपक ) समय में ज्वर के वेग को उत्पन्न करते 
हैं तथा त्वचा, नख, नयन, मूत्र आदि में अपना ( दोषज ) 
वर्ण उत्पन्न करते हैं ॥ १७-१८ ॥ | 
विमर्शः--वर्षा में वातप्रकोप, शरद्‌ में पित्तप्रकोप तथा 
वसन्‍्त में कर्फप्रकोप होता है। इसी प्रकार आयु की दृष्टि 
से आयु के अन्त ( बृंद्धावस्था ) में वात का श्रकोष, मध्य 


में पित्त का. अ्रकोप और भादि € बाल्यकालू ) में 
कफ का प्रकोप होता है । दिन के अन्त में वायु, मध्य 


में पित्त तथा प्रारम्भ में कफ प्रकृपित होता है। 
रात्रि के अन्त में वात, मध्य में पित्त और आदि में :कफ 
प्रकृपिंत होता है। भोजन के पच जाने के अन्त में वात, 
संध्य में पिंस ओर भोजन के आदि अर्थात्‌ करते ही कफ का 
प्रकौष होता है--वयोफोगात्रिगुक्तानां तेप्तमध्यादिगाः क्रमात! 
इसी दृष्टि से चरकाचाय ने वातज्वर, पित्तज़्वर और कफज्वर 
आने का समय-विभाग निश्चित लिख दिया है तथा साथ में 
प्रस्येक ज्वर में नख-नयन-वदनादिकों का वर्ण भी लिखा है-- 
लातज्वरे---जर णान्ते, दिवसान्ते, निशान्ते, धर्मान्ते, ज्वराभ्यागमंन- 
मौमिकृद्धिवा ज्वरस्य, विशेषेण परुषारुणवर्णत्ं, नखनग्रनवदनमसूत्रः 
पुरीषत्वचार्मल्यंथ कलप्तीमावश्च, अनेकविधोपमीर्शेलाक्लाश्र: केक 
नास्तैषां: तेघामड्रावववानाम? । पित्तज्वरे--युगंपदेव क्रेवके शरीरे 
ज्वरस्यागमनममभिवृद्धिर्या मुक्तस्य विदाहँकाले मंध्यर्दिने5धेरात्रे 
शर॑दिं वा विशेषेण कडुकास्यता, हरितदारिद्र॒त्व॑ नंखनग्रनवदनमूत्र- 
पुरीषत्वचामत्यर्थमृष्मणस्तीअभावो5तिमात्र च॑ दाह? । कफ़ज्बरें-- 
ध्युमेपदेव दारीरें' ज्वरस्यागमनमभिवृद्धिवाँ, अुत्तमात्रें, पूर्वाक्षे, 
पूवरात्रे, वंसंन्तेकाले वा विशेषेण, गुरुगात्रत्वमः; धैर्य: थे नंखनयेन 
बेदनमूत्रपुरीपत्वचामत्यर्थत्न' (चरक)। चर कँमते ज्वस्ससप्राधिः:-+ 
“से यंदा प्रकुंपितः प्रविश्यामाशर्यमुष्मणी सहः मिश्रीभूयायंमी 
हौरिपरिंणामर्धातुं रसंनामानमन्ववेंत्य . रसस्वेदवहानिं ' खोतासि 


बे ना टयएक्‍ल 


उत्तरतन्त्रमू 





पिधाया प्रिंमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं बहिनिर॑स्य केवल शरीरलु- 

प्रप्यते तद्ा ज्वरममिनिरवतेयति /' (च्वू० नि० आ9 १) वायु 
प्रकृपित होकर आमादय में प्रविष्ट होता हुआ वहाँ की ऊष्मा 
( पित्त ) के साथ मिल कर आहारपाक से उत्पन्न रस नामक 
धातु में मिश्रित होकर रस और स्वेद्वाहक ख्ोतसों- को 
अवरुद्ध कर अप्नि ( पाचकाप्मि) को नष्ट कर उसे पक्तिस्थान 
से बाहर निकाल कर सारे शरीर में प्रखत होता हुआ ज्वश 
को उत्पन्न करता है। माधबकार ने छिखा है कि मिथ्या आहारः 
विहार से दोष प्रकृपित, होकर आमाझय में ज़ाकर रस के 
सांथ मिल कर वंहाँ की अम्निया कोह्ठाप्ति (पाचक रस ) 
को बाहर निकाल कर या उसे' मन्द्‌ कर ज्वर को उत्पन्न 
करते हैं--मिथ्याहारंविहाराभ्यां दोषा ह्यांमाशयाश्रयाः। बहिनिरस्थ 
कीघषाझि ज्वरदाः स्थू रसानुगाः॥ आमाशयाश्रयाः-- नाभि और 
स्तनों के मध्य में: आमाशंय होता है “नामिस्तनान्तरँ :जन्तो 
रामाशय इति:स्मृतःः इसलिये इससे आन्त्र मात्र का ग्रहण 
होना चाहिये तथा सभी ज्वर्रों में प्रायः आन्त्र की चृष्टि भी 
होती है किन्तु आम अंज्ञ का आशय (8५077%&००) ही. होता है 
तथा ज्वरों में! इसकी विक्ृति अधिक देखने 





शक: 


में आती है। 
बोषाधि बहिनिरस्य-कोष्ठाप्िि बाहर निकर कर त्वचागत् 


हो कर ताप को उत्पन्न करती है। बास्तव में ज्वरसम्ञ्ात्त 
था ज्वरावस्था में पाचक रसों की कमी के कारण कोएइबुधष 


अपमि मन्द हो जाती है जिससे आमरस बढ़ कर रस-रक्तादि 
घातु को दुष्ट कर ताप को बढ़ा देता है। रसासुगार-दूषित 


बोष प्रथम रस घातु से मिल कर उसे दूषित कर देते हैँ । 


अमुभूति विशेष रूप से होती है ॥ कोष्ठ की भी दुष्टि पूछें जे 
ही होती है । ज्वर में पाचक रसों का ज्वाव भी कम आ बन्द 


रस स्वचा के आश्रित रहता है अतः त्वचा में. ही ताप की 


हो जाता है अतएवं तरुण॑ज्वर में रंघन का उपदेश ह्ढै। 
आमरस से स्वेद्‌ आदि का वहन 


करने वाके स्त्रोत्सों में.भो 
अवरोध हो जाता है जिससे रोगी का समस्त शरीर उच्या 
हो जाता है । 5 . ०० पं 
मिथ्याउतियुक्ते रपि च स्नेहायैः कममिनेणाम्‌ | 
विविधादभिघाताब रोगोत्थानांत्‌ _अ्रपाकतः का 
श्रमात्थयादजीणोंब॑. बिषात्सात्म्यत्तुपस्ययात्‌ | 
ओपषधीपुष्पनन्धाथ,... शोकान्नक्षत्रपीडक ॥२०॥ 
अभिचारामिंशापाभ्या._ मनोभूतामिशक्ुया' ॥२१॥ 
स्लीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाउहितः । 
स्तन्यावतरणे चैव॑ ज्वरो दोषेः प्रवत्तेते ॥ रे२॥ 
हे ज्वुरंकारण-- स्नेहंन, स्वेदन, वमने, विस्ेंचन आदि क्यों 
के मिथ्यारूप मैं या' अतिमात्रा में सेवन करने से तथा भ्रनेक॑ 
प्रकार के शख्त्र, छोष्ट-का-पाषाणादि महार से, विद्रधि आँविं 
रोग के उत्थान से तथा उसके अपाक होने से, असम सें। ंथ 
से, आम-अजीणं से, विष से, सात्म्य और ऋतु के परिवंतत्त सें; 
विषौषधिपुष्प की गन्ध से; शोक से, जन्मनक्षत्र या लश् 
स्थान में विशिष्ट अह के अवस्थान अप कि कप से उत्पन्न पीडी “से, 
अभिचार ( कूंत्या या विपरीत मन्त्रोध्ारण॑पूर्वक -छींहखुवा 
और सर्पपादि हीमे ) से, देवता, गुरु और इद्ध, आदि के 
शाप से, मैंने के काम कऑॉघादिरूप अभिष्कः से सथा:देवादि 
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अप्रहषश्व शीतञ्च भवत्युतपत्स्यति ज्वरे ॥ 5 | 


- सामान्यतो, विशेषात्त जम्माउत्यथ समीरणात, | 
पित्तान्नयनयोदोह:, कफान्नान्नाभिनसवुनम्‌ ।। रे |! 
सर्वेलिज्ञसमबायः . सर्वदोषप्रकोपजे । 
द्योहयोस्तु रूपेण संस इन्द्र बिदुः ॥॥ २८ |! 

.. ज्वरपू्वरूप- शरीर में थकावट, चित्त में बेचेनी, शारीरिक 
वर्ण में विकृति, सुख के स्वाद की विक्रति (कठु, कफकिसत 
नयनप्लव ( अंश्रुपूणनेत्रता ) शीत, बात तथा चुप * 
बैठने की कभी बार-बार इच्छा-होना और कभी शा 
(द्वेष ) होना, तथा आदि दाब्द से जलादि पान की इच्छा 
और अनिरछा होना, जुम्मा ( अब्बासी ) का आना, धारीश 
में दूटन की सी प्रतीति और भारीपन, रोगों ( केधों 2 का 
खड़ा. होना, भोज्य तथा पेय में अरुचि, आँखों के स्पामने 
अँधियारी आना, आनन्द का अभाव तथा टप्द छूथयां ले 
उत्पन्न होने वाले ज्वर के सामान्य पूर्व॑रुप हैं तथा बाशु 
की प्रबलता से .जम्भाई अधिक आना, पित्त की उल्यणहल/) 
से नेत्रों में दाह की अधिक प्रतीति और कफाधिक्य हो ने पह 
अन्न खाने में अनिच्छा होती है तथा तीनों दोषों के अब 
होने पर उक्त तीनों दोषों के मिश्रित लक्षणों का उत्पक्ष होन। 
तथा दो-दो दोषों की अधिकता होने पर वो-दो बोचों के 
सम्मिलित लक्षण इन्द्रज ज्वर की उत्पत्ति होने के हूख | 
दिखाई देते हैं ॥ २५-२८ ॥ 


विमशः--किसी परिश्रमी कार्य के बिना किये ही कार्य 
का अतीत होना, जरति से चित्त की अनवस्थित दुधा। है-«- 
उसत्वलाभेन चेतसी याइनबस्थिति; | अरति: सा ।” जश्न 
प्लच का चरक ने भी अश्रुयुक्त नेत्र अर्थ किया है--  पाछस्थ 
नयने साख्रे' आदि शब्द से चरकानुसार अम्यु सथा उचव्थन 
में इच्छा-हष का होना है--ज्वलनातपबाण्स्‍स्जुभरिशद्वेषावनि 
जितो! चरकोक्त ज्वरप्व॑रूप--आहुूस्य॑ नयने सास जम्भर्ण भौरब 
अम:। ज्वलनातपवांय्यम्बुभक्तिदेपावनिश्चिती । अविपाका स्य २२ 
| हानिश्च . बलवर्णयो: । शीलवैकृतमस्पश्र ज्वस्लक्षामग्र अमखू. ॥ 
(>च० चि० अ० ३) आधुनिकतग--आधुनिक दृष्टि से ज्डश्क, 
लबण समश्ययकार (/. 7. ) में समाविष्ट होते हैं । शेरी के 
शरीर में जीवाणु या विष के अवेश करने के समय से संकए 
ज्वर के लक्षण उत्पन्न होने के समय तक की अवधि पके 
सञ्बयकाल कहते हैं। इस काछ का कुछ अंश आयुर्वेश्ि 
सम्प्रात्ति में सी चला जाता है-यूथा दुष्टन दोधण- यथा च्वा 
विसपंता ।., निबृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिज॑तिरागति: । श्रद्यत्ति 
| सम्प्राप्ति को कुछ छोगों ने 7४५००7७ € विक्ृत शारीड़ ) 
होती हू में भी मान लिया है किन्तु सम्प्राप्ति अपना पृथक सरितसथ जा 
के मास से भीम बाहर आंकर ( ख्रोतसों के मार्गों को अवरुद्ध वेशिष्टय. रखती है । भायः सभी विस्फोटक ज्वरों ( एज 0 
कर ) स्वेद्निर्गमन को रोक देतीःहै, :. इसी कारण से' रोगी (हा ) का सब्नयकार तीन सहाह से अढप होता हे 
(एकान्द 5 हो जाता हैं तथा. उसे-व्वरित | संबंसकाल में जीवाणु तथा व्याधिक्षमता (]0घव्य७७०६०३ » 
४ पड) कहाजाताहै॥ २३-रे४॥ . : .  :! | में संघर्ष होता है। क्षमता जीवाणुओं को नष्ट या निश्लिकत्य 
2: अकाल, बर्थ, नयनप्लथ:।” “7 | करने का आय करती है। इस कार्य में यदि ब्याधित्षम 
2 बायीं सुधापिः शीतवावादपादिएं ॥ २९।| | वश: होती है जब व्वतवि रोग की उसपति होता मं 


रोमहर्णो | 5रुचिस्तम !कष बा है 
श ! हु थी हे 
ख + े श््ण थे हे 
हे ४. पक ड्र भू हि है | 
हमर 2 अं 


: बिन्‍्दूत्तेप (7070/0५) द्वारा होता है। सम्गकाक में 


श्रुतसंद्दिता 
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प्रंहरूप भूतामिषक्ञ से, अयथाकाल में असम्यक्‌ रूप से प्रसूता 
स्तियों के तथा यथाकाल में संम्यक्रूप से प्रसूता ख््रियों के 
मिथ्या आहारे-विहार के सेवन करने से एवं स्तन्य ( दुग्ध ) 
के प्रथम ( पहिली ) वार स्तन में आविभूत होने से 
दोंषजन्य ज्वर उत्पन्न होता हैं॥ १९-२२॥ .. 
विमर्शः--आचारय सेनजी ने मिथ्या आहार-विहार को 
निजज्वरों का कारण माना है और आंगन्तुक ज्वरों के कारणों 
में जल-वायु आदि से वाहित ( ऑनीत या प्रापित ) जीवाणु 
तथा उनके विष और अभिधात आदि माने हैं--मिथ्याहार- 
विहारादि निंजस्यायतन स्मृतम्‌। आगन्तौजैलवाय्वादि वाहित॑ 
ब्रायशो तरिष्म ॥ आचायजी ने ज्वरोत्पत्ति में अत्यक्ष दृष्ट तथा 
अनुभूत लौकिक कारणों को ही महत्त्व: दिया है, अछोकिक 
दक्षापसानादि को कारण सानना कहपनाविषयकः हु कहकर 
उसका निरंसंन कर दिया है| ओषधिगन्धजज्वर को हैं फीवर 
( मह7 7४८७ ) कहते हैं। जिसके लक्षण आयुर्वेद में स्पष्ट 
हैं. जोषधिगन्धजें मूंच्छा शिरोरुग्वमथुः क्षयः | आधुनिक 
चि6कित्साज्ञास्तरमें ज्वरों के कांरणं शरीर में जीवाणु प्रवेश, 
या विषप्रवेश या आधातांदि मुख्य माने हैं। सिथ्या.आहार 
विहार की ओर उनका ध्यान कम या गौण है किन्तु आयुर्वेद 
ने सिथ्या आहारं-विंहार को ही प्रत्येक रोगों की उत्पत्ति में 
प्रधान कारण साना है और जीवाणुओं को मानते हुए 
“ रक्तेस्था जन्तवोंछवः )- भी उन्हें परिणामस्वरूप में उत्पन्न 
दोना मानों है और यह सर्वथा तथ्य भी है। यदि जीवाणु 
ही रोगों के अधान कारण होते तो जल, .धायु तथा अन्य 
'बाजारू खाद्य-पेयों में डाक्टरी मते से जीवाणु भरे पड़े हैं. 
जिनका प्रयोग जहनिंश सांनव कर रहे हैं किन्तु. वे सभी 
ज्वरादि-रोग से ग्रस्त नहीं होते हैं, इंसका समाधान डांक्टरी में 
ब्याधिक्रमता ( ४००७५.) को बताया है, ठीक है; परन्तु 
यह व्याधित्षमता कहाँ से आती है? तो. स्वीकार करना 
होगा कि द्वित आहार-विहार से। इसी से निरोग रहने के. 
टिये आयुर्वेद में निन्न उपदेश हैं--नित्यं हिताहारविहारसेवी 
पर्माज्डिकार विषयेष्वसक्तः ि दाता सम ५ सत्वयपर: ३ क्षमावान्‌ 
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आप्तोपसेकी च भवत्यरोग:॥ (चरक ) 
 ववेगवद्धिबहुधा संमुद्श्रान्तेबिमार्नने:। 
हा हे | ५ ३ कि कक स्‍े & है 5] कं _ | 
..._रुणद्धि चाप्यपां धातु स्मात्तस्माज्ज्वरातुएः | ' 
..._ + जगग़ात्रश्व॑ ज्वस्तिस्तेन चोच्यते || २४॥ 
_ अरीरोष्णताइडिहेहु-वेगयुक्त ( पसरणशील ) तथा शरीर | 
पल साले ला कक सवगति से विषरीतगति 
5 प ्माति) को प्राप्त हुये उन विक्ृत वातादि दोषों से विज्िपत 
होती डुई झरीर की अन्तराप्मि अपने आय से रोमकृपों 
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गा उनको रोग का पूर्व॑रूप ( शिः0त0ए७(& ) 
कहते हैं। '. ..... की 


_ चेपशुविषंमों वेग: . कण्ठोष्टठपरिशोषणम्‌ |. 
निद्रानाशः छ्षुतः स्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥२६॥ 
शिंरोहद्गात्ररुगवक्त्रवैरस्य॑ बेद्धविदकता.। 
जुम्भा55ध्मानं तथा शूलं भवत्यनिलजे ज्यरे ॥३०॥ 
 वातिक ज्वर छक्षण--शरीर में कम्पन, ज्वर के वेग 

की विषमता ( कभी वृद्धि और कभी हास ), कण्ड तथा 

ओछष्ठ का सूखना, निद्रा का नाश, छिक्का रुकना, शरीर में 
रूच्तता, शिर, हृदय और शरीर में पीड़ा, सुख का बेस्वाद 
होना, विट्‌ ( मल ) का अवरोध; जमुहाई का आना, उद॒र 
में आध्मान तथा शूल का होना वात ज्वर के लक्षण हैं।... 

“ 'विमर्श/-विषमो वेगः-वेग शब्द से ज्वर कीं प्रवृत्ति या 
वृद्धि का बोध होता है। वात ज्वर में इन. दोनों का समय 
अनिश्चित होता है। चरकाचाय ने वात ज्वर को 'विषमारस्भ- 
विसगी कहा है तथा चक्रपाणि ने टीका में लिखा है कि 

(आरम्भ: न्ू्उत्पाद:, क्सिर्गों मोक्षः, तौ विषमी यस्य स 

रम्भविसर्गी! अर्थात्‌ ज्वर का वेग. कभी शिर से पारस्म होता 

है और कभी पीठ से या जंघा से तथा ज्वर कभी तेज होता 
है और कभी मन्द | इसी तरह उसकी निवृत्ति का समय यां 
स्थान भी अनियमित होता है। निवानाश (7780ए7 ४४ ) 
वायु की प्रबछता से होता है। छुतः स्तम्भो-यहाँ पर कुछ 
टीकाकार क्षव और स्तम्भ को प्थक्‌-एथक्‌ मान कर छत 

( छिक्का ) की प्रवृत्ति और शरीर की जडता ऐसा अर्थ करते 

हैं किन्तु ऐसा मानना चरक और वाग्भट के सिद्धान्तों से भी 

ठीक नहीं है। छींक की रुकावट ही सर्व॑सम्मत अर्थ है--जैसे 
चरकाचार्य ने 'क्षतरधूद्वारनिग्रदः में छींक की रुकावट ही लक्षण 


+ 


कौ 





हक डीिमा»ह 5 य्याकककनकाय या जज+ा है ज ा हल ह 
घिकय मि7०००४:८०० ) होता है तथा दस्तें छगती हैं, निद्रा 
कम आती है तथा पित्तमिश्रित कड़वा वमन होता है एवं 
४, ओछष्ठ, मुख और नासा में पाक .(,लालिमा व रंक्त 
फुन्सियाँ ) होता है।. इनके सिवाय शरीर से या. माथे पर 
से पसीना निकलना, प्राप, मुख की कटुता, मू्च्छा, शरीर, 
नेत्र, मलू-मूत्र में दाह, माथे में नशा, प्यास तथा विष्ठा, मृत्र 
और नेन्नों में पीलापन और अ्रम ये लक्षण होते हैं ॥ ३१-४२ ॥॥ 
. “विमश:--वेगस्तीक_्षणः--पित्तज्वर का वेग. समस्त  शरीश 
में एक साथ आता है। अतिसारश्ष-अतिसार से यहाँ अति 
सरण अर्थ न कर केवल द्ववयुक्त मल की अबृत्ति ही समंझनी 
चाहिए। क्योंकि अतिसार वास्तव में ज्वर का उपद्रव होता 
है। पित्त के द्वलवगुण के कारण मल: पतला हो, जाता है। 
यद्यपि सभी ज्वरों में पित्त की उपस्थिति-रहती है और-बिना 
पित्त के ज्वर हो ही नहीं सकता-“ऊष्मा पित्तादुतें न्ास्ति ज्बरो 
नास्त्यूध्मणा विना? किन्तु पित्तज्वर-में पित्त की अचुरंता होने 
के कारण वेंग तीचण स्वरूप का- होता ह्ले 4 :निद्राव्पत्वं-- वायु 
की तरह पित्त भी निद्रा को अल्प करता है जेला कि सुश्रुत 
ने कहा है 'निद्रानाशोडनिलात्पित्तात!। वमन--पित्तयुक्त वसन 
| होता है जैसा कि चरंकाचार्य ने कहा है--पित्तल्छदंतम!' 
पित्त जब क्रफ के स्थान (.आमाशय ) में जाता है. तब वमने 
की प्रवृत्ति होती है।. स्वेदश्व जायते--यथ्पि 'आमादि.रस के 
कारण ज्वरों में खोतसों का अवरोध होने से स्वेद का.निर्गमन 
नहीं होता है. तथापि पित्तज्वर उसका अपवाद है । मुच्छी 
से रूप आदि विषयों का :अज्ञान. यो विस्टृति समझनलनी 
चाहिये। अस वातिकविकार होते. हुये भी पित्तज्वर में वायु 
का अनुबन्ध होने के कारण अथवा विक्ृृतिविषमसमसवास* 
जनित होता है। पित्तकृत ऊष्माजनित रूक्षता से वायु, है! 
अनुबन्ध होना स्वाभाविक भी है। यद्यपि अन्य ऋतुओं मे 
भी पित्तप्रकोपक कारणों के सेवन करने से पित्तज्वर ह्टो 
सकता है किन्तु इस ज्वर का खास समय. शरद्‌ ऋतु है।. 
गौरव शीतमुत्कलेंशी, रोमहर्षोडतिनिद्रता . रे 
स्रोतोरोधो रुंगंल्पेत्व॑ प्रसेको , मधुरास्यता ॥३३॥ 
नात्युष्णगात्रता चल्दिरज्नंसादोडविपाकता । : 
प्रतिश्यायोउरुचि: कांसः कफजे5दणोश्व शुद्धता | [३४| 
कफज्यरलक्षण--इसमें शरीर का भारी होना, ठण्ड लंगना, 
जी का सिंचलाना ( कफ, अज्नादि की उबकाई. आना) 
रोमहर्ष, अधिक निद्रा का आना, प्राणादि ख्लोतर्सों का 
अवरोध, शरीर के विभिन्न भागों ( शिर, पाश्व, उर; छाती, 
पाश्व, कदि आदि ) में स्वरुप बेदना, सुर से पानी ( कार 
का गिरना, मुख का. मधुर होना; शरीर का अधिक उष्ण 
नहीं होना, चमन, अड्जों ( हाथ-पेरों ) का हटना, भोजन का 
अपचन, प्रतिश्याय, अरुचि ( खाद्य-पेय सें अनिच्छा ) तथा: 
नेत्रों का श्वेत होना आंदि छक्षण होते हैं ॥ इ३े-रे४॥ .#॥#॥. 
विमर्शः--अन्य छक्षण--स्तैमित्यं स्तिमितों वेग. आढस्य॑ 
मधुरास्यता । शुक्रमृत्रपुरीषत्व॑ स्तम्भस्तृप्तिरधापि चच ॥ ( माथव 9» 
यहाँ पर स्तैमित्य बाब्द का अर्थ गीले कपड़े से अज्लों को लपेदे 
हुए की.सी प्रतीति से है। 'स्तैमित्यमज्ञानामाईपड़ावगुण्टितुत्वू:: 
मिव? । आलूस्यं--शरीर की . शक्ति होते. डे भी कार्य करने 
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की इच्छा म होना समथस्याप्यनुत्साइ:, कमेस्वालस्यसुच्येते! 
































साना है। इसी तरह वाग्भट ने भी वातज्वर छक्ष्णो 
हर्षो रोमाइंदन्तेषु वेपशुः क्षवेथोर्गहः। अंमः प्लोपो थर्मेच्छा 
विज्लापश्चानिलज्वरे' ॥ में छिक्का का निग्रह लिखा है। किन्तु 
अजुर्भव में देखा गया है कि प्रतिश्यायपूर्वक ज्वर होने में 
छिक्का कें निम्रह की बजाय प्रवृत्ति होती है। रुजा-यञ्यपि 
वेदना का अनुभव समस्त शरीर में हो सकता है किन्तु शिर, 
हृदय, पार्श और कटि में विशेषतया होता है। वातज्वर सभी 
ऋतुओं में वातप्रकोपक कारणों के उपस्थित होने या सेवन 
करने से हो सकता है किन्तु वर्षाकाल्लीन ज्वर में विशेषतया 
घातज्वर हुआ करता है। .आध्मान छक्षण--साणरोपमत्युम्ररु 
जम्धध्मातमुदरं श्शम्‌ | आध्मानमितिःजानीयाद घोरं वातनिरो- 
धजम्‌ ॥ चरकोक्त वातज्वरऊ्क्षण--भवन्ति विविधा .बातवेदनाः 
पादसुप्तता । पिण्डिकोदे टन कर्णस्वनो वक्‍त्रकषायता। ऊरुदाहो 
हनुस्तम्भो विर्लेष: सन्धिजानुनः। शुध्ककासो वमिलॉमदन्तहष: 
श्रमश्रमौ ॥ अरुण नेत्रमूत्रादि तृटप्रछापोष्णकामिताः ॥| डो 

वेगस्तीदणो5तिसास्थ्व निद्राउल्पत्वं तथा बमिः | 

कण्ठौष्टमुखनासानां पाकः स्वेद्श्व॑जायते ॥३९॥| 

प्रलाप: कट्ठ॒ता बक्त्रें मूच्छो दाहो मदस्द॒पा। 
'पीतविष्मूत्रनेत्रत्ब॑पैत्तिके भ्रम एबं च॥रेश। 
.; “दित्तज्वुर लक्षण--हसमें ज्वर का वेग. तीमर ( संन्तापा- 
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विशिष्टता या इसके विशिष्ट भेद को आगे कहता हूँ, उसेसुनो ॥: 
नात्युष्णशीतो5ल्पसंज्ञो आन्तप्रेक्षी हतस्वरः |... 
खरजिह्ृनः शुष्ककण्ठ: ख्ेदविष्मृत्रवर्जितः ॥ ३६। 
सास्रो निर्भुमहृदयो के भत्तद्रेषी हतप्रभ:। 
श्सन्‌. निपतितः शेते  प्रलापोपद्रबायुतः ॥ ४० ॥ 
तम्रभिम्यासमित्याहुहंतीजसमथापरे.._ | 
सन्निपातज्वरं कृच्छुमसाध्यमपरे विदुः ॥ ४१ ॥ 
५ सेज्निपातज्वरविशिष्टमेद--रोगी के शरीर में नअधिक उष्णता 
और न अधिक जीतता तथा अल्प चेतना की प्रतीति हो, रौमी 
भान्त प्रकार से प्रदार्थों को देखता हो, स्वर नष्ट हो गया हो, 
जिह्लना खुरद्री हो गई हो, कण्ठ सूख गया हो तथा पसीना, 
मल और मूत्र की: अबूत्ति बन्द हो गई हो, आंखों में आँसू 
भरे हो, हृदय में ऐंठन या हृदय के बेठने ( 746876 $&]07० ) 
की स्थिति हो, .भोजन में द्वेष करता हो, प्रभा ( देहदीछति ) 
क्ञीण हो गई हो, जोर से या कृच्छृता से सांस छेते हुये गिर 
कर सो जांता हो तथा प्र्लप आदि उपद्ववों से युक्त हो ऐसे 
लक्षणों वाले ज्वर को अभिन्‍्यास ज्वर कहते हैं तथा अन्य 
आचारयों ने इसे हृदौजस ज्वर ,कहा है । ,इस अकार के 
सब्निपात ज्वर को क्ृच्छूसोध्य माना है तथा अन्य आचार्यों ने 
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उश्ककेद्वं:--कण्ठोप्रस्थितवमनत्वंम अन्यज्च--उत्किल्श्यान्नं, नें 
ब्रिगरच्छेंत्‌ प्रतेकष्ठी यनेरितम । हृदय॑ पीड्येते चास्य तसुत्क्लेशं 
ब्रिनिदिशेत्‌ ॥! ( सु. शा, अ. ४ ) अखेक तथा कास व॑ थूंकने 
सें जोर ल्याने से आमाशय से ऊपर की ओर जज्न के 
निकलने की अनृत्ति होती है किन्तु निकलता नहीं है. और 
इससे: हव॒थ में प्रीड़ा की प्रतीति होती है इसे उत्क्‍लेश 
( नि०७ए ग्रह ) कहते हैं। आमाशय रस सें के हेड्रोक्लोरिक 
जफक की अधिकता या उसकी कसी होने पर लेक्टिक और | 
ब्युटिक सेन्द्रिय अम्छों की उत्पत्ति होती है तथा ये असल 
रक्त के द्वारा हृदय में जा कर उत्क्‍्लेश करते हैं, ह॒दंय में 
कल भी खराबी नहीं होती है। आमाशंय हृदय के समीप 
। उसका ऊपर का द्वार हार्दिक हार ( 0&7080 6366 ) 
कहलाता है। आमांशय के अम्ल इस द्वार को खोल: करे कुंछ 
ऊपर आ जांतेहैं इससे हृदय में पीड़ा मालम होती है। यह 
हंद्योत्कलेश: अस्लेपित्त, आमाशय का. नण, अभिस्तरण 
( ॥80४४०७ ), जीर्ण शोथ और अपचन, अजीर्ण ( 70ए8.6- 
/४:) में: उत्पन्न होता है। कफज्वर में हल्लास, छर्दन, कास 
आदि अन्य लत्तण भी होते हैं-- हलासइछदत कासः स्तम्भः 
तैत्यं त्वगादिषु + अज्लेषु शीतपिटिकास्तन्द्रोदद: कंफोद्नते ॥ उददः- 
तफ़ानीयसंस्पेशाच्छीतकाले विशेषतः | शयथु: शिशिरापतानां- 
सुंदद्रोड.करफेसम्भव: ॥ अन्य रक्षण--तथाज्ले पिडकाः शीतं प्रसेकः 
रेकदितल्द्रिके । हृदुपलेप उष्णासिलाजिता वंहिमादवम्‌ | कफज्वर 
में मुख का स्वाद मीठा या नमकीन दोनों तरह का हो सकता 
£ केशिकाओं के सझ्लोच के कारण रोमाश्ल और शीताजुभव 
होता है। कफ्थकोपक कारण होने पह अंन्‍्य ऋतुओं में भी 
पहें ज्वेर हो संकता है किन्तु वसन्‍्त ऋतु में यह स्वाभाविक 
( प्राकृतिक ) रूप से होता है अतः इसके लिये बसन्‍्त 
अनुकूल के समय हे । ह 








इसे असाध्य कहा है ॥ ३९-४१॥ क्‍ " 

._विमशः--अन्यत्र भी सन्निपात ज्वर की साध्यासाध्यता 
के विषय से लिखा है कि दोषों के विबद्ध ( अवरुद्ध ) होने 
तथा अभि के नष्ट होने पर एवं ज्वर के सम्पूर्ण छत्तण मिल्ले 
हों तो वह संन्निषातज्वर असाध्य हैं, अन्यथा कृंच्छूसाध्ये या 
अन्याज्लों में विकलताजनक होता है-दोपे विंबद्धे नष्टेज्नों 
उंवेसम्पूर्णलक्षण: । असाध्यः सोउन्यंथा इच्छो भवेद्देकल्यदो5पिं वो ॥| 


वस्तुतस्तु सन्निपातज्वररूपी समुद्र में फँसे हुये रुएण की' 
चिकित्सा करने वाला चिकित्संक रत्यु के साथ युद्ध करता हैं 
तथा;उसके विंजयी होने पर वह सर्वश्रेय का पात्र होता हैं 
जेसो. कि भालुकितन्त्र में. लिखा है-रूत्युना सह योडव्य सक्ति- 
रत चिकिस्सता । वस्तु तत्र भवैज्जेता स जेताउंमबसडूे 
सज्निपांताणवे भन्न॑ योथ्भ्युडरति मानवम्‌ | कस्तेन ने कतों पं 


निंद्रानाशो “ अमः शवासस्तन्दरा सुपाज्ताउसचि:।. 
हृष्णो मोहो मंद: स्तम्भो दाहः शीत हृदि व्यथा॥३४॥ 


'अकिश्िरेण' दोषाणासुन्माद: श्याबदन्तता, 
रसना पंरुषा कृष्णा दा सन्धिमूद्धोस्थिजा रुजः॥३६॥ 
:निम्न॑ग्न कलुषे नेत्रे कर्णों शब्दरगन्बितों। 
+अलापः खोंतंसां पांकः कूजन चेतनाच्युतिः ॥३७॥ | 
“अरब सरवसिज कलह. सीचिसत, खुति: |... 
' सवजे सर्वलिज्ञनि विशेषज्ञात्र -में खरा ॥शे८ा। 
५  सार्लिपांतिकज्वर लक्षण--इस ज्यर में निद्रा का नाश, 
अरुत्ति, तृपाधिक्य, सू््छा, मद, शरीर की. जकड़ाहट, कभी 
दृहऔरें: कभी झीते, हृदय में फीड़ा, देर से दोषों का पाक 
कृष्णता, सैन्घियों, मस्तिष्क और अस्थियों में वेंदता, नेतन्न 
कुंटिक और मलिन, कानों में शब्द और वेद्‌ना;-एवं प्रछलाप, 
ुखःनासो आदि. ख्रोतसों का पाक, कूजन कराहना या | 
कांड में: अन्यक्त शब्द होना, चेतना का नाश, पसीना; मूत्र 
और मल का बहुत देर में थोड़ाःथोड़ा करके बाहर आना; 
इसतरह सब दोषों के अकोप से उत्पन्न संज्निपांत ज्वर में 
पंब बोचों के लक्षण सिलत्ते हैं । इसः संन्नषिषात ज्कर की 


कां वा पूजां-न सोकति॥ 

_सन्यस्तगात्र संन्यास विद्यात्सवोत्मके ज्वरे। ४२॥ 
“विविधसज्निपातज्वरमंद--जिसः स्वदोषप्रकोपात्मक संझ्षिंः 

पातज्वरं में निद्रा की अधिकता हो' अर्थात्‌ रोगी बिना होश 


के सोया ही पड़ा रहे उसे अभिन्‍यास कहते हैं तथा जिसमें 

दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाय उसे -हतोजस और' जिसमें 

| रोगी के अद्जञनप्रत्यज्ञ॑ शिथिरू पड़े रहें उसे संन्यास नांम्के 

सन्निपातज्वर कहते हैं ॥ ४२३ -- आल, 
ओजो ब्खंसते यस्य पित्तानिलसमुच्छयात्‌ | 

-स गांत्रेस्तम्भशीताभ्यों -शयनेप्सुरवेतनः ।॥॥ ४३॥ 
अपिजाप्रत स्वपंज जन्तुस्तन्द्रालुगश्ध परवान्‌।.. :. 

संहृष्टरोमा -खस्ताज्ञें -मन्दसन्तांपेदेंदनः ॥.... 

: ओंजोनिरोधेंज॑ तस्येजानीयात्‌ कुशलोसिंपक।।:89॥। 
“- औजेजिरोबजेसक़िक्रतजऋ़ण:-तजिस सप्निपांक्रवर के रोगी में 


के 
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पित्त और वायु की अधिकता के कारणं ओज चलायमांन 
( विल्लेसित ) हो जाता हो तथा उसका शरीर जकड़ाहद युक्त 


चाहता हो और जागते और सोते अचेत सा पड़ा रहता हो 
तथा तन्द्रा ओर प्रलापयुक्त हो एवं उसके शरीर के बाल 
रोमाश्वित हो गये हों, अद्ग ढीले पड़ गये हों, शरीर का ताप 
और वेदना भी मन्द हो गई हो ऐसी अव॑स्था में कुशल वद्य 
उसे ओजोनिरोधजन्य सज्निपात समझे॥ ४३-४४ ॥ 
पिमशः--सज्िपात ज्वर का प्रभाव रेस-रक्तादि शुक्रान्त 
सप्त धातुओं तथा ओज पर पड़ता है एवं शरीर के अन्तरज्ञें 
व॑ बहिरड्ज सब अन्ग-प्रत्यज़ों पर होता है। इसी प्रकार शरीर 
की केशिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से था रस-रक्तांदिं 
वाहक सूच्मस्नो तसों का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से मस्तिष्क 
में रक्त पर्याप्त सांत्रा में नहीं पहुँचने से वेंह विंकृत हों जाता 
हैं जिससे रोगी असम्बद्ध प्रछांप करता है। इंसीं प्रकार कंभी 
कभी मूरच्छा भीआ आती है। श्वरासनलिकाओं में कंफ की 
वृद्धि हो जाने से खाँसी तथा कंफ हारा स्रोतोमांग अवरुद्ध 


हो जाने से श्वास की भ्रवृत्ति भी हो जाती है। जिह्ाः पर छाल 
अंकुर निकल आते हैं तथा कभी कभी समग्र सुख ओर गछा 


अंकरवत्‌ रचनाओं से परिपूर्ण हो जाता है जिससे रोगी मुख 


द्वारा किसी भी खाद्य या पेय को ग्रहण करने में असमथ हो . 


जाता है एवं बोलने में भी उसे कष्ट होता है। चाणीकेल्ल का नहीं लेना और अत्यधिक . मेंधुन आदि--प्त्तक्षोश्रे 


(90९९०॥0७४५९) पर प्रभाव पड़ने से मन्द्वचनता था मूकता 


होती है। कण्ठ में कफ का निरोध होने पर कपोत्कूजनवत्‌ 


शब्द सुनाई देता है। प्राचीनों ने सन्निपात ज्वर में. तीनों 
दोषों की न्यूनाधिक बृद्धि ( प्रकोप ) मानी है। कुछ छोगों 
ने शड्डा की है कि वातादि दोष परस्पर विरुद्ध गुण चाले 
होते हैं तथा ऐसे दोषों का मिलकर सन्निपातरूपी एक काय 
को उत्पन्न करना असम्भव है क्योंकि एक दूसरे के गुण परस्पर 
विरोधी होने से उनका संशमन हो जाना चाहिये ।. जेसे कि 
तुहिन ( तुषार ) और अग्नि का मेल हो जाने पर शीसघर्मी 
तुहिन से अग्नि चुझ जाती है। ऐसी स्थिति में शीत-रूक्ताद्ि 
गुण युक्त वायु का उष्ण-स्निग्धादि गुण युक्त पित्त के साथ 
विरोध है तथा गौरव और स्निग्धात्मक .कफ का कात-पिन्त 
के साथ विरोध है अतः सजन्निपात ज्वर उस्पन्न ही नहीं होना 
चाहिये। इसका च० चि० अ० २६ में दढबराचाय ने सुन्दर 
युक्तियुक्त उत्तर दिया है कि ये दोष परस्पर विरोध वाले 
होते हुये भी एक दूसरे को नष्ट नहीं. करते हैं: अर्थात्‌ एक 
दूसरे की घृद्धि या प्रकोपण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते 
है जेसे कि सर्प की दंद्रा में स्थित विष सहज और साक्ष्य 
होने से उसका विनाश नहीं करता-विरुद्धेरपि न स्वेतेगुगे 
ध्त॑न्ति परस्परम्‌ | दोषाः सहजसात्म्यत्वाद्धोरं . विधमहीनित्र ॥ 


गयदासाचार्य ने इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया है कि 
देववश तथा दोषस्वभाववद साज्निपोतिक ज्वर में वातादिकों 


के परस्पर विरूद्ध गुर्णों से एंक दूसरें का विनाश नहीं होता है- 
द्षैवादोप॑संवमावादव। दोषाणां साज्निपातिके। विरुड्ें: संवंगरुणें: कंरिचंत्रो 
पघातः परस्परम ॥ द्विंतीय श्टा.यह भी है कि क्‍या मिथ्याहार- 
विंहार से वांतादि दोष एक साथ कुप्रित होते हैं या ब्रिभिन्न 
काल में ? इस प्रश्न के समाधान में भी माधव कीटीका में अनेक 


ऊंहापोहे करके उत्तर दिया गया है कि मिध्याहार-विहार से 









या सन्निपातज ज्वर को उत्पन्न करते हैं 
नियम है कि एक प्रकृपित दोष सर्च दोषों को प्रकृपित कर 
; देतां है तथा एक दोष का संशमन होने पर सव दोषों का 


: बलक्षया: ।. 


_ युगपद्‌ अथवा कालव्यवधान से तथा समबल या तार्त॑म्यं 
से परस्पर विरुद्ध भी दोष प्रकृपित होकर अपने अपने 
और शीत हो गया हो एवं जो ज्वरी सदा शयन कंरनां हीं | 


स्थान खे. आमाशय में आकर रस को दूषित करके हन्द्रज 
। आयुर्वेद कां अटल 


संशंमन हो जाता है--एकेः प्रकुपितों दोष: सर्वोनिव प्रवोप- 
येतं। एकः प्रशमितो दोषः सर्वान्‌ दोषान्रिवारयेत्‌ । इसलियें 
आयुर्वेद में कहा है कि कोई भी रोग एकदोषजन्थ नहीं' 
होता है--“न रोगो5प्येकदोषज:' तथा वातिकं, पेत्तिक आदि 
व्यवहार तो उन तीनों दोषों में जिसकी अधिकता होती है' 
उसी के माम से होता है--'-यपदेशस्तु भूयतता” सन्निषात/के 
अन्दर साधारण रोगों की अपेक्षा ये दोष अत्यधिक उलंज्नण 
मात्रा में रहते हैं इस वास्ते सन्निपात ज्वर अपना अन्य 
ब्रिदोषज रोगों से चेशिष्रय रखता है । इसके अतिरिष्त दोषों 
का अकोप एक या अनेक द्वव्यों के मिथ्योपयोग से तंथा देव- 
बल से होता है एवं कोई दोष या रोग दृष्टापराध से, कोई 
पूर्वापराध से तथा कोई रोग इनके साझूय से उत्पन्न होता 
हे--इृष्टापराधजः कश्चित्‌ कश्नित्पूर्वापराधज: । तत्सहूरा्धवत्यर 
सयो व्याधिरेवं त्रिधा स्मवृतः॥ तअ्रिदोर्षो के एक साथ 


प्रकृपित होने के अन्य कारण भी हैं जेसे पित्तक्ञोभा 
अबस्था में.तिलू का अभ्यद्र, रात्रि में दही का सेवन, निद्धा 


तिलाभ्यक्ञो '" रात्रो च. दष्रिभोजनम्‌ | अनिद्रा मैथशुन॑.... यस्‍्य 
सह्निपातो मवेद्‌ भ्रुवम्‌.) खुश्ुताचाय . ने केवल अभिन्‍यासे 
नामक एक ही सन्निपात.का वर्णन किया है। इसी अकार 
माधवकार ने०भी हीन, मध्य आदि दोषानुसार सन्निपात के 
बारह या तेरह भेद न करके. केवरक. समान मात्रा में अपने 
प्रमाण से बढ़े हुए तीनों दोषों से उत्पन्न सन्निपात ज्वर के 
रक्षुणों का ही वर्णन किया है। वाग्भटाचार्य ने भी-सन्निपात 


' के अनेक भेद. नहीं किये हैं किन्तु कुछ लक्षणों में. विशिश्ला 


प्रदर्शित की है । शीत का अधिक लगना, दिन में कत्यधिक 
निद्रा आना तथा रात्रि में जागरण करना या नींदून आना, 
एवं सदा ही निद्वा में व्याप्त रहना या सदा निद्राही न॑ 
' आना, अत्यधिक स्वेद होना अथचा - स्वेद. का अभाव तथा, 
रोगी गाने, नाचने और-हास्य आदि विक्रृति की इंच्छा करता 
हैे--तदूच्छीतं महदानिद्रा दिवा जपगरणं निशि-+ सुदा -वा.नैव. 
वा निद्रा महान्‌ .स्वेदोधयवा न वा।॥ गीतनतेनहास्यादिसिंक्ु-, 
तेहमप्रवर्तनम्‌ ॥..( बा० नि० अ० २) चरकाचाय नें त्रिदोधों: 


में पर्याय से दोषों क्री.उल्वणता तथा मध्यता और ,अवरत्त, 
( अत्पता 9 कल्पना करके संन्विपात ज्वर के दृश भेद किंये है 


' (५ ) बातपित्तोल्वणसं०--अमः पिपांसा दहिंश्व॑ गौरव शिरसौडतिल 
रुक । वातपित्तोल्वगे. विदयालछिज्ं मन्दकंफे ज्वरे ॥. ( २) वातइले 
'ध्मोस्वणसं ०-+शैत्यं कासो<रुचिस्तन्द्रापिपासादाह हद यथा: । कातरले 
प्योल्वणे व्याधो लिझ्म पित्तावरे विदुः ॥ ( ३ ) पित्तकफोल्वणसं०-- 
' छदि: शैत्य॑ मुडु्दाहस्तृष्णा मोहो5स्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति 
किक पित्तकफोलवण ॥ (४ ) वातोल्वणसं०--सन्ध्यस्थिशिरस 
शुरू अलयपो गौरवं अमः | वातोत॒णे स्वाद छंयनुगे तृष्णा कण्ठास्ये- 
झुष्कता ॥ ६ ५) पित्तोद्बंगसं०--रक्तविष्मूत्रता दाहः स्वेद्रतएणा 
मूर्च्छा .चेति त्रिदोषें स्थालिजं पिंते गरोबूंसि ॥. 
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हीनमध्यादिक्रम से ६, 


सक्षिपातज्वर । 


ऊ ) 


कफ या सम्मोह सन्निपातज्वर। (३० । 
। (११ ) मध्यंवात- 
अधिकपित्त-हीनकफ या क्रचचसन्निपातज्वर (१२) अधिक 
वात-हीनपित्त-मध्यकफ या पाकलसब्नषिपातज्वर (१३) 


मंध्यकफ या याय्यकसन्रिपातज्वर 


परदृद्धेत्रिदोष या कूटपाकलसब्रिपातज्वर। योगरलाकर में 


भी तन्त्रान्तर से सन्निपातज्वरों के -सन्धिक, अन्तक आदि 
2 पक / हैं | 2 79 है ड्ि कर 5 
नाम दिये गये है-सन्पिकश्चान्तकश्ैव . रुदाहअ्ित्तविश्रम: । 


शौताजस्तन्द्रिकद्ैव कण्टकुब्जंश्व/ कर्णकः ॥ विख्यातों भुझनेत्रशन 
रक्तड्टीवी प्रलाषक: |  जिहकश्रेत्यमिन्यासः सन्निपातास्रयोदश |! 


सन्निपातज्वरकारणं-विरोधकैरत्रपानैरजीणाभ्वसनेन च | ब्यामि: 


असेत्रनाच्चापि सन्निपातः प्रकृष्यतिं ॥ विरोधी अन्न-पान तंथां 
अजीर्णवस्था में भोजन आदि कारणों से सन्निपात ( त्रिदोष ) 
प्रकृपित होते हैं । अन्यच्च--अस्लस्ग्धोष्णती क्षी : कडमंधु रसुराताप 
सेवाकपायैः--कामकरोधातिरुजचैयुंस्तरपिशिताहारसौहित्यजौतैः जा, 
शोकव्यायाम॑चिन्तायहगणवनितात्यन्तसझप्रसज्ेः--प्राय: कुप्यन्तिं 
पुंसां मधुसमयशरदषंणे सन्निपाता: ॥.. ली आओ, 


: सप्रमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्ादशेडपि बा। 
* धुनर्घोरितरों भूत्या श्रशमं याति हन्ति बा ॥ ४४५॥ 
. सज्िपातज्वरमोक्ष-वंधमेर्यादा--सातवें दिन, दसवें दिन, 
अथवा बारहवें दिन फिर एक वार ज्वर तीच स्वरूप में हो 
कर शान्त हो जाता है अथवा रोमी को मार डालता है ॥४०॥ 
 विमशेः--उक्त छोक में सात; दशा तथा बारह दिन की 
जो ज्वरमोक्ष या रोगी के झुत्यु की कालमर्यादा लिंखी है वह 
दोषानुसारं समझनी चाहिए अर्थात्‌ वातोल्वण जवर में सात 


सुश्ुतसंहिता: 


दिन, पित्तोल्वण ज्वर में 





( ६ ) कफोल्णसं० “आहलस्यारुचिहछासदाहवम्य रतिश्रमै: । कफो- 
स्वर्ण. सन्निपातं तन्द्राकासेंन चादिशेत्‌ ॥ . (७ ) होनमध्योल्वण- 
दोषजसं०--हो नवाते पित्तमध्ये लिज्ज इलेष्माधिके मतम्‌ । (<) हीन- 
वाते मध्यकफे लि७डज प्रित्ताधिके मतम्‌ ॥ (९ ) शिरोरुग्वे पशुश्चास- 
प्रलापच्छबरोचका: । हीनपित्ते मध्यकफे लिक वाताधिके, मतम्‌ ॥ 
( ०) शौतता गौरव तन्द्रा प्रलापोउस्थिशिरोधतिरुक्‌ ।. . हीनपित्ते 
वातमध्ये लिझ्ठ इलेष्माधिके विदु:॥ (१ ) वचभिदो5शिदौब॑ल्य॑ 
दृष्णा दाहोऋचिभ्रंम: । कफहीने वातमध्ये लिड् पित्ताधिके विदुः ॥ 
६ $२ ) श्वासः कासः प्रतिश्यायो अखशोषो5तिपाश्वैरुक्‌ । कंफहीनेः 
पित्तमध्ये लिझ्| वातापिके मतम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ३ » इस तरह 
हृथ॒ल्वणदोर्षों से तीन तथा 
एक-एक दोष की उल्वणता.से तीन ऐसे. कुछ बारह. तथा 
सर्बदोषों की समता से तेरहवाँ सजन्निपात होता है। .भालुकि 
तन्त्र में द्वयल्वण, एकोल्वण आदि सन्निपात ज्वर के लक्षणमिन्न 
प्रकार से लिखे हैं तथा उनमें प्रत्येक के लिये नाम सी दिये 
गये हैं जिन्हें माधवनिदान की मधुकोष टीका में पढ़ें। यहाँ 
उनका केंवल नाम मात्र दिया जाता है--( १ ) विस्फुरक या 
वातोल्वण सन्निपात ।-( २ ) पित्तोल्वण या आशुकारी सन्नि- 
पात । इसके लक्षण आन्च्रिक (7099१ ) ज्वर से मिलते हैं। 
(३) कफोल्वर् या केम्फेण सन्निपातज्वर।:( ४:) बात- 
पित्तोल्वण या विभुसन्निपातज्वर । ( ५ ) पित्तश्लेष्मोल्वण या 
फल्गुसब्रिपातज्वर । (६ ) चातश्लेष्मोल्वण या मकरीसक्नि- 
पांतज्वर। (७) हीनवांत-मध्यपित्त-कफोल्वण या वैदारिकर्ण 
(८ ) मध्यवात-हीनपित्त-कफोह्वणण +या 
कर्कोटकसन्निपातज्वर । (९) अधिकवात-मध्य पित्त-हीन 


कफ जिस दोष के प्रकोप से 











दूस दिन तथा कफोल्वण “ज्वर में 
बारह दिन में मलूपाक होने पर रोगी ज्वरमुक्त हो: जाता 

तथा धातुपाक होने पर रोगी की मत्यु हो जाती है। जसां 
कि कहा है-पित्तकफानिलवृद्धया दशदिवसद्वादशाहसप्ताहात्‌. 
हृन्ति विमुज्ञति वाइपि च्िदोषजों धातुमलपाकात्‌ ॥ धातुपाकः 
लक्षणं यथा--सम्बाध्यमानों हृदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाकरुजा< 
न्वितेषु । पक्षेपु वा तेषु रुजाज्वराते: स पातुपाकी कथितों 
मिषरिभि:।| बातुपाकलूच्षणान्तर--नामेरूदध्वे हररोडपस्तात्‌ पीडित्े 
चेदयथा भवेत्‌। धातोः पार्क विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ 


_भालकितन्त्रोक्तमोक्षनधर्यादा --सप्तमी ट्विगुणा या तु नवम्येका- 


दशी तथा .। एपा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय न वधाय च॥ . इसमें 
वाताधिक सन्निपात ज्वर का मोक्ष या रुण्णसुत्यु का 
समय सात या चौद॒ह दिन तथा पित्ताधिक सनश्निपात ज्वर 
का मोक्ष या रुण्णझत्यु का समय नव या भ्रद्वारह दिन तथा 
कफाधिक सन्निपात ज्वर का मोक्ष या रुग्णसत्यु का समय ग्यारह 
या बाईस अथवा बारह या चौबीस दिन माना गया है ॥४५॥ 
दिदोषोच्छायलिड्नास्तु इन्द्रजाब्निविधा: स्मृता: ॥९६ ॥ 

हन्द्दजज्वर लक्षण--दो दो दोषों के संयोग के कारण 
उत्पन्न होने वाले द्वन्द्दज ज्वर तीन प्रकार के होते हैं ॥ ४६ ॥ - 
'* विमशेः--वातपित्तजन्य, वातकफजन्यः और पित्तकफ 
जन्य ऐसे हन्द्दज ज्वरों के तीन भेद हैं। इन इन्द्दज तथा 
साज्निपातिक ज्वरों में कुछ रक्षण प्रकतिसमसमवायारब्ध 
होते हैं तथा कुछ लक्षण विक्ृतिविषमंसमवायारब्ध होते 
हैं। प्रकृतिसमसमवाय तथा विकृतिविषमसमवाय कां 
अर्थ निम्न रूप से किया गया है--पक्वत्या हेतुभूतया समः 
कॉरणानुरूप: समवायं: कार्यकारणभावसम्बन्ध: प्रकृुतिसमसमवाय<३? 
अर्थात्‌ रोग की प्रकृति निदान या कारण क्र समान समवाय 
या कार्यकारणभाव: सम्बन्ध का होना प्रकतिसमसमवाय 
कहलाता है जैसे श्रेत तन्तुओं से बना हुआ कपड़ा श्वेत ही 
होता है उसी प्रकार कफपित्तज्वर में कफ का छत्तण लिप्तमुखता 
और पित्त का लक्षण : तिक्तमुखता का होना है। इस तरह 
कारण-के अनुरूप कार्य की प्रवृत्ति ही प्रकृतिसमसमवाथ 
है। अक्ृतिसमसमवायारब्ध ज्वर सें वात या पित्त था: 
ज्वर उत्पन्न होगा उसी दोष 
के सम्पूर्ण या असम्पूर्ण लक्षण मिलेंगे। विक्ृतिविषम- 
समवाय'- विक्वृत्या हेतुभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवाोयों 
विक्ृतिविधमसमवायः अर्थात्‌ विकृति के कोरण विषम या 
कांरण के विपरीत समवाय या कार्यकारणभाव सम्बन्ध 
की विक्रतिविषमसमवाय कहते हैं। जैसे पीली रह वाली ह 


हंढदी और श्वेत चुने के संयोग से विषम छाल रड्ः की उंत्पंत्तिं 





होती है, इसी तरह वातपित्त ज्वर के रूक्षणों में' रोम-हष 
ओर अरुचि भी वांत या पित्त के स्वतन्त्र क्षण न होकर 
भी इस अवस्था में मिलते हैं अतः इन्हें _विक्ृतिविषम, 
समवायारब्ध कहा जाता है: इस तरह. कारण के अनुरूप 
कार्य का न होना ही विक्ृतिविषमसमवाय कहलाता है। - 
.... रुष्णा मूच्छों भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा |... 
-. 'कण्ठास्यशोषों बसथू रोमहर्पों5रुचिस्तमः ॥ ४७ ।॥: 
__ वातपित्तज्वरः छक्षणं--प्यांस रूगना, मूर्छा का होना, 
अम॑, दाह, नित्रा का 'मॉँज्, -शिर में . बेबना, कण्ड (गले ल्‍ 


अध्यायः ३९ ] 


उत्तरतन्त्रमू 


१७४ 





आऔर मुख का सूखना, वमन, रोगर्टो का खड़ा होनां, अरुंचि, 
आँखों के सामने अन्धेरा सा छाया रहना, सन्धियों में पीड़ा 
तथा बार बार जस्भाई आना ये वात-पित्त ज्वर के लक्षण हैं। 





विमशः--वा तपित्त ज्वर के उक्त रछक्षण भी विकृति-विषम- 


समवायारब्घ हैं क्‍योंकि इनमें कतिपय लक्षण ही वात तथा 
पित्त के लक्षण हैं शेष लक्षणों में वेचित्रय पाया जाता है। 
उदाहरणार्थ जैसे रोमहष और अरुचि ये दोनों न तो वात के 
ही लक्षण हैं और न पित्त के। 
 परवेभेदश्चव॒ ज॒म्भा च वातपित्तज्वराकृति।। 
. स्तेमित्यं पबणां भेदो निद्रा गौरबमेव च।॥ ४८ ।॥| 
... शिरोग्रह: प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवत्तनम्‌ । ... .. 
. सन्तापो सध्यवेगश्व वातश्लेष्मज्वराकृतिः ।। ४६ ॥ 
वातरलेष्मज्वर छक्षण--शरीर का गीले कपडे से सीगा सा 
रहना, सन्धियों में पीड़ा का होना, निद्रा का अधिक आना, 
शरीर में भारीपन, शिर में जकड़ाहट सा प्रतीत होकर शूल 
चलना, प्रतिश्याय, कास, पस्रीने का न आना, सन्‍्ताप की 


प्रतीति तथा ज्वर का वेग मध्य रहना वातश्लेष्म ज्वर के 
लक्षण हैं ॥ ४८-४५॥ 


विमशंः-्वेदाप्रवरतन- यद्यपि स्वेद की अग्नवृत्ति यह 
अर्थ वात ओर कफ जनन्‍्य ज्वर में सद्भगत है अतः टीका में 
यही अर्थ किया गया है किन्तु माधवनिदान-मधुकोष टीका 


में कातिक ने इस ज्वर के विकृतिविषमसमवायारब्ध होने से 


स्वेद्‌ की अंव्यधिक रूप से प्रवृत्ति अर्थ किया है--स्वेदस्य 


आ समन्तादकारणेन प्रवतनमिति! हारीत ने भी कफ़वातज्वर के (साधारण ज्वर, आन्च्रिकज्वर, श्वसनकज्वर ) ज्वर्रों के 


॥। होकर स्वस्थ हो जाने के अनन्तर कुछ स्वरुप दोष शरीर 


के लक्षण में स्वेदप्रवृत्ति लक्षण लिखा है--शिरोग्रहः स्वेदभवों 
ज्वरस्य कासश्र छिज्ं कफवातजस्य ॥? 


-'लिएतिक्तास्यता तन्द्रा मोह: कासो5रुचिस्तृषा । 


मुहुदोहो मुहुः शीत श्लेष्मपित्तज़्बराक्ृतिः ॥५०॥ 
इलेष्मपिप्तज्वग्लक्षण--मुख में कफ के कारण लेप हुआ सा . 


रहना तथा पित्त के कारण मुख के स्वाद का तिक्त ( कड़वा ) 


सा रहना एवं तन्द्रा; मूरच्छा, कास, अरुचि, तृषा ( प्यास ). 
तभा बार-बार शरीर में दाह ( गरमी ) रूगना और फिर 


बारच्बार शीत का अनुभव होना ये श्लेब्मपित्तजन्य ज्वरं के 
लक्षण होते हैं ॥ ५० ॥ 
विमशः--तन्द्रा-इरिद्रियार्थष्वसंवित्तिगोंरवब॑ जम्मर्णं कृुमः । 
'निद्रात्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ चरकाचाय ने स्तम्भ, 
स्वेद और कफपित्त की प्रवृत्ति केविशिष्ट छक्षण लिखे हैं--“तथा 
स्तेंम्म शव संस्वेद: कफपित्तप्रवत्तेनम्‌! अन्यश्व--मुहुर्दाहों मुहः झीत॑ 
स्वेदस्तम्भो मुहुसुंहुः । मोहःकासो 5रुचिस्तृष्णा रलेष्मपित्तप्रक्तनेंम ॥ 
( जुम्भा55ध्मानमदोत्कम्पपव भेदपरिक्षया: 
तृटप्रलापाभितापाः स्युज्व रे मारुतपेत्तिके ॥१॥ 
वातपित्तरज्वरलक्षण--जम्भा ( अब्बासी आना ),. पेट का 
फूलना, मद, शरीर में कम्पन, . सन्धियों में . पीड़ा, शरीर में 
निरबंलता, तृषा, प्रकाप और समग्र देह में जलन ये कक्षण 
ब्रात॑पित्तंज्वर के होते हैं ॥ १॥ गत 
शुल़्कासकफोत्कलेशशीतवेपशुपीनसाः ॥. “ . 
ग़ोर्ारुचिविष्टम्सभा -वातरलेष्मसमुड्बे ॥.२॥ 











नी जीजग करी ज जी जि लकी जा, एज 6 बनी क्‍रीए ता, ० - बन कं रा का का आस 





जि जी हा, अधि रा पु स 


«5 ब्रातइलेष्मज्वरलंक्षण--शूल; कास, कफ का उतलेश, शीत 


का अनुभव, करम्पन;. पीनस, शरीर में भारीपन, अरुचि और 
विश्ग्म थे लक्षण वातश्लेष्मंज्वर में होते हैं ॥ २॥ 


शीतदाहारुचिस्तम्भस्वेदमोहमदअमाः | 
कासाइ्नसादहल्लासा भवन्ति कफपेत्तिके | ३ ) 
कफ़पेत्तिकज्वरकक्षण--शी त, दाह, अरुचि, दरीर में स्तम्भ 
( जकड्डाहट ), स्वेद का निर्गमन, मोह की या मुच्छी ) 
मद, चक्कर, कास, अड्डों में टूटन हज्ञास (जी का 
मिचलाना ) ये लक्षण कफपत्तिक ज्वर में होते हैं ॥ ३॥ 
कृशात्ा ज्वस्मुक्तानां मिथ्याउड्हारविहारिणाम्‌ | 
दोषः स्वल्पोडपि संबृद्धों देहिनामनिलेरितः ॥४१॥ 
सततांन्येद्युष्कत्याख्य-चातुथोन्‌ सप्रलेपकान | 
कफस्ंथानविभागेन. यथासंख्यं, करोति हि ॥५श॥ 
विषमज्वरसंम्पोप्ति-ज्वरं से मुक्त हुये दुबंल पुरुषों के 
मिथ्यां आहार-चिहार करने से देह में पूर्व से अवस्थित स्वरुप 
भी दोष वायु की प्रेरणा से बंद कर कफस्थान के विभांगा- . 


| चुसार यथासंख्यकम से सतत, अन्येद्युष्क, ध्याख्य (तृतीयक) 


चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वरों को उत्पन्न करते हैं ॥ ५१-५२॥ 
विमशः--उक्त छोर्कों में विभिन्न विषम ज्वरों की सकारण 
संप्राप्ति का वर्णन किया गया है। ऐसे साधारण ज्वर की 
सम्प्रांप्ति पूर्व में 'मिथ्याहारविद्ााराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
बहिनिरस्य कीष्ठाशि ज्वरदाः स्यू रंसानुगाः ॥ शोक द्वारा प्रदर्शित 
की गई है। आयुर्वेद की दृष्टि से पूर्व में किसी अन्य प्रंकार 


'में विधमानें रहते हैं और उंस स्थिति में मिथ्या आहार-विंहार 


| करने से वे अवस्थित दोष बढ़ “कर विषमज्वर कर देते हैं। 
:वंतंमान चिकित्सा शाख्र का कथन है कि किसी भी स्वस्थ 


पुरुष को मंलेरिया के जीवाणु से युक्त मच्छुर जब काटता है 
तो वह उस जीवाणु को उस व्यक्ति के रक्त में पहुँचा ( 7]९०४ 


कर ) देता है और उसकी वृद्धि से विषमज्वर होता है. 


मलेरिया के उत्पन्न होने के लिये उस व्यक्ति को पूव्र में किसी 
प्रकार का ज्वर हुआ हो या न हुआ हो इसका कोई महत्तत 
नहीं है। कफस्थानविभाग--“उरःशिरोग्रीवापर्वाण्यामाशयो 
मेदश्व इंलेष्मणः: स्थानानि, तत्रापि उरो विशेषेण इल्ेष्मस्थान्नम! 
( च० सू० अ० २० ), उर ( वक्षस्थल ), शिर, .औवा, 

( सन्धियाँ 9, आमाशय ओर मेद ये चरक ने श्लेष्मस्थान 


माने हैं । आचार्य सुश्रुत तथा वाग्भट ने श्लेष्मा के विशेषरूप 


से पाँच स्थान माने हैं । ( $ ) आमाशय में रहनेवाले श्लेष्मा 
को अन्नक्छेदन करने से क्लेदक कहा दै--क्लेदकः सो बरस 
घातक्लेदनात” ( २) ड़रःस्थ कफ को अन्य कफस्थानों-का 
अवदम्बनकारी होने से अवलूम्बक. कहा है--'कफधाम्नाम्न 
शेष्ाणां यत्करोत्यवरूम्बनम्‌ । ततो5वलरूम्बक: इलेष्मा! ( वाग्भद ) 
(३ ) कण्टस्थ श्लेष्मा को रस का बोधन करने से बोधक 
कहा है तथा -यह जिह्ठा में विशेषरूप से रहता है--रसंबोर्ध- 
नाछोधको रसनास्थायी” (४ ) शिरस्थ कफ को ज्ञानेन्द्रियों. का 
तपंण करने के कारण तपंक कहा दे “शिरःसंस्ने-क्षतपैगात्तपैक/ 
(५) सल्धिस्थ, श्छेष्मा सन्धियों का श्छेषण करने से श्लेषक 
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सिटी परी ली ५ परी कजटा ५ 2२५ ३0० 7५५, ५ ॥ «हर क्षमा इसका 
8, ॥ #( कि कक छत, 








कद गया है 'सन्धिसंडलेषाच्छलेषकः सन्विषु स्थित:ः इंस | मा दिन में आयः उतर जाता है हक का हे हा 
उपयक्तरूप से पत्नविघ कफ के पद्म स्थान माने गये हैं । दोष | होने पर ज्वर का शमन होकर रुग्ण स्वस्थ हो जाता है आड़ 
यम शा होने पर सततज्वर को उत्पन्न करता है और यह | धातुपाक की दक्षा होने पर रुग्ण की झत्यु हो जाती दे! 
ज्वर अहोरात्र में दो वार आता है--अहोरात्रे सततकों दो | तरक्ादि दोषों के प्रकोप के अनुकूल काल ( ऋत्वादि ); दूध 
काहावनव्तते! ( मा० नि० ) उरःस्थ दोष दूसरे दिन ज्वर | ९ रस-रक्तादि > और रुग्ण की प्रकृति के पर सन्ततलर 

करता है, दोष कण्ठस्थ होने पर तीसरे दिन ज्वर करता है, | की उत्पत्ति होती है। प्रायः सन्ततज्बर में थाताबि ह 
शिर्स्थ दोष चौथे दिन ज्वर करता हैं तथा दोषों के सन्धियों | धातु, मूत्र और' मलों में एक साथ प्रकृपित होकर ज्यर बब 
में स्थित होने पर प्रलेपकज्वर की उत्पत्ति होती है। | उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में रसादि आश्रयों के छल्डना। 
चरकाचाय ने सततकादि ज्वरों की उत्पत्ति में निम्न रक्त- | द्वारा सम्पूर्ण संशोधन होने पर सप्ताहादिका भर्यादित पमसऊ 
धात्वादि का आश्रय अद्शित किया है-रक्तपात्वाश्रयः प्रायो | में रुग्ण स्वस्थ हो जाता है एवं वोष या धातुओं का पंशोघल 
दोषः सतव्॒क ज्वरम्‌। सपम्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मंकम्‌॥ | नहीं होने पर ,रुगण की रूत्यु हो जाती है। पन्ततज्वर 
अहोरात्रे सततको दो काडावनुवर्तते। कालप्रकृतिदृष्याणां आप्यै- | आश्रय तीने दीष, सात रक्तादिधिातु तथा मर और सता 
वान्यतमाद्‌ वछूम्‌ ॥ दोषों मेदोव्रहा रूद्ध्वा नाड़ीरल्थेचक ज्वरम। | ऐसे बाहर आश्रय” माने गये हैं। इसीलिये चरकाचार्य 
उम्रत्ननींकः कुते एककालमहनिश्लि ॥ दोफेड्रस्थिंमज्जगः कुयात्त- . ढ्स्कि है कि यदि दोर्षो की ठीक शुद्धि न हुई हो सो सारहल 
तौयकचतुर्थकौ | गतिद्र्येकान्तरान्येबुदों पस्योक्तात्यथा-.. - परै: ॥ | विन ज्वर का. विस हो जाता है किन्तु वह अव्यक्त रूप कहें 
सक्मेवामिसंसज्य. कुर्यादन्येचुक॑ज्वरस्‌ । मांसस्रोतांस्यनुस्तो | शरीर ही में रहता हुआ दीघकाल तक शारीर में यमा रहला 
जनयेतु ठृतीयकम्‌ ॥ ज्वरदोषः संसतो हि मेदोमार्ग चतुर्थवम्‌। | है ॥/( च० चि० ) आधुनिक दृष्टि से इसको ( 007र#ंग्रपठक 
अन्वैदुष्क: प्रतिदिने दिन॑ हित्वा तृतीयकः ।| दिनद्वयं यो - विआरम्य - म९रशः 0: शांत 76८९० ) या अचिसर्गी ज्वर कहते है 
प्रत्वेति स चतुर्थकः । अधिशेतते यथा भूमि. बीज: काले प्ररोहति | | तथा इसकी दनिक परिवृत्ति दो अंश तक होती है। खरह 
अधिश्वेते तथा धातु दोष: काले च कुप्यति | से बुद्धि वलकालब्न | मध्यकाल में स्वाभाविक अंश तक नहीं उतरता। इस प्रकार 
प्राप्य दोषस्तृत्यीयक्म्‌ । चतुर्थ्कन् कुरुते अत्यनीकबलक्षयात्‌ । | का ज्वर (5ए४०१, ए/00070प8 तथा 00७/९०7०शिएक्तकों 
झा वेयं गतबलाः स्व स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । पुनविवृद्धाः-.स्वे | 6०७ | में मिलता है। आन्त्रिक उ्वर ( टायफाइड > ऋऔी 
कड़े ज्वरयन्ति नरं सलाः / ( च० चि० आ० ३ ) अर्थात्‌ प्रायः | पित्तोल्वण विषम सन्निपात ज्यर, फुफ्फुसपाक (न्यूमो निया) 
रक्त-मांसादि धातुओं को आश्रय करके दोष उचित काल में जुखकुर 


को श्लेष्मोल्वण विषम सलश्निपात ज्वर तथा मस्तिष्कस पशुफत 
इद्धि तथा उचित काल में क्षय होने वाले सत्ततक ज्वर को | ज्वर ( सेरित्रो स्पाईनक फीवर ) को चातोस्वण विषम सखि- 
अत्पन्न करता है। इसी अकार उचित कॉल; प्रकृति और दूल्यों ज 


ठप का पातज़्वर कह सकते हैं । 
क्‍ (अर से को कक न ोष बेस अक़ाशक-विराओं अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थान श्रपद्यते' | 
शत  अ आहा है। इसी रहकर 0 मिशन केस पा है आम की 
को 3. भी आश्रय करके दोष-तृतीयक. ब्र॒चतुर्थक ज्वर  पजन्यज्वर-उरशप्रदेश में स्थित दोष एक जहोराख 
को उत्पन्न करता है। यह ठृयीयक ज्वर एक दिन को में उरअदेश से आमाशय में जाते हैं तथा दूसरे अहोराज ऊईं 
अन्ययुष्कज्बर को उत्पन्न करते हैं ॥ ५श॥ 
. - विमशे---इसी अकार कण्ठप्रदेश में स्थित दोष . पक 







































































अहोरात्र में हृदयअंदेश में जाते हैं और दूसरे अहोराछ पे 

"नी उदाहरण 3 दोषों ह कर 5 ' हारा की 
0 दर, द्वारा दोर्षो के नष्टबल होने पर धातुओं 0 

-सोतोमिकिदता ढोपा पतन दिल में प्राप्त होकर चौथे दिन चातुर्थिकज्वर उत्पऋ 

गाहिंभि: | सवदे। सता २०... स्गा दोषा गुरवो |करते हैं: तथा आमाशयादि की सन्धियों में स्थित दोच्च 

होदेशाह ता ४० 5 7 से ब्पा ज्वरं कुवोन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥ दशाहं खाक 


कर आाठा है तथा चतुर्थक ज्वर दो दिन का विश्राम करके 
जता है। इन दर के नियत समय.में आने का कारण भूमि 
में दीज के अधिशंयन तथा योग्य समय आने पर अछ्ुरोत्पत्ति 
हे ओं | आमाशय "में आते हैं और तीसेरे दिन तृतीयक ज्यर उस्पन्क 
|, पु ह नियंत ३ श > * हैं हे में थ व्र्रु जज न] 
ज उम्रवल होने पर र* समय में अकृपित | फेरते हैं एवं शिरःप्रदेश में स्थित दोष कण्ठ, उर और आमाशण 
ब्रसम्यारिक >>“ स्था प्रदु्शित कीं है। सन्तत | में 
प्रतिदिन अलेफ्क ज्वर को उत्पन्न करते हें पा 
जा सप्ताह  सदष्सहः । झीघ्र शीघ्रकारित्वात्‌ प्रशमैं ््षि प्पन्ञष कर प्रलेपक १, शत नस, 
5 परतुल्थों हि सन्ततम्‌ । निष्प्रत्य- | मौरबेण हि मम 












कुस्ते तर्माज्टेय: झद॒त्तहं ॥ वधाबात॒ यवामूत एशीव चाल | नर । मन्दज्वरविलेपी च हे स्याट्मलेपकः | 

गढढ क. + . नियमात्‌ सन्तते ज्वरे॥ स शुद्धथा | थीं अलेपकों ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाशन: । 

हत्त सा ॥ बहा तु करे न दि पा काेणु अहम चाति |. डैश्निकित्स्यतमों मन्दः सुकष्टो घातुशोषक्द ॥|५७॥। 

अरदकैते ससुदि्टः हन्तेतरवाअब पास श विलगे ही टकत रोगियों है व ज्वरवेशिष्टय--यह मलेपकज्वर शोष ( राजयचमा र 
कशाजम्‌ ।  दर्लओोपशम: के दौषमच्यनुवर्ततें का के बाणों का नाशक माना गया है. तथां मन्‍्दवेगय कक 

करे इये बातादि दोष रसवाहक खोतसों के हारा अल हे का एवं चिकित्सा में सुक्टेसाध्य एवं रस-रक्तादि धातुओं 
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है * #प |; ही शा का न्‍! मम द्नि न , ह 004 पा 89, |. 6 | घां क्खें के है 
/क | ६ झ “का ५ आन । ऑन या उकानक कक का दिन “न रस के सैथी ॥छ री कै ह 
! पल दस दिन में संथा करे: कफस्थॉमेशु 








जे ह, च के आए (३ 6, कह 
४ २ बोँ #[8। : (४. 5 शक 5 + ५ हे हु 
के ५ हि न्रि 'ेलंणे #/ षा । | 


छाध्यायः २९ ] 


कक हक बिकिनी ५ ० 





अं ि.ा 


विपय्ययाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ कृच्छसाधनान्‌ ॥५५।। 
च्तर्थकादिविपययज्वरलक्षण--कफ के स्थान हृदय, आमाशय 
आदि में स्थित दोष दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों में विपयय- 


संज्ञक कृच्छूसाध्य विषमज्वरों को उत्पन्न करते हैं ॥ ५५॥ 


विमश:--वच्षस्थल और आमाशय में स्थित दोष अन्ये- 
चुव्कविपययज्वर करते हैं। यह ज्यर पूर्वाह के एक समय 
को छोड़कर शेष अहोरातच्न भर रहता है.। इसी तरह कण्ठ, 
हृदय और आमाशणाय में स्थित दोष तृतीयकविपययज्वर को 
उत्पन्न करते हैं। हृदयस्थ दोष एक दिन में आमाशय में 
आकर ज्वर करते हैं तथा उसी दिन कण्ठ में स्थित दोष 
हृदय में आते हैं और दूसरे दिन वे ही दोष आमाशय में 
आकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। इस तरह यह तृतीयकविपयय- 
उ्चर. दो दिन रहकर तीसरे दिन नहीं रहता है। शिर, कण्ठ, 
उर और आमाशय इन चार स्थानों में स्थित दोष चातुथिक- 
विपययज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह ज्वर तीन दिन तक 
लगातार रहकर चौथे दिन उतर जाता है। सततक ज्वर 
का वेपरीत्य नहीं होता क्योंकि दोष एक ही कफस्थान में 


रहते हैं किंवा इस रोग का स्वभाव ही ऐसा है। 


परो हेतु: स्वभावों वा विषमे केश्विदीरित: | 
आगन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशों विषमज्वरे॥ ४९॥ 
. विषमज्वरकारण--कई छोग भूतादि को विषमज्वर 
कारण मानते हैं, कुछ छोग स्वभाव को कारण मानते हें 
किन्तु प्रायः विषमज्वर में आगन्तुक ( बाह्य ) कारण का 
सम्बन्ध निश्चित ही रहता है ॥ ५६॥ 


विमर्श:--माधव ने अभिधात, अभिचार, अभिशाप और 
अभिषड्ध ये आगन्तुक-उ्वर के चार कारण माने हैं। विषम- 
उबर जींवाणु-( ४. ?. ) उपसृष्ट खत्री-जाति मच्छर ( मैं.00- 
४०९०७ ) के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर छांल 
रक्तकण ( छे. 8. 0. ) में विकसित होते हैं और अन्त में 


भ 


छालऊूकणों को विदीर्ण करके बाहर आते हैं तो शीतादिंलक्षण- 
पूर्वक ज्वर का वेग प्रारम्भ होता है। विषमज्वर को उत्पन्न 
करने वाले जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इनका 
रक्तकण से बाहर आने का समय भी विभिन्न होता है अतएव 
ज्वर का आगमन भी भिन्न-भिन्न समय में होता है। इसी 
कालभिन्नता के कारण विषमज्वर के अन्येद्युष्क, तृतीयक आदि 
मेद होते हैं । इन जीवाणुओं के निम्न भेद्‌ हैं--(१) प्लाज्मो- 
डियम वाइवेक्स--तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है। (२) 
घलाज्मोडियम मेलेरिया--चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता हे। 
(३ ) प्लाज्मो डियम फेल्सिपेरम--धातक तृतीयकं ज्वर को 
उत्पन्न करता है। (४) प्छाज्मोडियम ओवेक--अघातक 
तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है । विषमज्वर-जीवाणु-जीवन- 
चक्र--(१) मेंथुनीचक्र ( 7०:४४ ०५०९ )--इसमें ख्री और 
पुरुष दोनों जाति के जीवाणुओं की आवश्यकता होती है और 
यह चक्र मच्छरों के आन्त्र में पूर्ण होता है। जब व्यवायंकयुक्त 
कण ( 0&70९0० ०५५०४ ) दुंश के समय मच्छर के आंमादय में 
अवेद करते हैं तब उनके ऊपर का आवरण आमाशयिकरस 
से गलजाता है और ये स्वतन्त्र हो जाते हैं और नर-व्यवायक 


मादा व्यवायक के. ज्ञरीर में. प्रवेश करते हैं , और मिथुत्त 


-+. खाल 25८०४ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


॥ 6 नजिली जा नी जिन 0 बरी बन बरी जता बा जय पा. जा >िकीलीजर गन नानी छत" हा, 





है, उसे चतुर्थक-विप्ययज्वर कहते हैं। . ५. : 


१७७ 
( 29४०० ) बनकर उद्रभित्ति में चिपक जाते हैं और यहीं 
मिथुन का विकास होता है और ऊसिस्ट बनते हैं। फिर ये 
उसिष्ट विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें स्पोरोजाइट कहते हैं ओर 
ये स्पोरोजाइट मच्छर के शरीर में फेलते हैं तथा इनमें से कुछ 
मच्छर की लालाग्रन्थियों में पहुँच जाते हैं तथा जब वह मच्छर 
स्वस्थ मनुष्य को काटता है तब उसके दुंश के समय ये 
मनुष्य-शरीर में अवेश करके अपना असेथुनीचक्र आ्रारम्भ 
करते हैं। मच्छुर में यह चक्र दूस दिन में पूरा होता है। 
अमेथुनीचंक्र ( 3565घ४७| ०ए०९ )--इस चक्र का प्रारम्भ 
स्पोरोजाइट से होता है। प्रथम ये स्पोरोजाइट मनुष्य के 
रक्तकण (3. 8. 0.) में अवेश करते हैं ओर यहाँ इनका 
विकास होकर ट्रोफोजाइटस बनते हैं और अन्त में ये भी 
विभक्त होकर मेरोजाइटस बन जाते हैं। इस विभाजन के 
समय उनके शरीर से छालूकण में विष प्रवेश करता है 
तत्पश्चात्‌ लालकण नष्ट हो जाते हैं जिससे मनुष्य एनीमिक 
( रक्ताल्पतायुक्त ) हो जाता है । रक्तकर्णों के फूटने से विष 
के उनमें प्रवेश करने से मनुष्य को कम्प ( 'िंट्ठ० ) के साथ 


ज्वर आ जाता है। छालकर्णों के नष्ट होने पर मेरोजाइटस 


रफक्तरस ( ?880% ) में प्रवेश करते हैं और वहाँ से दूसरे 
रक्तकर्णों में प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार यह अमैथुनीचक्र 
चलता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के विषमज्वर-जीवाणुओं 
के विकास की एक विशिष्ट अवधि होने के कारण ज्वर भी 
नियमपूर्वक आता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन- 
चक्र ४८ घण्टे में पूर्ण होता है, अतः लालक॒ण में ग्रविष्ट हुये 
सम्पूर्ण मेरोजाइटस ४८ घंटे के पश्चात्‌ छालकण को विदीणण 
करके बाहर आते हैं। इस जाति के जीवाणुओं का उपसग्ग 
होने पर प्रति तीसरे दिन ज्वर का वेग आया करता हैं 
अतएव प्राचीनों ने इस ज्वर का ठृतीयक नाम दिया है- 
'तुतीयकस्तृतीयेदछद्धि' वा 'दिनं हित्वा तृतीयकः' प्लाज्मोडिंयम 
मलेरिया नामक उपजाति का जीवनचक्र ७२ घण्टों में पूंण 
होता है अतः छालकर्णों में लीन हुये मेरोजाइटस उक्त 
काल में रक्तकण को विदीर्ण करके बाहर आते हैं जिससे 
मंध्य में दो दिन छोड़कर चौथे दिन ज्वर आता है और उसे 
चतुर्थेक ज्वर (५प्थ्कॉडा [वश ) कहते है--(दिनद्वयं यौ 
विश्रम्य॒प्रत्येत्ति स॒ चतुर्थकः' ( चरक )। अन्येध्रुष्कज्वर--यंह 


प्रतिदिन चौबीस घ॒ण्टे में एक बार आता है और पूर्ण विसर्गी- 
स्वरूप का होता है, इसे ( (४०४४०४४७४ ६८९८: ) कहते हँ | 


तृतीयक-ज्वरोत्पादक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के दो स्वतन्त्र 
विभाग या वंश लगातार दो दिन होने से अन्येद्युष्कज्वर 
होता है। इसे दृतीयक-विपयंय भी. कह सकते हैं। जिस 
व्यक्ति को तृतीयक-जीवाणु का उपसर्ग एक तारीख ओर 
दूसरी तारीख . ऐसे दो दिन तक हुआ हो, उनमें प्रथम दिन 
में शरीर में पहुँचे हुये वे पन्द्रह दिन के सबञ्बयकाल के पश्चात्‌ 
१५, १७, १९ आदि तारीखों में ज्वरोत्पादक होंगे। इसके 


२० तारीखों में भीं ज्वरकारक होंगे। इस तरह ज्वर का 
वेग प्रतिदिन आता है और उसे अन्‍्येद्यष्क ज्वर कहते हैं। 


ड 


लगातार ,दो उपसर्ग होने से. दूसरे प्रकार का ज्वर उत्पन्न होता 


जता ं 


अतिरिक्त दूसरी तारीख के उपसंग के कीटाणु १९, १८ और 


पेसे ही चतुर्थक ज्वर के जीवाणुओं का भी एंथक्‌-पथक्‌ 


लत 


श्ड्८ 





लिहाज शक ि जिला जन लजलीिरी पी टी जला ९, हा. 








सुश्रुतसंहिता 
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द वाताधिकत्वात्‌प्रवदन्ति तज्ज्ञास्ततीयकदञ्वथापि चतुथकगद्् || छेष्मभूयिष्ठो नरो वातवलासकी ॥ यह ज्वर आनूपदेश में. रहने 


ओपत्यके मद्यसमुद्भवे च हेतु ज्वरे पित्तकृतं बदन्ति ॥। 
प्रलेपक वातबलासकद्च कफाधिकत्वेन वदन्ति तज्ज्ञा: | 
मृच्छी नुबन्धा विषमज्वरा ये प्रायेण ते इन्द्रसमुत्थितास्तु 
... पिषमज्वरारम्भकदो षा:-ज्वरों के मर्म को समझने वाले 
तज्ज्ञ विद्वान तृतीयक और चतुथक ज्वर को वाताधिक्ययुक्त 
इन्द्दन सानते हैं एवं औपत्यक ( पवत-ससीप की भूमि में 
होने वाले ) ज्वर में तथा मंद्जंन्य ज्वर में पित्त को कारण 
मानते हैं । इसी प्रकार प्रलेपक ज्वर / 36७४० १९४९० ) और 
बा ज्वर को कफ की अधिकता से उत्पन्न हुआ मानते 
9 । जिन विषमज्वरों में मूर्च्छा का अनुबन्ध रहता है वे 
ज्वर “प्रायः करके इन्द्रज ( दो-दो दोषों से उत्पन्न हुये ) 
होते हैं। ण०-घ८ट॥... कल, 
' विमश:-माधवकार ने त्रिकप्रदेश को जकड़ने वाले 
तृतीयक ज्वर को कफ ओर पित्त से उत्पन्न, पृष्ठ प्रदेश को 
जकंडने वाले तृतीयक ज्वर को वात और कफ से उत्पन्न तथा 
. शिर को जकड़ने वाले तृतीयक ज्वर को वात ओर पित्त से 
उत्पन्न मान कर तृतीयक के तीन भेद्‌ किये हैं--कफपित्तात्‌ 
तिकग्ाही एष्ठाद्मतकफात्मकः। वातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविष: 
स्थात्ततीयकः ॥ इसी प्रकार चतुर्थक ज्वर का द्विविध प्रभाव 
माना है। श्लेष्मोल्वण चतुर्थक ज्वर प्रथम जंघाओं को पीड़ित 
करता हुआ ज्वर-वेग को करता है। चातोल्वण चतुर्थक ज्वर 
में प्रथम शिर में वेदना होती है तत्पश्चात्‌ ज्वर का वेग व्यक्त 
होता है--चत्र्थवों दशशयति प्रभाव॑ द्विवि्ध॑ ज्वरः | जद्जाभ्यां 
इलैष्मिकः पूर्व शिरतोइनिलसम्भवः ) (च० चि० अ०३)। यहाँ 
पर यह शह्जा स्वाभाविक है.कि. त्रिकप्रदेश वात का स्थान 
है फिर वहाँ पित्त और कफ , केसे जाकर त्रिकग्नाही.. होते हैं.। 
उत्तर--प्रकृतिस्थ दोषों के लिये स्थान-नियम छागू होता है 
किन्तु प्रकृपित दोषों के लिये स्थान-नियम नहीं. है। वे 
'कुपितावस्था में कहीं भी शरीर में ज्ञाके व्याधि उत्पन्न कर 
सकते हैं; जेसा कि सुश्रुताचाय ने. स्पष्ट कहा है-कुपितानां 
हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । यत्न सक्: स्ववैगुण्यादयाधिस्तत्रो- 
'पंजायते ॥ चरकाचार्य ने सन्ततादि पाँचों ज्वरों को सान्निपातिक 
माना डे -प्रायशः सज्निपातेन दृष्ट: पद्मनवियों ज्वरः। सजन्निपाते तु 
: थो भूयान्‌ स दोप़ः परिकौतितः॥ यहाँ पर आयः शब्द का 
अहण करने से ये पशञ्चविध विषमज्वर एकदोषज तथा द्विदोषज 
भी हो सकते हैं। पूर्व में चतुर्थक ज्वर को श्लेष्मोल्वण. तथा 
'वातोल्वण भेद से दो प्रकार का ही माना है किन्तु कुछ लोगों 
के मत से यह पित्तोल्वण भी होता है जेसा. कि हारीत ने 
लिखा है--चतुर्थवो नाम गदो दारुणों विषमज्वरः। शौषण: 
सवंधातूनां बलवर्णाप्रिनाशनः ॥ ज्िदोषजों विकारः स्यादस्थिमज्ज- 
. गतो5निलः । कुपितं पित्तमैवन्तु कफश्चैवं स्वभावतः ॥ शीतदाहकर- 
स्तीजजसिकालख्ानुवतेते | सन्निपातसमुद्भूतो विषमो. विषमज्वरः || 
'ऊध्वे.कायस्य गृह्ाति यः पूर्व सोडनिलात्मकः । पूर्व गृह्वात्यघःका्य॑ 
'इलेष्मवृद्धश्वतुर्थकः !| मध्यकायन्तु गृह्वाति पूर्व यस्तु स॒पित्तज: ॥ 
मिष्कर्ष:--आयः चतुर्थक ज्वर .साज्निपातिक होते हुये-भी 
त्रिदोषों में से जो भी दोष उल्वण होते हैं उनके नाम से उसे 
.व्यपद्ष्टि किया गया है। वातबढासकज्वर शोथ के रोगियों 
में होता दै--नित्यं मन्दज्व॒रों रूक्षः शूनकस्तेन सीदति। स्तब्धाडः 


वाले तथा चावल के अधिक सेवन करने वाले मनुष्यों में 
पाया जाता है। इसे जानपदिक शोथ ( 7006४७ां० १7०५३ ) 
कह सकते हैं | कुछ लोगों ने इसे बेरी-बेरी माना है किन्तु यह 
अनुचित है क्योंकि बेरी-बेरी में ज्वर बिल्कुल नहीं रहता है। 


त्वक्स्थो श्लेष्मानिली शीतमादौं जनयतो ज्वरे। 
तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाह करोति च || ४६ ॥। 
करोत्यादी तथा पित्त त्वक्स्थं दाहमतीब च॒ | 
प्रशान्ते कुरुतस्तस्मिश्छीतमन्ते च तावपि॥ ६० ॥ 
द्वावेती दाहशीतादी ज्वरों संसगजो स्मृतों | द 
दाहपूत्रस्तयो: कष्ट: ऋच्छुसाध्यश्व स स्मृतः ॥ ६१॥ 
दाहशीतपूवन्‍ज्वर-अकुपित कफ और वायु त्वचा में 
अवस्थित हो कर अथम ज्वर में शीत उत्पन्न करते हैं. तथा 
इनके शान्त हो जाने पर अन्त में पित्त प्रकुपित होकर दाह 
उत्पन्न करता है। इसी प्रकार प्रकुपित पित्त अथम त्वचा में 
अवस्थित होकर ज्वर के आदि में अत्यन्त दाह करता है 


तथा उसके शान्त हो जाने पर श्लेष्मा और वात अन्त में 


शीत उत्पन्न करते हैं। इस तरह ये दोनों दाहपूर्वक और 
शीतपूवक ज्वर संसर्गजन्य माने गये हैं। इनमें से दाहपूवक 
ज्वर अत्यन्त कष्टदायक तथा क्ृच्छुसाध्य माना गया है ॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने अन्तवेंग तथा बहिवेंग ऐसे दो 
ज्वरों का उल्लेख किया है। जिन में प्रकुपित पित्त के 
गस्भीर धातुर्ओों में अवस्थित होने परं अन्तर्दाह तथा वृष्णा 
प्रापादि लक्षण होते हैं तथा प्रकृपित पित्त के बाह्म॒त्वंचा 
में अवस्थित होने पर चम पर अधिक ताप की प्रतीति 
किन्तु तृष्णादि अन्य छक्षण हल्के होते हैँ--अन्तर्दाहोइपिक- 
स्तृष्णा प्रछापः श्वसन॑ भ्रमः। सन्ध्यस्थिशलमस्वेदों दाहुवर्चों- 
विनिग्रह: ॥ अन्तवैगस्य लिज्ञानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ । 
सन्तापोध्भ्यधिकोी ब(षस्तृष्णादीनाज्ञष मादवम्‌॥ बहिवेगस्य 


| लिझ्ञानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ( च० चि० अ० ३ ) जेज्जटाचार्य 


का मत है कि जिस पुरुष के वात ओर कफ समान हों तथा 
पित्त क्षीण हो उसे ग्रायः रात्रिज्वर होता है तथा कफ के 
हीन होने पर द्वाज्वर उत्पन्न होता है-समौ वातकफो यस्य 
क्षीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रों ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य च ॥ 
वायोः प्राधान्यमू-आयः वायु के विना विषमज्वर नहीं हो 
सकता है क्योंकि कफ और पित्त निश्चेष्ट होते हैं तथा वायु 
सदा दोषादिसार में चेष्टा करता रहता है--नतेंडनिलाद 
विषमंज्वरः ससुपजायते। कफपित्ते हि. निश्चेष्ट चेष्टयत्यनिलं: 
सदा ॥ पव्रनो गतिवैषम्यादिपमज्वरकारण्स्‌ ॥ इस के अतिरिक्त 


चरकाचार्य ने कहा है कि ऋतु आदि के बछानुसार विषमज्वर 


के प्रकार विभिन्न रूपों को भी धारण कर लेते हैं--ऋतहो- 

रात्रदौषाणां मनसइच बलाबलात्‌। काल्मथवशाच्रेव ज्वरस्तं त॑ 

प्रपयति ॥ ( च० चि० )। आज 
असक्तश्याभिधातोत्यश्रेतना प्रभवस्तु यः ॥ ६२॥ 

: निरन्तरज्वर--अभिधात .( चोट आदि के छगने ) से 


उत्पन्न ज्वर तथा चेतना ( काम, क्रोध, शोकादि » से उत्पन्न 


ज्वर शरीर में सदा बनां रहता दे ॥ ६२ ॥ 


झ्रीध्यांयः ३९५ ] उत्तेर॑तन्त्रमूँ १७६ 
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विमर्श--चरक ने काम, क्रोधादि से उत्पन्न ज्वर को 
तथा भूत-प्रेत या जीवाणु से उत्पन्न ज्वर को अभिषद्ञज उ्वर 
माना है--कामशोकमयज्नोपै रसिषक्तस्य यों ज्वर:। सोउमिषन्ञ- 
ज्वरों जैयो यश्व भूताभिषज्नजः॥ अभिप्रेत कामिनी स्त्री. की 
अप्राप्ति से कामज्वर उत्पन्न होता है। इस ज्वर में रोगी गहरी 
सांस लेता है तथा कुछ ध्यानमग्न सा रहता है एवं रुग्ण 
पैय, जला और निद्रा को खो बैठता है जेसा कि वाग्भटाचार्य 
ने स्पष्ट लिखा है--फामा्ुमोःरुचिर्दाहों हीनिद्रावीधृतिक्षयः। 
अन्यच्च--कानजे जित्तथिअंशस्तन्द्राउडइलस्यमभो जनम्‌ । हृदये वेदना 
चास्य गात्रन्न परिशुष्यति ॥ काम-शोकज्वर में वायु प्रबल 
रहती है और क्रोधजन्य ज्वर में पित्त प्रबल रहता है तथा 
भूतादिजन्य ज्वर में तीनों दोष प्रबल होते हैं--कामशोकभया- 
द्वायुः ओवाएिफत त्रयो मलाः | भूतामिषज्ञास्कुप्यन्ति भूतसामान्य- 
लक्षणा:॥ ( च० चि० अ० ३ )। विषवृक्षानिलूस्पशैज्वरः--विप- 
वृक्षानिल्स्पर्शात्‌ तथाबन्यैविंषसम्मवे:ः। अभिषक्तस्य चाप्याहु- 
ज्वस्मैकेडभिषज्ञजम्‌ ॥ तथा5$मिघातजे वायु प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ 
सव्यथाशोफवैवण्य करोति सज्वरे ज्वरम्‌ ॥ 


श्यहो: षटसु कालेषु कीत्तितेषु यथा पुरा | 
प्रसह्य विषमो5भ्येति मानव॑ बहुधा ज्वरः ॥ ६३ ॥ 


विषमज्वरागमनकारू--जैसे ब्रणप्रश्नाध्याय में कहे हुये 
रात्रि और दिनके अपने दोष-प्रकोप के छु समर्यो ( पूर्वाह्क, 
मध्याह, अपराह, प्रदोष, अधरात्रि और श्रत्यूष ) में विषम- 
ज्वर बलपूर्वक मनुष्य को विषमरूप से अर्थात्‌ कभी शीत- 
पूर्वक, कभी दाहपूर्वक आक्रान्त कर के अनेक श्रकार से 
आता है ॥ ६३ ॥ 

स चापि विषमो देहं न कदाचिद्‌ विमुख्वति | 

रज्ञानि-गौरव-कार्श्येभ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते । 

वेगे तु समतिक्रान्ते गतोइ्यमिति लक्ष्यते ॥६४॥ 

धालन्तरस्थो ल्ीनत्वान्न सोच्म्यादुपलभ्यते | 

अल्पदोषेन्धन: श्वीण: ध्वीणेन्धन इवानलः || ६५ ।। 

. विपमज्वर-नित्यावस्थान--यह विषमज्वर कभी भी प्राणी 
के शरीर को नहीं छोड़ता है। शरीर में ग्लानि, भारीपन 
और क्शता के बने रहने से देहको नहीं छोड़ता हे किन्तु 
इस के वेग के अतिक्रान्त हो जाने पर ऐसा श्रतात होता है 
कि यह चला गया है। किन्तु यह देह की धातुओं के अन्दर 
छिपा रहने से सूच्म होने के कारण श्रतीत नहीं होता है 
क्योंकि उस समय शरीर में इन्धनरूपी दोष के अल्प होने 
से क्ञीण हुआ सा जाना जाता है जैसे लकड़ीरूपी इन्धन के 
जल जाने पर क्षीण अप्रि विद्यमान होते हुये भी जानी नहीं 
जाती है ॥ द४-०६०॥ 

विमर्शः--अन्य तन्त्रान्तरों में भी यही आशय प्रदर्शित 
किया है--शिरसो गौरवं ग्लानिर्नाति श्रद्धा च भोजने । माधुयमथ 
बैरस्यं तिक्तत्वमथवा पुनः ॥ वक्त्रस्य जायते यस्मांत्‌ प्रवेगेषपि गते 
स॒त्ि । तस्मात्तु नियती छीनः शरीरे विषमज्वरः ॥ 


 दोषो5ल्पो5हितसम्भूतो ज्यरोत्सृष्टस्य वा पुनः |. 
घातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ ॥ .६६॥ 
_ पिषमज्वर-्सम्पाप्ति-प्रारम्भावस्था से ही अल्प (बलहीन) 






























दोष अथवा ज्वर के छूट जाने पर शरीर में अवशिष्ट रहाँ 
अरप दोष मिथ्या आहार-विहार के सेवन से पुनः अकुपित 
हो कर रस-रक्तादि धातुओं में से किसी को भी आंशभ्रित कर 
के विंषमज्वर को उत्पन्न करता है॥ ६६॥ 3 


विमर्शः--विषमज्वर की (५) परिभाषा भालछुकि-मत से 
लिखी गई है कि--जो ज्वर शीत छग कर या उष्णता छग़ कर 
आता हो तथा जिस के आने का समय निश्चित न हो एंव 
जिसका वेग कभी मन्द तथा कभी तीच हो वह विषमज्वर 
कहलाता है। वाग्मठयाचाय ने लिखा है कि--जिस ज्वर का 
आरम्भ, क्रिया और काल विषम हों उसे विषमज्वर कहते हैं । 
विषम आरस्भ में कभी ज्वर शिर से तथा कभी पृष्ठ से मारम्मे' 
होता है। विषम क्रिया में कंभी ज्वर में शीत तथा कभी 
सनन्‍्ताप अधिक लगता है। विषम काल में अन्ये युष्क, तृतीयक 
तथा चतुर्थक ज्वर के दिन निश्चित समय के पूर्व या पश्चात्‌ ज्वर 
के बेग का आक्रमण होना आक्रमण काल का वेषम्य कहलाता 
है। इसके अतिरिक्त ज्वर के भोगकाछ का कम या अधिक 
रहना भी हो सकता है । (२) अन्य विद्वानों ने 'मुक्तानुबन्धित्व॑ 
विषमत्वम!, छक्षण किया है अर्थात्‌ ज्वर की मुक्ति हो कर 
भी उसका शरीर में अनुबन्ध बना रहना या पुनः ज्वर का हो 
जाना विषमज्वर कहलाता है किन्तु इस लक्षण से सन्ततज्वर 
के निरन्तर बने रहने के कारण उसकी विषमज्वर में गणना 
नहीं की जा सकती क्योंकि उस में निरन्तर विद्यमानतावश 
मुक्तालुबन्धित्वछक्षण नहीं घटता है। सन्तत्या यो:विसगी 
स्यात्सन्ततः स भिगयते | अत एवं खरनाद ने सन्तत को. 
छोड़कर शेष चार ज्वरों को विषमज्वर माना है-ज्वराः पत्र 
मयो का ये पूर्व सम्ततकादयः । चत्वारः सत्ततं दित्वा ज्ञयास्ते विधम* 
ज्वराः ॥ (३) कुछ छोगों ने सन्‍्ततज्वर में भी मुक्तानुब्धित्व॑ 
की प्रवृत्ति मानी है और उसे सिद्ध करने के लिये चरकाचाये 
का मत उद्ष्टत किया है-विसर्ग दवादशे कला दिवसेडप्यक्त- 
लक्षणः । दुर्लधोपशमः कार दोधमप्यनुव्तेते ॥ अर्थात्‌ सम्ततज्वर 
बारहवें दिन अव्यक्त रूप से या अल्पकाल के लिये उतर 
जाता है और पुनः चढ़ कर दीधंकार तक बना रहता ह्वे। 
इस प्रकार इंस स्वल्पकाछीन अव्यक्तस्वरूप मुक्तानुबन्धित्व 
को लेकर सन्ततज्वर को भी विषमज्वर कद्दा जा सकता है। 
खरनाद्‌ ने छक्षणों तथा चिकित्सा में भेद्‌ प्रदर्शित करने के 
लिये ही सन्ततज्वर को विषमज्वरों से भिन्न कहा है। 
जिस प्रकार तृतीयक आदि ज्वरों में मुक्तानुबन्धित्व का 
लक्षण स्पष्ट घटता है वैसा सनन्‍्ततज्वर में छक्तण नहीं घटता दे 
फिर भी कादाचित्क मुक्तानुबन्धित्व के बल पर ही सनन्‍्ततज्वर 
को भी कुछ आचार्यों ने विषमज्वर माना है। (४) सश्रुताचार्य 
ने विषमज्वरल्क्षणों में लिखाहैे कि-यह ज्वर कभी 
भी देहको नहीं छोड़ता है क्‍योंकि ज्वर के वेग के चले जाने 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वर नष्ट हो गया है किन्तु 
उस व्यक्तिको ग्लानि, देह में भारीपन तथा कृशता बनी ही 
रहती है अतएव ज्वर के आन्तरिक धातुओं में सूचम रूप 
| से प्रच्छुन्न होने के कारण वह छक्षित नहीं होता ह्दे। 
इस प्रकार 'मुक्तानुबश्ित्व॑ विषमत्वम? यह लक्षण ही विचार- 
णीय है क्योंकि उक्त सुश्रुतमतानुसार विषमज्वरों में सर्वथा 
ज्वर से सुक्ति मिछती दी नहीं है अत पुव सन्ततज्वर भी 
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ग्लानिगौरवकार्येभ्य: स यस्मान्न पमुच्यते ॥ बेगे तु समतिक्रान्ते 
गंतोध्यमिति लक्ष्यते | धात्वन्तरस्थो लौनत्वान्न सौक्ष्म्यादुपलभ्यते ॥ 


( ५ ) वाग्मटाचार्य ने विषमज्वर का जो लक्षण 'विषमो विषमा- 


रम्भक्रियाकालोघ्नुषज्ञवान्‌!? लिखा है उसके अनुसार किसी. भी 


प्रकार का. ज्वर विषमज्वर के अन्तर्गत आ सकता है इस 


तरह मलेरिया विषमज्वर के अन्तर्गत आता है। इस.विषम- 
बवर के निज और आगन्तु ऐसे दो भेद माने गये हैं जेसे देह 
की धातुओं में वेषम्य होने से उत्पन्न विषमज्वर निज 
कहलाता है तथा रोगकारी साज्ञात्‌ बाह्यनिमित्तरूप जीवाणु 
से होने वाला ज्वर आगन्तु विषमज्वर की श्रेणी सें गिना 
जाता है-ऐसा सुश्रुताचाय ने स्पष्ट लिखा है -परो हेतुः 
स्वभावों विषमे केश्विदीरित:। आगमन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशों 
विपषमज्वरे ॥ इस प्रकार आचाय ने विषमज्वर की उत्पत्ति में 
दो हेतु साने हैं। एक पर हेतु और दूसरा स्वभाव । पर हाब्द 
से डल्हणाचाय ने भूत ( ज्वरोत्पादक जीवाणु ) अर्थ किया 
है ज्ञोकि आगन्तु कारण हैं एवं स्वभाव निज कारण में 
समाविष्ट है। अथवा पर ( भूतादि ) या स्वभाव ये विषम- 
ज्वर में प्रायः करके आगन्तुक कारण कहलाते हैं अर्थात्‌ 
अक्सर विषमज्वर आगन्तुक कारणों से ही उत्पन्न होता है 
जेसा कि आधुनिक चिकित्साशासत्री मलेरियल पेरासाइटस्‌ 
को मानते हैं 'किन्तु प्रायः शब्द के होने से विषमज्वर में 
धात॒वैषम्य भी कभी-कभी कारण हो सकता है जेसा कि 
आयुर्वेद त्रिदोष-दुष्टि तथा उससे धातुवेषम्य होना मानता 
है। (६ ) कुछ टीकाकारों ने लिखा है कि विषमज्वर शब्द से 
समज्वर का होना सिद्ध होता है। अत एव वह समज्वर 
सन्‍्तत ज्वर हो सकता है अतः उसे. विषमज्वरों की गणना 
में नहीं रखना ही प्रशस्त है। (७) कुछ विद्वानों का मत 
है कि विषमज्वर और मलेरिया भिन्न-भिन्न ज्वर हैं और 
. मलेरिया ज्वर का पर्याय विषमज्वर न देकर सुश्रतोक्त 
औपत्यक ( उपत्यका-तराई में होने वाला ) ज्वर नाम देते 
हैं -वाताधिकत्वात्मयवदन्ति तज्शास्तृतीयकञ्नापि चत्थकन्च | औप 
त्यके मचसमुद्धवे च हेतु ज्वरे पित्तक्ृतं वदन्ति ॥ किन्तु मलेरिया 
के कारण, लक्षण और भेद सभी विषमज्वर के साथ मिलते- 
जुलते हैं तथा आयुर्वेद भी क्रिनाइन सदश चिरायता, कुटकी 
और नीम गिलोय आदि तिक्त ओषधियों का विषमज्वर- 
नाशन के लिये प्रयोग करता है अत एवं मलेरिया का पर्याय 
विषमज्वर ही उपयुक्त है। ( ८) काइ्यपसंहिता में विषमज्वर 
के वेग के चले जाने पर भी देह में उसका रहना तथा 
बार-बार इसके दौरों का आना आदि पर अच्छा प्रकाश 
डाला है--ज्वरप़वेगोपरमे देही मुक्त इवेक्षते । तथाउप्यस्यामवस्था- 
यामेमिलिक्षैन सुच्यते ॥ मुखवैरस्यकाडक्यमाधुर्यादिमिरल्पशः । 
नात्यन्नलिप्साग्लानिभ्यां शिरतो गौरवेण च॥ पुनःपुनय॑था चेष 
जायते तन्निबोध में । निरुद्धमार्गों दोषेण विषमज्वरहेतुना ॥ वाथुस्त- 
दोषकोपान्ते लब्धमार्गों यथाक्रमस्‌ | दोषशेष॑ तमादाय वथास्थानं 
प्रपधते । सदोषशेषः स्वे संथाने लौनः कारुबलाश्रयात्‌ ) रसस्थान- 


पे 


मुपागम्य भूयो जनयति ज्वरम्‌-॥ उपक्रमविशेषेण स्ववृलूस्य व्ययेन 
अॉ। क्षयं प्राप्नोति वृद्धिल्न समानगुणसंभ्रयात्‌ ॥ सोञ्यं निवृत्तं 
'संम्प्राप्य यथा दीपः स्वभावत: । पुनः पुनः प्रज्वलति क्षौगतैलेन्ध- 
नोउपि सनू ॥ .. . .  -« ा 


सुश्रुतसंहिता 





विषमज्वर ही है। स चापि विषमो देह नः कदाचिद्विमुन्नति । | 
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सततं रसरक्तस्थ: सोउन्येद्युः 


हा 








पिशिताथित: | 
मेदोगतस्तृतीये5हि त्वस्थिमज्गतः पुनः ।॥ ६७॥ 
'कुयबातुथंक॑ घोरमन्व्क . रोगसझ्ूरम्‌ | क्‍ 
केचिद्‌ भूताभिषद्ञोत्थं ब्रुवते विषमज्वस्म्‌॥ ६८॥ 
विषमज्वराश्रयधातु--मिध्या आहार-विहार से प्रकुपित 
दोष रसधातु में आश्रित होकर सन्तत ज्वर को उत्पन्न करते 
हैं एवं वेही दोष मांसधातु में आश्रित होकर अन्येद्यप्कज्वर 
को उत्पन्न करते हैं। दोषों के मेदोधातु में आश्रित होने से 
तीसरे दिन ठृतीयक ज्वर उत्पन्न होता है एवं दोषों के अस्थि 
और मज्जा में आश्रित होने पर यम के समान. भयह्भर तथा 
अनेक उपद्व्वों से युक्त चतुर्थ ज्वर को उत्पन्न करता है। 
कुछ आचाय विषमज्वर को भूर्तो ( देवग्रहादिक ) के अभिषज्ञ 
( आवेश ) से उत्पन्न हुआ कहते हैं ॥ ६७-६८ ॥ . 
 विमशः-उक्त छोक में सन्‍्तत दाब्द सततक का 
उपछतक्तण ( द्योतक ) है अत एवं रसस्‍्थ दोष सन्‍्तत को तथा 
रक्तस्थ दोष सततकज्वर को उत्पन्न करता है। यही आशय 
चरकाचाये का भी है--रक्तथात्वाश्रयः प्रायो दोष: सततक 
ज्वरम्‌? यहाँ पर आयः शब्द के उल्लेख से स्पष्ट है कि सततक- 
ज्वर सें दोष रस में भी आश्रित रहता है। वास्तव में सभी 
ज्वरों सें रस अल्पाधिक मात्रा में अवश्य दूषित होता है। 
भूतामिषड्ञोत्थ विषमज्वर में उद्देग, हास्य, रोदून और कम्पन 
ये लक्षण होते हैं-भूताभिषज्ञाहुढ़े गो दस्यरोदनवम्पनम्‌ | भूत 
शब्द से यहाँ पर मलेरियल पेरासाइट अर्थ उपयुक्त हो सकता 
है किन्तु मलेरियल फीबर सें हास्य और रोदन प्रायः देखने 
में नहीं आता है। ज्वर आने के पूर्व कम्पन अवश्य होता है। 
सप्ताह वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा। 
सन्तत्या योडविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते || ६६॥। 
अहोरात्र सततको दो कालाबनुवत्तते | 
अन्येद्युष्कस्त्वहोसत्रादेककालं प्रबत्तेते ।। 
ठृतीयकस्तृतीयेडहि चतुर्थं:हि. चंतुथकः ॥| ७०॥ 


.. सन्ततादिज्वरकक्षण--जो ज्वर बिना उतरे 'लूगातार एक 
सप्ताह तक या दस दिन तक अथवा वारह दिन तक बना 
रहता हों उसे सन्‍्तत ज्वर कहते हैं। जो ज्वर अहोरात्र 
( २४ घण्टों ) में दो वार आता हो उसे सततक ज्वर कहते 
हैं। चोबीस घण्टों में एक बार आने वाहढा ज्वर अन्येद्यष्क 
कहलाता है। प्रत्येक तीसरे दिन में आने वाले ज्वर को 
तृतीयक ज्वर कहा जाता है तथा प्रति चौथे दिन आने वाले 
ज्वर को चतुथक ज्वर कहा जाता है॥ ६९-७०॥ 

विमशः--सुश्वताचाय ने उक्त छोक में सम्ततज्बर के 
एक सप्ताह, दूस दिन और बारह दिन तक लगातार चढ़े रहने 
की जो अवधि छिखी है वह वातादि दोष-दृष्टि से समझनी 
चाहिए। अर्थात्‌ वातोल्वण सन्ततज्वर एक सप्ताह, पित्तोल्वण 
सन्‍्ततज्वर दस दिन तथा कफोल्वण सब्ततज्वर बारह दिन 
तक रह कर उतरता दै--वातिकः सप्तरात्रेण दशराजेंण पैत्तिकः ॥ 
इलेण्मिको द्ादशाहेन ज्वरंः पाके प्रमच्छति-॥ वात चल व लघु 
होने से शीघ्र पचता है, पित्त स्निग्ध होने से दस दिन में 


| एवं श्केष्मा गुरु, शीत, मन्द और पिच्छिछ होने से द्वादश 
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दिन में पाचित होता है। कभी-कभी यह सनन्‍्ततज्वर दीर्ष- 
काल तक भी बना रहता है जेसा कि चरकांचाय ने लिखा 
है--.विसग द्वादशे कृत्वा दिवसेष्व्यक्तरक्षण:। दुर्लभोपशमः काल 
द्रोध॑मप्यनुवतेते ॥ ( च. चि. )। सन्‍्ततज्वर-सुखसाध्यता-इस 
सन्ततज्वर के उत्पादक कारण स्वरप या दुबल हों तो यह 
सुखसाध्य होता हद -सन्ततज्वर एवान्य: स्वल्पदुबलकारणः | 
एकदोषो द्विंदोषो वा सुखसाध्यः प्रकीतितः॥ चरकाचार्य ने 
संततज्वर की सम्प्राप्ति में लिखा है कि सिथ्या आहार-विहार 
से प्रकुपित गुरु दोष रसवाहक स्रोतों के द्वारा सम्पूर्ण शरीर 
में फेलकर उसे स्तब्ध करके सन्ततज्वर उत्पन्न करते हैं - 
स्नोतोमिविसता दोषा शुरवों रसवाहिभिः। सर्वदेहानुगा: स्तब्धा 
ज्वर कुवन्ति सन्‍्ततम्‌ ॥ चरकाचार्य ने युक्तियों द्वारा इस ज्वर 
को कष्टसाध्य साना है --दशाहे द्वादशादे वा सप्ताहे वा सुदुःसहः | 
स शीघ्र शीघ्रकारित्वात्समशमं याति हन्ति वा। अर्थात्‌ शीघ्र ही 
दोषों का पाक होने पर यह ज्वर झ्ान्‍न्त हो जाता है और 
धातुओं का पाक होने पर रुण्ण को मार डालता है। काल, 
दृष्य और प्रकृति से तुल्य दोष सन्ततज्वर उत्पन्न करते हैं, 
अतएव यह ज्वर कष्टसाध्य माना गया है -कालदृष्यप्रकृतिमि- 
दोषस्तुल्यों हि सन्‍्ततम्‌। निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्शेयः सुदुः- 
सहः॥ चरकाचाय ने सनन्‍्ततज्वर की कष्टसाध्यता में दूसरी 
युक्ति यह दी है कि ये वातादि दोष रस-रक्तांदि धातु तथा 
मल और मूत्र में जा कर एक साथ ही प्रकुपित हो जाते हैं 
अत एव यह कश्साध्य माना ह्ले “यथा धातूंस्तथा मूत्रम्‌ पुरीषज्ञा- 
निलादयः | युगपच्चानुपभ्न्ते नियमात्‌ सनन्‍्तते ज्वरे ॥ तीसरी युक्ति 
यह दी है कि रसादिक धातुओं की सात, दस या बारह दिन 
में शुद्धि हो जाने पर ज्वर शान्त हो जाता है ओर उन धातुओं 
की शुद्धि न होने पर रुण्ण को मार डालता है -स छझुद्धया 


वाष्प्यशुद्धया वा रसादीनामशैेषतः। सप्ताह्दिषु कालेपु प्रशम 
याति हन्ति वा ॥ यदा तु नाति शुद्धयन्ति न वा शुद्धयन्ति स्वेशः। 


द्वादशेते स्मुद्दिश्टः सनन्‍्ततस्याश्रयास्तदा ॥ कई दिनों तक लगातार 
चढ़ने वाले अविसर्गी ( 007४7०४००४ ) स्वरूप के ज्वर को 

सन्ततज्वर कहते हैं। यह दिन में दो अंश तक उतरता है 
तथा मध्यकाल में स्वाभाविक अंश तक नहीं उतरता है। 
आन्न्रिकज्वर ( 79७97०१ ), श्लेष्मोश्वणसन्नषिपात ( ९76प- 
77078 ) तथा मस्तिष्क सुषुम्नाज्वर (0७९०० शुणशाग&ं 
(९९९० ) में सन्‍तत स्वरूप का ज्वर मिलता है। आयुर्वेदिक 
दृष्टि से आन्त्रिकज्वर को पित्तोल्वण सक्निपात, न्यूमोनिया को 
श्लेष्मोल्वण सन्निपात तथा सेरिब्रो स्पाइनल फीवर को 
वातोश्वण सन्निपात में समावेश कर सकते हैं। सततकज्वर-- 
जैसा कि मूल में कहा है--यह ज्वर चौबीस धण्टों में दो बार 
जाता है अर्थात्‌ चौबीस घण्टे में पूर्वाह्ल, मध्याह्न, 
प्रदोष, अधंरात्रि और भ्रत्युष भेद से छुः भागों में विभक्त हें । 
पूर्वाद्ध तथा प्रदोष समय में कफ, मध्याह्ष और अधेरात्रि में 
पित्त तथा अपराद्ध और प्रत्यूष समय में वात का प्रकोप 
होता है। दोषोल्वणतानुसार भी अपने समय में चौबीस घण्टों 
में दो बार आ सकता है। अथवा दिन में एक बार तथा 
रात्रि में एक बार. आ सकता है. किंवा केवल रात्रि में ही दो 
बार अथवा केवल दिन में ही दो बार आ सकता है। यह 
ज्वर कभी पूर्णरूप से शरीर को छोड़कर दुबारा आ सकता 
है अथवा कभी थोड़े रूप में गुप्तरूप से अव्पमात्ना में शरीर 


१८१ 
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में रहता हुआ तीघ वेग स्वरूप में दुबारा हो जाता है। इसे 
प्रकार का ज्वर प्रायः कालज्वर (४०% ४:०० ) में. देखा 
जाता है। यह ज्वर.लीथमन डोनोवम बाडी के उपसर्ग से 
होता है तथा इसमें ज्वर, त्वग्वेवण्य, यक्कत्‌ तथा प्लीहा 
की वृद्धि और मांसक्षीणता ये. प्रमुख रूक्षण मिलते हैं। 
प्रारस्सावस्था सें यद्यपि ज्वर का पूर्णतया मोज्ष (उतार) 
नहीं होता है किन्तु तापक्रम की वृद्धि दो बार होती है. 
यदि इसके साथ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का उपसग हो तो 
भी ज्वर सततक स्वरूप का होता है किन्तु ऐसी स्थिति में 
ज्वरमोक्ष पूर्णरप का होता है। अन्येचुष्कादि ज्वरं-- जीवाणु 
तथा उनके संक्रमणकाल के भेद से एवं जीवाणुओं के रक्त- 
कर्णो सें प्रवेश तथा उनकी वहाँ इृद्धि या विकाश होकर रक्त- 
कण को छोड़कर बाहर निकलने के समय में फक होने से 
ये अन्येद्युष्क, तृतीयक, चतुर्थंक आदि भेद आगमन्तुक विषम 
ज्वर में मिलते हैं तथा दोषप्रकोप के अनुसार निज विषमज्वरं 
में भी उक्त भेद पाये जाते हैं। भगवान चरकाचाय ने विषम- 
ज्वरों के विभिन्न समय में आने का कारण बड़े ही सुन्दर 
रूप से बीज और भूमि का उदाहरण देकर समझाया है-- 
'अविशेते यथा भूमि बीज काले प्ररोहति। अधषिशेते तथा धातु 
दोष: काले प्रकृष्पति ॥ अर्थात्‌ जैसे प्रध्वी में पड़ा हुआ बीज 
अनुकूल समय (ऋतु) पाकर ही अछ्वरित होता है उसी प्रकार 
शरीर की रस-रक्तादि धातुओं में अवस्थित दोष या जीवाणु 
भी समय ( २४ घण्टे, ४८ घण्टे या ७२ घण्टे ) पर प्रकुपित॑ 
होकर ज्वर को उत्पन्न करता है ओर वेग का निश्चित समय 
समाप्त हो जाने पर ज्वर ज्ञान्त हो जाता है तथा पुनः समय 
आने पर ज्वर आ जाता है। इसी आशय को आयुर्वेद के 
ऋषियों ने भी स्पष्ट लिखा है--हृप्या वेगं गतबलाः स्वे स्वे 
स्थाने व्यवस्थिताः । पुनविवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति नर मलाः | 
चक्रपाणि ने भी यही स्पष्टीकरण किया है--सततकादों दोषा 
बेगं कृत्वा गतबरा भवस्ति, पुनस्त एवं बृद्धा: स्वे काले ज्यस्यन्ति! 
विषमज्वर के उत्पादक निम्न चार प्रकार के जीवाणु हैं--- 
(१ ) प्लाज्मो डियम. वाइवेक्स ( ?. ४४००८ ) तृतीयकज्वर | 
(२ ) प्लाज्मोडियम ओवेल (7. 07०6 ) अफ्रीका वानर- 
ज्वर । (३) प्लाज्मोडियम मलेरिया (+. 708४४] चतुर्थर्क- 
ज्वर । (४ ) प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरस ( ?. 7५]५ए४४०० ) 
घातक विषमज्वर । 
बातेनोदीयेमाणाश्र हियमाणाश्र सबेतः | 
एकद्विदोषा मत्योनां तस्मिन्नेबोदितेड्हनि ॥ ७१॥ 
वेलां तामेब कुबन्ति ज्यरवेगो मुहुमुहु:। 
वातेनोद्घूयमानस्तु यथा पूय्यत सागरः॥ ७२॥ 
वातिनोदीरितास्तद्वहोषाः कुबेन्ति थे ज्वरान्‌ | 
यथा वेगागमे वेल्ञां छादयित्वा महोदघेः॥ ७३॥ 
वेगहानी... तदेवाम्भस्तत्रेवान्तर्निलीयते |. 
 दोषवेगोदये तद्वदुदीयय्येत ज्वरोष्स्य बे ॥ 
वेगहानो प्रशाम्येत यथाउम्भः सागरे तथा॥ ७४॥ 
विषमज्वरनियतकालागमनहेतु:--सिथ्या आहार-विहार से 
प्रकृपित हुये वात से एक दोष या दो दोष उदीयमाण 
( उत्कट ) द्वोकर तथा शरीर के सर्व भागों से हियमाण 





श्दरे सुश्रुतसंहिता 


(जकषमाण ) होते हुई बहा (विजन पत ननललल्ल्ल्ल्ल्‍्ल्‍्ननन2न>न>2नन2र2प2>ऋ«ऋ<रऋऋपन्‍«८+ आक्रृष्यमाण ) होते हुये उसी ( विषमज्वरोक्त ) | भयादिजन्यागन्तुज्वर--भय -तथाः शोक से उत्पन्न ज्वरः 
मलुष्यों में ज्वर उत्पन्न करते हैं। ये दोष अपने-अपने प्रकोपण | से रुप्ण अ्रछाप ( असम्बद्ध भाषण ) करता है एवं कोप से 
की वेछा ( समय-पूर्वाह्, मध्याह, अपराह्न, अदोष, अरधरात्रि | उत्पन्न ज्वर में रूण का शरीर कांपने लगता है एवं अंभिचार 
और ग्रत्यूष ) में प्रकृपित होकर बार-बार ज्वरवेग को उत्पन्न | ( अन्‍्त्रादि से मारण प्रयोग ) तंथा बच्वार्षि, गुरु, सिद्ध ' आदि 
करते हैं तथा उसी दिन दोष पू्रूप से घट कर ज्वरको | के अभिशाप से उत्पन्न ज्वर में मोह. ( मूच्छा ) और तृष्णा: 
कम भी कर देते हैं। जिस तरह वायु के झोंकों से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार भूतों ( श्रेतों या. देवादि अहोँ ) के. 
हुई लहरों से सागर भर जाता है और वायु का. वेग चले अभिषज्ज-( सम्बन्ध: या आवेशः ) से उत्पन्न, हुये ज्वर सें-हग्ण 
जाने पर सागर का जल पुनः अपनी सीमा में आजाता है | को कभी उद्देंग (चित्त की अशान्ति ) कभी हास्य तथा कभी 
उसी तरह वायु से प्रेरित दोष अनेक प्रकार के ज्वरों को |रुवनहोताहै॥७९॥ . .. पा 
उत्पन्न करते हैं जेसे वेग के आने पर समुद्र की तरड्रें बढ़ कर विभर्शः--वाग्भटाचार्य ने लिखा है कि- अभिचार 
समुद्र में तूफान उत्पन्न कर देती हैं और वेग के चले जाने पर | (श्येनादि याग या विपरीत मन्त्र ओर लोह ख्चा के प्रयोग) 
वह पानी का तूफान वहीं लीन हो ज्ञाता है उसी तरह | के अ्रयोग से उत्पन्न होने वाले ज्वर से प्रथम दाह, चित्त' में 
दोषवेग के उत्पन्न होने से मनुष्य सें उ्वर चढ़ता है तथा | होता है तथा बाद में देह में दाह होता है इसके अनन्तर 
दोषवेग के शान्त होने पर ज्वरबेग शाम्त हो जाता है जेसे | विस्फोट, तृषा, भ्रम और भूर्च्छा के साथ ज्वर की वृद्धि होती 
कि पानी का वेग समुद्ध में उठता है और फिर वहीं शान्त | है - तत्राभिचारिकेमेन्त्रेहेयमानस्व तप्यते । पूर्व चेतस्ततो दे इस्तृदो 
हो जाता है ॥ ७१-७४ ॥ जा पा ॥ सद्महमूच्छेंग॑स्तस्य प्रत्यहं वर्द्धते ज्वरः | शोक- 
पा, हे _ + रतप्षण--शोकजे वाष्पबहुल त्रासप्रायं भयज्वरे । ओषजे 
विविधेनाभिधातेन ज्व॒रो यः सम्भ्रवतते ्ि | बहुसंरम्भ॑ भूतावेशे त्वमानुषम्‌ ॥ मूच्छामोइमदस्ला निभूविष्ठं 
यथादोषग्रकोपन्तु तथा मनन्‍्येत त॑ रम्‌ ॥ ७५ ।। | इबसम्भवे। केपाजिदेपां लिज्ञानां सन्‍्तापो जायते पुरः॥ पश्चात्त- 
अभिधघातज्परे दोषव्यवस्था--अनेक प्रकार के,शर्त्र, लोष्ट, 
मुष्टि, लगुडादि अभिधात से जो ज्वर उत्पत्न होता है उस 


व्यन्तु केष्ाब्विदेषु कामज्वरादिषु । मनस्यमिहते पूर्व कामायैने तथा 
एन । ज्वरः आप्तोति वाताचैदेहो यावत्न दुष्यति । देहे चाभिद्वुते 
ज्वर को दोषग्रकोप के लक्षणों के अजुसार विभिन्न दोषों के | प८ । 
नाम से निर्दिष्ट करना चाहिए॥ ७५॥ हे 
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पूव वात/ैने तथा वलम्‌ ॥ ज्वरः आप्नोति :कामाथैर्मनों यावज् 
श्यावास्यता विषकृते दाहातीसारहदअहाः। से पित्त ओर भूतामिषज्ञ से तीनों दोषों का कुपित होना 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूच्छी बलक्षय: || ७ ६॥ । ह--कामशोकभयादायुः कोवात्पित्तं जयो मल]; । भूतामिष- 
हुये ज्वर में मुख श्याव (शुकरु-कृष्ण) वर्ण का हो जाता हैं एवं | द श्रमक्षयाभिघातेभ्यो देहिनां कुपितोंडनिल:ः अप म 
रोगी अतिसार, हृदय में जकड़ाहट, अरुचि और प्यास से |. पूरयित्वाउखिल देह ज्वर्मापादयेद्‌ भ्वृशम्‌॥ ८० ॥ 
प्रतीति व मूर्च्छा और बलक्षय आदि 38 होते हैं ॥ ७६ ॥ | रस-रक्तादिधातुक्तय और अभिषात ( चोद) के कारण प्रथम 
ओषधिगन्धजे मृच्छी शिरो हा व्षथु: क्षब: ॥ ७७ || | मलुष्यों का वात कुपित होकर सारे शरीर में फेलकर उम्र या 
छींके आती हें है ७७ ॥ द क्‍ द क्‍ हे रोगाणान्तु द रे समुत्थानाडिदाहागन्तुतस्तथा । [८ | | 
कामजे वित्तविश्रेशस्तन्द्राउउलस्यमरोचक: | | न का 8 मो 
दोषाणां स तु लिज्ञानि कदाचिन्नातिब्चते 4 झर२॥ 
कामज्वर--में चित्त का विश्वंश (अस्थिरता या हृदयाघात), | __*न्‍्य ज्वरकारण-विद्रधि आादिं अन्य रोगों के कारणों से; 
तन्द्रा, आलस्य, भोजन की अनिच्छा, हृदय में वेदना तथा 
से अन्य अ्रकार का ज्वर होता है किन्तु चाहे किसी कारण से 
विमशः--वाग्भटाचार्य ने कामज्वर में भ्रम, बेचेनी और | ज्वर उत्पन्न हुआ हो उसमें वातादिं दोर्षो के लक्षण सदा 
दाह का होना तथा छज्जा, निद्रा, बुद्धि और घेये का नष्ट 
ज्वर में भी दोषों के लक्षण पाये जावेंगे ॥ ८१-८२ ॥ 
कामिनी ) के चिन्तन में लगे रहना एवं शोकाकुर ऊँची | गुरुता हृदयोत्क्लेशः , सदन क्‍ छर्वशेषकी। 7! 
सांस का छोड़ना आदि छक्षण लिखे हैं--कामाद्‌ अमो5र ति्दाहो ; देन्य चा 
पक _  रसगतज्वरलक्षण-प्रकृप्रित: वोषों के रस में: स्थित होकर 
आस: शोकाब भवेत्‌ कोपाब वेपथु: | - ज्वर उत्पन्न करने पर झरीर में भारीपन, हृदय में उत्क्लेश 
अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते | 


3 यति ॥ माधवकार ने काम, शोक और भय से वायु, क्रोध 
क्‍ । जत्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणा: ॥ 
विषज़न्यज्वरलक्षण--स्थावर आदि विष के कारण उत्पन्न | लए बहस 
पीड़ित रहता है एवं शरीर में सुई चुभोने की सी पीड़ा की वरे वातप्राधान्य--शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम, 
ऊोषधिगन्धजज्वर-- में मूच्छां, शिर में पीड़ा, चमन और निरन्तर रहने वाले ज्वर को उत्पन्न करता ह्ठै ै<डणकी हल 
ज्यरोडपरः सम्भवति तेर त्रन्यश्व हेतुमि: | 
हृदये वेदना चास्य गात्रद्न परिशुष्यति || ७५ ॥ 
विदाह से, आगन्तुक कारणों से तथा अन्य ज्वरकारक कारणों 
शरीर और मुख का सूखना आदि छत्तण होते हैं॥ ७८ ॥ . 
विद्यमान होंगे अर्थात्‌ आंगन्तुक या अन्य कारण से उत्पन्न 
होना तथा रुणण का एकान्त में किसी (अभीष्ट व अग्राप्त 
रसस्थे तु ज्यरे लिझ्व देय. चास्योपजायते ॥| ८ ३॥ 
होनिद्राधौयृतिश्षयः । ध्याननि:शवासवहुल लिहू कामज्वरे स्मृतम्‌॥ |. ' ठ शनि दृत्य, चास्योप की 
* | (जी मिचलाना:), अझ्लो में ग्छानि;.क्मन, भोजन में' अरुचि 
-मरतामिषज्ञाडुद्वेगहास्यकम्पनरोदनम्‌ _._..__ ७६ ॥ हर 


तथा दीनता यें:छक्षण उत्पन्न होतें हैं ॥८३॥- ४: 


अध्यायः २९ ] उत्तरंतन्‍्त्रम॑ १८३ 


'सक्तनिष्ठीवर्न : दोहः.” स्वेदरछवेनविश्रमो | 

' प्रल्ञाप: विटिकां तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
.. रक्तगंतज्वरलक्षण--रक्तगत ज्वर में थूंक में रक्त का आगमन, 
शरीर में दाह, पंसीना आना, वसने होना, सिर में चक्कर 
तथा प्रक्राप, बदन पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ और बार-बार 





पडा 
है 5 हे एडन्‍ला एज (के जला ५० के हा के कमर, अन्‍थ ॥ह के (के ह- ३ ०0 जम थक, है 
जहेँ 


6 के + ॥ जारी %..ह गहरी >कीयिए ०४ थे कस जे की कमी ऑ जे हां पर # के। कीजाजजाजक है । 2 के परीतण तय) पिन हरीश जे (न आरती कीफे अर म, /# बह ढक. फे प्र 


(कठोर) हो जाती है तथा विशेष कर शुक्र निकलने 
लगता है ॥ <९॥ 
दृग्ध्वेन्धन यथा वहिधोतून्‌ हत्वा यथा विषम्‌ | 
कृतकृत्यो ब्रजेच्छानिति देहं हत्वा तथा ज्वरः | ६० | 
ज्वरमारक प्रभाव-जेसे अप्नि इन्धन ( कण्डे, लकड़ी 
प्यार जला मे कण होते २ आय? आदि ) को जला कर ही श्ञान्त होती है एवं खाया हुआ विष 
आओ, कोर, की £ 03% हे हर _रस-रक्तादि धातुओं को नष्ट कर के ही शान्त होता है। उसी 
; पिग्डिकोह्ेष्टनं. तृष्णा द सृष्टमृत्रपुरीषता | | तरह सवप्रकार का ज्वर या रस-रक्तादि घातुगत ज्वर किंवा 
 ऊष्मान्तदोहविक्षेपी ग्लानिः स्यान्मां सगे ज्वरे || ८५ ।॥| शुक्रगतज्वर देह को नष्ट करके ही शान्त होता है ॥ ९५ ॥ 
..मांसगतज्वरलक्षण-मांसघातुगत ज्वर के कारण पिण्डलियों |_ विमशः--अन्य ज्वर चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं तथा 
में दण्डादि के आघात की सी पीड़ा, प्यास लगना, मूत्र और रस-रक्तादि घातुगत ज्वर भी चिकित्सा-पादुचतुष्टय की सम्पत्ति 
मल का बार-बार त्याग, शरीर के भीतर गरमी तथा बाहर के | से शीघ्र चिकित्सा करने पर ठीक हो जाते हैं किन्तु शुक्क तथा 
हस्त-पादादि अड्डों में दाह, हस्त-पादादि का फ्रेंकना तथा | डैकेस्थानगत ज्वर सें शुक्र के बार बार निकलते रहने से इस 
० 0 कक 2 | छ कहा है आहार- द् आमा- 
भशं खेंदस्तूपा मूच्छो प्रलापश्छरदि रेब च।.... स्पष्ट कहा है कि मिथ्या शहार विहार से प्रकृपित दोष आमा 
दौर्गन्ध्याणोचकौ ग्लानिर्मेंद्‌:स्थे चासहिष्णुना ।। ८६ ॥ शय में स्थित हो कर वहाँ की अश्लि ( पाचक रस ) को बाहर 
'दगिन्ध्याराचका लानसर. हप्सु | निकाल ( मन्द्‌ ) कर रसाश्रित हो कर ज्वर उत्पन्न करते हैं 
. , मैदोगतज्वरलक्षण- मेदो धातुगत ज्वर के. कारण अत्यधिक | अतः सर्व प्रकार के ज्वरों में प्रथय रस ही दूषित होता है। 
स्वेद, बार बार प्यास छगना; मूच्छो का आना, असस्वद्ध | रसस्थ विषमःवर सन्‍्तत स्वरूप का होता है, रक्तगत ज्वर 
आाषण, वमन, शरीर से दुर्गन्धि का आना, भोजन में अरुचि 


| का आए: सतत स्व॒रूप का होता है, मांसगत अनन्‍्येद्युष्क प्रकार का, 
तथा शीत, आातप शादि किसी .का सहन .नहीं. होना आदि | सेदोगत तृतीयर्क स्वरूप का तथा अस्थि-मजगत चतुर्थक 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ <६॥ . हक 


स्वरूप का होता है। मेदोगत ज्वर में ज्वरोध्मा से मेद्‌ का 
भेदो55स्थ्नां कुखनं शव सो विरेकरछदि रेव च। | पाक होने के कारण पसीना अधिक आता है --“मलः स्वेदस्तु 
बिक्तेपणं _ चः गात्राणामेतदस्थिगते ' ज्यरे | ८७।। | गेइसः ग्रलेपकत्बर में भी मेदोधातु के क्षय से स्वेदाधिक्य 
। अस्थिगतज्वरलक्षण--अस्थि में ज्वर बने रहने पर अस्थियों 


होता है । प्रायः प्रलेपक ज्वर तथा अस्थि-मजगत ज्वर राज- 
में उनके तोड़ने की सी पीड़ा तंथा अस्थियों में सझोच, | में विशेष रूप से दिखाई देता है। आयुर्वेद में शुक्र 
श्वास की तीघता, कभी विरेचन तथा' कभी वमन, अड्डों का | के स्थिति के विषय में सर्वदेहगत (यथा पयसि सपिस्तु 
इतस्ततः फेंकना ये रुंच्ण होते हैं ॥ <७॥* री 


गुडश् क्रसे यथा। शरोरेषु के नृणां शुक्रं विद्याद्धिषग्वरः ॥ ) 

किट पक डा तथा विशिष्ट स्थानगत ( जेसे वृषण, पोरुषग्रन्थि 'शुक्रवहानां 

तमःप्रवेशनं हिकक्‍का कासः शंत्य वमिस्तथा | स्रोतसां वृषणी मूल शेफआ” च० बि० अ० ) ऐसे दोनों मत 

अन्तदोहो मह/खासो मर्मच्छेदड्व मण्जगे || कल || | मिलते हैं अतः यहां पर शुक्रश्न तत्स्थानन्न इति शुक्रस्थानम? 
मज्जगतज्वरलक्षणे-+ इस ज्वर के होने पर रुग्ण की आंखों 

$ सामने अन्धेरा-छाया रहता है, हिचकी और खांसी होती 


ऐसा द्वन्दहु समास करना चाहिए न कि 'जुक्रस्य स्थानम्‌? 
है, शीत अधिक्र छगता है, वमने की: अबृत्ति होती दे तथा 


ऐसा षष्ठी तत्पुरुष। आजकल सुषुम्नाकाण्ड के आघात तथा 
५ हे में 

रे अलक ( पागल कुत्ता ) विष की अन्तिमावस्था में शुक्रगत 

अन्तर्दाह, महाश्वास 'एवं ममस्थानों में छेदन के समान 

पीड़ा का अनुभव होता है ॥ ८८॥ द 


ज्वर के लक्षण मिलते हैं। _ क्‍ 
पा गवरव ले सेव मे विया किस वातपित्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा | 
.. बिमशः “महाआसा तो सरब्यनेत्रस्वायम्य | यो तेषां मिषजयादरसादिष्वपि बुद्धिमान्‌॥६१॥ 
पिसंई: पारवैशूछातेः शुष्ककण्टो5तिघोषवान्‌। संरब्धनेत्रस्तायम्य | सन ने बलिस्थेमपि निडिशो 
यः इंवस्यांत्‌ स. मद्वान्‌ स्वतः ॥ ( सुश्रुत ) . चरकाचाये से महा- का मो द्शेत्‌ । 
श्वांस का छक्षण विस्तार से दिया है--उद्धयमानवातों यः | ह्न्द्ज इन्द्रजैरेब रा श्रापि बदेत्कृतम्‌ ॥ १॥ 
शंब्दवद्दुःखिती नरः । उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तपम श्वानिशम्‌॥ | पातुगतज्परे दोषकल्पना-- जिस तरह वात, पिच और कफ 
प्रनश्जशञानविज्ञानस्तथा. विश्रान्तलोचनः । विवृताक्ष्याननों बद्धमूत्र- के प्रकोष से होने वाले ज्वरों के विभिन्न छक्षण होते हैं उसी 
वर्चा विशीर्णवाक्‌ ॥ दौनः प्रश्वसितब्ास्य दूरादिज्ञायते भ्रशम्‌। | नए रसादि-श॒क्रान्त सप्त धातुओं में उत्पन्न होने वाले ज्वरों 
महाइवासोपसथ्स्व॒ क्षिप्रभेव॑ विपच्वते | | है | ;, ; ह के भी वात, पित्त तथा कफ के अनुसार लक्षणों को देख कर 
5 बन ._ * | उन ज्यरों में दोष की कल्पना करनी चाहिए। इसी प्रकार 
मरणं प्राप्लुयात्तत्र कैसथानगते ख़्ब्रे। समस्त दोषों के धातुओं में प्रकुपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने 
. शेफसं: स्तंब्घता मोक्ष: शुक्रस्य तु.विशेषतः ॥ ७६ ।। | चर उस घातुरओं में प्रकुपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने पर 
..ढ -शुक्रस्थानगत' लकी का तथा शुक्रस्थांन में ज्वर | उस धातुस्थ ज्वर में सन्निपात की कल्पना और दो-दो 
होने पर शीघ्र चिकित्सा न करनें से या रोग के असाध्य होने 
'से परिणाम रूप में.शोगी मर जाता है, उसकी शिश्नेल्द्रिय 
































दोषों के योग से उत्पन्न हुये ज्वर को द्वरद्वजज्बर कहना 
चाहिए ॥ ९१-९५२॥ . । | 





प्रकट 
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श्पछ क्‍ सुश्नुतसंहिता 


गम्भी रस्तु ज्वरो जेयो हान्तदाहेन तृष्णयां। 

आनद्धत्वेन चात्यथ श्वासकासोद्गमेन च॥ ६३। 

' गस्भीरज्वरलक्षण-अल्तर्दाह, तृषा, मर और वायु का 
पूर्ण अवरोध, श्वास तथा कास की अधिकता ये गम्भीर ज्वर 
के लक्षण हैं ॥ ९३ ॥ | 

. विमशेः--आचार्यों ने यहां पर गम्भीर शब्द का अर्थ 
विविध किया है - (१) “गम्भीरो देध॑रात्रिक?' जो अधिक रात्रि 
तक वना रहे उसे गस्भीरज्वर कहते हैं । चक्र ने लिखा है कि 
जो झूत्यु तक बना रहे अर्थात्‌ असाध्य हो--दीधों मरण- 
रूपां राजिमनुवतते इति दैध॑रात्रिकः, असाध्य इ यर्थ: । (२) नम्भी रो 5 
न्तर्थातुस्थः जो रस-रक्तादि धातुओं के अन्दर लीन हो कर 
रहता हो। (३) “गम्भीर इव गम्भीर:' अर्थात्‌ जिस ज्वर सें वातादि 
दोषों का पूर्णरूप से निश्चय नहीं किया जा सकता हो । 
(४) गम्भोरोउन्तर्वेग” जिस ज्वर का चेग शरीर के बाहर न हो 
कर भीतर ही रहता हो। सुश्रुताचार्य ने जिस ज्वर को 
गम्भीर लिखा है। उसी ज्वर को चरकाचार्य ने अन्तवेगज्वर 
नांम दिया है “अन्‍्तवेगज्वरलक्षण -अन्तर्दाहोडघिका तृष्णा 
प्रछाप: इवसन॑ भ्रम: । सन्ध्यर्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चो विनिय्यहः ॥ 
अन्तर्वेंगस्य लिज्ञानि कष्टसाध्यत्वमैव च । चेग की दृष्टि से किसी 
भी ज्वर के अन्तवेंग तथा बहिवेंग ऐसे दो भेद किये जाते 
हैं--बहिवें7ज्वरलक्षण--सन्तापो हधिको बाह्मस्तृष्णादीनान्न मार्द- 
वंम्‌ । बहिवेगस्य लिज्ञानि सुखसाध्यत्वमैव च | । 


| हतप्रभेनिद्रियं क्षीणमरोचकनिपीडितम्‌ । 
“गम्भीरतीदरणवेगात ज्रितं परिवज येत्‌ | ६४७ ॥। 
गम्भी एज्वरस्य असाध्यत्वम-जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ 
हतग्रभ ( स्व-स्व विषयम्रहण में असमर्थ ) हो गई हों अथवा 
जिस: ज्वरी की अभ्रा ( दीप्ति ) और इन्द्रियाँ नष्ट हो गई 
हों एवं जो क्षीण हो, अरुचि से पीड़ित हो ऐसे गंस्भीर ज्वर 
छत्तण वाले रोगी की ज्वरवेग के तीचण होने पर चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिए ॥ ९४ ॥ ० 
विमशः--अ्वर की असाध्यता के सुश्रुव तथा चरक के 
अन्य मस्त . भी हैं--(१) सुश्रुत मत “आरम्भादिषमो यस्तु यश्व 
वा देध॑रात्रिक: । क्षीगस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरों यस्य हन्ति तम्‌ ॥ 
विसंज्षस्ताम्यते यस्तु झेते निपतितोइपि वा । शीतादितो5न्तरुष्णश्व 
ज्वरेण पियते नर: ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातशलवान्‌ । 
पक्‍्त्रेण चेवोच्छूवसिति त॑ ज्वरों हन्ति मानवस्‌ ॥ हिकाश्वासतृषा- 
युक्त मूढ विश्रान्तलोचनम्‌ । सन्ततोच्छवासिन क्षीणं: नरं क्षपयत्ति 
ज्वरः ॥ ( २ ) चरक सत-हेतुमिबेहुभिर्जातो बलिमिबहुलक्षण: । 
ज्वरः प्राधान्तक्षयश्न शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ज्वर: क्षीणस्य शूनस्य 
य्मी रो देध॑रोत्रिकः | असाध्यो वलवान्‌ यश्व केशसीमन्तकझज्ज्वरः ॥ 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्त बिनते अ्रुवी । छुनन्ति चाक्षिप- 
ज्माणि सोडचिराद्याति मृत्यवे॥ प्रेतैः सह पिबेन्मय्ं स्वप्ने यः 
उप्यत्तै शुना । सुक्षेरं ज्वरमासाद स जीवमपसज्यते ॥ ज्वरः पौर्वा- 
हिको यस्य शुष्कंकासश्व दारुण: । बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्त- 
भैव स ॥ ज्वरो अस्थापराद्ने तु इलेष्मकासश्र दारुणः । ब॒लमांसविही- 
नस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णामूच्छाकबलक्षय: । 
विश्रेष्ण च सन्धीनां सुमूरषोसुपजायते ॥ गोसगें वदनाबस्य स्वेदः 
प्रच्यवते भृशम्‌ । ले-ज्वरोपसृश्स्य दुर्लभ तस्य .जीवितम || मृत्युश्व 


गया है। 





गा ५८ बट हक मल 


तस्मिन्‌ बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात्‌। स्वेदो 
ललादे हिमवन्नरस्य शीतादितस्याति सुपिच्छिलश्व | कण्डे स्थितो 
यस्य न याति वक्षो नूनं यमस्यैति गृह स मर्त्य: । खुतस्वेदो लला- 
2 यः इथसन्धानबन्धन:। सुक्षेदुत्थाप्यमानस्तु स स्थू छोएपि न जीवति। 
यस्य स्वेदो:तिबहुलः पिच्छिले याति सर्वतः | सैगिण: शीतगात्रस्य 
तंदा मरणमादिशेत”--इति । आधानजन्म निभने प्रत्यराख्ये विपत्करे। 
नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय वा ॥ इत्यादि श्लोकों से 
नच्त्रभेद्‌ से ज्वर की साध्यासाध्यत्व का वर्णन हारीत तथा 
इद्धवागभट में विशेषरूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त 
धातुपाक एवं मलपाक के द्वारा भी साध्यासाध्य लक्षणों का 
ज्ञान होता है, इस धातुपाक और मलपाक में देव को ही 
कारण माना गया है। उत्तरोत्तर रोगवृद्धि तथा बल के द्वास 
से शुक्रादि धातु सहित मृत्रादिका पाक ही धातुपाक होता 

! इसके विपरीत मलपाक होता है--जो निम्न 'ोकों में 


वर्णित किया गया है। यथा--निद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो- 


गौरवारुची । अरतिब॑लहानिश्व पातूनां पाकलक्षणम्‌ ॥ दोषप्रकृति- 
वेक्ृत्यं लूघुता ज्वरदेहयो:। इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाक- 
लक्षणम्‌ ॥ वातादि दोषों के अनुसार दोषपाक होने पर वात- 
ज्वर सात दिन में, पित्तज्वर दस दिन में और ेष्मज्वर 
वारह दिन में उतर जाता है किन्तु धातुपाक होने पर उक्त 
दोषजन्य ज्वर उक्त दिनों में रोगी को मार डालते हैं--सप्तमे 
दिवसे ग्राप्ते दशमे द्वादशेडपि वा । पुनर्घोरितरो भूत्वा प्रशमं याति 
हन्ति वा॥ कार्तिककुण्डवचन--दशद्वादशसप्ाहै: पित्तरलेष्मा- 
निलाधिक: । दग्ध्वोष्मणा धातुमलानू इन्ति मुश्नति वा ज्वर: ॥ वात- 
पित्तकफेः पप्तदशद्वादशवासरान्‌ । प्रायोइनुयाति मर्यादा मोक्षाय च 
वेधाय च॥ वास्भटाचार्य ने त्रिदोषज्वर के मोक्ष या मारक की 
मर्यादा ७ या १७, ९ या १८, या २ २ दिन माने हैं-- 
स्तनों द्विशुणा चेव नवम्येकादशी तथा। एपा त्रिदोषमर्यादा 
मोक्षाय च वधाय च ॥ ( वा० नि० अ० २ ) 


हीनमध्याधिकेदंषिल्विसप्रद्मादशाहिक: | 
ब्वरवेगो भवेत्तीत्रों यथापूष सुखक्रियः | ६४५ ॥ 
- ज्वरवेग--हीन दोषों से तीन दिन तक हीन ( अल्प ) 
रूप से अकुपित दोषों से तीन दिन तक, मध्यरूप से प्रकुपित 
से सात दिन तक तथा अधिक रूप से प्रकृपित दोषों 
से दस दिन तक आने वाला या बना रहने वाला ज्वर यथा- 
क्रम से उत्तरोत्तर तीम्र वेगवान्‌ होता है किन्तु यथापूर्व क्रम 
से सुखसाध्य होता है। अर्थात्‌ दोषाधिक्य से दूस दिन तक 
आनचाला ज्वर असाध्य या अत्यन्त कृच्छुसाध्य तथा इस 
की अपेक्षा मध्यदोष-प्रकोप से सात दिन तक आने वाला 
वर साधारण कृच्छूसाध्य !एवं इस की अपेक्षा ही नदी ष- 
प्रकोप से तीन दिन तक आने वाला ज्वर अत्यन्त सुखसाध्य 
होताहै॥ ए०॥ ि | 
२ “चर तिसंत्युरे 
कालो होष यमश्चेब नियतिसंत्यरेव च । 
तस्मिन्‌ व्यपगते देहाज्जन्मेह पुनरुच्यते। 
: इति ज्वराः समाख्याताः कर्मेदानीं प्रवच््यते || ६ ६ ॥। 
ज्वर को यमकल्पना-यह  ज्वर कालरूप, यम्रस्वरूप, 
नियति ( पूर्वजन्मकृत कर्म ) रूप तथा रुत्युस्वरूप माना 
शरीर से इस ज्वर के बिकक जाने पर उस व्यक्ति का 


अध्यायः २९ | 


'ह22'च:2०कायर ९४ अपट्ाणा/9 ध्युआरपथ जमडओ/क एव पाने (कप तनकगाप_ब४कन परम, 
अली लीं ही जा वही री जीफली | अप नलीप नी | जरीपजी घन टी पिलीप जप कक, जी ली लीक टली लीक ननी५ि तट कक 5 





पुनर्जन्म हुआ है--ऐसा कहा जाता है। इस तरह यहाँ 
तक ज्वर की परिभाषा, कारण, सम्प्राप्ति, भेद और साध्या- 
साध्यता का विवेचन किया है, अब इसके अनन्तर ज्वर की 
चिकित्सा का वर्णन करते हैं ॥ ९६ ॥ 


ज्वरस्य पूवरूपेपु वतमानेथु बुद्धिमान | 
पाययेत घृव॑ स्वच्छ ततः स लभते सुखय्‌ ॥ ६७ || 
विधिमोरुतजेष्बेष पेततिकेषु विरेचनम्‌ | 
सदु प्रच्छुदन तदृत्कफजेषु विधीयते ॥ ६८॥| 
ज्परपूर्वेरुूपचिकित्सा-ज्वर की पूवरूपावस्थाओंमे बुद्धिमान 
चिकित्सक रुग्ण को स्वच्छ ( द्वव्यान्तरयोगरहित ) घछुत्त 
का पान करावे। प्रत-पान से रुग्ण को दोष का संशमन 
होकर सुखग्राप्ति होती हैं। यह घृतपानविधि श्रम, क्षय, 
भयादि से कृपित बात के द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्वर के पूर्व- 
रूप में श्रेष्ठ हे, न कि मिथ्या-आहारजन्य तथा आसाइाया- 
श्रित वातज्वर के पूर्वरूप में । पित्तजन्य ज्वर के: पूवेरूपों में 
मुनके, गुलाबपुष्प या मुलेठी, अमरूतासगूदा आदि के 
द्वारा झदु विरेचनकरम कराना चाहिए। इसी प्रकार कफ 


प्रकोप से उत्पन्न होने वाले ज्वर के पूवरूपों में मदुनफरादि 
के द्वारा वमन कर्म कराना चाहिए ॥ ९७-९८ ॥ 


.. विमशः--चरकाचार्य ने क्षय, वायु, भय, क्रोध, काम, 
शोक और श्रम से उत्पन्न होने वाले ज्वरों को छोड़ कर अध्य 
सवप्रकार के ज्वरों में लंघन का उपदेश किया- है--ज्वरे लब्वन 
मैवादाबुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । क्षयानिल्मयक्रोधकामशोकश्रमो द्धवात्‌ ॥ 
अन्य मत से साधारणतया ज्वर की पूव॑रुपावस्था में दोषों 
के अल्प होने पर रूघु भोजन तथा दोषों के अबल होने पर 
लड्डन कराना छिखा है--पूर्वरूपे प्रयुभीत ज्वरस्थ लघुभोजनम्‌ । 
लड्जनश्न यथा दोष॑ विरेक वातिके पुनः | पाययेत्सपिरेवाचछ पेत्तिके तु 
विरेचनम्‌ ( भे. र. ) ज्वरपूर्वरूपलक्षणमू--आलस्यं नयने साम्रे 
जुम्भणं गौरव कृुमः | ज्वलनातपवास्वम्वुभक्तिद्वेषावनिश्चि तौ ।। अवि- 
पाकास्यवेरस्ये हानिश्व बल्वर्णयो: | शीलवेक्षतमल्यमश्र उ्वरलध्ष णम- 
ग्रजम्‌ || ( च. चथि. अ. ३ ) 


सवद्विदॉषजेपूरक्त यथादोष॑ बिकल्पयेत्‌ । 
अस्नेहनीयो5शोध्यश्व संयोज्यो लब्लनादिना ॥ ६६ ॥| 


सन्निपातद्वन्दजज्वरपूवरूपक्रम:--सन्निपातज्वर तथा द्विदोपष- 
जज्वर के पूवरूपों में वात, पित्त और कंफ इन दोषों के 
बछाबर के अनुसार घृतपान, विरेचन और वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए किन्तु जो रोगी स्नेहन के योग्य न हो और जो 
वमन-विरेचनादि संश्ोध के योग्य न हो उसे लड्डन कराना 
चाहिए।॥ ९५ ॥ 


विमर्श:--मैषज्यरलावछी में लिखा है कि ह्विंदोषज़न्य उचरों 
में दोनों कर्म कराने चाहिए, जेसे वातपित्त ज्वंर में छतपान 
कराके कुछ कार के पश्चाव्‌ विरेचन देना चाहिए । 
ज्वर में वमन ओर विरेचन तथा कफवात ज्वर में वमन कराफे 
चृतपान कराना चाहिए। इसी तरह सादह्चिपातिक ज्वर में 
वमन, विरेचन और घृतपान ये तीनों क्रियाएँ दोषों के आबल्य 
के अनुसार विवेचनापू्वंक करनी चाहिएँ---इन्द्रजेषु द्वय॑ 
कुर्यात्‌ घुदुधवा सर्वेन्तुसबंजे! (से. र.) स्नेहनीया--स्वेया: श्ोधयि 

२४ स्० उ० 


उत्तरत॑न्त्रम ' 
















१८४ 
तब्याश्व रूक्षा वातविकारिणः | व्यायाममथस्त्रीनित्याः स्नेह्या: सुन... 
चिन्तका: ॥ (चि, सर. १३) अस्नेहनीया:-संशोपनाइते ये्षा रूक्षणं 
सम्प्रवक्ष्यते । न तेषां स्नेह शस्तमुत्सत्रकफमेदसाम्‌ | अभिष्यण्णा- 
नूनगुदा नित्यमस्दाभयश्च ये। तृष्णामूच्छापरीताश्व गर्भिण्यस्तालशों 
पिणः । अन्नद्दिषरक्ददेयन्तो जठरामगरादिताः ॥ दुबलाश्व प्रतान्ताश्व 
स्नेहग्लानामदातुरा: ॥ न स्नेह्या वतमानेषु न नस्तो वस्तिकमंसु । 
स्तेहपानाव्मजायस्ते तेषां रोगाः सुदारुणाः ॥ € च. सू. अ. १३ ) 

शिध्या:-अर्थात्‌ संशोधन चार प्रकार का होता है--चतुष्प 
कारा संशुद्धि? वसन, :विरेचन, निरूहूण और शिरोविरेचन 








किन्तु अन्य आचार्यों ने सर्वमत पञ्म प्रकार शुद्धि मानी है-- 


वमन॑ रेचनं नस्ये निरूहअआजुवासनम्‌। ज्ञेयं पनल्चनविध॑ कम" ५ यदा 


बहेद बहिदोंपान पश्नथ। शोधनं हि तत्‌। इस तरह उक्त पत्वविध 
कर्म जिनमें नहीं किया जाय उन्हें अशोध्य कहते हैं--जेसा 
कि चघरक सिद्विस्थान अध्याय दो में कहा है--“चण्डः साह 

सिको . भीरुः क्तप्नों वैद्य एव चा इत्यादि |. इसके अतिरिक्त 
वमनादिक के अयोग्य रोगियों का ज्ञान संहिताग्रन्थों से करें, 
विस्तारभी प्या नहीं लिखा है । 


रूपप्राम्पयोविद्यान्ञानात्वं बहिधूमवत्‌ | 
प्रव्यक्तरूपेषु हितमेकान्तेनापत्पंणम्‌ ।। १००॥ 
रूप-पूर्व॑रूपमेद--वह्िं और घूम के समान रूप ओर पूवे- 


रूप में भेद समझना चाहिए। ज्वर की रूपावस्था के प्रकट 


हो जाने पर बिना अपवाद (शट्जा ) के दोषजन्य ज्वर में 
अपतर्पण ( उपवास ) कराना हितकारी होता है ॥ १०० ॥ 


विमश्ः--रूपलक्षणम--तदेव व्यक्ततां यात॑ रूपमित्यभिधीयते। 
संस्थान व्यक्षनं लिख लक्षण चिन्हमाकृतिः ॥ 


आमाशयसस्‍्थे दोषे तु सोत्कलेशे वमन॑ परम ।॥॥ १०१॥ 


बमनविधान--दोष के आमाशम में स्थित होने पर प्रथम 
कफ को |कफवर््धक ओपषधियों अथवा खाद्य-पेय के द्वारा 
उत्वकेशित करके वमन कराना हितकारक होता है। अथषा 
दोष के आमाशयस्थ होने पर तथा इहल्लास, छाछाग्रसेक 
आदि उत्क्‍लेंशलत्षणों के होने पर वमन की व्यवस्था करनी 


. । चाहिए ॥ १०१ ॥ 


 आनड्वस्तिमितेदोषियौवन्तं कालमातुरः | 
छु्यौदनशन तावत्ततः संसगंमाचरेत्‌ ॥ १०२॥ 
उपवासमर्यादा--जब तक दोष स्तिमित (निश्चक, स्तम्भित 
या जकड़े हुये ) रहें तब तक रोगी को अनशन ( छट्ठन ) 
कराना चाहिए और दोष तथा रुग्ण के हलके हो जाने पर 
संसर्ग ( पेयादि ) क्रम की विधि का प्रयोग करना चाहिए ॥ 
विमर्शः--एक सप्ताह में वात, दस दिन में पित्त और 
बारह दिन में कफ का पाक होता है अत एव दोषों के 
आअजुसार कफ सें तीन दिन, पित्त में एक रात्रि तथा वात में 


'अहोराजत्र ( २४ घण्टे ) तक रू्नन कराना चाहिये--वातः पचति 


सप्ताहत्पित्तन्तु दशभिदिनेः | छेष्मा द्वादशमिपंस्रेः पच्यते वदतां 
वबर॥ लंधनं लंघनीयस्तु कुर्याद्ोषासुरूपतः । त्रिरात्रमैकरात्र 

गेरात्रमथवा ज्वरे। दोषपाचनोपाय--निर्बात स्थान के 
सेवन, स्वेदन, 'लझ्न तथा गरम जल के पान से ज्वर की 
आमावस्था के क्षीण होने के अनन्तर ज्वरनाशक ओषधि 





१८६ 
देनी चाहिये--निर्वातसैवनात्स्वेदाछइनादुष्णवारिणः । 
दामजारे क्षीण प्रशानौधधमाचरेत ! लद्बनपाचनभेषजव्यवस्था-- 
ज्वर के आदि € पूर्वरूपात्रस्था ) सें लड्डन, ज्वर के मध्य में 
पाचन तथा ज्वर के अन्त में (वेग उतरने के समय ) 
जोषधि देनी चाहिये तथा ज्वर के पूर्ण मुक्त होने पर शेष 
ठोषनिष्कासनाथ विरेचन का अयोग करना चाहिये। इसी 
अकार ठोषों की सब्निपातावस्था में त्रिविध ( रूछन, पाचन 
और विरेचन ) कर्म का बुद्धिमानीचू्वक दोषानुसार प्रयोग 
करना चाहिये--ज्व्राठौ छड्न॑ प्रोक्त॑ ज्वरमध्ये तु पाचनम । 
ज्वगान्ते भेंषज॑ दद्याज्ज्वर्मुक्ते विरेचनम ॥ त्रिविध॑ त्रिव्धि दोपे 
तत्पमीष्ण घ्योकयरेत्‌॥ कबल्नणचनशोभनव्यत्स्था-दोषों के 
अल्प होने पर लक्कन, दोषों के मध्य होने पर लड्डन-पाचन 
और दोषों के प्रभूत ( अत्यधिक ) होने पर शोधन ( वमन 
विरेचनादि ) कराना चाहिये, क्योंकि शोधन मर्लो ( दोषों ) 
को मूछ ( जड़ ) से नष्ट कर देता है--ठोषोउल्पे लूनं पश्य॑ 
मध्ये लक़्तपाचनम | प्रभूते शोधनं तन्च मलादुन्मूलयेन्मलान्‌ ॥ 
दोषाः कहाचित्कप्यन्ति जिता रुद्ननपाचनैः | ये तु संशोधनेः 
शुद्धा न तेषां पुनरुझ्भवः | 


न लक्स्‍्येन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा। 
_अलडघष्याश्रापि ये पूष द्विव्रणीये प्रकीत्तिताः ॥१०३ । 


लक्षन के अयोग्य ज्वर--वातजन्य ज्वर, धातुत्तयजन्य उबर 
तथा मानसज्वर सें हमले नहीं कराना चाहिये तथा द्विवणीय 
अध्याय में निषिद्ध किये हुये गर्भिणी, वृद्ध, बालक, दुबल 
और भीरु व्यक्ति के उ्वरभस्त होने पर रूद्दन नहीं कराना 
चाहिये ॥ १०३॥ 
विमश:-नत्त मारनध्त्तष्णामुसशोषभमान्विते । कार्य न 
बाल्े वृद्धे वा न गमिण्यां न दर्वेके । 
. अनवस्थितदोषास्तेलक्नन॑ दोषपाचनम्‌ | 
ज्यरध्त दीपन काह्नारचिलाघवकारकम ॥१०५9 
. हन्‍्लगाण-अव्यवस्थित दोष तथा अप्ति वाझे ज्वरी को 
छड्डन कराने से आमदोषों का पाचन होता है एवं रद्वन 
ज्वरनाशक और असप्लि का दीपक है तथा भोजन की आकांत्ा 
तथा अन्न में रुचि कराता है। एवं देह को हलका बनाता है। 


सष्टमारुत विण्मत्र क्षुत्पिपासाइसह' लघुपू |. 

प्रसन्नान्मेन्द्रियं क्षामं नर॑ विद्यात सुलब्वितम्‌ ॥१०४॥ 
सम्वप्लड्रितलक्षणन--ठीक तरह से छद्न होने पर अपान 
वायु; विष्ठा और मूत्र का उचित रूप से त्याग होता है तथा 
घुलाझत व्यक्ति चुधा ( भूख ) और प्यास को संहन नहीं 
कर सकता दे, शरीर हल्का हो जाता है, आत्मा और इन्द्रियाँ 

असन्न हो जाती हैं तथा वह व्यक्ति कृश हो जाता है ॥१०५॥ 
*मर:--सुकह्वित के तिम्न रच्ण भै० र० में लिखे हैं-- 
बातमूत्ररावाशां विसरये ग्रातलछाथबे । ' हृंदयोद्वारकंण्ठ स्यशुद्धौ 
ठन्द्गाकृमने नते ॥ स्वेदे जाते रुचों चापि अ्षत्पिपासासहोदये । क्ृत॑ 
छहुनम[देदयं निब्य॑थे चान्तरात्मनि ॥ शा 
बलक्षयस्त॒वाशोषस्तद्वानिद्राभ्मछुमा:. |. 
. भपद्रवात्य आसाया: सम्भवन्त्यतिलज्ननात्‌ ॥१०६॥ 
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घुश्ुतसंहिता 










अधिकलब्जडनोपद्वव--मात्रा से अधिक ल्ान होने पर बल 
का नाश, बार-बार प्यास लगना, मुख का सूखना या द्वारीर 
का शोष, तन्द्रा, निद्रा, कुम और श्रास-कास आदि उपतद्ृव 


होते हैं ॥ १०६ ॥ | 

विमशः--तन्द्राकक्षण--इन्द्रियार्ेष्वसंप्राप्तिगौंरव॑. जुम्भण 
कुमः । निद्रात्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत ॥ कूमकक्षण- 
यो5नायासः श्रमो देहे प्रवृदध:/ श्वासवर्जितः। छुमः स श॒ति ५ विशेय 
इन्द्रिया्थप्रवाधकः ॥ तम्त्रान्तरोक्तातिल॒क्षितरक्षण--पत्रभेदों5- 
ज्मदंश्व॒ कासः शोषों मुखस्य च। छ्षुद्मणाशो5रचिस्तष्णा द्ौवेरय॑ 
ओजनेत्रयो: ॥ मनसः सम्भ्रमोः्भोक्षामूध्वेवातस्तमो हृद्धि । देद्दाप्नि- 
बलहानिश्व लइनेतिकृते मवेत्‌ ॥ हीनलरुड्ननलकज्षण-कफो त्व लेशः 
सहल्ासः प्टीवनञ्ञ॒मुहमुंहुः। कण्टास्यहदयाशुद्धिस्तन्द्रा. स्था- 
डीनलड्ने ॥ 


दीपन कफविच्छेदि पित्तवातानुलोमनम्‌ । 
कफवातज्यरात्तेंभ्यो हितमुष्णाम्बु तृटद्विद्म्‌ | 
तद्धि मादबक्होषस्रोतसां शीतमन्यथा ॥१०७।॥ 


उप्णास्ब॒गुण-ज्वर में उष्णोदक भप्नि का दीपक, कफ 
का नाशक, पित्त और वात का अन्लुलोमक होता है तथा 
कफ और बात से उत्पन्न ज्वर से पीड़ित रोगियों में ऊष्णोद्क 
हितकारक तथा तृपा का नाशक होता है एवं संसक्त आम- 
दोष तथा खोतसों में मुछायमी उत्पक्ष करता है और शीतर 
जल उक्त गुणों से विपरीत गुण वाढा होता है॥ १०७ ॥ 
विमशः--चरकाचारय ने चरक के विमानस्थान के 
तीसरे अध्याय में ज्वरी को उष्ण जल देना युक्तिपूवक 
दितकर लिखा है--'ज्वरितस्य कायसमुत्थानदेशकालानमिसमी द्य 
पाचनार्थ पानीयमुष्णं प्रयच्छम्ति सिषज: । ज्वरोश्लामाशयसमुत्थ:, 
प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापत्त पैण- 
समर्थानि भवन्ति, पाचनार्थव्र पानीयमुष्णं तस्मादेतज्ज्वरितेभ्य: 
अ्यच्छन्ति मिषजों भूयिप्ठमू । तद्धिः तेपां पीतवातगनुछो सय ति, 
अभिश्वोदयमुद्दीरयति, प्षिप्र जर। गच्छति, इलेष्माणं परिशोषयत्ति, 
स्वल्पमपि च पीत॑ तृष्णाप्रशमनायों पकस्पते? ( च० वि० ० ३ ) 
उष्णोदुकलक्षण--क्ाथ्यमानन्तु निर्वेय निष्फेन॑ निर्मल तथा । 
अधावशिष्ट यत्तोय॑ तदुष्णोदकमुच्यते ॥ उष्णोदुकगुणाः:--ज्वरकास- 
कफश्रासपित्तवाताममेदसाम्‌_। नाश पाचनश्रेव पथ्यमुष्णोदर्क॑ 
पदा | ऋतुभेद से जल को उष्ण करने के भी विभिन्न प्रकार 
“ओऔष्म तथा शरद्‌ ऋतु में त्रिपादावशेष, हेसन्ल खऋ्तु 
में उबाल कर अर्धाचशेष तथा शिशिर, वर्षा और चसन्‍त 
में भी अर्धावशेष उच्ण जल प्रशस्त माना गया है--भिपाद- 
रैषें सलिलं ग्रीष्मे शरदि शस्यते। हिमेउंशेष॑ शिशिरें तथा बर्षा- 
वसन्तयो: ॥ जेज्वटाचार्य के आगमानुसार अन्य आचार्यों के 
मत से ऋतुओं के अनुसार उष्णोदककल्पना निम्न ऋम से 
--निदाधेत्वधपादोन पादहीनन्तु शारदम्‌। शिशिरे च' वसन्‍्ते 


'च हिमे चार्धावशेषितम्‌ । अष्टमांशावशेषन्तु वारि वर्षास शस्यते । 
छे ने 
चरकाचाय ने चिकित्सास्थान में लिखा है कि वात-कफ 


ज्वर में उष्ण जल तथा मच्यजन्य और पेत्तिक ज्वर में तिष्छक 
पदार्थों द्वारा शत करके शीत किया हुआ जल पीने को देना 
चाहिये--तृष्यते 'सलिलश्नोष्णं दब्याद्वातकफज्वरे - 4. मद्योत्थे 
पेत्तिके चाथ शीतल तिक्तवैः शृतम ॥ (च० चि०आ०३) : 
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विमर्शः--तरुण ज्वर में कषायपान का निषेध हे--न 
प्रयुज्ञेत नराणां तरुणज्वरे । कषायेणाकलीभूता “ैषा जैतुं 
सदुष्कराः ॥ तथा सात रात्रि तक तरुण ज्वर माना जाता है-- 
'आसपरात्र तरुणं ज्वर्माहुमंनीषिण: , कपाय की परिभाषा में 
लिखा है कि दो तोले औषध या क्राथ्य व्र॒व्य को सोलह गुने 
पानी सें उबाल कर चौथाई शेष रख के छान कर जो उवरी 
को पिलाया जाता है. उसे कषाय कहते हैं--चतुर्भागावशिध्स्तु 
यः षोडशशुणाम्भसा । स कषायः कषायः स्थात्‌ स वज्यस्तरुणज्वरे ॥ 
परन्तु पद्चविधकषायकल्पना (स्वरस, कहंक, शत, शीत॑ . 
और फाण्ट ) का प्रयोग तरुण ज्वर में निषिद्ध नहीं है--न त॒ 
कव्पनमसुद्दिश्य कषायः प्रतिपिध्यते । यः कषाय: कषायः स्यात्स 
वज्यैस्तरुणज्बरे ।। नवज्वरी में पश्चविधकषायकएपना के अति 
रिक्त तृषाशान्ध्यर्थ षंडद्गपानीय एवं दोषपाचनार्थ विभिन्न 
प्रकार की ज्वरहारिणी यवागू, पेया, विलेपी आदि का भी 
प्रयोग होता हे--मुख्यमेषजसम्बन्धी निषिद्धस्तरुणज्वरे । तोय- 
पेयादिसंस्कारे निर्दोष तेन मेपजम्‌ ॥ तरुणज्वर में सुरुय ब्वर* 
नादक औषधियाँ निषिद्ध हैं किन्तु तोय ( षडड्जपानीय ) 
लाजपेया और यवागू के लिये रूघुपाकी ओषधियाँ प्रयुक्त 
होती ही हैं । 
पद्बमूलीकषायन्तु. पाचन. पवनज्यरे । 
सक्षौद्रं पेत्तिकि मुस्तकटुकेन्द्रयब: कृतम्‌ ॥११श॥ 
पप्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्‌ | 
इन्द्रजेषु तु संसष्ठ दद्यादथ विवज्जयेत्‌ । 
पीतःम्बुलेड्डितो मुक्तोडजीरणी क्षीण: पिपासित:॥११श॥ 

वातादिज्वरहरकपाय--ब्रुहत्पद्चयमूछ की ओषधियों का क्ाथ॑ 
वातज्धर में दोषों का पाचक माना गया है तथा नागरमोथा, 
कुटकी और इन्द्रथव के क्राथ में शहद्‌ मिला कर पिलाने से 
पित्तज्वर में दोष पाचन होता है एवं पिप्पल्यादि गण की 
ओपसधियों का क्राथ कफण्वर में कामदायक माना गया है। 
दो-दो दोषों से उत्पन्न हुये ज्वर में द्विदोषनाशक ओषधियों 
को संयुक्त कर क्राथ पिलाना चाहिए तथा जिसने तुरन्त जल 
पिया हो, उपवासादि द्वारा लद्ढन किये हुये, तुरन्त भोजन 
किये हुये, अजीर्ण वाले, क्षीण एवं प्यास से पीड़ित व्यक्ति 
को पाच्नन कपाय नहीं देना चाहिए ॥ ११२-११४२ ॥ 
तीर ज्वरे गुरो दहे विबद्धेषु मलेषु च । 
सामदोष॑ विजानीयाज्ज्वरं पक्कमतोउन्यथा || ११४॥ 
मृदोी ज्वरे लघो देहे प्रचल्लेषु मल्ेषुच| 
पक दोष॑ विजानीयाज्ज्वरे देयं तदोषधम || ११४॥ 

आमपक्षज्वस्योल॑क्षणम--ज्वरवेग की तीचणता, देह में 

भारीपन तथा मल, मूत्र, स्वेद आदि मलों की रुकावट होने 
पर आमज्वर समझना चाहिए तथा इनसे विपरीत लक्षण 
अर्थात्‌ ज्वरवेग की मन्दृता, देहाघव और मछमूत्रादि की 
प्रश्नत्ति होने पर पक्ृज्वर समझना चाहिए तथा इसी अवस्था में 
संशमन और संशोधनकारी भोषध देना चाहिए ॥११४-११७॥ 

विमर्शः--आमब्वरलज्षण--लालाग्रसेको दृछासहृदयाशुदधब- 
रोचकाः । तन्‍द्वालस्याविपाकास्थवैर॒स्य॑ गुरुगात्रता॥ छुत्नाशी बहु- 
मृत्र॒त्वं स्तब्धता बलवान्‌ ज्वरः॥ आमज्यरस्व लिज्ञानि न दव्ात्तत्र 
भेषजम्‌ ॥ भेषजं ह्यामदोपषस्य भूयों ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ 


सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन बद्धंते | 
पित्तमद्यविषोत्थेषु शीतल तिक्तके: श्रतम ।। १०८ ॥ 
शीतलजलदोष--ज्वरी मनुष्य को शीतल जल पिलाने 
से ज्वर की वृद्धि होती है, अतः ज्वरी को उष्ण पानी पिलाना 
चाहिए एवं पित्तजन्य ज्वर, मच्जन्य ज्वर और विषजन्य 
उबर में तिक्तक पदार्थों द्वारा श्शवत करके शीतल किये हुये जर 
का पान कराना चाहिए॥ १०८ ॥ 
विमर्शः--भद्रमुस्तक, सोठ, खस, पित्तपापड़ा और छाल 
चन्दन आदि तिक्त द्वव्य हैं, इनसे षडड्भपरिभाषानुसार जल 
श्रत करना चाहिए। अर्थात्‌ इन द्वव्यों का मिलित १ कर्ष 
($ तो० ) तथा पानी १ शस्थ ( १६ पर ६४ तो० ) ले 
उसे अर्धावशेष रख कर छान ले-घनचन्दनशुण्ट्यम्बुपपेटोशी- 
रसाधितम्‌ । शीतं तेभ्यो हितं तोय॑ पाचन तृडज्वरापहम्‌ ॥ कषेमात्र 
ततो द्रव्यं साधयेव्प्रास्थिकेम्भसि | अधैश्वत प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसं- 
विधौ ॥ ( वड़सेन ) शाज्नघरो5पि--शवण्णं द्व॒व्यं पर साध्यं चतुः- 
पष्टिफले जले। अर्ध॑शिष्टन्तु तद्देयं पाने पेयादिसंविधो | चरकाचाय 
ने लिखा है कि तिक्तद्व्यश्शत जल या उष्ण जल ज्वर में अवश्य 
ही लाभकारी है किन्तु जिस ज्वर में पित्त की अधिकता हो 
तथा दाह, अम, अछाप और अतिसार आदि उपद्वव हों तो 
इस प्रकार के जल को न देकर शीत जल पिलछाना चाहिए 
क्योंकि उष्ण जल से दाह, अम, प्रताप और अतिसार बढ़ते 
हैं तथा शीत जल से श्ञान्त होते हैं ( च. वि.अ. मे )। वास्तव 
में पित्त की प्रबलता तथा तृषाधिक्य होने पर षडड्गभपानीय 
पीने को देना हितकारी होता है -मुस्तपर्पटकोशी रचन्दनोदी च्य- 
नागरे; | खतशीतं जलू देयं पिपासाज्वरशान्तये ॥ 
गाह्नेयनागरोशीरपपटोदीच्यचन्दने: | 
दीपनी पाचनी लघ्वी ज्वरात्तीनां ज्यरापहा ॥। 
अन्नकाले हिता पेया यथास्वम्पाचने: क़ृता ॥ १०६ ॥ 
पेया-भव्रम्नुस्तक ( गाद्गेय ), सोठ, खस, पित्तपापड़ा, 
नेत्रवाठा ( उदीच्य ) तथा छारुचन्दन इन्हें मिलित १ कर्ष 
भर ले के १ प्रस्थ जल में पकाकर अर्धावशेष रख के छान 
कर इस पानी से बनाई गई पेया अग्रिदीपनी, आमदोप- 
पाचनी, पचने में हठकी और ज्वरनाशक होती है। अथवा 
दोषानुसार वच्यमाण पश्चमूलछी आदि पाक द्वर्व्यों के द्वारा 
पडड्रपरिभापानुसार सिंद्ध किये जल में पेया बनाकर अक्ष 
काल में सेवन कराने से ज्वर में हितकारक होती है ॥ १०९॥ 
बहुदोषस्य मन्दाग्ने: सप्तरात्रात्पर ज्वरे | 
लट्ठनाम्बुयवागूमियेदा दोषो न पच्यते ॥| ११० ॥ 
तदा त॑ मुखबेरस्यतृष्णारोचकनाशनेः | 
९ ९ णे 
कषाये: पाचनेहंयेज्वेरन्नें: समुपाचरेत्‌ ॥ १११॥ 
ज्वरघ्तकषायविधान--अध्यधिक दोष वाले एवं मन्दापक्‍़ि 
युक्त ज्वरी मनुष्य में सात दिन तक लद्ठन, षडड्भपानीयपान 
तथा यवागू के प्रयोग करने पर भी यदि दोषों का संशमन 
न हुआ हो तो सात दिन के अनन्तर सुख की विरसता) 
तृषा और अरुचि को नष्ट करने वाले, आम दोष के पाक, 
हृदय के लिये हितकारी और ज्वरनाशक वच्यमाण 
पद्ममूली भ्रभ्टृति द्वव्यों के कषायों के द्वारा ज्वरी का उपचार 
करना चाहिए ॥ ११०-१११ ॥ 


श्दद .. सुश्ुतसंहिता ही 
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दोंषप्रकृतिबेकृत्यादेकेषा पकलक्षणम्‌ । 
- हृदयोद्ेष्टनं॑ तन्‍्द्रा लालाखुतिररोचकः ॥११६। 
_वोधाप्रवृत्तिरालस्थं विबन्धो बहुमूत्रता । क्‍ 
: शुहद्रत्वमस्वेदो न पक्तिः शक्करतोउरतिः ॥११७ |. 
_ स्वापः स्तम्भो गुरुलख गात्राणां वहिमादंवप््‌ | 
मुखस्याशुद्धि रग्तानि: प्रसज्जी बलवान ज्बरः || 
लिज्ञेरेभिविजानीयाज्ज्वरमाम॑ विचक्षणः ॥११८॥ 


_मतान्तरेणामपकज्वरकक्षणानि- कुछ आचार्यों का मत है 

कि दोष, अक्ृति तथा विक्ृति के लक्षणों से ज्वर का पक्ष 
. छक्षण समझना चाहिये | इसी तरह हृदय में उद्देश्न (एन), 
तन्द्रा, छार का टपकना, अरुचि, दोषों की अप्रवृत्ति, आलस्य, 
मरू-मूत्रादि की रुकावट या अल्पप्रबृत्ति अथवा अधिक सूत्र 
स्वेद की अश्रवृत्ति, शक्नत्‌ (मल) 
हस्त-पाद में सुप्तता ( सुन्नता ) 
देह में जकड़ाहट तथा भारीपन, 
सुख की अशुद्धि किन्तु ग्लानिका 
अभाव, शरीर में संसक्ति ( कड़ापन का जकड़ाहट ), ज्वर 
का बलवान्‌ होना आदि लक्षणों से बुद्धिमान वैद्य आम ज्वर 


का आना, पेट में सारीपन, 
बेचे 
का पाक न होना, बेचेनी, 
या अधिक नींद आना, 
 पाचकाप्मि की मन्दता, 


को पहचाने ॥ ११६-११८ ॥ 
विमशः--पक्रदोषरूक्षणफ--मृदौ 
मलेधु च। पकव दोष॑ विजानीयाज्ज्वरे. देयं  तदौषधम | 
दोषप्रकृतिवेक्ष॒त्यादू--शोषाणा < दुष्ट-वातपित्तकफानां, प्रक्नतिः ८ 
ज्वरस्य तदुपद्गरवाणाश्रोत्पादनं, तस्या वैक्ृत्यं वैपरीत्य॑ तस्माद्दोष- 
प्रकृतिवेक॒त्याद'--अर्थात्‌ दोषों की ग्रकृति से तात्पर्य ज्वर 
तथा उसके उपक्रवों की उत्पत्ति से है और इस प्रकृति से 
विपरीतता ( दोषसास्यावस्था ) पक्त ज्वर की सूचक है। 
पसद्ञान्निरामज्वरर्क्षण --अ्षत्क्षामताल्युत्वज्ञ॒ गात्राणां 'जर- 
मादवम्‌ । दोपप्रकृतिरुत्साहो निरामज्वरलक्षणम्‌॥ भूख लगना, 
शरीर में हलकापन, ज्वराल्पता, दोषों का आकृतिक होना 
तथा कार्योत्साह--ये निरामज्वर के लक्षण हैं। पच्यमान- 
ज्वररक्षण-ज्वरवेगोडभरिकस्तृष्णा प्रछापः श्वसन भ्रम: |. मल- 
अवृत्तिरत्क्लेश: पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ( च०चि+ आ० ३) 
सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌। 
दशरात्रात्परं केचिहातव्यमिति निश्चिता:॥ ११६॥ 
ज्वरे ओऔषधदानकालः--कुछ आचायों का मत ह्ेकि ज्वर 
में सात दिन के अनन्तर औषध देचा चाहिए। अन्य आचार्य 
दूस दिन के पश्चात्‌ औषध देने का निर्देश करते हैं ॥ ११९॥ 
: पैत्तिके वा ब्वरे देयमल्पकालसमुत्यिते | 
: -अचिरज्वरितस्थापि - देयं स्थाहोषपाकत: ॥१२०॥ 
औषधदाने दोषपाकप्रधानता-पैत्तिक ज्वर या अल्पकालो- 
_पन्ञ ( सच्यःसमुत्पन्न-नवीन ) पैत्तिक ज्वर में तथा सद्य:- 
 ससुत्पन्न ( नवीन ) किसी भी उ्वर सें दोषों का पाक हो 
: जाने पर सात दिन -पूव्व सी ज्वर्ध्न औषध दे देना चाहिये ॥ 
विमशः-ज्वरी को औषध देने के विषय में (१) चरका 
ने लिखा है कि ६ दिन के अनन्तर सातवें दिन लघु 
- भोजन दें तथा आठवें दिन जआामदोषपाचक या ज्वर्शामक 
कपायपान कराना चाहिये--ज्वरित पदहेंस्नीते लघ्वन्नप्रति- 





४४४४४/-४४-/-+/४-+४+/--+-.०-०->-०००० ३११). 


ज्वरे लथो देहे प्रचलेषु 





न्ते न विपच्यन्ते कुवेन्ति विषमज्वरम्‌ ॥ 
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भोजितम्‌ । पाचक शमसीय॑ वा कपाय॑ पाययेत्तु तम्‌ ॥ (२) शाइघ- 
राचार्य ने लिखा है कि वातज्वर में सातवें दिन गुड्डची, 
पिपरामूछ और नागरमोथा या सोंठ के द्वारा शत पाचन 
कपाय अथवा कालिड्नादि कषाय का पान कराना चाहिये-- 
अडूचीपिप्पलीमूलनागर: पाचन श्वतम्‌ । वातज्वरे तथः पेय॑ वालिड् 
पप्तमै'हनि ॥ (३) तम्त्रान्तर में भी सामज्वर में सातवें दिन 
पाचन कषाय तथा निराम ज्वर में संशामक कषाय पान का 
विधान लिखा है -पाययेदातुरं साममौषध सप्तमे दिने। शमनेनाथवा 
इंड्डा निराम॑ तमुपाचरेत्‌ ॥ (७) चतुर्थ मत है कि दोषानुसार 
वातिक ज्वर में सातवें दिन, पेत्तिक ज्वर में दसवें दिन तथा 
इलष्मिक ज्वर में बारहवें दिन ज्वरनाशक सेषज ( कषाय 
अथवा अन्य रसादि औषध ) का अ्रयोग करना चाहिये-- 
वातिके सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिके। इलूंध्मिके द्ादशाहेन ज्वरे 
उुज्ञौत भेषजम्‌॥ वर्तमान समय में अधिकांश चिकित्सक 
आन्त्रिक और फौफ्फुसिक ( श्लेष्मोल्बवण सन्निपात ) ज्वर 
के अतिरिक्त ज्वरमें ज्वर के समय रुग्ण की घबराहट दूर करने 
के लिये प्रवालभस्म, अम्ृतासत्व और सितोपलादि तथा 
सज्जीवनी का प्रयोग करते हैं तथा साथ ही में स्वेदर व 
मूत्र ( 7098207000 &00 ००९४० ) ओषधियों का प्रयोग 
करते हैं। स्वेदक ओषधियों के प्रयोग से चर्म के सूच्म छिद्र 
खुल जाते हैं जिनसे शरीर की भीतरी ऊष्मा बाहर निकल 
कर ज्वर कम पड़ जाता है। इसी तरह मूत्र के अधिक त्याग 
होने से सच्चित दोष व विषों का बहिनिःसरण हो जाता है। 


भेषज॑ ह्ामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्यरम्‌ | 
शोधनं शमनीयन्तु करोति. विषमज्यरम्‌ १२१ 
आमज्वरें ओषधदाननिषेषः--आमदोषयुक्त ज्वरी को दी 
हुई शोधन भेषज पुनः ज्वर को अदीघ्त कर देती है तथा 
संशमनीय ओऔषध ज्वर को विषमज्वर में परिणत कर देती है। 
विमशेः--तन्त्रान्तर में भी कहा गया है कि तरुण ज्यर में 
पयुक्त कषाय से दोष बढ़कर स्तम्मित होकर विषमज्वर 
को करते हैं - दोषा इड्धा: कषायेण स्तम्मितास्तरुणज्वरे । स्तम्भ्य- 


च्यवमानं ब्वरोत्क्लिश्टमुपेत्षेत मलं सदा। 


 अतिग्रवत्तमानबग् साधयेद्तिसारबतू ॥१२२॥ 


- जवरे प्रवृत्तमलोपेक्षा--ज्वराक्रान्त पुरुष के साधारण रूप 
से श्रवृत्त हुये मलों (वातादि दोषों 2 की सदा उपेक्षा 
करनी चाहिये किन्तु ये यदि अधिक मात्रा में प्रव्नत्त (निर्गत) 
हो रहे हो तो अतिसार के समान उनके स्तम्भन ( रोकने ) 
की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२२॥ द 

विमरशः--चरकाचाय ने लिखा है कि पित्ताशय्य के अन्द्र 
पित्त या कफ और पित्त सश्चित हों तो उन्हें ख्ंसन (विरेचन) 
के द्वारा निकाल देना चाहिये तथा घस्तिकर्म पक्काशय में 
बढ़े हुये तथा अवरुद्ध हुये तीनों दोषों को नष्ट कर देती है-- 
पित्त वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत्‌ । जदन त्रौप्‌ मलानू 
वस्तिहरेंत्‌ पक्काशयस्थितान्‌ ॥ ! 


यदा कोष्ठानुगाः पक्का व्िबद्धा: स्तोतसां मलाः | 
अचिरज्वरितस्यापि तदा द्याद्िरिचनम्‌ ॥१२३॥ 


अंध्यायः २९ ] 


उत्तरंतन्त्रम्‌ 


१८६ 





शराधरचडमजगदा:यकजा वाद अकालकानयार प्रदाआ2ाल१ ५१४५७: :डपवक एफ खदाजउधजकबाज़पए2 पद ५७७७७ 
आज री पा कम यम जी मी जो की ३ पी 


 जररे शोपनावस्था--जब मल (बातादि दोष एवं मल, 
मृत्रादि ) कोष्ठ में पहुँच कर पक गये हाँ और ख्रोतसों में 
रुक गये हों ओर ज्वर पुराना न भी हो तो भी उस ज्वरी को 
संशोधनाथ विरेचक औषध दे देनी चाहिये। 
विमशेः--करोष्परि माष[-स्थाना न्यास प्रिफक्कानां. मूत्रस्य 
रुषिरस्य च | हदुण्डुकः फुफ्फुसी च कोष्ठ इत्यमिधीयते ॥ स्रोतस- 
परिभाषा--मूलात्खातन्तर देहे प्रसृतं व्वभिवाहि यत्‌ । ख्लोतस्तदिति 
विज्ञेये सिराधमनिवर्जितम्‌ ॥ 
पको हनिहेतों दोषो देहे तिध्तन महात्ययम्‌ | 
विषम वा ज्वरं कुयोद बलव्यापदमेव च.॥१२४।॥ 
पक्दोषोपेक्षणे दोष:-- पक्क हुये दोर्षों का लद्ढन, तिक्तास्थु 
पान पेयादि से एवं चमनादि द्वारा निहरण न करने पर वे 
शरीर में रहते हुये शरीर को अत्यधिक हानि पहु“ंचाते हैं 
तथा साधारण ज्वर को विषम रूप से परिवतित कर देते हैं 
एवं शरीर का बल ज्ञीण कर देते हैं ॥ १२७ ॥ 
तस्मान्निहर्ण काय दोषाणां वमनादिभिः | 
प्राकम बमन॑ चास्य कार्यमास्थापनं तथा ॥। 
विरेचनं तथा कुयोच्छिरसश्र विरेचनम्‌ १२४ 
दोपनिदरणब्यवस्था--शरीर में छीन पक्कदोीपष हानिकारक 
होते हैं, अत एवं 'वमन, विरेचन आदि कम द्वारा उनका 
निहरण करना चाहिये। ज्वरी को प्रथम वमन देना चाहिये 
क्योंकि यहाँ पर यही प्राक्षमं है तथा इसके अनन्तर आस्थापन 


वस्ति और उसके पश्चात्‌ विरेचन एवं शिरोविरेचन देना 
चाहिये ॥ १२५ ॥ 


विसशः--ज्वरी को प्रथम वसन, विरेचन, वस्ति इनसें 
से कौन-सा कर्म प्रथम कराया जाय इसकी शास्त्र में समुचित 
व्यवस्था है। ( १ ) छट्ठडन--आमावस्था में रोगी के बछुवान्‌ 
होने पर छट्डन कराना चाहिये । (२) दुग्धप्रयोग -- 
वातपित्तप्रधान ज्वर में निरामावस्था यदि हो तथा ज्वरी को 
दाह, तृष्णा तथा दोषों की बद्धता हो तो दुग्ध का प्रयोग 
कराना चाहिये-दाहष्णापरीतस्थ वातपित्तोत्तर ज्वरम्‌ | 
बद्धप्रच्यूतदरोष वा निरामे पयसा जयेत्‌॥ (३) वमन--कफ 
और पित्त का प्रकोप हो तथा रोग आमाशय में हो तो वमन 
हितकारी होता है-उपस्थिते इलेप्मपित्ते व्याधावामाशयाश्रये । 
वमनाथ प्रयुआओत भिपग्देहमदूषयन्‌ ॥ (४ ) विरेचन--उक्त 
क्रियाओं से ज्वरशान्त न हुआ हो तथा ज्वरी का बल, सांस 
: तथा पाचकाप्मि क्षीण न हो तो उसे विरेचन देना चाहिये-- 
क्रियाभिराभिः प्रश्षम॑ न प्रयाति यदा ज्वर:। अक्षीगबलमांसाग्ने 
शमयेत्त॑ विरेचने:॥ (७०) वमन-विरेचननिषेध :--अ्वरक्षीण को 
चमन तथा विरेचन कराना हितकर नहीं है, अतः दुग्ध के 
साथ निरूहण वस्ति देकर ब्ृहदन्त्र तथा मलाशय में सश्नित 
मल को निकाल देना चाहिए--ज्यरक्षीगस्य न हित॑ वमन 
न पिरेचतम्‌ । कामस्तु पथसा तस्यथ निरूदेवा हरेन्मलानू॥ 
(चरक )। (६) मूर्धविरेचन--जीर्ण ज्वर में गोरव, शिरःशूल 
और इन्द्रियों के मर्छों द्वारा विबद्ध ( भारी होने ) पर शिरो- 
विरेचन कराना चाहिये-गोरवे शिरसः स्थूले विबद्धेध्विन्द्रियेषु 
चं। जौर्ज्वरे रुचिकरं कुर्यान्मूधविरेचनम्‌ ॥ ( चरक ) 

क्रमशः बलिने देय॑ वमने औष्मिके ज्वरे | 
पित्तप्राये पिरेकस्तु काय: प्रशिधिलाशये ॥ १२१॥ 


#₹*५ है कल न्‍री।शन रिय क जन्‍ीय॥ कस िक-लसिय हर 8 धटओ ढक हक कि, कीं १. जी ऊन %.# 9.77, किक 3जकर फेक करी अली यह? जन... 3. का २००४ ५५ की फिलनी किन आर 


वमनविरेचनप्रयोग:--कफजन्य ज्वर में बलवान रोगी को 
वमन देना चाहिये तथा पेत्तिक ज्वर में मलाशय, पक्काशय 
और पित्ताशय के शिथिल होने पर विरेचन देना चाहिये। 


विमशः--पित्ताशय तथा पित्तनलियों में पित्त के अवरुद्ध 
हो जाने पर विरेचक ओपषधियों के देने से अवशोध दूर होकर 
यमानाशय ( ग्रहणी ) में पित्त का खाच होने रंग जाता 
(बिरेचनं दि पित्तदराणानम्‌! ( चश्क ) 'विरेचनं हि पित्तस्य 
जयाय परमौवधम्‌ 7 कुछ आचारयों का मत है कि वमन क्रिया 
से पिच का भी निहरण होता है. अतएवं चरकाचाय ने वमन 
कराने की अवधि पित्त आने तक मानी है--त्तान्तमिष्ठे 
वमनम्‌? ( च० सि० आ० १ ) 





सरुजेडनिलजे काय सोदाबवर्त निरूहणपू | 
कटीप्रष्ठप्रहात्तेस्थ दीप्राग्नेरनुवासनम्‌ ॥ १२७॥ 


मिरूहणानुवासन बस्ति--पीड़ायुक्त तथा उदावत विवन्ध 
चाले वातज्वर में निरूहण वस्ति देनी चाहिये तथा कटि 
( कमर ) और पृष्ठ ( पीठ ) की जकड़ाहट से पीड़ित तथा 
ग्रदीध्त अभि वाले ज्वरी को अनुवासन वस्ति देनी चाहिये ॥ 


विमश:--उदावत्त छक्षण--वातविण्मूत्रजम्भाउश्रुक्षयो द्वारवमी 

न्द्रियेः । व्याहइन्यमानरुदित रुदावत्तों निरुच्यते | निरूहणव्रस्ति--- 
क्षीर ( दुग्ध ) और तेल के द्वारा जो वस्ति दी जाती है उसे 
निरूहण वस्ति कहते हें--वस्तिस्त क्षीरतलेयों निरूदः स निगयत्ते। 
नझूहयेदिति दोष॑,निह रेदित्यथ” शरीर से दोषों को निकाल देती 
है अत एवं इसे निरूहण वस्ति कहते हैं, जेसा कि सुश्रुताचार्य 
ने झिखा हे--दोपहरणाच्झगीररोगहरणाद्वा सिरूद इति?। इसी 
निरूहणवस्ति को आस्थापन चस्ति भी कहते हैं। अर्थात्‌ 
यह वस्ति शरीर से रोगों को निकाछू कर वय या आयु का 
सस्‍्थापन करती हे--वयः्स्थापनादायुस्थापनाह्ा आस्थापनमिति- 
निरूहस्यापर नाम प्रोक्तमास्थापन बुधेः। स्वस्थानस्थापनादोंपधा 
तूर्नां स्वाप्न मतम्‌ ॥ अनुवासनवस्ति--अनुकसबन्नपि शरीर न 
दूषयति, शत्यनुयासन” अथवा इसे श्रतिदिन देते हैं अतः 
अनुवासन वस्ति कहते हैं -अनुदिन दीयत इत्यनुवासनः” यह 
वस्ति स्नेह प्रधान होती है एवं रूक्ष व्यक्तियों के लिये अत्यन्त 
हितकारी हैे--अनुवास्यस्तु रूक्षः स्थात्तीक्ष्णाप्ति: केवलानिला: । 
इस वस्ति में सिद्ध या ओषधपक्क तेछ ही का ग्रहण होता है, 
कुछ आचाय स्नेहार्थक तेल शब्द से घृत का भी उर्लेख 
करते हैं किन्तु चक्रपाणि ने चातनाशक होने के कारण तेल 
की ही प्रधानता दी है। यदि इस वस्ति में आमतल का 
प्रयोग किया जाय तो वह गुदादि मार्ग में अभिष्यन्दकारक 
हो सकता है, दूसरा हेतु यह है कि इस वस्ति के द्वारा प्रयुक्त 
तेल का शरीर या आन्त्र में संशोषण कराना अभीष्ट है तथा 
गुदा को शरीर का मूछ माना है एवं यह केशिकाओं व 
सिराओं से व्याप्त हे अत एवं यहाँ से आचृूषित स्नेह उनके 
हारा समस्त शरीर व शिर तक पहुँचता है, अतः पक्क तेल 
ही लाभकारी होगा--घुलूं श॒ुद शरीरस्य शिरास्तत्र प्रतिष्ठिता: । 
सर्व शशोरं पुष्यन्ति मूर्धानं यावदाश्रिता: ॥ (पाराशरः) विरेचन के 
सात दिन बाद अनुवासन वस्ति दी जाती है तथा शरीर के ताप 
के बराबर सुखोष्ण तेल काम में लेते हैं -भवेद उखो*्णश्व॒ तथा 
निरेति सहसा सुझ्रम । विरिक्तस्त्वमुवास्यः स्यात्सप्तगत्रात्पर तदा ॥ 






अचिजन टी 3 ६9.25, 





४५ 5.4 आ ०३ हा 
अमित चली ही१ हरी जररक तभी पका जी अतीक टी जा आाओ काश पतला. १ धआाण आहट 


शिरोगौरवशुनन्नमिन्द्रियप्रतिबोधनम्‌ | 
कफाभिपन्ने शिरसि काय मूद्धंविरेचनम्‌ ॥ १२८॥ 


ज़रे मूडंविरेवनम-कफजन्य ज्वर में कटफल चूर्ण 
नकछिकनी चूण द्वारा शिरोविरिचन देने से शिर का 
भारीपन और शिरःशूल नष्ट हो जाता है तथा नासा, कर्ण 
आदि ज्ञानेन्द्रियों का अवरोध नष्ट होकर वे जाग्रत ( कार्य- 


करणक्षम ) हो जाती हैं ॥ १२८ ॥ 


विमशः--मूर्धविरेचन नस्यकर्म के अन्तर्गत है तथा नासा 
के द्वारा जो दवा ली जाती है उसे नस्य कहते हैं तथा उसके 
नावन और नस्य कर्म ये दो नाम चरक में कहे हैं-नर्यं तत्‌ 
कथ्यते पीरेनासाग्राह्म॑ यदौषधम्‌ । नावनं नस्तकर्मेति तस्य नामद्यं 
मतम्‌ ॥ नस्‍्वभेदाः-रेचन और स्नेहन ऐसे नस्य के दो भेद 
होते हैं। रेचन नस्य स्थूछ शरीर का कर्षण करता है तथा 


स्नेहन नस्य क्ृश शरीर का बूंहण करता है--नस्वभेदो द्विधा 
प्रोक्तो रेचन॑ स्नेह तथा । रेचन क्षण प्रोक्त स्नेहन॑ बंहणं मतम्‌ ॥ 
रेचननस्वप्रयोग:--उद्ध्वंजबुगते रोगे कफजे च स्वरक्षये | अरोचके 
प्रतित्याये शिरःशूले च पीनसे | शोथापस्मा रकुष्ठे पु नस्य॑ वरेचन 
हितन्‌ ॥ पुनः नस्य के पाँच सेद्‌ किये गये हैं -प्रतिमरषोंड्वपी- 
डश्व॒ नस्ये प्रधमनं तथा। शिगेविरेचनझओऔव नस्तकम तु ॒पश्चपा ॥ 
नत्यकालः--कफग्रको प में प्रातः, पित्त के प्रकोप में मध्याह, 
तथा वात के भ्रकोप में अपराह्न में नस्य दिया. जाता ह्लै। 
परन्तु रोग कठिन व शीघ्र हानिकारक हो तो रात्रि के समय 
में भी नस्य देना चाहिए--कफपित्ता निलध्व॑से पूर्व मध्येदपरा- 
हिके | दिनस्य गृद्मते नस्य॑ रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ भीरुख्रीकृशबालानां 
नस्य॑ स्नेहेन शस्यते | प्रतिमर्ष-- सिद्ध तेल के १-२ बूँद नाक में 
डाल कर थोड़ा सा सुड़कने ( खींचने ) से दवा मुख में चली 
जाती है यही इसकी मात्रा व अ्रतिमर्थ कहा जाता है--ईषदु- 
डिछड्डनाद्‌ स्नेहों यावद्वक्‍त्र प्रपच्ते। नस्तो निषिक्तस्तं विद्यात्‌ 
पतिमर्ष प्रमाणतः ॥ प्रतिमपैश्व नस्यार्थ करोतति न च दोषवान्‌॥ 
अवपीड़ नस्‍्य--के भी शोधन जौर स्तम्भन दो भेद होते हैं। 
शीली दवा के कल्‍्क को निचोड़ कर ( अवपीडित ) करके 
थह नस्य दियाजाता है, अतः इसे अवपीड़ कहते हैं--शोपनः 
स्तम्मनस्तस्मादवरपीडे द्विपा मत: । आपीड्य दौयते यस्मादवपीड- 
"3 पटत:॥ कल्कौकतादोषधाद यः पीड़ितों निःखुतो रसः। 
छोज्वपीड: समुद्दिष्ट: तीद्षणद्रव्यसमुझ्व: ॥ अवपीडप्रयोगः--गलरोगे 
पन्निपाते निद्रायां सविधे ज्वर । मनोविकारे क्रिमिषु थुज्यते चाव- 
पीड़नम्‌ ! प्रधमननस्य--६ अछुछ लम्बी, दोनों सिरों पर खुली 
हुई लोह, कमलनाल या कागद की नली में एक कोल 
( रे साशे से $ साशे ) भर त्तीचण जौषध का चूण भर कर 
रोगी की नासा की ओर या नासा में नली का एक सिरा लगा 
कर दूसरे सिरे को चैद्य अपने मुख में रख कर प्रधमन करे 
( फूके 2 पडकुुछा दिवक्‍त्रा या नाझी चूर्ण तथा धमेत । तीक्ां 


* चंद मध्यम और ४ बूँद जवर ( कनिष्ठ ) पुरुषों में जानें 





शणा समिति विनिद्चयः गे नसस्‍्वयोग्य आयु--८ वर्ष के बालक से 
छेकर अस्सी वष की आयु तक मानी गयी है--अष्टवर्षस्य बालस्य 












पे खेहिकस्वात्र देवस्तवष्टी च बिन्दव: । अत्येकशो नस्तकमे 





सुश्रुतसंहिता 





नस्तकम समाचरेत्‌ । अशीति वर्षादूदध्यंश्न नावनं सेव दीयते॥ 
नस्थवर्जन -तथा नवग्रतिश्यायी गर्भिणी गरदूपरितः। अजीर्णी 
दत्तवस्तिश्व॒ पीतल्लेहोदकासवः || क्रुदः शोकाभितप्तश्न तृपातों वृद्ध 
वालको । वेगावरोधी स्नातश्र स्नातुकामश्व वर्जयेत्‌ || 
दुबेलस्थ समाध्मातमुदरं सरुज॑ दिहेत्‌ | 
दारुहमवतीकुष्ठशताह्माहिहुसेन्धवी:.._॥ १२६॥ 
अम्लपिष्ठे: सुखोष्णेश्र पवने तूद्ध्वेमागते । 
रुद्धमूत्रपुरीषाय गुदे वत्ति निधापयेत्‌ ॥ १३०॥ 
ज्राध्माने उदरलेप:--दुर्बछ ज्वरी को आध्मान तथा उदर 
में शूल होने पर देवदारु, बचा, कूठ, सोंफ, हीड़' और सैन्धब 
लवण गत्येक आधे-आधे तोले भर के कर गोमूत्र अथवा 
काज्जी आदि अम्ल के साथ महीन पीस कर हल्का सा गरम 
करके उद्र पर लेप कर देना चाहिए। इसी तरह वायु का 
वेग ऊद्ध्व होने पर तथा मूत्र और मल के रुक जाने पर 
उक्त देवदारु आदि द्वब्यों को पानी के साथ महीन पीस कर 
वर्ति बना के गुदा में रख देना चाहिए ॥ १२९५-१३० ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलयवानीचठयसाधिताम्‌ | 
पाययेत यवागूं वा मारुताग्नतुलोमिनीम ॥ १३१॥ 
ज्वरे यवागूः-वायु के उद्ध्वंगामी होने पर ब्वरी की 
पिप्पछी, पिपरामूछ, अजवायन और चब्य इन्हें मिलित पक 
कष (३ तो० ) भर लेकर एक अस्थ ( ६४ तो० ) जल सके 
कर आधा शेष रहने तक उबाल कर दान के चांवलों की 
यवागू बना के पिलावें ॥ १३१ ॥ 
विमशः--पेया, यवागू आदि बनाने के लिये पड़ज़परि- 
भाषा कार सें ली जाती है. 'पडझ्लपरिभाषेव प्राथ: पेथा दिसम्मता! 
यवागू निर्माण के लिये अ्त्येक व्यक्ति के अतिदिन आहार में 
अयुक्त होने वाले चांवलों से चौथाई भाग चांवल लेके उससे 
यवागू बनानी चाहिए--“यवागूमुचिता्भक्ताश्चतुर्भा गक्वतां वेश? 
शाज्नधराचाय ने लिखा है कि + भाग चांवल को पचगुने 
पानी में पका के अन्न तथा चौदह गुने पानी में पका के मण्ड 
तथा छ गुने पानी में पका के यवाण तथा अद्वारह गुने पाली 
में यूष तय्यार कर ज्वरी को पिछाना चाहिए--अन्न॑ पत्चगुणे 
साध्यं विलेपी च चतुगुंणे। मण्डश्वतुदंश गुण यवागू: पड्गुणेड्म्भसि ॥ 
अष्टादशगुण तोये यूप: शाहधरेरित: !। सण्डादिलक्षण- मण्ड धांवत 
के कणों से रहित, पेया में चांवल के कण कम तथा चांवल के 
कण जिसमें अधिक हों उसे यवाग्‌ तथा जिसमें जलीयांश 
अत्यन्त कम हो उसे बिलेपी कहते हैं-सिक्‍थवी रहितो मण्ट:ः 
पेया सिक्थसमन्विता । यवागूबंइसिक्था स्यादिलेपी विरलद्गव। |) 
कररा-६ गुने पानी में चांवल, मूंग, उड़दी अथवा तिछ की 
जो यवागू गाढ़ी बनाई जाती है उसे कृशरा कहते हैं--' थवागू: 
पड्गुणे तोये सिद्धा स्यात्कृशरा घना! 
शुद्धस्योभयतो यस्य ज्वरः शान्ति न गच्छति | 
सशेषदोषरूक्षस्य तस्य त॑ सप्पिषा जयेत्‌ ॥१३२)। 
ज्वरे घृतप्रयोग:--जिस ज्वरी का वमन और विरेचन दे 
कर उभय प्रकार ( ऊध्वे और अधः ) से शुद्धि करने पर भी 
दोषों की विशेषता और शरीर में रूच्नता होने से ज्वर शान्त 


न हुआ हो तो औषध पक्ककल्याणादि घृत से ज्वर को शान्‍्त 
करना चाहिए ॥ १३२ ॥ 
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विमश:--चरकाचाय ने भी कहा है कि कपाय, वमन, 
रूडन और रूघु भोजन के प्रयोग से रूच्ता बढ़ जाने पर 
जिसका ज्वर नहीं जाता है उसके लिये घृत का प्रयोग ज्वर 
नाशक होता दैः--ज्वरः कषयेवमनेलेइनेलेंघुभोजनेः । रूक्षस्य 
ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषश्जितम्‌ ॥ रूक्षं तेजो ज्वरकरं तेजसा 
रूक्षितस्य च। यः स्यादनुबलो धातु! स्नेहवध्यः स चानिलः ॥ 
कृशब्ैत्राल्पदोषद्च शमनीयेरुपाचरेत्‌ । 
ध्जे ७ थ 
डपवासबलस्थन्तु ज्वरे सन्‍्तपंणोत्थिते ॥ १३१ ॥। 
ज्वरे संशमनविधान:-दुबंछ तथा अक्पदोष वाले रोगी के 
ज्वर की चिकित्सा संशमनीय ओषधियों से करनी चाहिए 


तथा बलवान्‌ रोगी के सब्त्पंणजन्य ज्वर को उपवासादिक 
से चिकित्सा करे ॥ १३४ ॥॥ 


विमर्श।--उपचवास से अनशन का ग्रहण होता है तथा 
उपवासै रिति बहुब्रचननिर्देशाइशविधलड्डन का यथा योग्य 
उपयोग करना चाहिए, जैसा कि चरकाचार्य ने कहा है-- 
खतुष्प्रकारा संशुद्धि: पिपासामारुतातपौ। पाचनान्युपवासश्व व्याया- 
मश्नैति लद्डनम्‌ ॥ चार प्रकार की संशुद्धि में वमन, विरेचन, 
निरूहण वस्ति तथा शिरोविरेचन का अहण होता है। 
छिन्नां यवागूं मन्दाप्ि तृषात्त पाययेन्नरम्‌ | 
तृटछद्दाहघमोत्त मद्यप॑ लाजतपेणम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सक्षोद्रमम्भसा पश्चा ज़ीर्ण यूषरसोदनम्‌ | 
डपवासश्रमकृते क्षीणे वाताधिके ज्वरे ॥ १३५॥ 
दीप्राभि भोजयेत प्राज्ञो नर मांसरसोदनप्‌ | 
मुद्यूषीदनश्वापि हितः कफसमुत्यिते ॥ १३६॥ 
स एव सितया युक्तः शीतः पित्तज्वरे हितः |। १३७ ॥ 
दोौषावस्थानुसारयवाग्वादिपथ्यप्रयोग:--मन्दाप्ि तथा तृषा 
से पीड़ित ज्वरी को अत्यन्त छिन्न ( गछी हुईं ) यवागू 
पिछानी चाहिए तथा प्यास, वमन, दाह और गरमी से 
पीड़ित ज्वरी को अथवा मश्चपी ज्वरी को तर्पणा्थ लाजा 
( खील ) से बने सत्तु में शहद मिला के पानी के साथ घोल 
कर पिछाना चाहिए तथा इस छाज सत्तु के जीण होने पर 
मुद्यूष अथवा मांसरस के स।थ ओदन ( भात ) खिलाना 
चाहिए। उपवास अथवा श्रम के कारण कज्ञीण हुये तथा वात 
और दोषाधिक्य तथा दीप्त अभ्निवाले ज्वरी को बुद्धिमान 
वेद्य मांसस के साथ ओदन (भात ) खिलावे । कफ से 
उत्पन्न हुये ज्वर में रोगी को मुंग के यूष के साथ भात (चाँवल) 
खिलाना हितकारी होता है तथा पित्तजन्य ज्वर वाले रोगी 
को उसी मुद्यूष को शीतल करके उसमें शकरा मिला के 
पिलछाना हितकर होता है ॥ १३४-१३७॥ 
दाडिमामलमसुद्रानां यूषश्ानिलपेत्तिके ॥ १३८ ॥ 
हस्वमूलकयूषस्तु वातश्ल्ेष्माधिके हितः | 
पटोलनिम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके॥ १३६ ॥ 
इन्द्रजज्वरपथ्यप्रयोग--वा तपित्तजन्य ज्वर में 
आँवले और मूंग का यूष बनाकर पिलाना चाहिये तथा 
वातश्लेष्मजन्य ज्वर में छोटी मूली का यूष बनाकर पिलाने 
से हित होता है । इसी प्रकार पित्तकफजन्य ज्वर में पटोलपत्र 
ओर निम्बपतन्न या निम्बछाल का. यूष बनाकर पिलाने से 
पथ्य ( छाभ ) होता है ॥ १३८-१३५९ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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दाहच्छ॒दिंयुतं क्षाम॑ निरन्न॑ तृष्णयाउदितम्‌ | 
सिताक्षौद्रयुतं॑ लाजतर्पणं पाययेत च॑ ॥ १००॥ 
दाहवमनादो लाजतपंणप्रयोग:--दाह तथा चमन से युक्त 
एवं कृश तथा अन्न नहीं खाने वाले एवं वृष्णा से पीड़ित 
उ्वरी को शकरा तथा शहद मिला के पानी डारू कर बनाया 
हुआ छाजा का सत्त्‌ पिलाना चाहिये ॥ १४० ॥ द 


कफपित्तपरीतस्य ग्रीष्मेइसकपित्तिनस्तथा । 
मद्यनित्यस्य न हि6ता यवाणुस्तमुपाचरेत्‌ | 
बे चर | बे ५ 
यूपेरस्लेरनम्लेबो. जाह्नलेश रसेहिते: ॥१४१॥ 
यूबागूनिषेध:-- कफ और पित्त दोष की प्रबलूता चाले, 
ग्रीष्मकार में एवं रक्तपित्त के उपद्रव वाले एवं नित्य 
मद्यपान करने वाले व्यक्ति के लिये यवागू हितकर नहीं 
होती है अत एव ऐसे व्यक्तियों का उपचार खट्टे यूष अथवा 
खटासरहित यूष से तथा हितकर जड्जली पशु और पक्षियों 
के माँसरस से करना चाहिये ॥ १४१॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने ऊध्वंग रक्तपित्त और ज्वर में 
यवागू का निषेध किया है--'ऊध्वेंगे रक्तपित्ते च यवागूने हिता 
ज्रे” वास्तव में यवागू अन्न की एक उत्तम पथ्यकारक 
कल्पना है तथा यह प्राणधारण करती है एवं कुछ सारक 
होने से देह को हल्का कर देती है व ज्वरनाशक भी मानी 
गई दहे-आहारमावात्‌ प्रणाय॑ सरत्वाक्मघधाय च। ज्वरत्नो 
ज्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः ॥ 
मं पुराणं मन्दाग्नेयेबान्नोपहितं हितम्‌ । 
सव्योष॑ बितरेत्तक कफारोचकपीडिते ॥ १४२॥ 
मद्प्रयोग--मन्द अशभिवाले पुरुष को जो के भोजन के 
साथ मद्य का पान कराना चाहिये। तक्रप्रयोग--कफप्रकोप 
के कारण उत्पन्न अरुचि से पीड़ित रोगी को तक्र ( मदठे ) 
में सॉठ, मरिच और पिप्पली का चूण अज्िप्त कर पिलाना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ 
कशो5ल्पदोषो दीनश्थ नरो जीणज्वरा्दित: । 
विबद्धः सष्टदोषश्थ रूक्षः पित्तानिलज्बरी ॥ १४३ |। 
पिपासा55त्तेः सदाहो वा पयसा स सुखी भवेतू। 
तदेव तरुणे पीत॑ विषबद्धन्ति मानवम्‌ ॥ १४४॥ 
ज्वर में दुग्बप्रयोग-दुर्बंछ, अल्पदोषयुक्त तथा दीन 
( सलान ) जीर्णज्वरी एवं मल्मूत्रादि दोष की विबन्धतायुक्त 
अथवा प्रवृत्त दोष वाले रूच्ष एवं पित्त तथा वातज्वर वाले 
व्यक्ति तथा प्यास से व्याकुल और दाहयुक्त रोगी को दुग्ध- 
पान कराने से वह सुखी होता है। तरुशज्परे दुग्धनिषेध:-- 
यही उक्त गुणकारी दुग्ध तरुणज्वर में पीने से विष के समान 
होकर रोगी को मार डालता है ॥ १४३-१४४ ॥ 


सर्वज्वरेषु सुलघु मात्रावद्धोजनं हितम्‌ | 
वेगापायेउन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवद्धंनम्‌ ॥ १४५॥ 
सर्वेज्वरे लघुभोजनम्‌-सर्वप्रकार के ज्वरों में ज्वरवेग के 
दूर होने पर मात्रापूत्तंक लघु भोजन हितकारक होता है 
अन्यथा ज्वरवेगावस्था में दिया हुआ वही छघु भोजन ज्वर- 
वेग की वृद्धि करता है॥ १४५॥ न 
 ज्वरितों हितमश्रीयाद्यप्यस्यारुचिभवेत्‌ | १४६॥ 
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अन्नकाले ह्मुझ्ञानः क्षीयते म्रियतेज्थवा | ५ 
सक्षीणः ऊच्छवां याति यात्यसाध्यवमेव च।। १४७ । 
जौर्णज्वरे मोजनव्यवस्था-जीणज्वरी को अरुचि होने पर 
भी हितकारक रूघु भोजन देना चाहिये। क्योंकि भोजन के 
समय में अन्नसेवन नहीं करने से वह रोगी क्षीण हो ये जाता 
है अथवः मर जाता है एवं अन्न के अभाव ( लद्दन ) से वह 
जीणंज्वरी कृच्छुसाध्यावस्था अथवा असाध्यावस्था को श्राप्त 
होता है ॥ १४६-१४७ ॥ है 
विमशः--झास्त्रकारों ने लिखा है कि पथ्यकारक एक ही 
अन्न को निरन्तर देते रहने से तथा उस अन्न के स्वाद या 
रुचिकर न होने से वह उस रोगी के लिये द्वेष्य बन जाता है 
अतः विविध प्रकार की भोजन-संस्कार-कल्पनाओं से उसे 
रूचिकर वना के देना चाहिये-सातत्यात्‌ स्वाइभावात्च पथ्यं 
देध्यवमायतन्‌ । कब्पनाविविभिस्तेस्तेः प्रियत्व॑ गमयेत्पुनः ।| 
अतिशयलकइननिषेष:--प्राणाविरोधिना चेन॑ छट्ठने नोपपादयेत्‌ । 
वलाधिष्ठानमारोग्य॑ यदर्थोंद्यं क्रियाक्रमः ॥ मनसोड5थानुकूल्याद्धि 
तुष्टिरूजा रुचिवेलस्‌। सुखोपभोगता च स्याद्‌ व्याधेश्वातो बलक्षय: ॥ 
लौल्याद दोषश्षयाद्‌ व्याधेवेधर्म्याच्नापि या रुचिः। तासु पश्थोप- 
चारः स्वाद योगेनाबं +दल्पयेत्‌॥ ( चरक ) 
तस्माद्रक्षेद्लं पुंसां बले सति हि जीवितम्‌ |. 
गुव्येमिष्यन्यकाले च ज्यरी नायात्कथद्वन || 
न तु तस्याहित भुक्तमायुषे वा सुखाय वा || १४८॥। 
वररक्षोपदेंशः--रोगी क्ृच्छूसाध्य या असाध्य न हो 
जाय इसलिये उसके बल की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि 
बल की विद्यमानता में ही जीवन सुरक्षित रहता है। ज्वरी 
को चाहिये कि गुरुपाकी और अभिष्यन्दी खाद्य पेय का कभी 
भी सेवन नहीं करे .तथा अकाछर भोजन का भी परित्याग 
कर देवे क्‍योंकि उक्त प्रकार से किया हुआ .अहित भोजन 
उस ज्वरी की आयु का वर््धक तथा सुखकारक नहीं होता है । 
सतत विषम बाउपि क्षीणस्य सुचिरोत्यितम्‌ । 
ज्वरं सम्भोजने: पशथ्येल्लेघुमिः समुपाचरेत्‌॥ १४६॥ 
सन्तताडिज्वरोपचार:-क्षीण हुये पुरुष का सनन्‍्तत, विषम 
और चिरकालिक ज्वर का उपचार लघु तथा हितकर 
नोजनादि से करना चाहिए ॥ १४९॥ 
उहान्सस्राश्वणकान ऊलत्थाव्‌ समकुष्ठकान | 
जाहारकाले यूवार्थ ज्वरिताय प्रदापयेत | १४०॥ 
ज्वरे यूपतरिधानम्‌-ज्वरित व्यक्ति को भोजन के समय 
संग, मसूर, चने, कुलत्थ और मकुष्ठक 
का यूष बनाएके पिछाना चाहिये ॥ ३५० ॥ 
पटोलपत्र वातोक कृठिल्ल पापचेलिकप्‌ ॥ १५१ || 
उतरे झुड्च्या: शाकार्थ ज्वरितानां प्रदापयेत्‌॥ १४२ || 
| ज्वरें शाकोपदेश:--ज्वरित पुरुष को 
पटोछपत्र, वेगन, पुननंवा के पत्र, 
डा, बनयोसी और कच्ची 
चअहिये ॥ ३५३-३५२ ४ आय 
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अहण होता है--कठिलकस्तु प्णासिे वर्षायूकारबेछबोःः शोथ- 
युक्तावस्था में पुननेवा तथा ज्वरी के लिये करेछे का शाक 
अनुभवाधार से उत्तम है । 
लाबान्‌ कपिञ्जत्ञानेणान्‌ एषताउछरभाण्छशान | 
कालपुच्छान्‌ कुरझ्ञांश्व तथेव गृगमातृकान !। 
मांसार्थ मांससात्मयानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ।|१४३॥ 
ज्वरिताय मांसप्रयोग: - ज्वर वाले जिन रोगियों को मांस 
सालय हो उनके छिये बटेर, गौर तित्तिर, हरिण, प्रपत्‌ 
( श्ेत्त बिन्दु वारा सझूुंग ), शरभ, खरगोश, कालरूपृच्छ 
( सगविशेष ), कुरज्ञ और मगमातृक का मांस खाने को 
देना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
विमशः--शरभरज्षण--अशपद उश्पमाणों, महाखज्ञः 
र्गतचतुष्पाद: काइ्मीरे प्रसिद्ध, तहक्षणं यधा--अष्टपादूध्यसग 
ऊध्वेपादचरतुष्टय: | सिंह हन्तुं सगायाति शरभो वनगोचरः ।| 
सारसकोश्वशिखिनः कुक्कटांस्तित्तिरीस्तथा । 
गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिब्विकित्सका: १४ ४॥। 
ज्वरे वज्यमांत:--कुछ चिकित्सक ज्वरावस्था में सारस, 
क्रोंच, मयूर, कुकूट और तीतर का मांस पाक में गुरु सथा 
वीय में उष्ण होने से वर्जित मानते हैं ॥ १५४ ॥ 


ज्वरितानां प्रकोपन्तु यदा याति समीरण: । 

तदेते5पि हि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः ।|१५४॥॥ 

ः उक्तमांसविधानमू-ज्वरित पुरुषों में जब वायु प्रकोप 
को. प्राप्त हो गया हो तो उस अचस्था में मात्रापूनंक और 
काल का विचार करके उक्त निषिद्ध पशु-पत्तियों का मांस 
भी दिया जा सकता है ॥ १००॥ 

_ विमशः--अन्य शाख्तरकारों ने भी लिखा है कि ज्वरावस्था 
में छ्नन के द्वारा वायु का बल यदि बढ़ जाथ तो भीपघध 
सान्रा विकल्प तथा काछादि अभाव का ज्ञाता वैय निषिद्ध 
पश्ु-पक्तियों के मांस को भी अयुक्त करे--ल॥नेना निल्न ल॑ ज्बरे 
यद्यविक भवेत्‌ । मिषदछ मात्राविकत्पशें दद्यात्तानपि कालूबिय || 

परिषेकावगाहांश् स्नेहान्‌ संशोधनानि च ॥१४६॥। 

(स्नानाभ्यज्ञदिवास्वप्रशीतव्यायामयोबित:) | 

कंपायगुरुरुक्षाण क्रोधादीनि तथेत्र च॥१४५७॥ 

सारबन्ति च भोज्यानि वजयेत्तरुणज्बरी | 
_तैय॑त नवधान्यादि बजयेश्च समासतः ॥१४८०।॥ 

-चवज्वरे वर्जनीयानि--तरुण ज्वर चारा रोगी परिषेक, 
अवशाहन,* स्नेहकर्म, वसनविरेचनादि संशोधनकर्म, स्नान, 
अभ्यक्ष, दिवाशयन, शीत आहार तथा विहार, व्यायाम, 
खीसेवन, कृघायरस, गुरुपाकी तथा रूक्षणुण वाले पदाथों 
का सेवन, क्रीधकर्म एवं सारवान्‌ ( स्रिग्ध और अभिष्यन्दी 9) 
खाद्य, पंच तथा नवधान्यादि का परित्याग कर दे॥१०६-१५०.८ !। 
ह विमशे:--नवधान्यादि पेंगे का उपदेश सुश्रुत सूत्रस्थान 
$ ३३ वें त्रणितोपासनीय अध्याय में आया हैे--“नवधान्य- 
सतह. अज्त्थनिष्पावहरितकशाकाम्लल्वणकड़कशुडपिष्टबिक्- 
चर कशाकाजाविकानूपौदकमांसवलाशीतोदवक्षदरापाय स द्द्- 
ये बगे उद[- 
अ० १५) | 


खअध्यायः ३९ ] 
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अनवस्थितदोषाग्नेरेमि: सम्धुक्षितों ज्वरः | 
गम्भीरतीदणवेगत्व॑यात्यसाध्यत्वमेब च ॥१५६॥ 
ज्वरस्थ गम्भीरतीरंणासाध्यत्वे हेतु:--उक्त परिषेक आदि 
आहार-विहार के सेवन से अव्यवस्थित दोष तथा अमि वाले 
तरुणज्वरी का ज्वर बढ़कर गम्भीर धातुओं में जाकर तीचण 
बेग धारण करके असाध्यावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥$७९॥ 
शीततोयदिवास्वप्रक्नोधव्यायामयोषितः | 
न सेवेत ज्यरोत्सष्टो यावन्न बलवान भवेत्‌ ॥१६०।॥ 


ज्वरान्ते वजनीयानि-ज्वरमुक्त व्यक्ति जब तक बलवान 


नहीं हो जाय तब तक शीतल जल से शौच, स्नान, द्वाशयन, 
क्रोध करना, व्यायाम और स्त्री-सम्भोग आदि का त्याग 
कर दे ॥ १६० ॥ 


विमर्शः--चरकाचार्य ने भी लिखा है कि जब तक रोगी 


बलवान नहो जाय तब तक वह व्यायाम, सम्भोग, स्नान और 
अमण का त्याग कर दे-व्यायामन्न व्यवायश्न स्नान॑ चंक्रमणानि 
च। ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान भवेत | 
 मुक्तस्यापि ज्यरेणाशु दुर्बलस्याहितेन्बेरः | 
अत्यापन्नो दहेद देह शुष्क वृक्षमिवानलः ॥ १६१॥ 
ज्वरपुनरावर्तहेतुः-ज्वर से शीघ्र मुक्त हुये दुबंल 
के उक्त अहित आहार-विहार के सेवन करने से ज्वर का 
प्रत्यावतन होकर उसके देह को जछा डालता है, जेसे अध॒नि 
शुष्क वक्त को जला डालती है ॥ १६१॥ 
- विमर्शा-चरकाचार्य ने भी इसी आद्यय की पुष्टि की 
है--असज्ञातवलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते । वज्यमेतन्नरस्तस्य 
पुनरावतेते ज्वरः ॥ 

तस्मात्काये: परीहारो ज्वस्मुक्तेर्विरिक्ततत्‌ | 

यावन्न प्रकतिस्थः स्याद दोषतः प्राणतस्तथा ॥१६२॥ 

' ज्वरमुक्तिपरिहार:-ज्वर से मुक्त हुआ रोगी जब तक 
बातादि दोष और प्राण ( बल ) से अपनी आक्ृतिक स्थिति 
में न आ जाय तब तक विरेचन लिये हुये व्यक्ति की तरह 
पथ्यपूर्व॑क आहार-विहार करता रहे ॥ १६२ ॥ 

विमशः--ज्वरमुक्तिकक्षण--विगतझ्मसन्तापमव्यर्थ विमले- 
न्द्रियम | युक्त प्रकृतिसत्वेन विद्यात्पुरुषमज्वरम्‌ || 

ज्वरे प्रमोहो भवति स्वल्पैरप्यवचेष्टितेः | 

निषण्णं भोजयेत्तस्मान्मृत्रोचारी च कारयेत्‌ ।१६३॥ 

ज्वरे पूर्णविश्रामः-ज्वरावस्था में थोड़ा-सा भी परिश्रम 
करने से व्यक्ति मूर्च्छित हो जाता है अतएवं उसे बिस्तर 
पर बिठा के ही भोजन कराना चाहिए तथा मूत्र और मसल के 
त्याग करने की भी व्यवस्था वहीं कर देनी चाहिये ॥ १६३ ॥ 
अरोचके गात्रसादे बेवर्ण्यफज्ञमलादिषु। 
शान्तज्वरो5पि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरः ॥ १६ 8॥ 
ज्वरे शोधनावश्यकता- जिस व्यक्ति का ज्वर शानन्‍्त भी 
हो गया हो किन्तु अरुचि, भक्ञों में दृटन तथा अज्ञों में 
विवर्णता और मल-मून्नादिक में भी विवणता दिखाई देती 
हो तो उसके रसरक्तादि धातुओं में रोग के कारणों का या 
विकृत दोर्षों का अलुबन्ध विद्यमान है या पुनः उ्वर के होने 
का भय हो सकता है अतः उसका संशोधन करना द्वी चाहिए ॥ 
छ जू6 33० 
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देखने में 


गजल औजास 


विमशः--चिकित्सा में अनेक बार यह 


हैकि एक बार रूंघन-पाचन आदि द्वारा रुग्ण ठीक हो 
जाता है किन्तु कुछ दिनों बाद पुनः उसे उस व्याधि का 
पुनरावर्तन हो जाता है । ऐसी स्थिति में रोग के पुनरावतन 
को रोकने के लिये संशोधन ( वमन, विरेचन, 


नस्य ) 
चिकित्सा करनी चाहिए--दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लक्वन- 
पाचनै:। ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्धवः ॥ चरकाचाय 
ने कहा है कि दोषों के निःशेष निहरण न होने पर यदि 
किसी रोग की निवृत्ति हो जाती दे तो काछान्तर में स्वहुप- 
मात्र सेवित कृपथ्य से चह् रोग पुनरावर्तित हो जाता है-- 
दुईतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तते। स्वस्पेनाप्यवचारेण तस्य 
व्यावत्तते पुनः ॥ पाश्चात्य दृष्टि से रोगों का पुनरावतन पुनरुप- 
सगे ( दिशं7९७४०४ ) अथवा स्वोपसग ( 4 णैणं/९०४०7 ) 
से होता है। पुनरुषसम में रोगनिश्वत्ति' के अनन्तर डसी 
रोग के बाद्य जीवाणु फिर से रोगी पर आक्रमण कर रोग 
उत्पन्न करते हैं तथा स्वोपसर्ग में रोगनिद्वत्ति के पश्चात्‌ 
चिकित्सा ठीक न होने से या अन्य कारणों से रोगी के शरीर 
में बचे हुये जीवाणु विवृद्ध होकर फिर से आक्रमण करके 
रोग उत्पन्न करते हैं। पुनरुपसर्ग की तुछना अपध्य-सेवन से 
तथा स्वोपसर्ग का समावेश सशेषदोषता में कर सकते हैं । 


न जातु स्लापयेत्‌ प्राज्: सहसा ज्वरकशितम्‌ | 
तेन सन्दूषितों छास्य पुनरेव भवेज्ज्वरः ॥१३श॥ 


ज्वर्कर्शिते खाननिषेधः--बुद्धिमान्‌ वैद्य ज्वर से 'क्षीण हुये 
व्यक्ति को सहसा स्लानन कराये क्योंकि ऐसे व्यक्ति को 
स्नान कराने से दृषित हुआ ज्वर छुनः छौट आता है ॥ १६५ ॥ 

विमरशः--भश्टड्भसंग्रह में लिखा है कि जब॒तक पूर्णरूप 
से बल की प्राप्ति न हो जाय तब तक ज्वरम्क्त उरुप 
ब्यायाम, स्ान, मैथुन और गुरु, असाक्य तथा विदाही 
अश्ष का स्याग कर बे--व्यजेदावललाभाच्च व्याथाम खानमैथुनम्‌ । 
गुवंसात्म्यविदाह्षत्नं यद्चान्यज्ज्वरकारणम्‌ | 
चिकित्सेच्च ज्वरान्‌ सर्वाजिमित्तानां विपय्य ये: | 
श्रमक्षयामिषातोत्थे मूलव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥१६६॥ 

सर्वज्वरचिकित्साक्रम--सर्वश्रकार के ज्वरों की चिकित्सा 
इनके कारणों से विपरीत करनी चाहिए किन्तु परिश्रम, 
रसरक्तादि धातुत्ञय और अभिघात से उत्पन्न हुये ज्वर मे 
मूल (प्रधान) व्याधि (वातदोष) की चिकित्सा करनी चाहिएु। 
विमर्जः--अमादि कारणों से मलुष्यों का वायु प्रकुपित 
होकर सारे देह में व्याप्त होकर ज्वर उत्पन्न कर देता है-- 
श्रमक्षयाभिधतिश्यों देहियना कुपितीउनिलः । पूरथि त्वाइखिलं देह 
ज्वर्मापादयेद भशम्‌ ॥ अत एवं वातसंशामक चिकित्सा करने 
से ज्वर स्वयं शान्त हो जाता है । 
खीणामपप्रजातानां स्तनन्‍्यावतरणे व यः | 
तत्र संशमनं कुय्योद्यथादोष विधानबित्‌॥ १६७।॥॥ 

अपग्रजातस्रीज्वरचिकित्सा-सम्यक्‌ रूप से प्रसत न दोने 

के कारण या गर्भखाव, गर्भपात और अकालप्रसव के कारण. 
उत्पन्न हुये ज्वर में तथा स्तन्‍य ( दुग्ध ) के प्रथथ अवतरण- 
काछ में उत्पन्न हुये ब्वर में प्रकुपित चातादि दोषों के अनुसार 


१६७ 


सुश्रुतसंहिंत 


हज .हप जी धर के 
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विधान ( शास्त्र या नियमों ) को जानने वाला वेद्य संशमन, 
पाचन, शोधनादिक चिकित्सा करे ॥ १६७ ॥ 
अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे | 
( ७... 0० शी ४5... ६ ७३. 

सवज्वरधषु दंयांत यान बंय्यन जानता ।॥ १६८॥। 

. संशभनीय कषाय-- इसके अनन्तर संशमनीय कषायों का 
अवण ( ज्ञान ) करो, जिन्हें जान कर वेद्य स्व प्रकार के 
ज्वरों में उनका प्रयोग कर सकता है ॥ १६८ ॥ 

विमर्शः--कषायकल्पना--तानीयं षोडशगुणं क्षुण्णे द्रव्य 
पले क्षिपेत्‌ । झृत्पात्र काथयेद ग्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ॥ क्राध्यद्रव्य 


3 पक, पानी १६ पल, उबलने पर शेष अष्टमांश 


२ पलक। कुछ लोगों का मत है कि--क्राथः स्यात्पादशेषितः? 
अर्थात्‌ उबलने पर चौथाई ( ४ पल ) शेष रखना चाहिए-- 
“चतुर्भांगावशेषन्तु पेयमेव सुखार्थिना! परन्तु पादशेष और 
अष्टमांशावशेष झदु और कठिन ब्रव्यभेद से समझना 
चाहिए | अमरूतास आदि कोमल द्वव्यों को चार गुने पानी 
में, हरीतकी आदि मध्यक्काथ्य द्ृष्यों को अष्टगुण पानी में 
एवं खद्रि, बिल्व, पाढल आदि कठिन द्रव्यों को सोलह गुने 
पानी में डा कर क्वाथ बनाना श्रेयस्कर माना गया है। 
इसी अकार झदु द्वव्यों में उबलने पर चौथाई ( १ पल ) तथा 
मध्यद्रच्यों में अष्टमांश (२पछ ) और कठिन ह्व्यों में 
पोडशांश ( १ पल ) क्राथ शेष रखना चाहिए, इससे कठिन 
द्वृव्यों का तात्विक भाग अधिक देर तक उबलने से उस 
4 पल द्वव में अच्छे श्रकार से आ जाता है। क्राध्यद्रव्य की 
मात्रा भी उत्तम १ पक, मध्यम ३ कष और जघधन्य आधा 
पल मानी गई है--उत्तमस्य पल मान त्रिमिः कर्षैंश्व मध्यमे 
जघन्यस्य पलाडेब् खेहकाथौषपेषु च ॥ वृद्ध वैद्यों का उपदेद है 
कि साधारणतया सवंत्र अष्टगुण जल सें ही क्राथ करना 
चाहिएु। व्यवहार की दृष्टि से क्षाथ्यद्ृव्य २ तोला, पानी 
३२ तो० तथा अवशेष ४ तोला रख के छान कर उसमें मधु 
अथवा शकरा का श्रक्षेप देकर रुणण को पिला देते हैं। 
पिप्पल्नीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेगुमिः | 
कृतः कषाय:ः संगुडो हन्याब्छुसन्ज ज्वरम्‌ ॥ १६६ | 
पिप्पस्यादिक्काथ:-पिष्पछी,  सारिवा ( अनन्तमूल ), 
सुनका, सॉंफ और रेणुका (सस्भाल्‌ - निर्गुण्डी के बीज) इन्हें 
सम्मिलित १ पछ भर लेकर १६ पल पानी में कथित कर 
चौथाई ( ४ पल ) शेष रहने पर छान के १ कर्ष गुड़ मिलाकर 
पिछाने से श्वसनक ( वातज ) ज्वर नष्ट हो जाता है ॥१६५॥ 
विमशः--उक्त द्व्य २ तोले, पानी ३२ तोले और दोष 
४ तोला रख के $ तोछा गुड़ मिला कर पिला दें । यह व्याव- 
हारिक मात्रा है। 
खत शीतकषायं वा गुड़ूच्या: पेयमेव तु ॥| १७० || 
वातज्वरे गुडूची प्रयोग:--कफ के अनुबन्ध वाले वातज्वर 
में गुड्डची का श्शेतकषाय देना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध वाले 
वातज्वर में गुद्डची का शीत कषाय देना चाहिए ॥ १ ७० ॥ 
 विमशः--श्वत शब्द का अर्थ क्वाथ है--कथितस्तु खतः 
प्रोक्त” तथा इसका निर्माण मदु, मध्य और कठिन द्वव्यों को 
क्रमशः चतुगुंण, अष्ट गुण तथा षोडश गुण पानी में डाल कर 
चतुर्थाश, अष्टमांश और षोडशांश शेष रख कर बनाना 
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चाहिए। क्ाथ्यद्रष्यमान्रा--उत्तम १ पल, मध्यम ३ कष और 
अधम अधंपल (२ तोला ) है तथा वतंमान मनुष्यों की 
शक्ति के अनुसार अधपल मात्रा ही उपयुक्त है। दिन में 
किया हुआ श्वत ( क्वाथ ) रात्रि में तथा रात्रि में किया हुआ 
श्वत दिन में पीने से गुरुत्व ( भारी) गुण वाढा होता है 
तथा इस प्रकार का. पयुषित ( बासी ) क्राथ वहिगुण से हीन 
होने के कारण त्रिदोषप्रकोपक, गुरु, अम्लपाक वाला तथा 
विष्टम्मि (कब्जकारक) होने से स्रोगों में निन्दित (अपेय) 
माना गया है--दिवा खत पयो रात्री गुरुतामधिगच्छति। रात्री 
श्वृतं दिवा पीते गुरुत्वमधिगच्छति ॥ तत्तु पयुंषितं वहिगुणोत्सष्ट 
त्रिदोषकृत्‌ । गु्वेम्लपार्क विष्टम्भि. सबेरोगेषु निन्दितम्‌ ॥ इसी 
प्रकार शत (उबाल ) करके शीत हुये जरे तथा 
शीत हुये नियूंह ( क्राथ ) को पुनस्तप्त करके पीने से दोनों 
विष के समान माने गये हैं--श्तशीतं॑ पुनस्तप्त॑ तोय॑ 
विषप्तम॑ भवेत्‌ । नियूहोडपि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ 
शीतकषायलक्षणम्‌--श्षुण्णं. द्रत्यपल॑ सम्यक्‌ षड्मिजलपलै:ः 
प्लतम्‌ । शवरीमुषितः स स्थाद्धिम: शीतकषायकः॥ कुटा हुआ 
द्रव्य १ पछ, पानी ६ पल लेके दोनों को मिट्टी के पात्र में 
मिला कर रात भर रखकर दूसरे दिन हाथ से मसल कर 
छान छे। यही शीतकधाय है जो कि दूसरे दिन प्रातः पीने 
को कार्य में लिया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कूटे 
हुए द्रव्य को ग्रतप्त पानी में डाकू कर रात भर रखकर दूसरे 
दिन मसककर छान कर निकाले हुये भाग को शीतकषाय 
कहते हैं-द्वव्यादापोत्थितात्तोये प्रतप्ते संत्थितान्निशि । कषायो 
योउमिनिर्याति स शीतः समुदाह्ृरः॥ किन्तु यह उचित नहीं 
है क्‍योंकि परिभाषाप्रदीप में उक्त छोक क्वाथ के लिये 
आया है। द 

कक पी ेल्‍ 

बलादभश्वदृष्राणां कषायं पादशेषितम्‌ | 

शकराघृतसंयुतक्त॑ पिबेद्वातज्वरापहम्‌_ ॥ १७१॥ 

वातज्वरे बलादिक्काथ:--बला ( खरेटी ), दाभ और गोखरू 

मिलित २ तोलछा, पानी ३२ तोलछा क्रथित कर चोथाई शोष 
रखकर छानकर उसमें शकरा १ तोला तथा गोघृत १ तोलरा 
मिलाकर पीने से वातज्वर नष्ट होता है॥ १७१ ॥ 

शतपुष्पावचाकुष्देवदारुहरेशुकाः | 

कुस्तुम्बुरूणि नलदं मुस्तं चेवाप्सु साधयेत्‌ ॥। 

क्षौद्रेण सितया चापि युक्त: काथो5निलाधिके ॥१७२॥ 

वातज्वरें शतपुष्पादिकाथ:--सॉंफ, वचा, कुष्ट, देवदारु, 

हरेणु ( निगुण्डीबीज »), धनिया, खस और नागरमोथा 
इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर २ तोले भर लेकर ३२ तोले 
पानी में क्रथित कर चोथाई शेष रखकर छानकर मधु 
६ मारे भर तथा शकरा १ तोला मिलाकर वाताधिक्य ज्वर 
में पिछाना चाहिये ॥ १७२ ॥ 
द्राक्षागुड्ड्चीकाश्मय्यत्रायमाणा: ससारिवाः | 

निःकाथ्य सगुर्ड काथं पिबेद्ातकृते ज्यरे ॥॥१७३॥ 

.. बातज्वरे द्राक्षादिकाथ:--मुनक्की, नीमगिलोय, गम्भारी, 
त्रायमाणा और सारिवा ( अनन्तमूल ) इन्हें यथाविध 
क्ेथित कर छानकर गुड़ मिलाकर पीने से वातज्वर नष्ट 
होजाताहै॥ १७३॥. ..... ६ 


अषध्यायः २५ ] उत्तरतन्त्रम॑ 


जप कील /॥क कक 2; 


१६४ 





पे 0 ३ ड्रकाती 2४7. कर हक ५. +क बहन चने ही + किए ा शी, ब्य 
के ५ छा 6 जज घह१७० घ जन करी जी जरी- बरी जिल्‍रीए नी "री नी जी जलीपजतीफली हीं ही ली न्‍#ह. री 
जीन अली लीन _>ी ली जी जी जज जज लत 
अली 2. री नी जीप बीज 


गुड़ूच्या: स्वरसो ग्राह्मः शतावस्यांश्व तत्समः | | काश्मय्येस्याथवा पुनः | 
निहन्यात्सगुडः पीतः सद्योडनिलकृतं ज्वरम्‌ ॥ स्वादुतिक्तकषायाणां कषाये: शकेरायुतः | 
घृताभ्यड्गस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेत्‌ ॥१७४॥ सुशीते: शमयेत्तष्णां प्रवृद्धां दाहमेव च ॥१७६।॥ 
वातज्वरे गुड़ूच्यादिस्वरसः--नीमगिकोय का स्वरस १ तोला पित्तज्वरे आवरिथक द्राक्षादियोगबयम्‌-सुनक्ा और अमल- 
तथा शतावर का स्वरस $ तोला लेकर इनमें गुड मिला | तास की फली के गूदे का शीतकपाय अथवा गस्भारी के फलों 
कर पीने से तुरन्त वातज्वर नष्ट हो जाता है। क्ार्थों के | का शीतकषाय किंवा द्वाक्षा, मधुयध्टि और काकोल्यादिगण 
अतिरिक्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार रूक्षता अधिक | की मधुर ओषधियों किंवा धमासा, पर्षटक, चिरायता तथा 
होने पर पुराने घी का शरीर पर अभ्यज्ञ तथा शीत की गुद्दच्यादिगण की तिक्त ओषधियों तथा न्यप्रोधादिगण, 
ध्रतीति होने पर स्वेदन और लेप का प्रयोग करना चाहिये। | भम्बष्टादिगण, रोप्रादिगण और सालसारादिगण की कषाय 
विभर्ः--चातज्वर में वात की प्रधानता होने पर भी ओषधियों के शीतकषाय को शाकरा के प्रक्षेप से मधुर कर 
वायु के योगवाही होने से पित्तानुबन्धी होने पर दाहजनक पिलाने से पित्तज्वरजन्य प्रवृद्ध तृष्णा तथा दाह नष्ट हो 
तथा कफानुबन्धी होने से शीतजनक होती हैं -योगवाहः परं जाते हैं ॥ १७५ ॥ द 
बायुः संयोगादुभयार्थक्रत्‌। दाहकत्तेजसा थुक्तः शीतझृत्‌ सोम- विमशः--सुश्षत सूत्रस्थान के रसविशेषविज्ञानीय नामक 
संश्रयात्‌॥ अतएव पित्तानुबन्ध में दाह तथा कफाजुबन्ध ४२ वें अध्याय में मधुराद्रिसप्रधान ओषधियों का सुन्दर 
में शीत की प्रतीति होने पर शीत और उष्ण लेप प्रशस्त संग्रह है । 
होते हैं । ' शीत॑ं मधुयुतं तोयमाकण्ठाद्या पिपासितम्‌ | 
श्रीपर्णीचन्दनोशीरपरूषकसधूकज: | वामयेत्पाययित्वा तु तेन तृष्णा प्रशाम्यति ॥१८०॥ 
शकरामघुरो हन्ति कषायः पेत्तिकं ज्वस्म्‌ ॥१७५॥ तृष्णाशमनाय वमनम्‌-तुष्णा से पीड़ित हुये पित्तज्वरी को 
पैत्तिकज्वरे ओऔपरण््यादिक्काथ:-- श्रीपर्णी ( गम्भारी) की छाल मधुमिश्रित शीतरू जल आकण्ठपर्यन्त पीछा के बमन करा 
या फक, छालूचन्दुन, खस, फालसा के फल, महुए के फूछ देने से तृष्णा शान्त हो जाती है ॥ १८० ॥ 
इनका यथाविधि क्राथ बना के छानकर उससें बर्बारा | विमशः-यदि उक्त प्रकार से वमन न हो तो मद्नफलछादि 
मिलाकर मधुर कर पीने से पेत्तिकज्वर नष्ट हो जाता है॥१७७॥ वासक द्व्यों हे चूण दिया जा सकता है। कु द 
विमरशः--कपाय और लेप के लिये सर्वत्र रक्तचन्दन का क्र: क्षीरिकपायेश्व सुशीतसन्दनायुत: 
प्रयोग किया जाता है--कपायलेपयो: प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम'। | अन्तदोहे विधातव्यमेसिश्रान्येश्र शीतले: ॥१८९॥ 
पीत॑ पित्तज्वरं हन्यात्सारिवाद्यं सशकंरम्‌ ॥१७७॥ अन्तर्दाइप्रयोगाः- पित्तज्वरी के अन्तर्दांह की अधिकता 
सयपष्ट्रीमघुक॑ हन्यात्तथेवोत्पलपूवकम्‌ | 


में विविध प्रकारके दुग्धों से, क्षीरप्रधान न्‍्यपओधादि गण की 
री आजा, ४ ओषधियों के क्राथ को शीतल कर उससे चन्द्‌ पे 
श्वत्ं शीतंकघार्य वा सोत्पलं शकरायुतम्‌ ॥१७७॥ आर शीतल कर उसमें चन्दन, कपूर आदि 
पित्तज्वरे सारिवादिगणक्काथाः- सारिवादिगण की. औष- 


मिलाकर उससे शरीर पर बहिःपरिमाजन तथा आलेप करावे 
घियों के क्राथ में शर्करा मिलाकर पीने से पित्तज्वर नथ्ट होता तथा उन्हीं जबों में रण्ण का नव हू व करे एवं उसी का 
है। उसी प्रकार उत्पलादिगण की औषधियों में मुलेठी मिला कक को पान करावे अथवा अन्य शीतल उपचार काकोल्यादि- 
कर फ्ाथ बनाकर शकरा से मधुर कर बीज पिस्वेर न पक का शीतकषाय एवं रलादि का शीतस्पश भी कराना 
होता है अथवा उत्पछादिगण की औषधियों का श्यत ( क्वाथ) जलन हक 
किंवा शीतकषाय में मिलाकर पीने से पेत्तिकज्वर नष्ट 
होता है ॥ १७६-१७७ 0 | 
विमर्ः--सारिवादिगण-सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ३८ में 
निम्नरूप से दे _-'साशिवामधुकचन्दनकुचन्दनपञ्मककाइमरी फल- 
मधूकपुष्पाण्युशी रत्नेति!। सारिवादिः पिपासाध्नो रक्तपित्तहरों गणः । 
पित्तज्वरप्रशमनो विशेषाद्ाहनाशनः | उत्पकादिगण-- उत्पल- 
रक्तोत्पलकुमुदसौगन्धिककुवलयपुण्डरीकाणि मधुकद्नेति!। उत्पलादि- 
सं दाहुपित्तरक्तविनाशनः । पिपासाविषद्ठद्दोगच्छदिमूच्छाहरो गण/॥ 
गुड़चीपद्मरोधाणां सारिवोत्पलयोस्तथा । 
शकरामधुरः काथः शीतः पित्तज्वरापह: ॥ ७८ 
पत्तज्वरे गुडूच्यादिक्राथः--नीमगिलोयं, कमछः लोध; 
सारिवा ( अनन्तमूछ ) और उत्परछ ( नीलकमलू-नीलोफर ) 
इनका यथाविधि क्राथ बनाकर अथवा शीतकषायकल्पना 
करके शार्कराप्रक्षेप से मधुर कर पीने से पित्तज्वर नष्ट हो 
जाता है ॥ १७८ ॥ क्‍ न 
































विमशः--दाहसंशमनार्थ बाह्य उषचारों में काञ्जी, 
सिरका, कोलनवाटर और मद्य का प्रयोग करना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त दाहसंशमनार्थ सहखधोत घृत अथवा 
चन्दनादि ते का शरीर पर लेप करना चाहिये--सहखथौरं 
सर्पियां तैलं वा चन्दनादिकम्‌ । दाहज्वर प्रशमन दब्यादस्यजन॑ मिषक्‌ || 
अचगाहद्वव्य--'मध्वारनालक्षीरद धिघ्वतसलिलसेकावगाहाश्व - सद्यो 
दाहज्वरमपनयन्ति शीतस्पशैत्वात्‌!” । पौष्करेषु सुशोतेषु .पद्मी- 
त्पलदलेषु च। कंदलीनाज् पत्रेषु क्षीमेषु विमलेषु च ॥ चन्दनोदक- 
शीतेषु शीते धारागृहेंडपि वा । हिमाम्बुसिक्ते सदने दाहातेः संविशेत्‌ 
सुखम्‌ । देमशंखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकशी- 
तानां संस्पानुरसान्‌ सग्शेत॥ ख्रर्मिनीलोत्पले: पश्नेव्यंजनैविविवै- 
रपि | शौतवातावहैव्य॑जेच्नन्दनोदकवर्षिमि: | नधस्तडागा पद्मिन्यो 
हृदाश्व॒ विमलोदकाः | भवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापद्दाः ॥ 
प्रिया: प्रदक्षिणाचाराः प्रंमदा्श्व न्दनीक्षिताः । सान्त्वयैथु: परे: कामे- 
मंणिमौक्तिकभूषणाः ॥ शीतानि चान्नपानानि शीतान्युपवनानि च । 
बायवश्चन्द्रपादाश्व शीता दाहज्वरापहाः ॥ (चं, चि..अ. हे ) 


१६८६ कर श्रृंतसंहिती 
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पद्मक॑ मधुक  द्वाक्षां पुण्डरीकमथोत्पलम्‌ ॥१८श॥ । दाने, द्वाक्षा ओर खजेर ( छुहारे ) का कलक ( छुगदी » बना 


घी जढत जाके, त 8). 0१ 3न्‍ी पे टीम पिन जलीि नी न्‍ीीए नी नी तीज जीी जी ही जी अल बट सीजन ज + री की कि जी की नजर 5 री रख नी बीच जी ली) 9 तरीए पल ०. 


यवान्‌ भ्रष्टानुशीराणि समड्गा काश्मरीफलम | । कर मुख स चारण करने से किंवा इनके चू्णों को पानी में 
निद्ध्यादप्सु चालोड्य निशापस्युषितं ततः ॥१८श॥ | डर करने से सुख की विरसता दूर हो जाती है। 
क्षौद्रेण युक्त पिबतो ज्वरदाहो प्रशाम्यतः | सप्तच्छद॑ गुड्चीश्व निम्बं स्फूर्जकमेव च | 
जिह्वातालुगलक्कोमशोषे मूनञ्नि च दापयेत ॥१८४॥ काथयित्वा पिबेत्‌ कार्थ सक्षोद्रं कफजे ज्वरे | १८६॥ 
पित्तज्वरे पह्मका दिशीतकषायः--पदुमकाठ, मुलेठी, मुनक्का, कफज्वरे सप्तच्छदादिक्काथ:-सप्तपणं, नीमगिकोय, नीम 


श्रेतकमछ, नीलकमल, भूने हुये जी, खस, मजीठ या छज्जाहु | की छाल और स्फूजक ( फणिजक या मरुआ ) इनका यथा- 
और गम्भारी के फल इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित कर | विधि क्वाथ बना के छान कर उसमें शहद मिला के पीने से 
पानी में डाछकर आलोडित कर रात भर रखकर दूसरे दिन | कफज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १८६ ॥ 
हा गा उसमें पा हक पीने कक कि कटुत्रिक॑ नागपुष्पं हरिद्रा कटुरोहिणी । 
ओर पेत्तिक-ज्वर शान्त हो जाते हैं तथा इन्हीं पद्माखा कौ | हन्यार * कफ कय 
गरस्भारीफलान्त द्वव्यों के चूर्ण को पानी के साथ पीसकर टजख़ फल हन्यात्सेव्यमान कफब्वरम्‌॥ १८७ | 
जिह्ा, ताल, गला और छोम के सूखने पर मस्तिष्क पर |__ज्वरे कद्धत्िकादिकाथः--कद॒त्रिक(सोंठ, मरिच,पिप्पली ), 
शीतल लेप अथवा परिषेक करने से दाह का संशमन होता है। | * गरकेशर, हरिद्वा, कुटकी और इन्द्रयव के फलू--इन्हें समान 
विमश:--कोम शब्द के अर्थ में अनेक मत हैं--कुछ छोग 4 हक हा «22020 0 000, 
इसे अग्न्याशय ( 78०१० ८०५ ), कुछ कण्ठनाडी ( 7४७०7९७ ) पक 
और कुछ पित्ताशय ( 0»] ७)४११९० ) समझते हैं तथा सभी हरिद्वां चित्रक॑ निम्बमुशीरातिबिषे बचाम्‌।। १८८ ॥ 
के लिये उनके श्रमाण भी मिलते हैं। फिर भी कोम का अर्थ कुष्ठमिन्द्रयवान्‌ मूबो पटोलं चापि साधितम्‌ | 
पित्ताशय करना अधिक उचित है--( १ ) छोम की उत्पत्ति | पिषेन्मरिचसंयुक्त सक्षोद्रं कफजे ज्वरे ॥ १८६ ॥। 
रक्त के किद्द से मानी गई है--'यस्तु शोणितजः किट्टस्तस्मा कफज्वरे हरिद्रादिक्ाथः:-- हह्दी, चित्रक की छाल, नीम की 
हक है का । (२) यकृत्‌ और कलोम का उल्लेख साथ-साथ | छाल, खस, अतीस, बचा, कूठ, इन्द्रजव, मूर्वा और पटोलपत्र 
हाता न च यद्गच्चः | यक्त्‌ और छोम में विद्रधि होने | इन्हें समग्रमाण में ले के यथाविधि क्राथ कर छान के उससें 
पर दोनों के समान रक्षण मिलते हैं-'श्वासो यक्ञति तृष्णा च | मरिचचूर्ण $ साशा और शहद < माशे भर पिला कर पीने 
पिपासा छोमजेडतरिका? । ( दे ) कोम का स्थान यक्ृत्‌ के नीचे | से कफज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १८८-१८९ ॥ 
तिलकाकृति बताया है--छोमकालूखण्डा( यक्ृता )दधस्तात स्थॉ्लिनिपाकोपरोस्य! व 
स्थितं दक्षिणपाइवस्थं तिलकमिति प्रसिद्धम” ॥ ( डहहण ) तिलनन्‍्तु सारसवाजद पुराख्यय सदठुरालभः | 
शोणितकिट्टप्रभव॑ दक्षिगाशित यकृत्समं पे क्लोमस<क भवत्ति | मुस्तेन च कृत: काथः पीतो हन्यात्‌ कफज्वरम्‌॥ १६०।। 
( आढठमब्न शाइंधरदीपिका )।( ४ ) कोमस्थिति सदा दक्षिण कफज्बरे सारि वादिक्ा2:--अनन्तमूल, अतीस, कूठ, गुग्गुल॒, 
पाश्व में बतछाई गई है--'अधस्तु दक्षिण भागे हृदयातक्षोम | जवासा और नागरमोथा--इनका यथाविधि कृत क्राथ मधु 
तिष्ठति)! । कण्ठनाडी मध्य में तथा अग्न्याशय भी मध्य में हो- मिश्रित कर पीने से कफज्वर नष्ट होता हे ॥ १९० ॥ 
कर दोनों पाश्वों में फेला हुआ रहता हैं। (५) तिल की | सुस्तं वृक्षकबीजानि त्रिफलाकदुरोहिणी | 
हम कम पिलक भी कहते हैं। परूषकाणि च काथः कफन्वरविनाशन:॥ १६९॥ 
माह जा स्थिति कफज्वरे मुस्तादिक्ाथः- नागरमोथा, बृक्षकबीज ( कुटज- 
8४077 के वणन--ै6 ७७] 9४06७ 8 & 80077709/] ट € काल दल ३ ही बहेड़ा, आरा, कटकी 5 
?९४०- | इनका यथाविधि क्वराथ बना कर पीने से कफज्वर नष्ट. 
४&780९१ ( तिलाकृति ) ए7ए5०ण० 7्€म&70008 ४७६, 002 होता है ॥ १९१ ॥ 
_€3 स70 8 ६0588 070 6 पाए€० 8प77806 0६ ४6 ए४9॥ 006 राजवृध्षादिवगस्य  कषायो मधुसंयुत: | 
0 $06 [ए९"-- से भ्री प्रतीत होता ह्ठे कि हमारे सुश्रुताचार्य ० हन्याच ५ 
आदि महर्षियों का आशय क्लोस से पित्ताशय का ही बोधन कफवातज्वरं हन्याच्छीघं कालेउबचारित: ॥१६२॥ 
इन्द्ज्वरे.. राजवृक्षादिगणक्काथः-- आरग्वधादिगण की 


कराना है। अरुणद॒त्त ने भी इसे अपनी टीका में गोलाकृति हे सं 
( उच्छूनसंज्ञः ) माना है-समानवायोः प्रध्मानाद्क्तादहोष्म- ओषधियों के क्राथ में शहद्‌ मिछाकर औषधकाल में पीने से 


कफवातकृत इन्द्वज ज्वर शीघ्र नष्ट होता है ॥ १९२ ॥ 
सन्वदसयुतम्‌ तथा इस गण में सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 
शकरादाडिसाध्यां वां द्राक्षाखजूरयोस्तथा ।। ३८ में निम्न ओषधियाँ लिखी हैं जो कि कफ तथा 
वेरस्ये घारयेत्कल्क गण्डूषग्ब तथा हितम्‌ ।। १८४५ ।। | विषविकार, अमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन ओर कण्डू को नष्ट 
पित्तज्वरजमुखबेरस्ये गण्डूषस्य योगहयम्‌--बिजोरे नियू की | करती हैं तथा चणसंशोधक हैं--'आरग्वधमदनगोपधोण्टा- 
केसर ( अन्तसज्ता ) में थोड़ा-सा शहद्‌ और सेैन्धव लवण कण्टकीकुटजपाठापाटलामूरव॑न्द्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरण्टकदासी कुर ण्टक- 
मिला कर सुख में धारण करने से किंवा शकरा, अनार के | गुड्ट्चीचित्रकशाह्लेंश्टाकरशदयपटोलकिराततिक्तकानि सुषवी चेति? । 


अध्यांयः ३९ ] 





आरग्वधादिरित्येष गण: इलेष्मविषापहः । मेहकुष्ज्वरवमी कण्डूप्नो सवंदोषसमुच्थे तु संसष्टानवचारयेत्‌ ! 


अणशोधनः । ( सु. सू. अ. ३८ ) 
नागर धान्यक॑ भाज्ञीमिभयां सुरदारु च | 
बचां पर्पटक मुस्तं भूतीकमथ कटफलम्‌ || १६३ ॥ 
निष्काथ्य कफवातोत्थे क्षौद्रहिंगुसमन्वितम्‌ | 
दातव्यं श्वासकासन्न॑ छेष्मोत्सेके गल्ग्रहे।। 
हिकाप्तु कण्ठ्रयथों शूले हृदयपाखेजे।॥ १६४॥ 
कफवातज्वरे नागरादिकाथः--सॉंठ, धनियाँ, भारज़्ी, 
हरड़, देवदारु, बचा, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, भूतिक 
( जटामांसी या रोहिषतृण ) और कायफल इनका यथाविधि 
क्राथ बना के छानकर उसमें शहद ६ माशे भर तथा शुद्ध 
हिह्लुचूण २ से ४ रत्ती मिश्रित कर पिलाने से कफवात ज्वर 
में विशेष लाभ होता है तथा यह क्वाथ श्वास और कास का 
नाशक है प॒व॑ कफ के अधिक निकलने में, गलग्रह, हिक्का, 
कण्ठ के शोथ, हृदय तथा पाश्चप्रदेशजन्य शूल में 
हितकारी है ॥ १९३६-१९४ ॥ 
बलापटोलत्रिफलायटष्टयाह्ानां वृषस्थ च॒|। 
काथो मधुयुतः पीतो हन्ति पित्तकफज्वर्म्‌॥ १६५॥ 
पित्तकफज्वरें बलादिकाथ:-- खरेटी की जड़, पटोलपत्र, 
हरड, बहेड़ा, आँवछा, सुलेठी और अडूसा इनके क्ाथ में 
शहद मिलाकर पीने से पित्तकफज्वर नष्ट होता है॥ १९५॥ 
. कटुकाविजयाद्राक्षामुस्तपर्पटके:.. कृत: | 
कषायो नाशयेत्पीतः छेष्मपित्तमवं ज्वरम्‌ ॥ १६६॥ 
कफपित्तज्वरे कठुकादिक्ाथ:-कुटकी, हरड, सुनक्का, 
नगरमोथा और पित्तपापड़ा इनका क्राथ पीने से कफपित्त 
जवर नष्ट होता है ॥ १९६ ॥ 
भांड़विचापपटकथान्यहिइुगखभयाघने: | 
काश्मय्यनागरे: काथः सक्षोद्रः 'लेष्मपित्तजे ॥॥१६७॥ 
कफपित्तज्वरे भाग्यादिक्राथ:--भारज्ञी, वचा, पित्तपापढ़ा, 
धनियाँ, हीड़, हरड़, नागरमोथा, गम्भारीकी छाछू यथा फल 
और सोंठ इनके क्राथ में शहद मिलाकर पीने से कफपित्त 
उवर नष्ट होता है ॥ १९७ ॥ 
सशकरामक्षमात्रां कटुकाम॒ष्णवारिणा। 
पीता ज्वरं जयेजन्तुः कफपित्तसमुद्डबम्‌॥ १६८ ॥। 
कफपित्तज्वरे शकराकुटक्रीयोगो:--शकेरा १ तोछा तथा 
कुटकी का चूण ३ से ६ माशे प्रमाण में लेकर उष्णोदकानुपान 
से पीने वाले व्यक्ति का कफपित्तजन्य ज्वर नष्ट होता है। 
किरततिक्तमम्नतां द्वाक्षामामलक शटीमू। 
निष्काथ्य वातपित्तोत्थे तं काथं सग़ुडं पिबेत्‌ ॥१६६।। 
वातपित्तज्वरे किरातादिकाथ:--चिरायता, नीमगिलोय, 
सुनक्का, आँवला और कचूर इनके क्वाथ में $ तोले भर गुड 
मिलाकर पीने से चातपित्तज्वर नष्ट होता है ॥ १९९ ॥ , 
राल्ना वृषो5थ त्रिफला राजबृक्तफलेः सह | 
कृषाय: साधितः पीतो बातपित्तज्वरं जयेत्‌ || २००॥। 


वातपित्तज्वरे राखादिक्काथ:--रासना, अद्टूसा, हरड़, बंहेड़ा, 


आँवलछा और अमल्तास की फली का गूदा इनका क्लाथ 
पीने से वातपित्तज्बर नष्ट हो जाता है ॥ २०० ॥ 


उत्तरेतनत्रेमू 
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७ निजी फल काना जहा ९. न्‍क्‍ ९ करप 
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यथा दोषोच्छयश्नापि ज्वरान्‌ स्वोनुपाचरेत्‌ |२०१॥ 
सन्निषपातज्वरचिकित्सा--त्रिदोषों के द्वारा समुत्पन्न ज्चर 
में उक्त एृथक-एथक कहे हुये क्ार्थों को संसष्ट ( मिला ) 
कर प्रयुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर्वप्रकार के ज्वरों 
में जिस दोष की अधिकता हो उसके संशमन का ध्यान रखते 
हुये चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २०१ ॥ 
वृश्चीवबिल्ववषोभ्चः पयश्नोदकमेव च | 
पचेत्‌ क्षीरावशिष्ठ॑ तु तद्धि सर्वेज्वरापहम्‌ ॥ २०२॥ 
सर्वज्वरे दुग्धपाकः- खतपु ननवा, बिह॒व की छाछ, छाल 
पुननंवा इनका कर्क तथा दुग्ध और पानी इनका दुग्धावशेष 
पाक कर छान के पिलाने से सवंविध ज्वर नष्ट हो जाते हैं । 
विमशः--क्षीरपाकविधिः -द्वव्यादश्गुणं क्षीर क्षीराक्तोय॑ 
चतुशंणम्‌ । क्षौरावश्ेषं कतेव्यं क्षीरपाके त्वयं विधि:॥ मिलित 
ओऔषधकल्क १ पल, दुग्ध < पर, पानी देर पल, दुग्धा- 
वशेषपाक । 


उदकांशाख्रयः क्ञीरं॑ शिशपासारसंयुतम्‌ | 
तत्‌ क्षीरशेष॑ क्थितं पेयं सर्वेज्वरापहम्‌ || २०३॥ 
सर्वज्वरहरः शिंशपादुग्ध:-- जल त्रिगुण ( २७ पछ ), दुग्ध 
4 पछ तथा शिव्पासार $ पल लेके दुग्धावशेष पाककर 
छान के पीने से सबंज्वर नष्ट होते हैं ॥ २०३ ॥ 
नलवेतसयोमूले मूवोयां देवदारुणि | 
कषाय॑ विधिवत्‌ कृत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम | २०४ ॥ 
सर्वज्वरहरो नलादिक्काथ:- नरसकर की जड़, बेत की जड़, 
सूर्वां, देवदारु इनका यथाविधि क्राथ बनाकर पीने से सर्वे- 
ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २०४ ॥ 
हरिद्रा भद्रमुस्तं च त्रिफला कदुरोहिणी | 
पिचुमन्द्‌: पटोली च देवदारु निदिग्धिका ॥ २०५॥ 
एां कषायः पीतस्तु सन्निपातज्वरं जयेत्‌ | 
अविपक्ति प्रसेक च शोफ॑ कासमरोचकप्‌ ॥। २०१॥ 
सन्निपातज्वरे इरिद्रादिकषाय:--हल्दी, नागरमोथा, हरबड, 
बहेड़ा, आँचछा, कुटकी, मिरथे की चाकू, पटोलूपत्र, देवदारु 
और कण्टकारी की जड़ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर 
२ तोले भर लेके सोलह गुने (३२ तोला ) पानी में कथित 
कर भ्रष्टमाँश (४ तोले ) शेष रखकर छान के ६ मारे भर 
शहद डालकर पिलाने से सकश्चषिपातज्बर नष्ट होता है तथा 
अविपाक, छाछास्राव, शोफ, कास और अरुचि भी नष्ट 
होते हैं ॥ २००-२०६ ॥ 
त्रेफलो वा ससर्पिष्कः काथः पेयस्थिदोषजे ॥ २०७॥ 
त्रिदोषज्वरे त्रिफताक्षाआ:-हरड, बहेड़ा और * आँवला 
मिलित २ तोले, पानी ३२ तोले, क्वाथ होने पर शेष ४ तोले 
रख के छानकर उसमें गोघृत ६ मारो से $ तोले तक मिला- 
कर पिडछाने से त्रिदोषज्चर नष्ट होता है ॥ २०७॥ 
अनन्तां बालकं मुस्तां नागरं कठुरोहिणीम | 
सुखाम्बुना आगुदयात्पाययेताक्षसम्मितम्‌ ॥ 
एघ स्वेज्वरान्‌ हन्ति दीपयत्याशु चानलम्‌ || २०४ ॥। 


श्ध्द 


वालमाएलतदावा वडधय व हक कपाटअटर >थ: 
जे कण हि यअाओ नाक अजटलाथ मओि माने ला ना बल ध७,  लक 








हो जाते हैं 
देता है ॥ २०८ ॥ 

द्रव्याणि दीपनीयानि तथा बेरेचनानि च | 

एकशो वा द्िशो वाउपि ज्वरन्नानि प्रयोजयेत्‌ ।२०६। 


ज्वरप्नद्रव्यप्रयोगोपदेश:--पिप्पश्यादि गण की दीपनीय 
ओषधियाँ, त्रिव्र॒तादिगण की विरेचक ओषधियाँ तथा ज्वर- 
नाशक ओषधियों में से अवस्थानुसार तथा दोषबल का 
विचार कर अकेली, दो-दो अथवा तीन-तीन मिलाकर 


प्रयुक्त करें ॥ २०९ ॥ 
विसझः--पिप्पल्यादिगण--पिप्पलीपिप्पली मूलचव्थचित्रक- 


शज्ववेरमरिचहस्तिपिप्पलीहरेणुके लाजमोदेन्द्रयवर्पा ठाजी रकसर्ष पमहा- 
निम्बफलहिब्जु भागींमधुरस। तिविषावचाविडक्ञानि कठरोहिणी चेति । 
निहन्याद्यीपनो 
यल्मशुह़श्षरचामपाचन: ॥? विरेचक द्वब्य--त्रिवृदभयादस्‍्तीद्रव- 
न्तीपप्तलाशंखिनीगवाक्षौ चतुरजजुलैर ण्डादयः | ज्वरनाशक द्ृब्य-- 


(पिप्पल्यादि: कफहरः प्रतिश्यायानिलारुची: | 


सारिवाशकरापाठामजिष्ठाद्राक्षापी॒परुषकाभयामलकविभीतकानि 
वेशेमानि ज्वरहरणीति चरव: । 


सर्पिमेध्यभयातेललेहो5यं॑ सर्वजं ज्वरम्‌ | 
शान्ति नयेत्‌ त्रिवृच्चापि सक्षौद्रा प्रबल॑ ज्वरम्‌ ।२१०॥ 
प्रवलज्वरे स्पिमध्वादि-घृत, शहद, हरड़ चूर्ण और तिर- 


तर दोषानुसार इनका प्रथकू-प्थक प्रयोग अथवा मिलित 


ज् 


प्रयोग स्वेविध ज्वर को नष्ट करता है। इसी प्रकार त्रिव्रत्‌ 
करने से प्रबल ज्वर को नष्ट 


का चू्ण मधु के साथ सेवन 
करता है ॥ २१० ॥ 


विमशः--घृत त्रिदोषनाशक तथा विशेषकर बात ओर 
पित्त का नाशक है । शहद्‌ वात और कफविकार का नाशक, 
हरड़ चातकफनाशिनी और तैल प्रधानतया वातनाशक होता 
है। इनका सम्मिलित योग त्रिदोषनाशक हो सकता है 
किन्तु ऐसा अयोग अनुभव में नहीं आया है क्योंकि घृत, 
तेल, मधु यह संयोग विचित्र स्वाद वाला होगा। अस्तु, 
तन्त्रान्तर में भी ऐसा प्रयोग मिलता है -पथ्यातैलघृ तक्षौद्रे लेंहो 
दाहश्रमज्वरान्‌ । कासासग्पित्ततीसपंश्रासान्‌ हन्ति वमौरपि !| 
ज्वरे तु विषमे कार्य्यमुद्ध्य चाधश्थ शोधनम्‌ । 
घृत प्लीहोद्रोक्तं वा निहन्याद्विषमज्वरम्‌ ।। २११ || 
विषम ज्वरे शोधनम्‌--विषमज्वर में कफाधिक्य होने पर 
वमन द्वारा ऊध्वेसंशोधन तथा पित्ताधिक्य होने पर विरेचन 
कम द्वारा अधःकाय-संशोधन कर्म कराना चाहिए। अथवा 
प्लीहोदर रोगाधिकार में कद्दे हुए षट्पल घृत के सेवन से 
विषमज्वर नष्ट होता है ॥ २११ ॥ 
गुडप्नगा्ढा त्रिफलां पिबेद्‌ वा विषमार्दित:। 


गुड्चीनिम्बधात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम्‌ ॥२१२॥ . 


विषमज्वरे त्रिफलादियोगदयम्‌--विषमज्वर से पीड़ित व्यक्ति 
त्रिफला चूर्ण ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में लेकर पक 


सुश्रुतसंहिता 


सर्वज्वरे अनन्तादिचुर्णम-सारिवा, नेत्रबाछा, नागरमोथा, 
सोंठ और कुटकी इन्हें समान प्रमाण में ले के चूणित कर छे। 
इस चूर्ण को $ अक्ष ( १ कर्ष-१ तोले ) भर छे के मन्दोष्ण 
जलानुपान के साथ सूर्योदय के पूर्व पिलाने से सर्चज्वर नष्ट 
तथा यह चूर्ण अप्नि को शीघ्र ही श्रदी२्त कर 





तोले भर गुड़ के साथ मिला के जल के साथ पीवे अथवा 
नीमगिलोथ, निम्बपत्र या नीम की छाल और आँवले इनका 
क्वाथ बना के उसमें शहद्‌ मिछा कर सेवन करे ॥ २१२॥ 
प्रातः प्रातः ससपिष्क॑ रसोनमुपयोजयेतत्‌ ।। २१३॥ 
रसोनअयोग:ः- प्रतिदिन प्रातःकाल रलूहसुन के स्वरस में 
घृत मिलाकर पीना चाहिए ॥ २१३ ॥ 
विमशः--लहसुज् को रसोन कहा है भर्थात्‌ 'रसेनैक्ेन 
ऊनो न्यूनो रसोनः ।! इस लहसुन में अम्लरस को छोड़कर शेष 
पञ्चरस होते हैं--पत्ममिश्व रसैयुक्तो रसेनाम्लेन वर्जित:। तस्मा- 
हरसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ॥ छूहसुन अभि का दीपक, 
आमदोर्षो का पाचक तथा तीचण होने से ख्ोतसों के अवरोध 
का नाशक एवं जीवाणुनाशक होता है अतएव लहसुन का 
सदा दारू, साग व चटनी के रूप में राजस्थान आदि प्रान्तों 
में भूरिरूप में ग्रयोग होता है। 
त्रिचतुर्भि: पिबेत्‌ काथं पद्नमिवों समन्विते: | 
मधुकस्य पटोलस्य रोहिण्या मुस्तकस्य च ॥२१७॥ 
हरीतक्याश्र सर्वोष्यं त्रिविधो योग इष्यते ॥२१५॥ 
विषमज्वरे त्रिचतुःपत्नद्वव्यप्रयोगा:-झुलेठी, . पटोलपत्र, 
कुटकी, मोथा और हरड़ इन पाँच द्वव्यों में से किन्हीं तीन 
या किन्हीं चार अथवा किन्हीं पाँच द्वव्यों को संयुक्त 
कर क्वाथ बना के पीने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है। 
इस तरह इन पाँच द्वव्यों के त्रि, चतुर और पश्च मिश्रण 
करने से त्रिविध योग बनते हैं ॥ २१४-२१५७॥ 
 विमशः--त्रिविधयोगकल्पना-मधुकपटोलरो हिणी मिश्िमि - 
द्रेब्येरेकों योगः, मधुकपटोलरोहिणीमुस्तके श्रतुमिद्वितीयो. योग३, 
मधुकपटोलरोहिणीमुस्तकदरी तकीमिः पश्चमिस्तृतीयों योग: । इन्हीं 
पाँच द्ृब्यों के तीन भेदों से सोलरूह योगों की कल्पना भी 
हो सकती है। 


सर्पि:क्षीरसिताक्षौद्रमागधीवी यथाबलम | 
द्शमूलीकषायेण मागधीवा प्रयोजयेत्‌ ॥२१६॥ 
सर्पिःक्षी रादिप्रयोग: - विषमज्वर से पीडित व्यक्ति अपने 
बल के अनुसार घृत, दुग्ध, शकरा, शहद और पिप्पली का 
अतिदिन प्रयोग करे अथवा पिप्पली के चूर्ण को दृशमूल के 
काथाजुपान के साथ अतिदिन सेवन किया करे ॥ २१६ ॥ 
विमशः--एक कटोरी में पिप्पछी चूर्ण $, २ या ३ रत्ती 
लेकर उसमें घ्त ६ माशे, शर्करा ६ माशे तथा शहद ६ माशे 
मिला के चाट कर ऊपर से दुग्ध पीचे । 
पिप्पलीवद्ध॑मानं वा पिबेत्‌ क्षीररसाशन: | 
: ताम्रचूडस्य मांसेन पिबेद्दा मद्ममुत्तमम्‌ ॥२१७॥ 
वर्धमानपिष्पलीप्रयोग:--वातव्याधि-चिकित्सा-प्रकरण में 
कहा हुआ वर्धमानपिष्पलीग्रयोग क्रमबृद्धि-अकार से करना 
चाहिए तथा 'छुधा छगने पर दुग्ध या मांसरस का सेवन 
करना चाहिए अथवा मुर्गे के मांस के साथ उत्तम मद्य का 
पान करना चाहिए ॥ २१७ ॥ 


- विमशेः--वर्धमानपिष्पलीप्रयोग:--(पिप्पलीवा क्षीरपिष्टा 
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वारिपिष्टा वा पन्मामिवृद्धया दशामिवृद्ध/या वा पिवेत्‌, क्षौरौदनाहारों 
दरशरात्रं, भूयश्वापकर्षबेत्‌ू, एवं यावत्‌ पश्नदश वेति; तदेतत्‌ पिष्प- 


ख्च्यायः २९ | . 


कटाई कल ारीप कली परी करीक जारी बटर की आर. छत ढी। 


लीवर्डमानक॑ वातशोणितविषमज्वरारोचकपाण्डुरोगप्लीहोदराश:- 
कासश्वासशोफशोषाभ्मिसाद ह॒द्गो गोदराण्यपहन्ति' (सु. चि. अ.५४१२) 
कोलाप़िमन्थत्रिफलाकाथे दक्ना घृतं पचेत्‌ | क्‍ 
तिल्वकाबापमेतद्धि._ विषमज्वरनाशनम्‌ ॥ २१८॥। 
जिषमज्वरे पतश्चकोलघृतम--कोल (पत्चकोछ) जेसे पिप्पी, 
पिपरामूल, चब्य, चित्रक और नागर तथा भरणि, हरड, 
बहेड़ा, आंवला, इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर १०० पलक 
ले के यवकुट कर ७१९ पल पानी में कथित करके चतुर्थांश 
अर्थात्‌ १९८ पल पानी शेष रहने पर उतार के छान कर 
उसमें १२८ पल दधि और ३२ पर घृत तथा < पलक पहट्टिका 
लोप कल्क डाल कर यथाविधि पाक करना चाहिए। यह 
घृत विषमज्वर का नाशक है। मात्रा ६ माशे से १ तोले भर 
ले के उसमें थोड़ी-सी शकरा मिला के चटाकर दुग्धानुपान 
करा दिया जाय अथवा इस घृत को दुग्ध में डालकर सेवन 
करा सकते हैं ॥ २१८ ॥ 


पिप्पल्यतिबिषाद्राज्ञासारिवाबिल्वचन्दने: | 
कटकेन्द्रयवोशीरसिंहीतामलकीघने: | २१६ ॥ 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेषजचित्रके: । 


पकमेतैघेतं पीत॑ विजित्य विषमाग्निताम्‌ | २२० ॥ 


जीण॑ज्वरशिरःशूलगुल्मोदरहलीमकान्‌ | 
क्षयकासं ससन्‍्तापं पाश्चशुलानपास्यति ॥ २२१॥ 
जौण॑ज्वरादिषु पिप्पल्यादिश्वतम-- पीपछ, अतीस, सुनक्का, 
अनन्तमूछ, बिल्वछाल, रक्तचन्दन, कुटकी, इन्द्रयव, खस, 
सिंही ( बड़ी कटेरी ), तामरूकी ( भुद्दँ आंवला ), मोथा, 
तन्रायंमाणा, शालपर्णी, आँवछा, सॉठ और चित्रक की जड़ 
की छाल इन सबको समान प्रमाण में लेके यवकुट कर 
पत्थर पर पानी के साथ पीस के कलह्क़ बना लें, फिर 
पश्चकोरुघृतानुसार अथवा कल्क से चतुर्गुण स्नेह और स्नेह 
से चतुर्गुण पानी डाल कर घृत सिद्ध कर लेना चाहिये। इस 
तरह इन ओषधियों से सिद्ध हुए छत का सेवन करने से 
विषमाप्मि नष्ट होती है तथा जी ज्वर, शिरःशूल, गुल्म, 
उद्ररोग, हलीमक, क्षय, कास, सनन्‍्ताप और पाश्चेशूल नष्ट 
हो जाते हैं ॥ २३१९-२२१ ॥ हे 
बट 

गुड्चीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकेः | 
 क्रथितैर्विधिवत्पकमेते: कल्कीकृते: समे: ॥ र२२२॥ 

द्राक्षामागधिकाउम्मोदनागरोत्पलचन्दनें: |... 

पीतंसर्पि: जयश्वासकासाजीण ज्वरान जयेत्‌ ॥ २२३॥। 

जीण॑ज्वरादौ गुड्ूच्यादिघृतम्‌- नीम गिलोय, हरड़, बहेड़ा, 

आँवला, अड्ट्सा, त्रायमाणा और जवासा इनका यथाविधि 
बनाया हुआ क्वाथ १६ प्रस्थ तथा झुनक्का, पिप्पली, मोथा, 
सोंठ, कमर और रक्तचन्दन का कल्क १ प्रस्थ और छत 
3 प्रस्थ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। इस 
गुड़च्यादिश्वत का प्रतिदिन सेवन करने से क्षय, श्वास, कास, 
अजीर्ण और जीर्णज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २२९-२२३ ॥ 


लंशी ' ' है ध्े५ 
कलशीबृहतीद्राक्षात्रायन्तीनिम्बगोछुरे: | 
बलापपेटकाम्भोदशालपर्णीयवंसकं: ॥ २२४ ॥ 


उत्तरतन्त्रमू 
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त्रायमाणा, निम्बह्लाठ, गोखरू, 
नागरमोथा, द्वालपर्णी ओर जवासा इनका यथाविधि कृत 
क्ाथ १६ प्रस्थ तथा कचूर, भूम्याठमक, भारड्जी, मेदा, आँवला 
ओर पोहकरमूर इनका कलक १ अस्थ तथा घछृत ४ श्रस्थ 
और दुग्ध ८ प्रस्थ लेके सबको एकत्र संयुक्त कर घछूतावशेष 
पाक कर लेना चाहिए। इस घृत के प्रतिदिन सेवन करने से 
जीर्णज्वर, शिरःशूल, पाश्वृशुठल, कास और क्षय नष्ट हो 
जाते हैं ॥ २२४७-२२६॥ 


१६६ 
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पकमुत्कथिते: सर्पि:कल्केरेमि: समन्वितम्‌ | 
शटीतामलकीभार्गमेदामलकपौष्करे:. ॥ २२४॥। 
ज्षीरहिगुणसंयुक्त जीणज्वर्मपोहति । 
शिरःपाश्चरुजाकासक्षयप्रशमनं परम्‌ ॥ २२६ |। 
जीणंज्वरादो कलश्यादिघ्ृतम्‌-- पृश्षपर्णी, बड़ी करेरी, मुनक्का, 
खरेटी, . पित्तपापड़ा, 


विमर्शः-यद्यपि यहाँ १६ प्रस्थ क्वाथ है तथापि ४ प्रस्थ 
घृत और < भ्रस्थ दुग्ध के सम्यक्पाक के लिये १६ प्रस्थ 
क्राथ अल्प हो सकता है अतएव यहाँ घृत से चतुगुंण 
(१६ प्रस्थ ) जल और मिला दिया जाय तो उत्तम है-- 
स्वस्सक्षी रमाइल्ये: पाओ यत्रेरितः कित्‌ । जल चतुझशुण तत्न 
वीर्यांघानाथेमावपे व्‌ ॥ 


पटोलीपपंटारिश्गुडूचीत्रिफलाबूषे: | 
कटुजाम्बुदभूनिम्बयासयष्टयाहचचन्दने: ॥ २२७ ॥। 
दार्वीशक्रयबोशीरञआञायमाणाकणो त्पले: .।.. 
धात्रीभ्ृद्ञरजोभीरुकाकमाची रसेघूतम्‌ ॥ रेर८॥ 
सिद्धमाश्वपचीकुष्ठज्बरशुक्राज्जुनत्रणान्‌ | 
हन्यान्नयनवदनश्रवणघ्राणजान्‌ गदान्‌ | २२६ || ' 
पयेलादिध्वतम--पटोलूपन्र, पित्तपापड़ा, निम्बछाल, नीम- 
गिकोय, हरड, बहेड़ा, आँवछा, अडूसा, कुटकी, मोथा, 
चिरायता, जवासा, सुलेठी, रक्तचन्दन, दारूहरिद्रा, इन्द्रयव, 
खस, त्रायमाणा, पिप्पली और श्वेत कमर इनका कल्क 
१ प्रस्थ तथा आँवला, म्ड्गराज, शतावर और मकोय इनका 
सम्मिछित्र स्वरस या क्वाथ १६ श्रस्थ और छत ४ प्रस्थ 
लेकर यथाविधि सिद्ध करके प्रतिदिन सेवन करने से. अपची 
कुष्ठ, ज्वर, शुक्र ( 0४77४९४] पो०९० ४00 09९० ); अजुन 
तथा नेत्र, मुख, कर्ण ओर नासा में होने वाले चरण नष्ट 
होते हैं ॥ २२७-२२५ ॥ रा 
विडड्भत्रिफलामुस्तमश्लिष्ठादाडिमोत्पले: | 


प्रियडग्वेलेलवाल्दकचन्दनामरदार॒ुसिः ॥ २३०॥ 
बहिंष्ठकुष्ररजनीपर्णिनीसा रिवाहय: । 
हरेरुकात्रिवृदन्तीवचातालीशकेसरे:._ ॥ २३१॥ 
द्विक्षीर॑ विपचेत्सपिमोलतीकुसुमेः सह | 
जीणज्वरश्वासकासगुल्मोन्मादगरापहम्‌ ॥ रे३२॥ 


एतत्कल्याणक॑ नाम सर्पिर्माज्नल्यमुत्तमम्‌ | 
अलक्मीग्रहरक्षो5प्रिमान्यापस्मारपापनुत्‌ ॥ २३३ || 
शस्यते नष्टशुक्राणां बन्ध्यानां गर्भदं परम |... 
 मेध्यअल्लुष्यमायुष्यं . रेतोमा्ग विशोधनम्‌ || २३४ ॥ 
जीग॑ज्वरादिषु कल्याणक्रध्तम--वाय बिडड्र, हरड, बहेड़ा, 


२९०७ 


सुश्रुतसंहिता 
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आँवला, मोथा, मजीठ, अनार, उत्पल ( नीककमरू ), 
प्रियज्ु, इलायची, एलवाठुक ( एुछुआ ८ घृतकुमारीसार ) 
रक्तचन्दन, देवदारु, बहिंष्ट ( नेन्नरवाला ), कूठ, हरिद्रा और 
दारुहरिद्रा, शालपर्णी और पृश्निपर्णी, श्रेतसारिवा और 
क्ष्णसारिवा, हरेणुक ( नेगड़ के बीज ), निशोथ, दुन्ती की 
जड़, वचा, तालीसपन्न, नागकेशर और चमेली के फूछ इनको 
समप्रमाण में मिलाकर पत्थर पर जल के साथ पीसकर 
< पल कलक बना ले तथा छघृत ३९ पक (२ प्रस्थ ) और 
दुग्ध ६७ पल (४ अस्थ ) तथा पानी चतुगुण ( १२८ पल ८८ 
प्रस्थ ) मिला के घृतावशेष पाक कर ले। यह कल्याणक 
धुत प्रतिदिन ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में मन्दोष्ण 
दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से जीणज्वर, श्वास, कास, 
गुल्म, उन्माद तथा गरविष को नष्ट करता है तथा यह छत 
मड़लकारी और श्रेष्ठ हे एवं यह घृत द्वारीर की अजश्ञोभा, 
' अहदोष, राक्ससदोष; अप्निमान्ध, अपस्मार और पाप को नष्ट 
करता है। यह घृत अनुचित प्रकार से नष्ट शुक्र वाले मनुष्यों 
के लिये प्रशस्त है तथा वन्ध्या स्त्रियों के गर्भागयादि भड्ः की 
शुद्धि कर गर्भेस्थापन करता है एवं मेध्य ( बुद्धिवद्धंक ) 
नेत्रों के लिये हितकारी, भायु का वद्धंक और शुक्रवह ज्नोतसों 
का संशोधक है ॥ २३०-२३४ ॥ 


विमशः--लाधारण चरनदुन शब्द से रक्तचन्दन का प्रहण 
होता है। “चन्दने रक्तचन्दनम्‌? किन्तु भावग्रकाश का मत 
है कि पद्नविधक्षायकल्पना तथा कछेप के लिये रक्तचन्दन 
ग्रहीत होता है एवं चूण, अवलेह, आसचारिष्ट तथा घृतादि 
साधन करने के लिये चन्दन से श्वेत चन्दन ग्रहण किया 
जाता है। वहिंष्ठ - नेत्रवाला “बालू हीवेरबहिंष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम 
च! इत्यमरः। चरकाचाय के कल्याणक घृत में विशालादि 
प्मकान्त २८ औषधियों का कल्क, घृत १ श्रस्थ तथा जल 
चतुगुण ४ प्रस्थ लेकर सिद्ध करना लिखा है, उसमें दुग्ध का 
प्रयोग नहीं हे--विशाला त्रिफला कौन्ती देवदारवेंलबालुकम । 
स्थिरानतं रजन्यों हें सारिवे द्वे प्रियज्ञुका । नीलोत्पडैला मश्लिष्ठा 
दन्तीदाड़िमकेसरान्‌ । तालीशपत्र बहती माल्त्याः कुसुर्म नवम्‌ ॥ 
पिडन्जं पृश्चिपर्णी च कुष्ठ चन्दनप्मफौ | अष्टाविंशतिमिः क्कैरेते- 
रक्षसमन्वितेः ॥ चतुशुणे जले सम्यग घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
एतेरेब तथा द्रव्येः सर्बगन्धेश्व साधितमू । 
कपिलाया घृतप्रस्थ॑ सुबर्णमणिसंयुतम्‌ ।॥२३४॥ 
तत्त्ीरेण सहैकध्यं प्रसाध्य कुसुमेरिमेः | 
सुमनश्रम्पकाशोकशिरीषकुसुमत तम्‌ (२३६॥ 
तथा नलदपझनां केशरेदोडिमस्यथ च | 
_तिथो ग्रशस्ते नक्षत्रे साधकस्यातुरस्य च ॥२३७॥ 
कृत मनुष्यदेवाय ब्राह्मणरभमिमन्त्रितमू |. 
दत्त सबज्वरान्‌ हन्ति महाकल्याणकं त्विदम्‌ ॥॥२३८।| 
दशेनस्पशेंनाक्यां च सबरोगहरं शिवम्‌ । 
अधृष्य: सवभूतानां वलीपलितवर्जित: ॥ 
अस्याभ्यासाद्‌ छृतस्येह जीवेह्षशतत्रयम्‌।।२३६।॥ 


.' मद्मकस्याणकघृतम्‌ू--उक्त कल्‍्याणक घृत में विडह्ध से ले 
कर चमेली के फूल तक कहे गये द्वव्य तथा सर्वगन्धचर्गोक्त 
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'फरमीका के । 
॥ 


द्रव्य जेसे दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, कपूर, 
कंकोल, अगर, केसर तथा लवड़् को समान भाग में मिश्रित _ 
कर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर ४ पक कर्क ले तथा _ 
कपिला गाय का घृत कल्क से चतुगुण अर्थात्‌ १६ पल 
(१ अस्थ ) तथा सुवर्ण और मणियों ( यथाप्राप्त नवरलत्रों ) 
के साथ ४ अस्थ पानी मिलाकर घृतावशेष पाक करके 
छानकर घृत को पृथक्‌ कर ले। पुनः इस धघृत में कपिला 
गौ का दुग्ध २ प्रस्थ तथा चमेली, चम्पा, अशोक और शिरीष 
के पुष्पों के साथ एवं नल॒द ( जटामांसी ) और छाछ कमल 
तथा अनार ( दाडिम फल ) के पुष्प या पुष्पपराग ले के 
उनका कल्करूप में अक्षेप देकर ४ पस्थ पानी मिला के 
द्वितीय पाक करना चाहिए । घृत मात्र शेष रहने पर छान 
कर उसे काँचपात्न या चीनी मिट्टी की स्वच्छु चरणी में भर 
कर सुरक्तित रख देवें । फिर प्रशस्त तिथि, वार और नज्ञत्र में 
ब्राह्मणों द्वारा इस घृत को अभिमन्त्रित करा के साधनसम्पन्न 
रोगी तथा भनुष्यदेव ( राजा ) के लिये ६ माशे से १ तोले 
की मात्रा में मक्खन मिश्री में मिलाकर या दुग्ध में मिला 
कर सेवन कराने से सर्व प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। 
इसे महाकल्याणक घृत कहते हैं। इस घृत के दुशन और 


स्पशन से सर्वप्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं । यह घत शिव 


( कल्याणकारी ) माना गया है तथा इसको सेचन करने 
वाला मनुष्य सब आणियों से अष्ष्य (बुद्धि व बल में 
पराजित नहीं होने वाछा ) तथा चली ( चर्म में झुर्रियाँ ) 
और पलित (शिर के बालों का श्वेत होना ) से रहित हो 
जाता है। इस घृत के निरन्तर सेवन करने से व्यक्ति ३०० चष्‌ 
तक जीवित रहता है ॥ २३५-२३५ ॥ 


विमशः--( १) सदबंगन्धद्रव्याणि--चतुर्जातककपूरकक्की छा“ 
गुरुकुूमस्‌ । लवब्नसहितखेव स्ंगन्धं विनिदिशेत्‌ । ( २ ) चर- 
काचाय ने इस महाकल्याणक घृत में कुछ अधिक वशिष्टय 
प्रतिपादन किया है, जेसे-एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वेक 
विंशतिम्‌ । रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्पिगृष्टिक्षीरे चतुगुणे। वीराह्विमाषका- 
कोली स्वयं गुप्पभधिभि: । मेदया च समेः कल्केस्तत्स्यात्कल्याणकं 
मदहत्‌ ॥ बुंहणीयं विशेषेण सन्निपातहर परम्‌ | (च. चि. अ. ९-४५) 


गव्यं दधि च मूत्रद्व क्षीरं सर्पि: शक्॒द्रसः | 
समभागानि पाच्यानि कल्कांश्वेतान समावपेत ।। 
त्रिफलां चित्रक मुस्तं हरिद्राइतिविषे बचाम्‌ ॥२४७०।। 
विडड्जं ज्यूषणख्व्यं सुरदारु तथेव च। 
पद्चगव्यमिदं. पानाद्रिषमज्वरनाशनम ॥२४१॥ 
विषमज्वरादौ पत्चगव्यधघृतम्‌ू- गाय का दही, गोसमूत्र, गो- 
दुग्ध, गोघृत और गाय के गोबर का रस भत्येक एक-एक 
प्रस्थ तथा हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिन्रक की छाल, मोथा, 
हरिद्रा, अतीस, वचा, वायविडडद्गअ, सेठ, मरिच, पिप्पली 
चब्य, देवदारु इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर घृत से 
चौथाई भर्थाव्‌ ४ पछ (१६ तोले ) ले के खाण्ड कूट कर 
पानी के साथ पत्थर पर पीस के कल्क ( लुगदी ) बना के 
तथा घृत से चतुर्गुण (४ प्रस्थ ) पानी ले के सबको कछई 
दार भगोने में मिश्रित कर यथाविधि घृत शेष रहने तक 
पाक कर घृत को छान के कठक से निचोड़ कर पृथक कर लें। 


अध्यायः २९ ] 
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यह पश्चगब्यचृत है इसे प्रतिदिन ६ माशे से एक तोले की 


हत्तरतन्त्रम 


/७७५१)१.. पिद कं भजन भिजरी भी वजनी कक अर पर नस मीफयान नली किजता जीएक कि लीक अली कि ली ५ ज० जल उस तक, हक जतीये >नीखिन # किए. # ७ # ५ लीक ऋफि लंच रोक कक मी आपिडक कि तट फिम के हा. 


२०१ 





आज >रतकटरक 2ह ५ मी ियलत पन। हरकिसजरी व जी, ही कटी किफजी यनन्‍ीपत ली कलर कडी कि टी 5 ही फनी ध्ा 


कहते हैं तथा इसी का दुग्ध, 


हि # #०। जे मील ह 


विमशः--भअवि भेड़ को 


3 जीकितनरीक॥ री किन. 


मात्रा में सम्दोष्ण दुश्ध था जल के अनुपान के साथ सेवन | दही, घृत, मूत्र और शकृद्रस एक-एक प्रस्थ एवं त्रिफलादि 


करने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २४०-२४१ ॥ 


पदञ्चनगध्यमृते गभात्‌ पाच्यमन्यदू-- 
अकल्क द्वितीय॑ पशन्चगव्यघ्तम--अर्थात्‌ पूर्वोक्त पद्चगव्य- 
घृत में कहे हुये ज्रिफलादि देवदावंम्त कक्‍्क द्वृव्यों के बिना 
( ऋते गर्भात्‌ ) ही केवऊ गाय का दही, मृत्र, दुग्ध, शत 
ओर गोबर का स्वरस पाँचों को प्थक-एथक्‌ एक-एक प्रस्थ 
लेकर चार श्रस्थ पानी मिला के घृतावशेष पाक कर लें। 
यह कक्करहित द्वितीय पञ्मगव्यघछृत है 
--वृषेण च || २४७२ |। 
बलया5थ परं पाच्यं गुडूच्या तद्देव तु | 
जीणेज्बरेच शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम्‌ || २४३॥ 
तृतीय पद्चगव्यघृतम्‌-तद्गदेव अर्थात्‌ पूर्व में सर्वप्रथम 
कहे हुये त्रिफलादि कढक युक्त पदञ्जगव्यघृत में अडूसे के 
पत्तों का स्व॒सस पानी के स्थान में मिला कर पाक करें। इसी 
प्रकार उसी प्रथमप्रकारक सकहक पश्चगव्यधृत में बछ्ा का 
क्राथ पानी के स्थान पर मिला कर घृत सिद्ध कर लें। ऐसे 
ही उक्त पञ्ञगध्य द्वव्य तथा त्रिफछादि कहक के साथ केवल: 
नीमग्रिलोय का स्वरस या क्राथ मिला कर छृत सिद्ध कर 
लेना चाहिए। इस तरह इस तृतीय प्रकार के पश्चगव्यघृत में 
तीन प्रकार के घत सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ पूर्वोक्त पतञ्चगव्य 
तथा त्रिफलादि कहकों के साथ केवल अडूसे का स्वरस दे के 
एक तथा दूसरे में केवल बला-क्ाथ तथा तीसरे में केवल 
नीमगिलोय का स्व॒रस डाल के पाक किया जाता है। तीनों 
प्रकार के ध्ृर्तों के योगों में द्वव्य ( पदञ्चगव्य तथा त्रिफलादि 
कएक ) भिन्न-भिन्न लिये जाते हैं। इस तरह सिद्ध हुये ये 
तीनों पश्चगव्यघृत जीणज्वर, शोफ और पाण्डुरोग में प्रशस्त 
माने जाते हैं ॥ २४४ २४३ ॥ 


विमर्शः--कुछ लोगों का तात्पय है कि यह तृतीय प्रकार 
का पद्मगव्यघ्ृत एक बार अड्से के स्वरस से तथा द्वितीय वार 
बलाकाथ से तथा तृतीय वार नीमगिलोय के स्वरस या क्वाथ 
से क्रमशः पकाया जाता है। अर्थात्‌ इसमें घृत एक प्रस्थ 
एक बार लेके उसे सर्वप्रथम प्रकार की विधिसे पका ले 
तथा द्वितीय बार में उसी पके हुये छत में पुनः गोमूत्र, 
गोदधि, गोक्षीर ओर गोबरस्वरस एक-एक प्रस्थ डालकर 
तथा त्रिफलादिकक्क है प्रस्थ डाले और अडूसे का स्वरस 
जल के स्थान में डालकर पाक कर छें। फिर इसी पके हुये 
घृत में पुनः उक्त सब द्वव्य डालकर बलास्वरस से पाक करें । 
वैसे तृतीय वार में इसी घृत को उक्त गो के चार द्वव्य तथा 
त्रिफलादिकल्कों के साथ नीमगिलोय का स्वरस डालकर 
पाक कर लें। इस तरह त्रिविधपाक से घृत में प्रबल तत्तदू- 
रोगनाशक शक्ति आ जाती है।.. 
ब्टष्‌ * जि 
एतेनेब तु कल्पेन घृतं पनच्चाविकं पचेत्‌ | 
पन्चाजं पद्चमहिषं॑ चतुरुष्रमथापि च ॥२४४।। 
पञ्नाविकादिघृतम्‌--अर्थात्‌ पत्नगव्योक्त घृतकल्पना के 
अनुसार ही पश्चाविक घृत, पत्चाजधृत, पग्ममाहिषष्ठत तथा 
चतुरुष्टघृत पकाने चाहिये ॥ २४४ ॥ 
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देवदावन्त कर्क द्रव्य ३ प्रस्थ एवं पानी ९ प्रस्थ, घतावशेप 
पाक । अजा बकरी को कहते हैं । इसमें पाँचों दुग्धादि इसी 
के लेकर त्रिफठादिकल्क व पानी डालकर छत सिद्ध कर ले! 
महिषी मैंस को कहते हैं तथा इसी के दुग्ध, दही, घृत, मृत्र 
और महिषीमलस्वरस के एक-एक प्रस्थ में त्रिफकादिकल्क 
व पानी प्रमाण से डाछकर महिषीघृत सिद्ध करना चाहिये। 
वैसे ही उष्ठी के दुग्ध, दधि, छत और मूत्र को एक-एक प्रस्थ 
लेकर त्रिफलादिद्रव्यकल्क | भ्रस्थ 
उ्ीध्ृत सिद्ध कर लिया जाता है। 


मिलाकर यथाविधि 


त्रिफलोशीरशम्पाककटुकाउतिविषाघने: | 


शतावरीसप्रपणगुड्ची रजनीडयेः  वरश्श। 
चित्रकत्रिवृतामूवा पटोलारिष्टबालकेः | 
किराततिक्तकवचाबिशालापद्यकोत्पलेंः:.. ॥२४६।॥ 
सारिवाहययपष्टयाह्चविकारक्तचन्दने: |] 
दुरालभापप टकत्रायमाणाउटरूषके: ॥२४७॥ 


राखाकुड्ममस्लिष्ठामागधीनागरेस्तथा ._ । 
धात्रीफलरसेः सम्यग द्विगुणेः साधितं हविः॥२४४। 
परिसपपज्वरश्वासगुल्मकुषश्ठनिवारणम | 
पाण्डप्लीहाशिसादिभ्य एतदेव पर हितम्‌ |॥२४६।॥ 
त्रिफलादिघ्ृतम्‌-- हरड, बहेड़ा, आँवठा, खस, अमलतास 


की फली का गिर ( शम्पाक ), कुटकी, अतीस, नागरमोथा, 
दतावर, सप्तपर्णछाछ, नीमगिलोय, हरिद्वा, दारुहरिद्वा, 


निशोथ, मुूर्वा, पटोलपन्र, नीम की छाल, नेन्रबाला, चिराय॑ता, 
वचा, विशाला ( इन्द्रायण ) की जड़, पद्माख, नीलोफर, 
बेतसारिवा, कृष्णसा रिवा, मुलेठी, चव्य, छालचन्दुन, जवासा, 
पित्तपापड़ा, त्रायमाणा, अड्सा, राखा, केशर, मजीठ, पीपल 
और सॉठ इन्हें समप्रमाण में मिलाके खण्डकूट कर पानी के 
साथ पत्थर पर पीसकर ५ प्रस्थ कक बना रे तथा घृत 
४ प्रस्थ एवं आँवडे का स्वरस या क्वाथ घृत से द्विगुण 
(< अस्थ) एवं सम्यम्पाकार्थ चतुगुण जल मिछाकर यथाविधि 
घृत सिद्ध कर लें। यह घृत वीसप, ज्वर, श्वास, गुरुम, कुष्ठ, 
पाण्ड, प्लीहाबृद्धि तथा अभिमान्ध के रोगियों के लिये 
अस्यन्त हितकारी है ॥ २७५-२४९ ॥ 
पटोलकटुकादाबीनिम्बनासाफलत्रिकम | 
दुरालभाषपंटकत्रायमाणा:* पलोन्मिता: ॥२५०॥। 
प्रस्थमामलकानाख काथयेत्सलिलामंणे | 

तेन पादावशेषेण छृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२५१। 
कल्के: कुटजभूनिम्बधनयष्टयाहचन्दनेः । 
सपिप्पलीकेस्तत्सिद्ध चक्षुष्यं शुद्धयोहितम_ ॥२५२॥ 
घ्राणकर्णाक्षिवदनवत्मेरोगत्रणापहम्‌.. | 


रक्तपित्तकफस्वेदक्केदपूयोपशोषणम. ॥२५श॥ 
कामलाज्वरवीसपंगण्डमालाहरं. परम ॥रेश्श। 


पटोलादिघृतम--पटोलपतन्न, कुटकी, दारुदरिद्रा, नीम की 


| छाल, अट्ट्सा, हरड़, बहेडा, आँवलका, जवासा, पिप्तपापड़ा 


श्ध्र 





मी डिजीकली 5, ₹५ीप। 





ओर त्रायमाणा ये अत्येक एक-एक पछ तथा आँवबले १ 
लेकर सबको बवकुट कर एक द्वोण जल में डालकर पका के 
चोथाई शेष रहने पर क्ाथ छान कर उससें घृत १ प्रस्थ 
( १६ पल८६४ तोला ) तथा कुटज (कौरेया की छाल ), 
चिरायता, मोथा, मुलेठी, चन्दन और पिप्पली इनका 
मिलित कल्क ४ पल (१६ तोला ) मिंलाकर यथाविधि घृत 
सिद्ध कर लेना चाहिये। यह घृत नेत्रों के लिये परम हितकारी 
है तथा नेत्रगत शुक्कभाग के रोगों में अथवा नेत्र के सब्रण 
शुक्र और अब्ण शुक्र रोग में छाभकारी है। इसके अतिरिक्त 
नासा, कण, नेत्र, मुख और नेत्र के वर्स्संगत रोग तथा चण का 
नाशकहै एवं रक्तपित्त, कफ और स्वेद की अधिक प्रवृत्ति तथा 
शरीरगत क्लेद और पूय का शोषक है तथा यह घत कामला 
ज्वर, वीसर्प और गण्डसाला रोगों को भी नष्ट करता है ॥ 


खतम्पयः शकरा च पिप्पल्यो मधुसर्पिषी। 

पद्बसारमिदं पेयं सथितं॑ विषमज्वरे॥. 

क्षतक्षीणे क्षये श्वासे हद्गोंगे चेतदिष्यते॥ २४५५ ॥ 
पश्सारप्रयोग:-- उबला हुआ दुग्ध, शर्करा, पिप्पली, 


शहंद और घृत इन्हें पद्मसार कहते हैं। इन्हें उचित प्रमाण 
में लेकर हस्त से मधित करके प्रतिदिन विषमज्वर, क्ञतत्तीण, 
तय, श्रास और हृदय के रोगों में पीना चाहिए ॥ रण५ ॥ 
विमशः--वास्तव में यह पञ्चसार अत्यन्त हितकारी है। 

इसकी मात्रा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य या रोग की द्शा 
तथा अश्निबठ और काछादि का विचार कर निश्चित करनी 
चाहिए। ऐसे साधारणतया दुग्ध पाव भर, शर्करा २ तोला, 
पिप्पलीचूण २ रत्ती, शहद $ तोछा तथा घृत २ तोछा ले के 
मिश्रित कर रसायनगुणाकांक्षी साधारण स्वस्थ मनुष्यों को 
प्रतिदिन इस मात्रा में दे सकते हैं। रुग्णावस्था में दुग्ध की 
मात्रा कम या अधिक तथा अन्य द्रव्य भी घटाया बढ़ा के 
दिये जा सकते हैं। द 

लाक्षाविश्वनिशामूर्वा मजिष्ास्वर्जिकामये: | ||] 

षड्गुणेन च तकेण सिद्ध तैल॑ ज्वरान्तक्ृत्‌॥ २५६॥ 
हर की जौष॑ज्वरे छाक्षादितेलम-पीपल वृत्त की छाख, सोठ, 
रिद्वा, मूर्वा, सजीठ, सर्जिकाक्षार और कूठ इन्हें समान 
अमाण में मिश्रित कर आठ पल ले के खाण्ड कूट कर जल के 
साथ पत्थर पर पीसकर ऊलक बना के शुद्ध तथा मूंस्छित 
तिल तेल ३२ पल तथा तैल से षहुण ( १९२ पल ) तक ले 
के सबको कलईदार पात्र ( भगोने ) में डाल कर यथाविधि 
पल पका के छान कर शीक्षियों में भर देवें। इस तेल का 
प्रतिदिन भातःकाल सूर्योदय की धूप में बेठकर सारे शरीर 
पर अम्यड्ज करने से दाहपूर्वक तथा शीतपूवक आने वाला 
जीण विषमज्वर नष्ट हो जाता है॥ २०७॥ 


कि गया वहबूच्चा--आयः किसी अकार के तैल को 
सिद्ध करने के हु “ये उसका मूच्छन संस्कार कर लेंना चाहिए। 
तेल मुच्छेन को विधि परिभाषाप्रदीप अथवा मेरी सेषज्य 
रत्नावल्डी की टीका! बट पढ़े! । संक्षेपतो निम्न विधान भी है--पत्र 


33) दविलाश्षासमन्वित्स्‌ । मूच्छन कारयेत्पाज्ो गन्धवर्ण 
जद व | बदन्नपछव--आज्रजम्बूकपित्थानां वीजपूरकृबिल्वयो: । 
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क्षीरिवृक्षासनारिष्टजम्बूसप्रच्छ॒दाजुने: |. 

शिरीषखद्रिस्फीटासृतवल्ल-यटरूपके '॥ रछ४७।ा 

कढ़ुकापपंटोशीरबचातेजोबती घने: | 

साधित॑ तेलमभ्यड्रादाशु जीणज्वरापहम .॥॥ २४४८.।।. 
जीणज्वरे क्षीरिवृक्षादेतिलम--वेटादिपल्ञत्ती रिवक्त,.. विजय“ 


सार, नीम (अरिष्ट), जामुन, सप्तपर्ण, अजुन,शिरीष, खबिर 
की छाल, आस्फोटा ( ता ) अर्थात्‌ गिरिकर्णिका या सारिवा, 
नीमगिलोय ( अम्ृतवज्ञी ), अदूसा ( आटरूषक ), क्ुटकी, 
पित्तपापड़ा, खस, बचा, तेजबल और मोथा इन्हें समप्ममाण 
में मिश्रित कर खाण्डकूट के पत्थर पर पानी के साथ -पीस 
कर ४ पल केल्‍क ले तथा १६ पल' ( १ प्रस्थ ) तेल तथा पानी 
४ अस्थ मिला के यथाविधि तेल पका लें। इस तेरू के प्रति 
दिन अभ्यक्ञरूप में प्रयुक्त करने से शीघ्र 
हो जाता है ॥ २०७-२०८ ॥ 


ही जीर्णज्वर नष्ट 
निर्विषेभुजगैनांगेविनीतै: कृततस्करे: | 
त्रासयेदागमे चेन॑ तदहर्भोजयेन्न च।। २५६ । 
अत्यभिष्यन्दिगुरुमिवांमयेद्ा पुनः पुनः। 
मं तीचर्ण पाययेत घूतं वा ज्वरनाशनम ॥ २६० ॥ 
पुराण वा घृत॑ काममुदारं वा विरेचनम | क्‍ 
निरूहयेद्वा मतिमान्‌ सुस्विन्न तदहनंरम ।। २६९ ।। 
. विषमज्वरे त्रासनादिचिकित्सा--विपमस ज्वर के वेग के आने 
के समय. में रुणण को विष रहित सर्पों से, शिक्षित हस्तियां से 
तथा चोरी का मिथ्या दोष लूगा के डराना पादिये सथा 
उस दिन उसे भोज़न नहीं कराना चाहिये। अथवा कफदीष 
की उत्कटता हो तो अत्यधिक अभिष्यन्दी तथा गुरुपा की 
( रबड़ी आदि ) पदार्थ अथवा मदनफलादिसाधित दुग्घ को 
आकण्टपर्यन्त खिला के बार बार वमन कराना चाहिए, 
अथवा तीचण मद्य का पान कराना चाहिए, किंवा पिच और 
वात बढ़े हों तो.ज्वरनाशक घृत का पान कराना चाहिये 
अथवा दस वर्ष का पुराना(घृत पेट भर के पिलाना चा हिये । 
किंवा अधोदोषहरणार्थ अपीडाकर विरेचक ओऔषध देती 
चाहिये अथवा अच्छी प्रकार स्वेदन कर्म करा के निरूछण 
वस्ति देनी चाहिये ॥ २०९-२६१ ॥ 
अजाव्योश्रमेरोमाणि बचा कुछ पलक्कघा |... 
निम्बपत्रं सधुयुतं घूपनन्तस्य दापयेतत्‌ ॥२६२॥। 
जीण॑विषमज्वरे - धूषपनस-- बकरी (अजा ) और मेड 
( अवि ) के चर्म, रोम ( बाल 2 तथा बचा, कूठ, गुगर्त 
( पलझ्ूषा ) तथा निम्बपत्न इन्हें सम प्रमाण में लेकर 'उननर्में 
थोड़ा सा शहद ड़ाल के धूनी देने से विषमज्वर नष्ट होता छै.॥। 


4 | 


बैडालं वा शक्रद्योज्यं वेपमानस्य धूपनमू |... 
| अल गीसेर « बे. 
पसलसन्धव तेल नंपाली चेक्षणाश्ननम्‌ ॥ २६३ ॥। 
विषमज्वरे धूपनमजनब्न- ज्वरागमन के पूर्व जब  शेगी 
कम्पित हो तो विडाल ( मार्जार ) की विष्ठा की धूमनी देनी 
चाहिए तथा पिप्पली, सेन्धवरूवण,- तिलूसैल और नेपात्ली 


( मनःशिला ) को समान अमाण में लेके इन सबको अच्च्छी 
अकार महीन घोटकर ेत्रों झें अक्षन करने से विषमज्यर 


नष्ट हो जाता है ॥ २६३॥ 


अध्योयः २५ | 
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उद्रोक्तानि सर्पीषि यान्युक्तानि पुरा मयां | 
कल्पोक्तं चाजितं सर्पि: सेव्यमानं ज्वरं जयेत्‌ ॥२६४७।॥ 
अन्यत्रोक्तीषधातिदेश:--उद्ररोगाधिकार में कहे हुये 
त्तीरषटपलकादिघृत का तथा कल्पोक्त अजेथ घृत का सेवन 
करने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २६४ ॥ 
४ नी रे श्र 
४.3 अमर): १ | 
जयेद्‌ भूतामिषज्ञेत्थं, विज्ञानायेश्व मानसम्‌ ॥२६४५॥ 
.._ भूतानिषन्नीत्यमानसज्वर्योश्रिफित्ता-भूत-प्रेतादिकों. के 
अभिषद्ञ ( आवेश ) से उत्पन्न हुये ज्वर की चिकित्सा में 
भूतविद्या तन्त्र में कहे हुये मन्त्रपूथंक रज्ज्वादि से बन्धन, 
आवेशन ( मन्‍्त्रपूवंक स्षपादि से ताइन ) तथा पूजन 
( भूत्ादिकों को बलि, उपहार तथा उनकी स्तुति से अर्चन ) 
करना चाहिए तथा काम, क्रोध, शोकादि से उत्पन्न हुये 
मानस ज्वर को विज्ञानादिक उपायों से श्ञान्त करना चाहिए॥ 
विमर्श;--तन्त्रान्तरोक्तभूतज्वरचिकित्सा--परहुदेवाया मूल 
विधिना कण्ठे निबद्धमपहरति । एकद्ित्रिचतुर्मिदिवसैमृतज्वर 
पुंसाम्‌॥ मानसज्वरः--वास्तव में देह ( शरीर) और मन 
में जो सन्‍ताप होता है उसी को ज्वर कहा जाता है--ज्वर: 
प्रत्यात्मिकं लिज्नं सन्‍्तापो देहमानस:” किंवा देह, इन्द्रिय और 
मन की तप्त करने वाछा जो हो उसे ज्वर कहते हैं--'१हेनिद्र- 
यमनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बछ्ी” ( च० चि० आ० ३ ) आश्रय भेद 
से भी अवर के शारीर और मानस ये ही दो मुख्य भेद किये 
गये हैं---हिविधों विधिमेदेत ज्वर: शारीरमानसः ((च.चि.अ. ३) 
शारीरो जायते पूर्व देहे,मनसि मानसः । वेचित्यमरतिग्लानिर्मनस- 
स्तापलक्षणम्‌ ॥ इन्द्रियाणाश्न बेक्ृत्यं ज्षेथं सन्‍्तापलक्षणम्‌ ॥ (च,चि, 
अ.३) मानसअवरोस्पत्ति में काम, शोक, क्रोध और भय ये मुख्य 
कारण होते हैं तथा इन से उत्पन्न ज्वर को अभिषड्नः ज्वर भी 
कहा है--हामशोकमयक्रोने रभसिपक्तस्ण यो ज्वरः। सोइमिपज्ञ- 
जवरो शेयो यश्व भूतामिषज्ञज:॥ ( च० चि० अ० ३ ) काम, 
झोक ओर भय से वायु का प्रकोप होता है तथा क्रोध से 
पित्त और भूताभिषद्ञ से तीनों दोष श्रकुपित हो के ज्वरादि 
रोग करते हैं--फामशोकमयादायु:ः क्ौवात्पित्त प्रयों मला:। 
भूतामिषज्ञात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणा:। ( च० थि० आ० ३ ) 
कामजज्वर में भ्रम, अरुचि, दाह होता है तथा लज्जा, निद्रा, 
बुद्धि और घेय॑ का क्षय हो जाता है--कामाद भ्रमो रुचिर्दाहो 
हीनिद्राधीधृतिक्षय:ः मानसज्वर-चिकित्सा में विज्ञानादि का 
जो सद्जेत किया है उसमें आदि शब्द से धेय॑, स्थृति, ज्ञान 
और समाधि का गझहण करना चाहिए क्योंकि चरकाचार्य ने 
कहा है कि बुद्धि, घेय, स्मृति, ज्ञान आदि ये मनोदोष की 
.परस ओऔषध मानी जाती हैं--भीधेयात्मविज्ञ.्न॑ मनो दोषौषध 
परम्‌ !! विविधप्रकारोत्थमानसज्वरशमनोपायाः--क्रोधजे पित्तजि- 
कार्य धार्ये सद्ाक्यमैव च। आशासेनेश्टकामेत वायोः प्रशमनेन 
च॥ हृषंणैश्व शर्म यान्ति कामक्रोधभयज्वराः। कामैरथ मनोज्नैश्व 
पिर्तन्नेश्वाप्युपकमे: ॥ सद्बाक्यैश्व शाम याति ज्वरः क्रोवसमुत्यितः ॥| 
श्रमक्योत्थे भुझ्जीत घृताभ्यक्तो रसोदनम्‌ । 
* अभिशापाभिचारोत्थो ज्वरी होमादिना जयेत्‌ २६६ 
.../ विविधागन्तुकचिकित्स।-- श्रम तथा क्षयज़न्य ज्वर में 
अधिक घृत तथा मांप्तरस के साथ चावल के भात का सेवन 


उत्तरेतन्त्रम॑ 
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२७३ 
करना चाहिए तथा अभिशाप और अभिचार से उत्पन्न हुये 
ज्वरों को होम, शान्तिपाठ, प्रायश्रित्त आदि से शान्त 
करना चाहिए ॥ २६६ ॥ 

विमश:--अभिशापः--अभिशापो ब्ाह्मणय॒रुवृद्धसिद्धाना- 
मनिष्टमिशंतनम? बाह्मण, गुरु, बूद्ध, सिद्ध और तपस्विज॑नों 
के शाप के कारण जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे अभिजशापज 
ज्वर कहा जाता है। अभिचारः--अमभिचारो इ्यैनादियागक्कतः, 
अथवा-विपरीतै मन्त्र लॉइलुचा संपंपादि होम इत्याहु:। चरकाचार्य 
ने अभिशाप, अभिचार, भूताभिषड्ग तथा काम, क्रोध, भय, 
शोकादि से उत्पन्न हुये ज्वरों में निम्न चिकिस्सोपदेश किया 
है--शाप।भिचारादभूताना मभिषज्ञात्व यो ज्वरः। दवव्यपाश्रयं 
तंत्र सवेमोषधमिष्यते ॥ आश्वासेनेष्टछामेन वायो: प्रशमनेन च । 
हृषणेश्व शर्म यान्ति कामशोकभयज्वरा: ॥ काम्यैरेंम॑सोशैश्व पित्त- 
व्नेश्वाप्युपक्रमे: । संद्वाक्येश्व शर्म याति ज्वरः ऋ्रोषसमुत्थितः ॥ 
कामात्कीपज्वरों नाश, क्रोधात्कामसमुद्धवः | याति ताभ्यामुभ।भ्याज्ञ 
भयशोकसमुत्यितः ॥ ( च० थि० अ० ३॥३२३ ) 


दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातम्रहपीडितम्‌॥२६७॥ 
उत्पातग्रहपीडितचिकित्सा-- उत्पात ( निर्घात> बिजली 
गिरना) और ग्ह से उत्पन्न ज्वर द्वारा पीड़ित व्यक्ति की दान, 
स्वस्तिवाचन और अतिथिपूजन से चिकित्सा करें ॥ २६७ ॥ 
अभिधातज्बरे कुर्य्यात्‌ कियामुष्णविवर्जिताम्‌ | 
यम॒धुरां स्लिग्यां यथादोषमथापि वा ॥२६८।॥ 
अमिधातज्वरचिकित्सा-- अभिघातजन्य ज्वर में उष्ण क्रिया 
को छोड़ कर चिकित्सा करनी चाहिए अथवा कषाय, मधुर 
भोर स्विग्ध उपचार करें, अथवा वातादि दोषों का सम्बन्ध 
जान कर तदनुसार चिकित्सा करें ॥ २६८ ॥ 


विमशः--चरकाचाय ने अभिधातज्वर में घतपान तथा 
उसके अभ्यक्ग का* निर्देश किया है-- अभिधातज्वरोः नश्येत्पा- 
नाभ्यज्ञेन सर्पिष: ( च० चि० अ० ३३१८ ) प्रायः शख्त्र, छोष्ट, 
कशा, काष्ठादि से ताड़ित होने पर अभिघातज्वर होताहै और 
उससें वायु प्रकुपित होकर रक्त को दूषित करके शरीर में 
व्यथा, शोफ, विवर्णता, पीड़ा और ज्वर को उत्पन्न करती है 
अतः वात केजीतने के लिये घृत का सेवन उत्तम है-- 
शखलोष्टकशाफाप्रमुधश्य(प्नितलद्धिज: । तद्दिषेश्व इते गात्र ज्वरः 
स्यादभिधातज;॥ तत्रासिधातजे वाथुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ | सव्यथा- 
शोफवेवण्य करोति सरुज॑ ज्वरम ॥ ( च० चि० अ० ३॥११४ ) 
ओषधीगन्धविषजों विषपित्तप्रसाधने: | 
जयेत्‌ कषायं च हित॑ सबेगन्धकृतं तथा ।। 
निम्बदारुकषायं वा हित॑ सोमनसं यथा || २६६ ॥ 
ओषधिगन्धविषजज्वर यो थ्विकित्सा-- औषधिगन्घजन्य तथा 
विषजन्य ज्वर में विषनाशक ,तथा पित्तशामक चिकित्सा 
करनी चाहिए एवं सवंगन्धद्वब्यों से किया हुआ क्वाथ या 
एलादिगण की औषधियों का क्वाथ किंवा निम्बछ्चाल, 
दारुहरिद्रा और चमेली की जड़, पत्ते या पुष्पों के सहयोग 
से किया हुआ क्वाथ पीने को देने से औषधिगन्धजन्य तथा 
विषजंन्य ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २६५॥ 
विमभरशेः--माधवंकार ने औषधिगन्धजन्य उ्वर का निम्न 
लक्षण लिखा है--औषधिगन्धजे मूच्छा शिरोरुगमशुः श्षवःः 


श्व्छ्े 
बृद्ध सुश्रताचाय ने “बुष्पेभ्यो 
इत्यादि से तुणपुष्पाख्य उबर का वर्णन किया है वह औषधि- 
गन्धजन्य ज्वर में ही समाविष्ट समझा जाना चाहिए। 
सर्वेगन्धद्व्याणि--चातुर्जातककपूंरकक्को छाय॒रुकुद्भमम्‌ | ७वह्न- 
सहितन्चेव सवंगन्धं विनिर्दिशेत ॥ 


यवान्न॑विकृति: सर्पिमंथ्न्न विषमे हितम्‌ | 
सम्पूजयेद्‌ द्विजाब गाश्व देवमीशानमम्बिकाम्‌ |।२७०।| 
विषमज्वरे पथ्यमू--विषमज्वर के रोगी के लिये जौ के बने 
भक्त्य या जो की पेया ( अथवा बाली वादर ) तथा घृत भौर 
मद्च का मात्रापू्वक पान हितकारी होता है। इनके अतिरिक्त 
द्विज (आह्मणादि), गायें, देवता, महादेव और अग्बिका देवी 
का पूजन करना चाहिए॥ २७० ॥ 
विम्नज्चः-चरकमतेन विषमज्वरचिकित्सा पथ्यश्च-- 
वातअधार्न सपिमिबेस्तिभिः सानुवासने: । 
शमयेद्विषमज्वरम्‌ । विरेचनेन पयसा सपिषा संस्कृतेन च। 
विषम तित्तञ्जीतैश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌॥ बमन॑ पाचन रूक्षमन्नपानं 
विलदुनम्‌। कबायोण्णन्न विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ 


कफवातोत्थयोश्रापि ज्वस्योः शीतपीडितम्‌ | 
दिल्यादुष्णेन वर्गेण परश्रोष्णो विधिहिंत:।| २७ १॥ 
विषमज्वरे शीवप्रतीकारः-कफ और वात के द्वारा होने 
वाले विषमज्वर या साधारण ज्वर में ज्ञीत से पीड़ित रोगी के 
शरौर पर भद्रदार्वांदि, सुरसादि या एलादि्गण की उष्ण औष- 
थियों को पानी के साथ पीस कर उनका लेप करना चाहिए, 
क्योंकि शीत लगने पर उष्णोपचार (लेपादि) से उसे मिटाना 
हितकारक विधान है ( ग्ौतमुष्णेनोपचरामः, उष्णद्न शीतेनेति ) 
॥ २७१ ॥। 
विमझः--भव्रदार्ब्यादिगण में देवदारु आदि द्रव्य हैं। 
सुरसादिगण में अरसारवेतसुरसाफूणिज्ञकाजंकभूस्तणसुगन्ध- 
ऊमुमुखकाल्म[ल कसमर्दक्षवकखरपुष्पाविडज्ञकट फलसुर सी निगुण्डी 2 
जादि ओषधियाँ हैं। एलादिगण में--7रातगरकुषटमांसीध्याम- 
५ वेनागपुष्पश्रियजलुहरेणुकाव्याप्नल आदि ओषधियाँ हैं। 
( सु. स्‌. अ. ३८ ) 
5 8 ७ ९ 
सिद्चत्‌ काष्णरारनालशक्ता जमस्तुभि: | 
(७ च पिष्ठेवां "जि ० आल... 
दिल्ात्‌ पलाशेः पिछ्े सुरसा&जकशिग्रजे:॥ २७२॥| 
शीतातें कोष्णसेचनादि--ज्ीतपीडित रोगी को हह्की सी 
उच्ण काञ्ी, शुक्त ( सिरका ), गोमूत्र और भस्तु इनमें से 
किसी एक से सिश्चित करना चाहिए अथवा सुरसा (तुलसी), 
अरजक ( कुठेरक ) और सहजन के पत्तों को पीस कर शरीर 
पर लेप करना चाहिए ॥ २७२ ॥ 
विमझ्ः--झुक्त चुक॑ तश्निमांगप्रकारो यथा--भ्रस्थमेक॑तु 
भक्तत्य त्र्य सोवीरकत्य च । अध्ध प्रस्थ॑ तु दध्नश्ष मिषगम्लस्य 
हायवेद | पलकोडशक चेव शोजितस्वाट्रंकस्य च । सेन्रवं पिप्पलीं 
तीसराण्यष्ट) चसन्‍्ते घट दितानि च॥ प्रावटकाले 
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स्कोर च नासवेत्‌। जत उच्यं क्षिपेच्चु्ण चातुर्जातात 


छुश्रुतसंहिता 
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कहे आशय अधि कही 38 कर क/ऑक परी! 


पानमारग्वधादेश कथितस्य विशेषतः || २७३ ।। 
शीतातें क्षारतेलान्यज्ञः--पलाशक्षार से सिद्ध हुये तेल २ 
थुक्त ( सिरका ) मिलाकर शीतात॑ रोगी के शरीर पर हर, 
करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आरग्वध्धादिगण की औषधियं 
का क्ाथ बना कर पीने को देना चाहिए ॥ २७३ ॥ 
विमशः--आग्वधादिगण में निशन्न ओषधियाँ हैं--'आर 
खबमदनगोपधोण्ट।कण्टकीकुटजपाठापाटल मूर्वन्द्रयवस प्रपणैनिम्ब कु 
रएण्टकदासीकुरण्टकगुडू चीचित्रकप्रभृति! ( खु० सू० अ० ३८ ) 
अवगाह: सुखोष्णश्र वातप्नलकाथयोजित:ः | 
जित्वा शीत ऋमैरेमि: सुखोष्णजलसे चितम्‌।। २७७ ।। 
प्रवेश्योणिककार्पासकौशेयाम्बरसवृतस्‌ | 
शाययेद्‌ ग्लानदेहजख्व कालागुरुविभूषितम्‌ ॥ २७४ ।। 
स्तनाढथा रूपसम्पन्ना: कुशला नवयौवना: | 
भजेयुः प्रमदा गात्रे: शोतदेन्‍्यापहा: शुभाः ॥ २७६ |। 
शरच्छ॒शाइह्ववदना नीलोत्पलविलोच ना: | 
स्फुरितश्रू़ताभज्नललाटतटकम्पना: ॥ २७७ || 
प्रलम्बबिम्बप्रचलद्विम्बीफलनिभाधरा: | 
क्ृशोद्य्यो5तिविस्तीणजघनोद्वहनालसा! ।। २८८ ।। 
कुब्डुमागुरुदिग्धाज्नयों घनतुन्ञपयोघरा: | 
धुगन्धिधूपितश्लच्णस्रस्तांशुकविभूषणा: ॥। २७६ || 
गाढमालिज्नयेयुस्तं तरुं बंनंज्ञता इब | 
प्र्मादं चास्य विज्ञाय ताः ख्रीरपनयेल्‌ पुनः ॥ २८० ।। 
तासामज्ञपरिष्वज्ञनिवारितहिमज्यरम्‌ । 
भोजयेद्धितमन्नञश्च यथा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २४८१ || 
शीतातस्थावगाहादिविधानमू--शीत से पीड़ित रोगी को 
एरण्डादिगण की वातहर॑ औषधियों के सुख्रोष्ण क्वाथ मेँ 
निमजन कराना चाहिएं। इस तरह उपयुक्त उपायों से कमशः 
शीत का अपहरण करके पुनः गुनगुने जछ से स््रान करा के 
वातरहित गृह में प्रविष्ट कर ऊन, कार्पास और रेशम के बने 
वर्खों से ढक कर सुंछा देवें तथा थदि उस रूग्ण की देह ग्लान 
( स्‍लान ) हो गई हो तो काले अगर का उसके देह पर लेप 
कर पीन तथा घन स्तनसम्पत्‌ से युक्त, छावण्य ( सौन्दर्य ) 
से सम्पन्न, चतुर और नवीन यौवन वाल्ही, तारुण्यमद से 
उन्मत्त एवं शीत ओर दैन्यता को दूर करने वाली शुभ स्त्रियों 
को उसकी देह पर लिपटा देवे। इनके अतिरिक्त शरत्कालीन 
पूर्णिमा के चन्द्र के समान सुख वाली, नील्ककमछ के समान 
सुन्दर नेत्र वाली, चब्बलअलताभड्ज से छछाटतट को कस्पित 
करती हुई वा निजस्तनतट को कम्पित करती हुईं तथा लम्बे, 
मोटे और कम्पित होते हुये नितम्बों वाली एवं फड़कते हुये 
विस्वीफल ( कुन्दुरु 2 के समान छाल _ अधरों € ओर्ठों ) 
वाली, क्ृशमध्यगात्रवती एवं अत्यधिक मोटे जधनों के उठाने 
,हल्थयुक्त, केशर और अगुरु का अज्जें पर लेपन ष्ही 
हुई, मोटे और ऊँचे ( तीखे-तीखे उठे हुये ) स्तनों बाली तथा 


घूपित एवं जिनके 
शिर-स्तनाद़ि कामुक भज्ञों पर से बार बार गिरने वाले ऐसे 


ध्यध्यायः ३९ | 


हा है कहा १३ कि जहर कै 3. भतजी पक अिनीी.. ही। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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शारभत, 


२०७ 





विविध रज्जन-रक्षित वर्खो से शोभायमान ऐसी सछ्लियाँ उस | (लेपित) कर यवसक्त को पानी में घोल के उसका भी शरीर 


शीताते पुरुष का गाढ़ालिद्गन करें। जेसे चनलताएँ तरु को 
गाढरूप से लपेटे रहती हैं। इस तरह सुन्दर नसों की उक्त 
परिचर्या से रुग्ण को असन्नचित्त वाला हुआ जानके उन्हें 
उससे दूर कर दे। पश्चात्‌ उन नवयुवतियों के गाढकुचालिड्भन 
से शीतज्वर के निवृत्त हो जाने पर उस व्यक्ति को यथेपष्सित 
हितकारक पदार्थ का भोजन कराना चाहिए जिससे कि 
उसको शान्ति या सुख की प्रतीति हो ॥ २७४-२८१॥ 


विमरश!ः--महषि सुशत्र॒व ने शीतपूवक ज्वर के अन्दर 
रुग्ण को लगने वाले शीत के हरण का जो उपाय बताया है 
वह उक्त गुणवती ख्त्रियों सें अचश्य होता है किन्तु ऐसा 
व्यवहार खुले रूप से रूज़ावश नहीं हो सकता है एवं छिपे 
हुये करना भी लोकमर्यादा में अशोभनीय है। आजकल भी 
बड़े बड़े अस्पतालों में उक्त गुर्णो चाली नसों को डाक्टर अवश्य 
नियुक्त करते हैं तथा वे अपनी स्वच्छ, सुन्दर व सादी श्वेत 
पोशाक से रुए्णजजनसनरक्षत अवश्य करती हैं। इस तरह 
दर्शनसात्र से मन को प्रफुल्लित करने में अधिक हानि नहीं है 
किन्तु उनके गाढ कुर्चों से नि्दंयालिज्रान कराना अश्ञोभनीय, 
अमानवीय और अव्यवहाय हे बल्कि उस व्यक्ति का शुक्र 
स्खकित होकर दोबक्यता व मरण का कारण हो सकता है 
'ह्ीदशेनादिभिः शुक्र कदाचिचरलितं मवेत? जेसा कि सुश्रत के 
टीकाकार डरहण ने भी लिखा है कि उत्संतर्गान्‍्मद्याननर्थ: 
स्थात प्राची नाचार्यों ने लिखा है कि “ब्वृतकुम्भसमा नारी तप्ता- 
बप्रसम: पुमान्‌ । तस्माद घृतश्व वह्चिन्न नेकत्र स्थापयेद्बुधः ॥? 
अन्यह्--तिस्माच्छमशानघटिका शव वर्जेनीयाः?, “निष्पीब्यालक्त- 
कवप्पुरुष परित्यजन्ति? वर्तमान सभय का प्रवाह है कि स्त्रियों 
के अधिक सम्पर्क में रहना जिससे पुरुष को संदा मानसिक 
संन्तोष रहने से उत्साह आदि का सच्चार होता रहे | घरका- 
चार्य ने भी ख्री को पंरेम वांजीकरण माना है--व्राजीकर णमग्मचन्न 
क्षेत्र जी या प्रदर्षिणी। शष्ट झ्क्ेकशोउप्यर्था पर प्रीतिकराः स्मृता॥॥ 
कि पुनः ख्रीशरीरे ये सब्बातेन प्रतिष्ठिता:। संब्वातो दीन्द्रियार्थानां 
स्रीपु नान्यत्न विद्यते ॥ स्त्याश्रयो दौन्द्रिया्थों यः स॒प्रीतिजननो: 
5थिकम्‌ | सुरूपा यौवनस्था या छक्षणेया विभूषिता । या वश्या 
शिक्षिता या च सा श्ली वृष्यतमा मता (च. चि. अ, १) परन्तु यह 
स्वस्रीविषयक है। ऐसे रोगियों के मनोविनोदार्थ भी चरक 
मे अनेक स्थलों पर सेविकारूप में स्त्रियों की उपस्थिति 
मानी है । 


दाह्ममिभूते तु विधि कुंय्योद्ाहविनाशनम्‌ | 
मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाउपि वा ॥ रे८र ।। 

दाहज्वरात्त मतिमान्‌ वामयेत्‌ क्षिप्रमेष च | 
शतधोतघृताभ्यक्तं द्ल्लाद्वा यवशक्तुमिः ॥ र२८रे ॥ 
ज्वर्जदाइसंशमनग्रकार:--ज्वर के पूव में या ज्वरावस्था 
में अधिक दाह होने पर विविध प्रकार की दाहविनाशक 
क्रियायें करनी. चाहिये, जैसे निम्बपत्नों को पानी में सथकर 
छान के उसमें शहद और फाणित मिलाकर देह पर लेप करे 
अथवा मधुफाणितयुक्त निम्बपत्रमथित पानी को पिछाकर 
दाहयुक्त ज्वरी को शीघ्र ही पित्तविनाशाथ वमन करावे । 
अथवा दाहयुक्त ज्वरी के शरीर को शतधौत घृत से अभ्यक्त 


। 
| 


पर लेप कर दें ॥ २८२-२८३ ॥ क्‍ 

विमशः--शाखत्रकारों का मत है कि पित्त को जीतने के 
लिये विरेचन प्रशस्त माना है--विरेचनं दि पिप्तस्य जयाय 
परमोषधम्‌? पुनः यहाँ वरमनोपदेश क्यों? तथा दूसरा प्रश्न यह 
भी है कि वमन से कफ नष्ट होता है, वह पित्तनाशक केसे 
होगा ? दाहाभिभूत व्यक्ति के आमाशयगत तथा पच्यमा- 
नाशय (ग्रहणी) गत दोषों का निहरंण करना अत्यावश्यक 
है और वह शीघ्र अपेक्षित है । विरिचक ओऔषध कुछ देर से 
रेचन कराती है किन्तु वामक क्रिया सद्यः पीते ही होने लूगती 
है अतः यहां वमन का विधान रखा है तथा तन्‍त्रान्तरों का 
मत है कि वमन से भी कुछ पित्त का निहरण होता है-- 
स्वस्थानगतमुत्क्लिध्मपिनिवॉपक मिषक्‌ । पित्त ज्ञात्वा विरेकेण 
वमनेनाथवा इरेत ॥ (डढ्हण सु. उ. तं- अ. ३९) 

कोलामलकसंयुक्ते: शुक्तधान्याम्लसंयुते: । 
की 5 बे का] छ 
अम्लपिष्टे: सुशीतश्र फेनिलापल्लबस्तथा ॥२८९७॥ 

दाइसंशमनाथथ कतिपयलेपाः- बेर तथा आँवल्लों को सिरके 
कथा काझ्जी में मिलाकर पीस के शरीर पर लेप करें। अथवा 
फेनिला (रीठा या उपोदिका या चाद्जेरी) के पत्तों को काञ्जी 
में पीस कर देह पर लेंप करना चाहिये ॥ २८४ ॥ , 

विमशः--तथा शब्दु लेखन बल से इस प्रयोग में बदरी, 
आंवलछा और शुक्त को फेनिला के पत्तों के साथ मिलाकर पीस 
के लेप करना चाहिये ऐसा भी डह्ुणाचाय ने अपनी टीका में 
अर्थ किया है। ह 


अम्लपिष्टे: सुशीतेबों पलाशतरजेदिहेत | 
बद्रीपल्लवोत्येन फेनेनारिष्टकस्य च॥ 


लिप्रेउज्ञे दाहठृण्मूच्छोः प्रशाम्यन्ति च सबेशः ॥२८४५॥ 
पलाशबदरीपत्रढेपी--प्ठाश ( ढाक ) के तरू ( वृक्त ) के 
कोमरू व शीतल पत्रों को काञझ्जी के साथ पीसकर देह पर 
लेप करने से अथवा बेर के पत्तों को पानी में डालकर या 
निम्बपतन्नों को पानी में डालकर या रीठे को पानी में डाल के 
मथ कर उत्पन्न हुये तीनों में से किसी के झाग का देह पर 
लेप करने से दाह, तृषा ( प्यास ) ओर मूर्च्छा शान्तर हो 
जाती है ॥२८७॥ कर क्‍ 
. विमद्याः--फेनकव्पनाप्रकारो यथा-काजिकपूर्णपात्रें काजि- 
कपिष्टान्‌ बदरीपछवान्‌ स्थापयित्वा करेण विलोडिते फेन उत्तिष्ठे- 
दिति ( डल्हणः ) । 
यवाद्धंकुडबं पिष्टा मज्िप्ठाउद्धपल तथा |२८६॥ 
अम्लप्रस्थशतोन्समिश्र॑ तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
एतत्‌ प्रह्मदनं तेल॑ ज्यरदाहषिनाशनम्‌ ॥रे८ण। 
दाहे प्रह्नदकतैलम--जौ का कढक आधा कुड्व (२ पल ), 
मजझीठ आधा पल, काअ्जी १०० प्रस्थ और तिलतेल ५ प्रस्थ 
सबको एकत्र कर पका के तेल सिद्ध कर छे। इस प्रह्मादक 
तेल का प्रतिदिन अभ्यद्भ करने से ज्वर और दाह नष्ट हो 
जाते हैं ॥ २८६-२८७ ॥ | 
न्यग्रोधादिर्गणो यस्तु काकोल्यादिश्व यो गणः 
उत्पलादिगंणो यस्तु पिष्टैबों ते: प्रलेपयेत्‌ ॥रुप्ण। 


्तः श्र श्रुतसंहि 
ब्ब्‌ ६ ॥ 
हि छ शत हु कपपद्ापश्ाखलच 2 परंपरा पका भक्त क 
री फीफा, # 
आर आज यम का आस आओ 3 न मा मी मा जी 3 की 
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न्यग्रोधादिगणलेपा: -न्यग्रोधादिगण, काकोल्यादिगण, 
तथा उत्परकादिगण इनमें से किसी एक गण के यथाप्राप्त 
दरव्यों को ले के जल के साथ पीसकर लेप करने से दाह नष्ट 
होता है ॥२८८॥ 

विमशः--न्यओधादिगण में न्यग्रोध ( वट ), उदुश्बर, 
जश्वत्थ, प्लक्ष ( पाखर ), मधुक ( महुआ ), कपीतन ( आख्रा- 
तक ), अर्जुन, आम, दोनों जामुन, कदम्ब, बद्री, तिन्दुकी, 
रोध, पलाश आदि हैं। काकोल्यादिगण में काकोली, क्षीर- 
काकोली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, मेदा, महा- 
मेदा, गिलोय, वंशलोचन, पद्म, पश्माख, ऋद्धि, वृद्धि, द्वाक्षा, 
जीवन्ती, मुलेठी आदि हैं । उत्पलांद्गण में 'उत्पलरक्तोत्पल- 
आज शत -मधुकब्नेति > (सु० सू० 
अज० ३८ )। ह 
तत्कषायाम्लसंसिद्धाः स्नेहाश्वाभ्यज्ञने हिता: । 
तेषां शीतकषाये वा दाहात्तेमवगाहयेत्‌ ।।२८६)। 
दाहवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मादुदूध्वत्य मानवम्‌ ! 
परिषिच्याम्बुभि: शीतेः प्रलिम्पेश्चन्दनादिभिः ॥२६०॥ 
गलानं वा दीनमनसमाश्लिषेयुबराज्लनाः | 
पेलवक्षोमसंवीताश्रन्दनाद्रेपयोघरा: ॥२६१॥। 
बविश्रद्योडब्जखजश्वित्रा_ मणिरत्रविभूषिताः | 
भअजेयुस्ताः स्तने: शीत: स्प्रशन्त्यो5म्बुरुहेः सुखेः। | 
प्रह्मादश्बास्य विज्ञाय ताः ख्रीरपनयेत्पुनः | 
हितश्न भोजयेदन्न॑ तथाप्नोति सुखं महत्‌।२६श॥ 

न्‍्यग्रोभधादिगणतिद्धतैलम्‌ू--उक्त तीनों गर्णों क्री यथाप्राप्त 
ओषधियों के क्वाथ तथा काजञ्ली में सिद्ध किये हुये तैल का 
अभ्यज्ञः दाहनाशन में हितकारी है। अथवा उक्त गर्णोंक्री 
औषधियों के शीतकषाय में दाह से पीड़ित व्यक्ति को 
नहलाना चांहिए या उस शीत कषाय को किसी टब या कोठी 
में भरकर रोगी को उसमें गोते रूगवावे था बेठांवे तथा दाह 
घेग के शान्त हो जाने पर रुंग्ण को कोठी में से निकालकर 
शीतल जल से स्नान कराके शीतल कपूरादि मिश्रित चन्दन 
के लेप से उसके सर्वाडों को लिप्त कर देना चाहिए। यदि 
उक्त निमजन प्रक्रिया से वहे ग्लान ( दीनमन रू उदास ) हो 
गया हो तो उत्तम व यौवनोन्मत्त खत्रियाँ उसका आलिड्गन 
करें अथवा कोमल रेशमी वस्त्र पहनी हुई, चन्दनकर्पूरादि के 
प्रलेप से आएं उत्तड़ कुर्चो वाली, कमल के पुष्पों की मालाओं 
को पहनी हुई, नाना प्रकार के मणि, रत्न आंदियों से विभू- 
पित स्रियाँ अपने चन्दनलेप-शीत घनपीन-स्तनों से तथा 
कमलपुर्ष्पो से उसके अड्अ-प्रत्यज्ञों को स्पश करें, उसका 
चुम्बन, आलिड्नन आदि करें। इस प्रकार की उत्तेजनात्मक 
क्रियाओं से जब ॒ वह आनन्दित हो जाय तो उन स्त्रियों को 
वहाँ से हटा देवे एवं उस रुणण को हितकारक भोजन करावे | 
इंससे रुग्ण को महान्‌ सुख होता है ॥ रें८९-२९३१॥॒ 
पित्त निहरस्पितमैंबादी तज्वरोक्त शंमनं विरेकोडन्यद्धितद्व यंत्र... 
-निर्रेत्पत्तमेबादी दोषेषु. समबायिषु॥._ 
दुर्निवारतर तद्धि ज्वरातानां विशेषतः ॥२६५॥ 

पित्तज्वरीक्तातिदेशः-- पित्त ज्वर प्रकरण में कहे हुये शामक 
प्रयोंगे, विसेचन तथा अन्य जों सी उपचार हितकारी हो 


उसे दाहशमनार्थ प्रयुक्त करें। क्योंकि दोषों के समवायी 
( संसर्गी ) होने में अरथम पित्त का ही निहेरण करना चाहिए 
क्योंकि दाह ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों में वह पित्त मुश्किल 
से निकालने या शमन करने योग्य होता है ॥ २९४॥ 
विमर्श।--'निर्रेत. पित्तमेवादी! इस मूलपाठ में कुछ 
आचारयों ने परिवर्तन करके लिखा है जेसे--शमयेत्‌ पित्तमैवादों 
ज्वरेषु समवायिषुः भर्थात्‌ समवायिज्वरों ( सन्निपातज्वर्रों ) में 
प्रथम लद्डन, जरूपान और यवागू सेवन आदि उपचारों द्वारा 
पित्त का संशमन ( प्रकृतिस्थापन ) करना चाहिए क्योकि 
अग्नि को उपहत कर ज्वर के होने का लिखा है तथा अपन 
पित्तान्तर्गत होती है -उष्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरों नास्त्युष्मणा 
विना । अतः पित्तसंशमनार्थ ही प्रथम प्रयल करना चाहिए। 
यही आशय अन्य आचार्यों का भी है--समवाये तु दोषाणां पूर्व 
पित्तमुपाचरेत्‌ । ज्वरे चैवातिसारे च सर्वेत्रान्यत्र मारुतम्‌॥ यहां 
पर शह्टा यह है कि अन्य स्थर्लों पर जा मे 
प्रथम आमशेष्मा के निहरण का उपदेश किया है बैसा कि 
लिखा है--सन्निपातज्वरे पूर्व कुर्यादामविशोषणम्‌ । पश्चाच्छलेष्मणि 
संक्षीण शमयेत्‌ पित्तमारुती ॥ फिर यहाँ आचार ने केसे प्रथम 
पित्त के शमन का उपदेश किया ? प्रश्न सत्य है किन्तु शमन 
शब्द से यहाँ पर पित्त का प्रकृतिस्थापन असिग्रेत है निहे- 
रण नहीं । ्््ि के 
छर्दिमृच्छोपिपासादीनविरोधाज्ज्वरस्थ च | 
डपद्रवाज्ञयेध्वापि प्रत्यनीकेन हेतुना ॥२६५॥ 
ज्वरोपद्रवशमनोपदेश:--ज्वर के वमन, मूच्छी, पिपासा 
आदि उपद्रर्वों को ज्वर से विरोध नहीं करनेवाले हेतुविपरीत 
ओऔषध, अन्न ओर विहार से झ्ञान्त करना चाहिए ॥र५५॥ 
विमशः--उपद्वव॒ को 0००ए70०४४४078 कहते डर तथा 
शाखकारों ने उपद्रव की निम्न परिभाषा की है--रोगारम्भक- 
दोषप्रकोपजन्यो5न्यविकार उपद्रवश ॥._( साधवमधघुकोष ) 
अन्यच्च--व्याथैरुपरि यो व्याधिभ॑वत्युत्तरकालूज: । उपक्रमाविरोधी 
च स उपद्ववरंजित: ॥ इससे यह स्पष्ट है कि यदि ज्वर के साथ 
छुदि आदि उत्पन्न हों तो वे लक्षण कहलावबेंगे तथा ज्वर 
उत्पन्न होने के अनन्तर उत्पन्न हुए हों तो उन्हें उपद्रव कहेंगे। 
विशेषमपरञ्वात्र. आणूपद्रवनाशनम्‌ | 
मधुक रजनी मुस्तं दाडिमं सामुवेतसम्‌ ॥२६६॥ 
अज्जनं तिन्तिडीकग्व नलदं पत्रमुत्पलम्‌ | 
त्वचं व्याघनखश्वेब मातुलुज्भरसो मधु ॥२६७॥ 
 विद्यादेभिज्वेरातंस्य मधुशुक्तयुते: शिरः | 
शिरो5भितापसंमोहबमिहिक्काप्रवेपषधूनू ॥२६८/| 
प्रदेही नाशयत्येष ज्वरितानासुपद्रबान्‌ ॥२६६।। 
ज्वरोपद्रवनाशकविशिष्टचिकित्सा--झुलेठी, हरिद्वा, मोथा, 
अंनारदाना, अमलबेंत, अञ्ञन ( सुरमा » इमली की छाल, 
खस, कमलपत्र, दारूचीनी, व्याप्ननेंख, बिजोरे निबू का रख 
और शहद इन सब वस्तुओं को समान प्रमांण में लेकर मचु- 
शुक्त के साथ पीस के ज्वरअस्त रोगी के शिर पर लेप करे । 
यह प्रदेह शिर की जलन संमोह ( बेहोशी ), वमन, हिचकी, 
कंग्पन आंदि स्वंतन्त्ररूपोत्पन्न या ज्वरोपद्रवरूप से उत्पन्न 
शेंगों को नष्ट करेंता हैं ॥ २९६-२५५०॥ . ९ हज 
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चुणसंयुतम्‌ | मधुभाण्डे विनिश्षिप्य धान्‍्यराशों निधापयेत्‌॥ मासेन 

तज्जातरसं मधुशक्त प्रकीतितम ॥ 

सधूकमथ छीवेरमुत्पलानि मधूलिकाम्‌ | 

लीढवा चू्णानि मघुना सर्पिषाच जयेद्वमिम्‌ ॥३००॥ 

कफप्रसेकासक्पित्तहिक्काश्वासांश्य दारुणान ॥३०१॥ 
उपद्रवहरोध्न्योपाय:--महुआ, नेन्नवाला, श्रेतकमल, जलू- 

यष्टी इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूणित कर लें। इस चूर्ण 

को प्रतिदिन १ से ३ माशे की मात्रा में मु और घृत के साथ 

सेवन करने से चमन को नष्ट करता है तथा भयदड्डर रूप से 


उत्पन्न कफ के स्राव, रक्तपित्त, हिक्ा और श्वास रोगों को भी 
नए करता दे ॥ ३००-३०१ ॥ 


लिहन्‌ ज्वरातख्निफलां पिप्पलीश् समाक्षिकाम्‌ | 


कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ ॥३०२ 


भ्रिफलापिप्पलीप्रयोग:--ज्वर से पीड़ित व्यक्ति त्रिफला 
और पिप्पली को समप्रमाण में लेके शहद्‌ के साथ तीन दिन 
सक घोट कर इसमें से प्रतिदिन १ माशे की मात्रा में लेके 
३ माशे शहद तथा ६ माशे घृत के साथ मिला के कास और 
श्रांस रोग में सेवन करने से वह सुखी(स्वस्थ) हो जाता है ॥ 
विदारी दाडिसं लोध' दुधित्यं बीजपूरकम्‌ | 
एमि: प्रदिद्यान्मूर्धानं तृड़दाहातेस्यथ देहिन: ।।३०३॥ 
तृषादाददे मूधलिप:--तृषा और दाह से पीड़ित रोगी के 
शिर को विदारीकन्द, अनारदाने, पठानी लोध, कपित्थ फल- 
मज्जा और बिजोरे निबू केस्‍्वरस को खल्व में पीसकर मस्तिष्क 
पर लेप करे ॥ ३०३ ॥ 
दाडिसस्य सितायाश्र द्राक्षामलकयोस्तथा | 
बेरस्ये धारयेत्कल्क॑ गण्ड्षत्ब यथाहितम॥ 
क्षेरेक्षुरसमाश्षिकसर्पिस्तेलोष्णबारिमिः ॥| ३०४ ॥। 
.. मुखबैरस्थे दाडिमादिकस्कंगण्डूपप्रयोग:--मुख की विरसता 
को दूर करने के लिए अनारदाने, शकरा, सुनक्का ओर आंवले 
इम्हें समान प्रमाण में लेकर जल के साथ पत्थर पर पीस के 
करुक बनाकर सुख में घारण करें तथा दुग्ध, सांठे का रस, 
शहद, घृत, तेल और कोषण जल से गण्डूष करना चाहिये ॥ 
शूल्ये मूध्नि हित॑ नस्यं जीवनीयश्वतं घृतम्‌ ॥३०५॥ 
जीवनीयघ्चतनस्यम्‌--मस्तिष्क के शून्य होने पर जीवनीय 
गण की औषधियों के कहक १ पक, घृत ४ पछ और पानी 
१६ पर के साथ घृतावशेष पाक कर उस सिद्ध घृत का नस्य 
देना चाहिये॥ र३ेणज॥ 
चूर्णितेस्रिफलाश्यामात्रिवृत्पिप्पलीसंयुतेः | 
सक्षौद्रः शकरायुक्तो बिरिकस्तु भ्रशस्यते ॥ 
पक्वे पित्तज्वरे रक्‍ते चोध्बेंगे वेषथी तथा ॥ ३०६ ॥ 
पक्रपित्तज्वरादिचिकित्सा-- पित्तज्वर के पक्त होने पर (निरा- 
मावस्था में ), ऊध्वंगामी रक्तपित्त में एवं शरीरादि की 
कम्पनावस्था सें हरड़, बहेड़ा, आंवला; निशोथ, काली निशोथ 
और पिप्पली इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके 


उत्तरतम्त्रम्‌ 

विमदशः*मधुशुक्तलक्षणं यथा--जम्बीरस्य फलरसं पिप्पली- | है माशे से ६ माशे की मात्रा में । तोले शहद्‌ और ६ मारे 
शकरा से साथ सेवन करने से विरेचन होकश रोशी को छाभ्र 
होता है॥३०६॥ 
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कफवातोत्थयेरेबं स्नेहाभ्यज्ञेविशोधयेत्‌ ।। ३०७ | 
कफवातजन्यज्वरोपचार:-- कक और वात के अकोप से 


उत्पन्न ज्वर में उक्त प्रकार से संशोधन करने के. अतिरिक्त 
सस्‍्नेहन और अभ्यड्ग हारा रोगी के ज्वरादि का संशोधन 
(संशमन) करना चाहिये ॥ ३०७ ॥ 


हतदोषो भ्रमात्तस्तु लिह्यात्‌ क्षौद्रसिताउभयाः ॥३०८)। 
अ्रमोपचार:--उक्त प्रकार के ज्वररोगी को उक्त विधियों 


से संशोधन करके वातादिदोर्षो का निहरण कर देने पर भी 
अम जाता हो तो हरीतकी के ३ माशे से ६ माशे भर तक 
चूर्ण को १ तोले मधु तथा ६ माशे भर शकरा का लेहन 
(सेवन ) कराना चाहिये ॥ ३०८॥ 


वातप्नमघुरेयेज्या निरूहा बातजे ज्वरे। 
विभज्य दोषं प्राणञ्ब यथास्वं चानुवासनाः: ॥ ३०६ || 
वातज्वरे निरूद्यदिवस्तिप्रयोग:-- वातजन्यज्वर में वातनाशक 
भद्गदारु (देवदारु) आदि औषधियों तथा काकोल्यादिगण की 
मधुर औषधियों के कश्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुए घृत या 


तैल आदि स्नेह की निरूहणवस्ति देनी चाहिये तथा शरीर में 


प्रकृपित दोष रुण्ण की प्राणशक्ति ( बल ) का चिचार कर 
योग्यतानुसार अनुवासन वस्ति का प्रयोग भी करना चाहिये॥ 
विमर्शः--वातध्न औषधियों में देवदारु, एरण्डमूल, कूठ, 
हरिद्वा, वरुण, बला, अतिबला, पाषाणभेद्‌, भारज्ञी, शतावरी, 
पुननवा आदि का अहण होता है (खु० सू० अ० ३९) काको- 
ह्यादिगण--काकोलीक्षीरकाको ली जीवकषमकमुद्गपर्णी मा षपर्णी मै- 
दामहामैदाछित्ररुद्दाककंटकशशज्ञौतुगाक्षीरी पञ्रकप्रपौण्डरी कवि वृद्धिम- 
द्ौकाजीवन्त्यों मधुकेति ? (सु. सू. अ.३८) विभज्य दोष प्राण- 
खेति--अर्थात्‌ हीन, मध्य और उत्तमादि भेद से दोष और 
प्राण (बर) का विचार कर अल्पप्रकुपित दोष में अदप निरू- 
हण, मध्यश्रकुपित दोष में मध्य निरूहण और उत्तम में उत्तम 
निरूहण देवें। इसी प्रकार बलानुसार भी कहपना करें। . 
निरूहणवस्तिः-निरूहयेदिति दोष॑ निह रेदित्यर्थ:। अत एवाह 
सुश्र॒ती यथा-दोषहरणाच्छरीररोगनिहरणादा निरूह इति । अस्या- 
स्थापनमित्यपि नाम । वयः्स्थापनादायुःस्थापनाद्वा भास्थापनमिति 
सुश्रुत एव । वस्तिस्तु क्षीरतैलैयों निरूदः स. निगद्यते | वस्तिभि- 
दौंयते यस्मात्तस्मादस्तिरिति स्मृतः | अनुवासनवस्ति:--अनुदिनं 
प्रतिदिन दीयते शत्यनुवासनः । द 
उत्पलादिकषायाद्या(ह्या)शचन्दनोशी रसंयुता: | 
शकरामधुराः शीताः पिक्तज्वरहरा मताः।॥ ३१०॥। 
पित्तज्वरे'ः निरूहणद्रव्यादि--उत्पछादिगण की ओषधियों 
के स.थ रक्तचन्दू्न और खस मिलाकर क्राथ करके शीतल 
होने पर छान के उसमें शकरा के भ्रक्षेप से मधुर कर निरूहण 
बस्ति देने से पित्तज्वर का नाश होता है ॥ ३१० ॥ . 
विमर्शः--उत्पलादिगणः--उत्पलरक्तोत्पलकुम्ुदसौ गन्धिककु- 
बृलयपुण्डरीकाणि चेति” (सु. सू. अ. ३८) . 


श्क्ष्ट 
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सुश्नुतसंहिता 
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आम्रादीनां त्वच॑ं शट्ठ चन्दनं मधुकोत्पले | 
गेरिकाझ्ननमश्िष्ठामणालान्यथ पद्मकम्‌ | 
श्लदरणपिष्टन्तु. पयसा शकरामधघुसंयुतम्‌ ।। ३११॥ 
स॒पूर्त शीतल बस्ति दह्ममानाय दापयेत्‌ | 
ज्वरदहापह तेषु सिद्धश्ववानुवासनम || ३१२ || 
पित्तज्वरेडपरनिरूड॒द्रब्याणि--न्यग्रोधादिगण में कहे हुये 
आम्र से लेकर नन्दीवृत्त पर्यन्त द्व्यों की खवचा, श्र, छाल- 
चन्दन, मुलेठी, नीलकमल, गेरू, अक्षन (स्रोतो$ञ्षन तदभाव 
में रसाक्षन या सोवीराज्षन ), मझिष्ठा, कमल की नाल और 
पञ्माख इन्हें समान प्रमाण में लेके महीन पीसकर दुग्ध में 
मिला के शकरा और शहद का प्रक्षेप देकर उत्तम श्रकार से 
छानकर द्ाहपीड़ित रोगी के लिये शीतर निरूहण वस्ति 
देनी चाहिये। इसी प्रकार न्यग्रोधादिगण के द्वव्यों की छार्लों 
से सिद्ध किये हुये स्नेह पदार्थ की अनुवासन वस्ति देने से 
उ्वर और दाह नष्ट होता है ॥ ३११-३१२ ॥ 
आरखधघगणकाथा: पिप्पल्यादिसमायुताः | 
सक्षोद्रमृत्रा देया स्युः कफज्वरविनाशना: ॥ 
कफन्नरेव संसिद्धा द्रव्यैश्वाप्यनुवासना: ॥३१३॥ 
कफल्वरे निरूडद्रव्याणि--आरग्वधगण की भौषधियों के 
क्ाथ में पिष्पल्‍्यादिगण की औषधियों का कढक तथा शहद 
और गोमूत्र मिश्रित कर निरूहणवस्ति देने से कफज्वर नष्ट 
होता है। इसी तरह कफनाशकवर्ग की औषधियों के कढ्क 
तथा क्वाथ में सिद्ध स्नेह की अनुवासन वस्ति देने से 
कफज्वर नष्ट होता है॥ ३१३ ॥ 
... विमशः--कुछ लोग निम्न पाठान्तर मानते हैं--'आरस्ब- 
धादिसंसिद्धा: कफजे क्षौद्रसंयुता: । ज्वरं इन्युनिरूहाश्व तत्सिद्धा- 
शानुवासनाः ॥? द 
संसर्गे सन्निपाते च संसष्टा बस्तयो हिताः | 
संसृष्टेव संसृष्टा . द्रव्येश्राप्यलुवासना: ॥ ३१४ ॥| 
संसर्गादिषु निरूहानुवासनद्रव्याणि--वातादि दोषों के द्न्द्- 
जारूपी संसर्ग तथा सन्निपात में संसृष्ट ( मिलित ) द्वच्यों की 
निरूदण वस्ति हितकारी होती है। इसी अकार दोषों के संसृष्ट 
ओर सन्निपात में उन-उन दोषों को नष्ट करने वाले द्वव्यों 
को संसृष्ट कर उनके कल्क तथा क्काथ में सिद्ध किये हुये घृत 
तेलादि स्नेह की अनुवासन वस्तियाँ देना हितकारी होता है॥ 
बावरोगापहाः सर्वे ल्लेह् ये सम्यगीरिता: | 
2 बे ७ ' ः 
बिना तेल त एव स्यु्योज्या मारुतजे ज्वरे॥ ३१४ || 
निखिलेनोपयोज्याश्व त एवाभ्यअनादिषु ॥ ३१६॥ 
वातज्वरानुवासने तैलनिषेव:--वातजन्यज्वर के लिये बात 
तथा वातजन्य रोग नाशक सर्वप्रकार के स्नेह ( घृत, तैल, 
वसा, मज्जा) कहे गये हैं। उनमें तेल को छोड़ कर शेष तीन 
स्‍्नेहों का अनुवासन वस्ति के लिये प्रयोग करना चाहिए 
किन्तु अभ्यज्ञादिकायों सें समग्रूप से इन उक्त चारों स्नेहों 
का अयोग करना चाहिए ह रप०-श्प्६ह... | 
विमशे>-दोषों के अनुसार उक्त चारों स्नेहों को पृथक्‌- 
श्यक अथवा संयुक्त करके विभिन्न, रोगनाशक जओौषधियों 


8 (2७ 3 हनन के हे 


नष्ट हो जाता है--ज्वरः कषायेवमनेलेघने लंघुभोजने: । 


के कल्क क्राथ से संस्कृत कर ज्थवा बिना संस्कृत किये ही 
प्रयुक्त कर सकते हैं । 
पेत्तिके मधुरेस्तिक्तेः सिद्ध सर्पिश्व पूष्यते' | 
केष्मिके कठुतिक्तेथ्व संसश्नीतरेषु च॑।। ३१७ || 
पैक्तिकादिषु विशिष्टलेहकल्पन+-पैक्तिकज्वर में सचुर तथा 
तिक्त द्रब्यों के कल्क और क्ाथ के द्वारा सिद्ध किये हुये घत 
का प्रयोग करना चाहिए एवं छेष्मिक ज्वर में कट ( घरपरे » 
और तिक्त ( कडवे ) द्व्यों के कल्क और क्राथ से सिद्ध छत 
का प्रयोग करें एवं दन्द्रज तथा सन्निपातजन्य ज्वरों में दो-दो 
या स्वदोषनाशक संसष्ट औषधियों के कश्क और क्राथ 
से सिद्ध किए हुये छत का सेवन करें ॥ ३१७ ॥ 
विमशः--यद्यपि छत त्रिदोषनाशक होता हे तथापि 
वह, अधिकतर कफसमानधर्मी होने से उसका वर्धक है 
किन्तु कठ्ठतिक्त द्वव्यों के द्वारा सिद्ध होने से संस्कारपदात 
श्लेव्मिक ज्वर में भी लाभकारी होता है। कुछ लोगों का मत 
है कि छोक में चकारग्रहण से अनुक्त तैल का कफज ज्वर में 
प्रयोग है किन्तु ऐसा अर्थ सर्वसम्मत नहीं है। 


द॒तावशेषं पित्तन्तु व्वक्सथं जनयति ज्बरम्‌ | 
पिवेदिश्षुस्सं तत्र शीत॑ वा शकरोदकम्‌॥ ३१८ ।| 
शालिषष्टिकयोरज्नमश्रीयात्‌ श्षीरसम्प्लुतम | 
कृफवातोत्थयोरेब॑ स्वेदाभ्यड्री! श्रयोजयेत ॥| ३१६ ।। 


हृतावशेषपिष्तचिकित्सां--विरेचना दि क्रियाओं से पितस का 
निहरण करते समय उसका पूर्ण निहरण न होने पर चह्द 
शेष रहा पित्त त्वचा में स्थित होकर ज्वर उत्पन्न करसा 
है। ऐसी स्थिति में उसके संशमनार्थ इत्तरस का पाल 
कराना चाहिए अथवा शकरा की चासनी बना के उससे 
शीतल कर. शकरोदक के रूप में सेवन करना चाहिए । 
भोजन के लिये साली और षष्टिक चावर्कों का भात बनाकर 
दुग्ध से आप्छृुत कर सेवन करें। इसी तरह कफ और चाल 
के शरीर में अवशेष रह जाने पर उत्पन्न हुये ज्वरों में प्मी 
कफ और वातजन्यज्वरनाशार्थ स्वेद और अभ्यक़् का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ३१८-३११९॥ 


घृत द्वादशरात्रात्त देय स्वेज्बरेषु च | 
तेनान्तरेणाशयं स्व गता दोषा भवन्ति हि।। ३२० || 
ज्वरे घृतदानसमय:--सर्व॑ प्रकार के ज्वरों में रुछूला , 
उष्णोदुकपान, पेया और पाचनों के प्रयोग से उनके पक्क हो 
जाने पर बारह दिन के पश्चात्‌ घृत का प्रयोग करना चाहिए 
क्योंकि इस अवधि में दोष अपने-अपने आशार्यों में पहैंक 
जाते हैं॥ ३२० ॥ द ः 
विमशः--यद्यपि सामान्य उचर के दोष आठ या दस 
में पक हो जाते हैं किन्तु सन्निपातज्वर में दोषों का 5 
वारहवें दिन तक होता है अत एव बारह दिन के अनन्तर -.. 
सेवन का विधान लिखा है। चरकाचार्य ने घत के महरः.. 
लिखा है कि कषाय, वमन, लूछ्नन और लरूघु भोजन से #. . 
पुरुष के ज्वर के शान्त न होने पर घृत प्रयोग से ज्वर शौीऊ. 


रूक्षस्य के 
न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां सिषरिजतम्‌ ॥ रूध्षं तेजोज्वरकर' तेजस्त! 


व्याय है] 
कर] 
तक प जगा सता नतीजा न रा मी ५क ही परी करी की पी फिलसीफल ली ही किला १ तल? हक 


रूध्षितस्य च। यः स्यादनुबलो पातुः स्नेहवध्यः स चानिकः ॥ 


कषाया: सर्व एवैते सर्पिषा सह योजिताः ! प्रयोज्या ज्वरशान्त्यर्थ- 


मप्निसन्धुक्षणा:ः शुभा) ॥... 
घावून्‌ प्रक्षीभयन्‌ दोषों मोक्षकाले बलीयते | 
तेन व्याकुलचित्तस्तु प्रियमाण इवेहते॥ ३२१॥। 
मुच्यमानज्वरे क्लेशातिशयः--ज्वस्मोक्ष के समय में वाता- 


दिदोष रसरक्तादि धातुओं को कुपित करता हुआ बलवान के 
समान अपना प्रभाव दिखाता है अतणएव उस शकार के दोष 
के प्रभाव से रूप्ण व्याकु चित्तवाला होकर म्रियमाण मानव 


के समान गात्रविक्षेपणादिक चेष्टाओं को करता है ॥ ३२१ ॥ 


विमशः--कुछ लोगों की शह्ला है कि जब ज्वर उतरता है 
तब अक्सर रोग, दोष और रोगी सभी निर्बल हो जातेहें, फिर 
दोष बलवान के समान क्यों हो जाते हैं ? इसका उत्तर यही 
है कि यह उन दोर्षों का प्रभाव समझना चाहिए। जिस तरह 


बुझने वाला दीपक क्षीणावस्था में रहता हुआ भी एक बार पुनः 


जोर से प्रकाश करता है। आधुनिक दृष्टि से भी ज्वर का मोक्त 
दो प्रकार से होता है। प्रथम प्रकार में ताप एकदम उतरता 
है इसे क्राईसिस (079) कहते हैं एवं दूसरे भ्रकार में ज्वर 


धीरे-धीरे उतरता है उसे लाइसिस (!,0»8 ) कहते हैं-- 


बहुदोषस्य बलवान्‌ प्र।येणाभिनवो ज्वरः | सत्क्रिया दोषपक्त्या चेद्‌ 


विमुश्नति सुदारुणम्‌ ॥ कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादुपरमन्ति ये। 
तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणाश्रिरकारिणाम्‌ । माधवे ज्वरमोक्षपूर्वरूपं 
यथा--दाहः स्वेदों अमस्तृष्ण कम्पविडमिदसंशता ॥ कूजनश्वास्य- 
वैगन्ध्यम|क्तिज्वरमोक्षणे ॥ ज्वरप्रमोक्षे पुरुष: कूजन्वमति चेथ्टते । 
श्रसन्‌ विवर्ण: स्विज्नाज्ञो वेपते लौयते सुहुः ॥ प्रल्पत्युष्णसर्वाज्न: 
शीताह्श्व भवत्यपि । विसंज्ों ज्वरवेगातंः सक्रोध श्व वीक्ष्यते। 
स॒ दोषशब्दतन्न शक्कद्‌ द्रवं ख्वति वेगवत्‌ ॥ लिब्नान्येतानि जानीया- 
ज्ज्वर्मोक्षे विचक्षणः॥ ( च. चि. अ. ३ ) यदि शाख्रनिर्देश- 
पूर्वक ज्वर में या ज्वर्मोक्ष के पश्चात्‌ पथ्यसेवन न किया 
जाय तो ज्वर का पुनरावतन हो जाता हे-+असज्ञातबलो यस्तु 


ज्वरमुक्तो निषेवतते । वज्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावत्तते ज्वरः ॥ दुह्लंतेषु 


च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तते | स्वस्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावततते 
पुनः । चिरकालरूपरि छिष्ट दुबलं होनतेजसम्‌ । अचिरेणेव कालेन स 
हन्ति पुनरागत:॥ अथवादपि परीपाक प'तुष्वेव क्रमान्मलाः | 
यान्ति ज्वरमकुव॑न्तस्ते तथा5प्यपकुवेते॥ एवमन्येडपि च गदा व्यावतेन्ते 
पुनरगता: । अनिर्धातिन दोषाणामस्पैर प्यहितेनणाम ॥ (च.चि.अ.३) 
लघुत्वं शिरसः स्वेदों मुखमापाण्डु पाकि च | 
ज्वथुश्वान्नकाड्डा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥३२२।॥ 
ज्वरमुक्तलक्षण--शिर ( तथा सर्वाज्ञ ) का हढका होना, 
पसीने का आना, मुख की पाण्डुता का अढप होना, मुख 
(ओछष्ठ) पर पिड़कादिरूप में पाक होना, छींक आना तथा 
भज्ञ ग्रहण करने की इच्छा होना ज्वरमुक्त के लक्षण हैं ॥३२२॥ 
विमशः--तन्‍्त्रान्तरी थज्वरमुक्तलक्षण-देहो छघु॒व्यंपगतक्षम- 
गेहतापः पाकों मुखे करणसौष्ठवमव्यथत्वम्‌ । स्वेदः क्षयः प्रकृति- 
यौगि मनोन्नलिप्सा कण्डूश्व मूध्नि विगतज्वरलक्षणानि | चर के5पि- 
विगतक्लमसन्तापमव्यथथं विमलेन्द्रियम्‌ । युक्त प्रकृतिसत्वेन विद्या- 
(्पुरुषमज्वरम्‌ ॥सज्वरो ज्वरमुक्तश्व विदाह्वीनि गुरूणि च। असात्म्या- 


न्यन्नपानानि विरुद्धानि च व्जयेत्‌॥ व्यवायमतिचेशश्व ज्लानमध्य- 
शनामलि च | तथा ज्वरः शर्म याति प्रशान्तों जायते न च ॥ व्याया< 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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मत्न व्यवायब्न स्नान चंक्रमणानि च। ज्बरमुक्तो न सेवेत यावन्न 
बलवान्‌ भवेत्‌ ॥ ( च. चि. अ, ३ ) 

शम्भुक्रोधोद्धनों घोरों बलवर्णाप्रिसादकः | . 

रोगराड रोगसद्बातो ज्वर इत्युपद्श्यते ॥३२३॥ 

व्यापित्वात्‌ सर्वसंस्पशोत्‌ ऋच्छुत्वादन्तसम्भवात्‌ | 

अन्तको ह्योष भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२७॥ 

ज्वरस्थ गरीयस्त्वमू--ज्वर को महादेव जी के क्रोध से 
उत्पन्न, भयानक, शरीर के बल, वर्ण ओर अप्नि को नष्ट 
करने वाला, सर्व रोगों का राजा तथा अनेक रोगों का 
समूहभूत कहा जाता है तथा यह ज्वर पुरुष, पशु आदि 
सर्व में व्यापक रूप से होता है तथा देह, इन्द्रिय ओर मन 
को स्पश करने से, त्रयोदशविध अशप्लियोँ का उपधघात करने 
से अत्यन्त कष्टसाथ्य होने के कारण एवं प्रत्येक व्याधि के 
अन्त में भी उत्पन्न होने से तथा अन्तक ( यमराज » के 
समान प्राणों का नाशक होने से प्राणियों का अन्तक ( यम » 
यह ज्वर कहा जाता है ॥ ३२३-३२४ ॥ 

. विमर्शः--शम्भुक्रोधोऋवः:--पौराणिक, चरक तथा सुश्रुत 
के आचारयों ने शहर के क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति मानी है, 
जैसा कि चरक में लिखा है--ट्वितीये हि युगे शर्वेमक्रोपज्तमा- 
स्थितम्‌ । दिव्यं सहस््तवर्षाणामसुरा अभिदुद्गुवुः ॥ तपोविश्ाशना: 
कर्त तपोविध्त महात्मनः | पश्यन्‌ समर्थश्रोपेक्षां चक्रे दक्षः प्रजापतिः।॥ 
पुनर्माहेश्वरं भार भुवं दक्ष: प्रजापति: । यशे न कब्पयामास प्रोच्यमानः 
सुस्रपि॥ ऋच:ः पशुपतेर्याश्व॒ शैव्य आहूतयश्र याः। यश्सिद्धि- 
प्रदास्तामिद्दीन चैव स इृष्टवान्‌ू॥ अथोत्तीण्रतों देवों बुद॒ध्वा 
द्त्य्यतिक्रमम्‌ । रुद्रो रोद पुरुस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥ 
स॒ट्ठा ललांटे चक्ष॒वें दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रशुः । बाल क्रोधापिसन्तप्तम- 
सजत सत्रनाशनम॥ ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताश्व॒ दिवोकसः । 
दाइव्यथापरीताश्व आन्ता भूतगणा दिशः॥ अथेश्वरं देवगणः सह- 
सप्तपिंभिविधुम्‌ । तमृर्मिरस्तुवन्‌ यावच्छेंवे भावे शिवः स्थित: ॥ 
शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृताजलिः। मिया भस्मग्रहरण- 
ख्िशिरा नवलोचनः ॥ ज्वालामालाकुलो रोदो हस्वजब्बीदरः 
क्रमात्‌ | क्रोधाञ्रिरुक्ततान्‌ देवमहं कि करवाणि ते॥ तमुवाचेश्वरः 
क्रोध ज्वरो लोके भविष्यत्ति । जन्मादौ निपने च त्वमपचारानन्‍्तरेषु 
च॥( च. सि, अ. ३ ) द्वितीय कथा यह भीहदे कि दक्ष 


प्रजापति की कन्या सती ने अपने पिता के विरोध करने पर 
भी स्वयंवर में शइझरजी को ही वरण किया। इसी पू्च- 
विरोधवश उसने अपने प्रारब्ध महान्‌ यज्ञ में शकरजी को 
निमन्न्रण नहीं भेजा किन्तु शइरजी के मना करने पर भी सती 
अपने पिता के उस यज्ञ में गई किन्तु वहाँ उसका सम्मान 
नहीं किया गया तथा वहाँ शकह्लरजी के लिये भी आदर का 


स्थान नहीं था। इस अनादुर से सती ने योगाप्नि द्वारा अपना 
शरीर भस्म कर .डाछा। इस बृत्तान्त के भ्राप्त होते ही शिव- 
गर्णो ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया तथा शहूरजी ने भी वहाँ 


जाकर अपने तृतीय नेन्न को खोलकर क्रोधपूर्वक श्वास छोड़ा 


जिससे उबर रोग की उत्पत्ति हुईं। कुछ छोरगों का विचार. 
है कि सती ने उसी हवनकुण्ड में अपने को भस्म कर डाला । 
इस वृत्तान्त से क्रद्ध हुये शह्वर जी ने वहाँ जाकर तुमुल युद्ध 
किया जिसमें अनेक संहारक व विषैले अर्त्रों का प्रयोग किया 
जिसके परिणाम में अनेक रोगों की उस्पंत्ति के साथ ज्वर भी 
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उत्पन्न हुआ। आधुनिक समय सें भी एटम बम के प्रयोग 
होने से अनेक रोग उत्पन्न हुये दिखाई दे रहे हैं अतः उच्त 
घटना भी नितान्‍त सत्य है। जो अत्यक्षवादी इसे काल्पनिक 
मानते हों उन्हें यह उत्तर दिया जा सकता है कि कोपोद्धव 
का अर्थ तेजसोद्रेक मान लिया जाय एवं क्रोध से पित्त भी 
प्रकृपित होता हे--( क्रोधात्पित्तम्‌ ) तथा पित्त को अप्लि से 
अभिन्न सी माना है--( न हि पित्तव्यतिरेकादन्योडपझिरुपलम्यते ) 
पित्त के बिना शरीर में कोई ऊष्मा नहीं है और बिना ऊष्सा 
के ज्वर भी नहीं हो सकता--ऊष्मा पित्ताइते नास्िति ज्वरो 
नास्त्युष्मणा विना। तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेदधिकम || 
दत्त का अर्थ वायु तथा रुद्र का अर्थ अप्नि भी है एवं मिथ्या- 
हारविहार से दत्त ( वायु ) का क्षपमान ( विषमता या 
विक्रति ) होने से रुद्र ( अग्नि ) भी प्रकृपित हो जाती है 
और उस अग्नि ( पित्त ) के प्रकुपित होने से ज्चर का होना 
स्वाभाविक है। बलवर्णाप्षिसादकः-अतन्रास्य ज्वरस्याभ्िनाशकत्वं 
चरके प्रदर्शितं यथा--'स यदा ग्रकुपितः प्रविश्यामाशयमुष्मणा सह 
मिश्री भूया्माहारपरिणामधातुं रसनामानमन्वपेत्य रसस्वेदवहानि 
स्नोतांसि पिधायाश्रिमुपहत्य पतक्तिस्थानादूध्मार्ण बहिनिरस्य केवल 
शरीरमनुप्रपच्चते, तदा ज्वरममभिनिवर्तयति? (च. नि. अ. १ ) 
रोगराड-ज्वर रोगों में प्रथम उत्पन्न होने से रोगों का राजा 
माना गया है--( स सर्वेरोगाधिपतिरिति चरकः ) देहेन्द्रियमन- 
स्तापी सबरोगायजों बली । ज्वरः प्रधानों रोगाणामुक्तों भगवता 
पुरा ॥ रोगसंघात:--ज्वर की योग्य समय सें तथा उचित रूप 
से चिकित्सा न करने से अनेक कासश्वास, रक्तपित्त, रक्ता- 
तिसार, यक्ृत्प्रीदतृद्धि, पाण्डुतादि रोग उपद्रवस्वरूप 
उत्पन्न हो जाते हैं अतएव इसे दुश्चिकित्स्य भी माना है+- 


(नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्ववा दुश्चिकित्स्याश्व यथाध्यम”) ' 
ज्वरः--ज्वरयति सन्तापयति शरीराणीति ज्वरः अर्थात्‌ इसमें 


प्राणियों का शारीरिक व मानसिक सन्ताप बढ़ जाता है--- 
ज्वरः प्रत्यात्मिक लिब्लं सन्‍्तापो देहमानस:? अतः इसे ज्वर कहते 
हैं। सन्‍्तापरक्षण को ज्वर कहा हे--ज्वरस्त्वेक एवं सन्ताप- 
लक्षण: यह सन्‍्ताप देह, इन्द्रियों ओर मन में होता है-- 
ददेहेन्द्रियमनस्तापकरः:” । देह का सनन्‍्ताप छारीर के अत्यधिक 
उष्ण हो जाने से प्रतीत होता है तथा इन्द्रिय व मन के ताप 
का परिक्षान संज्ञाविक्ृति, बेचेनी और मनोग्लानि से होता 
हे-.वैचित्यम र॒तिग्लांनिम॑नःसन्तापलक्षणम? । ज्वर के अनेक 
पर्याय भी हैं-ज्वरो विकारों रोगश्व व्याधिरातड् एवं च। एको<थों 
नामपर्यायैविविषैरमिधीयते ॥ क्षयस्तमों ज्वरः पाप्मा मसृत्युश्ोक्ता 
यमात्मकाः । व्यापित्वात--अर्थात ज्वर की उत्पत्ति स्व ग्राणियोँ 
में होती है--ज्वरेणाविद्यता भूतं नहि किद्निन्न तप्यते” यह से 
योनियों या चराचर सृष्टि में होता है तथा अनेक नामों से 
पुकारा जाता है--“नानातियेग्योनिषु च॒ बहुविधेः शब्देर॒मिधीयते? 
नानाविषेः शब्देरिति--हस्तिषु पाकलो, गोषु खेरिको, मत्स्याना- 
मिन्द्रजालो, विहज्ञानां आमरक इत्यादि । जैसा कि पांलकाप्य- 
विरचित हस्त्यायुवेंद्‌ के महारोग स्थान के नवमाध्याय 


में इस विषय का निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है-- 
पाकलः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम । गवामीश्वरसंज्ञश्व 


मानवानां ज्वरों मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करमे चालसो 
भवेत्‌ ।. हारिद्रो महिषीणान्तु झुगरोगो मझगेषु च ॥ पक्षिणाममि- 
घातस्तु मंत्स्येष्विन्द्रनदो मतः। पक्षपातः पतन्नानां व्याडेष्वक्षिक- 





सुश्रुतसंहिता 












+ कहर कली कट "2 पलटी कही 2४ +० हीं पा िजओ अनीं गा. आत्मा मीफे लोड कह भा 


संशितः ॥ तथाइन्यत्रापि--जलस्य नीलिका भूमैरूपरो वृक्षस्य 
कोटरः | अन्तसम्भवात--भ्र्थात्‌ किसी अन्य व्याधि से अस्त 
पुरुष भी अन्त में ज्वर से आक्रान्त होकर ही मरता है अत- 
एवं चरकाचार्य ने लिखा है--सर्वे प्राणमृत: सज्वरा एव जायन्ते 
सज्व॒रा एवं प्ियन्ते च ॥? ( च. नि. अ. १ ) ज्वरप्रभावों जन्मादौ 
निधने च महत्तमः । तस्य प्राणिसपत्लस्य ध्रुवस्य प्रलयोदये ॥ € च. 
चि. अ. ३ ) अन्तकः--रुग्णस्य अन्तकारित्वादन्तकः । ज्वरस्य 
मूत्तिमत्व यथा-रुद्रकोपाप्ििसम्भूत: स्वेभूतप्रतापनः । त्रिपाद- 
भस्मप्रहदरणखिश्िराः सुमहोदरः ॥ वैयाप्रचवर्मवसनः कपिलो माल्य- 
विग्नह:। पिक्लेक्षणो हस्वजड्गो बीभत्सो बलवान्‌ महान्‌॥ पुरुषों 
लोकनाशा्थमसो ज्वर इति स्मृतः॥ € भावपश्रकाश ) हरिवंश- 
पुराणेदपि--ज्वरखिपादखिशिरा: पड्भुजो नवलोचनः । भस्मप्रह- 
रणो रोदः कालान्तकयमोपमः ॥ 
इति सुश्वतसंहिताया उत्तरतन्त्रान्तगतकायचिकित्साभाषाटी कार्यां 
ज्वरप्रतिषेधो नामेकोनचत्वारिंशत्तमोड्ष्यायः ॥ 


७१ की अनार जा हल 5त३ध १ मर जनी जनम >0 पजरी एज न्‍ी जी बी ताक ५ जता नही आह: 


००-(9()0मफप.कलनक 
त्वारि 0 
चत्वारिशात्तमोध्यायः | 
 अथातो5तीसारमप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: | २॥ 


अब इस ( ज्वर चिकित्सा ) के अनन्तर यहाँ से अति- 
सारप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

. विमशः--अ्वर में अप्लि के मनन्‍्द हो जाने के कारण तथा 
पित्तज्वर में अतिसार का पाठ होने से ज्वर और अतिसार 
एक दूसरे के उपद्रव स्वरूप में हो जाने के कारण ज्वरप्रतिषेध 
के अनन्तर अतिसार के कारण, लक्षण और चिकित्सा आदि 
का ज्ञान करना अत्यावश्यक हो जाता है अतः अब अतिसार- 
प्रतिषेधाध्याय प्रारम्भ किया गया है। अतिसारव्युत्पत्तिः-- 
अतिसरणस्‌ अतीसारः, अर्थात्‌ अप्राकृत तथा प्रायशः जल- 
बहुल मर्ू का पुनःपुनः परित्याग ही अतिसार कहलाता है 
जेसा कि कहा भी हे--श्रतिरत्यर्थथचने सरतिर्गतिकर्मणि । 
तस्मादत्यन्ततरणादती सार इति स्घृतः॥ (सुश्रुते डल्हणः ) 
अन्यच्च-गुदेन बहुद्रबतरणमतिसार:? | ( मधुकोीष ) अतीवसरणं 
यत्र सोइतिसारों निगद्यते। विडभेदः प्रायशों द्यत्र जलवद भूरि 
वाल्पशः ॥ अतिसारोत्पत्तिः--दौध॑सत्रेण यजतः पृरषधस्य मह- 
त्मनः । आलम्स्य[: पशवः क्षोण।स्ततों गाव: प्रकल्पिता:॥ तासा- 
मुपाकृतानाश्च गवामत्यथसेवनात्‌ । असात्म्यत्वादथौष्मत्वात्‌ गौर- 
वाच्च विशेषत: ॥-अतिस्नेहाच संक्षीणों जाठउरोउप्रिस्तदा किल। 
अतीसारः पुरोत्पन्नों दोषधातुमलाश्रय: ॥| 

गुवंतिस्रिग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीत ले: । 

बिरुद्वाध्यशनाजीणैंरसात्म्य श्वापि भोजने: ॥१॥ 

ख्रेहाय रतियुक्तेश्न मिथ्यायुक्तैविंषाड्रयात्‌ । 

शोकाद्‌ दुष्टाम्बुमद्यातिपानात्‌ सात्म्यत्तेपय्येयात्‌॥४॥ 
ह णेवँंगवि बे ४ 

जलातिरमणेवेंगविघाते: कृमिदोषत: | 

-नृणां भवत्यतोसारों लक्षणं तस्य वच्त्यते ॥४५॥ 
अतिसारनिदानम्‌-सात्रा, गुण, विपाक और स्वभाव से 
गरिष्ठ जैसे मात्रा (प्रमाण), गुरु, रक्तशाली आदि एवं स्वभाव- 





अंध्यायः ४० ] उत्तरतन्ज्रम २११ 
गुरु उड़द की दाल, अतिखिग्ध, अतिरूक्ष, अति उष्ण, अति 
द्रव, अतिस्थूछ और अतिशीतल पदार्थों का सेवन एवं 
विरुद्धाशन, अध्यशन, अजीर्ण और असात्म्य भोजन करने 
से तथा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन भर 
निरूहण वस्ति इनके अत्यधिक प्रयोग से तथा मिथ्या प्रयोग 
से एवं विषप्रयोग, भय, शोक, दूषित जल तथा मद्य के 
अतिपान करने से एवं सात्म्यविपरीत आहार-विहार तथा 
ऋतुविपरीत आहार-विहार के सेवन से एवं अधिक जलक़ीडा, 
अधारणीय वेगों के धारण से तथा क्रिमिदोष से मलुष्यों 
में अतिसार होता हैं। इसके अनन्तर इसका लक्षण कहा 
जायगा ॥ ३-५ ॥ 
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तत्‌। जीर्ण विषप्नीषधिभिहंत वा दावाश्निवातातपशोषितं 
वा । स्वभावतों वा शुणविप्रहीन विष हि दूषी विषतासुपेति॥ अन्यक्च- 
दूषितं देशकालाज्न दिवास्वप्नेरभीरणशः । यस्माद्‌ दूषयते धातून्‌ 
तस्माद दूषीविषं स्मृतम्‌ ॥ दूधीविषरक्षणानि--तेनादितो मिन्न- 
पुरीषवर्णो' वेगन्ध्यवैरस्यथुतः पिपासी । मूच्छेन्‌ वमन्‌ गदुगद- 
वाग्विषण्णो भवेश्च दृष्योदरलिज्नजुष्टः ॥ (२) कृमि-इनमें 
छ0एणव जक्ृण:० तथा डिसेण्ट्री उत्पन्न करने चाले परोपजीबी 
(?४ए४» ६९७) का अहण होता है, जेसे /(005 00778 79005 
तथा अमीबा ( &7०९०» )। माधवकार ने भी क्ृमिरोग 
के रुक्षण में कृमि के उपसर्ग से अतिसार होना प्रधान लक्षण 
माना है--ज्वरो विवर्णता शुल्लं हृद्रोगः सदनं अमः । भक्तद्वे पोडति- 
सारश्व सज्ञातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ आयुर्वेद में विड्भेद ( अतिसार 2) 
करने वाले कृमियोँ का नाम सोसुराद आदि रखा है-- 
सौसरादाः सशुल्लाख्या लेलिहा जनयन्ति हि। विंडभेदशुलविष्टम्भ- 
काश्यपारुष्यपाण्डुता: ॥ रोमहर्षाशिसदनं गुद्कण्डूविमागगाः ॥ 
(३) अतिद्रवसेवन--जल की निश्चित मात्रा का शोषण ही 
बुहदान्त्र कर सकता है किन्तु मात्राधिक्यसेवित द्वव शोषित 






































विमशेः--स्थूलंल्‍्संद तावयव लडडुपिष्टकादि | शीतल अर्थात्‌ 
स्पर्श और चीय॑ में शीतलऊ। विरुद्ध अर्थात्‌ संयोग, देश, काल 
और मात्रा से विरुद्ध, संयोगविरुद्ध जैसे क्षीर और मछली 
का एक साथ सेवन । '्षीरमत्स्यादि यद्मुक्त तद्िर्द्धाशनं मतम! 
मात्राविरुद्ध जेसे घुत और मधु का समान मात्रा में प्रयोग । 
अध्यशन--भुक॑ पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्‌ ॥? ( च, चि. 
अ. १५ ) अन्यत्य --भअजीए अज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते! । 
अजीर्ण:--जामाजीण, विद्ग्धाजी्, विश्व्धाजीण, रसशेषा- 
जीर्ण आदि । असात्म्य भोजन--देश, काल, प्रकृति आदि के 
अनुरूप साब्य भोजन कहलाता है. तथा तद्विपरीत असात्य 
भोजन है, एवं घासी, सड़ा, गला; जछा हुआ भोजन भी 
असताल्य होता है, इसी प्रकार हीनमात्र, अतिसान्न पुव॑ 
प्रमित भी असातम्य होता हैं, विषम भोजन भी असासय 
कहलाता है--बढु स्तोकमकाले च भुक्तं यद्धिषमं दि तत? खेंहादि 
का अतियोग, 'सर्पिस्तैलं बसा मज्जा स्नेहो प्युक्तश्न तुर्िध?। विषाद ८ 
स्थावरविषाद, दूषीविषाद्या । सात्म्यविषयेयो्सात्म्य॑ तन्च द्विविध॑ 
प्रकृतिसात्म्यमभ्याससास्म्यतञ्ञ । क्रिमिदोषत इति क्रिमिमिः पक्कामा 
शयदूषणात्‌ क्रिमिजनितवातादिकोपादा । आधुनिक विचार से 
अतिसार को /87770००७ कहते हैं तथा इसकी उत्पत्ति में दो 
परिणाम होते हैं--(१) आन्त्रतीत्रगति (४७७४ ए७४०४४७]89), 
(२) आन्त्रगत उद्वेचन, पाचन एवं शोषण में परिवर्तन । 
कारण--आयुर्वेद में जो ग॒वेतिल्िग्परूक्षोग: आदि शोकों द्वारा 
इसके उत्पन्न होने के कारण छिखे गये हैं वे साज्ञातू या 
परम्परया सर्वप्रथम आन्त्र में उक्त दो प्रकार की परिस्थितियों 
को उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप मल का त्याग 
अग्राकृत एवं अधिक वार होता है। आधुनिकों ने इसके 
निम्न कारण माने हैं--(१) उत्तेजक मोजन (77708078 £000) 
से आज्ञाचाही तन्तु ( ४०४07 707९९७ ) अत्यधिक उत्तेजित 
हो आन्त्रगति बढ़ा कर अतिसार उत्पन्न करते हैं। संखिया 
आदि विष तथा विरुद्धाशन आदि इसी वर्ग में आते हैं। 
भौतिक या रासायनिक कारण भी आन्त्रगति बढ़ाने में 
सहायक होते हैं । रासायनिक कारणों में जीवाणुजन्य, खाद्य- 
पदार्थजन्य तथा सुख द्वारा गृहीत विष का समावेश होता 
है। विजयरत्षित ने विष से स्थावर विष लिया है क्‍योंकि 
उसकी गति अधोगामी है किन्तु कार्तिककुण्डजी ने विष से 
दूधीविष का ग्रहण किया है क्योंकि दूषीविषलक्षणों में 
सर्वप्रथम भिन्न पुरीष ( अतिसरण ) का निर्देश किया है-- 
दूधीविषपरिभाषा--यत्‌ स्थावरं जन्ममकत्रिम वा देहादशेष॑ यद- 


उत्पन्न कर देता है। (४ ) भतिशीत के कारण आन्त्र प्रथम 
सक्रुचित हो जाती है किन्तु पुनः उत्तेजित होकर तीत्च गति 
करने लगती है जिससे 'ैष्मिक कला से जल का प्रचुर खाव 
होकर अधिक पतले दस्त आने छगते हैं । (७) विसूचिका का 
जीवाणु भी अतिसरण करता है। (६) आन्च्रिकगतिनिय- 
सत्रक नाडीतन्तु व आन्न्रिक पेशियों की अत्यधिक उत्तेजन- 
शीलता भी अतिसार उत्पन्न करती है। उत्तेजना के निम्न 
कारण हो सकते हैं--( अ ) खाली पेट होने पर किया हुआ 


भोजन जआमाशय में पहुँचते ही आमाशयजन्य आन्त्रिक- 
| ५ 
प्रत्यावर्तन क्रिया ( ७७४४४००00 ४९९४६ ) को बढ़ा देता ह्रै 


जिससे बृहदान्त्र की गति बढ़ कर श्रोणिगुदीय आन्त्र 
( एशर० ०ण०० ) में भरा हुआ मर यकायक मलाशय में 
पहुँच जाता है जिससे मल्त्यागेच्छा होती है। (आ) बीड़ी या 
सिगरेट से मलत्यागप्रवृत्ति, शीतजरूपान या उष्णजलपान 
से मलत्यागप्रवृत्ति, चढ-क्रमणानन्तर मलत्यागप्रवृत्ति, चाय लेने 
पर मलस्‍्याग प्रवृत्ति। यद्यपि इन दुशाओं की अतिसाररूपी 
रोग में गणना नहीं है किन्तु इन भप्या वतन क्रियाओं की 
अधिकता से जब बार-बार मलत्याग होने रूगता है तो वह 
अतिसार की गणना में समाविष्ट हो जाता है। (॥ ) वात- 
नाडीजन्य ( 77९८०ए००७ ) भय तथा शोक के कारण उत्पन्न 
होने घाले अतिसारों का इसमें समावेश होता है। आयुर्वेद 
का सिद्धान्त है कि काम, शोक और भय से वायु प्रकुपित 
होता है 'कामशोकमयाद्वाथु: | प्रत्यक्ष देखने में आता दे कि 
जब कोई व्यक्ति शेर या खूँखार डाकू को देख लेता है तो 
उसी समय वह मछ और मूत्र को त्यागने लगता है। परीक्षा- 


भवन में प्रवेश होने के समय बहुत से परीक्षाथियों को भय 
से मूत्र बा जता ह्े। वाग्मटाचार्य ने भी लिखा है कि 


भय और झ्ोक से प्रथम चित्त ऋमित हो जाता है, तदनन्तर 
वायु भी प्रकुपित होकर पित्त को अजुबन्ध बना के उष्ण और 
द्रव मल का अतिसरण कराता है---भयेन क्षोमिते चित्ते सपित्तो 
द्रावयेच्छक्ृत्‌ । वायुस्ततो$तिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लयम्‌ ॥ वात- 
पित्तसम लिज्ैराहस्तदव शोकतः ॥ ये दोनों अतिसार आगल्तुक 


न होने से आन्त्र की पुरस्सरण गति को बढ़ा कर अतिशार _ है 
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हैं--+आगन्तू दावतीसारो मानसौ भयशोकजो?। (ई) उपद्रवस्वरू- 
पातिसार- पैत्तिक तीव्रज्वर, अहणीशोष (7४४४४% 7. 3.), 
छुद्वान्त्रशोथ ( 77008४४४5 ), ब्ृहदन्त्रशोध ( 0०४5 ) आदि 
रोगों में ऐसा औपद्ववस्वरूपी अतिसार हो जाता है। 


(७) अतिजल्निग्ध पदार्थों के पाचन के लिये पित्त ( आ6 ) की 


अधिक आवश्यकता होती है तथा आन्त्र में अधिक ख्वित 


पित्त अतिसार का जनक हो जाता है । ( ८ ) दुष्टाम्बुमचपान- : 


दूषित जल तथा मथध एवं अदूषित जल तथा मद्य के भी 
अधिक मात्रा में पीने से अतिसार उत्पन्न होता है। मश् 
पित्तवद्धक होने से अतिसारजनक है, जेसा कि चरकाचाय ने 
लिखा है--प्रदृष्म्रपानीयपानादतिमदपानादतीसार:”? | पर्वत का 
पानी भी अतिसारजनक होता है। ऐसे अतिसार को पवती- 
यातिसार ( पता -080८7068 ) कहते हैं । 
संशम्यापां धातुरन्तःकशानुं 
वर्चोमिश्रो मारुतेन प्रगुत्नः | 
वृद्धोइतीवाध:सरत्येष यस्माद्‌._ 
क्‍ व्याधि घोरं त॑ त्वतीसारमाहु:॥ 5 ॥ 
अनिमारसम्प्राप्ति --अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ जलीय 
गुणधर्मी शारीरिक धातु ( कफ, रस, पित्त, मेद, रक्त, स्वेद, 
मूत्र ).आशभ्यन्तरिक पाचकाप्नमि (किंवा त्रयोदशविधाप्मि ) को 
- शान्त (मन्द ) कर मल के साथ मिल के वायु के द्वारा प्रेरित 
हर होकर अधोमार्ग ( गुद ) से प्रचुर मात्रा में बाहर निकलता 
, अतएवं इस भयडूर व्याधि को अतिसार कहते हैं ॥ ६॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने विभिन्न दोर्षों से उत्पन्न होने 
वाले अतिसारों की सम्प्राप्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखी है-- 
अथावरकालं वातलस्य वातातपव्यायाममतिमात्रनिषेविणों रूक्षास्प- 
प्रमिताशिनस्तीक्ष्णमथ्व्यवायनित्यस्योदावतेयतरच वेगान वायु: 
प्रकोपमापद्मयते, पक्ता चोपहन्यते, स वायु: कुपितो5श्नोबुपहते 
मृत्रस्वेदी पुरोषाशण्मुण्डत्य, तार्भ्याँ पुरीष॑ द्रवीकृत्य, ' अति- 
साराय प्रकल्पते । पित्तलरूस्य पुनरम्ललवणकट॒कक्षारोंष्णतीक्ष्णा- 
तिमात्रनिषेत्रिणः प्रतप्ताप्नमिसूर्यसन्तापोष्णमारुतोपहतगात्रस्य क्रोधे- 
ध्योबहुलस्य पित्त प्रकोपमापचतें, तत्प्रकुपितं द्ववत्वादृष्माणसुपहत्य 
पुरीषाशयविसतमोष्ण्याद्‌ द्रव॒त्वात्‌ सरत्वाच्च भित्त्वा पुरीषमतिसा- 
राय प्रकश्पते | 'छेष्मलस्य तु गुरुमधुरशीतलिग्धोपसेविनः सम्पूर- 
कस्याचिन्तयतो दिवास्वम्रपरस्यालसस्य इलेष्मा प्रकोपमापथतें | स 
स्वमावाद्‌ गुरुमघुरशोतर्वग्धः खस्तो$भशिमुपदृत्य सौम्यस्वभावात्‌ 
पुरीषाशयमुपइत्योपक्लेब पुरीषमतिसाराय कब्पतें। इत्यादि | (च. 
चि.अ. १९ ) आधुनिक सम्प्राप्ति-( १ ) पाचकरसों की कमी से 
अजीर्ण तथा अजीणंजन्य विषप्रभाव से अतिसार उत्पन्न होता 
है। (२ )इलेण्मिककलोत्तेजनन--अज्नविष, आगन्तुकविष, दूषित 
जल एवं भोजन से श्लेष्मिककला उत्तेजित हो जाती है। (३) 
_-तीबआन्त्र गति ( ि७एंपे 0४:४४७)४5 )--इसी के कारण मल 
नीचे को ढकेला जाता है तथा उसका शोष नहीं होता है। इसी 
आशय को सुश्रुताचाय ने “वायुना5धः प्रणुन्न:? स्पष्ट किया है । 
(४ ) रलैष्मिककलोत्तेजना के फलस्वरूप आन्न्रगंत केशि- 
 कार्ओं का विस्फार होकर उनसे लसीका ( जलीयधातु ) का 
स्राव भ्रधिक मात्रा में होकर मरू पतला हो अतिसार के 
' रूप में निकलता है । जलीयधातु की अत्यधिक वृद्धि पाचकाप्मि 
को मन्द करने तथा आन्त्रगतिवर्द्धन में सहायक होती है, 


सुश्रुतसंहिता 
इसी आशय को सुश्रुत 
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ने 'संशम्यापां धातुरगिन प्रवृद्ध से 
स्पष्ट किया है। गणनाथसेनजी का भी यही मत हे --अद्धपक्व 
हि तरलं शह्दन्त्रेषु तिष्ठति। त्वरया सारयते तच्चेत सामान्यात्सो5- 
तिप्तारकः ॥ आप्यो धातुः शोणितस्यान्त्रमध्ये परिश्षुतो' जालकेभ्यः 
प्रभूतः | स्रवेद्दा बिडविमिश्रोउन्यथा वा सो5तीसारो दारुणो भातु- 
शोषी ॥ आन्त्रस्थित केशिकाओं के रक्त से निकली हुई 
लसीका मल के साथ निकलती है। आयुर्वेदिक सम्प्राप्ति में 
स्वेद तथा मूत्र का पुरीषाशय में आकर मर को पतला 
करना असंगत प्रतीत होता है क्योंकि इनके आशर्यों का 
आन्त्र से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है तथापि अत्यधिक 
अतिसार में स्वेदावरोध तथा मूत्राह्पता अवश्य होती है । 
उसका कारण रक्त में जडीयभाग का अल्प हो जाना है 
क्योंकि इस समय में आन्त्रस्थ श्ेष्मिककला की केशिकाएँ 
विस्तृत हो जाती हैं तथा उनसे रक्तस्थ जलीय धातु का 
खाव आन्त्र में अधिक होता रहता है, जेसे कि विसूचिका में 


| स्पष्ट है। सम्भवतः आाचाय का अभिप्राय इन रक्तवाहिनियों 
| द्वारा खेद ओर मूत्र का आन्त्र में आने का हो किन्तु मूत्र 


जो कण्टेण्ट हैं वे नहीं आते हैं। मूत्नाशयगत तथा व्वग्गत 
रक्तनलिकाओं का जलीयभाग अवश्य आनत्र में आकर 
स्रवित हो सकता है । द 


 एकेकशः सवशश्रापि दोषे: 
शोकेनान्यः षष्ठ आमेन[चोत्तः । 
केचित प्राहनेंकरूपप्रकारं 
नेवेस्येव_काशिराजस्त्वबोचत्‌ ।। ७ ॥ 
दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकारा: 
काले काले व्याधितस्योद्भवन्ति ॥ ८ ॥ 


अतिसाग्भेद--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सातब्निपातिक॑, 
शोकज तथ' आमदोषजन्य ऐसे छुः प्रकार का अतिसार होता 
है। केचित्‌ हारीतादि आचायों ने अतिसार को एक प्रकार 
का न कहकर इन्द्र जादि भेद से अनेक श्रकार का कहा है 
किन्तु काशिराज धन्वन्तरि का कथन है कि यह उचित 
नहीं है क्योंकि आमावस्था, पक्कावस्था ओर रक्ताग्ववस्थाय 
दोषों की अवस्थाएँ ही हैं जो भिन्न-भिन्न समय में उस 
अतिसारी रोगी में उत्पन्न होती रहती हैं ॥ ७-८ ॥ 


विमर्शः--सुश्रुताचाय ने अतिसार के वातज, पित्तज, 
कफज, सान्निपातिक, शोकज, आमज छः भेद माने हैं। 
चरकाचाष ने वातज, पित्तज, कफज, साज्षिपातिक, भयज 
और शोकज छः ही भेद माने हैं। वाग्भटाचार्य ने भी 
चरकवव्‌ छुः ही माने हैं--दोषेव्य॑ंस्तैः समस्तैश्ष भयाच्छोकाश्व 
घड्विध! ) श्रीगणनाथसेनजी ने प्रथम अतिसार के दो 
विभाग कर दिये हैं (१) साम और ( २) निराम--द्विविधः 
स्वादतीसारों सामों वाइथ निरामकः ! सामः साटथोपविष्टम्स- 
पूतिविटकोडपरोडन्यथा ॥ जेसां कि चरकाश्ार्थ ने भी प्रश्येक 
अतिसार की भामावस्था और पक्कावस्था स्वीकृत की है, इसी 
लिये आमातिसार को प्थक्‌ नहीं माना। सुश्रुताचार्य ने भी 
कहा है कि अतिसारों की चिकित्सा में आम और पक्क क्रम 
का बिना विचार किये चिकित्सा हितकर नहीं होती है अतः 
सर्वविध अतिसारों में आम और पक्क का ज्ञान अत्यावश्यक 


अध्यायः ४० ] 


उत्तरतंन्त्रमू 
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होता हे--आमपकक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया हिता। अतः 
सर्वातिसारेषु जेयं पक्कामलक्षणम्‌ ॥ सुश्रुताचा्य ने भयज अति- 
सार न मान कर उसके स्थान पर आमज अतिसार माना है 
जो कि अतिसारों की आमावस्था से प्रथक्‌ तात्पय रखता 
है। इस विषय में सुश्रुत का कथन है कि यह आमातिसार 
आमदोष से ही उत्पन्न होता हे। आमज अतिसार की 
उत्पत्ति में दोष आम के संसर्गी एवं प्रेरक होते हैं, साज्षात्‌ 
आरम्मक नहीं होते। आमदोष की उत्पत्ति दूषित अन्न से 
होती है तथा यह जाम वातादि दोषों से संयुक्त एवं प्रेरित 
होकर रक्त के समान विविध व्याधियों को उत्पन्न करता है, 
जैसे आमाजीण तथा तजन्य विसूचिका आम से ही उत्पन्न 
होते हैं। यत्रस्थमाम विरुजेत्तमेव देश विशेषेण विकारजातैः । 
दोषेण येनावततं शरीर तहललक्षणैरामसमुझूचेश्व ॥ इस छोक से 
स्पष्ट है कि दोष आम के संसर्गी एवं प्रेरक होते हैं आरम्भक 
नहीं । इस प्रकार आमजन्य व्याधियों में अनुबन्धी दोषों 
के लक्षणों के अतिरिक्त आम के विशेष लक्षण पाये जाते हैं । 
जैसा कि आमवात रोग इसका प्रमुख उदाहरण है। पित्ताजु- 
बन्धी आम में दाह ओर राग, वातानुबन्धी आम में शूल 
तथा कफानुबन्धी आम में स्तिमितता, गुरुता और कण्ड्यन- 
पित्तात्सदाहरागनञ्न सशूल पवनानुगम्‌ । स्तिमितं शुरु कण्डून्न 
कफदुष्ट तमादिशेत ॥ इस तरह आमदोष की स्वतन्न्न सत्ता 
सिद्ध हो जाने पर आमजन्यातिसार की स्वीकृति युक्तियुक्त 
प्रतीत होती है। सुश्रुताचायं का मत है कि भय से वायु 
का प्रकोप होता है जतएव भयजन्य अतिसार को एथक्‌ न 
मानकर उसका वातिक अतिसार में ही समावेश कर देना 
चाहिए। जेजटाचाय का कथन है कि भय का अभाव सन 
पर होता है अतएव इसे शोकज में अन्तर्भूत कर सकते हैं। 
चरकाचार्य का भयज और शोकज अतिसारों को ए्थक्‌ मानने 
का यह तात्पय है कि इनका रक्षण, संज्ञा और काय में भेद 
है तथा हेतुप्रत्यनीक ( हेतुविपरीत ) चिकिस्साथ ये ल्‍ 
होने चाहिये। इस तरह चरक ने शोकज तथा भयज 
अतिसार के लक्षण और चिकित्सा में भेद्‌ बताकर उनका 
प्ृथक्‌ निर्देश किया है। आम तथा त्रिदोष की उत्पत्ति अजीर्ण 
से होती है अतएव कारणसाम्य से आमांतिसार को सन्नि- 
पातातिसार में समाविष्ट कर दिया है। यद्यपि शोकज का 
बातज तंथा आमज अतिसार का सन्निपातज में समावेश हो 
सकता है तथापि सुश्रुताचार्य ने हेतुप्रत्यनीकचिकित्सा- 
प्रतिपादनार्थ दोनों को एथक्‌ माना है। शोकज के चिकि- 
साथ आश्वासन तथा आमातिसार के लिये पाचक 
औषधियों का प्रयोग किया जाता हैं। शोकजन्य में केवल 
वातोपचार एवं आमजन्य में केवल त्रिदोषशामक चिकित्सा 
करने से पूर्ण कार्य निर्वाह नहीं होता, जेसे पाण्डुरोग वातादि- 
अन्य ही होते हैं किन्तु उनमें मत्तिकाजन्य भी एक सेद माना 


गया है क्योंकि चिकित्सा में वातादिनाशक उपचार करने पर 
भी जब तक मत्तिका सेवन का परित्याग न किया जाय वह 


ठीक नहीं होता--संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जेनम्‌ ॥ यही 
युक्ति चरक के भयज और शोकज अतिसारों के प्रथक्‌ मानने 
में है। इन्द्रन अतिसारों का वर्णन अकृतिसमसमवायारब्ध 
होने से नहीं किया। व्याधिस्वभाव के कारण अतिसार 


विक्ृतिविषमसमवायारब्ध नहीं होता । गणनाथसेनज्ी 








ने अतिसारों के प्रथम आम और पक्क ऐसे दो भेद करके फिर 
कारणानुसार निम्न भेद किये हें--( १ ) अज्नविषजन्य, 
(२ ) विषभक्षणजन्य, (३ ) क्रिमिदोषजन्य, (४ ) रक्ता- 
तिसार, (५) मानसहेतुजन्य, (६ ) अहणीदोब ल्यजन्य । 
आधुनिक चिकिध्सा-विज्ञान में अनेक दृष्टिकोर्णों से अतिसार 
के विभिन्न भेद किये हें--(१ ) मिथ्यातिसार ( ?8९:१०0 
0स्‍%0००७ ), ( २ )वास्तविकातिसार । स्थाई ओर अस्थाई 
भेद से भी दो विभाग किये गये हैं | स्थाई अतिसार का कारण 
आन्न्र की रचनात्मक विक्ृतियाँ, जेसे आन्च्राबुंद, यच्मा, आन्त्र 
में विसूचिका, टाइफोहड, 7. ॥095, ४. 9. 709०, .4०एौ९ 
परो०८:४४४५९ ००४४५, 597००, अग्न्याशय के रोग, प्रतिहारिणी- 
सिरावरोध ( ?07४0 00#7प्रकां०7 ) वाद्धक्यातिसार (8९776 
07०९७ ) । अस्थाई अतिसार का कारण--घेयनाजश, आहार- 


विहारवेषम्य, तापपरिवर्तन ( 507९' ॥2787770९8 ), शीत 


तथा विषप्रभाव, दूषित भोजन, शेशवीयातिसार ( 77९7- 


धं।९ ॥877706€७ ), आन्न्रकृमि, परवंतातिसार ( पा एछ- 
7706& ), गुदा के पास विकृृति । तीऋ्न ( 4००७० ) और चिर- 


कालिक ( 0४४णए० ) भेद से भी अतिसार के दो विभाग 
किये गये हैं । 


हज्नाभिपायूद रकुक्षितो द- 
गात्रावसादानिलसन्निरोधाः | 
विट्सज्ञ आध्मानमथाबिपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि | ६॥। 
सर्वातिसारपूरवरूप-- हृदय, नाभि, पायु (गुद ), उद्‌र 


तथा कुक्ति ( कोख 5 उदर के एक प्रदेश ) में सुई चुभोने की 
सी पीड़ा होना, अज्जों का भवसाद ( शिथिल ) होना, अपान 
वायु का सन्निरोध, मर का अवरोध, पेट का फूलना तथा 
अज्ञ का अपचन--ये होने वाले अतिसार के पूव॑रूप हैं ॥ ९॥ 


विमशः--पूव॑रूप में जो लक्षण अपानवातनिरोध, 
मलविबन्ध ओर आध्मान बताये हैं ये दोष और दूष्यों के 
संयोग से होते हैं किन्तु जब रोग की रूपावस्था ( प्रकटता ) 
हो जाती है तब ये छक्षण नहीं रहते। यदि ये ही लक्षण 
रूपावस्था में रहें तो अतिसरण रूपी रोग ही नहीं हो सकता। 
शुलाविष्टः सक्तमूत्रो5न्तकूजी 
स्रस्तापान: सन्नकव्यूरुजकूघ: | 
वर्चा मुख़्त्यल्पमल्पं सफेन॑ 


रूक्लं श्यावं सानिलं मारुतेन ॥१०॥ 
वातातिसारलक्षण--वातातिसार में रोगी उदरशूल से 
पीड़ित रहता है, उसका मूत्र रुक जाता है या अल्प होता 
है, उसके आन्त्र में कूजन (्‌ गुड़-गुड शब्द ) होता है, उसंकी 
गुदा शिथिल रहती है यां बाहर निकछ आती है, इसी भ्रकार 
उसकी कटि, ऊरु और जंघाएँ भी शिथिल हो जाती हैं तथा 
वह रोगी फेनयुक्त, रूखा और श्याव ( काला सा ) थोड़ा 
थोड़ा मर त्यागता है व मलत्याग के साथ वायु की 
आवाज होती रहती है। ये वातातिसार के लक्षण हैं ॥ १० ॥ 
विमर्श'--माधघवकार ने चातातिसार ले लक्षणों में केवल 
मल के ही लक्षण लिखे हैं-- अरुण फेनिलं रूशक्षमर्पमरप॑ं सुहुसेहुः। 
शक्कदामं सरक्शब्द॑ मारतेनातिसायते ॥ किन्तु चरक, सखुश्ुत्त, 


२५१६ ै सुश्रुतसंहिता 


सलीम फनी2ज बीज है जी जी 
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वाग्भट € बृहत्रयी ) ने मललक्षणों के अतिरिक्त गुदा में | रहती है एवं मरू का त्याग कर देने पर भी पुनः सलत्याग 
होने वाली परिस्थिति तथा सवशरोरगत छक्षणों के साथ | की ब्ढा बनी रहती है। इसमें मल का स्वरूप श्वेत, सानद्र 
मल के लछक्षण छिखे हैं--तस्य रूपाणि विज्जलमाम विप्लतम- | ( घन, घट्टयुक्त ) होता है तथा वह कफ से लिपया रहता है, 
वसादि रूक्षे द्रव॑ सशुलमामगन्धमीषच्छब्दमशब्दं वा विवद्धमृत्रवात- | रुणण की भोजन करने में इच्छा नहीं होती हे । मल्त्याग 
मतिसाय॑ते पुरीषं, वायुश्वान्तकोष्ठे सशब्दशुहूस्तियंक्‌ चरति, | करते समय कोई आवाज नहीं होती है। रुग्ण केःशरीर के 
विबद्ध इत्यामातिसारों वातात्‌ । पक्क वा विवद्धमस्पात्पं सशब्दं स- | रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात्‌ मलत्याग के समय रोमाश्न हो 
शुलफेनपिच्छापरिकर्तिकं हृष्टरोमा विनिःबसन्‌ शुष्कमुखः कव्युरुत्रि- | जाता है। ये श्लेष्मातिसार के लक्षण हैं ॥ १२ ॥ 

कजानुपृष्ठपारेशूली अध्युदो मुहमुड॒विम्नथितमुपवेश्यने पुरीष बातात; विमशः--तनन्‍्द्रालक्षण--इन्द्रिया्थेष्बसं वित्तिगोरव॑. जम्भर्ण 
तमाहुरसुप्रथितमित्येके, वातानुग्रथितवर्चस्त्वात्‌ ॥ ( च० चि० अ० | हुमः। निद्रातेस्थेव यस्येहया तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ निद्वा--(१) 
१९) वाग्भटे तत्र वातेन विड्जलूम्‌। अस्पाव्पं शब्दश्युलाब्यं विबद्ध- | तमोगुण की अधिकता होने पर निद्रा आती है--निद्राहेतु- 
मुपवेश्यते॥ रूक्षं सफेनमच्छत्च अथितं वा मुहमुहुः॥ तथा दग्धगुड़ा- | स्तमःसत्त्वं बोधने देतुरुच्यते। बाहुल्यात्तमसो रात्रौ' निद्गा प्रायेणं 


भासं सपिच्छापरिकरतिकम्‌ ॥ शुष्कास्यों अष्टपायुश्र दृष्टगोमा विनि- | जायते? । 'रात्रिः स्वश्ाय भूतानाम्‌ |! (२) हृदय ( मस्तष्क 
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४्नम्‌ ॥ ( वा० नि० अ० ८ ) सभी आचार्यों ने झागयुक्त मल | स्थित ) के तमोशुण से व्याप्त होने पर निद्रा आती है--दृदयं 
का निर्देश किया है, वास्तव में ऐसे मल का निकलना वाता- | चेतनास्थानमुक्त सुश्ग॒त देहिनाम्‌ । तमोडमिभूते तरिमस्तु निद्रा 
तिसार का अधान लक्षण है। आचायों ने अरुण या श्याव | विशति देहिनाम्‌! ॥ (३) निद्गा को स्व ग्राणियों की माता के 
आदि मल के चर्ण लिखे हैं। यद्यपि वायु रूपरहित होती है | समान माना है अर्थात माता के समान यह भी रश्टि की रक्षा 
तथापि विशिष्ट प्रकार के दोषदूष्यसम्मूच्छेन की महिमा से | तथा ज्ञतिपूर्ति के लिये अपना पूर्ण यत्र किया करती है-- 
मल का उक्तवर्ण वातातिसार में भी पाया जाता है! 'राजिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतपात्रीं प्रवदन्ति तज्शाःः ॥ (४) 
टुगेन्ध्युषणं वेगवन्मांसतोय- निद्राभेद--तमोभवा इलेष्मसमुद्धता च मनःशरीरश्रमसंभवा च॒ ! 
प्रख्य भिन्न स्विन्नदेहीउतितीरणम्‌ | आगन्तुकी व्याध्यनुवतिनी च राजिस्वभावप्रभवा च निद्र।॥ (७) 
फितताद पी नीलमालोहि था... | महा नि कब यथा गजल 
तृष्णामूच्छोंदाहपाकज्वरात्तें:. ॥१शा | * आर े | 
दे कक ! दे हर थुक्‍्त्या प्रयोजिते:। शरीर थाय॑ते नित्यमागारमिव पारणैः । 
 पित्तातिसारलक्षण--इसमें मल दुर्गन्धदुक्त, गरम, वेग के | उत्क्‍लेश--उत्हिस्यान्न॑ न निय॑च्छेत्‌ प्रसेकष्ठीवनेरितम्‌ । छुदय॑ 
साथ बाहर निकलने वाला, मांस के अर आ न व पीड्यते चास्य तमुत्वलेशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ (सु० शा० अ० ४ ) 
फटा हुआ होता है एवं मल में अत्यन्त तीच्षणता लिये हुये | आमाशय में अन्न उत्तत होकर बाहर न निकले। आधुनिक 
पीलापन या नीलापन किंवा रक्तिमा ( ललाई ) दिखाई देती इसे ७४7४ 0०: कि की 
| या इसे 86४70 0००७ कहते हैं। पचनसंस्थान की [विकृति का 
है एवं रोगी प्यास, बेहोशी, दाह, मुख-गुदादिपाक और ट थे 
ज्वर से पीड़ित होता है। ये पेत्तिक अतिसार के रण | 'एँ सेख लक्षण है। आमाशय में अम्लों की राशि अधिक हो 
दा जाने से ये अम्ल हत्प्रदेश में जाकर उल्कलेश करते हैं। हृदय 
श .  . |. | में कोई विक्वति नहीं होतीहे । यह उत्कलेश अम्ठपित्त, आमा- 
_विमशेः--वरकीयलक्षण--तस्य रूपाणि हारिद्व हरित नील शयिक न्रण तथा अभिस्तरण ( 990%/४०० ), जीर्णशोथ 
कण रक्तपित्तोपहितमतिदुगन्धमतिसायते पुरोषं, तृष्णादाहस्वेद- | अथा अपचन, अजीर्ण (70970०[शं७ ) में उत्पन्न होता है। 
मूच्छोशछजध्नसन्तापपाकपरीत इति पित्तातिसार:। ( -- चि० | गौरवरक्षण--आद्रैचर्मांचनड वा यो गात्रमभिमन्यते । तथा शुरु 
अ० ३९ ) वाग्भटाचाय ने भी ये ही लक्षण लिखे हैं--अध्नो | श्िरोधत्यर्थ गौरबं तद्दिनिर्दिशेत ॥ छेष्मा से यहाँ ४५००७ का 
गरुदः । दाहः सवा पाकों सुद एवः। भतिसार में गुद्पाक होना ग्रहण किया जा सकता है तथा मल में श्लेष्मा की उपस्थिति 
अतिसार का प्रधान छक्तण है--'पित्ताइते पाको न'। पित्त | ,लरैब्मिक अतिघ्तार का मुख्य रच्तण है। कफ के सौस्य होने 
( छ6 ) की अधिकता से मर पीला तथा रक्तमिश्रण होने से उसकी उपस्थिति से ९ द्ने 
० की उपस्थि शीतानुभव तथा रोमहप होता है । 
से अरुण वण लिखा है। अपक पित्त की अधिकता से मल का कफ में पिच्छिल धर्म होने से पी पा 
हा होता है ब्त हु लू धम होने से मल में सान्द्रता होती है तथा 
वर्ण नील या श्याव होता हैं। महू का अत्यन्त दर्गन्धित मं 
का र्‌ यदाकदा मल सें पूथ आने से विखरगन्धिता होती है। अमी- 
ना भी मल में जपक्क पित्त का बोधक है। आमपकपित्त- | बिक हिसेप्टी हज अब के? 
जया >ह न हरित सवा पलट स्थिर शक अडिजकाक कक ह इसेप्ट्री का मल भी अत्यधिक दुर्गन्‍्धयुक्त होता है तथा 
शक्षण--दुगगेन्धं हरितं श्यावं पित्तम््ल स्थिर गुरु। अम्लिकाकण्ठह मे इंलेच्या ं " 
हकरें सा विनिर्दिशेत ५ ८ कटुकम उसमे श्लेष्मा ( १५००४ ) का भी निःसरण होता एवं यदा 
द्वइकर साम॑ वि ॥ आताम्न पीतमत्युष्णं रसे स्थि- गे हे कि मे 
रम्‌ । पक्क॑ विगन्ध॑ विज्ञेयं रुचिपक्तृबलप्रदम्‌ ॥। 0 * कलर, न्तु श्लेष्मातिसार में रक्त कभी भी 
स्तन स्व त्वजशजाओी नहीं आता है। चरकोक्तक्ेष्मातिसारलक्षण--तस्य रूपाणि स््रिग्ध॑ 
्ि वेगाशडी जम संशजिटको लेप के, | बैत पिच्छिल तन्तुमदामं गुरु दुर्गन्ध्र इलेष्मोपहितमनुबदशुरूस- 
द े न डिद्धा सडडविटकाओ प॑ भूय: | रपास्पमभीक्षणमतिसाय॑त्ते सप्रवाहिक युरूदरगुदबस्तिवदक्षणदेशः कल 
: शुक्ल सान्द्र ेष्मणा हष्मयुक्त 
.. . ... अक्तद्देषी निःस्वनं हृष्टरोमा ॥१श 
हे पर : इलेष्मातिसारलक्षण--हसके कारण रोगी को तन्द्रा, निद्गा, 


धप्यइतसंज्ञः सलोमहषे: सोत्क्लेशो निद्राल्स्यपरीतः सदनो उन्नद्द षी 
गोरव, उत्कलेश ( ज़ी सिंचछाना ) और शिथिलता बनी 


चेति इलेष्मातिसार:॥ ( च० चि० अ० १९ ) 
: लन्द्रायुक्तो मोहसादाम्यशोषी 
... बच: कुयान्नेकवण तथात्त: | 





श्यध्यायः ४० ] 


उत्तरतन्त्रमं . श्र 


सर्वोद्भूते सबलिज्लोपपत्ति: 
कृच्छाश्ायं बालवृद्धेष्चसाध्य: ॥ १३॥। 
सन्निषातातिसार लक्षण-- इसमें रोगी तन्द्रा से युक्त रहता 
है तथा मूच्छों, शिथिकता और सुखशोष से पीड़ित होता 
है। रुप्ण तृषा से पीड़ित रहता है एवं विविधवर्ण का मल 
(बर्च) त्यागता है। इस तरह सब दोषों से उत्पन्न अतिसार में 
स्व दोषों के लक्षण मिलते हैं। यह अतिसार सामान्यतया 
कृच्छुसाध्य होता है तथा बालक और बृद्धों में असाध्य 















अल, ६५३ हा, ही, सी हरी शी अर नी बरी ही।े, हाफ हा 0७५ की _ कि ही जि असकय ,ा2 
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चकामि को मन्द कर रक्त को चछुमित कर देता है। इस 
तरह चुभित हुआ यह रक्त गुञ्लाफल के समान स्वरूप वाला 
हो मर के साथ मिल कर या बिना मिले हुए ( मलरहित ) 
तथा गन्ध देता हुआ या निर्भन्‍्ध होकर कष्टपूर्वक गृदमा्ग 
से निकलता है। इसी को शोकोश्पन्न अतिसार कहते हैं तथा 
यह अत्यधिक दुश्चिकित्स्य होने के कारण वेच इसे कष्टसाध्य 
मानते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


माना गया है ॥ १३ ॥ 


विमर्शः--चरकाचार्य ने भी त्रिदोषण अंतिसार को 
अनेक लक्षण युक्त होने से एवं रक्तादि धातुओं के अतिप्रदुष्ट 
हो जाने से कृच्छुसाध्य माना है तथा सोपद्वव होने पर 


असाध्य भी माना है--तत्र शोणितादिपु धादृष्वत्िप्रदुष्टेपु ह्वारिद्र- 


हरितनीलमाशिष्ठमांसधावनसन्निका्श रक्त कृष्णं श्रेंत वराहमैद:- 


सद्शमनुबद्धवेदनमवेदन वा समासव्यत्यासादुपवेश्यते शक्कद्‌ ग्रथि- 
तमाम॑ सक्ृत्‌ , सकदषि पक्रमनतिक्षीणबलूमांसशोणितबलो मन्दाशि- 
विदृतमुखासश्र ताइशमातुरं कच्छुसाध्यं विद्यात्‌॥? सोपद्रवासाध्य- 
सकन्निपातातिसार--एमिवंणेंर तिसारयमार्ण सो पद्रवमातुरमसाध्यो5- 
यभिति प्रत्याचक्षीत; तथथा-पक्कशोणिताभ यक्ृत्खण्डोपमं मेदो- 
मांपतोदकसन्निकारों दथिध्वतमज्जतैलवसाक्षीरवेसवाराभमतिनीलमति- 
रक्तमतिकृष्णमुदकमिवाच्छ पुनर्मेचकाभमतिलिग्ध दरितनीलकपषाय- 
वर्ण कबरमाविल पिच्छिल तन्तुमदार्भ चन्द्रकोपगतमतिकुणपपूति- 
पूयगन्ध्यामाममत्स्यगन्धिमक्षिकाक्रान्तमित्यादि!। (च. चि. अ. ६ ५९) 
माधवकार ने एक 'छोक में सक्षिपातातिसार के लक्षण लिख 
दिये हैं--१रादरहमांसम्बुस॒द्श सवेरूपिणम्‌ । क्च्छुसाध्यमंतीसार 
विधादोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ ( सा. नि. ) वराहस्नेह से शूकर' की 
मेद या मज्जा का अहण होता है। इस अकार के मल को 
वसामल (?४४४ए ४०० ) कहते हैं। बसा के ठीक तरह 
से पाचित और शोषित न होने से वह मर के साथ मिश्रित 
होकर दरत के समय बाहर निकलती है। प्राइस महोदय ने 
भी यही कहा हे-(0०॥0५०6०७$ वींह९४४०७ ०0 ६४४ 80 ऐटऑी- 
भंश्क ब्ो0४80ए#ण है (कए #०ंते5 थाते. 80008 8708 ४56 
00 8 0ए 07 800/0 349770068 7९9(0९%ए९८५ ) अग्न्याशय 


( ?28007€७$ ) की विक्ृति हो जाने से उसका पूण रस ने 


बनने के कारण वसा का पाचन नहीं होता है क्योंकि वसा 
के पाचन में अग्न्याशय रसप्रधान है।. कर 
तैस्तेभोवेः शोचतोडल्पाशनस्य 
बाष्पावेग: पक्तिमाविध्य जन्‍्तो: | 
कोष गत्वा क्षोभयत्यस्य रक्त 
तन्चाधस्तात्‌ : काकणन्तीगप्रकाशम्‌ ॥ १४ | 
बर्चोमिश्र॑ निःपुरीषं॑ सगनन्‍्ध द 
निर्गन्धं वा सायते तेन ऊच्छात्‌ ॥ 
शोकोत्पन्नो दुश्निकित्स्योउतिमात्र 
रोगो वेच्ये: कष्ट एव प्रदिष्टः | १४॥ 
शोकजातिसारलक्षण--धन, बन्घुनाश आदि हृद्यविदारक 
कारणों से चिन्तायुक्त एवं स्वहप भोजन करने वाले मनुष्य 
के नेन्न, नासा तथा गले से निकलने वाले जलीयख्रावरूपी 
वाष्प कीउष्मा का आवेग ( अत्यन्त उद्बेक ) कोष्ठ में जाकर 








विमर्शः--अव्पाशनस्य-शोक के कारण मनुष्य अल्प 
भोजन करता है जिससे उसके रसरक्तादि धातुर्थों की 
दीणता होकर वायु प्रकुपित हो जाता है, जेसा कि चरकाचार्य 
ने भी लिखा हे--मारुतों भयशोकाम्यां शीघ्र दि परिकुप्यति । 
क्षोभयेत्तस्य रक्तम'--शोकवश निगत बाष्प उष्ण तथा द्वव॑ 
स्वभावी होने से स्वसमान गुण वाले ( उष्ण तथा द्वव ) रक्त 
को भी दूषित कर देती है। विड्विमिश्रमित्यादि--व्यक्ति के 
अर्प भोजन करने से मर आता भी है और नहीं भी'। इसी 
लिये मरलरहित अतिसार निर्गन्‍्ध तथा समर अतिसार 
गन्धयुक्त होगा। कुछ आचार्यों का मत है कि इसमें पाचक- 
पित्त की दुष्टि होती है तथा वह पूतिगन्धी होने से मछ भी 
सगन्ध तथा पित्त के अल्पदूषित होने पर निर्गन्ध मलनिःसरण 
होगा । यह शोकातिसार वातपित्त से उत्पन्न होता है। कास, 
शौक तथा भय से वात प्रकृपित होता है कामशोकमयाद्वायुः?। 
वाग्भटाचार्य ने भी इस अतिसार में वात के साथ पित्त का 
अनुबन्ध बताया दै-भयेन क्षोमिते फिें सपित्तो द्रावयेच्छकत्‌ । 
वायुस्ततोउतिसायेत क्षिप्रमुष्णं द्ववं प्लवम्‌ । वातपित्तसमं लिल्लैराहु- 
स्तद्च्च शोकतः॥ चरकाचार्य ने भी भयज और शोकज 
अतिसार माने हैं तथा उन्होंने इन्हें आगन्तुक एवं मानसिक 
माना है एवं इनके लक्षण वातातिसार के समान बताये हैं-- 
आगन्तू दावतीसारी मानलौ भयशोकजों। तत्तयोलेक्षण - वायो- 
यैदतीसारलक्षणम ॥। वस्तुतः चरकाचाय ने शोक और भय से 
तत्काल होने वाले अतिसार का ही वर्णन किया है । उसी 
समय मर के साथ रक्त का आना असम्भव है इसीलिये 
चरकाचार्थ नें भयज और शोकज अतिसारों की उत्पति में 
भय व शोक से वात का शीघ्र कृपित होना छिखा है तथा 
दोनों के लक्षण भी बातातिसार के समान होते हैं ऐसा निर्देश 
कर दियाहै एवं चिकित्सा में भी हषण और आश्वासन के साथ 
केवछ वातदोषनाशक चिकित्सा का उपदेश किया है अतः 


 भयशोकज अतिसारों के आ्राचीन ( 007०४४० ) होने पर पुनः 


पुनः क्षोभ होने के कारण आन्त्र में भ्ण उत्पन्न होकर रक्त 
का आगमन सम्भव है। दुश्विकित्स्य कहने का तात्पयं यह 
है कि शोक दूर करने के लिये रुप्ण को सान्ध्वना दिये बिना 
क्रेवड औषधिचिकित्सा से रोग नहीं जा सकता, जेसा कि 
चरक में लिखा है--तयोः क्रिया वातहरी दृषणाश्वासनानि च! 
एवं किसी की ख्त्री-पुत्न की रत्यु हो जाने पर तथा अत्यधिक 
आर्थिक हानि हो जाने पर सान्त्वना का असर उसके हृढ्य 
पर नहीं होता अत एव इसे दुश्चिकित्स्थ माना हे । इस तरह 
चरक मत से इन “दोनों अतिसारों में पित्त का कोई विशेष 
उच्लेख नहीं अतः सरक्त मल होना सिद्ध नहीं होता । वाग्सट 
ने भी इन अतिसारों में रक्त आता दे ऐसा स्पष्ट उल्लेख 
नहीं किया है किन्त॒ वात के साथ पित्त का अजुबन्ध अवश्य 


२९६ . 
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निर्दिष्ट किया है तथा वात और पित्त के समान ही रूक्षण 
माने हैं अतः पित्त के कारण कभी रक्तागमन भी हो सकता 


है। केवछ माधवकार ने ही दहन अतिसारों सें रक्त निकलने का 


निर्देश किया है। आधुनिक दृष्टि से इन अतिसारों को ऐश: 


ए0७३ तींछाप०९७ के वर्म में समाविष्ट किया जा सकता है 


तथा इस वर्ग के अतिसारों में रक्तागमन नहीं होता ह्े। 
आसाजीणोपद्ुताः क्षोभयन्तः 
कोष दोषा सम्प्रदुष्टा: समक्तम्‌ । 
नानावण नेकशः सारयन्ति 
कृच्छाज्नन्तो: पछ्ठमेन॑ वदम्ति ।। १३॥। 
आमातिसारछक्षण--आमाजीण से उपक्रुंत ( उदीरित ) 
तथा प्रकुपित हुये दोष कोष्ठ ( आामाशय ८४«००४७० तथा 
ग्रहणी 5 पच्यमानाशय 7०४7०० को एवं चुद्रान्त्र वा बृह- 
दन्त्र ) को छुभित कर भोजन के साथ मल को प्रवाहित 
करते हैं। यह मर अनेक प्रकार के वर्ण का तथा ऋृच्छूता 
से अनेक वार निकलने वाला होता है। यह अतिसार का 
छुठा भेद है ॥ १६ ॥ 

 विमर्शः--आमाजीण--जायुर्वेद में अजीण के आम 
विदग्ध, विश्व्थ, रसशेषाजीण, दिनपाकी अजीण ओर 
प्राकृताजीर्ण ऐसे ६ भेद किये हैं। अजीणपरिभाषा-न जीयति 
सुखेनान्नं विकारान्‌ कुरुतेषपि च। तदजीणंमिति प्राइस्तन्मूला 
विविधा रुजः | अर्थात्‌ अन्न ठीक तरह से पाचित न होकर 
अनेक रोगों को उत्पन्न करता है ऐसी स्थिति को अजीर्ण 
( ॥7%8०७४०० ) या ( 7087०/४७ ) कहते हैं। आमपरिभाषा- 
जठरानलदौब॑ल्यादविपकस्तु यो रसः। स आमसंज्ञकों देहे सवे- 
रोगप्रकोपक: अथवा-आहारस्य रसः शेषों यो न पक्ोइग्निलाघ 
वात । स देतुः सवेरोगाणामाम इत्यमिधीयते॥ अन्यज्च--अविपक- 
मसंयुक्त दुर्गन्‍्धं बहुपिच्छिलम्‌ । सादनं स्वगात्राणामाममित्य- 
मिधीयते। माधवमतेनामातिसारलक्षण--भन्नाजी णात्‌ प्रदुताः क्षोभ- 
यन्तः कोष्ठ दोषाः धातुसंवान्मलांश्र । नानावर्ण नेकशः सारयन्ति 
शुलोपेतं पष्ठमेन वदन्ति ॥ आन्त्र में अपक्त अन्न या आहार रस 
बाह्यपदार्थ ( ?०सं०ह० 0०१५ ० शहरूप्र ) के समान आन्त्रिक 
कछा में प्रच्ञोम उत्पन्न कर अतिसार प्रेदा करता है तथा 
अजीर्ण पदार्थ आव्मविषमयता (०५० 7/०ः००४४००) सहृश 
होकर भी अतिसार उत्पन्न करता है। ऐसे अतिसार में मल 
अपक तथा पर्याप्त मात्रा में निकलता है तथा कभी-कभी 
इस मल के साथ रक्तादिधातुएएँ भी इृष्टिगोचर होती हैं । 
चरकाचार्य ने इस अतिसार को प्रथक्‌ न मान कर अजीर्ण- 


प्रकुपित संज्ञिपातातिसार के अन्तर्गत ही मान लिया ह्वे 


किन्तु सुश्रुताचाय ने इसकी उत्पत्ति आमाजीर्ण से होने के 
कारण हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा अर्थात्‌ आमदोष का पाचन 
और लंइंन के छिये ही एथक निर्देश किया है। आमातिसार 
में तीनों दोषों का सम्बन्ध होने से जिस दोष की अधिकता 
रहेगी तदनुसार ही मल का वर्ण तथा अन्य छक्षण होंगे । 


संसष्टमेमिदोषिस्तु॒ न्‍्यस्तमप्स्ववसीदति | 

:परीषं भ्रशठुगन्धि विच्छिन्न चामसंज्ञकम्‌ || १७॥ 
; "आममललक्षण--उपयुक्त वातादि दोषों से सम्मिलित 
मछ को पानी:में डालने से. वह डूब जाता है तथा उस मल 
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से अत्यन्त दुर्गन्‍न्ध आती हो । एवं वह विच्छिन्न ( टूटा हुआ) 
या फटा हुआ हो तो उसे आममलर कहते हैं ॥ १७ ॥ 
विमश्चः--माधवकार ने आममल के रक्षणदशंक छोक 
में कुछ परिवर्तन किया है जैसे विच्छिन्न॑ के स्थान पर पिच्छि- 
लम लिखा है जो कि आम का खास बोधक धर्म है। 
बस्तुतस्तु मर्ू में आमांश के रहने से वह चिकना तथा 
मरावयव परस्पर चिपतचिपे आम से वद्ध होंगे अतः विच्छिल्नं 
पाठ विचारणीय है। जाम के भारी होने से तदुक्त मल पानी 
में डूब जाता है--मज्जत्यामा युरुत्वाहिट्‌ पक्का तूतप्लबते जले । 
विनातिद्रवसंधाताच्छलेष्मशैत्यप्रदूषणादू ॥ आमदोषयुक्त. मर 
भारी होने से जल में डूब जाता है तथा पक्त मर जल पर 
सैरता है किन्तु पक्त मल में भी यदि अति द्वव, तथा घन 
का योग हो एवं कफ से युक्त तथा उसकी शीतता से युक्त 
मल भी पानी में डूब जाता है अतएव आममल के साथ 
उसकी वास्तविक उपस्थिति के ज्ञानाथ उस मल में अत्यन्त 
दुर्गनिधि आना एवं देह में भारीपन होना आदि आममक 
के निश्चायक छक्षण आचाये ने लिखे हैं। इसलिये मधुकोश' 
कार ने भी लिखाहै कि 'भामलिब्नवेपरीत्येन लाधवे सिद्धे पुनर्ला- 
घवकरणं तत्‌ कफदुश्यादिव्यतिरेक बोधयति ॥ अर्थात्‌ आमरुच्षण 
विपरीत मल' लघु होगा ही पुनर्लताघव छाब्द के प्रयोग से 
प्रतीत होता है कि कफदुष्टि से रहित मल की यह जल- 
निमजन परीक्षा है जेसा कि वाग्भटाचार्य ने स्पष्ट लिखा दे 
कि कफसंयोग से पक्कत मरू भी जलछ में डूबता है 'कफात 
पक्कीौ5पि भज्जलि? । क्‍ क्‍ 
एतान्येव तु लिज्ञानि विपरीतानि यस्य तु । 
लाघवगम्व मनुष्यस्य तस्य पक्क विनिर्दिशेत्‌ ॥ १८॥ 
पक्मललक्षण--उपयुक्त आममरत के लक्षणों से विपरीत 
लक्षण जिस मल में हो अर्थात्‌ मल का जल में तेरना, दुर्गन्ध- 
रहित होना एवं अपिच्छिल होना तथा मनुष्य के शरीर में 
हल्कापन होना पक्त मर का पक्कातिसार के लक्षण हैं ॥ १८ ॥ 
विमरशः--पक्कापक्त मल का परिज्ञान चिकित्सा के लिये 
अत्यावश्यक है क्योंकि मर की सामावस्था में पाचन तथा 
पक्कावस्था में संग्रहण चिकित्सा की जाती है अतः पक्कापक्क 
मर का ज्ञान आवश्यक हे-पराक्ष्येवे पुरा साम॑ निरामब्ाम- 


दोषिणाम्‌ ; विधिनोपचरेत्‌ सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥ ( चरक 2 


न॒तु संग्रहणं देयं पूवमामतिसारिणे। विवध्यमाना: प्राग्दोषा 
जनयन्त्यामयान्‌ बहूनू॥ दण्डकालसकाध्मानग्रहण्यशॉगदांस्तथा । 
शोथपाण्ड्वाममड्ठी हकुष्ठगुल्मोदरज्वरान्‌ । ( च. थि. अ. १९ ) 
सर्पि मेंदो वेसवाराम्बुतेल- क्‍ 
मज्ञाक्षीरक्षोद्ररूपं सवेद्‌ यत्‌ | 
मश्रिष्ठाउउभं मस्तुलुद्गनोपम॑ वा 
विस्न॑ शीत॑ं प्रेतगन्ध्यक्षनाभम्‌ ॥ १६ ।। 
राजीमद्‌ वा चन्द्रकेः सन्ततं वा 
पूयप्रर्यं कदमार्भ तथोष्णमू | 
हन्यादेतद्‌ यत्‌ प्रतीपं॑ भवे्च 
. ज्ञीण हन्युश्नोपसगों: प्रभूताः ॥ २०॥ 
. असाध्यानिसारलक्षण--जिस मर का स्वरूप घृत, मेद, 
वेसवार ( कुट्टितमांस ) से मिश्रित पानी तथा तैल, मजा, 


अध्यायः ४० ] 
दुग्ध और शहद के समान हो तथा जो मजीठ के रक्ष का हो 
अथवा मस्‍स्तुल॒ज़् ( मस्तकमजा ) के समान हो तथा जो 
मल विखतर ( सड़ी ) गन्ध वाला हो, अत्यधिक शीत हो, मुद 
की सी गनन्‍्ध वाला हो या अश्षन ( कृष्णाक्षन ) के समान 
काछा हो, जिस मल में रेखायें पड़ी हों या मयूर के पद्ध की 
चन्द्रिका के समान चित्रविचित्र रड्र वाला हो एवं देखने में 
पूथ ( मवाद ?५७ ) के समान या कर्दम ( कीचड़ ) के समान 
हो तथा स्पश में उष्ण हो एवं दोर्षो के अपने लक्षणों से 
विपरीत ( प्रतीप ) ल्षणयुक्त हो तथा अनेक _ उपच्यग 
(उपद्र्बों) से युक्त मल रुप्ण को मार डालता है ॥१९-२०॥ 


विमशः--बेसवार:--निर स्थि पिश्चितं पिष्ट दर्िक्षीरसमल्वि- 
तम्‌। एलामरिचसंयुक्त वेशवार इति स्घ्तम ॥ मस्तुलज्ल-- 
(१ ) मस्तकाभ्यन्तरस्नेदः छतकेति ख्यातं तत्सइशम्‌ । (२) 
मस्तुलज्ञः अर्ड्धेघिली नचतुःले हाकारो मस्तकमज्जा तत्तुल्य॑ मस्तुल॒ज्गी- 
पमम्‌ । (३) मस्तुलजझ्मिति शिरसो बलाधानं स्व्यानघृताकारं 
अस्तुछ॒ज्नमुच्यते | ( डल्हण ) (४) मेदो हि 
स्थिषु च सरक्तं भवति । तदेव च शिरसि कपालप्रतिच्छन्न॑ मस्ति- 
व्काख्यं मस्तुलज्ञाख्यज्ञ । ( अ० सं० शा० भ० ७५ ) (५) मस्तु- 
लुश़श्रुती खादेन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्‌ । ( अ० सं० उ० ३१ ) 
(६ ) मस्तुलज्ञक्षयायस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ । ( सु० शा० 
अ० १०) (७) मस्तलज्ो विलीनघ्ृताकारा मस्तकमज्जा। 
( डल्हण )॥ इन वर्णनों से श्रतीत होता है कि कपाछास्थियों 
के भीतर का खेह मस्तुलज्ञ है। वास्तव में मस्त॒ल॒ज्ग शब्द से 
मस्तिष्क ( $४7 ) ग्रहण करना चाहिए जेसा कि उक्त 
प्रमाणों से कपालप्रतिच्छ॒न्न ( कपालास्थियों से ढका हुआ ) 
फछाथ्या। ही होता है। कपालास्थियों. के भीतर का ख्रेह तो 
एक नहीं होता किन्तु कपाछास्थिनिर्मित शिरोगुहा ( (४78- 
आंथं ०४४ॉछ ) में अवस्थित जो कि जमे हुये घृत के स्वरूप 
का भी है वही मस्तुल॒ज् ( ओ»7 ) है। चन्द्रकेः सन्‍्ततसम्‌-- 


उत्तरतन्त्रमू २१७ 
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पित्ताभाववज्ञ मल का वर्ण तण्डुलोदक सद्श हो जाता है। 
ऐसा मर विसूचिका तथा भयज्ञर आन्त्रकलाशोथ सें निकलता 
है । (२) हरिताभ पीतमल ( ?९० ४000 ४0००] )--आनन्‍्न्रिक ज्वर 
में मल का ऐसा स्वरूप हो जाता है ।(३ )हरा मल- 
बालातिसार ( 7/8४४6 ५४७४४०९७ ) में पाया जाता है। 
( ४ ) वसाक्त या तैलाक्त मल ( कं४ाएए 0० ०ए ४४000) )--इस 
प्रकार का मरू अग्न्याशय की विक्ृति होने पर पाया जाता 
है। इसी को आयुर्वेद्‌ में 'छरततैलवसामज्जवेशवारपयोदधिः से 
चर्णित किया ह्ठे ॥ (५) कृष्ण मल ( :580]: 8000] )--लोह के 
योगिक तथा बिस्मथ के सेवन करने से मल का वर्ण काला 
हो जाता है। रक्तोपस्थिति से भी मर का व्ण काछा होता 
है। मल में जल डालने से यदि उसका काला वर्ण लाल हो 
जाय तो रक्तोपस्थिति समझनी चाहिए अन्यथा लोह, 
बिस्मथ की । आशन्त्र के ऊपर के हिस्से से आने वाले रक्त से 
ही मर का वर्ण काला होता है. तथा इस दशा को मेलिना 
( (०७०७७ ) कहते हैं तथा इसके निम्न कारण हैं ( ) ७88- 
६70 वेष०ठते९ां पी०००, ( 2 ) 0880770 ०७7067, (3 ) गए ए- 
गंव, (4 ) 6808 458४7, (5 ) एंएश098 ४0 (॥6 ॥#ए९१, 
आन्‍्त्र के निम्न भाग से रक्त आने पर मरू का स्वरूप छाल 
होता है। इस अकार का मल अर्श तथा अन्य गुद॒विकारों में 
पाया जाता है। 
असंबृतगुदं॑ क्षीर्ण दुराध्मातमुपद्नुतम्‌ | 

 ग॒दे पक्के गतोष्माणमतीसारकिणं त्यजेत्‌ | २१॥। 

बज्य॑ अतिसारी-जिस रोगी की गुदा( बलियाँ ) ढीली 
पड़ गई हों अर्थात्‌ गुद्सक्लोचनशक्ति नष्ट हो गई हो, जो 
त्ञीण हो गया हो, जिसके मल निकलने पर भी अतिशय 
आध्मान हो जाता हो, अतिसार के उपयुक्त उपब्रवों से युक्त 
हो, गुदा पक गई हो तथा जिसका शरीर ठण्डा पड़ गया हो 
ऐसे अतिसारी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 


चन्द्रकैः ८ मयूर पिच्छानैः । तदुक्तम--चन्द्रकैः शिखिपिच्छामैनील- 
पौतादिराजिमि: । आवृतं वेसवाराम्बु मज्जक्षीरोपम॑ त्यजेत ॥ इस 
प्रकार का मछ ?0०४५97०००७७ विष के सेवन से होता ह्वे। 
उपहृववा उक्तास्तन्त्रान्तरे--तृष्णा दाहो&चिः शोथः पार्शैश: 
लोडरतिवैमिः । शुदपाकः प्रलपश्च झ्याध्मानं श्रासकासकों । मू््छां 
हिक्ा मदः शुरू बहुवेगो ज्वरस्तथा। एतैरुपद्॒वैज्ेष्टमतिसारिणमु- 
त्सूजेत ॥ अन्यज्च--दस्तपादाहुलेः सन्धिप्रपाकों मूत्रनिश्रह: । पुरी- 
पस्योष्णता चैंव मरणायातिसारिणाम्‌॥ शो्थं शुरू ज्वरं तृष्णां 
श्वांसं कासमरो चकम्‌ । छ्दि मूच्छांत्व हिक्कान्न इष्ठातीसारिणं त्यजेतू॥ 
श्रासशुलूपिपासात॑ क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ । विशेषेण नर बवृद्धमती- 
सारो विनाशयेत्‌॥ चरकाचाय ने भी चि० अ० १९ में “टमिवे- 
गैरतिसायमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योव्यमिति प्रत्याचक्षीत से छे 
कर सहसोयर तविकारमतिसारिणमचिकित्स्य॑ विद्यात” तक अंसाध्य 
अतिसार के लक्षणों का विस्तृतं विवेचन किया है। माधवकार 
ने असाध्यातिसार के मल में सुश्रुतोक्त छोकों द्वारा निम्न 
विशिष्टताएँ. वर्णित की हैं--पक्रजाम्बवसझाश यक्षत्खण्डनिम 
तनु । मांसधावनतोयामभं कृष्णं नीछारुणप्रभम्‌ ॥ मैचक सख्तिग्घकबूरं 
सुगण्वि कुथितं बहु ।  जाघुनिक मत से मर की विविधवर्णता 
पर प्रकाश--( १) तण्डुलीदकसइ्ाशम्‌्-पाचक-प्रणाली में पित्त 
के सवितन होले से किंवा पित्तनिर्माण में बाघा होने से 





विमर्श+--माधवोक्त विशिष्ट छक्षण-ठष्णादाहतमःथ्वास- 
हिक्कापार्था स्थिशुलिनम्‌ । संमूच्छारतिसंमोहयुक्त पकवलीशुदम ॥ 
प्रलापयुक्तत्न . मिषग्वजयेदतिसारिणम्‌ । श्वासशूलपिपासात क्षीर्णं 
ब्वरनिपीडितम्‌ । विशेषेण नरें वृद्धमतिसारों विनाशयेत्‌॥ बाले 
वृद्धें स्वसाध्योध्यं लिक्षैरेतैरुपद्ुुतः। अपि यूनामसाध्यः स्थादति- 
दुष्टेपु घातुषु ॥ ई 
शरीरिणामतीसारः सम्भूतो येन केनचित्‌ | 
दोषाणामेव॒लिक्ञनि कदाचिन्नातिवत्तेते | २२॥। 
स्नेहाजीण॑निमित्तस्तु  बहुशलग्रवाहिकः । 
विसूचिकानिमित्तस्तु चान्योउजीणनिमित्तज: |. 
विषार्श:क्रिमिसम्मूतोी यथास्वं दोषलक्षणः ॥२३।| 
अनुक्तातिसाराणाँ दोषजेष्वन्तर्भावः-- देहधारियों को अति- 
सार चाहे किसी भी कारण से हुआ हो किन्तु वह कभी भी 
दोषों के छक्षणों को अतिक्रमण नहीं करता है, जेसे स्नेह 
के अधिक सेवन से उत्पन्न हुए अजीर्ण के कारण होने 


बाला. अतिसार तथा बहुशूल्युक्त प्रवाहिका, विसूचिका के 


कारण रूक्षणस्वरूप में होने वाला अतिसार, अजीर्ण के कारण 


होने वालां अन्य अतिसार तथा विषमसक्षय, अश और कृमियों 
के कारण लक्षणस्वरूप में होने वाले अतिसार में अपने अपने 


श्श्८ 


सुश्वुतसंहिता 





(नल पर तक जजीफरीपन नाग धीपिरकी१करी न ७ट करी करी करी पनीपकरी ५ 
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दोषों के लक्षण पाये जाते हैं जिससे उनका वातपित्तादि क्ाथ्य द्ृब्य ४ पछ, जल १ आढक ( सोलह गुना5-६४ पल ) 


अतिसारों में समावेश हो जाने से अतिसार के छः ही भेद | 


होते हैं अधिक नहीं ॥ २२-२३ ॥ 


विमर्शः--ल्लेहः--सर्पिस्तैल वसा मज्जा स्रेहोउप्यक्तश्वतुविधः । 
माधवकार ने रक्तातिसार का वर्णन किया है- पित्तक्ृन्ति 
यदाहत्यथ द्वव्याण्यश्षाति पैत्तिके । तदोपजायते5भी #्ं रक्तातीसार 
उल्त्रण:॥ पुनः अतिपारों की संख्या छुः ही क्यों? इसका 
मधुकोषकार ने उत्तर दिया दे कि यह पेत्तिक अतिसार की 
ही वर्धित अवस्थाविशेष है अतः रक्तातिसार कोई सातवाँ 
भेद नहीं है। अतएव चरकाचार्य ने भी रक्तातिसार का एथक्‌ 


पाठ न करते हुए 'रक्षपित्तो पहितम! इस लक्षण के द्वारा इसका 


पित्तातिसार में ही समावेश कर दिया है। इस पित्तातिसारा- 


न्‍्तर्गत रक्तातिसार में पित्त के साथ अन्य वातादिदोषों का 

संसग होने से रक्त में कष्णता, पाण्डुता आदि वर्ण पाये जाते 
धर क्र, । न 

हैं, जेसा कि कहा भी दै-दोपलिब्लेन मतिमान्‌ संसर्ग तत्र 


लक्षयेत्‌। इसी तरह ख्रेह, अजीण, विसूचिका और विष आदि 
से उत्पन्न अतिसारों का भी दोषानुसार वात-पित्तादि अतिसारों 


में अन्तर्भाव हो जाता है । 


आमपक्क्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः | 
अतः सर्वेडतिसारास्तु क्लेयाः पकामलक्षणे: | २४ || 


आमपक्कज्ञानपूविका चिकित्सा- अतिसारों में आम तथा पक 
लक्षणों के जाने बिना चिकित्साक्रम उपयुक्त नहीं होता है 
इसलिये सब प्रकार के अतिसारों में श्रथंभ आमातिसार तथा 
पक्कातिसार के लक्षण जान लेना चाहिये ॥ २४ ॥ 


विमशः--यदि आमातिसार हो तो हल्के रेचन द्वारा दोष- 
संशोधनपूर्वक लक्न, पाचन और दीपन चिकित्सा की जाती 
है तथा पक्कातिसार हो तो संग्रहण चिकित्सा की जाती है। 
इसीलिये चरकाचार्य ने आमातिसार को प्रथक्‌ न मानकर 
उसका अजीणजन्य सान्निपातातिसार में तथा वातातिसार में 
समावेश कर दियाहै। तथा चरकटीकाकार चक्रपाणि ने प्रत्येक 
अतिसार की आम ओर पक्कावस्था स्वीकार कर ली है। इसी 
तरह चक्रपाणि ने क्षारपाणि का मत देकर सर्वातिसारों में 
साम और पक्कदोषता सिद्ध की है--वातातिसारः सामश्च सशुल: 
'फेनिलस्तनु: । श्यावः सशब्दो दुगेन्धो विबद्धोईल्पाल्प एवं च॥ 
एवं पित्तकफे साममतिसार विनिर्दिशेत्‌ ॥ 


तत्रादो लब्लनं कार्यमतिसारेषु देहिनाम्‌ | 
ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्वादिक्रमों हितः | २४५॥ 
अतिसारचिकित्साक्रमः--आयः सर्वप्रकार के अतिसारों 
के प्रारम्भ में आमदोष रहता है अत एवं रुग्ण को प्रथम 
आमदोषपाचनार्थ ल्ठन कराना चाहिये, उसके अनन्तर पाचक 
औषधियों से मिश्रित या पाचक औषधियों के क्राथ से सिद्ध 
यवागू तथा यूष आदि देने चाहिये। इस प्रकार का क्रम 
हितकर होता है ॥ २५॥ द 
.._ विमश---साधारण अतिसार में शूछ, आध्मान आदि 
विशिष्ट दुःखदायक लक्षण न होने पर लंघन-क्रम हितकारी है- 
हित लद्वनमेवादो?। यवाग्वादिसाथने जलग्रेषजप रिमाणस्‌-- 
दब्याजलि छ्ुण्णां अपचित्वा जलाढके। पादावशेषे तैनाथ यवाग्वा- 


बुपकलायेत्‌ ॥ यूषांश्॒ रसकांश्ैव .कल्पेनानेन साथयेत्‌॥ अर्थात्‌ 





का क्वाथ पीने को देव ॥ २८ ॥ 


चतुर्थाशावशेष रहने पर छान के इसी से चावल, मूँग भादि 
की यवागू बनानी चाहिये। यवागूनिर्माणविधिः--जितना 
मनुष्य स्वस्थावस्था में चावछ खाता हो उससे चौथाई चावल 
लेकर उन्हें पूर्वविधि से बने हुये पन्लुण औषधिक्काथ में डाल 
कर चावलों के पक जाने पर उतार के रुग्ण को खिलावे। 
यवागृमुचिताद्धक्ताचतुर्मागछ्ठतां वदेत्‌। अन्न पत्नगुणे साध्यं विलेपी-चर 
चतुगुंणे । मण्ड्श्वतुदंशगुणे यवागू: षडगुणे5म्मसि ॥ सिक्‍थके रहितो 
मण्ड: पेया सिक्‍्थसमन्विता। यवागूबंहुसिक्था स्याद्विलेपी विरल- 
द्रवा ॥ यवागूः पुणे तोये सिद्धा स्थात्कूशरा घना । तण्डलैसुमा- 
पैश्व तिलेवाँ साधिता हि सा॥ यवायगूर्माहिणी बल्या तपंणी वात- 
नाशिनी ॥ शि की 
अथवा वामयित्वामे शूलाध्माननिपीडितम्‌ | 
८5. ष्र ८5 बा 6 
पिप्पलीसन्धवाम्भोभिलेट्ननायेरुपाचरेत्‌ू ॥ २६॥।। 
शूलाध्मानयुतामातिसारे क्रमः-- अथवा आमातिसार में रुग्ण 
के शूलठ, आध्मान आदि से पीड़ित होने पर पिप्पछीचूण तथा 
सेन्धव रूवण से युक्त मन्दोष्ण जल आकण्ठ पर्यन्त पिला के 
चमन कराके लूंघन, यवागू आदि से चिकित्सा करें ॥ २६ ॥ 
काय्य च बमनस्यान्ते प्रद्र्य लघुभोजनम्‌ | 
- खडयूषयवागूषु पिप्पल्यायं च योजयेत्‌ ॥ २७॥ 
वमन करा देने के पश्चात्‌ अधिक द्रव जिससें हो ऐसा 
लघु भोजन ( यवागू; मण्ड, यूष ) देना चाहिये । अतिसारी 
रोगी के खड,यूष और यवागू सिद्ध करने के लिये पिप्पल्यादि 
गण की औषधियों का प्रयोग करना चाहिये .॥ २७ ॥ 
विमशः:--खड़यूषः--तक्र कपित्थचाज्ञे रीमरिचाजाजिचित्रकः। 
सुपक्कः पडयूपोष्यम्‌* *** "१ पिप्पल्यादिगण--पिप्पली पिप्पछी मूल- 
चव्यचित्रकशज्वेरमरिचहस्तिपिप्पलीहरेणुके लाजमो दै न्द्रयवपाठ जी - 
रकसषपमहानिम्बफलहिल्लुभागीमधुरसातिविषावचा विडज्नानि कड॒- 
रोहिणी चेति। पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुची: । निद्द- 
न्याद्दीपनों गुल्मशुलप्नर्चामपाचन: ॥ भोज ने अतिसार में द्वव 
का निषेध किया है। पुनः यहाँ द्ववस्वरूपी षड, यूष, यवागू 
का प्रयोग क्‍यों लिखा है? मोज ने केवल द्रव पदाथ का 
निषेध किया है किन्तु दीपन, पाचन तथा ग्राही औषधियों के 
क्वाथ से बने हुये घडयूषयवाग्वादि का निषेध नहीं किया है । 
अनेन विधिना चामं यस्य वे नोपशाम्यति || 
हरिद्रादिं बचादिं वा पिवेत्‌ प्रातः स मानव: ॥| २८ ।। 
आमासंशमने हरिद्वांदिप्रयोग:--उक्त विधियों से यदि रुग्ण 
के आमदोष की शान्ति न होती हो, तो उसे पअतिदिन 
प्रातःकाल हरिद्रादिगण अथवा वचादिगण की औषधियों 
विमशः--हरिद्वादिगण:--हरिद्वादारूदरिद्राकलंशी कुटजबी जा- 
नि मधुकन्नेति! | बचादिगणः--वचासुस्तातिविषाइमयाभद्रदां- 
रूणि नागकेशरन्चेति! | एतौ वचाह्रिद्रादी गणो स्तन्यविशोधनोौ । 
आमातिसारशमनोौ विशेषाद्ोषपाचनों ॥ क्‍ 
आमातिसारिणां काय्य नादो सड्महर्ण नणाम। 
तेषां दोषा विबद्धा: प्राग्‌ जनयन्त्यामयानिसान्‌।।२६॥ 
प्लीहपाण्डवामयानाहमेहकुछ्तोद्रज्वरान | 
शोफगुल्मग्रहण्यशेःशुलालसकहृद्अहान्‌ ॥ ३० ॥ .. 


ऑंध्यायः ४० | 

: आमातिसारे आदौ संग्रदादोष:--आमातिसार के रोगियों 
को प्रारम्भ में संग्राहक ( विबन्धकारक ) औषध देकर दोष 
तथा मल को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि संग्राहक ओषध 
के देने से बढ़े हुए दोष शरीर ही में विबद्ध हो ( रुक ) कर 
अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं, जेसे प्लीहाबृद्धि, पाण्डरोग, 
आनाह, प्रमेह, कुष्ठ, उद्र रोग, ज्वर, शोफ, गुल्म, संग्रहणी, 
अरश, शूल, अ्सक ओर हृदय की जकड़ाहट ॥ २९-३० ॥ 


विमशः--कुछ छोग 'आमातिसारिणामि'त्यादि पाठ के 
स्थान पर निम्न पाठ मानते हैं--दोषस्तम्भनमादों तु न कतंब्यं 
विजानता । तस्यादो बध्यमानस्तु बली कुर्यादुपद्रवान्‌॥ चरका- 
चाय का भी मत है कि सन्निचित दोषों को निकालना ही 
प्रथम चिकित्साक्रम है--दोषाः सन्निचिता यस्य विदस्पाहारमू 
रिछताः । अतीसाराय कब्पन्ते भूयस्तान्‌ सम्प्रवर्तेयेत्‌ (च.चि. १९) 
यदि दोष दरस्‍्तों ( विरिचन ) द्वारा स्वयं निकल रहे हाँ तो 
प्रथम उन्हें रोके नहीं तथा दस्त छूण कर नहीं निकल रहे हों 
तो अभया (हरड) देकर प्रवर्तित कर देना चाहिए--तस्मादुपे- 
क्षेतरोत्किशन वतेमानान्‌ स्वयं मलान्‌। कच्छुं वा वहतां दद्यादभयां 
सम्प्रवतिनीम्‌ ॥ तया प्रवाहिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः। जायते 
देह लघुता जठराभिश्र वर्दते॥ अतिसार-चिकित्सा में यदि दोष- 
बाहुल्य हो तो अभयादि प्रवरतक औषध, दोषों की स्थिति 
मध्यम हो तो प्रमथ्या तथा दोष अलूप हो तो रूंघन कराना 
चाहिए, ऐसा चरक का मत है। प्रमथ्या शब्द का अर्थ यहाँ 
पाचन-दीपन-कपाय से है--प्रमथ्यां मध्यदोषाणां दब्याद्वीपनपा- 
चिनीम्‌ ! लड्डनश्ञास्पदोषाणां प्रशस्तमतिसारिणाम्‌ ॥ ( च. 
१९ ) आमदोष बढ़ा हो तथा पुरुष बलवान्‌ हो तो अभ्यादि 
प्रवर्तन योग, आमदोष क्षीण हो तथा पुरुष दुबंल हो तो 
साधारण प्रवरतन दे के संग्राहक ओषध दे देवें और मध्या- 
वस्था में प्रमथ्या ( पाचन-दीपन-कषाय ) देनी चाहिए । 
सशूलं बहुशः ऋच्छाहिबद्ध  योउतिसाय्यते । 
दोषान्‌ सन्निचितान्‌ तस्य पशथ्यामिः सम्प्रवत्तेयेत्‌।।३१॥। 
सप्चितदोषहरणम्‌-जो व्यक्ति शूछ के साथ, बहुत बार 
कठिनाई से रुक-रुक कर मल त्यागता हो ऐसे रुर्ण के सश्नित 
हुए आमादि दोषों को हरीतको का चूर्ण तीन माशे से छुः 
माशे तक देकर निकाल देना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
विमरशः--चरकाचाय ने उक्त प्रकार के रुग्ण के लिये 
मूलक, बदर, उपोदिका, वास्तूक आदि शाकों को दही तथा 
दाड़िमिस्वरस से सिद्ध कर बहुस्नेहपूर्वक खाने को लिखा 
है--आमे परिणते यस्तु प्रिबद्धमतिसायेते। सशुलहूपिच्छमस्पावपं 
बहुशः सप्रवाहिकम ॥ यूपेण मुलकानां तें बदराणामथापि वा । 
द्िदाडिमसिद्धेन' बहुस्नेहेन भोजयेत्‌ ॥ ( च. चि. १९ ) 
योडतिद्रवं प्रभूतत्व पुरीषमतिसाय्यते | 
तस्यादो वमन कुय्यांत्‌ पश्चाल्न्डनपाचनम्‌ || ३२ ॥ 
द्रवातीसारे बमनम्‌-जो रोगी अत्यधिक द्वव तथा मात्रा 
में अधिक मल का अतिसरण करता हो उसे सर्वप्रथम वमन 
करा के पश्चात्‌ रंघन कराना चाहिए, तदुनन्‍्तर पाचन औषध 
देनी चाहिए ॥ ३२॥ 
स्तोक स्तोक॑ बिबद्धं वा सशूलं योइतिसाय्यते । 
अभयापिप्पत्लीकल्केः सुखोष्णेस्तं विरेचयेत्‌॥ ३३॥। 








२१६ 








परश:काक कफ 
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स्तोकविबद्धातिसारेडमयादिप्रयोग:- जो व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा 
एवं रुक-रुक के शूल के साथ मल त्याग करता हो उसे 
मन्दोष्ण पानी के साथ बड़ी हरड़ का चूण चार-छः 
माशे तथा पिप्पली का चूर्ण एक माशे दे ।के उसे विरेचन 
कराना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


आमे च लट्ठनं शस्तमा दी पांचनमेव वा | 
योगाश्वात्र प्रवच््यन्ते ववामातीसारनाशना:॥ ३४ ॥। 
लड्डनपाचनावसरः-- आमातिसार में प्रथम र्न कराना 
उत्तम है तथा जो रोगी दुबंल होने से रूंघन को सहन नहीं 
कर सकता हो एवं उसे भोजन करने की अभिलाषा हो तब 
उसे दीपन, पाचन औषधियाँ अथवा इन औषधियों के क्राथ 
से सिद्ध की हुई यवागू खाने को देनी चाहिए। अब 
इसके अनन्तर आमातिसारनाशक योगों का कथन किया 
जाता है ॥ ३४ ॥ 
कलिन्नतिविषाहिड्ुसीव्चलवचाउभयाः 









देवदारुवचामुस्तानागरातिविघाउभयाः ॥ ३५॥ 
अभया धान्यक मुस्तं पिप्पली नागरं बचा | 
नागरं धान्यक॑ मुस्तं बालकं॑ बिल्वमेव च ॥ ३६॥। 


मुस्तं पटक शुण्ठी बचा प्रतिविषाउइभया | 
अभयाउतिविषा हिद्ढड. बचा सोबचलं तथा ॥ ३७॥ 
चित्रकः पिप्पलीमूलं वचा कटुकरोहिणी | 
पाठा वत्सकबीजानि हरीतकयो महोषधघम्‌।॥ रे८॥ 
मूवरों निर्देहनी पाठा च्यूष्ण गजपिप्पली | 
सिद्धांथंका भद्रदारु शताह्मा कट्ढरोहिणी ॥ ३६ ॥ 
एला सावरकं कुछ हरिद्रे कोटजा यवाः। 
मेषशड्भी लवगेले च कृमिन्न वृक्षााणि च।॥ ४०॥ 
वृक्षादनी वीरतरुबुहत्यो दै. सहे तथा। 
अरलुत्वक तेन्दुकी च दाडिमी कौटजी शमी ॥ ४१॥ 
पाठा तेजोवती मुस्तं पिप्पली कोटज फलम्‌ | 
पटोल॑ दीप्यको बिल्व॑ हरिद्रे देवदारु च॥ ४२॥ 
विडड्गरमभया पाठा श्द्गवेरं घनं वचा। 
बचा वत्सकबीजानि सेन्धवं कटुरोहिणी ॥ ४३॥ 
हिड्डुबत्सकबीजानि वचा बिल्वशलादु च | 
नागरातिविषे मुस्तं पिप्पल्यो वात्सके फलम्‌ || ४४ ॥ 
महोषधं प्रतिविषा सुस्त चेत्यामपाचना: | 
प्रयोज्या विंशतिर्योगाः ्छोका्विहितास्त्विमे ।। ४५ | 
धान्याम्लोष्णाम्बुमद्यानां पिवेदन्यतमेन वा । 
निष्काथान वा पिवेदेषां सुखोष्णान्साधु साधितान|।8६॥ 
आमातिसारे कलिज्ञादिविशतियोगाः- (१) इन्द्रयव, अतीस, 
हिह्कु, सोंचहक नमक, वचा और बड़ी हरड्‌ | (२) देवदारु, 
बचा, मोथा, सोंठ, अतीस और बड़ी हरड | (३) बड़ी हरड, 
घनियाँ, मुस्तक, पिप्पली, सॉंठ और वचा। (४) सॉंठ, 
धनियाँ, मुस्तक, नेन्नबनाला, कच्चे बिल्वफल की मज्जा। 
(०) मुस्तक, पिसपापडा, सोंठ, वचा, अतीस और हरड़ । 
(६) बड़ी हरढ, अतीस, हिहु, वचा और सॉंचल नमक । 


२२० सुश्रुतसंहिता 
(७) छाल चित्रक की जड़, पिपरामूछ, वचा ओर कुटकी 
(<) पाठा, इन्द्रयव, बड़ी हरड़ ओर सॉठ। (९) मूर्वा 
( मरोड्फली ), चित्रक की जड़ ( निर्ददन ), पाठा, सॉँठ, 
मरिच, पिप्पछी और गजपीपछ। (१०) श्वेतसरसों, देवदारु, 
सॉफ ओर कुटकी । (११) इलायची ( छिलके सहित ), लछोध 
( सावटक ), कूठ, हरिद्रा ओर दारु हरिद्रा तथा इन्द्रयव। 
(१२) काकड़ासीड्री, दालचीनी, इलायची, वायविडड़् और 
कूड़े की छारू। (१३) आकाशवेल ( वृक्षादुनी - अमेरबेल ) 
यथा बन्दा, शर, छोटी कटेरी ओर बड़ी कटेरी, मुद्ग॒पर्णी तथा 
साषपर्णी । (१४) श्योनाक की छाल, तिन्दुक की छाल, 
दाड़िम ( फल ) की छाछ, कुटन की छाल तथा शमी की 
छाल। (१५) पाठा, तेजबछ, मोथा, पिप्पली, इन्द्रयव । 
(१६) पटोलपत्र, अजवायन ( देदीप्यक ), कच्चे बिल्वफल की 
मज्जा, हरिद्रा तथा दारुहरिद्रा और देवदारु। (१७) चाय- 
विडल्ञ, बड़ी हरड़, पाठा, सोठ, मोथा और वचा । (१८) बचा, 
इन्द्रयव, सेन्चव रूवण और कुटकी । (१५) हीड़, इन्द्रयव, 
वचा, कच्चे बिल्वफल की मजा । (२०) सोंठ, अतीस, मोथा, 
पिप्पली, इन्द्रयव । इस तरह ये आधे-आधे छोकों द्वारा कहे 
हुये बीस योगों के द्वव्यों को प्ृथक-प्थक खाण्ड कूट के 
चूणित कर बीस शीक्षियों में भर दें, फिर दोष-अवस्थानुसार 
इन योगों में से किसी योग के ३ माशे से ६ मारे भर चूण 
को लेके धान्याम्ल ( काञ्ली ), गरम पानी तथा मद्य इनमें 
से किसी एक दोषानुसार योग्य अनुपान के साथ पीना चाहिए 
अथवा इन उक्त बीस योगों के प्रथक्‌ पृथक अच्छी प्रकार से 
क्ाथ बना कर मनन्‍्दोष्णरूप में दोषावस्थानुसार पीना 
चाहिए। इन बीस योगों में से सोंठ, भतीस और मोथा ये 
विशेषतया आम के पाचक हैं ॥ ३५-४६ ॥ 


विमशः--अतिसार में द्रव औषध अधिक नहीं देनी 

चाहिए अतएव उपयुक्त बीस योगों को चूर्ण रूप में ही 
भयुक्त करना चाहिए ऐसा डल्हणाचार्य ने टीका में वृद्धवेद्यमत 
प्रदर्शित किया है। 

पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विंशति त्रिगुणाम्भसि | 

क्षीरावशिष्ट तत्पीतं हन्त्याम॑ शूल्मेव च॥ 

निखिलेनोपद्ष्टोड्य॑ विधिरामोपशान्तये ॥४७॥ 

आमशड्ातिसारे मुस्तक्षीरम-मोथे के नग बीस लेकर 

उन्हें कुट्तित कर उनसे अष्टयुण दुग्ध तथा दुग्ध से तीनगुना 
पानी ले के सबको मिश्र कर कलईदार भगोने में पका कर 
दुः्धावशेष रहने पर उतार के छान कर पीने से शूल और 
आमयुक्त अतिसार नष्ट होता है। इस तरह आमदोष को नष्ट 
करने के लिये उक्तरूप से सर्वविधियों का वर्णन कर दिया है। 
__ विसक्षः--छुछ टीकाकारों ने मुस्ता बीस, दुग्ध एक भाग, 
पानी तीन साथ ( मिलित चत्तुगुण ) लेकर दुग्धपाक करना 
है, इस तरह मुस्ते के २० नग के भार से पानी व दुग्घ | 
स्वप्रमाण मिलित चतु्गुण होता है ऐसा तात्पय॑ निकलता है 
अन्त मेरे मत से क्लीरपाकपरिभाषा--द्रव्यादश्युणं क्षोर क्षोरा- 
त्तोवं चठुउप््‌ । क्षोरावशेष: करत॑व्य: क्षीरपाके त्वयं विधि: ॥ के 
डर ० सुस्तक के भार से अश्टगुण दुग्ध तथा दुग्ध से 
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निर्देशानुसार तीन गुणा पानी लेकर क्षीरावशेष पाक कर 
लेना अर्थ होता है। इसमें परिभाषा तथा मूल कछोक दोनों 
की आज्ञा का पालन हो जाता है । 

हरीतकीमतिविषां हि सोवचेलं वचाम्‌ | 

पिबेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः ॥ ७८ ॥। 

आमातिसारे हरीतक्यादिचूर्णम-- आमातिसार से पीड़ित 

व्यक्ति समान भाग से ग्रहीत किये हरीतकी, अतीस, शुद्ध 
हिछ्ुु, सोंचल नमक और वचा के मिलित चूर्ण को २ माशे से 
४ माशे तक की मात्रा में लेकर मन्दोष्ण जलानुपान के साथ 
दिन में तीन या दो बार सेवन करे ॥ ४८ ॥ 

पटोल॑ दीप्यक॑ बिल्ब॑ बचापिप्पलिनागरम्‌ ॥ ४६ ।। 

मुस्त कुष्ठ विडज्ञश्व पिवेद्‌ वाउपि सुखाम्बुना | 

खज्वेरं गुड्चीज्व पिवेदुष्णेन वारिणा।।! ४०॥ 

-* आमातिसारे पटोछादिचूण॑मू-- पटोलपन्र, अजवायन, कच्चे 
बिल्वफल की मज्जा, वचा, पीपछ, सोंठ, मोथा, कु्ठ और 
वायविडड्ड इन्हें समान प्रमाण में ले के चूर्णित कर २ माशे 
से४ माशे की मात्रा में दिन में तीन या दो बार मन्दोष्ण 
पानी के साथ सेवन करने से आमातिसार नष्ट होता है । 
अथवा सोंठ तथा गिलोय को पत्थर पर पानी के साथ पीस 
कर मन्दोष्ण पानी के अनुपान से पीने से आमातिसार 
नष्ट होता है ॥ ४९-५० ॥ 


लबणान्यथ पिप्पल्यो विडज्ञानि हरीतकी | 
चित्रकं शिंशपा पाठा शाब्लेष्ट लवणानि च | ४१ ॥। 

हिल वृक्षकबीजानि लवणानि च॑ आगशः | 
हस्तिदन्त्यथ पिप्पल्य: कल्कावक्षसमो स्मृतौ ॥ ५२ ॥॥ 

वचागुड्चीकाण्डानि योगोउयं परमों मतः | 
एते सुखाम्बुना योगा देया: पम्च सतां मता: ॥। ४३ ।। 
आमापिसारे पन्न योगाः-( १ ) पाँचों छवण, पिष्पली, 
वायविडज्ञ और बड़ी हरढ । (२) चित्रक की जड़, शिंशापा 
की छाऊलू, पाठा, रूजवन्ती तथा पाँचों लूब॒ण। (३) शुद्ध 
हीक्ष, इन्द्रयव और पाँचो लूवण ये सर्व समभाग । (४७) हस्लि- 
दन्ती ( एरण्डभेद ) और पिप्पली प्रत्येक का चूणं एक-एक 
अक्ष अर्थात्‌ एक-एक कष॑, किन्तु यह मात्रा अधिक है अतः 
प्रत्येक का चूर्ण तीन-तीन माशे दिया जा सकता द्डे। 
(५) बचा और गिलोय ग्त्येक दो-दो माशे भर । इस तरह 
इन पाँचों योगों के प्थक-प्थक द्वव्यों को समान प्रमाण मेँ 
ले के चूणित कर २ माशे से ४ माशे की मात्रा में यथावस्था- 
चुसार एक को या मिकछा के मन्दोष्ण जल के साथ देने से 
शूछ, आध्मान आदि से युक्त जामातिसार नष्ट हो जाता है । 


ये योग अच्छे विद्वान्‌ वेद्यों से मान्य व भनुभूत हैं ॥५१-५ ६।। 
निवृत्तेष्वामशूलेषु यस्य न प्रगुणोडईनिलः । 

स्तोक स्तोक रुजामच्च सशलं योउतिसाय्यते।। ४७ | 
सक्षारलवणेयुक्त मन्दाभि: स पिबेदू घृतमू |. 
क्षीरनागरचाज्लेरीकोलद्ध्यम्लसाधितम्‌ | ४४ ।। 
सर्पिरच्छु पिबेद्वाइपि शूलातीसारशान्तये | 

इश्न तेलघूत पक्ते सव्योषाजातिचित्रके:॥ ४६ ।। 
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अध्यांयः ४० | 






सबिल्व॒पिप्पलीमूलदाडिमेवों._ रुगन्विते: | 
निखिलो विधिरुक्तोड्यं बातऊेब्मोपशान्तये ।। ४७ ॥ 
वातशेध्मातिसारहरा योगाः--उ पयुक्त चिकित्साक्रम से आम 
और शूल के निवृत्त हो जाने पर भी यदि अपान वायु ठीक 
नहीं हुई हो तथा रुग्ण शूल और पीड़ा के सहित थोड़ा-थोड़ा 
मल स्यागता हो तथा उसकी अप्ि मन्द्‌ हो तव वह यवत्षार 





१ साश्ा, पश्न रछूवण मिलित १ माश्ा को पीसकर २ तोले 


घृत में मिलाकर पीवे अथवा दुग्ध, सॉंठ, चाड्जेरी (तिपतिया), 
बदरो फल, दही और काओझ्जी से सिद्ध किया हुआ स्वच्छ छत 
शूलातिसार की शान्ति के लिये पीवे। अथवा सॉंठ, मरिच, 
पिप्पली, जायफलछ और चित्रक के कढक तथा दही के साथ 
तैंल और घृत पक्त कर पीवे । अथवा कच्चे बिल्वफल का गृदा, 
पिप्पलीमूछ भर दाड़िम के बीज अथवा छिलके इन तीनों के 
कर्क तथा दही से पकाये हुये तेछ और छत का वेदना होने 
पर पान करे। इस तरह वातश्ेष्मातिसार की शान्ति के 
लिये यह औषधविधान पूर्णरूप से कह दिया है ॥ ५४-५७ ॥ 

विमशः--पश्चकवण--सैन्धवज्ञाथ सामुद्रं विड सोबचेलं 
तथा । रोमकद्चेति विश्ेयं बुबैलेवणपत्रकम्‌॥ क्षीर, दृधि और 
काअ्ी से घृत निम्न विधि से सिद्ध करें--कढ्क द्वव्य से 
चतुर्युण स्नेह तथा स्नेह के बराबर दुग्ध और स्नेह से 
चतुर्गुण दही और काझी मिलाकर ले तथा सम्यक्‌ पाक के 
लिये स्नेह से चतुगृंण जरू डाल कर स्नेहावशेष पाक कर 
लेना चाहिए--स्नेद्त्‌ स्नेहसमं क्षीरं कल्कर्तु स्नेहपादिकः | 
क्षीरमस्त्वार तालानां पाको नारित विनाम्मसा॥ सम्यक्‌ पार्क न 
गच्छान्ति तस्मात्तोयं चतुर्युणम ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 


_ तीदणोष्णवज्यमेनन्तु विदृध्यात्पित्तजे भिषक | 
 यथोक्तमुपवासान्ते यवागूश्च ग्रशस्यते ॥५८५॥ 

पैत्तिकातिसारे चिकित्साक्रम:--पित्तातिसार में उक्त कहे 
हुये उपकर्मों में से तीचण और उष्ण औषधियों को वर्जित कर 
प्रयुक्त करना चाहिए तथा पित्तातिसार में भी कुछ आमदोष 
का सम्बन्ध होने पर उसके पाचन के लिये उपवास कराने के 
अनन्तर यवागू का सेवन प्रशस्त होता है ॥ ५८॥ 


बलयोरंशुमत्याद्व॒ स्वदंष्टाबृहतीषु च। 
शतावयाश्न संसिद्धा: सुशीता मधुसंयुता: ॥ ४६ ॥। 
पित्तातिसारे यवागूनिर्माणप्रकारः--बछा और अतिबला, 
शालपर्णी, गोखरू, बड़ी कण्टकारी और शतावर इन्हें समान 
प्रमाण में मिश्रित कर - चार पक भर छे के यवकुट कर 
१ आढक ( ६४ पल ) जल में डाल के चतुर्थाशावशेष पाक 
करके क्राथ को छान छेवें । फिर मनुष्य जितने चावल खाता 
हो उनके चौथाई प्रमाण में चावल लेकर उक्त बलादि 
अीषधियों के बनाये क्राथ में डाल के ठीक तरह से पक जाने 
पर उतार के उसमें शहद का भ्रक्षेप देकर खिलावे अथवा 
किसी नमकीनरूप से खाने की इच्छा हो तो सेन्धव लवण, 


कालीमरिच चूर्ण और जीरक चूण प्रक्तिप्त कर सिद्ध यवागृ 


खाने को देनी चाहिए ॥ ५५९ ॥ 
मुद्रादिषु च यूषा: स्युद्रव्येरेते: सुसंस्क्रता: | ६० || 


. पित्तातिसारे मुकृयूष:--उत्तबला, अतिबला आदि के बनाये 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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हुए काथ में मुद्ठ, मटर और मसूर इनमें से जिस वस्तु की 
इच्छा हो ले के यूष बनाकर सेन्धवलवण, कृष्णमरिच और 
भर्जित जीरक से संस्कृत कर पिलछाना चाहिए ॥ ६० ॥ 


विमर्शः--चावल, मूंग, उड़द ओर तिल इनमें किसी एक 


को चतुदंशगुण पानी में सिद्ध करने पर पेया कही जाती है 
तथा उससे थोडा गाढ़ा रहने तक पका कर तेयार की वस्तु 
को यूष कहते हैं-द्रवाधिका घना सिक्‍था चतुर्दशग॒ुणे जले। 
सिद्धा पेया बुधैशेंया यूप: किल्चिद्धनः स्मृतः | सुहयूषविधिमाह 
वृन्दटीकायां तन्‍्त्रान्तरे-मुद्गानां द्विपरं तोये खतमरद्धांढकोन्मिते । 
| पादस्थ मर्दितं पूतं दाडिमस्यथ पलेन तत्‌॥ युक्त सैन्धवविश्वाहथा- 
न्यकैः पादिकांशकेः । कणाजीरक्योर्चुर्णाच्छाणैकेनावचू णितम्‌ ॥ 


हि ८ चर ये 
मढुभिर्दी पनेस्तिक्तेद्रव्येः स्यादामपाचनम्‌ ॥ ६१॥ 
पैक्तिकामातिसारे पाचनद्र॒व्यनिदेशः- म्दु तथा अग्निदीषक 


एवं तिक्त द्वव्यों से पित्तातिसार में आम दोष का पाचन 
करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 


विमशः-तिक्त द्वव्य झ्ीतवीर्य होते हैं पुनः वे आमदोष 


के पाचक केसे होंगे इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि ज्वर और 
अतिसार आदि में तिक्त द्वव्य भी पाचक माने गये हैं--स्वेदनं 
लड्डूनं कालो यवाग्वस्तिक्तकों रसः। पाचनान्यर्जिपक्कानाम्‌'॥ 
यहाँ पर तिक्त द्रव्यों से दुराुभा, ग़ुड्डाची और अतिविषा 
आदि का'गहण होता है। 


हरिद्राउइतिविषापाठावत्सबीजरसाझनम्‌ | 
रसाझनं हरिद्रे हे बीजानि कुटजस्य .च ॥68२।॥ 
पाठा गुड़ूची भूनिम्बस्तथेब कढ्ुरोहिणी । 
एते: ख्ोका्ेनिर्दि प्र: काथाः स्युः पित्तपाचनाः:॥ 8 ३॥ 
पित्तपाचकक्काथाः--( १ ) हरिद्रा, अतीस, पाठा, इन्द्रयव 


और रसाक्षन। (२) रखाअ्षन, हरिद्रा, दारुहरिद्रा तथा 
इन्द्रयव । (३) पाठा, गिलोय, चिरायता ओर कुटकी। 
इस तरह इन अब शोकों द्वारा पित्त के पाचन करने वाले 


तीन क्वार्थों का उपयोग करना चाहिए ॥ ६२-६३ ॥ 

म॒ुस्तं कुटजबीजानि भूनिम्ब॑ सरसाझ्जनम्‌ | 

दार्वी दुरालभा बिल्बं बालक रक्तचन्दनम्‌ | ६४ ॥ 

चन्दन बालक मुस्तं भूनिम्बं॑ सदुरालभम्‌ | 

मृणाल चन्दनं रोध॑ नागर नीलमुत्पलम्‌॥ ६५॥। 

पाठा सुस्त हरिद्वे ढे पिप्पली कौटजं फलम्‌ | 

फलत्वचं॑ वत्सकस्य खब्भवेरं घन बचा ॥। 

घडढेतेडभिहिता योगा: पित्तातीसारनाशना:॥ ६६ |) 

सामपित्तवाचका मुस्तादियोगाः--( १ ) सोथा, इन्द्रयव, 

चिरायता और रसाक्षन। (२) दारुहरिद्वा, धमासा, कच्चे 
विद्वफल की मज्जा, नेत्रबाछा और कार चन्दुन। (३ ) 
छारू चन्दुन, नेत्रबाला, मोथा। चिरायता और धमासा। 
(४) कमलनाछ, रक्तचन्दुन, छोध, सेठ और नीलकमल । 
(७) पाठा, मोथा, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, पिप्पली और 
इन्द्रयव ।( ६ ) कुटज के फल ( इन्द्रयव 9 और छाल, सोंठ, 
मोथा और वचा। इस तरह उक्त अ््ध॑'छो्कां द्वारा ये ६ 
पित्तातिसारनाशक योग कहे हैं। इनका चूण अथवा क्वाथ 
बना के अवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४-९६ ॥ 


र्र्र सुंश्रुंतसंहिता 
कक ्अ्७)/ लय??? स्‍चचस्‍इंचषिओचििलिडलडजजजूजजू+___._ 
बिल्वशक्रयवाम्भोदबालकातिविषाकृत: |! चाहिए। इनके चूर्ण अथवा क्वाथ में शहद छः माशे तथा 
कषायो हन्द्यतीसारं साम॑ पित्तसमुद्धबम्‌ || ६७।। | चावल का पानी एक तोछा मिल्ाना चाहिए ॥ ७०-७२ ॥ 
सामपित्तातिसारे बिल्वादिक्ाथः- कच्चे विल्वफछ की मोस्तं कषायमेक॑ वा पेय॑ मधुसमायुतम | 
इन्द्रयव, सोथा, नेत्रवाला और अतीस इनका बनाया हुआ लोभाम्बष्ठाप्रियड-्बादीन गणानेवं प्रयोजयेत्‌ ।७३॥ 
काथ पीने से आमदोषयुक्त पेत्तिक अतिसार नष्ट होता है ॥६७॥ सुस्ताकषायः-केवल मुस्तक का क्वाथ बना कर उसमें 
विमशः--यह योग चिरकालिक आमदोषयुक्त तथा सरक्त शहद मिला के पक्कातिसार में पीना चाहिए । इसके अतिरिक्त 
पित्तातिसार सें भी अच्छा लाभ करता है। पक्कातिसार में लोधादिगण, अम्बष्ठादिगण और प्रियज्ञवादि- 
मधुकोत्पलबिल्वाब्दह्ी वेरोशीरनागरे: | गणों की ओषधियों का प्रयोग चूर्ण या क्वाथ के रूप में करना 
कतः काथो मधुयुतःपित्तातीसारनाशन: || ६८।। | चाहिए ॥ ७३॥ | 
पित्तातिसारे मधुकादिक्का4:--मुलेटी, कमल, कच्चे बिल्वफल विमशः--लोभादिगण-- लोअसावरलोअपलाशकुटत्नराशो कफओी . 
की मज्जा, मोथा, नेन्नवाछा, खस और सॉंठ इन्हें समान प्रमाण कटूफलैलवाल्लकशछकीजिज्विनीकदम्बसाला:  कदली लि 
में मिश्रित कर २ तोले भर ले के षोडशगुण या अष्टगुण पानी | रोभादिरित्युक्तो मेद:कफहरों गण:। योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यों 
में क्राथ बना कर अष्टमांश या चतुर्थाश्ञ दोष रहने पर छान के विषविनाशन: ॥ अख्वष्ठा दिगण--अम्बष्ठाधातकीकुसुमसमज्ञाकट्वज- 
शहद मिला कर पीने से पित्तातिसार नष्ट होता है ॥ ६८॥ म्धुकविल्वपेशिकासावररोभपलाशनन्दी वृक्षा: प्मकेशराणि चेति॥ 
ए : सर: ढेमह: | अयडूबादिगण--प्रियज्लुसमज्ञधातकीपुत्नागनागपुष्पचन्द नकु चन्द न- 
शव आम | ६६ ॥ गोपाल नडुम्भौकलोतोजपद्रकेसरयोजनवस्ल्यो दीधमूला चेति। 
पक्कातिसारे संस्तम्भनम--अतिसार के रोगी की ग्रहणी के |. इग्वम्बष्ठादि पक्कातीसारनाशनौ । सन्धानीयौ हितो पित्ते 
कोमल होने से पक्क अतिसार में भी बार-बार मर की प्रवृत्ति कक लक ॥ ( सु. सू. अ. ३८ ) ह 
होती है। ऐसी दशा में उसकी लद्डन-पाचनादि चिकित्सा न | झा समज्ां मधुक॑ बिल्वजम्बूशलाडु च। 
करके संस्तम्भन चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ६९ ॥ पिवेत्तण्डुलतो येन सक्षौद्रमगदड्भरम ॥ ७४ ॥ 
विमशे:--प्रहणी --अ भसयधिष्ठानमन्नस्य झदृणान्यइणी मता । पद्मादियोग:- भारड्री, लजवन्ती, मुछेहठी, कच्चे बिल्वफल 
नाभेरुपरि सा ह्मप्निवलोपस्तम्भदंहिता॥ अपके धारयत्यन्न पक्क | की मज्जा तथा कच्चे जामुन अथवा उनकी गुठली इन्हें समान 
सजति पाश्वैतः | दुर्बलाझिवला दुष्टा त्वाममैव विमुश्चति ॥ ( च० | श्रमाण में लेके चूरणित कर शीशी में भर देवें । इस चूर्ण को 
स्र० चि० ) आजकल ग्रहणी से !0९000००० का अहण किया | है माशे भर लेके ६ मारे शहद तथा १ तोले भर कच्चे चावल 
जाता है क्योंकि आमाशय के पश्चात्‌ शेषान्न का पाचक मुख्य | की धोवन ( पानी ) मिलाके सेवन करने से पक्कातिसार नष्ट 
यही अवयव है तथा यह नाभि के ऊपर भी है एवं आमाशय , होता है। ओोषध प्रातः, मध्याह्न तथा सन्ध्या ऐसे तीन समय 
से आये हुए अधंपक्क अन्न का. ग्रहण भी करती है एवं अप्नि | लेनी चाहिये ॥ ७४॥ 
का अधिष्ठान भी है क्‍योंकि इसमें पित्ताशय से पित्त तथा कच्छुरामूलकल्क॑ वा5प्युदुम्बरफलोपमम्‌ . 
निकला हक आन 2. जान्‍्त्र की दीवार से | पयस्या चन्दन पद्मा सितामुस्ता5ब्जकेशरम्‌ | 


निकला हुआ आन्त्रिक रस आता है। पित्तघरा कला जो कि पकातिसारं योगो5य॑ जयेत्पीत: सशोणितम्‌ ॥ ७४ ॥| 

चुदान्त्र का भीतरी है जआावरण ( (४०५५४ 77९7:7976 ००] सशोणितपक्कातिसारे कच्छुरादियोग:-- कच्छुरा (कक्नतिका) 

०3. एा8576 ) है उसे सुश्रुताचायं अहणी कहते हैं-- की जड़ का चूण उद्दुग्बर फल के बराबर (१ कर्ष ) छेकर 

पष्ठी पित्ततरा नाम या कछा परिकीतिता । पक्कामाशायमध्य स्था शहद और चावल के धोवन के साथ पीने से सरक्त पक्कातिसार 

सहणी सा प्रकीतिता ॥ नष्ट हो जाता है अथवा विदारी, लालचन्दन, भारद्ली, शक्कर, 
समझ्भा धातकीपुष्पं मज्जिष्ठा लो धमुस्तकम्‌ | सोथा और पद्मकेशर इनको समानप्रमाण में लेके चूर्ण बनाकर 
शाल्मलीवेष्टको रोध॑ वृक्षद्ाडिमयोस्त्वचौ || ७० | | । र माशे से ४ माशे भर की मात्रा में शहद तथा चावल के 
आम्रास्थिमध्यं लोधश्न बिल्वमध्यं प्रियड्धब: | धोवन, के साथ सेवन करने से सरक्त पकातिसार नष्ट हो 
मधुक आज्जवेरत् दीर्घबृन्तत्वगगेव च।७१|॥ | जाता है मम कल 
चत्वार एते योगा: स्थुः पकातीसारनाशना: | वाया गा किन्तु 2 बम 
उक्ता य उपयोज्यास्ते सक्षोद्रास्तरडुलास्बुना ॥ ७२ || मधुर, शीतऊ और चिकण होने से रक्त की प्रवृत्ति को रोकने 

पकातिसारे लता (६ स्तम्भनयोगा:-- (१) छजाछु, धाय के तथा मल बाँधने में उत्तम है। पयस्या का अर्थ कुछ लोगों ने 

कै, मजीठ, छोध और मोथा। (२) मोचरस, लोध, कूडे की | अक्ंपुष्पी दुग्धिका तथा क्षीरकाकोली किया है। 

छाल और अनार ( फल ) की छाल । (३) आम की गुठली अल है वेश का्पि 

की गिरी, पठानी छोध, कच्चे बिल्व फऊ की मज्या और | निरामरूप॑ शलात्त लब्बनायेश्व कषितम्‌। 

प्रियक्ष। (४) मुलेठी, सॉठ और श्योनाक की छाल। इस | नर रूक्षमवेक्ष्याम्रि सक्षारं पाययेदू' घृतम्‌ || ७६ | 

तरह ये चार योग हैं। इनका प्रथक-उक्षक चूर्ण अथवा लद्धनकषिताय घ्तपानम्‌ू--आमदोष से रहित होने पर भी 

आय जनाकर अवस्थानुसार पक्कातिसार में अयोग करना जिस अतिसारी को शूल की पीड़ा हो तथा वह लंघन करने 






































छाध्यायः ४० ] 





से क़ृश हो गया हो तथा उसके शरीर में रुच्षता भरी बढ़ 


गयी हो तब उसकी अप्नि का विचार करके यवक्ञारमिश्रित 
चृतपान कराना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


 बलाबुहत्यंशुमतीकच्छुरामूलसाधितम्‌ । 
मधूक्षितं समधुक पिबेच्छूलेरमिद्रुत: | ७७ ॥ 
सशुूलपिप्तातिसारे बलादिघृतम-बरा ( खरेदी ), बड़ी 
कटेरी, अंशुमती (शालरूपर्णी), कच्छुरा (कड्डतिका या जवासा) 
की जड़ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल लेके पानी के 
साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बना ले तथा कल्क से चतुगण 
(१६ पल-५१ प्रस्थ ) घृत एवं घृत से चतुगुण पानी डालकर 
चृतमात्र शेष रखके छानकर शीक्ी में भर देव। घृतमात्रा 
१ तोला, शहद्‌ ६ माशा तथा मुलेठी का चुण १ माशा मिश्रित 
कर शूल से पीड़ित अतिसारी को पिला देवें ॥ ७७॥ 


विमछः--अन्‍्य हिन्दी टीकाकारों ने पूर्वापर छृतप्रकरण 
होते हुये भी इसे क्राथ बना दिया है यह विचारणीय है। 
दार्वीबिल्वकणाद्राक्षाकटुकेन्द्रयवेधृतम | 
साधितं हन्त्यतीसारं वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥ ७८॥। 
सन्निपातातिसारे दार्ब्यादिघृतम--दारुहरिद्रा, कच्चे बिल्वफल 
की मज्जा, पिप्पली, मुनक्का, कुटकी ओर इन्द्रयव इनका 
कछक ४ पल, घृत १६ पल, पानी ६४ पछ घृतावशेष पाक कर 
ले। यह घृत वात, पित्त तथा कफ से एथक्‌ एथक्‌ उत्पन्न या 
सक्निपांत रूप से उत्पन्न हुए अतिसार को नष्ट करता है ॥७८॥ 


अं 


: दध्ना चाम्लेन सम्पर्क सव्योषाजाजिचित्रकप््‌ | 
सचव्यपिप्पलीमूलं॑ दाडिमेबो रुगर्दितः ॥७६॥ 


शूलातिसारे व्योषादिधघ्ृतम--सॉठ, मरिच, पिप्पली, क्‍ 


चित्रक की जड़, चव्य, पिपरामूल और दाड़िम ( फल ) कां 
छाल इनका समग्रमाण कलक ४ पल, घृत १ अस्थ (१६ पल), 
दही १ अ्रस्थ तथा काझ्ली ४ प्रस्थ लेके घृतावशेष पाक कर ले। 
शूल से पीड़ित अतिसारी इस घृत को दिन में २-रे बार पीवे॥ 
पयो घृतम्व मधु च पिबेच्छूलेरमिद्वुतः | 
सिताइउजमोदकटबड्जमधुकेरबचूणितम्‌_ ॥ ८०॥ 
शुल्गतिसारे पयोघृतमधुपानमू--शूल से पीड़ित अतिसारी 
शकरा, अजवायन, श्योनाक और मसुलेठी के समभागकृत 
चूर्ण को रे माशे भर लेकर दुरध ५ तोले, घृत १ तोले और 
मधु १। तोले भर में मिलाकर पी लेवे ॥ <० ॥ 
आवेदन सुसम्पक्क दीप्ताग्ने: सुचिरोत्थितम्‌ | 
नानावर्णमतीसारं पुटपाकेरुपाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पुटपाकसाध्यातिसारः--वेदूना से रहित, दोष जिसमें 
अच्छी तरद्द पक गये हों तथा दीछ्त अग्नि वाले मनुष्य के 
चिरकालोत्पन्न तथा अनेक वर्ण के मल वाले अतिसारी को 
पुटपक्क की हुई औषधियों के स्वरस का पान कराना चाहिए ॥ 
त्वकिपण्ड दीघबृन्तस्य पद्मकेसरसंयुतम्‌ | 
काश्मरीपद्यपत्रेश्वावेष्ट्य सूत्रेण संदढम्‌॥ ८२ ॥ 
,मुदावलिपं सुक्तमज्जारेष्ववकूलयेत्‌ | 
'स्विज्नमुदूधृत्य निष्पीड्य रसमादाय त॑ ततः ॥ ८रे॥॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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क अर, मीन किचमाओ ५ 
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शीतं॑ मधुयुतं कृत्वा पाययेतोदरामये | 
जीबन्तीमेषश्ृड्ध-यादिष्वेव॑ द्रव्येषु साधयेत्‌। ८४ ॥ 
पुटपाकविधिः:-- अरलु ( श्योनाक ) की छाल तथा कमल 

की केसर दोनों को समान प्रमाण में लेकर पानी के साथ 
पत्थर पर पीसकर पिण्ड बना लें | फिर इस पिण्ड को गंभारी 
और कमक के पत्तों से आवेशित कर चारों ओर डोरों से 
लपेट के पानी से गीढी की हुई मिट्टी के कीचड़ का एक 
अच्छा आधा इजञ्च मोटा लेप छगा कर अद्जारों पर रख के 
अच्छी तरह पकावें। जब यह गोछा पक कर छाल वर्ण का 
हो जाय तब उसको अप्नि से उतार कर धीरे-धीरे झुक्ति से 
सत्तिका हटा कर भीतरी स्विनज्न हुई औषध को निचोढ़ 
( दबा ) के उसका स्वरस निकाल लें। इस तरह इस शीत 
हुये स्वरस में एक तोछा शहद मिला कर अतिसारादि उद्र- 
रोगों में रूप्ण को पिछावें। इसी विधि से जीवन्ती, मेढासीद्भी 
एवं आदि शब्द से पाठा, शटी आदि द्वव्यों का भी स्वरस 
निकाल कर मधु मिला के अतिसार में प्रयुक्त करना चाहिए ॥ 

तित्तिरिं लुख्ितं सम्यक निःक्ृष्टान्त्रन्तु पूरयेत्‌ | 

न्यग्रोधादित्वचां. कल्केः पूववच्चावकूलयेत्‌ |॥८५॥। 

रसमादाय तस्याथ सुस्विन्नस्य समाक्षिकम्‌ | 

श्‌ः ८ > 
शकरोपहितं॑ शीर्त॑ पाययेतोदरामये ।।८६॥ 
तित्तिरिपुटपाकः- काली तित्तिरी के हाथ, पेर, पंख तथा 

तुण्ड और आन्त्र सभी को लछुश्जित ( एथक्‌ ) कर दें, फिर 
न्‍्यओध ( वट ) आदि ज्षीरीवृक्षों की छाल का कलक बना 
उस तित्तिर के कोष्ठ ( पेट ) में भर कर गोला सा बना के 
गम्सारी और कमल के पत्तों में रखकर कुशा से आवेश्टित करके 
गीली मिट्टी का एक इश्च मोटा लेप रूगाकर खेर की रूकडी 
के अड्रारों पर पकावें। जब पक कर वह गोला रक्तवर्ण का 
हो जाय तब उसे अप्नि से शथक्‌ कर उसकी मिट्टी हटा के 
स्विन्न तित्तिरी को अच्छी प्रकार दबाकर स्वस्स निकाल लेना 
चाहिए । फिर शीतल हुए इस रस में शहद एवं शकरा मिला 


'कर अतिसारादि उदररोगों में पिलाना चाहिए ॥ <५-८६ ॥ 


.. विमश:-न्यग्रोध आदि शब्द से ढाक तथा नन्‍दी वृत्त 
का ग्रहण किया जाता है क्योंकि वे संग्राहक हैं, जेसा कि 
कहा भी हे-संग्राहि स्तम्मनार्धिन्नं यथा तदमिदध्मद्दे। आग्नेय- 
गुणभूयिष्ठ॑_तोयांश परिशोषयेत्‌ ॥ संगृह्राति मर तत्स्याद्‌ भराहि 
शुण्य्यादयो यथा । समीरगुणभूयिष्ठ शीतत्वागन्नभस्वतः | विधाय 
वृद्धि सतभ्नाति स्तम्भनं तद्यथा वटः ॥ 
लोधप्रचन्दनयष्टथाहृददार्वीपाठासितोत्पलान । 
तण्डुलोदकसम्पिष्टान दीघेवृन्तत्वगन्वितान्‌ || ८७ ॥ 
पूवबत्‌ कूलितात्तस्माद्रसमादाय शीतलम्‌ । 
मध्वाक्तम्पाययेश्चेतत्कफपित्तोदरामये._॥ ८८॥ 
कफपित्तातिसारे लोधादिपुटपाकः--छोध, चन्दन, सुलछेठी, 
दारुहरिदा, पाठा, शकरा, कमल तथा अरछ की छाल इन्हें 
पत्थर पर तण्डुलोदक के साथ पीसकर गोला बनाकर वटादि 
पत्रों में रखकर कुशा या डोरे से आवेष्टित कर गीली सिद्दी का 
एक इश्च मोटा लेप चारों ओर चढ़ाकर निघूम उवलदज्भाराधि 


| पर रखकर छाल सुर्ख होने तक पाक कर छेवें। पश्चात्‌ मिद्ी 
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हटाकर स्विन्न हुए औषध गोले को दबा के स्वरस निकार | आवाप्य पिष्टा दधनि य 


कर शीतल होने पर उसमें शहद मिलाकर कफ ओर पित्त- 
जन्य अतिसार सें पिछावे ॥ ८७-८८ ॥ 


एवं प्ररोहे: कुर्बीत वटादीनां विधानवत्‌ | 
पुटपाकान्‌ यथायोगं जाह्लोपहितान शुभान्‌ | ८६ || 


बटादिप्ररोहण्टपाकः--सुश्रुत सत्र स्थान के द्वव्यसंग्रहणीय 
नामक ३८ वे अध्याय में कहे हुये वटादि वर्ग के द्त्षों के 
प्ररोहों ( जटाछुर ) को पत्थर पर पीसकर कल्क बनाकर 
लाव, कपिज्नल आदि जड़ली जीवों के मांस के साथ मिश्रित 
कर गोला बनाकर वटादिपत्र में रख कुश या डोरे से आवेशित 
कर झत्तिकालेप करके पूवंवत अप्रि में पकाऋर छाल सुख 
होने पर घत्तिका हटावे। उस स्थिज्ञ हए औषध गोले को दबा 
कर स्वरस निकाल कर शीतल होने पर शहद मिला कर 
अतिसारी को पिलावे॥ ८९ ॥ 
बहुछेष्स सरक्तत्व मन्दवातं चिरोत्यितम्‌ | 
कोटजं फाणितं वापि हन्त्यतीसारमोजसा ।। 
अम्बष्ठादिमधुयुत॑ पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ | ६० ।| 
विविधा तिसारे कृटजफाणितप्रयोग:--बड़ेफल, शुक्कलपुष्प और 
ख्रिग्ध पत्रवाले कुटन बृत्त की छाल लेकर सोलहगुने, अश्गुने 
या चौगुने पानी सें कथित कर अर्धावशेष रहने पर छानकर 
पुनः उसे फाणित ( राब ) की आकृति (गाढ़ा ) होने तक 
पकाकर अम्बष्ठादि तथा पिप्पल्यादि गण की औषधियों का 
मिलित चूर्ण चतुर्थाश डालकर अच्छी प्रकार खुरपे से मिलाकर 
उत्तार लेवे फिर शीतल होने पर इसमें मधु का प्रक्षेप देकर 
पात्र में भर कर रख दें। यह कौटज फाणित अधिक कफवाले 
रक्तयुक्त तथा मन्द वायु वाले चिरकालिक अतिसार को 
स्वप्रभाव से नष्ट करता है। इसकी मात्रा है माशे से १ माशा 
तथा दिन में तीन या दो बार लेना चाहिये ॥ ९० ॥ 
विसशः--अम्बष्ठादिगण--अम्बष्ठाधातकीकुसम सम झ्ञाकट्‌ वज्ञ- 
मधुकबिखपेशिकासावर रोभपलाशनन्दीवृक्षाः पद्मकेशराणि चेति?। 
पिप्पल्यादिगण--(पिप्पली पिप्पलोमूलचब्यचित्रकश्ड्रवे रम रिचहर्ति- 
पिष्पलीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठा जी रकमषपमहानिम्बफलहिडजु भा- 
गाँमघुरसातिविंपावचाबिडज्ञानि कद्धरोहिणी चेति ॥? 


प्ृश्मिपर्णीबलाबिल्वबालकोत्पलधान्यके: । 
सनागर: पिबेत्‌ पेयां साधितामुद्रामयी || ६१ ॥। 
अतिसारे पेया-- पिठवन, खरेटी ( वरियारा ) की जड़, 

कच्चे बिल्वफल की मज्जा, नेन्नबाछा, कमल, धनियाँ और 
सोंठ मिलित १ कष भर लेकर ५ प्रस्थ ( ६४ तोले ) जल में 
पकाकर आधा प्रस्थ शेष रहने पर उतार कर छान लेवे। 
फिर चावल, मूँग, माष ओर तिल में से जो भी दोष तथा 
रोगी की इच्छानुसार उचित ग्रतीत हो $ पूछ (४ तोले ) 
प्रमाण सें लेकर उक्त जधश्वत ३१२ तोले औषध जल में डाल 
कर अच्छी अकार पाक होने पर उतारकर उसमें सेन्धवरूवण, 
भ्रूना जीरा तथा काली मरिचों के चूर्ण का अक्षेप दें अथवा 
रुएण सधुर चाहता हो तो मधु का अक्षेप दें। यह पेया 
अंतिसार रोग में उत्तम है ॥ ९१॥ हू 
अरलुत्वक्श्रियह्ुत्ध मधुक॑दाडिमाइुरान्‌ । 


तिल के हीत आमिय ले | जि आओ के ढा फ थे ता अत उप िजीििलनाक >ता जल ७५ परत जे अटल का अली 3 जी 5 5-जीफ हक नस "ना फेज कि जि तराफिजन पथ #कज के. ५, 


सुश्रुतसंहिता 





वागूं साधयेद द्रवाप ।। 
एपा सर्वानतीसारान्‌ हनिति पक्कानसंशयम्‌ ।।६२॥ 
सर्वातिसारेषु यवायू:--अरछु (श्योनाक ) की छाल, 
प्रियह्ु, घुलेटी ओर अनार के कोमछ पत्ते इन्हें समान प्रमाण 
में मिश्रित कर एक कर्ष भर लेकर पत्थर पर पानी के साथ 
पीस कर कल्क बनाकर दही में घोलकर $ प्रस्थ ( ६४ तो० ) 
जल डालकर यवागू सिद्ध कर छे। यह यवागू सर्वेप्रकार के 
पक्कातिसारों को नष्ट करती है ॥ ९२॥ द 
विमशः--अरछुत्वगादि को पीसकर द॒ही में डाल कर 
यवागू बना ले। यहाँ पर पिष्ठा इस क्रिया के प्रयोग करने से 
अरलुवगादिक्काथ से यवागूसाधन करना निषिद्ध प्रतीत 
होता है ऐसा डल्हणाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं । अरल॒- 
त्वगादि द्वव्यों का प्रमाण, दही का प्रमाण तथा यवागूसाधन 
करना यह सब असन्दिग्ध लेख है, कोई परिभाषा भी काम 
नहीं देती अतः हमने साधारण परिभाषा कर्षमात्र ततों 
द्रव्यं साधयेत्या स्थिकेडम्भसि! के अनुसार अर्थ लिखा है। वास्तव 
में यहाँ पर चावल या मूंग अवश्य लेना चाहिये क्योंकि 
उनके बिना यवागू केसी ? ह 
रसाञ्जनं सातिविषं॑ त्वग्बीजं कोटजं तथा ।| ६३ ॥ 
धातकीनागरखेबव. पाययेत्तण्डुलाम्बुना | 
सशूलं रक्तजं॑ प्लन्ति एते मधुसमायुता:॥ ६४॥ 
सशूलरक्तातिसारे योगा:-रसोत, अतीस, कूढे की छा, 
कूडे के बीज ( इन्द्रयव ), धाय के पुष्प और सोंठ इन 
औषधियों को प्रथक्‌ प्थक्‌ पीसकर चावर के धोचन के साथ 
मिलाकर शहद का ग्रक्षेप देकर पिलाना चाहिये। इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न औषधियों के योग शूल्युक्त रक्तातिसार को नष्ट 
करते हैं ॥ ९१-९४ ॥ 
विमशः--कुछ आचार्य 'प्नन्ति एते मधुसमायुताः' के स्थान 
पर 'हन्ति योगोध्यं मधुसंयुतः पाठ मानकर उक्त औषधियाँ 
का सम्मिलित एक ही योग मानते हैं तथा यह ठीक भी है। 
प्थक्‌ प्थक्‌ औषधि लेनी हो तो मात्रा १ माशा तथा सबको 
मिश्रित कर लेनी हो तो २ से ३ माशे की मात्रा यथादोष, 
समय ओर आयु आदि का विचार कर लेचें। 
सधुक॑ बिल्वपेशी च शकरामधघुसंयुता | 
अतीसारं निहन्युश्व शालिषष्टिकयो: कणाः ॥ 
तदल्लीद॑ मधुयुतं बद्रीमूलमेव तु ॥ ६५॥ 
ह अतिसारहरा योगाः- मुलेठी, कच्चे बिल्वफर की मज्जा, 
इन्हें सम अम्राण सें चूणित कर $ माशे भर लेकर $ माशे 
शकरा तथा १ माशे शहद के साथ मिलाकर सेवन करने 
से अतिसार नष्ट होता है। इसी तरह शालि चावल तथा 
साठी चावल के चूर्ण को २ माशे भर लेकर शर्करा व मधु के 
साथ सेवन करने से अतिसार नष्ट होता है। ऐसे ही बैर की 
जड़ की छाछ का चूर्ण १ माशे भर ले के महीन चूर्ण कर 
शहद के साथ मिलाकर चाटने से अतिसार नष्ट होता है ॥«७॥ 
बदय्यंजुनजम्ब्वाम्रशब्कीवेतसत्वच: |. 
शकराक्षोद्रसंय॒तक्ता: पीता न्न्ययुद्रामयप्‌ ॥ ६६ ॥॥ 
हि अतिसारहरास्त्वचः--बेर, अज्ञुन, जामुन, आम, शज्लकी 
और वेतस इनकी छाछों को समान श्रमाण में ले कर चूर्णित 
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कर लें। फिर २ माशे भर यह चूण, एक माशे भर शकरा 
और एक माशे भर मधु को मिश्रित कर सेवन करने से 
अतिसार नष्ट होता है ॥ ९६ ॥ 
एर्तेरेत यवागूश्व षडान्‌ यूपाँश्व कारयेत्‌ | 
पानीयानि च तृष्णाप्तु द्रग्येष्वेतेषु बुद्धिमान ॥६७)। 
बदर्यादिभियवाग्वादिनिर्माणमम्‌- उक्त बद्री आदि की 
त्वचा मिश्रित ७ पछ छेकर यवकुट कर १ आढक (६४ पल) 
जल डालकर पकाकर चौथाई शेष रहने पर छान ले। इसी 
क्राथ में चावल या मूंग की यवागू, षड और यूष बनाकर 
भतिसारी को देव तथा प्यास लगने पर पडद्गभपरिभाषानुसार 
(१ कर्ष उक्त छालें, $ प्रस्थ पानी, अर्द्धावशेष ) पानी सिद्ध 
कर पीने को देना चाहिये ॥ ९७ ॥ 
कृतं॑ शाल्मलिवृन्तेषु कषायं हिमसंज्ञितम्‌ | 
निशापयेषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम्‌ ॥ ६८॥ 
शाल्मलिबृन्तहिमः--सेमर की कोंपल ( नवीन पत्राछुर ) 
एक पल भर ले के पत्थर पर पीस कर ६ पल जल में डाल 
कर रात भर पड़ा रख के दूसरे दिन प्रातः हाथ से अच्छी 
प्रकार मसल कर कपड़े से छान के इसमें शहद १ तोले तथा 
मुलेठी का चूर्ण आधे तोले भर मिला कर पीने से अतिसार 
नष्ट होता है ॥ ९८॥ 
विमशः---शी तनिर्माणविधिः -श्लुण्णं द्रव्यपर्क सम्यक्‌ षड- 
प्रिजेलपले: प्लतम्‌ | शवरीमुषितं सम्यक्‌ शेयः शीतकषायकः | 
( परिभाषा प्रदीप ) 


विबद्धबातविद शूलपरीतः सप्रवाहिकः ॥ ६६ || 
सरक्तमित्तश्व पयः पिवेत्‌ तृष्णासमन्वितः | 
यथाउम्रतं तथा श्वीरमतीसारेषु पूजितम्‌ ।| १०० ॥ 
बीइ्शेउतिस रे दुग्ध पेयम--जों अतिसार का रोगी अपान 
वायु और मल के अवरोध से पीड़ित हो, शूल से दुःखी 
बार-बार थोड़ा मर त्यागता हो या काॉज-काज कर मल 
व्यागता हो तथा जिसके मल में खून आता हो तथा जिसे 
प्यास अधिक लगती हो वह अतीसारी दुग्ध का पान करे 
क्योंकि जिस प्रकार अमृत हितकारी होता है. उसी श्रकार 
सर्व प्रकार के अतिसारों में या उक्त लक्षण वाले अतीसारों 
में दुग्ध श्रेष्ठ माना गया है ॥ ९९-१०० ॥ 
चिरोत्थितेषु तत्‌ पेयमपाम्भागेस््रिमि: श्तम्‌ | 
दोषशोष॑ हरेत्तद्धि तस्मात्पथ्यतमं स्मृतम्‌ ।॥|१०१॥ 
अतिसारे पानयोग्यदुग्धमू- चिरकालीन अतिसार में पाच 
भर दुग्ध को त्रिगुण ( तीन पाव ) पानी के साथ उबाल कर 
दुग्ध मात्र शेष रहने पर अथवा अद्ध॑ग्दत करके पीचे क्योंकि 
इस प्रकार का पिया हुआ दुग्ध शरीर में बचे हुये दोषों को 
नष्ट करता है अतः ऐसा दुग्ध अत्यन्त हितकारक माना 
गया है ॥ १०१॥ 


हितः स्नेहबिरेको वा बस्तय: पिच्छिलाश्व ये | 
पिच्छिलस्वरसे सिद्ध हितञ्व घृतमुच्यते ॥| १०२॥ 


अतिसारे खेहविरिचनादि-- अतिसार में आमदोष के निहरण 


के लिये अभवा पक्कातिसार में भी यदि वातिक शूल, 
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श्र्र 


आध्मान, विबन्ध आदि लक्षण हों तो उन्हें नष्ट करने के लिये 
रुए्ण को स्लेहविरेचन अर्थात्‌ विरेचक औषधियों के कल्क से 
सिद्ध किये हुये घृत का पान अथवा विरेचनकारक खेह दृ्य 
जेसे एरण्डतेल इनका पान कराना हितकारक होता 
अथवा निरूहक्रमचिकित्साधिकार में कही हुई पिच्छुल 
वस्तियाँ देनी चाहिए। इसी प्रकार श्योनाक, सेमल आदि 
पिच्छिल द्वव्यों के स्वरस तथा कल्क से पिद्ध किये हुये छत . 
का सेवन हितकारी होता है ॥ १०२ ॥ 


शक्वता यस्तु संसष्टमतिसार्येत शोणितम्‌ | 

प्राक्‌ पश्चाद्ा पुरीषस्य सरुक्‌ सपरिकत्तिकः || 

क्षीरिशुड्जाश्श॒तं सर्पिं: पिवेत्‌ सक्षौद्रशकरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सरक्तमलातिसारे क्षीरिशुज्ञारतं सर्पि:--जो अतिसार का 


रोगी मर के साथ रक्त का अतिसरण करता हो चाहे वह 


रक्त मलोस्सर्ग के पूर्व या पश्चात्‌ आता हो एवं जिस रोगी 
को शूछ और परिकर्तिका ( आँतों में तथा वस्ति, गुदा और 


लिड़ में काटने की सी पीड़ा ) होती हो उसे च्षीरि क्षृत्षों ( वट 


अश्वव्थ आदि ) के नवीन पत्नाहछुरों के कलक तथा क्वाथ में 
घृत सिद्ध करके उसमें शहद और शकरा का मिश्रण करके 


पिलाना चाहिए ॥ १०३॥ 


दार्वीत्वकिपप्पलीशुण्ठी लाक्षाशक्रयवेध्यृतम्‌ ॥। १०४ ।। 
संयुक्त भद्ररोहिण्या पकक पेयादिमिश्रितम्‌ | 
त्रिदोषमप्यतीसार पीत॑ हन्ति सुदारुणम्‌॥| १०५॥। 
सरक्तमलातिसारे दार्व्यादिघृुतम--दारूहरिद्रा की छाल, 
छोटी पीपछ, सोंठ, छाक्षा, इन्द्रयव और कुटकी इनके कल्क 
से सिद्ध किये हुये छत को अतिसारहर पेया के साथ अथवा 
यवागू के साथ-साथ मिश्रित करके पिछाना चाहिए। इस 
प्रकार से सेवित किया हुआ घृत एथक-प्रथक्‌ दोषों से उत्पन्न 
तथा त्रिदोष से उत्पन्न हुये अतिसार को भी नष्ट करता है ॥ 


गौरवे बसन॑ पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबलः कफः | 
ज्वरे दाहे सबिड्बन्चे मारुताद्रक्तपित्ततत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पक्कातिसारेईपि वमनम्‌-जिस पक्कातिसारी में कफ को 
प्रबछता हो तथा शरीर में भारीपन हो एवं ज्वर, दाह तथा 
वातानुबन्ध के कारण मल का विबन्ध हो उसे अधोग रक्त- 
पित्त में जैसे वमन कराने से हित होता है तद्वत्‌ ऐसे अतिसार 
में भी वमन कराना हितकारी है ॥ १०६ ॥ 
विमर्शः--वमन कराने से प्रबछ हुआ कफ नष्ट हो जाता 
है तथा मल के वेग की प्रवृत्ति नीचे को रहती है, वह वमन 
कराने से विचित्रमा्गंचिकित्साप्रभाववश् रुक जाती है। 
सम्पके बहुदोषे च विबन्चे मूनरशोधनेः | 
कार्य मास्थापन क्षिप्रं तथा चेबानुवासनम्‌ ।। १०७॥ 
अतिसारे बस्तियोगाः--अतिसार की पक्कावस्था में तथा 
शरीर में दोषों की अधिकता होने पर, अपान वायु आदि की 
अप्रवृत्ति में मृन्नसंशोधक ओषधियों ( कुशकाशादि पत्नतृण, 
गोखरू, पाषाणभेद आदि द्वब्यों ) के क्राथ से सिद्ध किये हुये 
घृत या एरण्डादि तैल द्वारा शीघ्र ही भआास्थापन ( निरूहण- 
वस्ति ) या अनुवासनबस्ति देनी चाहिए ॥ १०७ 0 
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भर 


प्रवाहणों गुद्अंशे मृत्राघाते कठिप्रहे। 
मधुराम्ल: खत तल॑ सर्पिवोड्प्यतुवासनम ॥ १०८। 








आज आ 





प्रवाहणादिष्वनुवासनम्‌--रोगी सरू को निकालने के लिये 
बार-बार प्रवाहण ( कुन्थन ) करता हो, गुदअंश हो गया हो 
तथा मूत्राघात और कमर की जकडाहट हो गयी हो ऐसी 
अवस्था में काकोल्यादि मधुर भौषधियों के कढक तथा स्वरस 
पुव॑ बीजपूर, कपित्थ, चुक्रिका, वृत्ताम्ठ, कासिक आदि अम्ल 
वच्यों से सिद्ध किये हुये तैल अथवा घृत से अनुवासनबस्ति 


देनी चाहिए ॥ १०८ ॥ 


गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादहिताशिन: | 
तस्य पित्तहरा: सेकास्तत्सिद्धाग्यान॒ुवासना: १०६) 


युदपाकोपचार:- अहित आाहार-विहार के सेवन से पित्त 
के प्रकोप द्वारा जिस अतिसारी की गुदा पक गई हो ऐसी 
इच्षुरस, शकरोदक और काको- 
ल्यादि मधुरोषधियों के क्ाथ से गुदप्रदेश में सेक करना 
चाहिए तथा इन्हीं द्वव्यों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किये 


अवस्था में मन्दोष्ण ज्षीर, 


हुये घ्त की अनुवासनबस्ति देनी चाहिए ॥ १०९ ॥ 
दधिमण्डपुराबिल्वसिद्धं तेल॑ समारुते | 
भोजने च्‌ हित॑ क्षीरं कच्छुरामूलसाधितम्‌ ।।| ११०॥ 


वातातिसारे तैलानुवासनम्‌- बातजन्य अतिसार में द्धि, 
बिल्वफल के कह्क द्वारा सिद्ध किये हुये 
तेल की अनुवासनबस्ति देनी चाहिए तथा भोजन के लिये 
कच्छुरा ( कक्कतिका, भूकशिम्बा या दुरालुभा ) की जड़ के 


मण्ड, सुरा और 


कल्क से सिद्ध किया हुआ दुग्ध हितकारी होता है ॥ ११० ॥ 


विमशेः--सुश्रुवतीकाकार डल्हण ने दृधिमण्ड एक ही 
शब्द जा कर दधिमस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) अथ 


किया है । 
अल्पाल्पं बहुशों रक्त सरुग्य उपवेश्यते | 


यदा वायुर्विबद्धश्व पिच्छाबस्तिस्तदा हितः।॥ ११९ || 
पिच्छावस्तेविषय:--जो अतिसार का रोगी थोड़ा-थोड़ा 
तथा अनेक बार, रक्तमिश्रित एवं शूलपूर्वक मर त्यागता हो 
एवं जिसमें अपान वायु भी अवरुद्ध हो गई हो ऐसे अतिसारी 


के लिये पिच्छावस्ति हितकारी होती है ॥ १११॥ 
विमश--पिच्छावस्ति-पिच्छिल द्वब्यों से की हुई वस्ति 
को पिच्छावस्ति कहते हैं, जैसे सुश्र॒ताचार्य ने सु. चि. अ. ३८ 
में कही है “जंदय॑रावतीशे्शाल्मलीपन्वनाहुरा: । क्षोरसिद्धा: 
क्षीश्युताः साल्नाः पिचिछलसंज्ञिता: ॥ वाराहमाहिषोर अवैडालेणे- 
यक्रौक्कुटम्‌ । सच्यस्कमस॒गाजं वा देय॑ पि चिछलवस्तिषु ॥ 
प्रायेण गुददोब॑ल्य॑ दीघकालातिसारिणाम्‌ | 
भवेत्‌ तस्माद्धितं तेषां गुदे तैलावचारणम्‌॥ ११२ ॥ 
गुददौव॑ल्यचिक्त्सा-- अधिक समय तक अतिसार से 
पीड़ित रहने वाले रोगियों की गुदा प्रायः दुबंछ हो जाती है 
इसलिये ऐसे रोगियों की गुदा में पिचु, सेक और अनुवासन 
के रूप में तेछ का आयोग करना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध 
हो तो उक्त विधि से घृत अयुक्त करें ॥ ११२ ॥ 
_कपित्थशाल्मलीफश्लीवटकार्पासदाडिमा: | 
यूथिका कच्छुरा शेलुः शणख़ुबूश्च दाधिका: ॥११३॥ 


सुशरुतसंहिता 
























अमर फट " "१५टीकेकटी कि ज किकतीिकरी करी पजर कि, ताक ० 0 फेज मत पम लत भर (कल पे १०रीपेडर कट फिजमनी यह ीफिन 


अतिसारे कपित्थादिप्रयौग:--कपिव्थफ्, सेमछ के कोमछ 
पत्र, फञ्जी ( पाठाभेद ) बट की कॉपछ, कपास की कन्ली 
डोडी या कोमल पसे, दाडिम के कोमल पतन्न या अनारदाने 
या फल के छिलके, यूथिका ( जूही ) की कलियाँ, कच्छुरा 
( कक्ृतिका या जवासा ), शेलु ( लिसोड़ा ). सन और 
चंचु ( शाकविशेष ) इन्हें दही से संस्कृत कर अतिसार 
के रोगी में प्रयुक्त करें ॥ ११३॥ 

विमशः-उक्त द्रव्यों की चटनी, शाक, स्वरस कुछ भी 
बना कर उससें दही का प्रक्षेप कर प्रयोग करना चाहिए । 


शालपर्णी प्श्निपर्णी बृहती कण्टकारिका | 

बला अश्रदृष्टाविल्वानि पाठानागरघान्यकम्‌॥ ११४ ।। 

एप आहारसंयोगे हितः स्वोतिसारिणाम्‌ | 

तिलकल्को हितश्चात्र मौद्े मुद्ररसस्तथा।॥ १९४ |। 

अतिसारे आहारसंस्कारद्रव्याणि--शालुपर्णी, प्रष्ठपर्णी, बड़ी 

कटेरी, छोटी कटेरी, बरियारा, गोखरू, कच्चा बिल्वफल, 
पाठा, सॉठ और घनियाँ इन द्वव्यों को अतिसारी आहार के 
संस्कार करने में प्रयुक्त करे। इसी प्रकार अतिसार के रोगी 
के लिये तिरकलक, मुदकल्क तथा मुद्ररस भी हितकारक 
माने गये हैं ॥ ११४-११० ॥ 








विमर्शः--शालपर्णी से लेकर धनियाँ तक के दस दृब्यों 
को दुशाज्ञ के नाम से कहते हैं तथा इन द्वव्यों का अतिसार 
में यथायोग्य उपयोग किया जाता है। अर्थात्‌ इन द्वव्यों को 
समग्रमाण में मिश्रित कर चार पल ले के एक आढक ( ६४ 
पल) जल में क्रथित कर चौथाई शेष रहने पर उतार के छान 
लें। इसी क्वाथ से चाँवल या मूँग की यवागू ,यूष, रस आदि 
बना के अतिसारी को देवें - क्वाथ्यद्र्याज॒लिं क्षुण्णां अयित्वा 
जलाढके । पादावशेषे तेनाथ यवाग्वाद्युपकब्पयेत्‌ ॥ यूषांश्व रस- 
कांश्वेव कल्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ (प. प्रदीप) यवागूभक्तादिनिर्माण 
में इस क्वाथ का परिमाण-भक्तं पश्चगुणे तोये यवागू: ५ 
पचेत्‌। चतुदंशगुणे पेयां विलेपीज्न चतुग्रंणे॥ यहाँ पर जो मुद्ध 
रस कहा वह भी खड़े मूँगों को रोगी जितना अन्न खाता 
हो उसके चौथाई प्रमाण में लेकर उक्त शाल्पर्ण्यादि के क्राथ 
में ही पका के मुद्दरस ले। 
पित्तातिसारी यो मत्य: पित्तल्ान्यतिषेषते | 
पित्तं प्रदुष्ट तस्याशु रक्तातीसारमावहेत्‌ |। 
ज्वर शूलं तृर्षा दाह गुदपाकनञ्च दारुणम्‌ ॥ ११६॥ 
रक्तातिसारहेतु:- जो पित्तातिसार वाला रोगी पित्तजनक 
अज्ञ और पान का अधिक सेवन करता है उसका पित्त 
अत्यधिक दुष्ट होकर रक्तातिसार उत्पन्न कर देता है जिससें 
ज्वर, शूछ, तृषा, दाह और दारुण ( कष्टदायक ) गुद्पाक 
होता है ॥ ११६॥ क्‍ 
विमशः--चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने रक्तातिसार को 
थक न मानकर उसे पित्तातिसार की ही एक परिवद्धित 
अवस्था मान ली है इसीलिये सुश्रुताचाय ने उक्त श्लोक 
द्वारा पित्तातिसारी का ही पित्त अधिक कुपित होकर रक्ता- 
तिखार में परिणत हो जाता है ऐसा लिखा है। इसी प्रकार 


चरकाचाय ने भी 'रक्तपित्तोपहितम! ऐसा कह कर रक्तातिसार . 


को पित्तातिसारान्तर्गंत कर दिया है। माधवकार ने भी उक्त 
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दोनों आचारयों के आशयानुसार पित्तातिसार की ही बढ़ी 
हुई अवस्था को रक्तातिसार कहा है--(पित्तहन्ति यदाउत्यथ्थ 
द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके । तदोपजायते5भी वर्ण रक्तातीसार उल्वणः ॥! 
पित्तकन्ति--अम्ल, लवण, कट, च्ञार तथा तीचंण पदाथ पित्त- 
वद्गेंक होते हैं। इन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से आन्त्रकका 
भी अधिक हुमित ( उत्तेजित ) हो जाती है जिससे आन्‍्त्र 
की श्लेष्मिक कलान्तगंत केशिकाओं के विदीण हो जाने 
से मल के साथ रक्त की प्रवृत्ति होने रुगती है, इसी को 
रक्तातिसार कहते हैं। 


यो रक्त शक्षृतः पूर्व पश्चाद्या अतिसाय्येते | 
स पह्बैबेटादीनां ससर्पि: साधितं पयः ॥ ११७॥ 
पिबेत्‌ सशकराक्षोद्रमथवाउप्यभिमथ्य तत्‌ | 
नबनीतमथो लिश्यात्तक चानुपिवेत्तत: | ११८॥। 
रक्तातिसारचिकित्सा--जो व्यक्ति दस्त जाने के पूव या 
पश्चात्‌ (या मर के साथ ) रक्त का त्याग करता हो -वह 
व्यक्ति वट, अश्वव्थ आदि च्ञीरीबूर्त्षों के कोमल पत्तों का कल्क 
आधा पर (दो तोला ), दुग्ध ४ पछ ( १६ तोछा ) तथा 
जल १६ पल ले के च्षीरावशेष पाक कर छान के उसमें १ कष 
घृत मिलाकर पीवे । अथवा उसी दुग्ध में शक्कर और शहद 
मिलाकर पीवे। अथवा उक्त वटादिपज्ञवकल्क से भ्रधिक 
दुग्ध सिद्ध कर उसे मथ कर मक्खन निकाल के उसमें शक्कर 
शहद मिला के सेवन करे और उसके पश्चात्‌ तक्र का 
पान करे ॥ ११७-११८ ॥ 


विमशः--कुछ लोगों का मत है कि वटादिपन्रश्टत दुग्ध 
में छत, शकरा और शहद्‌ मिला करके पीना चाहिए 
उसी दुग्ध में से निकाले हुये मक्खन को बिना शकरा और 
शहद मिलाये ही सेवन करना चाहिये तथा उसके अनन्तर 
तक्र का पान करना चाहिएु। तक्र-वृही के अन्दर चोथाई 
प्रमाण में पानी डालकर मथ के तक्र बनाई जाती है--'तक्रं 
पादजल प्रोक्तम्ुदस्विदर्धवारिकम्‌ ।? 
प्रियालशाल्मलीप्लक्षशह्लकीतिनिशवचः । 
ध्वीरे विम्मदिताः पीताः सक्षौद्रा रक्तनाशनाः ॥११६॥ 
रक्तानिसारहरा: प्रियालादित्वचः-प्रियाठ ( चारोली ) 
सेमर, पिलखन, श्छकी और तिनिश की समप्रमाण मिश्रित 
छाल चूर्ण ३ माशे भर लेके पत्थर पर पानी के साथ पीस कर 
बकरी के ५ तोले दुग्ध में डाल के मसल कर शहद मिछाके 
पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ११९ ॥ 
विमर्श:--उक्त प्रियालादि वृक्षों की व्वचा को प्रथक्‌ २ 


पीस के अथवा समस्त मिश्रित करके पीसकर दुग्ध में मिला 
के पी सकते हैं । 

मधुकं शकरां लोभ॑ पयस्यामथ सारिवाम्‌ | 

पिवेच्छागेन पयसा सक्षोद्रं रक्तनाशनम्‌ ॥१९०॥ 

रक्तातिसारे मधुकादिप्रयोग: - झुलेठी, शक्कर, पठानी लोध, 

पयस्या ( अर्कपुष्पी या विदारीकन्द ) और सारिवा ( अनन्त- 
सुल ) इन्हें समप्रमाण में चूणित कर रे माशे भर लेके शहद 
के साथ मिलाकर अजादुग्धानुपान के साथ सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १२० ॥ 






मज्लिष्ठां सारिवां लोध॑ं पद्मक कुमुदोत्पलम्‌ | 
पिबेत्‌ पद्माश्न दुग्बेन छागेनास्॒क्प्रशान्तये ॥१२१॥ 
रक्तातिसारे मजिष्ठादिचुर्णमू- मजीठ, अनन्तमूल, पठानी- 
लोध, पदुमकाठ, श्वेतकमल, नीककमलर और पद्मा (भारज्ञी) 
इन्हें समप्रमाण में चूणित कर ई माशे भर ले के रक्तातिसार 
की शान्ति के लिये बकरी के दुग्ध के साथ सेवन करे ॥१२१॥ 
शकरोत्पललोधाणि समद्भा मधुक तिलाः ॥१२९। 
तिलाः कृष्णा: सयष्य्याह्माः समझ्जा चोत्पलानि च | 
तिल्ा मोचरसो लोधं तथेब मधुकोत्पलम्‌ ॥१२३॥ 
कच्छुरा तिलकल्कश्व योगाश्वत्वार एवं च। 
आजेन पयसा पेयाः: सरक्ते मधुसंयुताः ॥१२४॥ 
रक्तातिसारहराश्व॒त्वारों योगा---(१) शक्कर, कमलपुष्प, 


लोध, समड्गरा ( मजीठ ), मुलेठी और तिऊू। (२) काले तिल, 
मुलेठी, मजीठ और कमलपुष्प। (३) तिल, मोचरस (सेमल 
का गोंद), पठानी छोध, मुलेढी और कमलपुष्प। (४) 
कच्छुरा ( कक्नतिका अथवा जवासा ) और तिल कढक । इस 
तरह आधे-आधे श्छोकों द्वारा ये चार योग कहे हैं। इन्हें एथक्‌ 


पृथक्‌ समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके रे माशे के प्रमाण 


में लेके शहद के साथ मिश्रित कर अजादुग्धानुपान से रक्ता- 


तिसार में सेवन कर ॥ १२२-१२४ ॥ 
द्रवे सरक्ते स्रवति बालबिल्वं सफाणितम्‌ | 


सक्षौद्रतेलं प्रागेव लिह्मादाशु हित हि तत्‌ ॥ १२५॥ 
बालबिव्वप्रयोग:-रक्त के साथ द्ववरूप ( पतला पानी 


जेसा ) मल आने पर कच्चे बिल्वफल की भज्जा के चूण को 


तीन भर लेके फाणित ( राब ), शहद और तेल के साथ 
भोजन के पहले चाटे। यह योग शीघ्र ही हितकारक होता 


है ॥ १२५॥ 


विमर्शः--इस योग को सुबह-साम भोजन के पूर्व तथा 
सध्याह में ऐसे तीन समय सेवन करना चाहिए। 
कोशकार  घृते भ्रृष्ट लाजचुण सिता मधु | 
सशुल्ं रक्तपित्तोत्थं लीढं हन्त्युद्रामयम्‌ ॥ *र६।॥| 
सशुलरक्तातिसारे कोशकारादिओो.:-कोशकार ( कोौशेय- 
वखनिर्मापक कीट ) को घृत में भ्जित कर छाजा के चूण, 
शर्करा और शहद के साथ सेवन करने से रक्त और पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न हुआ शूलयुक्त भतिसार नष्ट होता है ॥१२६॥ 
विमशः--डरहणाचार्य ने इस श्छोक के अथ में लिखा हे 
कि कोशकार अर्थात्‌ इचुमेद्विशेष के त्वचारहित ढुकड़े को 
घृत में मजित कर पीस के छाजा; शर्करा और शहद के साथ 
सेवन करने से रक्तपित्तोत्थ सशूल अतिसार नष्ट होता ह्टै। 
कोशकार इक्षुभेद शति डल्हणः। कोशकारो नाम कौशेयवर्तरो पादा[व- 
भूततन्तृत्पादकः कौटविशेषः, शति सुश्रतार्थसन्दीपने हाराणचन्द्रः । 
यही मत श्रेष्ठ है क्योंकि चरकाचार्य ने भी इसी रेशम के कीट 
के लिये कोशकार शब्द का प्रयोग किया है-कोशकारो यथा 
तन्तूनुपादत्तें वधप्रदान्‌ । उपादत्ते तथार्थम्यस्तृष्णामश: सदाइघतु रण 


बिल्वमध्यं समघुक॑ शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ । 
तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्यित॑ जयेत्‌ ॥१२७॥ 


श्श्८ 
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पित्तरक्तातिसारे विद्वादियोग:-- कच्चे बिल्वफल की मज्जा 
का चूण २ माशा, मुलेठी का चूर्ण १ माशा, शर्करा २ माशा 
तथा शहद ३ माशे भर ले के चावर के दो तोले धोवन 
( तण्डुलोदक ) में मिश्रित कर दिन में दो तीन बार पीने 
से पित्तरक्तजन्य अतिसार नष्ट होता है॥ १२७॥ 
विमशे:--डल्हणाचार्य ने लिखा है कि पित्त से या रक्त 
उत्पन्न अतिसार न कि रक्तपित्तजन्य, क्योंकि ऐसा अर्थ 
करने से अतिसार की संख्या सप्त होने का भय है। 
योगान्‌ साडग्राहिकांश्रान्यान्‌ पिबेत्‌ सक्षौद्रशकरान । 
न्यग्रोधादिषु कुर्याच्च पुटपाकान्‌ यथेरितान॥ १२५८॥ 
अन्यसंग्राहियोगातिदेश:- पित्तातिसार में कहे हुए अन्य 
संग्राहिक योगों को रक्तातिसार में भी शहद तथा दशकरा के 
साथ सेवन करना चाहिये तथा पूर्व में कहे हुये योगों को 
न्‍्यगधादि ( वटादि ) के पत्रों में रख के पुटपाक कर स्वरस 
निकाल के सेवन करें अथवा न्यओरोधादि ( वट, अश्वत्थ 
आदि ) क्षञीरी कृक्षों की कॉंपल्लों को पीस कर गोला बना के 
गम्भारी और कसल के पत्तों में लपेट के सूत्र से आवेधित कर 
गिछी मिट्टी का लेप करके दीघाड्गर में रख कर छाल सुख 
होने तक पका के पश्चात्‌ मिद्दी हटाकर स्विन्न कॉपलों के पिण्ड 
को दबा के स्वरस निकाल कर मधु मिलाके सेवन करने से 
रक्तातिसार नष्ट होता है॥ १२८॥... द 
गुदपाके च य उक्तास्तेडञ्रापि विधयः स्मृता: । 
रुजायां चाप्रशाम्यन्त्यां पिच्छाबस्तिहिंतो भवेत्‌।।१२६॥ 
.. सेकविधानम्‌- पित्तातिसारजन्य गुदपाक में जो सेक 
आदि विधान पूर्व में कहे हैं उन्हें इस पित्तरक्तातिसारजन्य 
गुदपाक में भी प्रयुक्त करें तथा गुदपाकजन्य वेदना या अन्य 
वेदना का शमन अन्य उपचार से न होता हो तो पूर्वोक्त 
पिच्छाबस्ति का प्रयोग करने से लाभ होता है॥ १२९ ॥ 
सक्तविड्‌ दोषबहुलं दीप्राभ्ियोतिसाय्यते | 
विडज्ञत्रिफलाकृष्णाकषायेस्त॑ बिरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथवेरण्डसिद्धेन पयसा केवलेन वां । 
यवागूवितरेच्चास्य वातध्नेदीपने: कता: ॥१३१। 
स्विबन्धरक्तातिसारे विरेचनम-जो दीघप्तपाचकाप्ति बाला 
व्यक्ति विबन्धपू्वक तथा प्रचुर दोषयुक्त मल को त्यागता हो 
उसे वायविडज्ञ, हरड, बहेड़ा, आँवछा और पिप्पली के क्राथ 
से विरेचन करावे क्षथवा एरण्ड की जड़ से सिद्ध किये हुए 
केवल दुग्ध से विरेचन करावे। पश्चात्‌ छुधा प्रतीत होने पर 
शालपर्णी आदि वातनाशक एवं दीपनीय औषधियों के क्काथ 
में सिद्ध की हुई चांवल या रूँग की यवागू देनी चाहिए 
है १३००-१३१ के 
.... विमशः--छुछ टीकाकारों ने प्रण्ड तेल सिद्ध दुग्ध लिखा 
है जो कि डल्हणमत तथा अनुभव से विरुद्ध है। ऐसे एरण्ड 
तेल को दुग्ध में डाछकर पिया जा सकता है। मा 
- दीप्ताभिनिष्पुरीषो यः साय्येते फेनिलं शकृत्‌ |. क्‍ 
स पिबेत्‌ फाणितं शुण्टीदधित्तैलपयोधृतम्‌ ॥१३२॥ 
फेनयुक्तरक्तातिसारोपचार:--जो दीघ अश्लिवाला पुरुष 
अधिक मलरहित किन्तु झागदार अतिसार से ग्रस्त हो वह 


राब, शुण्ठीचूण, दृंही, तेल, दुग्ध और घृत इन्हें मिश्रित कर 
के पीचे ॥ १३२-॥ कु पलक, 






धुश्रुवसंहिता 


2,, % यम 















विमशः--डल्हणमतानुसार झागदार मर निश्रारक 
( निःसारक ) अतिसार में आता है। सुश्रताचार्य ने वाता- 
तिसार में झागदार मल के आने का उल्लेख किया है--/बर्चो 
मुश्नत्यल्पमल्प सफेन रूक्षं इयाल॑ सानिलं मारुतेन ॥? सु. उ. तं. 
अ. ४०। ९। साधवकार ने भी फेनयुक्त मर वातातिसार में 
आने को लिखा है--अरुणं फेनिलं रुक्षमल्पमल्पं मुहमुंहुः। शझ- 
दाम सरुक्शब्दं मारुतेनातिसाय॑ते | चरकाचारय ने भी 'सशुल्फेन- 
पिच्छापरिकर्तिकं! लिख कर वातातिसार में फेनिल मछ 
आने को लिखा है। वाग्भटाचार्य ने भी वातातिसार में फेन- 
युक्त मल थाना लिखा है--रूक्ष सफेनमच्छन्न ग्रथितं वा सुहु- 
मुंह: ' ( वा. नि. अ. ८ )। फाणितादिमात्रा--फाणित १ तो०, 
शुण्ठीचूण $ माशा, दधि २ तोले से ५ तोले तक, तेल ६ 
माशा, दुग्ध २ तोला, घृत १ तोला। ऐसी मात्रा दिन में तीन 
या दो बार दी जानी चाहिए। उक्त मात्रा में अवस्थानुसार 
न्यूनता या वृद्धि भी की जा सकती है। 


स्विज्नानि गुडतेलाभ्यां भक्षयेददराणि च | 
स्विज्ञानि पिष्टबह्गमाईपि सम॑ं बिल्वशलाटुमि: ॥१३१॥ 

सफेनातिसारे द्वितीययोग:--बदरफर्लों को उबालकर गुड़ 
और तेल के साथ सेवन करें अथवा बद्रीफल और कच्चे 
बिल्वफल की मज्जा को पिश्स्वेदनविधि से स्विन्न करके 
शीतल होने पर गुड़ ओर तेल के साथ सेवन करने से सफेन 
अतिसार नष्ट हो जाता है ॥ १३३ ॥ 

विमशः--बद्रफल ४-६ ले सकते हैं तथा गुड़ + तोला 
और तेल ६ माशा पर्याप्त है। पिश्स्वेदनविधिस्तन्त्रान्तरे 
यथा--अनेकच्छिद्व पंयुक्तश रावेण पिधाय च। जलाध॑पूरितां 
स्थालीं चुल्यामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ स्वेबानि द्र॒थ्यजातानि 
शरावेउस्मिन्नितागय च । आच्छाबान्यशराबवेण ज्वाला 
तावत्मदापयेत्‌ । स्विज्ञानि तानि यावत्स्थुः पिश्स्वेद्ेत्वयं विधि: ॥ 
अर्थात्‌ एक भगोने या तपेली में आधा पानी भर कर उस 
पर सीधी पीतछ की चलनी रख दें और उसमें बदरादि स्वेच्य 
वस्तु रख कर दूसरे बिना छिद्र वाले शरावाक्नति पातन्न से 
ढक कर इस यंत्र को चूह्हे पर चढ़ा दें। उबलते हुये पानी 
से निकली हुई भाप चलनो के छिद्ठों द्वारा स्वेद्य द्रव्य पर पड़ 
कर उसे स्वेदित कर देगी। आज कल गुजरात में टोकरी 
इसी विधि से बनाते हैं । 

दध्नोपयुज्य कुल्माषान्‌ श्वेतामनुपिबेत सुराम्‌ ॥१३४।॥ 

मलक्षयचिकित्सा--अधेस्विन्न जौ के चूर्ण को दही के साथ 
खाकर पश्चात्‌ पिथ्टताधित श्वेत (स्वच्छु ) सुरा का पान 
करे ॥ १३४ ॥ 

विमशः--कुल्माष शब्द से अधंस्विन्न गोधूम तथा चनों 


भी ग्रहण होता है--अर्धरिवन्नास्तु गोधूमा अन्येदपि चणका- 


दयः । कुल्माषा इति कथ्यन्ते शब्दशास्त्रेषु पण्डितै: ॥ 

शशमांसं सरुधिरं समझ्जां सच्चृतं द्धि [ 
खादेद्विपाच्य सेवेत मृद्दन्न॑ शकृतंः क्षये ॥ १३५॥। 
मलक्षयेअन्ययोगा:--खरगोश का मांस तथा रक्त, लज्जात्ठु , 
घृत और दृही इन्हें मिश्रित कर पका के सेवन करे तथा 


उसके बाद मल को बढ़ाने वाले माष ( उड़द ) आदि स्द्ु 
अन्न को संस्कृत कर सेवन करना चाहिए ॥ १३५ ॥ 


श्रध्यायः ४० | क्‍ उत्तरतन्त्रम्‌ २२६ 


"जज जज धर ल्‍ल अत टन ९.2. 


विमशः--माष मलवद्धक माना गया हे--'मांपो बहुमलो 
वृष्य: |! 
के ०. 
संस्कृतों यमके माषयवकोलरसः शुभः | 
भोजनाथ प्रद्तव्यों दधिदाडिमसाधितः ॥ १३६ ॥। 
मलक्षये यूपकल्पना--उड़द, यव ( जो ) और बदरीफल 
का क्राथ बनाकर घृत और तेल से संस्कृत कर उसमें दही 
और अनार का स्वरस मिछाकर भोजन में प्रयुक्त करें ॥१३६॥ 
विड बिल्वशलादनि नागरं स्वाम्लपेषितम्‌ | 
दृध्न: सरश्व यमके भरृष्टो वचेःक्षये हितः॥ १३७॥। 
वर्चःक्षये विडादियोग:--विडलवण, कच्चे बिल्वफलक की 
मज्नजा ओर साठ इन्हें काक्षी के साथ पीस कर घृत तेल में 
भर्जित करके दही के ऊपर का मलाई का भाग मिलाकर 
खिलाने से मलक्षय में लाभ होता है ॥ १३७ ॥ 
विमश:--बिल्वफलमज्ता ४ माशा, सोंठ १ भाशा इन्हें 
काझी के साथ पीसकर घृत तेल में भर्जित कर ले फिर उसमें 
विडलूवण ५ माशा श्रक्षिप्त कर दही की मलाई की अपेक्षा 


ऊपर का खट्दा पानी डालकर कुछ देर पका के उतार के। यह 
कछपना उत्तम है। 


सशूलं ध्कीणबचो यो दीधघ्वाभिरतिसाय्यते | 
स पिबेदू दीपनेयेक्तं सपि: सडग्राहकेः सह।। १३८॥ 
क्षीणबर्चैसि प्रयोगान्तरम्‌ू- जिस मनुष्य की पाचकाझ्नि 
दीघ हो तो तथा मछ अधिक ज्ञीण हो गया हो और शूल- 
पूर्वक अल्प मर या केवल पानी की सी दुस्‍्तें लूगती हों वह 
व्यक्ति चित्रकादिक अग्रिदीपक तथा धातकी, बिल्वशलाढु- 
प्रति मलसंग्राहक औषधियों के चूण ( मिलित हे माशे ) 

के साथ ६ माशे घृत मिला के सेवन करे ॥ १३८ ॥ 


वायु: प्रवृद्धों निचितं बलासं 
नुद॒त्यधस्तादहिताशनस्य | 
प्रवाहमाणस्य  मुहुमेलाक्त 
प्रवाहिका ता प्रवदन्ति तउज्ञा: ॥ १३६ ॥। 

प्रवाहिकासम्पाप्तिपूवकपरिभाषा--अहित भोजन करनेवाले 
पुरुष की वायु बढ़कर सश्चित हुए कफ को गुदमार्ग से 
लने के लिये प्रेरित करती है। इस तरह बार-बार प्रवाहण 
करने से थोड़ी मात्रा में मल्युक्त कफ गुदमार्गं से बाहर 
निकलता है इसे विद्वान्‌ छोग प्रवाहिका कहते हैं ॥ १३५॥ 

विमर्शः--मधुकोषकार ने लिखा है कि द्रवसरण तथा 
आम और पक्क लक्षण साधम्यं से अतिसारप्रकरण में प्रवा- 
हिका का वर्णन किया गया है। चरकाचाय तथा वाग्भटाचाये 
ने इस रोग का स्वतन्त्र वणंन न कर अतिसारान्‍्तर्गत ही 
इसे मान लिया है। भोज ने इसका नाम विखंसी, पाराशर 
ने अन्तर्सन्धी या अञ्गग्नन्थी तथा हारीत ने इसको निश्चारक 
या निःसारक के नाम से लिखा है। चरकादो प्रवादिकाशब्दा:- 
आमे परिणते यस्तु विवद्धमतिसायेते । सशुरूपिच्छमल्पाल्पं बहुशः 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूपेण मूलकानां षडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ॥ अन्यश्च- 
बातरलेष्मविबन्धे वा कफे वाउतिस्धवत्यपि | शूले प्रवाहिकायां वा 
पिच्छावस्तिं प्रयोजयेत्‌ ॥ ( च. थि. अ. १९ ) इस अकांर चर- 
काचार्य का मत है कि वातातिसार में आम और कफ का 














सम्बन्ध होने पर तथा कफज अतिसार में वायु का अनुबन्ध 
होने पर प्रवाहिका होती है। सुश्रुताचार्य ने भी अवस्था- 
नुसार प्रवाहिका को वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक और रक्तज 
ऐसे चतुर्विध लिख कर भी सुख्य रूप से यह वातकफन्नन्य ही 
होती है ऐसे स्पष्ट कहा है--वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुद- 
त्यधस्तादहिताशनस्य?ः । अतिसार में मल के साथ जल, रक्त, 
वसा आदि अनेक धातुओं का सरण होता है किन्तु प्रवाहिका 
में मल के साथ मुख्यरूप से कफ का सरण होता है। यह 
दोनों में मुख्य भेद है । प्रवाहिका में चहदन्त्र ( ॥.886 0. 
५८४४॥९ ) में मुख्यरूप से विकृति होती है। मल में श्लेष्मा 
का प्राचुय होता है अत्तः उसे बाहर निकालने के लिये आन्त्र 
का अधिक प्रवाहण करना पड़ता है साथ में वायु का प्रकोप 
होने से एंडन अधिक होती है और मल अहढप मात्रा में निक- 
लता है । आधुनिक दृष्टि से इसे डिसेण्ट्री कहा जा सकता है। 
यद्यपि अतिसार और प्रवाहिका की संप्राप्ति पर ध्यान दिया. 
जाय तो विदित होगा कि दोनों ही रोग अश्लिमान्य या पाच- 
नविकारजन्य होते हैं तथा दोनों में ही विकार महासत्नोत 
में होते हैं किन्तु महास्नोत के भी विभिन्न अवयर्वों में विकार 
होने से मल के स्वरूप तथा रोग-लक्षणों में विभिन्नता आ 
जाती है। इसी अवयवविशेष की विक्षति के आधार पर संभव 
सुथ्रुताचार्य ने इसके इतने अधिक भेद्‌ मान लिये हैं। जेसे 
आमाशय में विकार होने पर प्रधान रूप से वमन तथा 
गअहणी के विक्ृत होने पर संप्रहणी तथा आमातिसार उत्पन्न 
होता है -सा दुष्य बहुशो भुक्तमाममैव विमुश्नति दुबेलाप्निबला 
दुश त्वाममेव विमुश्नति तंथा कुद्वान्त्रों के विकृृत होने पर द्वव- 
भमूयिष्ठ मलातिसार तथा पक्काशय ( बूहदन्त्र ) के विकृृत 
होने पर विरल द्वव किन्तु कफबहुल मल की बार-बार प्रवृत्ति 
( अ्रवाहिका ) होती है। आधुनिक चिकिस्साविज्ञान ने भी 
महास्नोत के विभिन्न विभागों के एथक्‌-एथक्‌ विकार माने हैं, 
जैसे आमाशयविकार को 08»7775, चुंद्रान्त्रविकृति या 
शोथ को 70७४४ तथा वृहदन्त्रविकृति को 0०॥४४४ के 
नाम से कहा है किन्तु इनकी संयुक्त विक्ृृति भी होती है उस 
दशा में ०8७४:00 ७7९०४, .07070 ००७ तथा 988000 ९॥- 
६००० ००7४४ संयुक्त नामकरण किया जाता है। कुछ छोग 
केवछ मलातिप्रवृत्ति को /)9०777०९०७ तथा उसके कारण व 
स्वरूपसेद से उसे 000०6७४४०, ॥298९008४०, 9008 -28घ7- 
४०९७ आदि नामकरण करते हैं। 


प्रवाहिका वातकृता सशूला 
पित्तातू सदाहा सकफा कफाओ्न | 
सशोणिता शोणितसम्भवा तु 
ताः स्लेहरूक्षप्रभभा मतास्तु॥ 
तासामतीसारवदादिशे्च 
लिद्“ं क्रम॑ं चामविपक्कताञ्व ।॥| १४०॥ 
प्रवाहिकामेद--वातजन्य ग्रवाहिका शूलयुक्त, पित्तजन्य 
दाहयुक्त, कफजन्य कफयुत्त तथा रप्तजन्य रक्तयुक्त सरल 
का अतिसरण करती है। कारणदृष्टि से कफज अवाहिका 
स्रिः्पपदार्थजन्य, एवं वातिक ग्रवाहिका रूक्षपदार्थजन्य 
होती है किन्तु 'तु' ग्रहण से अनुक्त पित्तज प्रवाहिका तथा 
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रक्तज प्रवाहिका तीचण और उष्ण पदार्थ जन्य होती है। इन 
सब प्रकार की अवाहिकाओं के लक्षण, चिकित्साक्रम तथा 
आमता और पक्कता का ज्ञान अतिसार के समान ही जान 
लेना चाहिए ॥ १४० ॥ 


विमरशः--प्रवाहिका की सम्प्राप्ति में वायु बढ़ कर सब्वित 


हुये कफ को गुदमार्ग से निकालने की प्रेरणा करता है ऐसा 
लिखा है किन्तु पिच और रक्त का तो नाम भी नहीं है फिर 
(पित्तात्सदाहा' और “शोणितसम्भवा च! आदि लेख केसे 
सद्गत होगा ? उत्तर में कहा जाता है कि अहिताशन की कोई 
, मर्यादा नहीं है, वह वातवद्धक, पित्तवद्धेक सभी प्रकार का 
हो सकता है अत एवं निदान हेतु )वेचित््य से दोषप्रकोप- 
वैचित्य एवं रक्षणवेचित्र्य दृष्टिगोचर होता है तथा वात 
और कफ भी पेत्तिक और रक्तज्ञ प्रवाहिका के साथ रहेंगे ही 
क्योंकि कोई भी एकदोपज नहीं होता है यह आयुर्वेद का 
सिद्धान्त है--'न रोगोप्येकदेशजः किन्तु जिस रोग में जिस 
दोष की अधिकता होगी रोग का नाम उसी दोष से कर 
दिया जाता है “व्यपदेशस्तु भूयसा', चूंकि वात कफ इस रोग 
की उत्पत्ति सें मुख्य भाग लेते हैं अत एवं सम्प्राप्ति में केवछ 
उन दोनों का ही निर्देश किया है । 


आमातिसारप्रवाहिकयो में द।--- 
आमातिसार प्रवाहिका 
(१) इसमें अनेक धातु क्तरण । (१) इसमें केवछ कफ का ही 
चरण होता है। 


(२) मलत्याग के समय शूल (२) मल्त्याग के पूर्व ऐंठन 
होता है। होती है । 


(३) मल की मात्रा अधिक (३) मर की मात्रा कम 


होती है। होती है। 
(४) अपक्क अन्न भी निकलता है। (४) अपक्क अन्न नहीं निक- 
क्‍ | लता है। 
- अतिपारप्रवाहिकयोशेद्‌।-- 
अतिसार प्रवाहिका 
(१) विविध दव धातुओं का (१) मल के साथ केवल कफ 
चरण होता है । ही निकलता है। 


(२) अतिसरण मात्रा एवं 


(२) मल मात्रा में कम एवं 
संख्या दोनों दृश्यों से 


संख्या सें अधिक बार 


अधिक होता है। निकलता है। 
शोकजर क्तातिसारयो भें द्‌६--- 
शोकजातिसार रक्तातिसार 
(१) सुख्य निदान शोक है।. (५) पित्तवर्धक पदार्थों का 
अधिक सेवन निदान है। 
(२) रक्तातिसार या पित्ताति- (२) केवल पित्तनाशक और 
सार से छाभ न होकर रक्तस्तम्भक औषधियों 
. मानसिक उपचार से राभ से लाभ हो जाता है। 
होता हे | / 
(३) रक्त अल्प मान्ना में रहेगा।. (३) रक्त अधिक मात्रा में | 


_ निकलता है। 


सुश्रुतसंहितां 


























: रक्तपित्तरक्तातिसारयोभेंदः-- 
रक्तातिसार रक्तपिस 
(१) रक्त मल्युक्त होता हे (१) अधोग रक्तपित्त में रक्त 


का मलयुक्त होना आव- 
श्यक नहीं है। 
(२) रक्तप्रवृत्ति गुदमाग से (२) रक्तप्रवृत्ति गुदा, मुख, 


ही होती है । नासिका, रोमकूप सभी 
से हो सकती है। 
(३) इसमें जीवरक्त के लक्षण (३) इसमें जीवरक्त के लक्षण 
मिलते हैं । नहीं होते हैं । 


जीवरक्तलक्षणम्‌ू--अतितीध्णं ग़दों कोछे लघुदोषस्य भेषज्म्‌ । 
दोषान्‌ हत्वा विनिमंथ्य जीव॑ हरति शोणितम्‌॥ तेनान्न भिश्रित 
दद्याद्यायपताय शुनेषपि वा। भुझ्डे तब्चेद्देज्जीव न अुझे पित्तमादि- : 
शेत्‌ ॥ शुक्ल वा भावितं वस्यमावान कोष्णवारिणा। प्रश्चालितं 
विवर्ण स्थात्‌ पित्ते शुद्धन्तु शोणिते॥ (च.सि.अ. ६)। (१) काक 
या श्रान जिस रक्त को खा जाते हैं वह जीवशोणित, न 
खाबव तो रक्तपित्त का रक्त। (२) ख्वेतवसत्र को रक्त में इबो कर 
शुष्क ( आवान ) करके गरम पानी से धो देने पर यदि वह 
निर्मल ( स्पॉट रहित ) हो जाय तो जीवरक्त तथा विवर्ण 
रहे तो रक्तपित्तीय रक्त जानो । 


न शान्तिमायाति विलबनेययां 
योगेरुदीणी यदि पाचनेवी | 

तां क्षीस्‍्मेवाशु आतं निहन्ति ' 
तेल तिलाः पिच्छिलबस्तयश्र || १७१॥ 

_ प्रवाहिकायां लड्डनाथलाभे उपचार:-प्रबरू प्रवाहिका जो 
कि विशिष्ट लड्डन तथा पाचन योगों से भी दीक न होती हो 
तो उसे दीपन, पाचन, स्तम्भक हब्यों से ऋत किया हुआ . 
अथवा केवल अत दुग्ध शीघ्र शान्त कर देता है तथा लैच्ठ 


प्रयोग, तिछ कल्क और पिच्छ वस्तियाँ भी उसे शान्त कर : 
देती हैं ॥ १४१ ॥ क्‍ 


विमर्शः--चरकाचार्य ने भी वात तथा मल के विबन्ध, 


बहुशूल एवं रक्तयुक्त पिच्छिछठ मल के प्रवाहण में ज्षीरपान : 


को प्रशस्त माना है। धारोष्ण दुश्ध, एरण्डमूलशइत दुग्ध 
अथवा बालबिल्वफलमजासाधित दुग्ध अवस्थानुसार 
देने को लिखा है। विबन्ध में धारोष्ण दुग्ध, आमदोषयुक्तः 
प्रवाहिका में एरण्डमूलश्शत दुग्ध तथा अतिसरण हो एच. 
रक्त जाता हो तो उसे रोकने के लिये बालबिल्‍्वमजञासाधिल 
दुग्ध अच्छा लाभ करता है--विवद्धवातवर्चास्तु बहुशुरुप्रवाहिक:।: 
सरक्तपिच्छस्तृष्णाती: क्षीरसौहित्यमहंति ॥ यमकस्योपरि क्षीरः 
धारोष्णं वा पिवेन्नर: । अवतमेरण्डमूलेत बालबिस्वेन वा पयः ॥ एवं 
क्षीरप्रयोगेण रक्त पिच्छा च शाम्यति | शूलं प्रवाहिका चऔैब 
व्िवन्धश्वोपशाम्यति ॥ ( च. चि. अ. १९ ) 


शक धर कल 2 
आदेः कुशः सम्परिवेष्टितानि 
वृन्तान्यथाद्रोणि हि शाल्मलीनाम | 
पकानि सम्यक्‌ पुटपाकयोगे रा 
. नापोथ्य तेभ्यो रसमाददीत ॥ १४२ ॥। 


अध्यायः ४० ] 
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तलहूबविविसिश्र॑ 

कल्केन यष्ट्रीमघुकस्य वाइपि | 
विदृध्याद्धिषगप्रमत्त 

प्रवाहिकामृत्रपुरीषसड् | १४३ ॥ 
पिच्छावस्तिविधि:- सेसकछ के कोमल बृन्‍्तों को कुशा से 

आचेष्टित कर पुटपाकाश्नि में पका के उनको कूट कर रस 

निकाल के। फिर इस रस में उतना ही गरम किया हुआ 

दुग्ध एवं तल २ तोछा, घृत २ तोला, झुलेदी का चूण १ तो 


मिला कर वंच्य सावधानी से प्रवाहिका और मूत्र तथा मल के 
रुकने पर रुण्ण को बस्ति छगा दूँ ॥ १४२-१४३ ॥ 


विमश!--चर के पिच्छाबस्तिः- अनेक उपचार करने पर 
भी यदि अतीसार नष्ट न होता हो तो पिच्छाबस्ति देवे। 
अर्थात्‌ सेमक के कोमल बूर्न्‍्तों ( डंठर्कों ) को गीले कुशों से 
परिवेशित कर उन पर गीली काली मिद्ठी का १ इश्च मोटा 
लेप लगा के कण्डों की निर्धूम आग पर रख स्वेदित करें| 
जब ऊपर की गीली मिट्टी शुष्क ( लाल सुख ) हो जाय तब 
उसे हटा के उन बून्‍्तों को १ प्रस्थ उष्ण पानी या दुम्ध में 
मसल कर पुनः उण्ठर्कों को ओखली में खाण्ड के सुष्टि प्रमाण 
पिण्ड बना कर पुनः उसी उक्त $ प्रस्थ पानी में मिला दें 
फिर उस पानी को कपड़े से छान कर. उसमें तेछ २ तोला 
तथा घृत २ तोला एवं मुछेदी का चूर्ण -३ तोला मिश्रित कर 
गात्र पर ( गुदा में ) तेछ रूगा के वस्ति दे देनी चाहिए इस 
तरह कुछ काठ तक वह रुग्ण सोया रहे । जब वस्ति द्वारा 
दिया हुआ द्वव गुदां से बाहर निकर आवे तब रुग्ण को 
स्नान कराके दुग्घ के साथ अथवा जद्गली पशुपत्तियों के मांस 
रस के साथ चांवक का भात या अन्य हल्का भोजन ( थूली, 
खिचड़ी ) खिलावे--#तानुवासनस्यास्य कृतसंसजनस्यथ च। व्त॑त 
यद्यतीसाएपिच्छावस्तिरतः परम्‌ ॥ परिवेश्य कुशेराद्रेंराद्रवृन्तानि 
शाह्मले: । कृष्णमृत्तिकयाइलिप्य स्वेदयेद्रोमयाप्निना ॥ सुशुष्कां 
मृत्तिकां शञात्वा तानि बृन्तानि शास्मले: । खते पयसि मृद्वीयादा 
पौथ्योहखले ततः ॥ पिण्डं मुष्टिसमं प्रस्थे तत्‌ पूतं तैलसर्पिषोः । 
हित॑ मात्रया युक्त कल्केन मधुकस्य च॥ वस्तिमभ्यक्तगान्राय 
दब्याव्प्रत्यागते ततः। ख्नात्वा भुशीत पयसा जाज्नलानां रसेन वा ॥ 
( च. थि. अ. १९ ) 


अलकथ, 





ध्वीरं 


त््तं 


बस्ति 


हिपग्मूलीकथितेन शुल्ले 
प्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण | 
क्षीरेण चास्थापनमग्रयमुक्त 
तेलेन थुण्ज्यादनुवासनमख्वथ ॥ १४४ | 


स्थापनानुवासने-प्रवाहण ( कुन्थन ) करते हुये रोगी 
के शूल होने पर द्विपश्चमूली (बृहत्पञ्ममूल और लघुपन्नमूल) 
के क्राथ से सिद्ध किये हये दग्ध में मधु मिला कर अस्थापन 
वर्ति देना उत्तम उपाय कहा गया है अथवा द्विपश्वमूली 
क्वाथ से साधित दुग्ध में तेल सिद्ध करके उससे अनुवासन 
वस्ति देनी चाहिए ॥ १४४ ॥ 


विमिशे “वशमूलक्काथसिद्ध दुग्ध 4 पलक, तिरू तल 
२ पल, पानी « पक, तलावशेष पाक कर उसे 
स़ीरिक्ष में भर कर अनुवासन वल्तति देवे। भनुवासन मात्रा-- 


पति. सनी १७लमास अत पकवान." अमित अर“ ९५ हा किक ड 


उफन्‍मनपम जम, 


उत्तमस्य पले: षड़मिः मध्यमस्य पलेखिमिः | पश्षेकार्ड्ेन हीनास्या- 
दक्ता मात्रानु वासने ॥ 
वातन्नवर्ग॑ लवणेषु चेव 
तलख्ब सिद्ध हितमन्नपाने | 
लोभ बिड॑ बिल्वशलाट चेष 


लिह्याब तेलेन कटठुत्रिकाल्यम्‌ ।। १४४५ || 

तेलस्य विविधयोगाः--विदारीगन्धादि चातनाशक औष- 
धियों के कहक और क्राथ तथा संन्धवादि रूवणपश्चक के 
योग से सिद्ध किये हये तेल का आज्ञों के संस्कार करने में 
तथा पीने में प्रयोग हितकारक माना गया है। इसी तरह 
लोध, विडलवण, कच्चे विल्वफलछ की मज्जा और कटढत्रिक 
( सोंठ, मरिच, पिप्पली ) का सम प्रमाण में मिश्रित चूर्ण 
३ माशे भर ले कर उक्त सिद्ध तल के साथ सेवन करें ॥१४०॥ 


विमशः--विदारीगन्धा दिगण--विदारीगन्धा विदारी विश्व- 
देवा सहृदेवा श्रदंष्ट्रा इथकपणी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीव- 
कष भकों महासहा क्षद्रसद्दा इहत्यों पुर्ननवेरण्डो हंसपादी वृश्चिका- 
स्यपमी चेति । विदारीगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः । शोषगु- 
स्माहमदोध्वेश्वासकासविनाशनः ॥ विदारीगन्धादि गण की 
औषधियों का चूणं ४ प् तथा पश्चरूवण आधा पल, एवं 
उक्त औषधियों का क्वाथ ६४ पक, तिल ते १६ पल ले के 
तैलावशेष पाक कर ले । इस तेर को उक्त कार्यों में लेवें । 
दध्ना ससारेण समाक्षिकेण 
भुज्नीत निश्वारकपीडितस्तु | 
सुतप्रकुप्यकथितेन वाडपि 
क्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन | १४६॥ 
प्रवाहिकायां विविधभोजनादि--निश्चारक या निःसारक 
नामक पुरीषक्षय का अपरपर्यायभूत प्रवाहिका भेद रोग से 
पीड़ित व्यक्ति उक्त लोधादि चूण को सेवन करने के पश्चात्‌ 
जुधा छूगने पर दही, दही के ऊपर की मलाई ओर शहद के 
साथ चावल या मूँग की बनाई हुईं यवागू या चाव्लों के 
भात का सेवन करे अथवा अघरित ( शुद्ध ) स्वण को प्रतप्त 
कर दुग्ध में बुझावें ऐसे कई बार श्रतप्त खुबर्ण को दुग्ध में 
झाने से वह दुग्ध कथित हो जाता है। फिर उस दुग्ध के 
शीतल होने पर उसमें दो या एक तोछा शहद मिला दें और 
इस दुग्ध के साथ चावर्लों के भात का भोजन कराना 
चाहिये ॥ १४६ ॥ 
विमर्शः--डह्हण ने कुष्य का अर्थ सुवर्णरजतेतर लौह 
किया है यही अथ अमरकोष में भी लिखा है --धंटिताघटित- 
हेमरूप्ययो: ताभ्यां यदन्यत्‌ तत्कृप्पम्‌! ( अमरकोषः) पाश्चात्य 
कोषकारों ने भी कुप्य का अर्थ 3.0ए 0886 76७ 0९7 
(870 (000 #॥0 5ए76/ ९2, 77000, 276, 0007९/ €०, 
शूलार्दितो व्योषविदारिगन्धा- 
सिद्धेन दुग्घेन हिताय भोज्यः | 
वातपन्नसल्ग्राहकदीपनीये 
.. कृतान्‌ू. षडांश्वाप्युपमोजयेश्च ॥ १४७॥। 
 शुल्लदिताय भोजनम्‌-प्रवाहिकोत्पन्न शूल से पीड़ित 
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| व्यक्ति सोंठ, मरिच, पिप्पी और विदारीगन्धा इनका सम- 


२३२ 





ही कितनी. 





बत्तीस पल ले के दुग्धावशेष पाक कर उस दुग्ध के साथ 
भोजन करे तथा विदारीगन्धादि या शालपर्ण्यादि वातनाशक 


दृष्य बिल्वपाठा प्रति संग्राही दवव्य एवं चित्रक, अद्गक 
प्रद्मुति अग्निदीपक दब्यों के योग से बनाये हुए क्ाथ से 
सिद्ध किये हुए खडयूष को पीवे तथा इसी के साथ भोजन 


करे ॥ १४७ ॥ 


विमर्शः--वातनाशक, संग्राही तथा अभिदीपक मिल्त 
वृच्य ४ पल, पानी ६४ पल, शेष १६ पल रहने पर छान छे। 
इसी क्वाथ में तक्र, कपित्थमज्ा, अस्कोणी, मरिच, अज- 
वायन और चित्नक का प्रक्षेप देकर अच्छी प्रकार पका के 


छान के यही खडयूष है -तक्र कपित्थचान्नेरीमरिचाजाजि: 
चित्रकेः | सुपक्तः खडयूषोध्यम' '"* " 

खादेच्च मत्स्यान्‌ रसमाप्नुयाच 

बातन्नसिद्धं सष्चृ्त है 

एणाव्यजानान्तु वटप्रवात्तः 

. सिद्धानि साड्ू पिशितानि खादेत॥ १४८॥। 


च्पेे 
सतेलम्‌ | 


मत्स्यघ्ृततैलादिप्रयोग:--प्रवाहिका वाला रोगी संस्कृत 
किये मत्स्यों का सेवन करे तथा विष्किरवर्ग में कहे हुए 
ग्राणियाँ के मांसरस में विदारीगन्धादि या शालपर्ण्यादि 
वातनाशक औषधियों के कल्‍क और क्लाथ से सिद्ध किये हुये 


घृत और लैल को प्रच्षिप्त कर पीवे अथवा क्ृष्णसारमग, मेष 
( मेढा ) और अजा ( बकरे ) के मांस को वट के कोमल 
पन्नाछुरों के साथ पका के सेवन करे ॥ १४८ ॥ 
मेध्यस्य सिद्धन्त्वथ वाउपि रक्त 
बस्तस्य दृध्ना घृततेलयुक्तम्‌ | 
खादेत्‌ प्रदेहे: शिखिलावजेबो 
भुल्लीत यूषेदधिमिश्व॒सुख्येः | 
माषान्सुसिद्धान्घृतमण्डयुक्ता- 
न्खादेशव दध्ता मरिचोपदंशान्‌।॥ १४६॥ 
बस्तरक्तप्रयोग:- यज्ञ में बलि के लिये काम में आने 
वाले- मेदुर पूँछ वाले (दुग्बा ) बकरे के स्ट्यान रक्त को 
अथवा उसके अभाव में साधारण बकरे के स्व्यान रक्त को 
घृत और तेल के साथ भर्जित कर दह्दी का प्रक्षेप देकर 
अथवा मयूर और तीतर के मांसरस को पुनः पाक द्वारा 
घन बना के उसके साथ अजारक्त को संस्कृत कर खावे 
अथवा मूँग, मसूर आदि के यूष ओर दही को साथ में मिला 
कर खावे किंवा उक्त यूष और दही के साथ उक्त घृत, तेल 
सर्जित अजारक्त को खाबे अथवा यूष और दही के साथ 
यवागू, कृशरा आदि का भोजन करे। अथवा भ्लीभाँति 
पकाये हुये माषषों ( उंडदों ) को ध्रतमण्ड ( घृत का ऊपरि 
स्वच्छु भाग ) के साथ मिलाकर मरिचचूण का शभ्क्षेष दे के 
दही के साथ मिश्रित कर सेवन करे ॥ १४५ ॥ 
विमहं:--मेथो यशस्तदहों मेध्यः, तस्य, एतेन मेदुरस्येत्युक्तं, 
यज्ञे तस्याहत्वात्‌। रक्त स्यानं ग्राह्मम्‌ । प्रदेह:--पाकेन घनीभूता 
रसाः प्रदेहास्तेः प्रदेद्देरित्यर्थ:। सुस्विन्ञान्‌ माषान्‌ घृतमण्डमिश्रान्‌ 
मरिचावचूणितानू खादेदिति डल्हुणः |. 


सुश्रुतसंहिता 
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प्रमाण में मिश्रित कल्‍ह्क एक पल, दुग्ध आठ पल, पानी 
















महारुजे मूत्रकृच्छे भिषग्बस्ति प्रदापयेत्‌ | 

पयोगधुघृतोन्मिश्रं मधुकोत्पलसाधितम्‌ ॥ १४०॥ 

स बस्तिः शमयेत्तस्य रक्त दाहमथो ज्वर्म्‌॥ १४१ ॥ 

निरुहबस्तिविषयः--झुलेठी तथा नीककमलऊ के क्काथ में 
दुग्ध, शहद और घृत मिलाकर अत्यधिक शूल तथा मृत्रकृच्छ 
युक्त प्रवाहिका में वेद्य निरूहणवस्ति देवे। इस प्रकार से 
दी हुई यह निरूहणबस्ति उस रूण के मल में निकलने 
वाले रक्त को, दाह को और ज्वर को ज्ञान्त कर देती है ॥ 
विमर्शः--निरूहणबस्ति-वस्तिस्तु क्षोरतैलैयों निरूहः स 

निगयते | निरूहयेदिति दोष निहरेदतो निरूह:ः। अत एवाह सुश्रु- 
तो5पि--दोषहर णाच्छरी ररोगहरणाद्व निरूह इति । अस्यास्थापन- 
मित्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्दा आस्थापनमिति सुश्रुत 
एवं । निरूहस्या१र नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधे: । स्वस्थानस्थापनादोष- 
धातूनां स्थापनं मतम्‌॥ क्षीर, काथ, घृत, ते तथा अन्य भी 
प्रच्षेप डाल के दी जाने वाली बस्ति को निरूहबस्ति कहते 
हैं। शरीर से दोर्षो का अथवा रोगों का निहरण करने के 
कारण इसे भी निरूहणबस्ति कहते हैं। यह बस्ति आयु 
की स्थापना करने से या दोष और धातुओं के विमागंगति 
युक्त होने पर उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थापित कर देती 
है इसलिये इसका दूसरा नाम आस्थापनबस्ति भी रखा 
गया है। निरुहबस्तिमात्रा-निरूहवस्ति में पड़ने वाले कुछ 
द्रव की मात्रा उत्तम ॥ प्रस्थ (२० पल ), मध्यम ५ प्रस्थ 
(१६ तो० ) तथा द्वीन पोन प्रस्थ मानी गई है--निरूदस्य 
प्रमाणन्न प्रस्थं पादोत्तर परम्‌ । मध्यम प्रस्थमुद्दिष्णट हीनब्व कुडवा- 
ख्यः ॥ आयु के अनुरूप मात्रा-प्रथम व में $ पल, दूसरे में 
२ पल ऐसे एक एक पल एक एक वर्ष में बढ़ाते हुए १२ वर्ष 
की आयु तक १२ पर । फिर १८ वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष 
२ पल के हिसाब से बढ़ाने से १८ वें वर्ष तक २४७ पल जो 
कि ७० वष की आयु तक के लिये हैं। इसके अनन्तर घटा 
के २० पर कर देवे-निरुहमात्रा प्रथमे प्रकुश्लो वत्सरे परम । 
प्रकुश्बृद्धि: प्रत्यब्दं यावत्‌ षटप्रस॒तास्ततः । प्रसृतं वरद्धेयेदूध्य द्वाद- 
शाष्टादशस्य तु । आसप्ततेरिंद मान॑ दरैव प्रसता: परम | निरूह- 
बस्तिप्रयुक्त विभिन्नद्रवमात्रा- चातरोगी में मधु ३ पल, तेल ८ 
पल, कहक २ पलक, क्राथ १० पक और आवाप ( प्रक्षेप ) 
३ पल दं। इस तरह कुल प्रमाण २४ पल होते हैं। पित्तरोग 
में मधु ४ पल, तेल ४ पलक, कल्‍्क २ पलक, कषाय १० पल और 
आवाप ४ पल । इस तरह कुछ २४ पल होते हैं। कफ रोग 
में मधु ६ पछ, तर ३ पछ, कहक २ पलक, क्राथ १० पर और 
आवाप ३ पल देवें। इस तरह कुछ द्वव २४ पल होता है । 
यह १८ वं'वर्ष की आयु से ७० वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों 
के लिये निरूहबस्ति के कुछ द्वव का परिमाण है। कम आयु 
वालों में उक्तश्लोकानुसार कुल जितना द्वव बस्ति में देना हो 
उसी अनुपात से विभिन्न द्ववों की मात्रा आयु के अनुसार 
घटा के मिलाकर बस्ति देनी चाहिए। यहाँ आवाप शब्द से 
बस्ति में जो भी पडते हों उन अनुक्त ( इस भ्रमाण में परि- 
गणित नहीं किये हुये द्ववों को समझें जेसे पूव में वस्ति मम 
दुग्ध डालने को लिखाहै तों उसे ही आवाप समझ कर उसकी 
मात्रा दोषानुसार मिला देनी चाहिए। यहाँ प्रमाण द्वर्वों मं 
पु जिस बस्ति 
तेल का उल्लेख है अतः जिस बस्ति में तेल न पड़ कर घृल 
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पड़ता हो उसमें उतने ही प्रमाण में घृत डाल दें तथा निरूहण 
बस्ति योग वैछ और घृत दोनों का उब्लेख हो वहाँ घृत-तेल 
को आपधे-आधे प्रमाण में लेकर डाके । निरूदबस्तियुणाः--विट्‌- 
इलेष्मपित्तानिलमूत्रकर्षी दा्थयविहु: शुक्रबलप्रदइच ॥ विष्वकिस्थत 
दोषचर्य निरस्य सर्वान्‌ विकारान्‌ शमयेत्निरूहः ॥ (च.सि. अ. १) 
मधुरोषधसिद्धज्ञ॒ हित॑ तस्यालुवासनम्‌ | 
रात्रावहनि बा्‌ नित्यं रुजातों यो भवेन्नरः | 
यथा यथा सतल!ः स्याद्वातशान्तिस्तथा तथा ॥१५२।। 
प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका ! 
तस्मात्‌ ग्रवाहिकारोंगे मारुत॑ शमग्रेड्धिषक || १४३ ॥। 
अनुवासनबस्तिप्रयोग:--जो प्रवाहिका का रोगी शूल से 
पीड़ित हो उसे काकोल्यादिगण की मधुर औषधियों के कल्क 
और क्वाथ से सिद्ध किये हुये तेल की अनुवाप्तनबस्ति रात्रि 
या दिन में जब भी शूल होता हो उसी समय देनी चाहिये 
क्योंकि अनुवासन बस्ति द्वारा दिया हुआ तैल जेसे-जेसे 
आन्त्रों में पहँचता जाता है वेसे-वेसे वातिक शूछ की शान्ति 
होती जाती है. तथा वात का भी संशमन होता जाता है। 
इस तरह वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका रोग भी शान्त 
हो जाता है, इसलिये वेद्य को चाहिये कि प्रवाहिका रोग में 
वायु के शमन करने का पूण्ण प्रयत्न करे॥ १५२-१५३ ॥ 
विमश :--जो यस्ति प्रतिदिन दी जाती हो उसे 
सन बस्ति कहते ढैें--'भनुदिनं दीयते शत्यनुवासनः अनुवासन 
यस्ति को स्नेहबसिति भी कहते हैं जेसा कि सुथ्रुत ने कहा 
ह्ै--यथाप्रमाणगुणविद्धितः स्नेहबस्तिविकत्पो5नुवासनः पादाप- 
क्ृष्ट:। अनुवसन्नपि न दुष्यत्यनुदिविसं वा दोयत शत्यनुवासनः। 
तस्यापि विकब्पोर्प्धा्धमात्रावक्षशे5परिहायों मात्रावस्तिरिति । 
( सु. थि. अ. ३५ ) इस तरह यह स्पष्ट है कि अलुवासन 
बस्ति स्नेह द्वारा दी जाती है तथा निरूहण बस्ति में क्वाथ, 


दुग्ध, स्नेह, कल्क यथायोग्य सभी पड़ते हैं । विरेचनादि कमे 


करने के पश्चात्‌ ख्ोतसों में लीन हुये दोषों के संशोधनार्थ प्रथम 


निरूहण बस्ति दी जाती है जो कि शोधक और लेखक होती 


है। उसके अनन्तर अनुवासन बस्ति दी जाती है जो कि 
वातादि दोषों के संशमन के साथ-साथ शरीर में बृंहणक्रिया 
करती है, जैसा कि सुश्रुत ने कहा है-निरूहः शोधनो लेखी 
जैहिको इंदणे मतः। ( खु. थि. अ. ३५ ) अन्यक्य--निरूदशो- 
धितान्‌ मार्गान्‌ सम्यक्खेहो5नुगच्छति । अपेतसबंदोषास नाडीष्विव 
वहष्जऊूम्‌ ॥ स्वेदोषहरश्षासा शरीरस्य च जीवनः । तस्माहिशुद्ध- 
देहस्य ख्लेहवस्तिविधीयते ॥ ( सु. चि. अ. ३५ ) चरकाचाय भी 
प्रथम निरूहण बस्त द्वारा देह के स्नोतसों के मार्ग विशुद्ध हो 
जाने पर अनुवासन बस्ति का विधान बताते हैं-देहे निरूददेण 
विशुद्धमार्गं संखेहुनं वर्णबलप्रदक्ष । न तैलदानात्परमस्ति किद्िद्‌: 
द्रव्यं विशेषेण समीरणाततें ॥ खेहेन रोक्ष्यं लघुतां गुरुत्वादौष्ण्याच्च 
जैत्यं पवनस्य हृत्वा । तैले ददात्याशु मनःप्रसादं वीर्य बर्ल वर्ण 
मथाश्निपृष्टिम्‌ ॥ मूले निषिक्तो हि यथा द्ुमः स्याज्नीलच्छदः को मल- 
पलवाग्रयः । काले महान पुष्पफलप्रदश्ध तथा नरः स्यादनुवासनेन।॥ 
( च. सि. अ. १२९५-३१ ) अनुवासनमात्रा --यथायर्थ निरूहस्य 
पादो मात्रानुवासने ! अनुवासन की मात्रा निरूहण की मात्रा से 
चौथाई होती हे। इस तरह १८-७० वर्ष वाले के लिये 
३० स० उ० द 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





२३३ 
निरूहण बस्ति द्वव मात्रा २४ पछ कहा है। अतः उसी आयु 
वालों को अनुवासन स्नेह मात्रा ६ पर होती छहै। गयी ने 
स्नेहबस्ति ६ पर, स्नेहबस्ति का भेद अनुवासन दे पर तथा 
मात्रा बस्ति ॥| पछ की मानी है--गयी तु यथाग्रमाणविहि- 
ताज बस्तेः पादांशः रेहबर्तिः, खेहविकर्पो5पमात्रापक्रश्े इनु वासन 
तस्यापि विकब्पोडरधमात्रापकृश्षे5परिदहार्यों मात्रावस्तिरिति। एतेन 

तन्मत्ते पट्पलप्रमाणा ख्लेहबस्तिः, तदर्धैन पलत्रथप्रमाणमनुवासन 
तस्यार्थेन सार्धपलप्रमाणो मात्रावस्तिरिति। ( डल्हणः ) परि- 
भाषा प्रदीपकारने भज्ुवासवस्ति की उत्तम मात्रा ६ पल, 
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मध्यम मात्रा ३ पख और कनिष्ठ मात्रा ॥। पल मानी है-- 


उत्तमस्य पल: पडमिमेध्यमस्य पलेस्त्रिमिः । पलेकार्डेन हीना स्या- 


दुक्ता मात्राप्नुवासने । अन्यच्य-षट पली तु भवेच्छेष्ठा मध्यमा 
ज्रिपली भवेत । कनीयस्यध्यंपला त्रिधा मात्रानुवासने ॥ सम्य- 


गनुवासितलक्षण--सानिलः सपुरीषश्व लेहः प्राम्नोति यस्य वे । 
बिना पीड़ा त्रियामस्थः स सम्यगनुवाह्षितः॥ अनुवासन ठीक 
होने पर बिना पीड़ा के तीन पहर के अन्द्र खेह दूषित वात 
और मल के साथ गुद से वाहर निकछ आता है। अनुवासन 
में स्नेह मात्रा अल्प होने पर चात, मल और मूत्र का अवरोध 
हो जाता है तथा अधिक अनुवासन से दाह, कृम, प्यास 
और पीड़ा होती है-विष्ब्धानिलविण्मृत्र: खेहदीनेडतुवासने । 
दाहहुमपिपासातिंकरश्रात्यनुवासने॥ बस्तिदानसमयः-दिवा शीते 
वसन्ते च खेंहबरितिः प्रदीयते। ग्रीष्मवर्षाशरत्काले रात्रो स्यादलु- 
वासनः॥ न चातिस्निग्धमशनं भोजयिल्वानुवासयेत्‌ ॥ 
पाठाइजमोदा कुटजोत्पलं च 
शुण्ठी समा मागधिकाश्व पिष्टा: | 
सुखाम्बुपीता: शमयन्ति रोगं 
मेध्याण्डसिद्ध॑ सघूत॑ पयो वा ॥ १५४॥ 
प्रवादिकाशमनार्थ दीपनौषधमाह--पाठा, अजवायन, कूंडे 
की छाल, नीलकमर्, सोंठ और पिप्पली इन्हें समान प्रमाण 
में चूर्णित कर २से ४ माशे की मात्रा में दिन में ३-४ बार 
मन्दोष्ण पानी के साथ पीने से प्रवाहिका रोग शान्त होता 
है । इसी प्रकार बकरे के अण्ड से सिद्ध किये हुये दुग्ध में घी 
मिलाकर पीने से प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १५४ ॥ 
शुण्ठीं घृतं सक्ष॒वक॑ स्तेलं । 
विपाच्य लीढव।55मयमाशु हन्यात्‌ ॥ १४५ || 
प्रवाहिकाहरः शुण्ठयादिप्रयोग:--सॉठ का चूण १ साशा 
तथा नकछिंकनी का चूर्ण १ माशे भर लेकर घृत ५ माशे 
तथा तैलछ १ माशे में पका कर अवलेह के समान चाटने से 
प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १४५॥ 
विमर्श :-- सम्यक्पाचनाथ चतुर्गुग जल मिला देना 
चाहिये | कुछ आचाय श॒ण्ठी और नकछिकनी के कल्क से घत 
वैल स्नेहसाधनविधि से सिद्ध कर चाटने का उपदेश करते हें । 
गजाशनाकुम्मिकदाडिमानां 
रसे: कृता पेलघुते सदृध्नि | 
बिल्वान्विता पथ्यतमा यवागू 
घीरोष्णदुग्धस्य तथा च पानम्‌ | १४३॥ 
प्रवाहिकायां यवागूप्रयोग:-- गजाशना (शछकी), जलकुंभी 
और अनार ( फछ ) की छाऊरू इनको ४ पल भर छेकर ६४ 
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पल जल सें पकाकर १६ पक शेष रहने पर उतार के छानकर 
इस क्वाथ में भोज्यमात्रा प्रमाण से चौथाई चाँवछ या मंग 
की दाल डालकर यवागू बना कर उसमें कच्चे बिल्वफल की 
मजा का चूण २ माशे भर मिलाकर तेल और घृत का छोंक 
कर (संरक्षत कर) दही मिलाकर केईसेवन करनी चाहिये । इस 
प्रकार की यवागू प्रवाहिका रोग में अत्यन्त पथ्यकारक मानी 
गई है। यवागू खाने के पश्चात्‌ धारोष्ण दुग्ध का अजुपान 
करना चाहिये ॥ १५६ ॥ 


लघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
स्रिग्धानि भोज्यान्युद्रामयेषु। 
हिताय नित्यं वितरेद्विभज्य 
योगांश्व तांस्तान्‌ भिषगप्रमत्त: ।। १५७ || 

प्रवाहिकायां पथ्योपदेश:--उद्र के रोगों ( अतिसार, 
प्रवाहिकादिक ) में वेच्व सावधानी से पचने में हल्के ( चाँवल, 
एणमांसादि ) तथा पथ्यकारक, अम्नमि को दीघत करने वाले 
€ चित्रक, सोंठ जादि ) द्रच्यों को तथा खिग्ध किये हुए 
विविध भोज्य पदार्थों (यवागू, चाँवल, खिचड़ी आदि ) 
को एवं हितकारक विभिन्न योगों को नित्य प्रयुक्त करे ॥१०७॥ 

तृष्णाउपनयनी लघ्बी दीपनी बस्तिशोधनी:। 

 ब्वरे चेवातिसारे च यवागू: सर्वदा हिता ॥१५८।॥ 

यवागूगुणा:-यवागू तृष्णानाशक, पचने में हलूकी, अग्नि 
की दीपक ओर मूत्रप्रवृत्ति करने से बस्ति की शोधक होती 

।जत पुव ज्वर तथा अतिसार में यवागू सदा हितकर 

द्वोती है॥ १५८ ॥ 

विमशेः--ववागूनिर्माणद्रव्याशि--तण्डुलैमुड मा पैश्व तिलेवां 
साथिता हि सा। यवागू ग्रादिणी बल्या तप॑णी वातनाशिनी ॥ 
चरके5पि--तस्याप्निदोप्यते ताभिः समिद्धिरिव पावकः। ताश्व 
भेषजसंयोगाहघुत्वाब्याग्िदीपना: ॥ वातमूत्रपुरौषाणां दोषाणाज्ञा- 
नुलोभनाः । स्वेदनाय द्रवोष्णत्वाददवत्वात्तुट्प्रशान्तये ॥ आहार. 
भावात्याणाय सरत्वाक्नाधवाय च ॥ ज्वरध्न्यो ज्वरसात्म्यत्वात्‌ "*** 
(च. चि. अ. ३।३७१, १५४ ) 


रोक्ष्याजाते क्रिया र्रग्धा रूक्षा स्नेहनिमित्तजे | 
भयजे सान्त्वनापूर्वा शोकजे शोकनाशिनी ॥१५६॥ 
विषाश:कमिसम्भूते हिता चोभयशर्मदा । 
छरदिमूच्छोदडायांश्व साधयेदविरोधत: ॥१६०॥ 
अतिसारादीनां हेतुविपरीतचिक्रित्सा- रूक्त आहारविहारादि- 


जन्य अतिसार में स्रिध चिकित्सा तथा अतिस्नेह सेवन से . ऊँसदोषोड्रवाश्रान्ये 


उत्पन्न हुए अतिसार में रूक्त चिकित्सा, भयजन्य अतिसार में 
सान्वनदान रूप मानसचिकित्सा, शोकजन्य ( पुन्नमित्र- 

कलत्रवियोगजन्य ) अतिसार में शोकनाशन चिकित्सा तथा 
विषसेवन, जद और कृमिरोगजन्य अतिसार में हेतु ( विष, 
अद्य और कृमि ) को नष्ट करने वाली तथा अतिसार रूप 
व्याधिनाशक ( हेतुच्याधिप्रत्यनीक 2 चिकित्सा करना उत्तम 
माना गया है। इसी तरह अतिसार के अन्द्र उपद्रवरूप 
से उत्पन्न हुए वम्न, मूच्छा और अत्यधिक तृषा आदि 
उपद्र्वों की चिकित्सा मूल ( अतिसार ) च्याधि का अहित 
(५ मकोपण ) न करने वाले उपायों से करे ॥ १५९-१६० ॥ 


सुश्रुतसंहिता 





विमशः--अतीसारोपद्रवाः-शो्थ शूल ज्वर तृष्णां कार 
ध्ासमरोचकम्‌ । छर्दि मूच्छाँश्र दिकाश्व' "| श्वासशूलपिपासाते 
क्षो्ण ज्वरनिपीडितम ॥| 
समवाये तु दोषाणां पूर्व पित्तमुपाचरेत्‌ | 
* 5 ९ 
ज्वरे चवातिसारे च सर्वेत्रान्यत्र मारुतम || १६१॥ 
दोषसमवाये प्रथमचिकित्स्यमाह- ज्वर अतिपसार में तीनों 
दोष या दो दोर्षा का संयोग होने पर प्रथम पित्त की चिकित्सा 
करनी चाहिये किन्तु ज्वर और अतिसार को छोड़कर अन्य 
सव रोगों में त्रिदोष या द्विदोष के संयुक्त होने पर प्रथम 
वायु के संशमन की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६१ ॥ 


विमशः--यहाँ पर यह शइ्जा होती है कि प्राय: ज्वर चिकित्सा 
में प्रथम पित्त का शमन किया जाता है, पुनः यहाँ उसी का 
पिश्पेषण क्‍यों ? इसका यही उत्तर है कि द्विबंद्ध सुत्रद्ध सबति 
इस न्याय से ज्वर में अतिशयेन पित्तनाशक चिकित्सा करे, 
जेसा कि कहा भो है - ऊष्मा पित्ताइते नासिति ज्वरो नास्त्यूष्मणा 
तिना। तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्तायिकेडपिकम ॥ 
चरकाचाय ने कहा है कि प्रथम वात का जय, बाद में पित्त 
का जय ओर पित्त के अनन्तर कफ का जय ( विनाश ) 
करना चाहिये। अथवा इन तीनों में जो अधिक बलवान हो 
उसका संशमन अथम करना चाहिये-वातस्यानुजयेत्‌ पित्त 
पित्तस्यानुजयेत्‌ कफ़म्‌ । त्रयाणां वा जयेत्‌ पूर्व यो भवेद्‌ बलवत्त म:॥ 
( चरदकः ) कुछ तन्त्रान्तरावरूम्वियों का कथन है कि जहाँ पर 
अतिसार में कफ और वात का संयोग हो वहाँ प्रथम चात 
का संशमन करना चाहिये क्‍योंकि प्रथम कफ का संशमन 
किया जांयगा तो आसकफत्षय होने से रूचता बढ़ कर चात 
की अधिक वृद्धि होगी । 


यस्योच्ारं विना मृत्रं सम्यग्वायुश्व गच्छति | 
 दीप्राग्नेलंघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योद्रामय: ॥ १६२ ।। 
अतीसारनिवृत्तिलक्षणम--जिस अतिसार से ग्रस्त हुए 
रोगी की चिकित्सा करने के अनन्तर या स्वस्थ पुरुष का 
मूत्र और अपान वायु का बहिर्निंगमनन बिना मल्प्रवृत्ति के 
होता हो तथा जिसकी अप्निदीघप्त हो एवं कोष्ठ 6 । 
हल्का हो उसका उदर रोग ( अतिसारादि ) शान्त हुआ 
समझना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
विमशः--उच्चारं 5 पुरीषं, वातोज्त्राधीवातः, उदरामय< -« 
अतीसारः । स्थित:८ गतः, निवृत्त इत्यथ: । 
कमजा व्याधयः केचिद्‌ दोषजाः सन्ति चापरे | 
कमजास्तेष्बहेतुका: ॥१६३॥। 
' कर्मादिदेतुभेदेन त्रिविधा व्याधयः- कुछ रोग कर्म॑जन्य होते 
हैं, कुछ रोग दोषजन्य होते हैं तथा कुछ रोग कर्म और दोष 
दोनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो रोग कर्मजन्य 
होते हैं वे शरीर के आशभ्यन्तरिक दोषप्रकोप प्‌व॑ बाह्य या 
आगन्तुक विष, कीट आदि हेतुओं से रहित होते हैं ॥ १६३ ॥ 
विमशः-डरुहणाचार्य ने इस श्लोक के करमंजादि व्या- 
थियों के विषय में निम्त भाव प्रकट किये हैं--'तत्र पथ्यरतानां, 


। पंदृजत्तरतानां शालोक्ताह्रविहारसेविनां देमन्तशिशिरे रक्तपिष्ता- 


बुत्पद्यते, वसन्ते वांतव्याध्युत्पत्ति:, प्रावृषि इलेष्मव्याध्युत्पत्तिरित्या - 
दयो निमित्तमन्तरेण ये चोत्यबन्ते ते कम जाः, यान्‌ पुनरसात्म्ये- 


ख्ष्यायः ४० | 
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न्द्रियार्थसंयोगप्रश्पराधपरिणा मल्क्षणेमिथ्याहारविद्द रे: शास््नविरु- 
द्ैरासेव्यमानैदोषाः कुपिता व्याधीन्‌ जनयन्ति ते दोषजा: 
उमयहेंतुजाः कर्मरोषजाः | अर्थात्‌ मनुष्य ऋतु के अनुसार 
आहार-विहार करता हो तथा सद्वृत्त का सेवन करता हो । 
एवं रोग के उत्पन्न होने की अपनी अनुकूल ऋतु भी न हों 
किन्तु अचानक रोग उत्पन्न हो जाय वही कर्ज है। रक्तपित्त 
शरद तथा ग्रीष्म में होने के स्वभाव वाला है किन्तु हेमन्त 
और शिशिर इस श्ञीततु में उसका होना, एवं चसन्त में प्रायः 
कफज रोग हुआ करते हैं तथा वातज वर्षा में किन्तु वात- 
व्याधि का वसन्‍्ततु में उत्पन्न होना, इसी तरह प्राबूट काल में 
कफज रोग होना ऐसे रोगों का समावेश कमंज्ञ में होता हे। 
सुश्रुताचार्य ने कुष्ठ रोग को कमज व्याधि का मुख्य उदाहरण 
माना हे-जहाओीसज्जनवधपर त्वहरण|[दिमिः । कमंमिः पाप- 
रोगस्य प्राहु; कुष्ठस्य सम्भवम्‌ ॥ अन्यज्च-पापक्रियया पुराक्षत- 
कर्मयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति | यहां पर त्वग्दोष से कुष्ठ का 
ग्रहण होता है। अन्यज्ञ -कर्ममि: पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य 
सम्भवम्‌,' ऐसे कुछ को कर्म दोषज दोनों में भी माना है क्योंकि 
कुष्ठ में कर्मनाशक तथा दोपनाशक उभय चिकित्सा का 
निर्देश किया है-अःहाराचारयोः प्रोक्तामाध्थाय महतीं क्रियास्‌ । 
औषधीनां विशिष्टानां तपसश्च निपेव्रणात्‌ ॥ तपश्नरण में याग, 
दान, मन्त्र, बलिकम, उपहार, देवताराधन, गुरुपूजन, 
चान्द्रायणव्रत, प्रायश्रित्त इत्यादि। शातातपोयतन्त्र में पूर्व 
जन्मकृत पाप ही व्याधिरूप से उत्पन्न होता है ऐसा लिखा 
है जिसमें कुष्ठ, क्षय, प्रमेह, संग्रहणी, मूत्रकृच्छू, अश्मरी, कास, 
अतिसार और भगनदर का निर्देश किया है, यथा--पू्वेजन्म 
कृतं पाप॑ नरकर्य परिक्ष्रे । बापते व्यधिरूपेण तस्य कृच्छादिभिः 
शमः ॥ कुछ राजयद्या च प्रमेहो ग्रहणी तथा। मृत्रकृच्छारमरी- 
कासा अतोप्तारभगन्दरौ॥ चरकाचाय ने कर्मज रोगों का कारण 
प्रज्ञापराध माना है, एवं पूर्ं॑जन्मकृत कर्म को देव शब्द से 
कहा है जो कि रोगों के प्रति कारण है-नि्दिष्ट॑ देवसंशन्तु 
कम यत्पौव॑देहिकम । देतुस्तदपि कालेन रोगाणामुपल्स्यते 
कालस्थ परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजाः । रोगाः स्वाभाषिका 
दृष्टाः स्वभावों निष्प्रतिक्रियः॥ चरकाचाय ने उन्‍माद को 
कर्मज व्याधि माना है तथा देव, पितृ या राढस के द्वारा 
यह रोग हुआ है ऐसा कहने का निषेध किय्रा है-म्रशापराधा- 
त्सम्भूते व्यावी कमंज आत्मनः। नामिशंमरेदबुतो देवान्न पितृत्न च 
राक्षतान्‌॥ ( च० नि० अ० ७) कर्मफल अवश्य होता है-- 
न हि कर्म महत्‌ किख्जित्‌ फलं यस्य न भुज्यते। क्रियान्नाः कर्मेजा 
रोगाः प्रशम यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥ शाह्नधराचाय ने रोगों के स्वा- 
भाविक, आगन्तुक, शारीरिक और मानप्रिक ये चार भेद 
करते हुये इनके कारणों में कम और दोषों को माना है-- 
स्वाभातिकागन्तुककाथिकान्तरा रोगा भवेयुः कि कर्मंदोपजा: । 
अन्य आचारयों का भी यही मत है- कमंप्रकोपेन कदाचिदेके 
दोषप्रकोपेन भवन्ति चान्ये। तथापरे प्राणिषु कर्मंदोषग्रकोंपजा: 
कायमनोविकाराः ॥ कर्मजरोगज्ञानोपाय-यथाशाख््रन्तु निर्णीती 
यथाव्याधिचिकित्सितः । न शर्म याति यो व्याधिः स शैयः कमेजो 
बुचै: ॥ अन्यज्य -दुष्टमया इतरद्वव्यऋणापहारयुवेज्ञनागम नविप्र- 
वधादिनिर्वा । दुष्क्मभिस्तनुभतामिद कमजास्ते नोपक्रमेंण मिषजा- 
मुपयान्ति घिद्धिम्‌॥ दानेदंयादिभिरपि दिजदेवतागोसंसेबनप्रण- 


मीन से---ी आम ह 
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तिमिश्र जपैस्तपोमिः । इत्युक्तपुण्यनिचयेरपचीयमानाः प्राक्रमेजा 
यदि रुचः प्रशमं॑ प्रयान्ति॥ दोषज़ा रोगाः--त्वहेतुदुष्टेटनिकादि- 
दौषे रप्ल॒तैः स्वेषु मुहुश्चलद्धिः। भवन्ति ये प्राणभृतां विकारास्ते 
दोषजा भेषजसिद्धिसाध्या:॥ कमंदोषोभयजा रोगाः--स्वस्पदोषा 
गरीयांसस्ते शेया कमंदोषजा[: ॥ अन्यज्व --दानादिभिः कर्ममिरोष- 
धौभिः करमक्षये दोषपरिक्षयाद्या । सिद्ध-यन्ति ये प्रतवतां कथब्रित्‌ ते 
कर्मदोषो भयजा विकाराः ॥ 


नश्यन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियामिः कमेसहूूये | 
शाम्यन्ति दोषसम्भूता दोषसहुयहेतुमिः ॥ १६४ ॥। 
तरिविधरोगेषु चिकित्साविचार:-थे कमंज रोग ओपषध- 


चिकित्सा से नष्ट नहीं होते हैं अपितु प्रायश्रित्त, जप, होम, 
उपहारादिरूप क्रियाओं द्वारा कम के क्षीण होने पर नष्ट होते 
हैं तथा दोषजन्य रोग दोषों को नष्ट करनेवाली चिकित्सा से 
नष्ट होते हैं ॥ १६७ ॥ 


तेषामल्पनिदाना ये प्रतिकष्टा भवन्ति च | 
सृदवों बहुदोषा वा कमदोषोड्धवास्तु ते ।। 
कर्मदोषक्षयक्रता तेषां सिद्धिबधीयते ।। १६५ ॥ 
कर्मदोषोभयजन्यरोगचिकित्सा- जो रोग अल्प कारणों से 


उत्पन्न होते हुये भी अधिक कष्टदायक होते हों अथवा जो 
रोग बहु दोषों के कारण उत्पन्न होते हुये भी सौम्य स्वरूप के 
प्रतीत हो वे कमंदोषजन्य रोग कहलाते हैं तथा उनकी 
चिकित्सा कर्म तथा दोष दोनों को नष्ट करने वाले उपार्यों से 
की जाती है। अर्थात्‌ यज्ञ, दान, 
सूर्यादि देवता का आराधन और गुरुजनपूजा आदि देवव्यपा- 
अ्रय द्वारा कर्मन्ञय एवं स्नेहन, स्वेदून, वमन और विरेचन 
आदि युक्तिव्यपाश्नय द्वारा दोषक्ञषय करने से कमंदोषज रोग 
नष्ट होते हैं ॥ १६७८ ॥ 


न्त्र, बलिकम, उपहार, 


विमरशः-सुश्रुताचार्य ने उक्त त्रिविध-रोग-वर्गीकरण के 


अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार से रोगों के भेदों का उल्लेख 
किया है--प्रथम शारीरिक, मानस और आगगसन्तुक ऐसे रोगों 


के तीन भेद किये हैं-- भगवन्‌ शारीरमानसागन्तुव्याषिमिविविध- 
वेदनामिधातोपद्रुतान्‌” ( सु० सू० अ० १-४ ) चरकाचारय॑ ने 
भी रोगों के भेद्‌ तीन लिखे हैं--त्रयो रोगा शति निजागन्तु& 
मानस! (च० सू० अ० ११) यहाँ पर चौथे अकार के 
स्वाभाविक रोगों की चिकित्सा असम्भव होने से उनका 
निर्देश नहीं किया है--फ्ालस्य परिणामेन जरास्ृत्युनिमित्तजाः । 
रोगाः स्वामाविका इष्टाः स्वभावों निष्प्रतिकियः ॥ (च० शा० अ०१) 
सुश्रुताचाय ने इन्हीं स्वाभाविक रोगों को स्वभावबलग्रवृत्त 
माना हे--स्वमाववलप्रवृत्ता: श्वुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतयः । 
तेडपि दूिविधाः--आलक्षता अकालक्वताश्, तत्रः परिरक्षणक्षताः 
कालकृता;, अपरिरक्षणक्ृतता अक्लालकृृताः । इनमें अपरिरतक्षण- 
कृत रोग अजन्नपानमूछक होने से चिकित्स्य होते हैं 
तथा परिरक्षणक्ृत अचिकित्स्य होते हैं। पुनश्च सुश्रुत/-- 
'तद्दुःखसंयोगा व्याघय उच्चन्ते ते चतुर्विभ्चा--आगन्तवः शारीरा 
मानसाः स्वाभाविकाश्रे ति! ( खु० सू० अ० १२३१-२२ ) तेष्वा- 
गन्तवीउमिघातनिमित्ता:, शारारास्त्वन्नपानमूछा: वातपिक्तकफशो- 
णितसल्निपातवैषम्यनिमित्ता:। मानसास्तु क्ोवशोकभयदषेविषा- 
देष्याभ्यसूयादेन्‍्यमात्सयंकामलो भप्रद्तयः. इच्छादेपमेदेभवन्ति, 
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स्वाभाविकास्तु क्षत्पिपासाजरामत्युनिद्राप्रभतयः ।? मानसरोगहेतु- 
श्वरके--“मानसः पुनरिष्टस्यालाभाछाभाच्ानिश्स्योपजायते! ( च० 
सू० अ० ११ ) आगन्तुनिजरोगवैशिष्टय--आगन्तु्दि व्यथा- 
पुवससुत्पन्नों जबन्यं॑ वातपित्तश्लेष्मणामापादयति, निजे तु वात- 
पित्तरलेष्माणः पूर्व वेषम्यमापाथन्ते जधन्य॑ व्यथाममिनिवतयन्ति! 
( च० सू० अ० २० ) अधिष्ठानभेद से व्याधि के केवल दो ही 
भेद होते हैं--त एते मनःशराराधिष्ठानाः! (सु० सू० अ० १२४) 
चिकित्साभेद से व्याधि के २ भेद--द्विविधास्तु व्यापयर-शल्र- 
साध्याः, खेहादिक्रियासाध्याश्र | तन्र शखसाध्येषु ख्लेहादिक्रिया 
न प्रतिषिध्यते, खेहादिक्रियासाध्येषु शख्रकर्म न क्रियते! (सु० सू० 
आ० २७१२) पुनश्च त्रयो भेदाः-तद्दुःखसंयोगा व्यावय:' इतति । 
तन्च दुःखं त्रिविधं-आध्यात्मिकम, आधिभोतिकम्‌, आधिदेविक- 
मिति ? आध्यात्मिक रोश--आत्मन्यधि अध्यात्म, तत्र भवमाध्या- 
त्मिकम्‌ । यहाँ आत्म शब्द से समनस्क आत्मायुक्त पंञ्ममहा- 
भूतात्मक चिकित्साघार शरीर या कर्मपुरुष अशिप्रेत है 
तथा ऐसे पुरुष में बाह्योपाधि के सिवाय केवर शरीरगत 
त्रिदोर्षों से तथा मानसिक रज ओर तम इन से उत्पन्न हुये 
विकार । वायु: पित्त कफेश्नेति शारीरों दोषसड्शहः। मानसः 
पुनरुद्दधिष्टो रजश्न तम एवं च॥ 'रजस्तमश्र मनसो द्वो च दोषाबुदा- 
हृती ७ आधिभौतिकरों ए--भूतेष्वधिक्वत्य यत्पवर्तते तत? अर्थात्‌ 
मनुष्य, पशु, पत्ती, सरीसप इत्यादि भूर्तों के कारण उत्पन्न 
हुये विकार । आधिदेविक रोग--'देवेष्वाधकृत्य यत्प्रवतते तत्‌ ।! 
देवता, गन्धवे, यक्त, रास इत्यादि के कारण उत्पन्न॑ हुये 
विकार । पुनः सुश्रुते रोगाणां सप्त भेदाः--तत्तु सप्तविधे व्याथा- 
बुपत्तिपतति । ते पुनः सप्तषिधा व्याधय:, तद्मथा-आदिबलप्रवृत्ता:, 
जन्मबलप्रवृत्ता:, दोषबलप्रवृत्ता:, संघातबलप्रवृत्ताः, कालबलप्रवृत्ता:, 
देवबलप्रवृत्ता:, स्वभावबलप्रवृत्ता शति? (१) तत्रादिबलप्रवृत्ता ये 
शुक्रशोणितदोषान्वयाः कुष्ठाशैप्रभृूतयः, तेडपि द्विविधा:-मातुजाः 
फ्तिजाश्व । ये व्याधियाँ पुरुर्षा के शुक्रकीट तथा खिरियों के 
अण्ड ( 0४०० ) के दुष्ट होने से गर्भ को हो जाती हैं तथा 
इन्हें ( छ९ए8१४:५ १५९०७७९ ) कहते हैं। आयुर्वेदमत से 
कुष्ठ, अशं, यच्मा, मधुमेह, श्रित्र ओर अपस्मार आदिबल- 
प्रदत्त रोग हैं किन्तु एलोपेथी में कोई भी जीवाणुजन्य रोग 
आआदिबलप्रवृत्त नहीं होता। कुष्ठीजात शिशु को शीघ्र माता- 
प्रिता से एथक्‌ कर पोषित करें तो उसमें कुछ नहीं होता है । 
इसी तरह यच्मा भी आदिबवलप्रवृत्त नहीं है किन्तु यक्मी 
माता-पिता के घनिष्ठ सम्पर्क से बच्चों में होता है। अर्श को 
भी आदिबलप्रवृत्त नहीं मानते हैं किन्तु श्रित्र, अपस्मार, 
मधुमेह, केन्सर, मेदोउजुंद, हीमोफाइलिया, बधिर-मूकता, 
वातरक्त, अस्थिभंगुरता, श्वास, उन्माद, अपतन्त्रक, केट्रेक्ट, 
हाई ब्लडप्रेशर, मेंदोरोग, आमाशयिक न्नण, कटा होठ, फटा 
तालु; जुडी अंगुलियाँ, मुड़े या टेढे पाँव आदि-आदिबलप्रबृत्त 
होते देखे गये हैं। 'यस्य यस्यावयवस्य बीजे बीजभाग डपतप्तो 
भवति तस्य तस्थावयवस्य विक्वृति रुपजायत्ते॥? (च० शा० अ० ३) 
(२ ) जन्मबलप्रवृत्ता--ये मातुरपचारात्‌ पन्लुजात्यन्धबधिरमूक 
मिन्मिनवामनप्रभृतयों जायन्ते, तेडपि द्विविधा रसकृता:, दौहंदाप- 
चारक्ृताश्व । इनमें गभ की विकृतियाँ, माता के उपसर्ग 
उत्पन्न फिरज्ञ, टाइफाईड, मसूरिका आदि, इन्हें ( 0008०ए+- 
५७ 05685९४ ) कहते हैं । (३) दोगबलवप्रजतता य आतझइूसमुत्पन्न[ 
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मिथ्याहाराचारइ्नताश्र, तेडपि धविविवराट, आमाशयसमुस्था:, पक्का- 
शयसमुत्थाश्र, पुनश्च द्विविधाः-शारीरा मानसाश्व । ( ४ ) 'संघात- 
बलप्रवृत्ता य आगन्तवो दुबेलस्य बलवह्विप्रहात्‌ , ते5पि द्विविधा!, शाख- 
क्ृता व्यालक्वताश्च । एते आधिभोतिका:? ये भूतविषवाय्वपिसंप्रहारा- 
दिसम्भवाः। नृणामागन्तवों रोगा:॥ (च० सू० अ० ८)(५) 'कालबल- 
प्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाप्रदतिनिभित्ता;, तेडपि द्विविधा:-व्यापन्नतु 
कृताः जव्यापन्नतुंकृताश्व। इसमें अभि, विद्यतू, अशनि के कारण 
होनेवाले रोगों की तथा ऋतुजन्य रोगों की गणना है । 'कालप्र- 
कृतिमुद्दिश्य निर्दिष्ट: प्रकृतो ज्वरः (६) 'दे वबलप्रवृत्ता ये देवदोहादमि:- 
शप्तका, अथवंणकृता उपसगंजाश्व॒ ते5पि द्विविधा: विद्युदशनिक्षता:, 
पिशाचादिक्वताश्र, पुनश्व द्विविधाः, संसर्गजा, आकस्मिकाश्व” इसमें 
जनपदोध्वंसनल रोग, अथवेणमन्त्रप्रयोगक्ृत रोग, उप- 
सर्गंज-धूमकेतु, उल्क्रापात आदि से उत्पन्न रोग | उपसर्ग का 
अथ यहाँ 777९०४०० से होने वाले रोगों की गणना करना 
उत्तम है--उपसर्गजा ज्वरादिरोगपीड़ितजनसत्पर्काद्धवन्ति, प्रस- 
बह़ात्रस॑स्पशोन्निश्वालात्‌ सहमभोजनात्‌ । सह शय्यासनाजापि वस्त्र- 
माल्यानुलेपनात्‌॥ कुष्ठ ज्वरश्न शोषश्व नेन्नाभिष्यन्द एवं च। 
भोपसगिकरोगाश्व संक्रामन्ति नराज्रम्‌ ॥ आधुनिकों ने रोगों के 
मुख्यतया दो ही सेद किये हें--(१) आदिबलप्रवृत्त ( एिंछ:- 
€पं8एए ) और (२) स्वकृत ( 2.०0०४९6०0 )॥ भेल संहिता में 
ऐसा द्विविध विभाग मिलता है-प्रकृतिप्रभवश्वेव नरस्थ स्वक्षे- 
तस्तथा । ज्ञेय३ प्रमेही' द्विविधस्तस्य वशक्ष्यामि लक्षणम्‌॥ अआशाज्- 
संग्रह में भी रोगों के ७ भेद किये हैं--'सप्तविधा खल रोगा 
भवन्ति । सह-गर्भ-जात-पीड[-काल-प्रभाव-स्वभावजाः।” चरकाचार्य 
तथा वाग्भटाचार्य ने व्याधिं के रुजा, चण आदि के कारण 
अनेक भेद माने हैं--त एवापरिसंख्येया भिथमाना भवब्ति हि । 
रुजाव्णसमुत्यानस्थनसंस्थाननामभि: ॥ (चरक )। स॒ एव 
कुषितोी दोषः समुत्यथाननिशेषतः । स्थानान्तरगतश्वेव विकारान्‌ 
कुरुते बहूनू ॥ ( वाग्भट ) साध्यासाध्यादिभेदेन रोगभेदाः--- 
रोगों के साध्य तथा असाध्य ऐसे दो वर्ग कर दिये गये हैं । 
फिर खाध्य के दो भेद होते हैं--(१) सुखसाध्य तथा (२) 
कृच्छुसाध्य । असाध्यरोगों के भी दो वर्ग माने गये हैं-- 
(१) याप्य और (२) अत्यास्येय या अचिकित्स्य जैसा कि 
अष्टाज्नसंग्रह में लिखा है -'साध्योइसाध्य इति व्याधिदिषा तौ 
तु पुनर्धया । सुसाध्यः क्ृच्छुप्ताध्यश्व याप्योध्न्यश्रानुपक्रमः ॥ 
सुश्रुताचाय ने भी इसी द्विविध व्याधिमेद को कृत्याक्ृत्य- 
विधि अध्याय में कहा है--क्त्याश्विफित्स[रूपक्रियाह[: साध्याः, 
तद्विपययेणाकृत्या असाध्या? ( सु.सू.अ.२३ ) घाध्यपरिभाषा- 
चरके -हेतवः पू्वरूपाणि रूपाण्यव्पानि यस्य च। न च तुल्यशुणों 
दृष्यो न दोषः प्रकृतिमवेत्‌ ॥ न च कालगुणस्तुस्यो न देशो दुरुप- 
क्रम: । गत्तिरेका नवत्वब्न रोगस्योपद्रवो न च ॥ दोषश्रेकः समुत्पत्ती 
देह: सर्वोषषक्षमः। चतुष्पादोपपत्तिश्व सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ | 
सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनालल्‍पेन साध्यते ॥ ब्वरे तुस्यतुदोषत्व॑ 
प्रमेहे तुस्यदूष्यता। रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
सुश्रुते यथा-े१प्रकृतिसात्म्यतुंविपरीतो5चिरोत्यितः । सम्पप्तौ 
मिषगादीनां बलसत्वायुषां तथा ॥ केवल: समदेहा पे: सुखसाध्यतमों 
गदः। अतोब्न्यथाल्वसाध्यः स्यात्कृच्छो व्यामिश्रक॒क्षण:॥ (सु. 
सू. अ. ३५) साध्य भी याप्य या असाध्य हो जाते हैं--एस्य- 
सतुं खल हेत॒ुभ्यः किश्ञित्साध्यं न सिद्धयति। प्रेष्योपकरणाभावा- 
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दौरात्म्याद्ैद्दोपतः ॥ अकर्मतश्व साध्यल्॑ कश्िद्रोगोइतिवततते । 
सन्ति ह्ोबंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः। ये हन्युरनुपक्रान्ता 
मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक ) सुश्रुतेडपि -साध्या याप्यत्व- 
मायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा | ब्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणा- 
मक्तियावताम्‌ ॥ € सु. सू. अ. र३ ) अन्यच्च --तत्र साध्या अपि 
व्याधयः प्रायेणैषां दुश्चि क्ित्स्यतमा मवन्ति। तब्चथा--श्रोत्रियन- 
पतिस्रौबालवृद्धमी रूरा जसे वककितवदुबलवेय्विदग्धव्या धिगो पकदरि- 
द्रकृपणक्रौधनानामनात्मवतामनाथानाज्ञ, एवं निरूप्य चिकित्सा 
कुव॑नू धमार्थकामयशांसि प्राशेति! (सु.स्‌ अ. १० ) एवं 
समोक्ष्य साध्यान्‌ साधयेत्‌ , याप्यान्‌ यापयेत्‌ , असाध्यान्नो पक्रमैत्‌, 
परिसंउत्सरोत्यितांश्व विकारान्‌ प्रायशो वर्जयेत्‌ (सु. सं. अ. १०) 
याप्यरोग--यापनीयं विजानीयात्‌ क्रिया धारयते तु यम्‌ । क्रिया- 
यान्तु निदृत्तायां सब्च एवं विनश्यति॥ प्राप्ता क्रिया घारयति याप्य- 
व्याधितमातुरम्‌ । प्रपतिध्यदिवागारं विष्कम्भः साधु योजितः ( सु. 
सू. अ. २३५९-१० ) चरके5पि --शेषत्वादायुषों याप्यमसाध्य प- 
थ्य सेवया । लब्धाल्पसुखमस्पेन हेतुनाशुप्रव्तंकम्‌ ॥ अशद्जसंग्रहेड- 
पि--याति नाशेषतां रोगः कर्मजो नियतायुषः । प्रपतन्निव विष्कम्में- 
पा्य॑ते:्त्रातुरों हितैः॥ आयु शेष होने से योग्य चिकित्सा गिरने 
वाले मकान को खम्से की तरह घारण किये रहती है। 
असाध्य या प्रत्याख्येय रोग-- जो रोग योग्य चिकित्सा करने 
से भी बढ़ता हो उसे प्रत्याख्येय या असाध्य कहते हैं -परो5- 
साध्य: क्रिया: सर्वाः प्रत्याख्येयो5तिवतते । तस्मादुपेक्षय एबाघ्सो ॥ 
( अ. सं. ) चरकेडपि-प्रत्याख्येय॑ त्रिदोपजम्‌ | 
क्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम्‌ । ओऔत्सुक्यारत्िसंमोहकरमिन्द्रियनाश- 
नम्‌ ॥ दुबंलस्य सुसंदृद्धं व्याधिं सारिष्टमैव च । ( सुश्रुत ) असा- 
ध्यचिकित्सानिषेधः--असाध्यान्नोपक्रमेत!  अर्थविद्यायशोहानि- 
मुपक्रोशमसंग्रहम । प्राप्तुयान्नियतं वेच्यो यो5साध्य॑ समुपाचरेत्‌ ॥। 
( चरक ) दुश्चिकित्स्थरोग--वातव्यापिः प्रमेहश्च॒ कुष्ठमर्शों 
भगन्दरम्‌ । अश्मरी मूढगर्भश्व॒ तयैवोदरमध्मम्‌ ॥ अध्ववेति प्रकृत्यैव 
दुश्चिकित्स्या महागदाः ॥ प्राणमसक्षयश्वासतृष्णाशोषवर्मी ज्वरेः । 
मूर्च्छातिसारहिकामिः पुनश्चैतैरुपद्ुता: | बजेनीया विशेषेण मिषजा 
सिद्धिमिच्छता ॥ ( सु. सू. अ. ३३ ) चरकाचाय ने रोगों के 
निज, भागन्तु और मानस ऐसे प्रथम तीन भेद किये हैं-- 
अ्रयो रोगा निजागन्तुमानसाः ( च. सू. अः ११ ) पुनः-चत्वारों 
रोगा मवन्ति--आगन्तुवातपित्तरलेष्मानिभित्ताः तेषां चंतुर्णाममपि 
रोगाणां रोगत्वमेकविध॑ भवति, रुक्सामान्यात्‌ , शिविधा पुनः अक्त- 
तिरेषाम्‌, आगन्तुनिजविभागात्‌ , द्विविधे चैधामधिष्ठानं, मनः- 
शरीरविशेषात्‌ , विकाराः पुनरपरिसंख्येयाः, प्रकृत्य धिष्ठान लिब्डाय- 
तनविकल।विशेषापरिसंख्येयत्वात्‌ ॥ (च. चि. अ. २० ) 
अन्यज्चय --'अतस्थ्रविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति-आश्नेया:, सोम्याः, 
वायव्याश्व, द्विविधाश्वापरे-राजसास्तामसाश्च | चरकाचाय ने भरी 
साध्य के सुखसाध्य और कृच्छूसाध्य ऐसे दो भेद तथा 
असाध्य के याप्य और अनुपक्रम ऐसे दो भेद किये हैं--सख- 
साध्यं मतं साध्यं कृच्छूसाध्यमथापि च। द्विविधव्ाष्यसाध्य स्थाया- 
प्यं यज्चानुपक्रमम्‌ ॥ ( च. सू. अ. ११ ) साध्य के अन्य तीन 
सेद किये हैं--अल्पोपायसाध्य, मध्योपायसाध्य और उत्कृष्टो- 
पायसाध्य--स|ध्यानां त्रिविषश्चास्पमध्यमोस्कृष्टताम्प्रति। विकल्पी 
नत्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥ ( च. सू. अ. ११ ) साध्या' 
साध्यज्ञानप्रयोजन --साध्यासाध्यविभागशो -ञानपूर्व चिकित्सक: । 
काले चारमते कर्म यत्तत्‌ साधयति श्रुवम्‌ ॥ साध्यासाध्यविभागशो 





उत्तरेतन्त्रम 


(3. आज करीओ लक. नस, अर अर. अर हि, अर किस री. ही, करन ही जीत अंक हीये. अीजिन, का हाल अ जी जमीन आदि अत लाा> अप असर टी, प्ीजिण जलीक ५ मी हम... हा 3, टी जी, हरी अर. ,अर कमी हीकितात33 ही कर. छा 
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य; सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । न स मैत्रेय तुल्यानां मिथ्थाबुद्धि प्रकरप- 
येत्‌ ॥ ( च. सू. अ. ११ ) द 
दुष्यति अहणी जन्तोरपग्रिसादनहेतुमिः | १६६ ॥ 
अथ ग्रहणीरोभाधिकारः:--पाचकाप्नि को नष्ट करने वाले 
कारणों से मनुष्य की ग्रहणी दूषित हो जाती है ॥ १६६ ॥ 
अतिसारे निवृत्तेषपि मन्दाग्नेरहिताशिन: | 
भूयः सन्वूषितो वह्िम्रहणीममिदूषयेत्‌ ॥१६७॥ 
तस्मात्काय्य: परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत्‌ | 
यावन्न प्रकृतिस्थ: स्यादोषतः प्राणतस्तथा ॥| १६८ ॥। 
यही तम्प्राप्ति--अतीसार के निवृत्त हो जाने पर तथा 
अपि शब्द से कभी-कभी अतीसार के न होने पर भी मन्द 
अप्नि वाले पुरुष के अहित आहार-विहार के सेवन करने से 
पुनः उस व्यक्ति की पाचकाप्मि सन्दूषित होकर ग्रहणी को 
दूषित करके संग्रहणीरोग उत्पन्न कर देती है। इसलिये 
अतिसार रोग में तथा उसके निवृत्त होने पर रोगी या अप्नि 
दोष एवं प्राण बल की दृष्टि से प्रकृतिस्थ ( स्वाभाविक ) रूप 
में न हो जाय तबतक विरेचन लिये हुये पुरुष की भाँति 
पथ्यों का पालन करना चाहिए ॥ १६७-१६८ ॥ 
विमर्शः--अतिसार और संग्रहणी पाचनसंस्थान के 
विकार होने से, दोनों में द्वसरणसाधम्य होने से तथा एक 
दूसरे का परस्पर अनुबन्ध होने से अतिसार के अनन्तर 
सम्रहणी रोग का अधिकार प्रारम्भ किया गया है । देखा गया 


हे कि अतीघार की निश्वत्ति के पश्चात्‌ अथवा बिना अतीसार 


के भी संग्रहणी रोग हो जाता है तथा कुछ आचायों का मत 


है कि अतिसार के निवृत्त न' होने पर भी साथ में संग्रहणी 


रोग होते देखा गया है। अतिसार में प्रहणीकला कुछ दूषित 
हो ही जाती है ओर घुनः उसके रहते हुये अथवा निवृत्त 
होने पर भी सेवित अहित आहार-विहार उस कला को पुनः 
अत्यधिक दूषित कर देता है | इसलिये अतिसार वाले व्यक्ति 
में इस रोग के होने की अधिक सम्भावना रहती है। मन्दापक्‍़मि 
वाले की ग्रहणीकलछा शीघ्र दूषित होती है अतः दीष्ताप्नि 
पुरुष में सेवित अहित आहार भी हानिकर नहीं होता है-- 
दाप्ाप्नविरुद्ध वितथ्थ भवेतः ( सु. सू. अ. २० ) 
पष्ठी पित्तघरा नाम था कला परिकीतिता | 
पक्कामाशयमध्यस्था अ्रहणी सा प्रकीत्तिता ॥ १६६ | 
प्रहणीपरिचयः- पक्काशय ( बृहदन्त्र ) तथा आमाशय 
( #०णक ) के मध्य में स्थित एवं पित्त को घारण करने 
वाली जो छूटी कला ( पित्तघरा ) कही गई है उसे ही ग्रहणी 
के नाम से कहा जाता है ॥ १६५ ॥ 
प्रहएया बलमशिर्हि स चापि ग्रहणीं भ्रितः | 
तस्मात्‌ सन्दूषिते वही म्रहणी सम्भ्रदुष्यति।। १७० ॥ 
अञ्जौ सन्दुष्ट अदृभीदुष्टिपकार:--शार्खो में निश्चय ही अहणी 
का बल अपमि को माना गया है और वह अप्लि अरहणी को 
आश्रित करके रहती है इसलिये अश्नि के सन्दूषित होने पर 
ग्रहणीकला दूषित हो जाती है ॥ १७० ॥ 
विमर्शञः--&व मर का सरण होने से तथा अतिसार और 
ग्रहणी रोग के परस्पर अनुबन्धी होने से अतिसार के अनन्तर 
अहणी रोग का प्रारम्भ करना उचित है। प्रहणी रोग पाचन- 


श्श्् 














संस्थानगत रोगों में प्रधान है तथा पाचनसंस्थान में 
/ नजर 
वाले अन्य रोगों के समान इसका भी श्रधान हेतु मन्दाप्नि है। 
आयुर्वेद में पाचकाप्नि की विकृति रोगों की उत्पत्ति में प्रधान 
कारण है। ज्वर की सम्प्राप्ति में दोषकोष्ठामि को बाहर 
निकालकर ज्वर उत्पन्न करते हैं--मिथ्याहार विहाराभ्यां दोषा 
द्यामाश्रयाअया: । बहिनिरस्यथ कोष्ठार्सि ज्वरदास्य्रसानुगाः ॥| 


अतिसार की सम्प्राप्ति में श्रवुद्ध जलीय, धातु  पाचकाप्नि को 
मन्द कर अतिसार उत्पन्न करता --संशम्यापांघातुरभि 


अइद्ध: इसी प्रकार मन्दाप्नि होने पर ग्रहणी रोग उत्पन्न होता 
“भतीसारे निवृत्तेडपि मन्दाग्नरहिताशिनः । भूयः सन्दूषितो 
बहुग्रहणीममिदूषयेत्‌ ॥ इस तरह ग्रहणी के अतिरिक्त छुर्दि, 
अतीसार, विसूचिका, विरम्बिका, अलसक आदि सस्पूर्ण 
पाचनप्रणालीगत रोगों का मूल भी दोषाबृत, दोषबृद्ध, दोष- 
तक्षीण, दोषविकृत पाचकपित्त या अश्लि ही है। जिस तरह 
रोगोत्पत्ति में अप्नि की प्रधानता है उसी तरह अप का 
महत्त्व अज्ञपाचन के लिये तथा शरीरनिर्माण की सम्पूर्ण 
क्रियाओं के लिये भी है। इसीलिये चरकाचार्य ने कहा है 








कि अन्न, देह, धातु, ओज, बरू और वर्ण आदि का पोषक 
होता है उसमें अग्नि ही मुख्य हेतु है क्योंकि पाचकामि के 
द्वारा बिना पके हुये आहार से रसरक्तादि धातुएँ नहीं बन 
सकती हैं-य्रद्न देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्‌ । तत्रा लिद्देतु- 


राहारान्न ह्पकादरसादय: ॥ ( च० चि० अ० १८ ) इसके अति- 


रिक्त देह सें अम्नि की उपस्थिति तथा अनुपत्थिति पर ही 


प्राणियों का जीवन और मरण अवलम्बित है तथा अश्नि- 
विकृति से मानव रुग्य हो जाता है-शान्तेज्चौ श्रियते युक्त 
चिरज्ीवत्यनामय: । रोगी स्पादिक्वते मूलमश्निस्तस्मानिरुच्यते ॥ 
( च० थचि० अ० १५) चरकाचार्य ने लिखा है कि आदान- 
कमक प्राणवायु अन्न को कोष्ठ में ले जाती है तथा वहां समान 


नामक वायु से अदीघ्त उदराप्मि अन्न का पाक करती है इस 


तरह पाचकाशर्थों सें आये हुए अज्ञ का पाक होकर रस और 
सल ऐसे दो भाग बनते हैं--अन्नमादनकर्मा तु प्राण: बोष्ं प्रक- 
पति | तद्द्रवैिन्नसघातं॑ स्नेहेन मदुताजहतम्‌ ॥ समानेनावधूतो- 
$पिहूदय: पवनेन तु । काले भुक्त॑ सम सम्यक्पचत्यायुविवृद्धये ॥ 
एवं रसमलायाज्नमाशयस्थमधःस्थित: । पचत्यप्िियैथा स्थाल्यामोद- 
नायाग्जुतण्डुलमू ॥ ( च०चि०अ०१५) इसके अतिरिक्त 
चरकाचाय ने पदञ्च महाभूतों की पञ्म अभ्नियों को भी माना है 
जो कि एथक्‌ प्रथक्‌ अपने पाश्चभौतिक द्वव्यों को पचाती हैं-- 
भौमाष्यास्नेयवायत्या: पन्नोष्माण: सनाभस्ता:। पन्नाहारगुगान्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि॥ यथास्वं स्वन्न पुष्णन्ति देहे 
द्रत्यजञणा: पृथक । पाविवा: पार्थिवानेंव शषेषाः शेषांस्च कत्सराः ॥ 
यह पद्मभूताझि व्यापार है। इसके अनन्तर धात्वशिव्यापार 
पभारग्स होता है। अर्थात्‌ कायामि और भूतापि के द्वारा पाक 
पर उत्पन्न हुआ आहाररस रक्त द्वारा समग्र शरीर सें 
परिभ्रमण करता हुआ थत्येक धातु के सम्पर्क में आता है। वे 
भी अपने अजुकूल अंश को ग्रहण करके सात्म्य बनाने के लिये 
पाचन करती हैं और इस धातु में स्थित अप्नि से वह रस पक्क 
होकर पुनः प्रसाद और ,किट्ट दो भार्गों में विभक्त हो जाता 
है। प्रसादांश भाग से धातुओं का पोषण तथा किद्वांश भाग 
से मल का पोषण होता है-सप्तभिर्देदधातारों धातवों द्विविध॑ 
पुनः । यथास्वमश्निभिः पाक यान्ति किट्प्रसादत:॥ 





सुश्रुतसंहिता 


च्च्च्च्ख्च््च्च्व्च्य्ट्य्य्य्व्ल्य्व्य्ल्य््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल््ल्ल््ि्ि्ज्ज्ज्ज्ििििजजल, 
शरीर में पदञ्ममहाभूतों की पञ्म अम्नियाँ, सप्तथातुओं की सात 
अभियां और तेरहवीं जाठराप्ि होती है। ऐसे भअप्नियों के 
3 जाठराप्ि, २ भूताप्मि, ३ घात्वझि ये तीन विभाग होते हैं। 
इनमें जाठराप़्नि सब में प्रमुख है तथा इसी के द्वारा शेष 
अशप्लियों का पोषण होता है--अन्नस्य पतृक्ता सर्वेषां पक्णामधिपों 
मतः । तन्मूलास्ते हि तदबृद्धिक्षयवृद्धिक्षयात्मकाः ॥ (च० चि० अ० 
५ ) भुक्त पदार्थों का पाचन मुख से ही प्रारम्भ हो जाता 
। यहां छालारस कार्बोहैड़ेट को शर्करा में परिणत करता 
। फिर यहां से भोजन आमाशय में जाता है। उस आशय 
की दीवारों में स्थित पाचक ग्रन्थियों के आमाशयिकरस का 
भोजन के प्रोटीन और कार्बो हैड्रेट पर पाचन प्रभाव होता है। 
फिर यहां से अधंपक्क अन्न कुद्वान्त्रों के प्रारम्सिक हिस्से 
( 00०१९४४० ) में पहुंचता है जिसे भायुर्वेद्‌ में अहणी या 
पच्यमानाशय कहा है। इसमें अग्न्याशय ( ?97०१७४७ ) से 
अप्रिरस, यक्तत्‌ से पित्त ( 96 ) तथा आन्चत्रिक रस एकत्रित 
होकर अज्ञ का पूर्णरूप से पाचन कर देते हैं। इस प्रकार 
मुख, आामाशय ओर ग्रहणी में विभिन्न प्रकार के पाचकरसों 
एवं बोधक और क्लेदुककफ और समान वायु के योग से 
अन्न का पाचन होता है। आमावस्था, पच्यमानावस्था और 
पक्कावस्था में छुहों रस वाले आहार से तत्तत्स्थान के प्रभावा- 
नुरूप स्थूछ कफ, पित्त तथा वात की उत्पत्ति होती है। इस 
क्रिया को अवस्थापाक कहते हैं। इसके अनन्तर भूता प्रिव्यापार 
तथा धात्वश्निव्यापार केद्वारा निष्ठापाक या विपाक प्रारम्भ हो ता 
है। सुश्रुताचार्य ने पित्त को ही अप्नि माना है 'न हि पित्तव्यतति- 
रेकादन्यो5श्निस्पल्म्यते! आजकल जो 736 का ट्रान्सलेशन पित्त 
किया जाता है | यह उचित नहीं है क्योंकि पित्त तो केवल 
यक्वत॒में बनने वाला एक पाचक रस है किन्तु आयुर्वेदिक पित्त 
समस्त पाचक रखसों में विद्यमान तथा विभिन्न प्रकार के अज्नों 
का पाचन करनेवाली अप्विस्वरूप विशिष्ट शक्तिशाली चस्तु 


। पित्तस्थान--आमाशय और पक्काशय के मध्य भाग को 
पित्त का स्थान माना है तथा आमाशय से आधुनिक 


५0070००! एवं पक्काशय से बृहद॒न्त्र अर्थ करने पर उन दोनों 
के मध्य में चुद्वान्त्र का आारम्सिक भाग डियोडिनम ही होता 
है तथा उसमें पाचन का अवशेष प्रमुख कार्य भी होता है 
और उसमें तीन प्रकार के पाचक रस भी आते हैं। थही षष्ी 
पित्तथरा नामक कला भी है जिसे कि अहणी कहा है तथा 
अन्न के अहण करने से इसे ग्रहणी नाम से कहा है 'अन्नस्य 
अहणादपहणी भता! इसे आयुर्वेद में अप्नि या पित्त का 
अधिष्ठान भी माना है एवं यह नाभि के ऊपर भी है तथा 
अपक्कान्न का पाचनाथ धारण एवं पक्‍व अन्न का विसर्जन भी 
करती है--अम्नयधिष्ठानमन्नस्य अहणादभरहुणी मता । नामेरुपरि सा 
झप्निवलोपस्तम्भबुहिता ॥ अपक धारयत्यन्न॑ पक्ष सजति पाश्॑तः । 
दु्बलाशिवलादुष्टा त्वाममैव विमुश्नति |! ( चरक ) चरकाचार्य ने 
आमाशय को पित्त का विशिष्ट स्थान माना है-- अतआाप्या- 
भाशवी विशेषेण पित्तस्थानम! यहाँ पर आमाशय का आशय 


केवल ( 5007090॥ ) ही नहीं समझना चाहिए अपितु नाभि 
से लेकर स्तनों तक के समस्त पाचक भागों को आमाशय 


मानना चाहिए--“नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्वतः? 
इस. परिभाषा से स्टमक (आमाशय) और डियोडिनस (प्रहणी) 








इस तरह दीनों पित्त € पाचकाप्नि ) के स्थान निश्चित हो जाते हैं । 


अ्रेथ्यायः ४० | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


२३६ 








॥ जज अटरभिन 








एकशः सर्वशश्वेव दोषेरत्यथमुच्छितेः । 
सा दुष्टा बहुशों भुक्तमाममेव विमुश्नति ॥ १७१॥ 
दोषानुसार ग्रदणी रे ग भेदाः- वातिक, पेत्तिक और श्लेष्मिक 
ए्‌वं सान्निपातिक ऐसे ग्रहणीरोग के चार भेद होते हैं। 
अत्यधिक बढ़े हुए इन वातादि दोषों के ग्रहूणीकला में आश्रित 
होकर उसे दूषित कर देने पर वह ग्रहणी खाये हुए अज्ञ को 
अनेक बार आम ( अपक्क ) रूप में ही विसर्जित करती है। 
पक्क॑ वा सरुजं पूति मुदृबंद्धं मुहुद्रेवम्‌ । 
ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुवेद्विदों जनाः ॥ १७२॥ 
ग्रहणी रोगपरिभाषा--उक्त दोर्षों से दूषित ग्रहणी नामक 
कला खाये हुए अन्न को कभी पक्ककर ( पचा ) के तथा कभी 
अपक्कावस्था में अनेक बार त्यागती है एवं मलत्याग के समय 
कुछ उदर में पीड़ा भी होती है तथा इस मल से दुर्गन्‍ध 
आया करती है। यह मर कभी बँधा हुआ तथा कभी पतला 
उत्सर्गित होता है। आयुर्वेद के ज्ञाता विद्वान्‌ इस प्रकार के 
रोग को ग्रहणी रोग कहते हैं ॥ १७२ ॥ 


विमर्दा/--यद्यपि मुखादि से गुदपर्यन्त पाचनप्रणाली 
के समग्र भाग इस रोग में विकृृत हो जाते हैं जेंसा कि अनेक 
बार संग्रहणी के रोगियों की जिद्नमा तथा अजन्नप्रणाली में पाक 
( छाले ) देखा जाता है तथापि इस रोग का प्रधान आश्रय- 
स्थान ग्रहणी है तथा आश्रय ओर आशभ्रयी में अभेद मानकर 
ग्रहणीकला के आश्रित विकार को भी ग्रहणी नाम से ही 
आयुर्वेद में कहा गया है। इसी आशय को चक्रपाणि ने लिखा 
है--प्रहणी माश्मितोइग्मचिदोषो ग्रहणीदोषः, एवजच्चाश्रयाश्रयिणोर भे- 
दोपचाराद ग्रहदणीदोषशब्देन ग्रहण्याश्रितोउश्निदोषो5पि गह्मते ॥! 
(तू. चि. अ. १७५) ग्रृहणी के अतिरिक्त वमन, अतिसार, 
विसूचिका, विलम्बिका, अरूसक, अर्श और ज्वरादि रोगों 
का मूल कारण भी पाचक पित्त या जाटराप्ि ही है अतएव 
इन रोगों में अग्नि की रक्षा करना तथा उसके वद्धेक द्वव्यों 
का सेवन करना चाहिये। गणनाधथसेन जी ने ग्रहणी रोग को 
(0॥7०४7० 0877062) कहा हे किन्तु इसे अधिकतर 
कहा जाता है। इस रोग में अन्त्र के विक्ृृत हो जाने से वसा, 
कार्बोहैड्रे, केल्शियम तथा विटामिन्स के ठीक तरह से 
पाचित न होने से उनका शोषण भी नहीं होने पाता जिस 
से ये अपरिपक्कावस्था में ही बाहर निकल आते हैं । इस रोग 
की विक्ृति सारे छुद्रान्त्र में होते हुये भी मुख्य स्थान म्रहणी 
( पच्यमानाशय 720०07०० ) है क्योंकि वसा के पाचन 
का यही प्रधान केन्द्र है। वसा के पाचन सें (96 ) तथा 
अग्न्याइयरस ( 20४70०:०४॥४० रप्पं००) दोनों आवश्यक हैं अतः 
ग्रहणी रोग की सम्प्राप्ति में कही गई अभ्निदुष्टि से इन 
दोनों रसों की अल्पता समझनी चाहिये । 
तस्योत्पत्तो विद्ाहोउन्ने सदनालस्यदटक्लमाः | 
बलक्षयो5रुचि: कासः कण द्वेडो5न्त्रकूजनम्‌ ॥१७३॥ 
ग्रहणीपू्वरूप-ग्रहणीरोग के उत्पन्न होनेपर भज्न में 
विदाह, अज्जों में सदन ( शिथिलता ), शरीर में आलस्य, 
प्यास का लगना, कुम ( थकावट ), बल की क्षीणता, भोजन 
में अरुचि, खाँसी, कानों में वेणुवादून सा शब्द तथा भान्त्र 
में कूजन द्वोवा है ॥ १७३ ॥ 





विमद्ञः--»ज्ने विदाहः 5 अश्लिमान्यत्वेन आहारस्य विदग्घ- 
त्वम्‌ । अन्न खाने पर अन्ननलिका में दाह की प्रतीति होना। 
कुमः--योउनायासः श्रमो देहे प्रबृंड: श्ासंवर्जित:। कृमः स इति 
विशेय इन्द्रियार्थप्रवाघकः ॥ कणच्वेडः--वायुः पित्तादिभियुंक्तो 
वेणुधोषसमं स्वनम्‌ । करोति कर्णयो: इंवेड कर्णक््वेडः स उच्यते॥ 
अथ जाते भवेज्जन्तुः शुनपादकरः कृशः | 


९ लो र्दिडि ह 
पवरुग्लोल्यतृटछर्दिज्वरारोचकदाहवानू.. ॥१०४॥ 
उह्िरिच्छक्ततिक्ताम्ललोहघूमामगन्धिकप््‌ | 
प्रसेकमु खबेरस्यतमकारुचिपीडितः ॥१७४॥। 


ग्रहणीरूप या लक्षण-ग्रहणी रोग के उत्पन्न हो जाने पर 
हृग्ण के हस्तपाद सूज जाते हैं, शरीर कृश हो जाता है, पव॑ 


( सन्धि ) स्थानों में पीड़ा होता है, सर्वप्रकार के रसों के 
सेवन करने की इच्छा बनी रहती है तथा प्यास लगती है, 
कभी कभी चमन होती है, ज्वर भी हो जाता है, अरुचि बनी 
रहती है, पर्वाह्ञ में दाह होता है, विशेषकर अन्नप्रणाली और 
आमाशयादि में दाह होता है एवं मुख से शुक्त ( आचार 
सी खट्टी ) और तिक्त ( कड़वा ) तथा अग्ऊ ( खट्टी ) डकार 
निकलती हैं एवं गरम लोहे के बुझाने के घूम तथा आमगन्धी 
( सड़ी गन्ध वाली ) गेस निकलती है या ऐसे गन्ष सा 
पानी गिरता है, मुख से प्रसेक ( छार ) निकलती रहती है 
तथा मुख का स्वाद खराब बना रहता है, तथा वह व्यक्ति 
तमकश्चास और अरुचि से पीड़ित रहता है ॥ १७४-१७५॥ 


विमशः--सेविछ की मेडिसीन में संग्रहणी रोग के निम्न 


लक्षण लिखे हैं--(१) प्रातःकारू अम्लगन्धी तथा श्वेताभवर्ण 
एवं फेनयुक्त दस्तों का होना । (२) प्रारम्भ में जिह्ना, गा, 
तालु और समग्र अजन्नप्रणाली में विदाह के कारण छाले पड़ 
जाते हैं तथा जिह्दा में विदार उत्पन्न होकर उसका वर्ण छाल 
हो जाता है। शरीर में खुनचुनाहट बनी रहती है | अधिक 
दिनों बाद जिह्दा के स्वादाह्ुर नष्ट हो जाते हैं तथा जिह्ना 


की श्लेष्मल स्वचा पूर्णतया सपाट सी दिखाई देने छगती है। 
(३) रक्ताल्पता ( .72००४४५ ) यह रक्त के घटकों का पाचन 
एवं प्रचूषण न होने से होता है । (४) अज्न का पाचन न होने 
से उत्तरोत्तर रस-रक्तादि धातुओं के न बनने से शारीरिक 
बल गिरता जाता है । (७) ( [0697780 90०870०6 ) आन्न्र 
में पाचनक्रिया ठीक न होने से किण्वीकरण (7९४०४९०६४४४०7०) 
होने से गेस का सम्बय होकर आध्मान बना रहता है। 
(६) रोग के अधिक बढ़ने पर या पुराने होनेपर बातनाड़ी- 
शोथ ( ए८ण०७४७ ) तथा पादशोथ ( 0९0१९०७ ०६ (6 [९९ ) 
भी हो सकता है। (७) आगे चलकर अज्ञप्रणाली की शोषक 
तथा रखोत्पादक गंथियों के विलुप्त हो जाने से श्लेष्मल त्वचा 
सपाट हो जाती है. तथा खाद्यपदार्थों का पाचन और शोषण 
नहीं हो पाता है। (८) धीरे धीरे यकृत्‌ और अग्न्याशय का 
भी शोथ हो जाने से उनका कार्य स्थगित हो जाता है तथा 
स्नेहांशा अपक्वावस्था में ही मल के साथ बाहर निकलने 
छगता है । इन्हीं कारणों से यद्द रोग प्रायः असाध्य सा 
माना जाता है। द 
यू 
वाताच्छूलाधिके: पायुदत्पाश्वोद्रमस्तकेः | 
पित्तात्‌ सदा है र[रुभिः कफात्‌ त्रिभ्यद्विलक्षणेः ॥१७६॥ 


शे४० 
वातादिभेदेन ग्रहण्या लक्षणानि--अहणी रोग में वायु की 
अधिकता रहने से गुद, हृदय, पाश्वंभाग, उदर और मस्तिष्क 
में शूल बना रहता है, पिच की अधिकता से दाह एवं कफ 
की अधिकता से सारे देह में मारीपन ओर तीनों दोषों के 
प्रकुपित होने पर उक्त तीनों दोषों के मिलित रक्षण दिखाई 
देते हैं ॥ १७६ ॥ 
दोषवर्णनखेस्तद्वह्विण्मूत्रन यनानने: | 
हत्पाण्डू द्रगुल्माश-प्लीहाशड्डी च मानव: || १७७॥ 
ग्रहणीरोगे हृत्पाण्डवादिरोगशझ्लानिरासः- वात, पित्त और 
कफ इन दोषों के वर्णों के अनुसार रुग्ण के नर्खों के वर्ण से 
तथा उसी तरह दोषवर्णानुसार ही रुग्ण के मल, मूत्र, नेत्र 
और मुख का वर्ण देख कर अहणीरोग का निश्चयज्ञान कर 
लेना चाहिए क्योंकि अहणी रोग का रोगी तथा वेद्य कभी- 
कभी ग्रहणी रोग की उपस्थिति में अज्ञानवश इसे न पहचान 
कर हृदय रोग, पाण्डुरोग, उद्ररोग, गुल्म, अश और प्लीहा- 
वृद्धि की शड्डा करने लगते हैं॥ १७७ ॥ 
यथादोषोच्छुयन्तस्य विशुद्धस्य यथाक्रमम्‌ | 
पेयादिं वितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसम्भुतम्‌ | १७८॥ 
ततः. पाचनसड्म्राहिदीपनीयगणत्रयम्‌ | 
पिबेत्‌ प्रातः सुरारिष्टस्नेहमूत्रसुखाम्बुभिः ॥ १५७६॥ 
तक्रेण बाइथ तऋं वा केवल हितमुच्यते | 
कृमिगुल्मोदराशोल्नीः क्रियाश्वाज्रावचारयेत्‌ | १८०॥ 
ग्रहणीरोगचिकित्सा-अहणी रोग में वातादि दोषों के 
आधिक्य के भनुसार अर्थात्‌ वातोल्वणता में निरूहण वस्ति, 
पित्तोल्वणता में झूदुरेचन तथा कफोल्वणता सें वमन क्रिया 
द्वारा विशोधन करके क्रमशः रुण्ण को दीपनीय औषधियों 
( पश्मचकोछ, चित्रकादि ) से सिद्ध किये हुये जल ( क्वाथ ) से 
पेया, विलेपी, यूष और ओदन बना कर खाने को देवें। इस 
क्रम के अनन्तर हरिद्वादि पाचनद्रव्यगण, अम्बष्ठादि संग्राही- 
दृब्यगण और पिप्पल्‍्यादि दोपनीयद्वव्यगण की औषधियों 
का क्वाथ अथवा चूर्ण बना कर दोष, काछ और सात्म्य का 
विचार करते हुए सुरा, आसवारिष्ट, घततेलादि स्नेह, गाय, 
बकरी आदि के मूत्र और सुखोष्ण जल में से किसी एक के 
साथ आतःकार सेवन करना चाहिए। अथवा उक्त तीर्नों 
ग्णों में से किसी एक गण के द्वव्यों के चूण को तक्र के साथ 
सेवन करना चाहिए। अथवा उक्त गणोषधियों के बिना ही 
केवलछ तक्र का सेवन ही अहणी में अत्यन्त हितकारक माना 
गया है। इसके अतिरिक्त कृमिरोग, गुल्मरोग, उदररोग 
'और अशौरोग को नष्ट करने वाली चिकित्साक्रियाओं का 
प्रयोग भी लाभदायक होता है ॥ १७८-१८० ॥ 


विमशः--ह रिद्वादिगण -हरिद्रादारुहरिद्राकलशी कुटजबी जा- 
नि मधुकब्ेति? एतो वचाहरिद्वादी गणो स्तन्यविशोधनों। आमा- 
तिसारशमनोौ विशेषाद्ोषपाचनो ॥ (सु० सू० अ० ३८ ) अम्ब- 
छादिगण--“अम्बष्ठाघातकी कुसुमसमज्ञाकट्वह्ञम घुकविल्वपे शिकासा- 
ब्रलोभपलाशनन्दीवृक्षाः पत्रकेशराणि चेति? गणो प्रियद्ग्वम्बष्ठादी 
पक्कातिंसारनाशनी । पिप्पल्यादिगण--पिप्पलछीपिप्पलीमूछचन्य- 
चित्रकश्ज्ञवेरमरिचहस्तिपिप्पछीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रय व॒पा ठाजी रकस- 
पंपमह।निम्बफलहिडुभार्गो मधुरसातिविषावचा विडज्ञानिकड॒रो हिणी 
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सुश्रुतसंहिता 


चेति' ( सु० सू० अ० ३८ ) तक्रगुण--अतिसार, प्रवाहिका, 
ग्रहणी, अशभ्निमान्य आदि पाचनविकार तथा अझश रोगों में 
तक्र अमृत के समान गुणकारी माना गया है--त तक्रसेवी 
व्यथते कदाचिन्न तक्रदरग्धा: प्रभवन्ति रोगाः। यथा सुराणाममृतं 
हिताय तथा नराणां मुवि तक्रमाहुः॥ एक सेर दुधि में चौथाई 
( पाव भर ) पानी डाल के मथकर तक्र बनाते हैं--तक्रं 
पादजलं प्रोक्तमुदश्चिद्धवारिकम्‌ । छछिका सारहीना स्याद? 
सुश्रुताचाय ने तक्र के विषय में लिखा है कि दही के अन्दर 
आधा पानी डाल के मथ कर उसमें से मक्खन को पृथक कर 
लेने पर तक्र कहा जाता है--नन्धनादिष्थग्भूतस्नेहमर्धोदकरद्न 
यत्‌ । नातिसानद्रद्॒वं तक्र स्वाइम्लं तुब॒रं रसे ॥ यत्तु ससनेहमजलं 
मथितं घोलमुच्यते॥ ( सु० सू० अ० ४५ ) संग्रहणीरोग में 
तक्रकल्प से अद्भुत छाभ होता है। तक्रप्रयोग:--वरात्तेडालं 
सैन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सशकीरम । पिकेत्तक्रं कफे चापि क्षारत्रिकट- 
संयुतम्‌ ॥ हिद्लुजीर॒युतं॑ घोल सैन्धवेनावधूलितम्‌ । ग्रहण्यशॉड5ति- 
सारध्न॑ भवेद्वातहर प्रम्‌ ॥ 
चूण हिडवादिक चात्र घृतं वा प्लीहनाशनम्‌ ।। १८९५।| 
हिंग्वादिचुर्णोपदेश:-- महावातव्याधिप्रकरण में कहा हुआ 
हिंग्वादि चूर्ण अथवा प्लीहरोगनाशक पट्पलूघृत का उपयोग 
अतिलार, प्रवाहिका और संग्रहणी रोग में द्वितकर माना 
याहे॥ 
कल्केन मगधादेश्व चाद्नेरीस्वरसेन च | 
चतुगुणेन दृध्ना च घृतं सिद्ध हित॑ं भवेत्‌ ॥ १८२ ।॥। 
चाज्ञेरौद्वतम--द्रष्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त पिप्पल्‍्यादि 
गण की औषधियों का कलक ४ पल, घृत १६ पछ (१ प्रस्थ ), 
चाड़ेरी ( अमलोनिया ) का स्वरस ४ प्रस्थ तथा दृही १ प्रस्थ 
तथा सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ. मिला कर यथाविधि घृत 
सिद्ध कर छे। यह घृत अतिसार, प्रवाहिका तथा संग्रहणी 
के रोगियों के लिये हितकारी है ॥ १८२ ॥ 
विमशेः--कुछ दीकाकारों ने इस घृत के पाक में स्नेह से 
चौगुना दृही लिखा है। स्वस्स, दुग्ध और दही के साथ 
स्नेह सिद्ध करना हो तब सम्यक्पाकार्थ चतु्गुण जल अवश्य 
डालना चाहिए--स्वरसक्षीरमाइल्‍्येः पाको यत्रेरितः कचित । 
जल चतुगुणं तत्रन वीर्यांधानाथमावपेत्‌ ॥ 
एः «० ए + 
सवथा दीपन॑ सब ग्रहणीरोगिणां हितम्‌ ॥। १८३ ॥। 
संग्रहण्यां हिततरम्‌-पाचकाम्मि को दीघप्त करने वाले सर्च 
प्रकार के खाद्य तथा पेय संग्रहणीरोग में हितकारी होते हैं ॥ 
ज्वरादीनविरोधाच साथधयेत्‌ स्वेश्विकित्सिते: ॥॥ १८७ ॥।। 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकि- 
त्सावन्त्रेटततिसारप्रतिषेघो नाम (ट्वितीयोड्ध्याय: 
आदितः ) चत्वारिशोड्ध्यायः || ४० ॥ 


+-५०->०्कप्एए 0-०० 
संग्रहण्युपद्रवचिकित्सा--संग्रहणी रोग में यदि ज्वर आदि 
उपद्रव हो जाय तो संग्रहणी रोग के साथ विरोध नहीं करने 
चाली उन ( उपद्र्वों ) की अपनी चिकित्सा करनी चाहिये 0 
इति श्री अम्बिकादत्तशास्रिविरचितायां सुश्रुतसंहितारया 
भाषाटीकाय मुत्तरतन्त्रेडतिसारादिप्रतिषेधो नाम 
चत्वारिंशोडध्यायः ॥ ४० ॥ 
+७०फल्सप 2२ ः 
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अथात:ः शोषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः | १॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २।। 
अब इसके अनन्तर यहाँ से शोषप्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है॥ 
विमर्श-ज्वर की पूर्णरूप से उचित चिकित्सा न होने 
पर वह धातुगत होकर जीण ज्वर का रूप धारण करके 
शोष ( राजयक्मा ) के रूप में परिणत हो सकता है तथा 
अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी इन रोगों की भी चिक्रित्सा 
न होने पर आुक्त पदार्थों का मन्दाश्िवश पूर्ण पाक न होने 
से तथा मल के रूप में निकलते रहने से रस-रक्तादि उत्तरोत्तर 
धातुओं का निर्माण तथा पोषण न होने से अनुलोम राज: 
यचमा ( शोष या क्षय ) हो जाता है अत एवं ज्वर तथा 
अतिसारादि के अनन्तर शोषप्रतिषेघ नामक अध्याय क्‍ 
प्रारम्भ करना उचित है। 
अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ।! 
दुर्विज्ेयो दुर्निवारः शोषो व्याधिमेहाबलः॥ रे ॥। 
शोषस्य रोगराजसंज्ञा-अनेक रोग (शोथादि » उपद्रव 
रूप में जिसे आश्रय करके होते हों तथा जिसके होने के पू्च 
प्रतिश्याय, कास, श्वासादि पूर्व रूप के रूप में उत्पन्न होते 
हों एवं जिसका ज्ञान ( निदान ) कठिनतासे हो और जिसकी 
सफल चिकित्सा भी न हो सकती हो ऐसे महाबलरूशाली रोग 
( व्याधि ) को शोष कहते हैं ॥ रे ॥ 
विमशः--शोष रोग को रोगराट्‌ माना है क्योंकि यह 
अनेक कारणों से सब रोगों में प्रधान है अथवा जिस तरह 
राजा के चलने पर उसके पीछे-पीछे अनेक अनुयायी चलते 
हैं उसी प्रकार इस रोग के हो जाने पर इसके पीछे अतिसार, 
शोथ, पाण्डु आदि अनेक रोग उपद्वव रूप में हो जाते हैं 
अतएव इसे अनेकरोगानुगत माना है। इसे रोगरादट्‌ मानने 
में दूसरा कारण बहुरोगपुरोगम है। अर्थात्‌ इस रोग के उत्पन्न 
होने के पहले पूर्वरूपावस्था में प्रतिश्याय, कास, खास आदि 
अनेक रोग दिखाई देते हैं, जिस तरह राजा के किसी स्थान 
पर जाने के पहले उसके अद्जरक्षक तथा सेनापति और 
अमात्य प्रथम उस स्थान से गुजरते हैं, बाद में वह राजा, 
इसलिये भी इसे रोगराट कहा गया है। जैसा कि अष्टाज्ञ- 
संग्रह में स्पष्ट लिखा है-अनेकरोगानुगतों बहुरोगपुरीगमः । 
राजयक्मा क्षयः शोषो रोगराड इतिच स्मृतः ॥ अनेकरो गाः शोधायु- 
पद्रवा भनुगता आश्रिता यस्य सोथ्नेकरोगानुगतः। बह वो रोगाः 
प्रतिश्यायश्वासादयः पुरोगमाः पूर्वरूपत्वेन अग्रेसरा .यस्य स 
बहुरोगपुरोगमः, तदू वक्ष्यति-इवासाह्नमदंकफसंभ्रवताछशो ष वम्य 
पभिसादमदपीनसकासनिद्राः । शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि 
जन्तुः शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिर्सुः॥ 
संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यमिधीयते | 
 क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युज्यते पुनः || ४॥। 
: शाह्षश्रन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामयः । 
 तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुमेनीषिण: ॥ £ ॥ 
सपर्यायं शोषशब्दं निवेक्ति-रस, रक्त आदि घातुओं का 
शोषण करने से इसे शोष कहते हैं. तथा शरीर की बाह्ष एवं 
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( नाश ) कर देने से 
इसे क्षय कहा जाता है। प्राचीनकाल की वार्ता ( कथा ) 
प्रसिद्ध है कि यह रोग नक्षत्रों के राजा चख्मा को हुआ था 
इसलिये कुछ विद्वान्‌ लोग इसे राजयच्ष्मा कहते हैं ॥ ५॥ 
विमर्श:--आजकज संसार में जिस रोग को क्षय अथवा 
टी० बी० कहा जाता है उसके शोष, क्षय और राजयच्मा ये 
ये तीन पर्याय ( एकार्थक ) वाची शब्द प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
चरकाचार्य ने इस रोग के क्रोध, यच्मा, ज्वर ओर राज- 
यच्ठमा इतने पर्याय लिखे हैं--क्रोषो चक्ष्मा ज्वरों रोग एकार्थो 
दुःखसंज्ञकः । यस्मात्स राज्षः प्रागासीद्राजयह्ष्मा ततो मतः॥ ( च. 
लि. अ. ८ ) क्रोप-पूर्वकाल में प्रजापति के २८ लड़कियाँ थीं 
जो चन्द्रमा को ब्याही गई थीं किन्तु चन्द्रमा उनमें से रोहिणी 
नामक पत्नी में अधिक आसक्त था। शेष ख्तरियों से पराड्सुख 
होने के कारण प्रजापति को क्रोध हुआ और वही क्रोध 
न्द्रमा के शरीर में यच्मा ( रोग ) रूप में प्रविष्ट हुआ 
जिससे वह इस रोग से पीड़ित हो गया तथा अश्विनी कुमारों 
ने उसकी चिकिस्सा की तथा वह रोग मानुष छोक में आकर 
चतुर्विध कारण सेवन करने वाले मनुष्यों को होने कगा-- 
दिवौकसा कथयतामृषिभिवं श्ता कथा । कामव्यसनसंयुक्ता पौराणी 
शशिनं प्रति ॥ रोहिण्यामतिसक्तस्य शरौरं नानुरक्षतः। आजगा- 
माव्पतामिन्दोदहु: स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ दुद्दितणामसंभोगाच्छेषाणान्न 
प्रजापतेः । क्रोधो निःश्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ निःसूतो मुखातव्‌।॥ 
प्रजापतेहि. दुह्तिरष्शविशतिमंशुमान्‌ । भायां् प्रतिजग्राइ न 
थे सर्वास्ववर्तत ॥ गुरुणा तमवध्यात भार्यास्वसमवर्तिनम्‌ । 
रजःपरोतमबर्क यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ । सो5मिभूतो5तिमह ता 
गुरुक्रोपेन निष्प्रभः। देवदेवषिंसहितोी जगाम शरणं गुरुम ॥ 
अथ चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्ध्वा प्रजापतिः। प्रसाद कृतवान्‌ सोम- 
स्ततोडच्रिभ्यां चिकित्लितः॥ स विमुक्तग्दश्वन्द्रो विरराज विशेषतः । 
औजसा वर्षितोडखिभ्यां शुद्ध सत्वमवाप च्‌ ॥ क्रोधो यदमा ज्वरों 
रोग एकार्थों दुःखसंशकः । यस्मात्स राज्षः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो 
मतः ॥ स यध्ष्मा इडक्ृतो5ख्िभ्यां मानुषं लोकमागतः। लब्ध्वा 
चतुर्थिधं देतुं समाविशति मानवम्‌ ॥ ('च. चथि. अ. ८) यच्मा-- 
दाब्द तय और शोष का पर्यायवाची दे जैसा कि अमरकोष में 
लिखा है--क्षयः शोषश्व यक्ष्मा च! इत्यमरः। ज्वर-ज्वर इस 
रोग में निरन्तर बना रहता है अतः प्रधान लक्षणों में से 
उवर भी एक छक्षण होने से ज्वर नाम दे दिया है। राज- 
यक्ष्मा-- इस शब्द की व्युत्पत्ति दो तरह की मुख्य है। (१) 
सर्वरोगों में प्रधान होने से यद्ष्मर्णां रोगार्णा राजा राजयइंसा | 
अथवा 'राजेव यक्ष्मा राजयद्रमा? ( चक्रपाणि ), त॑ स्रोगाणां 
कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्मणमाचक्षते भिषजः, (३२ ) नक्षत्रों के राजा 
चन्द्रमा को हुआ था अतएुव इसे राजयचमा कहते हैं-- 
ध्यस्मादा पूवमासीह्ूगवतः सोमस्योडुराजत्य तस्माद्राजयइमैति । 
(च. नि. अ. ६) 'राज्ञो यक्ष्मा राजयदमा! ( चक्रपाणि )। 


बाग्भटाचार्य ने 'यक्ष्मणां राजा राजयक्ष्म” ऐसी च्युत्पत्ति तथा 
नत्तत्रराज सोम को हुआ था अतएणव 'राज्ी यक्ष्मा राजवच्ंमा 


ऐसी दोनों आशर्यों की व्युत्पत्ति लिखी हे--नक्षत्राणां द्विजानात्र 

राशोउ्मूथदयं पुरा । यश्व राजा च यहा च राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ 

(वा. नि. अ. ५) शोष--संशोषणाद्रस्तादी नां शोष इत्यमिधीयते । 

रसादि धातुओं का शोषण कई प्रकार से हो सकता है। 

(१) इस रोग की उपस्थिति में निरन्तर ज्वर बने रहने से 
ह द । 
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ज्वर की उष्णता से रसादिकों का शोषण होता रहता है। 
( २ ) इसके अतिरिक्त अप्लि के मन्द्‌ हो ज्ञाने से पाचन पूर्ण 
रूप से न होकर रस नहीं बनता है जिससे आगे की रक्तादि 
धातुएँ पूर्व रसधातु के पूर्णरूप से न बनने से संशोषित होती 
जाती हैं। यच्मी में मर अधिक बनता है--तसर्मिन्काले पच- 
त्यश्नियंदन्न॑ कोष्ठसंश्रितम्‌ । मलीभवति तत्याथः कव्पते किश्चिदोजसे॥ 
( च० चि० अ० ८ )! (३) यद्मा रोगी के शरीर में पाचन 
पूर्णरूप से न होने पर जन्न से आमांश अधिक बनता है 
तथा उस अन्न के आमरस का भी पूर्ण पाचन न होने से कफ 
अधिक बनता है और वह कफ खोतसों में जाकर उनके 
मार्गों को कुछ अवरुद्ध कर देता है जिससे अन्य धातुओं का 
रस से पूरा पोषण न होने से वे संशोषित होती जाती हैं। 
इस तरह अनेक कारणों से तथा अनेक प्रकार से क्ञय रोग 
में रसरक्तादि धातुओं का क्षय या शोष होता रहता है। 
चरकाचाय ने निदानस्थान अ० ७ में शोष की सम्प्रासि में 
उक्त आशय को उत्तम रूप से समझाया है--'यदा पुरुषो5ति- 
मात्र शोकचिन्तापरिगतहृदयों भवत्ति, ईष्यॉत्कण्ठाभयक्रोपादिमिर्या 
समाविश्यते, कशों वा सन्‌ रुक्षान्नपानसेवी भवति, दु्बंलप्रकृति- 
रनाहारोउ्ल्पाह्यरों वा मवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, 
स्‌ तस्योपक्षयाच्ोषं प्राप्नोति। ( च० नि० अ० ६ ) क्षया-- 
'क्ियाक्षयररल्वाच् क्षय इत्युच्यते पुनः! क्रियायाश्रिकित्साया अथवा 
कायवाड्मानसकर्मण: क्षयकरल्वादित्यथ: | शरीर के अन्दर अनेक 
पअकार की क्रियाएँ होती रहती हैं जेसे श्वासप्रश्वासक्रिया, 
रक्तपरिभ्रमणक्रिया, पाचनक्रिया आदि। राजयच्मा रोग 
के उत्पन्न होने पर शरीर की ये सब क्रियाएँ धीरे-धीरे ज्ञीण 
होती.जाती हैं अत एव इस रोग को क्षय के नाम से पुकारा 
जांता है। इंसके सिवाय रंसरक्तमांसादि क्षय तथां शुक्र और 
ओज की भी इस रोग में क्ञीणता होते रहने से इसे क्षय 
कहा जांता है। इस प्रकार चरकादि आचार्यों ने ताप्पर्य- 
भिन्नता से राजयच्मा, शोष और क्षय एक ही रोग के विभिन्न 
योगिक नाम दिये हैं। आधुनिक चिकित्साशासत्र में थायसिस 
( ?पांअंड ) ओर कंजऊगप्शन ( एणाडप्ण छएतं0ा ) का अर्थ 
क्षय या शोष है तथा यह्षमणां राजा राजयह्ष्मा ( रोगराद ) 
इस ताप्पय सें प्रयुक्त शब्द के लिये 08002४४० 0० १9७6 66७६0 
कहा जाता है। फेफड़े में प्रधान रूप से विक्ृति होने के कारण 
शिपाणठा#ए 7प0९ए७प०5१9 कहते हें ॥ अधिक सम्भोग के 
कारण शुक्र नष्ट होकर फेफड़ों के विकृृत होने से उत्पन्न रोग 
राजयच्मा ( थायसिस ) कहा जाना चाहिए क्‍योंकि शोष 
र क्षय शब्द का श्रयोग फेफड़े के क्षय के अतिरिक्त उत्पन्न 
होने वाले अन्य क्षय में भी श्रयुक्त होता है, जैसे अस्थिक्तय 
(( 8006 १ए७७०एं०अं5 ), आन्त्रिक क्षय ( ॥गर630797 ४७९- 
70प्रौ०४3 ), चमंत्तय ( ड070 प५०७००००७४४५ ), मस्तिष्कत्षय 
( डिए&0 (७७७००४०४७ ) आदि। इसी प्रकार शोष शब्द भी 
अन्य कारणों से तथा अन्यान्य धातुओं के सूखने से उत्पन्न 
शोष के रूप में अथुक्त होता है जैसे व्यवायशोष, शोकशोष, 
वाद्धक्यशोष, व्यायामशोष, अध्वशोष, चणशोष और उर:ः- 
च्तजन्यशोष कहलाता है--व्यवायशोकवार्डक्यव्यायामाध्वप्रशो- 
पितान्‌ । बणोरःक्षतसंजों च शोषिणों लक्षणैः शरणु ॥ यही 
आशय माधवकार के उक्त व्यवायशोकादि 'छोक की मधुकोष 
टीका में छिखा है-“्यवायादिजनितधातुशोषमात्रेण - राज- 








सुश्रुवसंहिता 





यक्ष्मत्व॑निरस्थन्नाह व्यवायेत्यादि। यदुफ्त सुश्रुते--केषाबिदेव॑ 
शोषों हि कारणेमेदमागतः। न तत्र दोषलिज्ञाना समस्तानां 
निपातनम्‌ ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेया: प्रत्येक धातुसंक्षयात्‌ ॥ ( सु. 
उ. अ. ४१ ) अर्थात्‌ कुछु लोग व्यवाय, शोक आदि कारण 
भिन्नता से शोष ( राजयच्मा ) के भेद्‌ मानते हैं किन्तु 
सुश्ुताचाय का कथन है कि इन कारणों से उत्पन्न हुआ 
दोष राजयक्षमा ( थायसिस ) नहीं है क्योंकि इन झोषों में 
सभी दोषों के लक्षणों की सत्ता नहीं रहती है अतः उन्हें 
केवल चय या शोष ही कहना चाहिए राजयच्ष्मा नहीं, 
क्योंकि राजयक्ष्मा को त्रिदोषजन्य या त्रिलिड़ माना है । 
स व्यस्तेजायते दोपेरिति केचिद्वदन्ति हि।। ६ ॥ 
राजयक्ष्मणों भेदविचार:--कुछु पाराशरमतानुयायी शिष्यों 
का कथन है कि यह राजयचमा भिन्न-भिन्न दोषों से उत्पन्न 
होता है ॥ ६ ॥ 
विमशेः--शाहुधराचार्य ने उक्त मतावलम्बियों का 
प्रमाण देकर क्षय के पांच भेद लिखे हैं, जैसे वात, पित्त और 
कफ इन तीन दोषों से ए्रथक-एथक तीन ;प्रकार का, इन 
दोर्षो के सन्निषात से चोथा तथा उरःक्षत से उत्पन्न पाँचवाँ 
क्ञय माना हे--क्षया: पौद्नैव विज्येयाखिभिदोंपैखयश्व ते। चतुथः 
सन्निपातेन पश्चमः स्यादुरःक्षतात्‌ ॥ 
एकादशानामेकस्मिन्‌ सान्निध्यात्तन्त्रयुक्तित: । 
क्रियाणामविभागेन प्रागेकोत्पादनेन च।। ७॥। 
एक एवं समतः शोषः सन्निपातात्मकों ह्मतः | 
उद्गेकात्तत्र लिज्नानि दोषाणां निपतन्ति हि।॥| ८॥ 
यक्ष्माथैकशोषस्यैकत्वकथनम्‌- आगे वात, पित्त और कफ 
से उत्पन्न स्वर्भेद शुलादिक एकादश छक्तर्णों के राजय चम- 
संज्ञक एक ही रोग में विद्यमान होने या दिखाई देने से तथा 
तन्त्र (शास्त्र ) युक्ति से एवं चिकित्सादि क्रियारओों का चात्त- 
पित्तादिजन्य भिन्न-भिन्न यच्मा के लिये प्रतिपादित न कर 
एक ही प्रकार के यक्ष्मा के लिये चिकित्साक्रियोपदेश होने 
से ओर पूर्वकाल में प्रजापति के कोघ से एक ही शकार के 
राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होने से सन्निपातात्मक ( त्रिदो- 
षज ) एक ही प्रकार का शोष ( राजयच्ष्मा ) माना गया 
है तथा उसमें सभी (तीनों ) दोषों का आधिक्य होने से 
भिन्न-भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७-८ ॥ 
विमश :--आयुर्वेद के अन्थों में राजयक्ष्मा को त्रिदोषज 
होने से सन्निपातात्मक एक ही प्रकार का माना है जैसा कि 
सुश्वुताचाय ने. उक्त छोक द्वारा अनेक प्रमाण देकर स्पष्ट कर 
दिया है। माधवकर ने भी अपने निदान अन्थ में स्पष्ट लिख 
दिया है कि वेगरोधादि हेतुचतुष्टय से -त्रिदोषज राजयच्मा 
उत्पन्न होता है। मधुकोषटीका में भी यही मत स्वीकृत 
किया है--त्रिदोष इति मिलितत्रिदोषन एक एवं, न तु कारण- 
भेदादनेकः, यदाह सुश्र॒तः--एक एवं मत इत्यादि। “नल वेग- 
रोधादयो वातं प्रकोपयन्ति तज्जनितो यक्ष्मा कंथ॑ त्रिदोषज इति चेत्‌ 
उच्यते, वातप्रकोपादेवारिनदुष्टया कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः । 
चरकाचाय ने निदानस्थान में शोष की सम्प्राप्ति के वर्णन में 
साहसादि चतुर्विध कारणों से वातप्रकोप एवं पित्त,. कफ, 
का प्रकोप दिखाते हुये इन तीनों दोर्षो से राजयंच्मा उत्पन्न 
होता है ऐसा स्पष्ट लिखा है--्तैश्वतुर्मि: शोषस्पयंतनैरुपसे वित्तै- 


अध्यायः ४१ | 





वॉतपित्त इलेष्माणः प्रकोपमापचन्ते । ते अकुपिता लानाविषेरुपद्रने: 
शरोरप्नपशोषयन्ति । ते सबेरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्माणमाच- 
क्षते भिषजः ॥ ( च० नि० आ० ६ ) चरकाचाय ने चिकित्सा: 
स्थान में भी कहा है कि चतुर्विध कारणों से वायु प्रकृपित 
होकर कफ और पित्त इन दोनों को भी उच्चाटित कर अपने 
साथ ले के विभिन्न स्थानों में जाता है । जेसे शिर में जाने से 
शिरःशूल, गले में जाने से कास, स्वरभेद, कण्ठोध्वंस आदि 
एकादश छत्तण करता है। इन एकादश छत्षणों को अवश्य 
ब्रिदोषानुसार विभक्त कर दिया है, जेसे कफ से श्रतिश्याय, 
प्रसेक, कास, छुदि और अरुचि तथा पित्त से ज्वर, अंसामि- 
ताप, रफक्तवमन तथा वायु से पाश्चेशूछ और स्वरभेद्‌ । किन्तु 
त्रिदोषपजन्य ये एकादश छक्षण जहाँ हों वद्दी राजयच्मा कहा 
जाता है -प्रतिश्याय॑ प्रसेक॥ कास धर्दिमरों घकम्‌ । ज्वरमंत्ताभि- 
तापद्य छदत॑ रुधिरस्य थे ॥ पार्शरशुल शिरःशूहू स्वरभेदमथापि च । 
कफपिततानिलकृर्त कि विद्याग्रथाक्रमम्‌ ॥ रूपाण्येकादशेतानि 
थक्ष्मा बैरुच्यते महान्‌॥ (प्व० चि० अ० ८) चरकाचाय ने 
चिकिस्साप्रकरण में स्पष्ट लिख दिया है कि यद्यपि राचय दमा 
च्रिदोपजन्य ही होता है किन्तु उसमें भी दोर्पों के बकाबल 
का विचार कर य्द्मी की चिकित्सा करें >सर्बश्षिदोपशो यद्ष्म। 
दोषाणान्तु बलाबरूम्‌ । परीक्ष्यावस्थिकं वेब: शोषिणं सम्ुपाचरेत ॥| 
हस प्रकार सुश्रुत, माधवकर और चरक का मत यच्मा के 
जिदो पयुक्त एक ही होने के पत्त में पर्याप्त होते हुये भी चश्क 
टीकाकार चक्रपाणि ने वेगरोध, क्षय, साहस और विपमाशन 
हन चसुर्विध कारणों से अपने-अपने लक्षणों वाला चार प्रकार 
का यदमा उम्पन्न होता है ऐसा प्रतिपादत किया है --सर्व- 
सिदोपजों यक्ष्मा! शत्यादि। मेबं, देतुलक्षणनिकित्सितेत क्‍ 
मधि भेदास्नित्र एवेति थुक्तम्‌ | तत्र शेतवोध्यथावलमार्म्मभादय 
उत्का एब, लिशश भिन्न साइसजे कण्ठोधष्यंस, उरोरुष अम्भा च, 
बेगसन्धारणरे ते. अक्ञमदों गुहरद्ारदिस्तवा ब्चोंमेदर्लिलक्षुणः, 
अन्यत्र हि वर्मोभिदस्तिलक्षणो ने मवति, क्षयजे श्ासपराशशु्ास- 
समन्‍तापा:, विपमाशनजे छदने रुषिरस्थ, साहइसजें प्रतिश्यायाभाषः 
शेपेपु प्रतिश्याय शत्यादिलक्षणभेद: । चि७करित्सितमेदस्तु अतापार 
णलक्षुणे ज्िकित्साभेदकृत एवं तस्माओईरों थक्टमर्णां शुक्त एवं, तन्त्रा- 
न्तरे तु स्थूलइश्टया अभेद उत्तः, इृहापि स्थूलक्शा 'स्ेश्िदोपज 
शेय: इशत्यादिना अभेद पक्त एवं सूक्मचिन्ताथां त्वगगेव भेद 
उत्तो ऐेय: | आधुनिक भेद--( हे ) तीच्' ( 2०४० 7॥7॥॥7५, 
एचंगणाकए१ 00) ), (२ ) चिरकालीन सच राजयदमा 
( (0॥707॥0 एो०९४:४४॥४९ ), ( ३ ) शीघ्रवातकी ( ७:४॥०७॥॥॥ 

इसमें यद्मानीवाणु से न्‍्यूमोनिया के समान रूच्षण उत्पन्न 
होते हैं। (४ ) तन्तुभू[यिष्ठ प्रकार ( 777०९ ४४७० ) सत्रण 
यचमा के अनन्तर फेफड़े में तान्तवधातु उत्पन्न होने से चह 
सिक्ुड़ जाता है जिससे उससे ऊपर की छाती की दिवालू भी 
सिकुबद जाती ह्ले ] ( प्जु ) फुप्फुलमूलूय धृपा--( पा) एी- 
४9998 )-यह प्रकार अधिकतर बच्चों में दिखाई देता है 
तथा फुफ्फुसमूक समीपवर्ति अन्थियों में उपसर्ग होता है 
जिससे भघीरे-धीरे फेफड़े के ऊध्यं तथा अधः्खण्ड में श्वास- 
नलिकानुसारी रुसिकाबाहिनियों द्वारा फैलता है। 


क्षयाद्वेगप्रतीघातादाघातादिषसाशनात्‌ | 
जायते कुपितैद्िवर्याप्रदेहस्थ देहिनः ॥ ६ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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यक्ममाद्देतु:--विभिन्न कारणों से कुपित हुये दोषों के शरीर 





40०क कि अटस्‍पिजर भिएली *केनल सकती चित 0 २ ही स्‍विणआ अली कह >हर मेक अत किलस पद 2; कं थे व ज ली: 


में व्याघ होने पर उस पुरुष के रसादिशुक्रान्त धातुओं के 
क्ञय होने से, वात, मूत्र, पुरीष आदि के वेगों का अवरोध करने 
से, अपने शारीरिक तथा मानसिक बरू के उपरान्त जोश 
में आकर किसी साहसिक कार्य के करने से देह अथवा मन 
के आधघातयुक्त होने से एवं विषम भोजन करने से यच्मा 
रोग की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 


विमर्शः--रोगोत्पत्ति करने वाले हेतु (निदान या कारण) 


के स्वयं चार भेद होते हैं--(१) सन्निकृष्ट कारण जैसे रात्रि, 
दिन, ऋतु और भुक्तांश दोषप्रकोपकारक होते हैं । (२) विप्र- 
कृष्ट कारण जसे हेमन्त में सश्बित कफ वसन्‍्त में कफज रोग 
करता है या रूक्षादिसेवन ज्वर का सन्निकृष्ट कारण सथा 
रुद्रश्रकोप विप्रकृष्ट कारण के उदाहरण हैं। (३) व्यभिचारी 
कारण जो कि स्वयं दुर्बछ होने से रोग करने में अशक्त हों। 
(४) प्राधानिक कारण जैसे विषभक्षणादि। राजयद्मा की 
उत्पत्ति में जो क्षयवेगावरोधादि घचतुर्विध कारण कहे हैं वे 
सभी विप्रक्ृष्ट कारणों की कोटि में समाविष्ट हैं क्योंकि इन 
कारणों के सेवन के कई दिनों या महीनों के पश्चात्‌ रोग की 
उत्पत्ति होती है। यद्यपि राजयच्मा की प्रथम उत्पत्ति में 
अस्यधिक कामविषय के सेवन की प्रमुखता दिखाई है तथा 
वर्तमान में भी नवयुवक और नवशुवतियाँ इस रोग से 
अधिक ग्रस्त देखी जाती हैं, उनमें भी विषयातिसेवन का ही 
इतिहास अधिकतर पाया जाता है--अतिव्यवायात्पुननक्षत्र- 
राजस्थ राजयध्गेति! रोहिण्याम तिसत्तरथ शरोर नानुरक्षतः । आज- 
गामाव्यतामिन्दोदेदः स्नेह्परिक्षयात ॥ फिर भी इसके अतिरिक्त 
भी कुछ ऐसे महत्व के कारण हैं जिन से राजयच्मोत्पत्ति का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर उन कारणों को आयुर्वेद के सभी 
आचार्यों ने स्वीकृत कर 'चतुःसंख्या में निर्दिष्ट कर दिया है-- 
चरके - ६68 खल चत्वारि शोपस्वावतेनानि भवन्ति, तथंथा-- 


साइस॑ सन्वारण क्षयो विषमाशनमिति। (० नि० अ० ६ ) 
अन्य --भयथाबलमार म्मं वेगसन्धारण्ण क्षम्म्‌ । यक्ष्मण: कारण 
विद्याश्वतुर्य विषणाशनम्‌ ॥ ( प्व० चि० अ० 4 ) अशज्ञहदये-- 
साहस वेगरंगेप: शुक्रीजःस्तेहरसंक्षयः । अध्पानविषिस्त्यागश्चत्वा- 
रस्तस्थ देतवः॥ ( ० हु० ) माधवनिदाने5पि--बेगरोपात्‌ 
क्षयाच्यैव सादसादधिपगाशनाव्‌ । त्रिदोषों जायते यक्ष्मा गदो' देतु- 
चतुष्टवात्‌ ॥ सुश्रुताचार्य ने भी--'क्षयाईगप्रतीधातादाधाताद्विष- 
माशनात” यचमा के ये हो मुख्य चार कारण मूरू में लिखे हैं । 
(१) क्षयात्‌--(क्षीयतेडनेन वेति क्षय, तेलातिव्यवायानशनेध्ष्योँ पिष।- 
दादयों धातक्षयदैतवरी गृश्मन्ते! ( मा० सथु० ) इस तरह अति- 
मैथुन, अनशन, रक्तल्लाव आदि शारीरिक तथा ईर्ष्या और 
विपाद सदश मानसिक भार्वों का समावेश 'कय शब्द के 
अम्तर्गत समझ्षना चाहिए, जैसा कि चरक ने लिखा है-- 
ईऐप्यॉत्कण्डामयत्रासब्रोपशोकातिकशनात्‌ । अतिव्यवायानशना- 
च्छुक्मोजथ इीवते॥ तंतः स्नेहक्षयादायुबंदों दोषाइुदीरयनू । 
प्रतिश्याय॑ ज्वस कासमक्षगर्द शिरोस्जम्‌ ॥ ख्ातविड्मेदसरुचि पाश- 
शुल् स्वरक्षयम । बारोति चांससन्तापमेकादशगदानिमान्‌ ॥ लिज्ञ[+ 
न्यावेदयस्त्येतान्येकादश मदागदग्‌ । सम्प्राप्त॑ राजय #माणं क्षयात्प्र[- 
णक्षयप्रदम ॥ ( प्यू० खिं० जौ० ८ ) ईर्प्यादि मानसिक भाव 
तथा अतिमैथुन, भनशन, रफक्तख्नावादि शारीरिक भावों से 





२४४ सुश्रुतसंहित। 












रस रक्तादि शुक्रान्त धातु तथा ओज की क्षीणता होने से 


मानस्य न॒ शुक्र प्रवर्ततेठतिमात्रोपक्षीणरेतस्टवात” श्त्यादि। 


( च० नि० अ० ६ ) इसी प्रकार पूवरूपावस्था में भी ख्रीमच- 
मांसप्रियता की अत्यधिक इच्छा यक्मा के रोगी में पाई 


जाती हे-पूर्वरूपं प्रतिश्यायी दौबंल्यं दोषदशनम्‌। स््रीमचरमांस- 
प्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ खीकामिता ( चरक )॥ राजयछ्मा 
और विषय-वासना का परस्पर अवश्य सम्बन्ध है क्‍योंकि 
पूवबृत्त में अविवाहित व्यक्ति में अधिक स्वश्ममेह या हस्त 
मेथुनादि द्वारा वीयंक्षय तथा विवाहित व्यक्ति में अत्यधिक 
भोग द्वारा वीयंनाश का होना पाया जाता है (२) वेगप्रति- 
घाताद--वेग शब्द से वात, मूत्र और पुरीष का ही भ्रहण 
करना चाहिए, जुम्मा आदि अधारणीय वेगों का नहीं 
वेगोउत्र वातमूत्रपुरीषाणां न तु न वेगान्धारणीयोक्तानां जम्मादोनां 
सर्वपाम्‌ । ( मा० नि० मघु० ) चरकाचाय ने भी इन्हीं चेगों 
के प्रतीधात को यचमा का कारण माना है--यदा पुरुषो राज- 
समीपे भतुः समीपे वा ग्रुरोवों पादमूछे घृतसभमन्‍्य वा सतां 
समाज॑ स्त्रीमध्य वा समलुप्रविश्य यानेर्वाध्प्युश्चावचेरमियानू 
अयादसक्गाद्घीमत्वाद घ्णित्वाद्या निरणद्धथागतानू वातमूत्रपुरीष- 
बैगान्‌ तदा तस्यः सन्धारणादायुः प्रकोपमापदते! शत्यादि। 
(च० नि० आ० ६) अन्यज्ञ-हीमत्वाद्दा घृणित्वाद्या भयाद्दा 
बेगमागतम्‌ । वातमृत्रपुरीषाणां निगृह्ञाति यदा नर१॥ तदा वेग- 
प्रतीधातात्‌ कफपित्ते समौरयन्‌। छघध्वं तियेंगधर्चेव विकारान्‌ 
कुरुतेडनिलः ॥ प्रतिश्यायबश्न कासन्र स्वर्भेदमरोचकम्‌ । पाश्वेशुलं 
शिरः:शुल उवरभंसावमर्दनम्‌ ॥ भड्मर्द मुहुरछदि वर्चोभिद॑ं जिल- 
क्षणम्‌ । रूपाण्यैकादशैतानि यक्ष्मा येरुच्यते महान्‌ ॥ ( च० चि० 
अ० ८ ), (३) आधातात--डह्हण ने इसका अर्थ पतनादि से 
चोट लगना तंथा चरकादिस्वीकृत अयथाबरू आरम्भ (कार्य) 
करना किया है--“भाधातात्‌ पतनादितः, अयथाबल्मारम्भादिति 
बोडव्यम? तथा च चरके-युद्धाध्ययनभाराध्वलड्डूनप्लवनादिभि; 
प्तनैरमिधातैवां साहसैवा तथाउपरैः॥ अयथोबलमारम्मेज॑न्तोरुरसि 
'विक्षेते । वायुः प्रकुपितों दोषाबुदीयोंगौ प्रधावति ॥ स शिरस्थः 
शिरःशुलं करोति गलमाश्रितः । कण्ठोध्वंसब्न कासश्व स्वरभेदमरो- 
 चकम्‌ ॥ (च० चि० अ० ८) अन्यज्ञ यदा पुरुषो दुबेलो हि सन्‌ 
बलवता सह विग्ृक्वाति, अतिमहता वा पनुषा व्यायच्छति, जब्पति 
बाध्प्यतिमात्रमू, अतिमात्रं वा भारसुद्ृहृति, अप्छ वा प्लवत्े 
चातिदूरम, उत्सादनपदाघातने वा5तिप्रगाढ्मासेवते, अतिप्रक्ृष्ट 
वाध्ध्वानं द्रतममिपतति, अमभिहन्यते वा, अन्यद्वा किख्िदेव॑विध 
. विषममतिमात्रे वा व्यायामजातमारभते तस्यातिमांत्रेण कर्मणोरः 
क्षण्यते, साइस॑ वर्जयेत्‌ कर्म रक्षज्ीवितमाव्मनः । (० नि० अ० ६) 
"इस तरंहं कायिक, वाचिक और भानसिक कर्म अत्यधिक 
- करने से राजयचैसा की उत्पत्ति में सहायता होती है। 


. परीक्षाचिन्ता से अत्यधिक अध्ययनरूपी मानल श्रम तथा 
मित्री के साथ शर्त की. छालूच से खेलकूद में अत्यधिक 


शारीरिक भ्रम करने से स्कूल व कालेज के छात्रों में राजयक्ष्मा 
अधिक होंता है । विवाहित ख्त्रियों में अल्पावस्था में मातृपद 
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प्राप्त होने से तथा जलदी-जल्दी सनन्‍्तान होने से, बच्चों को 
क्षय ( यचमा ) उत्पन्न होता है। इन में मी अतिमेथुन यच्सा 
का प्रमुख कारण है, जैसा कि चरक ने छिखा है--यदा वा 
पुरुषोउतिहर्षांद तिप्रसक्तमावः ख्रीष्वत्तिप्रसन्ममारभते, तस्यातिमात्र- 
प्रसड्ाद्रे तः क्षयमेति, क्षपमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः 
ख्रीभ्यो नैवास्य निव्तते, तस्य चातिप्रणीतसद्भूल्पस्य मेथुनमापद्- 


अधिक दूध पिलाने से उनमें यद्मा अधिक देखने में आता 
है। कुश्ती लड़ने वाछे, खेलकूद की विविध शर्तों में भाग 
लेने वाले तथा उनके अग्मणी ( 0087७0०0५४ ) अत्यधिक 
शारीरिक श्रम के कारण ही इस रोग से पीड़ित होते हैं । 
(४) विषमाशनात- शार्त्रों में विषमाशन का अनेक 
तरह से विचार किया गया है | ( ५) जैसे बहु और अलूप 
भोजन, अप्रासकार_ ( समय से पूर्व ) भोजन और 
अत्तीतकार भोजन विषमाशन कहलाता है--बह़ स्तोकमकाले 
वा विशेयं विषमाशनम प्रातःकाल ९ बजे के पूर्व तथा १२ बजे 
के पश्चात भोजन करना अस्वास्थ्यकर है--याममध्ये न भीक्तव्य॑ 
यामयुग्मं न लड्डयेत्‌ । याममध्ये रसोदे गो युग्मेतीते बलक्षयः ॥ 
(२) सुश्रुतोक्त द्वादश अशनप्रविचार के विरुद्ध भोजन 
विषमाशन कहलाता है । द्वादशाशनप्रविचारा यथा--तत्र 
शीतोष्णस्नग्धरूक्षद्रवशुष्कैक्कालिकद्दिका लिकौषधयु क्तमात्राही नदी - 
पप्रशमनवृत्त्यर्थाः ( ३ ) चरकोक्त प्रकृतिकरणादि अष्ट नियमों 
के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी रोगकारक होने से विष- 
माशन कहा जा सकता है--तत्र खट्विमान्यध्यवाह्गर॒विधि- 
विशेषायतनानि भवन्ति। तथथा-प्रकृतिकरणसंयोग शाशिदेशका- 
लोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानि। उक्त किसी भी प्रकार के किये गये 
विषमाशन से खोतसों का अवरोध होकर यच्षमा की उत्पत्ति 
होती है, जैसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट:लिखा है--विविधान्यन्न- 
पानानि वैषम्येण समइनतः । जनयन्त्यामयान्‌ धोरान्विषमान्मा- 
रुतादयः | रुदध्वा स्नोतांसि घातूनां वेषम्याद्विषर्म गताः। रुदूध्वा 
सैगाय कब्पन्ते पुष्यन्तिच न धातवः ॥ ( च० थि० क्० ८ 9 
अन्यच्य --यदा पुरुषोषतिमात्र कृशोी वा सन्‌ रूक्षान्रपानसे की 
भवति दुरबंलप्रकृतिरनाहारों वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायी रस: 
क्षयमुपैति, स तस्योपक्षयाच्छोष॑ प्राप्नीति, भप्रतिकाराचज्चानुब ध्यतते 
राजयश्मणा । दिंताशी स्थान्मिताशी स्यात्कालभोजी जितेन्द्रिय: । 
पश्यन्‌ रोगान्‌ बहन्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमानू विषमाशनात |) (चरक » 
इस प्रकार इन उपयुक्त चतुर्विध विप्रकृष्ट कारणों से साक्षात्‌ 
(क्षय एवं साहस ) तथा परम्परया (वेगरोध एवं विषमाशन 
से स्तोतोडवरोध होकर ) धातुत्षय होता है और इसी से 
अन्त में परिणामस्वरूप राजयचमा की भी उप्पत्ति होती है 
यह निश्चित है कि शरीर की स्वाभाविक क्षति के बिना 
यच्मा नहीं उत्पन्न होता है और धातुक्षय के बिना शारीरिक 
शक्ति का हास भी नहीं होता। वर्तमान एलोपेथी का भी 


मत है कि शारीरिक शक्तिक्षय के बिना राजयचमा से उपसष्ट 
हुये व्यक्ति में भी राजयच्मा रोग की उत्पत्ति नहीं हो 


सकती । अर्थात्‌ जब तक शरीर में रोगप्रतिरोधच्षमता जो;कि 
प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी -बहुत रहती है तब तक इस रोग 
का आक्रमण नहीं हो सकता । इस चमता के नष्ट होते ही 
रोग के लक्षण प्रकट होने छगते हैं। अतएवं यचमा के दण्डाणु 
( बे. ट्यूबर क्युलोसिस ) की रोगोस्पादकता सिद्ध होने पर 
भी उपसर्गकारी जीवाणु की अपेक्षा वेगरोधादि चतुर्विध 
कारण ही इस रोग की उत्पत्ति में प्रधान कारण हैं अतएय 
हमारे महर्षियों को सूचम जीवाणुओं का ज्ञान होते हुये भी 
( रक्तस्था जन्तवो5णवः ) उन्होंने रोगोस्पत्ति में इन्हें गोण 
मान कर दोषप्रकोप को द्वी प्राधान माना है। हसीलिये 
अनेक रोगियों के कफ में यंच्माजीवाणु के न मिलने पर भी 


अध्यायः ४१ | 





यच्मारोग से अस्त होते हुये उन्हें पाया गया है। अतः 
आयुर्वेददत ही अधिक वेज्ञानिक है । प्राचीन भी 
चमादि अनेक रोगों का उपसर्ग से होना भी मानते थे जब 
कि आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं था--प्रसज्ञात्‌ गात्र- 
संस्पर्शान्रिःध्वासात्सहमोजनात्‌ । सहशय्यासनाचापि गन्धमास्यानु- 
लेपनात्‌ ॥ कुष्ठ ज्वरश्न शोषश्र नेत्रामिष्यन्द एव च । ओऔपसगिक- 
रोगाश्व संक्रामन्ति नराज़रम्‌ ॥ आधुनिक दृष्टि से इस रोग का 
प्रधान कारण ( 3809]08 ५४०९७४०ए ०४४ ) है जो कि आमाशय 
को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग में यच्मा उत्पन्न कर 
सकता है| सहायक कारण--( १ ) आयु-१५ से ४५ की आयु 
तक होता है किन्तु युवावस्था में अधिक द्वोता है। बच्चों 
ओर बुृद्धों में भी होता है। ( २) वंश या जाति--किसी भी 
चंश या जाति में हो सकता है। शहरनिवासिरयों में अधिक 
होता है। जो आधुनिक खानपान, सिनेमा से दूर हैं तथा 
जज्ञललों या ग्रा्मों में रहते हैं उनमें प्रायः नहीं होता है। 
(३ ) व्यवसाय--धूम्र तथा गन्दगी से व्याप्त वातावरण 
( मिल, कारखानों ) में काम करने वालों में यह शीघ्र होता 
है। (४) परिस्थिति--अधिक जनसम्मदे, गन्दगी, सील- 
युक्त स्थान में रहने वाले तथा होटलभोजी, उच्छिष्टभोजी 
व परदा करने वाली स्त्रियों में यह शीघ्र होता है। (५) 
शरीरपोषणाभाव-- आहार में स्निश्ध पदार्थ, खनिज तथा 
विटामिन्स व प्रोटीन के अभाव से यह अधिक होता है। इस 
रोग की वृद्धि देश की गरीबी की सूचक है। अमेरिकादि 
धनाद्य देशों में यह रोग घटता जा रहा है तथा भारत में 
बढ़ता जा रहा है। (६) श्रमाधिक्य-- पोषण अल्प और 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक श्रम की अधिकता भी इस 
रोग की उत्पत्ति में सहायक है। (७) कुलजप्रवृत्ति-- (१) 
रुूगए्ण माता पिता के घनिष्ठ सम्पक से तथा (२) बीज 
भाग के क्षयजीवाणुओं द्वारा उपसष्ट हो जाने पर परम्परागत 
कज्ञय होने की प्रवृत्ति होती है। (८) रोग 
भूयः प्रतिश्याय, कास, श्वास, उरस्तोय, रोमान्तिका, न्‍्यूमो- 
निया, टाइफाईड, सगर्भावस्‍था तथा प्रसूतावस्था, (९) 
शारीरिक विक्ृति--चपटी और नोकीली छाती (शि8079780९१ 
०7 शि०८०५ ) राजयचंमाजनक होती है। 

3५ "५ ५ ८ ५ हर 
कफश्रधानेदषहि रुद्धेषु रसबत्म॑सु । 
अतिव्यवायिनों वा5पि क्षीणे रेतस्यनन्तरम्‌ ॥ 
क्षीयन्ते घातवः संब ततः शुधष्यति मानवः ॥|१०॥ 

सम्प्राप्त--कफप्रधान दोषों के क्वारा रसवाहक स्रोतों 
के अवरुद्ध हो जाने पर अथवा अत्यधिक मेथुन करने से वीर्य 
स्तीण होने पर अन्य सब घातुएँ भी क्षीण हो जाती हैं जिससे 
वह व्यक्ति प्रतिदिन सूखता जाता है ॥ १० ॥ 

विमशः--सुश्रुताचायय ने इस 'छछोक के द्वारा राजयचमा 
की .द्विविध सम्प्राप्ति प्रदर्शित की है। (१) कफप्रधान 
( बातपित्त सहित ) दोषों के द्वारा रसवाहक खोतर्सों का 
अवरोध होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोषण 
कम होने से उनका क्षय होकर जो यक्षमा उत्पन्न होता हे 
उसे अनुकोमच्षय कहते हैं। रसवाहक ख्नोतस ( /४70090&४00 
ए८४४)८$ ) तथा रफक्तवाहक स्रोतस ( ९०४९४ ४४0 ए८ं४४) 


दोनों का अहण होता है। इन खोतसों का अचरोध॑ हो जाने . 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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से कफ का या (7,ए०७॥ ) का पूर्ण रूप से संवहन न होकर 
वह विदग्ध हो के विक्ृत कफ के रूप में बाहर निकलता 
रहता है, जसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है -रसः स्नोतःख 
रुद्धेषु स्वस्थानस्थों विद्मते । स ऊद्ध्वे कासवेगेन बहुरूपः प्रवतते ॥| 
( चरक ) राजयचमा में स्रोतोरोध प्रमुख माना गया है-- 
ल्ोतसां सन्निरोषाच्च रक्तादीनाश्व संक्षयात्‌ । धातृष्मणाश्नापचयाद्‌ 
राजयह्ष्मा प्रवतेते॥। ( चरक ) अन्यच्च -स्रोतांसि रुधिरादीनां 
वेषम्याद्विषमं गताः। रुदध्वा रोगाय कह्यन्ते पुष्यन्ति च न 
घातवः॥ ( च० चि० अ० ८ ) (२) इसी तरह अधिक 
सम्भोग करने से वीय के क्षीण होने पर मज्जा क्षीण हो जाती 


है तथा मज्जा के अनन्तर अस्थियाँ क्षीण होने छगती हैं । 


इस तरह उलटे-उलटे रसघातु तक क्षीण होने का क्रम आ 
जाता है। उल्टी धातुओं का क्षय होने से उसे प्रतिलोम क्षय 
( यज्ञमा ) कहा जाता है। शुक्र क्षीण होने पर उसकी कार्य- 
भूत धातुएँ क्यों क्षीण होती हैं, इसका उत्तर विजयरक्तितजी 
ने दिया है कि शुक्रक्षय से चायु प्रकुपित होती है और वह 
वायु साक्षिध्य से मज्य को शोषित कर ती है। ऐसे ही पूर्व पूर्व धातु 
को नष्ट करती है--उनु कार्यभूतस्य शुक्रस्य क्षयात्कर्थ कारणभू- 
तानां घातूनां क्षय शति चेत्‌ उच्यते, शुक्रश्षयाद्वायुः प्रकृप्पति । 
यदुक्तं--वायोधातुक्षयात्‌ कोपो मार्गेस्यावरणेन च? € च० चि० 
आ० १८ ) इति। स वायु: सान्निध्यान्मज्जानं शोषयति, एवं पूर्व 
पूवंधातूनू । दृश्घ्र प्रत्यासत्याईपि कार्यजननं यथा--अग्निसन्त- 
प्ताध्योगो लकसन्निधानादादंभूमागस्यापि शोषः | तथा च रससब्नार- 
पक्षे सुश्रुतवचनं-पू्व: पूर्वोतिवृद्धत्व।द्वर्धयेद्धि पर॑ परम । तस्मादतिप्र- 
वृद्धानां धातूनां हासन हितम्‌॥ ( सु० सू० अ० १० ) इसका 
तास्पय यह है. कि स्नोतो5वरोधवद रसक्षय से लेकर उत्तरोत्तर 
होने वाला धातुर्ओो का क्रमिक क्षय ही राजयचमा है किन्तु 
बिना सत्रोतोडवरोध के अन्य कारण से किसी धातु का क्षय 
राजयच्ष्मा रोग नहीं कहा जा सकता | वह केवलक उस धातु 
का क्षय रोग है । इसी तरह प्रतिकोम क्षय में भी अतिमेथुन 
से पूव-पू्व धातुओं का क्षय न होकर केवल शुक्र का क्षय 
राजयचंमा नहीं कटद्दा जा सकता--'न केवल यादक्षयमात्रादव 
यद्मा भवति, अपि तु रसादिवइस्त्रोतोनिवदनिरोपादिभिरपीति । 
यदा त्वेव॑ न स्थाक्तदा पातुक्षय एवं रोगो न तु यक्ष्मा ! आधुनिक 
सम्प्राप्ति--( १) श्वासमागं- थूक के सूचम कण हवा में उड़ 
कर श्वास के साथ फेफड़ों में पहुँचते हैं। इसी तरह यच्मी 
के बोलने, खाँसने और छींकने से थूक के असंख्य कण बाहर 
हवा में मिलते हैं और वहाँ से समीपवर्ती मनुष्यों के फेफड़ों 
में प्रवेश करते हें । इसे ( /07०/9/०४ 47/९०४०० ) कहते हँ। 
(२) रक्तमागं--कभी-कभी जीवाणु गले में अटक कर लपी- 
कावाहिनियों में प्रवेश कर लसीकाअन्थियों में होते हुये रक्त 
में मिल जाते हैं। (३) जीवाणुयुक्त थूक को निगलने 
से या जीवाणुयुक्त खाद्यपेयों के सेवन करने से वे प्रधम 
आन्त्र में प्रविष्ट होते हैं और वहाँ की रसवाहिनियों द्वारा रक्त 
में प्रविष्ट होते हैं फिर फुफ्फुस में आ जाते हैं। फुफ्फुस में 
रसवहसं स्थान ( /४70000%४० 8980४० ) की टीक व्यवस्था न 
होने से वे अपने को जीवाणुओं से ठीक रज्षित नहीं कर सकते 
हैं अतः फुफ्फुसजीवाशुवर्धन के लिये एक उत्तम वर्धन 
द्रव्य मिल जाता है। उनमें मेदद्वावक (79० ५४० ) तथा 
उबलन सद्दाायक ( ०5५४५४५79 ) फमेण्ट भी नहीं होते हैं अतः 


२४६ 
जीवाणु फेफड़ों में बढ़ कर वहाँ विशिष्ट प्रकार की 
ग्रन्थि (7००००९८ ) उत्पन्न होती है अतएवं इस 
रोग को व्यूवरक्युलोसिस ( ओसिस ८ तथुक्त ) कहते हैं। 
फिर इस अन्थि में विनाशन और रोपण की क्रियाएँ शुरू 
होती हैं। विनाशन में उस स्थान पर नई केशिकाएँ नहां 
बनती हैं तथा पुरानी नष्ट हो जाती हैं। इस तरह रक्त की 
कमी ओर जीवाणुविष के कारण अन्थिसेलों में मेदापक्रानित 
( .78)॥7 06४९४९/४४०॥ ) तथा कोथ प्रारम्भ होकर ये सु 
हो जाती हैं तथा वहाँ पूथ बन जाता है जो कि श्वास- 
नलिकाओं में उत्सर्गित होकर खाँसने से बाहर आता रहता 
है तथा फेफड़ों में विवर ( 08श४४०० ) हो जाता है। इस 
तरह आस-पास अनेक विवर बन जाते है। इन विवरों की 
रक्तवाहिनियों के फटने से रक्तत्राव भी होता है। फेफड़ों के 
अतिरिक्त इसके आवरण तथा श्रासनलिकाग्रन्थियों में शोथ 
होता है तथा स्वर्यन्त्र, आन्त्र, उदरावरण, मस्तिष्कावरण, 
मूत्रपजनन संस्थान पेशियाँ इत्यादि में विक्ृति होती है। 
हृदय तथा यक्ृत्‌ में रोगविष के कारण मेदापक्रान्ति होती है। 
श्वासाज्नसादकफसंस्रवतालुशो ष- 
च्छग्यग्रितादमदपीनसपाण्डुनिद्रा: | 
शोषे मविष्यति भवन्ति स चापि जन्तु: 
शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिसंसुः ॥ ११॥ 
स्प्तेप काकशुकशल्लकिनीलकरणठ- 
ग्रधास्तथेब कपयः क्कलासकाश्व | 
त॑ वाहयन्ति स नदीबिजलाश् पश्ये- 
च्छुष्कांस्तरून्‌ पवनधूमदवार्दितांश्व || १९॥ 
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राजयध्ष्मणः पूर्वरूपम्‌-- श्रास, अक्षों में पीड़ा, मुख से कफ 
का निकलना, ताछु का सूखना, वमन, आमिनाश, मद, 
प्रतिश्याय, कास तथा निद्रा ये उत्पन्न होने वाले शोष 
( यच्मा ) के पूर्वरूप के लक्षण होते हैं तथा पूर्वरूपावस्था 
में वह व्यक्ति रक्ताल्पतावश श्वेत नेन्नवाछा हो जाता है एवं 
स्त्रियों के साथ रमण करने की 


व्यक्ति को 


उसे मांस खाने की तथा 
प्रबछ इच्छा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उस 
स्वश्न में ऐसा प्रतीत होता है कि वह काक, तोते, सेह, मयूर, 
गीध, बन्द्र तथा ग्रिरगिट की सवारी कर रहा है एवं बह 
नदियों को जलरहित तथा पेड़ों को सूखे तथा वायु, घूम और 
दावाश्नि से व्याप्त ( पीड़ित ) देखता है ॥ ११-१ २॥ 
विमशः--श्वासादथों भविष्यति उत्पच्यमाने शोषे भवन्तीति 
सम्बन्ध: । मदः 5 धत्तुरफलमक्षणादिव मनोमोह शति वाचरपतिः । 
मॉसपरो मांसभोजनेच्छु: । रिस्सुः खिय॑ रन्तुमिच्छु;, एतन्च व्याधि- 
महिन्ना मनोदोषात्‌ । यचमा त्रिदोषजन्य होने से तीनों दोषों 
लक्षण न्यूनाधिक प्रमाण में उपलब्ध होते हैं किन्तु सर्वन्न 
कफ की प्रधानता होने से कफजन्य लक्षणों की प्रतीति 
प्रधानतया होती है अतः कफ से रसादिवह ख्रोतसों का 
अवरोध होने से रोगपू् में वासावरोध, अज्ञमर्द आदि रत्तण 
होते हैं। कफष्टी वन कफजन्य तथा ताछुशोष वातपित्तजन्य 
हैं। मदातिरिक्त वमन से लेकर निद्वापर्यन्त सभी लक्षण 
स्रोतोरोधोत्पादक कफ की विशेषता के कारण होते हैं। श्वास- 
नलिका में कफ की उपस्थिति चहाँ पर फैले हुये प्राणदा 


सुंशुतसंहिता 








ज्ञानतन्तु ( ४४७ए७५ श९०४० ) के अग्रभार्गों को उत्तेजित करके 
कास को उत्पन्न करती है । पीनस या अतिश्याय- राज: 
यक्ष्मोपसर्ग से एलर्जी उत्पन्न हो जाने के कारण पुनःपुना 
प्रतिश्याय उत्पन्न होता है। ऐसा प्रतिश्याथ यचमोत्पत्ति 
का बोधक होता है। प्रतिश्याय यचमा का विशिष्ट पूर्वरूप 


ख्द ५ 


489 202%45:2202282:::0:%:22:022:408907 2 2027:८6020: 0 व 20 4 32422 0 5 32 0 2४ 22:2505:052232४:0:. ५3467 9770 से 472 ल4/7टें-4 कक. 760 
कटरा जतन रात ३2 पाप # से कर ३, ००.6 पका ७१५ (20%, #॥ क फिजीपिला, ए पजह 


है जो कि रूपावस्था में भी रहता है-अतिश्याथन् कासश्र 


स्वर॒भेदमरोचकस्‌ । ( चरक ) अन्यज्ञ -प्रतिश्याय ज्वरं कास- 
मज्ञमद शिरोरुजम्‌ । शुफ्लेक्षण:-- सोतोड्यरोधयश रचछ का 
अर्प निर्माण ( .80४९०४५ ) होने से तथा घातुत्ञथ होने से 
एवं कफदोप की प्रधानता होने से शुक्लेच्चणता होती है। 
मांसपर:- यच्ण्ा सें रक्तमांसादि की अधिक क्षति होने से 
प्रकृति उसकी पूर्ति करने के लिये समान द्रव्य खाने की 
इच्छा प्रकट कराती है। रिस्सः--ज्षीण व्यक्ति की संयम की 
क्ञीणता से तथा मन ओर ज्ञानतन्तुओं की दुर्बलता से 
बार-बार उत्तेजना होकर रमणेच्छा हुआ करती है। 
चरकाचार्य ने यचमा होने के पूर्व कुछ विशिष्ट छुद्वण लिखे हैं, 
जेसे श॒ुद्धभावों में दोपदर्शन, काया में बीभत्सरूपदर्शन, खाद्य 
और पेय पदार्थों में खाते समय मत्षिका, केश और तृण का 
गिरना या मिलना तथा नखों की वृद्धि आदि- [रूप प्रतिश्ययों 
दोब॑ल्यं दोषदर्शनम्‌ । अदोपेष्वपि भावेपु काये बीभत्सदशैनभ' ॥ 
इणिल्वमश्नतश्चापि बलमांसपरिक्षयः | स्रीमथर्मास प्रियता प्रियता 
चावग्ुण्ठने ॥ मक्षिकाघुणकेशानां तृणानां पतम्ानि थे । प्रायोधज्ष- 
पाने केशानां नखानाश्वासिवर्धनम्‌ ॥ .पतन्निभिः पतक्ीश्न आापरैश्धा- 
मिधषणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिराशी ना भस्मनश्ाषिरोहणम्‌ ॥ जलाश- 
यानां शेलानां वनानां ज्योतिपामपि । शाष्यर्ता क्षीयमाणानां पत्ता 
यच्च दशनम्‌ ॥ प्रासूपं बहुरूपस्थ तब्शेयं राजपक्ष्मणः ॥ ( च. चि, 
अ. ८ ) अन्यज्ञ-(? ) तस्थेमानि पूर्वरूपाणि भवस्ति--प्रति- 
“वाय:, क्षवशुरभीक्षणमू--अतिश्यायाक्रवेत्कासः कासा। सभायते 
क्षय: | क्षयों रोगस्य हेतुत्वे शोपस्थाप्युपजाथरी ॥ (२ ) शछ्षण्म- 
प्रसेकः, झुखमाधुयम्‌, अनज्नामिलाप:, भुक्तवतश्ञास्य इछास्तः, 
सखस्य पादयोश्व शोफ:, पाण्योश्ावेक्षणमत्यर्थम्‌, यान॑ वा धोधख- 
रवराहेः | इति शोषपूर्वरूपाणि ॥ ( थे. नि. आ, ६ ) 
भक्तद्ेषो ज्वरः श्वास: कास: शोणितदर्शनम । 
स्वरभेद्श्व जायेत पढ़रूपे राजयक््मणि॥ १३॥ 
पइ्मण: पड्रूपाणि--भोजन में अरुचि, उबर, श्वास, कास, 
रक्तष्टीवन तथा स्वरमेद ये राजयचमा में पडरूप (पड़ रक्षण) 
होते हैं ॥ १३ ॥ . ध 
विमशः--भक्तद्दे :-अप्नि मन्द होने के कारण तथा स्नोतसों 
के कफ से परिपूर्ण रहने से भोजन में देष ( अरुचि ) बना 
रहता हं। ज्वरः--राजयच्मा में ज्वर एक महत्व का छत्षण 
है। यह ज्वर पूर्ण विसर्गी होता है. जो प्रातःकाल में उतर 
जाता है और दोपहर के बाद चढ़ता है। कभी-कभी यह 
वर सन्तत या अरधांचसर्गी स्वरूप का होता है तथा इसके 
चढ़ने और उतरने के काल में भी विपरीतता होती है । पेसा 
क्रमविपयय (5०ए९८:७० ५9७०) गग्भीर स्थिति का दशक होता 


के का कक । 
है जेसा कि आयुर्वेद में कहा है--ज्वर: पौर्वाक्षिकों यस्य शुष्क- 


कासश्व दारण: | बल्मांसविह्ीनस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ (सुश्रुत) 
सामान्यतया राजयचमी का ध्वर अन्तर्वेंग या बहिवेंग तथा 
वे कायगत या केवरू हस्तपादगत न होकर स्शरीर- 


झआध्यायः ४१ ] उत्तरतन्त्रप्‌ २७७ 
व्यापी होता है। सबसे अधिक ताप दोपहर में २ से ६ बजे 
तसक या किसी में ८ से ९ तक होता है। सबसे कम ताप 
सुबह २-६ तक आराम और स्वेद के कारण होता है। 
ज्बर या सन्तापहेतु- राजयच्मा के जीवाणु से उत्पन्न विष 
विक्रृतस्थान से रक्तवाहिनियों के द्वारा अमण करता हुआ 
सख्तिष्कगत उष्णतानियन्श्रक केन्द्र पर विषाक्त परिणाम 
करके ज्वर को उत्पन्न करता है। जब शरीर का रससंवहन 
तथा रक्तसंवहन अधिक बढ़ता है उस समय विष ताप- 
नियन्त्रक केन्द्र में शीघ्र पहुँचता है और ज्वर को बढ़ा देता 
है जेसे भोजन करने के पश्चात्‌ तथा क्रोधादि उत्तेजक कारणों 
से ज्वर बढ़ जाता है अतएवं यच्मी को पूर्ण विश्राम करने 
तथा शान्त वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है । यह 
ज्वर १०० से १०२ तक होता है। जब फुफ्फुस में विवरी- 


अवन के साथ पूयभवन्‌ या द्वितीयक_ उपसर्ग ( 580000०»7ए 
१7/००४०४ ) हो जाता है तब ज्वर प्रलेपक स्वरूप ( ००४० 


5४90० ) का होता है। यह ज्वर दोपहर को चढ़ता है तथा 
एक दो घण्टे में पर्याप्त स्वेद के साथ उतर जाता है. तथा 
किसी-किसी में प्रतिदिन सन्ध्या समय से रात के २ बजे 
तक चढ़ता है और सुबह को काफी पसीना आकर पूर्णतया 
उत्तर जाता है। ऐसे ज्वरी को असाध्य माना है-ज्वरः 
पौर्वाह्षिको यस्य शुष्ककासश्व दारुण: | बलरूमांसविही नस्य यथा प्रेत- 
र्तथैव सः॥ ( सुश्कुत ) प्रलेपकज्वर के रोगी का चेहरा सुख, 
आँखें चमकीली और पुतलियाँ फेली हुई होती हैं। ज्वर के 
समय रुगप्ण को अपनी तबीयत अच्छी लगती है। इस ज्वर 
में रोगी को पर्याप्त पसीना भाता है जिससे जीवाणुओं का 
विष भी अल्प हो जाता है और ज्वर उतर जाता है 
आयुर्वेद में इसे प्रढेषक ज्वर कहा है क्योंकि रुग्ण इसके 
पसीने से लिप्त सा हो जाता है-प्रलिम्पन्निव गात्राणि घर्मेण 
गौरवेण च। मन्दन्वरविलेपी च सशीतः स्यात्प्रलझेषक:॥ इस 
अकार का ज्वर राजयच्मा, अस्थिमजविद्रधि तथा चिरकालिक 
पूयमयता में होता है। आयुवेद्‌ के आचारयों ने यक्ष्मी के 
गलेपक ब्वर को प्राणनाशक लिखा है-तथा श्रकेपको शेय: 
शो।षण्णा प्राणनाशन:। दुश्चिकित्स्यतमों मन्दः सुकष्टो पातुशोषक्षत्‌ ॥| 
( सुश्रुत ) अन्यक्य-गोसग्गवदनाबस्य स्वेदः प्रच्यवते . भ्रृशम्‌ 
लेपज्वरोपतप्तस्य दुलंभ तसय जीवितम्‌ ॥ विजयरजित जी ने 
भी यक्मा में इस ज्वर का होना लिखा है -यक्ष्मणि चाय 
भवति /? कुछ आचार्यों ने यक््मा के त्रिदोषज होने से इस 
ज्वर को भी बत्रिदोषज माना है किन्तु इसमें कफ और पित्त 
की उद्भूतता अधिक रहती है। “अन्ये तु तिदोषजयक्ष्मजनित- 
त्वेन तरिंदोषण एवायम्‌, उद्भुतत्वेन तु कफपित्तव्यपदेश: ।? 
श्रासक्नच्छुता- प्रारम्भ में साँस लेने में कठिनाई महाप्राचीरा 
( 7)9/77%0४० ) पेशी की गति कम होने से होती है तथा 
उत्तरावस्था में फेफड़ों में विवरीभव॒न ( 0४५४४॥४४४०७ ) . होने 
से उनमें वातसंचरण का मार्ग कम द्वो जाता है। इसलिये 
वायु के आदान-प्रदान की मात्रा को प्रकृत रखने के लिये 
फेफड़े के अवशिष्ट वायुकोषों के द्वारा ही यह कार्य शीघ्रता 
से क्रिया जाता है। कासतः--यह श्वसनसंस्थान की विक्ृति 
का द्योतक है तथा अधिकसंख्यक रोगियों में प्रारम्भ से अन्त 
तक होता है। कास की प्रथमोत्पत्ति का हेतु रक्ताधिक्य 
( 0०70४०४४०० ) है तथा यह खाँसी केवल प्रक्ञोभ से होने 
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के कारण सूखी तथा अधिक पीडादायक होती है। आयुर्वेद 
में इसे वातकास कहते हैं--हच्छ्नमूर्धोदरपार्श्रशुली क्षामाननः 
क्षीणबलस्वरीजाः । प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन मिन्नस्वरः कासति 
गुष्कमेव ॥ ( सुश्रुत ) दूसरे प्रकार की खाँसी एकत्रित शेष्मा 
तथा वातकास के कारण फेफड़े के टूटे हुए वायुकोर्षों की 
उत्तेजना ( 77778707 ) के फलस्वरूप होती है तथा इसमें 
कफादि के निकल जाने पर वह शान्त हो जाती है। जब 
फेफड़ों में विवर ( 0०शं५७४४०७ ) बनते हैं तब खाँसी दोरे 
के रूप में सुबह ओर निद्रा के पश्चात्‌ आया करती है क्योंकि 
रातभर व निद्रा के समय श्वासनलिका और विवर्रों में 
केष्मा इकठ्ठा होता है और निद्रा खुलने पर प्रकृति इसे 
बाहर फिकवदाने के लिये श्वासनलिकाओं में ग्रक्षोभ उत्पन्न 
कर कास पेदा कराती है जिससे सब कफ निकल जाता है। 
चरकाचाय ने इसी बात को स्पष्ट लिखा है-रसः स्रोतःसु 
रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विवर्धते । स ऊध्व कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
कभी-कभी कफ के अधिक चिपतचिपे होने से उसे निकालने 
के लिये खाँसते-खाँसते रोगी को वमन हो जाता है। स्व॒र- 
यन्त्र में खराबी होने से ककंश कास तथा बोलने और 
निगलने में पीड़ा भी होती है। शोणितदशन- इसे रक्तष्ठीवन 
( ७७००० ७४एभ५ ) कहते हैं। ६०-८० प्रतिशत रोगियों में 
यह किसी न किसी अवस्था में अचश्य दिखाई देता है। 
रोग की प्रथमावस्था में रक्ता धिक्य के कारण तथा केशिकाओं 
के टूटने से रक्त अल्पमात्रा में आता है किन्तु उत्तरकाल 
( तृतीयावस्था ) में विवरणत धमनी के फटने से अधिक 
मात्रा सें रक्त निकछता है एवं मध्यमावस्था में मध्यराशि 
होती है। यह रक्त लालवर्ण का एवं झागदार होता है तथा 
कभी कभी उसमें थक्‍के ( 0०00७ ) भी मिलते हैं। सिरा से 
भी रक्त आ सकता है किन्तु वह शीघ्र बन्द हो जाता है। 
कभी-कभी अधिक रक्त बाहर निकलने के पूर्व फुफ्फुस में 
भर जाता है ओर श्वासावरोध से रुण्ण की मृत्यु हो जाती 
है। यदि प्रारम्भावस्था में रक्तागमन से राजयच्मा का 
निदान हो जाय तो वह साध्य होता हे । रक्त आते समय 
रोगी को गले में गुदगुदी और कुछ गरमी ओर सुख में 
नमकीन रुचि प्रतीत होती है। उस चक्त कुछ खाँसी भी 
आती है। रक्त देखने से रोगी डर और चिन्ता से ग्रस्त 
होकर बेचैन हो जाता है तथा उसका हृदय तेजी से चलने 
लगता है। रक्तष्ठीवन बन्द होने के बाद कुछ दिनों तक थूक 
रक्तरक्षित होती है। स्वरमेंद--प्रायः स्वरयन्त्र में विकृति 
फुफ्फुसविक्ृति के पश्चात्‌ गछे में उपसर्ग पहुँचने से उपद्गव 
स्वरूप में होती है किन्तु कभी-कभी पूर्व में भी होती है। 
स्वस्भेद या स्वस्भड्ग भी यच्मा के प्रधान लक्षणों में से है । 
स्व॒रभेदोउनिलाच्छूलं॑ संकोचश्वांसपाश्ेयो: | 
ज्यरो दाहोइतिसारश्व पित्ताद्रक्तस्य चागमः॥ १४॥ 
शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द्‌ एवं च। 
कासः कण्ठस्य चोध्व॑सो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ १५ ॥ 
दोषभेदेनेकादशरूपाणि--वायु के कारण स्वरमेद, शूलछ 
तथा स्कनन्‍्ध और पा.श्व में सज्लोच | पित्त के कारण ज्वर, दाह, 
अतिसार तथा रक्तष्ठीवन एवं कफ के कारण शिर का कफ से 
भरना, भोजन में अरुचि, कास तथा कण्ठ का उद्ध्वंस 
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( कण्ठ का फटना ) होता है। इस तरह वात से तीन, पित्त 
से चार एवं कफ से चार ऐसे कुछ मिला के एकादश लक्षण 


होते हैं ॥ १४-१० ॥ 


विमरशः--राजयच्मा को त्रिदो पजन्य माना गया है तथा 
उक्त एकादश लक्षण व्याधिप्रभाव से प्रथरू-एथक्‌ वातादि 
दोषों से उत्पन्न होते हैं न कि सन्निपातज्वरछक्षण के समान 
तीनों दोष मिलकर एकादश लक्षण उत्पन्न करते हैं। इनमें 
से अनेक लक्षणों पर विचार पूर्व के छोक के विमश में किया 
जा चुका है। अतएवं अवशेष पर यहाँ विचार करना है। 
अनिलाचछूलम्‌- प्रत्येक रोगी में यह छक्षण नहीं होता है 
किन्तु जब फुफ्फुसावरण में शोथ होता है तब वेदना छाती 
की दिवाल में होती है। जब महाप्राचीरा के साथ सम्बन्धित 
आवरण में शोथ होता है तब वेदना ऊर्ध्वामाशयिक प्रदेश में 
या उसे तरफ के कंधे में होती है। वायुकोष फट जाने से या 
अन्य कारण से जब आवरण के भीतर वायुप्रवेश ( ?76प- 
770॥0:४८ ) होता है तब पाश्वे में तीचस्वरूप की वेदना 
होती है । अंसपाश्ैयो: सक्ोच:--यह कृशता का सूचक है तथा 
कृशता भी राजयचमा के छक्षर्णों में से एक प्रधान लक्षण है 
और इसी के कारण इसे क्षय कहते हैं। क्ृशता सर्वप्रथम 
छाती पर और उसमें भी इसका अधिक प्रभाव अज्ञक 
(0%शां०० ) के पास दिखाई देता है जो कि इन स्थानों की 
मांसपेशियों के सूखने का परिणाम है। कृशता का द्वितोय 
कारण फुफ्फुसशिखर ( 49० ०९ ४४९ |णएा३ ) का विवरी- 
भवन ( 0«णं॥७४४०० ) भी है। जिस तरफ के फेफड़े में विचर 
बनते हैं वह फेफड़ा भी कुछ नत हो जाता है जिससे 
अक्षकास्थि के ऊपर तथा नीचे गढे गहरे हो जाते हैं और 
विक्वत पाश्व का अक्षक अविकृृत पाश्व की अपेक्षा उन्नत हो 
जाता है। पशुकान्तरीय धातु के सूख जाने से पशुकाएँ भी 
अलग-अलग दिखाई देने छगती हैं तथा फुफ्फुस का निपात 
होने से ये अन्दर की ओर धघँस जाती हैं जिसे पाश्व॑ंसझोच 
कहते हैं। फुफ्फुसशिखर के नत हो जाने से कन्धे भी झुके हुये 
दिखाई पड़ते हैं। विष के परिणाम से पाचन एवं रसचूषण 
ठीक-ठीक नहीं होता तथा धातुएँ भी पाचित व चूषित रस 
को पूववत्‌ सात्य्य बना के काम में नहीं ला सकतीं। इस 
तरह इन कारणों से धातुक्तय, भारक्षय और बलत्तय होता 
रहता है जिससे कुछ समय के पश्चात्‌ रोगी नरकझ्लाल-सा 
प्रतीत होने लगता हैं। अस्तु, सुश्रुताचाय ने उक्त प्रकार से 
राजयच्मा के अक्तद्वेष, ज्वर, श्रासादि षड़छक्षण तथा वातादि 
दोषों के अनुसार प्रथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः स्व॒रभेदादि 
लक्षर्णों का स्पष्टीकरण किया है । षड़लक्षण एकादश लक्षणों 
में अन्तभूत होकर यक्ष्मा के एकादश लक्षण निश्चित ठहरते 
हैं किन्तु ये सभी लक्षण एक ही समय में हों ऐसी बात नहीं 
है किन्तु ये उत्तरोत्ततर अवस्थाओं में प्रकट होते जाते हैं। 
इस तरह लक्षणों के तीन अप बन जाते हैं, जेसे त्रिलक्षणी 
यचमा, घड्लच्षणी यक्ष्म और एकादशलक्षणी यक््मा । कास 
की विद्यमानता तथा ज्वर की उपस्थिति तीनों अ्पों में है। 
दोषप्रकोप की दृष्टि से भी वातिक लक्षण, पेत्तिक लक्षण और 
कफज लक्षण ऐसे तीन विभाग होते हैं। आधुनिकों ने भी 
यक्मा के लक्षणों को तीन भागों में विभक्त किया है, जेसे 
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(५) स्थानिकविक्ृतिजन्य--अतिश्याय, थूक, रक्तष्टीवन ओर 
फुफ्फुसावरणशोथ । ये छत्षण कफज छक्षर्णों में समाविष्ट होते 
हैं। (२) वातनाड़ौप्रत्यावतैनजन्य ( फिशी०८ )-स्वरभेद, गले 
में गुदगुदी, खाँसी, छाती और कन्धे में पीड़ा ये लक्षण 
वातिक लक्षणों से मिलते हैं। (३) विषमयताजन्य--बेचेनी, 


कमजोरी, सहनशक्ति की कमी, बलरूक्षय, मानसिक अस्थैय, 
पचनस्थान के विकार, भारक्तय, नाडीशीघ्रता, रात्रिस्वेद, 


ज्वर, रक्तगत परिवर्तन। ये पेत्तिक लक्षणों से मिलते हैं। 
सुश्रुतमूछ में षड़लच्षण, एकादश लक्षण तथा श्रक्षेप में 
त्रिलक्षण लिखे हुये हैं-भक्तद्वेषो ज्वरः कासः श्वासः शोणित- 
दशनम्‌ । स्वरभेदश्व॒ जायेत षडरूपे राजयशमणि ॥ स्वरमेदो5निला- 
च्छूछमित्यादि से एकादश छक्तण तथा तत्रिमिर्वा पीडित॑ लि8्रै- 
ज्वरकासासगामयै:' इस भ्रक्षेप से त्रिलक्षणों का निर्देश किया है । 
अन्य तन्त्रकारों ने यच्मा के षड़लक्षणों में कासातिसारादि 
लक्षण लिखे हैं--कासातिसारपाश्वातिस्वर भेदारुचिज्वरे:। इनमें 
सुश्र॒तोक्त पड़छत्षणों के धास और शोणितद्शन को न लिख 


कर अतिसार और पाश्वंशूछ को लिखा है जो कि सुश्र॒ुत के 
श्रास और शोणितदर्शन के समान षड्‌ लक्षर्णों में प्रमुखता 


नहीं रखते हैं । पाश्वेशूल अवश्य महत्त्व का है। चरकाचाये 
ने निदानस्थान में यक्ष्मा के एकादश रूप लिखे हैं “अत ऊध्वे- 
मेकादशरूपाणि तस्य भवन्ति, तद्यथा--शिरसः परिषपृ्णत्व, कासः, 
श्रास:, स्वरभेदः, इलेष्मणरछदनं, शोणितष्ठीव्ं, पाश्वेसंरोजनम, 
अंसावमदे:, ज्वर:, अतिसारः, भरोचकश्चेंति (च० नि० अ० ६) | 
पुनः चरकाचाय ने चिकित्सास्थान में यक्ष्मा के अयथाबल- 
मारभ्य आदि चतुर्विष कारण लिख कर इनसे प्रकुपित 
वात, पित्त और कफ को भी साथ ले के रुग्ण के विविध स्थानों 
में तीनों दोष पहुँच कर एकादश लक्षण उत्पन्न करते हैं । 


फिर चरकाचार्य ने चिकित्सास्थान में ही यच्मा के एकादश 
और षड़लक्षण लिखे हैं तथा साध्यासाध्यता के निर्देश में 


इन लछत्तर्णों के तीन विभाग कर सव( एकादश >)लक्षणी, अधे- 
( षड्‌ )लक्षणी तथा त्रिछक्षणी यच्मी की मांस-बल-क्षीण होने 
पर चिकित्सा न करें तथा बल-मांस-क्षयासभाव होने पर 
सवंरूपी ( त्रिदोषलक्षणयुक्त अथवा एकादुशलरूक्षणी ) भी 
हो तो भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए--रूपं त्वस्थ यथो- 
देश निर्देश्यामि समेषजम्‌ | कार्सोंइसतापो वैस्वर्य ज््वरः पाशवे- 
शिरोरुजा ॥ छदन॑ रक्तकफयो: श्वासवर्चो गदो5रुचिः । रूपाण्येका- 
दर्ैतानि यश्तिपणः पडिमानि वा ॥ कासो ज्वरः पाश्चेशु्ल स्वस्वर्चो- 
गदौ5रुचिः । सर्वेरधेस्रिमिर्वापि लि७8झ्लैमासबलक्षये ॥ युक्तो वज्य॑श्रिकि- 
त्स्यस्तु स्वरूपोष्प्यतोधन्यथा ॥ यक्ष्मा के समग्र छक्षण एकादश 
होते हैं । उनके आधे यद्यपि साढ़े पाँच होते हैं. किन्तु ऐसा 
आधा लक्षण नहीं होता अतएवं एकादश के आधे पाँच 
या ६ हो सकते हैं अतः इन दो में से षड्‌ लक्षण ही अरहण 
करना चाहिए ऐसा विजयरज्षित जी ने समाधान किया है--- 
सर्वेरधरित्यादि--'ननु स्वरूपाण्येकादश, एकादशानाज्ञार्थ साथै- 
पत्न मवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्याधेत्वं किम्भूतं वा भवति ? उच्यतति, 
एकस्य रूपस्याधंत्वासम्मवे षट्पबश्नरूपयोरपंयोसत्कृष्टव्वात पडरूप 
एवार्धो्थों ग्राह्मः । इसी विषय पर चरकटीकाकार चक्रपाणि ने 
भी त्रिंगत्‌ बस्ति की आधी १६ बस्तियों का ग्रहण किया 
है पऐेसा उदाहरण देकर यहाँ भी एकादश के आशे 
| छक्षण ज्येष्ठ भाग परिग्रहण करने को श्रेष्ठ मान कर षड्‌ रत्षण 
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ही ग्रहण किये हैं--'सर्वेरेति एकादशमिः, अर्भैरिति पड़मिः, 
जअकादशस्य ज्येष्ठरभागपरिग्रहात्‌ षडेवार्थे अवति, दृष्टा चेषा विधा, 
सथा--“त्रशन्मताः कमसु बस्तयों हि कालस्ततोडर्घेन ततश्व योगः” 
( सि. अ. १ ) इत्यादौ त्रिंशदूवस्त्यर्धरूप: काल: श्रेष्ठमागपरिञ्म 
हात्‌ षोडशबस्तिरूप एवं | त्रिभिर्वापि--त्रिलज्षण कौन से ग्रहण 
किये जाँय इस विषय में चरकाचार्य ने किन्हीं विशिष्ट लक्षणों 
का निर्देश नहीं किया है। कुछ छोगों का मत है कि--अंसपा- 
धोमितापश्च सन्‍्तापः करपादयोः । ज्वरः सर्वाज्ञगश्नेति लक्षण राज 
यश्ष्मण: ॥ इस चरकोक्त छोक के त्रिछत्षण ग्रहण करने चाहिए 
किन्तु अन्य लोगों ने कहा है कि अंसपार्शाभिताप शब्द से 
यक्ष्मा के त्रिछक्षण न होकर यच्मसम्बन्धी ज्वर की विशि- 
आता का चोतक रुक्षण है अत एवं चक्रपाणि ने भी इसे यच्मा 
के ज्वर का विशिष्ट छक्षण कहा है तथा माधवकार ने भी इसे 
यच्मा का सामान्य लक्षण लिखा है। भोजोक्त कास, ज्वर 
आर रक्तपित्त ये यच्मा के ब्रिकत्षण मान लिये जाने चाहिए--- 
“कासो ज्वरो रक्तपिप्तं त्रिरूपे राजयक्ष्मणि” क्योंकि सुश्रुत में भी 
आचेपरूप से ये ही तीन रुक्षण स्वीकृत किये गये हैं--'त्रिमिर्वा 
पीड़ित॑ लिक्लेज्वेकासासगामये? (सुश्रुत ) कुछ लोगों ने 
खिरूप, षड्रूप एवं एकादश रूप को यचमा की क्रमशः प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय रूप अवस्था मानी है तथा प्रथमावस्था 
स्वाध्य, मध्यमावस्था (द्वितीयावस्था ) कृच्छुसाध्य और 
सुतीया ( अन्तिमा ) अवस्था असाध्य मानी है किन्तु चरका- 
चाय का कथन है कि रोगी का बलमांस क्षीणन हो तो 
जिरूपी, पडरूपी तथा एकादशछक्षणी भी यक्ष्मा साध्य 
होता है और यदि बल और माँस क्षीण हो गया हो तो 
खचिलत्षणी यक््मा सी अप्ताध्य माना जाना चाहिये अतः उक्त 
स्वाध्यासाध्यता के लिये त्रि, पड , एकादशलक्षण व्यवस्थामत 
उचित या महस्व का नहीं हे। आधुनिक दृष्टि से भी राज 
याच्मा की असाध्यता का वणन कालानुपार अवस्था (8098८) 
के आधार पर न कर के रोग के लक्षणों की तीचता के आधार 
पर किया है। जेसे जीवाणु विष तीच हो, रुण्ण के शरीर की 
अवस्था अत्यन्त दुबठ हो तथा सहायक कारण भी प्रबल 
ओर भ्रचुर रूप में हों तो वे प्रथमावस्था में ही तीच्र लक्षणी 
यच्मा उत्पन्न कर शरीर का विनाश कर सकते हैं । 


एकादशभिरेमिंवों घडभिवोषपि समन्वितम्‌ | 

( कासातीसारपाश्चात्तिस्वरभेदारुचिज्वर: ॥ १६॥ 

जिभिवो पीडितं लिज्लौब्वेरकासासगामयेः: । ) 

जद्याच्छीषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुलंयशः || १७ ॥ 

असाध्यराजयक्ष्मणो लक्षणानि- उपयुक्त एकादश लक्षणों 

से अथवा कास, अतिसार, पाश्चपीड़ा, स्वस्भेद, अरुचि 
ज्वर इन छ लक्षणों से अथवा कास, श्वास ओर रक्तष्टीवन इन 
सीन लक्षणों से युक्त यचमारोगी की चिकित्सा कीति चाहने 
बालका वद्य कदापि न करे ॥ १६-१७ ॥ 


विमर्शः--चरकाचाय ने बल, मांस ओर रफ्त की क्षीणता 
तथा भरिष्ट लक्षणों के उत्पन्न न होने पर यचंमा के सब लक्षणों 
से युक्त रोगी को भी साध्य माना है--तन्नापरिक्षीणबलमांस 
घ्तौणितों बलवानजातारिष्टः सबवरपि शोषलिक्ररुपदुत४ साध्यो ज्ञेयः । 


चत्तरतन्त्रम 
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रप६ 
ट्पलिज्ञ एव मन्तव्यः। ( च* नि. ध. ६ ) किन्तु जिस यच्मी 
का बल, माँस और रक्त अत्यधिक क्षीण हो गया हो, चाहे 
लक्षण अल्प भी हाँ तथा भरिष्ट सी उत्पन्न न हये हों तो भी - 
उसे बहुलज्षणी तथा जातारिष्ट के समान ही मान कर असाध्य 
समझ के उसकी चिकित्सा न करें। दुबेलं त्वतिक्षीणबलमांस- 
शोणितमव्पलिज्मजातारिष्टमपि बहुलिकज्ञ जातारिष्टनच्न विद्यात्‌ , अस- 
दत्वाद॒याध्योषधबलस्य, तं॑ परिवजयेत्‌ , क्षणेनेव हि प्रादुर्भवन्त्यरिं- 
ष्टानि, अनिमित्तश्नारिश्प्रादुर्माव इति? ( च. नि. अ. ६ ) चरका- 
चाय ने इसी साध्यासाध्य के आशय को चिकित्सास्थान में 
एक ही छोक से प्रकट कर दिया है-सर्वेरवैंखिभिवांपि लि५झे 
मांसबलक्षये । युक्तो वज्यश्रिकित्स्थस्तु स्रूपो5प्यतोउन्यथा ॥॥? 

(च. चि. अ. ८ ) 
महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम्‌ । 
शूनमुष्कोदर चेव यक्तिणं परिवजयेत्‌ ॥ १८॥ 

यक्ष्मणोष्साध्यसूचकान्यलक्षणानि--अत्यघधिक या पर्याप्त 
भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण होता रहता हो, तथा 
अतीसार से पीड़ित दो एवं जिसके अण्डकोष तथा उद्र पर 
शोथ हो ऐसे यच्मी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 
वि श्र 
शुक्लाक्षमन्नद्वष्टारमृध्येश्वासनिपीडितम्‌ | 
क़च्छेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌।॥। १६ ।। 
वज्य॑यक्ष्मी--रक्तत्ीणता के कारण जिसके नेन्न श्वेत हो 
गये हाँ, जो अज्ञ से घृणा करता हो, जिप्तको ऊध्वे श्वास हो 
तथा जो कठिनत्ा से अधिक मूत्र त्याग करता हो ऐसे रोगी 
को यच्मा मार डालता है ॥ १९॥ 


ज्व॒रानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियसहम्‌ | 
उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्रापिमकृशं नरम्‌ | २० ॥ 


चिकित्स्ययक््मी-- जो रोगी ज्वर के अलुबन्ध से रहित हो, 
शारीरिक तथा मानसिक बल से युक्त हो एवं उग्र औषधियों 
की शक्ति तथा शोधन आदि पश्चकर्म की क्रियाओं को सहन 
कर सकता हो एवं आत्मवान्‌ ( संयमी ), दीक्रपाचकापक्‍्नि तथा 
अकृश ( मांसादिच्यरहित ) हो उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए। अरथांत्‌ इन ग़ुर्णो से युक्त रोगी का यक्मा साध्य 
होता है ॥ २० ॥ 
विमशः--आयुर्वेद्‌ में यक्मी के निम्न लक्षण प्राणघातक 
माने गये हैं -उरोयुक्तो बहुइ्लेष्मा नौलः पीतः सलोहितः । सतत 
च्यवते यस्य दूरात्त परिवर्जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ नीछ, पीत ओर रक्त 
वर्ण के अधिक कफ को थूंकने वाला यक्ष्मारोगी अचिकित्स्य 
है। निष्ठयते यस्य दृश्यन्ते वर्णा बहुविधाः पृथक्‌ । तन्च सींदत्यप 
प्राप्प न स जीवितुमेहति ॥ ( चरक » अर्थात्‌ विविधवण कफ- 
स्रावी तथा जिसका कफ पानी में डूब जाता हो वह यच्षमी 
अचिकित्स्य है । ज्वरः पौर्वाह्षिकों यस्य शुष्ककासश्र दारुणः । 
बलमांसविहीनस्य यथा प्रेतस्तभैव सः ॥ € सुश्रुत ) अर्थात्‌ जिस 
यच्मी का ज्वर पूर्वाह्न में बढ़ जाय तथा भयज्वर शुष्क कास 
एवं बलमांसविहीनता हो उसकी चिकित्सा न करें। गोसगे- 
वदनाथस्य स्वेदः प्रच्यवते भशम्‌ ।. लेपज्वरोपतप्तस्य दुरूम तस्य 
वितम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ रात भर ज्वर रह के प्रातःकाल 


हर बा, हक १७ नी हि, हक हि, अधि उप 


बलवानुपचितो दि सहत्वाद्याध्यौषधबलस्य काम सबहुलिज्ञोडप्य- | अध्यधिक स्वेद आकर ज्वर उतर जाता हो ऐसे लेप ज्वर 


१५० 





( घछ6०४० (०२८०--यह रात्रिस्वेद यक्ष्मा में अक्सर होता है ) 
से सनन्‍्तप्त यचमी का जीवित रहना दुलूंभ है। शरीरान्‍्ताश्व 
शोभन्ते शरीरक्षोपशुष्यति । बलआ् हीयते यस्य राजयक्ष्मा हिनस्ति 
तम्‌ ॥ ( चरक ) अर्थात्‌ जिसके हस्त-पाद ठीक हाँ किन्तु 
शरीर का मध्य भाग सूखता रहता हो एवं बल क्ञीण हो रहा हो 
ऐसे रोगी को यच्मा मार डालता है। यह अह्'ुल्यग्रस्थूलता 
( 0ए0०ं०४ ०६ #08०:४ ) है। सफेनं रुधिरं यस्य मुहरास्यात्‌ 
प्रसिच्यते | शूलेश्व तुथते कुक्षिः प्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ अथात्‌ 
झागदार रक्त का धार-बार ह्वीवन ओर उद्रशूलवाला यच्मी 
अचिकित्स्य है। बलमांसक्षयस्तीत्रो रोगवृद्धिरोचकः। यस्यातु- 
रस्य लक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षानू न सजीवति। तीघ्र बलमाँसक्षय तथा 
अरुचि वाला यच्मी तीन पक्त में मर जाता है। परं दिनसह- 
स्नन्तु यदि जीवति मानवः । सुभिषरिमिरुपक्रान्तस्तरुण: शोष- 
पीड़ितः ॥ € बृन्द्माधव ) शोषपीड़ित युवा व्यक्ति की यदि 
अनुभवी वैद्य चिकित्सा करें तो वह एक हजार दिन (श्वर्ष) 
तक या अधिक भी जीवित रह सकता है। जब रोग तन्‍्तु- 
भूयिष्ठ हो जाता है तब २०-२५ वर्ष तक भी रोग की अवधि 
हो सकती है। नियतानल्पचित्तस्य ( शोषः ) चिरं काये न तिष्ठति 
( चरक ) जो व्यक्ति नियतचित्तवाले ( संयमी ) होते हैं 
उनके शरीर से शोष नष्ट हो जाता है। यद्यपि यच्मा को 
दुजज्लेय तथा दुर्निवाय महाव्याधि माना है तथापि अच्छे वेद्य, 
ओऔषध तथा परिचारकों द्वारा संयमी क्षयरोगी चिकित्सा 
करने पर ठीक होते देखे गये हैं-दुविज्ञेयो दुनिवारः शोषो 
व्याधिमंहाबलः । ( सुश्रुत ) “चतुष्पादोपपत्तिश्व सुखसाध्यस्य छक्ष- 
णम्‌? ( चरक ) अन्यज्च--अंसामितापो द्िक्का च छर्दनं शोणितस्य 
च। आनाहः पारवेशूलब्न भवत्यन्ताय शोषिण: ॥ (च. इ. अ. ९) 
अंसामिताप, हिका, रक्तडीवन, आनाह, पाश्रशूल--ये लक्षण 
यच्मी के घातक हैं। आधुनिक दृष्टि से यक्ष्मा की साध्या- 
साध्यता का विचार अनेक प्रकार से किया गया है-- 
(१) रोगी की दृष्टि से--जिसके कुछ में यक्ष्मा होता आया 
हो, जो मद्यपी, मधुमेही, गशिणी, प्रसूता, निर्धनी, 
दुर्गन्धितवातावरणनिवासी, विमनस्क और छाती की 
विकृृति वार्लों में यक्ष्मा कष्टपताध्य या असाध्य होता है। 
(२) रोगदृष्टि से--आरम्भ से ही ज्वरानुबन्ध, रात्रिस्वेद, हृद्य- 
गति की शीघ्रता, रक्तष्ठीवन, तीघर कास, श्रासकृच्छुता, निरन्तर 
भार तथा बरू का क्षय यच्षमा की कृच्छुसाध्यता या असाध्यता 
के दर्शक लक्षण हैं । इनके विपरीत लक्षण साध्यतादर्शक होते 
हैं। (३) उपद्रवदृष्टि से-स्वस्यन्त्रशोथ, अतिसार, शोथ 
( 0९१९०७ ), सद्गव या शुष्क फुफ्फुसावरण शोध--ये उपद्र॒व 
कष्टसाध्यता के दशक हैं । (४) रोगप्रकारइष्टि से- तीत्र तथा 
न्‍्यूमो निया के समान लक्षणों वाछा यच्रमा असाध्य होता है 
किन्तु तन्तुभूयिष्ठ और फुफ्फुसमूल यच्षमा याप्य या दीर्घ- 
कालीन होता है, सत्रण यच्मा मध्यम होता है। (५) चिकित्सा- 
दृष्टि से- गुणवच्चतुष्पादपूवंक चिकित्सा करने से यदि कास- 
ज्वरादि छक्तण दिनोंदिन कम होते जाँय तथा देहबल और 
भार.की वृद्धि . होती रदे तो साध्यता समझनी चाहिए-- 
मिष्रद्गव्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । गुणवत्कारणं श्षेय॑ 
धिकारव्युपशान्तये ॥ चतुष्षादोपपत्तिश्व सुखम्धध्यस्य लक्षणम्‌ | 
( चरक )» किन्तु सम्यक्प्रकार से चिकित्सा करने पर भी 


छुश्रुतसंहिता 
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विकार एवं बल तथा मांस की क्षीणता बढ़ती रहे तो यच्मा 
कृच्छुसाध्य या असाध्य समझा जाना चाहिए--चिकित्स्थमानः 
सम्यक च विकारों योडसिवर्धते। प्रक्षीणबलमांसस्य लक्षण तद्बतायुषः ॥ 
उष्ण प्रदेश में राजयच्मा कम होता है। इसी दृष्टि से चरकाचाय 
ने मरुस्थल को क्षयनाशक माना है--मरुस्थलः क्षयक्षयह्वुरा- 
गान! आजकल उत्तम जलवायु के स्थान में क्षय के आश्रम 
( 8७० ०४ंण० ) बनाये गये हैं जिनमें उत्तम खाद्यपेय तथा 
मनोरञ्ञन के साधन रहते हैं वहाँ चिकित्सा कराने से यचमा 
की साध्यता में वृद्धि हो गई है। उत्तर दिशा की वायु यच्मी 
के लिये अधिक प्रशस्त मानी गई है--उत्तरो मारुतः ख्ग्पो 
मृदुमाधुर एव च। कषायानुरसः शीौतों दोषाणाश्नाप्रकोपणः ॥ 
तस्माश्च प्रकृतिस्थानां क्लेदनों बलवर्धनः । क्षीणक्षयविषार्तानां विशे- 
पेण तु पूजितः ॥ ( सुश्रुत ) 


व्यवायशोकस्थावियव्यायामाध्वोपवासत: | 
ब्रणोर:क्षतपीडाभ्यां शोषानन्ये वदन्ति हि। २१ ॥ 
यक्ष्ममिन्नशोषभेदा:--अत्यधिक व्यवाय ( मेंधुन ), शोक, 
वृद्धावस्था, व्यायाम, अध्वगमन, उपवास, त्रण और उरःच्नत 
की पीड़ा से शोष रोग होता है ऐसा अन्य आचाय कहते हैं ॥ 


व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिज्ञेरुपद्वुतः । 
पाण्डुदेहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य घातवः || २२॥ 


व्यवायशोषीलक्षण- अत्यधिक व्यवाय ( सम्भोग ). करने 
से उत्पन्न शोषरोग पीड़ित व्यक्ति शास्त्र में कहे हुये श॒क्रत्तय 
के लक्षणों सेश्युक्त तथा पाण्डुशरीर का होता है”। इसकी पूर्वे- 
पूववर्ती धातु का(क्रमशः क्षय होता जाता है ॥ २२ ॥ 

विमशः-यहाँ पर अतिछोमक्षय के कारण उत्पन्न हुये 
शोष का वर्णन किया गया है। सुश्रुताचाय ने सूत्रस्थान में 
शुक्रत्षय के लक्षणों में लिड् और वृषण में वेदुना, मेथुन में 
अशक्ति अथवा देर से शुक्रप्रवृत्ति तथा असेक में रक्त के सहित 
अल्प शुक्र का दुशन ये लक्षण लिखे हैं-'शुक्रक्षये मेढवृषण- 
वेदना, अशक्तिमेंथुने, चिराद्वा प्रसेक:, प्रतेके चाब्पदशनं रक्तस्य 
शुक्रस्य वा १ ( सु० सू"० अ० १०) 
प्रध्यानशीलः स्रस्ताज्न: शोकशोष्यपि ताहशः | 
बिना शुक्रक्षयकरतेविंकारेरमिलक्षित: ॥ २३॥। 


शोकशोषीलक्षण-- अत्यधिक शोक करने से उत्पन्न शोष- 
रोग से पीड़ित व्यक्ति सदा ध्यान ( चिन्ता ) में डूबा रहता 
है तथा उसके हस्तपादादि अड्जः शिथिल हो जाते हैं तथा वह्द 
शुकक्तय के लक्षणों ( मेढब्ृषणवेदनादि ) के अतिरिक्त व्यवाय- 
शोषी के अन्य लक्षणों ( पाण्डुदेहादि ) से युक्त होता है ॥२३॥ 

विमश:--अकस्मात्‌ सट्दे आदि में धन का नाश तथा 
आत्मीय जन की रूत्यु हो जाने से इस शोक का ऐसा जबदु॑स्त 
धक्का पहुँच कर उसकी अन्तःखावी ग्रन्थियाँ विकृृत दो जाती 
हैं तथा उनका स्राव कम हो जाने से उसकी चछुधा और तृथा 
नष्ट हो जाती है एवं थोड़े खाये हुए भोजन का सम्यक्पाक और 
प्रचूषण भी पूर्णरूप से नहीं होता हे जिससे धीरे-धीरे शरीर 
सूखने लगता है एवं रक्तालपता से पाण्डु भी हो जाता है पूव॑ 


कपल 


का क्रमिक क्षय होने से इसे अनुलोम शोष भी कद्द सकते हैं | 


श्रथ्यायः ४१ ] 














जराशोषी कृशो मन्दवीयबुद्धिबलेन्द्रिय: | 

कम्पनो5रुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः ॥ २४ ॥ 

प्लीवति श्लेष्मणा हीन॑ गोरबारुचिपीडितः | 

सम्प्रखतास्यनासा5क्षः शुष्करुक्षमलच्छवि: ॥ २५ |। 

जराशोषीलक्षए--अत्यघधिक जरा (वृद्धावस्था ) के 
कारण उत्पन्न शोष वाला व्यक्ति कृश हो जाता है तथा उसके 
बल, बुद्धि, वीरय और इन्द्रियाँ दुबेल हो जाती हैं, उसके 
शरीर में कम्पन होता रहता है, भोजन में अरुचि रहती है 
तथा उसकी आवाज टूटे हुये काँसे के पात्र के शब्द के समान 
हो जाती है। बिना कफ वाला थूंक थूकता रहता है या बिना 
श्छेष्सा के खाँसता रहता है एवं देह में भारीपन ओर किसी 
भी काय के करने में अरति (अनिच्छा ) होती है, उसके 
मुख, नासिका और नेत्रों से स्राव होता रहता है तथा 
उसका मर सूखा और रूक्त होता है एवं देह की छवि 
( कान्ति ) भी शुष्क व रूच् हो जाती है ॥ २४-२५ ॥ 
विमर्शः--मिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्थ हृतस्य दण्डादि.- 

नेव स्वरों यस्य स तथा। छ्लोवति हलेष्मणा हीनमिति इलेष्म- 
हरणाय यत्ने कृतेउपि न इलेष्मनिःसरणम्‌ । आयुर्वेद में जरा को 
ध्वाभाविक रोगों में माना है--स्वामाविकाः क्षुत्पिपासासृत्यु- 
जरादयः तथापि किसी व्यक्ति को यदि अप्तमय में वृद्धावस्था 
के लक्षण आक्रान्त कर के तो उसके लिये प्रथक्‌ एक जरा- 
शोष रोग भी होना चाहिए। स्वाभाविक जरा रोग की 
चिकिस्सा रसायनसेवन है तथा जराशोषी की चिकित्सा 
रक्तणानुसार विशिष्ट होती है। 


अध्यप्रशोषी स्रस्ताड़ः सम्भृष्टपरुषच्छबि: | 
प्रमुप्तगात्रावयय: झुष्कक्तोमगलाननः !। २६ ॥ 
अध्वशोषी लक्षणग-- अत्यधिक अध्व ( मार्ग ) में चलने से 
उत्पन्न हुए शोष रोग वाले व्यक्ति के अंग शिथिल हो जाते 
हैं। उसके मुख की कान्ति झुलसी हुई सो और कठोर 
( कर्कंश या रूच्ष ) प्रतीत होती है, उसके शरीर के हस्त- 
पादादि विभिन्न अवयवों में सुप्ति ( स्पशज्ञानाभाव ) रहती 
है एवं उसका क्लोम, गछा और मुख सूखते रहते हैं ॥ २६ ॥ 
विमर्शः--कुछ वर्षों पूव यातायात के साधन (रेल, 
मोटर, साइकिल, हवाई जहाज ) न होने से छोग पेंदुल 
चलते थे और मार्ग में जल भी कभी-कभी नहीं मिलता था 
एवं भोज्य पदार्थ भी पूर्णरूप से नहीं मिलते थे उन दिनों 
यह रोग हुआ करता था। वर्तमान में तो लुपवत्‌ है। छो म-- 
क्लोम के विषय में आयुर्वेद में जनेक मतमतान्तर प्रचलित 
हें---कुछ इसे अग्न्याशय (:?87००८७$ ), कुछ कण्ठनाडी 
( ॥४४८०४० ) कुछ पित्ताशय ( 9»7 0]8006 ) ओर कुछ 

















कोग ताछु समझते हैं किन्तु इन सब में अनेक प्रमाणों से 
पित्ताशय अर्थ करना उचित है। अनेक स्थानों पर क्‍ 


और क्लोम का साथ-साथ वर्णन है--झ्लोम च यक्नन्च', श्वासो 
यक्कति तृष्ण च पिपासा क्लोमजेडविका?, 'क्लोम कारूखण्डा- 
( यह्ञता )द्धस्तात्‌ स्थितं दक्षिणपाइ्वस्थ तिरुकमिति प्रसिद्धस? 


प्त्तलन्तु शोणितकिट्टप्रभव॑ दक्षिणाश्रितं यक्षृत्समीपे क्लोमसंशक 


भवति', अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्कलोम तिष्ठति ! 


व्यायामशोषी भूयिष्ठमेमिरेव समन्वितः | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


















२४१ 























उरःक्षतकृतेलिंड्रें: संयुक्तश्व क्षताह्विना ।। २७ ॥ 

व्यायामशोषीलक्षण--व्यायामशोषी में भी अध्वशोषी के 
ही लक्षण आयः अधिकरुप में मिलते हैं किन्तु इनके 
अतिरिक्त यह क्षत के विना अन्य सभी उरःच्षत के लक्षणों 
से भी युक्त रहता है ॥ २७॥ 

विमशः--लिज्लेरुरःक्षतक्ृतैः संयुक्तश्व॒क्षत विनाः इसके 
स्थान में “उरःक्षतकतैलिझ्लेः संयुक्तः क्षतवजितेः ऐसा सुगम 
पाठान्तरहै । गदाधर ने--लिझ्लेरुरःक्षतकृतः संयुक्तश्न क्षतं विना । 
ऐसा पाठान्तर मानकर निम्न अर्थ किया है जैसे कि व्यायाम, 
भार, अध्ययन और ह्वुतवान आदि के अधिक सेवन से 
उत्पन्न शोष भी अध्यशोष के छक्षर्णों से अधिकतर युक्त होता 
है किन्तु क्षवकार्य से रहित होता है-्षतकार्यन्तु सुश्न॒ुते यथा- 
(तस्पोरसि क्षते रक्त पूयः इलेष्मा च गच्छति? इत्यारम्म 'मित्रस्वरों 
नर: इसके अन्त तक समझे। ये ही लक्षण क्षत सें अधिक 
होते हैं अथवा “चज्षतं विना? का अर्थ ब्रण के विना ऐसा किया 
है क्योंकि सवणशोषी के लक्षण आगे कहे जाते हैं । द 


रक्तक्षयाद्देदनाभिस्तथेबाहारयन्त्रणातू. | 
त्रणितस्य भवेच्छीष: स चासाध्यतमः स्मृतः ॥। २८ |। 
प्रणशोषोलक्षण- रक्त की अधिक ख्॒ति से, च्णजन्य 
वेदनाओं से तथा आहार के अधिक नियन्त्रण ( परहेजी ) 
करने के कारण भोजन की कमी से न्नणित पुरुष सें उत्पन्न 
हुआ शोष ब्रणशोष कहलाता है तथा यह असाध्य सा 
होता है ॥ २८ ॥ द 
विमर्शः--रक्तक्षय- बाह्य या आभ्यन्तरिक किसी भी कारण 
से रक्त के अधिक क्षीण होने पर बरण का रोपण न होकर 
वात प्रकृपित हो के शोष उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह 
अत्यधिक चणवेदना से भी मन श्रचछुब्ध होकर वात प्रकुपित 
हो के शोष हो जाता है। आहदार4न्त्रगात-शरीर की शक्ति 
को बढ़ाने तथा चरण के भरने के लिये पूर्ण आहार की 
आवश्यकता होती है, किन्तु कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें 
विशिष्ट-विशिष्ट आहार द्वव्यों का नियन्त्रण ( निषेध ) कर 
दिया जाता है। जेसे प्रमेहपिड़िका ( 0४70०००७ ) में (5०- 
००ए१०४८८ तथा मधुर पदाथे, एवं शकरा का अत्यधिक 
निषेध हो जाने से च्णशोष उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ब्रण- 
रोपणार्थ शर्करा की पूर्ण आवश्यकता रहती है ओर रोगी के 
रक्तगत शर्करा की अधिकांश भाग मूत्र द्वारा ही उत्पष्ट हो 
जाता है। मुख द्वारा भी यदि शकरा दी जाय तो वह भी 
आखिर में रक्त के साथ वृक्ष में पहुँचेगी और उसके सेल 
उसे रक्त से प्रथक कर मूत्र के साथ बस्ति में फेक देते हैं 
जिससे दिनों दिन बणशोथ बढ़ता ही रहता है। इसीलिये 
ऐसे च्णशोष को असाध्य के समान माना है। कुछ आचार्यों 
की शंका है कि जब ब्रणशोषी असाध्यतम होता है तब 
'अशानां ज्रणशोषिणाम्‌ । बुँहणीयों विधिः काये: |? ( सु. चि.* 
अ. १) के इस शोक में कृश तथा त्रंणशोषी के लिये प्रति- 
पादित बूृंहणीयविधान व्रणशोषी में असाध्यतम होने से व्यर्थ 
ही होगा । इसके उत्तर में कहा जाता है कि शोष की प्रबलता- 
में प्रत्याख्येय तथा जणशोष की अल्पबलता में बुंहणीय आदि 


. | चिकित्साविधान उचित ही है। चन्द्विकाकार ने 'स चाताध्य- 


श्षर 















फ््क 


तमी मतः इसके स्थान में याप्यासाध्यतमस्तु स” ऐसा 
पाठान्तर मानकर याप्य में चिकित्साविधान करना सद्भत 
ही है ऐसा समाधान कर लिया है । 
व्यायामभाराध्ययनेरभिघातिमेथुने: । 
कमणा चाप्युरस्येन वक्षो यस्य विदारितम्‌ ॥ २६॥ 
तस्योरसि क्षते रक्त पूथः क्लेष्मा च गच्छति । 
कासमानश्छद्येश्च. पीतरक्तासितारुणम्‌ ।। ३०॥ 
सन्तप्तवक्षा: सोउत्यथ दूयनात्परिताम्यति | 
दुर्गन्धवदनोच्छूसो भिन्नवणस्वरो नरः॥ ३१॥ 
. उरकक्षतजन्यशोषलक्षएण--अधिक व्यायास करने से, अधिक 
भार (बोझा ) उठाने से, अधिक जोर से व देर तक अध्ययन 


और अध्यापन करने से, चोट लगने से, अत्यधिक खीसम्भोग. 


करने से तथा छाती ( वक्तप्रदेश पर » पर आघात पहुँचाने 
वाले घन्ुराकषण आदि कार्यो के अधिक करने से उस व्यक्ति 
का वक्तःस्थ विदीण हो जाता है और उसकी छाती में चण 
बन जाते हैं जिनसे रक्त, पूथ ओर कफ का निः्सरण होता है 
तथा जब वह उरःच्ञती कासता है तो उसे वमन हो जाता है 
एवं कास में पीछा, छाछ, काछा और अरुण खाव निकलता 
है। वमन में भी पीत, रक्त, कृष्ण और अरुण वर्ण का पदार्थ 
या रक्त निकलता है। वक्त'स्थल में अत्यधिक जलन होती 
रहती है एवं अत्यधिक दाह भौर वेदना होने से मूर्च्छित हो 
जाता है। उसके मुख तथा उच्छचास (फिएथत्न०० ) में 
दुर्गन्धि आती है तथा उसके गले से निकलने वाले वर्ण टूटे 
हुये से एवं स्वर भी भम्न सा हो जाता है ॥ २९-३१ ॥ 
विमशः--शोष के कारणभूत साहसादिकों से उरःक्षत के 
उत्पन्न होने से तथा उरःज्षत से भी ज्ञोष ( यच्मा ) रोग 
उत्पन्न हो जाता है ऐसा परस्पर सम्बन्ध होने से शोष के 
प्रकरण में उरःक्षत रोग को रखा है। चरकाचार्य ने इस रोग 
को झोष (यक्ष्मा ) प्रकरण से प्रथक अपस्मार रोग के 
अनन्तर ग्यारहवें अध्याय में कतक्षीण नाम से वर्णित किया 
है। अपस्मार में मनुष्य विषमोच्चरूप से गिर जाता है जिससे 
उरःच्षत होने की सम्भावना रहती है अतः अपस्मार अनन्तर 
चतक्षीण का पाठ किया है। क्षीणे पुरुषे क्षतं भवतीति हेतो: 
क्षतक्षीण उच्यते ' अर्थात्‌ निदानोक्त खीसेवादि कारणों से शुक्र 
और ओज के अधिक क्षीण होने से उर ( छाती ) में क्षत 
( च्र्ण ) उत्पन्न ह्दो जाते हें !। अतः इसे क्षतक्षीण कहा हे ॥ 
क्ीणक्षत ऐसा पाठ करने पर भी क्षीणशब्द से शुक्रोजःचय- 
युक्त पुरुष का बोध होता है एवं क्षीण पुरुष में क्षत ( ब्रण ) 
उत्पन्न होता है। अतः क्षीणक्षत शब्द भी उपयुक्त है। कुछ 
लोगों ने क्षतक्ञय ऐसा पाठान्तर माना है। इसमें क्षतश्र 
क्षयश्रेति पा इससे एक रोग कछ्त तथा दूसरा क्षय ऐसा 
अर्थ होगा । चरकोक्त क्षतक्षीणनिदान--धलुषा5ध्यस्यतो5त्यथ 
भारसुदृंहतो गुरुम.। पततो विषमोचेभ्यों बलिमिः सह युध्यत्त:॥ 
वृष हयं वा घावन्त दम्यं वान्यं निगृह्षतः। शिलाकाष्ठास्मनिर्धा- 
तान्‌ क्षिपतों निन्नतः परान्‌ ॥ अधौयानस्य वाउत्युचैदूँरँ वा बजतो 
दुतस्‌ । महाज्नदीं वा तरतों इयेवा सह धावतः ॥ सहसोत्पततो दूरं 
तूर्णब्ापि प्रनत्वतः । तथान्यै: कमम्रि: क््रेम॑श्वमभ्याहतस्य च॥ 
विश्षते वक्षसि, व्याधिवलवान्‌ समुदीर्यते। स््रीप चातिप्रसक्तस्य 











सुश्रुतसंहित . क्‍ 
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रूक्षाल्पप्रमिताशिन: ॥ उरो विरुज्यते तस्य मिद्यतेडदय विभज्यते। 
प्रपीड्यते ततः पाश्व शुध्यत्यक्लं प्रवेषते । कासमानस्य च रलेष्मा 
सरक्तः सम्प्रवर्तते । सक्षतः क्षीयतेउत्यभ तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ ॥ 
(च० चि० अ० ११ ) यद्यपि उरःच्षत रोग के उक्त कारण 
राजयच्मा के कारणों से मिलते जुछते हैं तथा उरःक्षत में भी 
यच्ष्मा के समान अद्ञशोष, पाश्वेपीडा, अग्निमान्च, सरक्त 
शेष्मकास, ज्वर आदि लक्षण भी होते हैं तथापि यह साहसिक 
कारणों से वक्ष विदी्ण होकर उत्पन्न हुये राजयच्मा से भिन्न 
ही है क्योंकि वचक्षोविदीणंताजन्य राजयक्ष्मा त्रिदोषजन्य 
होता है एवं वह एकादशलक्षणी होता है तथा उसकी 
सम्प्राप्ति में भी भिन्नता है। जेसा कि चरकाचाय ने स्वयं 
स्पष्ट किया है--अयथाबल्मारम्मैज॑न्तोरुरसि विक्षते। वाथुः 
प्रकुपितो दोषाबुदीयोँमी विधावति ॥ ( च० चि० आ० ८ ) अर्थात्‌ 
यच्मा में अयथाबलमारम्भादि साहसिक कारणों से वक्त के 
विदीण होने पर वायु प्रकुपित हो के कफ तथा पित्त इन 
दोनों दोषों को भी प्रकुपित कर शरीर के शिर आदि समस्त 
अड्ज व आश्यर्यों में जा के वहाँ विक्ृति कर एकादशलरूच्षणी 
यच्मा उत्पन्न करता है किन्तु उरःच्षत या ज्ञषतक्षीण रोग में 
न तो त्रिदोष ही एक साथ कुपित होते हैं और न एकादश 
लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा इसमें स्रोतोरोध भी नहीं होता है 
जिससे यच्मा की तरह विभिन्न धातुओं का शोष हो अत एव 
यच्मा तथा उरःक्षतजन्य शोष भिन्न रोग हैं। राजयचमा 
की सम्प्राप्ति में ख्रोतोरोधादि मुख्य हैं जो कि इसमें नहीं हैं--- 
स्रोतसां सन्निरोधाच रक्तादीनान्न संक्षयात्‌ । धातृष्मणात्नापचयाद 
राजयद्ष्मा प्रवतेते ॥ (च० चि० अ० ८ ) आधुनिक दृष्टि से 
भी ज्ञयद॒ण्डाणु के उपसर्ग के बिना भी अनेक अन्य कारणों 
जेसे फुफ्फुसगत विद्रधि, कोथ, अज्जुद, एवं श्रासनलिका- 
विस्तृति ( 8707%76०७४ं5 ) आदि रोगों में भी ज्वर, कास, 
रक्तपित्त आदि यक्ष्मासमान लक्षण होते हैं किन्तु उन्हें यच्मा 
नहीं कहा जाता है| तद्दत्‌ यह ज्ञतक्तीण या उरःच्षतजन्य 
शोष भी यक्ष्मा नहीं है। हाँ, यदि इस रोग की उचित 
चिकित्सा की उपेक्षा कर दी जाय तो भविष्य में राजयच्षमा 
हो सकता है -उपेक्षिते मवेदस्मिन्ननुबन्धों हि यक्ष्मणः । प्रागेवा- 
गमनात्तस्य तस्मात्तं त्ववया जयेत्‌॥ (च० चि० आ० ११ ) 
अत एवं जब तक उरःक्षत रोग में क्षयदण्डाणु का उपसर्ग 
नहीं होता है जिसके होने की अधिक सम्भावना एवं अनुकूल 
परिस्थिति रहती है--तब तक उसे यक्ष्मा नहीं कह सकते 

एवं जब तक यक्ष्मा के समान सम्प्राप्ति तथा एकादश 
लक्षण नहीं होते उरःक्षत एक स्वतन्त्र रोग है। इसी हेतु 
चरकाचाय ने उसका प्रकरण ( वर्णन ) ही यक्ष्मा से भिन्न 
अध्याय में किया है।... 

केषाबश्िदेवे शोषो हि कारणेमेंद्मागतः | 

न तत्र दोषलिज्नानां समस्तानां निपातनम्‌ ॥ ३२॥ 

क्षया एव हि ते ज्ञेया: प्रत्येक घातुसंज्ञिताः | 

चिकित्सितं तु तेषां हि प्रागुक्त घातुसड्ये ॥ ३३॥ 

एकीयमतेन शोषभेद:--कुछ आचार्यों. का मत है कि 

व्यवाय आदि कारणों की भिन्नता के कारण शोष के भेद हो 
जाते हैं । अत एव उक्त व्यवाय, शोक, वार्धक्य आदि जो शोष 
के सात भेद कहे हे वे यदंमा के ही स्वरूप ह्डे किन्तु सुश्ुता- 


अंध्यायः ४१ | 


शाम, 


चाय का मत है किइन स 








पविध शझोर्षो में राजयच्मा के 
थ्िदोषों से उत्पन्न होने वाले समस्त ( एकादश ) लक्षण नहीं 
पाये जाते हैं अत एव इन्हें केवछ घातुत्तय के कारण ज्षय या 
शोष ही कहना चाहिए राजयचमा नहीं, क्योंकि राजयचमा 
स्रोतोसन्निरोधादि विशिष्ट सम्प्रातिपूतक अनुलोम या प्रति- 
लोम धातुक्षय के रूप में त्रिदोषज तथा एकादशलक्षणी होता 
॥ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीय अध्याय में इन यच्मा- 
भिन्न धातुक्तय या शोर्षो की चिकित्सा भी पहले कह दी है ॥ 
स्थिरादिवर्गंसिद्धेन घृतेनाजाविकेन च | 
स्ल्रिंग्वस्य मृदु कत्तेव्यमूध्वेब्वाघश्च शोधनम्‌ | २४ | 
आस्थापनं तथा काय्य शिरसश्र विरेचनम्‌ |... 
यबगोघूमशालींशव रससेसुल्लीत शोधितः | 
हढेज्मी बंहयेश्ापि निवृत्तोपद्रब॑ नरम्‌ ॥ रे५॥ 
राजयक्ष्मसामान्यचिकित्सा-- सर्वप्रथम यच्मी को स्थिरादि- 
गण की ओषधियों के कहक तथा क्वाथ से सिद्ध किये हुये 
बकरी या भेड़ के घृत से ख्लेहित कर सढु औषधियों द्वारा 
उसका ऊध्च और भ्षःसंशोधन ( वमन विरेचन कम ) 
कराना चाहिए । इसके अनन्तर आस्थापन बस्ति का प्रयोग 
और शिरोविरेचन कराना चाहिए। इन संशोधन कमों के 
दिनों में प्रत्येक संशोधन के अनन्तर कुघा ऊरूगने पर यव, 
यूष या यवौदन, गेहूँ का दलिया, शालह्ि चावल का सेवन 
माँसरस के साथ करना चाहिएु। इस प्रकार पाचकाम्मि के 
प्रदी्त हो जाने के अनन्तर रोग के या उक्त संशोधन कर्मों के 
उपद्गवों से रहित यक्ष्मी की बृंहण चिकित्सा करनी चाहिए ॥ 
व्यवायशोषिणं प्रायो भजन्ते वातजा गदाः | 
बृंहणीयो विधिस्तस्में द्वितः स्त्िग्धोडनिलापह:ः ।।३६॥ 
व्यवायशोषे बंहणोपदेशः--अधिक खत्रीसम्भोग करने से 
उश्पक्ष व्यवायशोष के रोगी को प्रायः वातिक रोग या रूक्षण 
अधिक हुआ करते हैं अत एव ऐसे रोगी के लिये बृंहणीय 
चिकित्सा तथा स्त्रिग्ध खाद्य पेय और वातनाशक ओऔषध, 
आहार और पान का उपयोग हितकारक होता है ॥ ३९ ॥ 
काकानुल्लकाज्नकुलान्‌ बिडालान्‌ 
गण्डूपदान्‌._ व्यालबिलेशयाखून । 
गृश्रांश्व दद्याद्विविधे: अबादे: 
ससेन्धवान्‌. सर्षेपतेलभृष्टान ॥ ३७ ॥। 
देयानि मांसानि च जाड्नलानि 
मुद्गाढकीसुपरसाश्र ह्द्याः | 
खरोष्टनागाश्वतराश्चजानि क्‍ 
देयानि मांसानि सुकल्पितानि॥ शै८॥ 
मांसोपदंशाश्व॒. षिबेद्रिष्टन्‌ 
मार्ईकियुक्ताव मदिराश्च सेव्या: | 
अकोम्ताक्षारजलोषितेभ्य:ः 
कृत्वा यवेभ्यो विविधांश्व भदंयान्‌॥ २३६ ॥॥ 
खादेत पिबेत्‌ सर्पिरजाबिकं वा 
कृशो यवाग्वा सह भक्तकाले | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 



























९४३ 
सर्पिमधुभ्यां त्रिकठु॒ अलिल्मा- 
चव्याविडड्भो पहितं क्षयात्ते: ॥ ४० ।। 
शोषिणां देयमांसनिर्देशः--कोए, उज्ञन, नेवले, विडाल 
माजार ), केंचुए, व्याल (हिंसक पशु), बिल में सोने वाले . 
जन्तु तथा चुहे ओर गीध इन्हें सरसों के तेल में सेन्धव 
लवण ( अन्य मसाले ) के साथ भून कर विविध श्रवाद 
( मिथ्या वचन ) पूर्वक रुप्ण को देवे। इनके अतिरिक्त 
जड़लछ के पशुपत्तियों के मांस एवं मूंग और वूर की दालों के 
रसों ( यूष ) को संस्क्ृत करके हृद्य बना कर देने चाहिए । 
इसी प्रकार गढ्हे, ऊंट, हाथी, खच्चर ओर घोड़े इनके मांस 
को भ्री सुसंस्कृत करके देवें तथा मांसोपदंश ( मांस चटनी ) 
खा के मुनक्का या किसमिस के अरिष्टों को पीवे अथवा अच्छी 
मदिरा का पान करे । अथवा आक और गिलोय के क्षार के 
जल में रात भर भिगों के सुखाये हुये यर्वों के आटे के अनेक 
प्रकार के भक्ष्य (रोटी व मारपूए ) बनाकर खिलाना चाहिए 
तथा भोजन के समय यवागू के साथ बकरी या भेड का घी 
पिलावे अथवा क्षय से पीडित रोगी को त्रिकदु (सॉठ, मरिच, 
पिप्पली ), चव्य और विडज्ज' के चूण को ( १ माशे से ३ माशे 
की मात्रा में ) प्रतिदिन सुबह, मध्याह भोर सायंकाल के 
समय घृत और शहद्‌ के साथ चटाना चाहिए ॥ ३७-४० ॥ 
विमर्शः--विडालमेंदाः--आम्यो वन्यस्तोयजातः पक्षिमार्जार- 
विज्ञकी । सुगन्धवृषणश्रेति मार्जाराः षट प्रकौतिता:॥ विविषेः 
प्रवादें: 5 अनेकविषै बचने यथा--काकांस्तित्तिरशब्देन मत्स्यशब्देन 
चोरगान्‌ । भ्रष्मत्स्यान्त्रशब्देन दब्यादू गण्डूपदानपि॥ जाननू 
जुग॒ुप्सनेब्राद्याद भुक्तं वा पुनरछिखेत । तस्मा्छझोपसिद्धानि मांसा- 
न्येतानि दापयेत्‌ ॥ कुछ व्यक्तियों को मांस खाने से घृणा होती 
है तथा कुछ मांसभक्षक होते हुये भी उन्हें किसी विशिष्ट 
पशु, पक्ती या जन्तु के मांस से भरुचि रहती है अत एव 
मिथ्या अवाद की युक्ति से अर्थात्‌ छुल से उन्हें दूसरे पशु, 
पत्तियों का मांसहै ऐसा कह कर खिला देना चाहिए। चरका- 


जाये ने इसके लिये उपधा शब्द का प्रयोग किया है। खरोष्ठ- 


मांस ( गदहे, ऊँट आदि ) मांसवर्धक होता है--खरोष्टाखतरं 
नागं॑ मांसं मांसामिवृद्धये | द्यान्माहिषशब्देन बेसवारीकत मिषक्‌।॥ 
गजखडगतुरज्ञाणां बेशवारीकृतं मिषक्‌। द्यान्माहिषशब्देन मांसि 
मांसामिवृद्धये | मसिनोपचिताज्लानां मांस मांसकरं परम्‌ । तीक्ष्णो- 
ष्णलाधवाच्छस्तं विशेषान्म गपक्षिणाम्‌ ॥ मांसानि यान्यनम्यासाद- 
निश्टनि प्रयोजयेत्‌ । तेषूपधा सुर्ख भोक्त तथा शकक्‍्यानि तानि हि। 
जानन्‌ जुग्॒प्सन्रवाद्याज्षर्धं वा पुनरछिखेत्‌। तस्माच्छओ्ोपसिद्धानि 
मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ( चरक » पानीयक्षारविधि--पानाय 
भोजनायाथ भस्मस्राव्यं चतुगंणे । जले5पमवशिष्टन्तु क्षाराम्भो 
ग्राह्ममिष्यते ॥ ( चरक ) अश्वतर:--भश्वाद्‌ गर्दभीजातः, गदेभाद 


बडवाजातो वा 'खच्चर? इतति ख्यातः, घोड़े से गदही में तथा 


गदहे से धोड़ी में उत्पन्न होने वाला पशु खब्चर कहा जाता है। 


उपदंशश्व--मद्पानारो चकभक्ष्यद्रव्यं (चिखना? शति विद्वारप्रान्ते 
मद्यपा वदन्ति । 


मांसादमांसेषु घुतख्व सिद्ध शोषापहं क्षौद्रकणासमेत्तम्‌|। 
द्राक्षासितामागधिका5वलेह: सक्षोद्रतेल: क्षयरोगघाती।॥ 

क्षये घृतावकेद्ौ-मांस को खाने वाले पशु तथा प्चियों 
के मांस के कल्‍्क तथा क्वाथ ( मांसरस ) में सिद्ध किये हुये 











९५७ 


सुशुुतसंहिता 








घृत को शहद तथा पिप्पली के चूण के साथ दिन में तीन 
बार सेवन करने से शोष रोग नष्ट होता है। इसी प्रकार 
मुनका, शकरा और पिप्पलछी इनका युक्तियुक्त अवलेह बना 
के शहद और तिलतेल के साथ अतिदिन सेवन करने से 
च्ायरोग नष्ट करता है ॥ ४१॥ 

विमशः-मुनक्कावलेह-मुनक्का १० तोले भर ले के उच्चके 
बीज निकाल कर पत्थर पर चटनी के समान महीन पीस के 
१० तोले शक्कर की चासनी बना कर उसे नीचे उतार के 
उसमें उक्त मुनक्के की चटनी मिला के २॥ तोले पिप्पछी का 
महीन चूण मिला कर बरणी में सुरक्षित रख दे । 


घृतेन चाजेन समाक्षिकेण तुरइझगन्धातिलमाषचूणम्‌ | 
सिताउदश्वगन्धामगधोड्रवानां चूण घृतक्षौद्रयुतं प्रलिह्यात्‌।। 


अश्वगन्धादिचु णमू-- असगन्ध, तिछ और उड़द इन्हें समान 
प्रमाण में ले के चूणित कर ई माशे की मात्रा में ले के बकरी 
के ६ माशे घत तथा ८ माशे शहद में मिला के दिन में तीन 
बार चटावें। अथवा शकरा ५ तोला, असगन्ध ५ तोला और 
पिप्पली का चूण २॥ तोले भर ले के अच्छी प्रकार मिश्रित 
कर शीशी में भर दें। इस चूण को एक माशे भर ले के घृत 
६ माशे तथा शहद ८ माशे के साथ मिश्रित कर दिन में तीन 
बार चाटने से यचमा रोग नष्ट हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


क्षीरं पिबेद वाष्प्यथ वाजिगन्धा- 


विपकमेव॑  लभतेडब्नपुष्टिम्‌ । 
तदुत्थित॑ क्षीरधृत्तं सिताढ्य॑ ह 


प्रातः पिवेद्‌ बाउपि पयोडनुपानम्‌ ॥ 9३ ॥ 

अश्वगन्धक्षीरर--अश्वगन्ध का कल्क ४ तोला तथा दुग्ध 
३२ तोला और पानी दुग्ध से चतुगुण ( १२८ तो० ) ले के 
दुग्धावशेष पाक कर शीतल होने पर छान कर पीने से कृश 
हुये शरीर की पृष्टि होती है। अथवा इस प्रकार से अश्वगन्धा 
कहक में पके हुये दुग्ध में दही डाल के जमा कर दूसरे दिन 
उस दही को मथ के उसमें से निकाले हुये घृत में शकरा खूब 
डाल के प्रातःकाल सेवन करें तथा ऊपर से दुग्ध का अनुपान 
करें । इस तरह एक दो मास तक उक्त दुग्ध या दुग्धोत्थ घृत 
का सेवन करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

विसशः-क्षी रपाकविधि:--द्वव्यादष्टगुण क्षीरं क्षोरात्तोयं चतु- 

गुणम्‌ । क्षीरावशेषः करतंव्य: क्षीरपाके त्वयं विधि:॥ 

उत्सादने चापि तुरड्गगन्धा 
.. योज्या यवाश्रेव पुननवे च | 
. कृत्स्रे वृषे तस्कुसुमेश्न सिद्ध 

ः है सर्पि: पिवेत्‌ क्षौद्रयुतं हिताशी ॥ ४४ ॥ 
यक्ष्माणमेतत्‌ प्रबलब्व कासं 
खासश्व हन्यादपि पाण्डतातओ || ४५ ॥ 

अश्वगन्धोत्सादनं वासाघृतत्न-यच्मा रोग में शरीर का 
उबटन करने के लिये अश्वगन्ध का चूणं, यवचूर्ण तथा श्वेत 
और रक्त पुननंवा का चूर्ण समान श्रमाण में मिश्रित कर 
प्रयुक्त करने से यक्ष्मा नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अडूसे 


के शाखा, पत्र और जड़ का क्वाथ बना कर ६४ तोला ले के मूल 


उसमें अडूसे के पुष्पों का कहक ४ पल तथा घृत १६ पल 
मिला कर घृतावशेष पाक करके इस घृत को छान कर 
शीश्ी या झतबाण में भर देवें। फिर इस घृत को ६ माशे 
भर ले के १ तोला शहद्‌ मिला कर प्रतिदिन पीने से राज- 
यच्मा नष्ट होकर रोगी का हित होता है। यह वासकादि 
घृत राजयच्मा, प्रबलकास, श्वास और पाण्छु रोग को नष्ट 
करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
विमशः:--डल्हणाचाय ने इस घृत में घृतापेत्षया अष्टमाँश 
वासापुष्प कलक डालने को लिखा हे--'चतुगुुंणेन क्ायेन पुष्प- 
कल्केनाष्मभागेन च । तथा चोक्त॑--शणसत्य कोविदारस्य वृषस्य च 
पृथक पृथक । कल्काव्यत्वान्न शंसन्ति पुष्पक्रर्क चतुष्प्लम्‌ ॥? 
शकद्रसा गोश्वगजाव्यजानां 
काथा मिताश्वापि तथेब भागे: | 
मूबोहरिद्राखदिरिद्रुमाणां 
क्षीरस्य भागस्त्वपरों घृतस्य ॥ ४६॥। 
भागान्‌ दशेतान्‌ विपचेद्दिधिज्ञो 
दक्त्वा त्रिवग मधुर ऋत्स्म्‌ | 
कटुत्रिकब्वेव सभद्रदारु 
घृतोत्तम॑ यक्ष्मनिवारणाय ॥ ४७॥। 
यक्ष्मनिवारक घृत- गाय, घोड़ा, हाथी, भेड़ और बकरी 
इन पॉर्चों के गोबर का स्वरस एक-एक सेर तथा मूर्वक्ताथ 
5 सेर, हरिद्राक्ताथ 5१ सेर, खेर की छाल का क्वाथ 5१ सेर, 
गाय का दुग्ध 5१ सेर, गाय का घी 5१ सेर, सम्यक्पाकार्थे 
पानी 5४ सेर तथा त्रिवर्ग ( त्रिफला ) और काकोल्‍यादि गण 
की समस्त मधुर औषधियाँ अथवा. अष्टवर्ग की औषधियाँ 
और कटुत्रिक ( सोंठ, मरिच, पिप्पछी तथा देवदाह इन स्तब 
का समान श्रमाणसे मिश्रित कर्क घृत से चोथाई ( २० तोल्ले 
भर ) ले के यथाविधि घृत सिद्ध करके छान कर शीश्ी में 
भर देवें। अतिदिन इस घ्त को ६ माशे प्रमाण में ले कर 
८ माशे या एक तोले शहद के साथ मिश्रित करके सेचन 
करने से राजयच्मा नष्ट हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
विमश!--अत्र शक्कद्र॒तानामेकैको भागः, मूर्वादीनामप्येकैकों 
भाग:, क्षीरस्थापरों नवमो भागः, घृतस्थ दशम इति त्रिवगं:--- 
त्रिफला, मधुरशञ्व कत्खं काकोल्यादिकम्‌, अपरेषष्टवर्गमा[हुरिति हल्‍ह णः। 
हें पत्चमूल्यों वरुणं करज्ञं 
भज्लातक॑ बिल्वपुननंवे च। 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ बदराणि भागी 
पाठां हुताशं समहीकदम्बम्‌ || ४८॥ 
कृत्वा कषायं विपचेद्धि तस्य 
पड़्मिहिं पाज्रेष्नंतपात्रमेकम्‌ | 
व्योष॑ महावृक्षपयो5भयाद् 
चव्यं सुराख्य लवणोत्तमम्न ॥ ४६ ॥ 
एतद्धि शोष॑ जठराणि चेब 
हन्यात्‌ भ्रमेहांश्व सहानिलेन | ५४०॥ 
द्विपश्चमूलीघ्रतम--लघु पश्चमूछ तथा ब्वहत्पद्चमूल ( दशा 
» वरुण की छाल, करञ् की छाल, भज्ञा तक फर्क, 


अश्यायः ४१ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


हि 








बिल्व फल मज्ञा, पुननंवा की जड़, जो, कुलथी, बदुरी फल, 
भारज्गी, पाठा, चित्रक की छाऊ, महीकदम्ब (मुण्डी या 
कद्म्बछाल ) इन सबको समान प्रमाण में ले कर यवकुट 


करके यथाविधि क्वाथ कर दान के ६ पात्र ( ६ आढक ८ 
२४ प्रस्थ ) ले तथा छूत १ पात्र ( $ आढक ) ओर सरेंठ, 
मरिच, पिप्पली, महाजृक्ष ( थूहर ) का दुग्ध, हरड़, चब्य, 
देवदारु, और सेन्चच रूवण इनको समान प्रमाण में मिला 
कर एक आढक घृत से चौथाई अर्थात्‌ १ अस्थ भर के कर 
यथाविधि चघृत सिद्ध करके छान कर मतबाण में भर दें। 
इस घृत को ६ माशे से 4 तठोले के प्रमाण में ले कर मधु के 
साथ या दुग्ध के साथ मिला कर सेवन करने से शोष, आठ 
प्रकार के उदर रोग, बीस पकार के भ्रमेह्द तथा वात विकार 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ४८-७० ॥ द 

विमशः-प्रमेहांश्व सहानिलेन--डल्हणाचाय ने इसका अथ 
अन्य प्रमेहों के साथ-साथ अनिल( वात )जन्य भमेहों को 
भी नष्ट करता है ऐसा किया है क्योंकि ऐसे तो वातिक 
प्रमेह असाध्य होते हैं किन्तु इस घृत के प्रभाव से वे भी नष्ट 
दो जाते हैं | 'साध्या: कफोत्था दश पित्तजाः षट्‌ याप्या न साध्यः 
प्रवनाखतुष्कः ।? 


गोश्वाउयजेभेणखरोष्टजाते:. शक्षद्रसक्षीरर्सक्षतोत्थे: । 


द्राक्षाउश्वगन्धामगधासिताभि: सिद्ध घृतं यद्म विकारहारि। द 


यक्ष्मघ्नं घातम्‌ू--गाय, घोड़ा, भेंड, बकरी, हस्तिनी (इभा), 
कृष्णसार मझसूग ( एण ), गद॒हा और ऊेँट इनके गोबर के 
स्वरस, इनके दुग्ध और गाय के अतिरिक्त शेष के मांस रस 
तथा रक्त के साथ मुनक्का, असगन्ध, पिप्पली ओर शकरा 
इनका कल्क और घृत ले कर यथाविषि पका लेवे । प्रतिदिन 
इस घृत का सेवन करने से रांजयचमा नष्ट हो जाता है ॥५१॥ 
.. एलाइजमोदा55मलका<भयाक्ष- 
गायश्यरिष्टासनसालसारानू. ! 
विडज्भल्लातकचित्रकोग्रा- 
कटुत्रिकाम्भोदसुराष्ट्रजांग् 
पकत्वा जले तेन पचेद्धि सर्पि- 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धे खबतारिते च। 
त्रिशत्पल्ान्यत्र. सितापलाया 
दत्त्वा तुगाक्षीरिपलानि षट्‌ च॥ ४३॥ 
प्रस्थे घृतस्य विगुणज्ल ददात्‌ 
 छद् ततो मन्थहतं विदध्यात्‌। 
पलं पल॑ प्रातरतः . प्रलिष्य ह 
पश्चात्‌ पिबेत्‌ क्षीरमतन्द्रितश्व ॥ ४४ ॥ 
एतद्थि मेध्यं परम पवित्र . 
च्लुष्यमायुष्यमथोी .._यशस्यम्‌ | 
यक्ष्मांणमाशु व्यपहन्ति चेततू 
. पाण्डवांमयब्ैब 


| ४२॥। 


भगद्र्च । ५५॥ 

खासमख्र हन्ति स्वरभेदकास- क्‍ 
हृत्पीहंगुल्मप्रहणीगदांश्व..।. 

न चात्र किख़ित्‌ परिवजनीयं॑ 


रसायनजख्ेतदुपास्यमा नमू ॥ ४६ ॥ 


कही री किमी सरीक रस्म, "ली मिली 


एलादिघृतमू--इलायची, अजवायन, आँवले, दहरड़, बहेड़े, 
गायत्री ( खद्रि 9 का सार ( क॒त्था ), नीम का सार, अरुण 
( बिजसार ), सार, शाल्वृत्ष का सार, वायविडड्ल्‍, भज्ञातक 
फल, चित्रक की छाल, उग्रा (वचा), सोंठ, मरिच, पिप्पली, 
अश्भोद ( मोथा ), सुराष्ट्रजा (फिटकिरी) इन्हें समान प्रमाण 
में ले के यवकुट कर क्वाथ कर के। फिर यह क्वाथ ४ श्रस्थ 
तथा घृत ५ प्रस्थ ले के यथाविधि पाक कर छान ले। फिर 
इस घृत में मिश्री पीसी हुई बारीक ३० पक, वंशलोचन 
६ पर एवं शहद घृत से ह्विगुण ( अर्थात्‌ २ प्रस्थ ) मिला 
कर मन्धन दण्ड से भसलीभाँति मथ कर म्तबाण में भर के 
रख देव । प्रतिदिन इस अवलेह को १ पल भर ले कर प्रातः 
काल चाट कर ऊपर से दुग्ध का अनुपान करना चाहिए। 
यह घृत मेधा ( धारणा शक्ति ) का वधक, अत्यन्त पवित्र, 
नेत्रों के लिये हितकारी तथा आयु का वर्धक है। यह शीघ्र 
ही राजयच्मा, पाण्डु, भगन्द्र, श्वास, स्वसभेद, कास, हृदय 
रोग, प्रीहवृद्धि, गुक्म और अहणी के विकारों को नष्ट करता 





है। इस धत के सेवन करते समय कुछ भी वर्जनीय (परहेज) 


नहीं है ॥ ५२-०६ ॥ 
प्लीहोदरोत्त बिहितद्व सर्पि- 

खीण्येव चान्यानि हितानि चात्र | 
उपद्रवांश्व स्वरवेक्रतादीन्‌ 

जयेदू यथास्व॑ ग्रसमीक््य शाखम्‌ | ४७॥ . 
यक्ष्मणि घृतान्तराणि- इस राजयचमा में प्लीहोद्र रोगा- 
धिकार में कहे हुये घट्पलघृत तथा अन्य दूसरे तीन घृर्तों-का 
उपयोग करना हितकारक होता है। इसके अतिरिक्त स्व॒र- 
विक्ृति ( स्वर्भड्ग ) आदि उपद्र्वों को उनकी अपनी-अपनी 
शासत्रोक्त चिकित्सा के अनुसार शान्त करें ॥ ५७ ॥ 

विमशः-पट्पलघुृत॑ यथा--पिए।लीपिप्पलीमूलचव्यचित्रक- 
श्र वेरयवक्षारसैन्धवारनां पालिका भागा: घृतप्रस्थं, तत्तल्यश्न क्षीर 
तद्दैकध्यं विपाइयेत, एतत षट्पलक॑ नाम सर्पि/ € सु० चि० 
अ० १४) उपरोक्तघृतत्रयम्‌ -( १) इरीतकोचूणंप्रर्4माढके 
घृतस्यावाप्यान्नरेष्वविलप्य खजेनाभियय्यानुय॒ष्त कृत्वाइधमासं 
यवपल्ले वासयेत्‌, ततश्रोद्धृत्य परिस्राव्य दरोतश्रोक्राबाम्लद धी- 
न्‍्यावाप्य विपचेत । (२) 'गब्ये पयसि महावृध्षक्षीरमावाष्य 
विपचेत्‌ । विपक्न्नावतायें शोतीभूत॑ मन्धानेनाभिमथ्य नवनीत- 
मादाय भूयों महावृक्षक्षीरेगेव विपचेत्‌। तद्थायोगं मात मासार्ष 
वा पाययेतः (३) धवव्यचित्रकदन्त्यतिविषाकुष्ठ सारिवात्रिफला- 
जमोदहरिद्राशह्लिनी त्रिवृत्रिकठुकान|मर्धकार्षिका भागा, राजवृक्षफ- 
लमज्ज्ञामष्टी कर्षा;, महावृक्षक्षीरपले द्वे, गयां क्षीरमूत्रयो/ ष्टावष्टो 
पलानि, एतत्सव॑ँ घृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत” ( सु. चि. अ. १४ ) 

अजाशकून्मृत्रपयोघृतारउ- 
उ्यांसालयानि प्रतिसेवमानः | 
स्लानादिनानाविधिना जहाति 
मासादशेष॑ नियमेन शोषम्‌ || ४८॥ 

शौबे अजाशकृतादिसेवनफलम्‌-- बकरी की मीज्नणियाँ, बकरी 
का सूत्र, बकरी का दुग्ध, बकरी का घृत, बकरी का रक्त और 
बकरियों का निवासस्थान इन्हें प्रतिदिन स्नान, उबटन, 
भक्तण और निवास रूप से यथायोग्य अनेक विधियों से 
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राजयच्मा पूर्णरूप से नष्ट हो जाता है ॥ ५८ ॥ 


विमशः--आयुर्वेद शाख सें अनेक स्थर्कों पर बकरी के 
दुग्ध, मूत्र, शकृत और मांस का सेवन करना राजयच्म- 
नाशक साना गया है--छागमांसं पयरछागं छाग॑ सपिः सशकी- 
रम्‌ । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्‌॥ ( से. र. ? 
अजामांसरसप्रयोग/--सपिप्पलीक॑ सयव॑ सकुलत्थं सनागरम्‌ । 
दाड़िमामलकोपेत॑ ख्िग्धमाजरसं पिबेत्‌। ( च. दृत्त, ) अजाप- 
आकघृतप्रयोग--छागशह्द्गसमृत्रक्षी रेदघा च साधितं सर्पिः । 
सक्षारं यक्ष्महरं कासश्वासोपशान्तये परमस्‌॥ € भे. र. ) छाग- 
लाय्घृत-छागमांसतुलां गृद्य साधयेन्नल्वणेंडम्भसि । पादशेषेण 
तेनेव सर्पिः प्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ॥ इत्यादि ( मे. र. ) छागलच्यरिष्ट 
भी यक्मा में अत्यधिक लाभदायक माना गया है। अशड्र- 
संग्रह में भी ६ मास तक बकरियों के साथ रहना तथा उनके 
झुण्ड के मध्य में शयन करना तथा उनके दुग्ध का पान, 
मूत्र से स्लान ओर उनकी मिक्कणियों का शरीर पर घर्षण 
राजयक्ष्मनाशक माना गया है--'अजजां वा पययुपासीत पण्मासा- 
नुग्जे वसन्‌ । तत्पयोमृत्रविट्वृत्तिपरिषेकप्रधर्षण: ॥ तामिः परिवृतः 
स्वाप्यात्तच्छकृद्रेंणुसडूरे । एतद्रसायन श्रेष्ठ रोगराजस्य नाशनम ॥ 
अन्यच्च-अजाशबद्गसक्षी रदधिमृत्रे: श्वतं च्तम । सपश्चपट्पन्चाजं 
क्षयी क्षीरानुपः पिबेत्‌ । ( अ. सं. ) छागमांसगुणाः--बकरी 
का मांस अल्प कफकारक, अल्प पित्तकारक तथा अनमि- 
ध्यन्दी होने से यच्मा में अत्यधिक हितकारक है--नातिशौतो 
गुरु खिग्धो मन्दपित्तकफः स्मृत:। छगलस्त्वनमिष्यन्दी तेषां पौनस- 
नाशनः:॥ अजादुग्धगुणा:--अजादुः्ध अभ्निदीपक, पचने में 
हल्का, संग्राही तथा श्वास, कास और रक्तपित्त का नाशक 
होने से यक््मा में अस्त के समान माना शया है--गव्यतुल्य- 
फुर्ण त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम्‌। दीपनं लघु संग्राहि श्रासकासा- 
स्तब्तिनुत्‌ ॥ अजादुग्धगुणहेतु--बकरी का शरीर छोटा होता 
है, कट्ट और तिक्त औषधिपत्रों को खाया करती है, पानी कम 
पीति है तथा सारे दिन घूमती रहने से निरन्तर व्यायाम 
करती रहने के कारण उप्तका दुग्ध स्वरोगनाशक माना 
गया है-- अजानामस्पकायल्वात्कद्धतिक्तनिषेवणात्‌ । नात्यम्बुपाना- 
दयायामात्‌ सवव्याधिहरं पयः ॥ ( सु. सू. अ. ४५ ) अजादधि- 
गुणा:-द्याजं कफपित्तप्नं लघु वातक्षयापहम्‌ । दुर्नामश्वासकासेषु 
हितमग्नेश्व दौपनम्‌ ॥ ( सु. सू. अ, ४५ ) अजाघृतगुणाः-- 
आजं घृतं दीपनीयं चश्लुष्यं बलवर्धनम्‌ । कासे श्वासे क्षये चापि पशथ्य॑ 
पाके च तछबु ॥ (सु. सू. ज. ४५) अजासूत्रगुणा:--कासश्वासा- 
पहं श्चोफफामलापाण्डुरोगनुत्‌ । कद्धतिक्तान्वितं छागमौवषत्मारुतको- 
पनम्‌ ॥ ( सु. सू अ ४०५) बकरी के अतिरिक्त कवूतर भी 
राजयक्ष्मनाशक माने गये हैं इसीलिये प्राचीन काल में 
हिन्दू कबूतर पालते थे तथा इस समय में मुसलमान पाछते 
हैँं--मेघदूते पारावत(कबूतर)यालननिर्देश:--तां कस्यांश्रिरृवन- 
वलभौ सुप्तपारावतायां, नीत्वा राजिं चिरविलसनात खिन्नविद्युत्कलत्न:॥ 
इसके अतिरिक्त कबूतर, बन्दर, बकरी और हरिण का मांस 
भी क्यनाशक होंता है--पारावतकपिच्छागकुरह्वाणां पृथक्‌-परथक्‌ 
मांसचूण्णमजाक्षौ रैः पीत॑ क्षयहरं परम्‌॥ € से. र. ) वेज्ञानिक 
अन्वेषण के अनुसार बकरी राजयच्मा के लिये सहजक्षम 
( २४र्कपा७]] ९ 7एरणशप्४्४ ) साली गई | ह्ढै किन्तु आयुर्वेद के 
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कर चुके हैं । 
रसोनयोगं विधिवत क्षयात: क्षीरेण वा नागबलाअयोगम्‌ | 
सेवेत वा मागधिकाविधानं तथोपयोगं जतुनोउश्मजस्य॥ 
क्षये रसोनादिचत्वारों योगा:-क्षय से पीड़ित व्यक्ति 
शास्रोक्त विधि के अनुसार रूहसुन का' सेवन करे अथवा 
नागबला के स्वरस या चूर्ण को दुग्ध के साथ सेवन करे। 
अथवा शाखत्रोक्त वर्धभान पिप्पली का सेवन करे तथा इसी 
प्रकार शिलाजीत का भी विधिपूर्वक सेवन करे ॥ ७९ ॥ 
विमशः--( ५) रखोनः-पतश्ममिश्र रसैयुक्तो रसेनाम्लेन 
वजित: । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्वव्याणां ग्रणवेदिभिः॥ लहसुन 
स्विग्ध होने से वातशामक तथा उष्ण होने से कफ का शामक 
होता है-कफामयान्‌ हन्ति महारसोनः' ( धन्व० निघण्टु ) 
एवं चछुधा तथा बल को बढ़ाता है इसीलिये क्षय, वातव्याधि, 
मन्दाझ्मि और वात तथा कफजन्य रोगों में इसका अत्यधिक 
प्रयोग शार्ों में किया गया है। (१) रसोनकल्कः--रसोन- 
कल्क॑ तिलतैलमिश्र॑ यो5श्नाति नित्यं विषमज्वरातेः । विमुच्यते 
सोध्प्यचिराज्ज्वरेण वातामयैश्वापि सुधोररूपैः ॥ (२) रसोनतेलम-- 
'रसोनकल्करवरसेन पक्क तैल पिबेदू यस्त्वनिलाभयात॑:? (३) रसोन- 
पिण्डो वातरोगे ओष्ठ:। (४७) रसोनसुरा क्रिमिकुष्क्षयानिलध्ती 
( भे० २० ) (७) रसोनादिक्ाथ-भामवाते (मै० २०) (६) रसो- 
नाथ छतम्‌-यगुल्मग्रहणीश्रासकासक्षयक्षयज्लुरम्‌ ( सें० र० ) 
(७) लहसून के ४-६ कुली को सेन्धव लवण, जीरक, धनियाँ, 
कालीमरिच, हिह्लु आदि के साथ पीस के चटनी बना के 
भोजन के साथ सुबह-सन्ध्या सेवन करने से क्षय, कास, 
श्वास, अभिमान्य नष्ट होते हैं। (८) रसोनक्षीरम--लहसुन की 
<-१० कुछी छील कर उन्हें 5। पाव भर दुग्ध में खूब औटा के 
शक्कर डाल कर क्षीर बना के सेवन करने से क्षय, कास, 
वास, कफ विकार नष्ट होते हैं। (५) ससोनस्वरस- लहसुन 
का स्वरस २० तोले तथा उसमें मु ३० तोले मिकका के सत- 
बाण में भर कर रख दें। सात दिन के पश्चात्‌ इस मिश्रण 
सें से एक-एक तोला सुबह, मध्याह और सायड्रार सेवन 
करने से श्वास, कास तथा कफोस्सर्गप्रधान क्षय रोग नष्ट 
हो जाता है। (२) नागवराय--चउमारोग धातुत्तय से उत्पन्न 
होता है अत एवं नागबला का सेवन रसरक्तादि धातुओं का 
वर््धक होने से क्षय में श्रेष्ठ माना जाता है। नागो इस्ती तल 
ददातीति नागबला। चरकोक्त-नागबलारसायनप्रयोग अच्छा 
ठाभ करता ह-बलछामूलान्युद्धरेत, तेषां सुप्रक्षालितानां त्वक्प्ण्ड- 
माज्रमात्रसक्षमात्र वा हृष्णपिष्टमालोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
चू्णीकृतानि वा पिबेत पयसा, मधुप्तपिंभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत्‌, 
जी्ण च क्षीरसर्पिभ्यां शालिषष्टिकमशनीयात्‌ । संवत्सरप्रयोगादस्य 
वर्षशतमजरं वयस्तिष्ठति | ( च० चि० आ० १ ) (३) वर्धमान- 
पिप्पछी--पप्पलीर्वा क्षीरपिष्टा वारिपिष्ट वा पत्चामिवृद्धया दशा- 
भिदृद्धया वा पिवेत, क्षीरौदनाहारों दशरात्नं, भूयश्चापकर्षयेत, 
एवं यावत्‌ पन्न दश बेति, तदेततू्‌ पिप्प्रलोवधमानकम: ( छु० चि० 
अ०५ ) अर्थात्‌ सुश्रुत ने लिखा हे कि दुबंल में ५ तथा 
सबल सें १० पिप्पली रोज बढ़ा कर दस दिन तक के तथा 
उसी क्रम से पिप्पली घटावें। ५ पिप्पली रोज बढ़ाने से 
३० वें दिन ५० पिप्पलछी छेनी पड़ेगी तथा कुछ मिछा कर 
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शिलाजतु देने रूग गये हैं ओर अज्ञानी छोग लेकर सेवन 
बढ़ाने से ३० वें दिन १०० पिप्पली लेनी होंगी और १० दिन | करते हैं जब छाभ नहीं होता है तब जआायुवेद्‌ को बदनाम 
की कुछ "०० होती है। चरकाचार्य ने वर्धमानपिष्पली | किया जाता है अतः वास्तविक शिलाजतु प्रसिद्ध बड़े फर्म से 
रसायन में ५० पिप्पछी रोज ३० दिन तक बढ़ा कर और | लेकर ही काम में छें। दो पेसे तोले वाली शिलाजतु में भो 
इसी क्रम से घटाते हुए १९ वें दिन तक कुछ एक हजार | धूत॑ छोग झासत्रोक्त छक्षण घटा के दिखा देते हैं--तप्तमश्ौ न 
पिप्पली पूर्ण कर लेने का योग लिखा है। १० का थोग उत्तम, | दद्येत लिज्ञाकारमथाप्रि च | जले जटिलतां याति श्रेष्ठमेत॒च्छिला- 
पट्पिप्पली घरृद्धिप्रयोग मध्यम तथा त्रिपिप्पली बृद्धिप्रयोग ह जतु ॥ लोहकिट्टायते वह्नौ विधूमं दह्मतेडम्भसि । तृणाअग्रे कृत ओंष- 
कनिष्ठ साना गया है। आजकल प्रथम इस कनीयान्‌ श्रयोग | मधो गलुति तन्तुवत्‌॥ झाख्तर में शिलाजतु के विभिन्नरोर- 
को ही शुरू करना चाहिए--मैसा कि चरक ने कहा है-- | नाशार्थ अनेक योग लिखे हैं जेसे चरकोक्त शिलाजतु रसायन 
त्रीणि द्वव्याणि नात्युपमुज्ञीत, क्षारः, पिप्पछीं, लवणानि चेति॥ | तथा भेषज्यरत्रावडीय शिलाजतु छोह, शिलाजत्वादि वटी, 
क्रमदृद्धया दशाहानि दशपैप्पलिकं दिनम्‌। वर्धयेत्पयसा साझ्ध | शिलाजत्वादिचूण एवं चक्रदत्तोक्त शिवा गुटिका आदि इन 
तथवापनयेत्पुन:॥ जीणें जीणें च भुझ्ीत पष्टिकं क्षौरसपिषा। चारों योगों के अतिरिक्त यच्मानाशन के लिये नारियल की 
प्प्पछौनां सहस्तस्य प्रयोगीउ्यं रसानयम्‌ ॥ पिश्यस्ता बलिमिः  गरी बृंहण तथा बलमांसवरद्धक होने से श्रेष्ठ मानी गईं है 
सेव्या: ख़ता मध्यवलेनरे:। चुर्णीकृता हस्ववलेयोंज्या दोषाम- | नारिकेलफलानि च। बूंहणसिग्पशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ 
यान्‍्प्रति ॥ दश्पैप्पकिकः श्रेष्ठो मध्यमः पद अकीतितः। प्रयोगो | ( चरक ) नारिकेलं गुरु ललिग्प॑ पित्तघ्न॑ स्वादु शीतलम्‌ । बलमांस- 
यस्थ्रिपयन्त: स कनीयान्‌ स चाबलै: । बूंहुणं स्वयेमायुष्यं पटीहोदर- | प्रद॑ हय॑ बूंहणं बस्तिशोधनम ॥ ( सुभ्रुत ) चक्रदत्तोक्त नारि- 
विनाशनम । वयसः स्थापनं मैध्यं पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥(च० चि० | केलखण्डपाक क्षयादि रोग में प्रयुक्त करना चाहिये--कुडव- 
अ० १ ) (४) शिलाजतु--प्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों | मितमिद स्थान्नारिकेलं झुपिष्टं पलपरिभितसर्थिः पाचितं तुल्य- 
से सनन्‍्तप्त पवर्तो की शिलाओं से लाक्षारस के समान तरल | खण्डम्‌ । निजपयसि तदेतत्‌ प्रस्थमात्रे विपक्ष कुडबमथ सुशीते शाण- 
पदार्थ का खबण होता है उसी को शिलाजीत कहते हैं-- , मात्रे क्षिपेच्च । धान्याकपिप्पलिपयोदतुगादिजी रैं: साक॑ ज्िजात- 
मासे शुक्रे ( ज्येष्ठ ) शुचौ ( आषाढे ) चैव शैलाः - सूयौशुतापिता: । | भिभकेशरवद्विचुण्ये । हृम्त्यम्लपित्तमरुचिं क्षयमस्रपित्त॑ शूल वर्मि 
जतुप्रकाशं स्व॒रसं शिलाभ्य: प्रखवन्ति हिं।॥ शिलाजत्विति विख्यातं | सकलपौरुषकारि पुंसाम्‌ ॥ अमेरिका में खोपरे के ताजे तेल का 
सर्वेव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ( सु० थचि० आअ० १३ ) चरके5पि-- | प्रयोग क्षयरोग में काडलिवर के प्रतिनिधित्व के रूप में करते 
हेमायाः सूर्यसन्तप्ताः खबन्ति गिरिधातवः । जत्वाभ् मंदु मृत्स्नाच्छे हैं। यक्मारोगनाशन के लिये बहुत प्राचीन कारक से आयुर्वेद 
यन्मर्ूं त्च्छिलाजतु ॥ अन्यघ्च -ग्रीष्मादितप्ता गिरयो जतुतुल्य॑ | में सुवर्ण का अयोग श्रचछित है। सुवर्ण विषहर तथा यच्म- 
वमन्ति 'यत्‌ । देमादिषडधातुमय प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ | नाशक है-हेमस्वर्णविषाण्याशु गरांश्र विनियच्छति । ( चरक ) 
( रसकामधेनु ) चरकाचार्य ने सुवर्ण, रजत, ताम्र ओर क्ृष्ण- | जिग्ध॑ मेध्यं विपहरं बृह्ण वृष्यमस्भ्यम्‌। यक्ष्मोन्मादप्रशमनपरं 
ऊोह की खान वाले पत्थरों के प्रतप्त होने पर चार प्रकार की | देदरोगप्रमाथि ॥ ( रस० सम्जु० ) सुवर्ण के पात्र में रखा हुआ 
शिलाजतु मिलना बताया है तथा उसमें लछौहयुक्त शिल्ाजतु | जल पीना, सुवर्ण के वक को किसी मुरब्बे ( हरड़, आंवले, 
को उत्तम माना है-हेम्नश्न रजतात्ताग्राइरात्कृष्णायसादणि | | बैल, सेव ) के ऊपर लपेट कर सेवन करना चाहिए। यच्मा 
नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्रतुस्य॑स्तस्य सम्भवः ॥ सुश्रुताचार्य तथा | में सुवर्ण के निम्न योग प्रचलित हैं--सुवर्णमालिनीवसन्त, 
अन्य आचार्यों ने उक्त चार धातुओं के अतिरिक्त त्रपु ( वद्च ) | चन्द्रोदय, सुवर्णभस्म, क्षयारि स्वर, चतु्मुंखरस, महारूचमी- 
ओर सीसे को युक्त कर षड्धातुमयप्वत शिलाओं से निकछने | विछासरस, मगाकू, राजसंगाडु, कुमुदेश्वर 'आदि। आधुनिक 
के कारण इसे ६ प्रकार का माना दै-न्रप्वादीनान्तु लोहानां | विज्ञान में भी सुवर्ण का प्रयोग सूचिकाभरण के रूप में 
षण्णामन्यतमान्वयात्‌ । ( खु० चि० अ० १३ ) त्पुसोसताञ्ररूप्य- | किया जाता है। सेनोकेसिन, क्रिसेल्बीन, सोल्गेनाठ आदि 
सुवर्णक्षष्णलोहजानीति डल्हणः | यह विशेषकर नेपाल, भूटान | इस्लेक्शन सुवर्ण के आते हैं । कुछ शाखज्ञ कहते हैं कि सुवर्ण 
और तिब्व॒त के पव॑तों से श्राप्त होती है। बद्गीनारायण के | यच्मा के जीवाणुओं को नष्ट कर शरीर में एक प्रकार चैक्सिन 
पहाड़ों से भी यह आदी है। आधुनिक दृष्टि से यह पर्वतजन्य | बनाता है जो व्यबरकुलीन के समान क्षमता पैदा करता है। 
पेट्रोलियम जाति का तेलीय पदाथ है अतःःइसे 'धांप#७! | अन्य वैज्ञानिक कहते हैं कि सुवर्ण यक्ष्मा के जीवाणुओं को 
ए70०7 कहते हें | विशिष्टगुणाः--शिलाजतु भवेत्तिक्तं कद्धकनम्न नए नहीं करता किन्तु शरीर के रक्तकदल ( ४४. 8. 0..) 
रसायनम्‌ । क्षयशोथोदराशौसि इन्ति बस्तिरुजाअयेत्‌ | (सें० र०) | को सबल बना कर शरीर की रोगप्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता 
शिलाजतु भप्रमेह, मधुमेह, भश्मरी, मृत्रकृच्छू, उद्ररोग, शोथ, | है। क्षय को नष्ट करने के लिये आजकल केल्सियम के अनेक 
'अर्ददों, पाण्डुरोग, गुल्म और क्षय रोगों में विशिष्ट छाम्र करती | योग प्रचलित हैं। इससे अस्थियाँ मजबूत होती हैं तथा क्षय 
छ्ले तथा अत्यन्त रसायन है--जराव्याधिप्रशमनं देहदाद्यकर | के जीवाणुओं को या उनसे विक्रृत हुये फुफ्फुस के भाग के 
परंस्‌ । मेधास्ट्रतिकर धन्य क्षीराशी तत्मयोजयेत्‌ ॥ [ च० चि० | चारों ओर एक आवरण ( खटिकाभरण-0986#0900 ) 
'आ० १ ).। शिलाजतु का एक तुला ( १०० पक « अमाण में | सा हो जाता है जिससे जीवाणु केदी की भांति भरेस्ट हो जाते 
यथाविधि प्रयोग करने पर रसायनोक्त फू अवश्य श्राप्त | हैं। आयुर्वेद में इस कारय के लिये क्षय में मुक्ताभस्म, सुर्ता- 
होता दै--उप्थुज्यतुलामेब गिरिजादशतोपमात्‌ | वपुवणबलोपेतो | पिष्टी, प्रवाछ की भस्म और पिष्ठी तथा शह्ु, शक्ति और 
मथुमेहविवर्जितः ॥ जीवेदषेशर्त पूर्णणजरोध्मरसज्निभः ॥ किन्तु | कपरद्दिका भर्स्मों का बाहुलयेन प्रयोग छिखा है । क्षय में मांस 
महान्‌ खेद है कि आजकल चमरी लोग दो पेसे तोले तक | का प्रयोग आधुनिक तथा आयुर्वेदिक मत से अत्यन्त महत्त्व 








१० दिन सें २७५ पिप्पली होती हैं एवं १० पिप्पली रोज 
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का है--मांसमेवाइनतः शोषश्रिरं काये न तिष्ठति। ( चरक ) 
यच्मा में मांसजातीय (?7०(»7७) पदार्थों से रोगी की सहन- 
शक्ति, खिर्ध ( 7७४9 ) पदाथों से प्रतीकारशक्ति, पिश्मय 
( 8५३ ) पदार्थ रोगप्रसार एवं खनिजयुक्त ( विशेष कर 
(8५०७ ) पदार्थों से खटिकाभरण में सहायता होती है 
अत एव यच्मा में मांसजातीय तथा स्रिग्ध पदार्थ अधिक, 
खटिक मध्यम तथा पिष्टमय पदाथ कम प्रयुक्त करने चाहिए । 
प्रोटीन की पूर्ति के लिये मांस, अण्डा, दुग्ध तथा स्नेहों में 
मक्खन, घी, नारियछ का तेल और काडलिवर ऑयल प्रशस्त 
हैं। खनिजयुक्त पदार्थों के लिये मेथी, पाठक, बथुआ, चने के 
पत्ते, चौलाई, छील आदि पत्रकशाकों का ग्रयोग उत्तम है। 
फलों में सन्‍्तरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव, केला, पपीता, अनार, 
टमाटर, बादाम, अखरोट किसमिस, खोपरा आदि दे। 
जीवाणनाशक ओषधियों में किआजोट, ग्वाकलकाब, मेंथाल, 
यूकालिप्टोल, टर्पेण्णनि, आयोडीन, कार्बोलिक एसिड, लहसून- 
स्वरस आदि यथायोग्य अभ्यड्ड, मुखद्वारा सेवन तथा भाप" 
द्वारा सूँघने को प्रयुक्त होती हैं। छाक्षातेल, चन्दनबला- 
लाक्षादि तेल अभ्यड्ञार्थ श्रेष्ठ हें। श॒ुद्ध तथा रूक्ष हवा, प्रातः- 
कालीन सूय की किरण ओर पूण विश्राम ये अत्यन्त आवश्यक 
हैं। व्ज्य--यच्मी के चीय की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है 
अत एवं मन तथा इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले पद्चेन्द्रिय 
विषय सिनेमा, गनन्‍्दे उपन्यास, नृत्य, गीत, कुसज्गञति, मय, 
चाय, काफी, छालमरिच, इमली, खट्टे पदार्थ ये वर्जित हैं । 


शोक ख्रियं क्रोध मसू यनग्व हा 

. त्यजेदुदारान्‌॒ विषयान्‌ भजेत | 

ष्ट ४५ * 

वद्यान्द्रिजातीं श्लिद्शान्गुरूंश्व की 
: बाचश्र पुण्या: झरुयाद्‌ दिजेभ्य: ॥ ६०॥ 


इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे ( तृतीयोध्याय:, आदितः ) एकचत्वा- 
रिंशोउध्यायः | ४१॥ 


“फेज निपी0-0-+ 


शोषे परिहारयोणि--चिन्ता, ख्लीसेवन, क्रोध तथा असूया 

€ दूसरे के गुर्णों में दोषप्रकटन » वर्जित करें एवं उदार 
( उत्कृष्ट ) विषयों ( खाद्य-पेय ) का सेवन करें तथा वैद्य, 

द्विजाति ( बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ), देवता, गुरु और वृद्ध 

सन्‍्तों का सेवन करं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों से पुण्यकारी 

कथाओं ( भागवत-पुराणादिक ) का श्रवण करें ॥ ६० ॥ 

विमश:--इन्ताक॑ कारवेलब्न तैलं बिल्वन्न राजिकाम्‌ । व्याया- 

मत दिवानिद्रां क्षयी कोपं विवर्जयेत्‌ ॥ विरेचनं वेगविधारणानि श्रम 
स्तरियं स्वेदनमअनश्ञ । प्रजागरं साइसकमसेवारूश्षान्नपानं 
शनश्न ॥ यद्यपि आधुनिक चिकित्सा में मद्यसेवन वर्जित माना 
है किन्तु मद्य तीच््ण, आशुव्यापी तथा उष्ण होने से ख्नोतो5- 
चरोधविनाशनपूर्वक कफ नष्ट करता है अतः आयुर्वेददृष्टि 
से जायुवेंदिक आसवारिष्टों का सेवन लाभकारी है--मांसमे- 
'बाश्नतः शोषों माध्वीक पिवतोएपि च। नियतानव्पचित्तस्य चिरं 
'कांये न तिंछति ॥ वारुणीमण्डनित्यस्य बहिमोजनसेविनः । अविध।- 
रितवैगस्य यक्ष्मान लभतेउन्तरम्‌ ॥ प्रस॑न्नां वारुणी सीधुमरिधष्यनास- 





छुशुतसंहिता . 











प्लीज जीडी तन तप न जला 
वान्मघु | यथाहमनुपानाथथ पिवेन्मांसानि भक्षयन्‌ ॥ मर्च तैश्लोष्ण्य- 
वैशबं सूक्ष्मत्वात्‌ स्नोतसां सुखम्‌ | प्रमथ्य विवृणत्याशु तन्‍्मोद्धालः 
सप्तवातवः ॥ पुष्यन्ति धातुपोषान् शीघ्र शोष:ः प्रशाम्यति । बछि+ 
स्पशनमाश्रित्य वक्ष्यते5तः पर विधि: । खेदक्षीराम्बुफोणेषु रुतभ्यन्त्त- 
मवगाहयेत्‌ ॥ स्नोतोविबन्धमोक्षार्थ बलपुषश्श्यर्थमेव च। उत्तीर्ण मिश्व्द्दे ६ 
खहैः पुनराक्तेः सुखेः करे: । मृद्नीयात्‌ सुखमासीनं सुखे चोत्साद- 
येत्ररम्‌ ॥ रोगराजविवृत्युपायः--सत्येनाचारयोगेन मन्नल्यैरणप्थ- 
हिंसया । वैधविप्राचनान्ैब रोगराजो निव्तते। वेदविहिलेश्शि- 
प्रयोग!--यया प्रथुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जितः | तां बेदलि- 
हितामिष्टी मारोग्या्थी प्रयोजयेत ॥ इस प्रकार राजय'च्मी झुख्द 
आचार-विचार का सेवन, पौष्टिक भोजन, कथा-वार्तादि 
सत्सड्र, शुद्ध हवा तथा सूर्यप्रकाश, ब्रह्मचय आदि के सेवन 
पूर्वक संयमित जीवन को बितावे तो उसका यचमा नष्ट छ्ट्ो 
जाता है तथा वह अधिक वर्ष तक जीवित रह सकता दे 8४ 


इति श्री अम्बिकादत्तशास्रिणा विरचितार्याँ सुश्रुतसंहितायाप 
उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकारयां शोषप्रतिषेधो 
नामेकचस्वारिंशो 5ध्यायः ॥ ४१ ॥ 


३०३००: ण 


द्विचत्वारिशत्तमोष्ध्यायः । 


अथातो गुल्मप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ १ ।। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥॥ 


अब इसके अनन्तर गुल्मप्रतिषेधष नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२ ॥॥ 
यथोक्ते: कोपनेदाषा:ः कुपिताः कोष्ठमागता: । 
जनयन्ति नणां गुल्मं स पद्चविध उच्यते ॥ रे ।॥ 
गुल्मसम्प्राप्ति-जैसा कि सुश्रुत सूत्रस्थान के त्रणप्रत्य- 
विषयक २१ वें अध्याय में बलवद्ठिग्रहादि कारणों से प्रकुपिस्ा 
वात तथा क्रोध, शोक, भयादि कारणों से पित्त एवं दिव्वाइ- 
स्वप्ताव्यायामाल्स्यादि कारणों से कफ कुपित द्वो के कोष अमर 
आ कर मनुष्यों में गुल्म रोग उत्पन्न करते हैं तथा वह गशुब्ल्स्प 
पाँच प्रकार का होता है ॥ ३॥ द श्र 
विमशाः--यथोक्तैः कोपनैीः--वातादि के जो अपने-अप लक 
छलक्षण या गुण हैं उन गुण वाले पदार्थों के सेवन करने स्तरे ओे 
वबातादि दोष प्रकुपित हो जाते हैं--जेसे वात के गुण रूपषच्छ- 
शीतादि हैं, इन गुणयुक्त पदार्थों से वात कुपित होता ढै--- 
रक्षः शीतो लघुः सूक्ष्मश्वलो5थ विशदः खरः । प्रित्तमुणाः---सर्के छू - 
मुष्णं तीक्ष्णन्न द्रवमम्लं सरं कठ | कफंगुणाः--गुरुशीतम्दुख्लिर था - 
मधुरस्थिरपिच्छिला:। तीसटाचाय वातादि दोषों के भ्रको पक 
कारण बड़े सुन्दर छोकों में लिखते हैं--वातप्रकोपक्टेत व २-- 
व्यायाम[दपतपेणात्मपतनाडुज्ञात्क्षयाज्जागरादे गाना विध्रार णा द्ध- 
तिशुचः शैत्यादतित्रासतः। रुश्क्षोमकषायतिक्तकड़केरेमिः श्रको पं 
जजेद्वायुवा रिधरागमे - परिणते चार्नेंडपराक्षेपि च॥ पिक्तप्नको- 
पकहेव चः--कट वम्लोष्णविदाहितीश्णलवणक्रोधो पवासात प्री सम्प - 
बीतिलातसीदधिसुराशुक्तारनालादिमिः + भुक्ते जीय॑ंति भोजने नन्‍च 
शरदि गीष्मै सति प्राणिनाम्‌ । मध्याहे च तथाधेरात्रिसमये पिच 
प्रकोप ब्जेब ॥. कफंप्रकोपहेतव:--गुरुमधुररसातिख्िग्धदुग्चे छ्छु - 


अ्रथ्यायः ४रै ] 
भक्ष्यद्रवदधिदिननिद्रापूपसर्पिष्प्रपूरा: । तुहिनपतनकाके इलेष्मणः 
सम्प्रकोपः प्रभवति दिवसादो भुक्तमात्रे बसन्‍्ते ॥ ( सधुकोष ) 
चरकोक्तगुल्मसम्प्राप्तः-कफञ्न॒ पित्तन्न स॒ दुष्टवायुरुदूधूय 
मार्गान्‌ विनिवद्धय ताभ्याम्‌ । हन्नाभिपाश्वोंदरबस्तिशुरूं करोत्यथों 
याति न बद्धमागं: ॥ पक्काशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः पर- 
संश्रयो वा। स्पशोपलूश्यः परिपिण्डितत्वादगुल्मो यथा दोषभुपैति 
नाम ॥ कोष्ठलत्तणस-स्थानान्यामाशिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदुण्डकः फुफ्फुतौ च कोष्ठमित्यभिधीयते॥ माधवोक्तगुल्मस- 
स्प्राप्तिः-दुष्ट वातादयो5त्यथ्थ मिथ्याहारविद्दारतः! कुवेन्ति पतद्मनपा 
गशुल्म कोष्ठान्तगन्थिरूपिणम्‌ ॥ 


हृद्दस्त्योरन्तरे ग्रन्थि: सख्बारी यदि बाउचल: | 
चयापचयवान्‌ वृत्तः स गुल्म इति कीर्त्तितः।॥ ४ ॥ 


गुल्मरूपमुच्यते--हृदय और बस्ति के मध्य में चल अथवा 
अचल, कभी घटने तथा कभी बढ़ने वाली गोल ग्रन्थि को 
गुढ्म कहते हैं ॥ 9 ॥ 

विमशः--हृद्य और बस्ति के अन्दर गुल्म होता है 
अथवा हृदय ओर बस्ति के मध्य प्रदेश अर्थात्‌ सारे उद॒र 
विभाग में गुल्म होता है, ऐसे दोनों अर्थ उचित हैं । अन्यत्र 
'हज्नाभ्योरन्तरे! ऐसा पाठान्तर है, ऐसी स्थिति में “गज्ञायां घोषः? 
के समान नाभि हाब्द से छक्षण या तत्समीपस्थ बस्ति का 
अद्दण कर लिया जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि बस्ति 
के अन्द्र विद्रधि रोग होता है गुल्म नहीं, किन्तु यह मत 
उचित नहीं है क्‍योंकि चरकाचार्य ने भी सुश्रुतादि के 
समान गुक्म के पाँच स्थानों में बस्ति को भी माना है, अतः 
बस्ति में भी गुल्म होती ही है-पतन्न स्थानानि गुल्मस्य पाश्वे- 
हज्ञामिबस्तय£ ( चरक ) इन पाँच स्थानों में दोषज गुल्म 
होते हैं किन्तु स्त्रियों में होने वाले रक्त गुश्म का स्थान बस्ति- 
सान्निध्य से गर्भाशय ग्रहण किया जाता है। प्राचीन आचार्यों 
ने उदर के ऊध्वं, मध्य, अधः ओर दो पाश्वे ये पाँच 
विभाग कर उनकी क्रमशः हृदय, नाभि, बस्ति और दोनों 
पाश्व संज्ञाएँ स्थिर कर दी हैं। आधुनिक विद्वान उदर के 
मध्य में ऊध्वे, मध्य, अधः भागों को अधिजठर ( 9789- 
5एॉपएा० ). नाभि ( एंश07॥69 ४९०७४०० ) और उपजठर 
( 9ए90228४४ए४प० ) ओर दोनों पाश्रों में ऊध्वं, मध्य और 
अधः भाग को क्रमशः (दक्षिण और वाम ) अनुपार्श्रिक 
( लरए०००४१४ंप० ), कदि (7/0०7००:० ) और वंक्षणीय 
( ग8० ) प्रदेशों के नाम से नव भागों में विभक्त करते हैं। 
इस प्रकार सम्पूर्ण उद्र गुल्‍ल्म का स्थान है। सच्जारी यदि 
वाइचलः--वात की अधिकता होने पर ग्रन्थि सद्बरणशील 
तथा वायु की अल्पता होने पर अचछ ( एक स्थान स्थित ) 
होता है । चयापचय यह लक्षण वातिक गुल्म का है ऐसा 
जेड्जट का मत है किन्तु सभी गुल्मों में वात प्रधान होता 
है अतः गयदासाचार्य ने चयापचयवान्‌ गुल्मसामान्य का 
लक्षण माना है। द 

पद्न गुल्माश्रया नृणां पाश्वे हन्नाभिबस्तयः ॥ ५ ॥ 

गुल्मस्थानानि- मलुष्यों में गुल्म के आश्रय (स्थान ) 
पाँच माने गये हैं जेसे दोनों पार्थ, तीसरा हृदय, चौथी नाभि 
तथा पाँचवी बस्ति ॥ ५॥ क्‍ है 








वष्तरतन्जम्‌ 








२६ 





गुपितानिलमूलत्वाद॒  गूहमूलोदयादपि | 
गुल्मबद्ा विशालत्वादू गुल्म इत्यभिधीयते ।॥॥६॥ 


गुल्मनिरुक्तिः--आकुलीकृत वायु मूछ ( प्रधान ») कारण 
होने से, गूढमूल ( कन्दादिक ) की तरह उत्पन्न- होने से 
अथवा गूढ ( गुप्त  मूछ ( कारण ) वाले वात से उत्पन्न 
होने से तथा बक्षादि या मनुष्यादि के गुल्म ( झुण्ड ) के 
समान विस्तीण (विज्ञाल ) होने से इसे गुल्म कहा 
जाता है॥ ६ ॥ 


विमशे:--गुपितानिलमूलत्वात्‌ 5 भाकुलीकृतवायुमूलत्वात्‌ , 
एतेन सर्वेगुल्मानां वायुः कारणम्‌ । अन्यत्र कुषितानिलमूलत्वात्‌ 
ऐसा पाठान्तर है, जिसका भर्थ पूरवंवत्त ही होता है। गूढमूलो- 
दयात्‌ गूढमूला: कन्दादयः तेषामिवोदयादुत्पत्तेर, अन्ये तु गूढमूलों 
गुप्तकारण छदयो यस्य स तथा तस्मात्‌, मूलस्य वायोगढत्वमा« 
वृत्त्वमुच्यते तत्प्रकोपद्देविध्यात्‌ू तथा च वायोधातुक्षयात्कौपी 
मार्गस्थावरणेन च । गुल्मवत्मनुष्यादिसंहतिवत्‌ विशालत्वाद्विस्ती 
त्वात्‌ । एतेनेतदुक्तं भवति यथा संहृतिविशेषेणावस्थिता मनुष्यवृक्षा- 
दयो गुल्मव्यपदेश भजन्ते--मनुष्यगुल्मो वृक्षगुल्म शति, एवमत्रापि 
वृष्टान्तत्र्य॑ ग्ुल्मसर्य दोषोभयोद्धवत्वप्रदशना्थम्‌ । इस समग्र 
छोक का परिवर्तेन निम्न रूप से मिलता है--कुपितानिलमूल* 
त्वास्सश्वितत्वान्मलस्य च । तुल्यत्वाद्वा विशाल्त्व|द्‌ गुल्म इत्यू- 
भिषीयते ॥ ( साधव मधुकोष ) यद्यपि गुल्म वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात व रक्त के कारण पाँच अ्रकार का होता है 
किन्तु इन दोषों में वायु प्रधान होता है अतएवं सुश्रुताचार्ये 
ने इसे गुपित ( कुपित ) अनिछ (वात ) मूलक माना है 
तथा चरकाचार्य भी गुल्म में वात को प्रधान मानते हैं-(१) 
'सबंष्वपि तु खब्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चिद्वाताइते सम्मवति गुल्म:? 
(२ ) मारुते द्युपशान्तेष्वस्पेनापि प्रयत्नेन शक्ष्योअन्योडपि दोषों 
नियन्तुं गुल्मेपु । (३) 'गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायेः सर्बंशों 
विधिवदाचरिंतव्य:? ( च० नि० आ० ३ )। लूतादिपिहितसंस्थान- 
विशेषादो युल्मव्यपदेशो लोके तत्साइव्यात्‌ सश्चितपरिपिण्डितदोषे5- 
पि गुस्मसंज्षेत्याहु: | वाप्यचन्द्रस्त्वाह संपिण्डितदोषों शुडकेन मीयत 
इति निरुक्तिः' गुरूम की उत्पत्ति में कारण गुप्त रहने से तथा 
गुल्म ( समूह ) की तरह विशाल होने से जेंसे वृक्तगुलूम, 
लतागुल्म, संन्यगुल्म शब्द होते हैं ऐसे यह भी एक प्रकार 
का दोषगुल्म ( दॉषसमूह ) है। “वयैकमूलेपु संघातजातेधु 
शरेक्ष प्रदातपु स्कन्परदितिषपु गुस्म इति व्यपदिशन्ति तद॒दिहापि 
सच्चा तनावस्थानादूगुल्म इत्यभिधानम” जेसे शर, ऊख आदि 
पत्रसमूह की गुर्म संज्ञा है वेसे यहाँ सी वातादिदोष समूह 
की गुढम संज्ञा हे। ऐसे गरुढ्म शब्द का अर्थ गुच्छा या 
गोलाकार पदार्थ होता है। उद्रगत महद्दात्नोत के भीतर की 
वायु भर्थात्‌ भोजन के पाक से उत्पन्न वायवीय पदार्थ 
( ७४७9८४ ), पित्त अर्थात्‌ विभिन्न अम्ठ का क्षारप्रधान पाचक्‌ 
रस एवं विदृग्य अज्न और कफ अर्थात्‌ आम तथा अन्य 
पिच्छिल एवं सानत्र पदार्थ ( 20५०००७ ) आदि का अनुचित 
रूप से किसी स्थान पर सश्वित होकर एक गोछे के आकार 
में प्रतीत होना ही ग़ुज्ष्म है। पूर्वोक्त सब्नित पदार्थों के कारण 
वायु छुमित होकर आन्त्र की स्वाभाविक गति में अनिय- 
मितता उत्पन्न कर देता है तथा समद्बयस्थान के पास सह्लोच 
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उत्पन्न कर उस विशिष्ट पदार्थ को -ओर भी अधिक मात्रा 
में सब्जित होने में सहायक होता है। कभी-कभी भाराधिक्य 
तथा स्वेदनादि उपचार से सज्लोच निवृत्त होने पर वह 
सश्ञित पदार्थ मछादि मार्ग से बाहर निकर जातेहैं और 
लक्षण शान्त हो जाते हैं यही चयापचयवान्‌ का आशय है। 
: स यस्मादात्मनि चय॑ गच्छुत्यप्स्विव बुदुबुदः | 
अन्तः सरति यस्माश्च न पाकमृपयात्यतः ॥ ७।। 
गुल्मपाकाभावे हेतु:--जिस तरह पानी का बुलबुछा 
पानी में ही बनता है उसी तरह यह गुल्म अपने ही अवयव 
( दोषरूप ) में निचय (वृद्धि ) को आ्राप्त होता है तथा 
अपने ही अवयर्वों में सञ्नरित होता रहता है इसीलिये गुल्म 
में पाक नहीं होता है ॥ ७ ॥ | 


विमशः--यहाँ पर गुल्मपाकाभाव का तात्पर्य वातिक 


गुल्म से समझना चाहिए क्योंकि चरकाचार्य ने पित्तज एवं 


. रक्तज गुल्म में पाक होना लिखा है--रक्तपित्तातिबद्धत्वात 
क्रियामनुपलस्य च । यदि गुल्मो विदह्येत शर्त्रं तत्र भिषग्जितम || 
गुल्म स्वयं दोषाकार होने से अर्थात्‌ वह मांस, शोणित 
आदि धातुओं के आश्रय के बिना ही उत्पन्न होने से पाक 
को प्राप्त नहीं होता है तथा विद्वधि रक्त, माँसादि का आश्रय 
करके उत्पन्न होती है अतएव उप्चमें पाक होता है ऐेसा 
आयुर्वेद का बहुमान्य सिद्धान्त है-मांसशोणितदीनत्वाद 
गुल्म: पार्क न गचुछति । मांसशोणितभूयर्त्वात्पाक॑ गच्छति 
विद्रधिः ॥ वस्तुतस्तु गुल्म की उपयुक्त चिकित्सा न करने से 
तथा इसके चिरकालिक हो जाने पर अज्नादि अवयबों की 
भित्ति और उसके समीपस्थ अवयवों में अवस्थान कर 
साश्रय हो जाते हैं तब ये गुल्म ग्रन्थि (079), विद्रधि 
( 3035०653 ) आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं और 
उनका दुष्ट रक्त और दुष्ट मांस से सम्बन्ध हो जाता है तब 
उनमें पाक की अबूृत्ति आ जाती है उस अवस्था में उन्हें 
गुल्म न कहकर विद्रधि आदि नाम से ही पुकारा ज्ञाता है 
जेसा कि चरकाचार्य ने लिखा है--स वे शीघ्रविदाहित्वाद 
विद्रधीत्यमिधीयते! | गुल्मविद्षिभेदः--न निवन्धो5रिति गुल्मानां 
विद्वधि: सनिबन्धना । गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिमोसशोणिते॥ 
विवरानुचरो ग्रन्धिरप्छु बुदुबुदको यथा। एवं प्रकारों मुल्मस्तु 
तस्मात्पार्क न गच्छति।॥ मांसशोणितवाहुल्‍्यात्पाक॑ गच्छति विद्वधि:॥ 
पुरुषाणां तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापर: ॥ ८५॥|. 

.. पूर्वोक्त पन्नविषज्ल्मविवरण-यह गुल्म कुपित हुये वात, 
पिच और कफ के कारण अछग-अछग तीन श्रकार का तथा 
तीनों दोषों के मिलने से चतुर्थ सान्निपातिक एवं रक्त की 
दुष्टि से पाँचवाँ ऐसे पाँच भेद्‌ वाला होता है। इनमें से प्रथम 
चार श्रकार के गुल्म स्री और पुरुष दोनों में उत्पन्न होते 
हैं किन्तु रक्तजन्य गुल्म केवल ख्त्रियों में ही होता है ॥ ८॥ 

. विमेशे:--यद्पि सुश्रुताचार्य ने गुल्म के पाँच भेद लिखे 
हैं किन्तु गुल्म पाँच ही होते हैं ऐसा अवधारण ( निश्रय ) 
नहीं होने से व्यस्त से प्थक्‌ एक-एक दोषज तथा इन्द्ृज 
गुल्म का भी अहण करना चाहिए जैसा कि चरकाचाये ने भी 
सून्नेश्धान में 'पत्मगुल्माः' ( चर. सू. अ. १९ ) गुल्म पाँच 
होते हैं ऐसा कद कर भी चिकित्सास्थान में तीन इन्द्रज 
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गुल्मों का भी निर्देश कर दिया है--संसष्टलिज्ञानपरांश्र ग़ुल्माँ* 
खोनादिशेदोषघकर्पनाथंम” ( च. चि. अ. ५) ऐसा माधव- 
निदान मधुकोष में 'स व्यस्तैर्जायते दोषैः” इत्यादि 'छोक का 
विवेचन किया है। सुश्रुत ने प्रक्तिसमसमवायजन्य एवं 
चिकित्सा में विशेष अन्तर न होने से इन्द्वज गुल्मों का एथक्‌ 
निर्देश नहीं किया है। रक्तज गुल्म स्त्रियों को ही होता है यह 
मत चरक के 'स रोधिरः स्रीभव एव गुल्म:ः इस शोक से 
प्रमाणित होता है। ख्त्रियों में रक्त से यहाँ आतंव का ही 
महण करना चाहिए धातुरूप रक्त का नहीं। धातु रूप रक्तज 
गुल्म भी यद्यपि होता है. किन्तु उसकी सम्प्राप्ति इससे भिन्न 
होती है तथा निदान और चिकित्सा में समानता होने से 
उसका अनन्‍्तर्भाव पित्तज गुल्म में ही हो जाता है। धातुज 
रक्त गुल्म का चरक ने लक्षण और रक्तावसेचन चिकित्सा 
भी लिखी है--'तृष्णाज्वरपरीदाहशुरूस्वेदाप्िमादवैः | गुल्मिना- 
मरुचो चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌॥” (च. थि. अ. ७५ ) यह धातु: 
रूप रक्तज गुल्म स्त्रियों तथा पुरु्षो दोनों में होता है ऐसा 
भद्वार हरिश्वन्द्र का मत है। क्षीरपाणि आचाय॑ ने भी छिखा 
है कि स्त्रियों में जो आतंव रक्तज गुल्म होता है वह पुरुषों में 
नहीं होता किन्तु अन्य रक्त रूप धातुजन्य गुल्म सत्री-पुरुष 
दोनों में ही होता है--लौणाम।तंवजो गुल्मी न पुंसामुपजायते। 
अन्यर्त्वसग्भवो गुल्मः ज्लीणां पुंसान्व जायते ॥ अन्यज्च-भात॑वा- 
दपि गुर्मः स्ात्स तु स्रीणां प्रजायते। अन्यस्त्वसग्भवः पुंसां तथा 
स्रीणां प्रजायते॥ वाप्य चन्द्र का कथन है कि वातिकादि गुल्मों 
में अपध्य सेवन करने से रक्त के दूषित हो जाने पर उसी को 
ही रक्तज गुल्म कहते हैं अत एबं चरकाचार्य ने दोषज गुम 
सात तथा रक्तज गुल्म एक ऐसे आठ गुल्मों काही वर्णन 
किया है। यदि धातुरूप रक्तज गुल्म भी चरक को प्रथक्‌ 
स्वीकृत होता तो गुल्मों की संख्या तो लिखते । 
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सदन मन्दता वहेराटोपो3न्त्रविकूजनम्‌ | 
विण्मृत्रानिलसब्नश्व सोहित्यासहता तथा ॥। 

३ ५ ए 
देषोअ्जे वायुरूदूध्वेद्व पूवरूपेषु गुल्मिनाम्‌ | ६ ॥ 


ग्ुल्मपूवरूपाणि--ग़ुल्म रोग की उप्पत्ति के पूर्व उस पुरुष 
के अज्ञों में शिथिकता, अप्नि की मन्दता, आटोप ( उद्र में 
वायु भर कर गुड-गुड शब्द होना ), आन्तों में विशेष प्रकार 
की कूजन ( शब्द ), विष्ठा, मूत्र और वायु का अवरोध हो 
जाना, किसी खाद्य पेय के पेट भर ( सौहित्यपयेन्त ) खा 
पी लेने पर असहिष्णुता ( बेचेनी ) प्रतीत होना, अन्न खाने 
में द्वेष ( अरुचि ) होना तथा वायु का ऊध्व॑ वेग होना ये 
पूर्व रूप के लक्षण होते हैं ॥ ९॥ 


विमशेः--वाग्भटाचार्य ने गुल्म होने के पूर्व उद्भार 
( डकारों ) का अधिक आना तथा आध्मान पूर्व रूप छत्तर्णो 
में ये विशेष लिखे हैं--उद्वारबाहुल्यपुरीषबन्धतृप्त्यक्षमत्वान्त- 
विकूजनानि । आटोपआध्मानमपत्तिशक्तिरासबन्नगुस्मस्थबदन्ति 
चिह्न म्‌ ॥ ( वाग्भट ) आटोप का अर्थ गुंड-गुड़ होता है “आ- 
टोपो शुड़शुडाशब्दः किन्तु मधुकोष में आटोप का अर्थ रुजा- 
पूरक उंदर ज्ञोभ यां उदर का तनना छिखा है क्योंकि गुड 
गुडा दाब्दा्थ आन्त्रकूजन से ही ग्रहीत हो जाता है। 


अंध्यायः ४२ ] 
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वातगुल्मलक्षणानि--वात्त से गुल्म उत्पन्न होने पर हृदय 
तथा कुक्षि ( उदर ) में शूछ, मुख तथा कण्ठ में बार-बार 
प्यास छरूगने से शोष, अपान वायु का खुलासा नहीं होना, 
अप्ि की विषमता तथा वात से उत्पन्न होने वाले स्तम्भन, 
कम्पन, सून्नता आदि विकार ( लक्षण ) होते हैं ॥ १० ॥ 
.. विम्शः--यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्प॑ विड्वातसहूं गरूवकक्‍्त्र- 
शोषम्‌ । श्यावारुणत्व॑ शिशिरज्वरश्न हृत्कुक्षिपा्रीसशिरोरुजन्न ॥ 
करोति जीण॑5भ्यधिक प्रकोप॑ भुक्ते मृदुत्व॑ समुपैति यश्ञ । बातात्सगुस्मो 
न च तत्र रूक्ष॑ कषायतिक्त कद्ध चोपशेते ॥ ( च. थि. अ. ५ ) 


स्वेदज्वराहरविदाहदाहा - 
स्तृष्णाउज्धराग: कटुवकक्‍्त्रता च॒ | 
पित्तस्य लिड्ञान्यखिलानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे | ११ ॥ 
पिफ्तजयुल्मलक्षणानि--स्वेद का आगमन, ज्वर, आहार 
( भोजन ) करने पर विदाह ( अज्ननकछिका व आमाशय 
दाह या अम्लिका प्रादुर्भाव ), शरीर में दाह, प्यास का 
लगना, अर्जी में लालिमा, मुख में कटुता तथा पित्त के जितने 
लक्षण होते हैं वे सब पेत्तिक गुल्म के लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥ 
.. विमशः--ज्वरः पिपासा वदनाज्वरागः शूहू महज्जीय॑ति भोजने 
च। स्वेदों विदाहों त्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पेकत्तिकगुल्मरूपम ॥ 
(च. थि. अ. ५ ) इस अवस्था से दोषों का धातु से सम्पर्क 
हो जाने से गुल्म मी विद्रधि का रूप घारण कर छेता है 
किंवा पेत्तिक गुल््म के कारणभूत अम्छ, उष्ण, विदाही 
आदि पदार्थों का चिरकाछीन सम्पर्क से आन्त्रकला में क्षोभ 
एवं चणोत्पत्ति भी कर सकते हैं और मांसशोणितदुष्टि से 
उस च्षत में तथा समीपस्थ भागों में त्रणशोथ या विद्रधि 
के र॒ज्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिये चरकाचार्य ने स्पष्ट- 
तया आम; पच्यमान, पक्त और पक्कभिन्न इन चार अवस्थाओं 
का उल्लेख पेक्षिक गुल्म में किया है एवं उसकी चिकित्सा भी 
प्रायः अन्तविद्वधि के समान ही वर्णित है । 
स्वैमित्यमन्ने5रुचि रज्ञसाद- 
एलल॒दिः प्रसेको मधुरास्यता च | 
कफस्य लिज्ञानि च यानि तानि 
भवन्ति गुल्मे कफसम्भवे तु ॥ १२॥ 
क्रफजगुल्मलिज्ञनि--अज्जग में निश्चकता था शरीर का ग्रीले 
वर्खों से ढके हुये सा होना, अन्न खाने में अरुचि, शरीराज्ों में 
ग्लानि, वमन, सुख से छार का टपकना, मुख में मीठापन 
तथा अन्य भी कफ के गौरव शेत्य आदि रूच्षण शास्त्र में कहे 
गये हैं वे सब कफजन्य गुल्म के रूक्षण होते हैं ॥ १२ ॥ 
विमशः--स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादहछासकासारुचिगौरवा- 
णि। शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्व॑ गुल्मस्थ रूपाणि कफात्मकस्य! 
(च. थि, अ. ५) कफज गुल्म में सम्वित पदार्थ एक स्थान 
पर अधिक समय तक रुके रहने से अधिक सान्द्र हो के 
समीपस्थ अवयदवों से संसक्त हो ग्न्थि का रूप धारण कर 


उत्तरतन्त्रम्‌ 





हत्कुक्षिशुलं मुखकण्ठशोषो वायोनिरोधो विषमापिता च। | छेते हैं उस दशा में विम्लापन, अभिकर्म आदि 
ते ते विकारा: पवनात्मकाश्व मवन्ति गुल्मेडनिलसम्भवे तु।॥ ऋरना चरक ने छिखा है। 


चिकित्सा 


सर्वविकारयुक्त: सोउसाध्य उक्त:, क्षतजं प्रवच्तये || 
साजन्निपातिकगुल्मलक्षणानि--वातादि सर्व दोषों के प्रकोप 
के कारण उत्पन्न होने वाछा गुल्म उपयुक्त उन्हीं सर्च 
दोषों के लक्षणों से युक्त होता है तथा वह असाध्य 
माना जाता है। अब इसके अनन्तर ज्ञतज ( रक्तज ) गुढ्म 
के छक्षणादि कहते हैं ॥ १३॥ 

विमशः--चरकोक्तरूक्षणा नि--महार्जं दाहपरीतमर्मबद्धो- 
ज्ञत॑ शीप्रविदाहि दारुणम्‌ । मनःशरीोराधिवलापहारिणं त्रिदो- 
पं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ इस प्रकार चरक तथा सुथ्रुत दोनों 
आचाय साज्निपातिक गरुल्म को असाध्य लिख कर भी 
उसकी चिकित्सा लिखते हैं 'सन्निषातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषप्नो 


| विधिहित:? इस शक्ला का निरसन मधुकोषकार ने किया है 


कि विकृृतिविषमसमवायारब्ध सन्निपात असाध्य होता है 
और भक्ृतिसमसमवायारब्ध साध्य होता है। अतः भाचारयों 
का चिकित्साविधान लिखना सद्गत है । यदि कहा जाय कि 
सुश्र॒त में परकृतिसमसमवायारब्ध को भी असाध्य ही माना 
है-'सर्वात्मके स्वंरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्य॑ प्रवदन्ति तज्शा:/ ऐसी 
स्थिति में इस 'ोक में पठित अपि शब द से अचिरोत्पन्न 
साक्षिपातिक गुल्म को साध्य मानना चाहिए ऐसा गयदासा- 
चार्य ने विश्वासित्रसंवाद से निर्णय किया है। | 


नवप्रसूताइहितभोजना या या चामगर्भ विस्जेहतौ वा | 
वाथुहि तस्या: परिगृद्य रक्त करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌॥ 
पत्तस्य लिज्जेन समानलिड्>ं विशेषणं चाप्यपर॑ निबोध | 
न स्पन्दते नोदरमेति बृद्धिं भबन्ति लिज्ञनि च गर्भिणीनाम॥ 
त॑ं गर्भकाल्ातिगमे चिकित्स्यमस ग्मवं गुल्ममुशन्ति तज्ज्ञा:॥ 
एक्तजशुव्महेतुसंप्राप्तिलक्षणादिकम्‌-- जो स्त्री नवप्रसूत होकर 
( तुरन्त सन्तानोस्पन्न कर » अहित भोजन करती है अथवा 
जो स्त्री छु मास तक के आमगर्भ का खाव करके अहित सेवन 
करती है अथवा ऋतुकाल में कुपथ्य सेवन करती है उच्चका 
प्रकृपित हुआ वायु आतंवकालीन रक्त को रोक के पीड़ा और 
दाह से युक्त गुल्म को उत्पन्न कर देती है। इसके लक्षण पेत्तिक 
गुल्म के समान होते हैं तथा उसके अतिरिक्त निम्न लक्षण विशेष 
होते हैं। वह अधिक स्पन्दन करता है, उस ख्रीका उदर गर्भ 
की तरह वृद्धि करता रहता है. तथा गर्मिणी (स्लियों के समान 
अन्य क्षण (वमन, भोजन में अनिच्छा, स्तन का कालापन) 
भी होते हैं । इस प्रकार के रक्तगुल्म की चिकित्सा गर्भप्रसव- 
काल के जन्म लेने के समय ( नचम, दृशम मास ) के पश्चात्‌ 
करनी चाहिए। आयुर्वेद्‌ के रहस्य को जानने वाले तज्ज्ञ 
विद्वान्‌ ऐसे रोग को रफ्तयुल्म कहले हैं ॥ १४-१५॥ 
विमशेः--नवप्रसूता--असव होने के पश्चात्‌ ४०-४५ दिनों 
का समय नवप्रसवकाल ( 777० ४४०४ ७९४५० ) कहा जाता 
है। आयुर्वेद में इसे सूतिकाकाल कहते हैं जो कि ढेढ मास 
का माना गया है तथा किसी अन्य के मत से जबतक ख्री को 
पुनरात्वदर्शन नहीं होता है तब तक के समय को सूतिका- 
काछ कंहते हैं--एवं साध्यपमासमुपसंस्कृता ऋमेण विमुक्ताह्मरवि 


२६२ 


घुश्रुतसंहिता 





हारयन्त्रणा विगतसूतिकामिधाना स्थात्‌ । पुनरात्तेवदशनादित्येके । 
(अर. सं. ) इस समय में गर्भाशय अपनी स्वाभाविक स्थिति 
को प्राप्त कर लेता है अत एव प्रसूता ख्री इस काल में पथ्य 
आहार-विहार का सेवन करे। यदि गर्भाशय के पूव अवस्था 
मेंन आने के पहले ही अपथ्य आहार-विहार का सेवन करे 
तो उसका गर्भाशयस्थ वात प्रकृपित होकर गर्भाशय के 
मुख को बन्द कर देता है जिससे उसके भीतर के अशुद्ध 
रक्तादि ( डिस्चाज ) का पूर्ण निहरण न होने से गर्भाशयिक 
कला से खत रक्त वहीं एकत्रित हो कर पिण्डित होने लगता 
है. तथा प्रतिमास उसकी बृद्धि होने रगती है. जिसे आयुर्वेद 
मत से रक्तगुढ्म कहा गया है। भामगर्भगू--डढ्हणाचाये के 
मत से ६ मास पयन्त का गर्भ आमंगभ्भ कहा जाता हे-- 
(आमगर्भः षण्मासं यावत” तीन मास तक के या चार मास तक 
के गर्भ के गिरने को गर्भस्लाव ( .3.0०:४०० ) कहते हैं तथा 
चौथे मास से पञ्चम तथा षष्ठ मास तक के स्थिर गर्भ के 
गिरने को गर्भपात ( '(50%&:792० ) कहा है--'आचतुर्थात्ततो 
मासाप्प्रस्वेहमंविद्रवः । ततः स्थितशरीरस्य पातः पत्नमषष्ठयोः ॥! 
( सु. श्ञा. ) गर्म की उक्त दोनों अवस्थाएँ आम ही हैं । इस 
तरह नव प्रसव, आमगर्भपात तथा आतंव का निहेरण इन 
तीनों अवस्थाओं में अपथ्य सेवन करने का परिणाम भी 
समान ही होता है। ऋतुकाल तथा उक्त दोनों अवस्थाओं में 
अनशन, भय, रूच पदार्थों का सेवन, वेगविधारण तथा 
स्तम्भक पदार्थों का सेवन करने से वात कुपित हो जाता है 
तथा गर्भाशय की सफाई नहीं होने देता जिससे वहाँ का 
अशुद्ध रक्त पिण्डित हो कर रक्तगुल्म का स्वरूप ले लेता है। 
जैसा कि चरकाचाय ने स्पष्ट लिखा है--ऋतावनाहारतया भयेन 
विरूक्षणेवेंगविनिग्रदेश्च । संस्तम्मनोछेखनयो निदोषैग्ु॑स्म:ः रित्रियं 
रक्तमवोध्भ्युपेति। ( च. थि. अ.५) न स्पन्दते नोदरमेति 
वृद्धिम--यहाँ पर “न स्पन्दुते न! ऐसे नञ्ञ दृव से स्पन्दन का 
अधिक होना समझना चाहिये। कुछ टीकाकारों ( अत्रिदेव 
आदि ) ने प्रथम नज्‌ का स्पनदन नहीं होना तथा दूसरे नज 
का उदरवृद्धि नहीं होना अथ किया है किन्तु यह नितान्त 
गलत अथ है क्योंकि सर्वत्र गुल्म का स्पदन होना लिखा है 
जेसा कि चरक में भी लिखा है--य्रः स्पन्दते पिण्डित एव 
नाह्लेश्रिरात्सशुलः समगमभंलिज्ञः। स रोधिरः स्रीभव एवं गुल्मो 
मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः॥ ( च. थि. अ. ५ ) गर्भिणी- 
लिज्ञानि--स्तनयोः कृष्णमुखता रोमराबषयुद्रमस्तथा | अक्षिपक्ष्माणि 
चाप्यस्याः सम्मील्यन्ते विशेषतः॥ अकामतरछदंयति गन्धादुद्वि 
जते5शुभाम्‌ । प्रसेकः सदनं चापि गमिण्या लिज्ञमुच्यते ॥(शु. शा.) 
'आतंवादशंनमास्यसंस्रवणमनन्नामिलाष रछदिरिरो चकोी5म्लकामिता च 
विशेषेण अ्रद्धाप्रणयन मुख्चावचेंपु भावेषु, गुरुगात्रत्व॑ चक्षुषोग्लानि:ः 
स्तनयोः स्तन्यम्‌ । ओष्ठयोः स्तनमण्डल्योश्च काष्ण्येमत्यर्थम । 
स्वयथुः पादयोरीषछोमराज्युहमो योन्याश्वाटालूत्वमिति गर्भ पर्यागते 
लिज्ञानि मवन्ति ॥ (च, शा. अ. ४) गर्भकाल :--प्रायः सुश्चुता- 
चाय ने नवम, दृशम, एकादश तथा द्वादश साप्च में कभी भी 
गर्भ-जन्स होना असव का काल माना है। इसके अनन्तर के 
प्रसवकाल को विकृति माना है-'नवमदशमेकादशद्वादशानामन्य 


तमस्मिन्‌ भवतति, अतोध्न्यया विकारी |” (सु. जश्ञा, अ. ३ ) 


चरकाचाय ने नवम ओर दशम ऐसे दो मास के अन्दर अन्तव 


होना असवकाऊ कहा है, इसके अनन्तर गर्भ का गर्भाशय 
में रहना विक्ृति माना है--तरिमिन्नेंकदिवसातिक्रान्तेडपि नवमं 
मासमुपादाय प्रसवकालमित्याहुरादशमान्मासात्‌ । एतावान्‌ प्रसव 
काल:, वेकारिकमतः पर कुक्षो स्थानं गर्भस्य॥(चरक) । आधुनिकों 
ने असवकाछ की मर्यादा २८० दिन (५९ मास्र ७ दिन ) की 
मानी है। सारे यूरोप के असिद्ध प्रसुतिशाखज्ञों में से कुछ 
ने अ्सव की अधिक से अधिक अवधि ४८ सप्ाह ( बारह 
मास ) की मानी थी अतः सुश्रुततत यथा है । चरकाचाय 
ने तो पोषण पर्याप्त न मिलने से अनेक वर्षो के बाद भी गर्भ 
का जन्म होना माना है-ततं ल्री प्रसृते सुचिरेण गर्भ पुथ्े यदा 
वर्षगणेरपि स्थात्‌ ॥? दृशम मास के बाद चिकित्सा करने के 
दो उद्देश्य हैं--प्रथम यह कि गुल्म और गम के विभिन्न 

त्तण होने पर भी ठीक निदान न हो तो दशम मास तक 
गर्भ होगा तो जन्म हो जायगा और न होगा तो चिकित्सा 


शुरू कर दी जायगी। दूसरा उद्देश्य यह कि दृशम मास के 


बाद तक गुल्म पूर्ण रूप से पिण्डित होकर ग्रहण एवं 
आहरण के योग्य हो जाता है अतः चरक ने कहा है कि-- 
'रक्तगुल्मे पुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य रुक्षणम” असृग्भवगुस्म- इसे 
आतंवगुल्म ( ए%6७४ं॥९ पर्ा0०प्रणए 00 तिएएगंते फप्ा0पएए ) 
कहते हैं। कुछ टीकाकारों ने इसे (796०००४०००४७ ) कहा 
है किन्तु हीमेटोमा चोट छगने से ख्रतरक्तादि के अवरोध से 
होता है अतः यह रक्तगुल्म का ट्रान्सलेशन उचित नहीं है । 
ऋतुकारू ( आमगर्भ ओर प्रसवकाल ) में गर्भाशयिक अन्तः- 
कला के नीचे कुपथ्यवश रजःसतञ्बय होता है। ऐसे प्रतिमास 
रजःसब्बय होकर गर्भाशय में वृद्धिशील पिण्ड बन जाता 
जिसके साथ गर्भ के अन्य लक्षण भी होते हैं। प्रायः ४-६ 
मास के अनन्तर सश्वित रज के दबाव से गर्भाशयिक कला 
के फट जाने से कुछ गर्भ लक्षण मिट जाते हैं। इस तरह रक्त 
गुल्म वर्षो तक चलता रहता है तथा रक्तप्रद्र इनका प्रसुख 
लक्षण बना रहता है जो कि रक्तगुल्म के लक्षणों में नहीं 
लिखा है। ज्लोमव एव-कुमारियों में भनुद्धूत रज होने से 
एवं वृद्धाओं में क्षीणरज ( )४67००४०७९ ) होने से यह उद्धूत- 
पुष्पा एवं अनष्टपुष्पा खतरियों में ही होता है। गर्भरक्तगुल्मभेंद- 
( १ ) गभ का स्फुरण शूलरहित एवं हस्तपादादि अज्जें सहित 
होता है तथा जल्दी जल्दी होता है किन्तु गुल्म का स्फुरण 
पिण्ड के रूप में होता है और देर से होता है तथा शूलपूर्वक 
स्फुरण होता है। (२ ) प्रायः गर्भवती में रक्तप्रदर गर्भल्ाव, 
गर्भपात आदि के समय केअतिरिक्त नहीं होता किन्तु गुल्म में 
४-६ मास के अनन्तर रक्तप्रद्र हो जाता है जिसको रोकना 
मुश्किल सा रहता है। (३) प्रायः गर्भ अपनी अवधि में 
जन्म ले लेता है किन्तु गुल्म वर्षो तक बना रहता है । 


वातगुल्मार्तितं स््रिग्धं युक्त स्नेहबिरेचने:। 
उपाचरेद्‌ यथाकालं निरूहेः सानुधासने: ॥१६। 


. वातगुल्मचिकित्साक्रम-वावगुल्म से पीड़ित रोगी को 
ज्नेहपान, जेहाभ्यड्र आदि क्रियाओं द्वास स्रिग्ध करके पश्चात्‌ 
प्रण्डजेहपान कराके विरेचन कराना चाहिये फिर यथाकाल 
अनुवासन॑ और निरूहण वस्ति द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ १६॥ 


अबथ्याय? ४२ ] 
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विमश:--तिल्वकघृत आदि के द्वारा भी ख्रिग्ध विरेचन 
देना चाहिये। यथाकालम्‌-भर्थात शाख में चमन, विरेचन, 
अनुवासन और निरूहणादि कब कब देना इसकी कालमर्यादा 

तदनुसार ही उक्त कर्म करने चाहिये अर्थात्‌ वमन के एक 
पक्त बाद विरेचन, विरेचन के सात दिन बाद अलुवासन- 
बस्ति देव तथा अनुवासन से अच्छी प्रकार ख्रिग्य हो जाने के 
बाद तीसरे या पाँचवें दिन निरूहणबस्ति देनी चाहिये -पक्षाद्ि' 
रेकी वान्तस्य ततः पक्षात्रिरूहणम्‌ । सद्यो निरूढो5नुवास्यः सप्त- 
राचादिरेचित:। अनुवास्य जिग्पतरं तृतीयेदह्वलि निरूहयेत्‌ । 
तृतीयेडह्नि प्रायोवादात पश्चमेः्प्यद्धि क्रियते ॥ पत्चममे5थ तृतीये वा 
दिवसे साथके शुभे । प्रायः सव प्रकार के गुर्ल्मों में वायु की 
प्रधानता रहती है इसलिये सवप्रथम वात के संशमन के 
लिये सब प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिये । वात 
के जीत लेने पर या उसके स्वभावस्थ या ग्रकृंतिस्थ हो जाने 
पर साधारण चिकित्सा करने से ही अन्य दोष शान्‍्त हो 
जाते हैं जेसा कि चरक ने कहा भी है--शुत्मिनामनिलश्ञान्ति- 
रुपाये: सवेशों विधिवदाचरितव्या। मारुते ह्मवजितेडन्यमुदौएं 
दोषमल्पमपि कर्म निहन्यात्‌ ॥ गुल्मे क्रियाक्रमः--लज्जडनं दौपनं 
जझ्लिग्धमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । बृहर्ण यद्भवेत्सव तद्धितं स्वंगुल्मिनाम॥ 
( मे. र. ) अन्यज्वय-खेदनं स्वेदनशैव  निरूहमनुवासनम्‌ । 
विरेकवमने चोभे लड्डनं बूंहुणं तथा ॥ शमनजावसेकन्न शोणितस्या- 
झिकर्म च। कारयेदिति गुस्मानां यथारम्भं॑ चिकित्सितम्‌ ॥ सब 
प्रथम किसी भी गुल्म में स्नेहन करके स्वेदन कम 
करना चाहिये--सखिग्धस्य मिषजा स्वेदः कतंव्यों गुल्मशान्तये। 
स्वेदयुणा:--स्नोतसां मादव कृत्वा जित्वा मारुतमुस्वणम्‌ । भित्त्वा 
विबन्धं॑ जिग्धस्य स्वेदो गुल्मान्व्यपोदहति ॥ खेहपानं हित॑ शुल्मे 
विशेषेणे ध्व॑नामिजे । पक्काशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये | (च. चि. 
अ. ५ ) वातगुस्मे कफे $ड्धे वान्तिश्चूर्णांदि चेष्यते। पित्ते विरेचन 
स्विग्घं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्‌ ॥ पुनः पुनः सेहनपानं मिरूहा: सालु- 
वासनाः | प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा ॥ 


(च. चि. अ. ५) 


पित्तगुल्मादित॑ स्निग्धं काकोल्यादिषृतेन तु । 
विविक्त मधुरेयोगिनिरूहैः समुपाचरेत्‌ ।|१७॥ 
पिततगुल्मचिकित्साक्रमः-पित्त गुम से पीड़ित रोगी को 
काकोल्यादिगण की ओषधियों के कढक तथा क्वाथ से सिद्ध 
किये हुए घृत के द्वारा ख्रिग्ध करके आरग्वधादिगण की मधुर 
ओपषधियों किंवा मुनकक्‍का, गुलकनद, अक्षीर, दुग्ध, इक्षरस 
आदि से विरेचन कराना चाहिये। पश्चात्‌ निरूदणबस्ति 
द्वारा चिकिस्सा करें ॥ १७॥ 
विमशेः--चरकाचार्य ने पेत्तिक गुल्म चिकित्सा में 
है कि स्रिग्धोष्णजन्य गुल्म में विरेचन तथा रुक्षोष्णजन्य 
गुरम में घृुतपान कराना चाहिए--ज्ग्धोष्णेनो दिते शुल्मे पैत्तिके 
'ज्लंसनं हितम्‌ । रूक्षोष्णेन तु सम्भूते सर्पिप्रशमनं परम ॥ पक्काशय- 
स्थपित्तगुल्मे क्षीरवस्ति:--पित्त वा पित्तमुस्मं वा ज्ञात्वा पक्काशय- 
स्थितम्‌ । कालविन्निहरेत्‌ सथः सतिक्तेः क्षीरवस्तिमिः ॥ पयसा वा 
सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत्‌ । मिषगप्निबलपेक्षी सर्पिषा तैल्वकेन 
वा॥ (च. चि. अ. ५ ) पित्तम॒स्मे स्नेहनरेचनवस्तिविधानम्‌-- 
काकोल्‍्यादिमहातिक्तवासाये: पित्तगुल्मिनम्‌ । स्नेद्वितं खंसयेत्पश्चा- 


बोजयेद्नस्तिकमेणा ॥ पित्तगुल्मे विरेचनयोगो--पित्तगुल्मे त्रिवृच्चूर्ण 
पातव्यं त्रिफलाम्बुना | विरेचनाथ सप्तितं काम्पिलश्न समाक्षिकम्‌ | 


श्लेष्मगुल्मार्दितं स्त्रिग्धं पिप्पल्यादिघृतेन तु | 
तीदणबिरिक्त तद्रपोनिरूहेः समुपाचरेत्‌ ॥ १८॥ 


श्लेष्मगुल्मचिकित्साक्रम:--श्लेष्मगुल्म से पीड़ित रोगी को 
सर्वप्रथम पिप्पल्यादिघ्वत के पान, अभ्यज्ञ आदि से खिग्घ 
करके पश्चात्‌ दन्‍ती ( जयपाल ), द्वन्ती आदि तीचण योगों 
से विरेचन कम कराना चाहिए। पश्चात्‌ तीदण औषधियों के 


कल्कक्काथ से सिद्ध किये हुए घृत से निरूहण बस्ति देकर 
चिकित्सा करें ॥ १८ ॥ 


विमशेः--रलेष्मगुस्मचिकित्साक्रम:--स्नेहनो पनाहनस्वेद स्ती- 
एगर््ंसनबस्तिभिः | योगैश्व वातगुल्मोक्तेः इलेष्मगुल्ममुपाचरेत ॥ 
( यो. र. ) अर्थात्‌ स्नेहन, उपनाहन, स्वेदन, तीचण विरेचन 
और बस्ति इस क्रम से योगरत्राकर में कफ गुल्म का 
चिकित्सा क्रम लिखा है| पश्चात्‌ गुल्मनाशन के लिये क्षार 
और कटुक ओऔषध युक्त घृतपान कराना चाहिए--लंघनोल्‍ले- 
खने स्वेदे कृतेज्मो सम्बुभुक्षिते। घत॑ सक्षारकठ॒क पातव्यं कफ- 
गुल्मिना ॥ ( भे. २. ) चरकाचाय॑ ने भी प्रथम रूंघन, फिर 
वमन, स्वेदन, विलयन, विरेचन कराके दशमूलसिद्ध घृतबस्ति 
एवं अन्य गुटिका, चूर्ण आदि का प्रयोग करें । इनके अतिरिर्त 
क्ारप्रयोग, इससे शान्त न हो तो रक्तमोक्षण कराके दाह- 
चिकित्सा करनी चाहिए--शौतलैगुंरुमिः स्निम्पैगुंस्मे जाते 
कफात्मके । अवम्यस्याव्पकायाओे: कुर्याहग्ननमादितः | वमनयो- 
ग्यावस्था-मन्दो5सझिवदना मन्दा गुरुत्तिमितकोष्ठता । सोल्कलेश्ञा 
चारुचियेस्थ स गुल्मी वमनोपगः॥ उष्णजरूपानादि--उष्णैरेवों प- 
चर्यश्न कते वमनलंघने । योज्यश्राहर्संसगों भेषजैः कठ़तिक्तकेः ॥ 
स्वेदनविलयनावस्था--सानाह सविबन्धन्न गुल्म॑ं कठिनमुन्नतम्‌ । 
दृषठादौ स्वेदयेयुक्त्या स्विन्नक्ष विलयेद्धिषक्‌ ॥ स्वेदन और विल- 
यन ( विम्ठापन ) के अनन्तर ज्ञार तथा कटुक औषध 
मिश्रित घत सेवन कराना चाहिए तथा स्वस्थान से चलित 
हुए गुल्म को विरेचन द्वारा या बस्ति द्वारा मलमागगसे 
निकालं--स्थानादपसतं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचनेः: ॥ सस्तेहैबस्ति- 
भिर्वापि शोधयेद्दाशमू लिके; ॥ मन्देध्यावनिले मूढे श्ञात्वा सरनेह- 
माशयम्‌ । झ॒ुटिकाचूण नियुद्दाः प्रयोज्या: कफग्रुल्मिनाम्‌ । क्षाराष्ि- 
कर्मंसमयः--क्वतमूल मद्दावास्तुं कठिन स्तिमितं गुरुम्‌। जयेत्कफ- 
कृतं गुस्मं क्षारारिष्टाप्निकर्ममिः ॥ 

























सन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषप्नो विधिहितः | १६॥ 
साज्निपातिकगुल्मचिकित्साक्रमः-सज्निपात के कारण उत्पन्न 
हुये गुल्म में त्रिदो्षों को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ १९ ॥ 
विमर्शः--चरकाचाय ने भी यही कहा है कि मिश्रित 
दोषों में मिश्रित चिंकित्सा करनी चाहिए--थव्यामिश्रदोषे व्या- 
मिश्र एप एवं क्रियाक्रमः: ॥ परन्तु वात की प्रधानता सर्वंगुक्मों 
में होने से उसे जीतने का उपाय प्रथम करना चाहिए। 


पित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नायों: कार्य: क्रियाविधि: | 
विशेषमपरं चास्याः झरझु रक्तविभेदनम्‌॥ २०॥ 





पलाशक्षारतोयेन सिद्ध सर्पि: ग्रयोजयेत्‌ | 
दद्यादुत्तरबस्तिल्च॒ पिप्पल्यादिषृतेन तु। 
उष्णेवों भेदयेड्टिन्ने विधिरासग्दरों हितः ॥ २१ ॥ 
रक्तगुल्मचिकित्सा--रक्तगुल्म वाली .ख्री की चिकित्सा 
पैत्तिक गुल्म के समान करनी चाहिए किन्तु रक्तगुल्म की 
चिकित्सा में पित्तगुल्म चिकित्सा के अतिरिक्त जो विशिष्ट 
चिकित्सा रक्तमेदन के लिये की जाती है उसकी विधि लिखी 
जाती है । पलाश के क्ञार के पानी से सिद्ध किया हुआ घृत 
पीने को देना चाहिए तथा पिप्पल्यादिगण की ओषधिर्यों के 
कर्क और क्वाथ से सिद्ध किये हुये घृत की उत्तर बस्ति देवें । 
अथवा रक्तगुक््म को उष्ण प्रकृति चाले द्ृव्यों जेसे मूक 
बीजादि के क्वाथ, रजःप्रवतंनी वटी, एल्वादिवटी, गुल्मवच्धिणी, 
आदि के निरन्तर सेवन कराने से रक्तगुल्म का भेदन करना 
चाहिए एवं भेद न होने के पश्चात्‌ असग्दर ( रक्तप्रदर ) की 
विधि से चिकित्सा करें ॥ २०-२१ ॥ 
विमरशः--उष्णैर्वा भेदयेद्धिन्ने विधिरासग्दरों हितः । यहाँ 
पर रक्त गुल्म के भिन्न हो जाने परं अरग्द्रोक्त विधान करना 
हितकर है। इसका तात्पय यह नहीं समझना चाहिए कि 
रक्तस्तम्भव चिकित्सा की जाय। अत्यधिक रक्तछ्लुत हो तो 
कुछ रक्तस्तम्भक चिकित्सा की जा सकती है। यदि उष्ण 
औषधियों के प्रयोग करने से गुल्म का भेदन न हो तो योनि- 
विज्ञोघन काय करना चाहिए--न प्रमिद्येत यथेवं दद्यायोनिवि 
शोधनमः यथोक्तं तत्त्वचन्द्रिकायां योनिविशोधनमिति वर्तिरूपतया 
योनिविरेचनमित्यर्थ: | वतिप्रयोग-द्षारेण युक्त पल सुधाक्षीरेण 
वा पुनः। रुधिरेउतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरी क्रिया॥ अर्थात्‌ १ तोले 
भर तिलों को पानी के साथ पीसकर थोड़ा सा पलासक्षार, 
यवक्तार और स्वर्जिच्ार मिला कर कपड़े पर सब का लेपन 
करके वर्ति बना योनि में रखने से रक्तगुल्म का भेदन होने 
लगता है। अथवा तिल क्वाथ में गुड़, त्रिकदुचूर्ण, हींग और 
भारड्ीचूर्ण का प्रक्षेप देकर पान कराने से रक्तप्रवृत्ति होने 
लगती है--तिलक्काथो गुब्व्योषहिड्डभागीयुतो भवेत्‌ । पान रक्त- 
भवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषिताम्‌ ॥ ( भें. र. » अथवा--पीतो 
धात्रीरसो युक्‍त्या किशुकक्षारभावितः। क्षारत्र्यूषणसंयुक्ता मदिरा 
चात्रगुल्मनुत ॥ ( में. र. ) भेषज्यरत्नावली में रक्तगुल्म की 
सामान्य चिकित्सा में कहा है कि गर्भकाल के व्यतीत होने 
पर प्रथम स्नेहन फिर स्वेदून और पश्चात्‌ स्निग्धविरेचन देना 
चाहिए--चरके--रौधिर॒स्य तु युल्मस्य गर्मकालव्यतिक्रमे । स्िग्ध- 
स्विन्नशरी रायै दद्यात्‌ ल्लिग्धं विरिचनम्‌ ॥ चरकाचाय ने गुल्स का 
“विदाह ( पाक ) होने पर शस्त्र द्वारा भेदन करने का उपदेश 
दिया है--रक्तपित्तातिदृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपलभ्य च। यदि गुल्मो 


विद्मेत्‌ शर्ख्ं तत्र मिपरिजतम्‌ ॥ इसी प्रसद्ग में प्रथम अपक्त |. 


, तथा पक्क गुल्मों के लक्षण द्यि हैं--अपकगुल्मलक्षणम्‌--गुरुः 


- कठिनसंस्थानो गूढमांसान्तराअयः। अविवर्णः स्थिरअ्ैव हपक्ो सुल्म 


 उच्यते॥ पकयगुल्मरक्षणम्‌--दाहमूलातिसंक्षो भस्वप्ननाशार तिज्वरेः । 
विदद्ममानं जानीयादगुल्मं तमुपनाइयेत्‌ ॥ पक्ष गुल्म के भेदन के 
लिये चरकाचाय ने धन्वन्तरिसम्प्रदाय के योग्य शल्यकोविद्‌ 
. को शखकर्म करने का निर्देश किया है--तत्र धान्वन्तरीयाणाम- 
पिकारः क्रियाविधों । वैद्यानां. क्ृतयोग्यानां व्यपशोपषनरोपणें ॥ 


२६९ छुशुतसंहिता. 


रोग में इस स्नेह की अनुवासन ब्रस्ति देनी चाहिये। 


पक िजली फिर 





(च. थि. अ. ५ ) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय के शल्य चिकित्सक मेजर आप्रेशन करने 
में अत्यन्त निपुण होते थे। उस समय अफग्लिचिकित्सा 
( काटरी ) तथा ज्ञारचिकित्सा भी जन्नतावस्था में थी अतफएव 
श्लेष्मिक गुल्म के कृत मूल ( मांसादिधात्वाश्रित ) हो जाने 
पर या व्यूमर का स्वरूप ले लेने पर तथा रट्ठन, उलके- 
खन ( वमन )», स्वेदन, घछतपान, विरेचन, बस्ति, गुटिका 
और चूर्णादिक से लाभ न होने पर च्ञार तथा इससे भी लाभ 
न होने पर अप्निचिकित्सा की जाती थी डिन्‍्तु ऐसे स्थलों 
पर भी दाह चिकित्सा में धन्वतरि सम्प्रदाय तथा च्वार- 
चिकित्सा में क्षारतन्त्रवेत्ताओं का निर्देश किया है-लंघनो- 
स्लेखने: स्वेदेः सर्पिष्पानेविरेचनैः । बस्तिमिशुंटिकाचूणक्षारारिष्ट- 
गणैरपि ॥ इलेष्मिकः कृतमूलत्वायस्य गुल्मो न शास्यत्ति | तस्य 
दाहो हते रक्ते शरलोहादिभिद्दितः। दाहे पन्वन्तरीयाणामश्रापि 
भिषरजा बलम्‌ ॥ क्षारप्रयोगे मिपजां क्षारतन्त्रविदां बलम ॥ 
क्षारप्रशंशा--छित्ता  छित्वा55शयात्‌ क्षार: क्षरत्वात्‌ क्षार*- 
यत्यध” इस प्रकार रक्तगुल्मसेदनादि कर्म में अन्य 
चिकित्सकों का ही पूर्णरूप से अधिकार है तथापि यदि 
गुल्म अधिक उपद्रव युक्त न हो, रुग्णा शस्त्र कर्म 
कराना न चाहती हो, शखकम करने की पूर्ण सामग्री ल' हो 
तथा योग्य सर्जन न हो ऐसी परिस्थिति में रक्तगुल्म को 
काय चिकित्सा के आधार से भी ढीक करने का यत्र करना 
चाहिए। तद्थ चरकाचाय ने संक्षप में निम्न योग्य चिकिस्सा- 
क्रम का निर्देश किया है-गर्भकारू बीत जाने पर (१) स्नेद्दन, 
(२) स्वेदन, (३) स्नेहविरेचन, (४) ज्ञारप्रयोग, (५) योनि- 
शोधकवर्ति, (६) लहसून, तीचण सुरापान, मत्स्य आदि 
उष्ण द्रव्य सेवन, (७) ज्षीरगोमूत्रक्षार युक्त दशमूरूसिद्ध चत- 
बस्ति का प्रयोग तथा अतिम्रवृत्त रक्त को रोकने के लिये 
रक्तपित्ततर चिकित्सा आदि। रक्तगुस्मचिकित्साक्रमः--रौधि- 
रस्य तु गुल्मस्य गर्मकालव्यतिक्रमे । सिग्धस्विन्नशरीरायै दब्यात्स्नेदू- 
विरेचनम्‌ ॥ पलाराक्षारपात्रे दे दे पात्रे तैठसरपिषो: | गुल्मशी थिल्य- 
जननीं पक्‍त्वा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ प्रमिथ्रेत न यथेव॑ द्यायोसतिथि- 
शोधनम्‌ | क्षारेण युक्तपलल् सुपाक्षीरेण वा पुनः ॥ आभ्यां वा सा- 
वितान्‌ दद्याथोनों कडुकमत्स्यकान्‌ । वराहमत्स्यपित्ताभ्यां रूत्त- 
कान्वा सुभावितान्‌ । अधोहरैश्रोध्व॑हररैमावितान्वा समाक्षिकः । किण्व 
वा सग्॒डक्षारं दयाद्योनेविशोधनम्‌ ॥ रक्तपित्तहर क्षार लेहयेन्म घु- 
सर्षिषा। लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्वास्ये प्रदापयेत्‌॥ बरिंत 
सक्षीरगोमूत्र सक्षारं दाशमूलिकम्‌ | अद्ृश्यमाने रुषिरे दर्घाद यु त्म- 
प्रभेदनस्‌ ॥ प्रवर्तमाने रुषिरे दब्बान्मांतरसौदनम्‌। घृततैलेस 
चाभ्यज्जं पानार्थ तरणीं सुराम ॥ रुधिरेडतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तदरी: 
क्रिया: । ( च. चि. अ. ५ ) हर 
आनूपोदकमज्ञानो बसा तैलं घृत॑ दधि | 
विपकमेकतः शस्तं वातगुल्मेजनुवासनम्‌ ॥२२।॥। 
वातगुल्मेध्लुवासनम-हस्ती, गेंडा आदि आनूफ देश 
वाले तथा जल में होने वाले मत्स्य आदि प्राणियों ब्ही 
भज्या तथा चसा ( चरबी ) एवं तैल, घृत और दही झ्न्हें 
यथायोग्य अमाण में लेकर सम्यक्‍्पाकार्थ चतुर्गुंण जरछ 
मिलाकर स्नेहावशेषपाक कर लेना चाहिये । वातगुल्म 







अध्याय? ४२ ] 


जाइलेकशफानान्तु बसा सर्पिश्व पैत्तिके | 
तेल जाक्नलमज्ञान एवं गुल्मे कफोत्थिते ॥२१॥ 
पिक्तकफजशुल्मयोरनुवासनम्‌-- पेत्तिकगुल्म में जाड्बललदेश 
में होने वाले प्राणी तथा एक शफ (खुर ) वाले प्राणियों 
( घोड़े ) की वसा तथा घृत को चतुर्गुण पानी डालकर 
पकाकर किंवा अन्य पित्तहर द्वव्यों के कल्क और क्वाथ से 
पकाकर अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। इसी प्रकार कफजन्य 
गुल्म रोग में जाज्नलदेश के प्राणियों की मजा तथा तेल को 
यथाविधि पकाकर इसकी अनुवासनबस्ति दें ॥ २३ ॥ 


धात्रीफलानां स्वरसे षडड्जं विपचेद्‌ घृतम्‌ | 
शकरासन्धबोपेत॑ तद्धितं वातशुल्मिने ॥२४॥ 


. वातगुल्मे पडब्ञघ्षतम्‌ू--आँवले के फर्को का स्वर्स ७ प्रस्थ 
तथा पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चब्य, चित्रक, सॉठ और यचक्षार 
इन छुहों को समप्रमाण में मिलाकर ७ पल लेकर कढक कर 
ले । फिर इनमें घृत १ प्रस्थ डालकर घृतावशेष पाक कर लें। 
प्रतिदिन इस घृत को १५ तोले के प्रमाण में लेकर इसमें 
झकरा ६ माशा तथा सेन्धवलूवण ३ माशे भर मिलाकर 
दिन में तीन या दो बार सेवन करने से वातगुल्मी के लिये 
हित होता है ॥ २४ ॥ 

विमर्शः--कुछ संस्क्ृत टीकाकारों ने षडड़्ा शब्द से 
यवक्षारयुक्त पंचकोर अर्थ न करके प्लीहोदराधिकारोक्त 
घट्पलुघृत को पुनः चतुगुंण आमलकी-स्वस्स में पाक 
करना छिखा है, जो कि डल्हणसम्मत अर्थ नहीं है। 


चित्रकव्योषसिन्धूत्थप्रृथ्वीकाचव्यदाडिमेः । 
दीप्यकप्रन्थिकाजाजीहपुषाधान्यके: समें: ॥२५॥ 
दृध्यारनालबद्रमूलकस्व॒रसेघृतम्‌ । 
तत्पिबेद्वातगुल्मा मिदोबेल्याटोपशूलनुत्‌ू. ॥२६॥ 


चित्रकादिधृतम्‌ू--चित्रकमूछ, सोॉठ, मरिच, पिप्पली, 
सेन्धवरूवण, कालाजीरा ( पृथ्वीका ), चव्य, अनारदाने, 
अजमोद, पिपरामूल, जीरक, हपुषा ( हाऊबेर ) ओर धनियां, 
इन सब को समान ग्रमाण में मिश्रित कर ४ पल ले के कल्क 
बना के तथा दही १ प्रस्थ, काक्ली, बद्रीपत्र या मूल का क्वाथ 
तथा मूली का स्व॒रस प्रत्येक घृत से चतुगुण एवं घृत १ प्रस्थ 
लेके सबको भगोने में डाल के यथाविधि घृतावशेष पाक 
कर ले। इस घृत फो ६ माशे से १ तोले भर की मात्रा में 
प्रतिदिन तीन बार या दो बार सेवन करने से वातगुल्म, 
अप की दुबंछता, आठोप और शूल नष्ट हो जाते हैं ॥२५-२६॥ 
विमशे--( १ ) यहाँ पर कछ्के के सम्यक्पाकार्थ चतुर्गुण 
जक ओर मिका देना चाहिये -स्वरसक्षीरमाइल्येः पाको यत्रे- 
रितः क्चित्‌ | जल चतुशुण तत्र वीर्यापानाथमावपेत्‌ ॥ (२) जहाँ 
पर स्नेहपाक में ५ से अधिक द्वव डालने हों वहाँ सब मिला 
कर ख्रेंह से चतुगुंण किन्तु पाँच से कम हों तो श्रत्येक स्नेह 
से चौगुने लिये जाते हैं-द्रवाणि यत्र स्तेद्देषु पद्मादीनि भवन्ति हि। 
तत्र खतेहसमान्याहुयेथापूवं चतुगरुणम्‌ ॥ (३) कर्क, स्वरस, 
घतादि को एक साथ बड़े पान्न में डालकर धीरे धीरे पकाते 
हैं, किन्तु अन्य लोगों का मत है कि दुग्ध या दुद्दी में कर्क, 
ख्ेह तथा चतुगुंण जल डालकर दो दिन पकावें, फिर उसी में 


39७ क्रालट छठ 













उत्तरतन्त्रम्‌ 
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स्वस्स डालकर तीन दिन पकावें तथा तक्र और काञ्ञी 
आदि में पाँच दिन तक पाक कहना चाहिये--श्षीरे दिरात्र 
स्व॒रसे त्रिरात्र तक्रारनालादिषु पश्नचरशत्रम | खेंहँ पचेदेथ्यवर४ 
प्रयत्नादित्याहुरेके भिषजः प्रवीणा:॥ ( म० भाषा ) 


हिड्डु|सीवच्चेलाजाजीविडदाडिमदीप्यके: | 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षारचित्रके: ॥ २७॥ 
शटीवचा5जगन्घेलासुरसेश्व विपाचितम्‌ । 
शूलानाहहरं सर्पिदेध्ना चानिलगुल्मिनाम्‌॥ र८।॥ 
हिलग्वायं घृतम्‌ू- हिह्ु, सोचल नमक, जीरा, विडनमक, 
अनारदाने, अजवायन, पोहकरमूछ, सोठ, मरिच, पिप्पली, 
धनियाँ, अमलबेंत, यवक्ञार, चित्रकमूछ, कचूर, वचा, 
अजगन्धा ( बोवयिका-बवई तुझ्सीमेद ), इलायची और 
तुलसी ( सुरसा ) इन्हें समान प्रमाण में मिलाकर ४ पलक 
भर लेकर खाण्डकूटफर जल के साथ पत्थर पर पीसकर 
कल्क बना ऊे। फिर इस कहढक में १ प्रस्थ घृत तथा १ प्रस्थ 
दहीं और चार अस्थ पानी मिलकर यथाविधि घृतपाक कर 
लेवं। यह घृत शूछल, आनाह तथा वातशुल्म को नष्ट 
करता है ॥ २७-२८ ॥ ली 


विडदाडिमसिन्धूस्थहुतभुगव्योषजीरके: .। 
हिहुुसोबच्चलक्षाररुगृक्षाम्लाम्लवेतसे: ॥ २६ ॥ 
बीजपूररसोपेतं॑ सपिदेधिचतुर्गणप््‌ | 
साधितं दाधिक॑ नाम गुल्महत्‌ प्लीहशूलजित्‌ ॥३०॥ 
दाधिकं घृतम--विडनमक, अनारदाने, सेन्धव छूवण, 
चित्रकमूल ( हुतभुक्‌ ) सॉठ, मरिच, पिप्पली, श्वेतजीरा, 
हींग, सॉंचलनमक, यवज्ञार, कुष्ठ (रुक ), बृत्षाम्ल 
(तिन्तिडीक » और अमलबेंत इन्हें समप्रमाण में ७ पल 
लेकर कल्क बना लें तथा इसमें बिजौोरे निग्बू का रस ४ प्रस्थं, 
घृत १ प्रस्थं, दृही ४ भ्रस्थ तथा सम्यक्पाकार्थ जरू ४ प्रस्थ 
मिलाकर यथाविधि छत सिद्ध कर ले। यह दाधिक घछृत गुल्म, 
पीहावृद्धि तथा उदरादि शूछ को नष्ट करता है ॥ २५-३० ॥ 


रसोनस्वरसे' सर्पि:ः पश्चमूलरसान्वितमू | 
सुरारनालद्ध्यम्लमूलकस्वरसे: संह... ॥ ३१॥ 
व्योषदाडिमवृक्षाम्लयवानीचव्यसेन्धवे: | 
हिल्‍्वम्लवेतसाजाजीदी प्यकेश्व समांशिकेः ॥ ३२॥ 
सिद्ध गुल्मप्रहण्यशःश्वासोन्मादक्षयज्वरान |. 
कासापस्मारमन्दा भिप्लीहशूलानिलान्‌ जयेत्‌ ॥३३ 
रसोनादिघृतम- कहसून की गिरी का स्वरस, बृहत्‌ 
पद्ममूल का क्वाथ, सुरा, काओी, दुह्दी के ऊपर का पानी और 
मूली का स्वरस, इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ 
ले तथा घृत १ प्रस्थ एवं सोॉठ, मरिच, पीपल, अनारदाने, 
वृक्षाम्ठल, ( इमली या कोकम ) अजवायन,. चव्य, सैन्धव- 
लवण, द्वींग, अमलबेत, श्वेत जीरा और अजवायन, इन्हें 
समप्रमाण में मिश्रित कर ४ पल भर लेकर जक के साथ 
पत्थर पर पीसकर कढक बना लेचें। फिर सबको एक 
कलईदार भगोने में भरकर धीरे-धीरे घतावशेष पाक कर 
लेव । यह सिद्ध घृत, गुढ्म, संग्रहणी, अदा, श्वास, उन्माद, 





र६६ 






जय, ज्वर, कास, क्षपस्मार, मन्दाप़्ि, प्रीहा की वृद्धि तथा 
तजान्यशूल या उद्रशूछ; ओर वात के रोगों को विनष्ट 
करता है॥ ३१-३३ ॥ 


द्धि सोवीरक॑ सर्पि: काथौ मुद्रगकुलत्थजो |... 
पद्चाढकानि विपचेदाबाप्य हविपलान्यथ || ३४॥ 
सोवश्चलं स्वजिकाश्न देवदाबंथ सेन्धवम्‌ । 
बातगुल्मापहं॑ सर्पिरेतद्यीपगममेव च॑ ॥ ३४ ॥ 
दृध्यादिघृतम--दृही $ आढक (४ अ्रस्थ ), तुषरहित 
काजी $ आढक, घृत १ आढक, मूँग का क्राथ १ आढक तथा 
कुलत्थ क्राथ $ आढक एवं सॉचलनमक, स्वजिकाक्षार, 
देवदारु चूर्ण और सेन्धवलूवण प्रत्येक दो-दो पर लेकर 
सम्यक्पाकार्थ ७ आढक जल मिलाकर घृतावशेष पाक कर लें। 
यह दाधिक घृत चातिक गुल्म को नष्ट करता है तथा अग्नि 
का दीपक है ॥ ३४-३५ ॥ द 
तृणमूलकषाये तु जीवनीयेः पचेदू' घृतम्‌ । 
न्यग्रोधादिगणे बापि गणे वाउप्युत्पलादिके ॥ ३६ | 
रक्तपित्तोत्थितं प्नन्ति घृतान्येतान्यसंशयम्‌ ॥ ३७॥। 
तृणमूलादिघ्वतानि--कुश, काश, सरपत्‌, दर्भ और इच्, 
इन पद्चतृर्णो की जड़ों के ४ प्रस्थ क्ाथ में जीवनीय वर्ग की 
औषधियों का कल्क ४ पल भर एवं घृत १ प्रस्थ भर मिला 
कर घृतपाक कर ले। अथवा द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय में कहे 
हुये न्‍्यओोधादिगण की औषधियों के क्लाथ में किंवा उत्परा- 
दिगण की औषधियों के स्वरस या क्वाथ में जीवनीयगणौषघ 
कल्क तथा घृत मिलाकर उसे सिद्ध कर लं। ये उच््त तीनों 
तरह के घृत रक्तपित्त के कारण उत्पन्न हुये गुल्म को किंवा 
गुल्म के सेदन के समय अधिक द्वोने वाले रक्तपित्त को नष्ट 
करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 
._ विमदोप--जीवनीयगणः--अष्टवर्ग: स्ष्टीको जौवन्ती मुह्द- 
पर्णिका । माषपर्णींगगोड्यन्तु जीवनौय इति स्मृतः || 
आरम्बधादो विपचेद्दीपनीययुतं घृतम्‌ |. 
क्षारवर्ग पचेच्चान्यत्‌ प्चेन्मृत्रगणे5परम्‌ ।। 
पन्ति गुल्म॑ कफोद्धूतं घृतान्येतान्यसंशयम्‌ ॥| ३८ | 
' 'कफणशुस्मे त्रीणि घृतानि--आरग्वधादिगण की औषधियों 
के ४ अस्थ क्वाथ में दोपनीय € पिप्पल्यादिक ) गण की 
औषधियों का कल्क ४ पल तथा घृत १ अस्थ मिछाकर उसे 
सिद्ध कर लेवें। अथवा ५ श्रस्थ घृत में दीपनीयगण की 
औषधियों का कक ४ पल तथा ज्ञारवर्ग ( सुष्क से आरम्भ 
कर -चतसत्र कोशातकी तक ) के द्व्यों की राख का पानी 
( ज्ञारोदक ) ४ प्रस्थ मिलाकर घृत सिद्ध कर कें। अथवा 
4 प्रस्थ घृत तथा दीपनीयौषध कल्क ४ पर लेकर मूत्राष्टक 
में कहे हुये आणियों के ४ अस्थ मूत्र में यथाविधि घृत सिद्ध 
कर लेवें ! ३२८॥ बा 
... विमहः--( ३) मूत्राष्टक-सैरिभाजाविकरभगोखरद्विपवाजि- 
नास्‌ । मूत्राणीति मिषय्वयेमृत्राष्टकमुदाद्वतम्‌ ॥ € २ ) क्षारवर्गं:-- 
सुधापलाशशिखरी चिब्राकेतिलनालजा£ । स्वर्जिकायावश्युकश्व ।| 


यथादोषोच्छयब्वापि चिकित्सेत्सान्निपातिकम्‌ | 
चूण हिड्गवादिक वाउपि घृतं॑ वा प्लीहनाशनम्‌॥।३६| 
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पिबेद्‌ गुल्मापहं काले सर्पिस्तेल्वकमेय वा ॥४०॥ 

सान्निपातिकगुल्मचिकित्सा- ब्रिदोषों के प्रकोप से उत्पन्न 
हुये गुढ्म की चिकित्सा जिस दोष की अधिकता हो तदनुसार 
करनी चाहिए। अथवा साज्ञिपातिक गुल्म में वातव्याधि 
प्रकरण सें कहे हुये हिंग्वादि चूर्ण का सेवन कराना चाहिए । 
किंवा प्लीहोद्ररोगाधिकार में कहे हुए षटपलघृत का सेवन 
कराना चाहिए । अथवा वातव्याधि प्रकरण में कहे हुये 
तत्वकघ्ृत का प्रयोग योग्य समय में विरेचनार्थ करना 
चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 


तिलेक्षुरकपालाशसाषपं॑ यावनालजम | 

भस्म सूलकजश्ञापि गोजाविखरहस्तिनाम्‌ | 

मृत्रेण महिषीणाद्व पालिकेश्वावचूर्णितेः ॥ 8१॥ 

कुष्ठसन्धवयष्ल्याहनागरक्ृमिघातिमभि: | 

साजमोदेश्व दशभिः सामुद्रात्र पलैयुतम ।। ४२ ॥ 

अय:पात्रेउग्निनाइलपेन पक्त्वा लेह्ममथोद्धरेत | 

तस्थ मात्रा पिवेदध्ना सुरया सर्पिषाइईपि वा ॥ ४३ ॥ 

धान्यास्लेनोष्णतोयेन कोलत्थेन रसेन वा | 

गुल्मान्‌ वातविकारांश्र क्षारोड्यं हन्त्यसंशयमव्‌॥ ४४ ॥ 

क्षारावलेह:--तिछ का च्षुप, इचुरक ( तालमखाना ), 

पलाश वृक्ष की मूछ तथा रकड़ियाँ, सरसों का पच्चाड़, 
यवनालऊ या यव का अर्धपक्त पौधा तथा मूली इन सबको 
समान प्रमाण में लेकर जछा के भस्म बना लं। इस भस्म 
को गाय, बकरी, भेड़, गदहे, हाथी और भेंस--इनके सम 
प्रमाण मिलित षह्ुण या चतुगुंण मूत्र में घोलकर इक्कीस बार 
वखर से छान लेवें। फिर इन छुने या नितरे हुये ज्ञारोदक 
में कूठ, सेन्धव रूवण, मुलेठी,सॉठ, वायविडड़् और अजवायन 
इनमें से अत्येक का चूर्ण एक-एक पल तथा सामुद्र छवण 
दस पक मिछाकर सबको छोहपात्र में भर के भट्टी पर 
चढ़ाकर मन्द-मन्द अग्नि पर पका के अवलेह रूप में होने 
पर नीचे उतार कर मझतबाण में भर कर सुरक्षित रख दें। 
इसकी योग्यमात्रा-इसे छुः माशे भर लेकर दही, सुरा, घी, 
काझ्ी, उष्णोद्‌क तथा कुलत्थी के क्ाथ, इनमें से किसी एक 
के साथ मिलाकर सेवन कराने से यह च्ञार सर्व प्रकार के 
गुल्म तथा वातविकारों को नष्ट करता है। इसमें किसी 
प्रकार का संशय नहीं है ॥ ४१-४४ ॥ 

 विमशः--इस ज्ञारावलेह निर्माण में अन्य आचायों का 
मत है कि तिलादि मूक पय॑न्‍्त द्वव्यों की भस्म १०० पल 
लेकर गाय आदि के चतुगुंण मूत्र में क्राथ की तरह पका के 
चौथाई मात्रा शेष रहने पर उसमें कुष्ठादि द्वव्यों का चूर्ण 
उक्त अवलेहापेक्षया चौथाई के प्रमाण से मिकाकर अवलेह 
समान होने तक पका के उतार छें। इस विधि से बने अवलेह 
में अनावश्यक राख भी रह जाती है, जो कि थक्त विधि में 
भस्म के घोल को छान लेने से च्षारमान्र जल में घुल के 
आते हैं, अन्य अपद्वृव्य छानने से निकंल जाते हैं। 

स्वरजिकाकुष्लसहितः क्षारः केतकिजो5पि वा | 

तेलेन शमयेत्‌ पीतो गुल्म॑ पवनसम्भवम्‌ ॥ ४५॥ 

: ब्रातगुल्मै स्वजिकादिक्षारयोगौ-स्व्जिक्षार दो रत्ती, कूठ 


अध्यायः ४२ ] 
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का चूर्ण चार रत्ती तथा यवत्षार दो रत्ती को तेल के साथ 
मिलाकर पीने से अथवा केवल केबड़े के दो रत्ती क्ञार को 
तेल के साथ मिलाकर पीने से वातिकगुल्म नष्ट हो जाता है॥ 

विमशः--कुछु आचाय॑ केतकीक्षार को भी प्रथम योग के 
साथ मिलाकर एक ही योग मानते हैं । 


पीत॑ सुखाम्बुना वाउपि स्वर्जिकाकुष्ठसेन्धवम्‌ ॥४६॥ 
स्वर्जिकादिचूर्णमू- स्व्जिक्षार दो रत्ती, कुछचचूण चार रत्ती 

तथा सेन्धव रूवण दो रक्ती की एक मात्रा बनाकर मन्दोष्ण 
जल के साथ पीने से वातगुल्म नष्ट हो जाता है ॥ ४६ ॥ 

वृश्वीवमुरुबूकत्ध॒ वरषोभूबृहतीद्वयम्‌ | 

चित्रकद्व जलद्रोणे पकत्वा पादावशेषितम्‌ ॥। ४७ ।। 

सागधीचित्रकक्षौोद्रलिप्ते कुम्मे निधापयेत्त्‌ | 

मधुनः प्रस्थमावाप्य पथ्याचूणोद्धेसंयुतम।। ४८॥ 

बुसोषितं दशाहन्तु जीण॑मक्तः पिवेन्नरः | 

अरिष्टोष्यं जयेद्‌ गुल्ममविपाकमरो चकम्‌ | 9६ ॥ 


वृश्चीवायरिष्टमू-श्वेतपुननंवा, श्वेत एरण्ड की जड़, 
छाछ पुननंवा, छोटी कण्टकारी, बड़ी कण्टकारी और चित्रक 
की जड़ ( छाल ) इन्हें एक आढक ( चार प्रस्थ ) लेकर 
यवकुट करके एक द्वोण ( चार जझाढक » जल में पकाकर 
चोथाई शेष रहने पर छान कर पिप्पछीचूर्ण, चित्रकचूर्ण और 
शहद के बने हुये अवलेह से भीतर लिप किये हुये भाण्ड 
में भर के शहद एक प्रसर्थ ( चोंसठ तोला ) तथा हदरड का 
चुणे आधा प्रस्थ मिलाकर शराव से पान्न के मुख को ढककर 
कपड़्मिद्दी करके सुखाकर दस दिनों तक भूसे के ढेर में रख 
देवें। पश्चात्‌ सन्धान खोलकर अरिष्ट को कपड़े से छान के 
सुत्तबाण या काँच के पात्र या शीकियों में भर के डाट 
कर सुरक्षित रख देवें। प्रातः तथा सायंकार के भोजन के 
जीण होने जाने पर इस भरिष्ट को दो तोले भर की मात्रा में 
प्रतिदिन पीने से गुल्म, मन्दाग्नि तथा अरूचि रोग नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ४७-४९ ॥ द 


पाठानिकुम्भरजनीत्रिकदुत्रिफलाइप्रिकमू | 
लवणं वृक्ष॒बीजम्व तुल्यं स्यादनवों गुडः।॥४०॥ 

पथ्याभिवां युतं चूण गयबां मूत्रयुतं पचेत्‌ | 
गुटिकास्तदूघनीभूतं कृत्वा खादेदभुक्तवान्‌ ॥ ४१॥ 

गुल्मप्लीहाग्निसादांस्तान्नाशयेयुरशोषतः । 
हृद्रोगं ग्रहणीदोष॑ पाण्डुरोगव्ब॒ दारुणम्‌ ॥ ५२।। 
पाठादिचूणम्‌- पाठा, निकुम्भ ( दन्‍्ती ) की जड़, हरिद्वा, 
सोॉठ, मरिच, पिप्पली, हरड़, बहेड़ा, आँवछा, चित्रक की 


छाल, सेन्धव रूवण, इन्द्रयव-इनमें से प्रत्येक का चूर्ण एक- 


एक तोला तथा पुराना गुड़ इन सबके बराबर मिलाकर रख 
लें। इस चू्ण को तीन माशे से छः माशे तक की मात्रा में 
प्रतिदिन सेवन करें। अथवा पाठादिचूर्ण के साथ आधा 
हरीतकी चूर्ण मिलाकर चोगुने गोमूत्र में डालकर पकावें 
तथा घनीभूत होने पर तीन-तीन माशे की गोलियाँ बना के 
सुखाकर शीशी में भर दूँं। प्रतिदिन भोजन के पूव सूबह 
शाम एक-एक गोली या अवस्थानुसार दो-दो गोली मन्दोष्ण 
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जलानुपान के साथ सेचन करने से गुल्म, प्लीहाबद्धि, 








अग्निमान्धच, हृदय के रोग, ग्रहणी]|के विकार तथा भयंकर 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ५०-५२ ॥ 


विमशः--आचार्यों ने चूणं, कलक और गुटिकाओं की 


मात्रा एक कर्ष भर बतलाई हे--“क्षंश्चू्णंस्य कस्कस्य गुटिका- 


नापञ्न सबबंशःः किन्तु वतमान समय के लिये आधा कषं या 


तीन माशे से छः माशे तक की उक्त पदार्थों की मात्रा पर्याप्त है। 


सशूले सोजन्नतेउस्पन्दे दाहपाकरुगन्विते | 
गुल्मे रक्त जल्ौकोमिः सिरामोक्षेण वा हरेत्‌ ॥५३। 
गुल्मे लाक्षणिकी चिकित्सा--शूलयुक्त, उभरे हुये तथा 
स्पन्दनरहित या ईषत्स्पन्दनयुक्त एवं दाह, पाक और पीड़ा 
से युक्त गुल्म में प्रथम जलोकाओं के द्वारा अथवा सिरामोक्ष 
( ए९7४5९०४०० ) करके अशुद्ध रक्त का' निहरण करना 
चाहिए ॥ ५३ ॥ 
सुखोष्णा जाब्नलरसाः सुस्त्रिग्धा व्यक्तसेन्धवाः | 
कटुत्रिकसमायुक्ता हिताः पाने तु गुल्मिनाम्‌ ॥ ५४ ॥। 
गुल्मिना जाह्नलमांसरसप्रयोग:--जड़्ली पशु-पक्तियाँ के 
मांस को पानी के साथ उबालकर छान के स्नेह तथा मसालों 
से संस्कृत कर थोड़ा सा सेन्धव छवण डाल के एवं सॉठ, 
मरिच तथा पिप्पली का चूर्ण तीन-तीन रत्ती प्रक्षिप्त कर 
पिलाने से लाभ होता दे ॥ ५४ ॥ 


पेया वातहरे: सिद्धा: कौलत्था: संस्कृता रसाः | 
खलाः सपशच्मूलाश् गुल्मिनां भोजने हिताः ॥५४५॥ 


गुल्मिनां पेयादिकम-भद्वदार्वादिक वातनाशक द्र्व्यों के 
काथ से मुद्गादि की पेया बना के मसालों से संस्कृत करके 
पिलाचें। इसी तरह कुलस्थी को चतुगुंण जल में उबाल कर 
चौथाई शेष रख के छान कर उस रस को संस्कृत करके 
पिलावें। अथवा कपित्थ, दाडिम, तक्र, चांगेरी, मरिच, 
जीरक और चित्रक को उचित प्रमाण में लेकर षडगुण या 
चतुगुंण पानी में उबाल कर छान के बृहत्पद्मूछ के चूण का 
प्रचेप देके या पद्नमूल के द्ृव्यों को भी कपित्थादि के साथ 
उबाल के छान कर मसाछों से संस्कृत करके गुल्मियों को 
पिछाने से लाभ*द्दोता है ॥ ५५ ॥ 

विमशः--खलाः कपित्थादिसंस्क्ृता यूषविशेषाः, तदुक्तम्‌ 'कपि- 
व्थतक्रचाब्वेंरीमरिचाजाजिचित्रकेः । सुपकः खडयूषोध्यम्‌ ॥! 
बद्धवर्चोइनिलानान्तु साद्रेक॑ क्षीरमिष्यते। 
कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्‌ कारयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥।५६॥ 

बद्धवर्चंसि गुल्मे आद्रकक्षीरम--जिन गुल्मियों की विंष्टा 
तथा वायु का निरोध हो गया हो उन्हें दुग्ध में अदरक ओर 
पानी डाछ के पकाकर पिछावें तथा स्वेदाध्याय में कहे हुये 
कुम्भीक और पिण्डस्वेद आदि के द्वारा उदर पर स्वेदन 
करना चाहिए ॥ ५६ ॥ म 

गुल्मिनः स्व एवोक्ता दुविं रेच्यतमा भ्रशम्‌ | 
अतगश्रेतांस्तु सुस्विन्नान्‌ ख्लंसनेनोपपादयेत्‌ || ५७ ॥ 

. . शुक्मिनां विरेचनविधिः-- प्रायः करके सब भ्रकार के गुल्म- 
रोगियों को विधन्ध रहने से सव्व प्रथम विरेचन देने से उ्हें 















रदं८ . छुश्ुतसंहिता 




















एवं पीछूनि पिश्टानि पिबेत्‌ सलबणानि तु ॥ ६४॥ 
जिबृतादिप्रयोगत्रयमू-- निशोथ और सॉठ को दो दो माशे 
के प्रमाण में चू्णित कर गुड़ के साथ सेवन करें अथवा गुड़ 
के साथ हरड के ३-६ माशे भर चूर्ण को सेवन करें । अथवा 
गूगछ, निशोथ, दुन्ती की जड़, सेन्धव लवण, और बचा 
इनको समान श्रमाण में छेके खाण्ड कूट कर चूर्णित कर हे 
माशे से ६ माशे तक के प्रमाण में लेके दोष, काछ, आयु और 
रोग के बछाबल का विचार कर गोमूत्र, मद्य, दुग्ध और द्वाक्षा 
रस में से किसी एक के अज्ुपान के साथ सेवन करावें। 
इसी प्रकार पीरू फर्लों को अग्नि में भूनकर सेन्धव लवण 
मिला के चूर्णित कर उक्त मूत्र, मद्य, दुग्ध, द्राक्षारस आदि 
अनुपान के साथ सेवन करावें ॥ ६३-६४ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकसेन्धवें:..|। 
युक्ता हन्ति सुरा गुल्मं शीघ्॑ काले प्रयोजिता ॥६५॥ 
युस्मे सुराप्रयोग:-- पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चब्य, चित्रक- 
_कृत्वा पायो विधातव्या वत्तेयो मरिचोत्तरा: ॥ ६० ॥ | मूछ और सैन्धवरूवण को समान प्रमाण में लेके चूणित 
वातवर्चोनिरोधे वत्तंवः--अपानवायु तथा विष्ठा के अवरोध | * * से ५ माशे तक की मात्रा में २ तोला सुरा के अज्पान 
होने पर समुद्दी लवण, अदरक, सरसों और काली मरिचों | * साथ आध्मानादिक अवस्था में सेवन करने से गुक्स नष्ट 
को समग्रमाण में लेके पानी के साथ पीस के बेर की गुठली होता है ॥ ६५॥ 
के आकार की वर्तियां बना के सुखाकर गुदा में रखा के | बद्धविण्मारुतो गुल्मी भुश्लीत पयसा यवान | 
धारण करानी चाहिए ॥ ६० ॥ कुल्माषान्‌ वा बहुस्नेहान्‌ अश्षयेज्ञवणोत्तरान ॥६६॥ 
विमरः--आजकल इन गुदवर्तियों का बहुत प्रयोग हो बद्धविण्मारुतगुल्मे पथ्यमू--जिस गुल्म के रोगी में विष्ठा 
रहा है, इन्हें सपोजिटरी कहती हैं। बच्चों को दस्त लाने के और अपान वायु की रुकावट रहती हो उसे कसा 
(2 नर गुदा में पक व्ललरीन जप जिद रा दैने से | थब ( के दलिये ) को खीर ( दुग्ध पाक ) के समान पका के 
अमर का हा (3 कक की जा खिलाब अथवा कुल्मार्षो ( अधंस्विन्न जो गेहूँ ) को अत्यधिक 
कर रहे हैं। 50७७७४७७०७ स्नेह के साथ संस्कृत कर सेन्धव छवण मिलाके सेवन 
करावें ॥ ६६ ॥ 


दु्तीचित्रकमूलेषु तथा बातहरेषु च। ले 
कुय्योद्रिष्टांन्‌ सवोश्च सूत्रस्थाने यथेरितान्‌ ॥ ६१॥ अथास्योपद्रव: शूलः ह कथख्िदुपजायते | 
भरिश्प्रयोगोपदेश:--दुन्ती की जड़, * झूल॑ निखानितमिवासुखं येन तु वेक्ष्यसौ॥ ६७ ॥ 
पदश:-दुन्ताों को जड़, चित्रक की जड़ तथा गुल्मोपद्रवशूलः--जब गुह्म रोगी के पतला सलहे े 


विदाश्गिन्धादि बात नाशक द्वब्यों को लेकर सूत्रस्थान के 
शूल हो जाता 
विरेचन कल्प प्रकरण में कही हुईं आसवकरण श्रक्रिया के उसे को की हक शूलछ गड़े हुए कीलक के समान 


अनुसार इनके क्वाथ से अरिष्ट और आसवों का निर्माण करना 3 ! 
तत्र विष्मृत्रसंरोध: कच्छोच्छास: स्थिराज्रता | 


चाहिए। अथवा यहीं पर ४७वें श्लोक में कहे हुये बृश्री वा- 
धरिष्ट की विधि के अनुसार उक्त इन्ती चित्रकादि द्वव्यों | ऐेष्णा दाहो अमोउन्नस्य विदग्घपरिवृद्धिता ॥। 8५॥॥ 
रोमहर्षो5रुचिश्छदिंभुक्तवृद्धिजंडाइता | 


के क्ाथ में शहद और हरड़ के चूर्ण का भक्षेप देकर आसव 
और अरिष्टों का निर्माण कर गुल्मनाशन में प्रयुक्त करें ॥६१॥ वाय्वादिभियंथासड्ड-यं मिश्रेवाँ वीक्ष्य योजयेत्‌ ।।६६॥ 
औपद्रविकशूलस्य सलक्षणमभेदा :“वातिक शूल में विष्ठा 


खादेद्वाउप्यड्कुरान्‌ ्ष्टान्‌ पूतीकनृपवृक्षयो: । 
उध्वंा्त मनुष्यज्व गुल्मिनं न निरूहयेत | ६२ || | और मूत्र का निरोध तथा सांस लेने में कठिनाई एवं भें में 
| अन्य प्रयोगे निरूहणनिषेषश्च--अथवा गुल्म रोग | में पूत्तीक स्थिरता ( कठिनता या जड़ता ); पेत्तिक न््क् में तृष्णा, दाह, 
( करञ ) तथा जृपबृत्त ( अमलतास ) इनके कोमलपत्राक्लरों दिर में चकर, तथा अश्न के विदग्ध होने से शूल में वृद्धि 
को घृत के साथ भून कर खिलाने चाहिए, एवं उर्ध्ववात | दोपी है। कफन शूल में शरीर के बाहों का खड़ा होना, 


६ उद्घार ) युक्त गुल्म रोगी को निरूहणवस्ति नहीं देवें ॥३२॥ | भोजन रे हर हवा कर हा ही शूल की बृद्धि 
पिबेत्‌ विवज्नागरं वा सशुर्डां वा हरीतकीमू।..“| | रराज्नों में जड़ता ( निश्चछता ) ये यथासंख्य (कम से) 
विवतों जप है वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हये शूल्षों हे 
: शग्गुलु त्रिब्वतां दन्तीं द्रबन्तीं सेन्धवं बचाम्‌ | ६३ || गज रिअद नह अली 


3 मकर पनोगआ दे तरह दो दो दोषों के लक्षणों के मिश्र होने पर तीन तरह के 
: भतमवपयोद्राक्षारसंदीज्य बलाबलमू। | इन्हज शूछ एवं सभी दोषों के रूचणों के कि दो पर 


दस्त आसानी से नहीं होता है। अतएव ऐसे ऋरकोष्ठी तथा 

विबन्धयुक्त गुल्मियों को प्रथम यथाविधि स्नेहन कर के 

स्वेदित कर पश्चात्‌ विरेचन कर्म कराना चाहिए ॥ ७७॥ 

. बिम्लापनाभ्यज्ननानि तथेव दहनानि च। 
उपनाहाश्व कत्तेव्या: सुखोष्णा: शाल्वणादयः ॥|५८)॥ 
उद्रोक्तानि सर्पीषि मूत्रवत्तिक्रियास्तथा | 
लवणानि च योज्यानि यान्युक्तान्यनिल्ञामये ||५६॥ 

युल्मे विम्लापनादीनि--विरेचन के पश्चात्‌ गुल्म का 
विस्लापन ( अहुल्यादि से मर्दंन ) करें तथा तैल का अभ्यड्, 
दाह कर्म एवं शाल्वणादिक उपनाह ( पोह्टिस ) द्वारा 
स्वेदन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उदररोगाधिकार में 
कहे हुये अनेक श्रकार के घृत, मूत्रों और चर्तियों का प्रयोग 
करना चाहिए घुवं वातव्याघि प्रकरण में कह्दे हुये पत्रलवण, 
स्नेह छवण और कल्याण लवण का प्रयोग करें॥ ५८-०९ ॥ 


वातवर्चोनिरोधे तु सामुद्राद्रेकसर्षपेः | 


आअध्यायः ४२ ] 


साज्षिपातिक शूछ को समझ कर चिकित्सा की योजना करनी 
चाहिए॥ ६८-६५ ॥ 


पथ्यात्रिलवर्ण क्षारं हिहुतुम्बुरुपोष्करम्‌ । 
यवानीं च हरिद्रां च विडड्भान्यम्लवेतसम्‌ || ७० ॥ 
विदारीतजिफलाउभीरुशब्ाटीगुडशकरा: | 
काश्मरीफलयट्रयाह्परहपकहिमानि. च ॥ ७१॥ 
षडभन्था5उतिविषादारुपथ्यामरिचवृक्षजान्‌ | 
करष्णामूलकचव्यञ्ब॒ नागरक्षारचित्रकान्‌ ॥ ७२ |। 
उष्णाम्लकाञ्िकक्षीरतोये: श्तोकसमापनान्‌ | 
यथाक्रम॑ विमिश्रांश्र इन्हें सवोश्वध सर्वजे || ७३॥ 
वातिकादिशूलचिकित्सा-वातिकशूल में हरड़, सेन्धव 
दूवण, साँचल लवण, विडलवण, यवक्षार, हीड़, धनिया 
( लुम्बरु ), पोहकरमूल, अजवायन, हरिद्वा, चायविडड्ग तथा 
अमलबंत, इन्हें समान अमाण में चूणित कर रे माशे से 
८ साशे तक की मात्रा में अम्ल काञझ्जी के अनलुपान के साथ 
सेवन करना चाहिए। पेत्तिक शूल में विदारीकन्द, त्रिफला, 
इाताचर ( अभीरु ), सिंघाड़ा ( अड्भारी ), गुड़, शकरा, 
( अथवा गुड्शकरा« गाज़ेरी फल ), गग्भारीफल, मुलेठी, 
फालसा ओर श्रेतचन्दन ( हिम ) इन्हें समान प्रमाण में 
लेकर चूर्णित करके 8 माशे से ६ साशे की मात्रा में लेकर 
सन्दोष्ण दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। 
इसी तरह श्लैष्सिक शूछ में बचा ( षड़्मन्था ), अतीस, 
देवदारु, हरड, मरिच, इन्द्रयव, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
प्वव्य, सोंठ, यवत्षार और चित्रक की जड़, इन्हें समान प्रमाण 
में लेके खाण्ड कूटकर चूण बना के ३ माशे से ६ माशे के 
प्रसाण में उष्णोदक के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। 
हंसी तरह दवन्द्रज शूल्तों में उक्त योगों को मिश्ररूप में प्रयुक्त 
करें, जैसे वातपित्तजन्यशूल में पथ्यादि और!विदार्यादि चूर्ण, 
चातश्लेब्मिकशूल में पथ्यादि और षड्ग्न्थादिचूर्ण तथा 
पित्तश्लेष्मिकशूल में विदार्यादे और षड्अन्थादि चूर्ण का 
सेवन कराना चाहिए। इसी तरह साजन्निपातिक शूल में 
सीनों चूणों को मिला के सेवन कराजे ॥ ७०-७३ ॥ 


तथेव सेकाबगाहप्रदेहाभ्यड्रभोजनम्‌ | 

शिशिरोदकपूणोनां भाजनानाञ्व धारणम्‌॥ ७४७॥ 

चमनोन्मद्नस्वेदलड्डनक्षपणक्रिया: | 

स्नेहादिश्व क्रः सर्वों विशेषेणोपदिश्यते || ७४ ॥ 

वातादिशुलेषु सामान्यचिकित्सा--वातजन्य शूलरोग में 

सेक, तेलपूर्णद्रोणी या पात्र में अवगाहन, तेलाभ्यड्र भौर 
वातनाशक द्वव्यों का भोजन प्रशस्त माना गया है। पेत्तिक 
शुल्ल में शीतल जल से भरे हुये पात्रों का शूलाज़् पर घारण 
करना हितकारी है। कफजन्य शूल में वमन, देह का मर्दन 
या उबटन, स्वेदन, लछ्नन तथा 'क्षपण ( कफ घटाने वाली 
लेखनादि ) क्रिया करनी चाहिए। दोषों के अनुसार तथा 
अचस्था के अनुसार स्नेहादिक्रम सर्वे प्रकार के गुल्मज शूलों 
में करना चाहिए ॥ ७४-७ण ॥ 

चल्लरं मूलक मत्स्यान्‌ शुष्कशाकानि बेदलम्‌ | 

न खादेदालुक गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ७६॥ 


उत्तरतन्श्रप्‌ 
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युल्मिने5पथ्यानि-- शुष्क मांस, मूली, मछली, सूखे शाक, 
दाल, आलू और मीठे फल गुर्मरोगी के ढिये वर्जित हैं ॥७६॥ 

विमशः--गुल्मरोगे5पथ्यानि-वातकारीणि सर्वाणि विरुद्धान्य- 
शनानि च। शुष्कशार्क शमीधान्यं विश्म्मोनि गुरूणि च॥ अधो- 
वातशहन्मूत्रप्रश्नासाशुविधारणम्‌ | वमर्न जलपानश्व शुल्मरोगी परि- 
त्यजेत्‌ ॥ गुल्मरोगे पथ्यानि--स्नेहः स्वेदों विरेकश्व॒ बस्तिबाहुशिरा- 
व्यध:। लड्न॑ वरतिरभ्यज्ञः स्नेहः पकेतु पाटनम्‌ ॥ खजेरं दाडिस॑ 
धात्री नागरज्ञाम्लवेतसम्‌ । तक्रमेरण्डतैलज् रुशुन बालमूलकम्‌ ॥ 


यदन्न लिग्पमुष्णश् बूंहर्णं लघु दीपनम्‌। वातानुलोमनख्ैव पथ्य॑ 
गुल्मे नृ्णां भवेत्‌ ॥ 


विना गुल्मेन यच्छूलं गुल्मस्थानेषु जायते | 
निदान तस्य वच्यामि रूपञ्थ सचिकित्सितम्‌ ॥७७॥ 
केवलशुहूनिरूपणम्‌- गुल्म के बिना भी गुरुम के स्थान 


में जो शूछ हुआ करता है उसका निदान, रूप और चिकिस्सा 
का वर्णन किया जाता है ॥ ७७ ॥ 


विमशेः--ग्रुल्म के कारण उत्पन्न शूल का निदान व 
चिकित्सा कह दी है, किन्तु गुल्म के बिना भी गुढूम के स्थान 
अर्थात्‌ दोनों पार्श, हृदय, नासि और बस्ति इन पद्च स्थानों 
में तथा तत्समीपवर्ति त्रिक और पृष्ठ प्रदेश में भी होने वाले 
शूछ का अद्दण होता है जेसा कि माधवकार ने कहा है-- 
वायु: प्रदृद्धो जनयेद्धि शूछ हृत्पाशश्वृष्ठत्रिकबस्तिद्रेशेः कुछ छोर्गों 
ने 'विना गुल्मेन यच्छूलम्‌! इस श्लोक को नहीं लिखा है तथा 
अथातः शूह्प्रतिषरेष॑ व्याख्यास्याम: ऐसा प्रतिज्ञासूचक पाठ 
लिख कर वच्यमाण वातमूत्रपुरीषाणां निगम्रद्दाद/ इत्यादि प्रारम्भ 
करके घ्रथक्‌ ही एक नये शूलाध्याय का आरम्भ किया है। 
इसी तरह कुछ टीकाकारों ने “विना गुल्मेनः इत्यादि श्कोक 
पाठ को असौश्षत मान कर इसका परित्याग कर दिया है। 
अस्तु माधवनिदान में एक शूलछ का प्रकरण प्रथक्‌ ही दिया 
है। ऐसे सुश्रुत ने भी कर्णशूल, शिरःशूल और तूनी तथा 
भ्रतितूनी से दो रोग-जिनमें शूछ या वेदना की विशिष्टता है 
पृथक पाठ किया है। शूछ अनेक रोगों के अन्दर एक लक्षण 
स्वरूप होने से उन'उन रोगों में उसका समावेश हो सकता 
है, किन्तु अनेक प्रकार के शूल ऐसे भी हैं जो केवल दुष्ट दोषों 
के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः शूल रोग का एक एथक्‌ प्रकरंण 
रखना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । ज्वर|की उत्पत्ति की 
तरह शूलछ की भी उत्पत्ति है, प्रकुपित हुये महादेव ने कामदेव 
पर ब्रिशूछ फेंका था तथा वद्द कामदेव भयभीत होकर 
विष्णु की शरण में गया और विष्णु के हुड्वार से अपवारित 
होकर वह त्रिशुरू प्रथ्वी पर गिरा और उसी से शूल रोग की 
उत्पत्ति हुई ऐसी हारीत ने शूलोस्पत्ति की पौराणिक कथा 
लिखी दै-अनज्ञनाशाय दरखिशुल्ू मुमोच कोपान्मकरध्वजश्व । 
तमापतनतं सहसा निरीक्ष्य भयादितों विष्णुतनु प्रविष्ट:॥ स विष्णु- 
डुक्कार विमों हितात्मा पपात भूमों प्रधितः स शुल्ल:। स पत्नभू तानु- 
गत शरीर प्रदूषयत्यस्य हि पूर्वसष्टि! ॥ ब्रिशूछ के कारण उत्पन्न 
दोने से इसे शूछ कहते हैं । अथवा इस रोग के कारण रोगी 
को शरीर सें गड़ी हुईं कीऊ या शह्लू के समान तीघ वेदना 
का अनुभव होता है, अत एवं इसे शूछ कहा है। जेसा कि 
आगे सुश्रुत ने कहा है--शड्डूस्फोटनवत्तरय यस्माप्तीजाओ 
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वेदनाः । शुल्ासक्तत्य छक्ष्यन्ते तस्माउ्छूलमिद्दोच्यते॥ शूल- 
कारण-वच्यमाण वातादिवेगों के रोकने से शूल उत्पन्न होता 
है, किन्तु वायु की इसमें प्रधानता रहती है, क्योंकि, वायु के 
बिना रुजा नहीं होती नर्तेंबनिलादुक्‌ः श्री गणनाथसेनजी ने 
भी स्पष्ट लिखा है कि संज्ञावाहक ज्ञानतन्तुओं में वायु के 
द्वारा ज्ञोभ उत्पन्न होता है, अतः शूलों में वायु ही प्रधान 
होता है--संज्ञावहानां नाडीनां अतानोद्देजनोहूवाः । सर्बेडपि 
शुलस्तेनाहु: शुह्लनामनिलः प्रभुः॥ शूल के अन्य भी निम्न 
कारण माने हैं--स्नोतो निरोधोदावर्तों अणशोथस्तथा क्षतम्‌। आधातः 
कार्यवेषम्यं दोरब॑स्यं शुल़ूभूमयः॥ ह द 


वातमूत्रपुरीषा्णा निगम्नहादतिभोजनात्‌ | 


अजीर्णाध्यशनायासबिरुद्धान्नोपसेबनातू_ ॥ ७८५॥ 
पानीयपानात्‌ छ्लुत्काले विरुढाना ब्र सेवनात्‌ | 
पिश्टान्नशुष्कमांसानामुपयोगात्तथेव.. च॥ ७६॥ 


एवंविधानां द्रव्याणामन्येषां चोपसेवनात्‌ | 

वायु: प्रकुपितः को छठे शूल॑ सल्लनयेद्‌ भ्ृशम | 
निरुच्छूसो भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः॥ ८०॥ 
शूलस्य निदान सम्प्राप्तिश्न- अपानवायु के वेग, मूत्रवेग 
ओर मलवेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से एवं 
अजीर्ण तथा अध्यशन से, विरुद्ध भोजन के सेवन करने 
से, छुधा के लगने के समय में पानी या द्रवपदाथ पी लेने 
से, अकछुरित या विक्वृत नष्टाकडर हुये धान्यों के सेवन से, 
पिट्ठी या पिष्टविक्ृति के बने पदार्थों के अधिक सेवन से, सूखे 
मांसों के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोष प्रकोपक 
द्रव्यों के सेवन से कोष्ठ में वायु प्रकृपित होकर तीत्र शूल 
उत्पन्न करता है। इस शूल की पीड़ा से मनुष्य का श्वास 
रुक जाता है या श्वास लेने में भी पीड़ा का अधिक भनुभव 
होने से वह उर से श्रास-प्रश्नास की क्रिया को कम 
कर देता है ॥ ७८-८० ॥ द 


शट्डुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीब्राश्य॒ वेदना: | 
शूल्ासत्तस्य लक्ष्यन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यते || ८१ ॥ 
शुलनिरुक्ति- शूलछरोग से पीड़ित मनुष्य के शरीर में 
गड़ी हुई कील या शह्लु के समान तीच वेदना होती है, इस 
लिये इस रोग को शूल कहते हैं॥ ८१॥ 
निराहारस्य यस्येब तीज - शूलमुदीर्यते । 
अस्तब्धगात्रो भवति कृच्छेणोच्छुसितीव च॥ ८५२॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि ऋछृच्छेण कुरुते नरः। 
... ख लिज्रे हे 
एतलिज्वबिजानीयाच्छूलं. वातसंमुद्भवम्‌ | ८३ ॥ 
वातिकझूललक्षणम्‌--बिना भोजन किये हुये अर्थास खाली 
प्रेट पर जिसको तीजच्र शूल होता हो तथा शूल के समय 
शरीर स्तब्घ ( कठोर ) हो जाता हो एवं श्वास कंठिनता से 
लेता हो एवं वह रोगी अपानवायु, मूत्र और मल को बढ़ी 
कठिनता से त्यागता हो तो इन लक्षणों से उसे वातशूल से 
ग्रस्त समझो ॥ <२-८द३ ॥ ः 
 विमझः-माधवकार ने रा शूल का निदान, सम्प्राप्त 
पुव स्वरूप का अच्छा विवेचन किया है-कारण-ब्यायामयाना- 


दतिमैथुनाञ् प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । कलायमुद्गाढकिकोर- 
दूधादत्यथरुक्षाध्यशनामिधातात्‌ ॥ चातगुक्मप्रकोपसमयः--जीरणें 
प्रदोषे च धनागमै च शीते च कोप॑ सम्ुपेति गाढम्‌ । वातगुल्म- 
प्रकोषप्रशमनहेतवः-- मुहुमुइश्ो पशमप्रकोपी विड्वातसंस्तम्भन- 
तोदमेदो: । संस्वेदनाभ्यज्षनमदनायेः ख्लिग्धीष्णभोज्येश्व शर्म प्रयाति। 


९ ० ९ 
तृष्णा दाहो मदो मूच्छी तीज शूलं तथेव च | 
शीताभिकामो भवति शीतेनेब प्रशाम्यति ॥ 
एतलिज्ञेबिजानीयाच्छूलं॑. पित्तसमुद्भधवम्‌ ॥| प४॥ 
पैत्तिकशुललक्षणम्‌ू- प्यास, दाह, मद, मूच्छों, शूल की 
तीव्रता ओर शीत आहार-विहार की अभिलाषा तथा शीतल 
उपचारों से ही शूल की शान्ति होना, इन छक्षर्णों से पेत्तिक 
शूल को समझना चाहिए ॥ ८४ ॥ 


विमशः-पे कत्तिकशुलकारण--क्षारातिती दणो ष्णविदाहितैलनि- 
ष्यावपिण्याककुलत्थयूषे: । कट्वम्लसौवीरसुराविकारैः क्रोधानला- 
यासर विप्रतापेः ॥ ग्राम्यातियोगादशनेविदस्घे: पित्त प्रकुष्याशु 
करोति शूलम्‌। लक्षण--तृण्मोहदाह्गतिकरं हि नाभयां संस्वेद- 
मूच्छम्रिमचोषयुक्तम्‌ । मध्यन्दिने कुप्यति चा्रात्रे विदाहकाले 
जलदात्यये च। शीते च शीतै: समुपैति शान्ति सुस्वादुशीतैरपि 
भोजनैश | दोषज शूलों के स्थान निश्चित हैं। वातिक शूल 
बस्ति में, पेत्तिकशूल नाभि में, कफजशूुल हृदय, पार्श्व और 
कुक्षि में तथा सान्निपातिकशूल उक्त सब देशों में होता है-- 
वातात्मक बस्तिगतं॑ वदन्ति पिक्तात्मक चापि बदन्ति नाभ्थाम्‌ । 
हत्पाश्वकुक्षं कफसन्निविष्ट स्वेषु देशेषु च संनिषातात्‌॥ नामि से 
उदर सामान्‍य एवं विशेषतया आन्त्र में होने वाले आन्त्रिक 
शूल का ग्रहण होता है, किन्तु नाभि प्रदेश में होने वाले सभी 
शूल पेक्तिक ही नहीं होते हैं, अपितु पित्तस्थानाश्रित अन्य 
प्रकुपित दोर्षो के कारण भी विविध विकार और शूल द्वो 
सकते हैं । लक्षण एवं सम्प्राप्ति के अनुसार उन्हें किसी विशिष्ट 
दोषजनित, द्विदोषज या त्रिदोषज समझना चाहिये। इसी 
प्रकार कफस्थान आमाशय ओर वातस्थान नाभि के अधोदेश 
में भी विक्ृत होकर पहुँचे हुये पित्त के कारण शूल हो 
सकता है। पित्ताशय शूलछ ( सत#-ए ००० ) और अम्ल- 
पित्तजन्य शूल पेत्तिकशूल का भ्रधान उदाहरण--कलाजशोथ 
( ए?६८४॥07४3 ) तथा अ न्त्रपुच्छुशो थ ( ै.0]९7070 0४5 ) 
आदि जनित शूल प्रायः द्विदोषज या त्रिदोषज होते हैं । 
पित्ताशय का शूल दक्षिण अनुपा्श्विकप्रदेश ( िं270 ४५७० - 
काणापघशंएछ ) तथा अधिजररप्रदेश ( 9ए8%५7४०० ) में 
होता है। इस दशा में रोगी को ज्वर भी होता है। आन्त्रिक 
शूल के कारण आन्त्र में चण, किण्बीकरण ( 7९००7९००(७॥४०१ १ 
तथा आन्त्र की- पुरःसरणक्रिया ( गति ) की विलोमता के 
परिणाम स्वरूप हैं। इसमें भी प्रायः पेत्तिक लक्षणों की 
प्रधानता होती है। आन्त्रान्त्रप्रवेश ( ]7॥088080०/४४०४ ) 
हो जाने से तथा आन्त्रावरोध ( 08४08) 00$0770४४07 )के 
कारण उद॒र में तीव्रशूछ होता है और यह प्रायः वातिक ही 
होता है। नाभिग्रदेश का शूल उद्र में क्ृमियों की उपस्थिति 
का भी सूचक होता है । क्‍ 


शूुलेनोत्पीड्यमानस्य हलल्‍लास उपजायते | 


क्‍ -अतीब. पूणकोष्ठत्वं.. तथेब॒. गुरुगात्रता || ८४ | 
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एतच्छलेष्मसमुत्थस्य शूलस्योक्त निदर्शनम्‌ ॥ ८६ ॥। 

कफजशूललक्षणम्‌ू--शूल से पीडित जिस रोगी का जी 
मिचलता हो, कोष्ठ अत्यन्त वायु तथा कफ आदि दोषों से 
पूर्ण भरा हुआ प्रतीत होता हो तथा साश शरीर भारी 
विदित होता हो तब ये लक्षण कफजन्यशूल के समझने 
चाहिये ॥ «५-८६ ॥ 

विमशः--माधवकार ने श्लेष्मिक शूछ के कारण, लक्षण, 
स्थान ओर समय का निम्न शोर्कों द्वारा सुन्दर वर्णन किया 
है। शूलकारणानि--आनूपवा रिजकिलाटपयो विकारे मौसे क्षुपिष्टक - 
शरातिलशष्कुलीसिः । अन्येबलासजनकैरपि द्वेतुमिश्न क्रेष्मा 
_ प्रकोपम्नुपगम्थ करोति शूरूम्‌ ॥ शुहूलक्षणानि समयश्च-हछासकासस- 
दनारुचिसम्प्रसेके रामाशये ध्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वे: । भुक्ते सदैव 
हि रुज॑ कुरुतेउतिमात्र सूर्योदयेष्ध शिक्षिरे कुछुमागमे च।॥ यह 
शूल प्रायः वामपाश्वे में आमाशय प्रदेश में होता है। अधिष्ठान 
के अनुसार इसे कुक्षिशूछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कुच्षिशूल 
का आश्रय भी आमाशय ही होता है । 


सवाणि रृष्ठा रूपाणि निर्दिशेत्सान्निपातिकम्‌ | 
सन्निपातसमुत्थानमसाध्यं त॑ विनिदिशेत्‌ ॥८७॥ 
सान्निपातिकशुल्लकक्षण--उपयुक्त वात, पित्त तथा कफ के 
सभी लक्षण जिस रोगी में दिखाई देते हों उसे सानह्निपातिक 
शूछ समझना चाहिये तथा यह साज्निपातिक शूछ असाध्य 
माना जाता है ॥ ८७ ॥ 
विमशः-माधवोक्तसान्निपातिकशुललक्षणम्‌--सर्वेषु दोषेषु च 
स्वेलिक विद्याद्धिषक्‌ स्वंभव॑ हि शुहूम्‌ । सुकष्टमेन॑ विषवज्कल्प 
विवज॑नीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाप॥ उक्त शूलों के अतिरिक्त आमज 
शूलछ भी होता है, जो कफजशूल के समान लक्षणों वाला होता 
ह्े--भाटदोपहलछासवमीशुरुत्वस्ते मित्यकानाहकफप्रसेकै: ।_ कफस्य 
लिज्नेंन समानलिज्नलमामोद्धवं शुलमुदाहरन्ति॥ दन्द्रजशूललक्षणानि- 
बस्तो हत्पारवंशष्ठेषु सशुरूह कफवातिकः। कुक्षों दन्नाभिमध्येष 
सशूलः: कफपैक्तिक:। दाइज्वरकरों घोरो विज्ञेयो वातपैतिकः ॥ 
इस तरह माधवकार ने शूछ के आठ भेद लिखे हैं -दोषे: 
पृथक्‌ समस्तामदन्द्दे: शूलोउ्ष्टथा भवेत्‌ । सर्वेष्वेतेष शुल्लेष प्रययेण 
पवन: प्रभुः ॥ 


शूलानां लक्षण प्रोक्त चिकित्सां तु निबोध मे | 
आशुकारी हि. पवनस्तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥८८।॥ 


शूलचिफित्साविशेष:-उच्त प्रकार से सर्च शूलों के लक्षण 


कह दिये हैं । अब इसके अनन्तर चिकित्सा कह्दी जाती है। 
सूल रोग में कुपित वायु अ्धान होता है तथा वह शीघ्र ही 
शरीर का अद्वित कर सकता है, इसलिये सर्वप्रथम शीघ्रता 
से उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ << ॥ 


तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एवं सुखावह:ः | 
पायसेः कृशरापिण्डे: स््रिग्पेबी पिशितैहिंतः ।। ८६ ॥। 
वातिकशूले स्वेद:--वातिकशूछ से पीड़ित व्यक्ति के शूछ 
स्थान में पायस ( ज्षीराज्ष ), कृशरा ( खिचड़ी ) पिण्ड 


अथवा मन्दोष्ण स्रिग्धथ माँस पिण्ड से सर्वप्रथम स्वेद्न करना 
ही हितकारक होता है ॥ <५॥ 


... विमशेः-प्रायसः--अतप्ततण्डुला धौताः परिभ्रष्ठा घतेन च । 
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खण्डयुक्तेन दुग्घेन पाचिताः पायसों भवेत्‌ ॥ कृशरा--तिरू, 
तण्डुछल, मूंग ओर उड़द-इनकी कृशरा बनाकर सेक करना 
चाहिये। स्वेदुन के पूर्व स्‍्नेहन करना चाहिए- विज्ञयय वात- 
शुलन्तु स्नेहस्वेदेरुपाचरेत । ऐसे शूल रोगी के लिये दोषबल, 
कार और ऋतु का विचार कर वमन, लड्ठन, स्वेदन, पाचन, 
फलवर्ति, क्षार, चूर्ण और गुड़िका का अयोग करना चाहिये- 
वन लड्डू स्वेद: पाचन फलवत्तंथ: | क्षारचूर्णानि गुडिकाः शस्यन्ते 
शूलझ् नतये ॥ ( भे० र० ) 
त्रिव्च्छाकेन वा स््रिग्धमुष्ण मुझ्नीव भोजनम्‌ | 
चिरबिल्वाडुरान्‌ वाउपि तेलअ्ृष्टांस्तु मक्षयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
वातिकशुले आहार:--वातिकशूल वाले रोगी को निश्ोथ 
के शाक के साथ उच्ण भोजन कराना चाहिए अथवा नाटा- 
करञ्ञ के कोमल पत्तों को तेल में भून कर खिलाना चाहिए ॥ 


वेहब्ञांश्य रसान्‌ स््रिग्धान्‌ जाज्ञलान्‌ शूलपीडित:।... 
यथालामं निषेबवेत मांसानि बिलशायिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

वातिकशुले मांसप्रयोग:-- तीतर-बटेर आदि बिहड्ग (आकाश) 
में उड़ने वाले पक्षियों के मांस रस को स्नेह द्वारा संस्कृत 
करके किंचा जाइड्नल देश के पशुओं के मांसरस अथवा बिल 
में शयन करने वाले गोधा आदि यथाप्राप्त जानवरों के मांस- 
रस को स्नेह द्वारा संस्कृत कर खिलाना चाहिए ॥ ९१ ॥ 


सुरासोबीरक चुक्र मस्तूदश्रित्तथा दधि। 

सकाललवणं पेयं शूले बातसमुड्भवे ॥ ६२॥ 

वातजशुले सुरादियोग:-- वातजन्य शूर में सुरा, काञ्जी, 
चुकर ( शुक्त ), दही के ऊपर का पानी € मस्तु ), उद्खित्‌ 


( अधंपानी से बनी छाछ ) और दही, इनमें से प्रकृति, दोष, 


कार और इच्छा के अनुसार -किसी एक तरल को लेकर 
काछा नमक का प्रक्षेप करके पिछाना चाहिए ॥ ९२॥ 


कुलत्थयूषो युक्ताम्लो लावकीयूषसंस्कृत: | 


ससेन्धव: समरिचो वातशूलविनाशनः ॥ ६३॥ 
वातशुल्ले कुलत्थयूष:--कुलत्थी का यूष बनाकर उसमें 
अनार के स्वरस या दोनों के चूर्ण के प्रक्षेप से अम्लता 
उत्पन्न कर बटेर के यूष से संस्कृत (या संयुक्त ) करके 
थोड़ा सा सेन्धवलवण और काली मरिर्चों का चूर्ण मिलाकर _ 


सेवन कराने से वातशूल नष्ट होता है ॥ ९३ ॥ 
विडज्नशिग्र॒ुकम्पिल्लपथ्याश्यामा5म्लवेतसान | 


सुरसामश्रमूत्रीं च. सोवचेलयुतान्‌ पिबेत्‌ ॥६४॥ 


मद्येन वातजं शूल॒ं क्षिप्रमेब प्रशाम्यति ॥ ६५ ॥ 


वातशुले विडज्ञादिचूणम- वायविडड्र, सहजन की छाल, 


कबीला, हरड़, छालजड़ की त्रिव्रुत्‌ ८ निशोथ ), अमलबेंत, 
तुलसी, शज्लकी ( अश्वमून्नी ), इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
खण्डकूट के चूण बना लेवे तथा उस चूर्ण में अष्टमांश पीसा 


हुआ सॉचल नमक मिलाकर तीन माशे से छः माशे के प्रमाण 
में छेकर मद्यानुपान के साथ सेवन करने से शीघ्र ही वातज 


शूल नष्ट हो जाता है ॥ ९४-९५ ॥ 
पृथ्वीकाइउजाजिचविकायवानीव्योषचित्रकाः | 


. पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं सेन्धवं चेति चूणेयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


र७र 
तानि चूणोनि पयसः पिवेत्‌ काम्बलिकेन वा | 
मध्वासवेन चुक्रेण सुरासौबीरकेण वा ॥ ६७ ॥ 
वातिकशूले एृथ्वीकादिचर्णम- हिहुपश्री, श्वेतजीर।, 
अजवायन, सॉठ, मरिच, पिप्पली, चित्रक की छाल, पिप्पली, 
पिपरामूछ और सेन्धवलवण, इन्हें समान प्रमाण में लेके खाण्ड- 
कूट कर बना छे । इस चूण को दो माशे से चार मारे की 
मात्रा में लेकर उष्ण दुश्ध अथवा मन्दोषण जलानुपान के 
साथ सेवन करना चाहिये। अथवा कास्बलिक यूप से मध्या' 
सब से किंवा चुक्र ( शुक्त ) से या सुरा के अनुपान से अथवा 
सुरा या सौवीरक (कांजी) के अनुपान से सेवन करें ॥९६-९७॥ 


विमशः--कराम्बलिक---दही, दही के ऊपर का पानी और 

अम्छ पदार्थों से काम्बछिक यूष तेयार क्रिया जाता है --अथ 
काम्बलिकोउपर: | द्यम्ललबणस्नेह तिलमापसमत्वितः ॥ खसुका[++- 
चुक्र शब्द से शुक्त का ग्रहण होता है, जो कि कन्दमूछफछा'- 
दिक से बनाया जाता है “कन्दमूकफ्लादीनि सस्नेहलवणाति 
च।यत्र द्रव्येडमिसूबन्ते तरछुक्तमभिषीयते | मधुश॒ुक्त भी बनाया 
जाता है--जम्बी रस्वर्सप्रस्थं मधुनः कुषव॑ तथा | ताबग पिप्पली: 
मूछादेकीकृत्य घंटे क्षिपेत्‌। धान्यराशौ रिथित मास गधुशुत्ती तद 
च्यते ॥ गुढेजुमद्वीकाशुक्तानि--शुटाम्नुता सपैलेग कब्दशाक- 
फलेस्तथा । अथत चाम्लताक्षा् गुठ्शुक्त तदुच्यते । ए4 मेबेशुशुक्त 
स्थादू मद्वेकासम्भव॑ तथा ॥ सुरा >यरिपक्ाद्नसन्ध सिसभुप्पक्ष| 
सुर जगु;। सौवी कमर -यबैः। सनिस्तुपैश पहैध सौवीर साथ 
भवेत्‌ ॥ 

अथवेतानि चूणीनि मातुलुब्नरसेन वा | 

तथा बदरयूपेण भावितानि पुनः पुनः ॥ 

तानि हिल्लुप्रगाठानि सह शकरया पिबेत्‌ | ६८॥ 

शश्वोफादियुर्णस्य प्रयोगान्तरण--अथवा उक्त पृथ्चीकादि 

चूर्ण को मातुल॒ज़ ( बिजोरे नींबू ) के रस से तीन दिन तक 
भावित करके घोटे तथा बाद में बर के फर्लों के क्राथ के साथ 
बार-बार ( सात बार या तीन बार ) भाँवित करके उक्त चूर्ण 
की अष्टमांश हिझ्लु मिला के अच्छी प्रकार घोट कर सुखरा के 
शीक्षी में भर देवें। इस चूण को दो माशें से चार साशे 
प्रमाण में ले के मातुछु्ऋरस और-शकरा के साथ सेवन करने 
से वातिक शूल नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ 


सह दाडिमसारेण वरत्ति: कार्या भिषग्जिता | 
सा बत्तिवोतिक शूलं क्षिप्रमेथ व्यपोहति ॥ ६६ || 
गुडतल्ेन वा लीढा पीता मद्येन वा पुनः ॥१००॥ 
धथ्वीकादिचूणेवर्तिः--अथवा उक्त पृथ्वीकादि चूर्ण को 
खरल में डाढकर अनार के स्वस्स या क्वाथ के साथ एक दिन 
तक खरछ करके यव प्रमाण की वर्तिका या चटियाँ बना के 
सुखाकर शीक्षी में भर देवें । इस वर्ति को गुड़ तथा पैल के 
अजुपान के साथ अथवा मद्य के अज्ुपान के साथ सेवन करने 
से वातिक शूल को नष्ट करती है ॥ ९९-१०० ॥ 
बुभुक्षाग्रभवे शुले लघु सन्तपणं हितम्‌ । 
उध्ण : क्षीरेयेबागूमिः स्रिग्पेमोसरसेस्तथा ॥| १०१॥ 
इसुक्षाजन्य शहचिक्ित्सा--इस प्रकार के शूछ में; रूघु 


सुश्ुतसंहिता 
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( जतदी पचने बाछा ) तथा सम्तपंणकारी भोजन हिलकर 
होता है, जेसे उच्ण दुग्ध के साथ भोशन अथवा मन्दोष्ण 
यवागू का भोजन किंवा स्निम्ध किये हुये मन्द्रोष्ण मांसरस 
के साथ भोजन कराना चाहिए। इससे च्षुधाजम्य शूल नष्ट 
हो जाता है ॥ १०१॥ 


वातशूले समुत्पन्ने रूश्न॑ स्रिग्पेन भोजगेत | 
सुसंस्क्ृता: अदेया: स्युघृतपूरा बिशेषतः॥ १०२॥ 

पारुणीख पिवेजन्तुस्तथा सम्पय सुखी | 
एवद्रातसमुत्थस्य शूलस्योक्तं निकित्सितम )। १०३॥ 
बातजशूले भोजनम-- वालज शुरू के उत्पन्न होने पर रूच 
रोगी को पस्रिग्प भोजन कराना चाहिए । विशेषकर सॉढ, 
मरिच आदि के धष्देप से थुक्त तथा अच्छी प्रकार से संस्कृत 
(घी में तले हुये ) प्रतपुर (माछपूये था पेवर ) सखिछा के 





| ऊपर से बारणी ( सुरा ) का जनुपान कराने से शलरोगी 


ग्थी न ध, । 
सुखी हो जाता है। इस प्रकार यह बातजस्य शूछ् की 
चिकित्सा का बणन कर दिया है ॥ १०२-१०३ ॥ 


अथ पित्तसमुस्थस्य क्रियां बद्यास्यतः परम | 
सछुखं छद॒यित्वा तु पीत्या शीताद्क नरः ॥ 
शीतलानि च सेबेत सर्वोप्युष्णानि बर्जगेव ॥ १५४॥ 
पेशिफशूलनिकित्सा-- भब इसके अनस्तर पेसिक शूछ की 
चिकिस्सा का वर्णन किया जाता है। पेतिक शूछ बाछा रोगी 
सर्वप्रथम कण्ठ पर्यन्त शीवलछ जछ पीकर सुख्यपूर्यक 
( जिद्ठा पर अह्लुछियाँ छगामे से ) बसन करके शीत 
( तरल ) वस्तुओं का सेवन करें लथा उच्ण बस्सुओं का 
सेवन ध्याग दे ॥ १०४ ॥ 
मणिराजतताम्राणि भाजनानि थे सबबशः। 
वारिपृ्णोनि तान्यस्य शुलस्योपरि निश्षिपेत ॥१०४५॥ 
गणिर  जवेसासपा तब २०३ ““मेति, चांदी और साथ के बने 
हुये पात्रों को शीतछ जछ से भर कर उन्हें शूली के शूल्युक्त 
स्थान पर कुछ काछ तक रखें॥ १०७ ॥ 
गुडः शालियबा: श्षीरं सर्पिःपान॑ विरेयनम | 
जाज्लानिच मांसानि भेपज पिक्तशुलिनाम्‌ ॥१०६॥| 
रसान्‌ सेवेत पिक्षन्नान्‌ पित्तलानि बिवर्ज येत्‌ |. 
पालाशं घान्वन बाउपि पिबेदू यूपं सशर्करम्‌ ।|१०७॥ 
पैत्तिकशुले साधारणफ्रमः- पिस शुरू के रोगियों # छिएगे 
गुड़, शालि चावछ, यब दुग्ध, घृतपान, विरेचन तथा जाकुछ 
प्राणियों के मांस का या रस का सेवन द्वितकारी होता है। 
इनके अतिरिक्त पित्त को नष्ट करने बाले रसों ( कषाय, 
स्वादु और तिक्त ) का सेवन करना चाहिए तथा वित्त वर्धक 
दृष्य और रसों का परिव्याग कर देंचें। इसके सिवाय पाछाश 
अर्थात्‌ मांख को खाने वाछे प्राणियों के मांस के यूष ( रस ) 
में तथा धान्वन ( जाज्छ ) प्राणियों के मांस के यूष में 
शकरा डाछ कर पीबे ॥ १०६-१०७ ॥ 
परूषीकाणि सद्गीकाखजूरोदकजास्यपि | 
तत्‌ पिबेच्छकरायुक्त पित्तशुल्लनिबारणम )। १०८॥ 
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जि टीफि अरे जरीि बीती जी ५ 


पेक्तिकशुले परूषकादीनि--पित्तशूछ का निवारण करने के 
लिये फालसे, सुनक्‍्के या किसमिस, खर्जूर ( छुद्दारे ) तथा 
जलछू में होने वाले कमल के कन्दू, नाल आदि को पत्थर पर 
पानी के साथ पीसकर शकरा मिछाकर पीना चाहिए ॥३०८॥ 

विमशे--न चिके शुले ऋ्मः--पैत्ते तु शुले बमन॑ पयोउस्बुरसै- 
स्तश्षेक्षो: सपटोलनिम्बै:। शीतावगाहाः पुलिनाः सवाताः काँस्यादि- 
पान्नाणि जलप्छतानि ॥ धात्रीचूर्णन-अलिक्षात्‌ पित्तशल॒ध्न धात्री 
चूण समाक्षिकम्‌। त्रिफलादियोगः --त्रिफला5९२ ग्वधक्का्थ॑ सक्षौद्र 
शकरान्वितम्‌ | पाययेद्रक्तपित्तध्न॑ दाहशुलूनिवारणम्‌ ॥ शतावरी- 
स्वरसप्रयोगः--शतावरी रसं क्षौद्रयुत॑ प्रातः पिवेन्नरः | दाहशुलोप- 
शान्त्यथ सर्वेपित्तामयापहम्‌ ॥ विविधस्वरसा+--धाश्या रसं 
बिदारया वा त्रायन्ती गोध््तनाम्बु वा । पिबेत सशकरं सद्यः 
पि'्तशूलनिषुदनम्‌ ॥ । 


अशने भुक्तमात्रे तु प्रकोपः श्लेष्मिकस्य च | 
बमन कारयेत्तत्र पिप्पल्तीवारिणा भिषक्‌॥ १०६॥ 
श्लेष्मिकशूलचिकित्सा--भोजन करने के अनन्तर तुरन्त 
छी कफजन्य शूल का प्रकोप होता दै। अतएव जल में पिप्पली 


का चूण मिला कर कण्ठपयनत पिछाकर वमन कराना 
साहिए ॥ १०९ ॥ 


विमशः--पिष्पलीचूर्ण मिश्रित पानी, पिप्पली का 


काथ अथवा मदन फल की पिप्पली या चूर्ण से वमन 


कराना चाहिए | 


रू: स्वेदः प्रयोज्यः स्यादन्याश्रोष्णा: क्रिया हिताः | 
पिप्पलीशृज्ववेरत्व श्लेष्मशूले भिषग्जितम्‌ ॥ ११०॥ 
इलेष्मिकशुले रूक्षस्वेदादिकमू--कफजन्य शूल में इृष्टिका, 
खाल की पोट्दकी आदि को उष्ण कर उस से रूच्तस्वेदन करना 
जवाहिये तथा अन्य उष्ण उपचार करना हितकारक होता 
है, जेसे पिष्पली और सोंठ का चूर्ण या क्वाथ के रूप में प्रयोग 
करना कफजशूल में छाभ्षकारी माना गया है ॥ ११०॥ 
विमर्शः--इल्ेष्मशूलचिकित्साक्रम:--शेष्मात्मके छ्देनलबू- 
नानि शिरोबिरेक मधुसीधुपानम | मधूनि गोधूमयवानरिष्टान्‌ सेवेत 
रूथ्वान्‌ कड़कांश्व सर्वान्‌ ॥ 
पाठां क्‍्यां त्रिकदुक तथा कटुकरोहिणीम्‌ | 
चित्रकस्य च नियुहे पिबेद्‌ यूषं सहाजकम्‌ ॥१११॥ 
क्लेष्मशुले पाठादिचूर्णस--पाठा, वचा, सोठ, मरिच, 
पफिप्पली और कुटकी इनके समभाग में गृहीत चूण् को २ से ४ 
माशे के प्रमाण में लेकर चित्रकमूछ के क्वाथानुपान के साथ 
पीना चाहिये। अथवा अर्जक ( कुठेरक या बवई तुलसी ) 
के चूर्ण को यूष ( शूलहर शिम्बीधान्य यूष » के साथ पीने 
से श्लेष्मशूल नष्ट होताहे ॥ १११ ॥ ' 
एरण्डफलमूलानि मूल॑ गोक्षुरकस्य च। 


शालपर्णी प्ृश्निपर्णी बृहतीं कण्टकारिकाम्‌॥ ११२॥ 


दद्याच्छुगालविज्नात्व सहदेवां तथेव च। 
महासहां छुद्रसहां मूलमिक्षुरकस्य च ॥ ११३॥ 
एतत्‌ सम्भृत्य सम्भारं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 
चतुभोगावशेषन्तु. यवक्षारयुतं . पिबेत्‌ ॥ ११४ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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वातिक  पेत्तिकं वाउपि श्लेष्मिक सान्निपातिकम्‌ | 
प्रसह्य नाशयेच्छूलं छिलन्नाश्रमिव मारुतः॥ ११५॥ 

एरण्डद्वादशककाथः--एरण्ड के फल तथा जड़, गोखरू की 
जड़, शालपर्णी, पएश्नपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, शगाल- 
विज्ना ( बड़े पत्रवाली पएश्नपर्णी ), सहदेवी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी 
तालमखाने की जड़ हन सबको समानप्रमाण में मिश्रित कर 
3 आढ़क (४ प्रस्थ ) लेकर एक द्वोण (४ आढ़क ) जल में 
पकाकर चौथाई "अवशेष रहने पर छान कर उचित प्रमाण 
( जितने से क्वाथ ज्यादा खारा न हो ) में यवत्ञार मिला के 
कलईदार पित्तल के पात्र में या मिद्दी के घड़े में भर कर 
रख देवें। जब जब प्यास लगे जल के स्थान में इसी क्ाथ 
को पीना चाहिये। इस तरह दिन भर इस क्ाथ को पीने से 
वातिक शूल, पेत्तिक शूल, श्केष्मिक शूल और साज्निपातिक 
शूल नष्ट हो जाते हैं जिस तरह वायु टूंटे बादर्लों को नष्ट कर 
देता है ॥ ११२-११५॥ 
विमरशः--कुछ संस्कृत टीकाकार्रों ने उक्त क्ाथ में १ प्रत्थ 
यवक्षार प्रक्षिप्त कर पुनः लेह के समान पाक कर सेवन करना 
लिखा है, परन्तु डल्हणाचार्य ने इसे क्राथ ह्वी मान कर सारे 
दिन तृष्णा छूगने पर पीना लिखा है। 
पिप्पज्नी स्वजिकाक्षारों यवाश्रित्रक एवं च | 
सेव्यस्ेतत्समानीय भस्म कुर्य्याद्विचक्षणः ॥११७॥ 
तदुष्णवारिणा पीत॑ कलेष्मशुले मिषग्जितम्‌ ॥११७॥ 
छेष्मशुले पिप्पल्यादिभस्म--पिप्पछी, सज्बिखार, यवज्षार, 
चित्रक की जड़, सेव्य ( उशीर ) इन सब को समान प्रमाण 
लेकर जला के भस्म कर छें। इस भस्म को ४ रत्ती से १ माशे 
प्रमाण में लेकर उष्णोदुक में घोल के पीने से श्लेष्मशूछ नष्ट 
होता है ॥ ११६-११७ ॥ से 
रुणद्धि मारुत॑ श्तेष्मा कुक्षिपाश्वव्यवस्थित ३) 
स संरुद्धः करोत्याशु साध्मानं गुडगुडायनम्‌॥ 
सूचीभिरिष निस्तोदं कृच्छीच्छूसी तदा नरः ॥११८॥ 
नान्नं वाब्छति नो निद्रामुपेत्यत्तिनिपीडितः। 
पाश्चृशूलः स॒विज्ञेयः कफानिलसमुद्भधवः ॥११६॥ 
पार्शशुल्सम्पराप्तिलक्षणादिकम--मिथ्या आहदार-विहारों से 
प्रकुपित कफ कुछि तथा पा.श्व में स्थित होकर वायु को रोक 
देता है तथा वह रुकी हुईं वायु शीघ्र ही कुक्ति कक में आध्मान 
तथा गुड़गुड़ाहट पैदा कर देती है एवं पाश्च्रदेश में सुई 
लुभोने की सी पीड़ा उत्पन्न करती है। उस समय वह रोगी 
शूल के मारे भय के श्वास कृच्छृता से लेता है एवं अज्न खाने: 
की इच्छा नहीं करता तथा शुरू से पीड़ित होने से उसे 
निद्रा भी नहीं आती। इस तरह प्रकुपित कफ और वात 





से उत्पन्न हुए इस रोग को पार्श्रशूल कहते हैं ॥ १३८-११९॥ 


विमर्शः-पाशचशूल उद्र तथा वक्ष दोनों के पाश्व में होता : 
है। उद्रपाश्वशूछ आन्त्र की विकृति से होता है भर्थात्‌ 
कुचिस्थित श्लेष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध होने 
पर उद्रपार्शशूछ उस्पक्ष होता है। यह कभी एक पाश्वर्मे 
तथा कभी दोनों पाश्वों में मी हो सकता है। सुश्ुत में कृषि 
शूछ्ध का वर्णन आागे स्वतन्त्र किया गया है। वचचगत पाश्१चशूलठ 
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का कारण शुष्क परिफुफ्फुसशोथ (07ए6ण०णं5ए ) है। 
विक्रति क्षेत्र के अनसार कभी एक पार्वव में तथा कभी दोनों 
पाश्रों में (हो सकती है। इस शूल में वक्ष ( विशेषतया 
विक्रतगश्व ) की गनि कम होती है तथा श्वास के समय उदर 








की गति बढ़ ज्ञाती है। श्वास लेने के समय रोगी कछ का 


अनुभव करता है। हस स्थिति में हूण को ज्चर भी हो जाता 
है। पार्श्रवेदना ( ?९५7०१ए०७ ) तथा पशुकान्तरीय वात- 
सूत्रशुल / [77009] शह्परा'॥धां9 ) जेसी ज्वस्ड्ज्ञण रहित 
अवस्थाओं का भी पार्शूछ एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। 


तत्र पुष्करमलानि हिड़सोबचेल॑ विडम्‌। 
संन्धरं तम्ब॒रूं पथ्यां चूण कत्वा तु पाययेत ॥१२०। 
पाश्लेड्दस्ल्शूलिपु_ यवक्ताथेन  संयुतम्‌ | 
_सपि: प्लीहोदरोक्तं वा घृतं वा हिहुसंयुतम्‌॥१२१॥ 
पाश्चैणले पष्करमूलादिच्णम--पोहकर मूल, शुद्ध हिछु. सोचल 
नमक, विडनमक, सेन्धवरूवण, धनिया ( तुम्बर ) और 
हरड इनके समभाग क्रत चूण को २ से ४ माशे के ग्रमाण में 
लेकर यवक्काथ के अनुपान से सेवन कराने से पार्श्रशूछ, 
हृदयशल ओर बस्तिशूल में छाम होता है। अथवा प्लीहोद- 
राधिकार में कहा हुआ पटपल घृत् किंवा केवर घृत्त २ तोले 
में शुद्ध हिछ्लु ४ रत्ती मिछाकर पिलाना चाहिए ॥१२०-१२१॥ 
बीजप्रकसारं वा पयसा सह साधितम्‌ | 
'एरंण्डतेलमथवा.  मद्यमस्तुपयोरसे: ।। १२१॥ 
 भोजयेब्चापि पयसा जाइलेन रसेन वा || १२३॥ 
, पाश्चेशुले. प्रयोगान्तर्म--बीजपूरफल के ब्रींजों को या 
उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन करना चाहिए। 
अथवा एरण्ड के तेल को मद्य, मस्तु, दुग्ध और मासरस इनमें 
से यथादोष प्रकृति-काल का विचार कर किसी एक अनुपान 
के साथ सेवन करावें तथा ुघधा छगने पर दुग्ध अथवा 
जाइ्लल पशु-पक्तियों के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिए॥ 


प्रकुष्पति यदा कुक्षो वह्िमाक्रम्य मारुतः। 
तदाउस्य भोजन भुक्त सोपस्तम्स॑ न पच्यते ॥ 
उच्छूुसित्यामशक्रता शूजेनाहन्यते मुहुः ॥१२७। 
तेवासने न शयने तिष्ठव वा लभते' सुखम्‌ | 
कुक्षिशुल इति ख्यातों वातांदामसमुद्धबः ॥ १२५॥ 
-. कुक्षिशुलनिदानम्‌ू-मिथ्या आहार-विहार, से. प्रकुपित 
वायु प्रथम अप को मन्द्‌ कर देती है तथा पश्चात्‌ कुक्ति में 
और अधिक कुपित होकर उस. रुग्ण.के खाये हुये अन्न को- 
स्तव्घ ( कड़ा ) बना कर ठीक तरह से पचने नहीं देती। 
ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बड़ी क्रठिनाई से सांस लेता है 
तथा अपक्क जाम या मलदोष के कारण . उत्पन्न हुये शूल. से 
बार-बार पीड़ित होता है, जिससे उस रोगी को बैठने, लेटने 


तंथा खड़े. रहने पर भी: किसी भी: स्थिति में अनुकूलछता | 


( सुख ) की प्रतीति नहीं होती। इस तरह अकुपित वात 


तथा आमदोष से उत्पन्न हुये इस शूल को कुल्षिशुल कहते हैं ॥ 


५ व का पद के 
$ भवकत विमशः - कुच्षिशूछ--यह उद्रगत शूल ही है तथा आन्त्र 





'विकृंत होने से उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ कुक्तिस्थ श्लेष्मा 





सुश्रुतसंहिता 


3. 3७, कसा. म...४०. 






से आन्त्रगत वात का अवरोध होने पर इस शूल की 
होती है । क्‍ 
वन कारयेत्तत्र लट्ठयेद्ा यथाबलपू | 
संसर्गपाचन कुय्योदम्लेदीपनसंयुतेः ॥| १२६ ।। 
कुक्षिशुछ्चचिकित्सा--रोगी के दोषों के बल का विचार कर 
वमन अथवा लंघन कराना चाहिए। इसके अनन्तर द्वाडिस 
के रस तथा तक्र (छाछु) में हिछ्ु, सेन्धवलवण तथा पड्छक्ोल 
आदि दीपक और पाचक भौषधियों के चूर्ण मिला कर सं स्पर्गे- 


छुव्यत्ति 


पाचन ([पेया विलेपी ) के साथ घपेवन कराना चाहिए ॥ १ २ ६ऐ 


नागरं दीप्यक चब्यं हिडुः सोवच्चलं विडम्‌ | | 


मातुलुड्गस्य बीजानि तथा श्यामोरुबुकयो: ॥ शब्ट७ ॥॥ 
बूहत्या: कण्टकाय्योश्व कार्थं शूलहरं पिबेत्‌ ॥ १ ब्स्प्य 


कुक्षिशुले नागरादिकाथ:--सोंठ, अजवायन, चध्य, जिज्जोरे 
नियू के बीज, विधारे ( श्यामा ) के बीज, ऊरुबूक (रष्च्त या 
शुक्र एरण्ड ) के बीम, बड़ी कटेरी के बीज तथा छोटी कटेरी 
के बीज इन्हें समान प्रमाण में २ तोले भर ले कर चतुगुंण 
पानी में क्राथ करके चौथाई शेष रखकर छानकर उससे छिंह्ुः 
४ रत्तो, सोचछ लवण १ माश्ा तथा विड लवण १ माछ्े का 


अक्षेप देकर पीने से कुक्षिशूछ नष्ट हाता है ॥ १२७-१२८ 


बचासौबचेलं हिल्लुः कुष्ठं सातिविषाउमया | 
कुटजस्य च बीजानि सद्यः शूलहराण तु ॥ 


. विरेचने प्रयुश्नीत ज्ञाला दोषबलाबलम्‌ | १२६. ।। 
.. कुक्षिशुले विरेचनमू--वचा, सोंचछ नमक, हींग, चव्छूठ, 


अतीस, हरड़ तथा इन्द्रयव इनमें से प्रत्येक + तोला किन्तु 
सोंचल नमक ६ माशा और हिह्डु ३ माशे भर ले के चूणो कर 
लेवें। इस चूण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में स्केकर 
मन्दोष्ण अनुपान के साथ सेवन करने से तस्कार शूक््छ को 


नष्ट करते हैं। इसी चूण को विरेचन के लिये देना ह्हो तो 


रोगी के दोष बल तथा प्रकृति को देख कर ६ माशे से ५ त्तोल्ले 


के. प्रमाण में मनन्‍्दोष्ण भनुपान के साथ सेवन ऋरना 
चाहिए॥ १९९॥ | 
. स्नेहबस्तीनिरूहांश्थ कु्योदू. दोषनिबहँणान्‌ ॥१३०।। 


_ कुक्षिशुले खेहबस्त्यादिप्रयोग:--उद्रशूछ रोग में दोरष्यों को 


निकालने के लिये एरण्डादि ते अथवा हिंग्वादि छ्त्त की 
स्नेहबस्ति और निरूहणबस्ति का भी प्रयोग ऋरना 
चाहिए ॥ १४० ॥ ः 


उपनाहाः स्नेहसेका धान्याम्लपरिषेचनम्‌ | ः 
अवगाहाश्व शस्यन्ते यच्चान्यदपि तद्धितम ॥ १४ १ | 
कुक्षिशुले उपनाहादियोगा :--उद्रशूलछ रोग में शाल्य णादि 


'डपनाह, स्नेह प्रयोग, सेक के प्रयोग, काब्जी के द्वारा .ऊदूर 


का सेचन, वातनाशक द्ृव्यों के क्राथ से भरी हुई ज्होणी 
( टब ) में बैठाना तथा उदरशूरू नाशक अन्य जो. स्री 
हितकारक हो उसका प्रयोग करना चाहिए ॥ ३३१ ॥ 


कफपित्तावरुद्धस्तु मारुतो रसमूच्छितः। 
हृद्स्थिः :कुरुते. शूलमुच्छासारोधकं परम || . 





हा 


अध्यायः ४२ | उत्तरतन्त्रम्‌ २७४ 





स हच्छूल इति ख्यातो रसमारुतसम्भवः || १३२॥ 
हृच्छुलनिदानादिकम--मिथ्या आहार तथा विहार से 
कुपित छुए कफ और पित्त से अवरुद्ध हुआ वात रस से 
मिश्रित होकर हृदय में जाके अवस्थित हो जाने से वहाँ 
शा पद्ा करता हे एवं इस बल की पीड़ा के कारण उस | बस्तिशूलः स मारुतात्‌ है १ ३४७ । | 
रोगी का उच्छास ( 057४7०४४०07॥ ) अत्यधिक रुक जाता | ह शूरूमि गो को 
है। ऐसे रोग को हच्छूल कहते हैं तथा यह शूल आहाररस | रे हकीकत से आदि हे ग जो क्‍ 
और जाल के लम्मिया ये उरपसल होता है ११२ ॥ शोक से कुपित हुआ वायु बस्ति में जाकर उसे चारों ओर 
ह से घेर ( व्याप्त > कर रुक जाती है, जिस से उस रोगी के 
,.. विमझः-यह हच्छूछ हृदय रोग से विभिन्न कारणों से | बस्ति, वंच्षण और नामि इन स्थानों सें शूछ होता है तथा 
उत्पन्न होता है तथा इसके छक्षणादिक भी भिन्न हैं। यह | विष्ठा, मूत्र और वायु का निरोध हो जाता है। इसी को 
हृदय रोग से भिन्न है। इसे एञ्लाइना पेक्टोरिस ( 7879 बस्तिशूल कहते हैं। यह वस्तिशूल प्रधानरूप से वातजन्य 
?९०६००१७ ) कहते हे ॥। इस शूर का प्रारम्भ उर/फलक होता ह्ठै ॥ १३६४७ ॥ द 
( 50९7एऋ४पा ) के उपरितन तथा पृष्ठभाग से होता है। विमश--बस्तिशूल ( रिक्वं॥ 0 पाए 08006 )० 
श्रम का कार्य करने से इसके आवेग आते हैं। यह शूल | प्रायः मूत्र और मछ के वेग का विधारण करने परे 
वक्त से जामबाहु के अभ्यन्तर भाग से द्वोता हुआ अछु- प्रकुृपित वायु बस्ति प्रदेश में व्याप्त हो के बस्ति, नाल 
 ल्यग्र सक पहुँच जाता है। कभी-कभी ओवा के वामपाश्व | तथा वंच्षण प्रदेश में शूल को उत्पन्न करता है। इसे बस्ति- 
में भी इसकी वेदना का अनुभव होता है। प्रायः हृदय की शूल कहते हैं। कारणभेद्‌ से यह दो श्रकार का हं!ता है 
रक्तवाहिनियों में विक्वति होने के पश्चात्‌ झआाणवायु की (क्‌ ) सृत्राशयगत कारण ' (४8०53९७ 77 8 पर्णा।धाप 
कमी होने के फलस्वरूप यह अवस्था उत्पन्न होती है। | 980१6 मूत्र का वेग धारण करने से प्रकुपित वायु बस्ति- 
श्वासावरोध होना हच्छूछ का प्रधान रूचण है। प्रदेश, मृत्रेन्द्रिय तथा वंत्षणप्रदेश में शूछ उत्पन्न करता है। 
तलत्रापि कमोमिह्िितं यदुक्तं हृद्विकारिणाम्‌ ॥ १३३॥ | इसे सृतशूछ भी कहते हैँ। मूत्राशयकछाशोथ | शकाधं७ ) 
बह | तथा मूत्राशयगत अश्मरी के कारण भी बस्तिप्रदेश में 
>क्छूलजिकित्मा-हृदय रोग के अनुसार हच्छूछ की | तथा सीवनी पर शूछ का अनुभव होता है। इस अवस्था 
की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १३३ ॥ | में रोगी को बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। 
विमर्ः--हृदय श्लेष्मा का स्थान है तथा श्लेष्म रोगों मूत्रेन्द्रिय में प्रचलित शूलछ ( छि८/७:7८१ 9४ ) का अनुभव 
में चसन प्शस््त साना गया ह्लै--कफस्य च विनाशा्थ वमन होता ड्ठे । ( ख ) रुत्त आहार से भी वायु प्रकृपित होकर 
शस्यते लुचेः । स्थानिस्थानगतं दोष॑ स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌॥ अत | स्लाशय तथा अपने सम्मुख स्थित बस्ति प्रदेश में भी शूल 
एव प्रथम स्नेहन करा के दृशमूंछ क्वाथ में तेल या घृत तथा | क्षी उत्पत्ति करता है। इसे विटशूछ कहते हैं। यह शूल 
सेन्धचवल्वण मिलाकर आकण्ठ पान कराके वमन कराना जज 
पाहिए--बातो पसष्टे हृदये वामयेत जिग्धमातुरम्‌ । द्विपश्नमूली- 


क्राथेन सस्नेहलवणेन च।॥ 'सृगश्ृज्ञभस्मप्रयोग:--शोधन के 


क॒क्षि प्रदेश में भी प्रतीत होता है 

नाभ्यां वह्लुणपार्श्वेषु कुक्षी मेढान्तमदकः | - 
पश्चात्‌ २ रत्ती से ७ रत्ती शह्गभमस्म को 4 तोले घृत में मिला . 
कर पीने से हच्छुछ नष्ट द्ोता है-पुटदग्धमश्मपिष्ट इरिण- | 


मूत्रमावृत्य गृह्माति मूत्रशूलः स मारुतात॥ १३४५ ॥ 
विषाएं च सर्पिषा पिबतः | हत्पृष्ठशूलमुपशममुपयात्यतिरे”' 


मृत्रशुलनिदानम-समिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित वायु 
मेढ ( शिक्ष » तथा आन्त्र में पीड़ा पहुंचाती हुईं मर॒त्र को 

कशष्टमपि ॥ दशमूलक्काथ:--दशमूलकषायरुतु लबणक्षार्यौजितः । 

कार्स' श्वासश्न हद्रोगं गुल्म॑ शुलज् नाशयेत ॥ हष्छेल के लिये 


अवरुद्ध कर देती है; तब नाभि, वंक्षणप्रदेश, दोनों पाश्व 
और समस्त कुत्षि ( उदर ) में शूल होता है। इसे मूत्र शूंल 

अज्ञजुल का चूण, अजुनादि घृत भोर अजुनाथरिष्ट छाभदायक 

होते लैं--अर्ज॑नादि चुण--घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति 


रोग कहते हैं तथा यह शूछ श्रकुपित वात से उत्पन्न 
होता है ॥ १४५ ॥ | मा 
चुर्ण ककुभत्वचों ये।* हद्रोगजीणंज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेजुश्चिर- विंमश:--इसं प्रकार की दशा मूत्र के अवरुद्ध हो जाने 
जीविनस्ते ॥ अरज॑नादिध्वत--'पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्ध शस्तं घृतं॑ | पर होती है तथा मृत्रमार्ग में अश्मरी के आडी आ जाने 
सर्वेह्ददामयेषु |? अजेनादिक्षीरमू--अजुनस्य त्वचासिद्धं क्षीरं योज्यं | से या अंछीलाग्रन्थि की वृद्धि होने से मूत्रमार्ग रुक 
हंदामये | हच्छूल के लिये निश्च प्रयोग अच्छा लाभकारी है। | जाता है। मुत्रेन्द्रिय में स्टरिक्चर बन जाने से भी मृत्रकृच्छ 
अद्अकभस्म है रत्ती, आज्ञभस्म २ रत्ती, रससिन्दूर ह रक्ती, 
बहत्कस्तूरी भेरव या केवल करतूरी ३ रती ' अनुपान मधु । 


तथा मूज्ावरोध होता है जिससे शूछ उत्पन्न होता दै॥ 

चिकित्सा--कारणानुसार करनी चाहिए। यदि स्ट्रिक्चर हो 
घेसी दिन में तीन या दो मात्राएँ देवं। हृच्छूलप्रदेश पर 
सगशण्टज्ञ को पानी के साथ पत्थर पर पीस कर लेप कर देना 


तो उनमें धीरे धीरे शलाकाएं डाल के उन्हें चोड़ा करना 
| चाहिए तथा साथ में शोधनाशक चिकित्सा जैसे गोकुरादि 

चाहिए । अथवा नारायण तेल, विषगर्भ तेल, लाक्षादि तेल, 

कपूरादि तेक और टर्पेण्टाइन. इनका मिश्रण बना के हल्के 


गुग्गुलल, पुननंवादिक्काथ का प्रयोग करें एवं संसगंज रोग 
हांथ से अभ्यड्रा करना चाहिए। अभ्यज्ञ के पश्चात्‌ कपड़े के 


गोटे या रबर की थेछी या श्ीक्षी में गरम पानी भर कर 
सेक करना चाहिए। द 
संरोधात्‌ कुपितों वायुबेस्तिमाबृत्य तिष्ठति। 
बस्तिव्जणनाभीषु ततः शूलो5स्थ जायते॥ 


























( पूयमेह ) नाशक चिकित्सा जेसे शुद्ध गंन्धक, निम्बादि- 
चूर्ण, त्रिफलाचूण का प्रयोग करें। यदि. अष्ीलाबृद्धि हो 





सुश्रुतसंहिता 








श्डद 
तो उसमें शोथनाशक चिकित्सा तथा ्रोस्टेटिक मिशाच स्थिरीमूत॑ तु तत्कोष्टे वायुरावृत्य तिध्नति ॥१४२॥ 


करनी चाहिए। अश्मरी में अश्मरीनाशक चिकित्सा करें। 
वरुणादिक्काथ, गोछरादिकाथ, वृणपत्चषमुलकक्काथ, पाषाण- 
मेदीरस, चन्द्रप्रभाववी और वरुणाद्य छोह ये लाभदायक 
योग हैं । इनका यथादोष तथा अवस्थानुसार प्रयोग करना 
चाहिएु। अन्त में अश्मरीहरण या अश्मरीभक्षक शल्य- 
चिकित्सा कर सकते हैं । 
वायु: प्रकुपितो यस्य रूत्ञाहारस्य देहिनः | 
मल रुणद्धि कोष्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकप्‌॥ १३६॥। 
शूलं सल्लनयंस्तीत्र स्रोतांस्यावृत्य तस्य हि | 
दक्षिणं यदि वा वाम॑ कुक्षिमादाय जायते | १३७ ॥ 
सर्वत्र वर्धते क्षिप्रं भ्रमन्नथ सघोषवान | 
-पिपासा वद्ेते तीत्रा श्रमो मूच्छो च जायते॥ १३८॥। 
उच्चारितो मूत्रितभ्ध न शान्तिमधिगच्छति | 
विट्शूलमेतज्ञानीयाद्धिबषक्‌ परमदारुणम्‌ ॥ १३६ ॥। 
विट्शुलनिदानादिकम्‌-रूक्ष आहार-विहार करने से प्रथम 
कोछगत वात प्रकुृपित होकर मर का अवरोध कर देता है 
तथा फिर पाचकाम्ि को मन्दकर सर्व प्रकार के कोष्ठ गत 
स्रोतों को घेर कर दृक्तिण पाश्वे अथवा वाम पाश्वे में तीच 
शूछू उत्पन्न कर देता है तथा वह कुपित वात जोर का दोब्इ 
करता हुआ सारे उद्र में शीघ्र व्याप्त हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में रोगी की प्यास अत्यधिक बढ़ जाती है एवं उसे 
अम आता है तथा बेहोशी भी हो जाती है। मल त्याग कर 
लेने पर अथवा मूुत्र त्याग कर लेने पर भी उसे शान्ति प्राष् 
नहीं होती । इस प्रकार के रोग को विदशूल कहते हैं तथा 
यह अत्यन्त दारुण कष्टदायक होता है॥ १३६-१३५ ॥ 
ज्षिप्रं दोषहरं काय्य भिषजा साधु जानता | 
स्वेदनं वमनख्ेव निरूहा: स्नेहबस्तयः ॥ १४०॥ 
पूर्वोद्दष्ठान्‌ पाययेत योगान्‌ कोष्ठविशोधनान्‌। 
उदावत्तेहराश्वांस्य क्रिया: सवोः सुखावहाः ॥ १४१॥ 
विट्शूलचिकित्सा--दोषप्रकोष तथा रोगनिदान और 
चिकित्सादिक को भलीभांति जानने वाला चेच् शीघ्र ही 
प्रथम दोषहर चिकित्सा करे। अर्थात्‌ अधः तथा ऊध्वे भाग 
का विरेचन और वमन द्वारा संशोधन करना चाहिए । फिर 
स्वेदन, निरूहण ओर स्नेह बस्ति का प्रयोग करना चाहिए । 
पू्े भें कह्दे हुये कोष्टशोधक योगों ( चूण, क्राथ भादि ) का 
सेवन का कराना चाहिए। इनके अतिरिक्त उदावतंनाशक 
याएँ तथा सुख देने वाले अन्य सर्व प्रकार के आहार- 
विहार आदि शयोग प्रयुक्त करने चाहिए ॥ १४०-१४१ ॥ 
विमशः--कोष्ठशोधक योगों में पत्रिफला, अमलतास, 
निश्ोथ, सुनकक्‍्के, गुलाब के पुष्प, एरण्ड की जड़, देवदारु 
आदि का चुूण या क्लाथ के रूप में श्रयोग करना चाहिए। 
उदांवत्तेदरा: क्रियाः--हरीतकीयवक्षारपीलूनि त्रिवृता तथा । 
घर्तेस्चू्णमरिदं पेयमुदावत्तविनांशनस्‌ ॥ जिवृतादिगुडिका-त्रिवृ- 
त्कृष्णाइरीतक्योद्िचतुष्पद्ममागिकाः ।  शुडिका गुडतुल्यास्ता 
विड्विबन्धगदापद्मा: ॥ रा 


अतिसात्र यदा भुक्त पावके मढुतां गते। 


अविपाकगर्त॑हान्नं शूलं तीत्र करोत्यति | 
मूच्छी55ध्मानं विदाहश्र हदुत्केशो विलम्बिका।१४३॥ 
विरिच्यते छुदयति कम्पतेड्थ बिमुद्यति | 
अविपाकाड्वेच्छूलस्त्वन्नदोषसमुद्भधठः... ॥१४७॥ 


अविपाकजशुललक्षणम्‌--जब अधिक किया हुआ भोजन 
पाचकाप्मि के मन्द होने के कारण कोष्ठ ( बुहदान्त्र अथवा 
मलाशय ) में स्थिरीभ्रूत ( जमी हुई गांठ-सा ) हो जाता हे 
तथा प्रकुपित वात इस मछ को घेर लेता है जिससे वह अपक 
अन्नतीत्र शूल उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त उस रोगी 
को मूच्छा, आध्मान, विदाह, हृदय में बेचेनी और विलम्षिका 
उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त उस रोगी को दुस्सें 
लगती हैं तथा कभी वमन होता है, उसका शरीर कम्पन 
करता है तथा अन्त में मूच्छित हो जाता है। इस तरह अज्न 
के अविपाक से उत्पन्न होने वाले इस शूल को अज्ञदोष- 
समुद्धव शूल कहते हैं ॥ १४२-१४४ ॥ 


विमशः/--सुश्रुतवाचार्य ने इस प्रकार से अभ्निमान्श् के 
कारण उत्पन्न हुये रोगों का दिग्दर्शन किया है। ऐसे अप्निके 
मन्द, तीचण, विषम और सम चार सेद होते हैं--मन्दस्ती- 
ध_णो5थ विषमः समश्येति चतुविध:। कफपित्तानिलाधिक्यत्तत्साम्या- 
ज्ञाठरोइनलः ॥ विषमांधि से वातज रोग, तीदणाभि से पेत्तिक 
रोग और मन्दाप्मि से कफञ रोग उत्पन्न होते हैं--विषमो 
वातनानू रोगान्‌ तीक्ष्टः पित्तनिमित्तजान्‌ | करोत्यप्िस्तथा मन्दों 
विकारान्‌ कफ्सम्भवाबू्‌ ॥ मन्दाप्नि से कफ, पित्त और वात के 
द्वारा आमाजीणं, विद्ग्धाजीणं और विश्व्धाजीर्ण उत्पन्न 
होते हैं--आमं विदग्धं विष्टब्यं कफपित्तानिलैस्थिमि: । अजीर्ण 
केचिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ उक्त त्रिविध अजीर्णो से 
अर्थात्‌ आमाजीण से विसूचिका, विष्टवब्धाजीण से अछूसक 
और विदृग्धाजीर्ण से विलम्बिका रोग उत्पन्न द्वोते हैं-- 
अजीर्ण॑मामं विध्ब्धं विदर्धन्न यदीरितम्‌। विसृच्यलसको तस्मा* 
हूवेच्ापि विलम्बिका ॥ सुश्रुताचाये ने उक्त छोक नं. १४२ से 
१४४ में अविपाकजन्य शूल के लक्षणों में विलग्बिका तथा 
अतिसार और वमन लक्षणों से विसूचिका की दशा का निर्देश 
किया है। विलम्बिका रोग में कफ ओर वायुससे दुष्ट अन्न 
ऊध्वे और अधः किसी भी मार्ग से न निकल कर मध्य 
में ही स्थिर हो जाता है--दुशध्न्तु शुक्तं कफमारुताम्यां प्रवतेते 
नोध्वंमपधश्च यस्य । विलम्बिकां ता भ्रशदुश्विकित्स्यामाचक्षते शाख- 
विद: पुराणाः॥ बविसूचिकालक्षण--सूचीमिरिव गात्राणि तुदन्‌ 
सन्तिष्ठतेडईनिलः । यत्राजीर्णेन सा वै््वेविसूचीति निगद्ते ॥ 
इस तरह अविपाकजन्य शूछ किसी भी अजीणे में, 
विसूचिका में, विछम्बिका और अछसक में हो सकता है। 
माधवकार ने आमज शूछ प्रथक्‌ छिखा है--जिसमें गुड़पुड 
दब्दु, जी मिचकाना, वमन होना आदि कफजन्यशूल के 
समान लक्षण लिखे हैं-“-भआाटोपहछासवमी गुरुत्वस्तै मित्यकानाइ- 
कफप्रसेकेः । कफस्य लिह्नेन समानलिहज्ञमामोद्धवं शुहूमुदाहरन्ति ॥ 
विसूचिका तथा अलूखक भी आमजन्य रोग हैं। अतः इनमें 
भी आमशूछ होता है । परिणामशल--कुपित वायु कफ 
और पित्त को आवृत करके श्रूछ उत्पन्न करता है। 


अध्यायः ४३ ] 


ओबन के पथन रे पाया इबे ये हू पता उन तननननननलन लत लत तलक्‍लल«>कक्‍क्‍5«न के पचन के समय होने से इसे परिणामशूल कहते 

“स्वैनिदाने: प्रकुपितों वाथुः सन्निहितस्तदा । कफपित्ते समा- 
डेत्य शहुकारी अवेद्वली॥ भुक्ते जीय॑ति यच्छूलं तदेव परिणाम- 
अस । तस्य रक्षणमप्येतत्‌ समासेनामिषीयते ॥ ( भा० नि० ) 
सनन्‍्त्रान्तर में परिणामशूल की सम्प्राप्ति तथा लक्षण अधिक 
विस्तृत व स्पष्ट लिखे हैं। अर्थात्‌ कफ पित्त से मिलकर 
वायु को भी लेकर भोजन के पाचन के समय कुक्षि, जठर, 
पाश्वे, नाभि, बस्ति, पृष्ठमूछ आदि स्थानों में शूल पेदा करता है 
तथा इसकी विशेषता यहहै कि भोजन कर लेने से या वमन 
हो जाने से तथा अन्न के पूर्ण पाचित हो जाने पर शान्त हो 
जाता है। इसी को कुछ लोग अन्नद्व शूल, पक्तिदोष, 
पक्तिशूल या अज्ञविदाह नाम से कहते हैं --बल/सः प्रच्युतः 
स्थानाव पित्तेन सह भूच्छित:। वायुमादाय कुरुते शुल॑ जीय॑ति 
भोजने ॥ कुक्षो जठरपारवैंपु नाभौ बस्तौ स्तनान्तरे। पृष्ठमूलप्रदे- 
शेषु सर्वेष्वेत्तेष वा पुनः ॥ अभुक्तमात्रेंडथवा वान्ते जोर्णन्रे च प्रशा- 
म्यति । पष्टिकब्रीद्दिशालीनामोदनेन विवर्धते ॥ तत्परि णामजं 
शूलं दुविशेयं महागदम्‌ । तमाहू रसवाहानां ख्रोतसां दुश्द्वितुकम्‌ ॥। 
केचिदन्नद्गवं प्राहुरन्ये तत्पक्तिदोषतः । पक्तिशूल॑ वदन्त्येके केचिदन्न- 
निदाहइजस्‌ ॥ पेत्तिक शूल औौर परिणामशूल में यद्यपि अनेक 
ल्ञण समान हैं, किन्तु पेत्तिक शूल पित्तप्रधान होता है और 
परिणामशूल त्रिदोषजन्य होता है। पेत्तिक शूल मध्यन्दिन, 
अधेराजि, विदाहकाल तथा शरद ऋतु में विशेष होता है 
किन्तु परिणामशूल का पित्तप्रकोपसमय से विशिष्ट सम्बन्ध 
न होकर भोजन के पाचन के समय से शूल होने का सम्बन्ध 
है। पेत्तिक शूल के मुख्य कारण पित्तप्रकोपक पदार्थ हैं, किन्तु 
परिणामशूछ का आधुनिक दृष्टि से मुख्य कारण प्रहणीध्रण 
( 320006०७) ००९: ) है। आमाशय में पाचन होने के पश्चात्‌ 
जब अ्षज्ञ अहणी में प्रवेश करता है तब नाभि के निम्न भाग 
ओर दोनों पाश्वों में शूल होता है। उद॒र में पीड़नाक्षमता 
भी रहती है। इस शूल को बुभुत्षाशूछ ( स्ष्णहु०ः एकं॥ ) 
भी कहते हैं, क्योंकि भोजन कर लेने पर इसका संशमन 
हो जाता है। माधवमत से अन्नद्ववशूल परिणामशूलछ से 
भिन्न है, क्योंकि अन्नद्ववशूछ भोजन के पच जाने पर, पचते 
हुए एवं पचने से पूर्व अर्थात्‌ खाना खाते ही किसी भी कार 
में होता रहता है तथा पथ्य और अपथ्य तथा भोजन करना 
या न करना इनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है -जोणें जीयं॑त्य- 
जीर्णे वा यच्छूलमुपजायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनामोजनेन च ॥ 
न शर्म याति नियमात्सो5ब्रद्वव उदाहतः॥ यद्यपि यह शूल सदा 
होता दे, किन्तु कभी-कभी वमन करने पर पित्त के निकल 
जाने से शीघ्र ही बन्द हो जाता है--भन्नद्रवाख्यशुलेषु 
न तावत्स्वास्थ्यमश्नुते । वान्तमात्रे जरत्पित्त शल्माशु व्यपोदृति ॥ 
यद्यपि अजन्नद्ववशूल के लिये कोई निश्चित नाम एलोपेथी से 
नहीं दिया जा सकता, तथापि वमन से शूल का संशमन 
हो जाता है अतः विकृति का अधिष्ठान आमाशय ही है तथा 
इसे भी त्रिदोषजन्य ही मानते हैं | इस शूलछ का मुख्य कारण 
जीण॑ आमाशय शोथ ( 007०7४० 8०४४7४४५ ) या आमाशयिक 
ब्रण ( 0880० ०१०९० ) है। इसके कारण नाभि के उपरितन 
प्रदेश में पीड़नाक्षमता होती है । अन्न जब तक. आमाशय में 
रहता है शूल शान्त नहीं होता । वमन द्वारा निकल जाने 


उत्तरतन्त्रमू 


९७७ 
स्व्य्व्ट्य्व्य्ल्ल््ण्ल्ण्य्ल्ल्ल्ल्टलः्डलललटडजलललललटलल>लजललल+ 
पर या ग्रहणी में चले जाने पर शूल श्ञान्त हो जाता है। 
आमाशय में पाचन के समय अम्ल के श्रव्युद्विरणं ( छेल्कुपए- 
४४४०॥ ) के कारण रोगी को हृदयप्रदेश में जलन ( सका 
2०४४ ) की प्रत्नीति होती है। ज्ञारयुक्त एवं द्वव पदार्थों के 
सेवन से अम्ल का अभाव नष्ट होने पर शूल शान्ति होती है । 


पसन ल्बनं स्वेदः पाचन फलवर्तयः । 
क्षाराश्वृणानि गुटिकाः शस्यन्ते शूल्ननाशना: ॥१४५॥ 
गुल्मावस्था: क्रिया: कायो यथावत्‌ सबंशूलिनाम्‌॥१४६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्ग ते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे गुल्मश्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोष्ध्याय 
आदितः ) द्विचत्वारिशो5ध्याय: ॥४२॥ 


>> 00७०: (-फ-- 


अधिपाकजशुलूचिकित्सा--वमन, लद्धन, स्वेदून, पाचन 
तथा शूलनाशक फल वर्तियाँ, क्षार, चूर्ण और मुटिकाओं का 
प्रयोग प्रशस्त माना गया है। इसके अतिरिक्त सर्व प्रकार के 
शूल रोगों में उनके कारण, दोष, रुण्ण प्रकृति तथा देश काल 
सभी का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए तथा गुल्म- 
जन्य शूल में भी गुल्म की वातादि अवस्थाओं का विचार 
कर तदनुरूप शाख्रोक्त विविध चिकित्सा संशोधन, लंघन, 
खेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन, भर्क, क्ाथ, तार, आसवारिष्ट 
ओर चूर्ण आदि का प्रयोग करें ॥ १४०-१४६॥ 

इति श्री अम्बिकादत्तशाखिविरचितायां सुथ्ुतसंहिताया: 
कल्पस्थानान्तर्गंत्तगुल्मचिकित्साया: भाषाटीकायां 
द्विचत्वारिंशोडध्यायः ॥ ४२ ॥ 


+>-+ 98 १र00० 


त्रिचत्वारिशत्तमोड्ध्यायः 
अथातो हृद्रोगप्रतिषेधघं व्याख्यास्याम:। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वतरि:॥ १-२॥ 
अब इसके अनन्तर हद्वोगप्रतिषेघ नामक अध्याय का 
विवेचन किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वतरि ने 
कहट्दा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः--पूर्व के ४२ वें अध्याय के हच्छूलचिकित्सा- 
प्रकरण में कहा है कि हत्नोगोक्त चिकित्सा हच्छूछ में 
करनी चाहिए--तत्रापि कर्मांभिहितं यदुक्त दृद्विकारिणाम! 
अतणएव प्रसज्ञवश हृद्दोगप्रतिषेघक अध्याय प्रारम्भ किया 
गया है । अथवा हृदय और बस्ति के मध्य में होने वाली 
ग्रन्थि को गुरम कहते हैं। “हस्त्योरन्तरे श्रन्थिः सन्चारी यदि 
वाइचलः । वृत्तश्रयापचयवान्‌ स गुल्म इति कौ्तितः ॥? अतपुव 
उस गुल्माश्रयी हृदय के रोगों की चिकित्सा का जानना 
आवश्यक होने से हृद्दोगप्रतिषेघक अध्याय प्रारंभ किया गया 


है। हृदय-शतपथ ब्राह्मण तथा तद॒न्तगंत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


में हृदय शब्द का अत्यन्त सार्थक निर्वचन ( निरुक्ति ) है-- 

तदेतत्‌ अ्यक्षर &, हृदयमिति; द्ू इत्येक्रमक्षरम, अभिषरन्त्यस्मै 
लप 

स्वाश्नान्ये च य एवं वेद ।द हत्येक्रमक्षरम, ददत्यस्मे स्वाश्वान्ये 


रद 

जय एवं बेद । यमित्येकमक्षरम, एसि स्वर्ग थ एवं वेद ! ण्वं | (4००४७) तथा तोरणिका घमनी व धन्य सर्व धमनियाँ हंदव बेद । यमित्येकमक्षरम्‌, एति स्वर्ग य एवं वेद | एवं 
हरतेद॑दानेरेतेडंद्य्शब्दः। अर्थात्‌ हज हरणे दद्‌ दाने और 
इण गतौ इन तीन धातुओं से हृदय शब्द सिद्ध होता है। 
अर्थाव्‌ पाचन से बने हुए रस का आहरण, “अहरहग॑च्छतीति 
रसल्तस्य च रुशनं हृदयम्‌” एवं समग्र शरीर में गये हुये रक्त 
को अशुद्ध हो जाने पर पुनः अपने में आहरण करना-- 
( सिरामिर्हदयं चेति ) ह का अथ है तथा स्व धातुओं को शुद्ध 
रक्त प्रदान करना दद्‌ धातु का अथ है एवं निरन्तर 
संकोच और विकास रूप में गति करते रहना इण्‌ का अथ 
है ( संकोचत्न विकासज्ञ स्वतः कुर्यात्‌ पुनः पुतः)। इस तरह 
हमारे महर्षियों ने. हृदय के वास्तविक तथा विज्ञानसम्मत 
अर्थ को सेकड़ों वर्ष पूर्व जान लिया था, किन्तु पाश्चात्य देशों 
में १६२८ इस्वी में वीलियम हा्वे ने रक्तानुधावन का आवि- 
प्कार किया तथा मेरपीधी ने १६६१ ईस्वी में केशिकाओं 
का आविष्कार किया | इसके पूर्व उन देश वालों को हृदय के 
वास्तविक काय का ज्ञान ही नहीं था। उक्त वैज्ञानिकों ने 
भी जो हृदय के कार्य का पता छगाया है उसमें भी 
आयुर्वेदशास्त्र रूपी ज्योति ही प्रमुख कारण रही, क्योंकि 
चिकित्सा का ज्ञान सवश्रथम भारत से ही यूनान या अरब 
में पहुँचा ओर अरब से ही यूरोप वार्लों ने जाना। अन्यथा 
पाश्चात्य देश घोर अन्धकार सें मप्न थे । हृदयस्वरूप--पुण्डरी- 
केण सदर हृंढयं स्यादधोमुखम्‌ ' जाग्रतस्तद्विकसति स्वपतश्च 
निमीलति | वास्तव में हृदय अधोमुख मुकुलित कमलाकृति 
है तथा उसका अग्न या कोरक ( कलछिका ) आक्वति वाला 
भाग जिसे कि हद ( 2.0० ० ४॥6 पत6४7% ) कहते हैं नीचे 
रहता हे तथा जाग्रत अवस्था में मानव के क्रियाशील रहने 
से विशेष गतिशील तथा शयनावस्था में अपेक्षाकृत कुछ कम 
गतियुक्त होता है । तन्त्रान्तरों में हृद्यस्वरूप-फफरक्तप्रसा- 
दात्स्यादश्ुदयं स्थानमोजसः। मॉसपेशीचयो रक्तपञ्माकारमधोमु- 
खम्‌ । ( अरुणदत्त ) प्रसन्नाभ्यां कफासरभ्यां हृदयं पहडुजाकृति । 
संपिर स्थादधोवकरत्र यक्ञत्क्रोड़ान्तरस्थितम्‌ ॥ (टोडरानन्द) कमल- 
मुकुलाकारमधोसुखम्‌ । ( डल्हण » उक्त वर्णनानुसार हृदय 
अधोमुख रक्तकमल कलिका के समान नीचे की ओर नोकील 
और ऊपर मोटा मांसपेशी से निर्मित एक पोला अड्ढः होता है। 
हृदय का स्थान्‌-“स्तनथीमंध्यभधघिष्ठ। शरत्यामाशयद्व र॑सत्त्व - 
जस्तमसामधिष्ठ न॑ हृदयं॑ नाम! (सु० ज्ञा० अ० ६ ) अर्थात 
वक्षस्थल के अन्दर दोनों स्तनों के मध्य में अवस्थान किया 
डुआ तथा आमाशय द्वार के सन्निकटस्थ तथा सच्त्वादिगुणन्रय 
का आधारभूत हृदयमम होता है। अर्थात्‌ हृदय वक्षोगुहा 
तथा उद्रगुहा को विभक्त करने वाली महाप्राचीरापेशी 
( 4>४४0998९87 ) के ऊपर स्थित होता है तथा गले से निकली 
हुई अन्नप्रणाद्वी हृदयसमीपवर्ती महाप्राचीरापेशी के छिद्व में 
से उद्रगुह्या में प्रवेश करके भामाशय से मिलती है। 
» ाश्य का यह ऊपर का द्वार हृदय के बहुत समीप होता 
है, अतः इसे हादिक द्वार ( (०००४४० ००४०९ ) कहते हरे ! 
हृदय के निर्माण व उसके अन्य अज्ञों के साथ सम्बन्ध से 
भी निश्चित है कि वह वच्चोगुहावर्ति है“--'शोणतकफप्रसादजं 
इंदले युदाक्षया हि धमन्‍्यः आ्राणवृह्ा:, तस्थानों बरामतः प्लीहा 
अतऊुसश्च, दक्षिणतो यक्ृत्छोम.चः वास्तव. में महाधमनी 








सुश्रुतसंहिता 
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( 3.0०79) तथा तोरणिका धमनी व अन्य से धमनियों हृदय 
से निकल कर सारे शरीर में फैली हैं। हृटय के नीचे 
वामभाग की ओर उदरगुहा में प्लीहा रहती है तथा हृदय 
के दोनों ओर उरोगुहा में फेफड़े होते हैं तथा हृदय के नीचे 
दृक्षिण भाग की ओर उदरगुहा में यक्षत्‌ं और क्लोम॑ 
( पित्ताशय ) रहता है। वास्तव में हृदय का अन्य अद्ञों के 
साथ वर्णित सम्बन्ध आधुनिक भ्रत्यक्षानुमोदित् है कफरक्त- 
प्रसादात स्थाद्‌ हृदय स्थानमोजस: । तस्य दाक्षणन: क्लोम यक्ृत्फु- 
प्फुसमास्थितम्‌ ॥| ( अरुणदत्त ) हृदय का आयुर्वेद में महस्व॑ 
तथा काय -हृदयं चेतनास्थानमुक्त सुश्रुत देहिनाम्‌ । तमोडमिंभूतें 
तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ ( सु० शा० अ० ४) आयुर्वेद 
में हृदय को चेतना का स्थान माना गया है। इसके 
अतिरिक्त हृदय ओज का स्थान है और प्राण का भी स्थान है 
“हृदि प्राण» प्राणाश्रयस्थोजसोडश्ी बिन्दवों हृदयाश्रिताः ॥! 'तत्पर- 
स्यौजसः स्थान तत्र चेतन्यसढ्ग्रह: |! बाश्तव में इस हृदय से 
समस्त धातुओं को तथा अद्ज-प्रस्यज्ञों को प्राणयुक्त, ओजोयुरू 
और चेतन्ययुक्त जीवरक्त मिलता है । अतः इसी के कारण 
समग्र शरीर भी चेतन्ययुक्त हो जाता है। हृदय को मन का 
स्थान माना गया है, जेसा कि भ्रष्टाइहदय सूत्रस्थान अध्याय 
१२ में लिखा हैः हदयं मनसः स्थानमों 'सश्चिन्तितस्य च॑। 
मांसपेशी वयो रक्तप्माकारमधोमुखम ॥ योगिनों यत्र पहंयन्ति 
सम्यरज्योतिः समाहिताः । रस प्रथम हृदय में जाता है, पश्चात्‌ 
वहीं से व्यानवायु से विज्ञिप्त होकर सारे शरीर में जाता है-- 
रसो यः स्वच्छतां यातः स तत्रैवावतिष्ठते । ततो व्यानेन विक्षिप्तः 
कत्स्ने देह प्रपग्यते | रकाचार्य ने हृदय के महत्‌ और अर्थ 
दो पर्याय लिखे हैं तथा इस हृदय में दश महाधमनियाँ 
लगी हुई हैं। वर्णन किया है--अर्थे दश महामूलाः समामक्ता: 
महाफल। । मदहच्ाथंश्र हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधै:॥ तथा चरक ने 
हृदय को इन्द्रियों, अथपल्चक, आत्मा, मन और चिन्त्य भर्थ 
सभी का आश्रय माना है-पडझमह्न विज्ञानमिन्द्रियाण्यर्थपत्चकम । 
आत्मा च सग्मुणश्रेतश्चिन्त्यन्न हृदि संस्थितम्‌॥ प्रतिष्ठा हि 
भावानामैर्षा हृदयमिष्यते । गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकैः ॥| 
किन्तु भत्यक्ष दृष्टि से इन्द्रियों का आश्रय यह वत्तोगत हृ्द्य 
नहीं है और सुश्रुताचार्य ने प्राण तथा सर्व इन्द्रियों का स्थान 
शिर 7४० , माना है, यही उपयुक्त है। चरक ने भी 
अनेक स्थलों पर इन्द्रियों का अधिष्ठान शिर ही माना है-- 
प्राणा; प्राणभृतां यत्र श्रिता: सर्वे।नद्रय णि च. तवुत्तम|इमड्जानां 
शिर इत्यमिषीयते ' आचार्य श्री गणनाथ सेनजी ने आधुनिक 
एुनाटोमी तथा फिजियोलोजी के अत्यक्त आधार से तथा कुछ 
आयुवेद के मर्तों के अनुसार भी- इस वक्तोगत हृदय को 
केवल रक्त को सारे शरीर में पहुँचाने वाछा अड्डः माना है 
तथा आत्मा, मन, इन्द्रियाँ और बुद्धि इन. सभी का स्थान 
मस्तिष्क है ऐसा स्पष्ट सयुक्तिक वर्णन किया है। एवं--'जाग्रत- 
स्तद्विकृतति रवतश्च निमालांते! यह अर्थ वक्षोगत हृदय में 
नहीं घट सकता, क्योंकि वह क्षण भर के लिये भी निमीलित 
( बन्द ) नहीं होता है। निद्वावस्था में मस्तिष्क अवश्य 
निमीलछन ( संज्ञाग्रहण नहीं ) करता. है -तत्र च साह्ोपाह्ष- 
मस्तिष्क सहस्त+झ्नददलसाइइ्यात्‌ सहर्तारमिति सर्वश्ञानप्रयत्नाकर॑ 
मन्‍्वन्ते योगिनः ! यक्तु, वेबके 'बुद्धेनिवास हृदय प्रदृष्य” इत्यादि 
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विरूद्धप्रायं वचन तन्मस्तिष्कमूलस्थिता55ज्ञाचक्रांश भू तनह्महदया- 
भिप्रायैण । योगिनों हि पट्चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलस्थमाज्ञाचक्र- 
उपक्रस्य एत्तलञान्तराले निवसति च मनः सूक्ष्मरूप॑. प्रसिडमिति 
स्पथ्टमाहु:। न च मनोरहिता बुद्धिरस्ति, श्रुतिश्य--“य एपोउन्तहंदय 
आकाशस्त स्मिन्नयं पुरुषो मनोमय:? इनि (ते० उप०) श्रीघाणैकर जी 
वक्तोगुद्दान्तवर्ति हृदय को ही मन, बुद्धि, आत्मा, चैतना 
का स्थान माना है तथा इन्द्रियों का आश्रय भी इसी को 
माना है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वच्षोगुहावर्ति 
कंसलाकृति हृदूय एक अन्नरस, रक्त और ओज का आश्रय 
सथा रक्त का सारे शरीर में सश्लालक है। मन, चुद्धि और 
जारमा का भीआश्रय है कि नहीं यह अप्रस्यक्ष होने से 
इससे अनुमान तथा आप्तवाक्यों से. ही अपने-अपने विचार 
स्थिर: करने पड़ते हैं, किन्तु मस्तिष्क (0797 .) अवश्य सर्व 
इन्द्रियों का आधार है तथा जहाँ इन्द्रियाँ भाश्रित हैं वहीं 
बुद्धि, सन, आत्मा का होना आवश्यक होता है, अत एव 
आचाय गणनाथसेन जी का मत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है । हृदय का, आधुनिक परिचय-रक्त का आधार 
तथा. अपने संकोच और विस्तार से रक्त को सदैव गतिमान्‌ 
रखने . वाका अथवा रक्त का समस्त दारीर में परिचालन 
करने चालछा यन्त्र हृदय कहलाता है । अंग्रेजी में इसे हार्ट 
( ०००५ ) कहते हैं तथा यह शब्द हव या हादिम इन 
संस्कृत शब्दों से निकाछा हुआ मालूस पड़ता है। युवा पुरुष 
का हृदय ७४ इच्च रूम्बा, ३३ इच्ध चौड़ा और २३ इच्च मांटा 
होता है एवं इसका भार लगभग ५ छुटांक होता है । ख्त्रियों 
में इसका आकार वभार अपेक्षाकृत कुछ कम होता है । हृदय 
की आकृति ठीक बन्द की हुई मुद्दी के समान होती है । यह 
अनेच्छिक मांसपेशियों से बना हुआ है, जिससे इसके सड्लोच 
ओर विस्तार पर मनुष्यों की इच्छा का पूर्ण अधिकार नहीं 
डै। मानसिक काम, क्रोध और भय की अवस्था्थों का 
अवश्य इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे इसकी गति 
तेज हो जाती है। योगिजन अपनी विशिष्ट योगशक्ति से हृदय 
की गति को कुछ काल के लिये रोक लेते हैं, किन्तु यह 
आधुनिक विज्ञान के वर्णन से परे की बात है। यह अड्ु 
वचक्षो गुद्दा ( 7707950 ०४णा५ ) में दोनों फेफड़ों के मध्य में 
अधिकतर वामपाश् की ओर अवस्थित रहता है। इसके 
सामने उरःफरूक (5०४०० ) तथा बाईं ओर दूसरी, 
तीसरी, चौथी और पाँचवीं पशुकाएँ होती हैं। इसके पीछे 
की ओर पंञ्ञम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम कशेरुकाओं के गात्र 
(.300%9 ) तथा चक्रिकाएँ ( 7308 ) रहती हैं । अन्त्रनलिका, 
बंहदुधमनी तथा रीढ भी हृदय के पीछे की ओर रह्दती है। 
मौचे महाप्राचीरा पेशी रहती है जिस पर हृदय आश्रय लेता 
है और मद्दाप्राचीरा के नीचे उद्रगुहा में हृदय की बाईं ओर 
प्कीहा और दाहिनी ओर यक्नत्‌ होता है। हृदय के ऊपर से 
समस्त इदारीर को रक्त पहुँचाने वाली बृहद्घमनी (.4००७७ ) 
निकलती दे । इसके सिवा फुफ्फुस को जाने वाली और उनसे 
आने वाली रक्तवाहिनियाँ तथा उत्तरा और अधरा महासिराएँ 
सी इसमें आकर खुलती हैं। रचना की इृष्टिसे हृदय एक कोष्ठ 
दी है ।. यह कोष्ट अन्द्र से एक मांस के पतले परदे से 
वास और दक्षिण दो भागों में विभक्त रहता है। इन दोनों 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
' कोष्ठों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। हनमें से प्रत्येक 
कोष्ठ दो भार्गों में विभक्त है 


नीचे दो कोष्ठ होते हैं। ऊपर का कोष्ट फेफड़ों में 
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। इस तरह हृदय में चार कोछ 
बन जाते हैं । दक्षिण कोष्ट के ऊपर के भाग में उत्तरा तथा 
अधरा दोनों महासिराएँ आकर खुलती हैं। अर्थात्‌ यह 
कोष्ठ शरीर के ऊपर तथा नीचे के अशुद्ध रक्त को ग्रहण 


करता है, अतः इसे दृक्षिणआ्राहक कोष्ठ या दक्षिण अलिन्द 
_( फिंछा॥ #या१०]४ या 9. ४. ) कहते हैं । यहाँ से रक्त नीचे 


के कोष्ट में जाता है और वह कोष्ठ रक्त को फुफ्फुसाभिगा 
धमनी द्वारा फेफड़ों में फेक देता है। अतः इसे दत्तिणक्षेपक 
कोष्ठ ( डि800 ए९७४07४06 या 0. ५. ) कहते ह्ठे । इस तरह 


ऊपर के दक्षिणग्राहक कोष्ठ तथा नीचे के दक्षिणक्षेपक 
द कोष्ठ के बीच में त्रिपन्नक कपाट ( 2 प७े०प० ए९/फं०पौकए 65. 
000७प्ञं१ ९०९९५ ) होते हैं ज्ञो कि सौन्रिक तन्तु के बने 


होते हैं और नीचे को ही खुलते हैं, अतः रक्त वापस ऊपर 
नहीं छौट सकता है। इसी तरह हृदय के पारशव में भी ऊपर द 
शुद्ध हुए 
रश्क्त को फुफ्फुसी य पिरार्णों ( रिप्रपाणपरक्ाए ए९ं78 ) द्वारा 
ग्रहण करता है । अतः इसे वामालिन्द्‌ या वामग्राहक कोछ 
( ,2( २८७/४४०४ ) कहते हैं। यहाँ से रक्त इसके नीचे के 
कोष्ठ में जाता है और पुनः यहाँ से यह रक्त हृदय सक्लोच 
के द्वारा बृहद्धमनी में फेंक दिया जाता है । अतः इसे वाम- 
निरूय या वामज्षेपक कोष्ठ | 7०४ २९०४पंण6 या 7.. ए. ) 
कहते हैं । इन दोनों वामकोष्टों के मध्य में तथा बृहद्धमनी 
और ज्षेपक काष्ठ के मध्य में भी द्विपत्रक कपाट | '०७ए्ञांवे 
४४१५९४ ) लगे रहते हैं जो कि एक ही तरफ ख़ुलते हैं जिससे 
निलूय में आया रक्त वापस अढिन्द में नहा लोट सकता 


और निलय से बृहद्‌ धमनी में गया रक्त वापस निल्य में 
नहीं लौट सकता है। किन्तु कपा्ों की विक्ृोति होने पर 


इस नियम में बाधा पड़ती है। हृदय का समअ आन्तरिक 
भाग एक कला से भाच्छादित रहता है जिसे हृदयान्तरावरण 
या हृदन्तःकला ( ॥700००४४प४पघ० ) कहते हें । हृदय के ऊपर 
भी एक कला चढ़ी रहती है जिसे ?८८०४०५००, कहते हैं । 
रक्त का शरीर में परिश्रमण हृदय के संकोच-विस्तार से 
होता है। प्रथम दोनों अलिन्द संकुचित होते हैं जिससे 


तद्गत रक्त दोनों निलयों में चला जाता है। पश्चात्‌ दोनों 


निलय संकुचित होते हैं जिससे तद्गत रक्त फुफ्फुसों में और 
शरीर में चला जाता है। संकोच के पश्चात्‌ प्रत्येक में विस्फार 
होता है जिससे रक्त इन कोष्टो में भर जाता है। हृदय के 
उक्त सर्व जर्कें के भ्रकत रहने पर हृदय तथा' शरीर का 
कार्य भी प्राकृतिक रहता है । इनमें से किसी के भी विक्ृत 
हो जाने से हृदय का कार्य विकृत हो जाता है तथा इसे ही 
हृद्दोग कहते हैं। हृदय रस का स्थान है। अतः दोषों के 
हृद्यगत होने पर रसदुष्टि तथा हृदय के रोग प्रारम्भ हो 
जाते हैं। हृदयस्प रोगो हद्ोगः, यहाँ पर वा शोकष्यज्‌ रोगेषु? 
इस सूत्र से रोग शब्द पर में रहते हुये हृदय के स्थान में 
हद्धाव होकर हवोग शब्द बनता है। अथवा हत्‌ शब्द से 
ही रोग शब्द का षष्ठी समास ( हृदो रोगो हृदोगः ) होकर. 
हद्दोग शब्द बन जाता हे। हृदय हशाब्द के कोषकार ने. 
पचित्तन्त चेतो हृदय स्वान्तं हन्मानसं मनः? ऐसे ये. पर्याय लिखे 
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हैं। हृदय मन की निवासभूमि है। अत एवं आधार को 
आधेय के नाम से कारोपित किया गया है। 
वेगाघातोष्णरूक्षात्नेरतिमात्रोपसेवितं:.। 

विरुद्धाध्यशनाजीणेरसात्येश्रापि भोजन: ।। ३॥ 

दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः | 

कुबन्ति हृदये बाधां हद्गोंगं त॑ प्रचक्षते ॥ ४॥ 

हद्दोगनिदानसम्पराप्तिकक्षणानि--मलर, मूत्र आदि वेगों के 
रोकने से, उष्ण और रुक्ष अन्न के अतिमात्र उपयोग करने 
से, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजी् जोर असातम्य भोजन 
करने से विग्युण ( विकृृत ) हुये दोष हृदय में जाकर वहाँ 
रस ( रक्त ) को दूषित करके हृदय में बाधा ( विकार ) 
उत्पन्न कर देते हैं । इसी को ह॒द्गोग कहते हैं ॥ ३-४ ॥ 

. विमश“-चेगाधात अर्थात्‌ अधारणीय वेगों का धारण 
तथा हृदय पर आधात ( लगुडादि से ) चोट लगना भी अर्थ 
होता है। विरुद्ठभोजनम्‌-काल, देश, प्रकृति, सातब्य और 
संयोग के विपरीत किये भोजन को विरुद्धाइन कहते हैं। 
दुग्ध मछुली, लवण दुग्ध, समप्रमाण गृहीत घृत मधु ये 
सब संयोगविरुद्ध के उदाहरण हैं। अध्यशन--सभुक्तस्योपरि 
भोजनमध्यशनं मतम्‌ । माधवकारमते हद्गोगकारणानि--अत्युष्णगु- 
वन्ञकपायतिक्तश्रमामिधाताध्यशनप्रसमे:  सन्निन्तनेवेंगविधारणैश्व 
हृदामयः पश्चविधः प्रदिष्ट: ॥ चरकमते हृद्दोगकारणानि--व्यायाम- 
तीक्ष्णातिविरेकबस्तिचिन्ताभयत्रासमदामिचाराः । छ्यामसन्धारण- 
कर्षणानि हद्रोगकर्तू णि तथाइमिधात: ॥ हृदय में बाधा अर्थात्‌ 
उप्तके काय में बाधा तथा हृदय में बाधा अर्थात्‌ वेदना का 
होना ये सामान्य हद्दोग के लक्षण हैं। चरकोक्त हृद्दोग 
सामान्य लक्षण निम्न है-वेव्य॑मु््छाज्वरकासहिकाश्रासास्य- 
वैरस्यतृपाअ्मोहा: । छर्दिः कफोत्क्लेशरुजो5रुचिश्व हृद्गोगजाः स्यु- 
विविधास्तथाधन्ये ॥ आधुनिक चिकित्साशास्र में भी ये लक्षण 
हृदय के विविध रोगों में मिलते हैं--(१) वेवण्य ( 2800]0- 
एा&४०॥) ) इसमें शरीर पर पाण्डुता ( ९४॥07 ), श्यावता 
(९7०४7०४5) तथा कपोलारुण्य ( )(७[8: १08) ) इन तीनों 
का समावेश होता है। पाण्डुता रक्ताह्पता की दर्शक है जो 
कि हृदय के विविध कपा्ों क्षी विकृति से होती है। श्यावता 
का कारण शोणवतुलि ( 7५०००९००॥ ) की कमी है तथा 
इसकी प्रतीति विशेषतया ओष्ट, नासाग्न तथा नख सदृश 
स्थानों में होती है, जहाँ कि केशिकाएँ उत्तान ( 3ए0०-मलं॥] ) 
रहती हैं । इसका कारण सिरागत रक्ताबरोध ( ४९४०४ 8 
3४3) है। कपोलारुण्य का कारण द्विपत्रक कपाट संकोच (५१ 
दिलों 80035 ) हे ॥ (२) मृच्चछां यह हृदयजन्य श्वास ( 087- 
0४8० »४.770/ ) का विशेष छक्तण है। (३) ज्वर--आमवात॑ 
जन्य यां भोपसर्गिक हृदन्तःकलाशोथ(प 07806 07 5शु700 


४१००७: प5 ) में यह लक्षण प्रधान होता है। (४) कास, | 
(३) कुछ मिनिट में आवेग 


हिक्का तथा श्वास ये अवरोधजन्य लक्षण ( ?7655076 8शाय0- 
60778 ) कहते हैं। ये द्विपत्रक प्रत्युद्धिरिण ( 0789] :62 पा 
8/&70०॥ ) में तथा विशेषतया द्विपन्नकसझ्लोच ( ४३7७] ४(६९- 


7०४७ ) में पाये जाते हैं। द्विपन्॒क सझ्लोच में रक्त का वमन 
भी होता है। हृदयरक्तवाहिनी की घनाख्रता ( 00077 


है ह] ९ हे] 
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00099 ) में वम्न, अरुचि तथा: श्वासकृच्छृता के लक्षण 
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मिलते हैं। इन्हीं रोगों में माधवोक्त वातादि के विशेष छक्षर्णों 
का भी ज्ञान करके चिकित्सा में सौकय प्राप्त किया जा खकता 
है। उन्हें पृथक व्याधि नहीं समझना चाहिए । 
चतुर्विधः स दोष: स्यात्‌ क्रिमिमिश्र प्रथक्‌ प्थक| 
लक्षणं तस्यथ व्रच्यामि चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥ * ।। 

हृद्ोगसंख्या--वात, पित्त और कफ के भेद्‌ से दोषज हृद्गोग 
पृथक-एथक्‌ तीन प्रकार का तथा क्रिमियों से उत्पन्न द्वोनेबाला 
एक ऐपा हद्दोग चार प्रकार का होता है। इसके आगे प्रत्येक 
प्रकार के हृद्गोगों का लक्षण कह कर फिर चिकित्सा का वर्णन 
किया जायगा ॥ ५ ॥ 

विमशः--सुश्रुताचार्य ने वातादि भेद से श्थक-छ्थक्‌ 
तीन तथा क्ृमियों का संसर्ग हो जाने से चोथा सानब्निपातिक 
ऐसे ह॒द्दोग के चार भेद लिखे हैं। माधवकार ने एथक-छ्थक्‌ 
दोष से तीन तथा सन्निपात से चोथा और क्रिमियों से 
पाँचवाँ ऐसे हद्"ोग के पाँच भेद किये हैं--हृदामय: पत्नविधः 
प्रदिष्ट” वास्तविक में सान्निपातिक हृद्दोग ही चिकित्सा ना 
करने से तथा अपचार ( मिथ्या आहारादिक ) से उत्तरावस्था 
में क्रिमिसम्मूच्छेन हो जाने से कृमिजन्य हृद्दोग कद्दाता ले ॥ 
अत एवं चार भेद्‌ ही उपयुक्त हैं, जेसा कि चरकाचार्य का 
भी मत है-त्रिदोषजे तु हृद्ोगे यो दुरात्मा निषेवते । लिलक्षीर- 
गुडादीनि अन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मेकदेशे संक्केद रसश्वाप्युपग- 
च्छति । संक्लेदात्‌ कृमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ 


आयम्यते' मारुतजे हृदय तुझयते तथा । 
निर्मथ्यते दीय्यते च स्फोल्यते पाव्यतेडपि च।। 5६ ॥॥। 
वातिकहृद्रोगलक्षणम--वातिक हृदय रोग में हृदय सं 
खिचावट होती है, सुई चुभाने के समान पीडा होती है सथा 
मार्नो हृदय को डण्डे से मथित कर रहे हों या आरे से चीरतचे 
हों अथवा हृदय फट रहा हो किंवा कुठार से द्विधा कर रहे 
हों ऐसी पीडा होती है ॥ ६॥ 
विमश:--वातिक हद्गोग में हच्छुछ ( 4087७:००००४४७ ) 
तथा हृदयवाहिनी के रक्त की घनता ( 0070087ए  97#0ग- 
४०४४ ) ये विशिष्ट लक्षण हैं तथा दोनों के शूछ और छक्षर्णो 
में भी भिन्नता होती है-- 
हृच्छुल ( ै.78779 ) हृद्यवाहिनी रक्तघनता 
(१) परिश्रम, भावावेश या (१) रात्रि में जाराम के समय 


#ी 9 किजकी के, आह # 3 # ७५ /%.. 


भोजनोपरांत आक्रमण आक्रमण होता है । 
होता दे । द ' 

(२) रोगी निश्चक खड़ा रहता (२) रोगी बेचेन रहता डे 
है, हिलने से डरता दे, जिससे इधर-उधर गतियाँ 
चेहरा पीछा पड़ जाताहे,.. करता है, शरीर उच्ण 
पसीना आना और शीता- तथा चेहरे पर श्यामता 
नुभव करना। ( (0२०770979 ) ॥ ह 


(३) जावेग कुछ घर्ण्टो तक 
समाप्त हो जाता है। भी रह सकता दे । 

(४) शूल का प्रचलन अनि: (४) शूछ का ऐसा अचलन 
. चाय रूप से वामबाहु नहीं होता है । यह उर:- 
. तथा कभी-कभी दोनों. फलक के पीछे और कुच्छु 

.. बाहु की ओर होता है।...... नीचे तक रहता दे 


अध्यायः ४२ | 

(७) रक्तताहिनी. प्रसारक (०) ऐसी ओषधियों से । 
औषधियों से शूल शान्त द 
होता है । 

(६) धमनीगत रक्त का दवाव. (६) घमनीगत रक्तदाब कम 
बढ़ जाता है । किन्तु घिरागत रक्तदाब 

ह बढ़ता है । 

(७) ज्वर नहीं रहता है।. (७) अल्प ज्वर रहता है। 

(८) रक्तगत घनता साधारण (८) रक्त की घनता बढ़ 
रहती है। जाती है। 


(९) श्वेतकायाणूरकष (7,०५- (५) श्वेतकायाणूत्कष. नहीं 
000900»79 ) रहता ्ठे | रहता है । 
चरकाचाय ने वातिक हृद्ोग में जकडाहट, मूरच्छा, वेष्टन 
भादि विशिष्ट लक्षण लिखे हैं। वेपथुवेष्टनं स्तम्भः प्रमोद: शुन्य- 
तादरः । हृदि वातातुरे रूप जीर्ण चात्यथवेदना ॥ (च.सू.अ. १७) 
तृष्णोषादाहचोषा: स्युः पेत्तिके हृदयक्रमः । 
धूमायनख्व मूच्छी च स्वेदः शोषो मुखस्य च।। ७ ॥। 
पैत्तिकहद्रोगलक्षणम--पित्तजन्य हृद्गोगं में प्यास, गर्मी, 
दाह, चोष, हृदय की व्याकुछता, धूम निकलने की सी प्रतीति, 
मूर्च्झचा, पसीने का आना तथा सुख का सूखना ये छक्षण 
होतेहें ॥ ७॥ . के 
विमशेः--चर के पेत्तिकहद्रोगकारणलक्षणान्ि--उष्णाम्ललवण- 
क्षारकठ़काजी णभो जने: । मद्क्रोधातपैश्वाशु हृदि पित्त प्रकुप्यति ॥ 
दंदाहस्तिक्तता वन्नो तिक्ताम्लोद्विणं कहुमः। तृष्णा मूच्छा अमः 
स्वेदः पित्तहद्रोगलक्षणम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १७ ) 


गौरवं कफसंस्रावो5रुचिः स्तम्भो5भिमादवमू | 
माधुय्येमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ ८॥ 


. इलेष्मिकहद्रोगलक्षणम--हृद्य के कफ द्वारा आवृत 
( आक्रान्त ) होने पर शरीर में भारीपन, कफ या छाछा का 
स्राव, भोजन में अरुचि, हृदयादिक में स्तम्भन, अपक्‍्लि की 
मन्दता तथा मुख की मधघुरता ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ 

विसशः--चर के इलेष्मिकहद्रोगकारणलक्षणे--अत्यादान गशुरु- 
डस्िग्धम चिन्तनमचेष्टनम्‌ । निद्रासुर्ख चाभ्यधिक कफहद्रोगकारणम।॥ 
लक्षणम--ह्ृद्यं कफढ़द्रोगे स॒ुप्तं स्तमितभारिकम्‌ । तन्द्रारुचिपरी- 
तस्य भवत्यश्मावृ्तं यथा ॥| 


उत्कलेश: प्लीवनं तोदः शूलों हल्लासकस्तमः । 
अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्व कृमिजे भवेत्त्‌ ॥ ६।। 
सान्निपातिकक्षमिजह॒द्रो गलक्षणम-- त्रिदोष. प्रकोपणयुक्त 
कृमिजन्य हद्गोग में जी मिचकाना, बार बार थूँकना, हृदय 
में सुई खुभोने की सी पीडा, शूछ, छालछाखाव, आँखों के 
सामने अन्धकार का छा जाना, भ्ररूचि, नेन्नों के चारों ओर 
तथा नीचे श्यावता और शरीर का सूखना ये लक्षण उत्पन्न 


होते हैं ॥ ९ ॥ - 
विमश--चरकोक्त कृमिजह॒द्रोगलक्षणम्‌--हद्देतु लक्षणसंसर्गादु- 
ज्यते सान्निपातिकः । ह॒द्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो 'महृर्षिभिः 
मर्मेददेशे ते जाताः सर्पन्तों भक्षयन्ति च। तुब्रमानं स॒ हृदय 
सूचीमिरिव मन्‍्यते | छिद्यमानं यथा झल्लर्जातकण्डूं महारुजम्‌॥ 
हंद्रोगं कृमिज त्वेतेलिडैबुंद्ध्वा सुदारंणम्‌ ॥ त्वरेत जेतुं त॑ विद्वान 


 उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विकारं ब्यीप्रकारिणम। ( च० सू० अ० १७ ) अन्यज्ञ--विचात्‌ 
त्रिदोष॑ त्वपि सर्बलिकं, तीजतितोद॑ क्रिमिजं सकण्डूम्‌ । (च० चि० 
अ० २६ 9 हारीतेडपि--सर्वाणि रूपाणि च सत्निपाताचिरोत्थित- 
ज्रापि वबन्त्यसाध्यमः आधुनिक विज्ञान में भिन्न भिन्न कृमियों 
के शरीर में भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हें तथा उन कृमियों 
के कारण हृदय पर सी प्रभाव पड़ता है, जेसे हृदय का 
विस्तारित हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप हार्दिक द्वार 
भी इतने विस्तृत हो जाते हैं कि हार्दिक कपाट उन्हें पूर्णतया 
बन्द नहीं कर पाते । इससे हृदय में ( 96९पएट्टा/४00०४ ) 
का दोष हो जाता है तथा हृदय में रक्तज ममेर ( घि०९7४० ) 
सुनाई देती है। रक्तवाहिनी के अन्तस्तर के अपजनन से 
रक्तरस (2४४7७) वाहिनी की दीवार से निकल कर धातुओं 
में एकन्रित होने लगता है, अत एव शरीर में शोथ होता है। 


अमछमो सादशोषो ज्षेयास्तेषासुपद्रवाः | 
कमिजे कमिजातीनां श्लेष्मिकाणाश्न ये मताः ॥१०। 
दोषजक्ृमि ऋड्डद्ोगों पद्रवाः--वात, पित्त और कफ इन दोषों 
से उत्पन्न होने वाले ह॒दोगों में श्रम, कृम, अड्गी में शिथिलता 
तथा मुख और घातुओं का शोष ये उपदव होते हैं। इसी 
तरह क़ृमिजन्य हद्गोग में श्लेष्मिक कृमियों के उंपद्रव ही 
होते हैं ॥ १० ॥ 
विमर्श:--वास्तव में 'कृुमः शोषों अ्रम:? इत्यादि जो उप- 
द्रव लिखे हैं वे हृद्दोग के छक्षण ही होते हैं। उपद्रवस्वरूप 
चरकोक्त हृद्याभिघातजन्य विकार  हद्रोगोपद्वव हो 
सकते हैं--'हृदये5मिहते कासश्वासबलक्षयमकण्ठशोषझ्ोमापकर्षण- 
जिहानिर्गम पुखतालशोषापस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशादय१ स्थु४। 
(च. सि. अ. ) छैष्मिक कृमिजन्य उपद्रव जेसे--हज्ञास, 
आस्यस्रवण और अविपाक ये प्रधान हैं । द 


वातोपसष्टे हदये वामयेत्‌ सखिग्धमातुरम्‌ | 
हिपव्रमूलकाथेन सरलेहलवणेन तु॥ ११॥ 
वातजह॒द्रोगचिकित्सा--वातजन्य हृदयरोग से पीड़ित 
रोगी को प्रथम स्नेहित करके द्शमूल के क्राथ में लवण भौर 
स्नेह ( घृत ) मिलाकर कण्ठ परयश्त पान करा कर अह्ु- 
लिया से उत्क्‍लेश करा के वमन करा देना चाहिए ॥ ११॥, 
. विमशः--हुंदयस्य छेष्मस्थानत्वाच्छलेष्मणि च वमनाहँतवात्‌ 
स्थानिवद्धावाद्या वन साधु । तथा चोक्तम-कफरय च विनाशार्थ 
वमन शस्यते बुबैः । रुथानिस्थानगतं दोष॑ स्थानिवत्‌ समुपाचरेत्‌॥ 


| अन्न काथे वमना्थ मदनफलूचुणमपि प्रक्षिपन्ति वृद्धा: । 


पिप्पल्येलाबचाहिहुयवभस्मानि सेन्धवम्‌ | 
सौबर्चलमथो शुण्ठीमजमोदाश् चूणितम्‌ ॥। १२॥ 
फलधान्याम्लकौलत्थद्घिमद्यासवादिभि: |... 
पाययेत विशुद्धद्व स्नेहेनान्यतमेन वा॥ १३१॥ 
. “वबातजह॒द्रोंगे पिप्पल्यादिचुणमू--छोटी पीपछ, इलायची, 
वचा, शुद्ध हिह्ु, यवज्षार, सेन्धव लवण, सोवर्चेल रूवण, 
सोंठ और अजमोद इन्हें सम प्रमाण में लेकर खाँड कूंट के 
चूणे बना लेवें। फिर उक्त प्रकार से शरीर की श॒द्धि 
किये हुये हृदयरोगी को इस चूर्ण की २ से ४ माशे की मात्रा 
फक़ों के रस, :कॉजी, कुलत्यीक्षाथ, दृद्दी, मद्य और आसव 


ब्छर 





खिलानी चाहिए ॥ १३-१३ ॥ क्‍ 
विमशेः--स्नेहपरि भाषा--सर्पिस्तैल वसामज्नास्नेहोप्युक्त- 
अ्तुविध:? हद्दोग में घत श्रेष्ठ रहता है, तेल ओज की अल्पता 
करनेवाला होता है। 
भोजयेज्नीणेशाल्यन्नं जाइलेः सघृते रसे:। 
वातपन्नसिद्धं तेलख् दयाद्ृ॒स्ति प्रमाणतः॥ १8॥ 


_ .वतहदोंगे पथ्णण--ह्ोगों में पुराने शाली चावलों के भात 
को जड़ली पशुपक्षियों के मांसरस और घृत के साथ सेवन 


कराना चाहिए। भद्गदार्वादिगण की वातनाशक औषधियों के 


कहक ओर क्राथ से सिद्ध किये हुये तैछ की बस्ति यथाप्रमाण 
देनी चाहिए ॥ १४ ॥ 


श्रीपर्णी मधुकक्षौद्रसितोत्पलजलैबमेत्‌ । 
: पित्तोपसड्रें हृदये सेवेत मधुरैः शतम्‌ । 
घ्॒तं कषायांश्वोहिष्टान्‌ पित्तज्यरविनाशनान्‌ ॥ १५ ॥ 


( गय्भारी ) का चूर्ण ३ माशा, सुलेटी का चूर्ण २ माशे भर, 
शहद १ तोले भर, शकरा २ तोछा और कमर अथवा कुष्ठ 
का चूण २ माशे भर लेकर जल में घोल के कण्ठ पर्यन्त 
पिलाकर वमन कराना चाहिए। वमन के अनन्तर जीवनीय 
गणोक्त मधुर औषधियों के कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध किया 
डुआ घत अथवा काकोल्‍्यादिगण की औषधियों के कल्क 
तथा क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत तथा पेत्तिकज्वरचिकित्सा 
में कह्टे हुये पित्तनाशक द्वव्यों के कषाय का पान कराना 
चाहिए।॥ १५ ॥ | 


्ु लि 
तृप्तत्य च रससुंख्येमघुरे: सघृतेमिषक । 
है ते बढ 
सक्तौद् वितरेद्वस्तो तैल॑ मघुकसाधितम्‌॥ १६॥ 
पित्तहदोगे स्नेदबस्तिप्र>-ो7:- चैद्य का कत॑व्य है कि वह 
पित्तजन्य हृदयरोगी को प्रथम हरिण आदि के प्रधान मांस- 
रसों को मधुर द्ब्यों से तथा घृत से संस्कृत कर पयांप्त 
मात्रा में तृप्ति पयनत पिलछावे। इसके अनन्तर सुलेठी.के कढक 
और क्वाथ के साथ सिद्ध किये हुये तेल में शहद का.प्क्षेप 
देकर बस्ति देनी चाहिए ॥ १६ ॥ ना क्‍ 
विमरशः--प तिकहद्रोंगे प्रदेशादयः--झौताः प्रदेहाः परिषेच- 
नानि तथा विरेकों हृदि पित्तदुओ ।द्राक्षा सिताक्षौद्रपरूषकेः स्याच्छुड्े 
च पित्तापहमज्नपानम्‌ । पिछ्ठा पिवेद्ापि सिताजलेन यष्टयाहय तिक्त- 
करोहिणीश्न ॥ अन्यच्च अजुनादिसिद्ध क्षीरमू--अर्ज॑नस्य त्वचा सिद्ध 
क्षीर योज्यं हृदामये | सितया पश्चमूल्या वा बलया मधुकेन वा ॥ 
बचानिम्बकषायाश्यां वान्तं हृदि कफात्मके | 
या आर । 
- पैान्तु पाययतोक्त बातजे भोजयेच्व तम्‌॥१७॥ 
इलेष्मिकहद्ों गचिकित्सा--कफजन्य हृदय रोग में प्रथम 
बचा और निम्ब के क्वाथ को कण्ठपयन्त पिछाकर चमन 
'कराना चाहिंए। इसके अनन्तर चातजहद्रोग में कहे हुये 
बातनाझक द्वव्यों ( पिप्पली, पिप्पछ्ीमूछ, एला आदि ) का 
चूण सन्दोष्ण ज़ल के साथ पिछाना चाहिए । इसी प्रकार 





आदि के साथ खिलानी चाहिए अथवा घृत, बैठ, वसा 
मज्या, इस चतुविध स्नेह में से किसी एक स्नेह के साथ 
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वातजहद्वोग में कह्दे हुये पुराने स्लांठी चावर्ों के भात को 
जड्गली पशुपत्तियों के मांसरस तथा घृत के साथ खिलाना 
चाहिये १७ ॥ 


 फलादिमथ मुस्तादिं त्रिफलां वा पिबेन्नरः ॥१८॥ 


श्यामात्रिवृत्कल्कयुत घृत॑ वाषपि विरेचनम्‌ | 
बलातेलविंदध्यात्च बस्ति बस्तिविशारदः | १६॥ 


इलेष्मिकहद्रोगे.. प्रयोगान्तरम्‌--संशोधन-संशमनीयोक्त 
मद्नफलादि का प्रयोग अथवा द्वव्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त 
मुस्तादियोग को अथवा त्रिफला के चूर्ण या क्राथ को पिलाना 
चाहिए। अथवा काली निशोथ के हे माशे चूर्ण को घृत के 
साथ मिला कर पिछा के विरेचन कराना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त मूढगर्भ चिकित्सा प्रकरण में कहे हुये बलातैल की 
बस्ति देनी चाहिए ॥ १८-१९॥ | 


विमर्शः--कफजहल्वोगे तिवृतादिचूण॑म्‌--त्रिदच्छटी बला राख. 
शुण्ठी श्थ्या सपोष्करा । चूणिता वा ते मूत्रे पातव्या: कफहद्ददे ॥ 


द सूचमेलादिचूर्णस्‌--सूच्मैला मागधीमूर् प्रली्द सर्पिषा सह । 
पित्त जहद्रो ।जिकित्सा-पित्तजन्य हद्गोग में आ्रीपर्णी 


नाशयेदाशु हद्गोगं कफर्ज सपरिग्रदम्‌ ॥ ( सै. र. ) 
क्रिमिहद्रोगिणं ख्रिग्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ | 
दृध्ता च पललोपेतं अ्यहं, पश्चाद्िरिचयेत्‌॥ २०॥ 
क्षमिजहद्रो गचिकित्सा--कृमिजन्य हृदयरोगी को प्रथम 
ख्रेहित करके चांव्ों के भात को मांस या माँसरस के साथ 
खिलाना चाहिए अथवा भूने हुये तिलों के चूण को दृही 


के साथ तीन दिन तक खिला कर पश्चात्‌ चौथे दिन 
वच्यमाण विरेचन कराना चाहिए ॥ २० ॥ 


सुगन्धिमि: सबलणेयोंगे: साजाजिशकर: । 

विडज्भगार्ं धान्याम्लं॑ पाययेताप्यनन्तरम ॥| २१॥ 
हृदयस्थाः पतन्त्येवमधस्तात्‌ क्रिमयो नृणाम्‌ | 
यवाज्नं वितरेच्वास्य सबिडज्ञमतः परम्‌ ॥ २२॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
. तन्त्रे हृद्दोगप्रतषेघो नाम ( पद्चमोड्ण्याय:, 
आदितः ) त्रिचत्वारिशोउध्यायः ॥४३॥ . 


“-००४8४0-0-- 


झमिहद्रोगे विरेचनम्‌ू-सुगन्धि द्वब्य जेसे दालचीती, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर इनके चूर्ण के साथ सेन्धव 
लवण मिलाकर विरेचक औषध देनी चाहिए | अथवा जीरे के 
चूण और शकरा के साथ विरेचक औषधियों द्वारा विरेचन 
कराना चाहिए । विरेचन कम हो जाने के पश्चात्‌ धान्याम्ल 
( काओी ) के अन्दर वायविडड्ज का चूर्ण मिला कर पिलाना 
चाहिए। इस तरह इन योगों के सेवन कराने से हृदय प्रदेश 
में प्रविष्ट हुये कृमि विरेचन कम से नीचे की ओर मलमार्ग॑ 
से मल के साथ निकल जाते हैं। क्ृमियों के. निकल जाने के 
पश्चात्‌ रोगी को विंडड़ के क्वाथ से सिंद्ध किये हुये यव की 
थूली देनी चाहिए॥ २१-२२॥ | 


है 


विमशेः--चरकमतेन त्रिदोष्जइद्रोगस्य . क्रिमिरोगस्य. च 


चिकित्सा-- तिदोषजे लद्बनमादितः स्यादन्नद्व सर्वेषु छित॑ विधे- 


आँध्यायः ४४ ] 














इज डिजिटल जलकर ज जा ततभत ५ परत भल तर रजत 5० धर तट लत पत कट टन फटी पट 5 टाटा जन जम ध न जल अमर धमाल पा ाायादापयान नायर यारा भा भा मान ध पनरध कादर भजन भा मादा फरार 











तत्तरतन्त्रमू 


श्प३ 





यम्‌ । हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चेव्र कार्य त्रयाणामपि कर्म शस्तम्‌ ॥ 
त्रिदोषजक्नमिशुरूचिकित्स--भुक्तेतपघिक॑ जीय॑ति शूलहूमरपं जोएणें 
स्थितब्नेत्सुरदारुकुष्टमू । सतिल्वकं हे लवणे विडक्ञमुष्णाम्बुना साति- 
विष पिवेत्‌ सः ॥ जीर्ण॑डपिके स्नेह॒विरेचनं स्यात्‌ फरलैविरेच्यों यदि 
जीयंति स्यात्‌ । त्रिष्वेव कालेष्वधिके तु शुले तीच॒ंणं हित॑ मूलविरेचन 
स्थात्‌ ॥ प्रायोपनिलो रुद्धगतिः प्रकुप्यत्यामाशये शोधनमैव 
तस्मात्‌ । कार्य तथा लब्बूनपाचनन्न सर्व क्रिमिप्नं क्रिमिहद्धदे च ॥ 
( च० चि० अ० २६ ) हृदयरोगे पथ्यम्‌-स्वेदो विरेको वबमनज्ञ 
लड्डून॑ बस्तिविलेपी चिररक्तशालयः। मृगद्विजाजाजलसंशयान्विता 
यूपारसा झद्ककुरूत्थसम्भवा: । हृद्वोगेडपथ्यम्‌ू--विरुद्धमुष्णं शुरु- 
तिक्तमम्ल पत्रोत्थशाकानि चिरन्तनानि। क्षारं मधूकानि च दन्त- 
काष्ड रक्तखुति हृह्दवान्‌ परित्यजेत्‌॥ 


इति श्रीअम्बिकादत्तशाखिविरचितायां सुश्रुतस्य ह॒व्ोग- 
चिकित्साभाषाटीकायां त्रिचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४३ ॥ 


“--0-(37क दे "६ ०००० 


चतुअ्नत्वारिशत्तमोड्य्यायः । 
अथात: पाण्ड्रोगप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर पाण्डुरोगप्रतिषेघक नामक अध्याय 
का व्याख्यान प्रार+्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 
. 'विमश--हृदयरोग के उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी 
उचित चिकित्सा न करने से पाण्डुरोग हो जाता है। अतएच 
उसका विवेचन आवश्यक है। पाण्डु शब्द का अर्थ श्वेत 
और रक्त वर्ण का मिश्रण है--रवेतरक्तस्तु पाण्डुर/ इत्यमर: । 
कुछ लोगों ने पाण्डु शब्द का अर्थ श्वेतपीत होना लिखा है। 
इस तरह रक्ताल्पता के कारण जिस रोग में समस्त 
शरीर ( विशेष कर त्वचा, नाखून, आंख की झिल्ली ) का 
वर्ण श्वेतरक्त या श्वेतपीत (पाण्दु ) हो जाता है उसे 
पाण्डुरोग कहते हैं--'पाण्डस्वेनोपलक्षितों रोगः पाण्डुरोगः। 
पाण्डरोगाधिकार में कामछा, इलीमंक आदि का भी ग्रहण 
हो जाता है, क्योंकि पाण्डुरोग के भेदों में इनका भी पाठ 
“्वातेन पित्तेन कफेन चैव ।त्रदोपमृद्धक्षणसम्भवे च। द्वे कामले 
चेव इलीमकश्न स्मृतोषश्घेव॑ खल़ पाण्डुरोग: ॥ यद्यपि रक्ताल्पता 
से होने वाले इन रोगों में शरीर का रड्ढ पीतवर्ण, हरिद्वर्ण 
तथा कहीं-कहीं कृष्णवर्ण भी मिलता है, किन्तु पाण्डुवर्ण की 
अधिकता होने से पाण्डुरोग संज्ञा की गई है, जेसा कि लिखा 
भी है 'पाण्डुवर्णाधिक्यात्‌ पाण्डुरोग इति संज्ञा । अतः क्ृष्णादिवण्ण: 
पाण्डुत्वं नातिक्रामति, तथा च वक्ष्यति--सर्वषु चेतेष्विह पाण्डुभावों 
यतो5पिको5त: खछ पाण्डुरोग? इति। आधुनिक दृष्टि से पाण्छुरोग 
को एनिमिया ( 4.79९०|॥ ) कहते हैं । छाल रक्तकण 
(फ. 9. 0. ) श्वेत रक्ततण (५. 8. 0. ) तथा रक्तरस 
(?88008 ) के सामुदायिक रूप को हो रक्त कहते हैं। 
रक्तमात्र की कमी या तद्॒त छाल कर्णो की संख्याल्पता अथवा 
विकृतरूपता ही चस्तुतः पाण्डुरोग है। लालकणों के स्वाभा- 
विक दशा में रहने पर त्वचा का वर्ण भी प्राकृत रहता है, 
किन्तु इनमें विकृृति होने से उसमें विवर्णता आ जाती है 


एवं इसकी स्पष्ट प्रतीति त्वचामातन्न या. विशेषतः नेन्न तथा 
जिह्ना की निम्नगा छेष्मकला में पीतिमा या विवण्णता के. रूप 
में दष्टिगोचर होती है। आयुर्वेद के सिद्धान्त से शरीर की 
आद्य रसधातु अथवा पाचन से बना हुआ अन्नरस यकृत 
और प्लीहा में जञा कर रञ्षक पित्त के संयोग से रक्त रूप को 
प्राप्त होता है । 'स खल्वाप्यों रसो यक्ृत्प्लोह्वानौ प्राप्य रागमुपैति- 
रजिता तेजसा तवापः शरोरस्थेन देहिनाम्‌ । अव्यापन्नाः प्रसन्नेन 
रक्तमित्यभिधीयते ॥! ( सु, सू. अ. १४ ) चरकाचाय ने भी 
यही प्रतिपादित किया है-रसाद्रक्तं विसद्ृशात्‌ कथ॑ देहे5मि- 
जायते | अभिवेश के इस प्रश्न का उत्तर देते हुये महर्षि आ्रेय 
ने कहा है कि सौम्य रस ही यकृत्‌ गत रज्ञक पित्त के संयोग 
से रक्त बनता द्वे-तेजो रसानां सर्वेधामम्बुजानां यदुच्यते। 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वमृषछति ॥ इस तरह हम यह 
कह सकते हैं|कि रक्षक पित्त का विनाश ही पाण्डुरोग है । 
रज्जक पित का निर्माण यकृत में होता है। इसका नाम पित्त 
( आ6 ) है और इसके रक्षकांश तथा लवणांश शोणवतुलि 
( त्र०००ष्टा०४०९ ) के घटक लोह के प्रचूषण तथा शोणवतुलि- 
भवन में परम सहायक होते हैं। प्राच्य ग्रन्थों में केवछ यकृत 
ओर प्लीहा को ही रसरझ्षन या छालछकण निर्माण का केन्द्र 
माना है"। किन्तु आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि रस 
को रज्ित करने वाले छाल कर्णो का निर्माण अस्थियों में रहने 
वाली रक्तमज्जा के द्वारा होता है। यक्गत्‌ ओर प्लीहा भी 
लालकर्णों के निर्माण में सहायक होते हैं। गर्भावस्‍था में छाल 
कर्णों का निर्माण यकृत्‌ और प्लीहदा के द्वारा ही सम्पन्न होता 
है। जन्मोत्तर काल में यह काय रक्तमज्जा ( डि९0 700770फ ) 
से ही होता है। किन्तु आत्ययिक भवस्था में जन्मोत्तर काल 
में भी यकृत और प्लीहा को यह कार्य करना पड़ता द्ै--7 
पाए6 ए. शालाएुआएए पिह गए 250. 8एॉ९शा जब 
765५९ (ग्र5 004-0०7फाएट्र एा८७०७.? डा० वर्मा जी 
'मानव-दरीर रहस्य! में लिखते हैं कि प्लीहा रक्त में आये 
हुये दूटे रक्तकर्णों का नाश ही नहीं करती; बढ्कि उनका 
निर्माण भी करती है। यदि प्लीहा की परीक्षा की जावे तो 
यह परीक्षा मनुष्यों में तो अब तक नहीं दिखाई गई है, किन्तु 
पशुओं में यह निश्चय हो चुका है कि प्लीहा छाल कण बनाती 
है । यदि पशुओं की प्लीहा निकाल दी जाय तो अस्थियों की 
लालमज्ञ में वृद्धि हो जाती है। आयुर्वेदानुसार यक्ृत्‌ रक्त 
निर्माण में प्रमुख भाग लेता है | इसकी प्रामाणिकता रक्तक्षय 
वाले रोगों में यक्बत्‌ सेवनोपदेश से प्रमाणित होती दै-- 
पयक्द्वा भक्षयेदाजमाम पिक्तसमायुतम्‌? ( सुश्रुत ) 'भक्षग्रेदाजमार्म 
पित्तयुक्तं यज्ञतः ( चाग्भट )। इस तरह हम देखते हैं कि यकृत्‌ 
रक्तत्षय, मन्दाप्मि आदि रोगों में अच्छा काम करता है तथा 
पाण्डुरोग भी रक्त के क्षयया विकृृति से उत्पन्न द्वोता है 
अतः पाण्डुरोगनाशार्थ यक्ृृत्‌ का प्रयोग करना चाहिपु। 
यक्ृत्‌ के अतिरिक्त भायुरवेद्‌ में पाण्डुरोग में लौह के योग तथा 
ताम्रभस्म के अत्यधिक प्रयोग लिखे हैं। इस से स्पष्ट दे कि 
हमारे महर्षि यक्ृद्विकारों में तथा रक्तज्ञय एवं तज़न्य 
पाण्डुरोग में यकृत्‌ का सेवन, अजारक्त का सेवन, लोह, 
सण्ट्र ओर ताम्र का सेवन तथा दह्ढू, शुक्ति, अवाल और 
सुक्ताभस्म रूप केलिशियम के सेवन की आज्ञा देते हैं। 
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इस तरह ये ओषधियां रक्तक्षयानतक द्रव्य का बहिरंश 
( हहप्िएअं० ६8007 ) ही हें तथा इन्हों कोषधियों से रागक 
( 99९०४०४००४० ) की उत्पत्ति होती है। इस तरह रक्त- 
निर्माण का आयुर्वेदीय सिद्धान्त पाश्चात्यसिद्धान्त से पूर्णतया 
साम्यता रखता है। आधुनिक दृष्टि से छालकण्णों का निर्माण 
अस्थिमज्ञा के भतिरिक्त लोहा, वांबा, मेंगनीज तथा जीव- 
तिक्तियां भी रक्तनिर्माण में परम सहायक हैं। इन्हें भी 
बहिरंश ( #0नंतरआं० (६०४07 ) कहते हें ] इनके अतिरिक्त 
पित्त ( 3० ), आमाशयिक रस तथा अवह्ुकाग्रनन्थिखाव 
( प09:०:४76 ) भरी रक्तनिर्माण में बहुत बड़ा भाग लेते हैं 
एवं इनको अन्तरंश (॥7फांग्रआं० £०8००० ) कहते हैं। 
आमाशय एवं कुद्रांध के उपरितनभाग में इन दोनों के 
संयोग से एक तीसरा पदार्थ बनता है, जिसका नाम रक्त- 
त्षयान्तकद्गृब्य ( 70. ४7०९एं० एणपंगलं06 ) भी ह्ठे । यह 
श्लेष्मछा कला द्वारा प्रचूषित होकर सीधा मज्ा में पहुंचता 
है और छालकर्णो को पूर्ण प्रगल्भ ( !४५४००७ ) बनाने में 
सहायक होता है । इसका भ्रवशिष्ट भाग यहकृत्‌ में तथा कुछ 
वृक्क में भी संग्रहीत होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह 
भी मज्जा में पहुंच जाता है। यह पदार्थ छालकर्णों के पूर्ण 
विकास के छिये परमावश्यक है। इसकी कमी से छाल कण 
पूण प्रगल्‍्भ नहीं होने पाते । इस प्रकार रक्त या छालकर्णों 
का निर्माण करने के लिये अस्थिमजा तथा उसकी सहायता 
पहुंचाने के लिये रक्तनिर्मापक बहिरंश, अन्तरंश और रक्त- 
च्ञयान्तक द्वव्य ( 3.00 ०४778९7०7० 97॥70०96 ) की उपस्थिति 


अनिवार्य है। इनमें से किसी की भी कमी होना रक्तनिर्माण 


की इष्टि से हानिकर है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तस्नाव 
तथा छालकर्णों का विनाश करने वाले मलेरिया या कालमेह- 
ज्वर ( 285%-ज्र&67० ९ए९० ) जैसे रोग भ्री प ण्डडु 
( 4.78९778 ) की उत्पत्ति कराते हैं । 


ठयवायमम्लं लवणानि मर्य 

स्दं दिवास्वप्ननतीव तीतणम।॥ 
निषेवमाणस्य विदृष्य रक्त 

कुबन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌ | ३॥ 


पाण्डुरोगस्य निदान सम्प्राप्तिश्चु-जो व्यक्ति अत्यधिक 
मात्रा में ख्री-सम्भोग करता हो, अम्ल पदार्थ ओर रूवण 
अधिक सेवन करता हो एवं मच्य का सेवन तथा मिट्दी का 
भक्षण, दिन में शयन तथा अत्यन्त तीचण पढ़ार्थों का सेवन 
करता हो उसके ग्रकुपित हुये दोष रक्त को दूषित करके 
त्वचा को पाण्डुर (श्वेत रक्त या श्वेत पीत ) वर्ण की कर 
देते हैं ॥ ३॥ कर द 


 'विभशः-अ्न्थान्तरों में निम्न पाठपरिवतन हैं 
व्यवायः के स्थान पर “व्यायामः शब्द है। 'विदृष्यः के स्थान 
पेर 'प्रदृष्य” पाठान्तर है एवं. 'कुवेन्ति दोषास्वचि पाण्डुभावम्‌? 
के स्थान पर 'दोगास्त्वच पाण्डुरतां नयन्ति” ऐसा पाठान्तर है, 
जिन्र्सें केवल शब्दों का फक है, भाव सभी का- एक-सा ही 
है; किन्तु व्यवाय के स्थान पर जहां व्यायाम ऐसा पाठान्तर 
हैं वहां स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को भी व्यायाम 
अध शक्ति तक ही करना चाहिए-+अधेरक्त्या :निषेव्यस्तु 


अत, औ 





सुश्रतसंहितां 












व्यायामः खिग्धभोजिमिः॥ और वह भी बलवान के लिये 
तथा शीत और वसन्‍्त ऋतु में ही अधिक करने से लाभ" 
दायक होता है-“व्यायामों हि सदा पथ्यो बलिनां ख्िग्ध- 
भोजिनास्‌ । स च शौते वसन्ते च”ः इसके विपरीत यदि कोई 
व्यक्ति पोषक तत्व बिना सेवन किये ही अधिक व्यायाम 
सेवन करता है तो उसका वायु प्रकुषित होकर अग्निदुष्टि 
एवं पाचन और शोषण के अभाव से परम्परया रक्त॒दुष्टि 
( रक्त की कमी ) उत्पन्न करके वातिक पाण्डु का कारण 
बनता है| अम्ल, लवण तथा दिवास्वप्न, मद्य तथा तीचण- 
पदार्थों का सेवन कफजञ्ञ पाण्डु और पित्त पाण्डु को उत्पन्न 
करता है | सत्तिकासेवन झृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग को उत्पन्न. 
करता है। यह पम्तत्तिका भी भिन्न २ रस वाली होने से 
दोषोत्पादुनपूर्वक पाण्डुरोगोत्पत्ति में कारण बनती है-- 
कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्सद्रसादोंश 
रोश्ष्याद्‌ भुक्त विरूक्षयेत ॥ मछुछी, मांस, पिष्ट, दुग्ध, द्वास्वप्न, 
तिल, माष आदि भी पाण्डुरोग की उत्पत्ति में कारण 
होते हैं। विदृष्य रक्तमू-अर्थात्‌ किसी की भी दुष्टि 
वृद्धित्षयात्मक ही होती है। अतः प्रकृत में रक्त की दृष्टि से 
रक्ताल्पता का ही अहण करना चाहिए, क्योंकि चरकाचाय 
ने पाण्डु के सामान्य लक्षणों के वर्णन में रक्त की कमी तथा 
तजान्य विवर्णता का उद्लेख किया द्वै--'सो5व्परक्तो5र्पमेदस्को 
निःसारः शिथिलेन्द्रियः। बैवर्ण्य मजते |? रक्त ही अन्य सर्व 
धातुओं का पोषक है। अतः इसकी भल्पता से ओजःपर्यन्त 
सभी धातुओं में शेथिल्य उत्पन्न हो जाता है--'दोष।ः पिष्त« 
प्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । शैथिल्यं तस्य धातूनां गौरवब्नो- 
पजायते ॥ ततो वर्णबलस्नेहा ये चान्येडप्योजसो गुणा: । ब्रजन्ति 
क्षयमत्यथ दोषदूष्यप्रदूषणात्‌ ॥ चरक और वाश्भटाचाय ने रक्त 
के अतिरिक्त व्वचा और मांस को भी दृष्य कहा है, परन्तु 
रक्त को ही दूषित करने का सुश्रुताचायं का मत अधिक 
उपयुक्त है। क्योंकि यह रोग रक्तगत विक्ृृति का ही परिणाम: 
होता है। ऐसे तो परम्परया सभी धातुर्ओों पर इसका प्रभाव 
पड़ता है, क्योंकि यही सबका पोषक है। पाण्डुरोग की 
सम्प्राप्ति में चरकाचाय का मत है कि साधारणपित्तप्रकोपक 
कारणों से प्रकुपित पित्त हृदयस्थ होकर वायु की प्रेरणा से 
हृदय से निकलने वाली धमनियों तथा उनकी शाखाप्रशाखा- 
गत रक्त के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है-- 
समुदौर्ण यदा पित्त हृदये समवस्थितम्‌। वायुना बलिनाक्षिप्तं 
सम्प्राप्य धमनीदश । प्रपन्नं केवर्ल देह ल्वडमांसान्तरमाशभितम्‌ || 
प्रदुष्य कफवातासक्त्वडर्मांसानि करोति तत्‌ ॥ पाण्डुद्ारिद्र- 
हरितानू वर्णान्‌ बहुविधांस््वचि ॥ त्वचागत रक्तवाहिनियों के 
अधिक उत्तार ( 5ए7००७! ) रहने से इसके विशेष वर्णों 
(पाण्ड, हारिद्र, हरित ) की अभिव्यक्ति व्वचा में होती है। 
कामलछा तथा हलीमक पाण्डु के प्रबूद्ध रूप भी हैं, यह बात 
चरक की उक्त सम्प्राप्ति से प्रतीत होती है। यद्यपि पाण्डु के 


' भ्रज्नाव में भी कामछा स्वतन्त्ररूप. से होता है। पाण्डुरोग 


में पित्तदुष्टि तथा पित्तवर्गीय रक्त की दुष्टि या अल्पता ही 
होती है। स्वस्थावस्था में रक्तवत आजक पित्त के अंश से 
व्वच्मगत' आजक पित्त की परिषुष्टि निरन्तर होते रहने से 


' उसका वर्ण प्राकृत रहता है। रक्तात्पता की अवस्था में 


अध्यांयः ४४ ] 
0ी0शशी 0 आस कफ कफ कक का फमक पक कप्फ पक्का 
रक्तगत आजक पित्त का ओसतन प्रमाण विक्ृत होने से 

त्वचा सें विविध विकृृत वर्णों की उत्पत्ति होती है। चूंकि 
पित्त ही सब वर्णों का प्रकाशक है या वही वर्णस्वरूप है। 
अतः शरीरस्थ सभी भागों में पित्तवर्गीय रक्त की कमी होने 
से विवर्णता आती है। यह विवर्णता सर्वप्रथम त्वचा में ही 
प्रत्यक्षयोचर होती है । अतएवं चरक ने “वर्णान्‌ बहुविधांस्त्वचि? 
यह सामान्य कहा है। आधुनिक दृष्टि से पाण्डु की उत्पत्ति 
जब शरीर के रक्तगत छालूकण किसी स्थावर या जड़म विष 
के कारण, किसी भ्रद्ग की विकृति के कारण, भोजन में 
रक्तवर्धक पदार्थों की कमी के कारण या रक्तनिर्मा पक अस्थि- 
मज्जा की विकृति के कारण या अन्य आघात आदि के 
फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण कम या 
विक्ृत हो जाते हैं तो पाण्हु की उत्पत्ति होती है। 

पाण्ड्वामयोडष्टाद्धविघः श्रदिष्ट: 

_ प्रथक्‌ समस्तेयुगपन्च दोषेः । 
सर्वेषुचेतेष्यिह पाण्डुभावो 
यतो5घिको5त: खलु पाण्ड्रोग: ॥ 9॥ 

पाण्डुरोगसंख्या- पाण्डुरोग चार प्रकार ( अष्र्धविध ) 
होता है, जैसे वात, पित्त और कफ इन शथक्‌ एथक्‌ दोषों 
से उत्पन्न तीन अ्रकार का तथा एक ही साथ समस्त (तीनों) 
दोर्षों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला पाण्डरोग का चौथा 
भेद होता है। इन चारों प्रकार के वातादि दोषों से उत्पन्न 
रोगों में शरीर का वर्ण अधिकरूप से पाण्डु ( श्वेतरक्त या 
कब ) हो जाता है। अतएवं इनका नाम पाण्डुरोग 
पड़ा है। 

के विमर्श:--चरक, वाग्भट तथा माधवकार ने दोषज पाण्डु 

के चार भेद्‌ के अतिरिक्त पाँचवां मत्तिकाभक्षणजन्य भेदों 
साना द्वै--पाण्डरोगाः सरुमृताः पत्न वातपित्तकफैलयः। चतुर्थ: 
सन्निपातेन पत्नमो भक्षणान्वृद: ॥ किन्तु सुश्रुताचाय ने सद्धक्षण- 
जन्य पाण्डुरोग में भी विभिन्न प्रकार के रसवाली म्रत्तिका 
के -भक्षण से प्रथम वातादि दोष ही कुपित होते हैं और 
पश्चात्‌ पाण्डुरोग उत्पन्न होता है, इसलिये म्लद्धच्तणजन्य 
पाण्डुरोग को पाँचवां भेद न मानकर उसको दोषजन्य में 
ही समाविष्ट कर दिया है तथा वच्यमाण कामलाद्विक भी 
इसी के पर्याय हैं। वास्तव में झुद्धच्षण से उत्पन्न होने वाला 
पाण्डु अपनी विशिष्ट कारणता रखता है, जिसका कि चिकित्सा 
में महत्त्व होता है । अतएव दोषज में अन्तर्भाव करने की 
अपेक्षा स्वतन्त्र पाँचवाँ भेद मानना ही श्रेष्ठ पक्त है। कुछ 
आचार्यों ने 'पाण्ड्वामयरत्वष्टविधः प्रदिष्ट> ऐसा पाठान्तर मान 
कर पाण्डुरोग के आठ भेद माने हैं। अर्थात्‌ प्थक्‌ प्रथक्‌ 
दोषों से तीन, सजन्निपात से चौथा, मदरूक्षणजन्य पाँचवाँ, दो 
प्रकार की कामला और आठवाँ हलीमक-वातेन पित्तेन 
कफेन चापि त्रिदोषमद्नक्षणसम्भवः स्यात्‌। दे कामले चैकहलीम- 
कश्व स चाश्पैवं त्विह पाण्डरोगः ॥ आधुनिक दृष्टि से एलोपैथी 
में पाण्डु रोग का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। 
कचित्‌ निदानभेद्‌ एवं क्चित्‌ प्रत्यक्ष रक्तगतविकृृति भेद को 
आधार मानकर वर्गीकरण किया हुआ मिलता है। वर्गीकरण 
निदानसोकय और चिकित्सासौकय के लिये किया जाता है। 
क्योंकि कहा भी है--रोगृमादौ परीक्षेत्र ततो5नन्तरमौषधम्‌ । ततः 
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कर्म मिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ ॥ इसके अतिरिक्त संपूर्ण 
चिकित्सा का तत्व निदानपरिवर्जन ही बताया गया है-- 
संक्षेपत: क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्‌ | इस प्रकार चिकरित्सा- 
सौकथ को विशेषतया ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है 
कि पाण्डुजनक निदार्नों के भेद्‌ से ही पाण्डुरोग के वर्गीकरण 
को महत्त्व दिया जाय | अतः इसका नीचे वर्णन करते हैं -- 
(१) पोषणाभावजन्य पाण्डु - लाछकणों को परिषुष्ट बनाने में 
रक्तत्तयान्तद्वृव्य ( 3.00 898९४४० ७7॥०9० ) की उपस्थिति 
अनिवाय॑ ह्ठे [| इससे अन्तरंश ( [7॥0790 8000 ) की कमी 
होती है । इसकी कमी से होने वाले पाण्डु की श्रेणी में 
वेनाशिक रक्तत्तय ( ?९०४/०ं०१४ ॥08९४००४७ » गर्भावस्‍थाजन्य 
पाण्डु, ग्रहणी ( 87776 ) जन्य तथा अ्बृशमुखकृमि पाण्डु का 
समावेश होता है। इस पाण्हु में रक्त की सकल ( 0(87 ) 
मात्रा तथा शोणवतुलि ( ल्५०००५००४७) की मात्रा कम 
नहीं होती, अपि तु अधिक भी हो सकती है! छालकण संख्या 
में कम होते हुए भी आकार में बड़े तथा अपगर्म ( ॥0778- 
५/ ) होते हैं । इस श्रेणी में पाण्डु के प्रत्यक्ष रक्तरतविक्वति 
को दृष्टि से स्थूलकायाण्विक परमवर्णिक पाण्डु ( १8००००ए४० 
79967०४70770० &78९7४७ ) कहते हैं । ( २ ) रक्तनिर्मापक- 
वृब्याभावजन्य पाण्डु ( 5.006ए४79 पै५९ ६0 १शी0०ं९००ए ० 
097000 07एंशए पाठक] लोहा और तात्र रक्तकणनिर्माण 
में परम सहायक होते हैं अथवा छालकण की छालिमा लोहे 
की लोहितता का ही परिणाम है। इनकी कमी" से होने 
वाले पाण्डु में रक्तमत छालकर्णो की संख्या में कमी न होने 
पर भी उनका आकार तथा शोणवतुंलि ( 8००४०६०० ) 
का साधारण प्रमाण कम रहता है। अतप्‌व रक्तगत विक्ृति 
के अनुसार इसका नाम भी सूचम कायाण्विक उपवर्णिक पाण्डु' 
(४॥070090060 99ए9००7:४0070 888॥79, हे | छोह का उचित्त 
मात्रासे कम मात्रा में सेवन करना, भूखा रहना, पाचकरसों की 
कमी तथा आमाशयिक और भान्त्रिक शोथजन्य रोगों में लौह 
का पाचन एवं शोषण न होना इसका कारण है। (३) अस्थि- 
मजाविकृतिजन्य पाण्डु-यह ग्राथमिक ( शिंधबाणए 07 
५0)9500 ) तथा दीघंकाल तक एक्स किरणों के सम्पके तथा 
तथा सीसा और पारद्‌ के वि्षों से पराभूत अस्थिमजा की 
विक्ृति होने पर द्वितीयक या ओऔपद्वविक ( 8९0070 879 ) 
भी हो सकता है। सलल्‍फा द्रव्यों के अधिक सेवन करने से 
भी यह होता है। लालकण दिन प्रतिदिन संख्या में कम 
होते जाते हैं। ( ७ ) रक्तज्नावजन्यपाण्डु--रक्तपित्त, रक्ताशं, 
रक्तप्रदर, शोणितश्रियता ( /7०९४४०7४.४५ ) आदि रोग इसके 
उदाहरण हैं। इसे भी द्वितीयक पाण्डु ही कहना चाहिये । 
इसमें रक्त का सकल प्रमाण कम होता है। इस अवस्था में 
अत्यधिक वेग से हुईं रक्तहानि की पूर्ति अस्थिमज्ञा द्वारा 
उतने ही वेग से नहीं होने पाती । (५ ) शोणांशनजन्य'पाण्डु 
( 38९779 00९ १0 ॥8०770ए४8$ )-- मलेरिया, कालमेहज्वर 
( 8]007 ज्ञ00४7० ९९९०), सावेगशोणवतुलिमेह ( ?॥:70::ए- 
2098 ]82770022/07979प४७ ), बालकों की अपित्तमेहिक 
( 3.070 ५०४० ) तथा साधारण कामकछा में शोणांशन 
( 99८०७० ५५४ ) अधिक [होने से यह पाण्डु होता है। इसमें 
लालकर्णो की. संख्या बहुत कम हो जाती है। पाण्डु के 








करपना भी की जा सकती है और लकत्षणाबुसार दोषशामक 
चिकित्सा करने से छाभ हो सकता है। 


त्वकस्फोटनं प्लीवनगात्रसादों 
मृद्धक्षणं. प्रक्षणकूटशोथः । 
विण्मृत्रपीतत्वमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ५ 


पाण्डुरोगस्य पूव॑रूणणि-त्वचा में विदार या फटने की सी 


प्रतीति, बार-बार थूँकने की अबृत्ति, शरीर में शिथिकता, 
मिट्टी खाने की इच्छा, प्रेक्षण ( अज्षि ) कूट में शोथ, मल 
और मूत्र में पीछापन तथा भोजन का पाचन न होना ये 
सब होने वाले पाण्हु के पूर्वरूप हैं ॥ ५॥ 

विमर्शः--वातादि दोष तथा रक्तादिदृष्य के मिश्रण के 
अनन्तर प्रधान लक्षणों की उत्पत्ति से पूर्व ये लक्षण पाये 
जाते हैं। वस्तुतः उक्त लच्णों को विशिष्ट पृवरूप कहा जा 
सकता है, क्योंकि भविष्य में ये ही अधिक बढ़ कर रूप 
कहलाते हैं। त्वचा का फटना वायु का विकार है, अतः इसे 
वातिक पाण्डु का विशिष्ट पूर्वरूप कह सकते हैं। त्वचा के 
फटने का कारण दरीर में स्नेहांश की कमी तथा रूचतता की 
वृद्धि का सम्मिलित परिणाम है। इस स्थिति में त्वचा को 
चिकनी रखने वाले स्नेहवर्ग की अल्पता से त्वचा रूक्ष हो 
जाती है तथा रुच्षतावश उसमें विदार पढ़ जाते हैं । छीवन-- 
कफज पाण्डु का विशिष्ट पूव॑रूप है, क्योंकि आगे कफम्रसेक 
को कफज पाण्डु का छक्षण कहा गया है। प्रसेक का 
कफाधिक्य तथा तज्जन्य आमाजीण का निदशक है, क्योंकि 
इसका अजीर्ण के उपद्वर्वों में परिगणन किया गया है-- 
'मूच्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदन भ्रम? ॥ गात्रसाद:--२क्त की 
अठ्पता होने से सभी धातुओं में पोषणाभावजन्य शिथिलता 
का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। गृद्धक्षण-यह झूत्तिका- 
जन्य पाण्डु का पूर्व रूप है। गर्भवती ख््री को मिट्टी या दूसरी 
वस्तुओं के खाने की इच्छा होना पाण्डरोग के पूर्वेरूप का 
उत्तम उदाहरण है। गर्भवती स्त्रियों में 30४९८०४० के कारण 
आंखों पर सूजन मिलती है। जो खिरयां गर्भावस्‍था में मिट्टी 
खाती हैं उनमें पाण्डुरोग प्रायः मिलता है। मिट्ी खाने से 
पाण्डु अवश्य होता है तथा कोई मिट्टी खाता हो तो उससे 
भावी पाण्डु की कह्पना की जाती है। पाण्डरोगी की 
सत्तिका-भक्तण की ओर स्वाभाविक श्रवृत्ति होती है। 
प्रेक्षणकूटशोथ--यह भी कफज पाण्डु का विशिष्ट पूर्वरूप है। 
अक्िंगोलक की सूजन जामाजीर्ण की भी निदुशिका है, क्योंकि 
वहां भी कहा है तत्रामे गुरुतोक्‍लेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः 
कफज पाण्डु में शोथ एक विशिष्ट छक्तण है। यह पादगत 
या सर्वशरीरगत हो सकता है, किन्तु पूर्व॑रूपावस्था में दोष 
की शक्ति अल्प रहने से इसको प्रतीति सर्वप्रथम अज्विगोलक 
के पठकों पर ही होती है, क्योंकि वह अपेक्षाकृत पतरा और 
ढीला स्तर है। इस रोग में पित्त की दुष्टि के कारण मल और 
मूत्र का रद्ग भी पीतिमायुक्त होता है। यह पीतिमा वातादि- 
मेद्‌ के अनुसार तरतम भेद से विभिन्न प्रकार की होती है। 
मोजन का पूर्णतः परिषाक न होना तो पाण्डु का खुछ ही 


सुश्नतसंहिता 


आधुनिक उपर्युक्त भेदों में रत्षणानुसार वातादि भेदों की 









है, क्योंकि अपक्रस का शोषण नहीं होता एवं पाचन और 
शोषण के अभाव से रक्ताल्पता उत्पन्न होती है। चरकाचारय 
तथा वाग्भटाचार्य ने इसके पूर्वरूपों में हृद्यस्पन्द्न को 
विशेष महत्व दिया है--तस्य लिझ्न भविष्यतः:।॥ हृदयस्पनदनं 
रौक्ष्यं स्वेदाभावः अमस्तथा ॥? ( चरक ) प्राग्मुपमस्य हृदयस्पन्दन 
रूक्षता त्वचि । अरुचिः पीतमृत्रत्व॑ं स्वेदाभावो5ल्पवह्विता ॥? 
( वास्भट ) वास्तव में रक्ताव्पता में कम रक्त से ही कार्य- 
निर्वाहार्थ अधिक तीघ्ता से काय करना है। इस अवस्था में 
यद्यपि नाडी की गति दुबंछ होती है, फिर भी चलने में तेज 
होती है। 
सकामलापानकिपाण्डुरोग: 
कुम्भाहयो लाघरकोडलसाख्यः | 
विभाष्यते लक्षणमस्य कृत्स्नं 
निबोध वच््याम्यनुपूवंशस्तत्‌ । ६ ॥ 
पाण्डुरोगपर्याया:--इस पाण्डुरोग को कामला, अपानकी, 
पाण्हुरोग, कुस्भाहय, छाघरक या लाघवक, तथा अल्सक या 
अलसाख्य आदि नामों ( पर्यायों ) से पुकारा जाता है तथा 
अब आगे इसके सम्पूर्ण छक्षण क्रमशः कहता हूं उसे सुनो॥६॥ 
विमशः--हाराणचन्द्र जी ने अपने सुश्रुता्थंसन्दीपन 
भाष्य में कोमलादि शब्दों की अच्छी व्युत्पत्ति लिखी है-- 
कामलेति-कामशब्दो5यं साधारणशब्द विशेषात्‌ स्व॒स्पे भक्ताथमि- 
लाषे प्रवतते, तं लातीति कामला । दुश्त्वेन कुत्सितोषपानो 5पानकः, 
सोष्स्यास्तीति अपानकी । कुम्मकामलाख्यो5पानकिपाण्डुरोगरुत्वत्र 
कुम्भाहय उच्यते | कालान्तरात्‌ खरोभूता कृच्छा स्यात्कुम्भकफामला । 
स॑ एवं पुनज्वेरादिभिर्लांववं करोति, सत्यपि सामर्थ्य कर्मसवजु- 
त्साइन्चन जनयतीत्यलसाख्यो5पान किपाण्डुरोगस्तु छाघवक उच्यति 
इति । लाघरक इत्यत्न लाघवक इति पाठान्तरम्‌ । 
. कृष्णेक्षणं कृष्णसिराइवनड्ं 
तद्णेविण्मृत्रनखाननत्य | 
बातेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ 
युक्त तथाउन्येस्तदुपद्रवेश्र ॥ ७ ॥। 
बातिकपाण्डुगेगलक्षणम--वातजन्य पाण्डुरोग में रोगी की 
आंखें काली हो जाती हैं, शरीर पर काली (या नीली ») 
सिराएं उभर आती हैं | इसी प्रकार उसकी विष्ठा, मूत्र, नख 
और मुख काले वर्ण के हो जाते हैं तथा वात के उपद्रव भी 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
विमर्ः--माधवोक्तवातिकपाण्डुरोगलक्षणम्‌-त्वड्मूत्रनयना दी - 
नां रूक्षकृष्णारुणाभताः । वातपाण्ड्वामये तोदकम्पानाइअमादयः ॥ 
चरकोक्तपाण्डुरोगकारणलक्षणे--आहारै रुपचारैश्व॒ वातले: कुपितो- 
इनिलः । जनयेत्‌ कृष्णपाण्डुत्वं तथा रुक्षारुणाह्नताम्‌ ॥ भन्नमर्द रु्ज॑ 
तोदं कम्पं पाइवेशिरोरुजम्‌ । वर्चःशोधास्यवैरस्यशोफानाइबलक्षयान्‌ ॥ 
(च० चि० अ० १३) वाग्मयेक्तपंण्डुरोगलक्षणम्‌--*'अनिलात्तत्र 
गात्ररुक तोदकम्पनम्‌ । कृष्ण हक्षारंगसिरानखतिष्मूत्रनेत्रता ॥ शौफा- 
नाहास्यवैरस्थविद्शोषाः पारवमूर्धर्क्‌ ॥ ( वा० नि० अ० १३) 
पीतेक्षणं. पीतसिरशाउवनद्ध 
द तद्णविण्मृत्रनखाननञ्थ 
. पित्तेन पारडुं मनुजं व्यवस्थेद्‌ू 
५: युक्त... तथाइन्येस्तदुपद्रवेश्व । ८।॥ 


आध्यायः ४४ | 
पत्तिकपाण्डरोगलक्षणम्‌--पिक्तजन्य पाण्डुरोग से आक्रान्त 
रोगी के नेत्र पीले हो जाते हैं, शरीर पर पीली-पीली घछिराएँ 
निकल भाती हैं तथा उसका मछ, मूत्र, नल और मुख पीले 
वण के हो जाते हैं एवं पित्तजन्य उपद्वव जेंसे दाह, तृष्णा 
तथा अन्य उपद्वव भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
विमशः--नेत्रों के अतिरिक्त पीतिमा का दर्शन-जिह्ना 
निम्नगा कला भी पीछी पड़ जाती है तथा इस दशा में मऊ 
और मूत्र के द्वारा भी पित्त का विशेष उत्सग होता है। 
पित्त की अत्यधिक दुष्टि के कारण रक्त के समग्र अवयवों 
का विनाश शचुर प्रमाण में होता है। अत एवं व्वचागत रस 
के विनाश से वहाँ के नाव्यप्रों में विकृति (एव्संप्ाथावा 
7677773 ) तथा तजन्य दाह की अनुभूति रोगी को होती 
है। इस अवस्था में रक्त रस का विनाश भी अधिक मात्रा में 
हो जाता है । अतः समानजातीय जछू की आवश्यकता का 
निर्देश करने के छिये प्राकृतिक नियमानुसार तृष्णा की 
उत्पत्ति अधिक होती है तथा दाह और उज्वरादि पेत्तिक 
छक्षण भी प्रकट होते हैं। यद्यपि सभी पाण्हु पित्तज ही होते 
हैं, अतः पित्तज पाण्डु की पृथक गणना करना अनुपयुक्त है । 
तथापि दूसरे दोषों के सम्पक से रहित स्वहेतु से प्रकृपित केवल 
पित्त की विशेषता से उत्पन्न पाण्डु के लिये पित्तज-पाण्डु शब्द 
का प्रयोग अध्यावहारिक नहीं है। चरक तथा वाग्मट ने 
पित्तज पाण्छु रोग में अम्कपित्त ( स99७० ४०१५४ ) के 
समान छत्तणों का भी निदृश किया है -पित्तलस्याचितं पित्त 
यथोक्तेः स्वेः प्रकोपणैः ।दूषयित्व तु रक्तादीन्‌ पाण्डुरोगायं कर्पते ॥ 
स.पीतो दरिताभों वा ज्वरदाइसमन्वितः | तृथ्णामू्च्छापिपासातः 
पीतमूत्रशकन्नरः ॥ स्वेदन: शौतकामश्च न चान्नममिनन्दति । 
कठकास्यो न चास्योष्णमुपशेतेउम्लमैंव च ॥ उद्गारोउम्लो विदाइश्थ 
विदग्पेधन्नें बरय जायते। दौरग॑न्ध्यं मिन्नवर्च॑स्त्वं दौब॑स्यं तम एवं च ॥ 
( च० सि० अ० १६ ) 


शुक्लेक्षणं शुरुसिराइवनद्धं 
तद्वण॑विण्मृत्रनखाननग्व॒। 
कफेन पाण्डुं मनुजं व्यबस्येदू 
क्‍ युक्त तथाउन्येस्तदुपद्रवैश्व ।। ६ ॥ 
इलेष्मिकपाण्डुरोगलक्षणम--कफजन्य पाण्डुरोग से ग्रस्त 
रोगी के नेत्र श्वेत हो जाते हैं, सारे शरीर पर श्वेत सिराएँ 
निकल आती हैं तथा उसका मछ, मूत्र, नख और मुख श्वेत 
हो जाते हैं एवं कफजन्य उपद्रव जसे तन्द्रा, आलस्य आदि 
र अन्य उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ९॥ 
विमशः--माधवोक्तकफजपाण्डुरुक्षण-कफप्रसेकश्रय सु तन्द्रा - 
लस्यातिगौरवैः । पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लेस्त्वडमूत्रनयनाननेः ॥ 
कफज पाण्डु में यद्यपि त्वचा का वर्ण पीत ही रहता है, 
किन्तु कफ के द्वारा पित्त के गुर्णो की पराभूतता हो जाने के 
कारण पित्तजपाण्डु की अपेकत्ता पीलापन कम ओर श्वेतता 
अधिक रहती है। शरीर में शोथ होना कफजपाण्डु का 
विशिष्ट लक्षण है। चरक ने भी शोथ लक्षण लिखा है, किन्तु 
वाग्भट ने यह लक्षण नहीं लिखा है | हृदय की दुबंछता तथा 
रक्त में जीवद्रव्यों की अल्पता होने से शोथ की -उत्पत्ति होती 
ड्लै । यह शोथ अनुष्वचिक घातु ( 80007(४70709 .४४8576 ) 
में रक्तनिर्गत ऊसीका या रक्तरस ( ?]४४7०७ ) या जलीयांश 
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के एकत्रित हो जाने से होता है। ऐसे शोफ् को 0०0००७ 
कहते हैं। यह शोफ अधःस्थित भरड्ञों तथा नेत्र और मुख 
आदि की ढीली धातुओं में होता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
अज्जुलि से उस भवयव को दबाने से वहाँ गत उत्पन्न होने 
से होता है। केशिकाओं के अन्तःस्तर ( 08एा॥87ए ९०१०0. 
८ंप्छ ) का विनाश भी शोफोत्पत्ति का कारण है, क्योंकि 
इस अन्तःस्तर के टूटने से वहाँ द्रव एकत्रित होकर शोफ हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त सिरागत रक्तद॒बाव की वृद्धि, 
रक्तरस में 700९०७७ की कमी तथा 0570० 7९98977:९ 
की गड़बड़ी ये भी कारण होते हैं। इनके अतिरिक्त केशिकाओं 
की प्रत्नद्ध प्रवेश्यता ( 7ए०:९25९१ ए९०णांश]9 ) तथा हृदय 
का विस्फार भी शोफ का कारण है। हृदय के दक्षिण भाग 
का विस्फार होने से सिरागत अवरोध होकर शोथ उत्पन्न 
होता है । ऐसा शोथ घातक पाण्डुरोग ( ?९४४४००४४ 878७- 
7४० ) तथा अक्ुुशमुखकृमि ( ४००८ क०:० ) के उपसर्ग 
में पाया जाता है। चरकोक्तश्लेष्मिकपाण्डुरोगकारणलक्षणे-- 
विदृद्ध: इलेध्मलै: इलेष्मा पाण्डुरोगं स पूवंवत्‌ | करोति गौरवं तन्द्रां 
छर्दि स्वेतावभासताम्‌ ॥ प्रसेक॑ छोमहर्षश्न साद॑ मूच्छो भ्रम कुमम्‌ । 
शासं कासं तथा55लस्यमरुचि वाक्स्वरगहम्‌ ॥ शुद्भमृत्राक्षिवर्चर्त्व 
कदरुक्षोष्णकामताम्‌ । श्रयथुं मधुरास्यत्वमिति पाण्ड्वामयः कफात्‌॥ 


सर्वोत्मके सर्वेमिदं व्यवस्येद्‌ | 
बद्यामि लिज्लान्यथ कामलाया: || १०॥ 

सात्रिपातिकपाण्डुरो गलक्षणम्‌-सव दोर्षो से उत्पन्न पाण्डु- 
रोग में उपयुक्त वातादि शथक-प्रथक दोषों के सर्वरक्षण 
मिलते हैं। अब इसके अनन्तर कामला के लक्षण कहता हूँ ॥ 

विमशः- भाधवोक्तशन्रिदोषजपाण्डुरुत्षणस्‌--ज्वरारोचकह- 
छासच्छदितृष्णाकृमा न्वितः | पाण्डुगेगी त्रिभिद्रोषैस्त्याज्य: क्षीणो 
इतेन्द्रियः ॥ वास्तव में ये माधवोक्त ज्वरारोचकादि रूत्षण 
त्रिदोषज पाण्डु के रक्षण न होकर पाण्डु के उपहव या 
असाध्य छत्षण हैं, क्योंकि स्वह्ेतुओं से प्रकृपित बात 
आदि तीनों दोर्षों के सम्मिल्ति लक्षण ही त्रिदोषज 
पाण्डु के रूक्षण होते हैं । अत पुव माधवकार तथा 
सुश्रुताचाय ने कद्द दिया कि त्रिदोर्षों के मिलित लत्तण ही 
साज्निपातिक पाण्डु के छक्षण हैं। चरकाचाय॑ ने भी यही 
भाव प्रदर्शित किया हे--सर्वान्नलिविनः सर्वे दुष्ट दोपासिदोष- 
जम्‌ | त्रिलिक्नं सम्प्रकुवन्ति पाण्डुगेगं सुदुःसहम्‌ ॥ चरकमतेन 
मृद्धक्षणपाण्डुरो गसम्प्राप्तिलक्षणा दिकम्‌ू-मृत्तिकाद नशी लस्य कुप्पत्य- 
न्यतमों मल: । कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌॥ कोपये- 
न्मृद्रसादींश्व रोक्ष्याद्‌ भ्ुक्तन्न रूक्षयेत्‌ । पूरयत्यविपक्रेव स्रोतांसि 
निरुणद्धयपि ॥ इन्द्रियाणां बल हत्वा त्ेजो वीर्यॉजसी तथा ।, पाण्डु- 
रोग॑ करोत्याशु बलवर्णाप्चिना शनम्‌ ॥ शून्गण्ड! छ्षिकूटआू: शुनपान्ना- 
भिमेहनः । क्रिमिकोष्ठोइतिसार्यत मल सासक्षफान्वितम्‌ ॥! ( च॒० 
चि० अ० १६ ) यद्यपि झरत्तिका भी दोषप्रकोपणपूर्वक ही 
पाण्डु रोग पेदा करती है, अतः मत्तिकाजन्य पाण्डुरोग दोषज 
ही होता है। फिर भी इसमें दोषानुसार चिकित्सा करने से 
छाभ नहीं होता है, क्योंकि स्वयं मिद्टी का पाचन तो होता 
नहीं ओर यह दूसरे स्ुक्त पदार्थों का भी पाचन और शोषण 
नहीं दोने देती है । जिससे रस का निर्माण तथा तदाश्रित 
धातुओं का पोषण भी नहीं द्ोता है एवं घातुपोषणासाव से 


श्ष्द 
इन्द्रियशक्ति, शरीरशक्ति तथा ओज का भी क्रमशः हास 
हो जाता है । 
यो ह्यामयानते सहसाउन्नमम्ल- 
मद्यादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ | 
करोति पाण्डू बदन विशेषात्‌ 
पूरितों तन्द्रिबलक्षयों च॥११॥ 


कामलालक्षणम-जो व्यक्ति पाण्डुरोग के समाप्त होने 

पर या किसी अन्य रोग के समाप्त होने पर सहसता खट्टे 
पदार्थ जेसे दही, छाछु, इमली आदि से बने खाद्य पेय सेवन 
करता है अथवा अन्य अपथ्य पदार्थों का सेवन करता है 
उसका पित्त अकुपित होकर शरीर पाण्डुवर्ण का कर देता है 
शथा पूर्वोक्त तन्द्रा एवं बलक्षय छत्त्णों को उत्पन्न कर देता है॥ 
विमशः--यहां पर प्रश्न यह होता है कि सुश्रुताचार्य ने 
पाण्डुरोग चार ही भ्रकार के माने हैं तथा इध्ती अध्याय 
के श्छोक नं ६ 'स कामलापानकिपाण्डुरोग:' से कामछा आदि 
को पाण्डु के ही पर्यायवाचक शब्द माने हैं। फिर यहां कामछा 

. के लक्षण क्यों लिखे हैं ? इसका उत्तर डल्हणाचार्य लिखते हैं 
कि प्रश्न सत्य है, किन्तु जिस तरह पित्त या रक्त दुष्टि के कारण 
पाण्डु रोग एक ही है, फिर भी उसके वातजादि भेद किये हैं 
ओर उनके छक्षण लिखे हैं इसी तरह पाण्डु रोग के पर्याय 
भूत कामलादिकों में विशिष्ट अवस्था होने से उनका वेशिष्टय 
है ही एवं इन्हें पाण्डु के पर्याय इसलिये माना है कि इनमें 
पाण्डरोगत्व विद्यमान है। चरकाचार्य ने पाण्डुरोग में अन्य 
पित्तजनक पदार्थों के सेवन करने से उत्पन्न अवस्थाविशेष 
को कामला माना है-पाण्डु रोगी तु योउ्त्यर्थ पित्तलानि निषे- 
वते। तस्य पित्तमसब्यांस दग्ध्वा रोगाय कल्पते॥ हारिद्वनेत्रः स 
भृश हारिद्रत्वददनखाननः । रक्तपीतशक्ृन्मृत्रो भेकवर्णों हतेन्द्रियः | 
दाह्मविपाकदोबेल्यसदनारुचिकर्षित: । कामला बहुपित्तेषा कोष्ठ- 
शाखाश्रया मता ॥ ( च. चथि. अ. १६ ) हारीत ने भी कामला 
तथा हलीमक को पाण्डु का ही एक रूप मान कर पाण्डु को 
आठ श्रकार का माना हैं -वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषम- 
क्षणसम्भवे च। द्वें कामले ,चेव-हलीमकश्च स्मृतो5ष्चैवं खल पाण्डु- 
रोगः | सुश्रुताचा्य कामछा को पाण्डु के अतिरिक्त अन्य 
 शेगों का भी उपद्रव मानते हैं जेसा कि उन्होंने 'यो ह्यामयान्तेः 
इस हहोक में कहा है। डक्हणाचाय ने भी इस जोक की 
व्याख्या में 'आमयान्‍्ते' का अर्थ 'पाण्डरोगान्ते! और “अन्यरो- 
गान्‍्ते' ऐसा लिखा है भर्थात्‌ पाण्डुरोग के अन्त में तथा पाण्डु 
के बिना भी अन्य रोगें के अन्त में कामला होती है। वार्भ- 
टाचाय ने तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि पाण्डुरोग के अन्दर 
कामला होती है तथा स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न होती है-- 
“अवेत्‌ पित्तोल्वणस्यासो पाण्डुरेगाइतेषपि च”ः जिस तरह प्रमेह- 
पिडिका प्रमेह के उपद्वव स्वरूप तथा स्वतन्त्र रूप से भी 
उत्पन्न होती हैं--'विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः? । कुछ 
लोगों का मत है कि कोष्ठ तथा शाखा में आश्रय प्राप्त कर 
होने वाली तथा अधिक पित्त प्रकोप वाली कामला पाण्डरोग- 
पूर्विका होती है एवं जो केवक शाखाओं का आश्रय करके 
होली दे तथा जिसमें पित्त अधिक श्रकुपित नहीं रहता वह 
स्ंवतन्त्र काम्नला होती दे । कामला शुद्ध पेत्तिक रोग है । अत 





सुश्नतसंहिता 
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एव इसमें पित्तविरुद्ध चिकित्सा का उपक्रम किया जाता है। 
यह दो प्रकार की होती है--(+) कोष्ठाश्रित, (२) शाखाश्रित। 
कोष्ठ शब्द से प्रायः महास्रोत का ग्रहण होता है-स्थानान्या- 
माप्मिपकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च। हदुण्डुकः फुफ्फुसौ च कोष्ठ 
हत्यभिधीयते ॥ शाखा शब्द से रक्तादि घातु तथा त्वचा का 
प्रहण होता है--'शाखा रक्तादयों धातवर्त्वक्‌ चः ( चरक ) 
किसी भी कारण से रक्त में पित्तरञ्षक व्रच्यों ( आशएं- 
77708 ) की उपस्थिति होने से _कामला की (उत्पत्ति होती 

। इसके कारण सर्वप्रथम नेत्रकछा तथा त्वचा में पीलापन 
दृष्टिगोचर होता है। शाखा से!विशेषतः रस-रक्त तथाएस्वचा 
का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कामछा की अनुभूति 
इन्हीं के द्वारा होती है। पित्तवर्धक पदार्थों के सेवन से प्रवृद्ध 
पित्त अपने आ्रकृतिक आशय ( पित्ताशय 5 0. 0/90067 ) में 
न आकर शाखा ( रसरक्तादि ) गत हो जाता है। एवं कफ 
से आवृत होने के कारण वह पुनः कोष्ठ में नहीं आता । इस 
प्रकार शाखाश्रित कामछा में पित्त कफ से आव्ृत रहता है। 
इसके पाचन तथा निहंरण के लिये पुरीष में पित्त का रह 
आने पर्यन्त कट, तीचण, उच्ण, छवण और अस्ल पदार्थों का 
सेवन करने के लिये चरक ने उपदेश किया है -आपित्तरागा- 
चछक्वतो वायोश्ाप्रशमात्‌ । कामछा की चिकित्सा में इसको 
कोष्ठ सें लाने के लिये मदुतिक्त एवं विरेचन पदार्थों का सेवन 
बताया है--बहिंतित्तिरदक्षाणां रूक्षाम्ले: कद़के रसेः । शुब्कमूलक- 
कओलत्थेयूपषेश्ान्नानि भोजयेत ॥ मातुछज्ञरसं क्षौद्रपिप्पलीमरिचा- 
न्वितम्‌ । सनागर॑ पिबेत्‌ पित्त तथाउस्येति स्वमाशयम्‌ ॥ इससे 
प्रवृद्ध शाखाश्रित पित्त अपने प्राकृत आशय में आ जाता है, 
क्योंकि चरक ने भी कहा है -दृच्या विष्यन्दनात्‌ पाकाव ख्रोतो- 
मुखविशोधनात्‌ । शाखां मुक्त्वा मलाः कोौष्ठ॑ यान्ति वायोश्व निग्न- 
हात्‌ ॥ कभ्री-कभी पित्त के कोष्ठ और शाखा दोनों में रहने से 
उभयाश्रित कामछा भी होती है। इसके लिये कुछ आचार्यों 
का मत है कि पाण्डुरोग के पश्चात्‌ ही यह होती है। केवल 
शाखाश्रित कामला स्वतन्त्र भी हो सकती है। शास्त्रों में 
अवाचीन कारण की दृष्टि से कामला के तीन भेद्‌ किये जाते 
हैं--(५) शोणांशनजन्य कामला, ( 396:20900 )-- यह रक्त- 
कर्णों के अत्यधिक विनाद के कारण होती है। अपित्तमेहिक- 
कामरछा ( 3070प7० [8ए०0९०९ ) में रक्तकण अत्यन्त भिदुर 
( 7:92)6 ) होते हैं। इनके टूटने से मुक्तशोण वर्तुलि ( 9. 
८7०8/0076 ) से पित्तरक्त ( 0777० ) भी भ्रधिक मात्रा 
में बनती है। रक्तप्रवाह में इसकी उपस्थिति से जो कामला 
होती है उसे शोणांशनजन्य ( 9५००००४४० ) कामछा कहते 
हैं। इसके अंतिरिक्त मंलेरिया, कालमेहज्बर ( 7॥90 ज़ट:« 
(०४९० ) के जीवाणु विष के कारण लाल कर्णों के नाश से 
उत्पन्न कामछा को भी शोणांशनजन्य कामछा कहा जाता 
है। छाल कर्णो के विनाश से पाण्डु तथा अपथ्य सेवन से 
और अधिक विनाश होने से कामलछा की उत्पत्ति होती है । 
इस प्रकार यह कामछा स्वतन्त्र न होकर भ्रवृद्ध पाण्डु की 
एक अवस्था विशेष भी कही जा सकती है। (२ ) यइ्ठतीय 
कामला ( ०0४४० 78०१०४०७ )--यह कामला यक्चत के रोगों 
के कारण होती है। यक्ृत्‌ की रुणण कोशाएँ पित्तरखक 





ग्रध्याय्‌प ४ ४ | 


श्प६ 





लि. ह5 0 नटापेज,री किया ३१.३3, 


पाती । परिणामस्वरूप वह पित्त यक्ृृतीय सिरा ( 6७७४० 
शशं४ ) के द्वारा रक्तप्रवाह में पहुँच कर कामछा को उत्पन्न 
करता है। कुछ विशिष्ट विर्षों के कारण ही यक्वत्‌ की कोशाओं 
को हानि पहुँचती है। अतः इसे कोई विषमयता जन्य (70:2०) 
या औपसर्णिक ( 77/6०४०८ ) कामछा भी कहते हैं। इस 





कामला में पहले से पाण्डु का सम्बन्ध नहीं रहता है। अतः 


'भवेत्‌ पिफ्तोल्वणस्थासौ पाण्डुरोगाइतेंडपि चः बाग्भट के इस 


वाक्य के अनुसार इसे स्वतन्त्र कामछा भी कह सकते हैं । 
(३) भवरोधजन्य कामला ( 009077०४५८ पए्पापाी०४ )-- साधा - 


रणतया यक्ृतीय कोशाओं के द्वारा निर्मित पित्त का पित्त 
नहिका के द्वारा आन्त्र (ग्रहणी ८0०००४००॥ ) में उत्सर्ग 


होता है। किसी कारण से पित्तनलिका में अवरोध उत्पन्न हो 
जाने पर पित्त यक्वत्‌ में ही सश्चित होनेलगताहै। एवं अन्ततो 
गध्वा यकृतीय रक्तवाहिनियों द्वारा पुनः शोषित होकर 
रेक्त में चछा जाता है, जिससे आँखों की पतली झिन्नी, त्वचा, 
नाखून आदि में इसका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। यह 
अवरोध कई प्रकार से हो सकता है। (१) पित्ताश्मरी ( ७»)- 
#०॥९ ) तथा (२) गण्डूपदकृमि (फि०ण्ाते क्र ) के 
गुच्छु पित्तनलिका के मार्ग को बन्द कर देते हैं। (३) पित्त- 
नलिका के शोथ में भी मार्ग बन्द हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त पित्तनलिका में कदाचित्‌ (४) जन्मजात विकृति 
पाई जाती है। (५) दझाल्यक्रिया के कारण इसमें संकोच 
( &0077९ ) होने से भी नलिकावरोध हो सकता है। 
किसी (६) अब्लुद से दबाव पड़ने पर भी पित्तनलिका में 
अवरोध उत्पन्न हों सकता है । उपयुक्त तीनों प्रकार के 
कामलाओं का विकीणरूप से वर्णन आयुर्वेद में भी समन्वय 
की दृष्टि से मिल जाता है, जेसे 'पाण्डुरोगी तु योप्त्य4? से लेकर 
कमला बहुपित्तेष कोष्ठशाखाश्रया मत्रा! तक के पाठ से 
वेणित कामला रकफ्तनाशकजन्य ( िं॥श7०ए४०९ ) कामछा 
अथवा पाण्डुरोग के उपद्रवरूप में उत्पन्न कामछा कही जा 
सकती है । यह बात पाण्डुरोगी तु योपत्यथंम”ः जादि सम्प्राप्ति 
से स्पष्ट है। आगे यह भी स्पष्ट किया है कि यह कामला 
कोष्ठ ओर शाखा दोनों ही में आश्रित होती है। “कामला 
बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता? । इससे यह भी प्रगट होता- 
है कि इसके अतिरिक्त दूसरी भी कामला केवल शाखाश्रित 
या केवल कोष्टाअत होती है। केवल शाखाश्रित का वर्णन 
जिसका साम्य अर्वाचीन अवशेधजन्य कामला से सुस्पष्ट 
होता है, क्योंकि चरकाचाय ने श्लेष्मा के द्वारा निरुद्धमार्गं 
होने से उत्पन्न कामछा का होना लिखा है--तिलूपिष्टनिमम यस्तु 
वर्च:ः सूजति कामली | श्रेष्मणा रुद्धमार्ग त॑ कफपित्तहरेजंयेत॥ 
इस कामला में पित्त के कोष्ठ में उत्सर्ग न होने से तथा 
वसा का ठीक तरह से पाचन न होने से मल का रबड्ग मिद्दी 
(0099) जेसा होता है। तीसरे प्रकार की विषजञ्ञन्य (70:2०) 
कामला का भी उल्लेख स्वतन्त्र पित्तवृद्धिजन्य कामला के रूप 
में 'मवेत्‌ पित्तोल्वणस्यासो पाण्डुरोगाइतेडपि च” मिलता ही है। 
कामला की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम आँखों की कला में होती है 
और इसके पश्चात्‌ मुख, गर्दन, शाखाओं तथा स्वशरीर में । 
इस रोग में नासा तथा मसूड़ों से रक्तत्लाव की प्रवृत्ति भी 
पाई जाती है। अत एवं इसमें जीवद्ृव्य के ( £ ) का भ्रयोग 
कंराया जाता है। कामका या पाण्डुनाशक आयुवेदिक 








औषधियों में आँव्ों का प्रयोग जीव द्वव्य सी० की पूर्ति के 
लिये समझना चाहिए, क्योंकि आमलक रक्तस्राव को रोकता 
है। कामलाया असाध्यलक्षणम्‌--कृष्णपीतशह्नन्मूत्रो भ्रशं शुनश्र 
मानव:। सरक्ताक्षिमुखच्छदिविण्मूत्रो यश्व॒ ताम्यति ॥ दाहारुचि- 
तृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः। नश्टपझिसंज्ञ: क्षिप्रं हि कामलावान्‌ 
विपयते ॥ ( च. लि. अ. १६ ) 


भेदस्तु तस्या: खलु कुम्मसाह: 
शोफो महांस्तत्र च परवेभेदः ॥| १२॥ 


कामलाभेठ कुस्मसाहलक्षणम्‌ू--इस कामका का भेद कुम्भ- 
साह्न रोग होता है, जिसमें शरीर पर महान शोथ और 
सन्धियों में पीड़ा होती है ॥ १२ ॥ 

विमशः--चर काचाय ने कामछा की उचित चिकित्सा न 
होने पर उसी के अवस्थाविशेष को कुम्भकामला कहा है-- 
कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाअ्या मता। का़ून्‍्तरात्खरीभूता 
कच्छा स्यात्कुम्भकामला ॥ ( च० सि० अ० ) कुम्मः कोष्ठ;, अन्तः- 
शुषिरसाधर्ग्यात्‌ तदता कामला कम्मकामला, कोष्ठाश्रयेत्यर्थ: । 
अर्थात्‌ कामला पित्त के कोष्ठ और शाखा उभयाश्रित होने 





से होती है, किन्तु कुम्मकामला पित्त के कोष्ठाश्रित होने से 


होती है, यह अर्थ इस कुम्भकामला शब्द की व्युत्पत्ति से ही 
स्पष्ट हो जाता है। वाग्भठाचार्य ने सुझ्ुत के समान ही. 


कामला की उपेज्ना करने से अत्यधिक श्ोफयुक्त कुम्भकामला 


का होना माना है तथा इसे कृच्छुसाध्य मानी है 'उपेक्षया च 
शोफात्या सा कच्छा कुम्मकामला? माधवकार ने वमन, अरुचि, 


हल्लास, ज्वरादि से पीड़ित कुम्भकभामठी को असाध्य माना 
है--छव॑रो चकहछासज्वरक्मनिपीडितः । नश्यति श्रासकासातों 
 ब्रिडभेदी कुम्मकामली ॥ कुम्भकामला के ये आयुर्वेदोक्त असाध्य 
' छक्षण रक्त में पित्त की अत्यधिक मात्रा हो जाने पर उत्पन्न 


होते हैं, ऐसा आधुनिक्कों का मत है तथा इसे पित्तमयता 
( 0॥०४०४४० ) कहते हें। 

ज्वराज्रमद श्रमसादतन्द्रा 

क्षयान्वितों लाघरकोब्लसाख्य: | १३॥ 

. लापरकालसकलक्षणानि--जब इसी कुम्भकामला से ग्रस्त 


रोगी की उचित चिकित्सा न होने से ज्वर अज्ञमद, अम, 


अड्ो का टूटना ( साद ) तन्द्रा और शारीरिक बल तथा 
माँसादि घातुओं का क्षय होने छगता द्वे तब उस अवस्था को 
छाघरक या छाघवक अलस कहते हैं ॥ १४ ॥ 


विमशः--इस कुंभकामलछा की ज्वरादियुक्त अवस्था को 
छाघरक और अलखक इन दोनों नामों से कहा जाता है। 
कुछ आजार्यों का कथन है कि पाण्ड्रोग ही ज्वरादि अवस्था 
विशेष युक्त होने पर कुम्मसाह्न कहा जाता दै तथा इसी 
कुंभसाह्न की अवस्था को तनन्नान्तर में पानकी ( पालकी ) 
कहा गया है--सन्तापो मिन्नवर्चर्त्वं बहिरन्तश्व पीतता । पाण्डुता 
नेत्रोगश्च पानकीलक्षणं वदेत्‌ ॥ अन्यज्य-अन्ते शूनः कशो- 
मध्येडन्यथा गुदशेफसि । शुनो ज्वरातिसारातों ग्ततकव्पस्तु पालकी ॥ 
कुछ विद्वान लछाघवक या पालकी रोग-से 'कालाजार” का,भी 
ग्रहण करते हैं, क्योंकि उसमें ज्वर के साथ साथ पाण्डुता' 
भी रहती है। क्‍ दा 


२६० 





त॑ वातपित्ताद्धरिपीतनील॑ 
हलीमक॑ नाम वदन्ति तज्ज्ञा:॥ १४७॥ 
हलीमकलक्षणम्‌-- नब कुम्भसाह्न का रोगी मिथ्या आहार 
विहार से श्रकुपित वात और पित्त के कारण हरे, पीले और 
नीले शरीराज़ः ( नेत्र नख त्वचादि ) वाला हो जाता है तब 
उस पाण्डुरोग को तउज्ञ विद्वान हलीमक कहते हैं ॥ १४ ॥ 
विमशः--हरि 5 हरितं, नील > श्यावम्‌ ॥ माधवोक्तहली- 
मकवर्णनम्‌ू--यदा तु पाण्डोवेर्णः स्यादइरितः श्यावपीतकः । बलो- 
त्साइक्षयस्तन्द्रा मन्दाभित्व॑ मृदुज्वरः॥ स्रीष्वहृषोंन्‍ज्नमदश्व॒ दाह- 
स्तृष्णाउरुचिअंमः । हलीमक॑ तदा तस्थ विद्यादनिलपित्तत: | 
आधुनिक दृष्टि से हलीमक को अचरोधजन्य पुराण कामला 
( (70ए70 09#7प-णांए९ उ&प7१0९ ) कह सकते हें, क्योंकि 
इस अवस्था में भी रोगी का चण गहरा हरा या श्यावपीत 
हो जाता है| कई विद्वानों ने इसे ( (०7०७8 ) नामक रक्त 
का रोग भी माना है। इसी प्रकार रक्त के अन्य रोगों जैसे 
ल्यूकिमिया आदिका भी समावेश विभिन्न दोषानुसार पाण्डु के 
मेदों में ही किया जा सकता है। वाग्भटाचाय ने हलीमक रोग 
का वर्णन 'लोढर” नाम से किया है--हरितश्यावपीतत्व॑ पाण्डुरोगे 
यदा भवेत्‌। वातपित्ताद अमस्तृष्णा स्लौष्वहर्षो मदुज्वैरः ॥ तन्द्रा- 
बलानलअ्जंशों लोढरं तं हलीमकम्‌ | अलसचन्ञेति शंसन्ति॥ तन्द्रा- 
लक्षणम्‌-इन्द्रियार्ष्वसंवित्तिगौर व॑ जुम्भणं कृप:। निद्रातेस्येव 
यस्येह्दा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ ॥ 
उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा 
 बर्दिज्यरों मूझुंसजाउप्रिसादः । 
शोफस्तथा कण्ठगतो5बल्लत्व॑ 
 मूच्छों छमो हृद्यवपीडनश्व ॥ १५॥ 
पाण्डरोगोपद्रवाः--पाण्डरोग में उत्पन्न होने वाले उपद्रचों 
में अरुचि, पिपासा, वमन, ज्वर, मस्तिष्क में पीड़ा, अप्रिमांच, 
शोफ, गले में निबंछता, अथवा गले में शोफ तथा सावदेहिक 
निबंलता, मृच्छां, कूम और हृदयप्रदेश में पीड़ा ये प्रधान हैं॥ 
विमशेः--छमलक्षणम्‌--यो5नायासः श्रमो देहे प्रवृद्ध: श्रास- 
वजितः । कृुमः स इति विजेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः ॥ पाण्डु रोग के 
उपद्रव--श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, मूर्च्छा, तृट्‌ , छुदिं, 


शूल, ज्वर, शोफ, दाह, अभ्निमान्ध, स्वरभेद जादि इस 
अध्याय के अन्त में लिखे हैं । 


साध्यन्तु पाण्डवामयिनं समीक्ष्य 
स््रिग्धं घृतेनोध्येमघस्व शुद्धम्‌ | 
. सम्पादयेत्‌ क्षौद्गघृतप्रगाढे- 
.... हरीतकीचूणयुते:  श्रयोगेः ॥ १६॥ 
पिबेदू घृतं वा रजनीविपक 
*” / यत्‌ त्रैफल तैल्बकमेव बाषपि |. 
.. वबिरेचनद्रव्यक्ृतं पिबेद्ठा ' 


४ 


योगांश्व बे रेचनिकान्‌ घृतेन॥ १७॥ 


पाण्डरोगचिकित्सा--“अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यम्‌? इस रूप 


छुशुतसंहिता 















सर्वप्रथम कट्वरघृत, कल्याणकघृत, दाधिकधृत, महातिक्त- 
घृत ओर पदञ्चवतिक्तघ्तत इनमें से किसी एक से खिग्ध कर 
पश्चात्‌ वन कराके ऊध्यव॑ तथा विरेचन देकर अधः 
संशोधन करना चाहिए। पश्चात्‌ शेष दोषनाशार्थ हरीतकी का 
चूण ३ माशे को ई तोले शहद तथा १ तोले घृत के साथ 
मिश्रित कर चटाना चाहिए। अथवा हरिद्वा के कल्क से सिद्ध 
किये हुये घृत को - पिछाना चाहिए, किंवा त्रिफला के कर्क 
और कषाय से सिद्ध किये हुये छत को पिलछावे, अथवा तित्वक 
( पट्टिकारोभ ) से सिद्ध किये हुये घृत को पिलाना चाहिए। 
अथवा त्रिवृतादिविरेचक ओषधियों के कल्‍्क और क्काथ से 
सिद्ध किये हुये छत का पान कराना चाहिए, अथवा अनेक 
प्रकार के विरेचनिक योगों को घृत के अनुपान के साथ सेवन 
कराना चाहिए॥ १६-१७ ॥ 


विमशः--चरकोक्त चिकित्साक्रम--साध्यानामितरेपान्तु प्रव- 
ज््यामि चिकित्सितम्‌ । तत्र पाण्ड्वामयी जग्धस्ती#णैरूथ्ध्वानु- 
लोमिकेः ॥ संशोध्यो मृदुमिस्तिक्ते: कामली तु विरेचने:। ताभ्यां 
संशुद्धकोष्ठान्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत्‌॥ शालीन्‌ सयवगोधूमान्‌ 
पुराणानू यूपसंहितान्‌ । मुद्गाइकीमसूरेश्च जाइ्नलेश्व रसैदितेः॥ 
यथादोष॑ विशिष्न्न तयोभेंषज्यमाचरेत्‌ । पत्नगव्यं॑ महातित्त कस्याण- 
क्रेमथापि वा।॥ स्नेहनाथ घूतं दद्यात्‌ कामलापाण्डुरोगिणे॥ स्ने हैरेमि- 
रुपक्रम्य खिग्ध॑ मत्वा विरेचयेव्‌ । पयसा मृत्रयुक्तेन बहुशः केवर्लेन 
वा ॥ (च० चि० अऋ० १६) पाण्डुरोग में पित्त की भूयिष्ठता होने 
से तथा रक्त की दुष्टि होने से घृत के द्वारा ही स्नेहनकम्म 
करना चाहिए। क्योंकि तेल पित्त का प्रकोपक तथा रक्त का 
दूषक होने से वर्जित है। पाण्डरोग में स्वेदनकर्म निषिद्ध है-- 
पाण्डुमेंद्दी रक्तपित्ती तृषात्त: क्षतक्षोणो दुबंलोड्जीणेभ्रुक्त:। दकोदरी 
गमिणी पीतमद्यों नेते स्वेब्ा यश्व मत्तो5तिंसारी ॥ ऊध्वेशुद्धि-- 
यद्यपि पाण्डुरोग में वमन निषिद्ध है-न वामयेत्‌ तेमिरिक 
न शुल्मिनं न चापि पाण्डूदरगेगपीडितम्‌ ॥ तथापि इस छोक 
में पीडित शब्द प्रयुक्त होने से प्रचुद्ध पाण्डवावस्था ही में 
निषेध मानना चाहिए | साधारण पाण्डु में काल, देश, प्रकृति 
ओर दोष का विचार करके तथा कफ का अधिक प्रकोप होने 
पर वमन का प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है--कालतु- 
दोषप्रक्ृति शरीर समीक्ष्य दद्याइमनं विधिज्ञ:। वान्तस्य तीक्षणा- 
न्यनुलोमनानि कल्पोपदिष्टानि मिषर्विदध्यात्‌ ॥ सुश्रुताचार्थ का 
भी मत है कि अवास्य रोगी भी यदि अजी्ण, विष और 
बृद्धकफ से पीड़ित हो तो वमन करा ही देना चाहिए-- 
भवाग्या अप ये प्रोक्तास्तेदप्यजीण॑व्यथातुराः । विषार्ताश्रोल्वणकफा 
वामनीयाः प्रयल्वतः॥ चमनादिक देने के पश्चात्‌ वच््यमाण 
शालिप्रभ्व॒ति पदार्थों से संसजनक्रम करने के पश्चात्‌ शेष दोषों 
के संशमनारथ विविध शकार के पाण्डुरोगनाशक घृत, चूर्ण, 
अवलेह, नवायस, लोह मण्डूर, वटक आदि का प्रयोग करना 
चाहिए। पाण्डुरोग. सें हेतु विपरीत चिकित्सा करना भी 
श्रेष्ठ हे। जेसे वातज पाण्डु में ख्रिग्च, पेत्तिक पाण्डु में तिक्त 
और शीत औषधियां और श्लेष्मिक पाण्डुरोग में कट, रूच 
ओर उष्ण औषधियां तथा मिश्र दोषों में मिश्रित चिकित्सा 
करनी चाहिए--विधिः खिग्धस्तु वातोत्ये तिक्तशीतस्तु पैत्तिके । 


से ऋ्याय के अन्त में कहे हुये पाण्डरोग के असाध्य लक्षणों | इलैष्मिके कद्धरूक्षोष्णः कार्यों मिश्रस्तु मिअ्रके | असंस्कृत अथवा 
से विपरीत लछक्षणवाले पाण्डुरोगी को साध्य समझ कर | केवल घृत पित्त रोगों. में तथा आमावस्था में निषिद्ध है, अतः 


अध्यायः ४४ | 




















संस्कृत करके ही देना चाहिए--च सपिः केवले पित्ते पेयं सामे 
विशेषतः । स्व हनुरजेद्देहं हत्वा संज्ञान्न मारयेत्‌ ॥ (चरक) घृत को 
ऐसे तो त्रिदोषशामक माना है, किन्तु यह विशेषतया वात 
और पित्त को शमन करता है। विरेचन पित्तशमन की प्रधान 
क्रिया है। अतएव शोधक तथा विरेचक औषधियों से सिद्ध 
घृत का प्रयोग पाण्डुरोग में उत्तम है। 
मृत्रे निकुम्भाद्धेपलं॑ विपाच्य 
पिवेद्भीर्रणं कुडवाद्धमात्रम्‌ | 
खादेदू गु्ड वाउप्यभयाविपक्त 
मारग्वधादिक्ृथितं पिबेद्दा | १८॥ 
पाण्डरोंगे विरेचनान्त (म्‌-गोमूत्र अथवा भैंस का मूत्र 
4 पल लेकर उसमें दन्‍ती की जड़ आधा पक पकाकर चौथाई 
शेष रख कर उसमें से आधा कुड़व (२ पक ८ तो० ) 
प्रमाण में पीना चाहिए। अथवा हरीतकी के क्राथ में पकाया 
हुआ गुड़ सेवन करना चाहिए। किंवा आरग्वधादि मण की 
औषधियों का क्राथ पीना चाहिए ॥ १८ ॥ 
विमर्शः--मूत्रशब्दोच्चारण से साधारणतया गोमूत्र का 
ग्रहण होता है, किन्तु डढ्हणाचार्य ने यहाँ महिषीमूत्र अहण 
किया है। यहाँ पर जो मात्रा दी हे वह सर्वसाधारण है। 
किन्तु देश, काछ, प्रकृति, रोग और रोगी की आयु के 
अनुसार मात्रा की कदपना की जाती है--मात्राया नारत्य- 
वस्थानं देश काल बले वयः | वीक्ष्य मात्रा प्रयोक्तव्या'** । 
श्‌ 
अयोरजोव्योषविडद्डचूण 
लिह्याद्वरिद्रां त्रिफलाइन्वितां वा । 
सर्पिमधुभ्यां विदधीत वाउपि 
शाब्रप्रदेशाभिहितांश्व योगान्‌ ॥ १६ ॥ 
अयोरजोव्योषाधवलेहाः--छोहे' की भस्म, सॉठ, मरिच, 
पिप्पछी और वायविडड्ड इनका चूर्ण समग्रमाण में मिश्रित 
कर ६ रत्ती प्रमाण में लेकर शहद और घृत में साथ मिश्रित 
कर सेवन करना चाहिये। अथवा हरिद्वा के ३ मांशे चूर्ण 
को त्रिफला के ३ माशे चूर्ण के साथ अथवा त्रिफला के २ पल 
काथ के अनुपान के साथ सेवन करना चाहिये। अथवा 
हरिद्वाचूर्ण ३ माशे और त्रिफला चूर्ण ३ माशे भर को मिश्रित 
कर घृत ६ माशे और शहद १ तोले के साथ मिलाकर चटाने 
चाहिये। इसी तरह शासत्र में लिखे हुए नवायस आदि 
अन्य योगों का भी सेवन किया ज्ञाना चाहिये ॥ १९॥ 


हरेच्च दोषान बहुशोउल्पमात्रान्‌ 
श्वयेद्धि दोषेष्वतिनिहंतेषु ॥ २०॥ 

पाण्डुरोंगे शोधनप्रकार:-पाण्डुरोग में धातुओं सत्रोत्रसों 
तथा आश्ायों में अवस्थित दोषों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
वमनरेचनादि विधियों से अनेक बार निकालने चाहिये। 
यदि अनेक बार निकालने का प्रयत्न न किया जाय तो वे 
दोष पूर्णरूप से निहंत न होने पर उन अंड्लों में शोथ उत्पन्न 
कर देते हैं ॥ 

विमशः:--बहुशो ८ बहुन्‌ू वारानू। अल्पमात्रान5स्तोक- 
स्तोकान्‌। श्वयेत्‌ ८ श्वयथुं प्राप्नुयात्‌। अन्न पाठान्तरम्‌-- 
हरेच्च दोषानू बहुशो5ल्पमात्रान्‌ शुद्धंपु दोषेष्वमिनिहेतेषु ॥ 


२६१ 









धात्रीफलानां रसमिश्लुजन्् 
मन्धं पिबेत्‌ क्षोद्रयुतं हिताशी ॥ २१ ॥ 
पाण्डुरोगहरा योगाः--( $ » आँवले के फलों का स्वरस 
एक तोला लेकर उसमें ६ माशे शहद मिला के सेवन कराना 
चाहिये। (२) ईख के ५ से १० तोले स्वरस में शहद 
3 से २ तोले मिलकार पिछाना चाहिये। (३) यव, गेहूँ 


और चने के सम्मिश्रित सत्त में पानी डाठकर घोल बनाकर 
शहद मिलाकर पिलछाना चाहिए ॥ २१ ॥ 





विमशः-मन्थमिति सक्तवः, सक्तवः सर्विषायस्यक्ताः शीत- 
वारिपरिप्छृता:। सक्त में पानी डाछकर घोल बनाकर शहद 
और घृत मिलाकर एक घण्टे पड़ा रहने दें, फिर सेवन करने 
को दें-पिबेत्‌ सुशीतलान्‌ मन्थानू घृताक्तान्‌ मधुसंथुतान। 
सक्षोद्रं वा रसं धात््या इक्षोवरापि हिताशन:॥ सन्त्रान्तर में 
पाण्डुरोग के लिये विशिष्ट मन्‍्थ का प्रयोग किया गया है-- 
पात्रोफलरसे तक्तुनिक्षूणात्र रसे तथा। पाण्डुमंधथु त्मायुक्तं पिबेन्मरन्थ॑ 
सुशीतलमू ॥ पाण्डुरोगे गुडहरीतकी--प/ण्डुरोगे सदा सेन्या सगुंगा 
च हरीतकी । हरीतकी चूण ३ से ६ माशे भर लेकर < माशें 
गुण के साथ सेवन करना स्व प्रकार के पाण्ड्रोग में छाभ 
करता है। पाण्डो छोहभस्मप्रयोग:--सप्तरात्र गयवां मूत्रे भावित॑ 
वाध्प्ययोरजः । पाण्डुरोगप्रशान्त्यथ पयसा5थ पिबेन्नरः ॥ सात दिन 
गोमृत्र में भावित तथा मदित लछोहभस्म को $ से ३ रत्ती पय॑त 
लेकर दुग्धानुपान के साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है। पाण्डौ लोहपात्रश्शतदुग्धम--लौहपाते 
रत क्षौरं सप्ताह पथ्यमोजनम्‌ । पिबेत्‌ पाण्ड्वामयी शोषी ग्रहणी- 
दोषपीडितः॥ पाण्ड्वादों नवायसलौहम्‌--ऋ्यूषणत्रिफलामुस्तविडब्ञ- 
चित्रकाः समाः । नवायोरजप्तोभागास्तन्चृणं मधुसपिषा ॥ अक्षयेत 
पाण्डुहद्रोगकुष्ठाशःकामलापहम  ॥ 


उभे बृहत्यो रजनीं शुकाख्यां 

काकादनीं चापि सकाकमाचीम | 
आदारिबिम्बीं सकदम्बपुष्पीं 

विपाच्य सर्पिविंपचेत्कषाये ॥ 
तत्पाण्डुतां हन्त्युपयुज्यमानं 

धयीरिण वा मागधिका यथा5ंग्नि ॥ २२॥ 


बृहत्यादिज्वतम--छीटी कटेरी, बड़ी कटेरी, हरिद्वा, 
शुकाख्या ( चमंकारवट, शूकशिम्बा, शुकनासा, शिरीषं ), 
काकादनी ( कौआठहूडीया काकतिन्दुक, मकोय, आदारी, 
आहारी या कदम्बपुष्पी ), बिस्‍्बी ( कन्दूरी ) भूंमिकदम्ब 
अथवा अलम्लुंषा इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर 
४ प्रस्थ लेकर १६ प्रस्थ जल में क्राथ कर ४ भ्रस्थ शेष रखे कें 
छान कर उसमें १ अस्थ घृत डाले तथा उक्त क्ाथ्य औषधियों 
का मिश्रित कल्‍्क ४ पछ मिला के यथाविधि घृत सिद्ध कर 
लेवें । इस घृत को ६ माशे से $ तोले की मात्रा में प्रतिदिन 
मन्दोष्ण दुग्धालुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट 
हो जाता है। अथवा अप्नि प्रमाण के अजुसार पिप्पली चूर्ण 
का दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो 
जाता है ॥ २र२॥ 








हितम्व यष्टीमधुज कषाय॑ 
चूर्ण सम॑ वा मधनाउवलिह्यात्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डुरोगे यश्टिक्राथचूणणप्रयोग:--म्ुुलेठी का क्काथ बना कर 
उसमें शहद का प्रक्षेप देकर पिलाने से अथवा झुलेठी के 
को शहद के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है ॥ 


गोमृत्रयुक्त त्रिफलादलानां 
दक्त्वा5डयसं चूणमनल्पकालम्‌ | 
प्रवालमुक्ताउल्लनशब्डचूण ५ 
लिह्यात्तथा कात्बनगेरिकोत्थम ॥ २४ || 
_पाण्डो त्रिफलादिचूर्णनू--त्रिफला के दलों ( वल्कलों ) के 

२ माशे चूण में लोहभस्म १ रत्ती मिलाकर सधु के साथ चाट 
कर २ तोले गोमूत्र का अनुपान करना चाहिये। इस तरह 
इस योग को कई दिनों तक सेवन करने से _पाण्डुरोग नष्ट 
होता है। अथवा प्रवालभस्म १ रत्ती, मुक्ताभस्म १ रत्ती, 
शुद्ध अज्ञन ( सुरमा या रसाक्षन ) २रत्ती, शहुभस्म १ 
रत्ती और शुद्ध स्वर्णोरिक २ रत्ती लेकर सबको. मिश्रकर 
शहद के साथ चाट कर ऊपर से १ तोला गोमूत्र का अनुपान 
करना चाहिये। इस तरह इस योग को भी कई दिन तक 
सेवन करते रहने से पाण्डरोग नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 
: आज शकूत्स्यात्‌ कुडवप्रमाणं 

... विड हरिद्वालवणोत्तमञ्न । 

प्रथकपलांशानि समग्रमेत- 

बण हिताशी मघुनाजवलिह्यात्‌ ॥ २४५॥ 

पाण्डहरमजाशक्तादिचूण मू-- बकरी की मिंगणियाँ $ कुड्च 
अर्थात्‌ आधा शराव ( ४ पल ), विडनमक $ पल, हरिद्रा 
१ पल, संन्धव लवण १ पल लेकर सबको मिश्रित करके घोट 
कर शीश्ी में भर देवें। इस चूण को ३ माशे से ६ माशे के 
प्रमाण में लेकर मधु के साथ सेवन कर भूख लगने पर 
हितकारी भोजन करने से पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ २०॥ 


मण्डूरलोहाप्रिविडद्भपथ्या- 
व्योषांशकः सर्बेसमानताप्य: | 
मूत्रासुतो5यं मधुना5वलेह: क्‍ 
.. पाण्डवामयं हन्त्यचिरेण घोरम्‌ | २६॥ 

. मण्डूरादिप्रयोग:--मसण्ड्ूरभस्म १ तोला, लौहभस्म + तो०, 
अप्नि ( चित्रक ) चू्ण $ तोछा, वायविडड्नचूर्ण १ तोला, 
हरीतकीचू्ण १ तोछा, शुण्ठीचूर्ण १ तोला, मरिचचार्ण 
३ तोछा ओर पिप्पलीचूर्ण $ तोला तथा सबके बराबर 
अर्थात्‌ ८ तोले स्वर्णमाक्षिक भस्म लेकर सबको खरल में 
डालकर गोमूत्र की, भावना देकर दिनभर घोटकर सुखाकर 
शीझी में भर देवें। इस योग को ३ से ६ रत्ती की मात्रा में 
लेकर शहद के साथ मिलकार प्रतिदिन सेवन करने से कुछ 
ही दिनों में भयझ्डर पाण्डरोग भी नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ ह 

- विमशः--मूत्रासुत का तात्पयो उक्त औषध चूर्ण को 
एक सप्ताह तक खरल में डालकर अतिद्न सन्ध्या के समय 
दो-दो अज्जुल ग़ोमूत्र औषध के ऊपर तैरता रहे उतना डाल दें 
तथा दूसरे दिन द्निभर या २-७ घण्टे खरल करके पुनः 


छुश्रुतंसंदित। 


अननीी री नी करी जी पा 
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रख दें। ऐसे सात भावना देना 





गोमृत्र में तर कर 
श्रेयरकर है । 
बिभीतकायोमलनागराणां 
चूण तिलानाख गुडश् मुख्य: | 
तक्रानुपानों बटकः प्रयुक्त: 
 क्षिणोति घोरानपि पाण्डुरोगान्‌ ॥। २७ ॥ 
विभीतकादिवटकः--बहेड़े के छिलकों का चूणं, अयोमर 
( मण्ड्री ) की भस्म, सोंठ का चू् ओर काले तिलों का चूण 
इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर सबके बराबर गुड़ मिला 
कर एक-एक मसाशे के वटक बनाकर सुखाकर शीक्षी में भर 
देवं। इस बिभीतकादि वटक को तक्र ( मद्ठे ) के अनुपान 
के साथ कुछ दिनों तक सेवन करते रहने से घोर पाण्डुरोग 
भी नष्ट हो जाता है ॥ २७॥ द 
सोबच्चलं हिद्डुकिराततिक्त 
कलायमात्राणि सुखाम्बुना वा | 
मूवाहरिद्राउडमलकग् लिह्यात्‌ 
स्थितं गयवां सप्तदिनानि मूत्रे॥ २८॥ 
पाण्डुरोगइरो सौवचंलादियोगौ--सोंचल रूघण, शुद्ध हि 
और चिरायता इनमें से प्रत्येक का चूर्ण एक एक कलाय 


| ( अर्थात्‌ मटर के बराबर ) लेकर मन्दोष्ण गरम पानी के 


साथ सेवन कश्ना चहिये अथवा मूर्वा ( चोरखायु ), हलदी 
और आँवले उन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट कर चार्ण 
बनाकर सात दिन तक गोमूत्र में भावित करके अच्छी प्रकार 
घोट सुखाकर शीक्षी में भर देवें। इस योग को प्रतिदिन 
३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में मधु के साथ मिलाकर सेवन 
करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है ॥ २८ ॥ 


विमशः--कार्तिककुण्डयो ग:--'मूर्वा ६ रिद्र/म लक पियेद्वा। स्थित. 


_गयवां सप्तदिनानि मूत्रे? तथा च॒ तन्त्रान्तरेषपि--निशामलकमूर्वामि- 


भाँवितं सप्ततवासरानू । गोमूत्रं पिबतः पाण्डुः कामला च प्रणश्यति ॥ 


मूल बलाचित्रकयो: पिबेद्वा 
पाण्डवा मयात्तो5क्षसमं हिताशी | 
सुखाम्बुना वा लवणेन तुल्य॑ 
_ शिप्रो: फल क्षीरभुजोपयोज्यम्‌ ॥ २६ ॥। 


बलाशिग्रयोगी--बला ( खरेटी ) ओर चित्रक की जड़ के 
समभाग चूण को $ अक्ष ( तोछा ) भर लेकर उष्णोदका- 
न॒ुपान के साथ पाण्डरोगी सेवन करे तथा च्षुधा छगने पर 
हितकारी भोजन करे । अथवा सहजन की फली के चूर्ण को 
समानप्रमाण सेन्धवरूवण के साथ मिश्रित कर सुखोष्णानुपान 
के साथ सेवन करना चाहिए तथा छुधा छगने पर दुग्ध का 
ही पान करना चाहिये। इन योगों के कुछ समय तक सेवन 
करते रहने स्रे पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ २९॥ 


. न्यपग्रोघवगस्थ पिबेंत्त्‌ कषाय॑ 
शीत सिताक्षोद्रयुतं हिताशी | 
सालादिक चाप्यथ सारचूण क्‍ 
'धानत्रीफलं वा मधुनाउवलिह्यात्‌ ॥ ३० || 


श्रथ्याय: ४४ | 








... 








पाण्डो न्‍्यग्रोधादिवर्गंकषायः--न्यग्रोधादिवग की औषधियों 
के शीतकषाय में शकरा १ तोला और शहद ६ माशे भर 
मिलाकर पिछाना चाहिये तथा जुधा छगने पर हितकारक 
भोजन कराना चाहिये । अथवा शालसारादिगण की औषधियों 
के सारभाग को ( सत्तभाग ) के चूर्ण को १ से ३ माशे की 
मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। अथवा 
केवल आँवले के १ से ३ माशे भर चूर्ण को मधु के साथ सेवन 
करना चाहिए। इस तरह कुछ काछ तक उक्त योगों को 
अथवा इनमें से किसी एक को सेवन करने से पाण्डुरोग 
नष्ट हो जाता है ॥ ३० ॥ 


विमशः--( १ ) न्यग्रोवादिवर्ग:--लन्यग्रोथोदुम्बराइवत्थप्लक्ष- 
मधुककपीतनककुभाम्रको शाम्रचो रकपत्रजम्बूदय प्रियालम घूक रो हि णी- 
वन्जुलकदम्बबदरी तिन्दुकीसछकीरोधसावररोधभछातकपलाशनन्दी- 
वृक्षाश्रेति! न्यग्रोधादिगंणो व्रण्य: संग्राही मश्नताधकः। रक्तपित्तहरों 
दाहमेदोप्नो' योनिदोषहत्‌ ॥ (२) साल्सारादिवर्ग:--'सालूसा- 
राजकर्णखदिरकदरकारूस्कन्धक्रमुकभूज॑मेषज्ञतिनिशचन्द नकु चन्द- 
न्शिशपाशिरीषासनधवाजुनतालशाकनक्तमालपूतिकारव्कर्णागु रूणि 
कालीयकद्नें तिः। सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशनः। मेह- 
पाण्डवामयहरः कफमेदो विशोषण: ॥ 


विडब्ञमुस्तत्रिफलाइ्जमोद- 
परूषकव्योषविनिदहन्य: । 
चूणोनि कृत्वा गुडशकरे च 
तथेव सर्पिमंघुनी शुभे च॥ ३१॥ 
सम्भारमेताह्पचेन्निधाय 
सारोदके सारबतो गणस्य | 
जातश्न लेह्यं मतिमान्‌ विदित्वा 
निधापयेन्मोक्षकजे समुद्गे | 
_ हन्त्येष लेहः खलु पाण्ड्रोगं 
सशोथमुग्रामपि कामलाज्ा | ३१॥ 
विडज्ञायवलेह:-- वायविडड्ढड, नागरमोथा, हरड, बहैड़ा, 
आँवका, अजमोद, फालसा, सॉठ, मरिच पिप्पली और 
विनिदृंहनी ( चित्रक ) की जड़ हन सब को समान प्रमाण 
में खाण्ड कूट कर ४ पल लेव। पश्चात सालसारादिगण की 
औषधियों को १ प्रस्थ भर लेकर ४ प्रस्थ पानी में उबालकर 
१ प्रस्थ क्राथ अवशेष रहने पर छान लेवे। फिर इस १ प्रस्थ 
सारोदक ( सालसारादिगण क्वाथ ) में ७ पल गुड़ तथा 
४ पल शकरा और ४ पल घृत डाल कर पकावें एवं चासनी 
बनने पर उसमें उक्त वायविडड्गादि द्वव्यों का चूण ७ पछ भर 
तथा शहद ४ पछ भर मिला कर सबको अच्छी प्रकार 
कलछी से घोट के लेहवत्‌ पाक हो जाने पर नीचे उतार कर 
शीतल होने पर मोज्षक ( मोखे ) के बने हुये समुद्ठ ( डिब्बे 
या पात्र ) में भर कर कपडे से सुख बन्द करके सुरक्षित 
रख देव । इस विडड्भाथवलेह को ४ माशे से ६ भाशे या 
१ तोले के प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जरू अथवा दुग्ध के 
अनुपान के साथ सेवन करने से शोथयुक्त पाण्ड रोग तथा 
भयझ्ूर कामलछा रोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६-३२ ॥ 


विमर्शः--डछ्हणाचारय ने पाक करते. समय गुढ़ और 


ठंत्तरंतन्ल्वम 








_कामला रोग नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
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शकरा के साथ मधु को भी डाल कर पाक करना लिखा है 
तथा उष्णयोग के साथ मधु मिलाना विरुद्ध हे ऐसी शह्ढा कर 
उसका निराकरण 'सक्षोद्रां शकरां पकक्‍त्वाः इस शास्त्रीय 
पाठान्तर प्रमाण से कर दिया है। अर्थात्‌ मधु का पाक 
करना निषिद्ध नहीं है, उसको उष्ण कर खाना मना है। 
इसके अतिरिक्त यह लिखा है कि यहां पर पाण्डुरोग सामान्य 
की चिकित्सा का निर्देश किया है, किन्तु इन्हीं द्वव्यों को दोर्षो 
के अनुसार विकल्पित कर यथादोष पाण्डरोग की चिकित्सा 
की जा सकती है, जेंसा कि लिखा है-पाण्डुरोगप्रशान्त्यथ॑- 
मिदमुक्त चिकित्तितम्‌ । विकस्प्यैवं च भिषजा यथादोषबर्ूं अति ॥ 
स्नेहप्रायं पवनजे, तिक्तशीतन्तु पैत्तिके। इलैष्मिके कड॒रूक्षोष्णं 
मिश्र॑ स्यात्सान्निपातिके । ( च० चि० आअ० १६ ) वातजपाण्डु- 
रोगचिकित्सा--जिफलाक्थित दोय॑ं सश्चृतश्च॒ सशकरम्‌ | वात- 
पाण्डवामयी पीत्वा स्वास्थ्यमाशु अजेद भुवम्‌॥ बन्रिफलाक्काथ 
१ पल, घृत १ तोछा, शकरा २ तोला कुछ दिनों तक पीने 
से वातपाण्डु नष्ट होता है। पेत्तिकपाण्डुचिकित्सा--द्विशर्कर 
त्रिवृच्चूर्ण पलार्थ पैत्तिके पिबेत्‌॥ द्विगुणशकरामिश्रित त्रिवृत्‌ 
के चूणे को आधे पल (२ तोला ) के प्रमाण में मन्दोष्ण 
दुग्धानुपान या जछाबुपान के साथ सेवन करने से पेत्तिक 
पाण्ड नष्ट होता है। कफजपाण्डुचिकित्सा--कफपाण्डौ च गोमूत्र- 
क्किन्नयुक्ता इरोतकीम्‌। नागरं लोहचूण वा क्ृष्णां परथ्यां तथा- 


इमजम्‌ । शुग्णुररु वाध्थ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिवेत्‌॥ सात 


दिन तक गोमूत्न में भावित हरीतकी का चूर्ण ३ से ६ माशे, 
अथवा शुण्ठी चूर्ण ४ मारे, या लौह भस्म २ रतक्ती, या 
पिष्पली चूर्ण ३े माशे, अथवा हरीतकी चूणण ३ से ६ माशे, 
अथवा शिलाजतु २ से ४ रत्ती, अथवा शुद्ध गूगल १ माहशे 
को कुछ दिनों तक गोमूत्रानुपान से सेवन करने से कफज- 
पाण्डु नष्ट होता है। 


सशकरा कामलिनां त्रिभण्डी 
हिंता गवाक्षी सगुडा च शझुण्ठी ॥ ३३॥ 
कामलाविवित्सा--कामला के रोगियों के लिये त्रिभण्डी 
( निशोथ >) के ३ माशे से ६ माशे भर चूण को समान प्रमाण 
दशकरा के साथ मिश्रित कर सेवन कराना उत्तम है। अथवा 
इन्द्रायण या सोंठ के चूण को दे माशे से $ माशे के प्रमाण 
में लेकर एक तोले गुड़ के साथ मिश्रित कर सेवन कराने से 


विमर्श: -कामलाधिकित्साक्रमः--रेचनं कामलात॑स्यस्तिग्ध- 
स्थादो प्रयोजयेत्‌ । ततः प्रशमनी' कार्या क्रिया वैद्येत जानता। 
पञ्नगव्यं मद्यतिक्त कल्याणकमथायरि वा। स्नेहनाथ घूृतं दबात 
कामकापाण्डुरोगिणे। कामला में प्रथम पद्चगव्य, महातिर्त, 


कल्याणादि घृत से स्रिर्यथ करके विरेचन कम करना चाहिए । 


कामलात्तंस्थ प्रथमं स्नेइनं कृत्वा ततश्व विरेचनं द्यात। उक्त 
हि--स्नेहेंरे मिरुपक्रम्य लिग्धं मत्वा विरेचयेत्‌। पयसा मृत्रयुक्तेन 
बहुशः केवलेन वा!। आरगप्वधं रसेनेक्षोविदायमलकस्य वा। 
संत्यूषणं बिल्त्रपत्र पिवेन्ना कामलापहम्‌ ॥ दन्त्यधैपलकल्क॑ वा 
दिगु्ड शीतवारिणा। कामली त्रिवृतां वाषपि जिफलाया रखैः 
पिबेत्‌ ॥ ( च० चि० अ० १६ 9 त्रिफलाया ग़ुडूच्या वा दार्व्या 
निम्बस्थ वा रसम्‌। शीतं मथुझुतं प्रातः कामछात॑: पिवेन्नर:॥ 
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क्षीरेमूत्र पिवेत्‌ पक्ष गव्यं माहिषमेव वा । हरिद्रादिघृतम--ह रिद्रा- 
तिफलानिम्बबलामधुकसाधितम्‌ । सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामलाहर- 
मुत्तमम्‌ ॥ त्रिफलाया गुद्धच्या वा दार्व्या निम्बस्य वा रसः। 
प्रातर्माक्षिकसंयुक्त: शीलितः कामलापहः॥ कामलायामज्ननम्‌-- 
अञ्जनं॑ कामलातेस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मृतः । निशागैरिकधात्रीणां 
चूण वा सम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ त्रिफलादिक्काथः--फलबत्रिकासतावासाति- 
क्तामूनिम्बनिम्बजेः । काथः क्षोद्रयुतो हन्यात्पाण्डुरोगं सकामलूम्‌ ॥ 


कालेयके चापि घृत॑ विपकं 
हितं च तत्स्याद्रजनीविमिश्रम्‌ ॥। २४ ॥। 
कालेयकादिध्वतम--दारुहरिद्रा के समान रूप वाले 
कालेयक द्रव्य के कलके ओर क्वाथ से सिद्ध किये हुये ६ माशे 
से +$ तोले घृत में हरिद्रा का चुण ३ माशे से ६ माशे भर 
मिंश्रित कर सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता है ॥३४॥ 
घातुं नदीज जतु शैलजं वा 
कुम्भाहये मूत्रयुतं पिबेद्ा || ३५ ॥ 
कुम्भसाह॒चिकित्सा--कुम्भकामला रोग में स्वणमात्षिक- 
भस्म २ रत्ती को शहद के साथ चाट कर ऊपर से २ तोले 
गोमून्र का अनुपान करना चाहिए। अथवा शेंल ( पव॑त ) 
पर उत्पन्न शिलाजतु को गोमूतन्र या त्रिफला क्वाथ में सिद्ध 
कर २ से ३ रत्ती की मात्रा में ले के शहद के साथ मिश्रित 
कर चटा के ऊपर से २ तोले गोमूत्र का अनुपान कराना 
चाहिए। इस तरह स्वणमाक्तिक या शिलाजतु के सेवन से 
कुम्मकामला रोग नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ 
मृत्रे स्थितं सेन्धवसम्प्रयुक्त.. 
मासं पिवेद्वाईपि हि लोहकिट्टम ॥ ३६॥। 
कुम्भकामलायां लछोइकिट्॒प्रयोग:--छोहकिद्द ( मण्डूर ) 
को एक मास तक गोमूत्र में सिंगोया रखकर बाद में गोमूत्र 
के साथ ही घोट कर १५-२० पुट दे के बनी भस्म को १ से 
२ रत्ती की मात्रों में शहद्‌ के साथ चाट कर गोमूत्र का 
अनुर्पांन करना चाहिए। इस तरह इस योग की एक मास 
तक सेवन करने से कुम्भकामलछा रोग नष्ट हो जाता है ॥३६ | 
दग्ध्वाउक्षकाप्रमेलमायसं वा 
गोमूत्रनिवोपितमष्टवा रान्‌ | 
विचूर्य लीढं मधुना चिरेण 
कुम्भाह्यं पाण्डुगदं निहन्यात्‌ || ३७ ॥ 
अक्षकाष्टदग्धमण्डूरप्रयोग:--लछोहे के: मर ( मण्ड्र ) को 
बहेड़े की लकड़ियों की अभ्ि में प्रतप्त करके गोमूत्र में बुझा 
देवा चाहिए। इस तरह आठ बार उक्त अप्नि में गरम कर 
के प्रत्येक बार नवीन गोमूत्र में बुझा कर पुनः गोमूत्र 
में ही पीस कर टिकिया बना के सुखा कर गजपुट की अप्नि 
में पकावें। ऐसे १५-२० बार पुट देने से उत्तम भस्म हो 
जाती है । इस भस्म्र को २ से ३ रत्ती की मात्रा में ले के शहद्‌ 
में मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से कुम्भकामलासंज्ञक 
पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
सिन्धूद्धवं वाउप्रिसमं च कृत्वा 
सिक्‍त्वा च मूत्रे सकृदेव तप्तम्‌ | 





लोहज् किट्ट बहुशश्व॒तप्त्वा है 
निवोष्य मूत्रे बहुशस्तथेव॥ रे८ ।। 
गोजलपिष्टमेत- 
हे 
दृकध्यमाचाप्य पचेदुखायाम्‌ | 
यथा न दिद्येत तथा विशुष्कं 
चूर्णीकृतं पेयमुदखिता तत्‌॥ 
तकोदनाशी विजयेत रोगं 


पाण्ड तथा दीपयतेडइनलगख्व || ३६ ।। 


सैन्धवमण्डू रप्रयोग:-से न्‍्धव छूवण के ढेले को बहेड़े की 
लकड़ियों की अप्लि में प्रतप्त करके गोमूत्र में बुझा देवें 
तथा बाद में लोह किद्द को बिभीतककाष्टाप्ति में प्रतसत कर 
गोमूत्र में बुझावें। इस तरह इस किट्ट को अनेक बार ग्रतप्त 
करके अनेक बार गोमूत्र में बुझाना चाहिए। कम से कम 
सात बार अवश्य यह क्रिया करनी चाहिए। फिर घजच्् 
सनन्‍्धवलूवण तथा इस मण्ड्र को समान प्रमाण में मिश्रित 
कर खरल में गोमृत्र के साथ अच्छी प्रकार घोट कर उखा 
( तपेली या कड़ाही ) में डाल के और गोमूत्र भर कर 
पकाना चाहिए। पकाने के संगमय कलछी से हिलाते रहना 
चाहिए जिससे कि वह जलने न पावे। फिर पकते पकते शुष्क 
हुआ जान कर चूक्हे से पात्र को नीचे उतार कर पुनः सुखा 
के खरल में घोट कर शीशी में भर देवें। इस योग को २ से 
४ रत्ती की मात्रा में लेके उद्श्वित्‌ के अन्दर घोर कर 
पिछावें। ओषध पच जाने पर भात को तक्र में मिला कर 
सेवन करना चाहिए। इस तरह इस योग के सेवन करने 
से पाण्डरोग ( कुम्भकामला ) नष्ट हो जाता है तथा पाच- 
काप्मि प्रदीध्त होती है ॥ ३८-३५॥ 


५. विमशेः--डल्हणाचार्य ने लिखा है कि जिस गोसूत्र में 
संन्धव लवण तथा मण्डूर को भ्रतप्त कर बुझाया हो चह्ले 
गोमूत्र पशञ्चगुणा लेकर दोनों में मिला के घोटकर एक पाज्र में 
भर कर उसका मुख बन्द कर पकाना चाहिये। यद्द योग 
अन्य तन्‍त्रों में बिभीतक लवण के नाम से कहा जाता है।. 
तक्रोदरिवत्नरिभाषा--तक्र ब्युदरश्विन्मधित पादाम्ब्वर्द्धाम्बु लिजेलस्‌ । 
अर्थाव्‌ दही में चौथाई जल मिलाकर बिलोने से तक्र तथा 
आधा जल मिलाकर बिलोने से उद्श्वित्‌ और बिना जल 
मिलाये दही को बिलोने से मथित कहा जाता है। 
द्राक्षागुद्डकच्यामलकी रसेश्र 
सिद्ध घृतं ल्ञाघरके हिलतख्व || 8० ॥ 


ल|घरकचिकित्सा-द्राक्षा, गुड्ची ओर आँवलों के करक 
४ पल, घृत १ अ्रस्थ तथा आँवलों का स्वरस ४ प्रस्थ लेकर 
घृत सिद्ध कर प्रतिदिन $ से २ तोले की मात्रा में मन्दोष्ण 
दुग्ध या जल के अनुपान से सेवन करने से छाघरक रोग 
में लाभ होता है ॥ ४० ॥ द 

विमशेः--पानकी तथा हलीमक की चिकित्सा पाण्डुरोग 
तथा कामला के समान ही करनी चाहिये। जेसा कि तल्त्रान्तर 
में कहा है--पाण्डरोगक्रियां सवी योजयेच्च इलीमके । कामल्याज्न 
या दृष्टा साउपि कार्या मिषय्वरे: ॥ चरकाचाय ने हलीमकचि किस्सा 
निम्न क्रम से लिखी दै-गुडू वीस्वरसक्षीरसाधितं साहिष॑ं 


एकीकृत 
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घृतम्‌। स पिबेत्‌ चिवृतां ख्तिग्पों रसेनामलकस्य तु॥ विरक्तो 
मधुरप्रायं भजेत्‌ पित्तानिलापहम्‌। द्राक्षालेइ्न पूर्वोक्त सर्पोषि 
मधुराणि च॥ यापनान्‌ क्षीरबस्तींश्व शीलयेत सानुवासनान्‌ । 
माद्दीकारिध्योगांश्व पिवेचुक्त्याईग्निवृद्ये ॥ ( च० चि० अ० १६ ) 
भावप्रकाशोक्तदलीमकचिकित्सा--(१) मारितब्जायसं चूर्ण मुस्ता- 
चूर्णेन संयुतम्‌ । खदिरिस्थ कषायेण पिवेद्धन्तुं इलोमकम्‌॥ लौह- 
भस्म ५ रत्ती, मुस्ताचू्ण १ माशा, अनुपान-खद्रिक्राथ । 
(२ ) सितातिलबल्ययष्टीत्रिफलारजनीयुगैः । लोहं लिक्यात्‌ सम- 
ध्वाज्यं इलीमकनिवृत्तये | शकरा, तिल, खरेटी, मुलेठी, त्रिफला, 
हरिद्वा, दारुहरिद्रा ओर छलौहभस्म प्रत्येक एक-एक तोले भर 
लेकर मिश्रित कर दं। फिर इस योग में से ५ माशे से २ मारे 
प्रमाण की मात्रा को शहद ६ माशे तथा छृत ३ माशे में मिला- 
कर प्रतिदिन तीन या दो बार सेवन करने से हलीमऋ रोग नष्ट 
होता है। अन्यज्चय--वासामृतानिम्बकिरातकट वी कषायको 5 सम- 
घुनिपीतः । सकामलं. पाण्डुमथास्रपित्त हलीमक॑ हन्ति कफादि- 
रोगान्‌ ॥ अडूसा, गिलोय, निम्बद्धाल, चिरायता और कुटकी 
इनके क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से कामला, पाण्ड, 
रक्तपित्त, हलीमक और कफादि रोग नशहोते हैं। चरकाचार्य 
का मत है कि कामला, कुम्भकामछा, हलीमक आदि रोगों 
में मर के पित्तरज्ञित होने तक तथा वायु का प्रशमन न होने 
पर्यन्त कट्ठ॒तीचण और तिक्त योगों द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिए--कठ॒तीचणोष्णलवणैमंशम्लेश्वाप्युपक्रमः । भापित्तरागा- 
च्छकृतोी वायोश्राप्रशमाहुवेत्‌ ॥ रवस्थानमागते पित्ते पुरीषे 
रक्तरसिते । निवृत्तोपद्रवस्य स्यात्‌ पूवेंः कामलिकों विधिः॥ 
( च० चि० आअ० १६ ) कोष्ठमार्गस्थो मलो न रज्ञते तावत 
पित्ततर्धनम्‌ । कामलिको विधिरिति कोष्ठाश्रथिकामलाचिकित्सितं 
क्वैव्यमित्यर्थ: । इससे स्पष्ट है कि हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियों 
को पित्त का स्थान तथा उसका पाचक प्रणालियों ( चछुद्वान्त्र 
तथा बृहदन्त्र ) में जाकर पाचन करने के सिवाय मर को 
रख्जित करना आदि कार्य भली भाँति ज्ञात था, जेंसा कि 
ब्रतमान में एलोपेथी पित्त के स्थान व कार्य बताती है। 


गौडानरिष्टान्मघुशकराश्र 
मूत्रासवान क्षारक़तांस्तयैव । 
स्विग्धान्‌ रसानामलकरुपेतान 
कोलान्वितान्वाईपि हि. जाइ्नलानाम्‌ ॥ 
सेवेत शोफाभिहितांश्व योगान्‌ 
पाण्डवामयी शालियबांश् नित्यम्‌ ॥४१॥ 
पाण्डुरोगिणां सेव्यानि-पाण्डुरोग तथा उसके अवस्था- 
विशेष ( कामला, कुम्भकाम॒ला, छाघरक, पानकी, हलीमक ) 
का रोगी गुड़ के द्वारा बनाये हुये अरिष्ट जेसें अभयारिष्ट 
आदि को तथा शहद और शकरा को अथवा शहद से 
मध्वासव तथा शककरा से शक्रासव को सेवन करे। इनके 
अतिरिक्त कुष्ठचिकित्सा में कहे हुये मूत्रासों को तथा 
श्लीपद्रोगाधिकार में कहे हुये क्षारक्ुत आसमवों को सेवन 
करे । इनके अतिरिक्त जज़्ल के पशु तथा पक्षियों के मांस के 
रसों को सस्‍्नेहों से संस्कृत कर उनमें आंवलों का चूण या 
स्वर्स मिला कर अथवा बेर के पके हुए फर्छो का चूर्ण मिक्का 
कर सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त शोफाधिकार में 


उत्तरतन्श्रम्‌ 
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कहे हुये शोफ नाशक देवदारु शुण्ठी आदि के क्लाथ या चूर्णो 
का तथा अन्य योगों का सेवन करना चाहिए । इसी प्रकार 
अन्न की दृष्टि से साठी चावल तथा यव के विभिन्न खाद्य और 
पेय बना कर भोजनार्थ सेवन करने चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमशः-पाण्डुरोगे पथ्यानि--छदिविरेंचन जीण॑यवगोधूम- 
शाल्य: । मुद्गाढकीमसूराणां यूषा जाह्नलजा रसाः॥ पटोलं वृद्ध 
कूष्माण्ड तरुणं कदलीफलम्‌। जीवन्ती छ्व॒द्रमत्त्याक्षी गुडूची 
तण्डुलीयक्रम्‌ ॥ पुननवा द्रोणपुष्पी वार्ताकु लशुनद्ववम्‌। पकाम्र- 
मभया विम्बी खज्ञीमत्स्यों गवां जलम्‌॥ धात्री तक्क घृत॑ तैलं 
सौवीरकतुषोदके । नवनीतं गन्धसारों हरिद्रा नागकेशरम्‌ ॥ 
यवक्षारों लोहभस्म कषायाणि च कुद्टूमम्‌। यथादोषमिदं पथ्यं 
पाण्डुरोगवर्तां भवेत्‌ ॥ 
श्वासातिसारारुचिकासमूच्छो.... 
तृटछर्दिशूलज्वरशोफदाहानू. | 
तथा5उविपाकस्वरभेद्सादान्‌ 
जयेदू यथास्व॑ं प्रसमीक्ष्य शाखम्‌ ।। 8२॥ 
पाण्डुरोगोपद्रवचिकित्सा--श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, 
मूर्च्झ, तृषा, वमन, शूल, ज्वर, शोफ, दाह, भोजन का 
अपचन ( मन्दाप्मि ), स्वस्मेद और साद ( शरीरशैथिल्य ) 
इन उपद्र्वों को इनकी अपनी अपनी शास््रोक्त चिकित्सा 
करनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 
अन्तेषु शूनं परिहीनमध्य 
म्लानं तथाउन्तेषु च' मध्यशूनम्‌ | 


गुदे च शेफस्यथ मुष्कशूनं क्‍ 
प्रताम्यमानं च विसंज्ञकल्पम्‌ ॥ 8३॥ 
विवजयेत्‌ पाण्डुकिनं यशोड्र्थी 
तथाउतिसा रज्वरपीडितञ्च॒ ॥ ४४॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतंत्रान्तग ते कायचिकित्सातन्त्रे 
पाण्डुरोगप्रतिषेधो नाम (षष्नोउध्यायः, आदित:) 
चतुश्चत्वारिंशत्तमो5ध्याय:।। ४४ ॥ 
“5 6८ै0-9-- 


पाण्डुरोगिणोउसाध्यलक्षणानि-- जिस पाण्डरोगी के अन्त 
अवयवों अर्थात्‌ हस्त, पाद और मुख पर शोथ हो तथा 
शरीर के मध्य भाग (वक्ष, उदर आदि ) सूख गये हों 
अथवा जिस पाण्डरोगी के अन्तिम हस्त, पाद, मुखादि 
भाग स्लान ( दुर्बछ ) हों ओर मध्यभाग ( वक्ष तथा उद्र ) 
शोथयुक्त हो तथा गुदा, इन्द्रिय (लिज्न) और मुष्कों (ब्रषणों) 
पर सूजन हो एवं मृच्छी से युक्त अथवा खंज्ञारद्दित (अचेष्ट) 
पड़ा हो ओर अतिसार तथा ज्वर से पीड़ित हो ऐसे पाण्डु 
रोगी को यश चाहने वाला वेद्य वजित कर दे ॥ ४३-४४ ॥ 

विमशः--पाण्छुरोगी की पाण्हुता का श्वेतता में 
परिवरतित होना अत्यधिक रक्ताल्पता का औतक है | अतएव 
उसे असाध्य कहा है। सर्वत्र पाण्डता का दुर्शन करना 
पाण्डुरोग की अत्यधिकता का ज्ञापक है। तनन्‍्त्रान्तरोक्त 
असाध्यलक्षण-ज्वरारोचकहछासच्छदितृष्णाइ्मान्वितः । पाण्डुरोगी 
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त्रिमिदोषि स्त्याज्य: क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ चरकोक्तानि 


साध्यलक्षणानि-पाण्डरोगश्चिरोत्पन्न: .खरीभूती न सिद्धयति | 


कालप्रकषोच्छूनानां यों वा पीतानि पश्यति ॥ बद्धास्पविट सहरितं 


सकफ योइतिसायते । दौनः रवेतातिदिग्पाज्रछदिमूच्छातृडदिंतः ॥ 
स्‌ नास्त्यसकृक्षयायश्र पाण्डुः श्वेतत्वमाप्तुयात्‌ ॥ ( च० चि० 
अ० १६.) अन्यश्च--पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो मवेत्‌ । 
पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डरोगी विनश्यति || ( सु० सू० अ० हे३ ) 
यद्यपि सुश्रुताचार्य ने पाण्डुरोग की उत्पत्ति में सत्तिका- 
भक्तण को कारण माना है--व्यायाममम्लं लवणानि मर्थ सूदम! 
तथाएपं पांप्डु के वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज 
पाण्डु ऐसे चार ही भेद छिखे हैं। ब्शत्तिकाभक्षणजन्य पाण्ड 
को सक्निपातज या दोषज पाण्डु के अन्दर हीं समाविष्ट कर 
दिया है, क्योंकि विभिन्न रसवाली झत्तिका दोषप्रकोपणपूर्चक 
दी पाण्डुरोग उत्पन्न करती है--कषाया मारुतं पित्तमूषरा 
मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्मद्रसादीश्र रौचक्ष्यादभुक्तञ्न रूश्नयेत्‌ ॥ इस 
तरह सुश्रुत ने मत्तिकाजन्य पाण्डु की प्थक चिकित्सा 
नहीं लिखी है, किन्तु चरकाचार्य ने कारणवेशिष्टथवश तथा 
हेतुप्रत्यनीक चिकित्साकरण की दृष्टि से सत्तिकाभक्षणजन्य 
पाण्डुरोग को प्रथक्‌ माना है तथा उसकी चिकित्सा भी 
उथक्‌ लिखी दै-पाण्डरोगाः स्मृताः पत्न वातपित्तकफैखयः | 
चंतुर्थ: सन्निपातेन पत्चमो भक्षणान्स्ृदः ॥| ( च० चि० अ० १६ ) 
चरकोक्तमृज्जन्यपाण्डरोगचिकित्सा--निपातयेच्छरोरात्तु मृत्तिकां 
भक्षितां मिषक्‌ | युक्तिशः शोषणैस्तीक्ष्णैः प्रसमीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥ 
शुद्धकायस्य सर्पाँषि बलाधानानिं योजयेत्‌। व्योष॑ बिल्वं हरिद्रे दे 
त्रिफला दे पुननवे ॥सुस्तान्ययोरजः पाठा विडह्ञं देवदारु च। वृश्चि- 
काली च भागी च सक्षोरैस्तेः धमैध्नंतम । साधयित्वा पिबेद्‌ युक्‍त्या 
नरो मद्दोषपीडितः ॥ तद्गत्‌ केश रयध्याहपिप्पली क्षर शादले: । मृद्ध- 
क्षणादातुरस्य लौल्यादविनिवर्तिनः । द्वेष्यार्थ भावितां काम दब्बात्त- 
दोषनाशने: ॥ विडज्लैलातिविषया निम्बपत्रेण पाठया । वार्ताकः कह- 
रोहिण्यां कोटजेमूव॑याइपि वा ॥ (१) तीक्षा विरेचनों से म्तत्तिका- 
निहेरेण, (२) व्योष बिल्वादिसाधित घृत का पान 
बलाधानाथ .कंरांना चाहिये तथा (३) झरत्तिका के अन्दर 
द्वेष उत्पन्न करने के लिये उसमें भतीस का चर्ण मिलाकर 
निम्बपत्रस्व॒स और कुटकी आदि के क्वाथ की भावना देकर 
खिलावें, जिससे वह रोगी उसे भयहूर तिक्ततावश खाने 
व्गी आदत छोड़ दे । । 
इति श्रीअम्बिकादत्तश ख्रिकृतायां सुथ्तोत्तरतन्त्रस्य 
पाण्डरोगप्रतिषेधाध्यायस्य भाषाटीकायां 
चतुश्चत्वा रिंशत्तमो 5ध्यायः ॥ ४४ ॥ 


*->००0४छरए0-0--- 


पश्चचत्वारिवशत्तमोष्ध्याय: 


अथातो रक्तपित्तप्रतिषेध॑ व्याख्यास्याम: || १॥ 
_यथोबाच. . भगवान्‌. धन्वन्तरि: ॥ २॥ 
_- अब इसके अनन्तर रक्तपित्तप्रतिषेध नामक अध्याय 
का व्याल्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहाहै॥ $-२॥ . . .. 
.. विमशे--प्राण्डरोग के : समांन रक्तपित्त भी पित्तप्रकोप 


छुश्नुतसंहिता 












के कारण उत्पन्न होता है। झअतएच पाण्डुरोग के अनन्तर 
इसका व्याख्यान व चिकित्सा करना असश्ञयुक्त या युक्तियुक्त 
होने से तद्बिषयक अध्याय प्रारम्भ किया गया है। चरकाचार्थ 
ने ज्वः के अत्यधिक सन्‍्ताप से पित्त के अरकुपित होने के 
कारण ज्वर में उपद्रवस्वरूप या ज्वरान्तर रक्तपित्त 
उत्पन्न होने से ज्वरबचिकित्सा के बाद रक्तपित्तचिकित्सा। 
का प्रकरण प्रारम्भ किया है तथा हिक्क, और श्वास का 
कारण पाण्डुरोग होने से पाण्डुरोगरानन्तर हिक्ाश्वास कौ 
चिकित्सा छिखी ह्वै--पाण्डुरोगाद्विषाच्चैव प्रवर्तेते गदाविमौ! 
( च० चि० अ० ३७ ) अस्तु, दोनों आचार्यों का अपने अपने 
दृष्टिकोण से रक्तपित्तप्रकरण का आरम्भीकरण युक्तियुक्त व 
शाखसद्गञत ही है। रक्तपित्तनिरुक्ति:-- वच्यमाण क्रोधशोकादि 
कारणों से पित्त दूषित होकर रफ्त को दूषित करता है, जिस 
से विविध मार्गों से रक्तस्नति होती है। इस तरह पित्त से रक्त 
दूषित होने से पित्तरक्त ऐसा इस रोग का नामकरण होना 
चाहिए था, जेखा कि मछुकोष में लिखा है-पित्तेन दुष्ट रक्त 
रक्तपित्तमित्युच्यते तदा पित्तरक्तमिति व्यपदेश: प्रसज्येत' किन्तु 
सभी आचार्यों की ओर से सर्वत्र शार्तरों में रक्तपित्त शब्द्‌ का 
ही प्रयोग है। भतएव सुश्रुताचार्य ने “क्तत्न पित्तश्ने ति रक्तपित्त- 
मिति! ऐसा इन्द्र समास कर रक्तपित्त की निरुक्ति छिखी है। 
चरकाचाय ने रक्तपित्त यह नाम केसे पड़ा इसका स्पष्टीकरण 
किया है--'पित्त यथाभूत॑ लोहित( रक्त ।पिप्तमिति संश! , लभते, 
तद्‌ व्याख्यास्थामट! इस आशय को टीकाकार चक्रपाणि ने 
स्पष्ट किया है कि पित्त ही अवस्थाविशेष को प्राप्त होकर 
लोह्वितपित्त या रक्तपित्त संज्ञा को प्राप्त द्ोता हे--५प यथा 
भूतमित्यादिना पित्तमेवावस्थावशालोहदितपित्त मित्युच्यते. इतिः 
दर्शयति न तु रक्तन्न पिक्तश्नेति रफक्तपित्तम्‌ |! सम्प्राप्त्यनुपार 
यव कोद्दाकक कोरयूषादि अत्यन्त उष्ण और तीचण पदार्थों 
के सेवन करने से पित्त श्रकृपित होता है. तथा रक्त भी भपने 
प्रमाण से बढ़ जाता है तथा पित्त बढ़े हुये रक्त के साथ 
मिल कर सारे शरीर में अमण करता हुआ यक्नत्‌ और प्लीहा 
के रक्तताहक ख्रोतसों के पास जाकर उनके मुर्त्रों को बन्द 
कर देता है तभी रक्त को दूषित करता है -तस्यैवम।चरतः 
पित्त प्रकोपमापचते, लोहितग्न स्वप्रमाणमतिवतंते, तरिमन्पमाणाति- 
वृत्ते पित्त प्रकुपितं शरीरमनुस 'द्देव यक्षुत्प्लीहभवार्ना लोहित- 
वहाना च ख्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्यासा प्रतिरनन्‍्ध्या- 
त्देव लोहितं दूषयति | ( त्व० नि० आ० २ ) उक्त प्रकार से रक्त 
को दूषित करने वाले पित्त की रक्तपित्तसंज्ञा केसे होती है 
उसके लिये लिखते हैं कि इस पित्त का रक्त के साथ संसर्ग 
होने से, रक्त को दूषित करने से तथा इस पित्त में रक्त के 
समान गन्ध और वर्ण हो जाने से इसे रक्तपित्त कहते हैं-- 
'संत्रगाछोहितप्रदूषणा छोहितगन्धवर्णानुविधानाञ् पित्त लोहितपित्त- 
मित्याचक्षते! ( च० नि० अ० २) 'संयोगादूदूष णात्तत्तु सामान्या- 
हृन्धवर्णयो: । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्त मनीषिमसि: ॥ 
रक्तस्य संयोगात्तथा रक्तस्य दूषणात्तथा रक्तस्य गन्धवर्णयोः पित्ते 
सामान्यात पित्त रक्तपित्तमुच्यते इति वाक्यार्थ: ॥ ( च० चि९ 
क्र० ४ ) चरकटीकाकार चक्रपाणि ने रक्तपित्त शब्द की. तीन 
तरह से निरुक्ति की है--( १ ) रक्तयुक्तं पित्त रक्तपित्तम , धति 
पथमा निरक्ति:। 'रक्ते दूष्ये पित्तमू ? इति द्वितीया, 'रक्तवत्‌ पित्त 
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रक्तपित्तम? इति तृतीया निरुक्तिः: ( च० चक्रपा० नि० अ०२ ) 
इसका तात्पय यह है कि पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहने से 
इसे रक्तपित्त कहते हैं तथा रक्तदृष्य में पित्त मिलकर रक्त 
को दूषित करता है। अतः रक्तपित्त कहा जाता है तथा रक्त 
के संसर्ग से पित्त भी गन्ध वर्ण में उसके समान हो जाता है, 
इसलिये भी इस रोग को रक्तपित्त कहते हैं। स्वर्गीय गुरुवर्य 
म० स० कविराज गणनाथ सेन जी ने भी लिखा है कि किसी 
शरीरान्तर्गत कारण से पित्त दूषित रक्त का स्राव रक्तपित्त 
कहा जाता है--रक्तसंक्षोभण पित्त भूरि चेत ख्रावयेदर्गक्‌ | तहिं 
तद्गरक्तपित्ताख्यं रोगं प्राज्नः प्रचक्षते ॥ विनामिघातात्‌ स्फुटकारणाद्वा 
रक्त स्रवेद्‌ यतू प्रचुरं कुतश्रित्‌। तद्गरक्तपित्त मिषजो वदन्ति 
विजेस्तु वाच्य निपुर्ण परीक्ष्य॥ साधारणतया बिना किसी 
अभिघातसदर॒श बाह्य कारण के शरीरान्तर्गत कारण 
उत्पन्न रक्तल्राव को रक्तपित्त कहते हैं। आन्च्रिकज्वर 
( पण०ं१ ) था पित्तोल्बण सन्निपातजन्य विष अथवा 
संखिया आदि विर्षों से पित्तप्रकोपणपूर्वक अधोगत रक्तपित्त 
की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी जलोदर 
में यकृत्‌ का शोष होने: पर भी यकृतगामी रक्त का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आमाशयगत 
शिराओं में रक्त का दबाव बढ़ जाता है एवं सिराओं की 
भित्ति के फटने से आमाशय द्वारा ऊध्वमार्ग से रक्तपित्त की 
प्रव्कत्ति होती है। इस प्रकार विभिन्न पिसप्रकोपक निदानों 
से प्रकृपित पित्त रक्त को दूषित कर देता है एवं क्षोम अथवा 
अतिमात्र भोजन करने से रसवृद्धिपूवेंक सिरा, धमनी तथा 
केशिकाओं की दिवारों के फटने से रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति 
होती है। विभिन्न कारणों से प्रकुपित दुष्ट पित्त की गरमी के कारण 
स्विज्न हुई मांसादि धातुओं से द्रवधातु का क्षरण तथा इस 
द्रव के संयोग से रक्त और तत्समानजातीय पित्त की भी 
वृद्धि होती है। इस प्रकार दुष्ट हुए प्रवृद्ध रक्त के श"र से 
बाहर निकलने को रक्तपित्त कहते हैं--तंहँतुमिः समुस्क्लिष्ट 
पित्त रक्त प्रपयते। तदथोनित्वात्परन्नन्न वर्धते तत्‌ प्रदूषयन्‌॥ 
तस्योष्मणा द्ववोी धातुर्धातो तोः प्रसिच्यते । स्विद्वतस्नेन 
संवृद्धि भूयस्तदधिगच्छति | पित्त एवं रक्त समानजातीय 
माने गये हैं। अत एव रक्त, पित्त तथा रक्तपित्त की चिकित्सा 
में बहुत साम्य पाया जाता है। अन्तर केवल इतनत ही है 
कि कुछ रक्तस्नावी रोगों जिनमें जीवित रक्त निकल रहा हो, 
जेसे रक्ताश में अत्यधिक रक्तज्नाव होने से प्राणों का भय 
हो, उनमें सथ्यः रक्तस्तग्भक योगों का प्रयोग किया जाता दै। 
किन्तु जिनमें पित्तदूषित रक्त निकछता हो उनमें सशथोरक्त- 
स्तम्भक योगों का प्रयोग शास््रविरुद्ध एवं हानिप्रद है, जेसा 
कि चरकाचाय॑ ने लिखा है-- अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्तं यद्‌- 
क्षत:। तद्दोषदुष्भुत्छिष्णट नादो स्तम्भनमहेंति । सुश्रुताचाय ने 
भी यही आशय प्रकट किया हे-नादो संमराक्षमुद्रिक्त यदर्ग्‌ 
बलिनो5श्षतः । इस तरह यह निश्चित होता है कि जिन रोगों 
में. पित्ततृषित रक्त अधिक निकले तथा जिनमें सद्यः 
स्तस्भक प्रयोगों से हानि की सम्भावना हो उन्हें रक्तपित्त 
कहते हैं, किन्तु जिनमें जीवित या शुद्ध रक्त निकलता हो 
तथा जिनमें स्योरक्तस्तस्भक योगों के देने से कुछ भी द्ानि 
न.द्ोकर परिणाम में छाभ ही प्रतीत होता हो उन्हें केवक 
रक्तत्नावी रोग. ( मिं॥रशए०7गाण्ट्रां० 05९0808 ) समझना 


ज%७ नाले हक 


उत्तरतन्त्रमू 








आजा आन (किन ५८२ ह 5, 


चाहिये। रक्तस्नाव की प्रवृत्ति अनेक रोगों में पाई जाती है 
किन्तु उन सबको रक्तपित्त नहीं कहा जा सकता। अशंसहृश 
जिन रोगों में जीवित या शुद्ध ( पित्त से अदूषित ) रक्त 
निकलता है उन रोगों का नामतः व्यवहार रोगनाम के पूर्व 
रक्त लगाने से किया जाता है, जैसे रक्ताद (5९०१४०४ छं]०७);' 
रक्तातिसार, रक्तह्ठीवन_ ( 89०००%एथ४5 ), . रक्तवमन 
( 99670/27९अं5 ), नासागत रक्तस्लाव ( गज्शंधडा5 ), - 


रक्तप्रदर  ( 0(०७४००7०४2० ), मासिकधर्मंकालीन अधिक 
रक्तस्नाव ( ०707079870 ), निकोहा ( ?००७०००७ ), शोणित- । 


प्रियता ( 8५८७४०४॥७ ) आदि । अत्त एवं जहाँ रक्त पित्त 
से दूषित होकर किसी भी मार्ग से निककता हो उसे रक्‍्त- 
पित्त रोग समझना चाहिये अन्यथा रक्‍्तखति। शोणित- 
प्रियता एक आनुवंशिक तथा केवल पुरुषों सें पाया जाने 
वाला रोग है। इनमें से जिस किसी रोग में रक्त जब तक 
पित्त से दूषित न होगा तव तक उसे रक्तपित्त नहीं कह 
सकते । रक्तस्नाव की उत्पत्ति के भी अनेक कारण हो सकते 
हैं अतः चिकित्सा भी कारणानुरूप ही करनी चाहिये। 
रक्तपित्त भी एक रक्तस्रावी रोग है अतः जहाँ तक रक्तस्नाव 
को रोकने का सम्बन्ध है यह अन्य रोगों के समान ही है किन्तु 
चिकित्सादृष्टि से इसमें अन्य रोगों से मिज्नता पाई जाती 
है । साधारण रक्तल्नावी रोगों में स्तम्भन ही किया जाता है 
किन्तु रक्तपित्त के रक्तस्नाव में आवश्यकतानुसार स्तम्भन, 
शोधन एवं संशमन में से किसी का भी अवलम्बन किया 
जा सकता है अत एव 'प्रतिमार्गन्न हरणं गक्तपिप्त त्रिधीयनः के 
द्वारा प्रतिमा्गंहरण या शोधन का उपदेश किया गया है। 
'क्तपित्तपवृत्तिहतु-हृदूय एवं रक्‍तवाह्िनियों में रक्त सदैव 
वृव रूप में रहता है। बाह्य पदार्थों के सम्पर्क में आने पर 
वह जम जाता है। रक्‍त के ये दोनों परस्पर विपरीत गुण 
जीवनरजक्षा की दृष्टि से अत्यन्त मद्दत्त्त के हैं। रक्त तरल 
अवस्था में ही प्रवाहित होकर समग्र धातुओं को अहनिश 
पुष्ट करता रहता है तथा बाह्य वातावरण के संयोगमात्र से 
जमने के गुण के कारण अपने विनाश को भी रोकता है। 
रक्‍त जमने का काय रक्‍तरसान्तगंत विविध रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं के कारण सम्पन्न होता है । रक्तस्नाव होने पर सर्व- 


प्रथम रक्‍त में कोई भौतिक दृश्यपरिचर्तन नहीं होता । प्रति- 
क्रियास्वरूप रफक्तगत चक्रिकारओं (8000 980९(९०७७ के गलने 


से घनाखसन्धानि ( 7४००००7७४४४४४ ) की उत्पत्ति होती 
ह्ठे । पूर्वेंघनास्तर ( ?70:7४7०ण»7 ) रक्त से पूव से ही 
उपस्थित रह्दती है। इन दोनों के साथ चूना (जो कि बाह्य 
धातुओं में रहता है ) का संयोग होने से घनास्रि ( 7707.- 
७४४ ) का निर्माण द्वोता है। इसके पश्चात्‌ रक्त जमने की 
वास्तविक अक्रिया प्रारम्भ होकर घनाख्रि ( '॥०एां४ ) 
और 0४7०६०) के संयोग से ०-४ के रूप में परिणत 
हो जाती है जिससे रक्त जम जांता है। रक्त के जमने में 
रक्तकणिकाएं ( 78004 9#/2०४७ ) महत्त्व का भाग लेते हैं। 
जिन रोगों में या जिन अवस्थाओं में रक्तगत इन द्वव्यों की 
कमी या स्थावर-जज्ञ़स विष के कारण अथवा अन्य रोगो- 
त्पादक जीवाणुवि्षों के कारण रक्तवाहिनियों की प्रा्चीर 
दुर्बछ हो जाती है उन सब में रक्तज्नाव की प्रवृत्ति पाई 








| जातो है और यह कारणों की उम्रता के तारतम्य से उम्र, 


श्ध्द 








उग्नतर और उम्रतम हो सकती है। रक्तपित्तप्रवृत्तिमार्ग-- 
अमुखतया ऊपर और नीचे के दो मार्ग हैं। नासा, 
कान और सुँह ऊपरी भ्रवृत्तिमार्ग हैं तथा मूत्रेन्द्रिय, योनि 
और गुदा ये नीचे की प्रवृत्ति के सार्ग हैं--ऊध्व॑ नासाक्षिकर्णास्थै- 
मेडयोतिगुदेरध: । मूत्रेन्द्रिय से ख्रीमूत्रेन्द्रिय का भी ग्रहण 
कर लेना चाहिए। ऊध्वंमार्गों में नासिका और मुख मुख्य मार्ग 
हैं। विभिन्नमार्गप्रवृत्त रक्तल्ावसंज्ञा--(१) नासाप्रवृत्त रक्तस्नाव 
( 9एं908578 )-- इसके स्थानीय ( 7,000 ) तथा सार्वदेहिक 
( 9९76/४ ) दो प्रकार के कारण हैं। नासा पर आघात तथा 
रक्तवाहिनीगत अबुंद आदि स्थानीय कारण हैं। साव॑देहिक 
कारणों में रक्तचाप ( म. 8. ए, ) की वृद्धि, काला अजार, 
रक्तगत रोग जैसे पष्यूरा ( ?7०७५७७ ), घातकपाण्ड ( ?श०- 
७०7४ 870807798, 5०07ए ), कामला ( ०४७४१०१०९ ), पेत्तिक- 
रक्तज्नावप्रवृत्ति ( 92८४० ) आदि रोग हैं। प्रायः 
नासा से रक्तल्नति काला अजार के उपद्रवरूप में मुख्यत्तया 
हुआ करती है। आँख और कान से रक्तल्ृति बहुत कम 
देखने में आती है। उक्त रोगों में होने बाली रक्तत्नति के रक्त 
की परीक्षा करके रक्तपित्त है या नहीं, सापेक्ष निदान करना 
चाहिए। अर्थात्‌ यदि जीव रक्त निकलता हो तो रक्तत्न॒ति 
समझती चाहिए एवं अजीव रक्त निकलता हो तो रक्तपित्त 
जानना चाहिए। निर्गत रक्त को अन्न के साथ मिश्रित कर 
कुत्ते तथा काक को खिलाना चाहिए। यदि ये प्राणी उसे 
खाने छगें तो जीवरक्त अन्यथा अजीब रक्त समझना चाहिए। 
दूसरी परीक्षा-रक्त को श्वेत बख्र में लगा कर सूखने के पश्चात्‌ 


उष्णोदक से प्रच्ालित करने पर स्वच्छ न हो जाय तो 
रक्तपित्त का रक्त है 


ख्नेति है-तेनान्न॑ मिश्रितं दब्ाद्ायसाय शुनेडपि वा । भुंके तच्चेद्नदे- 
ज्जीवं न अुक्ते पित्तमादिशेत्‌ | शुक्ल वा भावितं वखमावानं कौष्ण- 
वारिणा। प्रक्षाल्ति विवर्ण स्यात॒पित्ते शुद्धन्तु शोणिते॥ इसके 
अतिरिक्त इन रक्तज॒तियों के होने के पूर्व सम्प्राप्ति में सदन, 
झीतकामिता, कण्ठ में घूमप्रतीति, वमन और निःश्वास में 
छोहगन्ध का आना ये लक्षण हुए हों तो रक्तपित्त है; अन्यथा 
रक्तल्नति। यह सापेक्ष रोगनि्णयय चिकित्सा की दृष्टि से है, 
क्योंकि रक्तपित्त की चिकित्सा और रक्तज्ुति की चिकित्सा 
में भिन्नता रहती है। अर्थात्‌ रक्तपित्त में आत्ययिकावस्था 
को छोड़कर प्रथम स्तम्भक औषध न देकर संशोधन 
६ वमन-विरेचन ) कराया जाता है तथा रक्तखुति में प्रारम्भ 
से ही स्तम्भक चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद में रक्तपित्त 
को चिकित्सा की दृष्टि से स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु 
आधुनिक विद्वान्‌ इसे अनेक रोगों में पाया जाने वाला 
उपद्वव मानते हैं। (२) आमाशय तथा श्रासप्रणाली से 
होने वाला रक्तज्राव मुख द्वारा होता है। बिना खाँसी के 
आमाशय से होने वाले रक्तखाव को रक्तवमन ( 8९709- 
0270९23 ) तथा खाँसी के साथ श्रासप्रणाली की केशिकाओं 
के फटने से कफ के साथ या कभी-कभी बिना कफ के भी 
आने वाले रक्त को रक्तष्ठीवन ( 86००.0ए४ं5 ) कहते हैं । 
(३ ) कान से खत होने वाले रक्त को ओटोरेजिया ( 000- 
ग्र7४४8 ) कहते हैं। ये सब ऊध्वंग रक्तपित्त या रक्तत्रति के 
रोग हैं। अधोग रक्तपित्त या रक्तजुति में निम्न रोग हैं-- 
(५) मृत्रेन्द्रियअवृत्त रक्त हीमेचूरिया (सि-००क्कपात॑& ! 


सुश्ुतसंहिता 


आर 2280 400 जि ही आप #७-४७४४८४-/४७-४७-८४-०४-८६११०६-२४७०४-५००७७००५७०क.. ७.७... 





तथा स्वच्छु हो जाय तो शुद्ध रक्तः | 








पट मा ्यट ँमसुकमंसुरत 2 25 36 ध/ पीके. अत अत हक ी ८ टी: अप, ही 3, कतार # मे पति, व ह०थध रतन 
सतत त 5.5, जा जी... जनम पट. तक 





कहा जाता है। (२) आततंवकाल में योनि से पत्र 
अत्यधिक रक्तखाव को मेनोरेजिया ( १(०7००॥४४१७ ) कहते 


हैं। (३) आतंवकाल के अतिरिक्त काल में योनि से होने 


वाले रक्तजाव को रक्तप्रदर या मेट्रोरेजिया (/४०९४700%79279 ) 
कहते हैं। इनके अतिरिक्त प्रवाहिका, रक्तातिसार, रक्तादों 
और दुष्टब्वण ( केन्सर ) में भी गुदमार्ग द्वारा रक्त निककता 
है जिनके भिन्न-भिन्न लक्षण होते हैं। इनमें रक्तपित्त का रक्त 
है या इन रोगों के कारण रक्त निकल रहा है यह ज्ञान इन 
रोगों के अपने-अपने लक्षण मिक्ा कर तथा रक्तपित्त की 
पूर्वोक्त विशिष्ट सम्प्राप्ति एवं पित्त द्वारा रक्तदृष्टि और अजीब 
रक्तपरीक्षा आदि साधनों से सापेक्ष निदान कर चिकित्सा 
करनी चाहिए। आयुर्वेद के अन्द्र एक तीसरे प्रकार का भी 
रक्तपित्त होता है, जिसे उभयमार्गी या संसष्ट रक्तपित्त कद्दते 


हैं। इनमें ऊध्वंग कफसंसृष्ट, अधोग वातानुगत तथा उभय* 


मार्गी कफवातानुबन्धी होता है-ऊध्वंग॑ कफसंसष्टमधोगं 
पवनानुगम्‌ । द्विमा्गें कफवाताभ्यामुभाश्यामनुकतंते ॥ ( च्च० चि० 
अ० ४ ) समस्ते रोमकूपे: प्रवतते--अत्यधिक प्रकृपितावस्था: 
में रक्तपित्त की प्रवृत्ति समस्त रोमकूर्पों से होती है, किन्तु 
ऐसी स्थिति में व्वचा से बाहर रक्तखाव नहीं पाया जाता । 
नीलोहा ( ?००ए००७ ) में त्वचा के नीचे रक्तत्नाव होता हे, 
जिससे त्वचा में छाल धब्बे बाहर से दिखलाई देते हैं, किन्तु 
यह रक्त त्वचा से बाहर नहीं आता है। इस रोग में 
श्लेष्मलकलछा तथा नासिका आदि से भी रक्तल्लाव की 
प्रवृत्ति होती है 

क्राधशोकभयायासबिरुद्धान्नातपानलान्‌ | 

कट्वम्ललवणक्षारतीचणोष्णातिविदाहिन: ॥ ३ ॥ 

नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्तं प्रकोपयेत्‌ | 

विदग्धं स्वगुणेः पित्त विदहत्याशु शोणितम्‌॥ ४ ॥ 

ततः श्वत्तेते रक्तमूध्य चाधो द्विधाउपि वा॥ ४ ।। 

रक्तपित्तस्य निदान सम्प्राप्तिश्च- क्रोध, शोक, भय, परिश्रस, 

देशकाल-सात्मय-संयोगादिविरुद्ध भोजन, धूप, अभि तथा कट 
( चरपरे ), अम्ल और लवण रस एवं क्षार, तीचण, उष्ण 
और विदाही पदार्थों के नित्य सेवन करने से दूषित हुआ रस 
पित्त को प्रकुपित कर देता है. तथा स्नेह, उष्ण, तीचण आदि 


स्वकारण गुणों से तथा तीचण, अम्छ, लवण, कट्टु आदि गुर्णों 
से भी विदृग्ध हुआ पित्त ज्ीघ्र ही रक्त को भी विदृग्ध कर 


देता है और यह विद्ग्ध रक्त नासा, नेन्न, कर्ण औौर सुख 


आदि ऊध्व मार्ग तथा मूत्रेन्द्रिय, योनि और गुद जादि नीचे 
के मार्ग और कभी-कभी उभ्य मार्गों से ( तथा कुपित 
होकर समस्त रोमकूपों से ) भी अवतित होता है ॥ ३-७ ॥ 
विमशः-रक्तपित्तोपत्तिहेतु-पू्वकाल में दत्त के यज्ञ के 
ध्वंस के समय प्रकुपित शिव की क्रोधाप्म से ज्वर के अनन्तर 
रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई थी--रक्तपित्तप्रकोपस्तु खल पुरा दक्ष- 
यशोद्ध्व॑से रद्रकोपामर्षापिना प्राणिनाँ परिगतशरीरप्राणानामभव- 
उ्श्वरमनु । ( च. नि. अ. २) इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि पित्त-प्रकोप से रक्तपित्त उत्पन्न होता है । पित्त- 
प्रकोपककारणानि चरके--“यदा जन्तुरय॑वकोद्दालककोरदूषप्रायाण्य-- 
त्ञानि जुंक्ते, भ्रशोष्णतीक्ष्मपि चान्यदन्नजातं निष्पावमाष-- 
कुलत्थसूपक्षारोपसंहितं, द्धिद्धिमण्डोदखित्कट्‌वराम्लकाजिको पसेकं 


आँध्यायः ४५ | 
वा, वाराहमाहिषाविकमात्स्यगव्यपिशितं, पिण्याकपिण्डालुशुष्क ' 
शाकोपहितं, मूलकस्पलशुनकरअषशिग्रुमधुशिग्रु भूरतणससुखसुरस- 
कुठेरकगण्डीरकालमालकपण्णासक्षवकफणिज्ञकोपदंशं, सुरासौवीरतु- 
षोदकमैरेयमेदकमधू लकशुक्तकुवलव॒दरा म्लप्रायानुपानं वा, पिष्टन्नो- 
'तरभूयिष्ठम्‌ । उष्णामितप्तों वाइतिमात्रमतिवेलं वाएड्मं पयः पिवति, 
पयसा समश्षाति रोहिणीकं, काणकपोतं वा सघपतैलक्षारसिद्धं, कुल- 
त्थपिण्याकजास्वलकुचपक्केः शौक्तिकैर्वा सह क्षौरं पिवत्युष्णामितप्तः, 
तस्येवमाचरतः पित्त प्रकोपमापथते, लोहितब्न स्वप्रमाणमतिवर्तते । 
तस्मिन्प्रमाणातिदृत्ते पित्त प्रकुपितं शरीरमनुसर्पंचदेव यक्कृत्प्लीहप्रभ- 
वाणों लोहितवहानाञ्न स्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्या- 
साथ प्रतिरुन्ध्यात्‌ तदेव लोहित॑ दूषयति ॥ ( व. नि. अ. २ ) 


आमाशयाद्‌ ब्रजेदूध्वेमघः पकाशयाद्‌ ब्रजेत्‌ | 
विद्ग्धयोहयोश्रापि द्विधा भागं भ्रवत्तेते । 
केचित्‌ सयक्ृतः प्लीह्न: प्रवदन्त्यसजों गतिम्‌ ।। ६ ॥। 
रक्तस्य प्रवत्तेनमार्गा:--प्रकुपित पित्त से विदग्ध हुआ रक्त 
आमाशय्र से ऊपर की ओर जाकर मुख, नासा आदि ऊध्वे 
सार्गो से बाहर निकलता है तथा उक्त कारणों से विदृग्ध 
हुआ रक्त पक्काशय ( बृहदन्त्र ) से नीचे की ओर जाकर 
गुदा, मूत्रमाग ओर योनि आदि अधोमार्गों से बाहर निकलता 
तथा आमाशय और पक्काशय इन दोनों में विदग्ध (दूषित) 
हुआ रक्त पूर्वोक्त छथव तथा अध इन दोनों मार्गों से प्रवृत्त 
होता है। कई आचाय रक्त की ऊध्च तथा अधो भागों की 
ओर होने वाली गति यक्ृत्‌ और प्लीहा से मानते हैं ॥ ६ ॥ 
विमशः--सुश्रुताचार्य ने रक्तपित्त में रक्त की ऊध्वे, 
अध और उभय ऐसी तीन प्रकार की गति मानी है। इसी 
तरह चरकाचारय ने भी निदानस्थान में रक्तपित्त की मुख्य- 
तथा ऊध्च और अध द्विविध गति तथा उभयविध गति का 
भी वर्णन किया है--मार्गों पुनरस्य द्वौ ऊध्वेश्चाधश्च । तदूबहु- 
केष्मणि शरीरे इलेष्मसंस्गादूध्व प्रतिपथ्यमानं कर्णना सिकानेत्रास्येभ्य: 
प्रच्यवते, बहुवात्ते तु शरीरे वातसंसर्गादवः प्रतिपच्यमान मृत्रपुरीष- 
मार्गाभ्यां प्रच्यवत्ते, बहुश्केष्मवाते तु शरररे रलेष्मवातसंसर्गांत्‌ 
द्वावषि मार्गों प्रतिषधते, तो मार्गों प्रतिपच्यमानं सर्वेभ्य एव 
यथोक्तेभ्यः खेभ्य: प्रच्यवते शरीरस्य” ( थ. नि. अ. २ ) इसके 
अतिरिक्त चरकाचाय ने ऊध्वेंगति के उत्तमाड़ तथा मुख में 
( दो नेत्र, दो नासा, दो कर्ण और एक मुख ) सप्त छिद्र 
होने से सात द्वार या सात भेद तथा नीचे की ओर मर और 
मृत्र मार्ग दो होने से अधोगति के द्विद्वार या दो भेद मान 
लिये हैं। एवं जब रक्त सब रोमकूर्पों के छिद्रों से प्रवृत्त होता 
तब उसकी असंख्येय गति मानी है-गतिरूष्वेमधशओव 
रक्तपित्तस्य दर्शिता । ऊर्ष्वा सप्तविपद्वारा द्विद्वारा त्वघरा गति; ॥ 
सप्त छिद्राणि शिरसि दे चाधः'*१ यदा तु सर्वच्छिद्रेश्यों रोमकू- 
पेस्य एवं च। वतंते तामसंख्येयां गति तस्याहुरान्तिकीम || 
(च. थि. अ. ४ ) 
केचित्‌ सयक्षतः- वास्तव में यकृत और ५लीहा आयुर्वेद 
में रक्त के स्थान माने गये हैं--शोणितस्य स्थान यक्नतप्ली- 
हानी' (सु, सू. अ. ३१ ) आधुनिक इश्टि से देखी जाय 
तब भी यक्ृत्‌ और प्लीहा शरीरगत रक्त के भण्डार ( 3004 
१७0०४ ०४ (%९४९०९०४ ) भांने गये हैं। वास्तव में शरीर के 
भीतर यक्वत्‌ और प्लीहा के अतिरिक्त अन्य कोई अवयच 
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ऐसे नहीं हैं जहाँ पर रक्त सब्नित रहता है और जो आवश्यक 
समय पर शरीर को रक्त दे सकते हैं। इसलिये यकृत और 
प्लीहा रक्ताशय होने से जब उनमें का रक्त विदग्ध हो जाता 
तब वह ऊध्व॑ और अधः मार्गों से प्रवृत्त होता है । रस 
और रक्त का अभेद मानने से हृदय भी रक्ताशय माना जा 
सकता है--“आहारस्य यः सारः स॒ रसः इत्युच्यते। तस्य च 
हृदयं स्थानम्‌? ( सु. सू- क्र. १४ ) 'अहरहग॑च्छतीति रसस्तस्य 
च स्थान हृदयम! ( सु. स्‌. ) किन्तु आशय में उस द्वव्य का 
कुछ काल तक अवस्थान होना आवश्यक है। हृदय में रफ्त 
क्षण भर भी ठहरता नहीं है। इसलिये हृदय को रफक्ताशय 
मानना उचित प्रतीत नहीं होता । हाराणचन्द्रजी ने 
रक्ताशय से त्वचादि अवयर्वों को माना है-“शोणितस्य स्थान 
यक्ृत्प्लीहानो इति स्थितेंडपि रक्ताशयशब्देनेह त्वगादय एवामि- 
प्रेयन्ते, पारिशेष्यात्‌ 'रक्तस्यादः क्रमात्परे! इति तन्त्रान्तरीयाज्चः 
परन्तु गुरुवय घाणेकरजी ने इसे उचित नहीं माना है.। 
स्व० गुरुवय म० म० गणनाथसेनजी श्रत्यक्षशारीर प्रस्तावना 
में इन आश्यर्यों के सम्बन्ध में पुनरुक्ति दोष बताते हैं तथा 
रक्ताशय से हृदय मानते हैं--“आशयपदार्था शानादर्थव्याकुली भा- 
वश्च प्रतिसंस्कतेक्ृतः प्रसन्ञायथा तस्य पुनः संख्यानम्‌ हत्याथप- 
क्रम्य तत्रेव आशयास्तु वाताशय इति पुनरुक्तो । इह हि. हृदय- 
फुफ्फुसान्त्रादिभ्य४ पृथक्‌ न सन्ति रक्ताशयश्लेष्मादशयपक्ाशयादा 
आशयाः क्चिदपि लबभ्यमानवेचके प्रत्यक्षदशने वेति, नूनमर्था- 
शानमूलो5यं पृथहनिरदेशः !! अस्तु, इस पर श्री धाणेकरजी का 
मत है कि यदि ऊपर बताये हुये इष्टिकोण से आह्ययों की 
ओर देखा जाय तो पुनरुक्ति होने पर भी उसका दोष दूर 
होता है । यक्नत्‌ और प्लीहा के सम्बन्ध में ऊपर जो उपलब्ध 
वेद्यक अन्थों के उद्धरण दिये गये हैं, उनसे शरीर में हृदय के 
अतिरिक्त भी रक्त के आशय यक्वत्‌ प्लीहा होते हैं यह सिद्ध 
होता है । अत एव रक्ताशय से यकृत और प्लीहा को भानने 
में न स्वतन्न्न विरोध है और न परतन्त्र का विरोध है और 
नही प्रत्यक्ष में विशेध होता है। शाइ्ुंघर के आश्य- 
वणन की टीका में आढ्मन्न स्पष्ट लिखते हैं--“जीवरफ्ताशय 


इति--जीवतुल्य॑ रक्त, तस्य आशयः स्थानं तन्ज प्लीहा शति 
प्रसिद्ध हृदयस्य वामभागाश्रितं सवति ॥? चरकाचाय ने भी इस 


विदग्ध हुए रक्त की प्रच्त्ति यक्गषत्‌ और प्लीहा से होती है 
ऐसा माना है और कहा है कि प्राणियों के रक्तवाहक ज्रोतर्सों 
का भूल स्थान यक्नत्‌ और प्लीहा होते हैं--प्लीह्वानं च 
यक्षच्वेव तदधिष्ठाय वतंते | स्रोतांसि रक्तवाशैनि तन्मूछानि हि 
देह्दिनाम्‌ |? ( च० चि० अ० ४ ) चक्रपाणि ने इसी आशय को 
स्पष्ट करते हुये यक्ृत्‌ और प्छीहा को ही रक्त का पधान 


स्थान माना है-कस्माचक्प्लौह्वोरेव तद॒तंत इत्याइ ख्रोतांसी- 
व्यादि। यस्माद्रक्तर्यापि यक्ृत्प्लीह्ानावेव प्रधानं स्थान तेन 


रक्तसंयोगादिनिष्पन्नस्य रक्तपित्तस्य तदेव स्थानमिति भावः। 
पं 

अस्तु, यह सब होते हुये भी यथाथंता यह है कि वास्तव में 

यक्ृत्‌ रक्त का भण्डार न होकर रस रञ्षन करने का स्थान 


है, क्‍योंकि यक्षत्‌ और प्लीहा में रक्षक पित्त होता है तथा 


वह रस को रपज्लित कर रक्त में परिणत करता है--'यक्ष- 
प्प्लीह्वोस्तु रअक पित्त स रसरय रागन्नदुक्त” रज्षितास्त॑जसा तेन 
शरीरस्थेन देहिनाम । अव्यापन्ना; प्रसन्नेन रक्तमित्यमिधीयते॥ 
(सु० सू०) आधुनिक दृष्टि से रक्तकण अस्थिमजा में बनते हैं 


३०० 
और वे रस को रज्ित करते हैं। आधुनिकों ने अभी तक 
यकृत्‌ को ग्लायकोजन का भण्डार माना है। रक्त का वास्तविक 
आशय तो हृदय ही होना चाहिए। यद्यपि वह रक्त को 
सरीर में पर्पिज्' करने वाला अड्ग है, किन्तु जब उसमें रक्त 
होगा या वह रक्ताशय ( कूपतडागादिजलाशयवत ) होगा 
तभी तो सारे शरीर में रक्त भेज सकेगा। वहाँ रक्त क्षणमपि 
रहता नहीं, यह बात अन्य टीकाकारों की सत्य है, किन्तु 
अत्येक समय हृदय में रक्त कुछ न कुछ औंस विद्यमान ही 
रहता है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। अस्तु, ऊपर जो रक्त- 
पित्त की गतियाँ बताई हैं उनमें मुखादि ऊध्व मार्ग से 
निकलने वाले रक्तपित्त में कफ का अनुबन्ध, गुदादि अधो' 
मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में वात का अनुबन्ध तथा 
दोनों मार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त में वात और कफ दोनों 
का अनुबन्ध रहता हैं--ऊ्वंगं कफससश्मधोग॑ पवनानुगस्‌ 
द्विमार्ग कफानास्यामुभाम्यामनुवर्तते ॥ (च० चि० आ० ४ ) 
वास्तव में निदानवेचित््य के कारण ऊध्वंग या अधोग 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। स्रिग्थोष्ण पदार्थों के सेवन 
से उध्वंग रक्तपित्त तथा रूज्ोष्ण पदार्थों के सेवन से अधोग 
रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, जेसा कि चरकाचार्य ने कहा 
ह्ठे -लिग्धोष्णमुष्णरुक्षत्न रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । अधोगस्योत्तर 
प्रायः पूर्व स्थादूध्वंगस्य तु ॥ 
ऊध्ब साध्यमधो याप्यमसाध्य॑ युगपद्तम ॥ ७॥ 
मागमे+न साध्यत्वादि कम्‌- ऊध्चंग रक्तपित्त साध्य, अधोग 
याप्य तथा उभय मा से प्रवृत्त रक्तपित्त असाध्य होता है॥ 
विमशः--ऊर्ध्व नासाक्षिकर्णास्यतः, अथो मेढयो।नग्ुद॒तः, 
तदुक्तमर--ऊध्व नासाक्षिकर्णास्थेमेंद्योनिगुद्रघः । कूपित॑ रोम- 
कूपे « समस्तैस्‍्तव प्रवतंते ॥ डह्हणाचार्य ने लिखा है कि ऊर्ध्वंग 
रक्तपित्त का रोगी वच्ष्यमाण दौब॑ल्यादि उपद्रवों से रहित 
हो तथा वच्यमाण मांसप्रच्ालनाभादि असाध्य लक्षणों से 
भी रहित हो एवं एक दोष का ही सम्बन्ध हो तब वह साध्य 
होता है, किन्तु वही ऊध्वंग रक्तपित्त प्रथम चिकित्सा से शान्त 
होकर पुनर्मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न हो गया हो 
तथा सार्गान्‍्तर से निकल रहा हो, अरुप उपद्व युक्त भी हो 
तथा कुछ असाध्यता के लक्षणों से भी युक्त हो एवं दो दोषों 
के सम्बन्ध से युक्त हो तब उसे याप्य समझना चाहिए और 
जब वही ऊध्वेग रक्तपित्त अनेक उपद्र्वों से युक्त हो, अनेक 


असाध्य लक्षणों से भी जुष्ट हो एवं तीनों दोषों के सम्पर्क से 
उत्पन्न हुआ हो तब उसे असाध्य ही समझना चाहिए। इसी 


प्रकार अधोग रक्तपित्त के विषय में भी लिखा है कि जब वह 
अल्प उपद््॒ों से युक्त, असाध्य लक्षणों से रहित और दो 
दोषों के लक्षणों से युक्त हो तब उसे यापष्य समझो किन्तु जब 
वह त्रिदोष लक्षणों से जुष्ट हो और असाध्य लक्षणों से भी युक्त 
दो तब उसे वर्ज्य समझो। किन्तु यदि वही अधोग रक्तपित्त 
एक दोष से युक्त, उपद्रवों से रहित एवं वर्ज्य ( असाध्य ) 
लक्चर्णा से भी असंयुक्त हो तब उसे साध्य ही समझना 
चाहिए। उभयमार्गप्रवृत्त रक्तपित्त के लिए लिखा है कि 
जब वह त्रिदोष प्रकोप से युक्त हो, अनेक उपद्रव भी उसमें 


विद्यमान हों तथा असाध्य रूक्षणों से भी युक्त हो तब उसे 
अखाध्य समझ्नना चाहिए। किन्तु इन छक्षर्णो से विपरीत हो 
तो वह उचध्वंमार्प्रवत्त रक्तपित्त भी याप्य हो सकता है। 


सुश्रुतसंहिता 
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इस प्रकार डल्हणाचाय ने ऊध्वंग, भधोग और उभ्यमार्गी 
तीनों रक्तपित्तों की, मार्ग के महत्व को वेशिष्टय न देते हुए 
दोष, लक्षण तथा उपद्रव इनकी अल्पता और अधिकता के 
विचार से, साध्यता, असाध्यता और याप्यता का वर्णन किया 
है। माधव की मधुकोषटीका में लिखा है कि ऊध्वंग रक्तपित्त 
कफ ओर पित्त से संड्िष्ट होता है तथा कषाय और तिक्त 
रस कफ और पित्त को नष्ट करने में योग्य हैं तथा विरेचन 
भी पित्त के हरण करने में प्रधान और श्रेष्ठ उपाय है। अत एव 
वह साध्य कहा गया है, किन्तु अधोग रक्तपित्त में वात और 
पित्त का संयोग रहता है, जिन्हें कि एक ही मधुर रस जीत 
सकता 
वमन द्वारा प्रतिमा हरण किया जाय तो वह केवल निम्न 
प्रवृत्त वेगमात्र को रोक सकता है, पित्त को या वात को नष्ट 
नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अधिक वमन कराने से 
भी वात और पित्त की अन्ततोगत्वा अनुपाततः वृद्धि भी 
हो सकती है। अतः वमनसाध्य एवं अषधियों की अत्यरूपत्ता 
के कारण अधोग रक्तपित्त याप्य माना गया है और उभय मार्ग- 
प्रवृत्त रक्तपित्त में पित्त के साथ वात और कफ दोनों की 
विशेषता रहती है । इस अवस्था में रक्तपित्त की प्रवृत्ति समय 
मार्ग से होती है। दोनों में से ।कसी भी मार्ग से निरण 
करना अतिमात्र रक्तत्नाव का जनक होंने से प्राणघाती हो 
सकता है। अतः वमन-विरेचन के अयोग्य या विरुद्बोपक्रम 


है और यदि नीचे प्रवृत्त हुये रक्तपित्त के बेग को 


होने से उभयमार्गज रक्तपित्त असाध्य माना गया है। यही 
आशय चरकाचाय ने निम्नरूप से लिखा है-तत्र यदूध्वेभारं 
तत्साध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्‌ बह्ॉषधर4|च्च, यदधोभागं तथाप्य॑ 
वरमनोपक्रमणीयत्वादल्पोषपत्वान्च, यदुभयभागं तदसाध्यं वमन- 


विरेचनायोगित्वादनौषधत्वाश्च-साध्यं लोह्वितपित्त तथदूध्व॑ प्रतिप- 
यते | विरेचनस्य योग्यत्वाह्॒ हुत्वाद्भेघजस्य च || विरेचनं हि पिक्तसय 


जयाय परमौषषम्‌ ॥ ( च. नि. अ. २) यश्व॒तत्रान्वयः इलेष्मा 
तस्य चानधमं स्मृतम्‌ । भवेद्योगावह तत्र मधुरज्ञैव मेषजम्‌ ॥ 
तस्मात्साधध्य मतं रक्त यदूध्व॑ प्रतिपचते रक्तन्तु यदधों भागं तद्याष्य- 
मिति निश्चितम्‌ ॥ वमनस्थाल्पयोगित्वादल्पत्वाद्भेषजस्थ च । 
वन हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यत ॥ यश्व तव्रान्वथों वायु- 
स्तच्छान्ती चावर स्मृतम्‌ । तन्चायोगावहं तत्र कपाय॑ विक्तकानि च ॥ 
तस्माद्यार्प समाख्यातं यदुक्तमनुछोमगम्‌ । रक्तपित्तन्तु यन्‍्मार्गों 
द्ावपि प्रतिपद्यते॥ असाध्यमिति तज्जेयं पूर्वोक्तादेव कारणात्‌ । 
नहि संशोधन किल्निदरत्यस्य प्रतिमागंगम्‌ ॥ प्रतिमार्गन्न हरणं रक्त- 
पित्ते विधीयते॥ (च. नि. अ. २ ) चरकाचार्य ने चिकित्सा 
स्थान में दोष तथा मार्ग उभय के अनुसार भी रक्तपित्त की 
साध्यासाध्यता का विवेचन किया है--एकदोषानुगं साध्यं 


द्विदोष॑ याप्यमुच्यते । यत्त्रिदोषमसाध्य॑ तन्मन्दाग्ेग्तिवेगवत ॥ 
व्याधिमिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्व , यत्‌ । एकदोषानुगामी 
साध्य, द्विदोषानुगामी याप्य तथा त्रिंदोषानुगामी रक्तपित्त 
असाध्य होता है। दोषों के अतिरिक्त मन्दाभिवाले रोगी 
का अतिप्रवृत्त रक्षपित्त तथा अनेक रोगों से क्षीणदेह वाले 
का रक्तपित्त और वृद्ध तथा अनद्न करने वाले का रक्तपित्त 
असाध्य होता है। एकमार्गिरक्तपित्तस्य साध्यता--एकमार्गं 
बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌ । रक्तपित्तं सुखे काले साध्य॑ स्यान्नि- 
रुपद्रवम्‌ ॥ ( च. स्ि. अ. ४ ) यहाँ पर एक मार्ग से ऊर्ध्वंग 


े 


मार्ग को. साध्यता का दु्शंक माना है, क्योंकि अधोग याप्य 


आअध्यायः ४५ ] 





























तथा उभथमार्गी असाध्य होते हैं, जेसा कि चक्रपाणि ने भी 
लिखा है--'श्कमार्गमिति सामान्यवचनेःप्यूध्वेगमेव लब्यते, 
अधोगस्यैकमार्गगस्यापि याप्यत्वात्‌ ” सुखकारू का तात्पय 
हेमनन्‍त और शिशिर ऋतु हैं। इस तरह चरकाचार्य ने दोष, 
लक्षण और माग भेद से यहाँ पर रक्तपित्त की साध्यता, 
याप्यता ओर असाध्यता का वर्णन किया है। किसी रोगी 
में साध्य ओर याप्य के लक्षणों का मेल होने से साध्य भी 
याप्य कोटि में चला जाता है। इसी प्रकार याप्य असाध्य 
से युक्त होने पर असाध्य ही हो जाता है। जेसे एकदोषज 
अधोगत रक्तपित्त एकदोषज होने से साध्य, किन्तु वह अधोग 
होने से याप्य हो जाता है। इसी प्रकार त्रिदोष और अधोग 
का मेल होने से असाध्यता हो जाती है, जेसा कि चरक में 
लिखा है--नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌ । 
_ अन्यक्च--साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा॥ इस 
तरह मार्गसेद तथा दोषभेद से साध्यासाध्यता का आपाततः 
विरोध होने पर अर्शोरोग में प्रतिपादित दोषसेद तथा 
वलिभेद के सदश इनका समीकरण भी निन्न प्रकार से 
करना चाहिए। उपद्रवों से रहित एकदोषज ऊध्वंग रक्तपित्त 
साध्य होता है। यही द्विदोषण तथा अल्पोपद्रव होने से 
यापष्य और त्रिदोषज तथा अनेकोपद्वव युक्त होने पर असाध्य 
हो सकता है। एकदोषज तथा अल्पोपद्रव युक्त अधोग 
रक्तपित्त याप्य, द्विदोषज होने पर असाध्य तथा त्रिदोषज 
एवं बहुत उपद्रव होने पर असाध्य ही रह्दता है। त्रिदोषज, 
बहूपद्वयुक्त तथा उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त असाध्य 
होता है । यह द्विदोषज्ञ तथा अल्पोपद्रव या उपव्रवरहित 
होने पर असाध्य या याप्य हो सकता है। 


सदन शीतकामित्व॑ं कण्ठधूमायनं॑ वमि: | 
लोहगन्धिश्व निःधासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति।। ८ ॥। 
रक्तपित्तस्य पृवेरूपम्‌-अड्जग में सदन ( शिथिलता ), 
शीतल पदाथों के सेवन की इच्छा, कण्ठ से घधूमनिर्गमन या 
कण्ठ घूम से व्याप्त है ऐसी प्रतीति, वमन तथा श्वास में लोह 
था रक्त जैसी गनध का अनुभव होना ये होने वाले रक्तपित्त 
के पू्वेरूप के छक्तण हैं ॥ ८ ॥ 

'विमश।-सदलनमझ्ग्लानिः शीतकामित्व॑ शीतेडमिलाषः 
कण्ठघूमायन॑ कण्ठाद्‌ धूमनिगेमनमिव वेदना किवा कण्ठे घूपोद्द- 
मनमिव वेदना किंवा कण्ठादू धूमनिगेमनमिव प्रतीति:। सुख से 
घूम निकलने की प्रतीति सुदान्तसेनोक्त पित्त के सामान्य 
कर्मों का परिणाम मात्र है। रक्तफित्त पित्तविकृतिजन्य रोग 
है। अतः पित्तशान्त्यर्थ शीतल पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है। लोहगन्धिश्चव--( १ ) कुछ छोग इसका अथ 
करते हैं कि यदि लोहे के बर्तन में दो तीन दिन पानी पड़ा 
रहे तो उससे उस पात्र में मोर्चाभवन ( 5०४४०४ ) की 
क्रिया से किट उत्पन्न हो जाने से उस किट्युक्त पानी से जो 
गन्ध आती ब्वे वेसी ही गन्ध श्वास में आती हे । शत एच इसे 
छोहगन्धि कहते हैं। (२) कुछ विद्वान्‌ अप्रि में पिघले 
हुए लोहे की गन्ध के समान इस गन्ध को मानते हैं-- 
“मायमानलोहस्येव श्रासे गन्धः (३ ) छोहे को गरम कर 
पानी में बुझाने से जेसी गन्ध आती है बेसा भी अर्थ कुछ 
लोग करते हैं। यह रक्तपित्त का विशिष्ट पू्वरूप है। गुरुवय 


उन्तरतन्त्रम्‌ 
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म० म० सेनजी ने तो इसके साथ मुख में मछली के सह 
गन्ध की प्रतीति का भी वर्णन किया है--'शोणितच्छ््द नं वक्‍्त्रे 
लेहमत्स्यसगन्पता”? वस्तुतः लोह रक्तगत हीमोग्लोबीन ( िं98- 
70092097 ) का. घटक है अतः रक्तपित्त में उप्तकी गन्घ 
आना भी स्वाभाविक है । इसी आशय से अपने महर्षियों ने 
रक्त का पर्याय छोहित (लोहेन युक्त लोहितम) ऐसा अन्वर्थक 
रखा है। चरक और वाग्भट ने भी मत्स्यगन्धता को रक्तपित्त 
का पू्वरूप माना है। इसके अतिरिक्त छोहगन्धता तथा 
लोहितगन्धता का प्थक्‌-एथक्‌ घर्णन किया द्वै--“तस्येभानि 
पू्वेरूपाणि भवन्ति, तग्था--अनन्नामिलाषो अक्तसर्य विदाहः 
शुक्ताम्लगन्‍न्धरस उद्दारश्छदेरभीक्षागमनं॑ छदितस्थ बीमत्सता, 
स्वरभेदो, गात्राणां सदन परिदाहो मुखाद्‌ घूमागम शव लोहलोहित * 
मत्त्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तहरितहारिद्व॒त्वमन्वावयबशकृन्मू- 
स्त्रवेदछालासिधाणकास्यकर्णमलपिडको लिकापिडकानामड्जवेदनालो- 
हितनीलपीतश्यावानाम्िष्मताञ्व रूपाणां ख्वप्ने दर्शनमभीद्णमि+॥ई 
ति लोहितपित्तपूर्वरूपाणि भवन्ति ।? (च० नि० अ० २) वाग्मटेडपि- 
शिरोगुरुत्वमरुचि: शीतेच्छा धूमवेउम्लकः | छदिर्छदितयैमभत्स्य॑ 
कासः श्वासों भ्रम: कम: ॥ छोहलोहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षय: । 
रक्तदारिद्रदरितवर्णता नय॑ंनादिषु ॥ नीललोहितपीतानां वर्णानाम- 
विवेचनम्‌ । स्वप्ने तद॒णंद्शित्वं मवत्यस्मिनू भविष्यति | 


बाह्यासग्लक्षणेस्तस्य सह्ढयादोषोच्छितीबिदु: ॥६॥ 

रक्तपित्तस्य संख्या दोषोच्छुयब्न--शोणितवणनीय अध्याय 
में कहे हुए फेनिल, अरुण आदि बाह्य रक्तलक्षणों से उस 
रक्तपित्त की सप्तविध संख्या और दोषोल्बणता समझ्ननी 
चाहिये ॥ ९ ॥ 

विमशः--यद्यपि सुश्रुताचार्य ने फेनिल, अरुण आदि रफ्त 
लक्षणों के आधार पर रक्तपित्त के भेद होना स्वीकृत किया 
है तथा डल्हणाचाय ने एथक्‌-प्रथक्‌ दो्षोंसे तीन, दो-दो 
दोषों से तीन और स्दोषों से मिलित एक ऐसे उसकी 
सप्तसंख्या भी स्वीकृत कर छी है, किन्तु उन सातों के लक्षण 
नहीं लिखे हैं। चरकाचार्य ने प्रथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण दिये हैं-- 
सान्‍्द्रं सपाण्डु सख्नेह॑ पिच्छिलद्ध कफान्वितम्‌ । श्यावारुणं सफेनश्न 
तनु रूक्षत्न वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कपायाभ कृष्णं गोमूत्रसन्निभम। 
मेचकागारधूमाममञनाभन्न ऐैक्तिकम्‌ ॥ संसृष्टलिज्ञ संसर्गात्‌ त्रिलिश्ृ 
मान्निपातिकम्‌ ॥ (च्० चि० अ० ४ ) ईफ्प्पाण्डुवर्ण,, घन, 
स्रेहयुक्त तथा पिच्छिलतायुक्त रक्तपित्त को कफज एवं श्याव 
तथा अरुणवर्ण मिश्रित एवं झागदार, पतले और रूक्ष 
स्रवित होने वाले रक्तपित्त को वातज तथा वथ आदि के क्राथ 
के वर्ण के, काले या गोमूत्र के वर्ण के अथवा मेचक ( मस्णी - 
कृतकृष्णमणिवर्ण के समान ) अर्थात्‌ चिक्कण कृष्ण वर्ण, किंवा 
ग्रहघूम या अज्नन के सदृश काले वर्ण के रक्तपित्त को पेत्तिक 
तथा वात आदि दो दोषों के सम्मिलित लक्षणों से इन्द्ृज 
तथा तीनों दोर्षों के मिश्रित लक्षणों से सज्निपातज रक्तपित्त 
समझना चाहिये। डल्हणाचाय मे लिखा है कि विदग्ध पित्त से 
विदग्ध हुआ रक्तपित्त कहा जाता है। पुनः वह पित्त से एथक केसे 
अन्य भेदवाला हो जाता है इसका उत्तर दिया कि रफ्तान्तर के 
संसर्ग से अन्य दोर्षो का भी सम्बन्ध हो जाता है। माधव- 
टीका मधुकोष में भी शक्का की हे कि जब सभी रक्तपित्त पित्त 
के द्वारा ही उस्पक्न होते हैं तो पुनः पित्तज रक्तपित्त का घ्रथक्‌ 
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वर्णन क्यों किया गया ? इसका उत्तर छिखा है कि यद्यपि 
सभी रक्तपित्त पित्तज ही हैं, तथापि जिस अवस्था में स्वस्थान 
में अवस्थित पित्त ( पाचक, आजक आदि ) रक्तपित्त की 
उत्पत्ति करते हुये दूसरे स्थान में स्थित पित्त के साथ संयुक्त 
होता है अथवा बिना दूसरे दोषों से संयुक्त हुए ही स्वतन्त्र 
रूप में केवल पित्त ही रक्तपित्त का उत्पादक होता है उस 
अवस्था में ही पेत्तिक रक्तपित्त यह व्यवहार किया जाता है। 
किन्तु सभी रक्तपित्तों को, कफयुक्त या वातयुक्त कहा है। 
'ऊध्वेगं कफसंसध्मधोगं पवनानुगम! इन दोनों मार्गों के अतिरिक्त 
पित्त का निष्क्रमणमार्ग भी शास्त्र में स्वतन्त्र नहीं बताया 
गया है। इस आधार पर यदि कोई कहे कि रक्तपित्त केवल 
पेत्तिक नहीं होता तो वह भी दीक नहीं है। क्योंकि जब 
पित्त अपने अकोपक कारणों से प्रकुृपित वात या कफ से 
युक्त होता है तमी वातिक या कफज व्यवहार भी उपयुक्त 
'है। केवल मार्ग की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ से 
व्यवहार नहीं किया जाता। जेसे शरद्‌ ऋतु में ज्वर को 
उत्पन्न करने वाला पित्त का की महिमा से कफ से अनुबद्ध 
रहता है, तथापि इसे पेत्तिक ज्वर ही कहा जाता है। कहा 
भी है--कुर्यात्‌ पित्तत्न शरदि तस्य चानुबलः कफः? | इसी प्रकार 
जब रक्तपिच एक दोष लक्षणों से युक्त होता है तो उसे एक- 
दोषज कहते हैं ओर दो दोषों के लक्षणों से द्विदोषज तथा 
त्रिदोर्षों के लक्षणों से युक्त होने पर त्रिदोषज रक्तपित्त कहा 
जाता है। चक्रपाणि ने अपनी टीका में शक्ल की है जब 
प्रकृपित पित्त ही रक्तपित्त का जनक कहा जाता है तब उसके 
श्लेष्मिक आदि भेद केसे हो सकते हैं ? इसके उत्तर में लिखा 
है कि सामान्य सम्प्राप्ति में पित्त ही रक्तपित्त रोग का जनक 
है, जेसे कि सभी गुल्मों का जनक वायु ही होता है तथा सर्वे 
उवरों का आरम्भक भी पित्त ही होता है “ऊष्मा पित्ताइते 
नाहिति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना? किन्तु वह जब उत्कट कफ 
के साथ मिल कर रक्तपित्त को उत्पन्न करता है तब उस दशा 
में सामान्य सम्प्राप्ति से प्राप्त हुये पित्त को छोड़ कर सानद्र- 
व्वादिस्वलत्षणदुशंक श्लेष्मा से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है। 
अतः उसे श्लेष्मिक रक्तपित्त कहते हैं। जेसा कि श्लैष्मिक 
गुल्म में सामान्यसम्पाप्तिवश से आगत वात का व्यवहार न 


कर उसे श्लेष्मिक गुल्म ही कहा जाता है और भी इसी तरह 


जैसे कफज्वर में सर्व ज्वरों के कारणभूत होने पर भी पित्त का 
ध्यान नहीं करते हुए उसे कफञ्वर ही कहते हैं, इसी तरह 
का सिद्धान्त वातिक रक्तपित्त में भी समझना चाहिए। यदि 
कफ ओर वात के बिना प्रकुपित प्रबछ पित्त से उत्पन्न 
रक्तपित्त जिसमें कि पेत्तिक रक्तपित्त के ही लक्षण मिलते हों 
तो उसे शुद्ध पैत्तिक रक्तपित्त ही कह्दा जायगा। इस तरह 


दोषों के छक्षणों से ही रक्तपित्त अमुक दोषज है ऐसा कहा 


जायगा। श्लेष्सिकादि रक्तपित्त की अपेक्षा पेत्तिक रक्तपित्त 
में पित्त अत्यन्त उत्कट रहता है, क्योंकि खास कर पित्त 
पेत्तिक रक्तपित्त में ही अपने छक्षण दर्शाता है, अन्य दोषजन्य 
में नहीं। यहाँ पर यह भी शझ्ठा हो सकती है कि जब ऐसी 
व्यवस्था है तब केवल पेत्तिक रक्तपित्त का कौन-सा मार्ग 
होगा, क्योंकि वातारब्ध रक्तपित्त नीचे को ओर कफारब्ध 


रक्तपित्त ऊपर को ज़ायगा, फिर पित्तारब्ध किस सार्गसे 


संश्रुतसंहिता 


प्रवृत्त होगा ? इसका उत्तर दिया है कि केवल पित्त से आरब्ध 
हुए रक्तपित्त के ऊध्च और अधः दोनों ही मार्ग हो सकते हैं। 
ऊपर जाते समय जो उसमें कफ मिल जाता है तथा नीचे 
से अबृत्त होने पर जब उसमें वात मिल जाता हे किन्तु 
केवल मार्ग की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ से वह 
रक्तपित्त कफारब्ध या वातारब्ध है ऐसा व्यवहार नहीं होता 
क्योंकि स्वतन्त्र ओर व्यक्तलिज्रग वारा दोष ही अलुबन्ध्य 
( प्रधान ) होता है तथा तद्विपरीत अनुबन्ध ( अप्रधान.) 
हो जाता हे। इसलिये रक्तपित्त अधोग हो या ऊध्वंग 
हो उसमें मार्गगहिमा को छोड कर जिस दोष के. 
लक्षण प्रधान प्रकट हुये हों या मिलते हों उन्हीं के आधार 
पर उसे वातिक या श्लेष्मिक या पेत्तिक रक्तपित्त कहा 
जायगा। केवल मार्ग के सम्बन्ध से साथ हुये तथा अपने 
लक्षण प्रकट नहीं करने वाले अनुबन्ध ( अप्रधान ) रूपी 
दोष के होने पर तद्दोषज वह रक्तपित्त नहीं होगा । 
दौबेल्यश्वासकासज्वरवमथुमदास्तन्द्रितादाहमूच्छी 
भुक्ते चान्ने विदाहस्त्वधृतिरपि सदा हय्यतुल्या च पीडा | 
तृष्णा कण्ठस्य भेद: शिरसि च द्वन॑ पूतिनिष्ठीवनम् 
द्षो भक्तेतविपाको विरतिरपि रते रक्तपित्तोपसगी:।।१०॥ 
रक्तपित्तोपद्रवाः--दुंबलता, श्वास, कास, ज्वर, वमन, 
मद ( मंत्तता ), तन्द्रा, दाह, मू्च्छा, खाये हुए भोजन का 
विदाह, भेयंहीनता, हृदय प्रदेश में असह्ाय पीड़ा, प्यास, 
कण्ठ में भेद ( स्वरभेंद ), शिर में ताप की अधिकता या 
पीड़ा, दुर्गन्धित थूक का निकलना, भोजन से घृणा, भोजन 
का परिपाक ठीक न होना तथा निकले हुये रक्तपित्त के रक्त 
के वर्ण में मांसप्रच्ालित जल इत्यादि के समान विकृति की 
उपस्थिति अथवा सुख का नाश ये रक्तपित्त के उपद्रव हैं॥१५०॥ 
विमशः--तन्द्विता? के स्थान पर अन्यत्र 'पाण्डुता? ऐसा 
पाठान्तर है जो कि उपयुक्त है, क्योंकि अत्यधिक रक्तस्नाव 
होने पर पाण्डुता (४-702८7४७ ) तथा दुबंधतादि अन्य 
उपद्वव स्वाभाविक हैं। 'भुक्ते चाज्ने विदाहः इसके स्थान पर 
भुक्ते धोरो विदाहः ऐसा पाठान्तर है। “कण्ठस्य सेद/ 
इसके स्थान पर 'कोष्ठस्थ भेद” ऐसा पाठान्तर है। रक्त के 
अधिक निकलने पर कण्ठ का सेद्‌ भी होते देखा गया है 
तथा किसी-किसी में पित्त के अधिक प्रकुपित होने से अति- 
सार भी होते देखा गया है। अतः दोनों पाठ उपयुक्त हैं। 
'शिरसि च दवनम्‌? दवनमिति सनन्‍्तापः, यहाँ पर अनेक पाठा- 
न्‍्तर हैं (१) 'शिरसि चःतपनम्‌? यह दवन का समानार्थक है। 
(२ >) प्रविततशिरस <ति पाठान्तरे प्रविततं विस्तीयेमाणमिव, 
प्रवितता विस्तीर्णा वेदना शिरसि यस्य स तथा इति कार्तिकः। 
( ३ ) प्रविततसिरता? इति पाठान्तरे सिराततगान्रता या 
सिराव्याप्तगात्रता ऐसा अर्थ होता है। पूतिनिपष्ठीवनत्वमः 
भर्थात्‌ पूयज्ननक जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने पर दुर्ग- 
न्धित थूंक निकल सकता है। 'देषो भक्तेडविपाकः यहाँ पर 
'भक्तद्रेषाविपाकः? ऐसा पाठान्तर है, जो कि समानार्थक है। 
“विरतिरपि रतेः इसके स्थान पर “विक्नतिरपि भवेत्‌” ऐसा एक 
पराठान्तर है तथा दूसरे 'विनतिरपि भवेत्‌' ऐसा पाठान्तर 
मान कर 'विनतिः शरीरस्थ विनमनभ्‌ कर्थात्‌ शरीर का नम 
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जाना ऐसा अर्थ करते हैं। 'रक्तपित्तोपसर्गा? इसके स्थान 
पर 'रक्तपित्तोपसर्गाएः ऐसा पाठान्तर है। रक्तपित्तोपसर्ग 
का अथ ये रक्तपित्त के उपसर्ग (उपद्वव ) हैं यह अथ 
होता है 'एते रक्तपित्तस्थ उपसर्गा उपद्रवाः किन्तु पाठान्तर 
करने पर रक्तपित्त के अन्दर उपसर्ग (संक्रमण--7/००७४००) 
होने से ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं ऐसा अर्थ होगा। वास्तव 
में इन उपद्रर्वों में केवल एक पूतिनिष्ठीवन ही ऐसा उपद्रव 
है जो कि पूयज्ननक जीवाणुओं के उपसर्ग ( संक्रमण ) 
होने से उत्पन्न होता है, किन्तु अन्य जो उपद्रव दौरब॑ल्य 
श्वासकासादिक हैं वे प्रायः विना उपसर्ग ( संक्रमण ) के 
होने वाले भी हो सकते हैं। अतः पशञ्चम्यन्त ( रक्तपित्तोप- 
पसर्गांत ) पाठ अधिक उपयुक्त न होकर रक्तपित्तोपसर्गाः 
यही पाठ समुचित है, जिसका अर्थ ये रक्तपित्त के 
उपसर्ग ( उपद्रव ) हैं ऐसा होता है। चरकोक्तरक्तपित्तो- 
पद्रवा:--उपद्रवास्तु खलु दौब॑ल्यारोचकाविपाकश्वासकासज्वराति- 
सारशोफशोषपाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च” ( च० नि० अ० २ ) 


मांसप्रक्षालननाभं कथितमिव च यत्‌ कदमाम्मोनिभं वा 


मेद:पूयास्रकल्पं यक्ृदिव यदि वा पक्तजम्बूफलाभम्‌ | 
यत्‌ ऋष्ण यद्व नील॑ श्रशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तद्वज्य रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यज्च तुल्यं विभाति | ११। 


असाध्यरक्तपित्तलक्षणम्‌ू- मांसप्रच्ञिलितिजल के समान 
रज़् वाछा, सड़ा हुआ, दुर्गन्धित, कीचड़ मिश्रित जल के 
समान चरबी भर पूय से मिश्रित रक्त के समान, यकृत या 
पक्क जामुन के फल के समान, काला, नीला, मूर्दे जेसी 
दुर्गन्‍्ध वाछा तथा उपयुक्त दौबंह्य आदि उप्र॒र्वों से युक्त 
एवं इन्द्रधनुष के समान विविध वर्णो वाला रक्त जिस रफ्त- 
पित्त रोग वाले व्यक्ति के शरीर से निकलता हो उसे चिकि- 
त्साकर्म से वर्जित करना चाहिए ॥ ११ ॥ 

विमशः--रक्तपित्तस्य चरकोक्तासाध्यलक्षणानि--रक्तपिष्तस्य 
विज्ञानमिदं तस्योपदिश्यते। यत्कृष्णमथवा नील यद्दा शक्रधनुष्प्रभम्‌ ॥ 
रक्तपित्तमसाध्य॑ तद्ाससो रअ्षनशञ्ञ यत्‌ । भर पृत्यतिमात्रश्न सर्वोपद्गव- 
बच्च यत्‌ ॥ बलमांसक्षये यज्च तन्च रक्तमसिद्धिमत्‌ ।येन चोपहतो रक्त 
रक्तपित्तेन मानवः | परयेद्‌ इृश्यं वियज्चापि तघ्चासाध्यं न संशयः ॥ 
( च० नि० अ० २ ) अन्यक्च-संसर्ट कफवातास्यां कण्ठें सब्जात 
चापि यत्‌ | चच्चाप्युपद्रवैय्ुक्तैयंथोक्तै:ः समभिद्ुतम्‌ ॥ दवारिद्रनीलददरित 
ताम्रेबंणेरुपद्ुतम्‌ | क्षीणस्य कासमानस्थ यज्च तन्च न सिद्धयति ॥ 
यंदू द्विदोषानुगं यद्दा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति । मार्गान्‍्मार्ग चरेबद्वा 
पित्तमासक्‌ च न सिद्धयति॥ (चरक) सुश्रताचाय ने सूत्रस्थान 
में कहा है कि जो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्त का ही 
वमन करता है, जिसके नेन्न छाल हो गये हों तथा जिसे रक्त 
की गन्ध से युक्त बार-बार उद्गार ( डकारें ) आती हों एवं 
जो सब कुछ छाल ही देखता हो वह भ्वश्य ही झूत्यु को 
प्राप्त होता है। लोहितं छदयेबस्तु बहुशों छोहितिक्षण: । लोहितो- 
द्वारदर्शीं च म्रियते रफ्तपेत्तिकः ॥ ( खु० सू० अ० ३३ ) 

नादो संग्राह्ममुद्रिक्त यदर्गगू बलिनोउअतः | 


तत्‌ पाण्ड्प्रहणीकुष्ठप्रीहगुल्मज्वरावहम्‌ ॥ १२॥ 


बलवद्रक्तपित्तें सढ़प्रदणनिषेष:--बलवान्‌ तथा भोजन करने 


वाले रक्तपित्त के. रोगी में अत्यधिक बढ़े हुये रक्तपित्त के 


उत्तरतन्त्रम 
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रक्तल्लाव. को प्रथम ग्राह्म औषधियों के प्रयोग से रोकना) 
( स्तम्भित करना ) नहीं चाहिये। यदि इस रक्त को प्रथम 
ही रोक दिया जाय तो यह पाण्डु, अहणी, कुष्ठ, प्लीहवृद्धि 
गुल्म और ज्वर रोगों को उत्पन्न कर देता है॥ १२॥ 

विमशः--चरकाचार्य ने भी कहा है कि जिस रोगी का 
बल और सांस क्षीण न हुआ हो तथा भोजन करता हो ऐसे 
रोगी का सन्‍्तपंणजन्य तथा दोषों की दुष्टि से उत्कट हुये 
रक्तपित्त का प्रथम स्तम्भन नहीं करना चाहिए--नादौ संस्त- 
म्भनं कार्य रक्तपित्त यदक्षतः। तद्दोषदुध्मुत्किष्ट नादो स्तम्भन- 
महंति ॥ यदि कोई व्यक्ति अज्ञान से ऐसे दूषित रक्त को रोक 
देता है तो उससे गलग्रह, पूतिनस्य, मू््छा आदि रोग 
उत्पन्न होते हैं--गलप्रहं पूतिनस्यं मूर्च्छायमरुचि ज्वरम्‌॥ गुल्म 
छीहानमानाहं किलासं कृच्छुमूत्रताम | कुष्ठान्यशोसि वीसर्प वर्णनाशं 
भगन्दरम्‌ । बुद्धीन्द्रियो परोपन्न कुर्यात्‌ स्तम्मितमादितः ॥ तस्मा- 
दुपेश्यं बलिनो बलदोषविचारिणा ॥ रक्तपित्त॑ प्रथमतः प्रवृद्ध सिद्धि 
मिच्छता ॥ ( च० चि० अ० ४ ) 

० बट ९ ५ है] 
अधःअ्रवृत्त वमनेरूध्वेगं च. बिरेचने: | 
जयेदन्यतरद्वाईपि क्षीणस्य शमनेरसक।॥ १३॥ 

रक्तपित्ते चिकित्साक्रम:ः- घंशोधन के योग्य तथा बलूवान्‌ 
पुरुष के अधोमाग से ग्रबृत्त हुए तथा बहुदोषयुक्त रक्तपित्त 
को वमन कराकर जीतना चाहिये। इसी प्रकार संशोधन 
के योग्य तथा बलवान पुरुष के ऊर्ध्वमार्गों से प्रवृत्त हुये तथा. 
बहुदोषयुक्त रक्तपित्त को विरेचनविधि से जीतना चाहिये। 
किन्तु बल्मांपादि से क्षीण हुये पुरुष का चाहे ऊध्वंग 
रक्तपित्त हो अथवा अधोग रक्तपित्त हो उसे संशामक उपायों 
(स्तम्मक तथा तपंक चिकित्सा) द्वारा ही जीतना चाहिये । 
उसमें वमन और विरेचन विधिका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये॥ १३६॥ | ि 

विमशः--डल्हणाचार्य ने शक की है कि अंधोग रक्तपित्त 
वातानुबन्ध वाछा होता है तथा वात के जीतने के लिये 
बस्ति या ख्ेहपान हितकर द्वोता है। फिर वमन से वातशमन 
केसे होगा ? इसी प्रकार ऊध्वंग रक्तपित्त कफसंसृष्ट रहता 
है तथा कफ के जय के लिये वमन उपकारी होता है। फिर 
विरेचन से कफसंशमन केसे होगा ? इन दोनों प्रश्नों का 
उत्तर दिया है कि व्याधि की प्रत्यनीक ( विपरीत ) चिकित्सा 
होने से दोनों प्रकार के रक्तपित्तों में दोनों विधियाँ युक्त ही 
हैं, जेसा कि अन्यत्न भी कहा है---अधोगं वमनैधीमानूध्वेगं 
रेचनैजयेत! चरक में भी कहा है-अधोवहे रक्तपित्तें वन 
परमुच्यते । विरेचनेनो ध्वेभागमधोगं वर्मनेन च ॥ भर्थात्‌ ऊध्ववेग 
वाले रक्तपित्त में विरेचन देकर अधोवेग कर तथा अधोवेग 
के रक्तपित्त में वमने द्वारा ऊध्ववेग करना यह प्रत्यनीकता 
है। चरकाचार्य ने रक्तपित्त की चिकित्सा के विषय में प्रथम दो 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक कहा है। अर्थात्‌ रक्तपित्त रोग 
सनन्‍्तर्पणजन्य है या अपतर्पंणजन्य । प्रायः यह देखा गया है 
कि मलुष्यों के शरीर में आमदोष की वृद्धि होने से.पित्त 
और रक्त वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अत एव रक्तपित्त में प्रथम 
लड्बानत कराना आवश्यक है-प्रायेण हि समुत्किष्टरमामदोषा- 
च्छ्रीरिणाम्‌ । वृद्धि प्रयाति पित्तासक्‌ तस्मात्तलइइयमादितः॥ 
(च० चि० अ० ४ ) ल्डन का तात्पय केवक भोजन तथा 
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ओषध नहीं देना यही नहीं समझना चाहिये, जैसा कि इस 
से हो सहसा अत्येक को ऐसा साधारण अर्थ ज्ञात हो जाता 
है। किन्तु आयुर्वेद में लद्डन शब्द पारिभाषिक होने से उसके 
दृशविध प्रकार ग्रहीत किये जाते हैं, जसे--चतुष्प्रकारा संशुद्धिः 
पिपासा मारुतातपो। पाचलान्युपवासश्र ध्यायामश्रेति लद्बनम्‌ ॥ 
वमन, विरेचन, निरूहण बस्ति और शिरोविरेचन यह चार 
प्रकार की ऊर्ध्वाधोदेह शुद्धि, प्यास का सहन, मारुत और 
घूप का सेवन, पाचक (चित्रक, शुण्ठी आदि तीचण ) 
ओऔषधियों का सेवन, उपवास और व्यायाम ये लड्ठन के 
दूस प्रकार हैं। इनमें जिसकी जहाँ दोष, देश, काछ, प्रकृति 
ओर रोग के अनुसार आवश्यकता हो बेसे छड्ढन का प्रयोग 
किया जाता है। अस्तु, छद्दन की ऐसी व्यवस्था होने पर भी 
अर्थात्‌ रक्तपित्त के रोगियों को प्रथंम लंघन करना 
चाहिये ऐसा होने पर भी यदि रक्तपित्त सन्तर्पणजन्य 
हो तो लट्डनादि अपतर्पण चिकित्सा तथा अपतर्पणजन्य 
हो तो सन्तपेण चिकित्सा करनी चाहिये-मार्गों दोषा 
नुबन्धन्ब॒निदानं प्रसमीक्ष्य च। छड्जनं॑ रक्तपित्तादो तर्पणं 
वा प्रयोजयेत्‌॥ ( च० चि० अ०४) मार्ग से उध्वमार्ग, 
सामपित्त, कफ दोष तथा ख्रिग्धोष्ण पदार्थ सेवनरूपी निदान 
(कारण) वाले रक्तपित्ती में लघन चिकित्सा करनी चाहिए-- 
वक्ष्यते बहुदोषाणां कार्ये बलवतान्न यत्‌ । अश्वीणबलमांसस्य यस्य 
सन्‍्तप॑णोत्थितम ।। बहुदोष॑ बलवतों रक्‍तपित्तं शरीरिण:। काले 
संशोधन हंस्य तद्धरेन्निरुपद्ववम्‌ ॥ विरेचनेनोध्व॑भागमधोगं ग्मनेन 
च॥ ( च० चि० अ० ४ ) किन्तु अधोमाय से श्रवृत्त तथा 
अन्य प्रोक्तस्थिति से विपरीत स्थिति हो तो तर्पणचिकित्सा 
करनी चाहिए । भोजनरूपतपंणप्रयोजकम्‌ । तर्पयतीति 
तर्पणमशनम्‌ । तेन यवायूस्तप॑णन्न ग्राह्मम । ये तु तप॑ण- 
शब्देन सकक्‍तुतपंणमेव ग्राइयन्ति तेषां यवाूदानपक्षो न 
संगृहीतः स्थात्र (च० चक्रपाणि, चि० आ० ४७३० ) 
क्षीणस्य शमनेरित्यादि--क्षीण रक्तपित्ती में चाहे रक्तपित्त 
उध्वेग हो या अधोग उसमें 'वमनविरेचन उभय का निषेध 
है। संशमन चिकित्सा ही श्रेष्ठ दे जैसा कि तन्त्रान्तर में भी 
कहा है--'ऊध्व॑गं वाउप्यधोगं वा क्षीणस्य शमनेजंयेत्‌ ॥ चरका- 
चाय ने स्पष्ट लिख दिया है कि क्षीण, शोकभाराध्वगमन से 
कशित, अप्लनि, सूर्य से सन्‍्तप्त, अन्य रोगों से क्षीण हुये तथा 
गर्मिणी, बारूक, वृद्ध तथा रूक्ष, अल्प और नपा. तुला 

( कस ) भोजन करने वाला अवस्य और अविरेचनीय तथा 
शोष वाले रक्तपित्ती की संशमनचिकित्सा ही करनी चाहिए- 
बलमांसपरिक्षौर्ण शोकमाराध्वकशिंतम्‌। ब्वरूनादित्यसन्तप्तमन्नै्ा 
क्षीणमामये: ॥ ग्निणीं स्थविरं बालू रूक्षाल्पप्रमिताशिनम ॥ 
अवम्यमविरेच्यं वा य॑ पर्येद्रक्तपित्तिनम्‌ | शोषेण सानुबन्ध॑ वा तस्य 
संशमनी क्रिया | शस्यते रक्तपित्तस्य'**॥ ( च० चि० अ० ४ ) 

अतिश्रवृद्धरोषस्य॒पूष लोहितपित्तिन:। 

अध्षवीणबलमांसाग्ने: करत्तेड्यमपतपंणम्‌॥ १४॥ 

. रक्तपित्ते अपतपंणचिकित्सा-जिस रक्तपित्त रोगी के दोष 
अधिक बढ़े हुये हों तथा जिसका बल, मांस और पाचकाझप्मि 
क्लीण. नहीं हुये हों उसके लिये प्रथम. अपतर्पण ( रन.) 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १४ 0 क्‍ े 


. विमशेः--अतिप्रवृद्धदोषस्य? के स्थान पर “ऊर्ध्व प्रदृद्धदोषस्य? 


ल्स्ल्स्स्ििःःःिःःःड<सच््ःस्‍उ्७ाडडिल सा लिन ननन»-नन+9+न>+++++न्‍+>७++«+०५+»«........3.3..3...-०००न्‍ृन»««आ«««««-+ममकतनन«मभ+नन्‍«+ंम-थ««»+»««»-«»»«»«+«»७ "कही 5 ही 5४5, ४3 4७5 ४5.६. हक ला5 जा रन 70 ताक के अाथ नाक, मं आओ चली तापतान अत १३,टे >त न बल जाओ ल्‍त 


सुश्रुतसंहिता 





कि 4 के किला है दा 


रत, ते के #रीक /रभिक लीफे, सकी न्‍ ०, तप, आशिक हलक /6 थे 2टीप पक, जे थे पा" अं थ क-ए का फजओ 
री औप..ध5#95,/ 


ऐसा पाठान्तर है। अपतरपंण शब्द से पूर्वोक्त दस प्रकार का 
लड्न समझना चाहिए । 
लक्षितस्य ततः पेया विद्ध्यात्‌ स्वल्पतण्डलाम | 
रसयूषो प्रदातव्यां. सुरभिस्नेहसंस्कृतो ॥ 
तपर्ण पाचन लेहान्‌ सर्पीष विविधानि च ॥१४॥ 
लब्बनानन्तरं कतेव्यम्‌ू--उक्त प्रकार के रक्तपित्ती का ठीक 
प्रकार से लद्डन हो जाने पर जिसमें चावलछ कम हो ऐसी 
पेया पिछानी चाहिए तथा सुगन्धित और स्नेह से संस्कृत 
मांसरस तथा मुद्गादियूष देना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
तपंण और पाचन के प्रयोग तथा भवलेह और विविध प्रकार 
के घृर्तों का प्रयोग करना चाहिए ॥ १५॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि ऊध्वंगरक्तपित्त 
वाले रोगी में ल्ठन कराने के पश्चात्‌ तपणादिक्रम हितकारक 
होता है तथा अधोगत रक्तपित्त में रद्न के पश्चात्‌ पेया 
पिलानी चाहिए-ऊध्वंगे तप॑णं पूर्व पेयां पूव॑मधोगते। काल- 
सात्म्यानुबन्धज्ञो दब्ात्प्रकृतिकल्पवित्‌ ॥ ( च० थि० अ० ४ ) 
अन्यज्च-ऊध्वंगे शुद्धकोष्ठस्य त्पणादिः क्रमो हितः। अधोगते 
यवाग्वादि नोचेत्स्यान्मार्तो बली ॥ ( च० चि० अ० ४ ) तपंण- 
परिभाषा द्रवेणालोडितास्ते स्थुस्तपैणं लाजसक्तवः तर्पणप्रयोग:- 
जर्ूँ रूजूँ(मृद्वीकामधूकेः सपरूषकेः । आ्वतशीतं प्रयोक्तव्यं तपंणार्थे 
सशकरम्‌ ॥ तपंणं सच्चुतक्षौद्रं लाजचूणें: प्रदापयेत्‌ । ऊध्वगं रक्तपिप्तं 
/त्‌ पी काले व्यपोह्दति ॥ (च० चि० अ० ४), खजूर (छुहारा), 
द्राक्ा, मुलेठी और फालसा इन्हें मिलित २ ताले भर छे के 
३२ तोछे पानी में अर्धावशेष कर छे या ३-४ उफान तक 
उबाल के छान कर २ तोले शकरा मिला कर पिला देवें। 
अथवा शाढिधान के छार्जो ( खीलों) का चूर्ण या सत्तू 
बनाकर उसे १ घण्टे तक पानी में घोल कर २-४ तोले घृत 
तथा १-२ तोले शहद्‌ मिला कर चटाना चाहिए। पेयाप्रयोगः- 
'शालपण्योदिना सिद्धा पेया पूर्वमधोगते? ( च० दृत्त ) यवागू- 
प्रयोगः-रक्तपित्ते यवागूनामतः कल्प: प्रवक्ष्यते । पप्मोत्पलानां 
किञल्कः पश्षिपर्णी प्रियज्ुकाः जले साध्या रसे तस्मिन्‌ परेया 
स्थाद्रक्तपित्तिनामु ॥ यवागूपरिभाषा--यवागू: षड्गणे तोये? 
'यवागूमुचिताद्भक्तान्तुभागक्वतां वदेत्‌ जो मनुष्य जितना चावल 
खाता हो उसका चौथाई लेकर ६ गुने पानी में डाक कर पकाना 
चाहिए। इसे यवागू कहते हैं। यंवागू की अपेक्षा पेया पचने 
में और हंछकी होती है। जितना मनुष्य भात खाता हो 
उसका चौथाई चावल ले के चौद॒ह गुने पानी में डालकर अच्छी 
प्रकार चावलों के पक जाने पर उतार छें, इसे पेया कहते हैं-- 
द्रवाधिका धना सिक्‍था चतुदंशगुणे जले । सिद्धा पेया बुपैज्ैया 
यूषः: किब्चिद्धनः स्मृत: ॥ अन्य तन्त्र में भी अधोग रक्तपित्त में 
यवागू पेया आदि का अयोग तथा ऊध्वंग रक्तपित्त में यथा- 
दोषानुसार तपंण का अयोग प्रशस्त सानां है--अधोवहे यवा- 
ग्वादि न चेतू स्थान्मारुतो बली। रूंध्व॑गे तप॑णं शस्तं यथादोषम- 
थापि वा॥ “ने चेतु स्वान्मारुतों बली? यह घरक में भी कहां 





हे--यदि अधोग रक्तपित्त में वायु बलवान न हो तो 


यवाग्वादि दें और यदि बरूवान्‌ हो तो मांसौदन-मांसरस 
तथा भात का प्रयोग करना चाहिए ऐसा चक्रपाणि ने 


| स्पष्टीकरण किया है। कु पाचनम-हीबेरादि द्वव्यों से साधित 
जर दोषपाचनार्थ देवें--हीवेरचन्दनोशीरमुस्तपप॑टकैः - श्शर्तम्‌ । 


झध्यायः ४५ | 
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केवर्ल शतशीतं वा दब््यात्तोंय पिपासवे ॥ ( च० थि० आ० ४ ) 
लोहानू--मधघूकशोभाक्षनकोविदार इत्यादि द्रष्यों से 
बनाये हुए अवलेह प्रयुक्त करें एवं चासादि घृत पीने को दें । 


द्राक्षामधुककाश्मय्येसितायुक्तं॑ विरेचनम्‌ | 
यष्टीमघुकयुक्तं च॒ सक्षोद्रं बमन॑ हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तपित्ते वमनविरेचनद्र॒व्याणि--मुनक्का, मुलेठी, गम्मारी 
की छाल, इनको मिश्रित २ तोले भर के के ३२ तोले पानी झें 
उबाल कर चोथाई शेष रख के छान कर शकरा मिला के 
विरेचनार्थ पिलावें । इसी तरह मुलेठी के चूर्ण को शहद के 
साथ मिकाकर वमनकल्पोक्त विधि से वमनार्थ प्रयुक्त करें ॥१९॥ 


विमशेः--विरेचनप्रयोग:--जिवृतामभयां प्राजः फलान्या- 
रग्वधस्थ वा। त्रायमार्णां गवाक्ष्या वा मूलमामलकानि वा ॥ विरे- 
चन॑ प्रयुज्ञीत प्रभूतमधुशकरम्‌ । र्तः प्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते 
विशेषत: ॥ बमनप्रयोग:--व मन मदनोन्मिश्रो मन्‍्यः सक्षोद्र शकैरः । 
सशकेरं वा सलिलमिक्षू्ां रस एवं वा ॥ वत्सकस्य फल सुस्तं मदन 
मधुके मधु । अधोवद्दे रक्तपित्ते बमन॑ं परमुच्यते ॥ (च० चि० अ० ४) 


पयांसि शीतानि रसाश्र जाड्नला: 
सतीनयूषाश्थ सशालिषष्टिकाः | 
पटोलशेह्यू सुनिषण्णयूथिका - 
बटातिमुक्ताइकुरसिन्दुवारजम्‌ ।| १७॥ 
हितख्व शा घृतसंस्कृतं सदा 
तथेव धात्रीफलदाडिमान्वितम्‌ | 
रसाश्व पारावतशह्डकूर्म जा - 
स्तथ। यवाग्बोउमिहिता घृतोत्तरा: ॥ १८॥ 
सन्तानिकाश्रोत्पलवर्गसाधिते 
क्षीरे प्रशस्ता मधुशकरोत्तरा: | 
हिमा: प्रदेहा:मधुरा गणाश्र ये 
घृतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌॥ १६ ॥ 


रक्तपित्तें पथ्यानि--उत्पछादिगण के व्ब्यों के साथ 
उबाल कर शीतल किये हुए जल ( पित्तोल्बण रफ्तपित्त में ) 
तथा जड्जछी पशु तथा पत्षियों के उबले हुए मांसों का 
स्वरस (वातोल्बण रक्तपित्त में) ओोर सतीन (वरतुंड कछाय- 
ग़ोल मटर ) का यूष कफोर्बण 'रंक्तपित्त -यें .प्रीने को देने 
चाहिए तथा शालि चावरछ ओर स्वाठी चावलों का भात तार्नों 
प्रकार के रक्तपित्त में खिलाना प्रशघध्त है। इनके अतिरिक्त 
परवल के पत्ते, शेल्ू ( लिसोड़े ) रू, करेले के फल या 
सुनिषण्ण से चोलाई का शाक, यूथिका € जूही ) का शाक, 
व्रट के कोमल पत्नाछुरों का शाक, अतिमुक्ता ( आवन्तक या 
माधवी लता ) के पतन्नाछुरों का शाक, सम्भालू के कोमल 
पत्तों का शाक घृत से संस्कृत कर धांन्रीफल ( आँवले ) और 
अनारदाने के चूर्ण से कुछ खट्टदा बना कर देना सदा 
हितकारी माना गया है। इन श्ार्कों के अतिरिक्त पारावत 
(कबूतर ), शझ्भू के भीतर का कीडा और कच्छुप इनके 
मांस के रसों को तथा यवागू को अत्यधिक घृत में मिश्रित 
कर रक्तपित्त में प्रयुक्त करें। उत्पकादिगण की औषधियों के 
कदक से सिद्ध किये हुए दुग्ध के ऊपर की मलाई में शहद और 





व्वाक। 





उत्तरतन्त्रमू 
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की जीता ७ जल जज ९८ चेक है 











दकरा ( कफालुबन्ध में मधु तथा पिक्षप्राबल्य में शकरा ) 
मिला कर खिलाना प्रशस्त माना गया है। इसके सिवाय 
न्यग्रोध आदि शीतलगण के द्रध्यों के बने हुए या चन्दन 
कर्पर आदि के शीतल श्रदेह छगाने चाहिए तथा काकोल्यादि 
मधुर गण की औषधियों के द्वारा सिद्ध किये हुए पेय पदार्थ 
दुग्ध पानी आदि पिलाने चाहिए। एवं मधुरादिगण या काको- 
र्यादिगण या जीवनीयगण की औषधियों के कहक और 
क्वाथ से सिद्ध किये हुए अनेक प्रकार के घर्तों का पान रक्त- 
पित्त के रोगियों में प्रदस्त पथ्य माने गये हैं ॥ १७-१९ ॥ 

विमशः-रक्तपित्ते चरकोक्तपथ्यानि-मद्रश्रियं लोहितचन्दनश्न 
प्रपोण्डरीक कमलोत्पले च । उशीरवानीरजलं मभणाकू सहस्तवीर्या- 
मधुक॑ पयस्या ॥ शालौ- लानि यवासगुन्द्रामुल नलानां कुशका- 
शयोश्र । कुचन्द्न शेवरमप्यनन्ताकालानुप्तार्या तृणमूलमृद्धिः॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपन पुष्करिणीमुदश्च । उदुम्ब- 
राश्वत्थमधूकलोधाः कषायवृक्षा: शिक्षिराश्व॒ सर्वे ॥ प्रदेहकल्पे परि- 
पेचने च तथावगाहे घुततैलसिद्धों। रक्तस्य पित्तस्य च शान्ति 
मिच्छनू भद्रश्नियादीनि भिषक्‌ प्रयुग्ज्यात्‌॥ धारागृइई भूमिगृह 
सुशीतं बनन्न रम्यं जलवातशीतम्‌ । वेदूयमुक्तामणिभाजनानां 
स्पर्शाश्व दाद्दे शिशिराम्बुशीताः॥ पत्राणि पुष्पाणि च वारिजारना 
क्षौमत्न शीत॑ कदलीदलानि । प्रच्छादनाथ शयनासनानां पश्नोतप- 
लानाब् दल: प्रशस्ताः ॥ प्रियहुकाचन्दनरूषितानों रपशोः प्रियार्णा 
च वटाज्ञनानाम्‌ । दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीताः पद्मोत्पलानात्न 
कलापवाताः: ॥ सरिदूधदानां हिमवहुरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकरा- 
णाम्‌ । मनोष्नुकूलाः शिशिराश्व सर्वो: कथाः सरक्त शमयन्ति 
पित्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ० ४ ) रक्तपित्ते तन्‍्त्रान्तरोक्तपथ्यानि-- 
अधोगते छदनमूध्व॑निगंमे विरेचनं स्यादुभयत्र लद्धनम्‌ । पुरातनाः 
पष्टिकशालिकोद्रतप्रियज्ञुनी वारयवप्रशातिका: ॥ . गवामजायाश्र 
पयो घूृतश्न घृतं॑ महिष्या पनस प्रियालम्‌। रम्भाफल कम्वटतण्डु- 
लीयपटोलवबेत्राग्रमहाद्रकाणि ॥ पुराणकूष्माण्डफलब्न पक्कतालानि 
-ह्वीजजलानि वासा। स्वादूनि बिम्बानि च दाडिमानि खजूँ:- 
धात्रीमिशिनारिकेलम्‌॥ कशेरुस्शज्ञाटमरुष्कराणि कपित्थशालूकपरू० 
पषकाणि। भूनिम्बशा्क चुमद॑पत्र तुम्बी कलिज्ञानि च लाज- 
सक्तु:॥ सेकोधवगाहशतघौतसर्पिरभ्यज्ञयोग:ः शिशि*: प्रदेहः । 
हिमानिलश्चन्दनमिन्दुपादाः: कथा विचित्राश्व मनो5नुकूलाः॥ 
रक्तोत्पलाम्भोरुदपत्रशय्या क्षौमा-बरं चोपवन सुशीतम्‌ | प्रियज्ञुयुक्‌- 
चन्दन ूषिताना मालिज्ननश्वापि वराज्ननानाम्‌॥ प्रकृष्टनीर॑ हिम- 
वालुका च मित्र नृर्णा शोणितपित्तरोगे ॥ ( भेषज्य २० ) रक्तपित्ते- 
उपथ्यानि--व्यायामाध्वनिषेवर्ण रविकरस्ताकणानि कर्माणि च। 
क्षोमों वेगविधारणं चपलता हृस्त्यश्रयानानि च॥ स्वेदाल्चस्तुतिधूम- 
पानसुरतक्रोधाः कुलत्थो ग्रुडो वार्ताकुस्तिकमाषसपपदधिक्षीराणि 
कौपं पयः ॥ ताम्बूल नलदम्बुमगलशुनं शिम्बी विरुद्धाशनम्‌ 
कट्वम्ल॑ लवणं विदाहि च गणस्त्याज्योउ्स्पित्तें नृणाम्‌ ॥ 
( मेषज्यर० ) 

मधूकशोभाखनकोविदारजें: 

प्रियहुकाया: कुसुमैश्व चूर्णिते: । 
_भिषग्विद्ध्याश्वतुरः समाक्षिकानू.._ 
हिताय लेहानसजः पशान्तये ॥ २० | 


... रक्तपित्ते चल्वारों छेहाः-महुए के पुष्प, सहजन के पुष्प, 


३०६ 

कचनार के पुष्प ओर प्रियह्लु के घुष्प इन चारों पुष्पों को 
मथक्‌-प्रथक्‌ चूर्णित कर शीश में भर देवें। फिर वेद्य रक्त- 
पित्त के रक्त की शान्ति करने के लिये इनमें से किसी एक 
के पुष्प चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण से लेकर मधु 
साथ मिश्रित कर चटावे। अथवा इन चारों पृष्प चू्णों को 
मिश्रित कर के भी ३ माशे से ६ साशे के प्रमाण में ले कर 
शहद के साथ मिला के चटा सकते हैं। अथवा इन चारों 
योगों के चू्णों को पृथक-प्रथक्‌ दो-दो घण्टे के पश्चात्‌ क्रमशः 
भी शहद के साथ चटा सकते हैं ॥ २०॥ 

लिह्याच दूवोषटजांश् पल्वान्‌.._ 

मधुद्वितीयान्‌ सितकर्णिकस्य च | 
हितख्व खजरफलं समाक्षिक 
फलानि चान्यान्यपि तद्गुणान्यथा ।| २१ | 
रक्तपित्तें दूवावटपल्लवादिलेहो--हरी दूर्चा तथा वट के कोमल 
पत्राकुर दोनों को ६-३ माशे भर ले कर पत्थर पर पीस के 
< माशे शहद मिला कर चटाना चाहिए। अथवा श्वेत 
कणिकार के कोमल पन्नों को पीस कर शहद के साथ चटावें। 
इनके अतिरिक्त खजूर फल ( छुहारे ) के चूण को शहद के 
साथ मिला कर चटावें तथा खजूर फल के समान गुण वाले 
अन्य फल जेसे प्रियाल, मल्लिका, काश्मरी फल भादि के चूणों 
को मधु के साथ रक्तपित्ती को चटावें ॥ २१ ॥ 
विमशः--दूर्वावटपल्लव पक योग तथा श्रेत कर्णिकार यह 

दूसरा योग है। कुछ लोगों ने इन दोनों का मिलित एक ही 
योग माना है, किन्तु यह मत निबन्धकार को मान्य नहीं है। 
कुछ लोगों ने “दू्वावटजांश्र पछवान्‌? इसके स्थाव पर <दुग्धदुम- 
पछवान्‌? ऐसा पाठान्तर मान कर वट, गूलर आदि के पन्नों को 
लेना लिखा है। हाराणचन्द जी ने सुथुतार्थ सन्दीपन भाष्य 
सें श्रेत कणिकार से वासा अर्थ किया है। 


' रक्तातिसार्रोक्तांश्व योगानत्रापि योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रक्तपित्तेधन्यचिकित्सोपदेश:--रक्तातिसार में कहे हुये योगों 
का रक्तपित्त में भी अ्रयोग करना चाहिए ॥ २२॥ 
 विमशः--इसी उत्तर तन्त्र के ४० वे अध्याय में रक्ता- 
तिसार नाशक योग ढछिखे गये हैं-( १ ) प्रियालशाल्मलीप्लक्ष- 
शल्लकीतिनिशत्वचः । क्षोरे विस्ृदिताः पीताः सक्षौद्रा रक्तनाशनाः॥ 
(२) मथुक शकरां लोपं पयस्यामथ सारिवाम्‌ । पिवेच्छागेन पथसा 
सक्षोद्र रक्तनाशनम्‌ ॥ (३ ) मज्िष्ठां सारिवां लोभ पञ्मक॑ कुमुदो- 
त्पलम्‌ | पिवेत्‌ पद्मान्न दुग्धेन छागेनासक्प्रशान्तये | ( सु. उ. 
अ. ४० ) रक्तातिसारम्रोक्तांश्व! इस श्लोक के अनन्तर कार्तिक 
कुण्ड ने “नीलोत्पढानां मधुना भस्म वापि परिखुतम! ऐसा योग 
लिखा है। द < 
शुद्धेक्षुकाण्डमापोथ्य नवे कुम्मे हिसाम्भसा | 
योजयित् क्षिपेद्राजावाकाशे सोत्पलन्तु तत्‌ ॥. 
प्रातः खुतं क्षौद्रयुत् पिबेच्छोणितपित्तवान्‌ ।। २३ || 
रक्तपित्तें शक्लुकाण्ड्रयोगः--श्ैत ऊख को" छील कर उसके 
छोटे-छोटे हुकड़े करके पंत्थर की खरल या _ इमामदस्ते में 
कुचल कर मिट्टी के नंवीन घड़े में डाल देवें तथां उसमें ठण्ढा 
पानी भी भर देवें। फ़िर उस.घड़े को रात्रि में खुले मैदान में 








सुश्रवसंहिता 





निर्मल आकाश में रख देवें। दूसरे दिन प्रातकाल इस जल 
को छान कर अथवा उन ऊख के टुकड़ों को दबाकर रस 
निकाल कर उसमें उत्पल ( नीककमछ >नीलोफर » का चूर्ण 
३ माशे से ६ माशे भर तथा शहद ६ माशे से एक तोले भर 
मिला के रक्तपित्ती को पिलाना चाहिए। इससे रक्तपित्त नष्ट 
हो जाता है ॥ २३ ॥ 
विमशः--इस योग को तीन-तीन या दो-दो घण्टे के 
अनन्तर रुग्ण को ५-६ बार भी दिन में देना चाहिए। 
पिबेच्छीतकषायं वा जम्व्वाम्राजुनसम्भवमू | 
उदुम्बरफलं पिष्ठा पिकेत्तद्रसमेष वा ॥ २७ |। 
_रक्तपित्तररी शीतकषायौ- जामुन, आम्र और अज्ुन इन 


/। 3 पर ै ०० बन पक्की परी कि ैटीकि अर िकभि का 


तीनों की छाल को समान प्रमाण में मिश्रित कर $ पल या 


४ तोले प्रमाण में ले के यवकुट कर ६ पल ( २४ तो० ) जल 
में मिला कर रात भर रख के दूसरे दिन कपड़े से छान कर 
६ मारो से $ तोले भर शहद मिला कर रक्तपित्ती को 
पिलावें। अथवा उदुम्बर ( गूलर ) के. हरे फर्कों को अथवा 
सूखे हो तो पानी के साथ उन्हें पीस कर स्वरस १ पल भर 
निकाल के ६ माशे शहद मिला के पीने से रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥ २४ ॥ 

विमरशः--शीतकषायपरिभाषा--्ल॒ुण्णं द्वव्यपल॑ सम्यक्‌ 
पड्मिजेलपले: प्छुतम्‌ | शर्वरीमुषित सम्यक्‌ शेयः शीतकषायकः ॥। 

( परि. प्र. ) 
त्रपुषीमूलकल्क॑ वा सक्षौद्र तण्डुलाम्बुना | 
पिवेदक्षसम॑ कल्क॑ यष्ट्रीमघुकमेब वा ॥ २४ ॥। 

चन्दनं मधुक॑ रोधमेवमेव सम॑ पिबेत्‌ | 
करञ्ञबीजमेवं था सिताक्षौद्रयुतं पिबेत ॥ २६ ॥। 
मज्जानमिन्लुदस्येवं पिवेन्मधुकसंयुतम्‌ । 
सुखोष्णं लवण बीज॑ कारञ्जं दधिमस्तुना || २७॥। 
पिबेद्वाउपि अ्यहं म्त्यों रक्तपित्ताभिपीडित: | 
रक्तपित्तटराः शस्ताः षडेते योगसत्तमा:।॥ २८॥। 
रक्तपित्तहरा: षडयोगा:- ( $ ) त्रपुषी ( ककड़ी या खीरे ) 
की लता की जड़ का चूण बना कर ५ अक्ष ( तोले ) भर के 
के $ तोले शहद तथा ४ तोले तण्डुलोदक के साथ मिश्रित 
कर रक्तपिच्नी को पिलावें। अथवा (२) झ्लुलेठी के चूर्ण को 
 कष भर हे; कर $ कर्ष'सघु के साथ मिश्रित कर ४ तोल्छे 
तंण्डुछोदुक के साथ रक्तफ्ती को पिछावें। अथवा (३ ) 
चन्दन, मुलेठी और लोश इन तीनों को समान प्रमाण में 
मिश्रित खाण्ड कूट के” चूण बना कर १ कर्ष प्रमाण में छे के 
3 कष शहद मिला कर ४ तोले तण्डुछोदुक के साथ रुर्ण को 
पिला. अथवा ( ४ ) करञ्ञ फल के बीज के चूर्ण को शहद 
और शकरा के साथ मिश्रित कर रोगी को दें । (५) अथवा 
इर्ुुदी के फल के चूर्ण को शकरा और शहद के साथ मिलता 
कर रुग्ण को देवें। अथवा ( ६) करञ्ञ के फल के चार्ण के 
साथ थोड़ा सा पीसा हुआ सेन्धव कूवण मिला के तंबे पर 
हल्का सा सेक कर द॒ह्दी के ऊपर के पाची के साथ तीन दिन 
तक रक्तपित्त से पीड़ित रोगी.को पिछाना चाहिए। इस 
तरह रक्तपित्त को नष्ट करने वाले ये छु प्रयोग प्रशस्त माने 
गयेहंधरकरद व 5... 


का 





अंध्यायः ४४ ] 


| खिक.न्‍ा कि डर 


कफानुबन्ध वाले ऊध्वंग रक्तपित्त में श्रेष्ठ माने गये हैं । 
पथ्याश्वेवावपीडेषु घ्राणतः प्रख्नतेडख्तजि ॥ २६ ॥ 

प्राणजरक्तपित्तेडवपीडनम्‌- नासामार्ग से रक्त के अबृप्त 
होने पर त्रपुसीमूलकल्क प्रभ्गति उपयुक्त छुहों प्रयोगों को 
अवपीड़न नस्य के रूप में प्रयुक्त करने से अच्छा लाभ 
होता है ॥ २९५॥ द 

विमशः--चरकाचाय ने ध्राण से ग्रवृत्त रक्तपित्त की 
चिकित्सा में लिखा है कि उशीरकालीयकलोभध प्रभ्वति 'ोकों 
से जिन क्ाार्थों को रक्तपित्त में हितकारी माना है उन्हें नासा' 
गत रक्तपित्त में भी दे तथा दूषित रक्त के निकल जाने के 
पश्चात्‌ अवपीड़न नस्य देना चाहिए अन्यथा दुष्टप्रतिश्याय, 
शिरोरोग, सपूयरक्तस्रुति आदि उपद्रव हो जाते हैं--कपाय- 
योगा य इहोपदिष्टास्ते चावपीड़े भिषजा प्रयोज्या:। प्राणात््रवृत्तं 
रुधिरं सपित्त यदा भवेन्निःसतदुष्दोषम्‌ ॥ रक्तें प्रदुष्टे ह्मवपीडबन्धे 


दृष्यप्रतिश्यायशिरो विकारा: । रक्‍ते सपूर्य कुणपश्च गन्धः स्याद 


प्राणनाशः कृमयश्व दुष्ट:॥ नस्थयोगाः-्राक्षारसस्येश्षुरसस्य 
नस्य॑ क्षीरस्य दूर्वास्वरसस्य चेव। यवासमूलानि पलाण्डुमूल नस्यं 
तथा दाडिमपुष्पतोयम ॥ ( च, चि. अ. ४ ) 


अतिनिखुतरक्तो वा क्षोद्रयुक्त पिबेदसक्‌ | 
 यकृद्वा भक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌ ॥ ३० ॥ 


अतिरक्तज्ुतों रक्तयक्ृत्तेवनमू--जिस रोगी का रक्त अत्य- 
घिक खत हो गया हो उसे तत्काल मारे हुए बकरे या एणरूग 
के रक्त में शहद मिला कर पिछा देना चाहिए। अथवा 
बकरी के ताजा निकाले हुये कच्चे यक्षत्‌ को पित्त के सहित 
खिला देना चाहिए ॥ ३० ॥ 


विमशेः--सु- सू. अ. चोदह में सुश्रुताचाय ने अत्यधिक 
रक्तस्लाव की दशा में 'रणहरिणोरअशशमहिषवराहाणां वा रुधि- 
रस? इनके रक्त का पान कराना लिखा है। तीसवे छोक का 
तात्पय है कि अत्यधिक रक्तस्लाव हो जाने से रोगी के प्राण 
खतरे में पड़ गये हों तथा पाण्डुता, दुर्बंखता आदि लक्षण 
हाँ तो शीघ्र ही शरीर के पोषक और घारक तथा जीवभूत 
कहे जामे वाले रक्त का पान करा के उसके जीवन को बचाना 
चाहिए--देहस्य रुपिर' मूल रुपिरेणव थार्यते । तस्माथत्नेन संर- 
ध्ष्य रक्त॑ जीवमिति स्थितिः॥ (सु. सू. अ. १४ »> इसीलिये 
रक्त को जीवरक्त या जीवभूत माना गया है। जीवरक्तमिति 
जीवतुल्ये रक्तम। कुतः ! जीवच्छरीरे रक्तरशेनात्‌ भृतशरीरे 
चादशैनात्‌। जीवरक्त पाश्चणौतिक होता है--पान्चभौतिकं 
त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्या?--विश्ता द्ववता राग: स्पन्दनं लघुता 
तथा। भूम्यादीनां ग॒णा होते इश्यन्ते चात्र शोणिते॥ ( सु० सू० 
अ० १४ ) आयुर्वेद का नियम है कि शरीर में जिस दोष, 
धातु या पदार्थ की अल्पता .या हास हो जाय उसी को 
या उच्ती के समान गुण-धर्म वाले पदार्थ का सेवन करा के 
क्ञति की पूर्ति करा देनी चाहिए--स्वेषामेव भावानां सामान्ये 
वृद्धिकारणम्‌। हासद्देतुर्विशेषश्व प्रचृत्तिरभयस्य तु॥ ( च० सू० 
अ० १ ) इसीलिये कहा भी है कि माँस क्षीण हो गया हो तो 
 माँस खिला के, रक्त क्षीण हो गया हो तो ताज्ञा रक्त 
के तथा शुक्र क्षीण हो गया हो तो शुक्रयुक्त पदार्थ ( बस्ताण्ड 


उत्तरंतन्त्रम्‌ 


विमशः--करज्ञ फल बीज चूर्ण तथा इड्डुदीफल चू्ण 


३०७ 





सकराण्ड ) दे कर क्षति पूर्ति करा देनी चाहिए । चरकाचाय 
ने भी इसी मत का अनुमोदन किया द्वै--णवमेव स्ेधातु- 
गुणानां सामान्‍्ययोगाद वृद्धिविपयेयाद हासः । तस्मान्मांसमाप्यायते 
मांप्तिन भूयस्तरमन्येभ्य: शरीरधातुभ्यस्तथा लोहितं लोहितेनैव, 
मैदों मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्थ्ना, मंज्जा मज्ज्ञा, शुक्र 
शुक्रेंण, गर्भस्त्वामगर्भेग ॥ ( ० ज्ञा० अ० ६) इसके सिवाय 
चरकाचार्य ने कहा है कि जीवादान अर्थात्‌ जीवशोणित के 
अत्यधिक प्रवृत्त होने पर उसे रोकने के लिये गाय, बकरी, भेड़ 
औरसैंस के दुग्ध में जीवनीयगण की औषधियों का स्वरस मिला 
बस्ति दें अथवा सद्यः मारे हुये शशेणादि के रक्त की बस्ति 
दें-गोड्व्यजामहिषीक्षो रे जीवनीययुतैस्तथा ।  शशैणदक्षमाजोर- 
महिषाव्यजशोणितैः ॥ सच्स्कै्म दितेब॑स्तिजीवादाने प्रशस्यते ॥! 
( च० सि० अ० १० ) महान खेद हे कि इन सब सिद्धान्तों के 
हजारों वर्ष के पुराने होते हुए भी हम आलूस्य और अक- 
संण्यतारूपी घोर निद्वा ही में मग्न रह गये और आधुनिक 
विज्ञान वार्कों ने चिकित्सा में हमारे सिद्धान्तों का प्रयोग 
प्राणियों पर आसानी से हो जाय वैसे सुन्दर उपाय ढूंढ 
निकाछे। किन्तु हम उन्हें अपना कर रोगी का भला करने में 
भी अभी आगा-पीछा कर रहे हैं। वास्तव में ताजा रक्त 
रोगी को मुख द्वारा दियाजाना सम्भव कम है, क्योंकि प्रथम 
तो जिस रुग्ण का अत्यधिक रक्त खत हो गया होगा वह 
अचेत या मूच्छा या सुन्नावस्था में हो सकता है। यदि न 
भी हो तो भी रक्त का जो अपना एक भयावना छाल बीभतव्स 
रूप है उसके कारण तथा उसकी विशिष्ट गन्ध होने से एवं 
बाहर निकला हुआ रक्त तुरन्त जम जाता है इन सब कारणों 





से उसे रुण्ण को देना आसान नहीं है। अतएव वतंमान में 


जो रक्त प्रवेश ( 2000 (४०॥४०४7०४७ ) की प्रणाली आविष्कृत' 
की है उसी के अनुसार इस कार्य की पूर्ति करना उचित 
बुद्धिमानी है। जिस प्रकार चरकाचाय ने अनेक प्रकार के 
पशु और पक्षियों के मांस आदि का अनेक रोगों में विविध 
प्रकार से उन्हें रुचिकर बना के सेवन करने को लिखा है 
तदजुसार पाश्चात्य वेध्यक में भी मांस, रक्त, मज्जा, यकृत, 
आन्त्र आदि को अनेक रूपों में प्रयुक्त करना लिखा है। 
इसी तरह केवर रक्तानुकारी हीमोग्लोबिन के कई योग पीने 


के लिये प्रयुक्त होते हैं। इसके सिवाय मनुष्यों के रक्त का 


उपयोग प्रत्यक्ष सिरा द्वारा रोगी के शरीर में किया जाता 
है। इसमें एक स्वस्थ.मलुष्य की धमनी से शुद्ध रक्त लेकर 
उसका अन्तःक्षेप रोगी के शरीर में सिरा द्वारा किया जाता 
है। रक्त का अन्त/क्षेप करने के पूव दाता मनुष्य ( 720707 ) 
के रक्त की परीक्षा करके यदि वह रक्त रोगी के अविरुद्ध 
(0००ए५४४०७) मारूस हो तो भ्रयोग करना चाहिए। इस रक्त 
के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यदि योग्य समय 
पर रक्त के अन्तःक्षेप का प्रयोग किया जाय तो सहसा 
रोगी की -झृत्यु होने की सम्भावना नहीं होती। रक्त का 
सेवन करने से रक्तर्नाव बन्द होने में भी मदद मिलती है। 
क्योंकि रक्त में स्कन्दन सहायक पदार्थ होते हैं। रक्त के 
अन्तश्ज्षेप के अतिरिक्त घोड़े के रक्त की रूसी का ( 50707 ) 
मुख द्वारा या इलेक्शन द्वारा रक्त का स्राव रोकने के लिये 
दी जाती है। अन्तः््रत्षेप के लिये जिसका रक्त लिया जाता 
है उसे दाता (007००) कद्दा है. तथा जिसे रक्त दिया जाता 








श्०्द 





है उसे ग्राहक ( 96०० ७००७ ) कहते हैं। इनमें डोनर के चार 
मेद्‌ होते हैं, जेसे नें० १ » है हे ओर ४ इनमें नं० ४ को 
सावजनिक दाता ( 07४ए८7०४७! 00707 ) कहते हर क्योंकि 
नं० ४ का रक्त सर्व व्यक्तियाँ के लिये दिया जा सकता है, 
किन्तु नं० १ का रक्त न॑ं० १ के लिये ही अनुकूल होता है। 
नं० २ का रक्त नं० १ तथा नं०२ दोनों के लिये अनुकूल 
होता है। नं० ३ का रक्त मं० $, २और नं० ३ ऐसे तीनों 
को अनुकूल होता है। प्रायः यह बहुत करके देखा गया है 
कि एक माता-पिता की सन्तान में रक्त प्रायः एक ही श्रेणी 
का होता है । अर्थात्‌ उनमें परस्पर अनुकूल होता है। सनन्‍्तान 
में रक्त की समानधर्मता कभी माता के रक्त की थआाती 
और कभी पिता के रक्त की आती है। प्रायः गवनमेण्ट ने 
बड़े-बड़े अस्पतालों में (900०0 8»7४£ ) खोल रखे हैं, जहाँ 
' उदार हृदय व्यक्ति अपना रक्त गरीबों को देने के लिये दान 
रूप में जमा करते हैं तथा अनेक द्रव्याभिलाषुक व्यक्ति 
अपना रक्त मुल्य ग्रहण करके भी देते हैं। इस प्रकार प्राप्त 
हुए विभिन्न प्रकार के रक्त उन अस्पतालों में बने हुये शीत 
स्थानों सें सुरक्षित जमा रहते हैं, जिनका प्रयोग समय पड़ने 
पर गरीब व्यक्तियों के लिये होता रहता है। 


पलाशवृक्षस्वरसे विपके 
सर्पि: पिबेत्‌ क्षोद्रयुतं सुशीतम्‌ | 
वनस्पतीनां स्व॒रसेः कृतं वा 
सशकरं क्षीरघृतं॑ पिबेद्रा ॥३१॥ 
रक्‍्तपित्तहरं घृतदयम--पलाश ( ढाक ) के वृक्ष की अन्तर 
छाल का स्वरस ४ अस्थ तथा उसी का कढक ४ पक और 
घृत १ भ्रस्थ ( १६ पल ) लेकर यथाविधि घृत पकाकर 
शीतल होने पर ६ माशे से + तोले भर लेकर उसमें शहद 
< माशे मिलाकर रक्तपित्ती को पिलावे। अथवा वट, अश्वत्थ, 
गूलर भादि वनस्पतियों की अन्तरछाल के ४ प्रस्थ स्वरस 
में ताजे दुग्ध से निकाला हुआ घृत १ अस्थ एवं उक्त 
वनस्पतियों की भन्तरछार या जठाछुर का कढक ४ पल 
'छेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके ६ माशे से एक तोले भर 
लेकर उसमें उतनी ही शकरा मिलाकर पीने से रक्तपित्त 
रोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 
विमशः--चरकाचाय ने पलाज्ञादिघरत की निन्न विधि 
लिखी है--पलाशबन्तस्वरसेन सिद्ध तस्यैव कल्केन मधुद्रवेण । 
लिझ्ाद्‌ घृतम्‌ । 


द्राक्षामुशीराण्यथ पद्मक॑ सिता 


पृथक्पलांशान्युदके समावपेत्‌ | 
स्थितं निशां तद्ग॒ुधिरामयं जये- 


त्पीत॑ पयो बाउम्बुसमं हिताशिनः: ॥ ३२॥ | 


.. रक्तपित्तहरं द्वाक्षादिशीतकपायम्‌--किसमिस, खस, पद्माख 
और दाकरा प्रत्येक को एक-एक पल भर लेकर सबको पत्थर 
' पर पीसकर २७ पल जल में रात भर पढ़ा रखकर दूसरे दिन 
हाथ से अच्छी प्रकार ससलकर छानकर इसमें से 
दिन भर पीते रहने से अथवा इसके 5 हिस्से कर दो-दो घण्टे 
: अच्सर से पीते रहने से रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाताहे | अथवा 


सुश्न॒तसंहिता 
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आधा बच्चा दुग्ध तथा आधा पानी मिलाकर दिन भर थोड़ा 
थोड़ा पीते रहने से रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥.. 

विमशः-स्थितं निशाम- उक्त औषधियों को एक-एक 
पल भर लेकर ६ गुने पानी में रखकर दूसरे दिन पीना 
शीतकषाय कहा जाता है--्लुण्णं द्वव्यपर् सम्यक्‌ षड़्‌मिजेल- 
पल; प्लतम्‌ । शवेरीम्ुषितं सम्यक्‌ शैयः शीतकषायकः॥ कुछ 
आचायों ने इस ३२ वे श्छोक के पश्चात्‌ निम्न पाठान्तर माना 
है--वासाकषायं सस्तितं पिबेद्वा तुरज्वर्च:स्वरसं समाक्षिकम” हसका 
अर्थ वासा के स्वरस या क्वाथ में शकरा मिलाकर पीवे अथवा 
घोड़े की लीद के स्वरस में शहद मिलाकर पीवे । अस्तु इसी 
को इस पुस्तक के वच्यमाण रे३ वें छोक के पूर्वादू में कह 
दिया है। 


तुरज्ञवच्चःस्वरसं समाक्षिक 
पिवेत्सिताक्षोद्रयुतं वृषस्य वा । 
लिहेत्तथा वास्तुकबीजचण 
क्षौद्रान्वितं तण्डुलसाहयं॑ वा ॥ ३३॥ 
रक्तपित्तदरास्तुरइ्वच॑स्वरसादयश्चत्वारो योगा:--( १ ) घोड़े 
की लीद के स्वरप्त में उतना ही शहद्‌ मिलाकर पिलाना 
चाहिये । अथवा ( २) वृष ( अड्ूसे ) के स्वरस में शकरा 
ओर मधु मिलाकर पान कराचें | किंवा ( ३ ) बथुए के बीजों 
के ३ माशे चूण को शहद में मिलाकर चटावें। अथवा (४ ) 
चौलाई के बीज अथवा जड़ के ३ माशे भर चूण को मधु में 
मिलाकर चटाने से रक्तपित्त नष्ट हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
विमशः--इस तेंतीसव ऋछोक के उत्तराद्ध को कुछ छोग 
निम्नरूप से लिखा मानते हें -“सतण्डुलायं मधुना5बलेहयेत्‌ 
सितायुत्त वास्तुकमूलमैव वा ।? 


लिह्याच लाजाखनचूणमेक- 
मेवं सिताक्षौद्रयुतां तुगाख्याम्‌ | 
द्राष्वां सितां तिक्तकरोहिणीशख 


हिमाम्बुना वा सधुकेन युक्ताम्‌ ॥ २४ ॥ 

रक्तपित्ते लाजाचूर्णांदियोगत्रयमू--( $ ) छाज्ा और रखा- 
जन के समभाग गृहीत चूण को ३ मशे से ६ माशे प्रमाण 
में ले कर शहद्‌ के साथ चटावें। अथवा (२) केवल वंश- 
लोचन चूर्ण को शकरा और शहद्‌ के साथ मिछा कर सेवन 
करावे । या मुनका, शकरा और कुटकी इनके समभाग 
गृहीत चूण को दे माशे प्रमाण में लेकर शीतल जलानुपान 
से पिलावें अथवा इन्हीं तीनों में म्ुलेठी का चूण 4 से २ 
माशे प्रमाण में मिश्रित कर जलानुपान से सेवन कराने से 


रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाता है॥ ३४ ॥ 


. विमशः--लाजाअनचूण्णम' इसके स्थान पर कुछ छोग 
'कालाज्नचूर्णम्‌' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। ऐसी स्थिति में 
काछाअन से शुद्ध सोवीराज्नन का अहण करना चाहिए । 

.. पथ्यामहिस्रां रजनीं घृतक्ल .. 
लिह्यात्तथा शोणितपित्तरोगी | ३५॥ 
रक्तपित्तदरं पथ्यादिचर्णम-- इनके अतिरिक्त हरड़ हँस 


- की जड़ या बालछुड ओर हरिद्रा इनके समभागशहीत चूर्ण 


धधष्यायः ४५ | 
































को ३ माशे से ६ साशे प्रमाण में लेकर घत के साथ मिश्रित 
करके रक्तपित्त के रोगी को चटानेसे रक्तपित्त नष्ट हो जाता है ॥ 
विमशः-यह पशथ्यादियोग कण्ठप्रसत रक्तपित्त में अच्छा 
लाभ करता है। कुछ छोग 'रञ्ञनीं घृतन्र” इसके स्थान पर 
'रएजनीदयज्ञ! ऐसा पाठान्तर मानते हैं। वहाँ हरिद्रा और दारु- 
हरिद्वा दोनों का ग्रहण करना चाहिए। 
वासाकषायोत्पलम्ृत्ियहु- 
रोध्राज्ननाम्भोरुहकेशराणि । 
पीत्वा सिताक्षोद्रयुतानि जद्या- 
त्पित्तास॒जो वेगमुदीणेमाशु ॥ ३६॥। 
तीवरक्तपित्तें वासाकषायादियोग:--अद्ूसे के पश्चाड़' के 
बनाये हुए ४ तोले क्वाथ में नीछकमलोत्पत्ति स्थान की मिट्टी 
( केदारसत्तिका ) १ भाशा, प्रियहुचूर्ण १ माशा, छोध का 
चूण $ माशा, शुद्ध सोवीराज्षन चूण ४ रत्ती, कमलकेशर 
चूण १ माशा, शकरा १ तोछा तथा शहद्‌ ६ माशे या $ तोले 
भर मिला के पीने से रक्तपित्त का भ्रवृत्त हुआ उत्कट वेग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
विमशः--इस योग में नील कमर ओर उसके उत्पत्ति 
स्थान की मिद्दी ऐसा प्रथक अर्थ डल्हणाचार्य ने किया है, वह 
भी उचित है। चरकाचाय ने भी कमल के पुष्प तथा मूल 
और वहाँ की मिट्टी को रक्तपित्ती के लिये प्रलेपरूप में लिखा 
हे-.मूलानि पुष्पाणि च वागि जाना प्रलेपन पृष्करिणीमुदश्च? (च० 
चि० अ० ४ ) इसके अतिरिक्त रक्तपित्त रोग को नष्ट करने 
के लिये चरकाचाय ने अड्से के पद्चाड़ का उपयोग उसके 
कषाय और पुष्पकल्क से घृत सिद्ध कर सेवन करना लिखा 
हे--वासां सशार्खा सपलाशमूलां कृत्वा कषाय॑ कुसुमानि चास्या: । 
प्रदाय कल्क॑ विपचेद्‌ चूत तत्‌ सक्षोद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥१ (च० 
चि० अ० ४ ) चरक के निम्न दो योग रक्तपित्त में अत्यधिक 
चमत्कारिक प्रभाव करते हैं। चिकित्सक महानु भाव इनका 
प्रयोग कर अवश्य छाभ उठावें--( $ ) वेदूय्म॒क्तामणिगैरि- 
काणां मृच्छज्लद्देमामलकीदकानाम्‌ | मधूदकस्येक्षुरसस्य चेव पाना- 
च्छम॑ गच्छति रफक्तपित्तम्‌। (२) उशीरपझ्ोत्पलचन्दनानां 
पकस्य लोशूस्य च यः प्रसाद: | सशकी: क्षौद्रयुतः सुशीतो रक्ता- 
तियोगप्रशमाय देय: ॥ ( 'व० चि० अ० ४ ) 
गायत्रिजम्ब्बज़ुनको विदा र- 
शिरीषरोध्राशनशाल्मलीनामू | 
पुष्पाणि शिग्रनोश्व विचुण्य लेहो 
मध्वन्वितः शोणितपित्तरोगे॥ १७॥। 
.. रक्तपित्ते गायबत्यादिपुष्पप्रयोग:--खद्रि, जामुन, अजुन, 
फंचनार, शिरीष, लोभ, विजयसार, सेमल और सुदहाअना 
इन सबके पुष्पों को समान प्रमाण में ले के चूणित कर दे 
माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले के शहद के साथ मिला कर 
सेवन करने से रक्तपित्त रोग नष्ट होता है ॥ ३७ ॥ 
सक्तोद्रमिन्दीवरभस्मवारि 
फरपझ्नबीजं मधुसपिंषी च | 
: जम्ब्वजुनाम्रकथितग् तोथ॑ 
प्न्ति त्रयः पित्तमसक च योगा: ॥ ८ ॥। 


.._ उत्तरतन्त्रम्‌ 
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रक्तपित्तदराखयों योगा:-- ( $ ) कमल की भस्म को पानी 
में घोल कर शहद मिला के रक्तपित्ती को पिलावें। अथवा 
(२) करञ्ञ बीजों का चूर्ण $ से ह माशे प्रमाण में लेकर 
मधु और घृत के साथ मिला के चटाना चाहिए अथवा (३ ) 
जामुन की छाल, अर्जुन की छाल और आम्र की छा इन 
तीनों को समान प्रमाण में मिश्रित कर १ पर भर ले के १६ 
गुना पानी डाल कर अष्टमांश (२ पलक) शेष रहने पर छान के 
इसमें २ तोले शकरा मिला के या मधु मिला के पिछाना चाहिए। 
इस तरह उक्त तीनों योग रक्तपित्त को नष्ट करते हैं ॥ ३८ ॥ 

विमशः:--डल्हणाचार्य ने इन्दीवर भस्मवारि का अर्थ 
इन्दीवर क्षारोदक ( कमर नार भस्म द्वारा बनाये ज्ञार का 
पानी ) किया है। 


मूलानि पुष्पाणि च मातुलुद्भ-या: 
पिष्ठा पिवेत्तस्डुलधावनेन ।। ३६ ॥ 

रक्तपित्तहगो मातुलज़्योग:--बिजोरे निबू की जड़ और 
पुष्प मिलित १ पल भर लेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर तण्डुलोदक में घोल के छान कर पीने से रक्तपित्त नष्ट 
होता है ॥ ३९ ॥ न 

विमशः--कऊुछ लोगों ने मातुलुड्र का अर्थ मधुककंटी किया 
है । तण्डुलोदकनिर्माणविधिः:-- जौ कूट किये हुए चाचलछ १ पल 
लेकर चार पल जल में डाल के कुछ घण्टों बाद हाथ से मसल 
कर जल छान लेवें--तण्डुल कणशः झत्वा पल ग्राम हि. तण्डु- 
लातू। चतुगयु्ण जल देये तण्डुलोदककमेणि ॥ कुछ लोग ६ गुना 
तथा कुछ लोग अठगुना जल मिला कर भी तण्डुलोदक 
बनाते हें--'शीतकपायमानेन तण्डुलोदककब्पनाः शीतकषाय: 
पड़गुण जले भवति। 


घराणप्रवृत्ते जलमाशु देय॑ 
सशकरं नासिकया पयो वा | 
द्राज्ञारसं ज्ञीरघृतं पिबेद्धा 
सशकरघखेक्षुरसं हि वा।॥ ४०॥ 
प्राणप्रवृत्तरक्तपित्ते लासया पय:प्रयोग:- नासा से रक्तप्रवृत्ति 
होने पर पानी में शकरा मिला कपड़े से छान कर नासा से 
पिछावे अथवा ताजे कच्चे दुग्ध को छान कर नासा से पिलावें । 
श्रथवा द्वाक्षा के रस में शकरा मिला के छान कर नासा से 
पिलावे । किंवा कच्चे दुग्ध को सथकर निकाले हुये घृत को 
नासा से पिलाना चाहिए। अथवा ईख के स्वरस्र को या 
बरफ के पानी को या इत्षुरस में ही बरफ डाल के टंढा बना 
कर नासा से पिलाना चाहिए ॥ ४० ॥ 


विमशः--द्वाक्षारसमित्यादिना योगश्रयमुच्यते--द्राक्षारसस्य 
नस्य॑ नसय॑ वा क्षीरसपिष: सपदि' । इक्षो रसस्य नस्ये॑ सशकेर रक्‍्त- 
नुद्‌ मवति ॥ दूषित रक्त के निकल जाने पर ही नासा द्वारा 
उक्त पेय या नस्‍्यों का विधान करना उपयुक्त है। अन्यथा 
अन्यान्य विकार उत्पन्न होने की सम्भावना है--रकते प्रदुष्ट 
ह्मवपीडबन्धे दुष्टप्रतिश्यायशिरोविकाराः । रकक्‍तें सपूर्य क्णपश्च गन्धः 
स्यादू प्राणनाशः क्षमयश्र दुष्टा:॥ ( च० सि० अ० ७॥१९ ) 


शीतोपचारं मधुरख्य कुय्यों- 
द्विशिषत: शोणितपित्तरोंगे ॥ 9१॥ 


(० 





द्वव्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 


विमशः--आश्यन्तरिक तथा बाह्य उभय रूप से 
चारकरना चाहिए। आम्यन्तरिकप्रयोगः -वैडूर्यमुक्तामणिगै रि- 
का्णांश्नच्छंखद्देममलकोदकानाम। मधूदकस्येश्वुरसस्य चेव पानाच्छमं 
गच्छति रक्‍्तपित्तम्‌॥ बाह्यशीतोपचारः--'पारागणृह भूमिगृहं 
सुशी्त वनश्न रम्यं- जलवातशीतम्‌। बेडूयसुक्तामणिभाजनानां 


स्पशाश्व दाहे शिशिरामग्बु शरताः ॥/ ( च० चि० अ० ४ ) 


द्राक्षाघृतक्षोद्रसितायुतेन 
विदारिगन्धादिविपाचितेन | 
क्षीरेण चास्थापनमग्रअमृक्तं 
हितं घृतब्वाप्यनुवासनाथेम ।। ४२ ॥। 
रक्तपित्ते बत्तिदयम्‌ू--विद्ारीगन्धादिगण की औषधियों 
के कल्क से सिद्ध किये हुये दुग्ध में द्वात्षा का कर्क, घृत, 
शहद ओर शकरा मिला के रक्तपित्त में आस्थापनबस्ति देना 
उत्तम है तथा उक्त विदारीगन्धादि औषधियों के कल्क से 
सिद्ध किये हुये दुग्ध में घत्तपाक करके अथवा मधुयष्टि के 


कह्क ओर क्वाथ से घृत सिद्ध करके उससे रक्तपित्ती को 
अनुवासन बस्ति देनी चाहिए ॥ ४२ ॥ 


विमदेः--क्षी रपाकविधिः- विदारीगन्धादि औषध कल्क 


3 पल, दुग्ध ८ पल, पानी ३२२ पल ले कर क्षीरावशेष पाक 
होने पर दुग्ध को छान लें-ब्यादेश्युणं श्षौर क्षोरात्तोय॑ 
चतु्शुणम्‌ । क्षौरावशेषः कतैव्यः क्षीरपाके त्वयं विथिः॥ ऐसा 
दुग्ध ६ पछ ले कर उसमें द्वाक्षाकल्क २ पछ, घृत ४ पल, 
शहद ४ पछ और हाकरा ४ पल मिश्रित कर कुछ २० पर 
( 59 प्रस्थ ) हुये दवव से निरूहण बस्ति दें। “बस्तिस्त क्षोर- 
तैलयों निरूहः स निगद्यते!। 'दोषहरणाच्छरीररोगइरणाद्दा निरूह:? 
निरूहणबस्ति का ही नाम आस्थापन बस्ति है-निरूहस्यापर 
नाम प्रोक्तमास्थापन बुधे: । “वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वाइ5स्थापन- 
मि!ति सुश्ुतः । द्रृव्यमानम--निरूहस्य प्रमाणन्न प्रस्थं पादोत्तरं 
परम्‌ ॥ मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्ट हीनन्न कुडबाखयः॥ निरूहणबस्तौ- 
सध्वादीनां प्रमाणम्‌--मधुस्नेहनकल्काख्यः कषायावापतः क्रमात्‌ । 
पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्विपश्रचतुश्यम्‌॥ अनुवासनबस्तिः-- 
अनुदिनं - प्रतिदिनं दौयत इत्यनुवासनम्‌ | अस्य स्नेहबस्तिरपरं 
नाम | अनुवासनबस्तिप्रमाणम्‌-उत्तमस्य पले: षड्मिमैध्यमस्य 
पलेखिभिः । पलेकार्डेन हीना स्यादुक्ता मात्राउनुवासने ॥ 

2" ् ७ 

भ्रियज्लुरोधाझ्ञनगरिकोत्पल: ० 

सुवर्णकालीयकरक्तचन्द न: | 

सिता<श्रगन्धाउसम्बुदयष्टिकाहये- 

क्‍ स्रणालसोगन्धिकतुल्यपेषिते: ॥ ४३॥ 

निरूह्मय चेन पयसा समाक्षिके- 
....॑. . 'घंतप्लुतें: शीतजलाबसेचितम्‌ । 
... क्षीरौदन॑ आुक्तमथानुवासयेद्‌ू.._ 

... घृतेन यंष्टीमघुसाधितेन च३। 

अधोवहं शोणितमेष नाशयेत्‌ 

.- तथाउ5तिसारं रुघिरस्य॒दुस्तरम्‌॥ ४४॥ 


सुश्रतसंहिता 


रक्तपित्ते शौतोपचार:--रक्तपित्त रोग में विशेष कर झ्ीतल 
खाद्य-पेय तथा आहार-विहार का उपयोग एवं मधुर रसवाले 


| कहा जाता है। इस बस्ति को 








रक्तपित्ते आस्थापनानुवासनयोरपरो योगः--फूल प्रियहु, 
पठानी लोध, सोवीराज्षन, गेर, नीकूकमल या नागकेशर, 
सुबर्णणरिक, कालीयक ( दारुददरिद्दा सहश द्वव्य या पीत 
चन्दन ), छाल चन्दुन, शकरा, अश्वगन्धा, मुस्तक, मुलेदी, 
कमलनाल (या पद्चकेशर डल्हण मत से ), रक्तकम्ल 
इन्हें समान अमाण सें लेकर थोड़ा सा पानी डालकर पत्थर 
पर अच्छी प्रकार पीस के कढक बना ले। फिर यह कर्क 
२ पल, दुग्ध १० पक, दाहद्‌ ४ पल, घृत ४ पछ इस तरह 
कुल ॥॥ प्रस्थ द्वव्य की निरूहण बस्ति देवें । बस्ति का उपयोग 
हो जाने के पश्चात्‌ शीतरू जल से रुण्ण के हस्त पाद सिद्चित 
( घुला ) कर दुग्ध के साथ चावछ का भात खिलाना 
चाहिए। इसके अनन्तर मुलेठी के कल्क और क्वाथ से सिद्ध 
किये हुए ६ पल या ३ पल घृत के द्वारा अनुवासन या स्नेह 
बरिति देनी चाहिए | इस विधि से दिया हुआ यह आस्थापन 
और अनुवासन बस्ति का प्रयोग अधोग रक्तपित्त, अतिसार 
ओर दुस्तर रक्तातिसार को नष्ट करता है॥ ४३-४४ ॥ 


विरेकयोगे त्वति चेष शस्यते 
वाम्यश्व रक्त विजिते बलान्वितः।॥ ४५॥ 


उक्तप्रयोगप्रशंसा वबमनविधानब्- उक्त आस्थापन तथा अनु: 
बस्ति का प्रयोग अत्यधिक विरेचन योग की दरस्तों को 
रोकने के लिये भी श्रशस्थ उपाय है। इस तरह निरूहण 
और अनुवासन बस्तियों के द्वारा रक्तपित्त रोग के नष्ट हो 
जाने पर यदि पुरुष बलवान हो तो रक्तपित्त की अधोमार्ग 
प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए वमन का प्रयोग 
कराना चाहिए॥ ४७॥ 
एवंबिधा उत्तरबस्तयश्व मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेया: | 
प्रवृत्तरक्तेषु च पायुजेबु कुय्योद्धिधानं खलु रक्तपैत्तम्‌ ॥ 

विशिष्टस्थानगतरक्तपित्ते विशिष्टचकित्सा- मूत्राशय अर्थात्‌ 
बस्ति और मूत्रख्नोत से प्रवृत्त रक्तपित्त रोग में ऊपर कही 
हुईं आस्थापन और अनुवाघन बस्ति की भाँति अर्थात्‌ उनमें 
प्रधुक्त द्ृव्यों की उत्तर बस्तियाँ देनी चाहिए तथा अश के 


अक्लुरों से रक्त का अतिखाव द्वोने पर रक्तपित्त के अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ४६ ॥ 


विमशः --“उत्तरं दोयते यस्माह्ृस्तिरुत्तरसंज्ञक:? पुरुषों के 
उत्तर अर्थात्‌ सामने के मृत्रमा्ग तथा स्त्रियों के मूत्र और 
योनिमार्ग में बस्ति दी जाती है। अतएवं इसे उत्तरबस्ति 
देने के लिये बस्तिनेन्न 
( केन्युछा ) की आवश्यकता होती है जो कि पुरुषों में बारह 
अज्जुरू लम्बा, मध्य सें कणिकायुक्त और मालती के पुष्प के 
डण्ठल जेघा मोटा तथा सरसों निकल जावे इतने बड़े छेद 
( नाली ) वाला होना चाहिए तथा ६ अह्भुल भर नेत्न प्रवेश 
करे द्ादशाहुलक नेत्र मध्ये च कृतकाणिकम्‌। मालतीपुष्पवृन्तामं 
छिद्ग स्पनिगंमम्‌ ॥ ख़त्रियों में बस्तिनेत्र दस अह्जुकू लम्बा 
तथा छोटी अछुली के समान मोटा तथा मूँग निकल जावे 
इतने बड़े छेद ( नाली ) वाला होना चाहिए। इस नेत्र को 
योनि में ४ अह्लुछभर अवेश करे तथा मूत्रमार्ग में २ अह्ुल 
भर श्रवेश करे तथा बालकों के मूत्रमार्ग में १ अज्भुछ ही 
प्रवेश. करे--ल्लोणां कनिष्टिकास्थूलं नेत्र कुर्याद्‌ दशाज्ुरूम । 


धआध्यायः ४६ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३१९ 


'(ललमडपरकाम्ममउन मना पा थपपपाभभम्मम अप % कया ल्‍ धर: क?': पाकर नपीवााउधपाा७७५७३००म ०42० कम पाक क जाग ' नि ापरका हर 7: पपहाव४०२५०७४ ८ भइहक का ३५० का 2 ०::--..06::द:९ ##कममाहानाक०७८४ (७ रप& 4; त३८:2::99000८4:॥॥व्गदक/३९-्ेलकआ८१- कया ) कद रा वन भजाएभक्‍३५ब सका ल्‍/ ातावकापदाभारम्याधक राय: 9४7: फरप्रम' एयर कान काका पड ;ाालाकनतप+पांगापंप धर 7घमऊ +तरा 5. मम पतरयी 7 आरदा४४ पूनम: न मक्का ०॥५५ाप रा मानक 
परी नी पीीफीफिली पीली लीफलीफिलीजा जा २ €5लस क्‍ी जल जा जे हट /त 4० कप, ही कफ, लीक जी लटीफ न2. एमी लीन, हे की रही ल्‍टीपली फट पिता 5 नी जी है ५. जीफिलीिरीि नली नी ८१ जतय१-बरा ५७ कल 2क्‍ीफटी१ जा २८ क्‍टीप जीप हल कतार ढक नर, जन धन पनीर जन तर ता, पल न. हरी; नम दीप ला पक, धर जरा, काफी हरि तराप अर. राशी, हक जाय दर क्‍ी एम 


मुद्प्रवेदय॑ योज्यश्र योन्यन्तश्नतुरहुलूम्‌ । दृचछुल मूत्रमागें च सूक्ष्म 


नेत्रें नियोजयेत्‌ । मूत्रकृच्छविकारेषु बालानामैकमह्ुरूम्‌ | पुरुषों 
में स्नेहमात्रा--२५ वर्ष से कम भायु वालों में २ कष तथा 
२७ वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिये १ पल स्नेह की मात्रा 
उत्तरबस्ति में दी जाती है -पत्रविशतिवर्षाणामधो' मात्रा द्विका- 
पिंकी | तदूध्व॑ं गल्मात्रा च स्नेहस्योक्ता मिषग्वरें:॥ ख्त्रियों सें 
स्नेहमान्ना--ख्तरियों के योनिमाग्ग में बस्ति देने के लिये स्नेह 
की मात्रा २ पल तथा मूत्रमार्ग में बस्ति देने के लिये स्नेह 
की मात्रा १ पल तथा अल्प आयु वाली बालारओं के छिये 
२ कर्ष की स्नेहमान्ना समझनी चाहिए-योनिमार्गेंषु नारीणां 
सस्‍्नेहमात्रा द्विपालिका । मृत्रमार्ग पलोन्माना बालानाघ्न द्विकराषिकी।॥ 
 विधिश्रासग्द्रेष्प्येष ख्रीणां कार्य्यों विजानता | 
शब्रकमंणि रक्त च यस्यातीब प्रवत्तेते ॥४७॥ 
असृग्दरादिरोगे रक्तपित्तचिकित्सोपदेश:--खिर्यों के असूग्दर 
रोग में तथा जिन स्त्री या पुरुर्षों में शख्रकर्म करने के समय 
अत्यधिक रक्त की खुति हो रही हो उसमें भी रक्तपित्त- 
चिकित्साधिकार में कहे हुये प्रयोग तथा विधियों का 
चिकित्सारूप में विधान करना उत्तम है॥ ४७॥ 


विमशः--कुछ पुस्तकों में इसी उक्त छोक के पश्चात्‌ 


असग्दर के निम्न छक्तण लिखे हें-दहेदधो वह्नुणदेशमस्या 
ओ्रोणिन्न पृष्ठन्न तथैव वृक्को । असृग्दरक्बापि करोति नाया गर्भाश- 
यातिं त्वचिरेण घोराम्‌ ॥ असरदर का अर्थ रक्त का नष्ट होना 
है-..'असग्दारयतीत्यसग्दरः अथवा “असग्दीय॑ते नश्यति यस्मिन्‌ 
रोग इत्यसग्दर” इसी को रक्त-प्रदुर भी कहते हैं--'प्रदीर्यते 
विस्तारों मवतीति प्रदरः 'रजः प्रदीयते यस्मास्प्रदरस्तेन स स्मृतः? 
वीन, पाँच तथा सात दिन का जो ऋतुकाल है उसमें तथा 
उससे अन्य समय में भी कुछ दिनों तक प्रवृत्त या दीघका- 
लानुबन्धी होने वाछठे रक्तस्नाव को रक्तप्रद्र या असग्दर कहते 
हें--रक्त प्रमाणमुत्कम्य गर्भाशयगताः सिराः । रजोवहा: समाश्रित्य 
रक्तमादाय तद्र॒जः । यस्माहद्विवर्धयत्याशु रसभावाद्दिमानता । तस्मा- 
दस-ग्दर प्राहरेतत्तन्त्रविशारदाः ॥ (च० चि० अ० ऐे०) अन्यच- 
तदेवातिप्रसब्लेन प्रवृत्तमनृतावपि । असम्दरं विजानीयादतोउन्य- 
द्रत्तलक्षणात्‌ ॥ (सु० शा० अ० २) 
याम्‌ | अनुतावपि--ऋतुकाले तदतिरिक्ते च समये। डल्हणाचाय 
ने--अनुतावल्पमप्यदीधकालमपि प्रवृत्तमसरदर विजानीयात्‌ ॥ 
ऋतुभिन्नकाल में अल्पप्रमाण में तथा अल्पसमय सक प्रवृत्त 
रक्तस्नाव को असूग्दर कह्दा है। यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि 
रक्तप्रद्र में सदा रक्त की अधिकता तथा समय की भी 
अधिकता रहती है, जेंसा कि ऊपर के प्रमाणों से च अनुभव 
से प्रमाणित है। रक्तप्रदूर को मेट्रोरेजिया ( १(९४०0::॥#८8 ) 
तथा आतंवकाल ( ३, ५ और ७ दिन ) में ही भ्रपनें प्रमाण 
(२ से ८ ओंस ) से भी अधिक निकलछता हो तो उसे मेनो- 
रेजिया ( ४०००४7४०६४७ ) कहते हैं । 
त्रयाणामपि दोषाणां शोणितेडपि च सवेशः | 
लिड्डान्यालोक्य कतेव्यं चिकित्सितमनन्तरम्‌ ।। ४८॥। 
इति सुश्रुतसंहितायाम्‌ उत्तरतन्त्रान्तग ते कायचिकित्सा- 
: तन्त्रे रक्तप्रतिषेधो नाम ( सप्तमोध्थ्यायः आदितः ) 


पत्चनचत्वारिंशत्तमो5ध्याय: ॥ ४५ ॥ 






रक्तपित्तासग्दरादिरोगे दोषलक्षणादिविचार:- रक्तपित्त रोग 
में, असग्दर में तथा शख्न-कर्मप्रवृत्त रक्तस्नाव में वात, पित्त 
और कफ इन तीनों दोषों के प्थक-प्रथक्‌ तथा इन्द्र और 
सान्निपातिक ( मिलित ) अवस्थाओं के कक्षणों का एवं रक्त 
के भी स्वरूप लक्षणादिकों का सुश्चुत के सूत्रस्थान के शोणित- 


वर्णनीय नामक चौद॒हवें अध्याय के अनुसार ठीक तरह से 
विचार करने के पश्चात्‌ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 


विमशः--(१) प्रायः रुणण के बलवान होने पर दुष्ट रक्त 


के खत हो जाने के पश्चात्‌ रक्त को रोकने की दवा दी जानी 
चाहिए--तस्मात्‌ खुते दुष्टरक्ते रक्तसंगहर्ण हितम्‌। हेतुलक्षणका- 
लज्ञो बल्शोणितवर्णवित्‌ ॥ काल तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्नुयात॥ 
(२) अभप्रिसन्दीपन, रक्तस्तम्भन तथा दोषपाचन के लिये 
तिक्त ओषधियों का प्रयोग कराना चाहिए--भअशिसन्दोपनार्थ 
च रक्तसंग्रहणाय च । दोधाणां पाचनार्थन्न॒ पर तिक्तैरुपाचरेत ॥ 
वातोल्बणे रक्तपित्ते पानाभ्यद्रादि-यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्तं 
वातोब्बणस्य च। वतेंते स्नेहसाध्यं ततू पानाभ्यज्ञानुवासनेः ॥ 
पित्तोल्बणे स्तम्भनम्‌-यत्तु पित्तोल्वर्ण रक्त घमकाले प्रवतंते। 
स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्ातकफानुगम्‌ । (च० चि० अ० १४)। 


इति श्रीअम्बिकादत्तशास्तरिकृतायां सुश्र॒ुतोत्तरतन्त्रान्तगंत- 
रक्तपित्तचिकित्साटीकायां पद्मचत्वारिंशोइध्यायः ॥ ४५॥ 


षट्चत्वारिंशत्तमोष्च्याय! 


अथातो मूच्छोप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धघन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके अननन्‍्तर मूच्छाप्रतिपेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमशः--रक्तपित्त में पित्त का प्रकोप होने से तथा मूर्च्छा 
रोग भी पित्तप्रधान कारण से उत्पन्न होने के कारण रक्त- 
पित्त के अनन्तर मुच्छा प्रतिषेध अध्याय आरम्भ किया गया 
हे--मूर्च्छ पित्ततम/प्राया? | माध॑वनिदान में मूर्च्छा रोग का 
प्रारम्भ तृष्णारोग के अनन्तर किया है, क्योंकि अत्यधिक 
तृष्णा होने पर जल न मिलने से आदमी मूच्छित हो जाता 
है--'तृषितो मोहमायाति मोहात श्राणान्‌ विमुश्नति?। सुश्रुताचार्य 
तथा माधवकार मे अपने-अपने उचित अभिप्राय से ही रक्त- 
पित्त के या तृष्णा के अनन्तर मूच्छी रोग का प्रारम्भ किया है। 


क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविन: | 
वेगाघातादभीधाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ ३॥। 

करणायतनेषूत्रा. बाह्मेष्वाभ्यन्तरेष च। 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति मानवाः ॥ ४ ॥ 
मूच्छाया निदान सम्प्राप्तिश्च-- जो मनुष्य अत्यन्त क्षीण हो 
गया हो, जिसमें वातादि दोषों का प्रकोप अत्यधिक मात्रा में 
हो तथा नो विरुद्ध आहार का सेवन करता हो ऐसे व्यक्तियों 
में तथा मल, मूत्र आदि अधारणीय वेगों के धारण करने से, 
चोट लगने से, दुबक मन वाले या जिनमें सत्त्व गुण की 
अल्पंता होती है ऐसे मनुष्यों के मन के बाह्य आयतन ( नेत्र, 


३१२ 





श्रवण, नासादि ) तथा आभ्यन्तरिक आयतनों ( मनोवह-' 
सख्नोतसों ) में विक्षत दोषों का प्रवेश हो जाने पर मनुष्य 
मूर्च्छित हो जाता है॥ ३-४ ॥ 

विमश:--बहुदोषस्य > विपुलदोपस्य नत्वनेकदो पस्य तथा 
सत्येकदोषजायाः सम्प्राप्तिनोक्ता स्थात्‌। अर्थात्‌ किसी भी एक दोष 
के अधिक मात्ना में रहने पर। दीनसखस्य हीनसत्त्वगुणस्य, 
अल्पसचस्येति डल्हणः, करण मनः, तस्यायतनानि बाह्यानि चक्नुरा- 
दीनि, आभ्यन्तराणि मनोवहलस्नोतांसि, येरागत्य मनश्रश्षुरादीनन्‍्य- 
घितिष्ठति । अथवा बाह्यानि कर्मेन्द्रियाणि, आशभ्यन्तराणि छुद्धीनिद्रि- 
याणि, तेषु यदा उद्या दोषा निविशन्ते तदा मानवा मूच्छेन्तीति 
योज्यम्‌ । सक्तवगुण के अल्प होने पर या मन के दुबल होने 
पर । करण शब्द का अर्थ मन है तथा उसके चच्चुरादिक 
बाह्य एवं मनोवाहक अभ्यन्तरीय सोतसों जिनके द्वारा मन 
पञ्च्ञानेन्द्रियों में जाता रहता है अथवा कर्मेन्द्रियां बाह्य 
तथा ज्ञानेन्द्रियाँ आभ्यन्तरिक मन के आयतन ( स्थान ) 
हैं । डल्हणाचाय ने करणायतन का अर्थ करणों ( इन्द्रियों ) 
के आयतन अर्थात्‌ स्थान किया है, जेसे 'करणायतनेषु बुद्धी- 
न्द्रियकर्मेन्द्रियमनोबुद्धयदद्वारस्थानेषुः बाह्चेष्वाभ्यन्तरेषु. चेति 
बाह्यररणायतनानि कर्मेन्द्रियाणि, आस्यन्तरकरणायतनानि 
मनोबुद्धयहड्वारस्थानानि । किन्तु इनमें माधव मधुकोष की 
व्याख्या समुचित है तथा इसमें द्विरुक्ति दोष नहीं है । 


संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनित्ादिभि: । 
तमो5भ्युपेति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत्‌ | ४ ॥ 
सुखदुःखव्यपोहाब नर: पतति काष्चवत्‌ । 
मोहो मूच्छेति तां प्राहुः षडविधा सा प्रकीत्तिता ॥ ६ ॥ 
मूच्छौगमनप्रकारः--वात भादि दोषों से संज्ञावाहक 
नाड़ियों के आच्छादित हो जाने पर नेन्नों के आगे सुख दुःख 
के विवेक को नष्ट कर देने वाला अन्धकार छा जाता है। इस 
तरह सुख जोर दुःख के ज्ञान के नष्ट हो जाने पर मलुष्य 
सूखे हुए काष्ठ के समान गिर पड़ता है। इसी अवस्था को 
मोह या मूर्च्छा कहते हैं तथा इसके वचंयमाण ६५भेद होते हैं॥ 
विमशः--संज्ञावहास नाडीपु-यहाँ पर संज्ञावह नाडी 
शब्द से सिरा, धमनी और ख्रोतर्सो का अहण किया जाता 
है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मन इन्द्रियों के स्थानों को पहुँचता 
है। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का अवरोध या क्रियाहीनता 
होने पर मन का गमन नहीं हो पाता तथा मन और इन्द्रियों 
का संयोग न होने से ज्ञानोत्पत्ति भी नहीं होती। प्रत्येक 
ज्ञान की उत्पत्ति के लिये जात्मा, मन, इन्द्रिय तथा वस्तु 
का सम्पक होना अत्यावश्यक है-“आत्मा मनसा थयुज्यते, 
मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थन, ततो ज्ञानमुत्पदयते!। आधुनिक दृष्टि से 
भी अनिलादिक शारीरिक आशभ्यन्तरिक कारण तथा वच्य- 
माण आघात, उष्णता, मादक आदि बाह्य कारणों से हृदय में 
रक्त की अल्पता होने पर मस्तिष्क तथा परिसरीय वात 
नाडियों ( ९९७०४९४:७) 7९०७५ ) को पोषण न मिंलने से 
मस्तिष्क स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कमेंन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और 
अहडह्वार के अधिष्ठान ( मनोवाही सख्रोतसों ) में दोषों का 
अवेश हो जाता है। इसके बाद शरीर की अन्तः संज्ञावाही 
लाड़ियों में भी प्रकुपित दोषों के प्रभाव से विक्ृृति आ ज़ाने 


लत नमी धन जिन किम नी री पजननी जरा त अरमान 2 जकीज-रीन#न पिन फेज री जज जी जन जल की * नी बज जिन लीला निज जला आाकजऔ 5.5. पर १ 


जधीज5ज१न्‍ चर जज जज 8 फिर अली सन मान धन परी पति पर, परिजन री पिलपजरीर परापिन्‍नी उतरा पे सर 





पर संज्ञावहन ( 8०758907 ) का काय बन्द हो जाता है 
एवं सत्त ओर रज के नाश होने पर अज्ञानोत्पादक तमोगुण 
का सहसा भआधिकय होने से रोगी को सुख और दुःख का 
लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रहता। अर्थात्‌ हेय, उपादेय और 
उपेक्ष्य ये तीनों ही प्रकार के ज्ञान नष्ट हो जाते हैं । ऐसी 
अवस्था में मनुष्य का शारीरिक सनन्‍्तुरून स्थिर नहीं रह 
पाता और वह सूखे काष्ट के समान अचेत होकर भूमि पर 
गिर पड़ता है । सुख और दुःख का ज्ञान न होना ही मूच्छा 
या मोह है। ऊपर जो संज्ञावह नाड़ी शब्द से सिरा-धमनी 
और ख्ोतस का अहण मधुकोषकार ने किया है, इसका कारण 
यह है कि वातनाड़ियों को सिरा, धमनी और ख्ोतस शक्ति 
प्रदान करते हैं। धमनी ओर ख्रोतसों की विक्ृति के कारण 
वातनाड़ियाँ भी अपना संज्ञावहन का कार्य नहीं कर पाती 
हैं। इस तरह प्रत्यक्षतया वातनाड़ियों के संज्ञासंवाहक होते 
हुये भी वातनाडी पोषक होने से परस्पर या सिरा, धमनी, 
और स्लोतस को भी संज्ञावाहक कह दिया गया है। इस 
तरह शिरा, धमनी और ख्रोतस ( 0997]909 ) की विक्ृृति 
मूच्छा का मूल है, यह आयुर्वेदसम्मत सिद्धान्त है। आधु- 
निक विद्वान्‌ भी रक्तसंवहनावरोध को ही मूरच्छा का कारण 
मानते हैं। रक्तसंवहनावरोध का कारण चाहे जो हो किन्तु 
यह निश्चित है कि मूच्छा का कारण रक्तसंवहनावरोध ही 
है। इस तरह सिरा, धमनी और ख्रोतस की मूर््छा के प्रति 
साज्ञात्‌ कारणता भी सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः प्राचीन 
ग्रन्थों में नाडी, (धरा, धमनी तथा खस्लोतस शब्दों का व्यव- 
हार-साइूय देखने को मिलता है। ये सभी कहीं एक ही 
अर्थ के जेसे 'नाडी तु धमनी सिरा? तथा कहीं स्वतन्त्र अर्थ 
के भी वाचक होते हैं, यथा--तत्र केचिदाहुः सिराधमनीख्रोत- 
सामविभाग:ः, सिराविकारा एव धमन्यः ज्रोतांसि चेति। कत्तु न 
सम्यकू , भन्‍या एवं हि धमन्यः स्रोतांसि च सिराम्य३। 
कस्मात्‌ ? व्यज्ञनान्यत्वात्‌' मूलसन्नियमात्‌ कमवेरशेष्यादागमाच्च, 
केवलन्तु परस्परसन्निकर्षातु, सद्ृशागमकमंत्वात्‌ सौह्ष्म्याच्च 
विभक्तकर्मणामप्यविभाग इव कमंसु भवति । (सु० श्ञा० अ० ९) 
मस्तिष्क ही सब अड्ों का नियन्त्रणकर्ता है, अतः उसमें रक्त 
की कमी होने से सर्वाज्ञ में मूर्च्चा होती है।" कभी-कभी 
मस्तिष्क में रक्त की पर्याप्त मात्रा रहने पर भी विशिष्ट 
अड्ग में रक्तसंवहन न होने से उस अद्गज की मूर्च्छा (संज्ञानाश) 
होती है। इसे स्थानीय (7,००७! ) मूच्छा भी कहते हैं। 
मद, मूच्छा तथा संन्यास में रसवाही ५वं रक्तवाही स्नोतसों 
में अवरोध का होना अनिवाय॑ है। यह वाग्भट के निम्नोद्धरण 
से भी स्पष्ट होता है-रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युस्नयो गदाः । 
रसासकूचेतनावाहिस्रोतोरोधसमुद्धवा: ॥ मदमूर्च्छायसंन्यासा यथो- 
त्तबलावहाः॥ अथांत्‌ अहित आहार-विहार का सेवन करने 
पर रजोगुण तथा तमोगुण की वृद्धि होने से रसवाही, 
रक्‍्तवाही तथा चेतनावाही ख्रोतर्सो में अवरोध उत्पन्न होकर 
मद, मृच्छा तथा संन्यास रोग की उत्पत्ति होती है। मद से 
मूर्च्चा तथा मूच्छां से संन्यास अधिक हानिकारक या घातक 
होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि तीनों रोगों में 
तीनों खतोतसों का अवरोध होना अनिवाय दे तथापि संन्यास 
में प्रधानतया चेतनावाह्दी स्रोत में, मू्च्छा में प्रधानतया 
रक्‍्तवाही और रसकाह्दी स्रोत में भवरोध होता है। रक्तवाही 
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स्रोत ही रसवाही स्रोत हर क्योंकि रक्त के आधार हृदय को | स्थित मस्तिष्क के अनुभवों के स्थान पर प्रविष्ट आत्मा के 
ही रख का भी स्थान माना गया है 'भहरह॒गचछतीति रसस्तस्य | अन्लुभवों की उपस्थिति होती है। (२) दक्ष एवं गणेश के शिर- 
च स्थान हृदयम्‌?। मद मूच्छा की प्रथमावस्था है। इसमें | श्छेद के बाद क्रमशः बकरे और हाथी के शिर के जोड़ देने पर 
पूणतः संज्ञानाश नहीं होता है । चरकाचार्य ने भी मद, मूर्च्छा | उनके शरीर में बकरे या हाथी की जुद्धि के स्थान पर मूलभूत 
भोर संन्यास की उत्पत्ति में रस, रक्त तथा चेतनाचाही | द्वेवी या मानवी बुद्धि ही रहती है अतः हृदय ही मूल चेतना 
स्नोतसों में भवरोध को ही कारण माना है-यदा त॒ रक्तवा- | का स्थान है। आधुनिक दृष्टि से भी हृद्यगतिनियन्त्रण 
हीनि रससंज्ञावहानि च । एथक्‌ पृथक्‌ समस्ता वा ख्ोतांसि कुपिता | केन्द्र दो होते हैं। ( क ) हृदयस्थ--यह ( शिंएरणएलेव्पोलः 
मलाः॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहाइतात्मनः। प्रतिहन्त्यवति- | 7०१० ) है जो हृदयगति का उत्पादक एवं नियामक होता 
छन्ते जायन्ते व्यापयरुतढा । मदमूर्छायसंन्या सास्तेषां विद्या- ह्ठै । ( ख ) मस्तिष्कस्थ--जो हृद्य की गति को तीचघ्र या 
का ॥ इसके अतिरिक्त हक ने लिखा द्ै हे मन्द करताहै। अस्तु, इस प्रकार का अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क 
चत्त के दुबल स्थान न हीं 
तन्नस्थ बे को भी बे लक को मोहन गा के साथ न होने से उसे चेतना का मुख्य केन्द्र नहीं कहा 
को है--द व जा सकता । मस्तिष्क का जीवन भी ह॒ृदुय पर ही भवलग्बित 
संमच्छेन ) कर देती है--दुरबल चेतसः स्थानं यदा वायु: है, एवं हृदय का नियन्त्रण मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। 


प्रपयते । मनो विक्षोभयन्‌ जन्‍्तोः संज्ञा सम्मोहयेत्तदा ॥ पिप्तमेवं सी हें म्‌ः 
कफश्रैव मनो विक्षोभयन्नृणाम्‌ | संशां नयत्याकुलता विशेषश्यात्र | रैंसे प्रकार ये दोनों अन्योन्याश्रित भी हैं। इस तरह मूच्छा 


क्श्वते ॥ इस तरह प्राचीन सम्प्राप्ति के आधार पर मूर्च्छा 
का विशेष सम्बन्ध हृदय या सम्पूर्ण रक्‍्तवह संस्थान तथा 
मस्तिष्क की विक्ृति से प्रतीत होता है। अत एवं इसे सिज्लोप 
( 8970006 ) और कोमा (0००४७ ) की मिली हुई अवस्था 
कह सकते हैं। मूच्छां में चेतनाशक्ति का द्वास हो जाता 
है। प्राचीनों ने वक्षोगुहावर्ति हृदय को चेतना का स्थान 
स्वीकार किया है--हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम” 
किन्तु आधुनिक विज्ञान तथा गणनाथ सेनजी ने चेतना का 
स्थान मत्तिष्क माना है। वे मस्तिष्क को ही बुद्धि का 
निवासस्थान मानते हैं एवं उन्माद, अपस्मार आदि रोग बुद्धि 
के निवासभूत हृदय ( मस्तिष्क ) को दूषित कर उत्पन्न 
होते हैं--॒द्धेनिवासं हृदय प्रदुष्यः इसी तरह पुण्डरीक के 
समान हृदय जाग्रत अवस्था में विकसित ( कार्यकरणशीलछ ) 
और स्वप्नावस्था में निमीलित ( सहछुचित ) रहता है। 
वक्षोगुहावति हृदय दिन और राज्रिपर्यन्त (२४ घण्टे ) 
सदा सहझ्लोच-विस्तार करता ही रहता है, किन्तु मस्तिष्क 
जाग्रदवस्था में कायशीक और दायनावस्था में कर्मरहित 
होने से उक्त हृद्यपरिचायक रुक्षण ( जाग्रतस्तद्विकसति स्व- 
पतश्च निमीरति ) भी मस्तिष्क में अधिक घटता है। श्रीयुत 
घाणेकरजी तथा अन्य टीकाकार अनेक प्रमाणों से वक्षोंगुहा- 
वर्ति हृदय को ही बुद्धि, चेतना और मन का निवासस्थान 
मानते हैं--( १ ) गर्भावस्‍था में मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूर्व 
ही हृदय का निर्माण हो जाता है--हृदयमिति कृतवीर्यों बुद्ें 
मनसश्च स्थानवात” तथा मस्तिष्क के अभाव में भी गं में 
चेतना रहती है अत एवं उसका स्पन्दन स्पष्ट प्रतोत होने 
लगता है। गति चेतना की द्योतक है। चेतना के. भरभाव में 
गति का भी पूर्ण अभाव रहता है । यदि चेतना मस्तिष्क के 
ही अधीन है तो उसके अभाव में चेतना के अनुभावक लक्षण 
गति की भी सत्ता न होनी चाहिये। हृदय के निर्माण से 
पूव गति नही रहती । इस प्रकार हृदय के रहने पर चेतना, 
न रहने पर उसका अभाव इस अन्वय-व्यतिरेक के बल पर 
हृदय को चेतना का स्थान कहना अलुपयुक्त नहीं। प्राचीन 
आचार्यों के चेतना के स्थान हृदय को मानने में उसकी 
वास्तविकता के दो प्रमाण अन्य भी हें--( $ ) योगीजनों 
द्वारा आत्मा का शरीरान्तरसश्वार होने पर उस शरीर में 
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का सम्बन्ध हृदय ओर मस्तिष्क दोनों से है। शारीरिक 
यन्त्र का सब्बालन करने के लिये मस्तिष्क तथा शरीर की 
प्रत्येक धातु को पुष्टि देने के लिये विशुद्ध और पर्याप्त रक्त 
की आवश्यकता होती है । इन दो गुणों की कमी मूर्च्छा 
की जनक है । जिस प्रकार के आहार-विहार या हृदय तथा 
समस्त रक्तवह संस्थान के रोग मस्तिष्क में रक्त की कमी 
या आधिक्य द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार मस्तिष्क 
को विक्ृत करने में सहायक होते हैं उन सभी को मूचच्छा 
का उत्पादक कारण समझना चाहिए। मुच्छा आदि विकार 
मस्तिष्क के ही विक्ृत होने से उत्पन्न होते हैं। हृदय या 
रक्तसंवहन आदि के विकार भी मस्तिष्क में विक्ृति उत्पन्न 
करके ही मूच्छा। आदि को उत्पन्न करते हैं। शिरोडभिघात 
आदि कतिपय कारणों से साज्षात्‌ मस्तिष्क में ही विकार 
पेदा होते हैं । मोहो मूच्छेति तामाहुः--मूर्च्शा के मोह और 
मूर्च्चाय ये पर्याय हैं जेसा कि कोषकारों ने लिखा दै-- 
सन्शोपधाते मूच्छायों मूच्छा स्पान्मूछेनं तथा। कश्मर्ूं प्रकयो 
मोहः संन्‍्यासस्तु मृतो पमः ॥ 
वातादिभि: शोणितेन मद्येन च विषेण च | 
पटस्वप्येतासु पित्त हि प्रभुत्वेनावतिष्ठते । ७॥ 
मूच्छो भेदा:---वात, पि्त्ति, कफ, रक्त, मद्य तथा विष से 
उत्पन्न होने के कारण यह ६ भ्रकार की होती है, किन्तु इन 
सभी प्रकार्रों में पित्त की प्रमुखता रहती दे ॥ ७ ॥ 
विमशः--वारभट तथा चरकाचाय ने मूच्छा के वातज, 
पित्तज, कफज और साजन्निपातिक ऐसे चार भेद किये हैं-- 
“त्वारों मू्च्छाया श्त्यपस्मारैव्यख्याता” चरकाचाय ने भूर्च्छा 
के ही स्वरपबलस्वरूप मद्‌ को स्वीकृत किया है। सुश्रुत 
की शोणित-जन्य मूर्च्छा, मय्य-जन्य मूच्छा और विष-जन्य 
मूर्च्चा का छक्षणानुसार वातादि चतुर्विध मूच्छा भों में समावेश 
कर छिया जाता है। इसी तरह चरकाचाय ने मद के भी 
चार प्रकार किये हैं तथा रक्तज, विषज और मच्यज्ञ मर्दों का भी 
वातादिक मर्दों में समावेश कर दिया है--यश्च मथमदः प्रोक्तो 
विषजो रौधिरश्च यः। सववे एवं मदा नर्तें वातपित्तकफात्‌ त्रयात्‌ ।। 
( च० सू० क्० २४) वाग्भट ने मद के सात भेद सांने हैं-- 
मदोत्र दोषैः सर्वेश्व रक्तमगविषेरपि । मदु साधारण हानिकारक 
किन्तु मूच्छा मदापेज्या अधिक हानिकारक और संन्यास 
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काष्ठ के समान मझतोपम होकर पड़ा रहता है--काष्ठोभूतो 
मृतोपमः” यद्यपि मूच्छा में सभी दोषों को कारण माना है, 
किन्तु सभी में पित्त की प्रधानता होती है 'मूर््छा पित्ततमः- 
प्राया! इसीलिये उस पित्त के शान्त्यर्थ शीतोपाय मूर्च्छा में 
प्शस्त माना गया है--सेकावगाहौ मणयः सहाराः शीताः प्रदेश 
व्यजनानिलाश्व । शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु मूच्छा- 
स्वनिवारितानि ॥ द्राक्षासितादाडिमलाजवन्ति शीतानि नौलोत्पल- 
पद्मवन्ति । पिबेत्‌ कषायाणि च गन्धवन्ति पिफ्तज्वरं यानि शर्म 
नयन्ति ॥ सुश्रुताचाय ने वातादिमिः शोणिते! आदि शछोक के 
द्वारा वातादि ६ कारणों से उत्पन्न होने के कारण मूच्छी 
के भी ६ भेद कर दिये हैं। ऊपर वर्णन किया जा चुका है 
कि मृच्छी का मुख्य कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं में 
रक्तसंवहन का विकार ( 07०ए४०७५ए 0१9#0ए70०7०७ ) ही 
है तथा यह दो प्रकार का होता है--( $ ) हृद्यसम्बन्धी 
( ए४70780० ) (२) परिसरीय (?८४ए॥९०:४४ )। पहिले 
प्रकार में विक्ृति का केन्द्र हृदय ही होता है। रक्त की पर्याप्त 
मात्रा रहते हुये भी वह हार्दिकपेशीगत तथा हार्दिककपाट- 
गत विक्ृति के कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं में पोषण 
के लिये रक्त की पर्याप्त मात्रा पहुँचाने में असमर्थ रहता है। 
इससे मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूर्च्छा 
की उप्पत्ति होती है। दूसरे प्रकार ( परिसरीय रक्तसंवहना- 
वरोध ) में कुछ अज्ञों ( विशेषतः औद्य या 3007०१०४० 
»7€७ ) में केशिकाओं का विस्फार ( ॥)8]8080#00 ) होने के 
कारण हृदयगामी सिरागत रक्तप्रवाह स्वभावतः कम हो 
जाता है। परिणामस्वरूप हृदय में रक्त की कमी हो जाती 
है। हृदय में रक्त की कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया 
मिलने वाली रक्त की राशि ( मात्रा ) भी कम हो जाती है। 
दोनों अकार से होने वाले रक्तसंवहनावरोध ( 07ल्‍०प७॥०7ए 
श्योए7८) का. परिणाम मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा 
तजन्थ मुच्छी का उत्पादक होता है। यद्यपि दोनों प्रकार 
के रक्तसंवहनावरोध मूर्च्छा के जनक हैं, तथापि मूर्च्छा की 
उत्पत्ति में परिसरीय प्रकार विशेष महत्त्व का है, यह प्राइस 
महोदय के निम्नोद्धरण से भी स्पष्ट है--६ 78 ॥%ए०7४७४४ 
60 7006 080 छ007658, शड7/0658 07 &९ए७ 8ए700]6 
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0०7 £४]77९. इन कारणों के अतिरिक्त निम्न कारण भी 
मूच्छा उत्पन्न करते हैं--( १ ) मस्तिष्क के तीव्र आधघात-- 
इसके कारण कपाल की अस्थियाँ भप्न होकर मस्तिष्क के 
भीतरी भाग में प्रविष्ट हो जाती हैं। इससे मस्तिष्क की 
कोशाओं का नाश तथा रक्तस्नाव होता है, इस स्थिति को 
मस्तिष्कसंत्षोस ( 000०5»०४ ) या अधिक भार होने पर 
संपीडन ( 00०0:6४४०॥० ) कहते हैं। (२) किसी विष के 
प्रभाव से बड़ी धमनी का फट ज्ञाना। (३) सामान्य 
संज्ञाहर औषधियाँ जिनका वर्णन आगे विषज्ञ प॒व॑ मयज 
मूच्छी के प्रकरण में होगा। ( ४) अतितीत्र उष्णता ( प८४॥ 
8:058 ) और अतितीतर ज्वर (70967 एए7७४9 ) (०) हिस्टे- 
रिया और अपस्मार | (६) सादुक द्वव्य जेसे अफीम और 
म॒द्य (७) सूत्रविषसयता[ ( 0:३००४७ ), अम्लोत्कर्ष ( 3.0७ 


झुश्रुतसंदिता 


सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। संनन्‍्याप्त का रोगी तो 
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(025 ), चारोस्कष ( .3.::8099 ) । इनके ) 
प्रकार की धातुक्तीणता होने से भी शक्तादपता छुब मुच्छी 
का होना स्वाभाविक है। अभिधात को भी प्राचीनों ने मूच्छी 
का कारण माना है, वह नवीनमतानुमोदित है। हीनसरव 
अर्थात्‌ दुबंछ मन वाले व्यक्ति का नाड़ीसंस्थान भी दुबंक 
होता है। अतः भय आदि उपस्थित होने पर परिसरीय 
धमनीविस्फार के द्वारा मस्तिष्क सें रक्त की कमी करा,कर 
तुरन्त ही मूर्च्छा को उत्पन्न करता है। घात था. शाक 
(800०६ ) छगने पर भी दुर्बल मन वाले व्यक्ति मूच्छित 
हो जाते हैं अतः इसे घातजन्य मूर्च्छा भी कह सकते हें । 
हृत्पीडा जम्भणं ग्लानि: संज्ञानाशो बलस्य च | 
सवोसां पूबरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ || ८॥ 
हृदयप्रदेश में पीड़ा, जर्भाई अधिक आना, किसी काय 
के करने में ग्लानि ( अनिच्छा ), ज्ञानशक्ति का दुबंल हो 
जाना तथा बल का नाश ये सब प्रकार की मूर्च्छाओं के यूद्रे- 
रूप हैं । एवं इन्हीं मूच्छाओं के रूप के व्यक्त होने पर अपने- 
अपने वातादि लक्षणों से उन्हें जान लेना चाहिए ॥ <॥ 
विमशः--मृच्छा हृदय के विकार से उत्पन्न होने वाछा 
रोग है, अतः उचक्तप्रदेश में पीड़ा का होना स्वाभाविक दे । 
इसके अतिरिक्त संज्ञावाही नाड़ियों ( 9608079 2०7४८५ ) 
तथा सिरा धमनी स्रोतों में तमोगुण के प्रवेश की प्रारम्भिक 
अवस्था में ज्ञान के अभाव का भी पूर्वाभास होने लगता है 
इसको ही संज्ञादौब॑क्य कहते हैं। इस अवस्था में-रोगी पूर्ण: 
तया चेतनाविहीन नहीं होता, अपितु मद (नशा) के समान 
उसे अपनी क्रियाओं का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य रहता हे । 
अपस्मारोक्तलिज्ञानि तासामुक्तानि तत्त्वतः ॥। ६ ॥ 
मूच्छालक्षणानि अपस्मारोक्तलिब्ातिदेशेनाइ--इन मूच्छाओं 
के लक्षण प्रधानतः अपस्पार के लक्षणों के समान होते हैं ॥९॥ 
विमदशः--कुछ आचार्यों ने 'अपस्मारोक्तलिज्ानि? के स्थान 
पर “अपस्मारेण लिज्ञानि ऐसा पाठान्तर मानकर दन्तनख- 
खादन, अतिवेकृत्य, छाछाख्राव आदि लक्षणों के अतिरिक्त 
अन्य जो भी रक्षण हों वे सब यथादोष मूर्च्छा के 
लक्षण होते हैं ऐसा लिखा है, जेसा कि चरकाचार्य ने भी 
लिखा है--सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार श्वागतः । स जन्तुं पात- 
यत्याशु विना बीभमत्सचेश्ति:॥ अर्थात्‌ इनमें मुख से श्लाग 
आना, दाँतों से काटना, आँखें चढ़ाना जादि बीभस्स 
लक्षण छोड़कर रोष लक्षण अपस्मार के समान हैं। 
प्रसज्भाव्‌ वातिकमच्छालक्षणा नि-- कै 
नीढ वा यदि वा ऋकृष्णमाकाशमथवा5रुणम्‌ । 
पश्यंत्तमः प्रविशति झीतघ्रत्न प्रतिबुध्यतें ॥ १ ॥ 
वेपथुश्राज्षमदंश्व॒ प्रपीडा हृदयस्य च। 
काइये श्यावारुणाच्छाया मूच्छाये वातसम्भवे ॥ २ ॥ 
वातिक मूर्च्छा में मूच्छा होते समय रोगी आकाश को 
नीला, काछा अथवा छार रह्ढ का देखता हुआ मूर्च्छा से 
व्याप्त हो जाता है और पुनः संज्ञा में भी आ जाता है। इस : 
समय शरीर में कम्पन, अड्डों में ददं, हृदय में पीड़ा, क्शता 
तथा मुख की छुवि काली या छाल हो जाती है। 
विमशः--वात का वर्ण कृष्ण, नीरू अथवा अरुण होने 
से.पूर्वावस्था में रोगी को ये रूप दिखाई देते हैं। मूर्च्छा. 
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पित्ततमोबहुल है, किन्तु यहाँ पर वात की प्रबलता होने से 
रुणण शीघ्र ही संज्ञा प्राप्त कर लेता है। प्रपीडा हृदयस्य च-- 
प्रत्येक मूर्च्छा की उत्पत्ति में साक्षात्‌ अथवा परम्परया हृदय 
की विक्रति अनिवार्य है तथा वायु हृदय में पीड़ा उत्पन्न 
करती है--'वाताइते नास्ति रुजा? ये उक्त छत्तण संज्ञानाश 
होने के पूव अनुभूत होते हैं। पूर्ण संज्ञानाश होने पर कुछ 
भी अनुभव में नहीं आ सकता। संज्ञा प्राप्त होने पर गात्र- 
कम्पन और हृदयपीड़ा कुछ देर तक रह सकती है। उसी के 
आधार पर वातिक मूर्च्छा का निदान निभर करता है। 
पित्तमूच्छालक्षणस्‌-- 

रक्त हरितवर्ण वा वियत्पीतमथापि वा। 

पर्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्व प्रब॒ुध्यते ॥ ३ ॥ 

संपिपासः ससन्तापो रक्‍तपीताकुलेशक्षणः । 

जातमात्रे पतति च शीघ्रन्न प्रतिबुध्यतें ॥ 

संमिन्नवर्चा: पीताभो मूच्छाये पित्तसम्भवे ॥ ४॥ 

रुण्ण मूच्छित होते समय आकाश को छाऊ, हरे अथवा 

पीतवर्ण का देखता है तथा संज्ञा आने पर उसे पसीना होने 
लगता है। इसके अतिरिक्त रुण को अधिक प्यास और 
दाह होता है तथा नेत्र छाल या पीले दिखाई देते हैं। इन 
छक्त्णों के होते ही रोगी मूच्छित होकर गिर जाता है तथा 
शीघ्र होश में भी आ जाता है। रुग्ण को दस्तें भी होने 
लगती हैं तथा उसका देह पीला-सा हो जाता है । 


विमशः--वाग्भटोक्त पित्तजमूच्छालक्षण-- 
पित्तेत रक्त पीतं॑ वा नभः परयन्‌ विशेत्तमः । 
विवुध्येत च सस्वेदो दाइतृट्तापंपीडितः॥ 
भिन्नविण्नीलपीताभो . रक्तपीताकुलेक्षण: ॥ 
ये लक्षण भी पूवंवत्‌ ही हैं। सपिपातः-पित्त की वृद्धि 
के कारण तालुशोष होने पर प्यास का अनुभव होता है-- 
पित्त सवातं कुपितं नराणां ताहप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासाम्‌? अध्यधिक 
स्वेदप्रवृत्ति होने से शरीरगत जलीयांश की कमी के कारण 
मूच्छानिवृत्तिकाल में इस प्रकार के रोगी को प्यास विशेष 
लगती है । सम्भिन्नवर्चा:-पित्त का स्थान हृदय और नाभि 
के मध्य अर्थात्‌ आन्त्र ( यक्ृत्‌ ) में माना गया है--षष्ठी 
पित्तवतरा नाम या कला परिकौतिता। पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी 
सा प्रकौतिता ॥ मूच्छितावस्था में मस्तिष्क का नियन्त्रण न 
रहने से पित्त के स्थानभूत आन्चत्र के विशिष्ट विकार मलभेद्‌ 
एवं उसकी अधिक प्रवृत्ति इस अवस्था में विशेष रूप से 
पाई जाती है । 
' औलेष्मिकमूच्छालक्षणम्‌-- 
मेघसझ्ञाशमाकाशमाबत वा तमो घने: । 
परयंस्तमः प्रविशति चिराज्च प्रेतिबुध्यते ॥ ५ ॥ 
गुरुभः प्राइतैरब्ैयथेवा्रेणग. चर्मणा। 
. सप्रसेकः सहछासो मूच्छाये कफसम्भवे ॥ ६॥ 
कफज मूर्च्छा में रोगी मूच्छित होते समय आकाश को 
मेघों से आच्छुत्न देखता हुआ अथवा भयह्ूर काले बादलों 
से घिरा हुआ देखता हुआ अपने तमोगुण के प्रवेश होने का 
अनुभव कर मून्छित हो जाता है तथा देरी से संझा को 
प्राप्त होता है। मूर्च्चा के समय या पश्चात्‌ भी उसे ऐसा 
प्रतीत होता है मानो बड़े मोटे और भारी कपड़ों से 
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उसका बदन ढका हुआ है अथवा गीले चममं से उसका 
बदन ढका हुआ सा प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रोगी 
को छालाख्राव तथा जी की मिचछाहट होती रहती है। 


विमशेः--कफ के तमोगुण प्रधान होने से रोगी भाकाश 
मेघाच्छुन्न सा देखता है तथा तमोशुण की अधिकता के 
कारण ही मूच्छां का वेग भी विलम्ब से झ्ञान्त होता है। 
कफ के सोमगुणप्रधान होने से शरीर का अद्भम्प्रत्यज़् भींगा 
हुआ तथा तमोशुण के कारण गुरु प्रतीत होता है। हलज्लास 
भी रहता है, कदाचित्‌ उत्कलेश अधिक होने से वमन 
भी हो सकता है। 
सान्निपातिकमृ्र्छालक्षणस्‌--- 
स्वाति: सन्निपातादपस्मार इवागतः 
स जन्तुं पातयत्याशु बिना बीमत्सचेष्टितेः ॥ ७॥ 
तीनों दोषों से होने वाली मूर्च्छा में तीनों दोषों के लक्षणं 
पाये जाते हैं तथा यह मूच्छा मुख से फेनोद्म तथा दन्तों 
का कटकटाना भादि बीभत्स चेष्टाओं को छोड़कर अपस्मार 
के समान ही आवचेग के रूप में उपस्थित होकर शीघ्र ही 
रुग्ण को संज्ञाहीन कर प्रथिवी पर गिरा देती है। 


विमशः--उक्त शोक में मूरच्छा को सन्निपातज कहा है। 
यह अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि पूर्व में मूर्च्छा के (प्ृथक्‌ 
दोषज ३, रक्तज, मद्यज और विषज ३ ऐसे कुछ ) ६ भेद 
ही लिखे हैं, किन्तु सन्निपातज मान लेने पर इसके सात भेद 
होने के कारण आचाय की प्रतिज्ञा झूठी होती है। विजयन 
रक्षितजी ने इसका समाधान किया है कि सुश्रुत अन्ध उद्देश्य 
परक है तथा चरक अन्थ विवरणपरक है। चरकाचार्य ने 
प्रथकदोषज तीन तथा सन्निपातज एक ऐसे चार भेद मूर्च्छा 
के मानकर सुश्रुत की षड़िवध मृच्छाओं'का समावेश अपनी 
चतुर्विध मूच्छाओं में कर दिया है। सुथ्रुत ने सानब्निपातिक 
मूच्छी का प्रत्येक दोष से होने वाली मूर्च्छा में समावेश 
करके ६ प्रकार की मूर्च्छा का उल्लेख किया है। माधव ने 
यद्यपि ६ प्रकार की मूर्च्छा होती है, ऐसी प्रतिज्ञा की है 
तथापि विवरण चरकानुसार ही दिया है, क्योंकि संग्रहम्रंर्थों 
में सभी उपलब्ध प्रामाणिक शास्त्रों के मन्तव्यों का सम्मान 
बराबर किया जाता है। अपस्मार शवागतः--अपस्मार के 
समान सक्निपातज मूर्च्छा का भी आवेग सहसा आता है 
तथा दीर्घकाऊक तक बना रहता है । अपस्मार में फेनवमन, 
दुन्‍्तघट्टन तथा नेत्रों की विक्ृृति होती है, किन्तु सन्निपातञ 
मूच्छा में ये छक्षण नहीं पाये जाते। इन दोनों में यही 
मुख्य भेद है। 

प्रथिव्यम्भस्तमोरूप॑ रक्तगन्धश्वच॒तन्मय:ः | 
_तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूच्छन्ति भुवि मानवाः । 
द्रव्यस्बभाव इत्येके दृष्ट्वा यद्भिमुहथति ॥१०॥ 

रक्तजमूर्च्छा सम्प्राप्तिकक्षणे--प्थिवी और जल दोनों में ही 
तमोगुण की अधिकता रहती है तथा रफ्त की गन्ध भी पृथिवी 
और जल से ही बनी होने से तमोगुणयुक्त होती है। भतएव 
कुछ छोग उसकी गन्ध से ही मृच्छित हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति 
रक्त के दर्शनमान्न से भूच्छित हो जाते हैं। कुछ जाचार्य॑ 
इसको रक्त का स्वाभाविक गुण कह्दते हैं ॥ १० ॥ 


३१६ छुश्नुतंसंहित। 


विमदझः-- पृथिव्यम्मस्तमोरूपम्‌” के स्थान पर एथिव्यापस्त- 
मोरूपम” ऐसा पाठान्तर है जिसका अर्थ एक ही है। “शथ्वी 
भम्मश्ष दयमपि तमोरूएं तमोबहुलम्‌, अर्थात्‌ प्रथिवी-जल दोनों 
तमोगुणबहुलू हैं, फिर भी एथिवी में तमोशुण की अधिकता 
होती है तथा जल में सत्वगुण और तमोगुण दोनों का प्राबल्‍य 
होता है--“तमोबहुला प्रथिवी, सत्वतमोबहुला आप» शरीर की 
अन्य धांतुओं के समान रक्त के पाग्चमौतिक होने पर भी 
उसमें प्रथिवीतत्व और जलूतत््व की प्रधानता होने से इन 
दोनों से उत्पन्न हुए रक्त तथा उसके गन्ध में भी सचखगुण 
की हीनता तथा तमोगुण की प्रबछता पाई जाती है। रक्त 
के तमोगुणप्रधान गन्ध का वहन करने वाले परमाणु घाणे- 
निद्वयस्थ वातनाड़ी तन्तुओं (597087०068 ०६१४ थ8००५ 
४९:२९ ) का स्पश करके संज्ञावाही नाड़ी ( मनोवह खोतस ) 
तथा मन के बाह्य एवं आश्यन्तर अधिष्ठानों में तमोगुण की 
व्याप्ति से अवरोध उत्पन्न कर देते हैं । इससे रोगी को सुख 
एवं दुःख का विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह संज्ञाहीन 
होकर गिर पड़ता है। पित्त और तमोग्रुण की अधिकता 
अथवा शरीर और मन की सम्मिलित विक्ृृति का परिणाम 
मच्छा है। साधारणतया सभी मूर्च्छाओं में पित्त और तम 
की विशेषता रहती है, किन्तु रक्तज मूरच्छा.में मानसदोष 
( वम ) का आधिपत्य प्रधान रूप में रहता है। पद्चीकृत 
महाभृत के सिद्धान्त ( अन्योडन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि 
निर्दिशेत्‌ । स्वे स्वे द्व्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥) के 
अनुसार अनित्य या मूर्त जल में गन्ध की सत्ता भी रहती 
यह निर्विवाद है। चूँकि गन्ध एथिवी का आस्मगुण है और 
पथिवी तमोगुणप्रधान है, अतः भूत की अपेक्षा न करके गन्ध' 
मात्र को तमोगुणप्रधान माना जाता है। सांख्यशास्तरानुसार 
तम आवरक या अवरोध करने वाला होता है शुरु वरणकमेव 
तमः इस प्रकार रक्तज मुच्छी में तमोगुण की प्रधानता रहती 
है। जो व्यक्ति प्थिवीगुणबहुरल या तामस होते हैं उन्हीं 
को रक्तगन्धजन्य मूच्छा होती है, सबको नहीं। “रक्तगन्पश्च 
तन्मयः, तनन्‍्मयः ८ एथिव्यस्मोमयः अन्न यथासम्भवं व्याख्यानं तैत 
रक्तमस्भोमय द्रवत्वात, गन्धश्व प्थिवीमयः, पायिवत्वाहन्धस्य, तेन 
तमोभूयिष्ठायाः प्थिव्याः सकाशाहइन्पस्य जातत्वाहन्धो5पि तमोबहुल 
एव, कारणानुरूपत्वात्काय॑स्य |” वास्तव में हीनसश्व या दु्बल 
मन वाले तामस व्यक्तियों के स्वभावतः रक्तदशन से साक्षात्‌ 
केन्द्र पर प्रभाव होकर घात ( 50००: ) द्वारा मुच्छा होती 
हैं। यहाँ पर शंका यह होती है कि यदि रक्त की गन्ध मुर्च्छा 
की जनक है तो फिर सभी व्यक्तियों को क्‍यों नहीं मूच्छा उत्पन्न 
होती ? डल्हणाचार्य ने इसका उत्तर दिया हैं कि जो हीन- 
सत्त ग्राणी हैं उन्हीं को रक्त की गन्ध मुच्छा उत्पन्न करती 
है, सबको नहीं । इसीलिये चरकाचार्य ने सत्त्तः परीक्षेत यह 
लिखा है--“सत्त्वमुच्यते मनस्तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोयात्‌ । 
तत त्रिविध बलभेदेन--प्रवरं, मध्यमवरब्नेति । मदयशरीरा श्ृपि 
ते स्वल्पानामपि वेदनानामसह्ा इश्यन्ते, सक्तिह्ेतमयशोकलोभ- 
मोइमाना रोद्रमैरवब्धिध्वीमत्सविकृतसड्ूथास्वपि च पशुपुरुषमांस- 
शोणितानि चावेक्ष्य विषादवैवर्य॑मूच्छोंन्मादअमग्रपतनानामन्यतम- 
माप्नुवन्ति, अथवा मरणमिति 7 (च० वि० अ० <-१२१ ) 
दूसरी शट्टा यह है कि श्रथिवीबहुल प्रत्येक पदार्थ तथा उसकी 





गन्ध तमोगुण प्रधान होते हैं, अतः भ्रत्येक वस्तु ( चस्पा 
आदि) की गन्ध से मूरच्छा होनी चाहिए, किन्तु अनुभव इसके 
नितान्त विपरीत है। सभी द्वव्यों की गन्ध मूच्छा उत्पन्न 
नहीं करती, अपितु मानप्तिक आाह्याद भी देती है। इसी 
आधार पर भोज आदि कतिपय आचाये केवछ गन्घ को ही 
मूर्च्छचा का कारण न स्वीकार करके द्वव्य-विशेष के प्रभाव या 
स्वभावविशेष को भी इसमें कारण मानते हैं। इस प्रकार 
रक्त नामक द्रव्य के प्रभाव से गन्ध के अतिरिक्त उसका 
रूप भी मूर्च्छा का जनक होता है। द्रव्यस्वभाव के अतिरिक्त 
तमोगुण का ग्रभाव ही म्‌च्छा की सम्प्राप्ति करता है। चरका- 
चार्य ने रक्तज मर्च्छा का प्रतिपादन नहीं किया है, क्योंकि इसका 
प्रधान कारण मानसिक विकार है। अतः इसका समावेश 
वातिक में किया जा सकता है। सुश्रुत शब्यशासत्र के विशेषज्ञ 
भे। शल्यक्रिया में रक्तज्नाव के प्रपज्ञ बहुत आते हैं अतः 
उनका यह प्रत्यक्ष अनुभव था कि रक्त के गन्ध और दर्शन से 
भी कुछ व्यक्तियों में मूच्छा की उत्पत्ति होती है। रक्त की 
गन्ध या रक्त के दशनमात्र से होने वाली मुच्छी को रक्तज 
मूर्च्छा कहते हैं। इसके अतिरिक्त रक्तवात या ग्रवृद्ध रक्तदा व 
( लत) ॥0[000 97९38078 ) से होने वाली मुरच्छा की भी रफ्तञ 
मूच्छा कह सकते हैं। कुछ लोगों ने 'इथिव्यम्भस्तमोरूप रक्त 
गन्वश्च तन्‍्मय” ऐसा पाठान्तर माना है तथा इसकी निम्न 
व्याख्या की है--प्रथिवी चाम्मश्व॒ एथिव्यम्मसी, तयोः सम्बन्धि 
यत्तमस्तद्र॒पं तह्ूहुल तहक्षणं वा रक्‍त॑, गन्षश्च तन्‍्मयव इति तमोमय 
इत्यथ: । तमोबहुलपथिव्युत्पन्नत्वादन्धस्य । एतेन तमोभूयिष्ठपथि- 
व्यम्भउत्पन्नरक्तस्यधातुजलितत्वाहन्धस्य स्वयं तमोभूयिष्टत्वाश्व 
स्तगन्धो मानवैराप्रातः सन्‌, हृथवस्थितं तमो वर्भयन्‌ मूच्छीमापा- 
दयति, 'सर्वदा संबेभावानां सामान्य इृद्धिकारणम? शत्युक्ततवात । 
अर्थात्‌ तमोगुणभूयिष्ठ उथिवी और जछ से उत्पन्न रक्त तथा 
उसकी गन्ध स्वर तमोशुणभुयिष्ठ होने से उप्को जब मनुष्य 
सूंघता है तो उस मह्ुष्य के हृदय में स्थित तमोगुण की 
वृद्धि होकर मुर्च्छचा उत्पन्न होती दहै। क्योंकि सामान्य सदा 
वृद्धि का कारण द्वोता है। यहाँ पर एक शह्का और ह्टे कि 
यदि तमोगुणबहुल होने से रक्त मूच्छीं की उस्पत्ति करता है 
तब तमोगुणभूयिष्ठ ये शथिवी और जल क्यों नहीं मु्ष्छा 
उत्पन्न करते हैं ? उत्तर में लिखा है कि प्थिवी और जछ का 
मनुष्य सदा उपयोग करता रहने से सात्म्य हो जाने के काश्ण 
उन्हें देख कर व्यक्ति मूर्च्छित नहीं होता है। पाठान्तर-- 
“ृथिव्यम्मस्तमोरूप॑ रक्तगन्वेन तु जअयम्‌? एथिव्यम्भस्तमसां रूप॑ 
स्वलक्षणं यस्य रक्तस्य तत्युयिव्यम्मस्तमोरूपम्‌ । रक्तगन्धेन कृत्वा तु 
पुनखयं सत्वरजस्तमसां गुणानां त्रितयं रकते शायते इति वाक्य- 
शेष: । अर्थात्‌ रक्त में पृथिवी, जल और सच््वरजस्तमोगुण 
ये तीनों विद्यमान रहते हैं। रक्त में तीनों गु्णों की विधमा“ 
नता रक्त के अन्द्र पाये जाने वाले विख्नरगन्धविशेष से जानी 
जाती है। क्योंकि पद्चमहाभूर्तों के शब्द, स्पश, रूप, रस और 
गन्ध ये विशेष गुण हैं तथा ये श्रत्येक विशेष गुण सत्त, रज 
और तम से व्याप्त द्वोते हैं, किन्तु यहाँ तमोगुण की अधिकता 
होती है एवं मुच्छा तंमःप्राया होती हैं। भोज ने लिखा हे कि 
रक्त के दर्शन से तथा उसकी गन्ध से व्यक्ति स्तब्ध अड्डू 
और दृष्टि वाला हो जाता है एवं गद्दरा प्रश्नासि करता है तथा 
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मूर््छित हो जाता है--स्तब्धान्नइष्टिमंवति गृढ़ोच्छवासस्तयैव च। | छीन के अधिक सेवन से भी उपमधुमयता होकर मूच्छा 


दर्शनादसजस्तज्जाद गन्धाचओव विमुश्यति ॥ 
गुणास्तीब्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययो: | 
त एवं तस्माज्जायेत मोहस्ताभ्यां यथेरितः || ११॥ 
विषमथजे मूच्छे प्राह--विष और मद्य में रूघु, रूत्त आदि 
( ओज के विपरीत ) दश गुण साधारण द्वव्यों की अपेक्षा 
तीध्र रूप में रहते हैं । इन्हीं गु्णों के कारण उन दोनों ( विष 
ओर मद्य ) के सेवन से विषजन्य तथा मचजन्य मूर्च्छा 
उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥ द 
विमशः--चरकाचाय ने विष सें दस गुण लिखे हैं--लघ्ु 
रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीदंणं विक्राशि सूक्ष्मज्ञ । उष्णमनिर्देश्य- 
रसं दशगुणमुक्तं विष तज्जै:॥ (च. थि. अ, २३) ये ही विप 
के दस गुण मद्च में भी पाये जाते हैं, किन्तु भेद इतना ही है 
कि ये गुण मद्य की भपेत्षा विष में अधिक तीत्र स्वरूप में 
होते हैं। चरक की चक्रपाणि दीका में यह शझ्जा-समाधान 
निश्न प्रकार से किया गया है तिनु यदि विषमचयोस्तुस्या 
गुणा: स्थितास्तत्‌ किमिति विषवन्मयं मारक॑ न स्थात्‌ ? सत्य, 
म्थे तेषां गुणानामनतितीजल्वेनावस्थानात्‌ । यथेंवं तहिं गुणास्ती- 
व्रतर॒त्वेन स्थितास्तु विषमथयो:? इति करथ्थं न व्याहन्यते ? सत्य, 
तीवतरशब्दादयें तीवशब्दो' मध्ये लष्तो द्रष्टव्यः | तेन विषे तीवतर- 
ववेन ते गुणा: स्थिता;, मे तीवत्वेन। तथा च तन्त्रान्तरम-ये विषस्य 
गुणाः प्रोक्‍्ताः सन्निपातप्रकोपणा:। त एवं मे दृश्यन्ते विषेतु 
बलवत्तरा: ॥ दूसरा भेद यह होता है कि विष के अपाकी होने 
से विषजन्य मोह स्वयं निवर्तित नहीं होता है, अत एवं किसी 
विरुद्धक्रियाकारी ( /४004९ ) औषधि के सेवन अथवा 
विषनिहेंरण के विना विषजन्य मूर्च्छा की शान्ति नहीं होती । 
भाग या अल्कोहर सहश मादक द्वव्यों का पाक कुछ काल 
में हो जाता है, अतः इनसे उत्पन्न मूर्च्झा भी कुछ कारू तक 
ही रहती है। यही कारण है कि मद्य सदा मारक नहीं होता 
जब कि विष मारक है। किन्तु मद्य का पाचन हो जाने के 
अनन्तर तजान्य मूच्छा की शान्ति कुछ देर बाद हो जाती 
है। सुश्रुताचाय ने भी विष के दस गुण ही माने हैं, अन्तर 
केवल इतना ही है कि इन्होंने अनिर्देश्य रस के स्थान पर 
अपाकी गुण माना है--छक्षमुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्ममाशुव्यवायि 
च। विकासि विशदश्ञेव लष्वपाकि च तत्स्मृतम्‌ ॥ ( सु. ) वाग्भ- 
टाचाय ने मय के तीचण, उष्ण, रूक्ष, सूचम, अम्ल, व्यचायि, 
आशु, रूघु, विकासि तथा विशद्‌ गुण माने हैं। उक्त रूक्त 
आदि दूस गुण तेल आदि में भी रहते हैं, किन्तु उसकी अपेक्षा 
मद्य में और मद्य की अपेक्षा विष में इन ग़ुर्णो की तीब्रता 
पाई जाती दै। यही कारण है कि तेल के सेवन से मर्च्छा 
नहीं होती हे ओर विषमद्यादि सेवन से होती है । अछकोहर, 
छोरोफार्म, अफीम, ईथर, क्ोरर हाईड्रेंट तथा बोमाइड 
जेसे सावदेहिक संज्ञाहर ( 0९०70९:७ &7786807९005 ) ओर 
निद्वाकर ( 7997०४० ) को इस श्रेणि में समझा जा सकता 
है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थावर और जज्ञम विष भी 
विषजन्य मूर्च्छा को उत्पन्न करते हैं । इनमें से कुछ द्वब्य 
साज्ञात्‌ मस्तिष्क पर, कुछ हृदय तथा रक्तवाहिनियों पर 
प्रभाव डाल कर मूर्च्छो को उत्पन्न करते हैं। रक्त में 
सदश विषों की उपस्थिति भी मू््छा की जनक है। इन्स्यू- 


उत्पन्न होती है । 


स्तब्धान्नदृष्टिस्वस्जा गूढोच्छवासश्र मूच्छितः॥१२॥ 
रक्तजमूच्छालक्षणम्‌ू--रक्तजन्य मूर्च्छा में शरीर के अज्ज 
जकड़े ( स्तब्ध ) रहते हैं तथा नेत्र भी टकटकी लगाये से 
खुले हुये (निमेष रहित ) दिखाई देते हैं, एवं चह रोगी गहरा 
श्वास लेता है ॥ १२॥ 
मदन विलपन शेते नष्टविश्रवान्तमानसः | 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌ ॥१३॥ 
मचजमूच्छा ऊक्षणममू--म जन्य मूच्छी में रोगी प्रलाप 
करता हुआ एवं विक्षिप्त चित्त होकर तब तक 'मूर्च्छित पड़ा 
रहता हे जब तक मद्य का परिपाक नहीं होता ॥ १६ ॥ 
विमशः--मद्यपान की प्रथमावस्था में व्यक्ति के शरीर 
में प्रथम प्रहषं उत्पन्न होता है, जिससे वह किसी भी कार्य 
में तनमन से प्रवृत्त होता है । किन्तु कुछ समय के अनन्तर 
द्वितीयावस्था में मद्य का मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव होने 
से वह असम्बद्ध भाषण ( प्रताप ) करने छूगता है तथा 
उसकी बुद्धि और मन अष्ट हो जाते हैं। तृतीयावस्था में 
संज्ञारहित होकर एथ्वी पर गिर पड़ता है तथा थोड़ी-थोड़ी 
देर में हस्तपाद को इधर-उधर पटकता हुआ सो जाता है। 
नष्टविश्रान्तमानसः + नष्ट स्मृतिरहितं विश्रान्तं विक्षिप्तं मानसं चित्त 
ग्रस्थ स नष्टविज्ञान्तमानसः । क्‍ 
वेपथुस्वप्नतृष्णा: स्थुः स्तम्भथ्र विषमूच्छिते | 
वेद्तिव्य॑ तीत्रतरं यथास्वं विषलक्षणेः ॥ १७॥ 
विषजन्यमूर्च्छालक्षणम्‌ू--विषजन्य मूर्च्छा के रोगी में सबवे- 
प्रथम शरीर का कम्पन, कभी-कभी निद्रा या तन्‍द्वा का झ्ञोंका, 
प्यास छगना तथा तम का होना अर्थात्‌ आँखों के सामने 
ऊँघेरा छा जाना ये सामान्य लक्षण होते हैं । किन्तु विशिष्ट 
विष के अनुसार उस विष के अपने-अपने आत्मीय लक्षण 
अधिक तीघच रूप में प्रकट होते हैं ॥ १४ ॥ 
विमर्शः--यथास्वं विषलक्षगैरिति विषस्य मूलकन्दपत्रक्षीरादि- 
प्रमेदेन यछक्षणं कल्पस्थानेडमिहितं तल॒क्षणेरिव तीजतरत्वेन युक्ता 
मूच्छा मवतीत्यर्थ:। इन उपयुक्त छरक्षणों के अतिरिक्त रोगी 
की व्वचा पीली पड़ जाती है, आँखों के आगे अंधेरा छा 
जाता है, पसीना अधिक आता है ( यह पेत्तिक मूच्छा का 
विशिष्ट लक्षण है ), नाडी की गति मन्द हो जाती है। 
कभी-कभी प्रतिमिनिट तीस तक भी हो जाती है। प्राणदा 
नाडी ( ४७४०७ 7००४० ) की अतिक्रियाशीऊता के कारण 
हृदय की गति मन्द हो जाती है तथा रक्त का दबाव भी 
परिसरीय अथवा औदरिक केशिकाओं के विस्फार के कारण 
घट जाता है। भ्रक्षत में मद्यज तथा विषज मूर्च्छा के सामान्य 
रूपों का विवेचन किया गया है। विशिष्ट मद्य तथा विशिष्ट 
विषों के छक्तण प्रथक्‌-णुथक द्वोते हैं । विष के मूल, पत्र, कन्द, 
दुग्ध आदि दशाज्ञों ( मूल पत्र फल पृष्पं त्वकृक्षीरं सार एवं च । 
निर्यासों घातवश्यैव कन्दशक्ष दशमः सरुसृतः ॥ ) के लक्षण तथा 
स्थावर-जड्गम भेद से भी छक्तणों में वेशिष्टय पाया जाता है । 
विशिष्ट मद्य ओर विष का निदान करने के लिये उक्त सामान्य 
रक्षणों के अतिरिक्त निम्न उपायों का भी अवलरूम्बन करना 


११८ 
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चाहिए। इनसे निदान करने में अधिक सहायता मिलती है 
( १ ) लक्षणोत्पत्ति का इतिहास--यह जानना आवश्यक है 
कि लक्षण शिरःशूल से प्रारम्भ हुये या आतक्षेप से अथवा 
अन्य किसी लक्षण से। यदि शरीर पर किसी आधात का 
चिह् दिखाई पड़े तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। 
यदि हो सके तो समीप में खड़े हुए लोगों से भी इस विषय 
में जानकारी करनी चाहिए। रोगी के समीप की अन्य 
परिस्थिति ( शराब आदि की बोतल या बिखरे हुए पदाथ 
की गन्ध ) से भी निश्चित निदान तक पहुँचने का प्रयत्ल 
करना चाहिए। बृक्करोग, हृद्दोग तथा मधुमेह का इतिहास 
भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए। (२) शारीरिक 


परीक्षा--चर्म के रन की ओर ध्यान देना चाहिए। तापक्रम, 


नाड़ी की स्थिति, श्वासोच्छास की गति तथा श्रास और मुख 
की गन्ध, कनीनिका ( ?एण! ) के आकार की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए। अफीम-विष के सेवन करने से कनीनिका 
सूच्यग्रवत्‌ संकुचित हो जाती है। इसके विपरीत धघत्तर या 


बेलाडोना विष में कनीनिका विस्तृत ( /78/०3 ) हो जाती 
है। रक्तज्राव के चिह्न तथा रक्तदाब (900०0 (7655प्र/6 ) 
की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। (३ ) प्रयोगजश्ञाला 
में परीक्षा--वमन या विरेचन द्वारा निकले हुये पदार्थों की 


परीक्षा प्रयोगशाला में करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
मृत्रपरीक्षा ( शकरा के लिये ) तथा मूत्र में यूरिया और 
एसिटोन का अनुपात जानने के लिये करनी चाहिए | फिरड्ग 


के लिये वाशरमेन प्रतिक्रिया, रक्त में यूरिया, शक्करा तथा 
प्रौड्ार द्विजारेय (००२ ) की मात्रा को जानने के लिये भी 
रक्त की परीक्षा करना आवश्यक है। इन परीक्षाओं के द्वारा 
मूच्छी के वास्तविक निदान का ज्ञान होने में बड़ी सहायता 
मिलती है तथा आगे चिकित्सा का माग॑ भी प्रशस्त 
हो जाता है। 
प्रसड्राद्‌ मूच्छाअमतन्द्रानिदाणां सेदमाह-- 
अक्तिप्त -मूर्च्छा पित्ततमश्रावा रजःपित्तानिलाद अमः | | 
तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा डेष्मतमोमवा ॥ १॥ 


तमोगुणयुक्त पित्त से मूच्छा तथा रजोगुणयुक्त वात और 
पित्त से अम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तमोगुणयुक्त 
वात और कफ से तन्द्रा तथा तमोगुणयुक्त श्लेष्मा से निद्रा 
की उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 


विमशेः--न्यूनाधिक मात्रा में संज्ञानाश की दृष्टि से ये 
चारों अवस्थाएँ समान हैं। इन सभी में शरीर एवं मन दोनों 
ही दोषों से आवृत रहते हैं। मूच्छा की उत्पत्ति में मानसिक 
दोष तम तथा शारीरिक दोष पित्त की उल्बणता का रहना 
अनिवार्य है। पित्त की प्रधानता रहने पर भी शरीर के अन्य 
दोष भी इसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं। संज्ञावह नाड़ी 
तथा मन के बाह्य एवं आभ्यन्तर अधिष्ठानों में तमोगुण से 
अवरोध होने पर मूर्च्छा उत्पन्न होती है। तम का दूसरा 
नाम अज्ञान भी है। अतः इसके कारण उक्त अवस्था में सुख 
तथा दुःख का विवेक भी नष्ट हो जाता है। सांख्यकारिका 
में 'गुरुवरणकमेव तमः के द्वारा तम को आवरणक या सम्पूर्ण 
ज्ञानशझ्क्ति को लुपत कर देने वाला कहा है 


जजुमवज्कक्ति का पूर्णतया नाज्ञ हो जाता है। पित्त की 





। मसूच्छीं में भी 


हुश्रुत॑संहितां 





























विशेषता के कारण ही मूर्च्छा में शीतोपचार किये जाते हैं « 
एवं उसी से राभ भी होता है। क्योंकि वृद्धि: समाने: सर्वेषां 
विपरीतेविषयेयः अथवा “समाने: सर्वभावानां वृद्धिहानि विंपययात? 
चक्रवद्‌ अमतो गात्र भूमो पतति स्वदा। 
अमरोग इति ज्ञेयों रजःपित्तानिलात्मकः ॥ २ || 

भमरोगमाह- अम रोग में रोगी का सिर घूमता है. तथा 
वह चकर खाकर भूमि पर बार-बार गिरता है। इस रोग में 
रजोगुण तथा वात और पित्त का प्राधान्य रहता है ॥ २॥ 

विमश:--इस रोग में मानसिक दोष रज तथा शारीरिक 
दोष वात ओर पित्त रहते हैं। इस अवस्था में चेतना का 
नाश पूर्णतया नहीं होता है। अतः रोगी शरीर एवं मस्तिष्क 
में होने वाली चक्कर की क्रिया का अनुभव भली भांति करता 
है। रोगी को अपने शरीर के अतिरिक्त दृश्यमान जगत की 
प्रत्येक वस्तु भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। अआमरोग 
को वर्टिगो ( ४८०७४४० ) कहते हैं। शिर में चकर आना तथा 
शरीर और दृश्य वस्तुओं का घूमते हुये दीखना इसके प्रधान 
लक्षण हैं। यह रोग निम्न अवस्थाओं में पाया जाता हे-- 
(१) श्रुतिनाडी की तुम्बिकामिगाशाखाकृत विक्रति (770 
6 तीं98685९3 0 ४06 ए९४ए७पर॥0 7९०७९ )-इस नाडी में 
विक्ृति होने से जो अम होता है उसमें रोगी को अपना 
शरीर तथा सम्पूर्ण इश्य वस्तुएँ घूमती हुईं सी दिखाई देती 








हैं। (२) लघुमस्तिष्कगत विक्ृति (0९7०७९॥७४ #9० 77०५) 


अनुमस्तिष्कगा धमनी ( 0९:८००॥४० 87027 ) में : अवरोध 


होने से यह अवस्था उत्पन्न होती है। (३ ) मस्तिष्कगत 


अब्लुद के कारण भी अमरोग होता है। श्राचीनों ने इसे 
स्वतन्त्र रोग माना है, किन्तु पाश्चात्य विद्वान इसे अनेक रोगों 
का लक्षण मानते हैं । 
इन्द्रियथध्वसं वित्तिगोरवं जम्मणं. छमः । 
निद्रातेस्येब यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 

तन्द्रालक्षणम्‌- इन्द्रियार्थो का उचित ज्ञान न होना, 
शरीर में भारीपन, जम्भाई तथा क्ुम का होना एवं निद्वित 
के समान चेष्टा करना तन्द्रा के छक्तण हैं॥३॥ 

विमशेः--कुम्र-यो5नायासः श्रमो देहे प्रवृद्ध: धासवर्जितः । 
उम: स इति विज्ेय इन्द्रियाथप्रवाधकः ॥ निद्रा “निद्रा हि 
विप्लुतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिःः मन के विप्छुत 
होने पर सर्च इन्द्रियों की अपने अपने विषयों ( शब्द्‌-स्पर्श - 
रूप-रस-गन्धों ) से निबरत्ति निद्रा कहराती है। अर्थात्‌ 
निरिन्द्रिय अदेश में मन का गमन या स्थिति निद्रा है-- 
'निरिन्द्रियप्रदेश मनसोध्वस्थितिनिद्रा” जेसा कि चरक में भी 
लिखा है-यदा तु मनसि छास्ते कर्मात्मान: क्लमान्विता: । 
विषयेभ्यो निवत॑न्ते तदा स्वपिति मानवः॥ अर्थात्‌ मन और 
शरीर के थक जाने पर॑जब सम्पूण इन्द्रियाँ शिथिल होकर॑ 
अपना-अपना कार्य करना बन्द कर देती हैं उप्त समय मलुष्य॑ 
सो जाता है। भन की इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का 
ही दूसरा नाम निद्धा है। जब तक इन्द्रिय और मन का 
सम्पक बना रहता है तब तक ज्ञान की परम्परा अबाघ गति 
से चलती रहती है। यद्यपि आहार, स्वप्न ओर बह्मचयं तीन 


उपस्तस्भों में निद्रा को भी शरीर का पोषक होने से उपस्तम्भ 
माना गया हे--'त्रय उपस्तम्भा द्वार: स्वप्नो ब्रह्मचय॑म्‌, एसि- 


आअचध्यायः ४६ ] 








स्ल्िभमिर्युत्तियुक्तेरुपस्तम्मैरुपस्तब्धं बलवर्णोपचयोपचितमनुवर्तते याव- 
च्यययुः संस्कारात्‌, संस्कारमहितमनुपसेवमानस्य” तथापि निद्रा के 
चक्छछ पअकार रोगसमूह में भी आते हैं। अतः सामान्य रूप से 
लिद्भा को अक्ृत में पढ़ा गया है। चरक तथा वाग्भट ने निद्रा 
स्तात प्रकार की मानी है -तमोभवा म्लेष्मसमुदझ्भधवा च मनःशरी र- 
जमससम्भवा च। आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा 
चा लिद्रा। रात्रिस्मभावप्रभवा मताया तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति 
लऊ्ज्ञा:। तमोभवामाहुरघस्थ मूल शेषाः पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति ॥ 
हनमें रात्रि को स्वभावतः होने वाली निद्रा को ही भूतधान्री 
आग उपस्तस्भस्वरूप माना गया है।शेष सर्व प्रकार की निद्वाएँ 
ड्ययाधि के अन्तगंत ही समझनी चाहिए। माधव ने निद्रा को 
श्त्लेष्मतमोभवा कहा है। अतः उसको रोगस्वरूप ही समझना 
चाहिए। सुश्रुत ने तामसी, वेक्ारिकी तथा स्वाभाविकी भेद 
स्त्रे निद्रा के तीन भेद माने हैं। सुश्रुतोक्त तामसी निद्रा के 
व्ठक्षण वारभटोक्त संन्यास से मिलते हैं। (१) स्वाभाविकी 
निद्वा--निद्वान्त वैष्णवी पाप्मानसुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव 
स्वेप्राणिनोडमिस्पृशति । पोषण स्वभाव वाली तथा सर्व- 
झाणियों में व्यापक रूप से होने के कारण इसे वेष्णवी 
स्वाना गया है तथा यही शरीर की उपस्तस्भ( रक्षक )भूल 


। (२) तामसी निद्वरा--/तत्न यदा संज्ञावहानि स्लोतांसि तमो- 
आूयिष्ठः इलेष्मा प्रतिपथ्तते तदा तामसी नाम निद्रा भवत्यनवबो- 


लखिनी, सा प्रढयकाले। तमोमूलक होने से इसे तामसी कहा 
। निद्रा तमोग्रुण की अधिकता होने से उत्पन्न होती है 
साथा तम भी निद्वा, प्रमाद और पाप का मूल होता है। इसीलिये 
लिद्वा को पाप्मा भी कहा है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्व॑- 
देहिनाम्‌। प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ( गीता ) 
निदठ्ा कितनी ही शरीरधारक क्‍यों न हो वह पापमछक 
छोती है। इसका कारण डल्हणाचार्य लिखते हैं कि यह 
क्लत्सुन शुभ व्यापारों की निरोधक होने से पाप्मा है। निद्रा 
सम्मोमूलक तथा तमःस्वरूप ही होती द्दै--लोकादिसगंप्रभवा 
लम्मोमूला तमोमयी ॥ जेसे तम से तमोग्रुण समझा जाता है 
वेस्ते ही अँधेरा भी समझा जाता है।रात्रिमें स्वाभाविक जँधेरा 
छ्ोले से निद्रा भी आती है। अन्घेरा नींद की एक स्वाभाविक 
सन्तुकूल परिस्थिति है। अनुभव में भी देखा जाता है कि 
जब निद्रा नहीं जाती है तब रोशनी कम करने से निद्रा 
जाने में सहायता होती है। सुश्रुतोक्त तामसी निद्रा प्रलय- 
कार में होती दे । अर्थात्‌ जब सृष्टिकर्ता जाग्नत रहता है तब 
स्वच्वग्माणी चेष्टायुक्त होते हैं और जब वह शान्तात्मा सो जाता 
छै सब सारा जगत्‌ तामसी निद्वा में निमीलित हो जाता है-- 
यदा स देवो जागति तदेद॑ं चेष्टते जगत्‌ । यदा स्वपिति शान्तात्मा 
तदा सर्वे निमीलति ॥ ( मनु० १५२ ) प्रकय के समय 
चम्मोभूयिष्ठ श्केष्मा जब संज्ञावाहक सख्रोतर्सो में पहुँच 
जाला है तब बोध ( घंज्ञा ) को नष्ट करने वाली 
त्ामसी निद्रा उत्पन्न होती है। संज्ञावदस्नोतस--चरक और 
सख्त में ्नोतसों के जो विविध भेदे लिखे हैं उनमें संज्ञावह 
स्जोससों का उल्लेख नहीं है । फिर भी संज्ञावह स्रोत, नाड़ी 
आा। क्षमनी इन शब्दों का अनेक स्थलों पर वर्णन आया है-- 
(१) यदा तु रक्तवाद्दीनि रससंज्ञावहानि च। पृथक पृथक्‌ समस्ता 
वा ख्रोतांसि कुपिता मलाः॥ (२) संज्ञावहास॒ नाडीषु पिद्दितास्व- 
सिलकादिमिः। ( च० सू० श्० २५ ) तमो&्युपैति सहसा सुख- 


उत्तरतन्त्रप्‌ 


११६ 
दुःखब्योपहक्ृत्‌ ॥ (सु० उ० क० ४३) (३) संज्ञावहेषु स्ोतःसु दोष- 
व्याप्तेपु मानव: | रजस्तमःपरीतेषु मूढो आन्तेन चेतसा ॥| (सु० उ० 
अ० ६१) चक्रपाणि लिखते हैं-संशावहानीति संशाहेतुमनोवहानि, 
मनोवहानिख्रोतांसि यद्यपि पृथक्‌ नोक्तानि, तथापि मनसः केवल्मेवेदं 
शरोरमयनभूतम्‌, इत्यभिषानात्‌ सवशरीरस्रोतांसि गृद्यन्ते, विशेषेण 








५ अर लटक, | अत के पाता वे, री. रस जरन अमन अतकिय नमक >री बता री हा 





- तु हृदयाश्रितत्वान्मनसस्तदाश्रिता दश धमनन्‍्यों मनोवहा अभिधी- 


यन्ते । इसका तात्पय यह हो सकता है कि प्राचीन मत से 
हृदयस्थित धमनियाँ ( 30000 ए658€]3 0 था प्रछ्ाक ) 
संज्ञावाहक स्रोतस हो सकते हैं तथा आधुनिक परिभाषा के 
अनुसार संज्ञावह खोतसों को (8000 ९३४९७ ०६ 06 ॥#०वंज) 
कह सकते हैं। किन्तु रक्तवाहिनियाँ शुद्धाशुद्ध रक्ततहन झे 
सिवाय संज्ञावहन का काय नहीं करती हैं। यह कार्य तो 
े०८:ए७३ ही करती हैं। अस्तु, तामसी निद्वा वास्तव में निद्रा 
न होकर झुत्युपूर्वंकालीन गम्भीर संज्ञानाश की स्थिति है। 
इसकी सम्प्राप्ति, छक्षण और काल के विचार से यह चरकोक्त 
संन्यास के साथ साम्य रखती है। इस तामसी निद्रा 
को (0०००७ ) कह ॒ सकते हैं । (३ ) वैकारिकी निद्रा-- 
कफ की ज्ञीणता तथा वात्त की वृद्धि होने पर एवं मन 
और शारीर के सन्तप्त या चिन्तित होने पर निद्रा ठीक तरह 
से नहीं आती है। इसे वेकारिकी कहते हैं -'क्षीणइलेष्मणार्मानल- 
बडुलानां मनः्शरीरामितापवतान्न नेव सा वैकारिकी भवतिः 
( सु० शा० अ० ४ ) वास्तव में यह निद्रा अनिद्रा के बराबर 
है। इसे इन्सोमनिया ( 775000779 ) कह सकते हैं। इसके 
कारणों में वातप्रकोष, पित्तप्रकोप, मनः्सन्ताप, रसरक्तादि 
क्षय या क्षयरोग और आघात मुख्य हैं--निद्रानाशोडनिलात्‌ 
पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपरि | सम्भवत्यमिषाताच्च प्रत्यनीकेः पशा- 
म्यति ॥ ( सु० शा० अ० ४ ) चरकोक्तनिद्रानाशहेतवः--कायस्य 
शिरसश्रैव विरेकरछद॑न भयस्‌ । चिन्ताक्रोधस्तथा धूमो व्यायामों 
रक्तमोक्षणम्‌ ॥ उपवासो5सुखा शय्या सत्तोदार्य तमो जयः। निद्रा- 
प्रसज्षमहितं वारयन्ति समुत्यितम्‌ ॥एत एव च जिशेया निद्रानाशस्य 
हेतवः। कार्यकालो विकारश्ष प्रकृतिवांयुरेव च॥ (च० सू० अ० २१) 

सेकाबगाहो मणयः सहारा: 

शीता प्रदेह्ा व्यजनानिलाश्व | 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 
सवोसु मूच्छोस्वनिवारितानि ॥ १५॥ 

मूच्छाचिकित्सा-शीतर जल का मुख तथा शरीर पर 
सिद्धन, शीतर जल में अवगाहन, मुक्ता, स्फटिक आदि 
मणियों का स्पशे तथा उनके हार का धारण, चन्दन, कमल 
आदि शीत पदार्थों का बदन पर लेप, खस के पंखे को पानी 
में मिंगो कर उसकी हवा का सेवन, चन्दुन, खस, कर्पूर 
ओर केतकी आदि गन्ध द्वग्यों से निर्मित शीतल श्रपानक 
ओर शरबत का पान ये से प्रकार. की मूर्च्छाओं में प्रशस्त 
माने जाते हैं ॥ १५ ॥ ' 

विमशः--सर्वांसु मूच्छास्वित्नेन वातकफक्षतायां मू्च्छाया- 

मपि हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणे वारणाहँता,- एते शौतपिषया व्या- 
भिप्रत्यनीकतया पित्तानुबन्धाच्च न: वारणीया शपि दर्शयप्ि 
इति त० च०। 

सिताग्रियालेश्लुरसप्लुतानि . क्‍ 

: द्राक्षामधूकस्वरसान्बितानि | . 


३२० 


॥ 8६8 ॥५ # कह कैरी किले 





४८८१ 
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टफिणशगएएएटणणणएए 
खजरकाश्मय्यरसः शतानि ु 
पानानि सर्पीषि च जीवनानि ॥ १६ ॥। 

मुच्छायां शीतानि गन्धवन्ति ले पानानि- शर्करा, चिरोंजी 
ओर ऊख का रस इन तीनों को मिलाकर पानक बना छेवें। 
अथवा खजूर तथा गश्भारी के स्वसस में शकरा और चिरींजी 
डालकर उबाऊके। फिर उसमें 8छ्ु का स्वस्स मिलाकर पानक 
बना लेवें। इसी प्रकार खजूंर तथा गग्भारी के स्व॒रस में 
क्रिसमिस अथवा मुनका पीस के मिछावे तथा महुए का 
स्वरस भी मिश्रित कर उबाऊर के शीतल होने पर पानक के 
रूप में प्रयुक्त करें । इसी प्रकार जीवनगुणयुक्त या जीवनदान 
देने वाही जीवनीयगण की काकोल्यादि औषधियों के कर्क 
और फ्राथ से घृत सिद्ध कर स्व प्रकार की मूर्च्छाओं में 
प्रयुक्त करना प्रशस्त माना गया है ॥ १६ ॥ 

विमशः--जीवनीयणः--अध्वगं: सयष्टीको जीवन्ती मु 
पणिका । माषपरणींगणोधयन्तु जीवनीय इति स्मृतः ॥ 


सिद्धानि वर्ग मधुरे पयांसि 
द सदाडिमा जाड्नलजा रसाश्र | 
तथा यवा लोहितशालयमश्न 
मृच्छौसु पथ्याश्व सदा सतीनाः ॥१७॥ 
भूच्छायां. दुग्धदाडिममांसरसोपयोग:---काकोज्यादि मधुर 
वर्ग की औषधियों के कढक में सिद्ध किये हुए दुग्ध तथा 
स्नाररसयुक्त जड्नली पशुपत्षियों का मांसरस एवं यव, छाल 
साठी चाँवछ ओर गोर मटर ये स्व प्रकार की मुच्छां्थों में 
प्रशस्त माने गये हैं | १७ ॥ 


भुजज्नपुष्पं मरिचान्युशीरं 
कोलस्य मध्यव्व पिवेत्‌ समानि | 
शीतेन तोयेन बिस॑ मृणाल 
क्षौद्रेण फष्णां सितया च पथ्याम्‌ ॥१५॥ 
मूच्छायां भुजन्नपृष्पमरिचादीनि-- नागकेशर, काली मरित्त, 
खस, बदरफछ की मध्य मजा, इन्हें समान प्रमाण में छेकर 
चूणित करके ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में छेकर शीतछ जछ 
के अनुपान से सेवन करें। इनके अतिरिक्त बिस ( सूचम 
मसणाल ) और मणारू ( पशनाक ) इन्हें भी शीतल पानी 
के साथ पीस कर पीना चाहिये। इसी प्रकार मधु के साथ 
पिप्पछी का २ से ४ रत्ती चूर्ण और ३ माशे से ६ मारे भर 
हरड़ का चरण लेकर उसमें द्विगुण शकर! संयुक्त करके शीतल 
जलानुपान के साथ स्व प्रकार की मूर्च्छाओं में सेवन करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 


कुय्योच्च नासावदनावरोध 

क्षीरं पिवेद्ाउप्यथ मानुषीणाम्‌ | 
मूच्छी प्रसक्तां तु शिरोविरेके- 

जयेदभीरर्ण बमनेश्र तीदणेः ॥ १६॥ 

. मूच्छाहुए: समास्योपात:--सूर्चिछुत रोगी के नासा तथा 
मुख को कुछ चरणों के लिये हाथ से बन्द करना चाहिये। 
ऐसा करने से भीतर प्रविष्ट वायु वापस बाहर निकलने हे 
छिये दम घोटता हुभा दबाव से प्राणवह संज्ञावह स्रोतसों 


च्छ 


छुश्नुतसंहिता 
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के भबरोध को नष्ट कर उन्हें खोलता हुआ सर्ण्णा को न 
कर देता है। इस क्रिया के अनन्तर खिर्यों का दुग्ध पान 
करना चाहिये, फ्योंक्रि खीदुग्ध शोसछ होता है। यदि उत्त 
उपचारों के करने पर भी यार बार सुरर्छा आ जाती हो तो 
उसे अपामागबीज, पिप्पली आदि तीचग शिरोविरेचन व्ब्पों 
को सुंघा ( नरय दे ) कर तथा वसन कराके दूर करना 
चाहिये ॥ १९५ ॥ 
विमशः--यध्यपि सर्व प्रकार की मृश्छाओं में पित प्रधान 
होता है। धतः तीषण भौषधियों के द्वारा शिरोविरेचन सथा 
वमन करना पित्तवद्धक होने से केले हितकारी होगा? शह्ट 
सरय है, किन्तु तीदण ओऔषध संज्ञायह सोतस के भ्वरोध 
का नाशक होने से तथा व्याधिप्रत्यनीक ( ब्याधिविपरीत ) 
होने से दोनों क्रियाएं द्वितकारी ही हैं । कुछ आचार्य तीक्षौः 
इसके स्थान सें पन्‍्गीण ऐसा पाठान्तर सानसे हैं। पेसे 
पाठान्तर में पित्त और श्लेष्मनाशक पथ्य ओऔषधियाँ प्रयुक्त 
करनी बाहिए। 
हरीतकीकाथश्षतं धर था 
धात्रीफलानां स्व॒स्से: कृत वा | 
द्राज्चसितादाडिसलाजवन्ति 
शीतानि नीलोत्पलपदावन्ति | 
पिनेत्‌ कपायाणि थे गन्धवन्ति 
पित्तज्वर यानि शर्म सयन्ति || २० ॥ 
मूख्यादिर परतम-- दरीतकी के क्वाथ् में सिद्ध किया हुआ 
घृत अथवा शऑॉपकों के फर्छों के स्व॒सस में सिद्ध किया हुआ 
घृत स्व प्रकार की मृच्छाओं में पिकाना आहिपु। इसके 
अतिरिक्त श्रीपर्णी आदि से किये हुये पित्तज्वरदामक जो 
कपाय हैं उनमें मुनक्का पीसा हुआ १ तोला, घाक॑रा + तोलछा, 
अनारदानों का स्वस्स ४ तोछा या चूर्ण ६ माशे भर पूव॑ 
लजवन्सी की जड़ का चू् २ मारे या धान ( चावल ) के 
बनाये हुए छार्जो ( ख्ीछो ) का चूर्ण ६ सादे से 4 तोछे भर 
मिछा कर पीबे। अथवा उक्त उबर शामक श्रीपर्ण्यादि क्ाथ में 
नीकोफर और कमल का चूर्ण मिछा कर पीयें । श्थवा उक्त 
ज्वरशासमक कपाय में गम्धवव्यों का अश्षेप दे कर से 
प्रकार की मूज्छा में पीना चाहिए ॥ २० ॥ 
प्रभूतदोपस्तमसो 5तिरेका- 
त्सम्मूल्छितो सेब विद्युध्यते यः | 
संन्यस्तसंज्ञों भशदुश्चिकित्स्यो 
शेयसु्तदा बुद्धिमता मनुष्यः॥ २१॥ 
संन्यासलक्षणम-- मिथ्या आाहार-विहारों के द्वारा बात, 
पित्त और कफ ये शारीरिक दोष तथा रज और तस थे 
मानसिक दोप जिसके प्रभूत मात्रा में बढ़ गये हों वह व्यक्ति 
प्रथम मूछित दो जाता है, फिर इसी दशा में तमोगुण के 
और अधिक चढ़ जाने से बह व्यक्ति अवधोध (संज्ञानावस्था) 
को प्राप्त नहीं करता है ऐसे दुश्निकित्स्प मूर्चिछित रोगी 
बुद्धिमान्‌ वेध द्वारा संस्थासरोगप्रस्त समझा जाना चाह्िपु ॥ 


विभर्षा:--संभ्यास जिसमें मनुष्य की सर्व क्रियाएँ बन्द 
सी होकर बह ऋ!षीमसल तथा मलोपरा हो जाजा के । ऐड शोचर 
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को संन्यास कहते हैं--'स ना संन्याससंन्यस्तः काष्टी मूती सृतो पमः? 
सु आुतमतानुसार मूच्छा में ही तमोगुण के अत्यधिक बढ़ 
ज्याने से वह पुनः संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है उसे संन्यास 
कऋकद्धा गया है। संन्यास को गम्भीर मृच्छा भी कहा जा 
स्‍्तव॒कता है किन्तु मूच्छा की अपेत्ता इसमें कारण तथा लक्षणों 


की अबलता रहती है। अश्वदड्रडदय तथा चरक में इसकी 


स्दू-म॒च्छा से मिन्नता, कारण, सम्प्राप्ति और छुक्षणों का वर्णन 
सच्छा मिलता है-मदमूच्छाम्यां संन्यासस्य भेदाः--दोषेषु मद- 
सुच्छीयाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ | स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्‍्यासो नौष- 
चैलजिना ॥ ( अ. ह. नि. अ. ६ ) थयपि मृच्छी ही गहरी हो 
कर संन्यास कहलाती है फिर भी मद तथा सब प्रकार की 
ज्जूर्च्छा दोषों का वेग शान्त होने पर औषध के बिना स्वयमेव 
ध्ाान्त हो जाती है किन्तु संन्यास रोग उपयुक्त औषध- 
ज्ि कित्सा के बिना ठीक नहीं हो सकता। अर्थात्‌ मस्तिष्क 
झं रक्त की कमी होने से मूर्च्शा होती है। यह कुछ समय तक 
रद्धती है एवं बिना उपचार किये ही रक्तकमीरूप कारण के 
निद्धत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर हो जाती है डिन्तु संन्यास 
सोयधोपचार के बिना शानन्‍्त नहीं होता। संन्यास में दोषों 
व्छे प्राबल्य से मन सहित दस इन्द्रियाँ, समग्र शरीर एवं 
आणवाहि स्रोतर्सो की क्रियाएँ विलुप्त हो जाती हैं। सं-यासस्य 
स्वसरूपकारणसम्प्राप्य:--वाग्देहमनसां चेशामाक्षिप्यातिवला मरा: । 
सतन्‍यस्यन्त्यक्ल जन्तु प्राणायतनमाश्रिता: ॥ स ना संन्यास- 
सेनन्‍्यस्तः काष्टीभूतो मृनोपमः। प्राणेज्मिच्यते शीध मुकततरा सबच:- 
फर्ल्डा क्रियाम | ( अ. ह. नि. अ. ६ ) दुबल मनुष्य के बहुत 
बढ़े हुये दोष जब प्राणायतन में पहुँच कर चाणी, शरीर तथा 
सन की क्रियाओं को भवरुद्ध कर देते हैं तब रोगी को संन्यास 
छ्वो जाता है। इस अवस्था में रोगी सूखे काष्ठ अथवा मुरदे 
के समान रहता है। यदि इस समय तत्काछ लाभ पहुँचाने 
जाली चिकित्सा न की जाय तो रोगी ज्ञीघ्र ही मर जाता है। 
च्वल्काल छाभ पहुँचाने वाली क्रियाओं में सूची ( सूई ) के 
छूएरा वेधन, तीचगाक्षन, अवपीडन और शूकशिस्बीफल 
६€ कोच की फली ) का शरीर पर धषंण करना आदि है। 
ध्चारकमतेन मदमूच्छायसंन्यासवणनम्‌-यद। तु रक्तवाह्दीन 
रस्तसंजशञावहानि च | पृक्‌ प्थक्‌ समस्ता वा ख्रोतांसि कुप्रिता 
सतल्लाई॥ मलिनाहार शीलस्थ रजोमोहाबृतात्मनः । प्रनिहृत्यावत्ति- 
छन्‍ते जायन्ते व्याधयस्तदा। मदमूच्छायसंन्यास।स्तेषां विद्याद्वि- 


च्ध्तण:॥ यथोत्तरं बलाधिक्यं देतुलिज्ोपशान्तिषु ॥ ( च्व० सू० 
ख्व० २४ ) दूषित आहार करने वाले एवं रजोगुण तथा तमो- 
जजुण से व्याप्त पुरुष के पृथक-प्रथक्‌ कुपित हुये दोष या समस्त 
कुषपित हुये दोष जब रक्तताहक, रसवाहक और संज्ञा 


६€ ज्ञान )वाहक स्रोतर्सों में जाकर उन्हें विकृृत कर वहाँ 
स्वाधशित हो जाते हैं तब मद, मूर्च्डाय और सनन्‍्यास 


ज्वासक व्याधियाँ हेतु, छक्षण और उपशय की दृष्टि से 
य्ाथोत्तर बलवत्तर रूप में प्रकट होती हैं। सुश्रताचार्य 
ले दोष तथा तमोग्रुण को अधिकता के परिणाम को 
स्वन्यास लिखा है। दोष शब्द से यहाँ सुख्यतः कफ का 
अआद्दण करना चाहिए। सुश्रुत ने जो तामसी निद्वा की सम्प्राप्ति 
सथा लक्नण ढिखे हैं वे संन्यास की अवस्था के पूर्वरूप के 
स्पूचक हैं-तत्र यदा संज्ञावह्ानि स्लोतांस तमोभूयिष्ठ: इलेब्मा 
अ्रतिपथते तदा तामसी नाम निद्वा मवत्यनवबोधिनी सा क्‍ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१२१ 


प्रढय का अ्थ झत्यु समझना चाहिए. तथा अनवयोधिनी 


( फिर से नहीं जगाने वाली ) निद्रा या मूच्छां भी झृत्यु की 


ही सूचक है। इस प्रकार तमोगुणभूयिष्ठ श्लेष्मा जब म्लृध्यु 
से पूर्व संज्ञावाही स्रोतर्सों में प्रविष्ट होता है तब तामसी 
निद्रा या संन्यास की अवस्था उत्पन्न होती है। संन्यास में 


'भी हृदय और मस्तिष्क दोनों की विकृृति होती है किन्तु 


इसमें हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क की प्रधानता रहती है। 


'डाक्टरी में लिखे गये कोमा ( 00:99 ) के क्षण संन्यास से 


मिलते हैं--(20009 48 8 ४0४६९ 0( पाप, ॥687ए, 0९९६ 
छ070ते ए7007260 8९९09, ०४९४॥ 800ण"णधपांश्ते 0ए ४ध४0च् 
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७ए 4९०70९:४ (7९००), ) अर्थात्‌ कोमा वह असाधारण स्थिति 
है जिसमें मनद्‌ एवं अनियमित श्रास-प्रश्मास के साथ-साथ 
गम्भीर निद्रा की अवस्था रहती है। इसके होने पर प्रायः 
रोगी की मृत्यु हो जाती दे। संन्यासहेतु-यह विकृति 
मस्तिष्क की है। मस्तिष्क की विकृति निञ्ञ कारणों तथा 
आघात आदि बाह्य कारणों से होती है। निज कारणों में 
न्यास निम्न रोगों में उपद्रवस्वरूप से मिलता है-- 
आन्श्रिकज्वर, आमवातज्वर, . कालमेहज्वर ( 98० तअभा॑शः 
९ए९० ), घातक विषमज्वर, फुफ्फुसपाक ( ?7९णए॥०77& ) 
ओर मसूरिका इत्यादि सान्निपातिक ज्वरों के भनन्‍्त में तथा 
सच प्रकार के मस्तिष्कावरणशोथ ( (९ए०शहटां४5 ), तन्द्रिक 
मस्तिष्कशो थ _ ( 90०९०ए॥४श।भ४ंड श0ए४४09 ),.. मस्तिष्क 
का अबुंद या विद्गरधि, मूत्रविषमयता ( 07९४7४७ ), मधुमेह 
की अन्तिमावस्था, वेनाशिक पाण्डुरोग ( एकएलं०प७ 
8.०९7०४७ ). मस्तिष्क में रक्तज्नाव या रक्त का जम जाना 
( ॥ता0०5०७ ). पत्षाघात, लू ठगना (79680 57००6 ), 
अध्यधिक रक्तस्राव इत्यादि । आगन्तुक कारण--इसमें शिर 
के शड्डाटकमर्स, अधिपतिमर्म, शह्भूमम पर आघात होने से 
मस्तिष्क के भीतर ( 4.0०7०5८ए ) या मस्तिष्कावरण के 
भीतर ओर मस्तिष्क के बाहर रक्तस्तावजन्य सम्पीडन 
५ 067९००४) 009]7९४४०७ 709 ४७००७ ) से होता द्वे। 
अथवा आधातजन्य मस्तिष्कसंघददन ( 0९7९0०ए७ 007000- 
590॥ से या खोपड़ी की हड्डी का अबवनत भज्ज (0९07९5४९९ 
(72०प९ होने से यह अवस्था उस्पन्न होती हे । हम यह भी 
कह सकते हैं कि प्रथम, मस्तिष्क में रक्त की अत्यधिक कमी 
तथा द्वितीय, रक्त में विर्षों की उपस्थिति संन्यास में मुख्य 
कारणीभूत हैं तथा इन दो अवस्थाओं में से कोई भी एक 
अवस्था जिस रोग या जिस स्थिति में पाई जाती है उसमें 
संन्यास का द्वोना भी अनिवाय है। (१) मत्तिष्क में रक्त की 
स|धारण कमी से मूर्च्छा होती दे । यद्दी कमी जब अत्यधिक 
बढ़ जाती है तो संन्यास रोग को उत्पन्न कर देती है। पाण्षु 
रोग तथा अध्यधिक रक्तस्नाव ( 95९7९/€ ]82000079886 ) के 


कारण मस्तिष्क में रक्ताहपता होती है। इनके अतिरिक्त 
भय, शोक आदि मानसिक तथा अत्यधिक ताप आदि 


भौतिक कारणों से भी परिसरीय केशिका-विष्फार के 
कारण मस्तिष्क में रक्ताह्पता होती है । मानसिक कारफणों में 
घात 500०) प्रधान है। इन कारणों से रक्ताढपता हो ने पर 


[मस्तिष्क के आज्ञावाहक व संज्ञावाहक क्षेन्न क्रिया करना पूर्ण- 


श्र सुश्ुतसंहिता 
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हुए कच्ची मिट्टी के ढेले को 'जल में घुलने के पूर्व ही बचाना 
आवश्यक होता है उसी श्रकार वेश्य का कतंध्य हे कि बह 
शीघ्र ही झूत्यु के वश में होने वाले संन्‍्यासरोगी को स्थैद 
होने के पूर्व ही योग्य चिकित्सा द्वारा रक्षित कर ले ॥ २९ ४ 
विमशेः--चरकाचारय॑ ने भी संन्यास की शीघ्र चिकित्सा 
करने के लिये जल में डूबते हुये मिट्टी के पात्र का ही उदाहरण 
दिया है-दुर्गेंडम्भसि यथा मज्जादू भाजन ट्वरया बुध: । गदीआ- 
तलमग्माप्ते तथा संन्यासपीडितम ॥ 
तीचणाझनाभ्यश्वनधूमयोगे- क्‍ 
स्तथा नखाभ्यन्तरतो त्रपाबे: | 
0 
वादित्रगीतानुनयरपू्वे- 
विंघट्टनेगुप्रफलावघर्ष: ॥। २३॥ 
संन्यासचिकित्साक्रमः-पिप्पली, अपामार्ग, विडज्न आदि 
तीचंण अक्षन, तीचण पदार्थों का अभ्यड्रः, तीचण पदार्थों का 
घूम नासा की ओर ले जा के सुँघाना एवं नख तथा नखमांस 
मध्य तोन्न ( सूई ) का चुभाना, अपूर्व अर्थात्‌ जोर. की 
आवाज वाले वादित्नों ( नगाड़े बाजों ) को रुण्ण के पास या 
कान में या कान के ऊपर बजाना, अपूर्व ( रूत्षतीदण वीसकार 
शब्दयुक्त ) गीत कान में सुनाना एवं अनेक प्रकार से रुग्ण 
के समस्त शरीर या विशिष्ट अज्ञों को जोर से हिलाना और 
केवांच की रोयेंदार फली को रुण के कोमल अ्ञों पर संता 
प्राप्त होने तक मसलना चाहिए ॥ २३ ॥ 
विमशः-( १ ) “गुप्तफलाबधर्ष गैःः का कुछ लोग कोच फक्ी 
अर्थ न करके वृषण अर्थ करते हैं--गुप्तफल वृषणं तस्यावधषंणैः 
पौडनेरित्यथं:। अ्ण्ड भर्म स्थान होने के कारण उन्हें दबाने 
से बेहद पीड़ा होती है जिसकी प्रतिक्रिया से सम्भवतः रुग्ण 
की मूर्च्छा टूट सकती है। (२) 'केचिद्विघडसे:/ इत्यन्र 'विस्मा- 
पने:! इति पठन्ति । ऐसे पाठान्तर में मूच्छित को अचम्से में 
डालते वाले शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध इन पश्चाथों का प्रयोग 
करना चाहिए। चरके संन्यस्तावबोधनो पाया[:---- अश्षनान्यवपीडा श्र 
गैस: अधमनानि च। सूचौमिस्तोदन शस्तैददइ: पोडा नखान्तरें ॥ 
लश्ननं केशलोम्रान्न दन्तैदंशनभेव च । आत्मशुप्तावषषेश्र हितस्त- 
स्यावबोधने ॥ ( चरक ) 
आमिः क्रियाभिश्र न लब्धसंज्ञः 
सानाहलालाश्वसनश्च बज्यें: ॥ २७॥ 
वर्जनीयसंन्यासावस्था-- यदि उक्त तीचणाअनादि क्रियाओं 
के करने से भी संन्यास के रोगी की मूच्छा नष्ट न हो भर्थात्‌ 
उससे संज्ञा श्राप्त न हो तथा आनाह, छालास्त्राव और श्रास- 
वृद्धि के छक्षण प्रकट होने पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए 0 


ही 
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त्तया बन्द कर देते हैं। अंशुधात ( 5पा 590/6 ) सें ताप की 
अधिकता के कारण मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों में रक्त जमने से 
मस्तिष्क की कोषाएँ भी नष्ट होने लगती हैं । परिणामस्वरूप 
ज्ञान का पूर्णतया छोप होने से संन्यास उत्पन्न होता है। 
(२) रक्त में विषों की उपस्थिति से भी मस्तिष्क पर 
प्रभाव होकर संन्यास उत्पन्न होता है। रक्त में विषोत्पत्ति- 
पूर्वक संन्यास के उत्पादक निम्न रोग हैं-( क ) मघुमेह' 
जनन्‍य संन्यास ( 08800 ०008 )-मधुमेह अग्न्याशय- 
सम्बन्धी रोग है। विक्ृत हो जाने पर अग्न्याशय से (प्रथ्यात) 
का स्राव कम या बन्द हो जाता है। इसके अभाव से कार्बो- 
'हाइड्रेट मेटाबोलिज्म ठीक नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप 
रक्तात दकरा की मात्रा बढ़ जाती है एवं वृक्त की शर्करा 
मर्यादा ( 8७७! ॥7०काणव ) से अधिक शकेरा होने से सत्र 
द्वारा उत्सष्ट होने छगती है। इस प्रकार अग्न्याशय की 
विकृति होने पर कार्बोहाइड्रेट का सात्म्यीकरण ( €(2000- 
#59 ) पूर्णतया नहीं होता अतः शारीरिक यन्त्रशक्ति प्राप्त 
करने के लिये वसा का उपयोग अधिक मात्रा में करना पड़ता 
है तथा चसा का अधिक उपयोग होने से रक्त में अम्लमय 
पदार्थों ( (6४००९ 9०१४65 ) की वृद्धि होने लगतो है जिसका 
परिणाम भयझ्टर अस्लोत्कर्ष (7९०४५ ) है। मधुमेहजन्य 
संन्यास को उत्पन्न करने वाले ये अम्लमय पदार्थ ही हैं जैसा 
कि हेलिबटन ने लिखा है--.0० #£60076 0900768 876 7008 
छाए0एणंब्य व। तीं3९४७९, 8०९४०-७०९४०७ 800 45 09०(07- 
बिएेए $05270, 76 75 00प्रड्ठाए 06080568 -.06  छत्र00॥6 000 
मए जोगी ईं॥ प्राक्षए 0007, 7545 & 8धशाशाबं 76/ए0०78 
00[४655७7४ ४: ०0पर४08 प700090प759768 07 60009 धा्ते 
एए्श्गॉपश्यए 6877 ता एथाथपए्आं5 0 ४76 78७ए7907ए 
०९४६, (ख्र) उपमधुमयता ( मिएरए०६ए7०४८०7७ ) से 
उत्पन्न संन्यास-रक्तगतशकरा की अत्यधिक कमी से भी 
संन्यास की उत्पत्ति होती है। कभी-कभी मधुमेह की चिकित्सा 
में इन्स्यूलीन का अधिक मात्रा में प्रयोग कर देने पर भी 
संन्यास के लक्षण प्रकट होते हे | ( ।। ) ( 8.076 &[007900 
ए०५०४०४ )-अत्यधिक मात्रा में मच्यपान करने से भी संन्यास 
के तीचर लक्षण व्यक्त होते हैं। आमाशय की श्लेष्मलकला में 
झोथ हो जाता है तथा हृदय का दक्षिण भाग कार्य करना 
बन्द कर देता है। वातनाडीसंध्थान में सुषुस्नाजल ( 0९:6- 
०7०5४! पिपां। ) की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है। 
संन्यास का यही सुख्य उत्पादक हेतु है। इन रोगों के 
अतिरिक्त कार्बन मोनोक्‍्साइड पॉइजनिंग, मस्तिष्कावरण- 
झोथ ( जैलयंगड्ाध5 ) तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी में 
अवरोध होने से भी संन्यास की अवस्था उत्पन्न होती है। 













































रक्त का अत्यधिक दाब ( स. 8. 7. ) होने पर भी. संन्यास प्रबुद्धसंज्ं बमनानुलोस्‍्ये- 
होता है। सूत्रविषमयता ( ए2४००४७ ) भी संन्यास की स्तीचणेविंशुद्ध लव॒पथ्यभुक्तम्‌ | 
उत्पादक है। हा व फलत्रिकेश्रित्रकनागराढयै- 
यथा53मलोष्ट सलिले निषिक्त स्तथा5श्मजाताजतुन: प्रयोग: ॥ 
समुद्धरेदाश्ववि्ञीनमेव |. सशकरेमोसमुपक्रमेत 





... तद्च्चिकित्सेत्ततरया भिषक्त- 
के मर सस्वेदन सत्युवशं प्रयातम | २२१ 


विशेषतो जीणेघृतं स पाय्य: ॥ २५ ॥ 
लब्धसंशसंन्यासचिकित्साक्रम:-- उक्त तीचणा झन दि उपायों 
से संज्ञा आ जाने पर रूण के तीचण वमल ओर विरेचन ) 





अंध्यायः ४७ |... 


उत्तरतन्त्रमू 


३२३ 





उपायों से ऊध्व तथा अधःकाय का संशोधन कर अज्नसंस- 
जनक्रम ( अन्नदान विधि ) के अनुसार हढका तथा पथ्य 


कारक ( भोजन ) करा के त्रिफला, चित्रक और शुण्टी के 
क्वाथ से भावित तथा शकरा से युक्त शिलाजतु के वज्ञक वटक 
आदि कल्पना कल्पित प्रयोगों से एक मास तक उसका 
उपचार करना चाहिए तथा शेष दोषों के संशमन के लिये 
दृश वर्ष पुराना जीण घृत पिछाना चाहिए ॥ २५ ॥ 
विमशः-संन्‍्यासर्य चरकोक्तचिकित्साक्रमः--संमूच्छितामि 
तीक्गानि मद्यानि विविधानि च। प्रभूतकठ्युक्तानि तस्यास्ये गाल- 
न्मुहुः ॥ मातुलबज्नरसं तदृन्महोषधसमाथुतम्‌ । तद॒त्सौवीरक॑ दबात्‌ 
युक्त मधाम्लकाजिकेः ॥ हिडगूषणसमाथुक्त॑ यावत्संज्ञाप्रवोधनम्‌ । 
प्रवृद्संशमन्नेश्व॒ लघुमिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ विस्मापनैः स्मारणैश्व प्रिय- 
श्रुतिमिरेव च। पठमिर्गात्रवादित्रशब्देश्रित्रेश्व दशनेः | खंसनोले- 
खनेधूमेरञने: कवलग्रहैः | शोणितस्यावसेकैश्व व्यायामोद्धषगैस्तथा।! 
प्रवृद्धतंश मतिमानलुबन्धमुपाक्रमेत । तस्य संरक्षितव्यं हि मनः 
प्रल्यहेतुतः ॥ ख्तहस्वेदोपपन्नानां यथादोष॑ यथा बलम्‌ ।'*'पत्नचकर्माणि 
मूच्छायेषु मदेषु च॥ त्रिफलाया प्रयोगों वा सप्चृतक्षौद्रशकरः। शिला- 
जतुप्रयोगी वा प्रयोग: पयसो5पि वा। पिप्पलीनां प्रयोगी वा प्रयोग- 
थ्रित्रकस्य च। रसायनानां कौम्मस्य सर्पिषो वा प्रशस्यत्ते ॥ 


यथास्वश्न ज्वरप्नानि कषायाण्युपयोजयेत्‌ | 
स्वेमूच्छोपरीतानां विषजायां विषापहम्‌ || २६॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्र 


मूच्छीप्रतिषेघो नाम ( अष्टसो5ध्यायः, आदितिः ) 
पटचत्वारिंशत्तमोड्ध्याय: ॥ ४६ ॥ 


«0 -(+/ग्फप९2५-०«- 


विभिन्नदोषजमूच्छाचिकित्सा--विभिन्न प्रकार के दोषों से 
उत्पन्न हुये ज्वरों में उन दोर्षो के अनुसार जो ज्वरनाशक 
कषाय कहे गये हैं उन्हें सब प्रकार की मूच्छाओं को नष्ट 
करने के ढछिये दोषानुसार प्रयुक्त करने से मूच्छी मष्ट होती 


है किन्तु विषजन्य मूच्छा में कह्पस्थान में कह्टे हुए विष 


तथा मूच्छा को नष्ट करने वाके नस्य अभज्लन आदि का प्रयोग 
करना चाहिए॥ २६ ॥ 


विमषोः--भेषज्यरलावल्यां विभिन्नमूच्छाक्रम:--रक्तजायान्‍्तु 
मूच्छायां हितः शीतक्रियाविधिः। मधजायां पिबेन्मयं निद्वां सेवे- 
थथासुखम्‌ ॥ विषजायां विषप्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रक्तदोष 
अथचा रक्तदशन से उत्पन्न हुई मृच्छा में शीतल क्रिया करनी 
चाहिए । मद्य के अधिक पान से उत्पन्न हुई मृच्छी में वमन' 
कारक ओषध से वमन कराके पुनर्मंथ पिछा के शयन करा 
देवें। विष भक्षण से उत्पन्न हुई मूरच्छा में विषनाशक शिरी- 
चाद़ि चू्, शिरीषाद्यरिष्ट भादि कर्पस्थानोक्त औषधियों का 


प्रयोग करना चाहिए। मु्छायां पथ्यानि--घूमो5ज्षन॑ नावन- 


मस्रमोक्षों दाहश्व सूचीपरितोदनानि। रोग्णां कचानामपि कषेणानि 
नखास्तपीडादशनोपदंशाः ॥ नासामु खद्दारमरुश्निरोधो विरेचनइछ- 
इंललडनानि । क्रोधो भयं दुःखकरी व शय्या कथा विचित्रा च 
मुनोहराणि ॥ छायानभोथम्भः शतधौतसर्पिमृंदूनि तिक्तानि च 


हॉजमण्ड: । जीर्ण यवा लोहितशाल्यश्व कोम्भ इविमुद्धततीनयूष: । . 
धन्वोदरूवा.मांसरसाक्ष रागा. सषाडबागव्यपयः सिता च॥ पुराण- 





कूष्माण्डपटोलमोचहरी तकीदाडिमनारिकेलम्‌ । मधूकपुष्पाणि च 
तण्डुलीयमुपोदिका5न्नानि रूघूनि चापि॥ प्रतीरनीरं सितचन्दनानि 
करपूरनीरं हिमबालका च । अत्युच्चशब्दोडरूुतदरनब्व गोतानि 
वाद्यान्यपि चोत्कटानि। अ्रमः स्मृतिश्रिन्तनमात्मबोधों पैयंन्र मूच्छा- 
वति पथ्यवर्ग: ॥ मूच्छायामपथ्यानि--ताम्बूल पत्रशाकन्न दन्तघ्ष- 
णमातपम्‌ । विरुद्धान्यन्नपानानि व्यवायं स्वेदन कद्ध। तृण्निद्रयों य- 


| रोध॑ तक्र॑ मूच्छामयी त्यजेत्‌ ॥ यवो लोहितशालिश्व वार्ताकुश्च पटोल- 


कम्‌ । यूषो जाज्नलमांसस्य रोहितायास्तथा झषाः ॥ थारोष्णं गोप- 
यस्तक्रो खान॑ नद्या जकेपमले । हितान्येतानि मृच्छायां संन्‍्यासाख्ये 
तंथा गदे ॥ तीद्षणं द्व॒व्यं क्रियास्तीक्ष्णा वेगानाञ्व विधारणम्‌ | क्रोष- 
शोकादिमिर्भावरित्येतेवंद्धते गदः ॥ 


इति श्री अम्बिकादत्तशाखिकृतायों सुश्रुतसंहिताया 
उत्तरतन्न्नस्य भाषाटीकायां षट्चत्वारिंश- 
ततमो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 


“>+० 3०% 0-0“. 


हा 


सप्तचत्वारिशक्तमोष्थ्यायः 


अथातः पानात्ययप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिं: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर पानात्ययप्रतिषिध नामक अध्याय 
का व्याख्यान किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा हे ॥ १-२ ॥ 8 सु 
विमर्शः--मू्च्छा। की उत्पत्ति में मद्य और विष को भी 
कारण माना है अतएव मद्य से उत्पन्न होने वाले अन्य रोगों 
का भी सूच्छा के अनन्तर वर्णन करना आवश्यक है। इसी 


| दृष्टि से मूर्च्छानन्तर पानात्ययारोग का वर्णन प्रारम्भ किया 


गया है। इसके अतिरिक्त मूच्छा में पित्त का प्रकोप होता है 
तथा पानात्यय में भी पित्त ही प्रधान रूप से प्रकृपित रहता 
है अतएव पित्तप्रधान की साम्यता के कारण भी मूच्छां के 
अनन्तर,पानात्यय रोग का प्रारम्भ करना .युक्तियुक्त हैं। 
पानात्ययः--भत्येति विनश्यत्यनेनेति अत्ययो व्याधिः। अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विनाश 
(हानि ) होता हो एवं पान अर्थात्‌ अत्यधिक मद्यपान से 
उक्त द्वानि होने को पानात्ययथ कहते हैं। पानशब्द्‌ मय के 
कर्थ में रू माना जाता है। 'पानमूलोउल्ययः, इति पानात्ययः 
पान शब्द के अनन्तर आदि ?शब्द छुछ है बिससे परमद 
पानाज्ञीर्ण आदि का भी अहण हो जाता है। 

मद्यमुष्णं तथा तीचणं सूच्सं विशदमेव च | 

रूक्षमाशुकरख्ंब व्यवायि च विकाशि च॥ ३॥ 

मधगशुणाः--मग्य उष्ण, तीचण, सूचम, विशद्‌, रूख, 

आशुकारी, व्यवायी भोर विकाशी होता है ॥ 8॥ . 
विमशेः->मद्यम--भाश्वति यक्तन्मगरम? अजर्थाव . जिसके 


| अधिक सेचन करने से मद ( नशा » उत्पन्न हो उसे मद्य 


कहते हैं। किंवा तमोगुणप्रधान होने से जो द्रव्य बुद्धि का 
नाश करके मद या नशे को उत्पन्न करता है उसे मथ, मर्द॑- 
कारी या मादुक द्रव्य कद्दते हैं जेसे विविध प्रकार की सुरा 
आदि--बुद्धिं हम्पति यद्‌ द्वव्यं मदक़ारि तदुचष्यते। तमोशुण- 
अपान्नत्र यथा मर्थ सुरादिकम्‌ ॥ ( श्ञा० सं० प्र० खं० अं० & 9 





१२५ ्््् श्रुतसीहता न 


दिखाते हैं। पाक होने से पूर्व मद की अवस्था बनी रद्दसी 
है। पाक हो जाने पर वह निनृत्त हो जाती है। (६ ) 
तीचण--यह गुण पित्तप्रधान होने से दाह, पाक तथा शरीर के 
सोमगुण का द्वास करता है--'दाह्पाककरस्तीक्षण: | (७ ) 
विकासी--समस्त शरीर में अपक्कावरथा में ही फैल कर 
दरीर के सन्धिबन्धनों कोजो शिथिल करता है ओर धासुर्भो से 
ओज को विभक्त कर के उनमें शेथिल्य उत्पन्न करता है। उसे 
विकासी कहते हैं--विकासी विकसन्नेव॑ पातुबन्धान्‌ विमोक्षयेल। 
( सुश्रुत ) अथवा--सन्पिवन्धास्तु शिथिलान्‌ यत्करोति विकापि 
तत्‌ । विशोध्योजश्व थातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवाः ॥ (८) सूचम--+« 
जो ह्व्य देह के सूचमातिसूच्म छिद्रों में भी आासानी से 
प्रवेश कर सके उसे सूचम कहते हैं--यथा--देह स्य सूक्ष्मचिछच- 
द्रंषु विशेद्‌ यत्‌ सृक्ष्ममुच्यते । तथथा सैन्धवं क्षौद्र निम्बसैल स्बूड्ः 
वम्‌ ॥ इस गुण के कारण मद्य रक्तद्वारा प्रवाहित होता हुआ 
शरीर की प्रत्येक कोषा के अन्दर प्रवेश कर जाता है तथा 
कोषास्थित ?7०४०.०७७5० का विनाश भी करता है। (९) 
उष्ण--यह शीत से विपरीत तथा मृच्छा, तृषा, दाह और 
स्वेद को उत्पन्न करने वाला होता है। मद्य भी आग्नेयगुण- 
प्रधान होने से इन गुणों से युक्त रहता है। इन गुणों के 
अतिरिक्त मद्य शरीर के ?7०४४४ को जमा देता है तथा 
की कोषाओं में उत्तेजना करके उनका विनाश भी 
करता है । चरकाचा् ने मद्य का अम्लगुण भी छिखा है तथा 
सर्व अग्ल जातियों में मद्य को श्रेष्ठ अम्ल स्वीकृत किया है---« 
स>ष।मम्लजातीनां मद्य॑ मूध्नि व्यवस्थितम ' । बिष में अस्छ गुण 
नहीं होता अतए्‌वं चरक ने उसकी जगह विष में अनिर्देश्य 
रस स्वीकृत किया है तथा सुश्रुत ने अपाकी गुण माना है । 

ओष्ण्याच्छीतोपचार तत्तेच्ण्याद्धन्ति मनोगतिम्‌ | 
_ विशेत्यवयवान्‌ सौच्षम्याह्शद्यातकफशुऋनुत्‌ । | ४॥ 

मारुतं कोपयेद्रोत्षयादाशुत्वाब्याशुकमंकृत्‌ | 

हषदत्व व्यवायित्वाद्विकाशित्वाह्िसर्पति ॥ ५॥ 

मचस्य कर्माणि प्रभावा वा-मद्य के उष्णस्वसावी था 
पित्तप्रकोपक होने से उसमें शीतल उपचार किया जाता है 
तथा इसके तीचण होने से मन की गति ( स्नोत:ःसब्वरण- 
क्रिया ) विनष्ट होती है। मद्य सूचम होने से शरीर के 
दृश्यादश्य सूचम अवयवों में प्रविष्ट हो जाता है तथा विशद्‌ 
होने से कफ और शुक्र को नष्ट करता है पव॑ रूच्त होने से 
वायु को कुपित करता है तथा आशुधमंयुक्त होने से ज्ञीघ्र 
काये करता है। मद्य व्यवायी होने से हषदायक है तथा 
विकाशी होने से सारे शरीर में फेल जाता है॥ ४-५॥ 
विमशेः--मद्य को मात्रापूषक तथा युक्तियुक्त सेवन 

करने से अमृत के समान गुणकारक माना गया है-विधिना 
मात्रया काले हितेरन्रेयंथाबलम्‌ । प्रहष्टो यः पिबेन्मग्॑ तस्य स्थाद*« 
दृतोपमम्‌ ॥ किन्तु इस मद्य का मिथ्योपयोगकरने से उग्र मदा- 
व्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविअम्न आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं--'तिन भिश्योपयुक्तेन भवत्युपे मदात्ययः? | वास्तव में 
विधिविपरीत मद्यपान करने से उक्तगुर्णो बाछा मय हृदय 
में प्रविष्ट टोकर अपने विपरीत भोज के गुरु, शीत, खदु, 
क्या, बहल, भधघुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल तथा स्निग्ध 
इन दुस गुर्णो को नष्ट करके हृदय को विक्ृत कर देता है 








































चरकोक्तमद्गुणा:--लधृष्णती क्षणसूक्ष्माम्लव्यवायाशुगमै व च। र्क्ष 
विकाशि विशदं मं दशग़ुर्ण स्वृतम्‌ ॥ इस तरह सुश्रुताचाय 
ने मद्य के उच्ण, त्तीचण, सूचम, विशद, रू, आशुकारी, 
व्यवायी और विकाशी ये आठ ही गुण माने हैं किन्तु वाग्सट 
और चरकाचाय ने मद्य के दूस गुण माने हैं जिनमें आठ गुण 
दोनों के सुश्र॒त के समान हैं किन्तु इन्होंने लघु और असल 
ये दो गुण अधिक साने हैं। माधवकार ने लिखा है किजो 
विष के गुण होते हैं वे ही भद्य में होते हैं तथा उस मद्य के 
मिथ्योपयोग से ही उम्र मदात्यय ( पानात्यय ) रोग होता 
है--ये विषस्य शुणाः प्रोक्तास्तेडपि मे प्रतिष्ठिताः। तेन मिथ्यो- 
पडचुक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः | बिक और मद्य के गुण समान 
ही होते हैं किन्तु मद्य की अपेक्षा विष के गुण अधिक बलवान्‌ 
होते हैं-ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोषणा:। त एब 
मे इश्यन्ते विषे तु बलवत्तरा: | चरकोक्तविषगुणाः--लघु 
रक्षमाशु विशदं व्यवायि तोच्ण विकाशि सूक्ष्यज्ञ । उष्णम निर्देश्य 
रसे दशगुणसुक्त त्िष॑ तज्ज: ॥ (च० चि० अ० २३ ) सुश्रताचाय 
ने विष के दूस गुण लिखे हैं-ूश्षमुष्णं तथा तीक्ष्ण॑ सूक्ष्ममाश 
व्यवाय च। विकाश विश्व लघ्वशकि च तत्स्वतम्‌ ॥ इस 
तरह चरक और सुश्रुत दोनों ने विषषों के गुणों की संख्या 
दुस ही मानी है जिनमें ९ गुण तो समान ही हैं किन्तु चरक 
ने दसवाँ गुग अनिर्देश्य रस माना है और सुश्रत ने दसवाँ 
गुण अपाकी माना है। वाग्भठाचार्य ने भी विष के द्स ही 
गुण माने हैं जिनमें ९ तो चरक और सुश्रत के समान ही हैं 
न्तु द्सवाँ गुण अम्ल माना है। इस तरह चरक भत से 
विष का दसवाँ गुण अनिर्देश्यर॒स, सुश्रत का दसवाँ गुण 
अपाकी और वाग्भट का दुसवाँ गुण अम्ल है। मदधदशगुण- 
परिचयः--( १ ) रूघु--यह गुण गुरु से विपरीत होता है 
तथा शरीर को हरका एवं कृश करना इसका काय॑ है। 
(२ ) रूच--यह गुण स्निर्ध के विरुद्ध कार्य करने वाला है 
तथा इसमें जल को शोषण करने की शक्ति रहती है। मद्य 
भी न होने के कारण जल के आकर्षण 

'  वैगीणांहए [07 छद/ं९० ) की शक्ति रखता ह्ठे | ( 5] ) आशु- 
कारी--जो द्वव्य अपने शीघ्र गुण के कारण शरीर में 
झीघ्रता से फेल कर क्रिया करता है उसे आशुकारी कहते 
हैं-'आशुकारो तथाउप्शुत्वाडावत्यम्ममति तेल्व॒त्‌” (सु०सू० ४६) 
झुज़ द्वारा अहण किया हुआ भद्य बृहदन्त्र में पहुँचने से 
'पूव ही २०% आमाशय तथा दोष जुदान्त्र के द्वारा अ्रचूषित 
द्ोकर पाँच मिनट में ही रक्त में मिल जाता है एवं शीघ्र ही 
झारीरिक अज्ों पर अपना प्रभाव दिखाता है। मच में यही 
आशुगत्व गुण है। (७) विशद--यह पि च्छिल से विपरीत 
होता है तथा इसमें भी शरीर के कटे द्‌ का शोषण करने की 
शक्ति होती है- 'विशदो विपरीतो5स्मात्‌ क्लेदाचूषगरो पण:? 
(५) व्यवायि--जो द्वब्य पाक होने से पूर्व ही सर्व शरीर 
में फलकर अपना अभाव दिखाने के पश्चात्‌ पचता है उसे 
ध्यवायी कहते हैं-व्यवायि चाखिलं देह व्याप्य पाकाय 
कल्पते। अथवा-पूर्व व्याप्याखिल का ततः पाकन्ञ गच्छति | 
ब्यवायि तद्यथा भज्ञा फेनआहिसमुद्धवम्‌ ॥ भाँग, अफोम, या 
भद्य अपाचित अवस्था में ही प्रचूषित होकर रक्त द्वारा सर्वे 
धरोर के तन्तुओं में प्रविष् दोकर अपना मद॒कारी अभाव 


आध्याय: ४७ ] 





तथा उसके भाश्रित मन तथा मस्तिष्क को भी क्षुभित करके 
मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है--मर्च हृदयमाविर्य स्वगुणे 

रोजसों गुणान्‌। दशमिदंश संक्षोभ्य चेतों नयति विक्रियाम्‌ | 
गुरु शीतं मृदु हछ्ष्ण बहुल मधुर स्थिरम्‌ । प्रसन्न पिच्छिलं स्निग्ध- 
मोजों दशगुणं स्वृतम्‌ ॥ सत्त तदाश्रन्नाशु संक्षोम्य जनयेन्मदम्‌ ॥ 
( चरक ) इस अकार ओजः्च्षय ही मदात्यय का प्रधान हेतु 
है। रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज ही ओज 
कहलाता है--रसादिशुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्खब्वोज- 
स्तदेव बलमित्युच्यते? (सुश्रुत )। शरीर की| स्वाभाविक 
स्थिति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये भोज का प्रकृत 
रहना अत्यन्त आवश्यक है। मध्पान करने से शरीर के 
विविध भड्जों में विकृति होकर जिन विविध रोगों की उत्पत्ति 
होती है उन सब में मदात्यय प्रधान है। मदात्यय के लक्षणों 
को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका साजक्ञात्‌ 
सम्बन्ध वातनाड़ीसंस्थान या मस्तिष्क से है। यह ठीक 
है कि मदात्ययी के हृदय आदि में भी विकृृति हो सकती 
है फिर भी उसके लक्षण वातनाड़ी संस्थान के द्वारा 
ही व्यक्त होते हैं अतः इस रोग को मस्तिष्कसम्बन्धी ही 
कहा जाता है। चरक आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी चेतो नयति 
विक्रियाम्‌ इन वचरनों द्वारा प्रतीत होता है कि मद्य मनया 
मस्तिष्क को विकृत कर देता है किन्तु वच्षोगुहावर्ति हृदय 
भी भत्यन्त महत्त्व रखता है तथा मद्य का बुरा प्रभाव इस 
पर भी पड़ता है क्योंकि इसे रस, रक्त, वात, सर्त, बुद्धि 


और ज्ञानेन्द्रिय, भात्मा तथा ओज का प्रधान स्थान माना 
गया है--( सवातादिमागांगां सत्तबुद्दी द्रयात्मनाम्‌ । प्रधानस्यौ- 


जसश्नेव हृदयं स्थानमुच्यते॥ इस तरह दशमहामूलीय 
नामक अध्याय में हृदय का जो महत्त्व वर्णन किया गया है 
उसका ग्रतिवाद नहीं किया जा सकता। यह हृदय ही 
रस और रक्त के द्वारा सम्पुण शरीर तथा मस्तिष्क का 
पोषण करता है। हृदय को पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट ओज जो कि 
अष्टबिन्द्वात्मक होता है, का स्थान माना है 'ओजत्षोउश्टौ बिन्दवो 
हृदयाश्रया” तथा अपर ओज जिसे अक्षलिपरिमाणात्मक या 
अर्धाअलि प्रमाण माना है उसका स्थान हृदयाश्रित रक्त 
वाहिनियाँ मानी गई हैं। अष्टविन्द्गात्मक ओोज के क्षीण या 
नष्ट होने से मृत्यु निश्चि होती है किन्तु अपर भोज के 
विक्रृत या नष्ट होने से मधुमेह, मदात्यय भादि रोग होते हैं 
इस प्रकार यह हृदय भोज का भी स्थान है। ओज सम्पूर्ण 
धातुओं का उत्कृष्ट बल है जो कि हृदय के अतिरिक्त सर्व 
शरीर में व्याप्त रहता है। हृद्यस्थ ओज के प्रकृत रहने पर 
सर्व शरीरगत ओज भी शक्ृत रहता है एवं सर्व धातुओं तथा 
शड्डप्रत्यज्ञों का प्रीणषणन. यथाविधि अनवरत होता रहता है। 
मुख द्वारा पीया हुआ मद्य भामाशय एवं छुद्वान्त्र से प्रचूषित 
हो कर रक्तवाहिनियों द्वारा यक्ृत्‌ में होता हुआ हृदय में 
पहुँचता है और हृदय को दूषित करता है जिससे उसका 
स्वाभाविक उत्कृष्ट तेज क्षीण हो जाता है। यही मद्यमूयिष्ठ 
तथा ओजोविहीन रक्त मस्तिष्क में भी पहुँचता है । वहाँ भी 
अपने दस गुणों द से ओज के द्सों गुणों को चुब्ध करके 
मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है। जहाँ भी हृदय को मन, 
बुद्धि या वातवद्द नाढ़ियों का स्थान कहा गयादैे वहाँ 


उत्तरतन्त्रमू 


शै१छ 
सत्र ही हृदय को पोष्य-पोषक भाव से ही आश्रयस्थान 
मानना चाहिए, आधाराधेय भाव से नहीं । आयुर्वेद में 
हृदय को चेतना का स्थान माना है--हृदयं चेतनास्थानम्‌? 
वह सर्वंथा ठीक है क्योंकि गर्भ की विकासावस्था में हृदय 
की उत्पत्ति एवं काय मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूर्व ही प्रारम्भ 
हो जाते हैं किन्तु मस्तिष्क की उत्पत्ति के बाद हृदय का 
चेतनाव्मक काय मस्तिष्क ही करने लगता है। चेतना का 
मूलख्रोत होते हुए भी हृदय केवछ पोषणमात्र करता हुआ 
चेष्टा आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वयं भी मस्तिष्क के 
नियन्त्रण में चका जाता है, जिस प्रकार एक राजा अपने . 
प्रतिनिधि या प्रधान मन्‍त्री को सारा कार्यभार दे कर स्वयं 
भी उसके नियन्त्रण में रहता है । इसी लिये हृदय को चेतना: 
स्थान कहते हुये भी शिर ( मस्तिष्क 9ि»ं० ) को प्राण 
तथा सर्वेन्द्रियों का आश्रयस्थान माना है--'आ्राणाः प्राणभृतां 
यत्र श्रिताः सर्वन्द्रियाणिच । यदुत्तमाब्नमद्भजानां शिरस्तदमिधीयत्ते ॥* 
अतः विकासावस्था में हृदय ही चेतना का स्थान होता है 
किन्तु जन्मोत्तर मस्तिष्क ही प्रधान चेतनास्थान हो जाता 
है। साथ ही दोर्नों किसी न किसी रूप में अन्योन्याश्रित भी 
होते हैं। इसी आधार पर स्व. कविराज गणनाथसेन जी ने 
भी चेतनास्थान मस्तिष्क में स्थित चतुर्थ कोष्ठ ( $00 ४९७- 
770० ) को बह्महद्य ओर रक्तवाहिनियों का मूलस्थान हृदय 
( प्०87४ ) माना है। इसलिये चेतना, बुद्धि या संज्ञा आदि 
के साथ हृदयविकृति का जिन भी अवस्थाओं में उल्लेख है 
वहाँ हृदय शब्द से मस्तिष्क ही ग्रहण करना चाहिए। इस 
तरह जहाँ अतिपीत मय से ओज का नष्ट या विकृत होना 
एुवं हृदय तथा उसमें स्थित धातुओं का विक्रृत होना छिखा 

--“अतिपीतेन मच्चनन विहितेनौजसा च यत्‌ | हृदयं याति विक्रर्ति 
तत्रस्था ये च धातवः॥ वहाँ भी वक्षोगुहावर्ती हृदय तथा 
हृदयप्रदत्त पोषण की भ्रपेज्ञा करने वाले मस्तिष्क आदि 
तथा उनमें रहने वाली धातुएं विकृत हो जाती हैं। इसी 
आश्यय से चक्रपाणि ने भी लिखा है कि मन ओज या उसके 
आश्रयभूत हृदय का उपकार्य या पोष्य है--“धत्वस्य च ओज 
आश्रयः, ओज उपकायेत्वात” इस तरह मस्तिष्क की विक्वति 
ही मद की जनयित्री है। शाइ्घराचाय ने भी स्पष्टरूप से 
बुद्धि या उसके आश्रयभूत मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया 
का विनाश करने वाले तमोगुणप्रधान शराब जसे द्रव्यों की 
मद्य संज्ञा दी है। वास्तव में मद्य वातनाडी तथा मस्तिष्क- 
कोषा ओों पर प्रत्यक्ष विनाशकारी प्रभाव करने के साथ-साथ 
रक्त को दूषित करके भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 
इसके अतिरिक्त आमाशय में शोथ उत्पन्न करके मस्तिष्क 
के फेषक तत्व जीवतिक्ति बी आदि के शोषण में रुकावट 
डाल कर भी मद्य यह काय करता है। 


तदम्लं रसतः प्रोक्त लघु रोचनदीपनम्‌ । 
केचिल्नवणवज्योस्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥ ६॥ 
 मदरसवर्णनम--उक्त गुर्णो वाला मद्य अग्लरसप्रधान 

होता है तथा रूघु, रोचक जौर अशप्लिदीपक होता है। कई 


आचायों का मत है कि लवण रस को छोड़ कर शेष पाँच 
रस मद्य में विद्यमान रहते हैं ॥ ६॥ 


. विमद्रः+मद्य को अम्लरसप्रधान ( उत्कट ) कहने से 
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स्वतः तात्पय;निकलता है कि इसमें अन्य रस भी अप्रधान 
( गौण या गुप्त > रूप से विद्यमान रहते हैं। डल्हणाचार्य ने 
इसे षड्रसयुक्त माना है तथा उन पषड्रसों में अम्ल को 
व्यक्त रस माना है तथा अन्य पश्चरस अव्यक्तरूप से विद्यमान 
रहते हैं--“मचस्य षड़सत्वे5पि व्यक्तोउम्लो रस उच्यते? । तन्त्रान्तर 
में मद्य में अग्लरस को प्रधान तथा मधुर, कषाय, कु और 
तिक्त इन चार को अनुरस माना है-मथस्याम्लस्वभावस्य 
चत्वारोध्नुर सा: स्मृता: । मधुरश्व कपायश्वच कठुकस्तिक्त एवं च ॥ 
भोज ने मदिरा के मधुर, उष्ण ओर तिक्त ये३ व्यक्त रस 
तथा रूवण, अम्छ ओर कषाय ये ३ सूच्म रस मानकर मद्य 
में घडरस होना छिखा है-मदिराया रसा व्यक्ता मधुरोषणति- 
क्तकाः । लूवणाम्लकषायाश्र त्रयः सूक्ष्मतराः स्वृताः ॥ विपययेणैत- 
देव मेरेये कथिता रसाः। माध्वीके सोधुसब्शे च व्यक्तो चाम्ल- 
कृटू रसो | व्यक्ता हि शेषाश्वत्वारो रसा मोजेन कीतिताः । 

स्रिग्घेस्तदन्नेमासेश्व भक््येश्व सह सेवितम्‌ | 

भवेदायु:प्रकर्षोथ. बल्नायोषययाय च ॥ ७॥ 

विधिसेवितमग्गुणा:-- खतिग्ध खाद्य, मांस तथा अन्य भच्य 

पदार्थों के साथ सेवन किया हुआ मद्य आयु, बर तथा 
शरीर की दृद्धि करता है ॥ ७ ॥ 


काम्यता मनसस्तुश्िधिंय्य तेजोडतिविक्रम: | 
विधिवत सेव्यमाने तु मद्ये सचन्चिहिता गुणा: ॥ ८ |। 

विधिसेवितमचस्य गशुणान्तराणि--यथाविधि सेवित मद्य 
शरीर का सौन्दर्य ( काम्यता ), मन की प्रसन्नता, घेय, शरीर 
का तेज ( प्रभा ) और पराक्रम की वृद्धि करता है ॥ ८ ॥ 

विमशः--चरके युक्तिपीतमथगुणाः--हृषमूर्जो मं पुष्टिमा- 
रोग्यं पौरुष परम्‌ । यथुक्‍त्या पीत॑ करोत्याशु मय मदसुखावहम्‌ | 
रोचनं दीपनं हयं स्वर॒वर्णप्रसादनम्‌ । प्रीणनं बंहरण बल्य॑ं भमयशोक- 
श्रमापहम्‌ ॥ सभी आचाये विधिपूर्वक मदझसेवन का उपदेश 
करते हैं । विधि का अर्थ युक्ति है। युक्ति का वर्णन करते हुए 
चरंकाचार्य ने लिखा है--अन्नपानवयोव्याधिबलकालत्रिकाणि 
पट | त्रीन्‌ दोषांसिविधं सत्तं ज्ञात्ता मर्य पिबेत्‌ खदा। तेषां 
तिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ॥ अन्नपान भादि प्रस्येक के 
तीन भेद होते हैं । उन भेदों को ध्यान में रखते हुए मधपान 
करने से मदज्ञ दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। बात, पित्त तथा 
कफजनक भेद से अज्नपान तीन प्रकार के होते हैं। वातकर 
अज्ञपान सेवन करने के पश्चात्‌ वातहर मचद्य का पान करना 
चाहिए। इसी प्रकार पित्तकर और कफकर अज्ञपान सेवन 
करने में भी समझना चाहिए--वातिकेभ्यो हितं मं प्रायः 
पैष्टिकगोडिंकम्‌ । कफपित्ताधिकेभ्यस्तु माद्रींक॑ माधवन्च यत्‌॥ 
बालय, यौवन ओर वार्धक्य भेद से आयु भी तीन प्रकार 
की होती है। बाल्यावस्था तथा बृद्धावस्था में अल्पमात्ना में 





मथपान करना चाहिए। युवा पुरुष मथ्य की पर्याप्त मात्रा 


को भी सहन कर सकता है। वातादिभेद तथा मंदु, मध्य 
और तीत्र भेद से व्याधि भी तीन प्रकार की होतीं है। इसी 
प्रकार मध्य के भी अवर; मध्य तथा अवर तीन भेद होते हैं । 
इनकी यथायोग्य योजना कर लेनी चाहिए। उत्तम, मध्यम 


तथा निक्ृष्ट भेद से बल के भी तीन भेद होते हैं । उत्तम बल 


वाला मनुष्य उत्तम मात्रा में प्रवर मद्य छे सकता है। इसी 





सुश्रुतसंहिता 
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अकार मध्य बल वाला मनुष्य मध्यम तथा निकृष्ट बल वाला 
व्यक्ति अवर मद्य का पान कर सकता है। नित्यग तथा 
आवस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है| निव्यग काल 
शीत, उष्ण तथा वर्षा भेद से तीन प्रकार का होता है। 
हेमन्त में अतिरूक्ष मद्य का पान न करना चाहिए | उष्णकाल 
में अल्प तथा बहुजलमिश्रित मद्य का पान करें। वर्षाकाल 
में खिग्ध एवं दीपन गुणयुक्त मद्य का पान करना चाहिए। 
आवस्थिक काल व्याधि के अन्तर्गत आ जाता है अतः एथक्‌ 
वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । वात, पित्त तथा कफ भेद 
से दोष भी तीन हैं अतः प्रकृति के विरुद्ध मद्यों का पान 
करना चाहिए। सत्त (मन) भी सात्तिक. राजस तथा 
तामस,भेद से तीन प्रकार का होता है। सात्तिक या शुद्ध 
मन वाला व्यक्ति अधिक मद्य को भी सहन कर सकता है। 
राजस तथा तामस उससे कम सहन करते हैं। इस प्रकार 
इन आर्ठों का त्रिविध विचार करके मद्यपान करना चाहिए। 
इंपी को शास्त्र में मद्यपान की विधि या युक्ति कहा गया है। 
मद्य की मात्रा का विचार भी एक अपना महत्त्व रखता है। 
शाख में आतःकाल २ पलक, मध्याह में ४ पल और प्रदोष 
(रात्रिप्रारम्भ ) के समय में ८ पल मद्यमात्रा उचित मानी 
गई हे--शुद्धकायः पिबेत्पातः सोपदंशं पलद्धयम । मध्यादे द्विगुणं 
तन्च स्निग्धाहारेण पाययेत्‌ ॥ प्रदोषेषष्टपल तदन्मात्रा मधरसायने ॥ 
किन्तु यह मात्रा अभ्याप्त करने पर ही सहाय हो सकती है 
अन्यथा किसी को रात्रि के समय ८ पक म॒द्य पिला दिया 
जाय तो वह व्यक्ति मधज श्रपश्नों को करने में उचद्यत हो 
सकता है। वस्तुतस्तु सोजनोपरान्त ४ तोला या २ तोले 
प्रमाण में लिया हुआ मद्य छाभकारी होता है। 77 70०१67७६९ 
87श70॥073 ४0 ४९॥ जात 000 ० ४6९7१ ६000 ४ 
46003 $0 [70706 वाए९कां०ा 02ए फरंए९०७ #शंपग्रपो॥707 
0 06 #प्रावपर३ 07 6 #ण्शबली 00परंगहु ॥0 ४ी०प7०व8॥7ा 
56%&४07 र ४८४४० ]००९, प्राचीनकार में तान्त्रिक 
छोग मांस, मय ओर मनोरमा (स्त्री) को साथ रख कर 
मद्यपान की उत्तम विधि मानते थे--वामे रामा रमणकुशला दक्षिणे 
पानपात्र चाग्ये धृंव्वा मरिचलवण इछागल॑ भृष्टमांसम्‌। बीणानादैः पर- 
भृतकृते: काकलीगीतयुक्ते: सोडयं धनन्‍्यः पिबति मदिरा भैरवों यस्य 
तुष्ट.। मद्य को स्वभावतः अन्न के समान माना गया है। 
विधिपूर्वक सेवन करने पर मद्च अमृत के समान गुणकारी 
होता है । इसके विपरीत म्नमाने तौर पर सेचन करने से 
वही रोगों को उत्पन्न करता है-किन्तु मध्य स्वभावेन ययैवाज्न॑, 
तथा स्वतम्‌। अथुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त॑ यथा5म्रतम ॥ 
( चरक० चि० अ० १२ ) जिस प्रकार अन्न प्राणियों का प्राण 
है किन्तु विधि-विपरीत सेवन करने पर वही प्राणों को नष्ट 
कर सकता है। इसी श्रकार विष का स्वाभाविक गुण 
प्राणनाश करना है;किन्तु युक्तिपूवंक सेवन करने पर वह भी 
रसायन के समान गुणंकारी होता है-प्राणाः प्राणमृतामंन्नं 
तदयुकत्या हिनस्त्यसून्‌ | विष प्राणहर॑ तन्च॑ युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ 
(च. चि. अ. १२) अन्‌ प्राणने धातुसे प्राययति जीवयति यत्तदन्नमः 
इस विग्नह से अन्न शब्द सिद्ध होता है। आधुनिक विज्ञान ने 
जीवनोपयोगी खाद्यपदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फेट 


(बसा), विटामीन और खनिजों के अतिरिक्त मंथं (4००४०) 


की भी उपस्थिति आवश्यक मानीहै। यह सिद्धान्त प्रचीनका् 


आ्ययायः ४७ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३२७ 
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से ही प्रचलित है। आधुनिक वेज्ञानिक भी इस बात को 
सानते हैं। मेंटेरिया मेडिका के ठेखक घोष ने ( 7000 रथय०९ 
०४ »0०0० ) नामक छेख में इसका महत्त्व माना है। पिये 
डुए मय का ९० प्रतिशत भाग रासायनिक शक्ति के द्वारा 
खुक्त होकर जल एवं :काबन डायाक्साईड के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तथायवसा और कार्बोहाइड्रेट के कार्य ( शरीर को 


उऊष्ण रखने एवं शक्ति प्रदान करने के कार्य ) को करता है। 
सच्य को 2४०१ 700702९7०५७ 4000 माना है। मद्य का पाचन 


आर शोषण भी; अन्य भोज्य पदार्थों की जपेक्षा अधिक 
शक्ति के “बिना भी भ्रतिश्ञीघ्र हो जाता है। इस दृष्टि से 
यह ;कार्बोहाइड्रे: तथा वसा की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। 
ओजन ओर मथ दोनों ही युक्तिपूवंक सेवन करने पर छाभ- 
द्वायी तथा युक्ति-विरुद्ध सेवन करने पर हानिकारक होते हैं । 
चरकाचारय ने भोजन की युक्तियुक्तता निम्नरूप से लिखी है-- 
“उष्णं ख्रिग्धं मरात्रावज्जीर्ण वीर्याविरुद्धमिष्टे देशे, इृष्टसवोपकरणं 
नातिदुतं॑ नातिविलम्बितमजव्पन्नहसंस्तन्मना' मुज्जीतमात्मानमभि- 


समीक्ष्य सम्यक्‌ ।! (च० वि०) इसी प्रकार युक्तिपू्वक मद्यपान . 


का वर्णन भी ऊपर हो चुका है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
आयु, बल, पुष्टि, तुष्टि तथा पराक्रम आदि सभी गुण उत्तम 
पाचन-शक्ति पर ही निर्भर करते हैं तथा उत्तम पाचन 
युक्तियुक्त मद्यपान पर निभेर है, जेंसा कि घोष का कथन 
भी ऊपर लिखा जा चुका है--साधारणतया विष को 
आणधाती माना गया है किन्तु उसका ही विधिवत शोधन 
करके मात्नापू्वक सेवन किया जाय तो वह निम्न रसायन 
गुर्णो का जनक होता है--'रसायनश्न तज्ज्ैयं यज्जराध्याधिनाश- 
नम | वाविसिद्धि प्रणति कारनिति छभते ना रसायनात्‌ । लाभोपायो हिं 
शास्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ कछोक नं० ८ में 'काम्यता मनस- 
स्तुष्टिः आदि इसके सेवन से|उत्पन्न होना लिखा है वहाँ काम्यता 
का अर्थ कमनीयमूर्तिता या सौन्दर्य है। मय आग्नेयगुण* 
भुयिष्ठ होने के कारण अन्तःस्थित ऊष्मा को बढ़ा कर उसका 
व्वचा के द्वारा विकिरण करता है।, ताप की सत्ता बिना 
रष्ताधिक्य के नहीं हो सकती अतः अर्थापत्त्या त्वचा में 
रफक्ताधिक्य का अन्लुमान सहज ही में हो जाता है। रक्ता- 
घिक्‍य भी परिसरीय. केशिकाओं के विस्फार ( /0]909007 ० 
076 9९०४४७०४९४/७॥ ए९5४९)३ ) का ही परिणाम न । इस अकार 
मसद्पानजनित ऊष्मा से धमनीविस्फार के कारण रक्ताधिक्य 
छ्ोने पर त्वचा में सोन्द्य की निदर्शक अद्भुत छालिमा हो 
ज्ञाती दे। इसकी विशेष प्रतीति मुखमण्डरू की त्वचा में 
छोती है। रक्तवाहिनियों का विस्फार कराने के कारण ही 
सथय को सावेदेहिक उत्तेजक ( 0०6:४ आंगपो॥7क ) कहा 


ज्ञाता है। इसका वर्णन घोष ने अपने मेटेरिया मेडिका में 
निम्नरूपसे किया है--87०९ 70 080565 त7]8007 04 ए९४5८]5 


996०ंगाए ० धा6 गेयंए धयपे गगरी00९8४6४ प।6 प्राणंठाक! 
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डुष्याटाओं धंधा, सावदेहिक उत्तेजक होने के कारण 
छी म॒द्य से पराक्रम की शक्ति बढ़ती है। शरीर में शक्ति तथा 
ए उत्तेजना होने पर ही तेज तथा कार्य करने में उत्साह की 
जृद्धि होती है । [इस तरह मद्च के उक्त गुणानुवादों से प्रत्येक 
व्यक्ति यह सोच सकता है कि प्रतिदिन अल्पमान्ना में मद्यपान 
> करना छामप्रद है किन्तु यथा्थंता यह है कि अल्पमात्रा में 





आओ 





बीज ली। ही आज नी फिडटक.ट, टी भ- 


भी प्रतिदिन मद्य का सेवन हानिप्रद ही होता है। इसके 
प्रतिदिन सेवन करने से शरीर के आन्तरिक अछज्ों में स्थायी 
विकृृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह सत्य है कि मद्य बुह्धि, 
स्वति, तुष्टि तथा स्फूर्ति को उत्पन्न करने वाला है किन्तु 
सेवित् मच्य का शरीर से त्याग अतिश्ञीघ्र हो जाता है, उसका 
सम्बय नहीं होता, अतएवं इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले 
सभी गुण क्षणिक होते हैं। इस अद्भुत उत्तेजना के पश्चात्‌ 
शरीर में गौरव की उत्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप 
मनुष्य की काय करने में रुचि नहीं रहती। मानसिक एवं 
शारीरिक अवसाद का अनुभव होने छरूगता है। इस प्रकार 
यदि मद्यपी द्वारा किये हुये कार्य की पूर्णमान्रा को देखा 
जाय तो वह अपेक्षाकृत कम ही रहती है । किन्तु सद्यपी का 


यही विश्वास होता है कि मैंने बहुत कार्य कर डाला। 
शारीरिक एवं सानसिक अवसाद को दूर करके लिये 


उत्तेजना के मूछ मद्च के पुनः-पुनः पान करने की 
च्छा होती है। मद्य का व्यसन होने का यही रहस्य है। 
इसके अतिरिक्त मच्यपान के विरोध में सबसे बड़ा हेतु 
एक और भी है। शरीर के प्रत्येक अड् की शक्ति परम 
तेज या ओज की मात्रा निश्चित है। साधारण अवस्था 
में वह अपना काय नियमित विधि से करती रहती है । 
मच्य उस निश्चित शक्ति को स्वाभाविक से अधिक उत्तेजित 
कर देता है जिससे उसका कार्य पूवपिक्षया अधिक वेग से 
होने लगता है। इस प्रकार मद्य स्वयं शक्ति प्रदान न करके 
अड्जें की सुरक्षित शक्ति को काम में छा कर उसका हास कर 
देता है। इसका फल यह होता है कि मद्य की जो निश्चित 
मात्रा जिस,निश्चित शक्ति को उत्पन्न करने के लिये पहिले 
समथ थी उतनी मात्रा कालान्तर में भी उतनी शक्ति को 
उत्पन्न नहीं कर सकती ग्रतव्युत उत्तनी ही शक्ति प्राप्त करने 
के लिये पूव से अधिक मात्रा का सेवन करना अनिवार्य हो 
जाता है। इस प्रकार मद्य की मात्रा के वर्धन तथा पुन+पुनः 
शक्ति ग्राप्त करने का क्रमिक चक्र अनचरत चलता रहता है। 
अल्पमात्रा में मद्यपान करने वाले प्रचुर मात्रा के बलात 
अभ्यासी हो जाते हैं। अन्त में शरीर के अज्जेगें का द्वास भरी 
होने रूगता है | शीतकाल में उष्णता प्राप्त करने के लिये भी 
कुछ व्यक्ति मद्यपान की सलाह देते हैं किन्तु वास्तव में 
परिणामस्वरूप यह उष्णतानाशन का अयत्न है ऐसा 
कहें तो उपयुक्त द्वोगा क्योंकि साधारण अबस्था में शीत 
के कारण. परिसरीय केशिकाएँ सकुचित होकर आन्तरिक 
उष्णता की रक्षा करती हैं। मद्यपान करने से ये विस्फारित 
होकर व्वचा द्वारा आन्तरिक ताप का निहंरण करने लगती 
हैं। तापनिहंरण काल में त्वचा में उष्णता के कारण ज्ञीत 
का अनुभव कम हो जाता है किन्तु अन्य गुणों के समान 
शीतापनयन भी कृत्रिम व अल्पकाल तक ही स्थिर रहता 
है। मद्य की क्षणिक उत्तेजना से शरीरगत ताप का बहुत 
कुछ अंश इस शीतापनयन के ब्याज से समाप्त हो जाता है 
जिससे म॒द्य का प्रभाव हटने पर पहले से भी अधिक झ्वीत 


का अनुभव होने छगता है। यक्षद्दिकार-यक्ृत्‌ का कार्य 
विषनाशन ( !22005:०४0४00 ) है । नित्य मण्यपान करने से 


यक्ृत्‌ में विकृृति उत्पन्न हो जाती है जिससे वह अपना 
प्रसुख कार्य करना भी बन्द कर देता है जेसा कि घोष ने 





३९८ सुश्रुतसंहिता 


भी लिखा है-- कहा! &050770707 शा००४०0] 085885 
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० (गए १९827९:४४०) ०० 7207, यकृत की विकृति के 
कारण ही मद्यपान करने वालों को भनन्‍्य ओऔषधियाँ तथा 
ओऔषधरूप में प्रयुक्त स्वयमद्य भी रोगों में लाभग्रद्‌ नहीं 
होता | शास्त्र में जो मद्य के इड्धिस्वृतिप्रीतिकरः सुखश्व” गुण 
वर्णित हैं वे मद्य के स्वाभाविऋ गुण हैं तथा शरीर पर होने 
वाला उसका सद्यःप्रभाव है किन्तु अन्य भोज्य पदार्थों के 
समान यह अन्तिमरूप में शरीर के लिये लाभप्रद सिद्ध नहीं 
: होता। मद्य को भोजन के समान कहने का तात्पय सर्वाश 
में नहीं। जिस प्रकार भोजनरूप औषध रोगरूप छुधा का 


च्च्य््चस्स्य्स्स्प्प्कसप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पप्पप्पसफस्ससससपपपसकपप पक पपपप पट पक्‍प>पज८<०<००२००<२००<२०००<--------२००२-- 
वश में हुआ पुरुष मन और बुद्धीनिद्रियों के प्राकृतिक भावों 
( कार्यो ) के बदल जाने पर छिपे हुए भी अपने आत्मक्ृत 
अभिग्नार्यों को स्वयं प्रकाशित करने लग जाता है। अर्थात्‌ 
मद्‌ के कारण इन्द्रियाँ स्ववश में नहीं रहतीं जिससे वह 
व्यक्ति अपनी गोपनीय बातों को भी अज्ञान से ब्यक्त 
कर देता है ॥ १० ॥ 


अ्यवस्थश्व मदो ज्ञेयः पूर्वों मध्योड्थ पश्चिम: । 

पूर्ष॑ बीयेरतिप्रीतिहरषभाष्यादिवद्धंनमू ॥ ११॥ 
पलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा। 
विसंज्ञ: पश्चिमे शेते नष्टक्मक्रियागुण: ॥ १२॥ 


मदस्य तिख्र: अवस्था:-पूर्वावस्था, मध्यमावस्था और 
पश्चिमावस्था ऐसे मद्य की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं। 
प्रथमावस्थालक्षण--मद्य की पूव या प्रथमावस्था में शरीर में 
वीय (बल) का या उत्साह का अनुभव होता है, रति 
नाश करता है उसी प्रकार मद्य भी परिस्थितिविशेष ( कफ ( हष ) होने लगता है, सर्वकार्यों में प्रीति या दरीर में प्रीति 
तथा मेदोबवृद्धि ख्रोतोनिरोध ) में एवं कालूविशेष ( शीत ( तृप्ति ) अनुभूत होती है। किंवा रतिभ्रीति ( सम्भोग में 
तथा वसन्‍्त ऋतु ) में छाभप्रद होता है, प्रतिदिन पान करने प्रवृत्ति ) होने छगती है, शरीर तथा इन्द्रियों में हष॑ ( तुष्टि ) 
पर नहीं। भोजन भी अजीर्णावस्था में विष माना गया है-- का उदय होता है तथा किसी के साथ या स्वयं ही अधिक 
“अजोर्णे मोजन॑ विषम्‌?। मद्य का सांस्थानिक प्रभाव- मद्यपान करने भाषण करने लगता है । मध्यमावस्थालक्षण--मद्य की 
से शरीर की कुछ धातुओं में शोथात्मक ( [77४४००५ ), मध्यमावस्था सें व्यक्ति प्रछाप करने ( बकने ) लगता है, 
विनाझात्मक ( /062००४४४४४ ) था उपायात्मक विकृतियाँ कभी भोहयुक्त ( मूर्च्छित ) हो जाता है, कभी शारीरिक 
होती हैं । यह विक्ृति साधारणतया श्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ञरूप | क्रियाओं ( श्रवण-भाषणा द्‌ ) में युक्तता (उचित्रता) रखता 
में प्र्येक धातु में हो सकती है किन्तु फिर भी विक्ृति के है तथा कभी नेश्ट क्रियाएँ करने लूगता है। पश्चिमावस्थालक्षण-- 
प्रधान केन्द्र वातनाडीसंस्थान, हृदय, रक्तवाहिनी, आमाशय, मद्य की पश्चिमा ( अन्तिमा ) अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक 
यक्ृत्‌ तथा वृक्ष ही हैं । इनकी विक्ृति का परिणाम रम्परया | तथा सानसिक क्रियाएँ एवं क्रियागुण ( क्रियाफलछ ) नष्ट हो 
अन्यान्य भरक्नों पर भी होता है जिनका वर्णन आगे इसी | जाते हैं। अर्थात्‌ वह स्वयं किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता 
अकरण में छोक नं० १४ के विमश में दिया है। वातनाडी तथा यदि कोई अन्य व्यक्ति उससे चेष्टा करावे तो उस 
संस्थान के अतिरिक्त अन्य संस्थानों की विक्ृति के लक्षण क्रिया का गुण ( परिणाम या फल ) भी कुछ नहीं होता 
चिरकालपयन्त मद्यपान के अनन्तर प्रकट होते हैं किन्तु | तथा वह व्यक्ति संज्ञा से रहित होकर प्रथिवी पर सो 
चातनाडीसंस्थान पर मद्य का को सर से हे जाता है ॥ ११-१२ ॥ 
लक्षण प्रथम वार मद्यपान कर व्यक्त हो जा विमशः-कुछ तन्त्रकारों ने इन तीनों मे 
जो कि फट । गजल द्‌ की अब- 
जो कि मद की प्रथम अवस्था बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्व स्थाओं का निम्न सुन्दर वर्णन किया है -प्रथममदावस्था- 


के रूप में वर्णित हैं। बुद्धस्तृतिप्रीतिकरः सुखश्य पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्व । सम्पाठगी तन 
तदेवानन्नमज्ेन सेव्यमानममात्रया | स्वरवर्धनश्व प्रोक्तोडतिरम्यः प्रथमों मंदो हि॥ व्याख्या--बुद्धिर- 
कायाग्रिना ह्यग्मिसमं समेत्य कुरुते सदम्‌ | ६ै।| | चुमवः स्वृतिरनुभूताथानुसन्धानम्‌ ” पानान्ननिद्रारविवर्धनश्रेति 
अविधिसेवितमददोषा:--वही मद्य बिना अन्न के तथा | नादिषु रतिरनुरागस्तद्वधनः । सम्पाठः सम्यग्पाठः, गीत॑ गान॑, 
अधिक मात्रा में अज्ञ व्यक्ति के द्वारा सेवित किया जाने पर | “रो ध्वनिः। अल्पमात्रा में सेवित मद्य छोकोक्त गुणों को 
अपन के समान उष्ण गुण वाला होने से देह की पाचकाप्मि | उपपन्न करता है। यद्यपि मद्य के सेवन करने से मानसिक 
(जाटराभि) के साथ मिल कर सद (नशा) उत्पन्न करता है॥ | विकार उप्पन्न होते हैं किन्तु वे मानसिक विकार ही तार्का- 
विमशः--चरकाचाय ने भी विधिविपरीत तथा अति लिक दुखों की "डे करते हैं इसलिये अथम मा] 
मात्रा में मद्य के सेवन करने के दोष लिखे हैं -'अहितस्थाति | “तिरम्य मानी गई है। मशुकोषकार ने बुद्धि का अर्थ अनु, 
पी विविवजितस्‌! इत्यादि | अति सद्-पान का | *॑ंकियादहै किन्तु न्‍्यायदशनकार बुद्धि से उपरब्धि या 
प्रभाव विशेष कर हृदय पर होता है--अतिपी तेन मेन विह- | हें अहृण करते हैं -“बुद्धिरपलब्धि्शानप्ि त्यनथॉन्तरम्‌?। प्रकृत 
देनौजसा च तत । हृद्यं यात्रि विक्वतिं तत्रसस्‍्था ये च पातवः ॥ में ज्ञान के केन्द्र बुद्धि के. साथ-साथ ज्ञान के साधनभूत 
मंदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सति | बचत न हि । अव्पमात्रा में 
निगूढमपि भाव स्वम्प्रकाशीकुरुतेडबश: ॥| १०॥ क्‍  मस्तिष्कगत, हे. रप अस्येक 


| हि ज्ञानेन्द्रिय तथा उसका मस्तिष्कगत केन्द्र उत्तेजित होकर 
»'मदवक्ी गूढ़ प्रकाशवति-अतिमणपान करने से मद के | अधिक कार्य करने लगता है जिससे श्त्येक वस्तु का ज्ञान 


































आध्यायः ४७ | 






४ “अजय तर एप ता भक्त त कप एउ कर शत एश7एडयययउ दर कजाक्लक्पद्धथ 4 ए52 
किक कम 
+ा॥४शीक ७०७७-३३ कक क कक का सा का क कक 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


श२६ 





अव्यक्त एवं शीघ्रता से होता है। स्सृतिः--'स्मृतिभूतार्थवि- 
ज्ञालम! पूव में दृष्ट, श्रुत या अनुभूत किये हुये विषय का 
पुनः स्मरण करना स्घृति कहलाता है जेसा कि अन्यत्र भी 
कहा है--“अनुभूतार्थानुसन्धानं स्वृतिः इसके अतिरिक्त अनु- 
आल विषय का ज्ञान नष्ट न होना यह भी योगदर्शन के 
अलुसार स्मृत्ति का लक्षण हे--“अनुभूतविषया सम्प्रमोषः 
सम्टति:? | मस्तिष्कात स्सृतिकेन्द्र की अधिक क्रियाशीलूता 
के कारण ही स्मृति भी निर्मल एवं उत्तम हो जाती है। सुख 

ओर दुःख मन के स्वाभाविक गुण हैं। वस्तुतः मद्यपान 
करने से मानसिक अवसाद के कारण दुःख का जनुभव कम 
होने से मद्यपी सुख का अनुभव करता है। पानान्नेत्यादि-- 
सद्य अग्निगुणभूयिष्ठ होने से अल्पमात्रा में सेवन करने पर 
स्वजातीय जाठराभि की बृद्धि करके ग्रहण किये हुए अज्नपान 
का अतिशीघ्र पाचन कर देता है जिससे क्षुधा और तृषा 
उचित लगती हैं। मद्य तमोगुणप्रधान होने से अधिक 
निद्वाकारी माना गया है। अभिगुणप्रधानता के कारण मथ 
कफ का विनाश करता है। इस तरह स्वर को भारी करने 
वाले कफ के विनष्ट हो जाने से कण्ठ स्वच्छ हो जाता है, 
जिससे उसकी स्वरशक्ति बढ़ जाती है। यह प्रथम मदावस्था 
उत्तेजनावस्था या ताजगी की अचस्था ( 8णप्राब्र४ं०0 ०7 
7877687778 ४32० ) कहलाती है। घोष के द्वारा वर्णित 
प्रथम सदावस्था ( 7780 90986 ० .3]0000759 ) माधव के 
समान मिलती है--70 ४००७! 00828 ( ४0000 026 00766 ) 
30 छ7047006४ 8 ६९९ ण॑ खाध्यांश्र बा छएभंठत ऋश] 


०शांए2- प्रगां5 49 06 सिंए7४ 8886 0६ 4900:08#07., ॥77989)- 
729/707 06007768 7एं8॥9॥67, (९९४७६ ९९ए०४९९, 790९6७ 


ला€आए ( तीशंठ ईपाणांगा ० धा6 77४ांय ), . 520828 
प्रग076 800९, 004५ 8०४ ए0ए 77006 ए7९१३०कांप्00 &70 


80706 0 ॥॥8 ॥ए॥0085 58778॥60, अल्पमात्रा में मद्यपान 
करने से शारीरिक एवं मानसिक आनन्द का अनुभव होता 
है । यह मद की प्रथमावस्था है। करुपना तथा अनुभव की 
छाक्ति बढ़ जाती है एवं मेधाशक्ति पूर्वापेक्ञया स्वच्छुतर हो 
ज्ताती है। जानेन्द्रियाँ सी अपना काय अधिक शक्ति से करने 
लगती हैं| मन्दाप्नि नष्ट होकर क्ुधा बढ़ जाती है। द्वितीय- 
मदमाह--अव्यक्तब द्धिस्मृ तिवा रिवचे8: सोन्मत्तलीलाक्वतिर प्र- 
शानन्‍्तः । आल्स्यनिद्रामिहतो मुहुश्न मध्येन मत्तः पुरुषों मदेन। 
विचेष्टे विरुडवेष्ट:। उन्मत्तर्य लीलाइतिभ्यां सह व्त॑त 
हइति सोन्मत्तलीलाक्षति:, उन्मत्तप्राय इत्यथे: | अप्रशान्तः प्रचण्ड: 
सध्यमद या नशे की दूसरी अवस्था से पीड़ित रोगी की 
खुद्धि, स्टृति, वाणी तथा अन्य चेष्टाएँ अस्त-व्यस्त होने 
व्ठगती हैं । उसकी हरकत तथा आक्ृति पागल व्यक्ति के 
स्तमान हो जाती है। रोगी अशान्त रहता है एवं आलस्य 
लथा निद्रा का शिकार बना रहता है। द्वितीय मद को 
घबराहट या व्याकुलता की अवस्था (8॥826 ०४ ९5४०४॥९7767/) 
कहते हैं। इसमें विवेक धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। चरक 
सथा वाग्भट का द्वितीय या मध्यमद का वर्णन इसके समान 
ली हे--मुहः स्वतिसंहुमोंदोउव्यक्ता सब्जति वाढमुहुः । युक्तायुक्त- 
अलापश्व प्रचलायनमैव च॥ स्थानपानाजन्नर्साकथ्ययोजना सविप- 
येया। लिक्ञान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे ॥ € ० चि० 
स्र० २४ ) दितोये तु प्रमादायतने स्थितः। दुविकव्पइतो मूढः 








सुखमित्यधिमुच्यते ॥ (वाग्भ० नि० अ० ६) तृतीयमदावस्था-« 
गच्छेंदगम्यान्न गुरूश्व मनन्‍्येत्‌ खादेदभचद्याणि च नष्टसंज्ञः | ब्रयाच्च 
गुह्मानि हदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषो5स्वतन्त्र:॥ मद की 
तृत्तीय अवस्था में रोगी वस्तुतः पागल हो जाता है जिससे 
रोगी अगस्‍्य ( अकरणीय ) कार्यों को करता है, गुरुजनों का 
मान नहीं करता है तथा अभच्य पदार्थों का सेवन करता है 
तथा उसकी ज्ञान-शक्ति नष्ट हो जाने से वह पुरुष मद के 
अधीन होकर हृदयस्थ गोपनीय बातों को भी प्रकट करने 
लग जाता है। चरक एवं वाग्मट ने द्वितीय तथा तृतीय मद 
के बीच में मदान्तर का पाठ किया है--मध्यमं मदसमुत्कम्य 
मदमप्राप्य चोत्तमम्‌ । न किशद्चिन्नाशुभं कुयुनेरा राजसतामसा: ॥ 
( चरक ) मध्यमोत्तमयोः सन्पि प्राष्य राजसतामसाः | निरड्भुश 
इव व्यालो न किल्निन्नाचरेज्जडः ॥ ( चाग्भट ) किन्तु माधव ने 
इस भेद का निरूपण नहीं किया है, क्योंकि द्वितीय मद के 
अन्त में तथा तृतीय के प्रारम्भ में होने वाली स्थिति 
तृतीयावस्था ही होती है। अतः मदान्तर का प्रथक्‌ पाठ करने 
की आवश्यकता नहीं । इसके अतिरिक्त चरक और वाग्भट 
में जिस मदान्तर का पाठ मिलता है लक्षणसाम्य की दृष्टि से 
सुश्रुत ने उसी को तृतीय-मद संज्ञा दी है। तृतीयावस्था में 
नियन्न्रणशक्ति ( ७०ए९७००४४४ ए०५6९० ) का नाश हो जाता 


है। अत प्‌व रोगी न चाहते हुये भी अनेक निन्दनीय कार्यों 


को करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। श्रीघोष ने इन लक्षणों 
को 56०००० 8082९ के लक्षणों के रूप में वर्णित किया है-- 
7 06 0086 38 709788860, 776 8९००४0 808४९ 0 7657- 
0४/४०॥ 79 00867ए९0 ज्ञोतर]6 ॥ 20906 ]00968 8९६ 007070॑ं, 
एप गं॥तघ2०००९ 38 007770ए0९0 ईपषए७,, 5ए77900०799 ०6: 


8००४४ 80000] 90807778 #06०४०, 80 ए8॥ 06 ४९709] 
098097086 38 080, 76 800]९७ 08) 28, 4#0प809, 87798 07 6769 


जाप्र०00७ ए९४ए%7 १7%, 000 27900५9)।ए 06 00569 000070]! 0ए€? 
(70567प07007078 8.80. चतुर्थभद्माह -'बतुर्थ तु मदे मूढो भम्नदाविव 
निष्क्रिय: । कार्याकार्यविभागशो सुतादप्यपरों मत: ॥ को मदं ताइशं 
गच्छेदुन्मादमिव चापरम्‌। बहुदो षमिवामूदः कान्‍्त।रं स्ववशः कृती ॥ 
मद की चतुर्थावस्था में रोगी टूटे हुए काष्ठ के समान निष्क्रिय 
होकर भूमि पर गिर पड़ता है, उसे अंपने कतंध्य या अकतंव्य 
का भी ज्ञान नहीं रहता है पुव॑ वह मुर्दे के समान हो जाता 
है। कोन बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति पागल बना देने वाले 
इस भयानक दुःखदायी मद को प्राप्त करने की इच्छा कर 
सकता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिंह आदि से व्याप्त वन 
में व्यर्थ ही प्रस्थान करेगा ? चरकाचार्य, वाग्भटाचाय ओर 
विदेह ने मद की तीन ही अवस्थायें मानी हैं। माधवकार ने 
जो यह चतुर्थ मद्‌ की अवस्था लिखी द्वे वह छलक्षणसाम्य के 
कारण उनकी तृतीय मदावस्था में ही समाविष्ट हो जाता है- 
चरकोक्ततृतीयमदावस्था-तृतीयन्तु मर्द प्राप्य भग्नदाविंव 
निष्क्रियः । मदमोहाइतमना जीवन्नपि _सतेः समः॥ र॒मणीयान्‌ 
स॒ विषयात्न वेत्ति न सुहृप्जनम्‌ । यदथ पीयते मं रति ताश्च न 
विन्दति ॥ कार्याकार्य सुख दुःखं लोके यत्च हिताहितम्‌ | मदावस्थों 
न जानाति कोध्वस्थां तां ब्रजेदू बुध:॥ ( च० चि० अ० २७ ) 
निर्चेष्टः शबवच्छेते तृतीये तु मदे स्थित: । मरणादपि पापात्मा 
गतः पापतरां दशाम्‌ ॥ ( वा० नि० ञ्र० ६ ) वास्तव में मद के 
तीन ही भेद होने चाहिए, क्योंकि मद्य अग्निगुणप्रधान होता 


३३० सुश्र॒तसंहित। 
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हट । अग्नि जिस तरह सुचर्ण की उत्तम, मंध्यस ओर अधम एशणं0485 88 +0॥. जाएगा. बेव्णाणीत हुकशंकांए 78४ 
अवस्था की द्योतक होती है उसी प्रकार मय भी मयप की | ##7०एाए थावे.. वेएबएशुअंध. 0600068. एथपब्यशा. 
सात्त्तिक, राजस तथा तामस गकृृति का द्योतन कराता है | इस अकार आमाशय की इस स्थायी विक्ृति के कारण 
जेसा कि चरक में भी छिखा दै--प्रधानाधममध्यानां रुक्‍्माणां स्वाभाविक पोषक तत्त्व ४7(87777 8. का शोषण नहीं होने 
व्यक्तिदर्शंकः । यथाग्निरेव॑ सच्वाद्म॑ंय प्रकृतिदर्शमम्‌ | (च० | से मस्तिष्क को विटामीन बी के न मिलने से वात नाडी 


चि० अ० २४ ) तस्मात्मथमद्वितीयतृतीयमदाः सत्त्वरजस्तमो मूयि- 
ष्टानां क्रमेण भवन्तीत्यर्थः। आधुनिक चिद्वानू भी मद की तीन 
ही अवस्थाएँ मानते हँ---870 7/ 6 0096 75 एक ।&४2९ 
067९ ३5 607 छ९.४ 756797709,. 7070095, प्रप४०७पऐ० 
एश॥डबपणा जी ग्राएणेप्रााबएए. 9888826 ०६. ज्ञांग6 धातते 
8000] 8790. 8प्र070709 श९गए९7४एप९,._ 76 7९४०8 
09९00068 #€67६07008 प्ञाँफ् 5ए७7085. एि9ए ध8 98007 
१6४ 700 ए2897४00ए 0078]9875. ये रुत्षण माधवोक्त 
चतुर्थे अवस्था तथा चरकादिसम्मत तृतीय अवस्था से 
मिलते हैं। वास्तव में यह मद्यपानजन्य संन्यास ( 0070& ) 
की अवस्था है। 
'केष्मिकानल्पपित्तांश्व स्त्िग्यान्‌ सात्रोपसेविनः। 
पानं॑ न बाघतेडत्यथ विपरीतांस्तु बाधते | १३॥ 
मचेन हिताहितत्व॑ यथा--कफ की अधिकता या कफ 
प्रकृति वाले, अल्प पित्तवाले, स्निग्ध शरीर तथा मात्रापूर्वक 
मंग्रपान करने वार्लों को मद्य अधिक बाधा नहीं पहुँचाता 
है। किन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ अह्प कफ वाले, पित्ताधि- 
क्ययुक्त, रूच्च तथा असमात्रापूर्वक मचपान सेवन करने वालों 
को मद्य पीड़ा पहुँचाता है ॥ १३ ॥ 
निर्मक्तमेकान्तत एवं मय 
निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ | 
जत्पादयेत्‌ कष्टत मान्विकारा- 
नापादयेध्वापि शरीरभेदम्‌ ॥ १४॥ 
क्रविधिपीतमदविका रिव्वम्‌ू--भोजन के बिना अर्थात्‌ खाली 
पेट अकेले एवं निरन्तर ( सदा ) मद्यपान करने से मदात्यय 
आदि कष्टदायक अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा अन्त में 
शरीर का नाश भी हो जाता है ॥ १४ ॥ 
विमशेः--पूर्व में मद्यपानविधिवर्णन के समय लिख 
चुके हैं कि मद्य के साथ या त्रथम स्निग्ध अन्न या माँस का 
सेवन करना चाहिए। इससे मद्य की उम्मता का शारीरिक 
अज्ों पर दुष्प्रभाव नहीं होने पाता है क्‍योंकि मद्य उन खाद्यों 
को विलूयित्त तथा पाचित करने में अपनी उग्मता ख्चे कर 
देता है। किन्तु ऐसा न करने से मद्य की उम्मता का दुष्प्रभाव 
दारीर के विविधाक़ों पर होता है, जेले वातसंस्थान, आमाशय, 
पच्यमानाशय ( अहणी ), यक्ृत, रक्तवहसंस्थान, त्वचा, 
वृक्क एवं श्रसनसंस्थान पर विशेष दुष्प्रभाव होता है। 
आमाशय पर प्रभाव--विधिविपरीत या अधिक मात्रा में 
मद्यपान करने से आमाशयिक कला में ज्ञोभ तथा शोथ होने 
से पाचन का कार्य भली-भाँति नहीं होता तथा रोगी को 
निरन्तर भोजन में अरुचि रहती है, जेंसा कि घोष ने भी 
(निम्न वर्णन किया है-.876 0. ब्ण28. धात 769९४९0 
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दौबंल्य के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार *7007 
ै. का भी शोषण न होने से नेन्राभिष्यन्द्‌ (0००|ए४०४शं४४) 
की उपस्थिति के कारण रोगी की आँखें सदा छाल रहती हैं। 
यकृव की कोषाओं में शोथ होने से उसका निर्विषीकरण 
( ॥00005घ00४०० ) सम्बन्धी सुख्य काय अवरुद्ध हो जाता 
है। इसके अतिरिक्त यक्ृत्‌ कोषाओं में शोथ के अनन्तर 
सौत्रिक परिवर्तन या मद्यपान जन्य यक्कद्वाल्युदर के कारण 
'अश, कामला, जलोदर आदि रोग भी हो सकते हैं। रक्तवह 
संस्थान--साधारण मात्रा में मद्य ग्रहण करने से हृदय की 
क्रियाशीलता बढ़ जाती है। रक्तदाब ( 5. ?. ) तथा नाड़ी 
की. गति भी बढ़ी रहती है । त्वचागत रक्तवाहिनियों के 
विस्फार के कारण तापक्रम भी बढ़ा हुआ मालूम होता है । 
किन्तु अधिक मात्रा में मद्य सेवन करने पर उसका हृदय पर 
उत्तेजनात्मक प्रभाव न हो कर अवसादुक ( “069785296 ) 
प्रभाव ही होता है | त्वचा तथा बृक-मच परिसरीय 
केशिकाओं का विस्फार तथा स्वेद्ग्रन्थियों पर प्रभाव डाल 


कर स्वेद की उत्पत्ति करता है। शींतकाल में वृक्ष अधिक 


क्रियाशील रहते हैं । अतः उस समय त्वचा केद्वारा स्वेदोत्पत्ति 
नहीं होती । अत्यधिक मात्रा में मद्य सेवन करने से शारीरिक 
प्रोटीन मूत्र द्वारा अपरिवर्तित अवस्था में ही उत्सृष्ट होने 
छूगते हैं। इस प्रकार अधिक दिन तक मद्यपान करने से वृक्क 
की कोषाओं में परिवर्तन होकर पुराण वृक्ष-शोथ ( (४7070 
४९(४7५४४ ) उत्पन्न हो जाता है। श्वसन संस्थान--सद्य का 
अधिक मात्रा में सेवन करने पर प्त्यावतन क्रिया द्वारा शूसन 
केन्द्र उत्तेजित होकर उद््‌ध्च श्वास ( 3:27007005 7९७४7 ) 
को उत्पन्न करता है। अन्त में श्वासावरोध ( 3.907::४७ ) से' 
सृत्यु हो जाती है। 
ऋद्धेन भीतेन पिपासितेन 
शोकामितप्रेन बुसुक्षितेन । 
व्यायामभाराध्यपरिक्षतेन 
वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १५॥ 
अत्यमुभच््यावततोद्रेण 
साजीणभुक्तेन तथाबलेन | 
उध्णाभितप्नेन च सेव्यमान 
करोति मद्य विविधानविकारान।। १६॥। 
क्रुद्धमीतादिपीतमचविकाराः--क्रीध, भय, तृषा, शोक से 
व्याकुल ओर भूख से पीड़ित अवस्था में तथा व्यायाम, भार 
और मार्ग में चलने की थकावट में, वेगों के रोकने पर, 
अत्यधिक जल अथवा अज्ञ से उदर के अधिक भरे रहने पर, 
अजीर्णावस्था में ही भोजन कर लेने पर, एवं दुबंछ के द्वारा 
और उष्णता से व्याप्त के द्वारा सेवित किया हुआ मद्य अनेक 
अकार के पानात्ययादिक विकारों को उत्पन्न करता है॥३५-१६॥ 
. विमशः--मश्रपानावस्था में विकारों को उत्पन्न: करने 


अत व्यायः ४७ ] 







































चले क्रुद्धभीतादि कारणों को मानसिक तथा शारीरिक दो 
आ्या्ों में विभक्त कर सकते हैं। इनमें क्रोध, भय तथा शोक 
स्या नसिक कारण हैं, शेष शारीरिक कारण हैं। क्रद्वेनेति-- 
ब्कोध अपग्निस्वरूप होता है और मच्च भी अश्निगुणभूयिष्ठ है 
छस्पलिये क्रद्धावस्था में किया गया मद्यपान 'सवंदा स्ंभावानां 
स्तामान्य वृद्धिकारणम! इस सिद्धान्त के अनुसार अग्निगुण की 
जल्द्धि करता है, जिससे उन्‍माद आदि विभिन्न रोगों की 
उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त क्रोध के कारण सभी 
अआन्थियों के स्राव विकृत हो जाते हैं, जिसका प्रभाव आसा- 
छायिक रस के स्राव पर भी पड़े बिना नहीं रहता। इस 
प्रकार शोकाकुल व्यक्ति के भोजन का सम्यक्‌ परिपाक नहीं 
छ्ोता है। अति मात्रा में सेवित मद्य भी आमाशयिक रस के 
स्वाव को रोकता है। इस अवस्था में क्रोध और मद्य दोनों 
सिला कर पाचक रस का खाव पूर्णतया बन्द कर देते हैं। 
जब पाचक रस ही न होंगे तो पाचन भी कैसे हो सकता है । 
छस निमित्त से सुश्रुत ने भोजन कर लेने पर भी क्रद्धावस्था 
में मद्यपान का निषेध किया है | क्रोध से अधिवृक्क ( 3-0767- 
8. 2७7१ ) की क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिससे स्वतन्न्र 
नाडी मण्डल ( 5ए7000/0900 7€०ए00७ 8फ४९7 ) उत्तेजित 
होकर हृदय की गति, रक्तदाब तथा नाडी की गति बढ़ 
ज्ञाती है। मचद्यपान भी प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा तथा शोषित 
छोकर इनकी गति को बढ़ा देता है। जिस प्रकार अत्यधिक 
सद्यपान से हृदय का अतिपात होता है वेसे ही क्रोध से बढ़ी 
छुई गति में भी मद्य का प्रयोग आमाशय से प्रत्यावतंन 
क्रिया ( 3०१७5 ४०४०० ) द्वारा तथा शोषण के उपरान्त 
छुद्यातिपात का जनक होता है। इस प्रकार मद्य की 
सात्रा तथा क्रोधित भाव के साथ पान किये गये मद्य का 
छूदय पर एक समान प्रभाव होता है, जसा कि घोष ने भी 
लिखा छ्लै-..,0ए४० 50568 00 7800 80४9प४॥९ (॥6 शे:॥7 & 
8] १7 4800 6 6076 48 0४08)ए5९0 000 7एशी८-फए भा 
870९7 &0050700005, हृदय के अवसाद से झृत्यु न होने पर 
शी मू्िच्छा या संन्यास जेंसी अवस्थाएं अवश्य उत्पन्न हो 
सकती हैं। भय तथा शोक से वायु की वृद्धि होती है। इस 
अवस्था में मग्यपान करने पर मच्च के रुक्षादि गुण अधिक 
अबल होकर उनन्‍्माद जेसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि 
छोक में प्रथम मदयोग्य मद्यपान करने से शोक की निवृत्ति 
छोनी चाहिए, तथापि जिस भावना से प्रेरित होकर मद्यपान 
किया जाता है उसी भाव की वृद्धि होती है। यदि शोक 
स्सन्तप्त व्यक्ति भी निश्चिन्त एवं प्रसन्न होकर मद्यपान करे 
सो उसके शोक की निश्वृत्ति निश्चित रूप से होगी। सद्य के 
सीचणत्वादि गुर्णो ले पित्त की ब्रृद्धि होती है । यह प्रद्ुद्ध पित्त 
पिपास की अति प्रश्ृत्ति कराता है। पिपासा की अतिप्रवृत्ति 
से होने वाले सभी उपद्वव (ज्वर, मोह, ह्य, कास, श्वासादि) 
प्यास की अवस्था में मथपान करने से हो सकते हैं । खाली 
पेट पर मद्यपान करने से जाठरापि का नाश होता है। 
आमाशय की श्लेष्मल कला में स्थायी विक्ृति हो जाने से 
सदा के लिये भूख लगना बन्द हो जाता है। आमाशयिक 
श्स 'की कमी अजीर्ण की जननी है । अधिक मद्च भी 
आमाशयिक स्राव को कम करता है। ऐसीःस्थिति में यदि 
सथपान किया जाय तो अजीण्ण की वृद्धि ही होगी। मध् 


उत्तरतन्त्म्‌ 
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का! 


शरीरान्तर्गत शक्ति का ही अभिव्यज्ञक या अरक है, उत्पादक 
नहीं । क्षीणधातु या ओजःत्षयी को मद्य देने पर हानि होने 
की ही अधिक सम्भावना रहती है। उष्णता से सन्तप्त व्यक्ति 
भी यदि मद्य का पान करे तो उसे मूर्च्छा या संन्यास जेंसे 
रोग हो सकते हैं । 
पानात्ययं परमदम्पानाजीणेमथापि वा। 
पानविश्वमसमुग्रद्च॒तेषां बच्ष्यामि लक्षणम्‌ || १७॥ 
अविधिपीतमद्जरो गमेदाः--विधिरहित मद्यपान करने से 
पानाव्यय, परमद्‌, पानाजीर्ण तथा पानविभ्रम नाम की 
व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके रछूज्षण आगे कहे जाते हैं ॥ 
स्तम्भाड़मदह॒दयग्रहतोदकम्पा: 
पानात्ययेडनिलकृते शिरसो रुजश्व । 
स्वेद्प्रलापमुखशोषणदाहमूच्छा: 
पित्तात्मके वदनलोचनपीतता च॑ ॥ 
फेष्मात्मके वमशुशीतकफप्रसेका: 
सर्वोात्मके भव॒ति सबंविकारसम्पत्‌ ॥ १८॥ 
पानात्ययस्य वातादिभेदेन लक्षणानि--वातजन्य पानात्यय 
में शरीर की स्तब्धता, अर्जी का दृूटना, हृदय में जकड़ाहठ, 
सारे बदन में या हृदय में खुई चुभाने की सी पीड़ा ये 
लक्षण होते हैं। पित्तजन्य पानात्यय में शरीर से स्वेद्‌ का 
निकरलना, प्रढाप ( असम्बद्ध भाषण ) करना, सुख का 
सूखना, शरीर में दाह, मच्छों तथा सुख और नेन्नों में 
पीलापन ये लक्षण होते हैं। कफजन्य पानात्यय में वमन्त, 
शीत का लगना और कफ का श्रसेक होता है सथा 
सर्वदोषजन्य पानात्यय में वात, पित्त और कफ सभी दोषों 
के मिलित लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
विमर्श।--चरकोक्तवातादिमदात्ययलक्षणम्‌-- दिक्काश्षासशिरः- 
कम्पपार्थशुलूप्रजागरेः । विद्याद्वहप्रलापस्य बातप्रायं मदात्ययम्‌ ।॥ 
तृष्णादाहज्बरस्वेदमोहातीसारजिअमः । विद्याद्धरितवर्णस्थ पित्त 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ छ्वरोचकहछासतन्द्वास्तेमित्यगौरवेः । विद्या 
व्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ जशैेयखिदोषजश्थापि सब- 
लिह्रेमंदात्मयः ॥ प्रायः सन्निपात ( त्रिदो्षों ) के प्रकोषक जो 
गुण विष में होते हैं वे ही गुण मध्य में भी रहते हैं, इस चरकोक्त 
(विषस्य ये शुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणा: । ते व मे द्व्यन्ते 
विषे तु बलवत्तराः॥ तस्मात्‌ त्रिदोषजं लिझ्नं स्वेत्रापि मदात्यये । 
सर्व मदात्यय॑ विद्यात्‌ जिदोषमधिकन्तु यम्‌ | ( च. चि. अ. २४ 2 
वाक्य से तथा सुश्रुत के 'वातप्रायं मदात्ययभ्‌' इत्यादिमें 'आरयः 
शब्द के प्रयोग से मदात्यय त्रिदोषज ही होता है। तथापि 
दोषों की उल्बणता के अनुसार उक्त वातज आदि संज्ञाएँ भी 
अलुपयुक्त नहीं हैं --दश्यते रूपवैशेष्यात्‌ एथक्‍्तबन्नास्य लच्ते। 
(च. थि. अ. २४ ) पेत्तिक मदात्यय में ईषपत्कामछा तथा 
रक्त की कमी के कारण शरीर हरित वर्ण का प्रतीत होता है.। 
यकृत की विक्रृति के कारण अतिसार भी होता है। आधुनिक 


दृष्टि से मदात्यय (3००००॥४०) के पाँच भेद होते हैं--( ३ ) 
तीव्र मदात्यय (0००५४ ४880070757 )--मंथ का अत्यधिक 














मात्रा में प्रयोग करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें 
मद्यप का मस्तिष्क अनियन्त्रित हो जाता है, बुद्धि तथा स्छति 
का नाश हो जाता है। शारीरिक क्रिग्राओं पर भी कोई 
नियन्न्रण नहीं रहता दै। मात्रा की अंस्यधिकता से मूच्छी 


३३२ 





भी उत्पन्न हो जाती है । माधवोक्त पानात्यय की द्वितीय 
तथा तृतीय अवस्थाओं के लछक्षण इसके समान ही होते हैं। 
3 एशः४0775 5च्केते $0 5प्रींढए 707 8006 &0000 87 ज्ाशा 
83 #€वगय ० 880000 ॥6 45 ए्र780।8 00 00 ज्ञाएी 5४४५ए (0 
गंजइशेर 07 णएीशड5, गीत फ्रांणी ॥6 ##/श0ए8, ( श् ) 
चिरकालीन मदात्यय ( 007०76 &०7०४४० )--अल्पमान्रा में 
भी अधिक काल तक मद्य का प्रयोग करने से यह स्थिति 
उत्पन्न होती है । यह नाडी, तन्तु, मांसघातु तथा संयोजक 
घातु (्‌ (2077९०७7ए४ (55765 ) पर विषवत्‌ कार्य करके मेदो5- 

पक्रान्ति ( #४४ए 06९2९7९:४४०० ) उत्पन्न कर देता है। इस 

स्थिति में रोगी मद्य की इतनी अधिक मान्ना का पान करता 
है जो कि साधारण अवस्था में तीघ्र मदात्यय के लक्षणों को 

उत्पन्न कर सके। किन्तु अत्यधिक मदथ्यपान करने पर भी 
इस अवस्था में वे लक्षण प्रकट नहीं होते। रोगी साधारण 

सी बातों से उत्तेजित हो जाता है। आकृति उग्र रहती है 

तथा शरीर का शनेः शनेः हाप्त होने रूगता है। मांसधातु 

तथा संयोजक धातु में विक्ृति होने से कतिपय अड्डों 

( आमाशय, हृदय, वृक्क, रक्तवाहिनियाँ, यकृत्‌ तथा वात 

नाडी संस्थान ) की संक्रामक रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी 

द्वास हो जाता है, जिससे निम्न रोगों की उत्पत्ति हो सकती 
है--(क) चिरकालीन जामाशय शोथ (07०7० 8०४४४१४४७)- 

इस रोग के कारण होने वाले शरीर के अन्य विकारों का भी 

होना अनिवाय है। जेसे विटामीन बी. का शोषण न होने 

से नाडीतन्तुओं का विनाश । (ख) धमनी के विकार ( .40- 

70704 07 86 2000ए€55४९४ 200 49700 )-इसके कारण 

वातनाडी की कोषाणुओं का नाश होता है। (ग ) हृदय में 

गेदोउपक्रान्ति ( ह&फए १6७छ९7९:७४४०7 #ई पर6 ॥९४४6 ) । (च) 

यक्ृतीव मेदो5पक्रान्ति तथा यकृद्दाल्युद्र (?४७ए व९2छ।९:४७ं०० 
शी थंए7॥099 0६ ४॥6 !7९४)--इससे उपकद्रव स्वरूप जलो दर 
जसे विकार भी हो सकते हैं। (च ) चिरकालीन वृक्कशोथ 
(0४०००४० प्रण/र95)--मस्तिष्क संस्थान में मद्य के साज्ञात्‌ 
प्रभाव तथा तजन्य धमनीदाढ्य के कारण रक्तप्रवाह की 
कमी से मानसिक या मस्तिष्कगत विकार उत्पन्न होते हैं। 

इसके शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना, प्रत्येक का अविश्वास, 
स्उतिविश्रंश, अनवस्थितचित्तता तथा कभी कभी उन्माद की 
भी श्रवृत्ति पाई जाती है| प्राइस ने चिरकालीन मदात्यय की 
निश्च परिभाषा लिखी है--.4 098४27६ प5 उवत ६00७6 8 थए०- 
छा७ 80000[0 ज्ञ60 ॥6 €७॥ 0 दक्षफए 00 गांड ०वांए४०ए 
]6 छांएपरा0एं ७0000! , अर्थात्‌ चिरकालीन मदात्यय का 
रोगी मद्यपान के अभाव सें अपना जीवनयापन नहीं कर 
सकता। (३ ) मद्यपान की प्रबलेच्छा--( 07.30फ्र&77 ) 
इस अवस्था में कुछ काल के पश्चात्‌ रोगी को अत्यधिक 
मात्रा में मच्यपान करने की ग्रबलेच्छा आवेगों के रूप में होती 
डै। दो आवेगों के बीच में रोगी स्वस्थ रहता है एवं मथ- 
पान की इच्छा नहीं करता | इसके पश्चात्‌ आवेगकाल में अच- 
साद की अवस्था उत्पन्न होती है और मद्पान की ऐसी प्रब- 
लेच्छा होती है कि रोगी उसे रोक नहीं सकता । इसी अवस्था 
को डिप्सोमेनिया कहते हैं। आइस की परिभाषा--47 
“ शशिकला ०गाएप्रौग्णा 40 8९ ताप, (४ ) 0- 
'प्रंछा0 €०७९८४-- इसको सकगप उन्‍्माद भी कह सकते हैं। 


छुश्नतसंहिता 
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इस अवस्था में व्याकुलता, पूर्ण निद्रानाश, अम,; प्रधानत या 
कीड़े, मकोड़, सर्प आदि का दिखाई देना, प्रछाप, मन्दज्ञजर। 
सुखशोष तथा शिराःशूल जैसे लक्षण पाये जाते हैं। अ्थम 
आवेग पाँच दिन तक रहता है और दूसरा आवेग दो से तीन 
दिन तक रहता है। यह स्थिति एकाएक भद्यपान के रोकने 
तथा मद्यप में निमोनिया जेसे तीव्र रोग के संक्रमण क्के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हो जाती है। (७) 7००४४'फर्ती: ४ 
05ए०7095--यह अधान रूप से स्त्रियों में पाया जाता हे 
रोगी अकारण ही विचित्र शब्दों का श्रवण करता है। स्थान» 
दिशा तथा समय का निरन्तर अम बना रहता हे। मस्तिष्क 
की शक्ति कम हो जाती है'। रोग चिरकाछीन स्वरूप क ) 
होता है। इसीलिये प्राइस ने इसका वर्णन चिरकालीन मद” 
व्यय के अन्तर्गत ही किया है। इन पॉर्चों में तीत्र तथा 
चिरकालीन भेद ही महत्व के हैं, शेष तीन कहीं-कद्दीं 
मिलते हैं । 
ऊष्माणमद्भगुरुतां विरसाननत्व॑ 
केष्माधिकत्वमरुचिं मलमूत्रसज्ञम । 
लिद्गे परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा- 
स्तृष्णां रुजां शिरसि सन्धिषु चापि भेदम्‌ ।।१६।। 
परमदलक्षणम--परमद्‌ में सारे शरीर में उच्णता और 
गुरुता की प्रतीति होती है तथा मुख में स्वाद्‌ के ज्ञान का 
नाश, कफ की अधिक वृद्धि, अरुचि, मल और मूत्र का अब- 
रोध, प्यास का लगना, शिर में पीड़ा और सन्धियों में भेदुन 
ये लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥ 
विमशंः--माधवकार ने इस छोक को निश्चरूप से लिखा 
है-इलेष्मोच्छुयोह्ज्ञगुरुता विरसास्यता च विष्मूश्रसक्तिरथ 
तत्द्रिररोचकश् ॥' मद्यपान के पश्चात्‌ मद्य का पाक हो जाने 
पर पाया जाने वाछा यह रूक्षण परमद कहलाता है। इसे 
सद्यःप्रभाव ( ॥77000806 ४६0९7 €४८०॥ ) कहते हें । श्लेष्मी- 
च्छूय ( श्लेष्माधिकवव > की प्रतीति नासिका तथा सुख से 
कफ का स्राव होने पर होती है। मद्य विषके समान विकासी 
होने से सन्धियों को शिथिलर करके उनमें पीड़ा उत्पक्ष कर 
देता है । 
आध्मानमुद्विरणममुरसो विदाहो- 
इजीणेस्यपानजनित्तस्य वदन्ति लिड्स्‍डम्‌ | 
ज्ञेयानि तत्र भिषजञा सुविनिश्चितानि 
पित्तप्रकोपजनितानि च॑ कारणानि ॥ २० ॥। 
पानाजीण्ण॑लक्षणम-- पानाजीण ( मण्य के पाचन न होने » 
से आफरा, वमन, अम्लरस की सुख में प्रतीति और भोजन 
का विदाह ( विदग्धता ) अथवा सारे शरीर में दाह की 
प्रतीति ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त पित्तप्रकोष 
से होने वाले जितने लक्षण हैं वे भी निश्चित ही इसमें पाये 
जाते हैं ॥ २०॥ -: 
विमर्शः--माधवकार ने पानाजीण के लक्षण निम्न रूप 
से दिये हैं--आध्मानसुग्रमथ चोह्विरणं विदाहः। पाने5जरां समु- 
पगच्छति लक्षणानि । उद्विएणं वान्तिः, उद्दारों वा। मद्य के 
पाचित न होने से किश्वित्कालावस्थायी विकार इस श्रेणी 
में आ जाते हैं।. अतिमात्रा में पिया गया मद्य जायराधि का 


अध्यायः ४७ ] 





विनाश करता है, जिससे उदर सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं । 


मद्यपान जन्य परिसरीय वातनाडी विकार ( ?6०ए०९:७[ 


ए०छऋाए75 ) के कारण स्वंशरीर में दाह का अनुभव होता है। 
हृद्रात्रतोद्वमथुज्वरकण्ठधूम- 
मूच्छोकफस्रवणमूद्धरुजों विदाह: । 
द्वेषः सुराज्रविकृतेषु च तेषु तेषु 
त॑ पानविश्वममुशन्त्यखिलेन घीराः ॥ २१ ॥ 
पानविश्रमलक्षणम-हृदय ओर शरीर में सुई के चुभोने 
की सी पीडा, वमन, ज्वर, कण्ठ में घूम की सी प्रतीति, 
मूच्छां, कफ का स्राव, मस्तिष्क में पीड़ा, भोजन का विदाह 
अथवा शरीर में दाह की प्रतीति, सुरा ( मदिरा ) तथा अन्न 
के बने हुए उन-उन विभिन्न पदाथ में द्वेष का होना ये सब 
पानविश्रम के रक्षण विद्वानों द्वारा कहे गये हैं ॥ २१ ॥ 
विमर्शः--माधवकार ने पानविश्रम लक्षण के श्छोक में 
निन्न स्वढ्प परिवर्तन लिखा है--हृढ्वात्रतोदकफसंस्र वकण्ठधूमा 
मूच्छावमिज्वरशिरोरुजनप्रदाह्म: । कण्ठधूमः कण्ठादूधूमनिगम- 
नवत्पीडा, सुरान्नविक्चतेष्विति सुराविकृषतेषु, अन्नविक्षतेषु च, तेघु 
तेष्विति नानाविकारेपु सुरामैरेयपिष्टकलडडुकादिषु । चरकाचाय 
ने परमद, पानाजीर्ण तथा पानविभ्रम इन तीनों का सन्निपात- 
जन्य मदात्यय में ही अन्तर्भाव कर लिया है, किन्तु सुश्रुत ने 


इनके लक्षणों की विभिन्नता का वर्णन करने के हेतु एथक्‌ 


चर्णन किया है। हृदय और दरीर में पीड़ा का कारण वात 
माना जाता है। इसी प्रकार कफस्राव का कफ एवं मूर्च्छा 
और दाह का कारण पित्त है। इस तरह इसमें तीनों दोषों 
के लक्षण मिलते हैं। आधुनिक दृष्टि से पानात्यय को तीखत्र 
मदात्यय ( .3.०१५९ ४7००००४४० ) तथा पानविश्रम को चिर' 
कालीन मदातव्यय ( (70770 80070587 ) कह सकते हें | 


हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्द दाह 
तेलप्रभाउउस्यमतिपानहतं विजद्यात्‌ । 
जिह्ौष्ठदन्‍तमसितं त्वथवा5पि नील 
पीते च्‌ यस्य नयने रुधिरप्रभे च।॥ २२॥। 


असाध्यमदात्ययलक्षणम--जिस रोगी का ऊपर का ओछ्ठ 
नीचे लटक गया हो, शरीर में बाहर शीत तथा 
अत्यन्त दाह प्रतीत होता हो, जिसके मुँह पर तेल की चमक 
हो ऐसे मदात्ययी को असाध्य समझना चाहिए। इन 
लक्षणों के अतिरिक्त जिसकी जिह्मा, ओष्ट तथा दाँत काले 
या नीले पड गये हों, जिसकी आँखें पीछी या रक्त के समान 
अत्यधिक सुर्ख हों, उसको भी असाध्य ही समझना चाहिए ॥ 

विमर्शः--दी नोत्तरीष > प्रलूम्बमानो परितनौष्ठम्‌ । मद्यपान- 
जन्य वातनाडी संस्थान के दोब्य से ओष्ठ को बनाने वाली 
मांसपेशियाँ मी प्रकृत नहीं रहती हैं, जिससे ऊपर का ओष्ट 
नीचे लटक जाता है। ओछ्ठ को निर्माण करने वाली सभी 
पेशियों का नाडीप्रदाय ( “४००२८ 5०००7 ) सातवीं नाडी 
( ए५०७४। ४००४० ) के द्वारा होता है। नाडी की शक्ति क्षीण 
होने से ओछ को ऊपर स्थिर रखने वाली पेशी ( 7+९४ए४/४०: 
800 8एए०४०४४ ) की क्रियाशक्ति भी नष्ट हो जाती है। 
अतिशीत॑ बहिः भमन्ददाइमाभ्यन्तरे ।तैंलअमास्यं तेलाक्तमुखमिव। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


स्लव््स्ल्््््््च््व्््श्््य्य््थ्य्य्प््प्य्प्प्प्प्य्ख्््य्प््थ्प््य्य्प्य्प्य्प्प््य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्य्ल्रल 
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जिहौ४दन्तम तितमू--अत्यधिक एवं चिरकाल पयनन्‍्त मद्यपान 
करने से जिहा, ओछ तथा नासिका की सिराओं का 
स्थायी रूप से विस्तार हो जाता है जिससे उनका 
रड्ः काछा या नीछा दिखाई पड़ता है। यह वस्तुतः 
चिरकालीन  मदात्यय ( 0फ०ऋआां०. शॉ००ा०णा४० ) का 
विशिष्ट लक्षण है, जैसा कि प्राइस ने भी छिखा है--0० 
60]0प0 7 7080 छन्‍्कीरट0 00 00९ ाढटीर5 0 7056, 
[8 छाप ०00एणाढाऐ 5 दैपएह 06 का[॥॥९०१ 879 एशं॥5. 
यह लक्षण श्यावता ( 098००४४५ ) का दर्शक है। मद्यपी में 
यदि कामला हो जायतो नेत्र पीले दिखाई पड़ते हैं। मदपान- 
जन्य चिरकालीन आमाशयजश्ोथ ( 00707४9०५ 8%87४7 3 ) 
के कारण जीवतिक्ति ए० का शोषण न होने से नेन्रकलाशोथ 
(0०पुुंण्ण०णसांधरं७ ) होकर नेत्रों में अत्यधिक एवं स्थायी 
स्वरूप की लालिमा रहती है। उपयुक्त सभी छक्षण चिर- 
कालिक मदात्यय के दशक हैं । 
हिकाज्वरो वमथुवेषथुपाश्वेशूला: 
कासअ्रमावपि च पानहतं भजन्ते । 
तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमानं 
ठयक्ताभिधानसखिलेन विधि निबोध ॥ २३ ॥। 
मद्यपानजन्योपद्रवाः--विधिविपरीत तथा अधिक मात्रा 
में मद्यपान करने से उत्पन्न पानात्यय ( मदात्यय ) रोग 
हिक्का, ज्वर, वमन, कम्पन, पाश्चवेशूल, कास और भ्रम ये रोग 
उपद्रव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस पानात्यय रोग तथा 
उसके उपद्र्वों का निवारण करने के लिये मेरे ह्वारा कही 


जाने वाली विधि सहित स्पष्ट और सम्पूर्ण चिकित्सा को 
सुनो तथा धारण करो ॥ २३ ॥ 


विमशेः-उक्त हिक्का.ज्वरादि उपद्र॒र्वों से युक्त पानात्यय 
रोग कृच्छुसाध्य होता है, असाध्य नहीं । क्योंकि सुश्रुताचाय 
ने इनका पठन असाध्य लक्षणों (हीनोत्तरोष्ठमित्यादि ) से 
प्रथक किया है, ऐसा जेज्जटाचार्य का विचार है। इन हिका- 
ज्वरादि विकारों के अतिरिक्त चरकाचार्य तथा वाग्भटाचाय 
ने ध्वंसक तथा विक्षेपक्त नाम के दो अतिरिक्त मद्यविकारों 
का भी वर्णन किया दै-विच्छिन्नमघः सहसा यो5तिमद्ं निषेवतते। 
घ्वंसो विक्षेप+श्वेव रोगस्तस्योपजायते ॥ (० चि० आ० २५१९५) 
अर्थात्‌ मग्यपी कुछ समय के लिये मशथ्पान करना बन्द करके 
पश्चात्‌ सहसा अत्यधिक मद्यपान करने छग जाता है तो 
उस स्थिति में ध्वंसक और विक्षेपक नाम के दो रोग उत्पन्न 
होते हैं। ध्वंसकलक्षणस्‌-रलेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दा- 
सहिष्णुता । तन्द्रामिद्रामियोगश्व जेयं ध्वंसकलक्षणम्‌ | ( च० चि० 
अ० २४॥२०१ ) कफस्राव, कण्ड ओर सुख की शुष्कता, किसी 
प्रकार के शब्द को सहन न कर सकना, तन्‍्द्रा और निद्धा 
की अधिकता ये ध्वंसकलुत्तण हैं। विक्तेपलत्षणस्‌ू--हत्कण्ठ- 
रोधः संमोहरछदिरज्ञरुजाज्वरः । तृष्णा कासः शिरःशूुल्मेतद्विक्षेप- 
लक्षणम्‌ ॥ ( च० चि० अ० २४ छो० २०२ ) हृदय तथा कण्ट 
में अवरोध की प्रतीति, मूच्छा, वमन, अड्भगपीड़ा, ज्वर, प्यास, 
खाँसी तथा शिरःशूल ये विक्षेपक के रक्षण हैं। चरक में 
पिक्षेप के स्थान पर विक्षय ऐसा पाठ है। सुश्ुताचाये ने इन 
रोगों का प्रथक्‌ पाठ न करके जागे निम्न छोक से कह दिया 
है कि एक बार मद्य को छोड़ देने पर पुनः जो सहसा 
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अत्यधिक मधथसेवन करता है उसके पानात्यय से होने वाले 
अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं--विच्छिन्नमचः सहसा योडति 
मर्य निषेवते। तस्थ पानात्ययोदिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि ॥ 
पाश्चात्यों ने जो डिप्सोमेनिया को मदात्यय का एक भेद 
माना है वास्तव में यह ध्वंसक और विक्षेपक के लक्षणों 
से मिलता है। 
.. मदन्तु चुक्रमरिचाद्रंकदीप्यकुछ- 
सौबचलायुतमलं पवनस्य शान्त्ये | 
प्रथ्वीकदीप्यकमहोषधहिह्लुभियों 
सोवबलेन च युतं बितरेत्‌ सुखाय।॥ २४। 
वातजमदात्ययचिकित्सा--वातजन्य पानात्यय रोग की 
शान्ति के लिये चुक्र, काली मरिच, अदरक, अजवायन, कूठ 
इनका चूण मद्य में डाल कर और उसमें थोड़ा सा सॉंचल 
नमक मिला कर रोगी को पिलावें। अथवा मद्य में बड़ी 
इलायची, अजवायन, सोंठ, शुद्ध दीड़ ओर सोॉंचक नमक 
इनका थोड़ा-थोड़ा चूण उचित मात्रा में मिला के पीने को 
देना चाहिए। इस तरह यह प्रयोग वातजमदात्यय की 
शान्ति के लिये सुखकर होता है ॥ २४ ॥ 
विमर्शा--चरकाचाय ने वातिकमदात्यय की उत्पत्ति के 
निम्न कारण व श्रकार दिये हैं -ल्लीशोकभयमभ।राध्वकमंमियों<- 
तिकशित: । रुक्षाल्पप्रमिताशी च यः पिवत्यतिमात्रया ॥ रूक्षु 
परिणतं मद्यं निशि निद्रां निहत्य च। करोति तस्य तच्छीधं वात- 
प्रायं मदात्ययम्‌॥ ( च० चि० अर० २४ ) सुश्नुताचार्य ने 
'मचन्तु' इस छोक के द्वारा मदात्यय की शान्ति के लिये 
मद्य का प्रयोग लिखा है| उसी प्रकार चरकाचार्य ने सी लिखा 
है कि मदात्यय चिकित्सा में प्रथम जो दोष उत्कट हो उसकी 
चिकित्सा करे तथा कफस्थान के अनुपूर्व कम से चिकित्सा 
करे अर्थात्‌ प्रथम कफ की, फिर पित्त की और फिर वात की 
चिकित्सा करे। दोष॑ मदात्यये पर्येत्तस्यादी प्रतिकारयेत्‌ । कफ- 
स्थानाजुपूर्व्यो च क्रिया कार्या मदात्यये ॥ पिप्तमारुतपरय॑न्तः प्रायेण 
हि मदात्ययः:। इसके अनन्तर सिथ्या, अति और हीन 
( अरूप ) मात्रा में मद्य के सेवन करने से जो मदात्ययादिक 
रोग उत्पन्न होते हैं वे उचित ( सम ) प्रमाण सें मद्यपान 
करने से ही शान्त होते हैं तथा जी मद्य और आममद्य 
सेवन से उत्पन्न दोष को नष्ट करने के लिये मच्यपान ही 
कराना चाहिए--मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्यापिरुपजायत्ते । सम- 
पीतेन तेनैव स म्येनोपशाम्यति ॥ जीर्णाममग्रदोषाय मदमेव 
अदापयेत्‌ ॥ ( च० चि० ) मद्यजन्य रोगों में मद्य क्‍यों 
दिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर चरक में बड़ी सुन्द्रता 
से मिलता है--अधिक मात्रा में पीत मद्य तीचण, उच्ण, असल 
तथा विदाहि होने से अन्नरस में प्रथम उत्क्‍्लेद करता है, 
फिर विदुग्ध करके उसे च्ञाररूप में परिणत कर देता हे, 
जिससे शरीर में दाह, ज्वर, तृष्णा, मूर्रछा, भ्रम और 
मदावस्था उत्पन्न होती है। इन छक्षणों की शान्ति के लिये 
मद्यपान कराना चाहिए, क्‍योंकि मद्य अम्लों में श्रेष्ठ असल 
माना जाता है तथा अम्ल का संयोग होने से ज्ञार मधुरता 


को ग्राप्त हो जाता है और माघधुय होने से क्ञारजन्य जो 


अन्तर्दाह ज्वरादिक लक्षण हैं वे शान्त हो जाते हैं--तीक्ष्णो 


सुश्रतसंहिता 








शोनातिमाजेण पीतेनाम्ूलविदाहिना । म्चेनानज्ररसोललेदोी विदार्भाः 
शारताजत:॥ अन्तर्दाह ज्वरं तृष्णां प्रमोह विश्रमं मदम्‌। ज्जन- 
उत्याशु तच्छान्त्ये मद्रम्ेव प्रदापयेत्‌॥ क्षारों हि. याति माझये 
शीघ्रमम्छेपसंहितः । श्रे्ठमम्लेषु मचजन्न येगुंगेस्तानू पर व्ूण्य ॥ 
( च० चि० भर० २७) मच के अन्दर पूर्वोक्त दश लघू ध्णती दंगे 
पूत्माम्कव्यवायाशुगमेव च । रूक्ष॑ विकाशि विशदं मय दश्शयाःर्णे 
स्वतम्‌॥ ( च० चि० ञ० २४ ) गुणों के अतिरिक्त माछुर 
कषाय, तिक्त और कहुक ये चार अनुरस होते हैं। अतः इन 


चतुदृश गुर्णो के कारण मद्य सर्व अस्लों में श्रेष्ठ माना ज्ञाता 
“5 वृस्याम्बस्वभावस्य चत्वारोइनुरसा: स्मृता: । मधुरश् कंषा!- 
यश तिक्त: कड़क एवं च॥ गुणाश्ष दश पूर्वोक्तास्तैश्वतुदशमिमुण8म । 
सर्वे्षा मद्मम्लानामुपर्थुपरि तिष्ठति॥ ( च० चि० आअ० २७ 
जिस तरह चरक ने मच्च की तीचणता, उष्णता और अमूत्क- 
विदाहिता से प्रथम विदग्घ होकर क्षारता को प्राप्त हुये अचल 
का पुनः मद्य के पान करने पर उसके अस्छगुण से वह च्ार- 
स्वभावी अन्न माघुय को प्राप्त हो जाता है लिखा है, इस युक्त 
केवर्णनमें सुश्रुताचार्य ने भी सुश्ुत सूत्रस्थान के ज्ञारपाक चिधि 
नामक ग्यारहवें अध्याय में बहुत सुन्दर विवेचन किया छै । 
क्ारदग्ध की अम्लर्स से चिकित्सा-अथ चेत्‌ स्थिरमूलत्बाल्‌ 
क्षारदर्ध॑ं न शीयेते । अम्लकाजञिकबीजानि तिलान्‌ू मधुकमेव च्य ॥| 
प्रपेष्य समभागानि तेनेनमनुलेपयेत । अस्लरस से ज्ञार कहेस्पे 
शान्‍्त होता है--शझ्ढा तथा उसका समाधान--रसेनास्ल्ेन 
तीक्ष्णेन वीयॉष्णेन च योजित: | आस्नेग्रेनाप्रिना तुल्यः कथ ध्वार: 
प्रशाम्यति ॥ एवज्ने न्मन्यसे वत्स प्रोच्यमानं भिबोधय । अम्लवजा न 
रसान्‌ क्षारे सर्वानिव विभावयेत्‌ ॥ कद्ढकस्तत्र भूयिष्ठो लवणोपनुरस्त- 
स्तथा। अम्लेन सह संयुक्तः सतीक्ष्णछवणों रसः ॥ माधुर्य मजले<ड- 
त्यथ तीक्ष्मभाव॑ विमुञ्नति । माधुयाच्छममाप्नोति वहिरद्धिरिवा- 
'उतः ॥ ज्ञारता को प्राप्त हुये अन्न का तीचण रूवण रस ज्ञबय 
अम्लरस के साथ मिलता है तब वह अपने तीचण भाव को 
छोड़ कर मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है। और मधुर हो 
जाने से मद्यपानजन्य दाह, तृष्णा, मूर्च्छा, अ्रम और स्व 
ये सब लक्षण शान्त हो जाते हैं जैसे के जल के छिड़कने 
से अग्नि शान्त हो जाती है। चाग्भट ने भी लिखा है--..- 
अम्लो हि शौतः स्पर्शेन क्षार स्तेनोपसंहित: । यात्याशु स्वादुला 
तस्माइम्लेनिवापयेत्तराम्‌ ॥ वास्तव में यह एक रासायनिक 
निर्वीयकरण ( )7९७४०७४)४४७४०० ) की पक्रिया है। अम्ल घौर 
ज्ञार यद्यपि उष्णवीय और तीचण होते हैं, तथापि रासायनि व्छ 
देष्टि से वे अत्यन्त भिन्न प्रकार के पदाथ होते हैं। क्वार 
मौलिक ( 9930 ) पदार्थ है, जिससें हाइड़ोक्सिल नामव्छ 
कणसाग (0 मं 85 8 )१९७७४०९ 7९१०७)| ) होता है और 
असल एसिड ( 390 ) पदार्थ होता है जिसमें हाइड्रोजन 
नामक धनभाग (985 ७ ए005700ए8 ए409) ) होता छ्ले | 
संयोग होने से दोनों के धन और ऋण भागों में भद्‌लू बद्च्ऊ 
होकर पानी तथा छवण (896 ) बन जाता है। थे दोच्चों 
पदार्थ चार ओर अम्ल से गुणघर्म में अत्यन्त भिन्न होते है 
ओर बहुधा शीतवीर्य॑ होते हैं। इस विधि को निर्वीयंकरण 
( “४८प४७)४४४४०॥ ) कहते हैं । इंस प्रकार ज्ञार के स्थान प्र 
अम्ल के लगाने से तथा अत्यधिक मदप्रयोग से 'विदेग्ध 
होकर क्षारता को श्राप्त हुये अन्न के ऊपर उचित मात्रा रस्म 
अस्लस्वभावी मद्य के पान करने से अम्ल से क्षार का वीर्य नह 


शध्यायः ४७ | 





होकर चरण की शक्ति शान्त हो जाती है और दोनों के संयोग 
से पानी भौर ऊवण बन जाता है। इस निर्वी्यिकरण के लिये 
अम्ल और चज्ञार समान राशि में होना आवश्यक है। यदि 
अम्ल की राशि कम हो तो ज्ञार का वीय पूणतया नष्ट नहीं 
होगा ओर उसकी चरण शक्ति जारी रहेगी। यदि अम्ल 
की राशि अधिक हो तो ज्ञारपूर्ण निर्वीय होकर अम्क अपना 
प्रभाव दिखलाकर शरीर को हानि करेगा। इस आपत्ति को 
दूर करने के लिये आयुर्वेद में अत्यन्त सौम्य स्वरूप के 
वानस्पतिक अग्ल क्षार ( दग्घन्रण ) को धोने के लिये तथा 
मदात्यय रोग में समपीत मद्य का प्रयोग छिखा है, जो ज्ञार 


का निर्वीयकरण भली भाँति करते हुये भी शरीर को किसी 


भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकते। निर्वीयंकरण के 
उदाहरण के लिये सोडियम हायड्रोक्सायड (7४० ०8) और 
हाइड्रोछो रिक अम्ल ( ० ) की प्रक्रिया आगे समीकरण से 
बतलाई गईं है, जिनके संयोग से खाने का नमक ( 7७० ) 
और पानी बनता है । 
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मदात्यय में मद्यप्रयोग का द्वितीय फल यह है कि अधिक 
मद्यपान से .उस्क्िष्ट दोष होकर वायु स्रोतर्सो में अवरुद्ध हो 
कर शिर, अस्थि और सन्धियों में तीच वेदना करती है। अतः 
स्रोतों में अवरुद्ध दोष (वात) का विष्यन्दून करने के लिये 
मद्यपान कराना चाहिए-मद्योगिक्षेष्टेन दोषेण रुद्धः स्नोतःसु 
मारुतः | करोति वेदनां तौजां शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ॥ दोषविस्यन्द- 
नाथ हि तस्मे मद्यं विशेष"ः। व्यवायितीक्ष्णोष्णतया देयमम्लेपु 
सत्यपि ॥ स्ोतोविबन्धनुन्मय मारुतस्यानुलोमनम्‌ । रोचने दीप- 
नन्नाग्ने भ्यासात्‌ सात्म्यममेत च ॥ ( च० चि० अ० २४ ) वातज- 
मदात्ययशमनोपायाश्चरके-सरनेहैः:. शक्तुमियुक्तमवंदशेविरो 
चितम्‌ । दब्यात्सलवर्ण मध्मं पेष्टिक वातशान्तये ॥ अन्यच्चय--राग- 
पाडवसंयोगेविविधैमक्तरो चने: । पिशितेः शाकपिश न्नेयेवगोधूम- 
शालिमि:॥ अभ्यकज्ञोत्सादने: स्नानेरुष्णे: प्रावरणेघ ने: । घनेरगुरु- 
पह्कैश्व॒ धूपेश्रागुरुजैधेने: ॥ नारीणां योवनोष्णानां निर्दयेरुप- 
गहने: । श्रोण्युर्कुचभारैश्व संरोधोष्णसुखावहैः ॥ शयनाचूछादने- 
रुष्णेरुष्णेश्वान्तगूंहे: सुखेः। मारुतप्रबल: शीत्र प्रशाम्यति मदा- 
त्ययः ॥ ( च० चि० अ० २४ ) 


आम्रातकाम्रफलदाडिममातुलुड्ठे: 
कुंय्योच्छुभान्यपि च षाडवपानकानि । 
सेवेत वा फलरसोपहिताब रसादी- 
नानूपवर्गपिशितान्यपि गन्धवन्ति ॥ २५॥। 
वातिकमदात्यये घाडबपानकानि--आम्रातक ( आमड़ा ), 
आम का फल, अनारदाना और बिजोरा नीबू इनको चतुमुण 
पानी में उबाक कर चोथाई शेष रख के छान कर उत्तम 
पाडव और पानक यथाविधि बना कर श्रयुक्त करें। अथवा 
आनूप देश के पशु-पक्षियों के मांस को पका के उनके रस 
में अनार, फालसा आदि फर्को का रस मिला से उन्हें 
हींग, जीरा भादि से गन्धवान्‌ बना के सेवन कराचें ॥ २७ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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विमरशः--दाडिममत्नाम्लमेव । पाडवों यूषविशेषः, आम्रातका- 
दिभिः कथितैरिक्षुविकारयुतैः षाडवः कार्य:। तथा च तन्त्रान्तरे 
पाडवकल्पना--युतमिक्षुविकारेण कथित चूत फलम्‌ | घृतशुण्टी- 
तिलयुतं विशेयों घनषाडवः। गन्षवन्तीति प्रभूतहिह्लुजीराकादि- 
युवानि | छोकोक्त आमड़ा, आम्रफठ, दाडिम और बिजोर 
नीबू के फर्कों का क्राथ बना के छान कर उसमें साँठे का रस 
मिला के घृत, सॉंठ, तिल चूण प्रज्षित कर षाड़व बनाना 
चाहिए । 
पित्तात्मके मधुरवर्गकषायसिश्र 
मं हित॑ समघुशकरमिष्टगन्धम्‌ | 
पीत्वा च मद्यमपि चेक्षुरसप्रगाढं 
निःशेषतः क्षणमवस्थितमुल्लिखेच् || २६॥ 
लाजेणतित्तिरिरसांश्व पिबेदनम्लान्‌ 
मोौद्वान्‌ सुखाय सघृतान्‌ ससितांश् यूषान्‌ २७ 
पिपत्तजमदात्ययचिकित्सा--पित्तजन्य मदात्यय रोग में 
गुड्डबी को छोड़ कर अन्य काकोल्यादि मधुरवर्ग की औषधियों 
के क्ाथ में मद्य मिला के उनमें शहद, शकरा संयुक्त कर 
इलायची, दालचीनी और तेजपात या तज आदि द्रब्यों के 
चूर्ण से सुगन्धित करके पिछाना चाहिए तथा मच पीने के 
अनन्तर दुबारा मद्य लेकर उसमें साँठे का रस श्चुर मात्रा 
में मिला के कण्ठ पर्यन्त ( भर पेट ) पिछावें। फिर कुछ 
देर के पश्चात्‌ इस पीत मर्ये्मसस को पूर्णतया वमन क्रिया 
करके निकाल देना चाहिए। वमन के पश्चात्‌ छाव, हिरण 
और तीतर के माँस को पका कर उसका माँस रस पिलाना 
चाहिए। इस मांस रस में अनार आदि का अम्लरस नहीं 
मिलाना चाहिए। अथवा मूंग को उबाल कर उनके इस यूष 
को छान कर उसमें घत और शर्करा मिला के पिलछाना 
चाहिए ॥ २६-२७ ॥ 
विमर्शः--यद्यपि पित्तजन्य मदात्यय में वमन नहीं कराना 
चाहिए किन्तु पित्त के कफस्थान में चले जाने पर तथा 
व्याधिविपरीत चिकित्सा दृष्टि से हितकर ही है। पित्तमदा- 
व्यये चरको'्तशीतोपचारः-शीतढान्यन्नपानानि शीतशब्यासनानि 
सच । शीतवातजलस्पर्शा: शीतान्युपवनानि च ॥ क्षोमपत्मोत्पलानाश्र 
मणीनां मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकशीतानां स्परशाश्रन्द्रांशु- 
शीतलाः ॥ देमराजतकांस्यानां पात्राणां शौतवारिभिः। पूर्णानां 
हविमपूर्णानां इतीनां पवनाइताः ॥ संस्पर्शाश्न्दनाद्ोणां नारीणान्न 
समारुता:। चन्दनानाज्न मुख्यानां शस्ताः पिफ्तमदात्यये ॥ शौत- 
थी यदन्‍्यश्व तत्सवे विनियोजयेत्‌ ॥ कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां 
चन्दनाम्बुना | हिताः स्पर्शा मनोज्ञानां दाहे मचसमुत्यिते॥ 
(च० चि० अ० २४ )। द 
हम 
पानात्यये कफकृते कफमुल्लिखेच्च 
मदण्येन. बिम्बिविदुलोदकसंयुतेन । 
सेवेत तिक्तकटुकांश्व रसानुदारान्‌ 
यूषांड्य तिक्तकठुकोपहितान्‌ हिताय ॥ २८ ॥ 
कफजमदात्ययचिकित्सा--कफ दोष की अधिकता वाले 
मदात्यय रोग में प्रथम कन्दूरी और वेतसफल के क्लाथ में 
मद्य मिछाकर पिछा के वम्नन करा, देना चाहिए। इसके 
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अनन्तर जड्जली पशु-पक्षियों के मांसरस को तिक्त 
कटुक द्र्व्यों से संस्कृत कर पिछाना चाहिए तथा दुरालभा 
आदि तिक्त दृब्य और पिप्पल्यादिक कट्ठक द्र्व्यों से मिश्रित 
मुद्दादियूष का सेवन कराना चाहिए ॥ २८ ॥ 
पथ्यं यवान्नविक्रतानि च जाड़लानि 
श्लेष्मप्नमन्यद॒पि यज्व निरत्ययं स्यात्‌ ॥ २६ || 
इलेष्मजमदात्यये पथ्यमू--कफजन्य मदात्यय में यच के 
द्वारा बनाये हुये अनेक पेय, लेह और भच्य पदार्थों का सेवन 
कराना चाहिए तथा जज्नली पशु-पक्तियों के मांस एवं अन्य 


जो भी दोषरहित तथा कफनाशक आहार-विहार हों उनका 
सेवन कराना चाहिए ॥ २९॥ 


विमहः--चरकोक्तकफजमदात्ययचिकित्साक्रम:ः. पथ्यन्न-- 
कफज मदात्यय में वमन और उपवास से कफ का निःसारण 
तथा क्षपण करना चाहिए एवं प्यास लगने पर हाऊबेर, 
बला, प्ृष्ठपर्णी, कण्टकारी और सोंठ इनमें से किसी एक 
से सिद्ध किये हुए या श्वतशीत जल का पीने में प्रयोग करें-- 
उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेतु कफ़मद्ात्ययस्‌ | तृथ्यते सलिलब्नासम 
दधाद्‌ हीबेरसाधितम्‌ ॥ बलूया पृश्मिपर्ण्या वा कण्टकार्याइथवा 
इतम्‌ । सनागरामिः सर्वाभिजंल वा खतशीतलम्‌॥ दुःस्पशेन 
समुस्तेन मुस्तपर्पटकेन वा। जल अस्त: श्ृत॑ वापि दद्याद्दी पविपा- 
चनम्‌ ॥ मद्यप्रयोग:-शाकरं मधु वा जोरण॑मरिह्म सीघुमैव वा । 
पिवेच्च निगदं मद्यं कफप्राये मदात्यये | अष्टाड्नलवण प्रयोगः-- 
सौवर्चलमजाजी च वृक्षाम्लं साम्लवेतसम्‌ ॥ ल्वगेलामरिचार्धाशं 
शकराभागयोजितम्‌ ॥ एतछवणमश्टज्ञम पिसन्दीपत परम्‌ ॥ मदा« 
त्यये कफप्राये दब्यात स्नोतोविशोधनम्‌ || पथ्यव्य वस्था--रूश्षो ष्णे- 
नान्नपानेन स्‍्नानेनाशिशिरेण च। व्यायामलडूनाभ्यान्न युक्तया 
जागरणेन च ॥ कालयुक्तेन रुक्षेण स्तानेनोद्दतैनिन च । प्राणवर्णकराणां 
च प्रधर्षाणाब् सैवया॥ सेवय। वसनानागश्र गुरूणामशुरोरपि । सझ्लेचो- 
्सुखाब्लीनामज्नानान् सेवया || सुखशिक्षितहस्तानां स्त्री्णां संवा- 
इन्तेन च। मदात्ययः कफप्रायः शीघ्रमैवोपश/म्यति | ( च० चि० 
अ० २४ ) | 
कुय्योत्र सर्वेमथ सर्वभवे विधान 
इन्होड्धवे दृयमवेक्त्य यथाप्रधानम्‌ | 
सामान्यमन्यद्पि यच्च समग्रमग्-य॑ 
वत्ष्यामि यच्च मनसो मदक़ृत सुखग् ॥३०॥ 
सन्निपातजद्वन्दजमदात्ययचिकित्सा-- सन्निपातजन्य मदात्यय 
में सवदोषों को नष्ट करने वाली चिकित्सा का अ्योग करना 
चाहिए तथा इन्द्दजमदात्यय में दोनों दोषों का विचार करके 
उनमें जो प्रधान हो उसके संशमन का ध्यान रखते हुए 
चिकित्सा करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सामान्य तथा 
विशिष्ट आहार-विहार हो जो कि सदात्यय के रोगी के मन 
को सुख देने वाछा हो और हितकारी हो उसका प्रयोग करें 
तथा वक्ष्यमाण प्रयोग भी प्रयुक्त करें ॥ ३० ॥ 
विमशः--चरकाचार्य ने भी सन्निपातजन्य मदात्यय में 
प्थरदीषजन्यमदात्यय चिकित्सा का ही मिश्रित प्रयोग बुद्धि- 
पूर्वक श्रयुक्त करना लिखा है-यदिद कर्म निर्दिष्ट पृथ- 
ग्दोषवलम्प्रति । सन्निपाते दशविधे तद्विकल्प्यं मिषरिवदा ॥| यस्तु 
दोषविकृल्पज्ञो यश्लोपधिविकल्पवित । स साध्यान्साथयेद्‌ व्याधीन्‌ 
साध्याधाध्यविभागवित्‌ ॥ ( चु० चि० अ० २४ )। क्‍ 


त्वडः्नागपुष्पमगधेलमधूकधान्ये: 

पु & $ के 

श्लच्णरजाजिमरिचेश्व कृत समांशे: | 
पान कपित्थरसवारिपरूषकाल्‍्य॑ 

पानात्ययेषु विधिवत्खुतमम्बरान्ते ॥ ३१ ॥ 

स्वविधपानात्ययचिकित्सा-- दालचीनी, नागकेशर,, पिप्पस्डी, 
इलायची, महुए के पुष्प या छाल, धनिया, जीरा, काव्ही 
मरिच, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के महीन 
चलनी से छान कर चूर्ण बना लेवें। फिर इस चूर्ण को तीस 
से छः माशे प्रमाण में ले कर केथ के स्वरस, जल और 
फालसे के स्वसस में घोल कर बस्तर में छान कर ( अस्बराम्से 
खतम्‌ ) पानात्यय रोग में पिलावें ॥ ३१ ॥ 


हीवेरपद्मपरिपेलवसम्धयुक्ते: 
पुष्पेबिलिप्य करवीरजलोड्रवैश्व | 
पिष्ठे: सपद्मकयुतेरपि सारिवा्े: 
सेक जलेश्व वितरेदमले: सुशीतैः ॥ ३२ ।| 


मदात्यये लेपसेकौ-हाऊबेर, कमल और केवर्त मोथे को 
लेकर कनेर तथा कमल के पुष्प के साथ पीस कर मदात्यथ 
के रोगी के शरीर पर लेप करना चाहिए तथा सारिवादिगण 
की औषधियों को पद्माख के साथ पत्थर पर पीस कर 


अत्यधिक शीतल निर्मल पानी में घोल कर इस जल स्थे 
मदात्यय रोगी के शरीर का सिश्ञन करना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
त्वकृपत्रचोचमरिचेलभुजज्ञपुष्प- 
श्लेष्मातकप्रसववल्कगुडेरुपेतम्‌ | 
द्राक्षायुतं हृतमलं मद्रिमयात्तें- 
स्तत्पानक॑ शुचि सुगन्धि नरेनिषेव्यम्‌ ॥ २३॥॥ 
मदात्यये पानकप्रयोगः--दालूचीनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेशर, लिसोड़े के कोमल पत्ते ओर छाल तथा गुड़ और 
मुनक्का इन्हें यथोचित प्रमाण में लेकर पानी के साथ पत्थर 
पर पीस कर कपड़े से छान के सुगन्धित पानक घना कर 
मद्रिमय ( मर्दात्यय ) से पीड़ित रोगियों को पिछाना 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 
पिष्ठा पिबेच्च मधुक कटुरोहिणीद् 
द्ाक्षात्र मूलमसकत्‌ त्रपुषीभव॑ यत्त्‌ | 
कापोसिनीमथ च नागबलाज्न तुल्यां 
पीत्वा सुखी भवति साधु सुबचलाग्ा ।। ३४ ॥ 
मदात्यये मधुकादियोगद्यम्‌-- (१) मुलेठी, कुटकी, मुनक्का, 
और खीरे की जड़ ( त्रपुषीमूछ ) अभाव में खीरे ( ककड़ी- 
विशेष ) के बीज इन्हें समान प्रमाण में लेकर जल के साथ 
अच्छी प्रकार पीस कर पीना चाहिए। (२) अथवा वन- 
कपास की जड़, नागबरा और सुवर्च॑छा इन्हें समान. प्रमाण 
में लेकर पानी के साथ अच्छी प्रकार पीस के मदात्यय के 
रोगी को कई बार ( दिन में ३ बार ) और कई दिन तक 
पिलाने से मदात्यय का रोगी सुखी ( रोगरहित ) हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ द 
विमहः--साधारणमदात्यये पथ्यानि--वनानि रमणीयानि 
सपद्मा; सलिलाशया:। विशदान्यज्नपानानि सहायाश् प्रदषेणा: ॥ 


शाब्य्यायः ४७ | 
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साल्यानि गन्धयोगाश्न वार्सांसि विमलानि च | गान्धव शब्दाः कान्ताश्व 


गोछयश्र हृदयप्रियाः ॥ संकथाहास्यगीतानां विशदाइचेव योजना: । 
जियादइचानुगता नार्यों नाशयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ नाक्षोभ्य दि मनो 
सर्च शरीरमविहत्य च। कुर्यान्मदात्ययं तस्मादेश्व्या हृषेणी क्रिया ।॥| 
स्र्थात्‌ जितने भी. पित्तशामक शीतोपचार हैं तथा जो चच्चु- 
रिन्द्रिय को देखने में प्रिय, श्रवणेन्द्रिय को सुनने में प्रिय 
पएथ त्वगिन्द्रिय को स्पर्शन में प्रिय तथा मन के हृषक विषय 
हो वे सब मदार्यय को शान्त करते हैं । 


मद्यप्रयोगेण छाम्ाभावे दुग्धप्रयोग:--आमिः क्रियामिः 
सिद्धामि: शम याति मदात्यय; । न चेन्मद्वविधि मुक्त्वा क्षीरमस्य 


प्रयोजयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ उक्त शीतोपचारादि तथा मद्यपानादि 
क्रियाओं से यदि मदात्यय रोग नष्ट न होता हो तो 
सदच्यपानविधि को त्याग कर दुग्धपान की विधि प्रयुक्त करनी 


चाहिए। 


ज्षीरप्रयोगगुणाः--लंघनेः पाचनेदोषशोधनेः इशमनैरपि। 
विमश्वस्थ कफे क्षीणे जाते दोब॑ल्यछाघवे॥ तस्य मथ्यविदग्धस्य 
वातपित्ताधिकस्य च। ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयथा वर्ष तथा पयः ॥ 
पयसा5मिहते रोगे बले जाते निवर्तयेत्‌ । क्षीरप्रयोगं मदन्न क्रमैणा- 
ल्पाल्पमाचरेत्‌॥ ( च० चि० अ० २४ ) जिस भ्रकार ग्रीष्म से 
सनन्‍तप्त हुये वृक्त की शान्ति के लिये वर्षा का जल छाभदायक 
होता है वेसे ही मद्य के पान से विदग्घ अन्न वाले तथा 
वातपित्त की वृद्धि होने पर इनके दुलंक्षणों को नष्ट करने के 
लिए दुग्ध छाभकारी माना गया है। इस तरह दुग्धप्रयोग 
से मदात्यय रोग के नष्ट होने पर तथा शरीर में कुछ बल 
के भी आ जाने पर दुग्धप्रयोग और मश्रप्रयोग को क्‍ 
थोड़ी-थोडी मात्रा में प्रयुक्त करते रहना चाहिए । 


काश्मय्यदारुबिडदाडिमपिप्पलीषु 
द्राक्षाउन्वितासु कृतमम्बुनि पानक यत्‌ | 
तट्ठीजपूरकरसायुतमाशु पीत॑ 
शान्ति परां परमदे त्वचिरात्करोति ॥ ३५॥ 


परमदचिकित्सायां काइमर्यादिपानकम>-गर्सारी के फल, 
दारुहरिद्रा, विडनसक, अनारदाना, पिप्पली और मुनक्‍्का 
छुन्हें उचित प्रमाण में लेकर थोड़े जल के साथ पत्थर पर 
पीस कर पानी में घोल के छान कर पानक तथ्यार करके 
जसरमें थोड़ा सा बिजोरे नीबू का रस मिलाकर पीने से परमद 
में शीघ्र ही परम शान्ति प्राप्त होती दे ॥ ३५ ॥ 
द्रान्‍्षासितामधुकजीरकधान्यकृष्णा- 
स्वेवं क्ृतं त्रिवृतया च पिबेत्तथेव | 
सोवचेलायुतमुदाररसं फलास्लं 
भागश्वतेन च जलेन हितो5बसेक: ।। ३६॥। 


परमदे द्राक्षादिपानकान्तरम--सुनक्‍्का, शकरा, मुलेठी, 
ज्वेतजीरक, धनिया, पिप्पी और निशोथ इन्हें उचित 
अ्रमाण में लेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उस 
कढक को पुनः पानी में घोल के छान कर बिजोरे नीबू के 
स्वरस से संस्कृत ( अम्ल बना ) कर पीवे। इसी प्रकार उदार 
रस ( जज्वली पशु-पक्षियोँ के मांसरस ) में कुछ सोंचल 
नमक का प्रक्षेप देकर अनार आदि खट्टे फर्कों के स्वरस से 
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अड्ल कर पीवे। इन पानकों के अतिरिक्त भारप्जी के क्वाथ 
से शरीर का अवसेक ( सिद्चन ) करना उत्तम दे ॥ दे६ ॥ 


इच््चाकुधामागवदवृक्षकाणि 

काकाहयोदुम्बरिकाश्व दुग्घे । 
विपाच्य तस्याझ्जलिना वसमेद्धि 

मय पिबेच्वाहि गते त्वजीण ।। ३७ ॥ 
पानाजी्णचिकित्सायां. वमन॑ मद्यपान॥«-कडढवी तुम्बी 


( इच्चाकु ), कड॒वी तरोई ( घामागंव ), इन्द्रयव ( वृत्षक ) 
और काकोदुम्बरिका ( कठ्यूलर ) इन्हें समान श्रमाण में 
मिश्रित कर दो तोले भर छे के पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर कहक बना के दुग्ध में पकाकर उस दुग्ध में से एक 
अज्ञल्ि ( $ कुड्व 5४ पल ) प्रमाण ले कर पानाजीणे में 
मिला कर वमन करा देना चाहिए। फिर सायज्वाल के समय 
अग्निवृद्धि के लिये मद्यपान कराना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

त्वकपिप्पलीभुजगपुष्पविडेरुपेत॑ 

सेवेत हिह्लडमरिचेलयुतं फलास्लम्‌ | 
उष्णाम्बुसेन्धवयुतास्त्वथवा विडत्वक्‌ 
चव्येलहिड्ुमगधाफलमूलशुण्टी: ॥ 

हसे: खडेराप च भोजनमत्र शस्तम्‌ ॥ र८॥ 

पानाजीर्ण चत्वारो मधप्रयोगाः--(१) दालचीनी, पिप्पली, 
नागकेशर और विडनमक इन्हें समान प्रमाण में ले के चूणित 
कर ३ माशे से ६ माशे की मान्ना में छे के दो तोले मथ में 
मिलाकर पिलावें। (२) शुद्ध हींग, काली मरिच और 
इलायची का चूर्ण मद्य में श्रक्षिति कर उसे अम्ल फर्को 
( दाडिम, बिजोरे नीबू आदि ) के रस से कुछ खट्टा बनाकर 
पिलावें । (३) सैन्धवलूवण, बिडलवण, तथा दालचीनी के 
चूर्ण का मध्य में प्रच्षेप देकर उसमें थोड़ा सा मन्दोष्ण जल 
मिलाकर पीवे। (७) चब्य, इलायची, हींग, पिप्पलीमूल 
और सॉठ इनके चूर्ण से मिश्रित मद्य का पान करना चाहिप्‌। 
इनके सिवाय पानाजीण में हृदय के लिए हितकारी खड़ों 
( मुद्रादिनिर्मित यूषों ) का श्रयोग छाभदायक होता दे ॥ 


द्रान्‍्षाफपिस्थफलदाडिम पानक यत्‌ 
तत्पानविश्वमहरं मधुशकराब्यम्‌ 
आम्रातकोलरसपानकमेव चापि॥ ३६ ॥ 
खजूरवेत्रककरीर॒परूषकेषु 
द्राक्षात्रिवृत्सु च कृतं ससितं हिमं वा | 
श्रीपणियुक्तमथवा तु पिवेदिमानि 
यष्व्याह्ययोत्पलहिमाम्बुविमिश्रितानि ॥ ४० ॥ 
क्षीरिभप्वालबिसजीरकनागपुष्प- 
. पत्रेलवालुसितसारिवपद्यकानि | 
आतम्रातभव्यकरमदकपित्थको ल- 
वृक्षाम्लवेत्रफलजी रकदाडिमानि ॥ ४१ ॥ 
पानविश्रमचिकित्साया॑ चत्वारि द्वाक्षादिपानकानि--(१) 


मुनक्का, केथ, बिजोरे का फल और अनारदाने या अनारफछ 
( ताजा ) लेकर इनका यथाविधि पानक ( शबत ) बना कर 


१३८ 
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ब्क हे 


उंसमें प्रचुर मात्रा में शहद तथा शकैरा मिलाकर पीने से 
पानविश्रम रोग नष्ट होता है। (२) इसी प्रकार आम्रातक 
और बदरी फल ले के उनका यथाविधि पानक बनाकर 
करना चाहिए। (३) छुहारे, वेत, करीरफल, फालसा, सुनकका 
और निशोथ इनसे बनाये हुए पानक में श्करा तथा गम्भारी 

के फलों का चूणे या स्वरस मिला के लेवित किया हुआ यह 
हिसपानक पानविश्ञम में प्रशस्त साना जाता है। (४) 
अथवा ज्ञीर (दुरघ) वाले वटादिवृक्षों के पत्र, कमलूनाल, श्वेत 
जीरक, नागकेशर, तेजपत्रक, ऐलवालुक, श्वेत सारिवा, 
प्माख, आम्रातक ( अस्बाड़ा ), भव्य ( उत्तरापथ में होने 
वाला तालूफल प्रमाण का फल अथवा अमरख ), करोंदा, 
कथफल, बद्रीफल, वृत्षाम्क, वेन्रफल, जीरक (श्वेत या 
कृष्ण ) और ताज़ा अनार फल इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
समश्रमाण में ग्रहीत झुलेदी और कमर के साथ शीतऊर जल 
( हिमास्लु ) से सहीन पीस कर पानक बना के पानविश्रम 
में पीना चाहिए ॥ ३५९- ४१ ॥ 

सेवेत वा मरिचजीरकनागपुष्प- 

त्वक्पत्रविश्वचविकेलयुतान रसांग् । 
सूच्माम्बरखतहिमांश सुगन्धिगन्धान 
पानोद्धवान्नुदति सप्तगदानशेषान्‌ | 9२ || 

पानात्ययादिसंप्तानां चिकित्सा-काली मरिच, श्वेत जीरक, 
नागकेशर, दालचीनी, तेजपत्रक, सॉठ, चविका और इलायची 
इनके महीन चू्णों को अच्छी प्रकार मिला-के महीन बस 


(सूच्माम्बर) से छानकर अगुर्वादिधूप से घूपित कर मांसरसों 
को पिलाने एवं विधिविपरीत तथा अधिक मात्रा में मद्य का पान 


करने से उत्पन्न हुए सात शकार के मद्यज रोग € चतुर्विध 
सदात्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविश्नम) नष्ट हो जाते हैं॥ 
पद्चेन्द्रियाथेविषया मृदुपानयोगा 
हयाः सुखाश्य मनसः सततं निषेव्या: । 
पानात्ययेषु विकटोरुनितम्बबत्य:ः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ।। 9३ ॥ 
प्रोढा: ख्ियोडभिनवयौषनपीनगाच्य: 
सेव्याश्व पत्चनविषयातिशयस्वभावाः ॥| 9४॥। 
स्वविधमदात्यये सेव्यानि--नेन्र कर्ण रसना आदि पद्न 
ज्ञानेन्द्रियों के जो रूप, शब्द, रस आदि विषय हैं वे यथा- 
विधि सेवनीय हैं। अर्थात्‌ नयनप्रीतिकर दृश्य, श्रवणप्रिय 
गायन आदि, रसनाप्रिय मधुर अम्लादि रसों का सेवन तथा 
रझदुपानयोग अर्थात्‌ पौष्टिक, गौडी, माध्चीक आदि हल्के 


मच एवं जो हृदय के लिये प्रिय और मन को प्रसन्न करने क्‍ 


वाले आहार-विहार हों उनका निरन्तर सेवन करते रहना 
चाहिए। हनके अतिरिक्त पानाध्यय, परमद्‌, पानविश्रम, 
पानाजीण नामक मच्यजन्य रोगों में विशाल ऊरु तथा नितम्ब 
वाली स्त्रियों, एवं जिनके स्तन पीन ( मोटे ) और उन्नत 
( उठे हुये - ९०४४८१ ) होने से उनके भार से झुक गया है 
मध्यप्रदेश ( कटिप्रान्त ) जिनका, ऐसी स्त्रियों एवं नूतन 
योवन के कारण पीन ( हृष्ट-पुष्ट ) अड्जों वाली ओर ख््रियों का 
सेवन करना चाहिए। क्योंकि 
पॉँचों विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) अत्यधिक 


घुश्रुतसंहिता 
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इन स्त्रियों में पत्च हन्द्रियों के | 
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मात्रा में स्वाभाविक (या सौम्य ) रूप से विद्यमान 
' होते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 


विमशेः--वास्तव में संसार के सर्च पदार्थों सें श्री एक ऐसा 


सर्वेन्दिय मोहक पदार्थ है, जिसकी पूर्ति अन्य पदार्थ नहीं 
कर सकते | यद्यपि पद्चेन्द्रियों के शब्दस्पर्शादि अर्थ अन्यत्र 
भिन्न भिन्न पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, किन्तु खत्री-दरीर में 
वे एकन्र संघातरूप से विद्यमान होने के काश्ण पुरुष को 


परं प्रीति प्रदान करते हैं, जेसी कि चरकाचार्य ने स्त्रीकी 
यथार्थ प्रशंसा की है--वाजीकरणमामचन्ष क्षेत्र सी या प्रहर्षिणी । 


रष्टा हकेकशो:प्यर्था: पर प्रीतिकराः स्मृताः॥ कि पुनः ख्लौशरीरे 
ये सब्बातिन प्रतिष्ठिता:। सब्बातो होन्द्रियार्थानां स्रीपु नान्यत्र 
विद्यते । रुत्याश्रयो हीन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजननो5धिकम ॥ 
लौषु प्रीतिविशेषेष औष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । धर्माथों खीषु लक्ष्मीथ 
लीषु लोकाः प्रतिष्ठिता: । सुरूपा योवनस्था या छक्षगैयां विभू- 


षिता। या वश्या शिक्षिता या च ल्री वृष्यतमा मता॥ वयोरूप- 
वचोहावैर्या यस्य परमाहज्ञना । प्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा कम॑णोडपि 
वा। हृदयोत्सवरूपा या समानमनःशया । समानसत्ता या वश्या 
या यस्य प्रीयते प्रिये; । या पाशभूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परेगुंणैः॥ 
यया विश्ुुक्तो निद्नीकमरतिमेन्यते जगत्‌ । यस्या ऋते शरीर ना 
पत्ते शुन्यमिवेन्द्रिये: ॥ शोकोद गारतिभयैयों दृष्ठा नामिभूयते। 
याति यां प्राष्य विद्रम्भं दृष्डा हृष्यत्यतीव याम्‌ ॥ 
( च० चि० अ० २, पा० १ ) 
पिबेद्रसं पुष्पफलोड्धवं वा 
सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तम्‌ | 
सब्म्चूण्ये संयोज्य च नागपुष्पे- 
रजाजिकृष्णामरिचेश्व तुल्ये: ॥ ४५॥ 
पानात्यये कूष्माण्डस्वरसप्रयोग:--कृष्माण्ड के स्व॒रस में 
शकरा, महुए के पुष्प या फर्लो का रस तथा दालचीनी, 
इलायची और तेजपात का चूर्ण एवं नागकेशर, श्वेतजीरक 
पिप्पली और काली मरिच का चूर्ण उचित प्रमाण में मिश्रित 
कर मदात्यय में पीना चाहिए ॥ ४५॥ 
विमशः--तिस्ुगन्धि-त्वगेला पत्रकैस्तुल्यैसिसुगन्धि त्रिजातकम्‌? 
ब्षाभूयष्ट याह्मधूकलाक्षा- 
त्वक्कबुंदाराद्रुरजीरकाणि | 
द्राक्षात्व ऋष्णामथ केशरज् 
क्षीरे समालोड्य पिबेत्‌ सुखेप्सुः ॥ 9६॥ 


मदात्यये वर्षाम्वादिपेयम्‌- घुननंवा, मुलेटी, महुआ, पीपल 
या बेर की छाख, दालचीनी, कचनार के कोमर पत्ते, जीरा, 
सुनका, पिप्पली, और नागकेशर इनको समान श्रमाण में 
मिलाकर २ तोले भर ले के पत्थर पर दुग्ध के साथ महीच 
पीस कर दुग्ध ही में घोल के कपड़े से छानकर सुख चाहनेवाला 
मदात्यय का रोगी पीचे ॥ ४६ ॥ 


भवेच्च मद्येन तु तेन पातित: 
प्रकामपीतेन सुरासवादिना | 
तदेव तस्मे विधिवत्मदापयेद्‌ 
... विपय्येये अंशमवश्यमृच्छति ॥ ४७॥ 


धध्यायः ४७ | 











मदात्यये स्वजातीयमद्ममेव पेयमू-- जिस सुरा, आसव, सी छु, 
वारुणी आदि मद्य के अधिक पान करने से मनुष्य पातित 
( मू्च्छाग्रस्त या सदात्ययादि पानज रोगग्रस्त ) हो जाता है 
उसी जाति के मय के शास्रविधि के अनुसार प्रयुक्त करने से 
उस पुरुष के रोगलक्षणों में शान्ति मिलती है तथा किसी 
अन्य प्रकार के मद्य के पिलाने से वह पुरुष अवश्य ही अंश 
( क्लेश ) को प्राप्त करता है। इसलिये उसको वही मच देना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 


यथा नरेन्‍्द्रोपहतस्य कस्यचित्‌ 
भवेत्‌ प्रसादस्तत एवं नान्यतः | 
ध्रव॑ तथा मद्य॒हतस्य देहिनो 
भवेश्सासादस्तत एवं नानयतः ॥ ४८॥। 
स्वजातीयभद्यपानलाभे दृष्टान्तः--जिस प्रकार राजा से 
दण्डित व्यक्ति के दण्ड का मोचन होकर प्रसन्नता की प्राप्ति 
उसी राजा से ही हो सकती है, अन्य से नहीं, उसी प्रकार मंच 
से पीड़ित पुरुष की प्रसन्नता ( आरोग्य लाभ ) मद्य से ही हो 
सकती है, अन्य औषध से नहीं । इसलिये अयुक्तिपूवक पीत 


मदथजन्य-रोगों में विधिपूवक मच्य का पान कर स्वास्थ्य प्राप्त 
करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


विच्छिन्नमद्यः सहसा योउतिमद्ं निषेवते | 
तस्य पानात्ययोदिष्टा विकारा: सम्भवन्ति हि ॥ 9६॥। 
त्यक्तमयस्य पुनस्सेवने विकारा:--जिस व्यक्ति ने मथपान 
करना त्याग दिया हो तथा कुछ समय के पश्चात्‌ दुःसन्नति 
वश वह सहसा अत्यधिक मदण्मपान करना पआरम्भ कर दे 
ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अव्यधिक मग्यपान जन्य पानात्यय 
प्रकरणोक्त ध्वंसक आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है ॥ ४९॥ 
विमशः--इसी अध्याय के छछोक नं० २३ के विमश में 
ध्वंसक तथा विक्षेपक के छक्षण लिखे हैं उन्हें देखो । 
मद्यस्याग्नेयवायव्यो गुणावम्बुवहानि तु | 
स्रोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णोपजायते ।। ४० ॥। 
मद्यजतृष्णोत्पत्तिहेतु:-- मद्य के आग्नेय ( तेचण्य ) तथा 
वायव्य ( रौच्य ) गुण शरीर के जलवाहक सत्रोतसों ( और 
जर) को शोषित कर देते हैं, जिससे तृष्णा उत्पन्न होती है ॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने अख्बुवाहक ख्रोतर्सो के दृष्टि में 
उष्णता, आमदोष, भय, अधिक मद्यपान, अति शुष्क अन्न 
का सेवन तथा ठृषा के वेग को रोकना ये कारण माने हैं 
सथा अधिक बढ़ी हुई पिपासा . अग्बुवाहक स्त्रोतस इृष्टि का 
प्रमुख रच्षण है--भोष्ण्यादामाद्वयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात्‌ । 
अम्बुवाददीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्रातिपीड़नात्‌ ॥ पिपासाज्नातिप्रवृद्धा 
दृष्ठा भिषयुदकवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विधात! ( ० वि० 
अ० ५, 'छो० १०, ११ ) 


पाटल्ोत्पलकन्देषु मुदूगपण्यों च साधितम्‌ | 
पिबेम्मागधिकोन्मिश्र॑ तत्राम्भो हिमशीतलम्‌ | ५१॥ 
मचजतृष्णाचिकित्सा--पाटक, कमर तथा कमछकनद ओर 
मुह्॒पर्णी इनसे जल सिद्ध कर उसमें बरफ डाल के शीतल 
कर लें। फिर उसमें पिप्पली का चूण् २ रत्ती मिलाकर पीने 
से मचयज तृष्णा शान्त हो जाती है ॥ ५१ ॥ 


उ'्तरतंन्त्रमू 








३३६ 





सर्पिस्तेलवसामज्जद्धिभ्ृज्गरसेयुतम्‌ | 
कार्येन बिल्वयवयोः सबंगन्धेश्व पेषितेः ॥। 
पक्तमध्यञने श्रेष्ठ, सेके काथश्व शीतलः ।|। ४२ ॥। 
मचजतृष्णायामभ्यज्ञसेकौ-घूत, तेल, वसा, मज्जा चारों 


समान प्रमाण में मिश्रित 9 प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, अ्ज्ञराज का 
स्वरस १ प्रस्थ, बिल्व और यव का क्वाथ २ श्रस्थ तथा स्व 
गन्ध द्रव्य अर्थात्‌ एलादिगण की औषधियों को समान प्रमाण 
में मिश्रित कर ह अस्थ ( ४ पल ) लेके पत्थर पर पानी के 
साथ पीसकर कल्क बना के सबको एक कड़ाही या कलईदार 
भगोनी में भर कर स्नेहावशेष पाक कर लेना चाहिए । यह 
पक्क स्नेह मद्यज़न्य दाह तथा तृष्णा में समस्त शरीर पर 
या जहाँ सी दाह प्रतीत होता हो उस स्थान पर  अभ्यद्ड 
करने के लिये श्रेष्ठ डे तथा परिषेक करने के लिये मघुर और 
शीतल द्वव्यों से बनाये क्राथ को बरफ आदि से शीत बना 
कर प्रयुक्त करना चाहिए॥ ५२ ॥ 


विमर्श:--स्नेहसाधन परिभाषा में लिखा है कि जहाँ 


द्रव पदार्थ पाँच या अधिक हों वहाँ प्रत्येक द्व को स्नेह के 
समान लें, किन्तु जहाँ पाँच से कम द्वव पदार्थ हों अर्थात्‌ ४, 
३, २ वा एक द्रव हो तो वहाँ कुछ हब मिलाकर स्नेह का 


चतुर्गुण छें-पन्चप्रशृति यत्र स्थुद्रंवाणि स्तेहसंविधो | तत्न स्नेह- 


समान्याहुरवाक्‌ च स्थाचतुणम्‌ ॥ 


रसबन्ति च भोज्यानि यथास्वमवचारयेत्‌ | 
 पानकानि सुशीतानि हृग्मानि सुरभीणि च ॥ ५३ ॥। 
सतृषि मदात्यये भोज्यानि-जो भोजन जिस दोष से 
प्र्यनीक ( विरुद्ध > गुण वाका हो उस द्वोष से उत्पन्न 


तृषायुक्त मदात्यय में वही भोजन देना चाहिए, किन्तु साधा- 
रणतया प्रचुर मधुर रसवाले भोजनों को तथा अत्यन्त शीतल 
और सुगन्धित ऐसे हृदय हितकारी पेयों को मदात्यय तथा 


तज्जन्य तृपारोग में देने चाहिए ॥ ५ह ॥ 


त्वचं प्राप्तस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छित: | 
दाहं प्रकुरुते घोर पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ ४४॥ 
मदहजन्यदाइस्तस्य चिकित्सा च--विधिविपरीत मद्यपान 
करने से उस मद्य की ऊष्मा शरीरगत पित्त और रक्त से 
मिलकर जब ट्वचा में पहुँचती है तब भयानक दाह उत्पन्न 
करती है। ऐसी स्थिति में पित्त के समान मधुर शीतादि 
चिकिध्सा करनी चाहिए ॥ ५४ ॥ 
विमर्शः--दाइः-बाह्य अधि या तेजस पदार्थ के सम्पर्क 
हुए बिना ही शरीरान्तगंत कारणों से रोगी को होने वाढी 
जलन की विशेष अनुभूति ही दाह नाम से अभीष्ट है। 
वास्तव में दाह शरीरान्त्गंत अभिस्वरूप पित्त का ही 
अन्यतम गुण है । इस तरह किसी भी आहार-विहार रूप में 
सेवित कारण से शरीरगत सोमगुण या कफ का हास 
तथा पित्त की वृद्धि होने पर ही दाह की अजुभूति द्वोती दै.। 
कफ का हास होने पर वायु की वृद्धि पित्त के साथ स्वाभाविक 
रूप में होती है--प्रकृतिस्थ यदा पित्त मारुतः इक्ेष्मणः क्षये,। 
स्थानादादाय गात्रिषु यत्र यत्र विसपंति ॥ तदा भेदश्व॒ दाइश्व तत्र 
तञ्नानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्यथ श्रमो दोरब॑स्यमेव अत ॥ 


| ( च० खू० अ० १७ ) इस तरह यद्यपि दाह का साज्ञाजनक 
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पित्त हो है, तथापि उसको अहुभूति का विषय बनाने बाढ़ थे. 7 7 ट्ल्लललललल ही है, तथापि उसको अनुभूति का विषय बनाने वाला 
वायु ही होता है, क्योंकि वायु ही सर्व इन्द्रियाथों का वाहक 
है--सर्वेन्द्रियार्थानाममिवोढा” अर्थात्‌ सस्पूर्ण इन्द्रियों के आझ्य 
विषयों को मस्तिष्क तक पहुँचा कर अनुभूति का रूप प्रदान 
करने वाला कहा गया है। इसके अतिरिक्त पिच वायु के 
अभाव में शरीर में भ्रमण कर अपने दाहादि विशिष्ट गुणों 
का अभाव भी नहीं दिखा सकता, क्‍योंकि पित्त या अप्ति का 
प्रेरक वायु ही होता है। 'समीरणो5स्नेः” पित्त पहु कफः पहुः 
पज्ञवी मलधातव: । वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गच्छन्ति मेधवत्‌ ॥ 
इस प्रकार सिद्ध है कि दाह की उत्पत्ति तथा अनुभूति में 
पित्त ओर वायु दोनों ही कारण हैं। इस तरह यद्यपि 
उभयात्मक है, तथापि निदान की दृष्टि से इसके भी वातिक 
तथा पेत्तिक दो भेद किये जा सकते हैं। जिस अवस्था में पित्त 
अपने कारणों से प्रकुपित होकर वायु की सहायता से दाह 
की उत्पत्ति करता है तब वह दाह पेत्तिक कहलाता है। 
इसके विपरीत यदि वायु अपने कारणों से ही प्रकुृपित होकर 
पित्त को विकृत कर दाद्द उत्पन्न करता है तो वह दाह वातिक 
होता है। आगे जो दाह के मद्यज, पित्तज, रक्तज तृष्णा- 
निरोधज तथा रक्तपूर्ण कोष्ठज भेद्‌ लिखे हैं वे सब पेत्तिक 
वर्ग में समाविष्ट द्वोते हैं। किन्तु धातुत्तयज दाह वातिकवर्ग 
में समाविष्ट होता है। मद्यपान करने से धमनी विस्फारक 
केन्द्र ( ७8४०4) ४४07 (0९४॥6०5 ) के क्ोभ तथा परिसरीय 
वातनाड़ी त्ञोभ ( ?०लालतो ए९परंफ्रांड ) होने से दाह की 
अनुभूति होती है। मद्यपानजन्य वातनाडी ज्ञोम का यह प्रधान 
लक्षण है। पित्तवत्तन्र भेषजम! अर्थात्‌ मच्यपानजन्य दा ह 
पित्तवर्गीय होने से उसकी चिकित्सा भी पित्तसंशामक मधुर 
और शीत द्वव्यों से पित्त के समान करनी चाहिए। चरकाचार्य 
ने दाह में बेर के पत्तों का फेन, रीठझे का फेन, और फेनिला के 
फेन के लेप का उल्लेख किया है एवं अम्लसेक को भी 
प्रशस्त माना है । वदरीपलवोत्यरच तयैवारिश्कोद्धवः । फेनिला- 
याइच यः फेनस्तेदांहे लेपनं शुभग्‌ ॥ सुरापमण्डादध्यम्लं मातु- 
बज्लरसो मध्ठ । सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाहष्नाः साम्लकाजिका: ॥ 

शीत विधानमत ऊध्वमहं प्रवच्ये 

दाहप्रशान्तिकरमृद्धिमतां नराणाम्‌ | 
तत्रादितो मलयजेन हितः प्रदेह- 
.. अअन्द्रांशहारतुहिनोदकशीतलेन || ४५ ॥ 

शीताम्बुशीतलतरेजत्थ शय नमेन 

.. हरेस्ृणालवलयेरबलाः स्प्रशेयुः । 

भिन्नोत्पलोज्ज्बलहिमे शयने शयीत 

पत्रेषु वा सजलबिन्दुषु पद्चिनीनाम्‌ ॥ ५६ ॥। 

धनिनां दाइशमनोपाय:--अब इसके अनन्तर धनिक 
पुरुषों के दाह का संशमन करने के लिए शीतरक उपाय लिखे 
जाते हैं । उनमें सर्वप्रथम मल्यगिरि आदि के सु्गन्धित चन्दन 
का लेप शरीर पर करना चाहिए । इसके अनन्तर चन्द्रमा की 
शीतल किरणों का तथा मोतियों के हार का तथा तुहिनोदक 
( हिम्रपानी ) का सेवन करना चाहिए। एवं युवती ख्त्रियाँ 
शीतल जल में छुबोकर उठंदे किये हुये मुक्ताहार तथा कमल- 
नाक के कंगनों को अपने हाथ में घारण कश या के कर सोये 


























श्वेत कमल ( पुष्प ) तथा 
शेवाल के समूह से बनाये 
ओर यदि चलने फिरने 


धुंश्ुतसंहित। 


हुये इस पुरुष का स्पर्श अथवा आलिज्गन करें। इनके 
अतिरिक्त खिले हुये नील कमल वाले निर्मल और उप्हे 
बिस्तर फर सोये अथवा शीतल जाल बिन्दुओं से युक्त 
कमलिनी के पत्तों पर शयन करे ॥ "०-७६ ॥ 


विमशः--चरके दाहशमनोपायः--पौष्करेषु. सुशौत्ेषु 
पश्नौत्पलदलेघषु च। कहाराणाक् पत्रेषु क्षीमेषु विमलेषु च॥ 
चन्दनोदकशतेषु सुप्याद्‌ दाहादितः सुखम्‌ ॥ € च० चि० अ० 
रे, श्लोक० २६० ) 


आसादयन्‌ पवनमाहतमड़नासि: 
है कह्नारपद्मदलशेबलसब्येषु . | 
कान्तवंनान्तपवन: पारमृरयसान: 
शक्तश्नरेद्वबनकाननदीरधिकासु ॥ ५७ ॥ 
दाहशामको&न्य उपाय:--ख्तरियों के द्वारा जल में भींगे हुए 
खस और कमलपत्र आदि के वीज्यमान पंखों के पवन को 
सेवन करता हुआ कहार ( सौगन्धिक छाल कमल ) और 
उन दोनों के पत्र और जल के 
हुए शयन स्थल पर शयन करे 
की शक्ति से सम्पन्न हो तो बाग 
बगीचों की मनोहर मन्द सुगन्ध शीतक पवन को स्पक 
( सेवन ) करता हुआ अपने घर के उद्यान की सोपान 
( सीढी ) युक्त बावडी में सञ्लरण करे ॥ ७७॥ 


दाह्मसिभूतमथवा परिषेचयेत्तु 
लामज्जकाम्बुरुहचन्दनतो यतोये: । 
विस्लावितां हतमलां नववारिपूणो 
पद्मोत्पलाकुलजलामधिवासिताम्बुम्‌ ॥| 
वापी भजेत हरिचन्दनभूषिताह: 
... कान्‍्ताकरस्पशनककेशरोमकूप: | 
तत्रनमम्बुरुहपत्रससः सुप्रशन्त्यः 
शीते: करोरुबदने: कठिने: स्तनेश्व ॥५६॥॥ 
तोयावगाहकुशला मधुरस्वभावा: 
«० ९ भ ३] 
संहषयेयुरबला: सुकलेः प्रल्ञापे: ॥ ६०॥। 
दाहशमनार्थ परिषेको5वगाहश्च--मद्य आदि के दाह से 
व्याप्त रोगी को खस ( छामज्जक ), कमल, चन्दन और 
सुगन्ध बाला इन से अधिवासित पानी से सिद्चित करना 
चाहिए तथा बावड़ी में से पुराना सब पानी निकाल कर एवं 
कीचड़ साफ करके नवीन पानी भरकर उसमें रक्त श्वेत 
और नील कमल छोड़ ( भ्रक्षिप्त) करके तथा केतकी, 
गुलाब, मौलसरी आदि इत्रों से भी उस पानी को सुगन्धित 
करके अपने शरीर पर हरिचन्दन ( मरूयगिरि के श्वेत चन्दन) 
का लेप कर मनोहर युवतीखिरयों के हस्तों के स्पर्श से 


रोमाख्वित होता हुआ उपयुक्त बावडी में स्नान करें। तथा 


उस बावडी में स्नान करते हुए उश्च दाह्ममिभूत व्यक्ति को 


कमल के पुष्प एवं पत्र के समान कोमल प॒वं शीतल हस्त, 


ऊरु तथा मुख से और युवावस्था के कारण कठोर-( और 


पीन ) स्तनों से स्त्रियाँ भी ( जल में तेरती हुई ) स्पर्श करें । 


इस तरह जल में तेरने में कुदाछ एवं मधुर स्वभाव बाली 


छई शयाय! ४७ ] 
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स्थियाँ अपने शोभन कलायुक्त साहित्यिक शब्दों से इस 


दाह्पीडढ़ित मनुष्य को प्रसन्न करें ॥ ५८-६० ॥ 


विमशः-ख्तियो मदात्ययनाशिकाः--संकथाहास्यगीतानां 
विद्यदास्वेव योजना:। प्रियाश्चानुगता नायों नाशयन्ति 
सद्यत्ययम्‌॥ नाक्षोम्य हि मनो म्य शरीरमवहत्य च। कुर्या 
न्म्रदात्यय तस्मादेश्टब्या हृषंणी क्रिया ॥ 


धारागृहे प्रगलितोदकदुर्दिनाभे 
क्ान्तः शयीत सलिलानिलशीतकुक्षौ | 
गन्धोदकेः सुकुसुमेरुपसिक्तभूमो 
पत्राम्बुचन्दनरसेरुपलिप्रकुड्ये ।। ६१ ॥| 
जात्युत्पल्षप्रियककेशरपुण्डरीक- 
पुन्नागनागकरवीरक्वतोपचारे । 
तस्मिन गृहे कमलरेण्बरुणे शयीत 
यत्नाहतानिल्ञविकम्पित पुष्पदाम्नि ॥६२॥। 


दाहशमनार्थ धारायृहशयनम्‌--समेघधाच्छुन्नञ, के दिन जल- 
चर्चेण होने के कुछ समय पूर्व आकाश तथा सब दिशायें 
न्‍धकार से व्याप्त होकर दुर्दिनवत्‌ दृश्य हो जाता है, उसी 
छउश््य के समान आभा (स्वरूप ) वाले तथा फब्वारों के 
इ्ोटे-छोटे सुराखों से निकलने वाले जल से मिश्रित वायु से 
' जिसका भीतरी भाग शीतल हो एवं जात्यादि सुगन्धित पुर्ष्पो 
सर अधिवासित गन्धोदक से सीख्यी हुई भूमि ( तल ) चाले 
आर पत्रक, नेनत्नवाला और श्वेत चन्दन के रस (.,पह्ू ) का 
दिचालों पर लेप किये हुए तथा चमेली, नीलकमलऊ, विजय- 
सवार, बकुल, श्वेतकमल, पुन्नाग, नागकेशर और लालकनेर 
छन्तके पुष्पों से आंगने एवं बिच्छोने पर व उसके आसपास 
विशिष्ट रचना किये हुए तथा कमल की रेणु ( पराग » के 
बिखेरने से अरुण (रक्ताभ) हुए ओर यत्नपूर्वक (प्रकारान्तर 
सस्‍्त्रे ) सब्चलालित वायु से हिलती हुई पुष्पमालाओं वाले 
ध्यारागृह में स्त्रियों के साथ थका हुआ मद्यपान जन्य दाह से 
पीड़ित व्यक्ति शयन करे ॥ ६१-६२ ॥ 


हेमन्तविन्ध्यहिमवन्मलयाचलानाम्‌ 
शीताम्भसां सकदलीहरितद्गरुमाणाम्‌ | 
उद्धिन्ननी लनलिना म्बुरुह्कराणाम्‌ 
चन्द्रोदयस्य च कथाः खयणुयान्मनोज्ञः | 
धारागृद्दे द्वेमन्‍्तादिक्थाश्रवणम्‌-हेमन्त ऋतु तथा 
ब्व्ठछ, हिमाचठ और मलयाचछर ( अचल» पवृ॑त ), शीतल, 
ज्वल्ठ, कदली ( केले ) के बृत्त तथा हरे वृक्ष, जिनमें नील- 
व्छमल, रक्तकमछ और श्वेतकमल खिल रहे हो ऐसे जलाशय 
€ज्वालाब) तथा चन्द्रोद्य की मनोहर कथाओं को श्रवण करे ॥ 
विमशः--मदात्ययहरा वनादयः--वनानि रमणीयानि 
स्तपञ्माः सलिलाशया: । विशदान्यन्नपानानि सह्दायाश्र प्रहषणाः ॥ 
स्ताल्यानि गन्धयोगाश्व वासांसि विमलानि च। गान्धवशब्दाः 
कान्ताश्व गोश्यश्व दृदयप्रियाः ॥ संकथा हास्यगीतानां विशदाश्वैव 
 सोजना:। प्रियाश्वानुगता नार्यों नाशयन्ति मदात्ययम्‌॥ जलयन्त्रा- 
मिवर्षाणि वातयन्त्रवह्यानि च । कब्पनीयानि मिषजा दाह थारा- 
ग्राह्मणि च ॥ ( चरक ) | 


मलानं प्रतान्तमनसं मनसो$नुकूलाः 
पीनस्तनोरुजघना हरिचन्दनाजड्ञ-यः | 
ता एनमाद्रेवसनाः सह संविशेयु: 
र्िष्टाउबला: शिथिलमेखलहारयष्टयः।॥३६७॥ 
उक्तप्रयोगालाभे तरुणल्री धम्पकः- यदि धारागृ॒ह में शयन 
तथा मनोहर कथाश्रवण से भी कोई लाभ न होकर मदात्यय 
जन्य तृष्णा का रोगी ग्लानियुक्त और दीनमन वाला हो तो 
उसके मन के अनुकूछ तथा पुष्ट ( मोटे ) स्तन, ऊरु ओर 
जघन वाली एवं सारे बदन पर-विशिष्ट अड्गें ( स्तन, वक्त, 
कपोल, हस्त ) पर हरिचन्दन का लेप की हुईं और कटि में 
ढीली मेखला तथा वक्ष में मोतियों की माला पहनी हुई 
एवं गीले महीन चस्त्र पहनी हुईं ख्रियाँ उस पुरुष का 
आलिड्गन कर उसके साथ बेठे या सोयें ॥ ६४ ॥ 


हषयेयुनरं नाय्य: स्वगुणे रहसि स्थिता: | 
ताः शैत्याच्छमयेयुश्च पित्तपानात्ययान्तरम्‌ ॥ ६४५॥ 
पित्तपानात्ययभेदश मनाय स्त्रीमहृत्तम्‌ू-- एकान्त में स्थित 
खियाँ अपने रदुभाषण थादि गुर्णों से मनुष्य को हर्षित 
( प्रसन्न ) करती हैं तथा वे ख्त्रियाँ अपने शेत्य ( सौम्य ) 
प्रभाव से पित्तजन्य पानात्यय के अन्य भेदों को भी शान्त 
करती हैं ॥ ६५॥ 
विमर्शः--ख्तरियाँ रसायन और योगवाही होती हैं। अतएच 
जब वे अपने अज्ग-प्रत्यड्ञों पर उष्ण लेपकर पुरुष को स्पर्श 
करती हैं तो शीताह्ः सन्निपातादि तथा हृदयावसाद को नष्ट 
करती हैं एवं जब अपने बदन पर चन्दनादि का लेप कर 
लेती हैं तो वे सनतापहर हो जाती हैं। इसलिये किसी कवि 
ने कहा है कि ये शीतावस्था में उष्ण तथा उष्णावस्था में 
शीत प्रतीत होती हैं--कूपोर्क वटच्छाया श्यामा स्री चेश्का- 
ग़हम्‌ । शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलूम्‌ ॥ 


तृडदाहरक्तपित्तेषु कार्याड्यं भेषजक्रमः | 
सामान्यतो विशेष्तु शरा दाहेष्वशेषतः | ६६ ॥। 
'तुड्दाहादिषूक्तकम:-- प्यास, दाह और रक्तपित्त में उच्त 
ओऔषध विधि ( घाराशुह शयन, ख्रीसम्पकोंदि ) का प्रयोग 
सामान्य रूप -से करना चाहिए। अब हसके अनन्तर सच 
प्रकार के दाहं में विशिष्ट विधि का चणन करता हूँ उसे सुनो॥ 


कृत्सदेहानुगं रक्तमुद्रिक्त दृहति ह्यति। 
सब्य्यृष्यते दह्मयते च ताम्राभस्ताम्रलोचन: ॥६७॥ 
लोहगन्धाज्ञवदनो वहिमेवावकीय्यते || ६८॥ 
रक्तजदाहबर्णन--मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित तथा 
अतिप्रवृद्ध रक्त सारे शरीर में भ्रमण कर दाह उत्पन्न कता 
है जिसले उस रोगी को खिंचाव तथा दाह छगता है। 
उसका चेहरा ताम्बे के वर्ण सा छाछ तथा नेत्र भी ताम्बे 
के समान छाल हो जाते हैं। उसके भड्ढ़ ( शरीर ) तथा 
मुख से छोहे के सच्श गन्ध आती है एवं वह अपने को अग्नि 
से व्याप्त सा मानता दे ॥ ६७-६८ ॥ 
.._ विमश्ः--रक्त भी पित्तवर्गीय होता है, अतः इस दाह को 
भी पैत्तिक ही समझना चाहिए। रक्त में लोह तथा सुख 
'का स्वाद भी छोह जेंसा रद्दता है। लौह से धातु साम्राब्य 
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का भी अहण करना चाहिए। यह रक्तगत वात ( 


9000 ए7८5४००९ ) का भी लक्तण हे । तीत्र ज्वर में भी यह 
विशिष्ट लक्षण होता है। मासिक धर्म की विकृति से हस्तपाद 
में होने वाला दाह भी इसके अन्तगंत समझना चाहिए । 
त॑ विलडुष्य विधानेन संसष्टाहारमाचरेत्‌ | 
अप्रशाम्यति दाहे च रसेस्तृप्तस्य जाड़ले: | 


शाखा55श्रया यथान्यायं रोहिणीग्येघयेत्‌ सिरा:॥।६६॥ 


रक्तजदाइचिकित्साक्रमः--रक्तजदाह के रोगी को प्रथम 
विविध प्रकार से रूंघन कराकर क्रमशः पेया भादि द्वारा 
तपंणादि चिकित्सा करे | यदि इस क्रम से दाह का संशमन 
न होता हो तो जाल मांस रसों से प्रथम उसे तृप्त कर बाहु 
तथा जड्डा ( शाखाओं ) में आश्रित रोहिणी (लोहिता ) 
सिराओं का सिरावेधनविधि के अनुसार वेधन करना चाहिए ॥ 

विमशः--रोहिणी सिरा-आयुर्वेद-:शाख में मूल सिरायें 
चालीस मानी हैं । उनमें वातवह दस, पित्तवाहक दस, 
कफवाहक दस और रक्तवाहक दस 'तामां मूलसिराश्चत्वारि- 


शव, तासां वातवाहिन्यो दश, पित्तवाहिन्यों दश. कफवाहिन्यों 


दश, दश रक्तवाहिन्य:ः ( सु० शा० अ० ७) और ये चारों 
प्रकार की सिरांयं अपने-अपने स्थानों में १७० प्रकार की 
होती हैं। ऐसे कुल ७०० सिरायें होती हैं। इनमें रक्तवाहक 
सिराओं का स्थान यक्ृकत्‌ और प्लीहा को बताया है। 
वातादिवाहकचतुर्विधसिरालक्षण--(_ १ ) वातवह सिरायें 
अरुण ( किद्धिद्क्तर्ण » और वायु से भरी होती 


हैं, पित्तताहक उष्ण और नील होती हैं। कफवाहक सिराएँ 


गौर वर्ण, शीतछ और स्थिर होती हैं तथा रक्तवाहक 
सिराएँ रक्त वर्ण न बहुत शीतछ और न उष्ण होती हैं। 
आधुनिक दृष्टि से अरुणा सिरा को और रोहिणी सिरा को 
धमनी या शुद्ध रक्तवाहिनी ( 477४० ) मान लेना चाहिए, 
क्योंकि इन दोनों के जो शास्त्र में लक्षण दिये हैं वे आईरी 


से मिलते हैं--अरुणा सिरा--तत्र स्यावा रुणा: प्रस्पन्दिन्यः सृक्मा: 


क्षणपूर्ण रिक्ताः वातरक्त वहन्ति !? ( अ० सं० ) रोहिणी सिरा-- 
समा गूढाः खिग्धा रोहिण्यः शुद्धरक्तम्‌! ( अ० सं० ) पित्तवह 
नीला सिरा वास्तविक सिरा ( ४०० ) का पर्याय है तथा 
कफवाहक सिराओं को लसीकावाहिनी ( ++एए4005 ) 
समझना चाहिए। यहाँ जो शाखाओं ( बाहु और जा ) 
के आश्रित रोहिणी सिराओं के वेध करने का आदेश 
दिया है इससे शुद्ध रक्तताहक या घमनी ( 470०० ) का 
वेधन करना चाहिए ऐसा अथं प्राप्त होता है, किन्तु प्रत्यक्ष 
में धमनी (शुद्ध रक्त वाहिनियों ) का वेधन नहीं किया जाता 

। अत एव इन स्थानों की सिरा( ए८४० ) का ही वेधन 
करना चाहिए, जिन्हें कि पित्तताहक-सिरा शब्द से कहा 
गया है। सिरावेधविधि का नास भी ( ए७४७४९०४०० ) 
वेनिसेक्शन रखा है, जिसका अर्थ सिरा ( एश/ ) वेधन ही 
होता है, धमनीवेधन नहीं। यथान्यायम्‌--पिराव्यधविधानो- 
क्ेन न्यायेनेत्यथं:। यथान्याय॑ यथाविधि--न्यायस्य स्नेहस्वेदा- 
दिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम्‌ | ( डह्हण ) अर्थात्‌ शास्त्र में 
सिरावेधन की जो विधि है तदनुसार वेधन करना चाहिये। 
लिरावेषनविधिः--तत्र॒ ख्स्पस्विज्नमातुरं यथादोषप्रत्यनीकं 
द्रवप्रायमन्नें भुक्तवन्तं यवागूं पीतवन्त वा यथाकालमुपस्था प्यासीन 


| एवं वह जिह्ला बाहर निकाल कर 









स्थितं वा प्राणानवाधमानों वश्पट्ट्मान्तवस्कललतानामन्यतमैन 
यन्त्रयित्वा नातिगाढ॑ नातिशिथिलं शरीरप्रदेशमासाथ यथोक्त॑ 
शर्रमादाय सिरां विध्येत्‌ू! (सु० शा० अ० ८ 'हो० ७ ) 
अर्थात्‌ रुप्ण को प्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। ऐस्सा 
करने से शरीरगत दोष रक्तवाहिनियों में आाते हैं और 
सिरावेध करने से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं--'सम्यक्‌ 
खिग्वरिवन्नस्य पुनद्रवीभूता दोषाः शोणितमनुप्रविश्टः सम्यक्‌ 
प्रच्यवन्ते? ( अ० सं० ) स्नेहन स्वेदन के अनन्‍्तर दोर्षों के 
विपरीत द्रवभूयिष्ट आहार अथवा यवागू पिछानी चाहिए । 
फिर ठीक स्थान पर रु्ण को बिठाकर या छिटा के सुनि- 
यन्त्रित कर शरीर के एक प्रदेश को रोगानुसार ठीक कर 
उसमें वस्रपष्ट, चम, अन्तवंदकल ( पद्द ) लता प्रतान 
इनमें से किसी एक से न बहुत तंग और न बहुत शिथिव्ठ 
बाँच कर उचित शख््र से ग्राणों को बाधा न पहुँचाते हुफ्‌ 
सिरा को आप्त कर वेधन करें। यहाँ पर व्रवभूयिष्ठ आहार 
देने का तात्पय यह है कि रक्तावसेचन से शरीर के नष्ठ 
होने वाले द्ववांश की पूर्ति को करना।। प्रायः रोगी को बिठा 
के रक्तावसेचन करने से जब उसे कुछ मूच्छा आने लगे तो 
रक्तज्ञाव करना बन्द कर दिया जाता है। अतः खड़े-खड़े या 
शयन करा के रक्तज्नाव करने की अपेक्षा बिठा के रक्तस्नाव 
करना उत्तम है। अतिवेध, अवेध्यसिरावेध और मर्मवेधन 
से प्राणबाधा न पहुँचावें । वस्रपद्ट बन्धन करने से सिरागतल 
रक्तप्रवाह बन्द होकर सिरोत्थान में सहायता होती है। यह 
बन्धन सदा वेध स्थान से कुछ ऊपर की ओर होना 
चाहिए। अधिक गाढ़ा बाँधने से धमनीगत रक्तप्रवाह मई 
बाधा होती है तथा शिथिल बाँधने से सिरोत्थान नहीं होता है. ॥ 
पित्तज्वरसमः पित्तात्‌ स चाप्यस्य बिधिहित: ||७०।॥॥ 
पित्तजदाइलक्षणम्‌-पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होने चालक 
दाह पित्तज्वर के समान छक्षणों वाला होता है। इसलिये 
पित्तजदाह की चिकित्सा भी पित्तब्बर के समान करनी 
चाहिये ॥ ७० ॥ 
विमशः--यद्यपि सभी दाह पित्तप्रकोप से होते हैं। अतः 
इसका उथक्‌ पाठ करने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु 
इसमें मच्यजन्य दाह के समान शरीर में अन्य स्थायी 
विक्ृतियाँ नहीं होती हैं। अतः इसका पृथक पाठ करना 
उचित है। यद्यपि इस दाह में पित्तज्वर के समान लक्षण 
होते हैं, किन्तु पित्तज्वर में आमाशय आदि की भी दुष्टि होती 


है, जो कि इसमें नहीं होती । 


एृष्णानिरोधादब्धातो क्षीणे तेज: समुद्धतम्‌ । 

सबाह्याभ्यन्तरं देह दहेद्े मन्दचेतसः ॥ 
संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्लां निष्कृष्य चेष्टते ।।७१।॥ 
तृष्णानिरोधजदाइलक्षण--मद्यपान के अनन्तर मद्य की 
तीव्र उष्णतावश उत्पन्न हुई तृष्णा को रोकने से जकीय 
धातु के क्लीण हो जाने पर पित्त की वृद्धि हो जाती है तथा 
वह पित्तजन्य उच्णता मन्द ( भूढ ) चित्त वाले उस रोगी 
तीह्य तथा आशभ्यन्तरिक अब्ढों में दाह उत्पन्न करती द्वे, 
जिससे रोगी का गला, तालु और ओछ् सूख जाता है 


हस्तपादादि अरे का 
विक्षेपण करता है ॥ ७१ ॥ 


अ्यच्याय उड७]... उच्तरतन्त्रम्‌ १8३ 
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एटलएएक्‍श-छ ग€णत79 ) के कारण दाह होता ड्ढे तथा 
स्थानीय रक्ताधिक्य ( 900०0 ००९९४४०० ) के कारण शोथ 
होने पर स्थानिक दाह भी होता है । विभिन्नत्रणेषु चिकित्सा- 
क्रमः--छिल्नें मिन्ने तथा विद्धे क्षतों वाइसगतिस्नवेत्‌ । रक्तक्षयाद्रु- 
जस्तत्र करोति पवनो भशम्‌॥ स्नेहपानं हितं तत्र तत्सेकी विहितस्तथा। 
वेशवारें: सकृशरेः: सुस्तग्धेश्वोपनाहनम्‌ ॥ धान्‍न्यस्वेदांश्व कुर्बीत 
स्तिग्धान्यालेपनानि च। वातप्लोषपसिद्धेश्व स्लहेबत्तिविधोयते ॥ 
उष्णतानिवारणार्थ - शीतमालेपनं कार्य परिषेकश्व शीतलः । 


धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूच्छातृषान्वितः ॥। ७४ ॥ 
क्षामस्व॒रः क्रियाहीनों भ्रृशं सीदति पीडितः | 
रक्तपित्तविधिस्तस्य हित: स्लिग्योडनिलापहः:।॥ ७४ || 


धातक्षयजदाइलश्षणचिकित्से-- रस, रक्त आदि धातुओं के 
क्षय होने से जो दाह होता है उसे धातुक्षयजदाह कहते 
हैं। इसमें मृच्छा, तृथषा और स्वरभेद के साथ रोगी को 
महान्‌ अवसाद और कष्ट होता है । इस प्रकार के दाह में 
रक्तपित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए तथा सख्रिग्ध और 
वातनाशक चिकित्सा हितकर होती है ॥ ७४-७५ ॥ 
विमशे:--रस रक्तादि धातुओं के क्षय से वायु की वृद्धि 
होती है 'वायोर्धातुक्षयात्‌ कोपः” तथा यह बृद्ध वायु पित्त को 
दूषित करता है जिससे दाह उत्पन्न होता है। अत्यधिक 
रक्तज्नावजन्य, रफक्ताल्पताजन्य तथा राजयचसा के कारण होने 
वाला दाह इस श्रेणि में समाविष्ट होता है तथा इनसे 
होने वाले दाह का कारण भी वातनाडी संक्षोभ ही है । 
ग्तपित्तचिकित्साक्रमः--शाखत्र में रक्तपित्त की चिकित्सा 
के छिये दो विधियाँ हैं--( १ ) अपतर्पण तथा ( २) तपंण 
चिकित्सा । रोगी बलवान्‌ हो तथा उसके दोष बढ़े हुए हों 
तो प्रथम अपतपंण चिकित्सा करनी चाहिए--ऊर्ध्व॑ प्रवृद्धदो- 
धस्य पूर्व लोहितपित्तिन: । अक्षीगबरल्मापताग्नेः कत्तेज्यमपतपेणम्‌ ॥ 
ऊर््वंग रफक्तपित में यदि रोगी के बछ, मांस और अप्लनि का 
चय हो गया हो तो प्रथम तरपंण चिकित्सा क्ररनी चाहिये 
ओर पश्चात्‌ विरेचन देना चाहिए। अधोगामी रक्तपित्त में 
प्रथम पेया पिला के तर्पित कर फिर वन कराना चाहिए-- 
ऊर्ष्वंगे तपेणं पूर्व कतेव्यश्व विरेचनम्‌ । प्रागधोगमने पेया वमनश्न 
यथाबलम्‌ ॥ तर्पणप्रयोगः--जलं खजरसृद्वीकामधूकैः सपरूषकैः । 
खतशीतं श्रयोक्तव्यं तपंणार्थ सशकेरम्‌॥ (च० चि० अ० ४ ) 
शालपर्ण्यांदिना सिद्धा पेया पूवमधोगते । वमन॑ मदनोन्मिश्रो मन्‍्थः 
सक्षौद्रशकर: ॥ चरकोक्तयोगौ -उशीरकालीयकलोपपक्मकप्रियज्ञु- 
काकट्फलशज्ञगेरिका: । प्रथक्‌ प्रथक्‌ चन्दनतुल्यभागिकाः सशकीरा- 
स्तण्डुल्पावनप्छुता:॥ उशीरपोत्पलचन्दनानां पकस्य लोश्स्य 
चयः प्रसाद:। सशकरः क्षोद्रयुतः सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देय:॥ 
ज्ञतजेनाश्नतश्वान्यः शोचतो वाउप्यनेकधा | 
तेनान्तर्दह्मतेडत्यथ' तृष्णामूच्छोप्रलापवान ।। ७६ ॥ 
तमिष्टविषयोपेत॑  सुहद्धिरभिसंवृतम | 
चीरमांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेतू | ७७ ॥ 
क्षतजदाइलक्षणचिकित्से-- रक्त के साथ भोजन करने से 
अथवा अनेक श्रकार से शोकपूर्वक भोजन करने से मनुष्य 
के शरीर के आभ्यन्तरिक अछझ्े में जोर का दाह उत्पन्न होता 
है तथा रुग्ण को प्यास, मूर्च्छा और अलछाप होता है। ऐसी 


शक्ति, मी के. 








विमशः--कुछ लोगों ने “जिहां निष्क्ृष्य चेश्टते? के स्था 
पर <जिहा निःसत्य वेपते? ऐसा पाठान्तर माना है, जिसका अर्थ 
खाइलर निकक कर कम्पित होती है । जल की कमी 
( 3०6४७ए47७४४०४ ) के कारण होने वाले दाह को इसी के 
अन्तर्गत समझना चाहिए जो कि प्रायः्ग्रीष्म ऋतु में होता है। 


तत्रोपशमयेत्तेजस्त्वव्धातुख्थ॒ बिवद्धेयेत्‌ | 
पाययेत्‌ काममम्भश्व शकेरा्यं पयोडपि वा ।। 
शीतमिशक्षुरसं मन्थं वितरेच्वेरितं विधिम्‌ ।। ७२ ।। 
तृष्णानिरोवजदाइचिकित्सा--तृष्णानिरोधजन्य दाह में 
स्वर्वेत्रथम मधुरशीतादि आहार द्वव्य एवं विहार से शरीर 
मं बढ़े हुए तेज (पिच ) को श्ान्त करना चाहिए तथा 
स्वायोनिवर्धक मधुरस्तिग्ध शीतरू तरल द्व॒व्यों से जलीय 
ध्वातु को बढ़ाना चाहिए। शकरायुक्त जरू अधिक मात्रा में 
पिलछाना चाहिए अथवा शकरायुक्त दुग्ध अधिक मात्रा में 
पिलाना चाहिए। शीतक इक्तु ( सांठे » का रस पिलाना 
चाहिए। कि वा मन्थ ( घृत में अभ्यक्त सक्त में शीतल पानी 
सिला कर ) पिलाना चाहिए तथा शास्त्र में कहे हुए पित्त- 
जव्य रनादइक सर्च उपाय करने चाहिए॥ ७२॥ 
विमशेः--(१) मन्थः--'सक्तवः सर्पिषाइम्यक्ताः शीतवारि- 
परिष्लताः (२) पित्तज्वरहरोपायाः--हीबेर चन्द नो शीरघनपरप॑ट- 
स्ताधितम्‌ | दचात्तं शीतल वारि तृड॒बृद्धिज्वरदाहनुत्‌ ॥ पर्षटाम्ृत- 
घाज्ीर्णा क्राथ: पित्तज्वरं जयेत्‌ | मृद्दीका मधुक निम्ब॑ क्कारोद्दिणी 
ब्यसा । भवश्याय स्थित: काथ एप पित्तज्वरापह:॥ चरकोक्त दाह 
लिनाशनोपाय जेसे धारागृहसेवन शीतलवायु, चन्द्रकिरण, 
चचन्दनादि शीत द्वव्यों का लेप आदि । 
असजा पूृणकोष्ठस्य दाहो भवति दुःसह:ः | 
विधि: सद्योत्रणीयोक्तस्तस्य लक्षणमेष च।।७३॥। 
रक्तपृर्णी छजन्यदाइलक्षणचिकित्से--बाह्य भाघातादि कारणों 
सस्‍्त्रे अथवा आभ्यन्तरिक कारणों ( अत्यधिक दबाव, अन्त- 
विंद्रष्ि ) से हुए रक्तत्नाव से कोष्ठ ( किसी भी आशय ) के 
आ्यर जाने से असझ्य दाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार के 
रच्त्तपूर्ण कोष्ठ के लक्षण तथा तज्जन्य दाह के लक्षण तथा 
च्विकित्सा विधि का ज्ञान सद्योत्रणीय अध्याय में कहे अनुसार 
स्वसकझ् लेव ॥ ७३॥ ह 
विमशः--कोष्ठछक्षण--स्थानान्याम।शभिपकानां मूत्रस्य रुधि- 
रसख्य च। ह॒दुण्डुकः फुप्फुती च कोष्ठ शत्यभिपीयते ॥ रक्तपूर्णकोष्ठ- 
ब्छच्तणानि--तस्मिन्‌ मिन्ने रक्तपूर्ण ज्वरो दाहश्व जायते। मूत्र- 
स्ार्गंगुदास्येम्यों रक्त प्राणात् गच्छति॥ मूच्छाश्वासतूडाध्मान- 
समक्तच्छन्द एव च। विण्मृत्रवातसन्नश्च॒ स्वेदास्रावो5क्षिरक्तता ॥ 
लो द गन्धित्वमास्यस्य गात्रदोग॑न्ध्यमेव च। हृच्छुल पाश्चयोश्रापि 
विशेषघ्नात्र मे ऋणु॥ भामाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छद॑येत्पुनः। 
स्माध्मानमतिमात्रन्न शुलुब्॒ भुशदारुणम्‌ ॥ पकाशयगते चापि रुजो 
गौरवमेव च । शीतता चाप्यधों नाभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः। 
स्मभिन्नेष्प्याशयेडन्ताणां खैः सूक्ष्मेरन्त्रप्रणम्‌ । पिहितास्ये घंटे 
यद्वछ॒क्ष्यते तस्य गोरवम्‌॥ आधुनिक दृष्टि से शस्त्र आदि के 
अहार से आन्तरिक रक्तत्राव होने पर स्तब्धता (5॥०05 ), 
छस्तपाद शीतता, हृदयदौबंल्य रुक्षण दिखाई देते हैं तथा 
स्थान्तरीय रक्तस्नाव के कारण परिसरीय वातनाडी ज्ञोभ 


३8४ 
परिस्थिति में उस रुण्ण को अभिलषित शब्द, स्पश, 
विषयों से युक्त करके तथा उसके चारों ओर मित्रों को 
बिठा देना चाहिये। इसके अनन्तर उसको दुग्ध और 
मांसरस का भोजन कराके धारागृह आदि पूर्वोक्त अन्य 
दाहशामक उपायों से शान्ति पहुँचानी चाहिए ॥ ७६-७७ ॥ 
विमशः--क्षतजेनाइनतथआान्य/ इसके स्थान में माधवकार 
के 'क्षतजो5नइ्नतश्चान्नम्‌? ऐसा पाठान्तर मानने पर क्षतज 
दाह में रोगी के अन्न न खाने से अन्तर्दाह होता है ऐसा 
अथ होता है । 
मर्माभिघातजो5्प्यस्ति स चासाध्यतमः स्मृतः | 
सर्व एव च बच्योः स्युः शीतगात्रेषु देहिषु | «८ ॥ 
मर्मामिघातजदाहादीनामसाध्यताव्णनम्‌-हृदय, बस्ति, शिर 
भादि भर्म स्थानों के अभिघात-से उत्पन्न होने वाला दाह 
अत्यधिक असाध्य होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्दाह 
के होते हुए भी शरीर बाहर से शीत हो तो वे सवंदाह 
वर्जेनीय ( अचिकित्स्य ) हैं ॥ ७८॥ 
विमशः--मर्म-मारयति यत्तन्मम? 'मर्माणि नाम मांससिरा- 
स्नाय्वस्थिसन्धिसन्निपाता? जिस स्थान पर चोट लगने से 
मनुष्य को अत्यधिक मारने की सी वेदना अनुभूत हो या 
र॒त्यु तक हो जाय उसे मर्म कहते हैं। अथवा मांस, सिरा, 
स्नायु, अस्थि और सन्धि के संयोग-स्थान को मर्म कहते हैं। 
आधुनिर्कों ने मर्म शब्द से ( ४४६४७ ०:४०७०७ ) जैसे फुफ्फुस, 
हृदय और मस्तिष्क का विशेषरूप से ग्रहण किया है। अपने 
महर्षियों ने १०७ सर्मो की संख्या मानी है तथा इनके ऊपर 
भाघात लगने से होने वाले परिणाम की दृष्टि से पाँच भेद्‌ 
कर दिये हैं--'सबः्प्राणहराणि, कालान्तरप्राणहराणि, विशल्य- 
म्ानि, वेकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति? उनमें से यहाँ पर सच्यः 
आणहर मर्मो को अहण किया है, जैसे--श्वज्ञाटकान्यपिपतिः 
शद्ठी कण्ठप्तिरा शुदम्‌ | हृदयं बस्तिनाभीच प्लन्ति सद्योहतानि 
तु ( सु० श्ञा० अ० ६ ) इस प्रकार सात प्रकार के दाह होते 
हैं जेसा कि जेजटाचार्य कहते हैं-“त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा? 
इत्यादि वर्णित प्रथम दाह तथा 'कृत्स्न देहानुगं रक्त” यहाँ पर 
रक्त के स्थान पर पित्त शब्द का पाठान्तर मानकर “पिष्तज्वर- 
समः पित्तात्‌ सचाप्यस्य विधिहिंतः? इस छाक तक वणित 
द्वितीय पैत्तिकदाह, तृष्णा के निरोध से उत्पन्न तृतीय दाह, 
अखजः पूर्णकोष्ठस्य इत्यादि के द्वारा वर्णित रक्तत्नावजन्य 
चतुर्थदाह, धातुत्तयजन्य पत्चम दाह, क्षतजेनाश्वत इत्यादि के 
द्वारा वणित कतजजन्य षष्ठ दाह और मर्माभिधातजन्य सप्तम 
दाह होता है। अभिधात से भी वायु ही की वृद्धि होती है। 
अतः इसको वातज दाह ही समझना चाहिए। सभी प्रकार 
के अन्तर्दाह प्रायः असाध्य होते हैं। सुश्रुताचार्य ने अन्तर्दाह 
को गम्भीर ज्वर का लक्षण साना है--गम्मीरस्तु ज्वगे ज्ञेयो 
झन्तर्दाहिन ठष्णया | चरकाचार्य ने उक्त छक्षणों से युक्त गम्भीर 
ज्वर को असाध्य कहा है--ज्वरक्षीणस्य शुन्यस्य गम्भीरों दैध्॑- 
रातजिकः । असाध्यो बलवान यश्व केशसीमन्तकृज्ज्वरः |॥ 
एवंविधों भवेद्यस्तु मद्रामयपीडितः | 
प्रशान्तोपद्रवे चापि शोधन  प्राप्तमा चरेत ।। ७६ ॥| 
दाइपुनरावृत्तिनिषेधोधाय:--विधि विपरीत मदि्रिपान 
करने वाले रोगी की उपयुक्त स्थितियाँ ( दुशाएँ ) बताई गई 





सुश्नुतसंहिता 





ल्््य््ल्टि््िजिििलिल्ल्लललसिलिलललललललओललओलिलनजलससॉल 
हैं तथा इन दशाओं की चिकित्सा करने पर तृष्णा, दाह आदि 
उपकद्रव शान्‍्त भी हों तो भी यथादोष प्रत्यनीक ( दोष विप- 
रीत ) शोधन करना चाहिए। अर्थात मद्यज विकारों मेँ 
पित्त की प्रधानता होने से पित्तदरण करने के लिये विरेष्यम 
का उपयोग करना चाहिए॥ ७९ ॥ 
विमशः--अन्य आचाय शोधन शब्द से वमन का भी 
ग्रहण करते हैं, उनके अभिप्राय में जब कि दाहकारक पित्त 
कफ के स्थान में चला जाय तब वमन भी उपयुक्त दे । 
प्रशान्तोपद्वे” के स्थान पर 'प्रशान्तोपद्रवश्चापिः--ऐसी 
भी पाठान्तर है| यह आतुर का विशेषण माना जा सकता है। 
सजीरकाण्याद्रकशड्रवेर-.. 
श्ः ९३ 
सोवचलान्यद्धजलप्लुतानि | 
मद्यानि हद्यान्यथ गन्धवन्ति 
पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम्‌ ।८०।। 
तृष्णाशामकमद्यानि--श्वेतजीरक, अद्वक,  सोंठ, और 
सोचछ लवण इनका यथोचित चूर्ण तथा आधा पानी मद 
में मिलाकर इलायची दालचीनी आदि गन्धयुक्त द्वथ्यों के 
प्रचेप से सुगन्धित कर हृदय व चित्त को प्रिय छूगने याब्डे 
ऐसे मद्य का पान करने सेःवे तत्काल तृष्णा को शान्त कर 
देते हैं ॥ ८० ॥ 
जलप्लुतग्न्दनभूषिताज्जः स्रग्वी 
सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ | 
पिबन्‌ सुरां नेव लभेत रोगान्‌ 
मनोनुविध्नं च मदं न याति || ८१ ॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मदात्ययप्रतिषेधो नाम (नवमो<5ध्यायः, 
आदितः ) सप्रचत्वारिशो5ध्याय: || ४७ ॥ 
“58242 


मधपानविधि:--शीतल जक्ष से शरीर को सिश्चित कर 
सुगन्धित चन्दन का लेप करके अच्छी सुगन्धी वाले पुर्ष्पों 


| ( मोंगरा, चमेली, गुछाब ) की माछा पहन कर भात के 


साथ सांस का सेवन कर सुरा ( मदिरा ) का पान करने से 
पानात्ययादिक मद्यज रोग उत्पन्न नहीं होते हैं. तथा मन को 
हानि पहुंचाने वाला मद ( नशा ) भी उप्पन्न नहीं होता द्बै॥ 

विमशः-उपदुशः ८ मच्पानरो चकद्रव्यम्‌ । 'प्नोनुविष्न॑? के 
स्थान पर 'मनोमतिध्नश्न मद न याति? ऐसा पाठान्तर है, वहाँ 
मन ओर बुद्धि को भुग्ध ( खंड ) बनाने वाछा मथलत्तण 
उत्पन्न नहीं होता है ऐसा अर्थ करें। 

. अन्यत्र सथम्रात्रा यथा-शुद्धकायः पिबेन्मथ' सोपदंशं 
पलद्वयम्‌ । मध्याहे द्विगुणं तच्च सुस्निग्ध भक्षयेदनु ॥ प्रदोषेडष्टप्ल 
तहन्मात्रा मचरसायने । अनेन विधिना सेव्यं मय नित्यमतन्द्रिति:॥ 

इति श्री अम्बिकादत्तशास्रिविरचितायां सुश्रतोत्तर- 
तन्त्रस्य भाषाटीकायां मदात्ययप्रतिषेधो नाम 
सप्तचत्वारिंशो5ध्यायः ॥ ४७ ॥ 


>> फन्कर00--न 


अध्याय: ४८ ] 


अज़्चत्वारिशाध्ध्यायः 


वआथातस्तृष्णाप्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्याम: | १॥ | 


यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर तृष्णाप्रतिषेधष नामक अध्याय का | 


वर्णेल झ्रारः धन्वन्तरि | ४ 
आरम्भ किया जाता दे जैसा कि भगवान्‌ धन्वस्तरि | _सिक संचोभ ( इछचछ ), शोक ( चिन्ता ), थकावट, 


| मद्यपान करने से तथा रू, अम्ल, शुष्क, उष्ण और कट रस 


ने कट्टा है ॥ १-२ ॥ 
विसशः--तृष्णा की उत्पत्ति में अनेक कारणों में से मण 


भी छुक कारण है तथा मणजरोग और तृष्णा दोनों में 
प्रकृपित पित्त को शमन करना तुल्य चिकित्सा है। अतएुव | 
मादत्यय प्रतिषेध के अनन्तर तृष्णाप्रतिषेध नामक अध्याय | 
का आरस्म करना युक्तिसदड्गत है। चरकाचाय ने विसप का | 

| प्रब् तृष्णा रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ४-७ ॥ 
ऊउपद्धव तृष्णा होने से विसप॑ के अनन्तर तथा माधवकार ने | पर दी 


ह्ुखि ( वमन ) के उपद्रव में तृष्णा के होने से छदि के | 


खनानतर तृष्णा रोग के निदान चिकित्सादि काविवेचन 
किया है। अस्तु, विसप॑ और वमन की अपेक्षया मदात्यथ रोग 
के अनन्तर तृष्णा रोग का वर्णन अधिक महत्व का है, क्योंकि 
सदूात्यय और तृष्णा में पित्त मुख्य रूप से प्रकुपित होते हैं । 
स्तततं यः पिजेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छुति | 
पुनः काक्नति तोयब्व तं तृष्णाएईदितमादिशेत्‌ ॥ ३॥। 
तृष्णापरिभाषा--जो व्यक्ति निरन्तर कई बार जल पीने 
पर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है तथा बार बार जरू पीने 
कही इच्छा व्यक्त करता है उसे तृष्णारदित ( तृष्णारोगगस्त ) 
स्पससक्मना चाहिए ॥ ६॥ 
विमशः--तृष्णा को आधुनिक शाखकार "४7७ कहद्दते 
हैं ॥ इसकी उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है । 
पर खल्णाक्षांश। ०7 एा0त७ा0०0 0 ७ 75 700 एार 
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0७>8€7ए87078 ( ७४ ४०४)१ै४) | यह जाना हुआ हल कि शरीर में 
छू ५-७० प्रतिद्ात जल की मात्रा है। अस्थि जेसी शरीर की 
कनेर धातु में भी २० प्रतिशत जल होता है । आहार वब्य से 
लउह्पन्न आवश्यक तर्वों को घोलकर रसरूप में शरीर के 
विशिज्ञ धातुओं को पोषण पहुँचाना और उनके त्याज्य व्यों 
को सूत्र, स्वेद, श्वास, बाष्प, श्र सल द्वारा बाहर निकाछना 
ज्ात्ठ का ही कार्य है। अतः यह भी निश्चित है कि जब भी 
छारीर में रससख्वार में घाधा उत्पन्न होने या मर्ठों की अधिक 
ऊतट्पत्ति एवं सम्बय होने से अथवा किसी कारण से मूत्र, 
स्वेद आदि द्वारा अस्वाभाविक रूप में जलू का अतिनिःसरण 
दो जावेगा अथवा आहार द्वारा ऐसे पदार्थ शरीर में पहुँच 
जावेंगे जो अनिष्ट हैं और उन्हें घोलकर निबंठ करना तथा 
खाद्र निकालना होगा तो जरू की अधिक मात्रा में आवश्य- 
कला होगी। इस आवश्यकता की सूचनास्वरूप मुख, जिह्ना, 
लाएस्डु आदि अवयवों में जलीयांश की कमी के कारण शोष 
सथ्या अन्य सावदेद्दिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इसी को 
सुष्णा कहते हैं । 
सट्ठी भशोकश्रममद्यपाना- 


द्रक्षाम्लशुष्कोष्णकट्पयोगात । 
घातुक्षयाज्नइनसूय्यतापात्‌ 
पित्तत्व बातश्व भ्रृशं प्रवृद्धो ॥ 9॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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बम 2त 5522 जप मकक कक के 


स्नोतांसि सनन्‍्दूषयतः समेतोी 

यान्यम्बुवाद्दीनि शरीरिणां हि | 
स्नोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु 

जायेत तृष्णा प्रबला ततस्तु ॥ ५।॥ 
तष्णाया निदान सम्प्राप्तिश्*अत्यधिक शारीरिक तथा 








वाले द्रव्यों का अधिक सेवन करने से, रसरक्तादि धातुओं के 
तय होने से, रूंघन से, सूर्य की धूप में अधिक रहने से पित्त 
और वात अधिक मात्रा में बढ़कर परस्पर मिश्रित होकर 
मनुष्यों के जलवाहक ख्रोतर्सों को दूषित कर देते हैं, जिससे 


विमद्गा:--चरकाचार्य ने सी तृष्णारोग के कारणों का 


| सुश्रुतानुसार ही उज्लेख किया है, किन्तु सम्प्राप्ति में जलवाहक 


स्रोतों के अतिरिक्त प्रवृद्ध पित्त और वात के द्वारा सौम्य 


| घातुर्ओं का शोषण ट्वोना तथा जिद्भामूछ जौर गछे, ताछ 


तथा छोम प्रदेश की रसवाहिनियों ( तथा तद॒न्तरगंत रस ) 


| का शोषण द्लोना विशिष्ट छिखा द्वै--पिफ्तानिलो प्रवृद्धों सौम्या- 
| न्धातूंश्र शोषयतः । रसवाहिनीश्व नालीजिहामूलगछतालुकट्टी म्नः ॥ 
| संशोष्य नृणां देद्दे कुरुतस्तृष्णा महाबलावेती। पीतं पीतं दि जल 
| शौषयतस्तावतो न याति शमम्‌। धोरव्याधिकृशानां प्रभवत्युप- 
| सर्गभूता सा॥ (० लि० अ० २२ ) भ्रायः तृष्णा मानसी 
| भी होती दै--'इचछाद्वे षात्मिका तृष्णा सुखदुःखात्प्रवरतत्े! किन्तु 


यहाँ पर जो सृष्णा-रोग का वर्णन किया जा रहा है वह 


| शारीरिक तृष्णा है। यद्यपि प्रतिदिन जो स्वाभाविक तृष्णा 


सभी को रूगती है उसमें भी वात-पित्त ये ही दोनों दोष 
कारण हैं । किन्सु वह तृष्णा उचित द्ववपान करने से शान्त' 
हो जाती है । अतः उस तृष्णा का यहाँ विचार नहीं किया 
गया दे तथा उस तृष्णा में और इस रोगज तृष्णा में मुख्य 
मेद यही दे कि वह स्वाभाविक है जो द्रवपान से तुरन्त 
शान्त हो जाती है. तथा इसमें द्ववपान करने से भी शान्ति 
नहीं होती क्योंकि तृष्णारम्भ अबल रूप से प्रकृपित हुए 
पित्त-वात पीये हुए जलादि द्रव पदार्थों का तुरन्त शोषण कर 
लेते हैं। अतपए्‌व इस तृष्णा को चरकाचाये ने उपसगंभूता 
( उपद्वभूता ) लिखी दे । यह निश्चित है कि किसी भी 
द्रव या क्लेद भाग का अभप्नि ( शरीर में पित्त तथा लोक में 
अग्नि और सूर्य ) और वात के बिना शोषण नहीं हो सकता । 
अतएव इनके द्वारा शरीरगत जल के शोषित कर लेने पर . 
मनुष्य बार-बार ठृषा से पीड़ित होता दै-नाञिं विना हि त्षः 


| पवनाद्वा तौ हि शोषणे द्वेतुः। अब्धातोरतिबृद्धावपां क्षये तृष्यते 
| नरो दि ॥ युरवेश्षपयास्रदैः संमूच्छेद्धिविदाइकाके च॑। यस्तृष्येद्‌ 


हतमार्ग तत्राप्यनिलानलछो द्वेतू ॥ ( चरक ) प्यास की अधिकता 
को ( ?»9१७४% ) कद्दते हैं। वास्तव में तृष्णा अनेक रोगों 
का विशिष्ट रुक्षण है | यहाँ पर जो तृष्णा के कारण बताये 
हैं वे सत्य हैं, किन्तु उपलक्षणमात्र हैं। अतएव अन्य सभी 


| सम्भव कारणों का समावेश इनमें कर छेना चाहिये-- 
| इन कारणों को तीन विभागों में रखा जा सकता है। 


(१) शारीरिक कारण-वे सभी कारण जो शरीर की धातुओं 


| पर प्रत्यक्ष प्रभाव करके तृष्णा को उत्पन्न करते हैं--शारीरिक 








क्ञार, लवण तथा मथवर्ग के पदाथे, धातुकह्य, असम, वमन, 
अतिसार तथा अन्य इसी अकार के कारण-शारीरिक कारण 
कहे जाते हैं। (२) मानसिक कारण--थे कारण मानसिक 
प्रभावपूर्वक शरीर पर प्रभाव करके तृष्णा की उत्पत्ति करते 
हैं। भय, ज्ञोभ तथा क्रोध इसी श्रेणी में भा जाते हैं। 
आगन्तुक कारण--सूयसन्ताप, भष्टी, इक्षनों के पास कार्य 
करना तथा विविध आधात-आगन्तुक कारण कहलाते 
हैं। तृष्णा की उत्पत्ति में ढ़ो मूल कारण हैं--( १ ) शरीर में 
जल की कमी तथा (२ ) वायव्य एवं आग्नेय या पेचिक 
गुण की बृद्धि। ये दोनों कारण सापेक्ष हैं। शरीर में जल या 
सोम्य गुण की कमी से वायव्य एवं आग्नेय गुण की वृद्धि 
होती है जैसा कि वाग्मठाचार्य ने भी लिखा है--तत्प्रकोपो हि 
सौम्यधात॒प्रदृषणातः इसी प्रकार कदाचित्‌ बात और पित्तवद्धक 
आहार-विहार के सेवन से भी वायव्य एवं आग्नेय गुर्णो की 
वृद्धि होने पर सोमगुण था जलीयांश का हास भी होता है, 
जेसा कि चरकाचाय ने स्पष्ट लिखा है-क्षोमाद्‌ मयाच्छूमादपि 
शोकात्क्रोधाद्विलड्नान्मधात्‌ | क्षाराम्ललवणकड्कोष्णरूक्षशुष्काश्न- 
सेवामिः ॥ धातुक्षयगदकणवमनाबतियोगसूयंसन्तापैः ।. पित्ता- 
निलो प्रवृद्धो सोम्यान्‌ धातूंश्व शोषयतः॥ वायु और पित्त ही 
बढ़कर तृष्णा की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार जिन 
अवस्थाओं में वायु और पित्त की अधिकता तथा शरीरान्तर्गत 
जल की कमी होती है उन सब में तृष्णा की उत्पत्ति भी 
अनिवाय रूप:में' पाई जाती है। तृष्णा स्वतन्न्र रोग न होकर 
अनेक रोगों का विशिष्ट रत्तण है। अतएवं चरकाचाय ने 
लिखा है कि धोरव्याधिक्ृशानां प्रभवत्युपसगंभूता सा? अर्थात्‌ 
विविध रोगों से कृश हुए रोगियों में यह उपदव्ववरूप में 
पाई जाती है। किन्तु फिर भी चरक आदि संहिताकारों तथा 
तदनुसरणकर्ता माधव ने इसको आत्ययिकता एवं चिकित्सा- 
विशेष के कारण रोगसमूह में पढ़ा है। साधारण अवस्था में 
मूत्र, स्वेद, मल तथा कुछ अंश में वाष्प के रूप में द्वरीर 
से जल का हास होता रहता है, जिसकी पूर्ति नर के साधारण 
सेवन से बिना किसी विकार के निरन्तर होती रहती है। 
किन्तु जिस अवस्था में यह द्वास सीमा का उल्लंघन कर 
जाता है तो शरीरान्तर्गत जल की कमी की सूचनास्वरूप तृष्णा 
की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में बार-बार जल पीने पर 
भी प्यास बनी रहती है। रक्तस्लावजन्य तृष्णा कारण- शरीर 
. की अत्येक कोषा ( 02] ) जल से परिपूर्ण रहती है जो कि 
उसको रक्त के द्वारा ही मिलता है। इस तरह शरीरस्थ जल 


का प्रधान आश्रय या केन्द्र रक्त ही है। किसी कारण से 
आमभ्यन्तरिक ( एशंधाण७। ) या बाह्य ( 050०:7० ) स्वरूप 


का अत्यधिक रक्तद्नाव होने पर सम्पूर्ण शरीर में जल की 
साधारण मात्रा कम हो जाती है,जिससे जल ज्षतिपूर्ति निमित्त 
रुग्ण को प्यास लगती है। सुश्रुताचाय ने रसछ्य में साक्षात्‌ 
तथा रक्तक्षय में झीतप्राथना के द्वारा तृष्णा की उत्पत्ति का 
उल्लेख किया है--रसक्षये दृत्पीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च, 
'शोणितक्षये त्वकपारुष्यमम्लशीतप्राथना सिराशैयिल्यज्नः | शीत- 
प्रार्थना की व्याख्या में डल्हणाचार्य लिखते हैं कि रक्तगत 


जल के अंश द्वव के नष्ट होने पर पित्त की वृद्धि होने से शीत | है 


के केन्द्र तथा अन्याज्ों को जलअहण करने की इच्छा हो 


सुश्रुवसंहिता 





कारण कहलाते हैं। इनमें कटु, अग्छ, उष्ण, तीचण, रूक्ष, 


श्र 
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जाती है -*क्तस्य द्रवत्वात त्क्षये तेजोवृद्धों' शीतप्राथना5पि? । 
इसी से रक्तल्लावजन्य मूच्छा की अवस्था में रोगी को प्यास 
का अनुभव न होते हुये भी यदि उसके मुख में पानी की 
कुछ बूँद ही डाल दी जायें तो वह तुरन्त आँखें खोककर 
संज्ञा लाभ करता है । इसीलिये तो जल को जीवन संज्ञा दी 
गईं है 'जीवनं जीविनां जीवो' जगत्सव॑न्तु तन्‍्मयम्‌? | इसके अखि* 
रिक्त रक्तनात जलांश को कम करनेवाली सभी अवस्थाओं में 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्मकालीन तृष्णा-- यद्यपि यह्द 
रोग नहीं है, तथापि यह शरीर की समान विक्ृति से ही 
उत्पन्न होती है, यह व्यक्त करने के लिये ही इसका उल्लेख 
यहाँ किया गया है। इसका मूल कारण स्वेदातिप्रवृत्ति है । 
स्वेद के अधिक होने से शरीर( रक्तादि )गत जलोयांश 
की कमी हो जाती है तथा उसकी पूर्ति के लिये तृष्णा की 
उत्पत्ति स्वभावतः होती है । तीच विरेचन या",विसूचिका 
जेसे रोग में शरीरस्थ जल की कमी से अन्य रुच्षर्णों के 
अतिरिक्त तृष्णा की भी उत्पत्ति होती है। सिरा द्वारा जब्ठ 
रक्त में पहुँचाने पर रोग निवृत्त होता है। माधवकार ने भी 
तृष्णा के हेतु तथा सम्प्राप्ति-वर्णन में लिखा है कि भय, श्रम 
तथा बल के नाश से प्रकृपित वात एचं|कटट, उष्ण, तीचण, 
विदाही पदार्थ, मद्यपान एवं क्रोध आदि प्रकोपक कारणों स्ते 
प्रकुपित पित्त मिंलकर ऊध्वंगमन के द्वारा ताल में: पहुँचकर 
प्यास को उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दोषों से जब्क 
वाही स्नोतसों के दूषित होने पर भी तृष्णा की उत्पत्ति होती 

“भयश्रम।भ्यां बल्संक्षयाद्वा हथयुध्व॒ चित पिफत्तविवर्धनेश्य । पिच 
सवातं कुपितं नराणां तालप्रपन्न॑ जनयेत्‌ पिपासाभ ॥ ल्लोतस्सवर्पा' 
वाहिषु दूषितेषु दोषेश्व तूटू सम्मवतीह जन्तो:॥ तालप्रपन्नम्‌--८ 
तालुशब्द भी यहाँ उपलक्षणमात्र है। अतः इससे रसवाददिनी 
जिह्वामूछ, गला तथा क्लोम का भी अहण कर लेना चाहिए, 
क्योंकि तृष्णासम्पराप्ति में इन अर्जी की विकृति का वर्णन 
ग्रन्थांतरों में मिलता हे--रसवाहिनीश्व धमनाजिह्ामूछगकत- 
ताल्कछ्चोन्नःः ( चरक ) अन्यघ्च--जिहामूलगलक्कोमतालतोंय- 
वहा: सिरा:। संशोष्य तृष्णा जायन्ते! ( वाग्भट ) क्लोम- इस' 
शब्द के अर्थ में अनेक सतत हं- १ ) शाज्नघर सथा 

अन्य मध्यकालीन संहिताओं में छोम को तिछ के आकार का 


बताया गया है, जिससे कुछ छोग तिल की. आकृति चाल 
पित्ताशय ( 0७ 0०]७0967 ) का ग्रहण करते हैं। पित्ताशय 


के साथ भी तृष्णा का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है ही--- 
जलवाहिशिरामूल तृष्णा5:च्छादनक तिलुम्‌ भर्थात्‌ तिरू (कछलोम) 
यह जलवाहक शिराओं का मूल स्थान है तथा स्वस्थावस्था 
में तृष्णा नहीं छगने देता है और तिल की आकृति वाछा 
हैं। ( २) कविराज गणनाथसेनजी गलनाडी ( 79०९७ ) 
को ही क्लोम मानते हैं, क्योंकि उसमें मण्डल सन्धि का 
दोना बताया है। ( ३ ) कुछ छोग अज्ननलिका के 
आदि भाग ( शआाप्ाझ ) को ही क्लरोम मानते हैं। 
( ४» कुछ विद्वान्‌ तालु के समीपस्थ मस्तिष्क सू 
( 0886 ० 6 07७० ) में रहने के कारण पीयूषग्रन्थि 
( 77070७77 0०१9 ) को ही क्लोम मानते हैं। इसकी 
क्रियाबृद्धि में मेदोवृद्धि तथा परग्परया पिपासाधिक्य द्ोतता 
। (५) छोम शब्द सें कतिपय विद्वान अंग्न्याशय 
( 807९७ ) का ग्रहण करते हैं। इसके विकृत होने से 


आप ब्याय! ४८ |] उत्तरतन्त्रमू ३8७ 
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स्ञ्ुमेह की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ इसके विक्ृत होने पर 
हस्पके अन्तःख्राव (77507) की भी कमी हो जाती है, 
जिससे शकरा का समवत ( !/०(४००१४० ) पूर्ण नहीं हो 
पातला। परिणामस्वरूप वह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने 
व्ूगती है। शकरा का उत्सर्ग कराने के लिये जल की प्रचुर 
राशि का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार शकरा के 
उत्सगं में शरीरस्थ जल की बहुत अधिक राश्षि मूत्र द्वारा 
जत्स्वृष्ट हो जाती है जिससे शरीरगत जर की कमी की 
स्वृचना देने के लिये भौतिक परिणामस्वरूप तृष्णा की 

उत्पत्ति होती है । इससे यह सिद्ध है कि मधुमेहजन्य तृष्णा 
का मूल कारण अग्न्याशय की विकृति है। इसलिये कलोम 
झऋाडद से प्रकरणगत अग्न्याशय का ग्रहण करना उचित 
अतीत होता है। ताल शब्द से भी केवल मु, ताल ( 800 
7थ»6० ) का अहण न कर के इसके ठीक ऊपर मस्तिष्क 
स्थित उपाज्ञापिण्ड ( 9ए79०४०४४:7०७ ) का ग्रहण भी यदि 
किया जाय तो उचित है क्योंकि यही जल नियन्त्रण केन्द्र 
( ५ए४४५९० 7०९एॉ४७०९ ०९४॥॥४० ) का अधिष्ठान ह्ठे । वात और 
पित्त प्रकृपित होकर त्तालु को शुष्क कर देते हैं जिससे 
चाहाँ फेले हुए वात नाड़ी के अ्जों द्वारा उक्त केन्द्र में उत्ते- 
ज्ना पहुँचने के फलस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 
छूस तरह उपयुक्त विवरण के क्राधार पर सूत्ररूप में धातु- 
जगत जल की कमी को ही तृष्णा का एकतम कारण कहा 
ज्वा सकता है जेसा कि चरकाचाय का भी यही मत है-- 
“अब्धातु देदस्थं कुपितः पवनों यदा विशोषयति। तस्समिन्छुष्के 
झ्ुष्यत्यबलस्तृष्यत्य4 विशुष्यन्‌ू । हूसी आशय को वाग्भट ने भी 
स्तसर्थित किया है--'तञ्रकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात? अर्थात्‌ 
ज्वल्कीय धातु की कमी से तृष्ण का प्रकोष होता है। स्नोतः- 
रुवपां वादिषु दूर्षितेषु--जलूवाही सखत्रोतसों के दूषित होने पर 
ध्यास का अनुभव होता है, जेसा कि सुश्रुताचार्य ने कहा 
हक कि उदकवाहक दो सत्रोतस हैं। उनका मूल ताछु ओर 
छ्ोम है। उनमें विक्ृति होने से प्यास एवं तात्कालिक रूत्यु 
ञ्वी हो सकती है-उदकवद्दे द्वें तयोमूंलं क्रोम ताल च तत्र विद्धस्य 
पिपासा सथोमरणछ्र” उदकवाहक मूल स्लोतत दो तथा उन 
व्ही शाखा-प्रशाखा अनेक होने से ज्लोतःस्वपांवाहिषु 
ब्ुवचनांत पाठ भी सन्नत है । रसवाही या रूसवाही तथा 
रुक्तवाही ऐसे उदकवह दो स्रोतस समझने चाहिए। अथवा 
स्तृच्म और स्थूल भेद से भी दो प्रकार के उदकवह स्रोत 
साने जा सकते हैं। प्रथम का मूछ ताछु ( उसके समीप 
सस्तिष्क में अवस्थित जलनियामक केन्द्र ) और द्वितीय का 
सूल क्रीम या अग्न्याशय है, क्‍योंकि उसके समीप ही 
ऋद्रान्त्रस्थ रसाछुरों द्वारा रस का शोषण होता है। कुछ 
व्कोग गलस्थित जिह्याघधरिका सिरा (500|08ण७/ ए७ं॥७ ) 
को उदकवाही-स्रोत की संज्ञा देते हैं, वह ठीक नहीं। 
सचुकोषकार विजयरद्धित ने स्नोतःसु- इस सम्प्राप्ति प्रसब्ज में 
दोष शब्द का अर्थ गदाघर के मतानुसार आम, कफ और 
अज्ञ किया है तथा इन अज्न, कफ और आम दोषों के द्वारा 
ऊदकवाही स््रोतसों की दुष्टि होने से भन्नज, आमज और कफज 
लुषणा उत्पन्न होती हैं ऐसा साना है-दोपेरिति--अन्नकफामै:, 
दुष्टिकर्तृत्वाव, दुष्दोषसम्बन्धाद्राधन्नामयोर पि दोषत्वम्‌ । किन्तु सभी 
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प्रकार की तृष्णाओं में पित्त ओर वात की ग्रधानता तथा 
जलवाहो खोतसों की दुष्टि अनिवाय है। अतः इसे विशिष्ट 
सम्प्राप्ति न मान कर सामान्य सम्प्राप्ति ही मानना ठीक है। 
आयुर्वेद के सभी आचाय तृष्णोत्पत्ति.में पित्त और वात को 
प्रधान दोष तथा दृष्य की दृष्टि से सोग्य धातु और उद्कवह 
स्रोतस आदि को स्वीकार करते हें--( $ ) पित्तानिलो अपवृद्धो 
सौम्यान्‌ धातूँश्व शोषयतः । रसवाहिलन्ौश्व नालीजिह्रामुलगलतालु- 
छोम्नः। संशोध्य नर्णा देहे कुरुतस्तृष्णां महाबलावेतो॥ (चरक) 
(२ ) स्लोतांसि सन्दूषयतः समेतो यान्यम्बुवाहीनि शरीरिणां हि। 
स्नोतःस्वर्पांवाहिषु दूषितेषु जायेत तृष्णातिबला ततस्तु ॥ (सुश्रुत ) 
(३)-'वातपित्ते तु कारणम्‌। सर्वास तत्प्रकोपो हि. सौम्य- 
घातुप्रदूषणात्‌ । जिह्ाामूलगलक्को मतालुतोयवहाः. सिरा:॥ 
संशोष्य तृष्णा जायन्ते"“*'१ (€ बाग्भट ) इनके अतिरिक्त 
चरकाचाय ने और भी स्पष्ट किया द्वे कि अप्नि और 
वायु के बिना प्याप्त नहीं रुगती, क्योंकि वे ही जलीय 
धातु का शोषण करने वाले हैं। इस प्रकार जल का 
सय होने पर तृष्णा की उत्पत्ति होती है--तार्झि बिना हि 
तषे: पवनाद्वा तो हि शोषणे दहेतू। अब्धातोरतिवृद्धावर्पा क्षये 
तृष्यते नरो हि॥ चास्तव में प्रत्येक तृष्णा की उध्पत्ति में 
जद्कवाही स्रोतर्सो तथा वातपित्त की दुष्टि अनिवार्य है । 
किन्तु निदान-वेचित्य के कारण इनके क्रम में सेद “ 
है । कुछ रोगियों में स्वप्रकोपक कारणों से पहले वात 
ओर पित्त की दुष्टि होती है, तत्पश्चात्‌ स्नोतर्सो की दुष्टि होकर 
तृष्णा की उत्पत्ति होती दे । इसके विपरीत कुछ रोगियों में 
साक्षात्‌ उदकवाही ख्रोतर्सो की दुष्टि पहले होती है, तत्पश्चात्‌ 
वात-पित्त की दुष्टि होकर तृष्णा भी उत्पन्न हो जाती है। 
जिस प्रकार कट्ुु, तीचण, विदाही, भय तथा श्रम वात-पिक्त- 
प्रकोपणपूवंक जलवाही स्रोतों को दुषट करके तृष्णा को 
उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार अज्न, कफ और आम प्रथम 
जलवाही सत्नोतर्सों को दुष्ट करते हैं, पश्चात्‌ वातपित्त की दुष्ट 
कर तृष्णा को उत्पन्न कर देते हैं। जलवाही ख्नोतर्सों क्री दुषष्टि 
से उत्पन्न तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण घृक्कविकृतिज 
जलोदर है। यह बताया जा चुका हे कि रक्तवाही या 
लसवाही स्रोत ही उदकवाही ख्रोत हैं। क्षुक को विकृति से 
इन स्रोतर्सों में जवरोध होने पर जल उद्रगुद्दा में ही सम्जित 
होने लगता है. एवं परिणामस्वरूप शारीरिक धातुओं में जल 
की कमी हो जाती है और पिपासा की उत्पत्ति होती है । 
इसी आशय से चरकाचार्य ने लिखा है कि उदकवाही ख्रोतसों 
का मार्ग रुद्ध हो जाने पर इस अवस्था में"पिया हुआ पानी भी 
धातुओं में न ज़ाकर उदारावरण में ही एकज्ित होने छगता 
है--स्नोतस्सु रुद्मार्गेषु कफश्नोदकमूच्छितः । वर्धयेतां तदेवाम्धु 
स्वस्थानादुदराय तौ। तस्य रूपाणि अनन्नाकांक्षा पिपांसा ? अत 
एवं जलछोदर की चिकित्सा में जल निषिद्ध हे। यकृृत्‌ और 
प्रीहा पित्त के स्थान हैं । इनकी विकृति से होने वाले नलोद्र 
में श्रथम पित्तदुष्टि तत्पश्चात्‌ जलवाही स्रोत की दुष्टि होकर 
तृष्णा उत्पन्न होती है। रक्तक्षयजन्य तृष्णा में प्रथम जल- 
वाही स्लोत तथा पश्चात्‌ पित्त की दुष्टि होती है। इस तरह 
विभिन्न रोगों तथा विभिन्न रोगियों में इनकी दुष्टि का क्रम 
भी भिन्न-भिन्न रहता है। का 





































शेष 





स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी 
क्षयात्तथाधन्याउडमसमुड्भवा च | 
स्यात्सप्तमी भक्तनिमित्तजा तु 
निबोध लिक्नगन्यनुपूत शस्तु | ६॥ 

तृष्णामेदाः--वात, पित्त और कफ इन दोर्षों के प्रकोप से 
तृष्णा सीन प्रकार की, छत ( ब्रण ) के कारण चौथी, पाँचवीं 
रसक्षय से, पष्ठी आमदोष ( अजीण ) से उत्पन्न एवं सातवीं 
स्नरिग्ध, गुरु, उष्ण, रूज आदि भोजन के निमित्त से उत्पन्न 
होने वाली ऐसी तृष्णा सात अकार की होती है । अब भागे 
उनके क्रमशः रक्षण कहे जाते हैं ॥ ६ ॥ 

विमशः--तिस्न इति वातपिक्तकफेः डह्हणाचाय ने शक्कर 
की है कि कफ के (शीत, मधुर और) स्तेमित्य (चिपचिपापन) 
गुणयुक्त होने से उसे तृष्णा का जनक नहीं होना चाहिये। 
फिर भी बृद्ध हुआ कफ जब वायु को पित्त के सह्दित घेर लेता 
है तब वह उन दोनों ( वात-पित्तों ) से शोषित होता हुआ 
तृष्णा का उत्पादक हो जाता है। ज्षतज़ा चतुर्थी चौथी वध्रण 
के कारण उत्पन्न होती दे-। यहाँ पर चतुथ शब्द के ग्रहण से 
आद्य चार तृष्णाएं सुखसाध्य होती हैं तथा रसक्षय से होने 
वाली पाँचवीं और आमदोष से होने वाली छुटठी को दुःसाध्य 
समझना चाहिये । पांचवीं रस के क्षय से ( क्षयात्‌ृ-रसक्षयात्‌ 
रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा )। ओर छुटी आमदोष या 
अजीण से और सातवीं र्रिग्वादिभोजन करने से । इस प्रकार 
सुश्रुताचार्य ने तृष्णा के सात भेद माने हैं, किन्तु चरक ने 
वातज्ञ, पित्तज, आमज, क्षयज तथा उपस्रगंज ( ज्वरमेह्ादि 
के उपद्रवस्वरूप ) पाँच प्रकार की तृष्णा का ही उल्लेख 
किया है। चरक ने सुश्रुतोक्त कफज, छतज ओर भक्तोद्धवा भेद्‌ 
नहीं माने हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपसग्गजमेद विशेष 
स्वीकार किया है । आमज तृष्णा के छक्षण तथा चिकित्सा 
कफ के समान ही हैं। अतः आमज शब्द से कफ़ज का भी 
अहण कर लेना चाहिये--'आमशब्देन चेह लक्षणया आमसमान- 
चिकित्सित आमसमानलक्षणश्र कफोड् गृझते, तेनाममवाया 
व्युत्पादनेन कफजापि सुथुतोक्ता गृद्दी तेवेह ।? ( च० चक्रपाणिः ) 
अज्नजा या भक्तोझृवा तृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक 
आदि में समावेश हो जाता है। यथा--पाक की पूर्वावस्था 
में कफज या आमज में, पच्यमानावस्था में पित्तज़ में तथा 
 पाकोत्तर अवस्था में वातज तृष्णा में इसका अन्तर्भांव हो 
जाता है । क्षतज तृष्णा के उपसर्गज में या च्तजन्य वातप्रकोप 
होनें से घातज में अन्तर्भाव हो ज्ञाता है 'क्षतजा चौपसर्गिकाया 
मवरुद्धा' (चक्रपाणि: ) फिर भी सुथ्रुत ने निदान भेद होने 
से चिकित्सा में भी भेद होता है इस दृष्टि से सात भेद किये हैं। 
बाग्मटाचाय में भी घातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, 
सयज तथा उपसगंज भेद से तृष्णा के सात भेद किये हैं-- 
बाताव पित्तात्‌ कफाद तृथष्णा सन्निपाताद्रसक्षयात्‌ | षष्ठी स्थादुप- 
सर्गाँच सप्तमी श्यामजा मता॥ घुश्रुत भे उपसर्गज को ही 
झुतज नाम दिया है। घाग्मटोक्त सन्निपातजञ तृष्णा के स्थान 
पर सुश्रुंत ने भक्तोद्धवा का उल्लेख किया है । वस्तुतः भोजन 
का परिपाक ठीक न होने से आम की उत्पन्ति तथा आम से 
सकब्निपात के छज्वर्णो वाढी तृष्णा उत्पन्न होती है। इस प्रकार 


तिस्रः 


सुश्रुतसंहिता 
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केवल वर्णन-शेली की ही भिन्नता है। सुश्ुत ने स्वाभाविक 
तृष्णा और बुभुत्ञाजन्य तृष्णा का कोई महत्त्व नहीं होने से 
प॒व॑ पत्तिकज्वरजन्य तृष्णा का पित्त में तथा पानजा का 
क्षयजन्य तृष्णा में अन्तर्भाव हो जाने से वर्णन नहीं किया है | 
ताल्वोष्ठकण्ठास्यविशोषदाहा: 
सनन्‍्तापमोहभ्रमविप्रलापा: । 
पूवरोणि रूपाणि भबन्ति तासा- 
मुत्पत्तिकालेषु विशेषतस्तु ॥ ७ ॥ 
तृष्णाया: पूर्वरूपाणि-- तृष्णा के उत्पन्न होने के पूर्ब तालु, 
ओछ्ठ, कण्ठ तथा झुख का विशेष रूप से सूखना ये स्थानिक 
लक्षण तथा दाह, सन्ताप, मोह ( चित्तविक्ृति ), अम और 
विविध अकार से बोलना ये सा्वदेहिक लक्षण उत्पन्न होते 
हैं तथा तृष्णा की उत्पत्ति हो जाने पर ये उक्त लक्षण विशेष 
रूप से बढ़ जाते हैं ॥ ७ ॥ 
विमशः--चरकोक्ततृष्णापूव रूपछक्षणानि--प्राअर्प. सुख- 
शोषः स्वलक्षणं सवंदाधम्बुकामित्वम्‌। तृष्णानां सर्वासां लि२्नानां 
लाघवमपाय+ ) | 
शुष्कास्यता मारुतसम्भवायां 
तोदस्तथा शट्डशिरःसु चापि | 
सत्रोतोनिरोधो विरसब्व वकत्र 
शीताभिरद्धिश्व॒ विवृद्धिमेति ॥| ८ | 
वातजतृष्णालक्षणम्‌-वातप्रकोप से उत्पन्न तृष्णा के रोग 
के कारण मुख का सूखना, शह्भप्रदेश और सिर में सई 
चुभोने की सी पीड़ा का होना, जख्लोतर्सों ( कर्ण स्लोतस 
अथवा रस और जल के वाहक स्नोतसों ) का अवरोध होना, 
मुह के स्वाद का फीका रहना तथा शीतल जल के पीने से 
प्यास का अधिक बढ़ना ये सब वातज तृष्णा के लक्षण हैं ॥4॥ 
विमशः--कुछ लोग शुष्कास्पता' के स्थान पर 'क्षामास्यता? 
ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा उसका अर्थ भोजन चर्बण करने 
की असमथता करते हैं। इसके अतिरिक्त 'शहशिर:सु चापिः 
इसके स्थान पर 'शह्नशितेगलेषु' ऐसा पाठान्तर मान कर गछे 
में भी सूई चुभोने की सी पीड़ा होती है ऐसा लक्षण लिखते 
हैं। कुपित वायु जब दरीरस्थ जल को सुंखा देता है तब 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है जेसा कि चरकाचार्य ने भी लिखा 
है--अब्घातु देहस्थं कुपितः पवनो यदा विशोषयति । तश्समिव्शु्के 
शुष्यत्यवलस्तृष्यत्यथ विशुष्यन्‌ ॥ ( च० चि० अ० २२ ) प्रायः 
सुथुत, चरक और वाग्मट इस संहितात्रय में वातज तृष्णा के 
समान लच्वण मिलते हैं। किन्तु चरक ने वातबृद्धि के सहज 
लक्षण निद्वानाश को भी इसके लक्षण में लिखा दै--निद्र नाशः 
शिरसो अमस्तथा शुष्कविरसमुखता च। ज्लोतोड्वरोषः इति चर 
स्याछिब्नं वाततृष्णाया:-॥ (च० सि० अ० २२) आचाये 
वाग्सट ने इन लक्षणों के साथ गन्ध तथा शब्द के ग्रहण करने 
की शक्ति का भी विनाश इस रोग का छक्षण भाना है-« 
मास्तात्क्षामता देन्यं शक्नतोदः शिरोभ्रम: । गन्पश।ना स्यवेरस्य- 
श्रुतिनिद्राबलक्षमाः। शोताग्बुपानात्‌ वृद्धिरच**“**(वाग्भट) सभी 
तृष्णाओं में वात ठथा पित्त का अनुबन्ध रहता है। वातिक 
तृष्णा में वातदोष की प्रसमुखता रहती है। अलएव उसके 
लक्षण भी भधिक रहते हैं। वात का गुण रूचता उत्पन्न करला 
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है । अतएव सुख में भी रूचता उप्पन्न हो जाती है। यह 
स्वच्चता शरीरस्थ जल की अहपता का निदर्शक है। सुख में 
जअ्डी ताल ही विशेष रूपसे शुष्क होता है एवं वही या 
जूस्थके ठीक ऊपर मस्तिष्कस्थित उपाज्ञापिण्ड ( मतिएएणा॥०! 
ध्एघ5 ) तृष्णा की अनुभूति का मुख्य केन्द्र हे। वाताधिक्य 
के कारण ही नासा की श्लेष्मलकला शुष्क हो जाती है जिससे 
चाह्टोँ पर फेले हुए वात-नाडी के भ्ग्म शुष्क होने के कारण 
जन्धरूप संवेदना का वहन नहीं कर पाते। गन्धज्ञान के 
जआश्यथाव का यही प्रमुख कारण है। श्रवण शक्ति के द्वास का 
आअजी कारण वायु की रूक्षता के कारण अन्तःकर्ण ( ॥706:770० 
८४» ) की विक्ृृति है। वातवृद्धि से वातनाडी-संस्थान छुमित 
रहता है, जिससे निद्रा का प्रायः अभाव हो जाता है। 
शाज्छुप्रदेश में पीड़ा की अनुभूति भी वातबृद्धि का ही लक्षण 
छ्वो ता है। श्रोतो निरोध:--उदकवाही खोतसों का अवरोध वस्तुतः 
चुष्णा का ठतक्तण न होकर चातवृद्धि का लक्षण तथा तृष्णा का 
लस्पादक कारण है। वातबृद्धि से उदकवाही सख्नोतसों में 
सचरोध होने से धातुगत जल की कमी होकर तृष्णा की 
जास्‍्पत्ति होती ह्ठै ॥ शीताभिरद्धिरित्यादि- अति शीतरू जहर 
श्वी वात की वृद्धि करता है। वातजन्य तृष्णा में यदि 
छीतल जल का प्रयोग किया जाय तो वात अत्यधिक 
स्रक्रपित होकर ताछु और कण्ठ में शुष्कता उत्पन्न करके 
लुछूणा को उत्पन्न करता है। इसके विपरीत उष्ण जल वात 
स्यामक होने से ऐसी तृष्णा में उपशय होने से लाभ करता है। 
स्मतएव उष्णजल को तृष्णाशामक भी कहा गया है। बर्फ से 
मिश्ित अतिशीतल जल पीने से उदकवाही सत्रोतर्सों की 
दुष्टि होने से स्रोधोनिरोधवत्‌ तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 
४पिबेज्जल॑ शीतलमाशु तस्य ख्लोतांसि दुष्यन्ति हि तदृ॒द्ानि!। 
व्वर्फ का पानी पीने से प्यास अधिक लगती है। इसका ज्ञान 
अस्येक अनुभवी व्यक्ति को है । 


मूच्छी प्रलापारुचिवक्त्रशोषाः 
पीतेक्षणत्वं प्रततश्न दाह: | 
शीताभिकाहू। मुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिधृूपनव्म्य ॥ ६ || 
पित्तजतृष्णालक्षणम्‌--पित्तजन्य तृष्णा में मूछा, असम्बद्ध 
ज्यायण, अन्न में अरुचि, मुख का सूखना, नेत्रों का पीला 
छो ना, शरीर ( विशेषतया मुख तथा कण्ठ ) में दाह होता है 
था शीतल पदार्थों के सेवन करने की आकांत्षा बनी रहती 
है ॥ एवं सुख में तिक्तता तथा धूमबमन की भाँति सुख 
आये काली बाष्प बाहर आती दे ॥ ९॥ 
विमशः--मूर्दा प्रलापारुचिवक्त्रशोषा: ॥ इसके स्थान पर 
<सूद््न्‍्नविद्वेषविछापदादाः ऐसा पाठान्तर है। इसी प्रकार 
ब्यीतेक्षणल' के स्थान पर 'रक्तेक्षणत्वम? एवं 'प्रततश्न ' 
ज्छे स्थान पर 'अ्रततश्च शोषः तथा 'शीतामिकांक्षा? के स्थान 
यार शोतामिनन्दा! और “परिधूपनम्‌” की जगह “परिदूय 
सम? ऐसे पाठान्तर हैं। पित्त की उक्बणता से शरीरस्थ 
खाल का नाश अधिक मात्रा में होता है। जल के ह्वास पुवं 
पिक्त की क्षुद्धि के परिणामस्वरूप तृष्णा भी अधिक छगती 
कै.--पित्त मतमारनेयं कुपितमग्रेत्तापयत्यपां धातुम । सन्तप्तः स दि 
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जनयेत्तुष्णां दाहोस्वणां नुणाम्‌ु॥ ( च. थि. अ. २२) मूच्छां 
यद्यपि पित्त और तमोगुण की वृद्धि से होती है-'मूर्च्छा 
पित्ततम:प्राया? तथापि मूर्च्छा की उत्पत्ति में पित्त का विशेष 
भाग रहता है, जेसा कि मूच्छा-निदान में लिखा है-पद्स्वप्ये- 
ताख पित्तन्तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते! इसी प्रकुपित पित्त के ही कारण 
उसे शीतामिकांक्षा' शीतछ जरू के पान एवं परिषेक की 
आकांक्षा बनी रहती है। प्रलाप--पित्तजतृष्णा में वात का 
अनुबन्ध भी पर्याप्त मात्रा में है, अतः प्रतापसहश वातिक 
लक्षण होते हैं। अरुचि--पित्त की उष्णता से दारीरस्थ 
जल की कमी होने से आमाशयिक रस की भी न्यूनता 
हो जाती है, जिससे पित्तज्तृष्णा-पीड़ित व्यक्ति को भोजन 
करने की अनिच्छा होती है। वक्‍त्रशोष भी पित्त की वृद्धि 
से होता दै। पीतेक्षणत्वम्‌ यह चरकसम्मत पाठ हदै। 
सुश्रत की अन्य पुस्तकों में 'रक्तेक्षणत्वं' ऐसा भी पाठान्तर 
है। दोनों पार्ठो में कोई तातक्तिक विरोध नहीं है 
क्योंकि रक्तिमा और पीतिमा दोनों ही पित्त के रड् हैं। अतः 
किसी रोगी में रक्तवर्ण की श्रतीति होती है तो किप्ती दूसरे 
में पीत वर्ण की। हेतुसाम्य के कारण यद्यपि पीतिमा या 
रक्तिमा सवंशरीर में प्रकट होनी चाहिए तथापि नेन्नगत 
केशिकार्ओों के अधिक उत्तान (5०7०:१०७४/) होने से वहाँ पर ही 
उक्तवर्णों की प्रतीति विशेष रूप से होती है। चरकोक्त पित्तज 
तृष्णालक्षणम्‌ू--तिक्तास्थत्व॑ शिरसो दाइः शीतामिनन्दता मूच्छा । 
पीताक्षिमृत्रवर्चस्त्वमाक्ृतिः पिफ्ततृष्णाया ॥ ( च० चि० अ० २२ ) 
कफाबृताभ्याम निलानलाभ्यां 
कफोडपि शुष्कः प्रकरोति ठृष्णाम्‌ | - 
निद्रा गुरुत्व॑ मधुरास्यता च 
तथाडउर्दितः शुष्यति चातिसात्रम्‌ ॥१०॥॥ 
कण्ठोपलेपो मुखपिच्छिलत्व॑ 
शीतज्वरच्छर्दिररोचकश्च । 
कफात्मिकायां गुरुगात्रता च 
शाखासु शोफस्त्वविपाक एवं | 
एतानि रूपाणि भवन्ति तस्यां 
तयाडर्दितः काह्नति नाति चाम्भ: ॥११॥ 
कफजतृष्णालक्षणम्‌ू--प्रथम मिथ्या आहार-विहार से कफ 
प्रकृपित होता है । पश्चात्‌ इस कफ के द्वारा वायु 


और पित्त घेर लिए जाते हैं और उन आवबृत हुए वात 
की रूुच्चता तथा पित्त की उष्णता से कफ भी शुष्क होकर 


कफजतृष्णा को उत्पन्न करता है, जिससे निदा, सारे शरीर या 
उदर में भारीपन और सुख में मीठापन ये लक्षण होते हैं। 
कफन तृष्णा से पीडित व्यक्ति का हारीर अध्यधिक सूख 
जाता है। इन छत्त्णों के अतिरिक्त कण्ठ में मल की वृद्धि, 
कफ से लि रहने से सुख में चिक्‍्कणता, शीतपूर्वेक ज्वर 
का जाना, वसन, अरुचि, हस्त, पाद और शिर में भारीपन 
तथा शाखाओं ( हस्त-पाद ) में शोथ भौर भोजन का ठीक 
रूप से न पचना ये लक्षण कफजन्य तृष्णा में होते हैं। इस 
तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति अधिक जल पीने की इच्छा नहीं 
करता ॥ १०-११ ॥ 

विमद:--कुछ आचायों ले कफादुताभ्याम्‌ इत्यादि छोक 


३४० 





के अद्धोंश को निश्च रूप से पढ़ा है--वाष्पावरोधात्‌ कफसंबृते5 
तृष्ण बछासेन भवेत्तथा तु! जिसका अथ निम्न हे--अपने 
कारणों से प्रकृपित कफ के द्वारा शरीराप्तमि के आच्छादित 
कर लेने पर जलवाही खोतसों में अवरोध होने से ( बाष्पा- 
वरोधात्‌ ) जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे कफज तृष्णा कहते 
हैं। कफ के द्वारा अभि या पित्त का आवृत होना तथा जल- 
वाहक खोतसों के अवरोध से कफ को स्वजातीय पोषक 
पदार्थ न मिलने से उसका क्षीण, शुष्क और रूक्त होकर 
तृष्णा उत्पन्न करना पू्वपाठ से मिलता हुआ'सा ही अर्थ है। 
मधुर, अम्ठ तथा लवण रस युक्त एवं स्तिग्थ और शीत आदि 
द्वब्यों के सेवन से कफ की वृद्धि होती है । वृद्ध कफ जठराप़क्‍लि 
को आबृत कर लेता है। आमाशय कफ का स्थान है, भोजन 
का प्रथम पाचन भी आसमाशय में ही होता है। कफ सौम्य 
है तथा आमाशयिक रप्त आग्नेय हे। इस श्रकार ये दोनों 
परस्पर विरोधी हैं। कफ की अधिकता से पाचक रखों का 
काय ठीक न हो सकने के परिणामस्वरूप अजीणर्ण की उत्पत्ति 
होती है। इससे रस और जल का शोषण न होने से उदकवाही 
सत्रोतर्सों में अवरोध उत्पन्न होकर धातुगत जल की कमी के 
साथ तृष्णा की उत्पत्ति होती है। मधुकोषकार ने कफ केसे 
तृष्णा का उत्पादक होता है, इस विषय का शह्ला-समाधान- 
पूर्वक अच्छा स्पष्टीकरण किया है--“ननु कफजा तृष्णाइनुपपन्ना, 
कफस्य दृद्धस्य केवलद्गवस्य पिपासाकतेत्वायोगात्‌, वातपित्तयोरेव 
तृष्णाकतेत्वेन उत्तत्वात्‌ , यदुत्त पित्त सवातं कुपितं नराणाम! 
इत्यादि। चरकेः्प्युक्त॑ 'नाग्नेविना तथेः पवनाद्ा, तो हि शोषणे 
हेतू! (च० चि० आ० २० ) इति | सुश्रुतेष्प्युक्तम-मचस्याग्ने य- 
वायव्यगुणावम्धुब॒द्दानि तु। स्रोतांसि शोषयेयात्ा ततस्तृष्णा 
प्रजायते ॥ अर्थात्‌ कफ सोमगुणभूयिष्ठ तथा द्ववरूप में होने 
से तृष्णा का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि चरक में वात 
ओर पित्त को ही तृष्णा का उत्पादक कारण माना है और 
सुश्रुत में भी मद्य को आग्नेय तथा वायब्य प्रधान मानकर 
जलवाही स्रोतों का अवरोधक तथा तृष्णा का उत्पादक 
स्वीकृत किया है। इन सभी उद्धरणों के आधार पर केवल 
वात और पित्त की ही तृष्णा के श्रति साहात्‌ कारणता है, 
कफ की नहीं । वस्तुतः कफ की तृष्णा के प्रति साज्षात्‌ 
कारणता किसी को भी स्वीकार नहीं है। इसी आधार पर 
चरक ने कफज तृष्णा का उल्लेख न करके आमज़ सें ही 
उसका अन्‍्तर्भाव कर दिया है। कफ की प्रतिक्रिया से अदृद्ध 
पित्त ही तृष्णा को उत्पन्न करता है, यह सर्वमान्य मत है। 
सुश्रुत ने चिकित्सा-मेद के कारण इसका प्रथक उल्लेख 
किया है । हारीत भी कफज तृष्णा को पित्तानुबन्धिनी ही 
स्वीकार करते हैं। यथा-स्वाइम्ललवणाजीणें: क्रुदधः इल्ेध्मा 
सहोष्मणा । अ्पचाम्बुवहस्रोतस्तृष्णा सञ्नयेन्नगाम्‌ ॥ शिरतौ 
गौरवं तन्द्रा माधुर्य वदनस्य च॥ भक्तद्वेषः प्रसेकश्न निद्राधिकर्य 
तथैत्र च। पतेलिज्लैविजानीयात्तृष्णां कफसमुहुवाम्‌ ॥ कफ के 
कारण अप़्निमान्य ओर पाचन विकार होने से रस या जल 
का झोषण ठीक नहीं होता और भआशभ्यन्तर धातुओं में जलांश 
की न्‍्यूनता हो जाती है, अतः तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 
बाष्पावरोध का अर्थ स्वेदावरोध भी हो सकता है। शरीर के 
स्वेद के रुक जाज़े से उसके साथ निककने वाले त्याज्य मल्हों 
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का रक्त सशञ्बय होता दे और उन्हें घोलकर मूत्र द्वारा 


सुंश्न॒तसंहितां 


3 मं बमीत-- ह *. 


निकालने के लिये अधिक जल की आवश्यकता के निदर्शन- 
स्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति ज्वयरादिक में प्रत्यक्ष दिखाई देती 
। शरीर में ज्ञारमयता ( 23]:&08९77% ) से होने वाली 
तृष्णा को वातिक, अस्ठमयता ( 2»048९7४7४७ ) से उत्पन्न 
होनेवाली तृष्णा को पेत्तिक तथा परममघुमयता ( पिछ]७- 
8/9००९४४७ ) में होनेवाली तृष्णा को कफज तृष्णा कह 
सकते हैं । उदकवाही स्लोतसों के अवरुद्ध हो जाने से शरीर 
की कोषारओओं को पोषण नहीं मिलता, अतः रोगी निरन्तर 
कृश होता जाता है। 
क्ष॒तस्य रुकशोणितनिगेमाश्यां 
तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु।| 
तया5भिभूतस्य निशादिनानि 
गच्छन्ति दुःखं पिबतोडपि तोयम ॥१२॥ 
क्षतजतृष्णालक्षणम-- किसी व्यक्ति को क्षत ( आधात या 
चोट या ब्रण ) के होने से प्रथम वेदना होती है तथा द्वितीय 
रक्त का निर्गमन ( ख्राव ) होता है जिससे उसे तृष्णा उत्पन्न 
होती है। उसे चतुर्थी क्षतजा तृष्णा कहते हैं । इस तृष्णा से 
पीड़ित रोगी निरन्तर जल पीता हुआ भी राज्रि और दिन 
को बड़े कष्ट से व्यतीत करता है ॥ १२ ॥ 
विमशेः--इ_स तृष्णा को रक्तस्रावजन्य तृष्णा भी कहते 
हैं। प्रायः यह स्पष्ट है कि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या अन्य 
धातुगत जलीयांश से है। रक्तत्नाव होने से शरीरगत 
रसरक्तादि धातुओं का जलीयांश कम हो जाता है, जिससे 
तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 


रसक्षयाद्रा क्षयजा मता सा 

तया5द्तिः शुष्ियति दह्मते व | 
अत्यथमाकाड्नति चापि तोय॑ 

तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥। 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि 

तस्यामशेषेण भिषग्‌ व्यवस्येत्‌ ॥ १३ ॥। 


क्षयजतृष्णालक्षणम्‌ू--शरीर॒स्थ रस के क्षय से उत्पन्न होने 
वाली तृष्णा को क्षयज वृष्णा कहते हैं। इस तृष्णा से पीड़ित 
व्यक्ति श्रतिदिन सूखता जाता है। उसके समस्त शरीर में 
तथा विशेषकर मुख, तालु और गले में दाह होता है और 
वह अधिक जल पीने की इच्छा प्रकट करता है । इस तृष्णा 
को कई आचार्य सान्निपातिकी तृष्णा कहते हैं। इस तृष्णा 
में रसक्षय के जितने रूक्षण ( हृदयपीड़ा, कम्पन आदि ) 
कहे गये हैं वे सब मिलते हैं, ऐसा बुद्धिमान्‌ वेच्य समझ ले ॥ 
'विमशः--उक्त छछोक में निम्न पाठान्तर हे-रसक्षयाथा 
क्षयसम्भवा सा तया5मिभूतस्तु निशादिनेषु । पेपीयतेष्म्भ: स सुख 
न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः॥ वस्तुतस्तु सर्व प्रकार 
की तृष्णाओं में बार-बार जरू पीने पर भी सुख नहीं मिछता 
है, ऐसा छच्षण कहा गया है--'सततं यः पिबेद्वारि न तृप्तिमधि- 
गच्छति | पुनः कांक्षति तोयब्न त॑ तृष्णादितमादिशेत्‌। अतएुच 
उक्त पाठान्तर यहाँ गृहीत नहीं किया गया है, किन्तु रसच्षय- 
जन्य तृष्णा में अन्य तृष्णाओं की अपेज्ञा यह लक्षण अधिक 
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मात्रा में और अधिक महत्व का सूचक होना चाहिए। 
आहार रस से सम्पूर्ण धातुओं का पोषक घातुरूप रस उत्पन्न 
होता है। इसी धातुरस से शरीर का निर्माण तथा क्षति- 
पूर्ति होती है। इसी आशय से घरकाचार्य ने चतुविशति- 
तत्वात्मक पुरुष ( गर्भ ) को रसज भी कहा दै--'रसजश्वायं 
गर्म?” | सुश्रुताचा्य ने भी पुरुष को रसज मानकर रस की 
प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने का उपदेश दिया है--रस्ज पुरुषं 
विद्याद्रस रक्षेत्प्रयत्नतः । अन्नात्पानाञ्व मतिमानाचाराच्चनाप्यतन्द्रितः॥ 
(सु० सू० भ० १४ ) रस भी जलप्रधान धातु है। अतः उसके 
क्षय से शरीरगत जछक की कमी होती है और वह कमी तृष्णा 
के द्वारा व्यक्त होती है । रस के क्षय से उत्पन्न होने वाली 
तृष्णा को '्यज तृष्णा नाम दिया है। वस्तुतः रक्तवाही, 
रसवाही एवं जलवाही स्रोत प्रायः अभिन्न ही हैं अतः रसक्षय 
से रक्तत्य का भी ग्रहण करता चाहिए। इस प्रकार क्षतज तृष्णा 
का भी अन्तर्भाव इसमें ही किया जा सकता है। चरकाचाये 
ने इसीलिये च्ञतज का प्ृथक्‌ उल्लेख नहीं किया है। रस का 
जय होने पर तृष्णा के अतिरिक्त हृदय प्रदेश में पीड़ा, कम्प, 
शोष, तृष्णा तथा शून्यता ( चेतनाहीनता या खोखलापन ) 
लक्षण भी मिलते हैं--'रसक्षये हत्पीडा कम्प: शोषः शुन्यता 
तृष्णा च! ( सु० सू० अ० १५ ) | चरकाचाय ने भी रसत्तयज 
तृष्णलत्षण में लिखा है कि यह देह धातुरसज है 
ओर यह धातुरस जलजन्य दे और उस रसधातु के क्षय होने 
से तृष्णा रूगती है, स्वर दीन ( दुर्बंछ ) हो जाता है. तथा 
हृदय, गला और तालु अदेश सूख जाने से वह रोगी छुट- 
पटाता है-देहो रसजोउ5म्बुभवों रसश्च । तस्य क्षयाज्न तृष्येद्धि । 
दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ संशुष्कह्दयगलतालुए | (च० चि० आअ० २ २) 
रसत्तय होने पर अधिक प्यास रगना स्वाभाविक है, क्योंकि 
जिस वस्तु की क्लीणता हो जाती दै प्रकृति उसी वस्तु की माँग 
कराकर पूरा करने का यत्ञ करती है--दोषधातुमलक्षीणों बल- 
क्षीणोषपि मानवः । स्वयोनिवर्धेनं यत्तदन्नपानं प्रकाह्लति ॥ 
(सु० सू० अ० १५७ ) चरके5पि--तस्य क्षयात्र तृष्येद्धि |? 


त्रिदोषलिड्राइडमसमुद्भधवा च 
हच्छूलनिष्तीवनसादयुक्ता || १४ ।। 

अमजतृष्णालक्षणम--आमदोष से उत्पन्न तृष्णा में तीनों 
दोषों के' लक्षण पाये जाते हैं, किन्तु विशेष रूप से हृदय में 
शूछ, अधिक थूक का आना और शरीर में शिथिलता ये 
लक्षण होते हैं ॥ १४ ॥ 

विमर्श--त्रिदोषलिड्रा--आमजन्य विष से त्रिदोष का प्रकोप 
( होने पर उत्पन्नद्वोने वाली तृष्णा आमजय या सन्निपातज तृष्णा 
कहलाती है। सन्निपातज इसलिये हो जाती हैक्कि आमाजीर्ण से 
वायुआदि दोषों का श्र कोप बलवान होता है--'अजीर्णात्‌ पवना- 
दौनां विश्रभो बलवान्‌ भवेत्‌ ! प्रायः सभी तृष्णाओं में पित्त की 
उपस्थिति भी अनिवार्य है, जेसा कि चरकाचाय ने भी आम- 
जन्य तृष्णा के वर्णन में इसे आग्नेय प्रधान माना है-- 
तृष्णा या55मप्रमवा सा5प्याप्नेया55मपित्तजनितत्वात्‌। छिह्ज तस्याश्वा- 
रुचिराध्मनकफप्रसेकौ च | (च० चि० अ० २२ ) क्योंकि तृष्णा 
यह पित्त का स्वाभाविक कर्म है-दर्शनं पक्तिरुष्मा च क्षत्तष्णा- 
देहमादवम्‌ । प्रभाप्रसादो मेधा च पिफ्तकमांविकारजम्‌ ॥ ( च० 
सू० अं० १८ ) आमजतृष्णा में आम के अवरोध के कारण 


बह अत का ही जी आप ली जीप आप ० 75, ०चतत , 20५ लि ही एलटी /५ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३४१ 

पित्त बढ़ जाता है । इसी लिये इस आमज तृष्णा को चरक ने 

आमपित्तजनित माना है इसके अतिरिक्त चरक ने आमशब्द 
से कफ का भी ग्रहण करके कफजतृष्णा का भी समावेश 
इसी में कर लिया है। चाग्भट खाद्यपदार्थ के अवरोध से 
उत्पन्न होने के कारण इसे वातपित्तजनित मानते हैं-आमोद्धवा 
च भक्तस्य संरोधाद्‌ वातपित्तजा । दृच्छुलेति--आमाशय अधिक 
फूछकर ऊपर हृदय पर दुबाव डालता है जिससे हृदय प्रदेश 
में पीड़ा होती है। निष्ठीवयन॒मिति--आमशब्द से कफ का भी 
अहण होता है, अतः कफ का स्वाभाविक लक्षण निष्ठीवन 
( छालाप्रसेक या थू थू करके थूकना ) भी होता है । 


स्त्रिग्धं तथा5म्लं लवण<्ः्च भुक्तं 
गुवन्नमेवातितृर्षां करोति || १५॥ 
भक्तजतृष्णालक्षणम-- अधिक चिकने, खट्टे, छवणयुक्त और 
गुरु पदार्थों का सेवन करने से जो अधिक तृष्णा उत्पन्न होती 
हे उसे भक्तोद्धवा या अन्नजा तृष्णा कहते हैं ॥ १५ ॥ 


विमशेः--उद्रगत भोजन की स्थिति के अजुसार इसका 
अन्तर्भाव विभिन्‍न तृष्णाओं में किया जा सकता है, यथा-- 
भोजन के तुरन्त पश्चात्‌ क्वी अवस्था में कफजा में, पच्यमाना- 
वस्था में, पित्तजा में तथा पाकोत्तर अवस्था में चातजा तृष्णा में 
इसका अन्‍्तर्भाव हो सकता है। भोजन की प्रचुर मात्रा से भी 
आमदोष की उत्पत्ति होती है। क्षतः भोजनाधिक्य से हो नेवाली 
तृष्णा का अन्तर्भाव आमज में ही कर लेना चाहिये। खिग्ध 
आदि के साथ अति शब्द का प्रयोग करना चाहिये । जिससे 
अति स्रिग्घ, अति अम्ल और अति रूचण पदार्थ गृहदीत हों । 
अम्लरस आग्नेयगुणभूयिष्ठ होने के कारण पित्तवर्धक होता 
है। पित्तवृद्धि से आमाशय में विदाह एवं सोमगुण का नाश 
होने पर पिपासा की उत्पत्ति होती है। भअम्लरस-सेवन से 
अत्यधिक छालास्राव होने के कारण तालुशोष होने से भरी 
तृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है। ऊवणरस मधुरविपाक होने से 
कफवर्धक होता है। कफ पिच्छिलता गुण के कारण स्रोत्सों 
में अवरोध उत्पन्न करके धातुगत जल की मात्रा को कम कर 
देता है, जिससे प्यास छगती है | इसके अतिरिक्त लवण 
आसृतीय पीडन ( 0४7000 07९४४7४७ ) बढ़ाने वाली अद्धत 
दक्ति है। इसे सेवन करने पर यह धातुगत जलीयांश को 
अपनी ओर खींच कर धघातुगत जरू की साधारण मात्रा को 
कम कर देता है। यह कम्मी लवण की न्यूनाधिक मात्रा पर 
निर्भर है । इस कमी की सूचना के रूप में तृष्णा की उत्पत्ति 
होती है । य़॒वंत्न॑ त॒पां करोति-गुरु से मात्रागुरुऔर स्वभाव- 
गुरु दोनों का अहण करना चाहिये। प्रकृति से लघु भोजन 
भी अधिक मात्रा में गुरु के संमान प्रभावकारी होने से गुरु 
कहलाता है। उड़द तथा सूअर का मांस आदि स्वभाव से 
ही गुरु होते हैं । भोजन के पाचन में जल का भी बहुत बढ़ा 
भाग रहता है। अतः मात्रागुरु तथा स्वभावगुरु भोजन का 
परिपाक करने के लिये पुनः पुनः जल अहण करने की 
अभिलाषा होती है--भत्यम्बुपानान्न विपच्यतेउन्नं निरम्बुपानाञ्च 
स॒ एवं दोषः । तस्मान्नरों गहछ्िविवर्धनाय मुहुमुँहुर्वारि पिवेदभूरि । 


क्षीणं विचित्तं बधिरं ठषात्त 
विवजेयेन्निगंतजिहमाशु ॥ १६ ॥ 





रद 





_ ठृष्णाया असाध्यतालक्षणम्‌>-क्षीण हुए तथा नष्ट मन चाले 
एवं बघिर हुए तथा तृष्णा से) जिसकी जिह्ना शीघ्र ही बाहर 
निकल भाई हो ऐसे तृष्णा के रोगियों की चिकित्सा न करे ॥ 
विमशः--चरकाचाथ ने तृष्णा की असाध्यता सें लिखा 
है कि अत्यधिक मात्रा में छगने वाली तृष्णा तथा रोग से 
कृद्ा हुये मनुष्यों की तृष्णा एवं वमन जिसमें होने लग गया 
हो ऐसे व्यक्तियाँ की तृषा तथा ज्वर-मेहादिक वच्यमाण 
उपद्वव उप्ररूप में हो गये हों वह तृष्णा उच्च रोगी की झूत्यु- 
कारिणी होती है--सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगझशानां वमिप्रसक्तानाम्‌ | 
धोरोपद्रवयुक्तास्तृष्ण मरणाय विज्ञेया:॥ € च० चि० अ० २२ ) 
यहाँ पर वमन शब्द्‌ उपलक्षक है। अतः इससे विरेचन के 
अतियोग का भी ग्रहण करना चाहिए। जल को जीवन कहा 
गया है “जीवन जीविनां जीवों जगत्सव॑न्तु तन्मयम्‌? | उसके 
अतिमात्रा में नाश से|/शरीर का भी नाश हो जाता है। 
विसूचिका जेसे रोग में वमन और विरेचन द्वारा उभय मार्म 
से जल का नाश होकर मुखशोष, अड्अमर्द एवं तोद जेसे 
उपद्रत्र उत्पन्न होते हैं एवं रोगी की झत्यु हो जाती है। इसी 
प्रकार अत्यधिक रक्तखाव द्वारा जलांश का नाश होकर मूर्च्छा 
आदि उपद्र्वों से युक्त तृष्णा भी रोगी को मार डालती है। 
अन्य सभी प्रकार की तृष्णाओं की अत्यधिकता होने पर 
भयडूर उपद्रव उत्पन्न होते हैं एवं उपद्रव तृष्णारोगी को 
झत्युसुख की ओर जाने के लिये प्रेरित करती है। इनके 
अतिरिक्त ज्वर, मोह, क्षय, कास और श्वास आदि से व्याप्त 
मनुष्यों की तृष्णा भी मारक होती है--ज्वरमोहक्षयकासश्वासा- 
चुपसश्देहानाम! आदि शब्द से अतिसार तथा वमन का गअहण 
. करना चाहिए। चरक में मोह के स्थान पर कहीं-कहीं मेह 
ऐप्ा पाठान्तर भी है। ऐसी स्थिति में मधुमेहजन्य संन्यास 
की अवस्था में होने वाली तृष्णा को ही मेहज तृष्ण समझना 
चाहिए। क्षय एवं कास से शरीर के पोषक रस का नाश 
होता है अतः इस तृष्णा को धातुशोषणात्मिका भी कहा गया 
है। चरके तृष्णोपद्ववाः--मुखशोषस्वरभेदअमसन्तापप्रलापसंस्त- 
म्मान्‌ू । ताल्वोष्ठकण्ठजिहाककंशतां चित्तनाशज्ञ ॥ ,जिह्ानिरग॑म- 
मरुचि बाधिय ममेदूयनं सादम्‌ । तृष्णोद्भूता कुरुते**“*१( च० 
चि० अ० २२ ) कुछ लोगों का मत है कि ये मुखशोष, स्वर- 
भेद आदि तृष्णा के छक्षण हैं, जेसा कि अन्य सुश्रतादि अन्थों 
में भी लक्षण के रूप में हैं । ऐसी अवस्था में अतिशय रूप से 
बढ़े हुए मुखशोषादि उपद्रव कहे जायेंगे तथा सामान्य रूप 
में रहने पर लक्षण माने जायंगे । 


तृष्णा5भिवृद्धावुदरे च॒ पृण 
ते बासयेन्मागधिकोदकेन ! 
विलोभन चात्र हितं विधेय॑ 
स्थाद्डिमाम्रातकमातुलुद्भे: | १७॥ 
ठृष्णासामान्यचिकित्सा- यदि रोगी की तृष्णा बढ़ी हुई 
दो तथा साथ में उदर भी खाद्यपेय पदार्थों से भरा हुआ हो 
तो रुग्ण-को जल में पिप्पली का चूणं डाल कर पिला के वमन 
करानाईचाहिए । इसके (अनन्तर उस व्यक्ति (की छाला का 
स्राव कराने के छिये दाड़िम ( अनार ), आम्रातक (अम्बाडा) 
ओर बिजोरा नीबू पेसे द्ितकारक पदार्थों को दिखाकर 


सुश्रुतसंहिता 





या अक्ष को खिलाकर 
करना चाहिए ॥ १७ ॥ 


विमशः--वामयेव--क्षयजा तृष्णा में वमन नहीं कराना 
चाहिए, क्‍यों क उसमें धातु की क्षीणता होने से वमन ह्ानि- 
कारक होता है--“उल्लेखनन्तु तृष्णासु क्षयादन्यत्र युज्यते ! 
विलोमनं विशिष्टलोमोत्पादनम्‌। कुछ आचारयों का मत है कि 
अनेक प्रकार की कथाओं से रोगी का विलोभन करना चाहिए 
तथा कुछ आचाय 'विलोभनम्‌” के स्थान पर 'विलड्ञ नम! ऐसा 
पाठान्तर मानते हैं, जिसका अर्थ चमन कराने के अनन्तर लघु 


भोजन न कि लद्दन कराना चाहिए। क्योंकि रूद्डन कराने से 
पित्त की वृद्धि होकर तृष्णा के बढ़ने का भय रद्दता है। किन्तु 


विलोभन अर्थ ही सर्वंसम्मत है--फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य 
चान्येध्मतो नरा:। निःसतासु तिलद्राक्षाकश्कलिप्तां प्रवेशयेत | 
तिस्रः प्रयोगेरिह सन्निवायो: 
ष् २ कोई 
शीतश्व सम्यग्रसवीय्यजात: | 
मम्लेबि बिक 
गण्डूषमम्लेविरसे च बक्त्रे 
बम कप 
कुय्योच्छुभेरामलकस्य चूर्ण: ॥ १८॥ 
वातजादित्रिविधतृष्णाचि कित्सा--सम्पूर्ण रस-वीय वाले तथा 
शीतल वच्यमाण उपचारों से वातज, पित्तज तथा कफज 
तीनों प्रकार की तृष्णाओं की चिकित्सा करनी चाहिए एवं 
सुख के विरस ( विकृत रसवाले ) होने पर मद्य, काझ्ली और 
बिजोरे नीयू आदि के अस्लरस द्वारा गण्डूष कराना चाहिए । 
एवं आँवले के ताजे ( शुद्ध ) स्वरस से भी गण्डूष कराना 
चाहिए अथवा भाँवले के फ्लो के चूर्ण का मुख घारण या 
घषण करना चाहिए ॥ १८॥ दे 
सुबणरूप्यादिभिरग्नितप्ते- 
लेष्टि: कृतं वा सिकतादिभिवों | 
जल॑ सुखोष्णं शमयेत्त तृष्णां 
सशकर क्षौद्रयुतं हिम॑ वा।। १६ ॥ 
तृष्णाहरं जलम्‌--शुद्ध स्वण भौर रजत की शलाकाओं या 
पत्रों को अग्नि में प्रतप्त करके जल में निर्वापित ( बुझा ) कर 
उस जल को पिलाने से तृष्णा शान्त दह्ो जाती है। इसी प्रकार 
अच्छे स्थान की शुद्ध मिट्टी के ढेले या इंट को गरम कर जल 
में बुझा के उस जल को पिलाने से वह तृष्णा का शमन करता 


है। अथवा उसी जल को शीतल कर उसमें शकरा मिलाके 
अथवा मधु मिलाकर पिलाने से तृष्णा शान्त होती है ॥ १९॥ 


विमशः--चरकाचार्य ने भी लिखा है कि रक्तादिधातुओं 
में से।जलीय तत्व के ज्ञीण होने से तृष्णा मनुष्य को सुखाकर 
शीघ्र ही श्राणों का घातक हो जाती है। इसलिये पऐन्द्र (दिव्य 
या आकाशीय ) जल में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। ऐन्द्र्‌ 
जल न भ्राप्त होता हो तो उसी के ग्रुणधर्मो वाला भूमिगत 
जल जो कि कुछ तुवरानुरस वाला या कषायानुरसवाला, 
तनु ( पतला ), हल्का, शीतल, सुगन्धयुक्त, सुरसवाला तथा 
अभिष्यन्दून ( स्नोतोरोधन ) कम नहीं करने वाला हो, 
पिछाना चाहिए, किंवा श्तशीत जल में मिश्री मिला के 
पिछाना चाहिए--अपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नर प्रणाशयेदाशु । 
तस्मादेन्द्रं तोयं समधु पिबेत्तद्युणं॑ वाधन्यत्‌ ॥ किशख्जित्तुवरानुरसं 
तनु रूघु शीत सुगन्धि सुरसब्न | भ्रनमिष्यन्दि च यक्तर्क्षितिगत- 
मप्यैन्द्रवज्ञेयम्‌ ॥ श्वतशीतं ससितोपलमथवा"*"(व्व० चि० अ० २२) 


उसका विकोभन (€ हृष्छीत्पादन ) 


अध्याय: ४८ | 





पद्चाड़िकाः पत्चगणा य उच्ता- 
स्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा | 
पिवेत्सुखोष्णं मनुजो5चिरेण 
तृषो विमुच्येत हि बातजायाः || २० | 
वातजतृष्णाविकित्सा--पाँच अज्ज (द्वव्य ) वाले जो पश्चगण 
(पद्ममूल) कहे हैं उन गणों (लघु पद्चमूल तथा बृहस्पतञ्नमूल) 
के द्वव्यों में जल को सिद्ध करके अथवा पथम ( विदारी- 
गनधादि ») गण की औषधियों में पानी को सिद्ध करके छान 
कर सुखोष्ण रूप में पीने से मनुष्य ज्ञीघ्र ही वातजन्य तृष्णा 
के दुःख से मुक्त हो जाता है ॥ २०॥ 
विमशेः--वातज तृष्णा में वातनाशक अन्न और पान का 
सेवन करना चाहिए तथा दुग्ध और घृत को उबाल कर 
शीतल करके पीना चाहिए अथवा जीवनीय औषधियों के कढ्क 
ओर क्वाथ से सिद्ध किये हुए घृत का सेवन करना चाहिए-- 
वातब्नमन्नपान मदु लबु शीतश्च वाततृष्णायाम्‌। क्षयकासनुच्छुतं 
धषीरघृतमृध्वेवाततृष्णादनम्‌ ॥ स्याज्जीवनीयसिद्ध॑ क्षीरघ्ुतं वात- 
पित्तजें तवे ॥ ( च० चि० अ० २२) 
वातजतृष्णाचिकित्सा--तृष्णायां पवनोत्थायां सशुर्ड दथि 
शस्यते । रसाश्च बुंहणाः शीता गुद्बच्या रस एवं वा॥ 
पित्तन्नवर्गेस्तु कृतः कषाय: 
सशकर:ः क्षौद्रयुत: सुशीतः | 
पीतस्तृषां पित्तकृतां निहन्ति 
क्षीरं आतं वाउप्यथ जीवनीये: ॥ २१ ॥ 
पित्तजतृष्णाचिक्ित्सा--पित्तनाशक--उत्पछादिगण, सारि- 
वादिगण और काकोल्यादिगण की औषधियों के द्वारा क्वाथ 
बनाकर उसमें शकरा का भ्रक्षेप देकर शीतल होने पर छ मारे 
शहद मिलाके पिलाने से पित्तजन्य तृष्णारोग नष्ट होता है । 
इसी प्रकार जीवनीयगण की औषधियों के क्राथ और 
कछक में दुग्ध पकाकर पिछाने से भी पित्तज तृष्णारोग 
नष्ट होता है। 
विमशेः-उत्पछादिगण--उत्पलर क्तोल्पलकुमु दसौगन्धिककु- 
वलयपुण्डरीकाणि मधुकब्रेंति--उत्पलादिरय दाहपित्तरक्तविना- 
शानः। पिपासाविषहृद्रोगच्छदिमूच्छाहरों गणः। सारिवादिगण--- 
सारिवामधुकचन्दनकु चन्दन पद्मककारमरी फलम धूकपुष्पाण्यु शी रज्े - 
ति-सारिवादिः पिपासाध्नों रक्तपित्तहरों गण:। पिप्तज्वरप्रशमनों 
विशेषाह्नह॒नाशनः ॥ कालोल्यादिगण--कालोलीक्षीरकाकोली- 








जीवकषभकमुह॒पर्णीमाषपर्णीमेदा महा मेदाच्छिन्नरद् कोट खज्ञी तु ग॒क्षी- 


रीप्ग्मकप्रपोण्डरीकर्षिवृद्धिशद्वीकाजीवन्त्यों मधुकन्नेति । काको- 
स्यादिरयं पित्तशोणितानिलताशनः | जीवनो बृंहणो वृष्यः स्तन्य- 
ेष्मकरस्तथा ॥ ( सु० सू० अ० ३८ ) दुग्धपाकविधिः--दुग्घे 
दष्नि रसे तक्रे कल्को' देयोष्ष्टमांशकः। कल्कस्य सम्यक्पाकार्थ 
तोयमत्र चतुगुंणम्‌ ॥ (भें० २०) पित्तजतृष्णाचिकित्साक्रम।-- 
पित्तजायान्तु ठृष्णायां पक्कोदुम्बरजों रसः। तत्काथों वा हिमस्त- 
दच्छारिवादिगणाम्यु वा॥ चरके पित्तजतृष्णाचिकित्सा--पैत्ते 
द्राक्षाचन्द्नखजूरोशी रमधुथुतं॑ तोयम्‌ । लोहितशालितण्डुरुखजूर- 
परूषको त्पलद्ाक्षा: ॥ मधु पक्कछोश्मेव च जक्े स्थितं शीत पेयस । 
लोहितशालिप्रस्थ: स छोभमधुकाशनोत्पलः श्रुण्ण:॥ पक्कामलोष्ट- 


हैं) ७ कमा _... 3. 





उत्तरतन्त्रम्‌ 
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जलमधुसमायुतो झरून्‍्मये पेयः॥ वटमातुलकज्ञवेतसपछवकुशकाश- 
मूलयप्टयाहैः । सिद्धेंडम्भस्यप्ििनिर्भा ऋष्णमदं कृष्णसिकर्ता वा॥ 
तप्तानि नवकपाछान्यथवा निर्वाप्य पाययेताचछम्‌ । आपाकशकीरं 
वाइमृतवल्ल्युदक तृ्षा हन्ति ॥ क्षीरवतां मधुराणां शौतानां शकरा 
मधुविमिश्रा:। शीतकषाया सदभृश्संयुताः पित्ततृष्णाप्ताः ॥ 
( च० चि० आअ० २२ ) अन्यच--कराश्मयशकेरायुक्त॑ चन्दनोशौर- 
पद्मकम्‌ । द्वाक्षामधुकसंयुक्त पित्ततर्षे जरू पिबेत्‌ ॥ ( भैं० र० ) 
बिल्वाढकीकन्यकपबघ्वमूली- 
दर्भषु सिद्ध कफजां निहन्ति | 
हितं भवेच्छदनमेव चात्र 
तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन ।| २२॥ 
कफजतृष्णाचिकित्सा--बिल्व की छाछ, अरहर की जड़, 
लघु पत्चमूछ के द्रव्य तथा दर्भ (कुशा ) की जड़ से सिद्ध 
किया हुआ पानी कफज तृष्णा को मष्ट करता है। इसके 
अतिरिक्त कफज तृष्णा में निम्ब के पत्तों से उष्ण किये हुए 
जल या क्वाथ को पर्याप्त मात्रा में पिछाकर वमन कराना 
हितकारक माना गया द्वे ॥ २२ ॥ 
विभशः -व्योपवचाभछातकतिक्तकषायास्तथा5ष्मतृष्णाप्नाः । 
यच्चोक्तं कफजाथां वम्यां तद्चेव कार्य स्यात्‌ ॥ (च० चि० अ० २२) 
कफजतृष्णायां. वमनविधिः----स्तम्भारुच्य विपाकालस्यच्छदिंपु 
कफानुगां तृष्णाम्‌ । ज्ञात्वा दधिमधुत्तपणलवणोष्णजलेबमनमिष्टम्‌ ॥ 
दाडिममम्लफल वाषउप्यन्यत्‌ सकषायमथ लेहम्‌। पेयमथवा प्रदर्या- 
द्रजनी शकरायुक्तम्‌ ॥ 
सवोसु रृष्णास्वथवा5पि पैत्त॑... 
कुय्योद्धिधि तेन हि ता न सन्ति | 
पय्योगतोदुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्कथितोदक वा || 
वर्गस्थ सिद्धस्य च सारिवादे: 
पातव्यमम्मः शिशिर तृषात्तें: ॥ २३ ॥ 
सवंतृष्णासु पिफ्तप्नविधि:--स्वे अकार की तृष्णाओं में पित्त- 
नाशक चिकित्सा करने से वे नष्ट हो जाती हैं। अथवा 
पर्यागत ( परिपक्क ) उदुग्बर फल के स्वरस या क्ाथ में 
शकरा मिलाकर पीने से सर्वे अकार की तृष्णाएँ नष्ट हो जाती 
हैं। इसी प्रकार पघ्तारिवादिगण की ओऔौषधियों के द्वारा सिद्ध 
किये हुए शीतछ जल का पान कराने से तृषा तथा तृषाजन्य 
पीड़ा-बेचेनी ये सब नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
कशेरुशड्राटकपद्ममोच- 
बिसेश्लुसिद्ध क्षत॒जां निहन्ति ॥ २४ ॥ 
क्षतजतृष्णाचिकित्सा-- कसेरू, सिंघाड़ा, पद्म ( कमल 95 
केला, बिस ( कमछ की जड़ » और ऊख की जड़ इनसे 
सिद्ध किया हुआ जर अथवा क्वाथ पीने से क्षतजन्य तृष्णा 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ 
लाजोत्पलोशीरकुचन्दनादि 
: दत्त्वा श्रवाते निशि वासयेत्त | 
तदुत्तमं तोयमुदारगन्धि.._ 
सितायुतं क्षौद्रयुतं बदन्ति॥ 


डेश्8 





४५८5 धटथद 
जी करी कमीज पी फनी 


द्राक्षाप्रगाठत् हिताय वेच- 
स्तृष्णाउदितेभ्यों वितरेन्नरेभ्यः ॥। २५॥। 


क्षतजतृष्णायां योगान्तरम-धान की खीले ( छाजा ), 
कमल, खस ओर चन्दन इन्हें पानी में प्रज्षिप्त कर उस पानी 
को हवादार खुले स्थान में रात भर रखकर प्रातःकाल इस 
पानी को नितारकर उसे सुगन्धित पुष्पों से सुवासित कर 
उसमें शकरा और शहद मिला के एक तोले भर मुनक्के का 
कढक (चटनी) भी मिश्रित कर तृष्णारोग से पीड़ित रोगियों 
को पिलाना चाहिए ॥ २५॥ 
ससारिवादी ठृणप्चमूले 
तथोत्पत्ादो प्रथमे गणे च | 
कुय्यात्कषायबज्व यथेरितेन 
क्षतजतृष्णायां योगान्तराणि--तृणपत्चमूछ के द्वव्यों को 
सारिवादिगण की ओषधियों के साथ तथा उत्पलादि गण 
के द्ब्यों को विदारीगन्धादि गण की औषधियों ( द्व्यों ) 
के साथ पूर्वोक्तविधि के अनुसार अर्थात्‌ इन द्वव्यों को खाण्ड 
कूटकर सन्ध्या के समय पानी में भिगोकर वातयुक्त स्थान 
में रख के दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ से मसरूकर कपड़े से 
छान के उसमें शकरा, शहद और मुनक्का की पिष्टि ( कलक ) 
का प्रक्षेप देकर तृष्णा से पीड़ित रोगी को पिलाना चाहिए। 
मधूकपुष्पादिषु चापरेषु ॥ २६॥ 
. राजादनक्षीरिकपीतनेषु 
पटपानकान्यत्र हितानि च स्युः ॥ २७॥ 
क्षतजतृष्णायां पट्पानकानि--मधूकपुष्पादि अर्थात्‌ महुए 
के फूल, शोभाञ्नन, कोविदार ओर प्रियहु के पुष्प ये चार 
द्न्य तथा राजादन ( चारोली यथा ह्लीरिक अर्थात्‌ खिरनी ) 
ओर च्षीरकपीतन ( आदंशिरीष या पारसपीपल ) इन 
छुहों द्वव्यों को खाण्डकूट कर पानी में भिगो के खुली हवा 
में रातभर रख कर दूसरे दिन आ्रातःकाल हाथ से मसल 
कर शकरा ओर शहद प्रत्षिप्त कर पीने से क्षतज तृष्णा रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २६-२७॥ 


विमज्ञः--कुछ आचारयों ने मधूकशोभाअ्ननादिपुष्प न 
लेकर सधूकपुष्प, सुनक्का, गम्भारी के फछ और खर्जूर, ये 
चार द्रव्य लेने को लिखा है । कुछ लोग राजादन, क्षीरिका और 
कपीतच ऐसे दो के बजाय तीन द्वव्य लेते हैं। ऐसी स्थिति 
में षड्द्व्यों के स्थान में सात द्वव्य हो जाने का दोष है। 
कुछ लोगों का मत है कि ससारिवादौ से लेकर क्षोरिकपोतनेषु 
यहां तक के योगों को मिला के षट्‌ पानक परे होते हैं। 
किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि सारिवादि और 
तृणपत्चमूछादि को दो योग तथा उत्पछादि और विदारी- 
गन्धादिगणद्गब्यों को दो योग नहीं मान सकते हैं। इनमें 
दो-दो का एक-एक योग ही विशेषण-विशेष्यभाव से बनता 


है। अन्य छोगों का मत है कि कशेवांदियोग से प्रारम्भ 


कर 'राजादनक्षीरिकपीतनेषु! तक षट्‌ पानक योग पूरे होते हैं 
यह भी मत ठीक नहीं है कयोंकिकशेवांदियोग प्थक्पठित है। 


सतुरिडि केराण्यथवा पिबेत्त 
पिष्टानि कापोससमुद्भवानि | 


सुश्रतसंहिता 
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 क्षतोद्धवां रुग्विनिवारणेन 
जयेद्रसानामसजशञ्न पाने: | २८ ।। 


क्षतजतृष्णायां योगान्तराणि-- तुण्डिकेरी ( बनकार्पास » 
तथा ग्राम्यकपास के बीजों को संयुक्त कर के पानी के साथ 
पीस कर या प्थक्‌ पृथक पीस कर छान के शर्करा और 
शहद का भ्रक्षेप दे कर पीने से क्षतजतृष्णा नष्ट हो जासी 
है। इन योगो के अरिरिक्त क्षत॒जन्य तृष्णा रोग में 'ऋत्तजन्य 
वेदना के शमन करने के शल्यतन्त्रोक्त उपायों का भरी 
अवलम्बन करना चाहिए तथा अनेक प्रकार के तृष्णाशामक 
मांसरस एवं झ॒गादि के ताजे रक्त को पिछाकर भी च्ातज 
तृष्णा की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 


क्षयोत्थितां क्षीरध्ृतं निहन्यान- 
मांसोदक॑ वा सधुकोदर्क वा ।। २६ ।। 

क्षयजतृष्णाचिकित्सा-दुग्ध को मथन करके निकाव्का 
हुआ घृत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध में डाले हुए घृत का सेवन 
करने से क्षयोत्थित तृष्णा नष्ट हो जाती है। इसी आकार 
पकाये हुए मांस का स्वच्छु भाग ( सोरवा ) अथवा मुलेठी 
के क्ाथ या हिमजल का पान करने से क्षयजन्य तृष्णा 
नष्ट होती है ॥ २९५ ॥ 


विमशेः--चरकाचाय ने क्षयज्ञ तृष्ण को क्षयकास कहे 
समान मानकर धात्वादिक्षीण, उरःक्षतयुक्त और शोच- 
रोगियों के लिये शास्त्र में जो-जो चिकित्सा लिखी है उसका 
प्रयोग करने को छिखा हे-क्षयकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णा सा 
गरीयसी नृणाम्‌। क्षीणक्षतशोषहितैस्तस्मात्ता भेषजेः शमयेत ॥ 
( च० चि० अ० २२ ) इसके अतिरिक्त बढवान्‌ तृषापीड़ित्त 
के लिये घृत तथा तृषापीड़ित निबंक मनुष्य के लिये दुश्घ 
में अथवा मांसरस में उष्ण घृत का छोंक देकर पिछाने को : 
लिखा है--बलवांस्तु ताहशोषे पिवेद घृत॑ तृष्यमदानच्च। सर्पिश्तेर्ट 
क्षीर मांसरसश्वाबलः जिग्धान्‌॥ इसके अतिरिक्त तृषापीडिस 
अत्यन्त रूच और दुबे रोगियों के छिये बकरी का दुग्ध 
या बकरी के मांस का रस घृत से छोंक कर पिलाने को लिखा 
है--अतिरूक्षदुबंछानां तर्ष शमयेन्नृणामिहाशु पथः। छागो वा 
घृतअ्रष्ट शीतो मधुरों रसो हथः ॥ ( च० चि० अ० २२ ) 

आमोद्धभवां बिल्वबचायुतैस्तु 

जयेत्कपायरथ . दीपनीये: | 
आम्रातभज्लातबल्ायुतानि 
पिवेत्कषायाण्यथ दीपनानि ॥। ३० ।॥ 

आमजतृष्णाचिकित्सा-- आम दोष से उत्पन्न तृष्णा व्कोी 
पिप्पल्यादिगण की दीपनीय औषधियों के साथ बिल्‍्वफर्ड 
या बिल्व की छाछ और वचा मिला कर क्वाथ बना के पिस्का 
के नष्ट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अस्बाड़ा, शुद्ध 
भन्नातक ओर बला के साथ उक्त पिप्पल्यादि गण की दीपसी 
ओषधियां मिलछाके क्राथ बना कर पिलाने से आमज त्ष्णा 
नष्ट होती है ॥ ३० ॥ 

. विमशः-चरकाचाय ने आमजतृष्णा को नष्ट करने “हे 

लिये सोंठ, मरिच, पिप्पली, वचा, भज्ञातक और कुटकी उछे 
कषाय का उल्लेख किया दै--व्योपवचाभछातकतिक्तकषाय7रुत- 
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थाइड्मतष्णाप्ना:। यघ्चोक्ते कफजायां वम्यां तच्चेव कार्य स्यात्‌॥! 
( च० चि० अ० २२ ) 


गुवन्नजातां बमनेजयेञ्च 
क्षयादते सबकृतां च तृष्णाम्‌ ।। ३१ ॥ 
भक्तजन्यतृष्णाचिकित्सा--पचने में भारी अज्ञों के सेवन 
करने से उत्पन्न तृष्ण को वमन कराके ज्ञान्त करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षयजन्य तृष्णा को छोड़ कर अन्य 
स्व दोषों से उत्पन्न आमजतृष्णा में वमन कराना हितकारी 
होता है ॥ ३१ ॥ 
विमरशः--यद्यपि क्षयजन्य तृष्णा भी त्रिदोषज होती हे 
तथापि उसमें क्वीणघधातु होने से वमन कराना उचित नहीं 
है। सर्वकृता शब्द से आमजतृष्णा अर्थ होता है क्योंकि 
वह त्रिदोषोत्पन्न होती है। कुछ आचायों का मत्त हे कि 
श्षयाइते स्वेक्षतान्व तृष्णाम्‌? इसके स्थान पर 'क्षयाइते सबंक्षृताश्व 
तृष्णाः ऐसा पाठान्तर उचित है और क्षयज तृष्णा को छोड़ 
अन्य स्व प्रकार की तृष्णाओं में वमन कराना चाहिए। 
चरकाचाय ने भक्तोपरोधजन्य तृषा तथा स्नेहपानजन्य तृषा 
में पतली यवागू का पान करना लिखा है तथा गुरु भोजन 
करने से उत्पन्न तृष्णा रोग के शमनार्थ वमन करा के खाये 
हुए अज्न को निकाल देना लिखा दे तथा यदि रोगी बलवान हो 
और तृष्णा शेग पीड़ित हो तो मद्य तथा पानी मिश्रित कर 
क्षथवा केवल उष्णोदक पीकर वमन कर लेवे फिर मुखके स्वाद 
को ठीक करने के लिये पिप्पछी चबानी चाहिए अथवा सक्त 
को पानी में घोलकर उसमें शकरा मिला के पीना चाहिए--- 
भक्तोपरोपतृषितः: स्नहृतृपातोंडथवा तनुयवागूम्‌ । प्रषिबेद्‌ गुरुणा 
तृषितो भुक्तेन तदुद्धरेद्धुक्तम्‌ | मधथाम्बु वाम्यु कोष्णं बलवांस्तृषितः 
समुछिखेत्‌ पीत्वा | मागधिकाविशदमुखः सशकरं वा पिबेन्मन्धम्‌ । 
( च० चि० अ० २२ ) 
श्रमोद्धवां मांसरसो निहन्ति 
गुडोदर्क बाउप्यूथवाउपि सन्थ: | 
भक्तोपरोधात्‌ तृषितों यवागू- 
मुष्णां पिबेन्मन्थमथों हि च ।॥ ३२॥ 
श्रमादिजन्यतृष्णाचिकित्सा--श्रम के कारण उत्पन्न होने 
वाली वातजन्य तृष्णा को मांसरस नष्ट करता है अथवा 
गुड़ का शरबत बनाकर पीने से भी वातजतृष्णा नष्ट होती 
है और यदि तृष्णा पित्तदोषप्रधान होती है तो .उसे जो और 
गेहूं का जल में घुछा हुआ तथा घृतयुक्त सत्त पान करने से 
नष्ट करता है। इसी प्रकार भक्त (आहार ) के निरोध से 
उत्पन्न वातप्रधान तृष्णा को उष्ण यवागू नष्ट करती है 
यदि यह अक्तनिरोधजन्य तृष्णा पित्तजन्य हो तो सत्तु 
को टण्ढे पानी में घोल कर उसमें घृत मिला के तथा बरफ 
मिला कर पीने से नष्ट होती है ॥ ३२ ॥ 
या स्नेहपीतस्य भवेश्व तृष्णा 
तत्रोषंणमम्भः अ्रपिवेन्मनुष्य: | 
मद्योद्भधवामद्धेजलं निहन्ति 
द स्य तृषां याएपि च मद्यपस्य ॥ ३३॥ 
स्नेहपीताया मशोदझ्धवायाश्र तृष्णायाश्रिकित्सा--किसी भी 
स्नेह के अधिक पान करने से यदि तृष्णा रोग हो जाय तब 
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उसे शान्त करने के लिये उष्ण जल का पान करना चाहि 
तथा मद्यपी मनुष्य के अधिक मद्यपान करने से उत्पन्न 
तृष्णा को अधजलमिश्रित मद्य का पान नष्ट कर देता दे ॥ 


विमश+-चरकाचार्य ने स्नेहव्यापत से उत्पन्न सोपसगा 
तृष्णा का वर्णन किया है--उद्दीर्णपित्ता अहणी यस्य चाप्मिबल् 
महत्‌ । भस्मीभवतति तस्याशु स्नेहः पीतोउशितेजसला। स जश्ध्वा 
स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली । स्नेह्भिरुतमां तृष्णां सोप- 
सर्गामुदीरयेत्‌। नाल स्नेहसमृद्धस्य शमायात्नं स॒गुवंपि। सचेत 
सुशीतं सलिल नासादयति दह्यते ॥ (च० सू० अ० १३, ७०-७२) 
भर्थात्‌ जिस मलुष्य की अहणी का पित्त उद्दीघ्त हुआ हो 
तथा उसकी पाचकाप्मि का बल भी अधिक हो तो चेसी 
अवस्था में उसके द्वारा पीत स्नेह अप्नि के तेज से भस्मीभूत 
हो जाता है। इस तरह स्नेह से प्रबल हुई अश्ि स्नेह मात्रा 
को जरा कर ओज्ञ को नष्ट करती हुईं अनेक उपद्ववों 
वाली तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेहसमद्ध अप्नि को 
शान्त करने के लिये गरिष्ठ अन्न भी पर्याप्त समथ नहीं होता 


है अतः उसे शीतर जल पिलाना चाहिएु। अन्यथा वह" 


व्यक्ति भी दाह से दग्ध-सा हो जाता डैे। इस तरह 
स्नेहपानाधिक्यजन्य तृष्णा के शमन के छिये चरकाचाय ने 
शीतक जरू का उपयोग छिखा है अतः सुश्रुतोक्त उष्ण जर 
को भी शीत करके ही तृष्णाशमनाथ प्रयुक्त करना चाहिएु। 
तृष्णोद्धवां हन्ति जल॑ सुशीत॑ 
एप ७५ * छ 
सशकरें सेप्लुरसं तथा5म्भः ॥ १४ ॥ 
तृष्णेझवतृष्णाइरो योगः--तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा को 
शकरायुक्त शीत जल का पान अथवा सांठे का शीतल रस 
अथवा जलमिश्रित सांठे का रस या केवल शीत्तक जल नष्ट 
कर देता है ॥ ३४ ॥ 
विमद्य;--तृष्णोद्धबामिति हद्गोगकर्षितस्य पुरुषस्योत्तरकालो- 
त्पन्नामित्ययं:। चिरकालिक हृदयरोग से कषित हुए पुरुष 
की उत्पन्न उत्तरकालिक तृष्णा। कुछ आचार्य तृष्णोद्धवाम्‌ 
के स्थान पर “उष्णोह्ववाम? ऐसा पाठान्तर मानते हैं । 
स्वेः स्वे: कषायेबमनानि तासां 
तथा ज्वरोक्तानि च पाचनानि ॥| ३४५ ॥। 
तृष्णाइराणि वमनद्र॒व्याणि--जिन वमनों को नष्ट करने के 
लिये जो-जो अपने-अपने वमनहारक क्लाथ छिखे हैं उन्हीं 
क्ार्थों को अधिक मात्रा में कण्ठपयन््त पिलाके वमन 
कराना चाहिए तथा ज्वरप्रकरण में कहे हुए पाचनद्गव्यों 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३५॥ 
ल्षेपावगाहो परिषेचनानि 
कुय्योत्तथा शीतगृहाणि चापि | 
संशोधन श्वीररसो घृतानि 
सवासु लेहान्मघुरान्‌ हिमांश्व ॥ ३६॥ 
+ प्‌ आप 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे ( दशमो5्ध्याय:, आदित: ) अष्टच त्वा- 
रिशोउध्याय: ।| ४८ ॥ 
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सव॑तृष्णास॒पित्तदरों विधिः--चन्दुन, कपूर, खस आदि 
शीतल द्वव्यों को जल में पीसकर लेप करना, शीतल जछ से 
भरी द्वरोणी (टब ) में अवगाहन (बेठना या डुबकी 
लगाना ), खस था कमलदल के बने पंखे पर शीतल जल 
डिड़क कर उस से देह का सिश्चन करना चाहिए तथा जल- 
धाराओं से शीत हुए गृहों में निवास करना चाहिए | इन 
विहारों के अतिरिक्त पित्तहारक विरेचनकर्म से देह का 
संशोधन, दुग्ध का पान, फर्कों का रस तथा एणादिमांसरस, 
गोघृत का सेवन तथा अन्य मधुर एवं शीत किये हुए अवलेह 
जेसे खण्डकृष्मावलेह, सत्त्‌ का अवलेहन करना ये सर्व 
उपचार सर्व अ्कार की तृष्णाओं में अशस्त माने गये हैं ॥३६॥ 

विमशेः--ठृष्णायां पथ्यानि--शोधल शमनं निद्ां स्वानं 
कवलधारणम्‌। जिह्ाप:शिरयोदोहो दीपदम्पहरिद्रया ॥ कोद्रवाः 
शाल्य: पेया विलेपी लाजसक्तवः । अन्नमण्डो पन्वरसाः 
शेकरारागषाडवों ॥ सृष्टेमुद्रेमेसूरैवा चणकैवा कझृतो रसः । 
रम्भापुष्पं चक्रकूच द्वाक्षापपंटप्छवा:॥ कपित्थ॑ कौलमम्लीका 
, अष्माण्डकमुपोदिका । खजूर दाडिमं थात्री ककेटी नलदाम्बु च ॥ 
जम्बीरं करमदंद् बीजपूरं गवां पयः। मधूकपुष्पं हीबेरं तिक्तानि 
मघुराणि च॥ एला जातीफलं पथ्या कुस्तुम्बुरु च टइूणम्‌ । घन- 
सारो गन्धसारः कौसुदी शिशिरानिलः॥ चन्दनाद्॑प्रियाइलेषो 
रल्ाभरणपारणम्‌ । हिमानुलेपनब्व स्यात्‌ पथ्यमेतत्तपातुरे ॥ तृष्णा- 
यामपथ्यानि--स्नेहाअनस्वेदनधूम पानव्यायामनस्यातपदन्तकाष्ठ म्‌ | 
गु्वेत्रमम्ल लवण कषायं कड॒ ख्त्रियं दुष्टजलानि तीदरणम्‌ ॥ एतानि 
स्वांणि हितामिछाषी तृष्णातुरों नैव भजेत्‌ कदाचित | 


इति श्री अम्बिकादत्तशास़िकृृतायां मैषज्यरत्नावढ्या भाषा- 
टीकाया मुत्तरतन्त्रान्तगंतो 5षचत्वा रिंशोउध्यायः ॥ ४८ ॥ 


४००९-०० 


एकोनपश्चाशत्तमोड्थ्याय: 


अथ छद्ग्रितिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्याम: ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर छुद़िप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
अतिद्रवेरतिस्निग्पेरहयैलंबणेरति | 
ष्र बे भोजमने 
अकाले चातिमात्रेश्व तथाउसास्प्येश्व :॥ ३॥ 
श्रमात्‌ ज्यात्तथोद्केगादजीर्णात्‌ ऋमिदोषत: । 
नाय्याश्वापन्नसत्त्तायास्तथा5तिद्रुतमश्नतः ॥ ४॥ 
अत्यन्तामपरीतस्य छुदेव सम्भवो भुवप्‌ । 
बीभत्सहतुमिश्रान्यद्रतमुत्क्लेशितों बलातू॥ ५॥ 
छर्देहेतवः--अत्यन्त द्वव, अत्यधिक चिकने, मन के अति- 
कूल तथा नमकीन पदाथों के अधिक सेवन से, अकाल- 
सोजन, अतिमात्रा सें भोजन एवं असाल्य भोजन करने से 
एवं श्रम, भय, उद्वेंग, अजीण तथा पेट में क्रिमि हो जाने से 
छुदि उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त आपन्नसत्तवा 
( गर्भवती ) ख्री और अत्यधिक शञीघ्रता से भोजन करने से 
भी छुर्दि रोग उत्पन्न होता है। शरीर में आम रोगों के 
बढ़ जाने से भी छुदिं अवश्य उत्पन्न होती है। इसी तरह 


सुश्नतसंहिता 
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श्र 


घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे मर, माँस आदि तथा 
इन्हीं के समान अन्य पदार्थों के देखने से भी दोष उतक्‍लेशित्त 
होकर छुदिं रोग उत्पन्न होता है ॥ ३-५ ॥ 


विपमशः-चरकाचार्य ने सुश्रुताचाय के समान सर्वेप्रकार 

की छुदिं के सामान्य कारण नहीं लिखे हैं अपितु वातज, 
पित्तज, कफज, सन्निपातज वा द्विशर्थसंयोगजन्य ऐसे 
इन पाँचों छुर्दियों के प्रथक्‌-एथक्‌ कारण टिखे हैं। “दो षैः 
पृथक त्रिप्रभवाश्चतस्रो द्विष्टाथयोगादपि पद्ममी स्वात्‌! ( च० चझि० 
अ० २० ) 'पत्र छद॑य इति दििंशर्थसंयोगजा वातपित्तकफसज्नि“- 
पातोद्रेकोत्थाश्वग, ( च० सू० अ० १९ ) माधवकार ने (इशैदों षे: 
पएथक्‌ सर्वेवीमत्साछोचनादिमिः । छद्ेयः पत्च विज्वेयास्तात्तां लक्ष ण* 
मुच्यते ।? भी छुदिं के पाँच भेद मानकर “अतिद्रवैरतिस्तिग्घै:! 
इत्यादि रूप से सुश्रुतोक्त छर्दिकारणों का उल्लेख किया दे । 
इस तरह वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा द्विष्टार्थ- 
संयोगजन्य ( चरक ) अथवा आगन्तुक भेद से छुदि के पॉन्च 
भेद किए गए हैं। यद्यपि भागन्तुक छुर्दि भी किसी दोच 
की विषमता हो जाने से होती है. जैसा कि कहा है. कि दोषों 
की विषमता ही रोग है 'रोगस्तु दोषवैषम्यम्‌? अतः साध्या- 
रणतया उसके प्रथक्‌ वर्णन करने की आवश्यकता नहीं 
रहती तथापि सब रोगों में निदान का परिष्याग करना होगे 
प्रथम उद्देश्य होता है -'संक्षेपत: क्रियायोगो' निदानपरिवर्जन सत्र 
( 776७॥ ४6 ०४7७९ ) इसलिये कारण-परिवर्जन तथा विशिक्ष 
उपचार करने के प्रयोजन से आगन्तुक को एथक्‌ माना गया 
» क्योंकि घृणा के उत्पादक पदार्थों अथवा उनके दरशेच- 
स्पशनादि से उत्पन्न मानसिक संस्कारों को समूलोन्मुल्तिला 
किये बिना केवल वात आदि दोष प्रत्यनीक उपचारों स्थे 
किश्विन्मात्न भी लाभ की सम्भावना नहीं है, अपितु कदाचिल 
अज्ञान से वास्तविक निदान की उपेक्षा कर की गई चिकित्सा 
राभप्रद न होकर हानिकारक हो सकती है। अरुचिकर 
या छृणोत्पादुक पदार्थों की इयत्ता का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता है। व्याधिभेद से इनमें भी मिन्नता पाई जाती 
है। किसी को कोई एक वस्तु अतिप्रिय है तो दूसरे के दिये 
वही घृणोत्पादक एवं अरुचिकर होने से वामक भी हो सकली 
है। कतिपय व्यक्तियों को दुग्ध, घृत तथा मेवे सच्श उत्तम 
पदार्थ भी वमनकारक हो जाते हैं। आजकल इसे एलर्जी 
( 20897 ) या वस्तुविशेष के प्रति शरीर या मन की 
स्वाभाविक अरुचि या असहाता कह सकते हैं। आयुर्वेद 
में यह एलर्जी सात्म्यासात्यभेद में समाविष्ट हो सकती है ॥ 
कुछ पदाथ स्वभावतः वामक होते हैं जेसे मदनफर, रूचण- 
जल आदि जो सवसामान्य को वन करा सकते हैं, अलः 
ये उक्त विभाग में नहीं रखे जा/सकते हैं । इसी प्रकार जिनका 


'स्वरूप अत्यन्त विक्ृत, दुर्गन्धियुक्त हो, जिनके देखने ओर 


सूघने मात्र से ही वमन हो जाये तथा इन वस्तुओं के प्रव्यच्छ 
अनुभव के अतिरिक्त कदाचित्‌ श्रवण और मनन से भी वन 
होने लगता है। इसका सुख्य कारण पूर्वाचुभवजनितत 
घृणात्मक संस्कारविशेष ही है। उच्त संस्कार के उदय हो चने 
पर व्यक्ति स्वयं को उंसी वातावरण से ओतप्रोत सा देखता 


है। ये बीभत्सालोचनादिक कारण भी अलर्जी में नहीं आसे 
हैं क्योंकि इनका तो स्वभाव ही मन को उद्वेजित कर वसन्‍छ 


अध्यायः ४९ | 








कराने का है। भतिद्रव--आमाशय में अतिद्वव की उपस्थिति, 
वहाँ अव्यधिक चनाव ( 0ए९/ ह80९7007 ) उत्पन्न करके 
प्रव्यावतन क्रिया ( छशी०८ ४०४०० ) द्वारा छदिं को उत्पन्न 
करती है। अतिज्तिग्ध-ऐसा भोजन दुष्पाच्य एवं कफवर्धक 
होता है। वह विक्षत होकर खोतोरोध तथा आमाशय की 
कैष्मिक कला में क्षोभ ( 777॥७४०४ ) उत्पन्न करके वमन 
कराता है। अहय--खाने में अरुचिकर एवं आमाशय की 
श्लेष्मिक कछा में संक्तोभ उत्पन्न करने वाले सभी पदार्थ 
अहय कहलाते हैं। मुख द्वारा ग्रहण करने पर आमाशय में 
क्षोभ उत्पन्न करके प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा चमन कराने वाले 
वासक या अन्य असात्य पदार्थ इस वर्ग में आ जाते हैं। 
अतिलवण--लवण श्लेष्मवरद्धक होने से ख्रोतोरोध उत्पन्न 
करके वमन कराता है। इसके अतिरिक्त लवण में आखतीय 
पीड़न ( 09700५ (07९४४००९ ) बढ़ाकर अपनी आओर द्ववांश को 
खींच लेने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण 
वह आमाशयस्थ केशिकाओं की दीवारों से द्रवांश का स्राव 
अत्यधिक मात्रा में कराकर उदर को फुला देता है जिसके 
फलस्वरूप ग्रत्यावतेनक्रियाजन्य छुढिं की उत्पत्ति होती है। 
इसी दृष्टि से लवण का संतृप्त घोल वमनार्थ अयुक्त होता है। 
अक्ारक भौजन तथा अतिमात्र भोजन--भोजन का परिपाक 
करने के लिये निश्चित समय तथा निश्चित प्रमाण में पाचक 
रस का स्राव होता है। असमय में भोजन से आमाशयिक 
रस का स्राव न होने से भोजन का परिपाक नहीं होता है 
एवं चह विकृत होकर अनुकूल परिस्थिति पाकर अत्यावतंन 
क्रिया द्वारा छर्दि को उत्पन्न कर सकता है। ठीक यही परि- 
णाम अधिक भोजन करने पर भी होता है। असात्म्यभो जन-- 
आमाशय में क्षोभ उत्पन्न करने वाले संखिया सहृद्य विष 
तथा अन्य वामक और अनिष्ट पदार्थ असात्म्य कहलाते 
हैं। इनमें से कुछ ( एपोमार्फिन ) केन्द्र पर साज्षातू प्रभाव 
द्वारा एवं कुछ (गर्म पानी, नमक, ताम्र तथा जिडू 
सहफेट ) प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा और कुछ ( 'इपिकाक 
तथा संज्ञाहर ओषधियाँ ) उभयविधि से वमन कराते हैं। 
श्रम, भय तथा उद्दे --ये मानसिक कारण हैं. एवं इनके द्वारा 
होने वाली छुदि केन्द्रीय छुदि (0०००० र०प्यांपंण) कहलाती 
है। इसमें मिचली नहीं होती है । अजीर्ण--भजीण्ण के कारण 
आमाद्ायस्थ पदार्थ विकृृत होकर विषोत्पक्ति तथा वायु की 
उत्पत्ति ( 0.889/077007707) के द्वारा पत्यावतंनजन्य छु्दि को 
उत्पन्न करता है। क्रिमिदोष--आमाशय में गण्डूपद्‌ क्रिमि 


की उपस्थिति से प्रत्यावत॑न क्रिया द्वारा वमन होता दे । इसके 
अतिरिक्त कभी-कभी ये कुण्डलित होकर अन्न्रावरोध एवं 


उदावत उत्पन्न करके भी वमन के श्रवतक होते हैं । 
सगर्भावस्‍्था--मधुकोशकार ने लिखा है कि “गर्भात्पीडनेन वातवै- 
गुण्याच्छदिः” गर्भ के पीड़न से उत्पन्न घायु की विकृति से 
छर्दि की उत्पत्ति होती है। गर्भ के प्रथम तीन मां में प्रायः 
वमन होता है। इसका कारण प्रव्यावतेन क्रिया (8४६७5 
है। चरक ने भी तृतीय मास में होने वाले दोहेंद तथा गरभे- 
धारण के सामान्य छत्तर्णों का वर्णन करते हुए छुर्दि का वर्णन 
किया है--“आतंवादशंनमास्यसंस्तवणमनन्नाभिराष: छदिरिरोचको- 
बम्लकामता च विशेषेण” । अतिशीघ्रभोजन-- इससे भी आमाशय 
के शीघ्र भरने एवं क्षोभ होने पर प्रत्यावतंनजन्य छुदि होती 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


३४७ 


















































है। बीभत्स आदि हेतु भी मानसिक विभाग के अन्तर्गत ही 
समझने चाहिये। ये मस्तिष्कगत वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव उत्पन्न कराके वमन कराते हैं। इन सब बाझ्य कारणों 
के अतिरिक्त आमाशय के कुछ रोगों ( आमाशयिक कला- 
शोथ, आमाशय चत्रण तथा घातक अबुंद, आमाशय का तीच 
विस्फार ) में भी भामाशयिक क्ञोभ तथा तज्जन्य श्रत्यावर्तन 
क्रिया के द्वारा भी छुर्दि होती है । संक्षोभ ह्वारा होनेवाले सभी 
वमन प्राणदा ( ४०४०७ ) नाड़ी की सक्रियता पर निर्भर हैं। 
आधुनिक चिकित्साशास्रानुसार छुर्दि को तीन बड़े भागों में 
विभक्त किया ज्ञाता है-( धु ) केन्द्रीय छुदि (0९०४०० ए०णए४7९) 
वामक केन्द्र मस्तिष्क में आणगुहातर ( 8007 70 (९ 
/0ण0७४ ए०४४००४७ ) में अवस्थित है। किसी वस्तु के प्रति 
स्वाभाविक थरुणा या भय आदि कारणों से वामक केन्द्र की 
उत्तेजना के फलस्वरूप होने वाली वमी केन्द्रीय छर्दि कहलाती है। 
इस प्रकार की छुर्दि अधिकतर असहिष्णुता (:४००:०४०) व्यक्तियों 
में पायी जाती है। जिन भ्रय, घ्णा या भीड़ आदि कारणों 
से पहले कभी वमन हो चुका है उनकी स्म्ति तथा अनुभव 
से भी पुनः वमन हो जाता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्काबुद 
( 06७097%0 ५००००८०७ ), मस्तिष्कावरण श्ोथ ( ४९०४६ ) 
सदृश मस्तिष्क के रोगों में भी छुर्दि होती है। इसका प्रधान 
कारण शीर्षान्तरीय निपीड ( 77077००:४णांथ 97655776 ) की 
बृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना है। केन्द्रीय छुदिं की 
यह विशेषता है कि इसमें अन्य छुद्ियों के समान छुर्दि के 
पूर्व मिचली तथा उदरशूल या उद्र के अन्य विकार नहीं 
पाये जाते हैं । इसमें शिरोवेदना द्वो सकती हे। (२) प्रत्यावतंन- 
क्रियाजन्य छरदि (9००८६ ए ०:०४४४)-यह आमाशयस्थ विकृत 
खाद्यपदार्थ, विभिन्न ऐन्द्रयिक एवं अनेन्द्रयिक विर्षोंसे 
आपमाशयिक श्केष्मिक कला के क्षोभ तथा भोजन से आमाशय 
के अधिक तन जाने से होती हे। इसके अतिरिक्त किठ्ती 
सांवेदनिक नाड़ी की पीड़ायुक्त उत्तेजना के फलस्वरूप भी 
प्रत्यावतन छुर्दि होती ह्ले | (३) विपजन्य ददि ( 705० ए४०एं- 
808 )--एपोसार्फिन सदृश वामक पदाथ वामक केन्द्र पर 
प्रत्यक्ष अभाव द्वारा वमन कराते हैं । इसके अतिरिक्त ताम्र 
तथा छवणजल भामाशाय में पहुँच कर प्रत्यावतन क्रिया 
द्वारा वमन कराते हैं। मूत्रविषमयता तथा परमावद्ठकग्रंथिता 
( घरए० ४0ए:०ंकं४० ) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर 
साज्ञात प्रभाव करके छुर्दि को उत्पन्न करता है। इस छूर्दि 
में हन्लास अधिक रहता है एवं केन्द्रीय तथा प्रत्यावतंनजन्य 
छर्दि से श्रथक्‌ करने के लिये यद्द विशिष्ट छुक्षण है। 
साधारणतया छुर्दि की उत्पत्ति में वामक केन्द्र का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्षरूप में उत्तेजित होना अनिवाय है। आयुर्वेदोक्त 
छुर्दि के उत्पादक सभी कारणों का इन तीनों में ही समावेश 
हो जाता है। वस्तुतः छुदिं के उत्पादक कारण तो अतिद्गव 
आदि पदार्थों का सेवन ही है। इन्हें तो निदानसेवनजन्य 
सम्प्रापिविशेष के अंश ही कह सकते हैं.। मस्तिष्काबुद 
आदि स्थानीय कारणों से उत्पन्न होनेवाली छुदि इसका 
अपवाद है। 


छादयन्नाननं वेगरदेयन्नज्ञमखनेः। - 
निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वकत्राहिनिश्वरन्‌ ॥ ३॥ 
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से अकस्मात्‌ उत्क्‍लेश को भ्राप्त होकर बहिनिःसरणप्रवृत्ति | चाहिए, अर्थात्‌ खूपावस्था के छालछाजाव के कषाय, भम्क 
वाले वेगों से मुख को पूरित करते हुए एवं अड्जप्रत्यड्गव्यथाओं और मधुर रसों में से जो भी रस व्यक्त होने लग जाय तब 


से शरीर को दुःखित करते हुए एवं मुखद्वारा निकलने 
प्रकुपित दोष छु्दि कहलाता है ॥ ६॥ 
विमशः-दोष झब्द से प्रक्ृत में विकृत उदान वायु एवं 
दुष्ट आमाशयिक पदार्थ के सुखद्वारा बाहर निकलने को छर्दि 
कहते हैं। छुर्दि शब्द छुद और अदद के संयोग से बना है। 
छुद का अर्थ आच्छादित करना या ढकना या आवृत करना 
है और अद का अर्थ पीड़ित करना है। “छादयति मुखम्‌, अ्द॑- 
यति चाज्ञानीति छदि: । छद अपवारणे, अद॑ हिंसायाम्‌ अनयो: 
पृषोदरादित्वेते रूपसिद्धिः ? आमाशथ से निकलने वाला 
पदार्थ सुख को भर देता है एवं छुर्दि में अतिसार की अपेक्ता 
कष्ट भी अधिक होता है। यहाँ तक कि वमन करते-करते 
तमाम आन्त्र ऊपर को हो जाते हैं तथा रुग्ण की आँखों से 
आँसू भी आ जाते हैं। इसी दृष्टि से विषभक्षणादि भाव्ययिक 
अवस्था के बिना कोई भी चिकित्सक किसी रोगी को वमन 
प्रायः नहीं कराते हैं। इस रोग में प्रधान विकृति उदान वायु 
की रहती है क्योंकि उदान वायु का स्वाभाविक कार्य भी 
ऊपर की ओर गति करना है किन्तु जब वह स्वप्रकोपक 
कारणों से प्रकुपित हो जाता है तब उसकी ऊध्व आने की 
गति अत्यन्त तेज (अप्राकृतिक ) हो जाती है जिससे वह 
अमाशयस्थ अपक्व पदार्थों को तथा कभी-कभी आन्त्रावरोध 
में आन्त्रस्थ पदार्थों को भी मुख द्वारा बाहर निकाल देता है, 
जेसा कि वाग्भट ने भी स्पष्ट लिखा है-'उदानो विकृतो दोषान्‌ 
सर्वास्वप्यूध्वंमस्यतिः ( बाग्मट )। छुद्दि (ए०एांताए ) की 
आधुनिक परिभाषा भी इसके समान ही है जो कि निम्न 
प्रकार से है--ए०ए४ रंग 2 75 & 70700]6 €5एपोशआं०0०9 ० %४९ 
88000 007878 70080 (06 0९४०ए०॥80५8 &00 07४, 
अर्थात्‌ अन्ननलिका. एवं मुख द्वारा आमाशयिक पदार्थों के 
वेगपूर्वक बाहर निकलने की क्रिया को छुर्दि कहते हैं । 


दोषानुदीरयन्‌ वृद्धानुदानो व्यानसद्धतः | 
ऊध्वमागच्छति भ्र्श विरुद्धाहारसेबनात्‌ || ७॥ . 
छदसम्प्राप्ति-व्यान वायु के साथ मिला हुआ उदान 
विरुद्गाहार सेवन करने से वृद्ध ( प्रकुपित ) हुये दोषों को 


ओेरित करता हुआ वेयपूर्वक ( *शं ) ऊपर ( मुख की ओर ) 
आता है॥ ७ ॥ 


विमशः--कुछ आचार्यों ने इस सम्प्रा्ति के दोषानुदौरयन! 
आदि श्लोक को निम्न रूप से परिवर्तित करके पढ़ा है-- 
'इर्यनू इलेष्मपित्तें तु उदानों व्यानसक्ृतः । रध्व॑मागच्छति रसो 
विरुद्धाहरसेविनाम्‌ ॥! ऐसा पाठपरिवर्तत कार्तिककुण्ड को 
अभीष्ट नहीं है क्योंकि 'दोषो वक्‍त्र प्रधावित:? इससे आशय प्राप्त 
( गताथ ) हो जाता है। 
प्रसेको हृदयोत्कलेशो भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ ! 
पूबरूपं मतं छद्यो यथास्ब॑ च विभावयेत्‌ | ८॥ 
छदिपूव॑रूपं रूपन्न--मुख से छाछा का स्राव होना, हृदय 
( तथा आमाशय ) प्रदेश में बेचेनी और भोजन करने की 
इच्छा न होना ये छर्दि के पू्॑रूप हैं तथा अपने-अपने दोषों 


उसे वातादि दोषों के प्रकद रछक्तणों वाली छुदिं समझनी 
चाहिए ॥ < ॥ 


विमदः--माधवकार ने सुश्रुत के 'प्रसेको हृदयोत्कलेश्शः 
इस श्छोक को निम्नख्प से पढा है-हलासोद्वाररोधौ' च 
प्रसेको लवणस्तनु:। द्वं पोडन्नपाने च भर वमौनां पूर्वलक्षणसर्‌ ॥ 
जिसमें प्रसेक, हज्ञास और अजन्नपानद्वेष इन तीन लक्षणों के 
अतिरिक्त उद्ाररोध ( डकार का ठीक न आना ) यह चौथा 
लक्षण अधिक लिखा है किन्तु चरकाचाय ने भी सुश्रत के 
समान तीन ही लक्षणों का निर्देश किया है, उद्घधाररोध का 
उल्लेख नहीं है--'तासां ह॒दुत्कलेशकफप्रसेकौ दृषो5्शने चैव दि 
पू्वरूपम्‌? (्‌ च० चि० आअ० २० ) | प्रसेकः--छुदि की पूवरूपा च 
वस्था में सुख का प्रसेक लवण रस का होता है क्योंकि ऊचण 
रस छुददिं का उत्पादक है अतः यदि यह लवणरसयुष्त 
जुत छालारस आमाशय में पहुँच जाय तो तुरन्त छुदि को 
उत्पन्न कर सकता है जेसा कि हेलिबर्टन की फिजियोछोजी मेँ 
भी लिखा है--9० ४०६ ० एरण्णांप्रंण३ 8 97९०८व६० ७99 ७ 
7९९॥४४ ० ॥4058 800 8प्ञ097708 07 8 ]8722 १०७7४ 0५४ 
०६ 59009? अर्थात्‌ हल्लास और स्नत छाकारस की अत्यध्यिक 
सात्रा निगल लेने के उपरान्त वमन की क्रिया सम्पन्न हो सी 
। सुख का नमकीन होना व्याधिप्रभावजन्य दे ॥ 
हृवुलललेश:--उत्किर्यान्न॑ न॒निर्गच्छेत्‌ प्रसेकष्ठी पनेरितम्‌ | हृदय 
पीड्यते चास्य तमुत्छेशं विनिरदिशेत्‌ ॥ ( सु० शा० अ० ७ 9 
अन्न आमाशय सें उत्तप्त होकर बाहर न निकले तथा प्रसेक 
सुख में पानी भरना ) और प्टीवन ( पानी को थूकने व्छी 
प्रवृत्ति ) को प्रेरित करे तथा हृदयग्रदेश पीड़ित हो जाये 
उसे उल्कलेश ( स्०७४7४ 0००७ ) कहते हैं। अर्थात्‌ आमाशयि क 
हृच्छिद्र ( 0070० ०7९ए०ं९ ० ४6 #004०॥ ) समीपसथ भा 
में आमाशयस्थ पदार्थ को बाहर निकालने की विशेष प्रवृत्ति 
को ही हदुत्कलेश कहते हैं। वस्तुतः आमाशयिक हच्छित्र के 
बिना खुले वमन की क्रिया कदापि सम्पन्न नहीं हो सकती ॥ 
वमन पचनसंस्थान की विक्ृति का एक रूच्षण है और 
हृदुत्कलेश वमन क्रिया का प्राथमिक जड्ढ या पू्ेरूप है ॥ 
इसमें आमाशय में हाइड्रोछोरिक अम्ल की अधिकता या 
उसकी अल्पता होने पर दुग्धिक घृतिक ( लेक्टिक, ब्यूटिक ) 
इत्यादिक सेन्द्रिय अस्लों की उत्पत्ति होती है। ये अस्त्छ 
हृद्यअदेश में उत्क्लेश करते हैं। हृदय में कुछ भी खराब्वी' 
नहीं होती । आमाशय हृदय के समीप है तथा उसका ऊपरी 
द्वार हार्दिक द्वार (0970/9० ००६००) कहलाता है । आमाश थ 
अम्छ इस द्वार को खोलकर कुछ ऊपर आ जाते हैं । इस स्तर 
हंदुय में पीड़ा माल्म होती है। यह हद्योत्क्‍लेश वमन ब्छ्े 
अतिरिक्त अम्लपित्त, आमाशय का त्रण और विस्तार या 
विस्फार ( &७४०० ), जीर्णशोथ, अपचन जओर जजीप्प 
(/2787०]भं४ ) में उत्पन्न होता है। .दूसरी अवस्था यह डे 
कि महाप्राचीरा पेशी ( 0/9007०४७ ) के कड़ी हो जाने स्थपे 
आमाशय पर दुबाब पड़ता है जिससे हच्छिड की पेशियाई 
'वभावतः ढीली पड़ जाती हैं। इस प्रकार आमाशयिक 
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हच्छ्छु तर के खुल जाने पर वेग के द्वारा आमाशयस्थ पदार्थ 
बाहर निकल जाता है। भक्तस्यानभिनन्दनम्‌- लक्षणोस्पत्ति 
से पाचन ही आमाशय में विकृति की परम्परा निरन्‍तर चलती 
रहती है जिसके परिणामस्वरूप अरुचिया अज्नपानद्वेष 
लास्पक पूवेरूप की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में गहीत 
अच्छपान भी वेगपूर्वक वमन का प्रवततक होता है। इसके 
अतिरिक्त खाद्य के साथ लालारस भी आमाशय में अवश्य 
पहुँचेगा जो कि वमन का उत्तेजक है। इसी भय से आमाशय 
प्राक्लत्तिक नियम के अनुसार किसी भी बाह्य वस्तु को स्वीकार 
करने में असमर्थ रहता है। 


प्रच्छुद येत्‌ फेनिलमल्पमल्पं 
शुलादितोड्थ्यर्दितपाश्वप्रष्ठ: | 

आन्तः सघोष॑ बहुशः कषाय॑ 
जीणेंडघिक॑ साइनिलजा वमिस्तु ॥| ६॥ 


बवातजच्छर्दिलक्षणम्‌ू-पाश्वे और पृष्ठ में पीड़ा का अनुभव 
करता छुआ तथा शूछ से पीड़ित व्यक्ति झागदार एवं थोड़ा- 
थोड्डा तथा शब्द करता हुआ बहुत बार वमन करता है 
तथ्या चमन करने से भ्रान्त हो ( थक ) जाता है एवं वमन का 
रस्य कपाय तथा भोजन के पच जाने पर वमन अधिक होता 
ले ॥ इसे वातजन्य वमन कहते हैं ॥ ९ ॥ 


विमशः--चरकाचाय ने प्रत्येक दोष से उत्पन्न होने वाली 
छा्लि के कारण और सम्प्राप्ति का साथ ह्वी वर्णन कर फिर 
उनव्हे लक्षण लिखे हैं--व्यायामतीकणोषधशोकरोगमयोपवासाधति 
कर्षितस्य । वायुमंदास्रोतसि सम्प्रवृद्ध, उत्क्तेश्य दोषांस्तत ऊध्वे' 


मसरू्यन्‌ ॥ भामाशयोत्कलेशकृतात्र मम प्रपीडयंश्छदिमुदो रयेत्तु । हृत्पा- 


श्रेपी छामुखशोषमूर्धनाभ्यतिकासस्वरभेदतोदे: ॥. उद्वारशब्दप्रब् 
सफेसे विचिछतन्नकृष्णं तनुक॑ कषायम्‌ । क्ृच्छेण चालपं॑ महताच 
बेगेलातोइनिलाच्छदयतीह दुःखम॥ (प्व० चि० अ० २०) 
व्यायाम, तीचणोषध, शोक, रोग, भय और उपवासादि 
कारणों से. वायु महासत्नोतस में बढ़कर प्रकुपित होकर अन्य 
दोचो को उत्कलेशित कर उन्हें ऊपर की ओर फेकता हुआ 
आवस्मादाय में भी उत्लेश कर मर्म (हृदय ) को पीड़ित 
करला छुआ वातिक छुर्दि रोग को उत्पन्न करता है जिसके 
व्टच्तुणा हृदय और पाश्व में पीड़ा, मुखशोष, मस्तिष्क में पीड़ा 
लघ्या कास, स्वरभेद, सुई चुभोने की सी पीड़ा और जोर की 
ऊूद्थार ( डकार ) का शब्द होता है तथा फेनयुक्त, छितरा 
छुआ, काले वर्ण का, स्वाद में कषाय और थोड़ा सा चमन 
बज्डे कष्ट से निकलता दे । ये वातिकण्छुदि के लक्षण हैं। ऐसे 
चाल्िक छुदि में पीड़ा तथा वेग ये दो मुख्य लक्षण होते हैं-- 
धबाताइते “नास्ति रुजा? इसके अतिरिक्त वायु का गुण गति है। 
ऊस्यके प्रबल होने पर गति भी वेगयुक्त हो जाती है । अन्त 
मे छूसका परिणाम भी पीड़ा ही है। ृत्पाश्रेपीडा-छर्दि के 
स्वस्थवय आामाशयोतव्सेध के कारण हृदय या तत्समीपस्थ भड़ुनें 
घर दबाव पड़ने से पीड़ा का अनुभव दोता है। वमन के 
स्वस्थ उदर की सभी पेशियां सामान्य कार्य करती हैं किन्तु 
खालाधिक्य के कारण उनकी क्रियाशीकता और भी अधिक 
ब्वद्ध जाती है। इस प्रकार इनमें आवश्यकता से अधिक तथा 
खिरन्तर सहक्लोच होते रहने से पीड़ा भी अधिक हो जाती है । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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उद्दारशब्दप्रबल-वमन के पूवरूप में उद्वार का अवरोध बताया 
गया है किन्तु रूपावस्था में उसकी उपस्थिति ही नहीं अपितु 
प्रबलता भी हो जाती हे । इस छुदि को वातनाड़ी जन्‍्य छुर्दि 
कह सकते हैं क्योंकि चरकप्रतिपादित इसके अधिकांश कारण 
(शोक-भयादिक) वातनाडीसंस्थान पर प्रभाव डालने वाले हैं । 


योउम्लं भ्रशं वा कटुतिक्तवक्त्रः 

पीत॑ सरक्तं हरित वमेद्वा । 
सदाहचोषज्वरवक्त्रशोषो 

मृच्छी5न्वितः पित्तनिमित्तजा सा ॥१०॥ 


पित्तजच्छदिलक्षणम--जो व्यक्ति अत्यधिक अम्ठ चमन 
करता हो तथा जिसका मुख कठु ( चरपरा ) और तिफ्त 
( तीता या कड़वा ) हो या वमन का रहज़् पीछा, रक्त 
युक्त या हरा हो एवं सर्वाज्र अथवा भामाशय ओर अन्ननक्षिका 
प्रदेश में दाह हो, चोष ( चूसने की सी पीड़ा ) हो, ज्वर 
हो तथा मुख सूखता हो एवं रुग्ण को कभी-कभी मूर्च्छी 
भी आ जाती हो तब उसे पेत्तिकच्छुदि कद्दते हैं ॥ १० ॥ 

विमर्शः--चरका नुसार पित्तजच्छुदि के कारण, सम्प्राप्ति 
और लक्षण निम्न हैं--अजीर्णकट्वम्लविद/श्षशीते रामाशये 
पित्तमुद्दीणवैगम्‌ । रसायनीमिविसूतं प्रपील्य मर्माष्व॑मागम्य वॉर्मि 
करोति ॥ मूच्छापिपासामुखशोषमूर्भताब्वक्षिसन्तापतमी अमातेः । 
पीत॑ भशोष्णं हरितं सतिक्त धृम्र्०ल पित्तेनः वमेत सदाहुम्‌ ॥ 
( च० चि० अर० २० ) अजीर्णावस्था में तथा कट, अब्ल, 
विदाही और उष्ण पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से 
आमादाय में पित्त उद्दीप्त वेग से उत्पन्न होकर रसायनियों 
के द्वारा फेल कर ऊपर को आ के मर्म ( हृदय ) को पीड़ा 
पहुँचाता हुआ वमन को करता दे तथा इस पेत्तिक वमन 
में मूर्चर्छा, पिपासा, सुख्ध का सूखना, एवं मस्तिष्क, ताल 
और नेत्रों में सन्‍ताप ( दाह ) का होना, आँखों के सामने 
अँधेरा छाना एवं शिर में चक्कर द्वोते हैं। इसके अतिरिक्त 
वह व्यक्ति पीछा, अत्यन्त उष्ण, हरा, तिक्त ( कड़वा ) तथा 
धूएूँ के वर्ण का एुवं दाहयुक्त वमन करता है। माधव टीका 
में घूम्र का कृष्णछोहद्दित वर्ण अर्थ किया है। सुश्रुताचाय 
ने इसमें ज्वर का होना भी छिखा है। वास्तव में पित्तज 
विकार में शरीरान्तगोंत अधिक उष्णता के द्योतक ज्वर का 
होना अनिवार्य भी है। यद्यपि चरक और वास्भट ने ज्वर 
का प्रध्यक्ष उल्लेख नहीं किया है तथापि उनके सनन्‍्ताप ओर 
तापशब्द जभीष्टार्थ ( ज्वर ) के चोतक हैं। ऐसे लक्षर्णों से 
युक्त छर्दि जामाशयिक कलछाशोथ ( 7०7४० घ४८० ) और 
आन्त्रपुच्छ शोथ ( &.00०7१0४07078 ) में विशेष रूप से 
मिलती है। आमाशयिक कलाशोथ में हृदयश्रदेश में दाह 
तथा खाने के कुछ देर पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाचन के समय वम्न 
होता है । पाचन के काल में वमन का होना पित्ताधिक्य 
का द्योतक दे । आन्न्रपुच्छ शोथ में भोजनोत्तर पाचनकाल 
में वमन होता है तथा ज्वर रहता दे जो कि पेत्तिक छार्दि 
का मुण्य छक्षण है। वमन के पीतवर्ण तथा हरितवर्ण के 
द्ोने एवं तिक्त रस के होने का कारण ग्रहणी ( 72०077५००) 
से उदावृत्त ( ऊर्ध्वागत ) पित्त के कारण तथा घूम्नवर्ण थोड़ी 
मात्रा में रक्त के जाने के कारण होता दै । 
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यो हृष्टरोमा मधुरं प्रभूत॑ 

शुकलं हिम॑ सान्द्रकफानुविद्धम्‌ | 
अभक्तरुग्गौरवसादयुक्तो 

वमेद्रमी सा कफकोपजा स्थात्‌ | ११। 


कफजच्छदिलक्षणमू-जो व्यक्ति रोमाश्चयुक्त हो तथा 
जिसे अन्न खाने की इच्छा न हो एवं जिसका शरीर गौरव 
( भारीपन ) ओर साद ( अद्गग्लानि ) से युक्त हो तथा 
मधुर रस वाली, मात्रा में अधिक एवं श्रेत वर्ण, स्पश् में 
शीतल और गाढ़े ( चपचपेदार ) कफ से लपटी हुई वमन 
करता हो तो उसे कफप्रकोपजन्य वमन समझे ॥ ११९ ॥ 

विमशः--चरकोक्त कफजच्छुदिं के कारण-सम्प्राप्ति और 
लक्षण इस प्रकार हैं--खिग्धातिगुर्वामविदाहिभोज्यैः स्वप्तादिभि- 
शव कफो5तिवृद्ध:। उरः शिरों मर्रप्तायनीश्व सर्वाः समावृत्य 
वर्मि करोति ॥ तनन्‍्द्वास्यमाधुयेकफप्रसेकसन्तोषनिद्रारुचिगौ रवात॑ः । 
स्विग्यं घनं स्वादु कफादिशुर्द्ध सलोमहर्षोउल्परुज॑ वमेत्त | 
( च० चि० अ० २० ) अत्यधिक लिग्ध, भारी, आमकारक 
ओर विदाही पदार्थों के सेवत करने से तथा स्वप्नादि सुख- 
कर क्रियाओं से कफ अधिक मात्रा में बढ़ कर छाती, शिर, 
मर्म ( हृदय ) और रसवाहिनियाँ इन सबमें प्रविष्ट हो 
कफजन्य वमन रोग उत्पन्न कर देता है जिसमें तन्द्रा, सुख- 
मधुरता, कफ का ह्ीवन, भ्रुचि और गौरव से वह रोगी 
पीड़ित रहता है एवं ख्रिग्ध, गाढ़ा, मधुर स्वाद युक्त वमन 
करता है। 


सवोणि रूपाणि भवन्ति यस्यां 
्‌ः 
सा सवदोषप्रभवा मता तु ॥ १२॥ 


सन्निपातजच्छदिलक्षणम्‌ू-जिस में वात, पित्त और कफ 
इन तीनों के लक्षण मिलते हों डसे सन्निपातजन्य छूर्दि 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 

विमशः-चरकोक्त सन्निपातजन्य छुर्दि के कारण, 
सम्प्राप्ति तथा छक्षण इस प्रकार हैं--समश्नतः स्रसानू प्रस- 
क्तमामप्रदोषतुविपरययैश्व । सर्वे प्रकोप॑ युगपत्पपन्नारछर्दि . त्रिदोषां 
जनयन्ति दोषाः। मूछाविपाकारुचिदाहतृष्णाश्रासप्रमोहप्रवलाप्रस- 
क्तम्‌॥ छ्दिख्िदोषाकवणाम्लनील्सान्द्रोष्णरक्त॑ वमतां नृणां 
स्यात्‌॥ ( च० चि० अ० २० ) सदा सर्च रस अर्थात्‌ पथ्या- 
पथ्यमिश्रित भोजन करने से एवं आमदोष और ऋतु- 
वेपरीत्य से वातादि सर्वदोष एक साथ कुषित होकर 
त्रिदोषजन्य छुदिं को उत्पन्न करते हैं जिसके छक्षण शूल, 
भोजन का अपचन, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, मृर्च्छा आदि 
होते हैं। त्रिदोषजन्य छु्दि लवण और अम्ठ रस वाली एवं 
वर्ण में नीली तथा गाढ़े उष्ण रक्त से मिश्रित होती है। 
ब्रिदोषजन्य छुदढि में तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं जेसे वात 
के कारण शूल, कफ के कारण अपचन, अरुचि तथा श्वास 
होता है और पित्त के कारण दाह, तृष्णा, मूच्छा तथा कभी- 
कभी वमन में रक्त भी निकलता है। इस प्रकार की छुदिं 
अनेक प्रकार की विषमयता जेसे मूत्रविषमयता (ए:४७७००१७), 
जीण आमाशयशोथ, त्रण या ककंटाबुंद, पित्तरक्तता 
( 07००७०॥४७ ) भ्ादि विकारों में होती है। 















बीभत्सजा दौहंदजाउडमजा च क्‍ 
सात्म्यप्रकोपात्कमिजा च या हि | 
सापश्चमी तात् विभावयेत्तु 
दोषोच्छुयेणेब यथोक्तमादो || 

आगस्तुजच्छदिलक्षणम-- गन्दी वस्तुओं के सम्पर्क से, 
स्त्रियों में सगर्भावसथा से, आमदोष या आमाजीणं से, 
सात्म्य भोजन आदि के सेवन के अकस्मात्‌ त्याग से, आन्न्र 
में क्रमियों की उपस्थिति से होने वाली यह पाँचवीं छुदि 
आगन्तुज छर्दि कहलाती है। इस छुर्दि को भी प्रथम कहे 
दोर्षो के छक्षणों के अनुसार ही पहचानना चाहिए ॥ १४ ॥ 

विमशः-( १ ) 'बीभत्सजादिष्टशुचिपूत्यामेध्यादिकाद, छणा- 
कराज्जाता? भ्र्थात्‌ मछ, मांस, रक्तादिदर्शन तथा सड़े 
पदार्थ के दशन से घृणा होने से उत्पन्न छु्दि बीभत्सा कह- 
छाती है । चरकाचाय ने पाँचवीं आगन्तुक छुर्दि न मान कर 
इसे ही पाँचवीं माना है तथा इसे द्विशर्थंसंयोगजा कहा 
है--द्विष्टप्रती पाशुचिपृत्यमेध्यवीभत्सगन्धाशनदर्शनैश्व ।_ यच्छूद॑- 
येत्तप्मनामनोन्नैदिष्टाथंसंयोगूमवा मता सा॥(च० चि० आ० 
२० ) (२) दौहंदजा-दोहंद (गर्भ की खाने-पीने की 
इच्छाएँ गर्भवती के हृदय द्वारा प्रकट होती हैं ) के पूर्ण न 
करने से उत्पन्न छर्दि दोहंदजा मानी जाती है। अन्य कोगों 
ने इसका अथ सामान्य गर्भधारणरूप करके तदुत्पन्न छु्दि 
को दौहृंदजा कहा है। इसे गर्भावस्‍थाजन्य वमनाधिक्य 
( मिएएथशाक्भं5ड ४7०एं१४-प४ ) त्तथा सूतिकापस्मार 
( ४०४ण्/अं॥ ) जनन्‍्य छ्दिं] कहते हैं ।( ३) आमजा च्‌--+ 
आमदोष के सञ्चय से स्वतन्त्र छर्दि होती है तथा आम के 
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' कारण ही विसूचिका के वमन की उत्पत्ति होती है। (४ ) 


'सात्म्यप्रकोपात” के स्थान पर झतात्म्यजा चः ऐसा पाठान्तर है 
जिसका अथ असास्य पदार्थों के भोजन करने से उत्पन्न छ््दि 
ऐसा होता है। ( ५ ) कृमिजा--कृमिमिः कृता क्ृमिजा। कऊमि 
प्र्यावतन क्रिया द्वारा वमन कराते हैं । इसी तरह अजीर्ण 
में गेस से आमाशय के अधिक फूल जाने के कारण तथा 
असात्य्य भोजन से स्थानीय संक्षोम के कारण भ्रव्यावर्तन 
क्रियाजन्य छर्दि होती है। सा पत्चमी--बीमत्सजादि यावत्सा 
पन्नमी | अर्थात्‌ सा पत्रमी शब्द से केवल क्रिमिजा का ग्रहण 
न कर आगन्तुज सामान्य का अदह्ण होता है। अर्थात्‌ 
बीभत्सजा, दोहंदजा, आमजा, असात्म्यजा और क्रिमिजा 
पञ्चमी । इन पाँचों में दोष की कल्पना कर चिकित्सा करनी 
चाहिए। कुछ आचायों का ऐसा मत है कि या कृमिजा सा 
पञ्ञमी तात्न दोषोच्छूयेणेव विभावयेत्‌”? अर्थात्‌ इससे क्रिमिजन्य 
छुढ़िं का ही दोषों से सम्बन्ध है, अन्य चारों का नहीं। इस 
दोष का परिहरण करने के लिये कुछ आचार्य ५ता पश्चमी 
ताज्न! के स्थान पर 'सा पञ्ममी ताश्? ऐसा बहुवचनान्त पाठ 
करते हैं जिसका तास्पर्य यह है कि वह ( सा ) कृमिजा 
पाँचवीं तथा ताश्र अर्थात्‌ शेष बीभत्सजादि चारों का दोर्षो 
से लक्षणानुसार सम्बन्ध जान लेना चाहिए। वास्तव में यही 
मत समुचित है क्योंकि चरकाचार्य का मत है कि आग- 
न्तुक रोग भी स्वल्पकाल में ही किसी न किसी दोष से 
अवश्य सम्बन्धित हो जाते हैं--“भागन्तुरन्वेति निज॑विकारम? 


'भागन्तुई्डि व्यथापूर्व समुत्पन्नो जधन्यं वातपित्तश्ेष्मणां वैषस्य- 


शप ख्यूावयः ४९ | 
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सापादयति निजे तु वातपित्तक्रेष्माणः पूव वेषम्यमापथन्ते जधन्य॑ 
व्यथाममिनिवतैयन्तिः ( च० सू० अ० २० ) आगल्तुक रोगों 
में अथम व्यथा होती है पश्चात्‌ वात, पित्त, कफ इन दोषों में 
खिघस्पता आकर ये भी उस आगन्तुक रोग के साथ सम्ब- 
ल्थिस हो जाते हैं जिससे वह आगन्तुक निज रोग संज्ञा को 
प्राप्त हो जाता है। अतः आगन्तुक कारणों के साथ-साथ 
वालादि दोषों के अनुबन्ध का ज्ञान करना भी परमावश्यक 
जिससे दोषप्रतव्यनीक( दोषविरुद्ध )चिकित्सा करने में 
सोकय होता है। 
झत्लहल्लासबहुला कृमिजा च विशेषतः | 
ऋभिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १९ ॥ 
क्रमिजच्छाईईिलक्षणम-क्रमिजन्य छुदि में रोगी को उदर- 
शतक सथा हल्लास ( मिचली ) ये लक्षण विशेष रूप से होते 
हैं । इनके अतिरिक्त अन्य लक्षण क्ृमिजन्य हद्गोग के लक्षणों 
के स्व॒सान होते हैं ॥ १४ ॥ 
विमशेः:--क्रिमिशोग में उद्श्शूल ( -)98880770 97 ) 
विशेषतः होता है तथा मितली भी ज्यादा आती है अतः 
कम्िदोषजन्य छुर्दि में उक्त छक्षण पाये जाते हैं। छुर्दि 
गण्डूपद कृमि (0०70 जक्ृ०77 ) का विशेष छक्षण ड्टै | 
ऊमिजन्यच्छुदि में क्मिजन्य हद्गरोग के रक्षण भी पाये जाते 
हैं---छत्कलेदः छीवनं तोदः शूहू हछासकस्तमः | अरुचिः श्यावने- 
जत्व शोथश्व क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ 


ध्वीणस्योपद्रवेयेक्तां सास्रक्पूर्यां सचन्द्रिकाम्‌ | 
छद्दि प्रसक्तां कुशलो नारभेत चिकित्सितुम्‌ ॥ १४॥ 
अवस्थानुसारेण सर्वासां वमीनामसाध्यत्वमू--रसरक्तादि 
धातुओं की अल्पता से क्ञीण हुए व्यक्ति में तथा उपद्रर्वों से 
युक्त छुर्दि, रक्त और पूययुक्त छदि एवं (मयूरपिच्छुवत्‌ 
चन्द्धिकायुक्त छुद्िं तथा निरन्तर ( छगातार ) भ्रवृत्त होने 

चास्की छुदि की कुशल वेद्य चिकित्सा न करे ॥ १५॥ 
विसशः--सोपद्रवा-छुर्दि में कास, श्वास, ज्वर, हिक्का, 
सुष्णा आदि उपद्रव होते हैं--कासः श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा 
चेचित्यमेव च । ह॒द्रोगस्तमकश्चैव जेयारददरुपद्रवाः॥ चरकोक्त 
अस्ताध्यछदिलक्षण--क्षीणस्य या छदिरितिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित- 
पूययुक्ता । सचन्द्रिकां तां प्रवदन्त्यसाध्या साध्यां चिकित्सेदनु- 
पद्गवात्व ॥ ( च० चि० अ० २० ) शोणितपूययुक्ता--रक्तयुक्त- 
वमानल--अज्ननलिकाशोथ ( 0०४०ऐश४्टॉए5 ), जामाशयब्रण 
( (+»8037० प्यं०८०) या जआमाशयान्त्सजझ्ञोच. ( ?97076 
०55%77%7०४ ) आदि विक्रतिजन्य छुदि में होता ह्ठे 
सचन्द्रिकाम--मेद और मज्जा आदि धातुओं का स्नेह ही 
वम्ान द्वारा निकलने पर मयूरपिच्छु की चन्द्रिकाओं के समान 
दीख्लता है। फोस्फोरस खाने के पश्चात्‌ भी होने वाले वमन 
मे इस प्रकार की चन्द्रिकाएँ पाई जाती हैं। घातुगत 
प्तोस्फोरस के इस अनवरत क्षय से क्षीण रोगी हक्लीणतर द्वो 
ज्वाला है एवं उसकी छुदिं असाध्य कोटि को प्राप्त हो 
ज्ञासी दे । चरकाचाय ने छिखा है कि प्रकुपित वायु मल, 
स्वेख, सुत्र ओर अस्बुवाहक ख्रोतर्सो को अवरुद्ध कर ऊपर 
व्ही ओर प्राप्त होता है | फिर यहां कोष्ठ के अन्दर सद्वित हुए 
कोणों को उभार कर विष्ठा और मूत्र के समान गन्ध तथा 
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हरतन्श्वम्‌ 


३६१ 
चर्ण बाला एवं तृष्णा, श्वास और हिक्का की पीड़ा से युक्त 
होकर अत्यधिक वेग से दूषित पदार्थों का वमन करता है। 
इस प्रकार के वमन से पीड़ित व्यक्ति झञीघ्र ही खझत्यु को प्राप्त 
होता है--विट्स्वेदमृत्राम्बुवह्नि वायु: स्रोतांसि संरुध्य यदोध्व॑- 
मैति। उत्सन्नदोषस्य समाचितं ते दोष समुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌॥ 
विण्मृत्रयो स्तत्समवर्णगन्धं तट श्रासहिकार्तियुतं प्रसक्तम्‌ । प्रच्छद॑येद्‌- 
दुश्मिद्दातिवेगात्तयादितश्वाशु विनाशभेति ॥ (च० चि० अ० २०) 


आमाशयोत्क्‍लेशभवा हि स्वो- 


स्तस्माद्धितं लद्ठनमेव तासु | 
विधीयते मारुतजां बिना तु 
संशोधन वा कफपित्तहारि || १६॥ 
सर्वच्छदिसामान्यचिकित्सा--प्रायः सब प्रकार की छुर्दियां 
आमाशय में उत्क्‍लेश द्वोने से उत्पन्न होती हैं। इस वास्ते 
आमाहयस्थ विवृद्ध कफ का विनाश करने के लिये सबवे- 
प्रथम रूद्नन कर्म कराना ही भ्रशस्त दे, किन्तु वातजन्य छुर्दि 
हो तो उसमें लट्डन नहीं कराना चाहिएु॥ अथवा सवे प्रकार 
की छुर्दियों में कफ और पित्त को नष्ट करने के लिये संशोधन 
अर्थात्‌ वमन और विरेचन उभ्य कराने चाहिए ॥ १६ ॥ 


विमश:--जब दोर्षो की अल्पता होती है तब लंघन 
कराना चाहिए, किन्तु दो्षों की अधिकता में संशोधन कर्म 
कराना श्रेष्ठ माना गया है--लड्डनमत्पदोषविषयं शोधनबश्न बहुन 
दोषविषयमिति व्यवस्था । ( धच., चि. चक्र. अ. २०, 'छो. २० ) 
विरेचन कर्मासे पित्त का हरण हो जाता है--'विरेचन पित्त 
हराणाम्‌ । बिरेचनं द्वि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌। विरेचनार्थ 
हरीतकी-चूण मधु के साथ तथा अन्य हृदय विरेचकयोग 
( गुलकन्दप्रयोग, द्वाक्षाप्रयोग, मधुयष्टि आदि ) मद्य, पानी 
वा दुग्ध के साथ प्रयुक्त करने से ऊपर की भोर प्रदीघ्त 
हुए उत्कट वेग वाले दोषों का नीचे की ओर गमन द्वोकर वे 
देह से बाहर , निकल जाते हैं--चूर्णानि लिक्षान्मघुनाइभयानां 
हयाति वा यानि विरेचनानि। मद्येः पयोभिश्व युतानि थुक्‍त्या 
नयन्त्यधो दोषमुदीणं॑मूध्वम । वमन के अयोग से कफ का 
बहिनिरगंमन हो जाता है। वमन कराने के लिये चरक के 
फलमात्रासिद्धि अध्याय ११ में कहे हुये जीमूतक, 
इच्चाकु, मदनफल आदि से वमन कराना चाहिए, किन्तु जो 
व्यक्ति दुबंठ हो उसकी शमनविधि से चिकित्सा करनी 
चाहिए, जेसे मन को प्रिय लगने वाले फर्लों के रस या मांस- 
रस, पचने में लघु तथा शुष्क भोज्य पदार्थ ओर रुचिकर पेय 
पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए--वल्लीफलाबैव॑मनं पिबेद्दा यो 
दु्बलस्तं शमनैश्विकित्सेत्‌ । रसैमंनोशेलेघुमिविशुष्केमंक्ष्यि:ः सभो- 
ज्यैविविषैश्व पानेः ॥ ( च. चि. अ. २० ) द 

बसीषु बहुदोषासु छदन॑ हितमुच्यते । 
विरेचन वा कुर्वीत यथादोषोच्छुयं भिषक्‌।॥ १७॥ 

प्रबलकफजच्छ्यी वमनम्‌-कफ दोष की प्रबलूता वाले छुदि 
रोग में वमन-कर्म कराना हितकारक होता है । अथवा जिस 
दोष की अधिकता हो तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, 
जैसे पित्त का प्राबल्य होने पर विरेचनकर्म श्रेष्ठ माना जाता है॥ 


संसर्गश्वानुपूर्वण यथास्बं भेषजायुतः ॥ १८॥| 
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छर्बामन्नसंसर्जनक्रमः--शोधन कर्म करने के - पश्चात्‌ 
क्रम से पेयादिक अज्न-संसर्ग (अन्न देने ) का क्रम चालू 
करना चाहिए, किन्तु उस पेयादि के साथ भी दोष- 
नाशक ओषधियों के चूर्ण का साथ में संयोग कर देना 
आवश्यक है ॥ १८ ॥ 

विभमशः--प्रथास्वम्‌--अर्थात्‌ प्रथम मण्ड, फिर पेया और 
पश्चात्‌ बिलेपी आदि क्रम से प्रयुक्त करने चाहिए। अथवा 
प्रथम पेया, फिर विलेपी, पश्चात्‌ अकृतयूष और फिर कृतयूष 
का प्रयोग करना चाहिए--'पेयां विलेपीमक्कतं कृतदञ्न यूपम्‌? । 


लघूनि परिशुष्काणि सात्म्यान्यज्नानि चाचरेत्‌ ॥१६।। 
अन्नसंसजेनान्ते लघ्वन्नप्रयोग:--उत्त पेयादिक्रम के अनन्तर 
मात्रा ओर स्वभाव से भोज्यद्वव्य लघु हो तथा शष्कुली 
(पूडी ), छाजा आदि शुष्क भोज्यद्वव्य तथा ऋतुविपरीत और 
व्याधिविपरीत साल्य भोज्य द्व्यों का प्रयोग करना चाहिए ॥ 


यथास्वव्च कषायाणि ज्वरध्नानि प्रयोजयेत्‌ ॥२०।। 


वमनसामान्य चिकित्सा--किसी प्रकार के भी वमन में 
स्व प्रथण उसके रूच्षणों से दोष का ज्ञान करना -चाहिए 
तथा जो दोष विद्ति हो जाय उसी दोष को नष्ट करने वाले 
ज्वरहर क्वाथ का प्रयोग छुदिरोग में भी करने से अच्छा लाभ 
होता है। अर्थात्‌ वातादिश्वरहर कषाय वातादिजन्य छुर्दि 
में हितकारी होते हैं ॥ २० ॥ 


हन्यात्‌ कषीरघृतं पीत॑ छ्दि परनसम्भवाम्‌ | 
ध्य र्पिः च्छार्दि 
ससन्धवं पिबेत्सपिंबांतच्छदिंनिवारणम्‌ ॥| २१ ॥ 
वातजच्छदिचिकित्सा--क्षीर का मंथन करके निकाला हुआ 
घृत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध में डाला हुआ घृत पीने से वातजन्य 
छुदिं को नष्ट करता है। इसी प्रकार घृत में थोड़े से सेन्धव 
लवण का भ्रक्षेप देकर पीने से वातजन्य छुर्दि नष्ट होती है ॥ 
विमशः--वाग्भटाचार्य ने भी सेन्धव लवणयुक्त घृतपान 
को वातजन्य छु्दि का नाशक माना है--'हन्ति मारुतजां छदि 
सर्पि: पीत॑ सप्तेन्धवम्‌? ( वाग्मट )। ' 
मुह्ामलकयूषो वा ससर्पिष्कः ससेन्धवः | 
यवागूं मधुमिश्रां वा पत्चममूलीकृतां पिबेत्‌ || २२ ।। 
वातजच्छ्यी मुद्वामलकयूष:--मुद्द और आँवलों को उबाल 
कर उनके यूष में घृत ओर सेन्धव रूवण का श्रक्षेप दे कर 
पीने से वातजन्य छुढिं नष्ट होती है। इसी प्रकार बृहस्पल्नमूल 
के द्वर्व्यों के काथ में यवागू सिद्ध कर उसमें शहद मिला कर 
पिछाने से वातजन्य छुर्दि नष्ट होती है ॥ २२॥ 
विमर्श!--यवागूपरिमाषा--साध्य॑ चतुष्पलं द्वव्यं चतुःषष्टिपले 
जले । तत्कायेनाधरिष्टेन यवागूं साधयेदनाम्‌ ! औषध ( बृहत्पञ्च- 
मूल द्वव्य ) ४ पछ, जल ६४ पल शेष ३२ पल रहने पर छान 
के इस क्वाथ में जितना व्यक्ति भात खाता हो उसके चोथाई 
प्रमाण में डाल कर पकते-पकते गाढ़ी हो जाने पर चूल्हे से 
उतार कर झीतछ होने पर रोगी को दें। तण्डुलादिक से 
पड्गुण पानी ( क्वाथ ) में यवागू बनाई जाती है--“यवागूः 
पड़्‌भुणेधम्भसि?। यवागूनिर्माण के लिये चावल आदि अन्न का 
प्रमाण रोगी के बछाबरू का विचार कर लेवें। तथापि सेब्य 
भक्त से चोथाई लेना साधारण नियम द्ै--'थवागूसुचिताद्धक्ता- 
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चतुर्भागकृतां बदेतः यवागू के क्वाथनिर्माण के लिये जो ४ पत्क 
द्रव्य लेना लिखा है उसमें द्वव्यों के कट, तिक्त और कपाय 
होने पर $ पल मात्रा भी वृद्ध वेद्य लिखते हैं तथा जरू 


१ आढक-- वृद्धवेया: पल द्वव्यं माहयन्त्याढकेडम्भसि? । 
पिबेद्वा व्यक्तसिन्धूत्थं फलाम्लं बेष्किरं रसम्‌ । 
सुखोष्णलवणं चात्र हित॑ स्नेहविरेचनम्‌ ॥॥ २३॥ 
वातजच्छयो फलर्मांसरसा:-दाड़िम, आँवछे, बिजोरे नीखू 
आदि फलों के रसों को छावादि मांस-रस के साथ मिश्रित 
कर सेन्धव लवण पर्याप्त ( उचित ) मात्रा में भ्रक्षिप्त कर 
पिलाने से वातजच्छुदि रोग नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिष्त 
वातजदछर्दि रोग में एरण्डतेल ( १-२ ओंस ) में छवण डात्क 
कर गरम करके सुहाता-सुह्ाता पिछा कर विरेचन कराना 
चाहिए॥ रद ॥ 
विमशः--सुखं सुखकरमुष्णं लवर्ण यस्मिन्‌ तत्‌ सुखोष्णकब- 
णम्‌--कोष्णं सलवणश्नात्र हित स्लेहविरेचनम्‌? ( वाग्भट )चरका * 
चाय ने वातजन्य छुदि को नष्ट करने के लिये तीतर, मयूर 
और छाव का मरिचादि से सुसंस्कृत किया हुआ भांसरस्त 
देना लिखा है तथा कोल (*बद्रफल ), कुलथी, धनियाँ, 
बिल्वमूल, अम्लद्॒ब्य और यव का यूष तथा घनियाँ, सो; 
दही, दाड़िम के स्वरस से सिद्ध घृत में सॉठ, मरिच, पिप्पलछी 
का चूर्ण और लवण -त्रय मिला कर सेवन कराना चाहिए। एवं 
अन्य भी सख्रिग्य और हचय भोजन मांस रस के साथ, या 
यूष के साथ किंवा दही, दाड़िम आदि अस्ऊ पदार्थों के साथ 
करने चाहिए--सुसंस्क्ृतास्तित्तिरबहिलावरसा व्यपोहन्त्यभिष्- 
प्रवृत्तामू । छर्दि तथा कोलकुलत्थपान्यबिर्वादिमूलाम्लय वैश्य 
यूषः ॥ वातात्मिकायां हृदयद्रवार्तों नरः पिवेत्सैन्यववद्घूतं तु। सिद्ध: 
तथा धान्‍्यकनागराभ्यां दध्ना च तोयेन च दाडिमस्य ॥ व्योपे'ग 
युक्तां खवणेसरिमिश्व घृतस्य मात्रामथवा विदयात्‌ | खिग्धानि हयासि' 
च भोजनानि रसेः सयूषैदं घिदाडिमाम्लेः ॥ 
पित्तोपशमनीयानि पाक्यानि शिशिराणि च॒ | 
कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तकृतां बसीम्‌ || २४ ।॥ 
पित्तजच्छद्चिकित्सा--पित्तज्वर का संशमन करने वास्छे 
कषाय तथा शीतकषार्यों का प्रयोग करने से पित्तकृत वमस 
नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ 
शोधनं मधुरैश्नात्र द्राक्षारससमायुते: | 
बलवत्यां प्रशंसन्ति सर्पिस्तेल्वकमेव च' || २५ || 
पित्तज्वरे संशोधनचिकित्सा--पित्तजन्य छुर्दिरोग में शोघन 
अर्थात्‌ वमन और विरेचन कर्म करने के लिये मधुर पदार्थ 





जेसे वमनार्थ इचछुरस को द्ाक्षरस के साथ मिकाकर आकण्द 


पिलाने के लिये अयुक्त करें तथा विरेचनार्थ मधुरद्रव्य जैस्पे 
सुलेडी, अमरूतास आदि का चूर्ण बनाकर मुनक्के के स्व॒रस उव्के 
साथ प्रयुक्त करें । बलवान छुर्दिरोग में वातव्याधि प्रकरणो्छ 
तेज्वक घृत का प्रयोग प्रशस्त माना जाता है ॥ २७॥ 
विमशः-तिल्वकघृतम्‌--“त्रिदृदन्तीसुवर्णक्षी री सप्तलाश क्विनी -- 


, त्रिफलाविडबज्ञानामक्षसमाः भागा:, बित्वमात्र: फेटकरितिस्वक मूड. 


कम्पिछकयो: त्रिफलारसदधिपात्रे दे ढें, घृतपात्रभेक॑ं, तदेकच्यं 
संसज्य विपचेत । तिल्वकसपिरितत्‌ ख्लेद॒विरेचनमुपदिशण्सि 


ज्यब्यायः ४९ ] 
वालरोगिषु | तिव्वकविधिरेवाशोकरम्यक्योद्रे्वव्य: ॥ ( सु० चि० 
जउ्> ४ ) चरकाचाय॑ ने पित्तजन्य छुर्दि को नष्ट करने के लिये 
अच्छा, विदारीकन्द के चूण और त्िव्वत्‌ के चूण को ईख के 
रस्त् के साथ सेवन करना लिखा है तथा कफाशय में गये हुए 
जिच्ष का हरण करने के लिये वन करावे। पित्तात्मिकायमनु- 
लोेसमनार्थ द्राक्षाविदारोश्षु रसिखिवृत्‌ स्‍्थात्‌ । कफाशयस्थ॑ त्वतिमात्रवृद्ध 
पिष्ते हरेत स्वादुभिरूध्व॑मेव | शुद्धाय काले मधुशकीराभ्यां लाजैश्व 
सन्‍थं यदि वापि पेयाम्‌ । प्रदापयेन्मुद्रसेन वापि शाल्योदनं जाह्न- 
ल्ज्ने रसेव्वा || ( च० चि० अ० २७ ) 


आरम्वधादिनियहं दशाहुं योगमेव वा। 
पाययेताथ सक्षौद्ं कफजायां चिकित्सक: ॥ २६॥। 
- कंफजच्छदिचिकित्सा--कफजन्य छुद्रोग में आरग्वधादि 
गण की औषधियों के क्राथ को जथवा दशाइ्न्योग को मधु के 
स्वथ पिलाना चाहिये॥ २६ ॥ 


विमशेः--आर ग्वधादिगण-- आर ग्वधमदनगो पधो ण्टा क ण्ट की - 
कुण्जपाठापाटलामूर्वन्द्रयवसप्तपणेनिम्बकुरुण्टकदा सी कुरुण्टक गुडू ची - 
च्चित्रकशाद्वेश्टक श्षद्रयपटोलकिराततिक्तकानि सुषवी चेति। आर- 
ज्वघादिरित्येष गण; रलेष्मविषापह:। मेहकुष्ठज्वरवमीकण्डूप्नो 
अणशझोपनः॥ ( सु० सू० अ० ३८ ) दशाहृयोग-दकशाड्भयोग 
शब्द का छोगों ने भिन्न-मिन्न अर्थ किया है--(१) कुछ आचार्य 
दुशाम्यूल ग्रहण करते हैं। (२) कार्तिककुण्ड का मत है कि 
दद्याद्भयोग से कटहुका, चित्रकम्‌ इत्यादि कफज्वरोक्त द्वृग्य 
अच्ण करने चाहिये। यद्यपि '“कट्रुका चित्रकम्! का 'यथास्वब्न 
कचघायाणि ज्वरप्ननि प्रयोजयेत्‌ः इसी से ग्रहण हो जाता है | 
फिर भी इसका उल्लेख मरिचरहित के प्रयोगार्थ है। (३) कुछ 
स्ोणों ने दशाड़ शब्द से अतिसारोक्त शालपर्ण्यांदि द्वव्यों का 
अच्ण किया है। (४) कुछ लोगों ने “नागर घान्यकं भाभोंमभयां 
झखुरदारु च। वर्चा पप?के धस्तं भूतीकमथ कटफलम्‌ । विनिष्क्काथ्य 
पिबेत? इन नागर धान्यादि का ग्रहण किया है। चरकाचार्य ने 
कहा है कि कफजन्यच्छुर्दि में पीपछचू्ण और सर्षपचूर्ण को नीम 
व्ही छाल के क्वराथ से अथवा सेन्धवचूण युक्त मद्नफल के चूण 
के छारा वमन कराकर कफाशय (वच्च, फेफड़े) और आमाशय 
आदि स्थानों में सश्चित कफ को निकाल कर शुद्धि कर लेनी 
च्था छिये--कफात्मिकायां वमन प्रशस्त॑ सपिप्पलीसषंपनिम्बतोये: । 
पिण्डीतकेः सैन्धवसम्प्रयुक्तीवेम्या कफामाशयशोधनाथंम्‌ ॥ गोधूम- 
शाल्लीन सयवान्‌ पुराणान्‌ यूषेः पटोलासतचित्रकाणाम्‌ ॥ कोषस्य 
सिम्बस्य च तक़सिड्धेयूषे: फलाम्ले: कद्स्‍मिस्तथाउथ्यात्‌ ॥ रसांश्व 
ऋल्यानि च जाज्लानां मांसानि जीणान्मधुसीध्वरिष्टन्‌ । रागांस्तथा 
घाज्ड वपानकानि द्वाक्षाकपित्थैं: फलपूरकैश्व । सजाम्बवं वा बदराम्ल- 
प्युण मुस्तायुतां ककेटकस्य सज्लीम्‌। दुरालर्मा वा मधुसम्प्युक्तां 
ल्िल्लात्‌ कफच्छदिविनिग्रहार्थभ्‌ ॥ ( च० चि० आ० ३० ) 
बल गुड्च्या विधिवत्कषायं हिमसंज्वितम्‌ | 
लिरष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षिकिण समन्वितम्‌ ॥| २७॥ 
सन्निपातजच्छदिचिकित्सा-- वातिक, पेत्तिक तथा कफजन्य 
छल तीनों प्रकार की छुर्दियों में तथा अपि शब्द से साज्षि- 
पावइछिक छुदि में यधाविधि बनाया हुआ गिलकोय का हिम 
€ छीत ) कषाय शहद के साथ मिश्रित कर पीना चाहिये ॥ 
बिमशः--शी तकपायविधि:--द्वव्य $ पछ भर लेकर उसे 











उत्तरतन्त्रप्‌ 


3१६३ 





कुचल कर ४ पल गरम जल में डालकर रात भर उसमें रहने 
देवे । पश्चात्‌ दूसरे दिन हाथ से मसल कर कपड़े से छान कर 
ग्रहण करना चाहिये-<व्यादापोत्थितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थि- 
तात्‌। कषायो यो5मिनिरयाति सश्चीतः समुदाह्तः॥ पड्मिः 
पलेश्वतुमिवाँ सलिलाच्छीतफाण्ट्यो: । आप्छुतं भेषजपलं रसाख्यस्य 
पलद्ववम्‌ ॥ अधिकतर बृद्धवेय १ पल द्वव लेकर २ पल जरऊ 
में डालकर रात भर रखकर दूसरे दिन मसलकर छानकर 
शीतकषाय ग्रहण करते हैं। यद्यपि ग़ुड्ची का शाकवर्ग में 
कफपित्तमान्ननाशक ग्रुण लिखा है। फिर भी मधु के योग से 
इसमें त्रिदोषनाशकत्व गुण हो ज्ञाता है। अथवा शाकवर्ग में 
इसके पत्र कफपित्तनाशक तथा लता वातशामक होती है। 
वास्तव में गुद्डची त्रिदोषनाशक है। इसमें कोई मतभेद नहीं 
है, जेसा कि चरकाचार्य ने लिखा है--'अमृता संग्राहकदीपनीय- 
वातहरइलेष्मशो णितविबन्धप्रशमनानाम्‌?! ( चशक ) भावप्रकाशे- 
गुडूची कड॒का तिक्ता र्वादुपाका रसायनी । संग्राहिणी कषायोष्णा 
लघ्वी बल्यापिदीपनी ॥ दोषत्रयामतृडदाहमेहकासांश्व पाण्डुताम । 
अनुपानभेदेन गशुणाः-घ्वतेन वातं॑ सगुडा विबन्ध॑पित्तं सिताठ्या 


सधुना कफन्न। वातास्रमुग्म॑ सब॒ुतेलमिश्रा शुण्य्यामवातं शमयेद 
सुद्ूची ॥ ( घ० नि० ) 


बीभत्सजां हद्यतमेदौंहंदी काड्लितेः फलैः | 
लब्बनेबमनेश्ामां सात्म्यै: सात्म्यप्रकोपजाम्‌ ।। २८॥ 
कमिहद्रोगवच्चापि क्रमिजां साधयेद्रमीम । 

वितरेच्च यथादोष॑ शस्तं विधिमनन्तरम्‌ || २६ ॥| 


बोभत्सजायाइब्र्देश्वि कित्सा--बीभत्स ( खराब ) पदार्थों 
के भवलोकन से उत्पन्न हुई छद्दिं को हृदय के लिये रोचक 
तथा द्वितकर पदार्थों ( कपूर, लवड्र, एला आदि ) से ठीक 
करना चाहिए तथा दौहंद के कारण उत्पन्न हुई छदि को 
अभिलषित (वान्छित ) खाद्य, पेय खिलाके तथा दृश्य 
दिखाकर एवं आमदोषजन्य छुर्दि को लंघन भौर वमन कराके 
तथा सात्म्य के प्रकोप (त्याग ) से उत्पन्न हुई छुदिं को 
साय पदार्थ खिला कर ठीक करना चाहिए। इसी प्रकार 
क्रमियों के कारण उप्पन्न हुई छुर्दि को कृमिजन्यहद्रोग की 
भांति चिकित्सा के द्वारा ठीक करना चाहिए। इस तरह उष्त 
चिकित्साओं द्वारा उन छुदियों के उस समय बन्द हो जाने 
पर पश्चात्‌ वातादि दोर्षो के सम्बन्ध का विचार कर शास्त्र 
की उत्तम विधि से चिकित्सा करनी चाहिए॥ २८-२९ ॥ 

विमशेः- दौहंद--“चतुर्थ. सर्वाज्नप्रत्यज्ञविमाग: प्रव्यक्तो 
भवति, गर्भाहदयप्रव्यक्तिभावाच्वेतनापातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात्‌ 
तत्स्थानत्वाव्‌ । तस्माद्रभेश्वतुर्थ मास्यभिप्रायमिन्द्रियार्थंधु करोति, 
द्विहृदयात नारी दोहंदिनीमाचक्षते । दोहंदविमाननत्कुब्जं कुर्णि 
ख्ज जड़े वामन विक्ञषताक्षमनक्षे वा नारी सुतं जनयति, तस्मात्‌ 
सा यबदिच्छेत्तत्तस्ये दापयेत्‌ , लब्धदोडदा हि वीर्यवन्तं चिरायुषन्च 
पुत्रज्षनयति? ( सु० शा० अ० दे ) वास्तव में बीभत्स ( दीखने 
में भयड्ूर ) पदार्थों के अवलोकन से मनो$भिघात € मनो- 
ग्लानि) हो जाता है । अतएवं हृदय तथा मन के प्रिय आहार 
विहार का सेवन बीभत्सजन्य छुदिं के नाशन का श्रेष्ठ उपाय 
है, जेसा कि चरकाचाय ने लिखा है-मनोडउमिधाते तु मनो- 
नुष्कूला वाच॥ समाश्वासनइषंणानि । लोकप्रसिद्धाः श्ुतयों बयस्याः 


अ्ज्ञारिकारचेव हिता विहारा:॥ गन्धा विचित्रा 
“त्उप्पशुक्ताम्लफलादिकानास्‌ । शाकानि भोज्यान्यथ पानकानि 
उसंसक्षता: पाडवरागलेहा:॥ यूषा रसाः काम्बलिकाः खडाश्व 
मांसानि थाना विविधाश्व मक्ष्या:। फलानि मूलानि च गन्धवर्ण- 
रसेस्पेतानि वमिञ्ञयन्ति । गन्ध॑ रसं स्पशमथापि शब्दं रूपन्न यदयत 
प्रियमप्यसात्म्यस्‌ । तदेव दब्यात्मशमाय तस्यास्तज्जो हि रोगः 
सुख एव जेतुम्‌ ॥ (० चि० अ० २० है 
दधित्थरससंयुक्तां पिप्पलीं माक्षिकान्विताम्‌ ! 
मुंहमुहनेरों लीढ़बा छार्दिब्यः प्विमुच्यते || ३०॥ 
सामान्यछदिचिकित्सा-कपित्थ ( केथ ) के पके हुए 
सुगन्धित फल का स्वरसः निकाल कर उसमें पिप्पली का 
चूर्ण मिला देवें तथा इसमें शहद मिला कर थोड़ा-थोड़ा 
बार-बार चाटते रहने से मनुष्य छुर्दि-रोग से मुक्त हो 
जाता है ॥ ३०॥ 


समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना | 
तप वा मधुयुतं तिसणामपि भेषजम्‌।॥ ३१॥ 
त्रिविधछदि हरा मूर्वांदियोगा:--मूर्वा का स्वरस निकाल कर 
उसमें शहद्‌ तथा तण्डुलोदक (चांवर्लों का धोवन ) मिला 
कर पीने से अथवा लाजा के सत्त में पानी डाल के घोल बना 
कर मधु मिला के पीने से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों 
से उत्पन्न हुई छुदि नष्ट हो जाती है ॥ ३१ ॥ 


स्वगज्जुप्तां सयष्टचाहवां तण्डुलाम्बुमधुद्रवाम्‌ | 
पिवेद्यवागूमथवा सिद्धां पत्र: करझजे:।॥ ३२॥ 
छ्य्द्यो से बयज्जुप्तादियोगौ--म्ुलेटी के चूण ओर शुद्ध कौञ्न के 
बीनों के चूण को समान प्रमाण में मिश्रित कर ३ माशे से 
६ माशे की मात्रा में लेकर उसमें चावक का धोवन २ तोले 
से ४ तोले तक ओर शहद ६ माशे से १ तोले भर मिला के 
घोल बना (द्रव ) कर पीने से भ्रथवा करञ्ञ के पत्तों के 
क्वाथ में सिद्ध की हुई यवागू के पान करने से सर्व प्रकार की 
छुदि नष्ट हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
विमहः--करअपतन्नक्ाथ-सिद्ध यवागू कफप्रधान छुर्दि रोग 
के नाशार्थ उत्तम है। 
युक्ताम्ललवणा: पिष्ठा कुस्तुम्बुय्योइथवा हिता: । 
तण्डुलाम्बुयुतं खादेत्कपित्थं ध्यूबणेन वा ॥ ३३ || 
छ्ो धन्याकावलेह।दिप्रयोगो--ताजा हरा धनियाँ अथवा 
धनियें के दाने ३ माशे से ६ माशे भर लेकर उसके साथ 
युक्त प्रमाण में भनारदाना, इमली, अमचूर आदि असल ह्वव्य 
तथा सेन्धव-लवबण संयुक्त कर सबको थोड़े से पानी के 
साथ पत्थर पर अच्छी अ्रकार पीस के चटनी बना कर सेवन 
करने से छुर्दि नष्ट होती है। अथवा केथ के फल के चूर्ण को 
या ध्यूषण ( सोंठ, मरिच और पिप्पली ) के चूर्ण को किंवा 
दोनों के मिलित चू् को चावल के घोवन के साथ मिला कर 
पीने से सर्व भ्रकार की छुरददि नष्ट हो जाती है ॥ ३३ ॥ 
 सिताचन्दनमध्वाक्तं लिह्याद्य मक्षिकाशकूत | 
: पिबेत्‌ पयो5भितप्नद्च निवोप्य गृहगोघिकाम्‌ ॥| ३४ । 
छ्यों मक्षिकाशइत्ययोग:--मक्षिका की शक्तत्‌ ( विष्ठा ) में 
शकरा रे माशे भर, छाल चन्दन का चूर्ण १ माशे भर तथा 





मधु ६ माशे भर मिश्रित कर पीने से छुर्दि नष्ट होती है। इसी 
भकार ग्रहगोधिका को अश्नि में तप्त करके दुग्ध अथवा पानी 
में निर्वापित कर उस दुग्ध या पानी को पीने से छर्दि रोग 
नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 

विमश--'गृहगोधिकाशब्देन वरमठीकृत रन्मयं गृहमुच्यतेः 
इति निबन्धसंम्रहन्याख्याकारः । 


सर्पि:क्षेद्रयुतान्‌ वाउपि लाजसक्तन्‌ पिवेत्तथा | 
सर्पि:क्षीद्रसितोपेतां मागधीं वा लिहेत्तथा ॥३५॥ 
छर्वीं लाजसक्तुमागधिकायोगौ-धान के छाजा का सक्त्‌ 
लेकर उसमें घत और शहद उचित मात्रा में मिला कर पीने 
से अथवा पिप्पली के चूर्ण को घृत, शहद और शकरा के साथ 
मिश्रित कर चाटने से छुरदि-रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३५॥ 
धात्नीरसे चन्दुनं वा घृष्ट मुद्गदलाम्बु वा | 
कोलामलकमज्जानं लिकह्याद्मा त्रिसुगन्धिकम्‌ | ३६।। 
छ्बों चन्दनमुद्वदछादियोगा:--आँवले के स्वरस में चन्दन 
को घिस कर पीवे अथवा मूंग की दाल का पानी पी, किंवा 
बदर फल और आँवले के छिलकों का चूर्ण बना कर मधु 
के साथ चाटना चाहिए। अथवा दालचीनी, छोटी इलायची 
और तेजपात इनके चूर्ण को शहद के साथ चाटने से छूर्दि 
नष्ट हो जाती है ॥ ३६ ॥ 
विमशेः--त्रिसुगन्पिद्र॒व्याणि-- त्वगेलापत्रकैस्तुल्मै खिसुगन्धि 
त्रिजातकम्‌! । 
सक्षोद्रां शालिलाजानां यवागू वा पिबेन्नरः | 
प्रेयास्युपहरेच्वापि मनोश्वाणसुखानि च॥ ३७॥ 
जाड्लानि च मांसानि शुभानि पानकानि च | 
भोजनानि बिचित्राणि कुय्योत्सवीस्वत नद्रतः ॥३१८॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते' कायचिकित्सा- 
तन्त्रे छर्दिश्नतिषेधो नाम (एकादशो5ध्यायः, आदित:) 
एकोनपश्चाशत्तमोड्ध्याय: ॥| ४६ || 
का 














छद्ी पथ्यानि--शालि चाँवर्ला के छाजों ( खीलों ) की 
यवायू बना कर उसमें शहद मिला के छुर्दि रोग में पिछाना 
चाहिए तथा मन और प्राणेन्द्रिय को सुख पहुँचाने वाले 
सुगन्धित ( मोगरा, चमेली, गुलाब आदि ) पुष्प तथा इत्र 
सुंधाने चाहिए। इनके अतिरिक्त जड़ली पशु-पत्ियों के मांस 
देवे एवं मुनके, फालसा आदि के खटमीठे पानक और स्वादिष्ट 
व सुगन्धित तथा अनेक प्रकार के भोजन ( खाद्य-पेय ) सर्व 
प्रकार की छुर्दियों में सावधानीपूवंक प्रयुक्त करने चाहिए ॥ 

विमशेः--छव्ी पथ्यानि--विरेचनच्छईनलंघनानि सता 
मजा लाजक्ृतश्व मण्ड: । पुरातनाः षष्टिकशालिमुहकलायगौधूमयवा 
मधूनि ॥ शशाहिसुक्तित्तिरेलावकादा मृगद्विजा जाइलसंशिताश्व । 
मनोशनानारसगन्धरूपा रसाश्व यूषा अपि षाडवाश्थ ॥ हरीतकी- 
दाडिमबीजपूरर जातीफर् बालकनिम्बवासाः। सिता शताहा करि- 
केशराणि भक्ष्या मनः प्रीतिकरा हिताश्व ॥ रागाः खडा: काम्बलिका: 
सुरा च॒ वेत्राग्रकुस्तुम्बुरुनारिकेलम । जम्बीरधात्रीसहकारकौल- 
द्राक्षाकपित्थानि पचेलिमानि ॥ आक्तस्य वकत्रे शिशिराम्बुस्तेक: 


थ्रध्यायः ५० |] 


उक्तरतन्श्रम्‌ 


२१६५ 








कस्तूरिकाचन्दनमिन्दुपादा: । मनोज्ञगन्धान्यनुलेपनानि पुष्पाणि 
पत्राणि फलानि चापि। रूपाणि शब्दाश्व रसाश्व गन्धाः स्पशोश्व 
ये यस्य मनोष्नुकूलाः। दाहश्व नामेस्वियवोपरिध्दिदं हि पशथ्यं 
वमनातुरेषु ॥ छर्वामपथ्यानि--नस्यं बरित स्वेदनं स्नेहपानं रक्त- 
स्ावं दन्तकाष्ठ द्रवान्नम्‌ | बीभत्सेक्षां मीतिमुद्देगमुष्णं खिग्धा सात्म्या 
हथवेरोघिकान्नम्‌ ॥ शिम्बीबिम्बीकोशवत्यों मधूकं चित्रामेलां सपेपान्‌ 
देवदालीम्‌ । व्यायामब्चच्छत्रिकामअनब्वच्छ्यो सत्यां वर्जयेदप्रमत्तः ॥ 
इति श्रीअम्बिकादत्तशासिविरचितायां सुश्रुतभाषा- 
टीकायामुत्तरतन्त्रे छुदिप्रतिषेधो नाम एकोन- 
पत्चाशत्तमोज्ध्यायः ॥ ४९ ॥ 


“'_"दबजकिदी()0-० 


पश्चाशत्तमोड्थ्यायः 


अथातो हिक्काग्नतिषेधं व्याख्यास्याम: || १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर हिक्काप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विमशः--छुदिप्रतिपेधाध्याय के पश्चात्‌ दोनों के भेदों 
की तुल्यसंख्या होने से छदंयः पतद्मन विज्ेया? “पतन्च हिक्काः 
करोति हि? तथा कुछ निदान में साम्यता होने से छुदि के 
पश्चात्‌ हिक्ा का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। माधवकार 
ने कासनिदान के पश्चात्‌ तथा चरकाचाय ने पाण्डु के अनन्तर 
हिक्का को छिखा है क्योंकि हिक्का और श्वास का कारण पाण्डु- 
रोग होता है--पाण्डुरोगाद्वपाआ्चव प्रवर्तेत गद्विमौ! । 


#7५ 


विदाहिगुरुविष्टम्भिरूक्षामिष्यन्दिभो जने: | 
शीतपानासनस्थानरजोधूमानिलानलेः ॥ ३॥। 
व्यायामकर्म भाराध्ववेगाघातापत पंणे: | 
आमदोषाभिघातस्रीक्षयदोषग्रपीडने: ।। ४ ॥ 
विषमाशनाध्यशनेस्तथा समशनेरपि | 
हिक्का श्वासश्र कासश्र नृणां समुपजायते || ५ ॥ 


हिक्ानिदानमू--मरिच या सपप जेसे विदाही या जलून 
उत्पन्न करने वाले द्रव्य, उड़द की दाल तथा शूकरमांस 
सहश गुण एवं पाक में गुरु, विष्टम्सि या विबन्ध उत्पन्न 
करने वाले द्ृव्य एवं रूच्त द्वृव्य जेसे चना आदि एवं दही, 
दुग्ध, चावल और मछुली जेसे अभिष्यन्दि द्वव्यों के अत्य- 
घिक सेवन करने से तथा अत्यधिक शीतर जलादि पेय 
पदार्थों के पीने से, शीतल ( दही, चावल, शकरा युक्त ) 
भोजन के अधिक करने से एवं शीतल ( नमी युक्त ) स्थान 
में सोने और बेठने से तथा घूछि, घुआँ, छू, तेज हवा और 
अग्नि के सेवन से तथा अधिक व्यायाम, शक्ति से अधिक 
कर्म तथा बोझ उठाने से, पेदक अधिक यात्रा करने से, 
अधारणीय वेगों के धारण करने से एवं उपवास, रत आदि 
अपतपंक कार्यो के अधिक करने से तथा आमदोष, अभि- 
घात, खीसेवन से रसरक्तादि शुक्रान्त घातुर्भों के भव्यधिक 
कुय या चय-रोग होने से तथा वातादि दोषों के भ्रकृपित हो 
कर शरीर को अधिक पीड़्न करने से कोर विषमाशन, 











अध्यशन और समशन से मनुष्यों में हिक्का, श्वास और कास 
रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३७ ॥ 

विमशः--विदाहि--द्वव्यस्वभावादथ गौरवाद्या चिरेण पाक 
जठराप्ियोगात्‌ । पित्तप्रकोप॑ विदहवत्‌ करोति तदन्नपानं कथितं 
विदाहि ॥ स्वभावतः अथवा गुरुपाकी जो द्वव्य जाठराभि से 
पूर्ण रूप से न पचते हुये पित्त श्रकोप कर विदाह उत्पन्न करते 
हैं उन्हें विदाहि कहते हैं । विदादिद्रिव्यलक्षणम्‌--विदाहि द्वव्य- 
मुह्वारमम्ल कुर्यात्तथा तृपाम्‌ । हृदि दाइब्व जनयेत पाक॑ गच्छति 
तचिरात्‌॥ विदाहि द्वव्य खट्टी डकार लाते हैं, प्यास पेदा करते 
हैं, हृदय में दाह उत्पन्न करते हैं तथा देर से पचने वाले होते 

। विष्टम्सिद्र॒व्यम्‌--विश्भ्य पार्क गचछति यत्तदू विष्टम्भिः । 
अभिष्यन्दिद्रव्यलक्षणम--दोषपातुमलस्ो तसां क्लेदप्राप्तिजनननम? 
वातादि दोष, रसादि धातु, विष्ठा, मूत्र आदि मर तथा 
सत्रोतसों में जो छ्लिन्ञता (आद्रंता ) उत्पन्न कर देता हो 
उसे अभिष्यन्दि द्रव्य कहते हैं। अन्यज्च--पेच्छिल्याद गौर- 
वाद द्र॒व्यं रुदूध्वा रसवहाः सिरा: । पत्ते यद्गौरव॑ तत्स्यादमिष्यन्दि 
यथा दधि ॥ ( श्ञा० सं० अ० ४ ) जो द्वव्य अपनी चिकनाई 
की पिच्छिलता से तथा भारी होने से रसवाहक सिराओं के 
मार्ग को अवरुद्ध कर शरीर में गौरव उत्पन्न करते हैं, जेसे 
दुद्दी । अन्यच्च--'आभिमुख्येन स्थन्दितुं शी येषां फाणितमत्स्य- 
क्षीरमाषादीनां तानि अभिष्यन्दीनि!ः अधारणीयवेगाः--न 
वेगान्‌ धरयेद्‌ धीमान्‌ जातान्मूत्रपुरीषयो: । न रेतसो न वातस्य 
न छवोः क्षवधोन च ॥ नोद्वासरस्य न जम्माया न वेगान्‌ क्षुत्िप- 
पात्यो: । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासरय अ्रमेण च ॥ ( च० 
सृ० अ० ७ ) भआामदोषलक्षणम्‌-ऊष्मणो5र्पबलत्वेन पातुमाथ- 
मपाचितम्‌। दुष्टमामाशयगत॑ रक्तमामं प्रचक्षते ॥ चरकमतेन 
हिक्काशासनिदानम--रजसा घूमवाताभ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात्‌ । 
व्यायामाद्‌ ग्रान्यपर्माध्वरूक्षात्नविषम।शनात्‌ ॥ आमप्रदोषादाना- 
हाद्रौक्ष्यादत्यपतपंणात्‌ । दोबेल्यान्ममंणों पाताद इन्द्राच्छुद्धयति 
योगतः ॥ अतीसारज्वरच्छदिप्रतिश्यायक्षतक्षयात्‌ । रक्तपित्तादुदा- 
वर्तादिसूच्यलसकादपि ॥ पाण्डुरोगाद्विषाओव प्रवर्तेते गदाविमौ। 
निष्पावमाषपिण्याकतिलतैलनिषेवणात्‌ ॥ पिष्शालूकविश्म्मिविदाहि- 
गुरभोजनात्‌ । जलूजानूपपिशितदध्यामश्षीरसेवनात्‌ ॥ अभमि- 
पध्यन्युपचाराज् रलेष्मलानात् सेवनात्‌ । कण्गोरसः प्रतीधाताओ- 
बन्पैश्व पृथरिवे: ॥ ( च० चि० अ० १७) | 

मुहुमुंह॒वोयुरुदेति सस्व॒नों 
यक्नप्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ | 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्यत- 
स्ततस्तु हिक्केति भिषग्सिरुच्यते ॥६॥ 

हिकानां स्वरूप निरुक्तिश्बध--उदानसहित प्राणवायु प्रकुपित 
होकर बार-बार शब्द करता हुआ तथा यक्लत्‌, प्रीहा और 
आन्त्रों को ऊपर उठाकर सुख से बाहर निकारूता हुआ तथा 
जोर का शब्द करता हुआ ज्ञीघ्र प्रार्णो को नष्ट करता है तथा 
ऊपर मुख की ओर आता है तो अचानक हिक्‌ हिक्‌ शब्द 
करता है, अतः उसे भिषक्‌ हिक्का कहते हैं ॥ ६॥ 

विमशंः-- हिकानिरुक्तिः--( १) हिगिति कृत्वा कायति शब्दायते, 
इति हिक्का अर्थात्‌ प्राणवायु और उदानवायु प्रकृपित होकर जब 
एक साथ क्रियाशील होते दें तब श्वास द्वारा लिया हुआ 


३६६ छुश्ुुतसंहिता 
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हिक्कां करोति? अर्थात्‌ कफ से युक्त उदान सहित प्राणवायु 
वेग से यक्वत्‌, प्रीहा और आन्त्र को मुख द्वारा बाहर निकालता 
हुआ सा घुनः पुनः हिक्‌ शब्द को करता हुआ हिक्का-रोग 
को उत्पन्त करता है। चरकोक्तहिकाब्रातसम्पाप्ति-मास्तः 
प्राणवाहीनि ख्रोतांस्याविश्य कुप्यति। छरस्थः केफमुद्धूय हिक्काशा- 
सान्‌ करोति सः॥ धोरान्‌ प्राणोपसोधाय प्राणिनां पतन्न पद्म च ॥ 
(च० चि० आ० १७) अर्थात्‌ वक्तःस्थल में स्थित वायु प्राणवाही 
खोतसों में प्रविष्ट होकर प्रकोपक कारणों के संयोग से प्रकुपित 
हो जांती है एवं हिक्का और श्रास को उत्पन्न करती है। 
हिक्का को हिक्षफ ( 9००००६४ ) कहते हैं। यह शब्द भी 
हिक्का का अपश्रंश ही प्रतीत होता है तथा इसका व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थ भी हिकू+कफ (०. ८००४४ ) अर्थात्‌ हिक्‌ 
अइ्दुयुक्त कास होता है। अर्थात समानहेतुक खाँसी का 
वह रूप जिसमें फूटे हुये काँसे के बर्तन के समान दाद 
न होकर हिक्‌ हिक्‌ रूप विशिष्ट शब्द की उत्पत्ति होती है। 
हिक्का की उत्पत्ति का प्रधान कारण महाप्राचीरा (//9099- 
7७87४ ) पेशी का असामयिक सजक्लोच ( 0]0970 8]0897 ०0 
गंध 9800 ) ही है ( (707४७० 2ं2ए॥7987708/70 80897 
5 0७7९0 00008], -..]2१0७ )। साधारण अवस्था में इस 
पेशी का सझ्लोच नियमित होता है। इसका सह्लोच होने पर 
उरोगुहा ( (४०7७००७ ((9ए7ए )में सन्यता ( ५४३8०एरणाय ) 
उत्पन्त हो जाती है तथा उसी समय उपजिह्डिका (#980०७9) 
खुलती है, जिससे चायु कुफ्फुस में प्रवेश कर जाती है । 
भहाप्राचीरा के अपनी पूर्वस्थिति में आने पर फुफ्फुस से 
ताचु बाहर निकछ जाती है। साधारणतया इसी क्रम से 
आसप्रश्वास्त की क्रिया में विकार नहीं आता । इसके 
अतिरिक्त कदाचित्‌ महाप्राचीरा के अनियमित अथवा 
असामयिक सह्लोच होने पर महाप्राचीरा के संकोच 
ओर उपनिह्िका द्वार के खुलने के समय में (जो कि 
स्वाभाविक अवस्था में एक ही होता है ) अन्तर हो जाता है, 
जिससे अन्तःश्वसित वायु उपजिहिका द्वार बन्द होने के 
कारण रास्ते में ही अवरुद्ध हो जाती है. और परिणामस्वरूप 
हिकू हिक्‌ शब्द की उत्पत्ति होती है। महाप्राचीरा के 
अनियमित सद्लोच के विविध कारण हैं। उन सबको पाचन- 
संस्थानीय- (47767(७7५) और वातसंस्थानीय ( प्र७ए०7७ ) 
दो बड़े विभागों में विभिन्‍न कर सकते हैं। (१) पाचनसंस्था« 
नीय- पाचनसंस्थानगत विक्ृति में आमाशय एवं अन्नप्रणाली 
( 08०/७॥५४५४ ) का प्रत्यक्ष क्ञोभ है, जिसका कारण मिर्च, 
अचार तथा तीच्ण स्वरूप के घूमत्र आदि हो सकते हैं। 
तीचण भोजन भी आमाशयिक कज्ञोभ का कारण है। इस 
अकार की हिछा में जल पीने से शान्ति मिलती है। आमा- 
शयिक क्ञोभ से उत्तेजित अनुको प्विका नाड़ी ( ए॥7९75० 
20:78 ) महाग्राचीरा का असमय में सह्लोच करा देती है । 
इसी प्रकार आमाशयिक झ्लेबष्मिक कलाशोथ, आमाशय का 
विस्फार आन्न्रिककलाशोथ, आन्त्रावरोध, आनाह और 
आध्मान आदि कारणों से भी महाप्राचीरा का अनियमित 
सह्लोच होने से ह्िक्का की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद ने भी 
हिक्का की उत्पत्ति में पाचनसंस्थान की विक्षृति की प्रमुखता 
स्वीकृत की है 'कफवातात्मकाबेतौ पित्तस्थानसमुझ्धवौ पित्तस्थान 
से यावत्‌ पाचनसंस्थान का अहण किया गया है। (२) वात- 
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वा बीच में रुककर जोर से मुख की ओर बढ़ता है ओर 
सहसा हिक शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। जिसके कारण 
रोगी हिक्‌ हिक्‌ करके बोलता है। इस विश्यह में हिक्पूवेक 







































रू 


के शब्दे! धातु से भी हिक्का शब्द की सिद्धि होती है। इस 
तरह कुछू देर तक निरन्तर इसका दौरा रहने पर ऐसा 
प्रतीत होने लगता है मानो यक्नत , प्ीहा ओर आन्त्र 
सुख द्वारा बाहर निकल जावेंगे । (२) दिनस्त्यसून्‌ इति दिका-- 
यह आण को नष्ट कर देती है। इस विप्रह में प्रषोदरादीनि 
यथोपदिष्टमः इस पाणिनीय सूत्र के द्वारा हिक्का शब्द की 
सिद्धि होती है। वस्तुतः यह रोग श्राणों के छिये खतरनाक 
“कार्य प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्र हिक्का 
६ हैरत: प्राणमाशु च॥ ( चरक ) साधारंण बोलचाल की 
भाषा सें हिक्का को हिचकी तथा श्वास को दमा और काप्त को 
खाँसी कहते हैं। खाँसी के साथ श्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। खाँसी पुरानी होकर श्वास को भी उत्पन्न करती है। 
इसी लिये कासश्वास का शास्त्रों में पाठ भी प्रायः एक ही जगह 
मिलता है। यथा (१) कासश्वासनिबहंण: (२) कुडवार्पन्न 
पिप्पल्या: सलंह: वासकासजुत? ( हरीतकीलेह: ५ (३) मघु5पियुत॑ 
कासहिक्काश्वास॑ जयेहिहन्‌ । यद्यपि हिक्का, श्वास और कास 
तीनों का समान निदान है तथापि सम्प्राप्ति, वेग तथा क्रिया 
में भिन्नता होने के कारण श्रास ओर हिक्का के पाठ पृथक 
किये हैं। इसके अतिरिक्त वात आदि के आधार पर कास के 
वातिक, पेत्तिक आदि पाँच भेद होते हैं-.पश्चक! सा: स्म्ता 
वातपित्तइलेष्पक्षतक्षयै.” इसी प्रकार श्वास के भी पाँच भेद किये 
गये हैं--मतोध्व॑छित्रतमक्ुद्रभेदैस्तु पद्षव) कास में प्रधान 
विक्ृृति वात की ही होती है--प्राणो हदानानुगतः प्रदुष्ट: किन्तु 
हिक्का और श्वास में कफ और वात की प्रधानता होती है-- 
वायु: कफेनानुगतः पन्च हिक्काः करोति हि? एवं पाचनसंस्थान- 
गत विकृृति का होना भी अनिवार्य है--'कफवातात्मकाबेतौ 
धित्तस्थानसमुद्धवौ? यद्यपि हिक्का और श्वास के भी आरम्भक 
दोष समान हैं, तथापि सम्प्राप्ति, वेग, स्वर ओर लक्षर्णो में 
भिन्नता होने से इन दोनों में भी भेद समझना चाहिये । 
अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा | 
वायु: कफेनानुगतः पद्च हिक्का: करोति हि ७॥ 
हिक्कानां भेदा: सम्प्राप्तिश्च--कफ से युक्त वायु अन्नजा, 
यम॒ला, छुद्रा, गस्भीरा तथा महती नाम की पाँच हिक्काओं 
को उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 
विमशः--सुश्र॒ुत के समान चरकाचार्य ने भी पाँच हिक्का 
मानी है, किन्तु चरक में यमला को ही व्यपेता नाम दिया 
है । व्यपेता का तात्पय॑अन्नपान के जीण हो जाने 
पर जो उत्पन्न हो उसे व्यपेता कहते हैं--“अन्नपाने 
व्यपेते परिणते जायत इत्यतों व्यपेताः चरकाचार्य ने इसमें 
यम॒ल वेग ( एक साथ दो वेग डबल हिक्का ) का होना 
नहीं लिखा है, किन्तु किसी किसी हिक्का में ऐसे वेग होते 
अवश्य हैं। वायु और कफ मिलकर हिक्का को उत्पन्न करते 
हैं। इस छोक के साथ सहुसहः इत्यादि उपयुक्त पह्ुका 
सम्बन्ध कर देने पर ही सम्प्राप्ति पूर्ण हो सकती है । यथान्वयः- 
कफेनाचुगत: सोदान: प्राणवायुयकत्ट्ीह्वान्त्राणि मुखमार्यात्‌ बहिः 
क्षिपन्निव स्वनं कुरवेश्च मुहुसंहुरूध्वं गच्छन्‌ सन्‌ हिगिति शब्दयुक्तां 


ध्याध्याय ५० | 
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नाड्ीसंस्थानजन्य--इसके अन्तर्गत योषापस्मार (िेंएल्‍०ए०ं७), 
मस्तिष्काबुद ( (९४:८०४४) +प्र/00० 3) मस्तिष्कावरणशोथ 
( ६४४९४ ), जलशीषो (निए१४0००शुप्र७ ०७) त्था मदात्यय 
का समावेश कर सकते हैं। इस कारणसमूह को केन्द्रीय 
कारण कहते हैं । इसके अतिरिक्त मध्यान्तरालगत्त ( 'शिं८त]8- 
४779) ) अबुंद, महाप्राचीरीय फुफ्फुसावरणशोथ आदि का 
ग्रहण कर सकते हैं। इन दो कारणों के अतिरिक्त पुराणवृक्ष- 
बोथ ((४7०णांए००एंा५१08) तथा मूृत्रविषम्यता (078०॥०79) 
के कारण भरी हिक्का की उप्पत्ति होती है । 


मुर्ख कषायमरतिर्गोरव कण्ठवक्षसो: । 
पूबेरूपाणि हिक्कानामाटोपो जठरस्थ च ॥ ८॥ 
हिक्कापूर्वेरूप--झुख का कसेंठा स्वाद रहना, बेचैनी बनी 
रहना, गले और छाती में भारीपन रहना तथा पेट में आध्मान 
ये पर्व हिक्काओं के पूवरूप हैं ॥ ८ ॥ 
विमशेः--सुख का कसेलापन वात के प्रभाव से होता है। 
अरतिः 5 चेतसो5नवस्थिति:। आदोपः८ आयेपो गुडगुडाशब्दः । 
पेट में मुड़गुड़ शब्द का होना तथा पेट का फूल जाना। 
चरकाचार्य ने हिक्कासामान्य का निम्न पूवरूप लिखा है-- 


कण्टीरसोग्रुरुत्वन्न वदनस्य कषायता । हिक्कानां पूर्बरूपाणि कुछ्षेरा- 
टोप एव च ॥ ( च० चि० अ० ३७ ) 


ववरसाणस्य चाहार सुख्लानस्याथवा घनम्‌ | 
वायुरन्नेरबस्तीण: कटुकेरदिंतो भ्रशम्‌॥ 
हिकेयत्यूध्बेगो भूत्वा तां बिद्यादज्ञजां भिषक्‌ ॥ ६॥ 
अन्नजाहिकालक्षणमू--आहार को अत्यधिक शझीघ्रता से 
खाने चाले तथा विशेषकर घन ओर सान्द्र पदार्थ खाने वाले 
एवं विशेष रूप से कट्टु रस प्रधान द्वव्य सेवन करने वाले 
पुरुष की अतिशय पीड़ित हुईं वायु अन्न से आव्वत होकर 
ऊपर की ओर गति करके हिक्का उत्पन्न करती है। इसको 
वेद्य लोग अनज्ञजा हिक्का कहते हैं ॥ ५॥ 
विमशेः--माघवकार ने अजन्नजाहिक्का के निम्न परिवर्तित 
लप्षण लिखे दें-पानान्नैरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितोइनिलः । 
हिकयत्यूध्व॑गो भूत्वा ता विद्यादन्नजां भिषक्‌ | चरकाचार्य ने भी 
लिखा है कि पेय, मद्य तथा अन्य भोज्य> पदार्थों के सहसा 
अधिक मात्रा में सेवन करने से पीड़ित वायु ऊध्वंगति होकर 
उरः्ख्रोत में प्रवेश कर अनग्नजा हिक्ा को उत्पन्न करता है-- 
सहसाउत्यम्यवदतें: पानान्रै: पीडितोडनिलः ।ऊध्वे अपथते कोष्ठान्मचै- 
वापतिमदप्रदें: ॥ तथाइतिरोषभाष्याध्वह्ास्यभारातिवतंनें: । वायु: 
क्ोष्टगतो घावन्‌ पानभोज्यप्रपीडित:। उरः:ख्ोतः समाविश्य कुर्या- 
डिक्कां ततो&च्रजाम्‌ ॥ तथा शनेरसंबन्ध श्ष॒ुवंक्षापि स हिंकते । न 
मर्भवाधाजननो नेरिद्रियाणां प्रवाधिनी | हिक्का पीते तथा आुक्ते या शर्म 
याति साउन्नना ॥ ( च० चि० अ० १७ ) अत्यधिक अन्नपान 
के सेवन से आमाशय में भार और कज्ञोभ उत्पन्न होकर 
प्रव्यावर्तन क्रिया द्वारा महाप्राचीरा का अनियमित संकोच 
होकर पूर्व वर्णनानुसार द्विक्का की उत्पत्ति होती है। किन्तु 
भोजन से हिक्कोत्पत्ति सहसा शीघ्रता से आहार करने से भी 
होती है. “वरमाणस्य चाहारम्‌? प्रायः अन्नग्रणाली और खास- 
अणाली दोनों अतिसमीप हैं। जब हम अन्नपान का सेवन 
करते हैं तब श्वासप्रणाली में उसे जाने से रोकने के लिये 





उत्तरतन्त्रम्‌ 


किक - 


३६७ 
उपजनिद्धिका श्रासपथ को बन्द कर देती है और अन्न के 
अन्नप्रणाली में चले जाने पर ही खुलती है। जल्दी-जल्दी 
या भति रू या ठोस भोजन करने पर अन्नप्रणाली में बहुत 
सा अन्न एक साथ एकत्रित होने से च्ञोभ होता है, जिसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप उपजिहलििका द्वार बन्द ही रहता है और 
महाप्राचीरा का सझ्लोच करने पर जब अन्तःशश्वसन ( 77977- 
7४४०४ ) प्रारम्भ होता है. तो श्वास-वायु बीच में ही अवरुद्ध 
होकर पू्व॑वत्‌ हिक्का को' उत्पन्न करती है। तात्पय यह है कि 
महाप्राचीरा का असमय संकोच की ही भाँति उपबिह्िका 
द्वार के असमय में बन्द होने पर भी हिक्का की उत्पत्ति होती है। 
चिरेण यमलेबेंगयों हिक्का सम्प्रवर्तते । 
कम्पयन्ती शिरोग्रीबं यमलां तां विनिर्दिशित्‌ || १०॥ 
जो हिक्का शिर और भऔवा को कम्पायमान करती हुई 
रुक रुककर एक बार में दो वेगों के साथ (दोहरी आवाज से) 
होती है उसे यमला हिक्का कहते हैं ॥ १० ४ 
विमश3--चरक में यमला नाम की हिक्का नहीं मिरूती 
है। अन्य चार के अतिरिक्त पाँचवीं हिक्का का नाम व्यपेता है 
अतः चरकाचाय ने यमला को ही व्यपेता नाम से लिखा है 
“'यमलैबव चरके व्यपेता पश्यते! | अतएवं चरकोक्त व्यपेता और 
सुश्रुतोक्त यमला एक ही है। वाग्भट ने तो व्यपेता न लिख 
कर यमल्य नामका ही उल्लेख क्रिया है-वरकोक्तव्यपेतालक्षणम्‌- 
व्यपेता जायते हिक्का याउन्नपाने चतुविधे। आहारपरिणामान्ते 
भूयश्ष लभते बलम्‌॥ प्रलापवम्यतोसारतृष्णातंस्य विचेतसः । 
जम्मिणो विप्छ॒ताक्षस्थ शुष्कास्यस्थ विनामिनः॥ पर्याध्मातस्य 
दिक्‍का या जबुमूलादसन्तता। सा व्यपेतेति विजशेया हिकक्‍का प्र।णो- 
परोधिनी ॥ ( च्० चि० अ० १७ ) इस प्रकार चरक ने व्यपेता 
को प्रार्णो के लिये अनिष्टकर बताया है। वस्तुतः दुहरे वेगों 
से आने के कारण यह कष्टप्रद होती है । इस तरह चरकाचार्य 
ने इस हिक्का में प्रलाप, वमन, अतिघप्तार आदि उपद्रर्वों के 
होने से प्राणोपरोधिनी तथा सुश्रुताचार्य ने दोहरे वेगों के 
कारण इसे कष्टप्रद माना है । 
बे चेगे ् बे तंते 
विकृष्टकालेयों चेगेमन्दे: समभिवतंते । 
क्षुद्रिका नाम सा हिक्‍्का जश्ुमूलात्‌ प्रधाविता ॥११॥ 
क्षुद्रिकाहिकालक्षण -- जो द्विक्का परिश्रम या मेहनत 
करने के समय मन्द्‌ वेग के रूप में जन्नुमूछ ( कण्ठ तथा 
उर की सन्धि या ग्रीवामूछस्थ हृदय, क्ोम ओर कण्ठ ) से 
उत्पन्न होती ढे उसे छुद्धा या कुद्धिका हिक्का कहते हैं ॥ ११ ॥ 
विमश--चरकाचाय ने इस हिक्का की सम्भ्राप्ति में लिखा 
है कि छुद्र भर्थात्‌ भ्रप वायु (अथवा उदान वायु ) जब 
व्यायामादि से पीड़ित होकर कोष्ठ से कण्ठ में आता है तब 





छुद्रहिका को उत्पन्न करता है। यह टह्विक्का अधिक दुः्खदा- 


यिनी तथा मर्मादि अड्डे को बाधा पहुँचाने वाली नहीं है। 
श्रम करने पर बढ़ती है और भोजन करने पर श्ञान्त हो 
जाती है। यह इसकी विशेषता है तथा इससें वात की अधि- 
कता होती है । छ्षद्रवातो यदा कोष्ठाद व्यायामपरिधष्टितः । कण्टे 
प्रपधते दिक्का तदा क्षद्रां करोति सः ॥ अत्िदुःखा न सा चोरःशि: 
रोममंप्रवाधिती । न चोच्छवासान्नपानानां मार्गमाइत्य तिष्ठति ॥ 
वृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमात्रे च मादवम्‌। यत्तः प्रवर्तते पूर्व तत 


३६८  छुमश्नुतसंहिता 
एवं निवतते ॥ हृदय छोम कण्ठज्ञ ताछकन् समाश्रिता। मृद्दी मार्ग चेवान्नपानानां रुणदचुपहतस्म॒तेः ॥ साश्रुविष्लुतनेत्रस्य स्तब्ध क्‍ 
कद्रहिकेति नृणां साध्या प्रकीतिंता ॥ राद्चच्युतभुवः । सक्तज्रत्पप्रलापस्य निश्वेत्ति नाबिगच्छतः | महद्दा- 


नामित्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी | मूला महावेगा महाशब्दा महावरा । महाहिक्केत्रि सा नणां सथः 


पट 
न ८ प्राणदरा मता ॥ ( च० चि० अ० १७ 

शुष्क प्रकण्ठजिह्ाास्यश्वासपाश्वेरुजाकरी ।। का ( ) 
अनेकोपद्रबयुता गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ १२॥| 


गम्भीराहिक्कालक्षण--जो हिचकी नाभि से उठ कर घोर 
और गस्मीर शब्द करती है एवं ओछ, कण्ठ, जिह्ला और मुख 
को सुखाती है तथा श्वास और पार्श्शूछ पैदा करती है एवं 
अनेक उपद्ववों से युक्त होती है, उसे गम्भीरा कहते हैं ॥१२॥ 

विमश--नाभि से प्रवृत्त होने के कारण इस हिका में 
गम्भीर आवाज होती है। घोरा>कश्टसाध्या, अर्थात्‌ इसमें 
वर, दृष्णा, प्रलाप तथा सूच्छा आदि उपद्रव होने से यह 
कष्ट-साध्या या असाध्या होती है। चरकोक्त गग्भीरा हिक्का- 
वर्णन--हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु झशो दौनमना नरः। जर्जरेणोरसा 
इच्छूं गम्भीरमनुनादयन्‌ ॥ संजुम्भन्‌ संक्षिपंश्वेव तथाइज्मानि प्रसा- 
रयन्‌ । पार चोसे समायम्य कूजन्‌ स्तम्भरुगदितः ) नाते: पक्का 
शयाद्ापि हिक्का चास्योपजायते | क्षोभयन्ती शृर्ञं देह नामयन्तीव 
ताम्यत: ॥ रुणडचुच्छवासमार्गन्तु प्रणष्टबलचेनसा। गम्भौरा नाम 
सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता ॥ ( च० चि० अ० ९७ ) 


ममाण्यापीडयन्तीव सतत॑ या प्रबर्तते ।। १३ ॥। 
देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतिदृष्यत:ः | | 
महाहिक्केति सा ज्ञेया स्वगात्रप्रकम्पिनी | १४ || 
महाहिक्कालक्षणमू-वस्ति, हृदय और शिर इन प्रधान 
मर्मो को पीड़ा पहँचाती हुई कन्षो निरन्तर हिचकी चलती हो 
तथा शरीर को खींच कर बड़े वेग के साथ शब्द करती हो 
एवं जिसमें रूण को अधिक तृषा छगती हो तथा हिचकी 
लेते समय सारे शरीर को कम्पायमान कर देती हो उसे 
महाहिका जानना चाहिए ॥ १३-१४ ॥ 
विसर्श--चरकाचार्य ने महाहिका के कारण और सम्प्राप्त 
के विषय में लिखा है कि जिस प्राणी का मांस, शारीरिक 
वर, आण और तेज क्षीण हो गये हों उसके कफ और वायु 
प्रकृषित हो के सहसा कण्ठ-प्रदेश में जाकर जोर के शब्द के 
साथ ( घोषवती ) हिक्का को प्रारम्भ कर देते हैं। यह हिकका 
निरन्तर चलती है तथा यह एकशब्दयुक्त, द्विशब्दयुक्त 
( डबल ) ओर त्रिशब्दयुक्त होती है अर्थात्‌ एकबार हिक्का 
चलने में उसमें एक वेग, दो वेग तथा तीन वेग 
तक होते हैं। इन वेगों के अतिरित्त प्रकृपित घाण वायु 
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आयम्यते हिक्कतो5ड्भरानि यस्य 
दृष्टिश्वोध्वे ताम्यते यस्य गाढमू | 

क्षीणोउन्नद्विट कासते यश्व हिकी. क्‍ 

तो द्वावन्त्यी ब्जयेद्धिकमानी।॥ १४ ॥।| 

अवस्थाविशेषेशञासाध्यहिक्षा--हिचकी लेते समय जिस रोगी 
के शरीर के समस्त भक्ञ था सम्पूर्ण देह दीर्घोकृत ( लम्बी ) 
हो जाय तथा जिसके नेत्र परऊ को चढ़ जावें एवं जिसे 
भोजन में अरुचि प्रतीत हो तथा जिसका शरीर ज्ीण हो 
रहा हो तथा जिसको अत्यधिक छींके आती हो या कासता 
हो ऐसा किसी भी हिक्का वाछा रोगी चिकित्सा में चर्जित है 
तथा अन्तिम की दो महती और गस्भीरा हिक्काएँ सी 
चिकित्साइष्टि से वर्जनीय हैं ॥ १५॥ ि 

विमह--चरकमतेन हिक्कानां साध्यासाध्यता--भतिसमित- 
दोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च। व्याधिनि: क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्य- 
वायिन:॥ आसा या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापातितृष्णामोहसमन्विता ॥ अक्षीणश्राप्यदी नक्ा 
स्थिरधात्विन्द्रियशच य:। तस्थ साधथितुं शक्या यभिका हन्त्यती- 
उन्‍्यथा ॥ ( ० चि० अ० १७ ) अर्थात्‌ जिसके शरीर में दोषों. 
का अतिमात्रा में सल्चय हो, जो अज्नादि सेवन न करने से 
दुबंछ हो गया हो अथवा दीर्घकालीन रोग के कारण जिसका क्‍ 
शरीर दुबंछ हो चुका हो, रोगी वृद्ध हो या अतिमेथुनशीरू 
हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूप की पाँचों हिकाओं मं 
से जो भी हो जाय वह उसकी सत्यु कर सकती है। अर्थाल्‌ 
उपयुक्त रक्षणों या कारणों से युक्त रोगी के लिये पाँखों क्‍ 
हिक्काएँ असाध्य हैं । प्राप, बेचेनी, तृष्णा, मूच्छा इन उप- 
कवों से युक्त यमिका-हिक्का रोगी को मार डारूती है। जो 
रोगी ह्वीण न हो तथा जिसके मन और आत्मा में दीनसा 
(दुःख ) का भाव न हो तथा जिसका मन, शरीर समग्र 
इन्द्रियाँ तथा रस रक्त जादि धातुएँ पूर्णतया ठीक और स्थिर 
हों उसकी यमला हिक्का साध्य होती है; अन्यथा नहीं । 
यमिका च! यहाँ पर पठित चकार से अन्नजा और जुदा का 
भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात्‌ एक साथ दो वेगों से 
युक्त उन दोनों को भी असाध्य ही समझना चाहिए । 


स्रोतस तथा मर्म स्थानों को अवरुद्ध कर तथा शरीर की प्राणायामोह्देजनत्रासनानि 

ऊष्मा को भी दवा कर शरीर की संज्ञा को नष्ट कर देता है, . सूचीतोदे: सम्श्रमश्रात्र शस्त: | 
अवयवों,को जकड़ देता है तथा अन्न और पान के मार्ग को यष्व्याहं वा माश्षिकेणावपीडें 

भी रोक देता है। रोगी के नेश्रों में आँसू भरे होते हैं, ञ्र्‌ की अल 


पिप्पल्यो वा शकेराचूणणयुक्ता: ॥ १६ ॥ 


ह्काचिकित्सा--कुम्भक प्राणायाम, कठोर च्चरनों स्ते 
उद्देजन, अरप सक्वबल वाले को भयोत्पादक शब्दों से डराना 
कहते हैं । चरकोक्त महाहिक्का वर्णन-- क्षीणमांसबलप्राण- | तथा सुई चुभोने की व्यथा से उसके सन को व्याकुछ करना, 
तेजसः सकफो5निल: । गृहीत्वा सहसा कण्ठसुनैधोंषवत्ती धशम्‌ ॥ | ये उपचार हिक्का ( छुद्वा और अन्नजा ) में प्रशस्त माने गये 
करोति सतत हिक्कामेकद्वित्रियु्णं तथा। प्राण: श्रोतासि. मर्माणि | हैं । इनके अतिरिक्त मुछेठी के चूर्ण को शहद्‌ के साथ अब - 
सरुथ्योष्माणमेंव च ॥ संशां मुष्णाति यात्राणां स्तम्म॑ सअनयत्यपि। | पीड़ नस्य देने में प्रयुक्त करना चाहिए । अथवा पिष्पछी के 


गिर जाते हैं तथा वह अ्राप करता है । यह हिक्का महामूल 
अथात्‌ गम्भीर धातुओं में दोष वाली, महा वेगवाली, बड़े 
शब्द वाली, महान्‌ बलवती है। अतः इसे महाहिक्का 


बआब्यायः ४० |] 
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महीन चूण को शकरा के साथ महीन पीसकर अवपीडन 
नसय में प्रयुक्त कर ॥ १६ ॥ 
सर्पि: कोष्णं क्षीरमिक्षों रसो वा 
नातिक्षीणे छुदन शान्तिहेतो: || १७ ॥ 

हिकायां वमनम-हिक्का रोग में घृतपान, मन्दोष्ण दुग्ध 
का सेवन और साठे का रस ये हिक्काशान्ति के लिये प्रशस्त 
माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त यदि रोगी अधिक कज्ञीण न 
हुआ हो तो वमन कर्म कराना चाहिए ॥ १७॥ 


नारीपयःपिष्टमशुक्ुचन्द्ं 

घृत॑ सुखोष्णं च ससेन्धवं तथा | 
चूर्णीकृत॑ सेन्धवमम्मसाउथवा 

निहन्ति हिक्काख् हित नस्यतः ॥१८)॥ 


हिक्कार्या नस्यत्रयम--( १ ) स्री के दुग्ध में रक्तचन्दन 
को घिस कर नस्य देना हिक्का में प्रशस्त है। (२) रक्त- 
चन्दन का महीन चू्ण और मन्दोष्ण घृत दोनों को मिश्रित 
कर नस्य देना चाहिए । (३ ) सेन्धव रूवण का महीन! चूर्ण 
बनाकर पानी में घोल के उसका नस्य देना हिक्कारोगनाशन 
के लिये श्रेष्ठ माना गया है॥ १८ ॥ 


युव्ज्याद्‌ धूर्म शालनियोसजात॑ 
नेपाल वा गोविषाणोड्धब॑ वा | 
सर्पि:स्रग्घेश्रमंबाले: कृत॑ वा 
हिक्कास्थाने स्वेदनं चापि काय्येम । 

हिक्कानाशाय धूमयोगा:--शारू के निर्यास ( राल ) का 
धूम देने से अथवा मनःशिला को ज्वलदड्ञार पर रख कर 
उसका धूम देने से किंवा गाय के शद्ग के टुकड़े को या उसके 
ऊपर के पत॑ ( छिलके ) को उवलदड्रार में डाल कर उसका 
धूम सुँघाने से अथवा गौ के चर्म और बालों को धी में चिकना 
करके ज्वलदड्जार पर रख के धूम सूँघाने से हिक्का नष्ट हो 
जाती है। उक्त उपचारों के अतिरिक्त हिक्का के स्थानों 
( कण्ठ, स्तनमध्यभाग ) पर स्वेदन करने से हिक्का नष्ट 
होती है ॥ १९॥ 

विमशः--चरकाचाय ने हिक्कानाशा्थ मोम, राल और 
घृत को या गो के 'य|्, बाल और स्नायु को मन्नकसम्पुट में 
रख कर धूम सुँघाना लिखा है-मधूच्छ्ष्टं सज॑रसं घृतं॑ मलछक- 
सम्पुठे | कृत्वा धूम पिवेच्छज्नं बाल वा स्नायु वा गवाम्‌ ॥ (चरक) 
हस कार्य के लिये दो शराब लेने चाहिए। एक शाराब में 
ग्वलद्सशि रख कर उस पर मोम, राल, शद्ग आदि धूप की 
सामग्री रख दूसरे समान शराव ( जिसके मध्य में औषध घूम 
निकछने को एक छोटा छिद्र बना देना चाहिए ) से 
दोनों के किनारे मिला के मन्नलसम्पुट बना लें। इस घूमयोग 
के अतिरिक्त स्योनाक ( सोनापाठा ) और एरण्ड इन दो 
में से किसी एक की पतली नाड़ी ( ढण्ठल ) लेकर उसे 
किसी औषधयुक्त पात्र के छित में छगा दें तब उसके दूसरे 
सुंह से जो धूम निकले वह सुँघाना चाहिए । घूम देने के 
लिये पद्माख, गूगछ, अगुरु और शज्नकी इन्हें ले के चृत- 
प्लुत कर ज्वलदधश्ि पर रख के घूम सेवन करावें--श्योनाक- 
वर्धेमानानां नाडीं शुष्का कुशरुय वा । पद्म ग॒ग्गुल छोहं शहछक्री|वा 


खत कि. 








डैहध . 





अल्नगाहततन बजट 4 न ३, असण कला _ 5 का या के आओ न आल भी भा क्र मे की 





४७७ सिर फनन्‍र भिल्जर रची एन (हतीप पका ०. 


घृतप्लताम्‌॥ ( च० चि० आअ० १७ ) चरकाचार्य ने हिक्का और 
श्वास दोनों के काशण और स्थान आदि की एकता होने से 
समान चिकित्सा में सर्वप्रथम ख्रिग्घ स्वेदन करने को लिखा 
है। जिसमें लवण के चूर्ण और ते को मिश्रित कर उसे 
सारे बदन पर अथवा केवल कण्ठ और छाती पर छगा के 
पश्चात्‌ नाड़ीस्वेद, प्रस्तरस्वेद और सह्ूरस्वेद में से किसी 
एक द्वारा स्वेदून कराना चाहिए। इससे गाँठदार श्लेष्मा 
ब्रुत होकर ख्रोतर्सों में भा जाता है तथा देह के छिद्र सुला' 
यम हो जाते हैं । वात का अनुलोमन होता है। इस तरह 
व्यक्ति के अच्छी प्रकार स्नेहित और स्वेदित हो जाने के 


अनन्तर श्लेष्मा को अधिक बढ़ाने के लिये च्लिग्य भात को 
मत्स्य के साथ, शूकर के मांस-रस के साथ अथवा दही के 


साथ खिलाना चाहिए। इस तरह कफ के बढ़ जाने पर 
पिप्पछीचूर्ण, सेन्घव लवण और शहद अत्यधिक जल के 
साथ पीकर वमन करा देव | इस तरह कफ के शरीर से 
निकल जाने पर एवं ख्लोतसों के शुद्ध द्वो जाने पर वायु अप्र- 
हितहत गति हो के सद्चार करता है। इन क्रियाओं के करने 
पर भी यदि खोतसों में कहीं छिपा हुआ दोष रह जाय तो 
उसे धूम-विधि से बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे हरिद्वा, 
एरण्ड का पत्ता, एरण्ड की जड़, राख, मेनसील, देवदारु, 
हरताल और जटामाँसी इन्हें चूर्णित कर पानी के साथ पत्थर 
पर महीन पीस के वरति बना के सुखा लेवे । फिर इस वर्ति, 
को घृत में भिगो कर अप़्लि से जला कर हिक्का रोगी को 
घूमपान के लिये प्रयुक्त करें--हिक्काश्वासादितं ज्ग्पैरादो स्वेदे- 
रुपाचरेत्‌ । आक्तं लूवणतैलेन नाडीप्रस्तरसदूरे:॥ तैरस्यथ ग्रथितः 
इ्लेष्मा स्नोतर्वमिविलीयते । खानि मादवमायान्ति ततो वाता- 
नुलोमता॥ वथाएइद्रिकुश्षेष्वकीशुतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌। शलेष्मा 
तप्तः सिथिरों देह्दे स्वेदेविष्यन्दते तथा॥ स्थिन्न॑ ज्ञात्वा ततस्तूर्ण भोजयेत्‌ 
स्विग्थमोदनम्‌ | मत्स्यानां शूकराणां वा रसैदंध्युत्तरेण बा॥ ततः 
इलेष्मणि संबृद्धे वमर्न॑ पाययेत्तु तम्‌। पिप्पलौसैन्धवक्षौद्रेयुक्त 
वाताविरोधि यत्‌॥ निहते सुखमाप्नोति सके दुष्टविग्हे। 
स्रोतःसु व विशुद्धेपु चरत्यविहितो5निकूः ॥ लीनश्वेद्देषशेष: 
स्याद धूमेस्त॑ निहरेद बुध: । इरिद्रां पत्रमेरण्डमूल छाक्षां 
मनः:शिलाम ॥ सदेवदाबंलं मांसीं पिट्ठा वर्ति प्रकल्पयेत्‌ । तां घृताक्तां 
पिबेद्‌ धूम॑ यवैर्वा घ्ृतसंयुतेः॥ ( 'च० लि० अ० १७ ) स्व॒रक्षी- 
णाथनुबन्धहिक्काचिकित्सा-स्वरक्षीणातिसारासक्‌ पित्तदाहानुवन्ध- 
जान्‌। मधुरस्निग्धशीतायेहिक्काश्वासानुपाचरेत्‌ ॥ स्वरभद्ग, अति: 
सार, रक्तपित्त और दाह के अनुबन्ध वाले हिक्षाश्वासियों की 
चिकित्सा मधुर, खिग्ध ओर शीतर खाद्य'पेय तथा औषध 
द्वारा करनी चाहिए। अस्वेद्या हिकिनः-न स्वेथाः पित्तद।हार्ता 
रक्तस्वेदातिवर्तिन: | क्षीणघातुबला रूक्षा गभिण्यश्वापि पित्तला:॥ 
सेकविधिः--कोष्णें: काममुरःकण्ठ स्नेहसेकेः सशकेरो:। उत्का- 
रिकोपनाहैश्व स्वेदयेन्‌ मृदु्िः क्षणम्‌ ॥ तिलोमामाषगोधूमचुण्ण्वात- 
हरे: सद । स्नेहैश्रोत्कारिका सास्‍्लेः सक्षी रैवा कृता हिता ॥ ( च० 
चि० अ० १७ ) चरकाचाय ने चिकित्सा की दृष्टि से हिक्का 
और श्वास के रोगी के बलवान्‌ और दुबंल ऐसे दो भेद का 
एक घंघ तथा कफ की अधिकता वाला और दूसरा वायु की 
अधिकता वाला रूच्ष रोगी यह दूसरा संघ ऐसे मेद किये हैं। 
इनमें कफ की अधिकता वाकछे और बलवान हिक्काश्वास के 
रोगी को वमन तथा विरेचन क्रमशः पथ्य भोजन पूर्वक करा 
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कर पश्चात्‌ शाखोक्त धूमपान ओर अचवलेहादि जो नाना 
हैं उनका सेवन कराचें--हिक्काश्रासामयी झेको बलवान्‌ दुबलो5- 
पर: । कफाथिकस्तयैवेको रूक्षो बहनिलो5परः॥ कफाधिके बलस्थे 
च वमन॑ सविरेचनम्‌ । कुर्यात्‌ पथ्याशिने घूमलेहादिशमन ततः || 
वातिकान्‌ दुबलानू बालान्‌ वृद्धांश्वानिलसूदनेः । तपयेदेव शमनेः 
खेंहयूपरसादिमिः ॥ ( च० चि० अ० ६७ ) चरकाचाय ने लिखा 
है कि कफ के उत्किष्ट न होने पर तथा स्वेदन किये बिना ही 
विशोधन ( वमन-विरेचन ) कराने से वायु ग्रकुपित हो के 
ममस्थानों को विक्रृत कर प्राणहर लेता है। इस वास्ते बलवान । 
तथा बहुकफ वाले हिक्काश्वासादिपीड़ित रोगियों को आनूप 
देश में तथा जल में होने वाले प्राणियों के मांसरस से तृप्त 
कर स्वेदित करके विशोधन करें तथा दुबंछ और वाताधिक्य 
वाले रोगियों में बरृंहप चिकित्सा करनी चाहिए। बूंहणार्थ 
मयूर, तीतर, दक्ष ओर जड्डल के पशु पक्षी इनके मांसों को 
दहमूल के क्राथ अथवा कुलत्थी के क्काथ में सिद्ध करके सेवन 
करावें-अनुत्किष्टकफास्विन्रदुबंलानां विशोधनात्‌ । वायुल॑ब्धा- 
स्पदो मम्म संशोष्याशु हरेदसून्‌ | इढान्‌ बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूप- 
वारिजेः। तृप्तान्‌ विशोषयेत्‌ स्विज्ञान्‌ बृंहयेदितरानू मिषक्‌ । 
बहित्तित्तिरिदक्षाश्व॒ जाइलाश्व मृगठ्विजाः | दशमूलौरसे सिद्धाः 
कोलत्थे वा रसे हिताः॥ ( च० चि० अ० १७ ) 
ज्ञौद्रोपेत॑ गेरिक कागनाहं 
लिह्याड्रस्म ग्राम्यसक्त्वास्थिजं वा | 
तह्च्छवाविन्मेषगोशल्लकानां 
रोमाण्यन्तधूंमदग्धानि चात्र || २० || 
मध्वाज्याक्त बहिपत्रप्रसूत- 
मेवं भस्मौदुम्बरं तेल्वक वा | 
स्वजिक्षारं बीजपूरादसेन द 
क्षोद्रोपेत हन्ति लीढबा5ः्शु हिक्काम ॥२१॥ 
हिक्काहरा छेहा:--(१) शुद्ध स्वणंगेरिक को ४ रत्ती से 
4 भाशे भर की मात्रा में ले के मु के साथ मिला कर चटावें। 
अथवा (२) ग्राम में होने वाले प्राणी गौ, अश्व, अजा आदि 
इन को अस्थि की,भस्म बना के शहद के साथ चटावें। 
(३) पेह ( सेढिका ) के शरीर पर होने वाले सूये तथा मेढा, 
गाय और शब्नकी के बाल इन सब को एक घड़े में भर कर 
सुख बन्द करके अन्तर्धूम पका के भस्म बना हे तथा ड्स 
भस्म को झहद के साथ चटावें। (४) बर्हि ( मयूर ) के पत्र 
( पिच्छु ) की चन्द्रिका को अन्तर्धूम दग्ध कर भस्म बना 
के ३ से 5 रत्ती अमाण सें लेकर ६ साहे शहद तथा ८ माशे 
चृत के साथ मिश्रित करके चटावें। (७) ओदुम्बर ( गूलर 
वृद्ध या ताम्र ) की भस्म या तेल्वक भस्म को मधु तथा 
घृत के साथ प्रिश्रित कर चटाने से हिक्का रोग नष्ट हो जाता 
है। इसी प्रकार (६) स्वर्जिज्ञार को बिजोरे निंबू के रस के 
साथ मिश्रित कर शहद मिला के चाटने से झीघ्र ही हिक्का 
नष्ट हो जाती है ॥ २०-२१॥ 
विमदाः--मछु और चृत को तुल्य पमाण में मिश्रित करने 
से वह विष हो जाता है--'भजतो विषरूपत्व॑ तुल्यांशे मधुसर्पिषीः 
उत्त छेहों के चाटने से कफ का निर्गमन हो ज्ञाता है, जिससे 
ताडु का अवरुद्ध साग खुल जाने से हिक्का बन्द हो जाती 
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है-मारुतः आ्रणवाहीनि ख्रोतांस्याविश्य कुप्यति | उरः्स्थ- 
कफमुद्धूय हिकाश्वासान्‌ करोति सः। प्राणोदकवाह्यीनि स्रोतासि 
सकफो:निल: । हिककाः करोति संरुष्य''*॥ ( चरक ) 


सर्पि:स्रिग्धा प्नन्ति हिक्‍कां यवाग्व:ः 
कोष्णग्रासा: पायेसो वा सुखोष्ण: ॥।२२॥ 
हिकादरणार्थ यवाग्वः-घूत से स्निग्ध की हुई विभिन्न 
प्रकार की यवागू के सेवन से हिक्का नष्ट होती है । इसी प्रकार 
कुछ कुनकुने पानी का कवर धारण करने से अथवा सुद्दाती' 
सुहाती गरम दुग्धपक्कत क्षीर ( खीर ) के सेवन करने से हिक्का 
नष्ट हो जाती है ॥ २२॥ 
शुण्ठीतोये साधितं क्षीरमाज॑ 
तद्व॒त्पीतं शकरासंयुतं वा | 
आतृप्तेवी सेव्यमानं निहन्याद्‌ 
प्रातं हिक्‍्कामाशु मूत्र त्वजाव्यो: ।।२३॥ 
हिक्काइरं शुण्टीक्षीरम--बकरी के क्षीर से चतुर्गुण पानी 
लेकर उसमें सोंठ का कल्क भ्रज्षिप्त कर दुग्धावशेष रहने पर 
पीने से हिक्का नष्ट होती है। अथवा इसी दुग्ध में शाकरा 
प्रज्षिप कर चतुगुण जरू और सोठ का कक डाक कर 
दुग्धावशेष पाक करके पूण तृप्ति होने तक पीने से हिक्कारोश 
नष्ट होता है। इसी प्रकार बकरी और भेड़ के मूत्र को हस्त- 
चुलुक में भर कर सूँघने से हिक्का नष्ट होती है ॥ २३ ॥ 
सपूरतिकीर्ट लशुनोग्रगन्धा- 
हिडम्बब्जमाचृण्य सुभावितं॑ तत्‌ ।।२४॥। 
हिकाहराप्रेययोग::--पूतिकीट को रूहसुन, वचा, दींग 
और कमल इन सबको समप्रमाण में ले के खरल में मद्दीन 
चूण कर भेड़ और बकरी के मूत्र से अनेक बार भावित कर 
खरल करके छाया में सुखा कर शीशी में भर देवें। इस योर 
को सुंधाने से हिक्का नष्ट होती है॥ २४ ॥ 
विमशः--सपूतिकीटम--( १ ) पूतिकीटों “भोंदुलिका? ऋति 
लोके । (२ ) पूतिकोटों वर्षाकालोद्धवः पालिन्दिकेति प्रसिद्ध: । 
वर्षाकाल में होने वाले पूतिकीट को भाषा में तेकछिया 
कीड़ा भी कह्दते हैं । 


क्षीद्रं सितां वारणके शरब्् 
पिबेद्रसेनेक्लुमधूकजेन | 
पिबेत्पलं वा लवणोत्तमस्य 
द्वाभ्यां पलाभ्यां हविष: समग्रम्‌ू ।। २४५ || 
हिक्काप्तं क्षौद्रिदिपानम--शहद्‌, शकरा, नागकेशर इन्हें 
साठ के स्वरस तथा महूए के रस के साथ पीने से छिक्ता 
नष्ट होती है। अथवा सेन्चच लवण एक पछ भर लेकर महीन 
पीस कर दो पल घृत में मिश्रित करके पीने से हिक्का लक्ठ 
होती है ॥ २५ ॥ 
विमशः--नागकेशर का चूर्ण छुः माशे से एक तोछा तथा 
शकरा छः माशे, शहद का श्रक्षेप तीन माहे से छः सादो, 
इच्ुुस्वरस दो से चार तोला, मधूकस्वरस २ से चार लोत्छा 
ग्रहण करना चाहिये। सधुमान्रा--षोडशाष्टचर्तु मागं वातपिष्स- 
कफातिंवुं। क्षौद्ं कषाये दातव्यं विपरीता तु शकैरा ॥ नागकेद्ार 


अँध्यायः ५० | 








चू्स्थेक्षरससस्थ च मान्ना--कर्षइचुण॑स्य कल्कस्य ग्ु॒ुटिकानान्तु 
सर्वेशः । द्रवशुकत्याइवलेढव्यः पातव्यश्र चतुगुंगे ॥ सेन्धचव लवण 
की एक पल की उत्तम मात्रा है। चेद्य रोगी और रोग के 
बलाबल का विचार कर हीन, मध्यम और उत्तम ऐसी 
त्रिविध मात्रा में से किसी एक का उपयोग कर सकता है । 
हरीतकीं कोष्णजलानुपानां 
.  पिबेद्‌ घृतं क्षारमधूपपन्नम्‌ | 
रस॑ कपित्थान्मधुपिप्पल्ीभ्यां 
शुक्तिप्रमाणं भ्रपिबेत्‌ सुखाय ॥ २६ | 

हरीतक्यादियो गत्रयम्‌ू-- (१) बड़ी हरड़ के तीन माशे से 
छुः माशे भर चूण को मन्दोष्ण जक के अनुपान के साथ 
सेवन करने से हिक्‍्का नष्ट होती है। (२) यवक्षार चार से 
आठ रत्ती, शहद छः मारे भर तथा मन्दोष्ण घृत एक तोला 
लेकर तीनों को मिश्रित कर पीने से हिक्का नष्ट होती है। 
(३) कपित्थ का स्वरस एक शुक्ति ( आधा परू> दो तोले ), 
शहद आधा पर ( दो तोला ) और छोटी पिप्पली का चूर्ण 
एक कष भर लेकर तीनों को मिश्रित कर आरोग्य के लिये 
पीने से हिक्का रोग नष्ट होता है ॥ २६॥ 

विमशः--डल्हण ने च्ञार के स्थान पर क्षीर पाठ लिखा 
है, परन्तु हिक्काहरणार्थ क्षीर ( दुग्ध) की अपेक्षा क्षार दीपन, 
पाचन, वात और कफ का संशामक होने से पाठ उत्तम है। 
सम्भव है वर्णोजक की गछती से क्ञार के स्थान पर क्षीर 
हो गया हो । 


कृष्णां सितां चामलकग्न लीढं 
सशखज्भवेरं मधुनाउथवा5पि | 
कोलास्थिमज्ञाज्ञनलाजचूण 
हिक्‍्कां निहन्यान्मधुनाउवलीढम्‌ ।॥॥२७॥ 
दिक्काहरं कृष्णादियोगत्रयमू--(१) पिप्पली का चूण चार 
रत्तो से आठ रत्ती भर तथा शकरा तीन माशे भर छेकर दोनों 
को छुः मारे भर शहद के साथ मिश्रित कर सेवन करने से 
हिक्का नष्ट होती है । (२) आँवले के तीन माशे भर चूण को 
सॉठ के एक माशे भर चूण के साथ मिश्रित कर छुः माशे 
भर मधु के साथ संयुक्त करके चाटने से हिक्का नष्ट होती दे 
(३) कोल ( बद्रफल ) की भअस्थि (गुठली ) की मज्जा 
(मींगी या बीज) तथा शुद्ध सौवीरा्षन और छाजा (पुष्पित 
धान्य ८ शारू की धानी ) इन्हें समान प्रमाण में छेकर चूण 
बना के तीन माशे से छुः माशे प्रमाण में लेकर चूण से दुगुने 
शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से हिक्का रोग नष्ट हो 
जाता है ॥ २७॥ 
पाटलाया: फल पुष्पं गेरिकं कट्ुरोहिणी।| 
खजूरमध्यं मागध्य: काशीशं द्धिनाम च || श८॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादप्रदर्शिताः | 
मधघुद्वितीयाः कत्तव्यास्ते हिक्‍्कासु विजानता ॥२६॥। 
दिक्काहरं पाटछादियोगचतुष्टयम--(१) पाठछा के फक और 
पुष्पों के चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर मधु के साथ 
सेवन करें। (२) शुद्ध स्वर्णगेरिक एक माशे भर तथा कुटकी 
का चूण दो माशे भर -छेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करें। 








उंत्तरतन्त्रम्‌ 
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(३) खजर के मस्तक की सज्या अथवा खर्जूर की जस्थि ओर 
पिप्पछी के समभाग गुहीत चूण् को मधु के साय सेवन 
करें। (४) शुद्ध कासीस तीन रत्ती और केथ का चूण तीन 
माशे भर्‌ लेकर द्विगुण मु के साथ सेवन करें। इस तरह 
एक छहोक के प्रतिपाद में कहे हुए ये चारों पा्दों के चार 
योग प्रथक-प्थक्‌ शहद के साथ सब अकार की हिक्काओं में 
विज्ञ वे के द्वारा प्रयुक्त किये जाने चाहिये॥ २८-२९॥ 
विमशः--कुछ छोग काशीशं दधिनाम च! इसके स्थान पर 
'काशीश दधिना सह” ऐसा पाठाब्तर मानते हैं जिसका अथ 
काशीश और दही को पुरुष चाटे--काशीशं दधि च ना 
पुरुष: लिह्य।दिति? ॥ 
कपोतपारावतलावशल्लक- 
अश्रदृष्टगो घावृषद्शजान्‌ रसान्‌ | 
पिबेत्‌ फलाम्लानहिमान ससेन्धवान्‌ 
रिरग्धांस्तथेवष्यसगढ्विजोद्धबान ॥३०॥ 
हिकाहराः कपोतादिमांसरसा:--कबूतर, पारावत ( ग्ृहक- 
पोत ), छाव ( बटेर ), शज्लकी, श्वदंड्रा, गोधा और बृषदंश 
( मार्जार ) के मांस-रसों को फलाम्क अर्थात्‌ खट्टे फ्लो 
( दाड़िमादि ) के स्वरस से संस्कृत (संयुक्त ) कर उष्ण 
रूप में सेन्धव लवण के प्रक्षेप से युक्त तथा अच्छे, ताजे 
घृत से मिश्रित कर हिक्का के रोगी को पिलावें। इनके अति- 
रिक्त ऋष्य ( भालू ), रूगद्विज से जद्ञालविष्किर अथवा झूग 
से पशु तथा द्विज से छाव ( बटेर ) और तीतर आदि 
पक्षियों के मांस को पका कर उसके रस को अनार आदि 
अम्ल से खट्टठा करके तथा घृत से स्रिग्य कर सेन्धव 
मिलाकर गरम-गरम पीने से दिक्का नष्ट हो जाती है ॥३० ॥ 
विरेचनं पथ्यतसं ससेन्धव॑ 
घृत सुखोष्णख्च सितोपलायुतम्‌ | 
सदागतावूध्वेगतेउनुवासन.._ 
वदन्ति केचिश्व हिताय हिक्किनाम्‌ ॥३१॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे हिक्काग्रतिषेधो नाम (द्वादशो5ध्याय:, आदितः) 
पत्चाशत्तमोष्ध्याय: ।। ४०॥ 


+०एस्‍कएए-+ 


संक्षेपेण हिक्ाचिकित्सा-- बलवान रोगी सें वायु का अजु' 
कोमन करने के लिये सेन्धवलवण से युक्त योगों के द्वारा 
विरेचन करना अत्यन्त पथ्यकर माना गया है। इसके 
अतिरिक्त सितोपला ( मिश्री ) से युक्त सुखोष्ण घृत का 
पान कराना हिक्का में उत्तम हैे। कुछ आचार्यों का मत है 
कि नासिप्रान्त के नीचे रहने वाली वायु के ऊध्वंगामी होने 
पर अनुवासन बस्ति हिक्का-रोगियों में हितकर होती है ॥ 

विमशेः -सदागतो ८ वायी, अ्वसनः रपर्शनों वायुर्मातरिश्वा 
सदागतिः शत्यमरः। हिक्कायां पथ्यानि-स्वेदन॑ वमन॑ नसस्‍्य॑ धूमपानं 
विरेचनम्‌ । निद्रा खिग्धानि चान्नानि सदूनि लवणानि च ॥ जीर्णा: 
कुलत्था गोधूमा। शारूय: षष्टिका यवा:। एणास्तित्तिरलावाद्या 
जाज्ला मृगपक्षिण:॥ पक्के कपित्य॑ं लशुन पटोल बालमूलकम्‌ । 
उष्णोदर्य, मातुलब्न माक्षिक सुरभिजलम॥ अन्नपानानि सर्वाणि 
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वातरलेष्मनहराणि च। शौतास्वुस्तेकः सहसा त्रासों विस्मापनं सयम्‌ । 
क्रोषो हषः प्रियोद्ेगग्राणायामनिषेवणम्‌ । दम्धसिक्तस॒दा प्राण 
कूचबाराजलापणम्‌ ॥ नास्यूध्वैधातन॑ दाहों दोपदम्धहरिद्रया । 
पादयोइयेह्डुडा नामेरूरध्व चेष्टानि हिक्किनाम्‌ ॥ हिक्कारोगेडपथ्यानि- 
वातमूत्रोह्नारकासशकद्वेंगविधारणम्‌। रजोंडनिलातपायासान्‌ विरुद्धा 
न्यशनानि च॥ विष्टम्भीनि विदाहीनि रूक्षाणि कफदानि च। 
निष्पावः पिष्टकं माषः पिण्याकानूपज/मिषम्‌ ॥ अवीदुस्ध॑ दन्तकाष्“ं 
वरित मत्स्यांश्व सबपात्‌। अम्लंतुम्बीफ़लू कन्दं तैलभृष्टमुपोदिकाम॥ 
गुरु शीतश्वानुपानं दिक्कारोगे विवर्जयेत्‌ ॥ 
इति श्री अम्बिकादत्तशाखिकृतायां सुथ्रुतसंहितायाम 

भायुवेद्तत्वसन्दी पिकायाँ. भाषाटीकाया- 

मुत्तरतन्त्रे पञ्माशत्तमोडच्यायः ॥५०॥ 
(29 ग्र्ीट)०६४४००० 


पश्चाशात्तमाष्च्यायः 
_ अँथातः खासप्रतिषेध॑ व्याख्यास्याम: ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥| २॥ 


अब इसके अनन्तर श्वासप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-श॥ 
विमश/--हिक्काप्रतिषेध के अनन्तर हिक्का और श्वास का 
हेतु समान होने से तथा दोनों का शीघ्रमारकत्व साम्य होने 
से काम प्राणहरा रोगा बहवों न तु ते तथा। यथा श्वासइच हिक्का 
च प्राणानाशु निकृन्ततः | कास के अनन्तर श्वासचिकित्सा- 
प्रकरण प्रारम्भ किया गया है | 
येरेव कारणेहिक्का बहुमिः सम्पवत्तते | 
तेरेव कारणे: श्वासो घोरो भवति देहिनाम्‌॥ ३॥ 
श्वामनिदानम्‌-जिन विदाहि, गुरु, विष्टम्सि आदि अनेक 
कारणों से हिक्का प्रवर्तित ( उत्पन्न ) होती है उन्हीं कारणों 
से आ्राणियों के शरीर में मयड्डर श्वास रोग उत्पन्न होता है ॥ 
.. विमशः--हिक्का और श्वास के कारण, स्थान और मूल एक 
ही समान होते हैं, ऐसा चरक ने भी माना है--कारणस्थानमूलै- 
क्यादेकमेव चिकित्सितम्‌ । दृयोरपि यथादृष्टमृषिभिस्तन्निबौधत | 
( च० चि० अ० १९ ) इसीलिये हिक्का के पश्चात्‌ श्वास 
रोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। इन दोनों में 
निम्न साम्य है--( १) कारणसाम्य, (२) स्थानसास्य, 
(३ ) सूलसाम्य, (४) दोनों कफ वातात्मक हैं, (५) 
पित्तस्थानसमुझ्धव अर्थात्‌ आमांशयोत्थ हैं। कफवातात्मका 
वेतो पित्तस्थानसमुद्धवो । हृदयस्य रसादीनां पातूनाब्रोपशोषणौ | 
तस्मात्साधारणावेतीं मतौ परमदुजंयौ। मिथ्योपचरितौ ऋद्यौ हता- 
वाशीविषाविव ॥ (६ ) दोनों के पाँच पांच भेद होते हैं-- 
श्थक्‌ पन्नविधावेतो निर्दिष्टो रोगसंग्रहे। तयोः श्वणु समुत्यानं लि६२्ुद्न 
समिषरिजितम्‌ ॥ हिक्काश्वासकारणानि--रजसा धूमवाताभ्य शीतस्था- 
नाम्बुतेवनात्‌। व्यायामाद्‌ आाम्यधर्माध्वरुक्षान्नविषमाशनात || 
भामप्रदोषादानाहाद्रोक्ष्यादत्यपतपंणात्‌ । दौव॑स्यान्ममंणों घातादू 
इन्द्ठाच्छुद्दयतियोगतः ॥ अतीसारज्वरच्छदिप्रतिश्यायक्षतक्षेयात्‌ । 
रक्तपित्तादुदावर्तादिसूच्यलसकादपि ॥ पाण्डुरोगाद्विषाच्चैव प्रवर्तैते 
गदाविमों । निष्पावमाषप्रिण्याकतिल्तैलनिषेवणात्‌ ॥ पिष्टशालक- 
विष्टम्भिविदाहियुरुभोजनाव। जलजानूपपिशितदध्यामक्षोरतेवनात्‌॥ 


अभिष्यन्युपचाराज्च छेप्मलानाश्व सेवनात्‌ । कण्ठोरसः प्रतीधाता* 
दिबन्धेश्व एृथग्विधेः॥ मारुतः प्राणवाहीनि स्रोतांस्याविश्य कुप्यति। 
उरःस्थकफमुद्धूय हिक्काश्यासान्‌ करोति सः ॥ (च० चि० आअ० १७) 
इस अकार चरकाचाय ने हिक्का ओर श्वास रोग के रज (घूकि' 
कण ), घूँआ और वायु से लेकर “विबन्यैश्व पृथरिवपैः” विबन्ध 
तक कारण माने हैं । इनमें आन्तरिक कारण, बाह्य आग- 
न्तुक कारण, स्थानिक कारण, आहार तथा विहार ओर 
अनेक प्रकार के रोग सभी कारणों का उल्लेख कर दिया है। 
आधुनिक इृष्टि से साधारणतया श्वास रोग के तीन मुख्य 
कारण हैं--( १ ) श्वासकेनद्र की विक्ृृति--यह निम्न कारणों 
से होतो है--( क ) अधिरक्तहदयातिपात ( 000६०४४५७ 
4607 ७076 ) ( ख ) अत्यधिक रक्तात्पता--इसमें प्राण- 
वायु की कमी हो जाती है । ( ग) मधुमेहजन्य संन्यास-- 
( /)80८90० ०००७७ ) ( घ ) जानपदिक शोफ ( 7एंत९तां० 
१7०7४५ ) इस प्रकार उपयुक्त कारणों से होने वाली श्वास- 
कृच्छृता उभयनिष्ठ होती है ( २) श्वासमार्ग में किसी प्रकार 
का अवरोध एवं वायुसच्चारार्थ फुप्फुसीय सतह की कमी । 
इसके कारण श्वासकृच्छुता अन्तश्वसनिक ( 77श/780०7७ए ) 
स्वरूप की होती है। तुण्डिकाशोथ, रोहिणी आदि अवरोध 
के कारण हैं। निमोनिया, राजयचमा जैसे रोग--वायुस- 
आरण के लिये फुफ्फुस की सतह को कम कर देते हैं। 
(३ ) श्वास में सहायक पेशियों के कार्य में बाधा होना--यह 
निम्न कारणों से होती है--(क) पीड़ा-वक्षस्थ या उदरख्थ 
किसी अड्ज पर शोथ होने पर। (ख) उरोवात ( ॥्र्थएतज- 
3९78 )--स्वाभाविक छचकीलापन कम होने के कारण 
फुफ्फुस निरन्तर वायु से भरा रहता है और उसे पूर्णतया 
नहीं निकाल पाता। (ग) जनुकोषप्टिका (27०४० ) तथा 
वक्ष की पेशियों की वातनाड़ी का घात। इससे भह्दाप्राचीरा 
तथा वक्ष की पेशियाँ क्रिया नहीं कर पातीं जिससे श्वास में 
भी कष्ट होता है। (घ) आमाशय या दूसरे उद्रस्थ 
अड्ों का फूछा हुआ होना। इससे जलोदर का भी अहण 
करना चाहिए। ये अवस्थाएँ भी श्वास-पेशियों के कार्य 
में बाधा उपस्थित करती हैं। इसके अतिरिक्त ये फुप्फुस पर 
दबाव डालकर भी श्वासकृच्छृता उत्पन्न करती हैं। इस 
प्रकार जब श्वास की सुरूय पेशियाँ कार्य नहीं करतीं तो 
उद्रस्थ पेशियाँ तथा अन्य पेशियाँ जिन्हें श्रास की अतिरिष्त 
पेशियाँ ( 8:08 75०९5 0 7९४)7४४०५ ) भी कहते हैं, 
धास में सहायता करती हैं। इस अवस्था में विशेष अयद्ष 
किया जाता है जो कि रोगी में स्पष्ट दिखाई देता है। 
विहाय प्रकृति वायु: प्राणोडइथ कफसंयुत्तः । 
श्वासयत्यूदूध्वेगो भूत्वा तं चासं परिचक्षते ॥ ४ ॥ 
श्वासस्य सम्प्राप्ति: परिभाषा च--मिथ्या आहद्यार-विहार 
से प्रकुपित प्राणवायु अपनी प्रकृति (आतव्मरक्षण कार्यादिक) 
को छोड़कर अर्थात्‌ विद्युण ( ऊध्व॑ंग ) होकर कफ के साथ 
मिलकर व्यक्ति को जोर-जोर से श्वासप्रश्वास की क्रिया 
कराता है, अतएव इसे श्वासरोग कहते हैं ॥ ४॥ 
विमशः--चंरकांचाय ने श्वास की सम्प्राप्ति में लिखा दै 
कि कफप्रकोपपूर्वक प्रकुपित जो प्राणवायु स्नोतसों (प्राणवाहक) 
को अवरुद्ध कर सब ओर ( समग्र 'फुफ्फुस में ) व्याप्त ष्टो 


अ्रध्यायः ५१ | 





स्तोतांसि संरुद्धाय मारुतः कफपूवेकः | विष्वग्त्रजति संरुद्धस्तदा 
खासान्‌ करोति सः॥ ( च० चि० अ० १७ ) श्वास वस्तुतः 
वातरूप ही है। अतः उसमें वात की प्रधानता स्वीकार करना 
उचित है, किन्तु साधारण अवस्था में केवछ वायु श्वास कष्ट 
को उत्पन्न नहीं करता, परन्तु जब वह कफ से अवरुद्ध हो 
जाता है तब श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। वस्तुतः 
कफ की अधिकता से जब फुफ्फुस के वायुकोर्षों में वायु- 
प्रवेश के लिये स्थान कम हो जाता है तो आवश्यक जारक 
( ०57४०० ) या प्राणवायु को अहण करने के लिये पुनः 
पुनः श्वास की प्रवृत्ति होती है । इसीलिये कफपूवक वायु का 
प्रकोप श्वास रोग का कारण बताया गया है। सामान्यतया 
वायुकोर्षो या श्वासनलिकाओं में सदेव तरल पदार्थ 
का खाव होता रहता है, जो उच्छुसित वायु के साथ बाष्प 


रूप में निकल जाता है। जब कभी फुफ्फुस या नलिकाओं 
में अधिरक्तता ( 0०086४४०७ ), शोथ ( ]00877%0007 ) यथा 


त्ञोभ ( 77०४४४०० ) आदि कारणों से यह स्राव अधिक 
मात्रा में होने लगता है तब मान्रानुसार एवं कारण और 
सम्बन्ध के अनुरूप थोड़ा या अधिक तरल, सान्द्र या घन 
कफरूप में कास के साथ निकलता है। फुफ्फुस और श्वास- 
नलिकाओं में कफ होने से ज्ञोभ भीर श्वासवायु के लिये 
स्थान की कमी से प्रतिक्रिया स्वरूप वातप्रकोष होकर क्रास 
और शीघ्र श्वास लेने की क्रिया आरम्भ होती है। यदि कास 
के साथ कफ का निष्क्रण आसानी से नहीं होता है तो 
श्वास की ही तीच्रता बढ़ती है। कफ या कफोत्पादक कारण 
की प्रबलता एवं आधिक्य, दोबंल्य या विगुणवातकृत 
श्वासनलिकासड्लोच ( जेसे तमक श्वास में ) आदि कारण 
कफ के सरलता से निकलने में बाधक होते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि प्रथम कफ की दुष्टि होकर वात की दुष्टि होती है 
और वह क्ुमित वायु समस्त फुफ्फुपत में व्याप्त होकर श्वास 
को उत्पन्न करता है तथा श्वासकाय में बाधा होने से 
विष्णुपदाररत (०05५९९० ) की कमी से प्रत्येक धात्वप्मि 
दूषित होती है, जिससे प्रत्येक धातु का पोषण डीक नहीं 
होता । इससे कुपित वायु का सावंदेहिक प्रभाव होकर श्वास 
के अतिरिक्त बेचेनी, विविध शूछ, अम, मोह आदि विकार 
भी उत्पन्न होते हैं। कफ की प्रधानता से युक्त वायु जब प्राण- 
वाही ख्लोतसों में अवरोध उत्पन्न करके सर्वत्र घूमता है तो 
श्वास की उत्पत्ति होती है। प्राणवह स्रोत से यहाँ पर 
श्रासप्रणाल्ी, नलिकाएँ ओर फुफ्फुस का अहण करना चाहिये। 
फुप्फुस वच्षःस्थल ( उरोगुहा ) में हृदय के दोनों ओर रहने 
वाले दो थेले हैं। थे अत्यन्त लचकीले तन्तुओं के बने हुये 
असंख्य कोष्ठों के समूह हैं । इनके अन्दर एक झागदार पदार्थ 
भी रद्दता है। प्रत्येक कीष्ठ में रक्तवाहिनियाँ होती हैं । अन्तः- 
धसन ( 77»77०४07 ) करने पर प्राणवायु फुफ्फुसीय कोष्ठों 


में पहुँचता है. एवं जिससे वे छचकीले होने के कारण फूल 
जाते हैं। आणवायु श्रत्येक कोष्ठ में स्थित रक्तवाहिनीगत 
रक्त की शुद्धि करता है एवं उसकी शुद्धि (00० ) को ग्रहण 
करके फुफ्फुस का सझ्लीच करने पर पुनः बहिःश्वसन ( ए5७छं- 
7४४०० ) के द्वारा बाहर चला भाता है श्वासप्रश्मास की यह 
क्रिया यावज्जीवन अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार 


सैत्तरतन्त्रम्‌ 





जाती है अथवा गति करती है उसे श्वास कहते हैं-- यदा 
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४४)... कि, की, हाथ अीक७.#क, 


धाप्तप्रश्नासक्रिया की प्रकृतिस्थता फुफ्फुस के क्रियाशील 
कोष्ठो की पर्याप्त संघवा, उनका लचकीलापन', अवरोध का 
अभाव तथा रक्त की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर है। रोगविज्ञान 
में पठित श्वास शब्द का अर्थ श्रासकष्ट ( 300ण॥ए ४ 
०7९४४ ०४ ), श्वासकृच्छू ( /07500०९७ ) किया जाता है। 
उपयुक्त विवरण के अनुसार चूँकि श्वासप्रश्वास का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध फुफ्फुस से ही है अतः श्वासरोग में विक्ृति का प्रधान 
केन्द्र भी फुफफुस ही रहता है यह निवविवाद है | हृदय एवं 
वृक्कजनय ( (४०07009० »7|० 7९7७! ) थभ्री श्वास होते हैं, किन्तु 
अन्ततो गस्‍्वा वे भी . फ़ुफ्फुसीय ही हो जाते हैं । श्वासरोग में 
विक्वति परे फुफ्फुस में रहती है। प्रथम कफ की विकृति 
होती है एवं पश्चात्‌ अवरोध के कारण वात प्रकुपित होकर 
श्वास को उत्पन्न करता है, कहा भी है-वायोर्धातुक्षयात्कोपो 
मार्गस्यावरणेन च? , वस्तुतः साज्ञात्‌ वात या उसके अधिष्ठान 
वातनाड़ियों की विकृति ही श्वासोस्पत्ति में प्रधान हेतु है। 
प्राणदा ( ५०४०७ ) की क्रिया की कमी या सिम्पैथेटिक की 
क्रिया की अधिकता का ही फल श्वासाधिक्य है। इस प्रकार 
विकृृति केवक फुफ्फुस में न रहकर वातनाडियों में भी 
रहतो है। इस कथम से यह भी सिद्ध है कि जिन आहार- 
विहार या रोगविशेष का प्रभाव इन नाड़ियों पर अवसादक 
या उत्तेजक स्वरूप का होता है वे सभी श्वास:रोग के कारण 
माने जाते हैं। श्रासनिदान में निर्दिष्ट विदाही अन्न, 
व्यायाम तथा उपवास आदि कारण रुूच्षता से वात 
की वृद्धि तथा उपवृक्क ( 90फए७ #ढानं. हीक्ा0 )क्के 

अन्तःख्राव को बढ़ाकर सिम्पेथेटिक की क्रियाशीछता को 
बढ़ा देते हैं। विष्म्मी, अभिष्यन्दी या गुरुपदार्थ भी आमा* 
शयिक छ्ोभ द्वारा या कफ की वृद्धि से फुफ्फुस में अवरोध 
उत्पन्न करके सुघुम्नाशीषस्थ श्वासनियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित 
करके श्वास की उत्पत्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त कभमी- 
कभी अधिक भोजन कर लेने पर भी फुफ्फुस पर आमाशय 
द्वारा दबाव पड़ता है, जिससे फुफ्फुसगत वायुसश्ञार की 
सतत कमी हो जाने से पुनः पुनः श्वास लेना पड़ता है। 
अधिक समय तक उत्तेजित रहने पर श्वासकेन्द्र का घात 
हो जाता है जिससे श्वासकष्ट निरन्तर नहीं रह पाता। यही 
कारण है कि इसके सामयिक आक्रमण ( ?४7०-एणय 
४8075 ) होते हें । 

क्षुद्रकस्तमकश्छिन्नो महानूद्ध्वश्व॒ पद्नधा। 

भिद्यते स महाव्याधिः श्रास एको विशेषतः | ४॥ 

श्वासमेदाः--श्वास नामक महाव्याधि स्वरूप से एक होती 
हुई भी हेतुलक्षण भेद से छुद्ृकश्वास, तमकश्वास, छिल्न- 
श्वास, महाश्रास और ऊध्वेश्वास इन नामों से पाँच प्रकार 
की होती है ॥ ५॥ 
विमशः--चरकाचाय तथा माधवकार ने इन पाँचों 

श्वासों का प्रारम्भ महाश्वास से किया है-महदोध्व॑च्छिन्नतमक- 
क्षद्रभेदेस्तु पत्मथा । तमक का भेद ही प्रतमक श्वास होने से 
श्वार्सो का पश्चविधष्व होने में कोई दोष नहीं आता है। 
तेषां देतुभिन्नता--वाताधिको भवेत्‌ छ्॒द्बस्तमकस्तु कफोद्धवः। कफ- 
वाताधिकरचैव संस्ध्टरेछन्नसंशकः ॥ श्वासों मारुतसंसशे महानूध्वै- 
स्ततो मतः ॥ छुद्रश्वास में वायु की प्रधानता रहती है, तमक- 
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धास सें कफ प्रधान होता है। छिन्नश्वास में कफ और वायु 
का अधिक प्रकोप रहता है जब कि महान्‌ और ऊध्वंश्वास में 
वायु का ही अधिक प्रकोप रहता है, साथ में दूसरे भी दोष 
अनुबन्ध स्वरूप में रहते हैं। इन पॉँचों प्रकार के श्वार्सों में 
श्वासत्व क्या है ? इसका उत्तर 'वेगवद्ध्व॑वातत्वः अर्थात्‌ वेग 
करे साथ वायु की ऊध्वंगति होना यही श्वास रोग है। 
लोहकार की भख्रिका के आध्मान के समान वात की ऊध्च- 
गासिता मानी है-- श्वासस्तु भस्लिकाध्मानसमवातोध्व॑गामिता । 
इति॥ आधुनिक दृष्टि से श्रासकृष्ट (0959700०७ ) के निम्न 
भेद मिलते हैं-( १) अन्त५श्वसनिकश्वासकष्टता--(_॥78ए778- 
0०77 १५७७००८७ ) इसमें अन्तःश्वसन के समय कष्ट होता 
है, किन्तु बहिः श्वसन में कोई कठिनाई नहीं होती। इसका 
कारण श्वासनछिका के उपरितन भाग में किसी प्रकार के 
अवरोध का होना है। यह स्वरयन्त्रीय रोहिणी ( [,#-ए7 
०0४ 07779(0०८०७ ) में पाया जाता है। (२) बहिःध्रसनिक 
श्वासकष्ट ( फरिएंए४:0प ५ए०००९७ )--इसमें बहिःश्वसन 
के समय विशेष कष्ट होता है। अन्तःश्वसन अपेक्षाकृत ठीक 
रहता है। बहि'श्वसन के समय औदरिक पेशियों की शेष 
सहायता लेनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप वक्तःस्थल 
परिषुण रहता है। इसका कारण उरोचात ( शणुए४९०७ ) 
सदश रोगों के फ़रूस्वरूप फुफ्फुलीय कोषाओं का वायु से 
अत्यधिक फूछा रहना है। (३) उमयनिष्ठकच्छृता-यह 
केवल फुप्फुसजन्य श्वास (79707%आां॥ ७४४08 ) रोग का 
उदाहरण है। इसके अतिरिक्त यहमूत्रविषमयता (07४९:०४७), 
जानपद्किशोफ ( 9ए१०४० 7००5 ) तथा मधुसेहजन्य 
संन्यास में भी पाई जाती है। 


 आम्रूपं तस्य हत्पीडा भक्तद्वेषो5रति: परा | 
आतनाहः पाश्वयो: शूलं वेरस्यं बदनस्य च || ६॥। 
श्वासपूर्वरूए--हृद॒य प्रदेश या छाती में पीड़ा, भोजन करने 
में द्वेष, अत्यधिक बेचेनी, आनाह (पेट का फूलना ), दोनों 
पाशवों में शूल तथा मुख की विरसता ये श्वास के प्वरूप हैं ॥ 
विसमशः--आनाहलूक्षणस्‌ू--आमं शक्कद्वा निचितं क्रमेण भूयो 
विबद्धम्‌ विद्युणानिलेन । प्रवतंमानं न ,यथारवमेन विकारमानाह- 
मुदाहरन्ति ॥ चरकोक्त श्वासपूर्वरूपम्‌-भानाह: पारवेशुलश्न 
पीडन हृदयस्य च। प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां पूवेलक्षणम्‌ | 
( च० चि० अ० ३७ ) विलोमत्वं> पर्याकुलत्वमू--माधवोक्तं 
श्वासपू्वरूपस्‌-प्रायुप॑ तस्य हृत्पीडा शूहुमाध्मानमेव च। 
आनाहो वक्‍्त्रवेर॒त्यं शह्ननिस्तोद एव च॥ आध्मानलत्षणस्‌-- 
सायोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भृशम्‌ । आध्मानमिति तं॑ विद्याद 
घोर वातनिरोधजम्‌ ॥ 
किबख्नविदारभमाणस्य यस्य ख़ास: प्रवत्तते | 
निषण्णस्येति शान्तित्व स छुद्र इति संज्ञितः ॥ ७ | 
क्षद्श्वासलक्षणम- किसी भी पारिश्रमिक कार्य करने से 
श्वास का प्रारम्भ हो जाता हो तथा उस काय को छोड़ कर 
बेठ जाने से वह श्वास का वेग शान्‍्त हो जाता हो तब उसे 
चुद्र श्वास कहते हैं ॥ ७॥ 
विमशः--माधवकार ने चरकानुमत छुद्धश्वास के लक्षण 
लिखे हैं--रूक्षायासोहऋूवः कोछ्ठे क्द्रो वात उदौरयनू। श्लुद्रश्नासो 
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नसोउत्यथ दुःखेनाइग्रवाधकः ॥ हिनस्ति नस गात्राणि नव 
दुःखो यथेतरे ।/ न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिम्‌॥ 
नेन्द्रियाणां व्यर्थां नापि काद्निदापादयेद्रजम्‌ । स साध्य फझक्तो 
बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः॥ ( च० चि० आ० १७ ) अर्थाह्‌ 
रूक्ष वस्तु सेवन और श्रम से श्वासवेग के बढ़ने को छुद्रश्ाप्त 
कहते हैं। इसके वेग हल्के होते हैं। यह अन्य श्रासों हे 
समान शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं करता। इसी' 
लिये इसे साध्य माना गया है| अन्य चार श्वास भी बलवान 
रोगियों में तथा अल्प लक्षण वाले या अव्यक्तावस्था 
साध्य होते हैं। 'श्लुद्रोषल्पनिदानलिज्नःः अर्थात्‌ इस खासके 
कारण और लक्षण अल्प होने से इसे छुद्ध कहते हैं। यश 
इस प्रकार का श्वास रोग नहीं कहा जा सकता तथापि जिन 
व्यक्तियों को थोड़ा श्रम करने पर ही श्वासकृच्छुता हो जाती 
है उनमें यह रोग के रूप में ही माना जाता है, जेसे सीढियां 
अथवा ऊँचे स्थान ( पहाड़ ) पर चढ़ने से जो हाँपने छग 
जाते हैं ओर थोड़ी देर बैठने से श्वासवेग शान्त हो जाता 
है, यही क्षुद्रश्नास माना जाता है। 


तृटस्वेदबसथुप्रायः कण्ठघुघुरिकान्बितः । 

विशेषाद्‌ दुद्नि ताम्येच्छवासः स तमको मतः ॥०॥ 

घोषेण महता55विष्ट: सकासः सकफो नरः | 

यः श्वसित्यबलो5न्नहिट सुप्तस्तमकपीडितः ॥ ६ ॥ 

स शाम्यति कफे हीने स्वपतश्च बिवद्धंते । 

मूच्छोज्वरामिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः॥ १० || 

. तमकप्रतमकश्वासयोलेक्षणानि--जिस में तृषा अधिक रूगतौ 
हो, पसीना आता हो तथा रोगी वमथु ( थूत्कृति ) करता 
हो या वम्थु ( वमनेच्छा ) करता हो तथा कण्ठ में श्वासवैरा 
के समय घुर-घुर सी ( घ्धराहट की ) आवाज होती हो एंव 
विशेष कर जिस दिन आसमान में खूब मेघ छाये हुए हैं| 
ऐसे दुर्दिन के समय इस श्वास के दौरे ( आक्रमण ) हो जाते 
हों उसे तमक श्वास कहते हैं।.तमक श्वास से पीड़ित रोगी बडे 
भारी शब्द के साथ कफयुक्त खाँसता है तथा निबंल हो 
जाता है, भोजन में ट्वंघ करता है एवं सोया रहने पर श्वास 
के वेग से विशेष पीड़ित हो जाता है। जब खाँसते-खाँसते 
गले से कफ निकल जाता है तब श्वास का वेग श्ञान्त ही 
जाता है । इसी तरह सोते हुए का श्वास बढ़ता है तथा बैंद 
जाने पर श्वासवेग कम हो जाने से उसे शान्ति मिलती है। 
प्रममक लक्षण--यदि तमकश्वास के रोगी को मूर्च्छा और 
ज्वर आने लग जाय तो उसका नाम प्रतमकश्वास ही जाता है। 

. विमशः--चरकाचाय ने तमकश्वास के अवस्थाविशेष 
या लक्षणविशेष से सन्‍तमक और प्रतमक ऐसे सेद लिखे हैं, 
जिनका वर्णन चरक मत से निम्नोक्त है। चरके सम्प्राप्तिपूबे 
तमकसख्ासलक्षणम्‌--प्रतिलेम॑ यदा वायु: स्नोतांसि प्रतिपयते। प्री 
शिरश्व संग्रद्य इलेष्माणं समुदी्य च॥ करोति पीनसं तेन रुड्ो घुघुर् 
तथा । भतीव तीजवेगन्न श्वास प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ प्रतान्यति सबेग्रेत 
तृष्यते सन्निरुष्यते। प्रमोह कासमानश्ल स गच्छाति मुुसुँहुः ॥ 
श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भर मवति दुःखितः। तस्येव च विमोक्षान्ते 
मुहुर्ते लभते 'सुखस्‌ ॥ तथास्योद्ध्वंत्तते कण्ठः कृच्छाचछक्नो ति 





मापषितुम । न चापि लभते निद्रां शयान; श्वासपीडितः ॥ पार्ख 


अध्यायः ५१ ] 









तस्यावगह्वाति शयानस्य समौरणः । आसीनो लभते सौख्यसुष्ण- 
ख्रैवामिनन्दति ॥ उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भ्रशमारतिमान्‌। 
विशुष्कास्यो मुहुः श्वासों सुहुश्चेवावधम्यते। मेघाम्बुशीतप्राग्वातेः 
इलेष्मलेश्व विव्धते । स याप्यस्तमकः श्रासः साध्यो वा स्यान्नवो- 
त्थित:॥ ( च० चि० अ० ) अर्थात्‌ प्रतिकोम (विरुद्धशति) 
हुआ वायु आणवाहक स्रोतसों में पहुँच कर ग्रीवा और शिर 
को जकड़ता हुआ कफ को भी उदीण्ण करके प्रथम पीनस 
( प्रतिश्याय ) रोग को उत्पन्न करता है पश्चात्‌ इस कफ 
से अवरुद्ध हुई वायु घुघुर शब्द करती हुई प्राणाश्रित हृदय 
को बाधा पहुँचाने वाले तथा अत्यन्त तीत्रवेग वाले तमक- 
श्वास को उत्पन्न करती है। इस तमकश्वास के आवेग से 
पीड़ित व्यक्ति अत्यन्त घबराता है, प्यास से व्याकुछ होता 
है और निश्चेष्ठ हो जाता है अथवा उसकी श्राणवायु या 
श्वास-प्रश्चास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। एवं बार-बार खाँसता 
हुआ प्रमोहवत्‌ ( मूच्छित-सा ) हो जाता है। खाँसते-खाँसते 
जब कफ नहीं निकलता तब वह अत्यन्त छुखी होता है। 
किन्तु कफ के निकर जाने पर कुछ कार के लिये उसे 
आराम मिल जाता है। उस रोगी का गछा बेठ जाता है, 
बोलने में कठिनाई होती है। लेटने पर भी श्वासपीडित 
होकर निद्रा छाभ नहीं कर पाता है क्योंकि सोने पर प्रकुपित 
वायु उसके दोनों पाश्वों को जकड़ देती है। अतः बैठने पर 
उसे सुख मिलता है। उष्ण वस्तुओं के सेवन से उसे सुख 
मिलता है। इस तमक श्वास वाले रोगी के नेन्न शोथयुक्त 
होते हैं या वे चढ़े हुए से होते हैं। उसका छलाट पसीने 
से व्याप्त रहता है, मुख सूखता रहता है, बार-बार श्वास 
लेता है एवं पुनः-पुनः फूत्कारों द्वारा श्वास को छोड़ता है। 
मे्घों के उदय का समय, शीतल जल, शीत ऋतु तथा पूर्व 
दिशा की वायु, एवं कफवद्धक पदार्थों के सेवन करने से इस 
श्रास की चृद्धि होती है। यह तमक श्वास याप्य होता 

। किन्तु नवीन होने पर यह साध्य भी होता है। इस 
प्रकार चरकाचार्य ने तमकश्वास की सम्प्राप्ति एवं छक्षण लिखे 
हैं। धासं प्राणप्रपीडफम्‌-- श्वास की गति के बढ़ने के साथ हृदय 
की गति का बढ़ना भी अनिवाय है। साधारण अवस्थाओं. में 
फुफ्फुस ॥एवं हृदय की गति का अनुपात १:४ रहता है । 
अर्थात्‌ प्रकृत एवं प्रो ध्यक्त में प्रतिमिनट श्वास की गति 
१८ और हृदय की गति ७२ बार होती है। रोग होने पर 
इसी अनुपात से बढ़ जाती है, किन्तु निमोनिया में दोर्नों की 
गति बढ़ते हुए भी १:२ का अनुपात हो जाता है। इस तरह 
हृदय को अपेक्षाकृत अधिक कार्य करना पड़ता है, इसीलिये 
उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव होता है। श्रासनलिकाओं में 
भरा हुआ श्ेष्सा ही श्रास का कारण होता है । अतः जबतक 


वह नहीं निकलता, अवरोध बराबर बना रहता है एवं 
उसकी उत्तेजना के फलस्वरूप उसको निकालने के लिये 


कास की प्रवृत्ति भ्री निरन्तर होती रहती है। यह कफ 
अत्यन्त गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है और भासानी से नहीं 
निकल पाता है। इसीलिये खाँसी इतनी प्रबल हो जाती है 
कि रोगी बेहोश दह्वो जाता है, किन्तु छेष्मा के निकल जाने पर 
श्वासनछिका तथा फुफ्फुसीय कोषागत अवरोध दूर हो 
जाता है। एवं श्रासनलिकाओं के स्वच्छ हो जाने से वायु का 
सञ्जरण या श्वास-प्श्वास का कार्य पुनः सुचारुरूप से चलने 
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लगता है । उत्तेजक कारण के न रहने पर कास ओर श्रास 
का वेग भी नहीं रहता। कण्ठ में कफ का प्रलेप होने के 
कारण खुजली का अनुभव होता है। इसी से कण्ड में कुछ 
अवरोध सा होने से रोगी को बोलने में भी कष्ट का अनु- 


के 


भव होता हे । न चापि लभते निद्रामू--तमक श्वास से पीड़ित 
रोगी का फुफ्फुस कफ से व्याप्त रहता है। अत एव श्रास-प्रश्नास 
के समय कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। इस क्रिया को 
जब वह सामान्य श्वासपेशियों द्वारा सम्पन्न करने में अस- 

थ देता है तो श्वास की अतिरिक्त पेशियों ( ७७ 705- 
068 ० ;८५ए००॥४00 ) से भी इस काय में सहायता लेने 
लगता है । इस अवस्था में रोगी यदि पार्श्व के बल लेटे तो 
ऊेष्मा से अध्याप्त ( जिनको श्लेष्मा ने अवरुद्ध नहीं कर 
रखा है ) कुछ अवशिष्ट वायुकोष भी दब जायेंगे एवं अव- 
रुद्ध वात पीड़ा को उत्पन्न करता है। और श्रासावरोध की 
अवस्था उत्पन्न हो जाती है अतः रोगी व्याकुछ होकर पुनः 
बेठ जाता है और पूवरपिक्षया कुछु अधिक आराम का अनुभव 
करता है | यदि रोगी सीधी कमर के बल लेटता है तब भी 
आराम नहीं मिलता | क्योंकि उस समय भी वह श्वास की 
अतिरिक्त पेशियों को काम में नहीं ला सकता। बेंठने पर 
वह अतिरिक्त पेशियों से भली-भाँति काम ले सकता है एवं 
अपेक्षाकृत सुख का भी अज्ञुभव करता है। उष्णब्ैवामिन- 
न्दति- तमक श्वास वात-कफारब्ध होता है अतः उष्णोपचार 
से इसमें उपशम या लाभ होता है। एवं श्वास की गति 
अनुकूल होने लूगती दे । अत एव रोगी की भी स्वतः्परवृत्ति 
उष्णोपचार की भोर हो जाती है। अवधम्यत्ते-फूल्कारों से 
श्वास को छोड़ता है, यह तमकश्वास का विशिष्ट विभेदक 
लक्षण है अथवा जोर-जोर से श्वास लेने के कारण पारा शरीर 
झटके के साथ हिलता रहता है। मेघ, शीत तथा अन्य 
श्लेष्मल आहार भी कफवद्धंक होने से तमक श्वास के प्रवतंक 
हैं। अतः शीत या श्लेष्मलू पदार्थों को अनुपशय्र ( अपथ्य ) 
समझना चाहिए । ये दोनों लक्षण चिकित्सा की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्व के हैं। आधुनिक रोगविज्ञान की दृष्टि से 
इस अवस्था को (3707०४०) 8४907700 कह सकते हैं। क्योंकि 
इस में भी तमक श्वास के समान ही रक्षणों की उपलब्धि 
होती है । इसके अतिरिक्त चिकित्सा की दृष्टि से दोनों के 
उपशय और अनुपशय रूप आहार-विहार भी समान हैं। 
पाश्चात्य रोगविज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा निम्न रूप 
से की जा सकती है--श्वासनाडी के संकोच के साथ बहि:- 
श्वसन सम्बन्धी श्वास-क्च्छता के प्रावेगिक आक्रमण को 
तमकश्वास ( ै5४0770७ ) कहते हैँं-2४०0%ए हक 980 ]79 
0 १ए४07068, णगशीए रडएएश0एप मं परक्रापा€ 885008- 
एव जांणि 70०0टॉयंक 89897. ( 268070श07?5 77९व०ं7९, ) 
इसका कारण कफ की अधिकता के साथ-साथ ख्वासनलि- 
कारओं का प्रावेगिक संकोच भी है। संकोच की अवस्था 
उत्पन्न होने पर श्लेष्मिक कला से ख्ाव होता है एवं संको- 
चक पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, जिससे श्वास का आक्रमण 
भी दूर हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा प्रन्थों में इसके जो 


निम्न लक्षण लिखे हैं वे आयुवदिक लक्षणों सें मिलते हैं---7.॥० 
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हृदय, बल्ति ( वृक्क ) और शिर ( मस्तिष्क ) इन तीनों 
प्रधान अज्ों की विक्ृृति के कारण जिसका होना स्वाभाविक 
है) तो उसे सन्तमक कहना चाहिये। अन्य कारणों की 
अपेक्षा मानसिक दोष उसकी उत्पत्ति में विशेष भाग छेत्ते 
हैं। पित्त से युक्त होने के कारण शीतोपचार से शान्त होता 

। तमसा वर्धतेव्त्यथैम--अन्न तमःशब्देन तमोभवाः मूच्छा- 
दयस्ते: सह अत्यर्थ वर्द्धते इति सहार्थे तृतीया ! 

आध्मातो दह्ममानेन बस्तिना सरुज नरः | 

सवप्राणेन विच्छिन्नं श्रस्याच्छिन्नं तमादिशेत्‌ ॥११॥ 


छिन्नश्वासकक्षणम--पित्त की अधिकता के कारण बस्ति में 
दाह तथा आध्मान से युक्त एवं वेदना के सहित जो मनुष्य 
अपनी सारी शक्ति लगाकर भी बीच बीच में रुक-रुककर 
श्वास लेता हो उसे छिन्नश्वास कहते हैं ॥ ११ ॥ 

विमशः-चरको क्तछिन्नश्वासवर्णन--यस्तु श्रस्तिति विच्छिन्न 
सर्वप्राणेन पीडितः। नवा श्वसिति दुःखातों मर्मच्छेदरुगदितः ॥ 
आनाहस्वेदमूच्छातों दह्ममानेन बस्तिना। विप्लताक्षः परिक्षीणर 
सन्‌ रक्तेकलो चनः ॥ विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्ण: प्रकूपन्नरः ॥ 
छिज्शासेन विचिछन्न: स शीघ्र विजहत्यसून्‌ | श्वासप्रश्नास-क्रिया 
को ठीक तरह से सम्पादित करने के छिये जो रोगी 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर भी रुक-रुककर श्वास छेता है 
एवं जो हृदय आदि मर्माज्ञों की वेदना से पीड़ित होने के 
कारण दुखी होकर श्वास ही नहीं लेता हो तथा जो आनाह, 
स्वेद और मूर्च्छा से पीड़ित हो एवं जिसके बस्तिप्रदेश में दाह 
हो रहा हो, जिसकी आँखे आँसुओं से भरी हुईं हों, जो ज्ञीण हो, 
जिसकी एक आँख छाल हो, जिसका चित्त उद्धिआत और मुख सूख 
गया हो और जो कान्तिहीन हो तथा प्रताप करता हो ऐसे रोगी 
को छिन्नश्वास से पीड़ित समझना चाहिए । इस प्रकार के 
लक्षर्णों से युक्त श्वास वाला रोगी शीघ्र ही मुमू्ु (मरनेवाला) 
होता है। उक्त प्रकरण में 'सर्वप्राणेन पीडितः इस वाक्यांश 
का सम्बन्ध आचीन दीकाकारों में कुछ ने केवल पूर्व ( अर्थात्‌ 
यस्तु सर्वश्राणेन पीडित: सन्‌ स्थित्वा स्थित्वा श्रस्तिति इसे 
गज्ञाधरः ) और कुछ ने केवल ( 'सर्वप्राणेन नवा श्रसितिः इति 
विजयरक्षितः ) पर से किया है, किन्तु इसका सम्बन्ध देहछी- 
दीपकन्यायेन पूर्व और पर दोनों से करना उचित प्रतीत 
होता है और “न वा? का भी द्विरध्याह्दर करना चाहिए । 
इस शकार संत्तेप में छिन्नश्चास के छक्षण निम्न होंगे (१) छिल्न- 
श्वास का रोगी रुक-रुक कर श्रास्र लेता है, कभी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाकर जोर से श्वास लेता है तो कभी समस्त शक्ति 
से भी श्वास नहीं लेता, भर्थात्‌ धीरे-धीरे श्वास लेता है और 
पूणतया ( कुछ समय के लिये ) श्वास रुक जाता ह्ढे। 
दह्यमानेन वस्तिना-वस्ति में दाह के होने से इस श्वास में 
वात के साथ पित्त का अनुबन्ध भी प्रतीत होता है, जिसे कि 
धुश्ववाचाय ने भी माना है। छिन्नश्वास में सर्व अड्र शिथिल 
हो जाते हैं। विवर्णता रक्तसब्चार की कमी से होती है। 
छिन्नश्वास का स्वरूप आधघुनिकों द्वारा प्रतिपादित ( 008०५४७७- 
8000:68 7€४772४07 ) से साभ्य रखता हे । यह श्वास की 
वह अवस्था है जिसमें श्वास की क्रिया कभी कम और कभी 
अधिक होने लगती है और कभी कुछ कार के लिये रुक 
जाती है। वास्तव में यह श्वास की पृक्त विशिष्ट अवस्था है, 
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00०ए४७, 07 06 08४76४४6 5घ१०१९४ए 8:९७ पे छत 8 
86056 6 5एम00७707., 42ए80706९8 77076856€5 &70 ॥6 
शो पर 9 960 97008 7९पए०९ाएए, एआए89 6 800255- 
0ए 05063 0६ 7650&007 8]50, ९९४ 45 096४ 
एणो&06 ००४80 जा जछह6्ताए सं पीढ दाल गाते 
60एक॥039, 2.8 6 €५506९0007४0070 96007765 ४९९ ६४96 
880 00763 609 &॥। शाप, 8006 शांए63 ६06 98४०5 ए५श॥ 
0077!70प६३७ [07 ४९ए९"७| ]0078 07 08५8. ( 8९08706 78९१[- 
०2९, ) ये उक्त लक्षण आयुर्वेदोक्त तमक श्वास के समान 
ही हैं। यथा प्रातःकालीन आक्रमण, पीनस ( प्रतिश्याय 
या ०००ए४४ ), सोते समय विशेष कष्ट, छाती में कफ का 
घुघुर करना ( ए४॥०८४०४ ), श्लेष्मा के निकल जाने पर दौरे 
की शान्ति इत्यादि । इनके अतिरिक्त प्राइस के समान माधव 
ने भी इसमें स्वेदप्रवृत्ति ( स्विद्यता ) का उल्लेख किया 
है। इस अवस्था में छाती सदा वायु से परिपूर्ण रहने 
के कारण फूली हुईं रहती है। आधुनिक दृष्टि से तमक- 
खास (38908 ) वृक्कतन्‍्य ( छिशाओ ), . हद्विकार- 
जन्य ( 0870१80 ) तथा फुफ्फुसीय ( 5०ग्ांत्रो ) 
भेद से तीन पब्रकार का होता है। अन्त में सभी 
फुफ्फुसीय रूप धारण कर लेते हैं। प्रतमकश्रासलत्षणम्‌-- 
ज्वरमूच्छापरीतस्य विद्यात्प्रममकन्तु तम्‌ । उदावतंरजोउजीणेकिन्न- 
कायनिरोधज:॥ यदि तमकश्वास में ज्वर और मूर्च्छा का 
भी अनुबन्ध हो जाय तो उसे प्रतमक श्वास जानना चाहिये। 
कारण--यह उदावते, धूलि, अजीणं, छिन्नकाय (शरीर की 
आद्वता ) या वृद्धल्व तथा वेगविधारण से उत्पन्न होता है। 
इस शोक में ज्वर और मूच्छा दोनों से व्याप्त अथवा ज्वरेण 
मूर्च्ओ ज्वरमू््छा ऐसा जेज्जर ने अर्थ किया है। छिन्नं विदरघं, 
काये वेगाननिरोध: कायनिरोधः, अथवा छिन्नकायो बृद्धनर इत्याहु । 
निरोधों वेगनिरोधप, अथवा कुयोगिनां कुम्भकादिरूपवातनिरोध 
इति जेज्जट: | वात, मूत्र, पुरीष आदि के वेग को रोकने से 
होता है अथवा योगविद्या से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा कुम्भक, 
पूरक तथा रेचक नामक प्राणायाम की विधियों के विपरीत 
प्रयोग करने से भी होने वाला प्रतमक श्वास वेगनिरोध ही 
कहलाता है। वास्तव में दोष दृष्टि से तमक-श्ास कफप्रधान 
होता है, किन्तु जब इसी में पित्त का अनुबन्ध हो जाता हे 
तो ज्वर्युक्त होने पर प्रतमक कहलाता है। आधुनिक दृष्टि 
से जब फुफ्फुसीय श्वास ( 32४07 ) के पताथ श्वास- 
नलिकाओं में शोथ (8:०००्ं3) हो जाता है तब यह 
अतमक श्वास की अवस्था उत्पन्न होती है। सनन्‍्तमकश्वास- 
लक्षणम्‌--तमसा वर्धतेष्त्यथ शोतैश्वाशु प्रशाम्यति । मज्जतस्तम- 
सीवास्य विद्यात्सन्तमकन्तु तम्‌॥ किन्तु जब यह श्वास 
अन्धकार या मानसिक दोषों से बढ़े एवं शीतोपचार से शान्त 
हो जाय तथा रोगी जिसमें अपने को अन्धकार सें डूबा हुआ 
सा समझे उसे सनन्‍तमक समझना चाहिये। विजयरक्षित 
ने इस छोका्थ की व्याख्या प्रतमक के साथ की है। छोक 
के उत्तराधमात्र ( मज्जतस्तमसीवास्येत्यादि ) को सन्‍्तमक माना 
है, किन्तु सन्‍्तमक को प्रतमक का ही सेद सभी ने माना है। 
जिस तमक या ग्रतमक में तमः्प्रवेश आदि मूर्च्डा के लक्षण 
प्रधान हों और क्षण बढ़ते जाँय ( रोग की अत्युप्रावस्था में 



























श्रष्यायः ४१ ] 
जिसमें श्वास की गति पहले कम और फिर अधिक हो 
जाती है। यही क्रम निरन्तर चलता रहता है। यह क्रिया 
किसी-किसी पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति में सुप्तावस्था में देखी 
जाती है। कारण-हॉफने से सब्वित कार्बोनिक अम्ल 
शरीर से बाहर निकल जाता है एवं परिणामस्वरूप रक्तगत 
कार्बोनिक अम्ल की मात्रा डै व 3 तक कम हो जाती है। 
कदाचित्‌ इससे भी कम हो सकती है। यह निश्चित है कि 
श्रासकेरद्ध का सर्वोत्तम उत्तेजक भी कार्बोनिक अम्ल ही 
है। इस प्रकार अन्वय-व्यत्तिरेक द्वारा यह सिद्ध है कि कार्बों- 
निक अम्ल की उपस्थिति में श्रासकेन्द्र का उत्तेजन एवं 
उसके अभाव में अवसाद होता है। श्वासकेन्द्र के अवसाद 
के कारण श्रासक्रिया भी बन्द होने छगती है। इसी समय 
पुनः धमनीरक्तगत श्राणवायु ( 055४००) की कमी तथा 
क्रार्यनडाइ आक्साइड की वृद्धि होती है। शरीर के लिये 
प्राणवायु एक विशिष्ट वस्तु है, जिसके अभाव में कोषाओं का 
क्रन्तःधसन भी बन्द होने लगता है। जतएव पुनः प्राणवायु 
को प्राप्त करने के लिये श्वासकेन्द्र का उत्तेजन होकर खास 
की गति भी तेज हो जाती द्वे. तथा वहाँ एकत्रित हुई 
कार्बन डाइ आक्साइड गेस ही श्वासकेन्द्र को उत्तेजित 
करती है। इस प्रकार इस क्रिया का उक्त क्रम निरन्तर 
चलता रहता है । इस क्रिया में पुनःपुनः श्वास का बन्द 
होना तथा पुनः-पुनः श्वासक्रिया का अत्यधिक बढ़ना कार्बन 
डाइ आक्साइड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के द्वारा 
अ्रनवरत चलता रहता है। रोगी इससे क्लान्त द्वो जाता है 
एुव॑ अन्ततों गत्वा आण-त्याग भी कर देता है। इसी को 
भायुवेंद्‌ में छित्नश्वास कहा दै । 
विसंज्ञ: पाश्चेशुलात्ते: शुष्ककण्ठोडतिघोषवान | 
संरूधनेत्रस्त्वायम्य यः श्रस्यात्‌ स महान्‌ स्मृतः ॥ 
महाश्रासलक्षणम--जब रोगी चेतनारहित, पाश्वेशूछ से 
पीड़ित, शुष्क कण्ट्युक्त, जोर की आवाज के साथ, शोथयुक्त 
नेत्रों वाठा तथा झुककर या अपने वक्तःस्थर को बढ़ाकर 
श्वास छेता दै तब उसे महाश्वास॒ कद्दते हैं ॥ १९ ॥ 


विभर्शः--वरकोक्तमहाश्वासलक्षणम्‌ू--उद्धूयमानवातोी,. यः 
शब्दवद्‌ दुःखितो नरः। उच्चेः श्सिति संरुद्धों मत्तपरेभ श्वानि- 
शम्‌ ॥ प्रनष्टशानविशानस्तथा विश्रान्तलोचन: । विवृताक्ष्यान नो 
बड्मूत्रवर्चा विशीर्णवाक्‌ | दौनः प्रश्मसितब्रास्य दूराद्िशायते भरशम्‌ । 
महाश्वासोपसशस्तु क्षिप्रमेव विषयते ॥ शर्थात्‌ जो व्यक्ति मदोन्‍्मत्त 
सांड के समान ऊपर की ओर कंँपाने वाले कुपित वात के 
कारण जोर का शब्द करता हुआ दुःखित होकर उऊँचेसाँस लेता 
हो और जिसके ज्ञान ओर विज्ञान नष्ट हो गये हों तथा नेत्र 
कभी चद्बछ हो जाते हों और मुख एवं नेत्र फेले हुए हों, मूत्र 
और मर की रुकावट हो गई हो एवं दूटे हुए शब्दों का कष्ट 
से उच्चारण करता हुआ दीन या अप्रसन्नचित्त रहता हो तथा 
उसकी श्रास-प्रश्नास क्रिया की आवाज दूर से ही सुनाई देती 
हो, इस प्रकार के श्वास को महाश्रास कहते हैं और इस 
श्रास का रोगी शीघ्र ही र॒त्यु को प्राप्त करने वाला होता है । 
उद्धयमानवातः--उत्‌ ऊध्व॑ धूयमानो नीयमानो वातो यस्य स 
तथा । दुःखितो नरः अर्थात्‌ रुप्ण प्रथम अन्य रोग से दुःखित 
हो तथा अन्त में झत्यु की सूचना देने के लिये उपद्वृवस्वरूप 
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3 री. 2 समान ली... 





यह धास रोग हो गया हो ऐसा अनेक बार होता है। 
सामान्यतः अधिक श्रम करने के बाद भी इस प्रकार के 
श्वास की उत्पत्ति होती है, परन्तु वह आराम करने के बाद 
जानत हो जाता है और उसे चुद्र श्वास कह सकते हैं। ज्ञान 








शास्त्र, विजश्ञानं तदर्थनिश्चयः । विश्रान्तलोचनश्रश्नलनेत्रः । विशी्े- 


वाक्‌ वक्‍तुमक्षमः, मन्दवचनो वा। दौनः छान्तमनाः। आधुनिक 
दृष्टि से सहाश्ास को छि०93 97९४7 ए९ कह सकते चर ॥ 0676 
8 गया प्रोकट॥8४8 धाते. 069768386 77 6 पेशुफि 
8गते #9एफ0 ० ए९७एएथशएआ०त 0 जॉोपि०एं शाए 96000 
00 $शे 98छ70९8 97 70#णज़ट९), ( 86१४08 66५86 ) 
अर्थात्‌ इस श्वास की गग्भीरता एवं तीव्रता में क्रमबद्ध वृद्धि 
और हास होता है, किन्तु पूर्ण धासावरोध कदापि नहीं होता 
है। यह अवस्था अनेक प्रकार के हृदय, वुक्त एवं मस्तिष्क के 
रोगों में उत्पन्न होती है । 


मर्मस्वायम्यमानेषु श्वसन्मूढों मुहुश्व यः | 
ऊद्ध्वश्रेक्षी हतरपस्तमूद्ध्वेश्चा समादिशेत्‌ ॥ १३॥ 
ऊध्वैश्वासलक्षणम्‌ू--हृदय, बस्ति ओर शिर इन मर्मों के 
खिंचाव होने पर रुग्ण मूढ अर्थात्‌ निश्चेष्ठ होकर निरन्तर 
श्वास लेता हुआ ऊपर को देखता हो तथा उसका स्वर बेट 
गया हो तो उसे ऊध्वश्वास कहना चाहिएु॥ १३॥ 
विमश+--चरकोफक्त ऊध्वेश्वासलत्षण--ऊध्वें श्वसिति यो 
दीर्घ न च प्रत्याहरत्यघः | शेष्माइतमुखजस्नोताः क्रुद्धगन्धवहय दितः ॥ 
ऊध्वेदृष्टिविपरयंस्तु विश्रान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुह्यन्‌ वेदनातंश्व शुल्या- 
स्योपरतिपीडितः ॥ ऊध्वेश्वासे प्रकुपिते हप:श्वासो निरुध्यते | मुश्न- 
तस्ताम्यतश्रोध्व॑ श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून्‌ ॥ अर्थात्‌ जो रोगी ऊपर 
की ओर श्वास तो देर तक छोड़ता है, किन्तु नीचे ( भीतर 2) 
की ओर उतनी देर तक नहीं खींचता तथा जिसके सुख और 
प्राणवहादि खोत कफ से अघपरुद्ध रहते हों एवं वायु के प्रकोप 
से पीड़ित रहता हो तथा जिसकी दृष्टि ऊपर की जोर ही 
चढ़ी रहती हो एवं नेत्रों को विआञान्त ( चश्चलकू ) करता हुआ 
इधर-उधर देखता हुआ मुर्च्छा को श्राप्त हो जाता हो तथा 
पीड़ा से व्याप्त, श्वेतसुखयुक्त तथा वेदनाग्रस्त होता है 
एवं रोगी ऊध्वंश्वास तो लेता है, किन्तु उसका अधःश्वास रुक 
जाता है जिससे वह बार-बार बेचेन होकर मूरच्छित हो 
जाता है। इस अकार के ऊध्वेश्वास के वर्णन का तात्पय है 
कि उस रूग्ण के सुख, कण्ठ एवं प्राणवह स्रोत ( समस्त 
श्रास नलिकाएँ ) कफपूर्ण होती हैं। अतः रोगी बाहर श्वास 
देर तक छोडंता रहता है, किन्तु भीतर की ओर का स्थान 
कफपूर्ण होने से श्रास देर तक नहीं खींच सकता! है। इस 
प्रकार भीतर की प्राणचायु के पर्याप्त मात्रा में न आने से 
घबराहट, बेचेनी और मूच्छा आदि छक्षण उत्पन्न होते हैं । 
श्वास का दीघकार तक बहिरनिंगंमन करना तथा भीतर की 
ओर श्वास पूर्ण्प से न खींच सकने की इस अवस्था को 
806७00008 9768/४09 ० #थांगढ्ध 7९४०४४४०० कहते हैं 
तथा यह अवस्था फुप्फुस में ए०४2९४४०४ ओर 00080) १७&४०7 
(घनता ) होने से होती दे । प्रायः श्रसनक सब्निपात 
( ?॥९००४००7४७ ), विद्रधि ( .3090९55 ), कोथ ( 0४7६78706 ), 
अन्तःस्फार ( 744 ए४ ) सथा विभिन्न अकार की मूच्छाओों 






श्ष्८ 





( 3707०7०5ए #0५ ००७७ ) में उक्त प्रकार की श्वास की 
स्थिति होती है। 


छुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छू उच्यते | 
त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुबलस्य च ॥१५॥ 


शधासानां साध्यासाध्यता--उ"्त पदञ्चविध श्रासों में से चुद्र 
श्वास आसानी से साध्य तथा तंमकश्चास कृच्छुसाध्य माना 
गया है एवं छिन्नश्वास, महाश्वास और उध्वेश्वास असाध्य 
माने जाते हैं तथा दुबंछ पुरुष का तमकश्वास भी असाध्य 
होता है । चकारग्रहण से ज्वर-मूच्छादियुक्त पुरुष का 
तमकश्वास असाध्य होता है। चरकाचाय ने लिखा है कि 
प्राण को ब्ृष्ट करने वाले रोग यद्यपि बहुत हैं, किन्तु वे उतने 
उग्म प्राणनाशक नहीं हैं, जिस प्रकार श्रास और हिक्का रोग 
रुग्ण का शीघ्र प्राण हर लेते हैं--कारमं प्राणहरा रोगा बहवो नतु 
ते तथा | यथा श्रासश्व छ्िक्का च हरतः प्राणमाशु च॥ (च. चि. 
अ. २१ ) आधुनिक चिकित्सकों ने झ्त्यु के सद्यः कारणों में 
(१ ) धासावरोध (.45909579 ), (२) हृदय का घात 
( 8900०0/8 ) तथा (३) संन्यास (00700) को मुख्य मानाहै। 


स्नेहबस्ति बिना केचिदूद्ध्वन्बाधश्व शोधनम्‌ | 
मृदु प्राणव्तां श्रेष्ठ खरासिनामादिशन्ति हि १५ 


श्वासचिकित्सा-कुछ आचार्यों का मत है कि बलवान 
रोगियों को स्नेहबस्ति के बिना ऋदु अर्थात्‌ पीड़ा न करने 
वाले द्वव्यों के द्वारा ऊध्वेशोधन ( चमन ) तथा अधःशोघन 
( विरेचन ) कराना चाहिएु॥ १५॥ 


विमदहोः--हिक्का ओर श्वास-चिकित्सा के लिये रुश्ण के 
झरीर पर पअथम तेल का अभ्यज्ञ कर पश्चात्‌ स्वेदन करना 
चाहिए एवं स्वेदन के अनन्तर खेंह तथा लवणयुक्त प्रयोगों 
के अभ्यज्ञ' द्वारा वात का अनुलोमन करना चाहिए। पश्चात्‌ 
वमन द्वारा ऊध्व ओर विरेचन द्वारा अधःकाय का शोधन 
करना चाहिए-हिकाश्वासातुरे पूर्व तैलाक्ते स्वेद इ्ष्यते | खिम्पै- 
लेवणयोगैश्व म्दु वातानुलोमनम्‌ ॥ ऊर्ध्वाधःशोधनं शर्ते दुर्बले 
शमन मतम्‌ ॥ इस प्रकार खेहन, स्वेदून और लवण तथा तैल 
का अभ्यज्ञ कर वात का अजुलोमन करना चाहिए। इन 
क्रियाओं से ख्नोतसों में लीन हुआ कफ विद्वुत हो कर कोष्ठ में 
आ जाता है, जिसे वमन-विरेचनरूपी संशोधन कर्म से 
सुगमतापूर्वक बाहर निकाल सकते हैं जेसा कि वाग्भटाचार्य 
ने लिखा है--तदात्तंत्र पूर्व स्वेदैरुपाचरेत्‌। सिम्वैल॑वणपैलाक्त तैः 
स्वेषु अथितः कफ: ॥ सुलीनोडपि विलीनो5थ क्रोष्ठ प्राप्तः सुनिहर: । 
स्तोतसां स्वान्मृदुत्वन्ञ मारुतस्यानुलोमनम्‌ ॥ ( अर. हु. चि. अ. ४ ) 
बलवान्‌ श्वासरोगी का ऊर्ध्वाषःसंशोधन करना ही वाग्भट 
को भी अभीष्ट हे--शक्तस्य ऊर्ध्वापों मृढु संशोधनमेव, यदाह 
वार्भट:'““**ततो5स्मै वमन॑ झदु । पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रयुक्तं वाता- 
विरोधि यत्‌। दिद्वुपीड॒विडेयुक्तमन्न स्यादनुलोमनम्‌ ससैन्धवं फंलाम्लं 
वा कोष्णं दद्याद्रिचनम्‌ ॥ ( अ. हृ. थि, अ. ४ ) दुबंलेषु शमन- 
चिकित्सा--अनुक्किष्टकफरिविन्रदुबंलानां हि शोधनात्‌ । वायुहंब्धा- 
स्पदो मर्म संशोष्याशु इरेदसून्‌ ॥ कषायलेहखहाचैस्तेषां संशमयेदतः॥ 
अन्यज्चू--अतियोगोद्धतं वातं दृष्ठा पवननाशने: । खिग्पै रसायैर्ना- 
त्युण्णैरस्यजैश्व शर्म नयेत्‌ ॥ ( अ. हृ. चि. अ. ४ )। 
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श्वासे कासे च हिक्कायां हद्गोंगे चापि पूजितम। 
घृतं पुराणं संसिद्धमभयाविडरासठ: || १६॥ 
शधासकासहिक्काप्रमभयादिपुराणघृतम--पुराणा घृत १ अर 
तथा हरड़, विडलवण और रामठ ( हिंगु ) तीनों सम्सिकि! 


है अस्थ ( ४ पल ) तथा पाका्थ जरू ४ प्रस्थ लेकर छुलाव 


दोष पाक कर झतबाण या काचपातन्र में सुरक्षित रख दूं ॥ या 
घृत श्रास, कास, हिक्कचा और हृदयरोग को नष्ट करने के कि 
प्रशस्त माना गया है। मात्रा $ तोछा, अनुपान सनकी 
जल । दिन सें तीन या दो बार ॥ १६ ॥ 


विमशः--पुराणघृतलक्षणम्‌- पुराण घृत के विषय में सतत 
भिन्नता है। कुछ लछोग एक वर्ष के घृत को पुराणचृत, कु 
दश वष के घृत को और कुछु ५७ वर्ष के घृत को पुराण शुर 
मानते हैं--(१) वर्षादूध्वे भवेदाज्यं पुराणम्‌। ( भावष्रकाना , 
(२) सर्पिः पुराण विज्वेयं दशवपंस्थितन्तु यत्‌। ( योगरल्ाकर , 
(३) पुराणमिति च बहुकाल॑ पद्मदशादिवर्पत्थितम्‌ । ( अरुण दुष्त , 
कुछ छोग दस वर्ष के पुराण घृत की संज्ञा कोस्म घ्ृत कर। 
हैं -'कोम्म॑ दशाब्दिकम्‌ |? ( चक्रपाणिदतत ) कुछ छोग चार 
वर्ष के घत को कुम्भसपि कहते हैं--'शतव्षोस्थतं यत्तु कुम्म 
सर्पिस्तदुच्यते ॥? ( योगरल्राकर ) सुश्ते कुम्मसर्पिमंदाध्युलयी 
लेक्षणमू--एकादशशतजैव वत्सरानुषितं घृतम्‌ । रक्षोष्न॑ कुम्मस। 
स्थात्‌ परतस्तु महाघ्बतम्‌॥ पुराणघृतशुणाः--सर्पिः पुराण से! 
कद्धविपाक॑ त्रिदोषापह मूच्छांमदोन्मादोदरज्वर गरशोषाप रुस[२ 
योनिश्रोत्राक्षिशिरःशुरृघ्न॑ दीपन बस्तिनस्थाक्षिप्रणेषपृपदिश्य लै 
अन्यच्च -पुराणं तिमिरश्वासपीनसज्वरकासनुत्‌ । मूच्छाकुछ जि 
न्मादग्रहापस्मारताशनस्‌ ॥ महाघूनशुणाः-पेयं महाद्वतं. भू 
कृफ़न्नं पवनाधिकेः | बल्य॑ पवित्र मेध्यञ्ञ विशेषाप्तिमिरापद्स, 
सवंभूतहरञ्जेव घृतमेतत्‌ प्रशस्यत्ते ॥ ( सु० सू० अ० ४५ ) 
सोवचेलाभयाबिलबे: संस्कृतं वाउनवं घृतम्‌ । 
पिप्पल्यादिश्रतीवापं सिद्ध वा प्रथमे' गणे ॥ 
सपग्लबणं सर्पि: खवासकासो व्यपोहति ॥ १७ ॥।. 
शासकासहरं सौव्च॑लादिधृतम्‌- सुवचछा, अभया ( दरनल 
ओर बिल्व के वृत्त की छाल या फल की मज्जा के करुक | 
पुराणे घृत को सिद्ध कर श्वास-कास में प्रयुक्त करें । जश्यव 
पिप्पल्यादिगण की औषधियों का कर्क ४ पछ, प्रथम शा 
अर्थात्‌ विदारीगन्धादि गण की औषधियों का क्काथ ७ अस्त 
और पुराणा घृत $ अस्थ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध करते 
उसमें पतञ्नकूवण का ग्रक्ञेप देकर प्रतिदिन सेवन करने 
श्वास ओर कास नष्ट होते हैं ॥ १७॥ 
हिंखाविडज्ञपूतीकत्रिफलाव्योषचित्रके: । 
द्विक्षीरं साधित सर्पिश्वतुगुणजलाप्लुतम्‌ ॥ १८ ।॥ 
कालमात्रे: पिवेत्तद्धि श्वासकासौ व्यपोहति | 
अशोस्यरोचक गुल्म॑ शक्ह्गेदं क्षयं तथा | १६ ॥| 
श्वासकासहर॑ हिंज़तादिध्वतम--हिंस्रा ( हेंस की जड़ स्यश्यथ् 
झिण्टी.), वायविडज्ज, करञ्ञ के फल की गिरी अथवा स्व 
की छाल, हरड, बहेड़ा, आंवछा, सोॉठ, मरिच, पिष्चर 
और चित्रक की छाल इनको कोलप्रमाण अर्थात्‌ आजे- घ्मा 
कर्ष भर के अथवा मिलित कर्क घृत से चतुर्थाश ( ७ पर 


। 
। 


अध्यायः ५१ ] उत्तरतन्त्रम्‌ 
से ॥ दुग्ध दो प्रस्थ तथा पानी चतुर्गुण (४ प्रस्थ ) छेकर 
याध्याविधि घृत सिद्ध कर छे। इस घृत को १ तोले प्रमाण 
में स्केकर मन्दोष्ण जरू के सहपान या अनुपान के साथ सेवन 
करने से श्वास और कास को नष्ट करता है। इनके अतिरिक्त 


यह छत जशे, अरोचक, गुल्म, अतिसार और क्षय को भी नष्ट 
करा है ॥ १८-१९ ॥ 


चछत्स्ने वृषकषाये वा पचेत्‌ सपिश्चतुगुणे | 
लनन्‍्मूलकुसुमावापं शीत क्षौद्रेण योजयेत्‌ ॥ २०॥ 
खासकासहरं वृषकषायघृतम--पुराणा घृत १ प्रस्थ तथा 
सूल्क, शाखा, पत्र ओर पुष्पसहित समग्र अड्से का क्ाथ 
७ प्यस्थ एवं अड्से के मूठ और पुष्प का अथवा पद्चाड्ः का 
कवूव्छ ७ पछ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। 
स्थाज्ञगशीत घृत को ६ माशे से १ तोले प्रमाण में लेकर उत्तना 


दी झाहद मिलाकर सेवन करने से कास ओर श्वास रोग 
नष्ण होते हैं ॥ २० ॥ 


>शज्जीमधूलिकाभागीशुण्ठी ताक्ष्य सिता5स्बुदे: । 
स्तहरिद्रेः सयश्याहेः समेरावाष्य योगतः॥ २१॥ 
छ्ुतप्रस्थं पचेद्धीमान्‌ शीततोये चतुशुणे। 
आआासं कास तथा हिक्कां सर्पिरेतन्नियच्छुति ॥| २२॥ 


खज्ञयादिघ्वतम-- काकडासीडूग, मधूकिका अर्थात्‌ मूवों 
स्ंथरया तृण जातिया मकर, भारी, शुण्टी, रसाधन, दाकरा, 
नलागरमोथा, हरिद्रा और मसुलेटी इन सबको समान प्रमाण 
में सिश्रित कर ४ पछ भर छेके पानी के साथ पत्थर पर 
पीस्स कर कहक बना के पुराण घृत १ प्रस्थ तथा शीतरू जल 
७ अआस्थ मिलाकर यथाविधि छृत सिद्ध कर लेवे। यह घृत्त 
खारप, कास तथा हिककारोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥ 

विमर्शः--डढ्हणाचाय् ने 'योगतः का अर्थ 'युक्तितः किया 
है ॥ अर्थात कर्क उतना ही मिलाचे जितने प्रमाण से घृत्त का 
सुवातद और गन्ध टउत्कट न होने पाये । घृतापेक्षया चतुर्थाश 
कऋकलूक मिलाने की परिभाषा यहां पर श्रथुक्त नहीं करनी चाहिए 


स्त॒वहा कालिका भार्मी शुकाख्या नेचुलं फलम्‌ । 
काकादनो शज्भवेरं वर्षाभूग्रहतीद्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्कोलमात्रेष्ृतप्रस्थ॑ पचेदेभिज लह्विकम्‌ । 
कट्ूष्णं पीतमेतद्धि श्रासामयविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्वासहरं सुवह्यादिघ्वतम-- सुबह ( गोघधापदी या रुज्ञाछु ), 
का छिका ( कालेयक ), भारञ्ञी, शुकाख्या ( चमकारवट या 
शझाकशिस्वाया शिरीष), जलवेतसफल, काकादनी (कीौआउठड्डी), 
स्वॉटठ, श्वेत पुननंवा, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी इन सबको 
छाथ्यक एथक्‌ एक-एक कोल ( है कष ) प्रमाण में छेकर जल 
व्छे साथ पत्थर पर पीसकर कलक बनाके ५ श्रस्थ छूत में 
स्िलाकर दो प्रस्थ पानी के साथ पका के सिद्ध घृत को शीशी 
मे भर देवे | यह छत स्वाद में कट ( चरपरा ) ओर उष्ण- 
सख्ीय होता हे तथा इसके प्रतिदिन पान करने से श्वास-रोग 


नष्ट हो कस पक मे न कर अन्न खाने वाले बटेर आदि भ्राणियों के मांसरसों को घृत 
सोचचंलयवक्षारकटुकाव्योषचित्रक: | से स्रिग्य कर सेन्धव रूबण का प्रक्षेप देकर सेवन करावें। 


बचा5भयाबिडज्ञेश्व साधितं श्वासशान्तये | २४५॥॥ | श्रथवा एण, हरिण जादि पशुर्थों के शिरों से बनाये हुए मांस- 


३७६ 
गोपवल्ल्युद के सिद्ध स्यादन्यद्‌ दिगुणे घृतम्‌ | 
पत्चेतानि हवींष्याहुर्भिषज: श्रासकासयो: ॥ २६ ॥। 

सौव्चेलादिघ्ृतम्‌-- सॉचल कवण, यवत्षार, कुटकी, सॉठ5, 

मरिच, पिप्पली, चित्रक-मूल की छाऊ, वचा, हरड और 
वायविडड्ड इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल लेवे 
तथा घृत ५ प्रस्थ एवं जरू ४ प्रस्थ लेकर यथाविधि पाक कर 
ले। इस घृत को श्वासशान्ति के लिये भ्रयुक्त करना चाहिए ॥ 
इसी ग्रकार ५ प्रस्थ घृत को गोपवज्ली ( सारिवा ) के द्विगुण 
क्वाथ में मिश्रित कर पकाने से भी वह श्वरासशान्ति के छिये 
श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार ये पाँचों ( हिंखादि, शद्गयादि, 
सुबहादि, सुबचकादि और गोपवरुर्यादि ) घृत श्वास और 
काप्त की शान्ति के लिये वेद्यजन द्वारा प्रशस्त माने गये हैं ॥ 

तालीशतामलक्युआजीवन्तीकुष्ठसेन्धवेः । 

बिल्वपुष्करभूतीकसौवचलकणाउग्मिमि: ॥ २७॥ 

पथ्यातेजोबतीयुक्तेः सर्पिजेलचतुरगुणम्‌ | 

हिह्लुपादयुतं सिद्ध सबश्वासहंरं परम्‌॥ २८॥ 

वासाघृतं षटपलं॑ वा घृत॑ चात्र हित॑ मवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तालीशादिध्वतम्‌-- तालीसपन्न,.. श्ुइआँवछा, बचा, 

जीवन्ती, कूठ, सेन्धव रूवण, बिल्वमूल की छाल, पोहकर- 
मूल, भूतीक (रोहिप घास), सोॉंचछ रूवण, पिप्पछी, चित्रक- 
मूल ( छाछ ), हरढ और तेजबकू या चब्य इनमें से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक तोला तथा शुद्ध हीराह्वींग $ तोछा लेकर 
सबको खाण्ड कूटकर पानी के साथ पत्थर पर पीसकर कर्क 
बनाके १ प्रस्थ घृत तथा चतुर्गंण (४ ग्रस्थ ) जरलू छेकर 
सबको एक कलईदार भगोने में भरकर यथाविधि घृत्त सिद्ध 
कर लेवें । यह घृत स्व प्रकार के श्रास को नष्ट करने के लिये 
परं श्रेष्ठ हे । इसके अतिरिक्त रक्तपित्तप्रकरण में कहा हुआ 
वासाघृत तथा वातव्याधिप्रकरण में कहा हुआ पट्पल छत 
श्रासरोग में हितकारी माना जाता है ॥ २७-२५ ॥ 


तेल दशगुण सिद्ध भ्रज्धराजरसे शुभे । 
सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासी व्यपोहति || ३० ॥ 
भृन्षराजरससिद्ध तैलमू--तिछ का तेल १ प्रस्थ छेकर 
भद्गराज के अच्छे ताजे दस गुणे स्वसस में पकाके छानकर 
शीज्षी में भर देवें। इस तेक को यथान्याय अर्थात्‌ जेसा 
उचित हो उस विधि ( अभ्यड्भ, नस्य, अच्छुपान आदि ) से 
सेवन करने पर श्वास और कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 
विमर्श:--पित्त और वातप्रधान श्रास-कास रोगों में 


उक्त घत प्रयोग लिखे हैं. तथा कफप्रधान श्रासकासनरोग में 
भ. हल 
यह तेलूप्रयोग लिखा गया दे । 


फलाम्ला विष्किररसाः स्रिग्धा: श्रव्यक्तसेन्धवाः | 
एणादीनां शिरोभिवों कोलत्था वा सुर्स्क्ृताः ।। 
हन्युः श्वासच्व कासशख्व संस्कृतानि पर्यांसि च |।३१॥ 
अासकासदरा: फलमांसरसयूपादयः--खट्ट फलों के रस 
अथवा अनारदाना, बिजोरा नीवू आदि के रखें से युक्त बिखेर- 


पक एक न नननक+, 
आम 





ली, तप. मर १. 
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शायर पनाहकडपपफा 
घटक जिम 


रस अथवा कुलत्थी के स्वरस को भी प्रकार संस्कृत कर 
सेवन करावे। अथवा बृहत्पद्यसूल आदि वातनाशक द्वव्यों 
से सिद्ध किये हुए दुग्ध का सेवन कराने से वात का 
होता है तथा श्वास और काख रोग नष्ट होते हैं ॥ ३१ ॥ 
तिमिरस्य च बीजानि ककंटाख्या च चूर्णिता ॥३२॥ 
दुरालभाउथ पिप्पल्य: कटुकारूया हरीतकी | 
श्वाविन्मयूररोमाणि कोल्ला मागधिकाकणाः ॥ ३३ ॥ 
भार्गीलक्शड्वेरत्न शकरा शल्लकाइजप्‌ | 
चृत्तकोण्डकबीजानि चूर्णितानि तु केवलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पत्चश्लोकाद्धिकास्वेते लेहा ये सम्यगीरिता: | 
सर्पिमंधुभ्यां ते लेह्या: कासश्ासार्दितेनरे: ॥३४॥ 
शासकासहरा: पश्चलेहा:--($) तिनिश के बीज तथा 
काकड़ासीड़ी दोनों का समप्रमाण सें बनाया हुआ चूएं, 
(२) धमासा, पिप्पली, कुटकी ओर हरडू इनका समगप्रमाण 
में निर्मित चूर्ण, (३) श्वावित्‌ ( सेढिका ) और मयूर के रोम, 
चब्य, तथा पिप्पली के कण इनका समग्रमाण में कृत चूणे, 
(४) भारज्ञी की छाल, सोंठ, शकरा और शब्नकी की छाल 
इनका समप्रमाण में कृत चूर्ण, (७) अकेले नृत्तकौण्डक के 
बीजों का चूण, इस तरह ये पांच लेह आधे पांच होकों में 
कहे हुये हैं। कास और श्वास से पीढ़ित व्यक्ति इन लेहों 
को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर ३ माशे घृत और 
६ माशे शहद के साथ सेवन करें ॥ ३२-३० || 
विमशः--नृत्तकौण्डको मर्कंटक इति डहहण 5 हाराणचन्द्र 
'चृत्तकौण्डक बीज से त्रिकण्टक बीज (गोखरू) ग्रहण करते हैं। 


सप्तच्छदस्य पुष्पाणि पिप्पलीश्वापि मस्तुना | 
पिवेत्‌ सद्भुण्ये मधुना घानाश्राप्यथ सक्षयेत्‌ ॥३६॥ 
सप्तच्छदपुष्पादियोग:-- सप्तपर्ण के पुष्प और पिप्पली को 
समान प्रमाण में चूणित कर ३ माशे से ६ माशे प्रमाण सें 
लेकर मस्तु ( दही के ऊपर के पानी ) के साथ सेवन करया 
चाहिए। इसी प्रकार धाना ( भज्जित यव ) के चूर्ण को मधु 
के साथ सेवन करने से श्रास-कास रोग नष्ट हो जाते हैं ॥३६॥ 
विमशः--धाना भ्रृष्टयवाः स्मृता:? । 
अकोहुरेभावितानां यवानां साध्वनेकशः | 
तपरणं वा पिबेदेषां सक्षौद्रं श्वासपीडित: || ३७॥ 
चवसक्तुतपंगम्‌-आक के पत्ते और पुष्प के क्राथ से अनेक 
( सात ) वार भावित किये हुए यों के त्पण € सक्त ) में 
शहद मिलाकर छुग्ध या पानी के साथ पतला करके श्वास- 
पीड़ित पुरुष को पिछाना चाहिए ॥ ३७॥ 
शिरीषकद्लीकुन्द पुष्प॑ मागधिकायुतम्‌ | 
तरडुलाम्बुयुतं पीत्वा जयेच्छवासानशेषतः ॥ ३५।| 
शिरोषपुष्पादियोगः-शिरीष के पुष्प, केले के पुष्प, कुन्द्‌ 
के पुष्प और पिप्पछी इनको समान प्रमाण-में लेकर ३ माशे 
से & माशे की मात्रा थे लेकर चावल के धोवन के साथ पीने 
से सब पकार के श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
_कोलमज्ां तालमूलमृष्यचर्ममसीमपि | 
लिह्ात्‌ क्षौद्रेण भागी वा सर्पिमेधुसमायुताम्‌ ॥ 
नीच: कदम्बबीजं वा सक्षौद्रं तण्डुलास्बुना ॥। ३६ ॥ 





सुश्रतसंहिता 
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कक प/ागड कसर द एप्प २ ९ पर, किन फिी 'ै। ह प ॥ 
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कीलमज्जायलयो योगा :--( १ ) बेर ( फल ) की मसज्जा, 
मूसली और हरिण के चर्म की राख इन्हें महीन पीसकर 
३ माशे की मात्रा में शहद के साथ चाटे। (२) अथचा 
भारज़ी के चूण को घृत और मधु के साथ चाटे। ( ३ ) किंचा 
छोटे कदम्ब के बीजों का चूण बनाकर शहद और चावल के 
घधोवन के साथ पीवे। इस शअकार ये तीनों योग श्रास को 
नष्ट करते हैं ॥ ३९ ॥ 


द्राक्षां हरीतकीं क्रष्णां ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ | 
सपिमंधुभ्यां विलिहन्‌ हन्ति श्वासान्‌ सुदारुणान 2 ०॥ 
शासहरो द्वाक्षायवलेह :-- मुनक्का, हरड़, पिप्पली, काकडा- 
सीज्ञी ओर धमासा इन्हें समान प्रमाण में लेकर अच्छी 
प्रकार महीन चूर्ण करके घत और शहद के साथ चाटने से 
भयानक श्वास रोग नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ 
विमश:--द्वाक्षा को एथक्‌ पीसकर हरड़ भादि के चूर्ण 
के साथ मिलाना चाहिए। 
हरिद्रां मरिचं द्वाक्षां गुड रास्मां कणां शटीम्‌ । 
लिह्यात्‌ तेलेन तुल्यानि श्वासात्तों हितमोजन: ॥४९॥। 
शासहरं इरिद्रादिचूर्णम-हरिद्रा, काली मरिच, सुनका, 
गुड़, राखा, पिप्पछी और कचूर इनको समान प्रमाण मेँ 
लेकर काष्टीषधियों का चूर्ण बनाकर उसमें द्वाक्षा को चटनी 
के समान पीसकर मिला दें तथा गुड़ को भी मिलाकर 
९ माशे से १ तोले के अ्रमाण में ले के तिरतेछ के साथ मिला 
के श्वासपीड़ित रोगी चाटे। इस योग का सेवन करते समय 
हितकारक भोजन करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
गवां पुरीषस्बरसं मधुसर्पि:कणायुतम्‌ | 
लिह्ाच्छूसेषु कासेषु वाजिनां वा शक्नद्रसम्‌ ।| 9२ ।। 
गोवाजिपुरीषस्वरसप्रयोग:--गाय के गोबर का स्वरस्त 
३ तोला, शहद ६ माशे, घृत ३ माशे और पिप्पली का चूर्ण 
२ रत्ती भर ले के सबको मिश्रित कर श्वास और कास रोग से 
सेवन कराना चाहिए। अथवा घोड़े की लीद का स्वरस और 
पिप्पली चूर्ण को शहद्‌ तथा घृत के साथ सेवन कराना चाहिए ॥ 


पाण्डरोगेषु शोथेषु ये योगा: सम्प्रकीर्तिता: | 
धासकासापहास्तेडपि कासच्ना ये च कीर्तिता: ॥9१॥। 
आासकासयोरितरयोगातिदेश:--पाण्डरोग तथा शोथ रोग 
में जो योग कहे गये हैं वे सब श्रास तथा कास रोग को भरी 


नष्ट करते हैं। इनके जो योग कासनाशक हैं वे श्वास को भी 
नष्ट करते हैं ॥ ४३ ॥ 


भार्गीत्वकरश्यूषण तेल हरिद्रां कटरोहिणीम्‌ । 
पिप्पलीं मरिचं चण्डां गोशकद्रसमेब च॥ ४७। । 
भाग्यादिलेह:-- भारज्ञी की छाल, सोंठ, मरिच, पिप्परी , 

तिलतेल, हरिद्वा, कुटकी, पिप्पली, काली मरिच, कोच बह 
शुद्ध बीज ( चण्डा ) और गोबर का स्वरस इन द्वव्यों में से 
काष्टीषधियों का चूणं बनाकर उसे ३ माशे से ६ साशे भर 
लेकर ६ माशे तिलतेल तथा ६ माशे ग्रोबरस्वरस में मित्ता 
कर चाटने से श्वासरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥ 

तलकोटस्थ बीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌ । 

सेव्यमाना निहन्त्येषा श्रासानाशु सुदुस्तरान ॥9४॥। 


५ 


| 
| 
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आध्यायः ५१ | 
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अज्ञोलबीजोत्कारिका- तलकोट ( अक्लोल ) के बीजों की | जड़ इन 


उत्तरंतन्त्रम॑ 
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सबको समान प्रमाण में लेकर शासत्रविधि के अनुसार 


उत्कारिका ( लरप्सी ) बनाकर कुछ दिन तक सेवन करने | वि बनाकर धूमपान कराना चाहिए ॥ ७५० ॥ 


से भयझूर श्वास रोग भी नष्ट हो जाता है ॥ ४५॥ 
पुराणसर्पि: पिप्पल्य: कोलत्था जाज्ञला रसाः॥४६।] 


सुरा सोवीरक हिल मातुलुद्गरसो मधु । 
द्राक्षाउउमलकबिल्वानि शस्तानि श्वासिहिक्किनाप्‌ ।। 
श्रासहिक्रयोहितकराणि- पुराणा घृत, पिप्पली, कुलत्थी का 
रस, जड़लली पशु-पत्तियों के मांस का रस, सुरा, सोवीरक 
( काञ्ी ) शुद्ध हींग, बिजोरे नीबू का रस, शहद, मुनक्का, 
आँवले और बिल्व ( की छाल, शलाटु, पक्त फल और पत्र ) 
ये सब श्वास तथा हिक्का के रोगियों के लिये प्रशस्त माने 
गये हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
विमशः--श्रासरोगे पथ्यानि--विरेचनस्वेदनधूमपान प्रच्छ- 
दनानि स्वपनं दिवा च। पुरातना: पषष्टिकरक्तशालिकुलत्थगोघूम- 
यवाः प्रशस्ता:॥। शशाहिआ्ुक् तित्तिरलछावदक्षशुकादयो धन्वमृगद्विजाश्र। 
पुरातन सर्पिरजाप्रसूतं पयो घृतब्नापि सुरा मघूनि ॥ निदिग्धिका 
वास्तुकतण्डुलीयजीवन्तिकामूलकपो तिका च। पशेलवार्ताकुरसोन- 
पथ्याजम्बी रविम्बीफलमातुलज्गम्‌ ॥ द्वाक्षाबुटिः पोष्करमुष्णवारि 
कठ्ित्रयं गोजनितश्च मृत्रम। अज्नानि पानानि च भेषजानि कफा- 
निलप्नानि' च यानि यानि ॥ वक्षःप्रदेशादपि पारशशुग्मे करस्थयोम॑- 
ध्यमयोद्योश्व । प्रदीप्रलोहेन च कण्ठकूपे दाहीषपि च श्रासिनि 
पथ्यवर्गं: ॥ श्वासरोगेषपथ्यानि--मृत्रेद्वार "छदितुटकासरोधो नस्य॑ 
बस्तिदेन्तकाएं अ्मश्च। अध्वा मारो रेणव: सूर्यपादा विश्स्भोनि ग्रान्‍्य- 
धर्मों विदाहि॥ आनूपानामामिषं तेलभूृष्टं निष्पावश्व इलेष्मकारीणि 
माषा:। रक्तद्भावः पूववातानुपानं मेषीसर्पिदुग्धमम्भो5पि दुष्टम । 
मत्स्या: कन्दाः सर्पपाश्चात्पानं रूक्ष॑ शीतं गुवंपि श्वास्यमित्रम्‌ ॥ 
धासहिक्कापरिगतं स्निग्घे: स्वेदेरुपाचरेत्‌ | 
आक्त लवणतेलाभ्यां तेरस्य प्रथितः कफः || 
स्वस्थों विज्ञयनं याति मारुतश्र प्रशाम्यति ॥ ४८ || 
शासप्रसब्नाद्धिक्राप्रतीकारमू- श्वास और हिक्का रोग से व्याप्त 
रोगी को सर्वप्रथम स्नेह्तित कर पश्चात्‌ स्वेदित करे । अथवा 
साल्वण प्रभ्गति स्ग्धप्रकृतिक स्वेदर्नों द्वारा स्वेदन कर्म 
करना चाहिए। अथवा रुण्ण का सेन्धवरूबणमिश्रित तिल- 
तेल से अभ्यज्ञ कर पश्चात्‌ स्वेदन करना चाहिए। इस प्रकार 
की विधि से स्रोतों में ग्रथित हुआ कफ विलयन को प्राप्त 
होता है तथा वात का संशमन भी होता है ॥ ४८ ॥ 
विमशेः-र्वस्थ: ८ स्रोतःस्थितः । 
स्थिज्न ज्ञात्वा ततश्चेब भोजयित्वा रसौदनम्‌ | 
वातश्क्षेष्मविबन्धे वा भिषग्‌ धूस॑ं प्रयोजयेत्‌ | ४६ ।॥। 
धासे धूमपानसमय:-- श्वास के रोगी को अच्छी प्रकार 
स्वेदित हुआ जानकर पश्चात्‌ उसे मांसरस के साथ चावलों 
का भात खिलाकर तथा वात और कफ की विबन्धावस्था 
जानकर घूमपान करावे ॥ ४९ ॥ 
मनःशिलादेवदारुहरिद्राच्छृदनामिषे: । 
के प 
लाक्षोरुबुकमूलश्व कृत्वा वर्त्तीर्विधानतः ॥ ४० ॥ 
धूमद्रव्याणि- में नसील, देवदारु, हरिद्वा, छुदन ( पत्रक 
तेजपात ), आमिष ( गूगल ), छाज्षा उरुषक ( एरण्ड ) की 


सर्पियवमधूच्छष्टशालनियोसर्ज तथा | 

शज्ञबालखुरस्नायुत्वक्‌ समस्तं गवामपि ॥ ४१ ॥। 

तुरुष्कशल्लकीनाखुा गुग्गुलोः पद्मकस्य च | 

एते सर्वे ससर्पिष्का धूमाः काय्यों विजानता ॥ ५२॥ 

श्वासे भूमान्तरप्रयोगा:--( १ ) घृत, जौ, मोम और राल 
इन्हें मिलाकर अथवा इन्हें प्रथक-उथक्‌ घूम के लिये अयुक्त 
करें । ( २) इसी प्रकार गाय के सीझ्ज, वाल, खुर, स्नायु और 
त्वचा इन सबको चूणित कर इनका यथाविधि धूम सेवन 
कराना चाहिए।॥ इनके अतिरिक्त (३) सिहक, शजन्लनकी, 
गूरछ और पद्माख इनके चूर्ण का धूम देना चाहिए। इस 
प्रकार इन उक्त औषधियों का चूर्ण बनाकर घृत मिलाके 
घूमार्थ श्रयोग करना चाहिए ॥ ५१-७२ ॥ 
विमशेः--चर के. हिक्काश्वासचिकित्साक्रमः--हिक्काश्वासादित॑ 

खिग्बैरादो स्वेदेरुपाचरेत्‌। आक्त लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसइरैः ॥ 
तेरस्य ग्रथितः इल्ेष्मा स्रोतःस्वभिविलीयते । खानि मार्दबमायान्ति 
ततो वातानुकोमता ॥ यथाद्रिकुश्षेष्वर्काशुतप्त॑ विष्यन्दते हिमम । 
इलेष्मा तप्तः स्थिरो देह्दे स्वेदेविष्यन्दते तथा ॥ रिविन्न ज्ञात्वा तत- 
स्तृ्ण भोजयेत्‌ खिग्धमोदनम्‌ | मत्स्यानां शुकराणां वा रजैद॑ध्युत्त- 
रेण वा ॥ निहंते सुखमापोति सकफे दुष्टविग्नहे | स्नोतःसु च विश्ु- 
डेपु चरत्यनिद्तो5निलः ॥ छौनश्वेद्‌ दोषशेष: स्यादू धूमैस्तं निररेद 
बुध: । ध्रूमद्गरव्याणि--हरिद्रायवमेरण्डमू्ल छाक्षामनःशिलाम्‌ ॥ 
अस्वेबा:--न स्वेद्या: पिफ्तदाहाता रक्तस्वेदातिवर्तिन: | क्षीणधातु- 
बला रूक्षा गभिण्यश्रापि पित्तला:॥ धूमकालः--ख्ञात्वा अुक्त्वा 


समुछिख्य क्ष॒त्ता दन्तानू विघृष्य च। नावनाक्षननिद्रान्ते चात्म- 


वान्‌ घूमपों भवेत्‌ ॥ 
बलीयसि कफग्रस्ते बसन॑ सबिरिचनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बले श्र पं 
दुबले चेच रक्त च तपणं हितमुच्यते | 
जाज्ञलोरअ्रजमासरानूपेबों सुसंस्कृते: ॥ ५४ ॥ 
सबलनिरबल्श्वा सिनश्रिकित्सा:-- बलबान्‌ तथा कफ से अस्त 
श्वास के शोगी को प्रथम वमन कराके फिर विरेचन कराना 
चाहिए। इसी प्रकार यदि श्रास का रोगी दुबंलठ और रूच् 
हो तब उसकी लाज, सक्त आदि से तपंण चिकित्सा करनी 
चाहिए तथा मांसाहारी श्रासरोगी को जद्गल में होने वाले 
पशु तथा पक्षियों के सुसंस्कृत मांस तथा औरञ ( मेढे ) के 
माँस एवं आनूप ( जलप्राय ) देश में होने वाले प्राणियों के 
भली भाँति संस्कृत किये हुये मांस का सेवन कराना चाहिए॥ 
निदिग्धकाग्वामलकप्रसाणां 
.. हिडग्बद्धेयुक्तां मधुना सुयुक्ताम्‌ | 
लिहन्नरः श्वासनिपीडितो हि... 
शासं जयत्येब बलाल्यहेण ॥ ५५॥। 
श्वासहरः सिद्धतमों योग:--कण्टकारी तथां आँवले दोनों 
को समान प्रमाण अर्थात्‌ एक-एक तोछे भर तथा शुद्ध हींग 
को आधे तोले भर लेकर महीन पीस के शीक्षी में भर 
देवें। इस योग को है माशे से ६ माशे भर श्रमाण में 


लेकर मधु के साथ तीन दिन तक सेवन करने से निश्चित ही 
श्वासरोग नष्ट हो जाता दै ॥ ५०॥ 


श८५ 





विमशः--निश् प्रयोग श्रासकास तथा हिक्का रोगों को 

नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ हं-( £ ) कष्णादिचूणेम्‌्--कष्णामलूक- 
शुण्ीनां चूर्ण मधुसिताशतेः । सुहसुडः प्रयोक्तव्यं हिक्काबवासनिवह- 
णम्‌ ॥ (२ ) मयूरपिच्छभस्मप्रयोग:--हिक्कां हरति प्रबर्ां श्वास- 
मतिप्रवृद्ध जयति । शिखिपिच्छमस्म पिप्पलीचूण मधुमिश्रितं 
लीठम्‌ ॥ (३ ) आड्चादिचृूणम्‌ू--खज्ञीमहोषधकणाधनपुष्कराणां 
चूर्ण शटीमरिचशकरया समेतम्‌। काथेन पौतमस्तावृषपत्नमूल्या: 
इवासं अ्यहेण शमयेदतिदोषमुग्रम्‌ | (४) दशमूलक्काथ:--दशमूली- 
कषायस्तु पुष्करेणावचूणित: । कासइ्वासप्रशमनः पाश्वहच्छूल- 
नाशनः॥ कासहिकाचिकित्सासूत्रम-यक्किब्वित्कफवातप्नमुष्णं वाता- 
नुलोमनम्‌ । भेषजं पानमन्न वा तद्धितं शवासहिक्षिने ॥ जो कोई भी 
ओऔषध, पान, अन्न और विहार कफ ओर वात के नाशक हों, 
उष्ण हों, वातानुलोमक हों वह श्रास और हिक्का रोग के प्राणी 
के लिये श्रेष्ठ हें। एकविधदोषहरक्रमनिषेषः--वातकृद्दा कफहरं 
कफ्कृद्ाईनिलापहम | कार्य नेकान्तिक ताभ्यां प्रायःश्रेयो ईनिलापइम्‌।| 
( च. चि. अ. १७ ) कफहर द्ब्य वातकारक तथा वातनाशक 
द्रव्य कफकारक होते हैं । अतएव किसी एकदोषनाशक द्वृव्य 
का सदा प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु प्रायः वातनाशक 
द्रव्य धास में श्रेयस्कर होते हं। अन्यच्च--सवधां बूंहणे श्त्पः 
शक्यश्व प्रायशो मवेत्‌ | अवश्यं शमनोपायों भृशो5शक्यश्र कशेने | 
(च. चि. अ. १७ ) प्रायः सर्व प्रकार के रोगियों का बूंहण 
करना अल्पशक्य होता है, इसी प्रकार सबका कशन भी 
अत्यन्त अशक्य है, किन्तु शमन-चिकित्सा स्व प्रकार की 
परिस्थिति में ठाभदायक होती है।.. । 


यथा5ग्निरिछ् पवनानुविद्धो 
बज यथा वा सुरराजमुक्तपू | 
भते 
रोगास्तथते खलु दुर्निवाराः 
श्वासश्र कासश्र विज्ञम्बिका च ॥ ४६ ॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
२ #”% 
तन्त्रे खासप्रतिषेधो नाम ( त्रयोदशो<ध्याय:, 
आदित: ) एकपश्नाशत्तमोध्ध्याय: | ४१ ॥| 


बव्रासकासादीनां दुनिवारत्वमू-जेसे वायु के सम्पक से 
प्रदीघ हुईं अम्रि तथा देवराज इन्द्र के द्वारा छोड़ा हुआ 
( अखर ) दुर्निवार होता है उसी प्रकार श्वास, कास और 
विलम्बिका-रोग दुनिवारणीय होते हैं ॥ ५६ ॥ 


विमशः--चरकाचार्य ने भी श्रास तथा हिक्का को आशु' 
प्राणहर माना है--कामं प्राणहरा रोगा बहबो नतु ते तथा | यथा 
सवासश्व हिक्काच हरतः प्राणमाशु च॥ अन्यैरप्युपसश्स्य रोगे- 
जन्तोः प्रथरिवधेः । अन्ते सञज्ञायते हिका शवासों वा तीमवेदनः ॥ 
( चरक ) 
इति श्री अग्बिकादत्तशाखिविरचितायाँ:सुश्रुतसंहिताभाषा* 
टीकायासुत्तरतन्त्रे एकपदञ्माशत्तमोडध्यायः ॥ ५१ ॥ 


“त्तन्छे#कछिकत् 
* ७ 


सुश्न॒तसंहिता 
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द्विपश्चादात्तमाड्ध्यायर 
अथातः कासप्रतिषेधमध्याय॑ं व्याख्यास्याम: ।। १ | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २ || 
अब इसके अनन्तर कासप्रतिषेध नामक अध्याय का 
प्रारम्भ करते हैं, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ 
विमर्शः--जिस प्रकार श्वास रोग में वात और कफ की 
प्रधानता होती है तद्गत्‌ कास में भी दोनों दोर्षों की प्रधानता" 
रूपी तुल्यता होनेंसे तथा श्रास और कास की तुल्य चिकित्सा 
होने से श्वास के अनन्तर कास का प्रकरण प्रारम्भ किया गया 
है। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि समान चिकित्सा द्वोने से 
तथा हिक्का, श्रास और कास का परस्पर अशुबन्ध होने 
हिक्का-धास के अनन्तर कास-चिकित्सा प्रारम्भ की जाती द्ढे। 
माधवकार ने क्षय के रूपों में कास का पाठ होने से तथा 
कास की उपेक्षा करने से क्षय उत्पन्न होने से दोनों का 
परस्पर सम्बन्ध होने से क्षय ( राजयचमा » के पश्चात्‌ कास 
का पाठ लिखा है। 
उक्ता ये हेतबो नृणां रोगयो: खासहिक्कयो: | 
कासस्यापि च विज्ञेयास्त एवोत्पत्तिहेतव:ः।। रे ॥। 
कासद्देतुनामतिदेश:--श्रास और हिक्का रोग के जो हेतु कद्दे 
गये हैं वे ही हेतु कास-रोग की उत्पत्ति में भी जानने चाहिए. ॥ 
धूमोपघाताद्रजसस्तथंब 
व्यायामरुक्षान्ननिषेवणाश्र । 
विमारगगत्वाद्पि भोजनस्य 
वेगावरोधात क्षुवथोस्तथेव ।। ४ ॥। 
कासहेतवः--घूम के मुख, नासिका तथा गले में अवेद्ा 
करने से, रज (धूल गद आदि) के उक्त मार्गों में चले जाने से, 
अथवा किसी में 'रसतः पाठ होने पर वायु द्वारा प्रेरित आस 
रस के मुख की ओर आने से, व्यायाम तथा रुज्षान्ष सेवन 
करने से, भोजन के श्वासनालीसइदा विरुद्ध मार्ग में चले जाने 
से, अधघारणीय वेगों के धारण करने से अथवा क्षवधु ( छींक » 
के वेग को रोकने से कास की उत्पत्ति होती है ॥४॥ 
प्राणो ह्यदानानुगतः प्रदुष्ट: 
सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः । 
. निरेति वकत्रात्सहसा सदोषः 
कास: स विद्द्धिरदाह्नतस्तु ॥| ४ ॥ 
कासस्य सम्प्राप्तिनिसक्तिश्च-- उपयुक्त क्रारर्णों से दुष्ट प्राण 
वायु उदानवायु से मिलकर फूंटे हुए कॉसे के पात्र के शब्द के 
समान शब्द को करता हुआ कफपित्त आदि दोषसहदित सुख से 
सहसा निकलता है, इस अवस्था को विद्वानों ने कास कहा है॥ 
विमशः--वस्तुतः कास एक लक्षण है जो अनेक रोगों 
में पाया जाता है, किन्तु जहां इस वजह से ही अनेक छक्षण 
होते हैं ऐसे स्थल पर इसे स्वतन्त्र रोग भी माना जाता है 
एवं इसी आधार पर इसकी विशेष चिकित्सा भी की जाती 
है। इसीलिये बृहन्नयी तथा लघुन्रयी आदि आयुर्वेद के सभी 
प्रन्थों में कास का स्वतन्त्र निदान लिखा है। कास के कारणों 
को बाह्य तथा आमभ्यन्तर ऐसे दो विभागों में विभक्त कर 
सकते हैं। जेसे घूमोपधात तथा घूलि आदि बाह्य कारण 
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सथा गलशोथ आदि आशभ्यन्तरिक कारण हो सकते हैं। 
अतध्येक दोष से होनेवाले कास के धूम आदि सामान्य कारणों 
का वर्णन चरक तथा वाग्मट में नहीं मिलता, किन्तु 
चरक ने श्रत्येक कास के प्रथक्‌ प्थक कारणों का उ्लेख 
किया दे और सुश्रुत ने केवल सामान्य कारणों का. ही 
चर्णन किया है। प्राणो झ्युदानानुगतः श्ाख में वायु के 
स्ताधारणतया प्रथम प्राण तथा अपान नामक दो विभाग 
किये गये हैं। इनमें प्रापण करने वाली वायु को प्राणवायु नाम 
दिया गया है। अर्थात्‌ शरीर के परिसरीय (?०छए7०:०] ) 
भागों से केन्द्र तक सूचना आदि पहुँचाने वाली वायु को ही 
आणवायु कहते हैं। इससे भोजन को उदर तक पहुँचाने 
चाली, रस को धातुपोषण में प्रवृत्त कराने वाली, विष्णु- 
पदाम्हत (०5४४० ) को फुफ्फुर्सो में पहुंचाने चाली तथा 
प्रान्तीय भागों से केन्द्रपयन्त संज्ञासंवहन करने वाली नाडी- 
( 5675079 767०९ )गतवात को प्राणवायु कह सकते हैं। 
अपानवायु का कार्य इसके विपरीत है। वह केन्द्न से ग्रान्त 
में तथा शरीर से बाहर की ओर प्रवृत्ति कराती है। केन्द्र से 
प्रान्तीय भागों को थाने वाली आज्ञावाहिनी नाड़ियों 
( (0007 767४९४ ) को तथा इदारीर के लिये अनुपयोगी 
विष्ठा, मून्न आदि मर्लों को बाहर निकलने के लिये भ्रेरित 
करनेवाली वायु को अपान वायु कहते हैं। बायुयों वक्‍त्रसब्नारी 
स प्राणो नाम देहध्षक। सोघ्च्नं प्रवेशयत्यन्त३ प्राणांश्वाप्यवलम्बते ॥ 
पक्काधानालयोउपान: काले कषेति चाप्यथ:। समोरण: शक्नन्मृत्र 


शुक्रगर्भात॑वानि च | क्रुद्धथ्व करुते रोगान घोरानू बस्तिगुदाभ्यान्‌॥ 
इस प्रकार शरीरगत वायु के प्राण और अपान नामक दो 


भेद प्रधानतया होते हैं । वेदिक साहित्य में भी मुख्यतया दो 
वायु का वर्णन मिलता है 'थ श्मो वातौ वातः आसिन्धोरापरावतः' 
(ऋग्वेद )। गीता में भी कहा है-'प्राणापानौ समो ऋत्वा 
नासाम्यन्तरचारिणी! । अन्य शेष वात के भेद इन्हीं दो के भेद 
समझने चाहिए। उदान वायु भी अपान का ही भेद है, क्योंकि 
यह भी बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका स्थान 
कण्ठ है तथा यह वाणी का प्रवर्तक है । 'उदानः कण्ठदेशस्थः? 


कण्ठ देश से कण्ठनालिकासंऊुम फुफ्फुस भी उदान वायु का 
स्थान माना गया है 'उदानवायोर।पारः फुफ्फुसः प्रोच्यते बुधे:? । 


उदानो नाम यस्तूध्वेम॒ुपैति पवनोत्तम:। तेन भाषितगीतादिविशेषो 5त्र 
प्रव्तेते ॥ प्राण एवं भ्पान में सामक्षस्य स्थापित करने का 


कार्य समान वायु करती है और यह म क्रिया उद्र में सुस्पष्ट 
रूप में मिलने से उसका स्थान नाप्निया शरीर का मध्य 


भाग माना गया है-आमपक्काशयचरः समानो वहिसकज्ञतः। 
सोउच्न पचति तज्ञांश्व विशेषान्‌ विविनक्ति हि ॥ सो5न्न॑ पचतीत्य भि- 
सन्धुक्षणाद्धक्तकार इव । विशेषानू-रसदोषमूत्रपुरीषाणि, विविनक्ति- 
प्रथक्रोति । समान वायु अपस्‍्ि को दीघ्त करता है, पाचन 
के अनन्तर रप, दोष, मूत्र और मर का एथकरण करता 
है । समान वायु को सन्तुलनतन्तु ( (07072४४४0०० 70768 ) 
या उनमें रहने वाली शक्ति कहा जा सकता है। इसी प्रकार 


सर्वशरीर में परिश्रमण करने वाली वायु को व्यान वायु 
अथवा परिसरीय नाडी( ?००७४९ए४। 7९7९९ )गत वायु 


कह सकते हैं। वास्तव में शरीर के भीतर वायु, पित्त तथा 


कफ नामों से किसी एक ही धातु, उपधातु आदि को नहीं 


बताया गया है । किन्तु इस शरीर के भअस्येक सूचम या स्थूछ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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शैघरे 


विफल फेक फिल्मो थे 


अवयव चाहे वे धातु हाँ, या उपचधातु या अन्य, सभी 
पश्चीकृत हैं | अर्थात्‌ प्रत्येक में पद्चमद्दाभूत का संयोग होता 
है। फिर भी जिस विशेष भूत की अधिकता होती है उसी के 
आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इनमें वायु- 
भूयिष्ठ पदार्थ वात, अप्निबहुक पदार्थ पित्त और जल तथा 
पृथ्वीभूयिष्ठ पदार्थ कफवर्ग में आते हैं । किसी एक भूत की 
अधिकता का ज्ञान उसके गुण-कर्म को देखकर ही किया 
जाता है। इप्त प्रकार स्थूलरूप से श्वासोद्दासगतचायु एवं 
अज्ञपानपरिणाम के अन्त में उत्पन्न वायवीय पदाथ यह 
सब भी वायु ही हैं, किन्तु शारीरिक धातुओं में नाडीतन्तु 
( 'पर००२९४४५७५५७ ) में सुस्पष्ट वायु के गुणधर्म प्राप्त होते हैं 
अतः उसको पद्चीकृत होते हुये भी वायु मानना अनुचित 
नहीं तथा उस एक ही वस्तु के उपाधिशभेद्द से पांच सेद किये 
गये हें ॥ कासकेन्द्र -- सुषुन्नाशीष क ( .60प ७ 000088/(६9 ) 
में स्थित है । कास की प्रवृत्ति में त्रिशाखा नाडी (४86 
णांए/ं 7९०२८ ), जिह्ाग्रसनिका ( ७]0580.0879786४३ ) 
प्राणदा ( ५४»४८५५४ ) तथा “अनुकोष्ठिका नाड़ी! (7707० 
7९7४७ ) काय करती हैं। ये ही प्राण और उदान वायु के 
अधिष्ठान हैं क्‍योंकि इन्हीं के द्वारा क्षोभ आदि का ज्ञान एवं 
उध्वेक्षेप का काय सम्पन्न होता है। फुफ्फुस में विकार न 
होते हुए भी अम्लपित्त जेसे रोगों में शुष्क कास पाई जाती 
है । उसका कारण उपप्राचीर देश ( 800ए॥7९7४० 7८2700 ) में 
फेली हुई भनुकोष्ठटिका ( 776४० ) नाडी की शाखाएँ ही 











हैं । कासोत्पादकनिदानवर्णनम्‌--( १) धूमोपधानात-मुख, 


नासा तथा गले में घूम के सहसा श्रवेश से वहां फेली हुई 
वातनाडियों में क्षोभ होने से केन्द्र ढ्वारा उत्तेजना मिलने पर 
कास की उत्पत्ति होती है। (२) रजसः-नासा-मुख आदि 
में घूलि के प्रवेश से भी घूमोपघात के समान ही उत्तेजना 
होकर कास उत्पन्न होता है । कतिपय विद्वान्‌ रजस्‌ के स्थान 
पर रसतः पाठ करते हैं । उनके मत में उदान वायु के द्वारा 


गले तक छाये गये आमरस के कारण उत्तेजना होकर खांसी 
आने लगती है। अधिक व्यायाम से भी श्वासप्रश्वासक्रिया 


विपरीत हो जाती है । अतः यह भी श्रास का उत्तेजक कारण 
माना गया है। विमार्गंगध्वाच्च हि भोजनस्य-मुख से गृहीत 
भोजन अन्ननलिका द्वारा आमाशय में जाता है। अज्नप्रणाली 
के निकट सम्पर्क में ही श्वासप्रणाली स्थित है। इन दोनों 
के खुलने ओर बन्द होने के क्रम का नियमन उपजिहििका 
( ह्ं8008 ) द्वारा होता है। भोजन करते समय “अजद्पन्न- 
हसंस्तन्मना भुझीत? । इस शास्त्रीय नियम का उन्नक्नन करने से 
अर्थात्‌ खाते-पीते समय बोलते या हँसते रहने से कभी-कभी 
दोनों के कार्यक्रम में विपरीतता उत्पन्न होकर भोजन 
श्न्नप्रणाली में न जाकर कदाचित्‌ श्वासप्रणाली सें भी चला 
जा सकता है एवं असात्म्य होने के कारण वहां की करा 
में प्रज्ञोभ होने से केन्द्रीय सूचना या साक्षात्रत्यावतंन क्रिया 
द्वारा कास उत्पन्न होता है, एवं वह असाल्‍्य पदार्थ श्वास- 
प्रणालिका से बाहर फेका जाता द्वे। सदोष:--कसन करते 
समय कफ या पित्त बाहर निकलता है। हिक्का, श्वास तथा 
कास के स्थान एवं निदान समान होते हुये भी कास को 
पूर्वोक्त दोनों से इसी आधार पर प्रथक्‌ किया जा सकता है 
कि उन दोनों के वेग के समय कोई पदाथ बाहर नहीं 




















इ्प8 सुश्र॒तसंहिता 
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होता है। कास की उत्पत्ति में कफ का भी अंश रहता है, 
अतः उसकी उपस्थिति से कण्ठ में खुजली या खरास सी 
होती है। दोषों के प्रकोप से गलशुण्डिका ( 07४०७ ) तथा 
अखनिका ग्रन्थि ( 7०४9 ) में शोथ हो जाने के कारण अज्ञ- 
मार्ग पूर्वापेचया सछुचित हो जाता है। अतएवं भोज्य पदार्थों 
के निगलने में कष्ट की प्रतीति होती है । 
 हच्छ्डमूर्थोद्रपा्थशूल्ी 
क्षामानन: क्षीणबलस्वरोजा: | 
प्रसक्तमन्तः कफमी रणेन 
कासेत्त शुष्क॑स्वरभेदयुक्त: || ८ ॥ 

वातिककासलक्षण-वातकास से पीड़ित रोगी के हृदय, 
शद्भप्रदेश, मस्तिष्क, उद्र और पार्श्व में शूछ होता है, मुख 
की चेष्टा दुबंछ हो जाती है तथा शारीरिक बल, गले का स्वर 
और देह का भोज क्षीण हो जाते हैं। निरन्तर अन्तःकफ 
अर्थात्‌ वक्षप्रदेश, फेफड़े आदि में कफ भरा हुआ हो ऐसा 
रोगी खाँसता है तथा कभी शुष्क कसन करता है एवं स्व॒र- 
भेद से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 

विमशः-चरके वातकासनिदानलक्षणानि--रूक्षशीतकषाया- 
व्पप्रभमितानशर्न॑ स्वियः । वेगधारणमायासो बातकासप्रवतैका: ॥ 
हत्पाश्वोरःशिरःशूलस्वरभेदकरो भृशम्‌ । शुष्कोरःकण्ठवक्श्रस्य 
हृष्लोज्नः प्रताम्यतः ॥ निर्घोपदेन्यस्तननदौव॑स्यक्षोभमोहकृत्‌ । 
शुष्ककासः कफ शुष्क कच्छान्मुक्त्वाउल्पतां जजेतू. (च.चि.ज. १८) 
रुत्त, शीत तथा कषायरसप्रधान हृग्य, अल्पाशन, अधिक 
खीसस्भोग, वेगविधारण पुव॑ श्रम से कुपित वायु वातिक 
कास को उत्पन्न करता है। इससे हृद्यप्रदेश, पार्श, छाती 
तथा शिर में शूलछ एवं स्वरमेद होता है। रोगी की छाती, 
कण्ठ एवं मुख सूखा रहता है, शरीर के बार ( रोंगटे ) खड़े 
होते हैं तथा वह अपने को अन्धकार में प्रविष्ट हुआ सा 
समझता है।इस तरह दुबंछता, दीनता, क्षोभ एवं मोद्द को 
करने वाला, तीर शब्द युक्त शुष्क कास होता है। जब शुष्क 
कफ निकल जाता है तब कास का वेग शान्त हो जाता द्दै। 
साधारणतया सभी कासों में चात विद्यमान रहता है। किसी 
में कोई उत्तेजक पदार्थ, कफ, पित्त एवं घूम भादि बाह्य 
कारण रहते हैं, किन्तु वातकास में इन कारणों की सत्ता नहीं 
रहती । अपितु अन्तःस्थित किसी सूच्मम कारण से नाड्यग्रों 
पर निरन्तर क्ञोभ होता रहता है, जिससे छगातार शुष्क 
कास का वेग दीघंकाल तक बना रहता है। अतः इस कास 
को वातनाडी-कज्षोमजन्य अथवा केवर वातिक कास कहा 
जाता है। रूच्च, शीत आदि प्रकोपक कारणों से वात का 
प्रकोष होता है और वातप्रकोप से वातनाड़ियों में क्षोभ 
होकर कास की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श॒ष्क पव॑ं 
निरन्तर कसन करने से हृदय, पार्शव जादि प्रदेशों सें शूत्द 
होता है तथा खाँसते-खाँसते मुख सूख जाता है एवं रोगी 
कान्ति क्षीणप्राय हो जाती है। 


निकलता, जब कि इसमें कझ और पित्त बाहर निकलते हैं । 
चरक की सम्प्राप्ति भी प्रायः सुश्ुतवत्‌ ही है, किन्तु चरक- 
पम्प्राप्ति द्वारा कास में होने वाले सभी भावों का वर्णन 
समुचित रीति से किया गया है--“अधःप्रतिहतो वायुरूध्व॑स्नोतः 
समाश्रित:। उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि॥ आविश्य 
शिरसः खानि सर्वांणि प्रतिपूरयन्‌ू । आमजञन्नाक्षिपन्‌ देह इसुमन्ये 
तथाक्षिणी ॥ नेत्रे पृष्ठमुरः पाश्व निम्ुज्य स्तम्मयंस्ततः । शुष्को वा 
सकफो वाषि कसनात्‌ कास उच्यते॥ ( च० चि० अ० १८ ) 
वाग्भटमते कासनिरुक्तिः--( १) 'कसनात्‌ कासः, कसू गति- 
शातनयोः इस ऊध्वेगति अथ में विद्यमान कसू धातु से कास 
शब्द सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त (२) कसति शिरः कण्ठा- 
दूध्व॑ गउुछति वायुरिति कासः इस क्रिया में वायु कण्ठ से 
ऊपर शिर की ओर जाती है, अतः इसे कास कहते हैं। 
(३ ) कासनं कास: इस विग्रह में कासः कुशब्दे इस धातु से 
. कास झाब्दु की सिद्धि होती है। 
'. स वातपित्तप्रभवः कफाश्च 
क्षतात्तथाउन्य: क्षयजोपरअथ्र | 
पञ्चप्रकारः कथितो भिषग्मि- 
विंवद्धितो यक्ष्मविकारकृत्‌ स्थात्‌ | ६॥ 
कासमभेदाः--यह कास वात, पित्त, और कफ से तथा 
उरःछ्त से और क्षय से उपपन्न होने से वेदों के द्वारा पाँच 
अ्रकार का माना गया है। एवं इस कास की उचित चिकित्सा 
न करने से यह राजयच्ष्मा को उत्पन्न करता है॥ ६॥ 
विमश:--तन्त्रान्तर में भी कास के पांच सेद लिखे हैं-- 
पत्र कासाः स्वृता वातपित्तस्लेष्मक्षतक्षयेः। क्षयायोपेक्षिताः सर्वे 
बलिनश्रोत्तरोत्तम्‌ ॥ संख्येय कार्सो के निर्देश से ही पद्च 
संख्या रब्ध हो जाती है, पुनः पञ्च शब्द के लिखने से दोषज 
कार्सो में अन्तभूंत जरा कास के अधिकत्व का निराकरण 
होता है तथा पांचों को भी क्षय का कारण प्रतिपादित करने 
के हेतु पुनः पञ्च कहा गया है। कारणमेद से प्रत्येक कास की 
वेदुना तथा स्वरूप में भिन्नता हो जाती है--प्रतोधातविशेषेण 
तस्य वायोः सरंहसः । वेदनाशब्दवेशिष्टयं कासानामुपजायते | 
भविष्यतस्तस्य तु कण्ठकरडू- 
भज्योपरोधो गलतालुल्लेपः | 
स्वशब्दवेषम्यमरोचको5प्रि- 
सादश्व लिज्ञानि भवन्त्यमूनि ॥ ७॥ 
कासपूर्वरूपम्‌ू-उत्पन्न होने वाले कास के पूर्व कृष्ठ सें 
कण्डू ( खुजली ), भोज्य पदार्था का गले में रुकना अथवा 
निगरण क्रिया में कठिवता, गले और तालु में लेप, अपने 
प्राकृतिक शब्द या स्वर में विषमता, अरुचि और अश्िमान्थय 
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 
विमशः--चर के कासपूर्वरूपम्‌-पूवव॑रूप भवेत्तेषां शूकपूर्णणला- 
स्वता। कण्ठे कण्डूश् भोज्यानामवरोषश्र जायते॥ (च.चि.अ. ३ ८) 
प्रायः सभी कार्सों के पू्वरूप में मुख और गले में शूक भर 


जाने के समान वेदना होती है। वास्तव में ताल तथा अज्ञ- उरोबिदाहज्वरवक्त्रशोषै- 
नलिका के उपरितन भाग ( प्रसनिका ?0»757० ) सें दोधों रभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषात्त: | 
के प्रकोप से कण्टकव॒त्‌ रचनाएँ ( 0:७7००४ ) बन जाती हैं। पित्तेन पीतानि बमेत्कट्नि 


इनकी उपस्थिति से भी शूक के समान वेदना का अनुभव . कासेत्सपाण्डुः परिदष्ममानः ॥ ६ | । 


ध्ध्यायः ५२ | 










पैत्तिककासलक्षणम--पित्त के 
कास में रुग्ण के उरः्प्रदेश ( छाती ) में दाह होता है तथा 
वह ज्वर और मुखशोष से पीड़ित होता है, मुख का स्वाद 
तिक्त रहता है, वह सदा तृषा से पीड़ित रहता है, पित्त के 
साथ पीले रइ् का क॒हु वमन होता है, उसका शरीर 
पाण्डु वण का हो जाता है एवं समग्र शरीर दाह से व्याप्त- 
सा होता है ॥ ९॥ 

विमहशः--चरके पैत्तिकदाहकारणलक्षणानि--कद्धकौष्णविदा- 
हम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌। पिफ्तकासकरं क्रोधः सन्तापश्चाप्रिसूयजः ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्षित्व॑ तिक्तास्यत्व॑ स्वरामय: । उरोधूमायनं तृष्णा 
दाहो मोहो5रुचिभ्रेमः ॥ प्रततं कासमानश्र ज्योतीषीव च पश्यति । 
इलेष्माणं पित्तसंसष्ट निष्ठीवति च पैत्तिके। ( च. चि, अ. १८ ) 
अर्थात्‌ कट्ठ, उष्ण, विदाही, अम्ल तथा क्षार का अधिक सेवन 
करने से पेत्तिक कास उत्पन्न होता है। सुश्रुत और वाग्भट 
ने इस कास में ज्वर का होना स्वीकार किया है, किन्तु चरक 
ने ज्वर का उल्लेख न कर शारीरिक दाह का उल्लेख किया है, 
जो कि ज्वर का सूचक है। पेत्तिक कास पित्तज्वर तथा अन्य 
पुराण ज्वर ( 0707० 8९ए९४४ ) में प्रायः मिलता है। उरो- 
विदाह:--उर शब्द से यहाँ उर के सम्पक में रहने वाली अन्न- 
नलिका ( 0९४००४४४०४ ) का भी ग्रहण करना चाहिए। 
अतिमान्ना में उत्पन्न हुआ आमाशयिक रस का असल 
( हाइड्रोछोरिक एसिड ) यहाँ जकून उत्पन्न करता है। इस 
अवस्था की अम्लाधिक्य ( नि ब0॑प70ए ० ॥एए९७०ग07- 
9079 ) कह सकते हैं। यह कास अस्लपित्त में पाया जाता 
है एवं इसका विशेष सम्बन्ध फुफ्फ्स से न होकर भामाशय 
या अन्ननलिका से होता है। इस कास में फुफ्फुघ पूर्णतया 
अविकृत भी रह सकते हैं । जलन के कारण गले में क्षोम हो 
कर कास की प्रवृत्ति से पित्त वमन के रूप में बाहर निकल 
जाता दे । तनत्रान्तर में लिखा है कि इस कास में रोगी पित्त- 
युक्त कफ का निष्ठीवन करता है--इलेष्माणं पित्तम्तंसष्ट निष्ठी- 
वी च पैक्तिक:? । 
प्रतिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ 

शिरोरुजात्तें: कफपूणदेहः | 
अभक्तरुग्गोरबसादयुक्तः 
कासेत ना सान्द्रकफ॑ कफेन ॥| १०॥ 


कफजकासलक्षणम्‌ू-कफ के श्रकोप के द्वारा उत्पन्न हुए 
कास में रुग्ण अपने मुख में प्रलिप्त हुये कफ से दुखित होता 
हुआ शिर की पीड़ा से पीड़ित, सारे शरीर में कफ से भरा 
हुआ-सा तथा भोजन में अरुचि वाढा, भारीपन और साद 
भर्थात्‌ अड्गग्लानि से युक्त होकर खाँसता है तथा सान्द्र 
( गाढ़े ) कफ को गिराता है ॥ १० ॥ ै 

विमशः--प्रलिप्यमानेन 5 इलेष्मलिप्तेन. मुखेनोपलक्षितः 
सीदन्‌ >> भन्ञावत्तादयुक्तर, शिरोरुजातं:-- शिरोवेदना यद्यपि 
वातिक कास का ही विशिष्ट छक्षण है। प्रकृत में भी कफ के 
द्वारा अवरुद्ध वात के द्वारा ही पीड़ा उत्पन्न होती है, अतः 
कोई दोष नहीं आता। कफ के द्वारा स्लोतोरोध होने के 
कारण गुरुता का अज्ञुभव होता है। वस्तुतः श्रासमार्ग में 
क्ोभ (7770४7०7 ) से वातिक और निम्ाव-शोथ 








उक्तरतन्व्रम्‌ 


प्रकोप के द्वारा उत्पन्न हुए 


शैपर 
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( ॥70%77%४078 ) अर्थात्‌ उसकी आरश्भावस्था में पेत्तिक 
ओर साख्राव-शोथ ( एशण१७४०४ ) में कफन्नकास होता ह्बै। 
चरके कफजकासदेतुलक्षणानि-ग़ुर्वभिष्यन्दिमधुर ख्ग्धस्वप्नावि- 
चेष्टनेः | वृद्ध: इलेष्मानिर्ल रुदध्वा कफकासं करोति हि ॥ मन्दापि- 
त्वारचिच्छदिपीनसोत्क्लेशगोरवे। । लोमहर्षास्यमाधुयक्लेदसंसदने- 
युतम्‌। बहुरूं मधुर खिस्धं निष्टीवति घर्न कफम्‌। कासमानों 
हारुग्वक्षः सम्पूर्णमिव मन्‍्यते ॥ ( च० चि० अ० १८ ) 
वक्षो5तिमात्र बिहत॑ तु यस्य 
व्यायामभाराध्ययनामिघातेः । 
विश्शिष्टवक्षा:ः स नरः सरत्त 
प्लीवत्यमीरणं क्षतर्ज तमाहु: ॥ ११ ॥। 

उरःशक्षतकासलक्षणम्‌ू--व्यायाम, भारवहन, अध्ययन और 
लगुडुप्रहार आदि के आघात से जिसका वक्तःस्थल अधिक 
मात्रा में पीड़ित होकर फिर उसके वक्त पर चोट लगने से 
बार-बार रक्तमिश्रित छीवन करता है, ऐसी अवस्था को 
चतजकास कहते हैं ॥ ११ ॥ 

विमर्शः--तन्त्रान्तरे क्षतजकासवर्णनम्‌--अतिव्यवायभाराध्व- 
युद्धाश्वगजविग्रहैः । रूक्षस्योरःक्षत॑ वायुगृहीत्वा कासमाचरेत्‌ ॥ 
स पूर्व कासते शुष्क॑ततः छ्ीवेत सशोणितम्‌ । कण्डेन रुजताइत्यथे 
विरुग्णेनेव चोरसा । सूचौमिरिव तीशंगामिस्तुबमानेन शुलिना।॥ 
दुःखस्पर्शन शुललेन भेदपीडाभितापिना ॥ पर्वे्ेदज्वरश्वासतृष्णावै- 
स्वयेपीड़ित:। पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ क्षतरोद्धवात्‌॥ 
अत्यधिक मैथुन, शक्ति से अधिक भार का उठाना, अधिक 
मार्ग चलना, अधिक दौड़ना, दौड़ते हुये हाथी-घो़ों को 
रोकने से एवं बछवान्‌ मनुष्य के साथ युद्ध करने से रूखे 
मनुष्य की छाती में जब च्ात हो जाता है तो वायु उस 
चतस्थान में पहुँच कर खाँसी को उत्पन्न करती है। प्रथम 
शुष्क कास चलता है, पश्चात्‌ खाँसी के साथ रक्त भी आने 
छगता है। ऐसी स्थिति में गले में अत्यन्त पीड़ा तथा छाती 
में दर्द होता है । ऐसा प्रतीत होता है मानो छाती में सुहया 
चुभ रही हों। इस प्रकार शूल के दौरे उठते हैं, अद्ज-प्रत्यज्ञ 
टूटते हैं, ज्वर, श्वास, तृष्णा तथा स्वरभेद्‌ सदृश उपद्गव 
उत्पन्न होते हैं। क्षतजकास के वेग से कबूतर के समान 
घुघुराहट्युक्त आवाज निकलती दै । वाग्भटाचाय ने भी 
त्तजकास की सम्प्राप्ति चरक के समान ही मानी है, किन्तु 
उसने वात के साथ पित्तप्रकोप को भी कारण माना है-- 
युद्धायेः साइसैस्तैस्तेः 'सेवितैरयथाबरूम्‌ । उरस्यन्तःक्षते वायु: 
फित्तेनानुगतो बली ॥ कुपितः कुरुते कासं कर्फ तेन सशोणितम्‌ ॥ 
स॒ पूर्व कासते शुष्कमिति-प्रथम शुद्ध कास होता दे जो कि 
वातिक है। इसके सतत वेगों के आघात से श्वासनलिकागत 
या फुफ्फुसगत केशिकाओं के उदी्ण हो जाने से रफक्तष्टीवन 
होने छूगता है। प्रायः यह भी जान लेना शावश्यक दे कि 
उरःचात का कारण यदि साधारण होगा तब देर तक शुष्क 
कास के आवेगों से अधिक आघात द्वोने पर रक्तष्ठीवन कुछ 
देर पश्चात्‌ होता है, किन्तु यदि आघात पहिले से ही तीन 
स्वरूप का है तो रक्तष्ठीवन भी शीघ्र ही होने लगता दे। 
तात्पर्य यह है कि प्रथम प्रकार में रक्तष्ठीवन का साझ्षात्‌ 
एवं सन्निकृष्ट कारण कास है और दूसरे में उरःच्ञत स्वयं 
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कारण है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में उरःच्षतजन्य रक्त 
कास का अ्वतंक भी होता है। यह कास यद्यपि उरःक्षत का 
ही एक विशिष्ट लक्षण है, स्वतन्न्न रोग नहीं, तथापि इस 
अवस्था में चिकित्सा करने के लिये कास की प्रवृत्ति को 
रोकना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके रहने पर आवेग 
के कारण केशिकाओं के विदीर्ण होने तथा उरःक्षत की 
आत्ययिकता के बढ़ने का भय रहता है| अतः ज्षतजकास का 
स्वतन्न्ररूप से वर्णन किया गया है। उरःच्त का कारण अति 
व्यायाम तथा अतिभार के उठाने आदि रूप साहस के कार्यों 
को बताया गया है। इन सभी शक्ति के कार्यों को सस्पन्न 
करने के निमित्त श्वास को रोककर फुफ्फुस में प्रकृत से 
अधिक वायु की मात्रा भरनी पड़ती है। कार्य की कठिनता के 
अनुपात से शक्ति तथा उसके सन्नय के लिये फुफ्फुस में 
वायु की सात्रा भरनी पड़ती है। फुफ्फुसीय कोजशाओं की 
शक्ति भी सीमित है। एक सीमा तक वे इसको सफलता- 
पूर्वक सह सकती हैं, किन्तु जिस अवस्था में वायु की 
मात्रा फुफफुसीय कोषाओं की सीमा को अतिक्रान्त कर 
जाती है तब कोषा और उसमें रहने वाली रक्तवाहिनी 
के विदीण्ं होने से रक्तल्लाव होने ऊूगता है॥ यही रक्त 
कास के बेग से मुख द्वारा बाहर निकलता है। जब आघात 
के साधारण रहने पर कोषा पूर्णतया विदीर्ण नहीं होती उस 
अवस्था में देर तक शुष्ककास का वेग रहने के पश्चात्‌ 
उसके पूर्णतया विदी्ण होने पर रक्तष्ठीवन होता है। उरः 

शब्द से कुछ लोग स्तनमण्डल के मध्यवर्ती स्थान को ही 
लेते हैं और कुछ इसकी सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार 
से करते हैं--ऊपर जञ्जु ( कण्ठट-स्कन्ध-सन्धि या अच्षकास्थि 
(४एं०6४ ), नीचे क्रोड (उदर का ऊपरी भाग या 
- +92एो7०४० ) तथा दोनों ओर के पाश्वों का मध्यवर्ती स्थान 
ही वच्त हे तथा इसको थोरेक्स ( 7०7४० ) कहते हैं। यह 
द्वितीय पक्ष युक्तिसज्ञत होने से माननीय है। इसी व्युत्पत्ति 
के आधार पर पाश्वशूछ की सदड़ति भी छग सकती है। 
पाश्चशूछ से फुफ्फुसगत तथा फुफ्फुसावरणगत ( शषणथ! ) 
शूलछ का अहण होता है। प्रथम ब्युत्पत्ति के आधार पर केवल 


हृदय का ही अहण हो सकता है। हृदय का सुख से साक्षात्‌ | 


सम्बन्ध न होने से हृदय के विदीण् होने पर मुख द्वारा 
रक्त निकलना असंगत ही है। अतः पूर्वमत अमाननीय 
समझना चाहिए | वात के कारण पव॑भेद्‌ तथा स्वस्मेद होता 
है। रक्तष्ठीवन से रक्तनाश होने के कारण तथा उरःच्षतजन्य 
निपात (90००८) को दूर करने के निमित्त तृष्णा की 
स्वभावतः उत्पत्ति होती है। फुफ्फुलगत असंख्य कोषाओं 
के नष्ट हो जाने के कारण तथा फुफ्फुस में रक्तस्नावजन्य 
घनता के कारण एक श्वास में वायु कम मात्रा में प्रवेश कर 
पाती है, अतः उस कमी को पूर्ण करने के लिये श्वास की 
गति प्रतिमिनट साधारण से अधिक हो जाती है । # 


स॒ गात्रशुलज्वरदाहमोहान्‌ 
प्राणक्षयत्लोपलभेत कासी | 
शुष्यन्‌ विनिष्ठीवति दुबलस्तु 
...  प्रक्षीणसांसो रुघिरं सपूयम्‌ ॥ १२॥ 


घुश्नुतसंहिता 












































त॑ स्वलिड्ढं भ्रशदुश्निकित्स्य॑ 
चिकित्सितज्ञा: क्षय बदन्ति | 
वृद्धत्वमासाय भवेत्तु यो वे द 
याप्यं तमाहुर्भिषजस्तु कासम्‌ ॥ १३॥ 
क्षयजकासलक्षणम्‌-ज्ञषयज्ञ कास से पीड़ित मनुष्य अश्जें 
में शूल, ज्वर, दाह और मोह से पीड़ित रहता है. तथा अन्त 


में प्राण का भी क्षय दो जाता है। ज्ञयज़-कास का रोगी 
धीरे-धीरे सूखता जाता है, शरीर से दुबंछ हो जाता है, उसका 


मांस क्षीण हो जाता है तथा खाँसी के साथ पूययुक्त रक्त का 
छीवन करता है। इस प्रकार उक्त स्व लक्षणों से युक्त क्यज 
कास के रोगी को चिकित्सातत्त्व के ज्ञाता छोग जत्यन्त 
दुश्चिकित्स्य मानते हैं तथा बृद्धावस्था में जो भी कास उत्पन्न 


होता है उसे वेद्यरण याप्य कास कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 


विम्ः--तन्त्रान्तरे क्षयजकाससम्प्राप्त:--विषमासात्म्यभौ- 
ज्यातिव्यवायोद्वे गनिग्नह्यत्‌ । घ्णिनां शोचतां नृणां व्यापनेंडमौ 
त्रयो मलाः॥ कुपिता: क्षय कासं कुयुद हृक्षयप्रदम ॥ विषम 


तथा असात्म्य भोजन, अतिमेंथुन तथा मलमृत्रादि-वेग 
विधारण करने से एवं अत्यन्त घृणा करने वाले तथा निरन्तर 


शोक-सागर में निमम्त रहने वाले मनुष्यों की देहाक्‍्मि तथा 
जाटराप्ि के विकृत हो जाने पर प्रकृपित हुये तीनों वातादि 
दोष देह का विनाश करने वाले क्षयज कास को उत्पन्न करते 
हैं। घृणिनां शोौचताम-घृणा करने वाले तथा बन्धु-बान्धव 
आदि के विनाइश से शोकसन्‍्तप्त व्यक्ति आहार ग्रहण नहीं 
करते । भोजनाभाव से कुपित वायु अपन को विक्ृत कर देती 
है एवं बाद में अभ्निदुष्टि से कफ और पित्त दूषित हो जाते हैं, 
अतएव क्षयज कास में तीनों दोर्षो की विकृति का वर्णन 
किया गया है। क्षयजं कासम्‌-प्रकृत में क्षयज से शुक्र आदि 


धातुओं के क्षय से उत्पन्न ऐपेसा अर्थ करना उचित है, 
राजयक्ष्मज नहीं, क्योंकि यद्यपि राजयक्ष्मा त्रिदोषज होता 


है, तथापि उसका कासलत्षण केवक कफ के द्वारा ही उत्पन्न 
होता है, जेसा कि कहा भी है--'कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विशेयः 
कफकोपतः इसके विपरीत क्षयज कास त्रिदोषयुक्त होता है। 
तन्न्रान्तर में सो क्षयज कास राज्यच््मज कास का भेद 
प्रदर्शित करते हुये कहा ददै-क्षये कासादिकं लिझ्ञमेकदो षक्षतं मतम्‌ । 
तदेव तत्कृते कासे स्वंदोषान्वितं बुधैः ॥ इस तरह उक्त काप्त को 
शुकादिधातुत्तयजन्य ही कहा जायगा, राजयच्मज नहीं, क्योंकि 
राजयक्षमज कास कफारव्ध (एकदोषारब्ध) ही होता है। चरके्‌ 
क्षयजकासलक्षणानि--दुगन्ध॑ हरित रक्त छ्लीवेत्‌ पूयोपम॑ कफम । 
स्थानादुत्कासमानश्र हृदयं मन्यते च्युतम्‌ ॥ भकस्मादुष्णब्यौतातों 
बहाशी दुबल: कृशः । सिग्वाच्छमुखवर्णत्वक्‌ श्रीमदशनलोचनः ॥ 
पाणिपादतले: छक्ष्पेण सततासूयकों घ्णी । ज्वरों मिश्राझृतिस्तस्य 
पार््चरुक्‌ पीनसो5रुचि: । भिन्नसंहतवचेस्त्व॑ स्वरभेदो5निमित्ततः ॥ 
वाग्भटोक्त क्ययजकासलक्षण चरक के समान ही हैं। अब 
यहां पर शह्ढा होती है कि काख से ही क्षय की उत्पत्ति होती 
है, क्षपम से कास की नहीं, जेंसा कि कहा भी दै-कासात 
सज्ञायते क्षय: | पुनः यहां पर कास को ज्ञयज क्यों कहा इस 
पर कहते हैं कि व्यक्तिसेद से काय-कारण-भाव में भी भेद 
कभी-कभी कहीं देखा जाता है, यथा अतिसार अप्रिमान्थ 
और अझश को उत्पन्न करता है। यहां पर अतिसार जब 
अप्निमान्यादि को उत्पन्न करता दे तब वह उनका कारण 


अध्याय: ४२ | 















हक कक जा परी किक भरी, जी कम रमन कतानम कम. 


ओर जब इनके द्वारा अतिसार उत्पन्न होता है तो ये कारण 
और अतिसार काय हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृत में भी 
जब कास क्षय के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसे क्ञय का काय 
ही कहा जायगा, किन्तु जब कास के कारण क्षय होता है तो 
कास कारण और ज्ञषय कार्य होता है। इस सम्बन्ध को कार्य- 
कारण-सम्बन्ध कहते हैं । किसी व्यक्ति में अप्लिमान्य के 
पश्चात्‌ अतिसार और किसी में अतिसार के पश्चात्‌ अग्निमान्य 
देखा जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में क्षय के पश्चात्‌ 
कास ओर किसी में काप्त के पश्चात्‌ क्षय होता है। इस प्रकार 
व्यक्तिमेद से दोनों के काय॑ एवं कारण होने से प्रकृत में दोष 
की आशइू नहीं रहती। 'सगात्रशूल” इत्यादि 'छोक का 
चयज कास के प्रकरण में रखना अनुचित प्रतीत होता है, 
क्योंकि सुश्रुत ने उसको क्षतज कास के प्रकरण में पढ़ा है। 
माधव ने इसको चरक के शछोकों के साथ जोड़ दिया 
है। इसको कुछ विद्वान अनुचित समझते हैं। इस विषय 
में कुछ विद्वानों की सम्मति है कि यद्यपि इसका पाठ 
चतज के साथ सुश्रुत ने किया है तथापि इसके बाद पठित 
त्यज कास के साथ भी इसका सम्बन्ध होने से कोई दोख 
नहीं आता । माधव ने इसी अभिप्राय से उक्त छोक का पर 
से सम्बन्ध कर दिया है। इस मत को कतिपय विद्वान 


स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि क्षतत्॒ कास की 
असाध्यता का सूचन करने के अभिप्राय से ही सुश्रुत ने 


इसको वहां पढ़ा है। गयदास भी इसको ज्षतज कास का 
ही रूप स्वीकार करते हैं। क्षतज एवं क्षयज कास में कुछ 
लक्षणसाम्य होने पर भी कारणमेद से परस्पर विभ्ेद 
समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त क्षतज क्षय या कास में 
संक्रमण से पूर्व जीवाणुओं की सत्ता नहीं पाई जाती । यचमज 
क्षय ओर कास में तो पूवं से ही जीवाणु उपस्थित रहते हैं। 
शर्थात्‌ जीवाणुसंक्रमण के पश्चात्‌ ही इस प्रकार का क्षय 
प्रारम्भ होता है। कासस्य साध्यासाध्यविचार:--इत्येष क्षयज: 
कासः क्षीणानां देहनाशनः:। साध्यो बलवतां वा स्यायाप्यर्त्वेव॑ 
क्षतोत्यित:ः । नवी. कदाचित्सिद्धयेतामपि पादगुणान्वितौ 
स्थविराणां जराकासः सं्वों याप्यः प्रकीतितः । त्रीनू पूर्वान्साधयेत्सा- 
ध्यान्‌ पथ्येर्याप्यांस्तु यापयेत ॥ यह क्षयज खाँसी ज्ञीण व्यक्तियों 
के शरीर का तो नाश कर ही देती है। बलवान शोगिर्यों में 
यह कभी साध्य और कभी याप्य होती है। इसी प्रकार 
त्तज कास भी क्षीर्णों में अस्ताध्य एवं बलवानों में कभी 
साध्य और कभी याप्य . होता है। नवीन उत्पन्न क्षयज 
या क्षतज कास वेद्य आदि चतुष्पाद की सम्पत्ति मिषर्द्र 
व्याण्यधिष्ठाता रोगी. पादचतुष्यम्‌ । शुणवत्कारणं श्षैयं 
विकारव्युपशान्तये ॥ होने पर कदाचित्‌ साध्य भी हो 
जाते हैं । वृद्धों में उत्पन्न होने वाला जरानिमित्तक 
( स्वभावतः धातुत्बयजन्य ) सभी प्रकार का कास 
याप्य होता है। इनमें से पहिले के तीन ( वातिक, पेत्तिक 
तथा श्लेष्मिक ) साध्य कार्सो की चिकित्सा करनी चाहिए 
तथा याप्य कार्सो का पथ्यादि द्वारा यापन करना चाहिए, 
जिससे वे असाध्य न हो जायें। कार्सो की साध्यासाध्यता के 
विषय में आचाय सुश्रुत ने क्षयज या क्तज कास को असाध्य 
बतलाते हुए कहा है--तं सर्व भृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञार 
क्षय बदन्ति । जराकास+--वृद्धावस्था में उत्पन्न कास से 





उच्तरतन्त्रम्‌ 





तात्पर्य है जरावस्थाजन्य धातुक्षय से होने वाला कांस। 
यही काप्त बृद्धों में याप्य होता है। अन्य प्रकोपक कारणों से 
कुपित वात आदि दोष से सामान्यतः उत्पन्न कास तो साध्य 
या कृच्छुसाध्य हो सकता है | यद्यपि जरा कास भी दोषबेषस्य 
से ही उत्पन्न होता है तथापि अन्य अवस्थाओं में होने वाले 


हैं। इस रोग में संक्रमण का भी गुण हे 








बे८७ 
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कास से इसमें मेद अवश्य होता है, क्योंकि इसका निदान ही 
भिन्न है। कास के प्रकरण में कुकर खाँसी ( २४४००ए०४ ००- 
पट्टठा। ) का भी वर्णन करना चाहिए। यह रोग विशेषतः बच्चों 
में पाया जाता है । इसके रच्षण वातिक कास से प्रायः मिलते 
अतः यह एक से 
दूसरे व्यक्ति पर सम्पक से संक्रान्त हो जाता द्वै। इस रोग 
का प्रधान उत्पादक कारण बेसिकस पटयुसिस ( +#लं।ए५ 
7०८४ पञं७ ) नामक दण्डाणु है। यह स्वस्थ मनुष्य में ७ से 
१५ दिन में रोग उत्पन्न कर सकता है। १० वर्ष से कम 
अवस्था वाले बच्चों में विशेषतः लड़कियों में यह रोग अधिक 
मिलता है। रोगी को प्रथम मन्द ज्वर रहता है, साथ में तीच 
कास रहता है । कास वातिक ( शुष्क ) होता है। कभी-कभी 


रोगी खाँसते-खाँसते वमन भी कर देता है। ७ से १४ दिन में 
रोग दूसरा रूप धारण कर लेता है। ज्वर शान्त हो जाता 


है तथा खाँसी अधिक तीत्र हो जाती है । खाँसी के दौरे आत्ते 
हैं। रात्रि में ये दौरे अधिक जाते हैं। पहले एक बार गम्भीर 


श्रास लेने के बाद बहुत जल्दी-जलदी खाँसी आने लगती है। 
एक के बाद दूसरी खाँसी इतनी शीघ्र आती है कि रोगी को 
श्रास लेने का भी अवसर नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि 
फुफ्फुस में वायु का पूर्णतः अभाव होने छगता है, जिप्तके 
परिणामस्वरूप बच्चा मुंह खोल देता है, जिह्ला निकल पड़ती 
है, आँखें बाहर की ओर निकल जाती हैं । मुख पर नीछिमा 
( सायनोसिस ) हो जाती है। इस प्रकार एकाएक खाँसी 
रुक जाती है और वायु फुफ्फुस में जोर से प्रवेश करती है 
तथा कुछ गाढ़ा कफ निकल जाता है, इसके साथ खाँसी का 
एक दौरा भी पूरा हो जाता है। कभी-कभी नासिका तथा 


| श्वास-प्रश्नास के अन्य अड्डे से उपद्रवस्वरूप रक्तसत्राव होने 


लगता है। साध्यासाध्यत।--यह रोग बड़े बच्चों में तथा अधिक 
आयु वाले रोगियों में सुखसाध्य होता है । 
शज्जीवचाकट्फलकत्तुणाब्द- 
घान्याभयाभाग्यमराहविश्वम्‌ । 
उष्णास्बुना हिह्लुयुत तु पीत्वा 
बद्धास्यमप्याशु जहाति कासम्‌ ॥ १४ ॥ 
कासस्य सामान्यचिकित्सा--काकडासिड्ी, वचा, कायफल, 
कत्तण ( रोहिषघाघ ), नागरमोथा, धनिया, बड़ी हरड़, 
भारहद्वी, अमराह्न ( देवदारु ), विश्वा ( श॒ुण्ठी ) तथा शुद्धहींग 
इन सबको एक-एक तोले भर छेकर खॉँड कूटके मद्दीन 
कपड्छन चूर्ण कर शीक्षी में भर देवें। इस चूण को ३ माशे 
से $ माशे की माज्रा में गरम पानी के अनुपान के साथ सेवन 
करने से आस्य ( मुख ) में बद्ध हुआ ( चिरकालिक ) कास 
भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ द 
विमश्शः--बद्ध[स्यं उन चिरकालं व्य(प्य आस्ये स्थितिकरम्‌ । चिंर- 
कालानुबद्धमिति तात्पयंम्‌ । ( २) बद्धा आस्या आसना यैन त॑ 
तथोक्तम्‌ । येन कासेन उपविश्यापि शान्ति नाप्नुवन्ति तमपीति 
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योग तथा “पमागधीज्चापि विचूण्य॑ शुण्टीम्‌ः यह द्वितीय योग 
मानते हैं । 


खादेद्‌ गुड नागरपिप्पलीभ्यां 
...  दक्षात्र सर्पिधुनाज्वलिशात्‌ | 
द्राक्षां सितां मागधिकाश्न तुल्यां 
सशज्भवेरं मधुक॑ तुगाख्व || १७॥ 
कासहरा योगाः--(१) सॉठ का चूर्ण ६ रक्ती तथा पिष्पली 

चूण ३ रत्ती को ६ माशे गुड़ के साथ मिश्रित कर सेवन करें। 
(२) अथवा मुनक्के ६ मारे भर लेकर उनके बीज निकाल 
के पत्थर के साथ पीसकर घृत ६ माशे तथा शहद ३ माशे 
के साथ मिश्रित कर सेवन करें। (३) मुनक्का की चटनी 
६ मारे, शकरा ६ माशे और मागघिका (पिप्पली) चूर्ण ३ रत्ती 
भर लेकर सबको मिश्रित कर सेवन करें । अथवा (४) अद्गक 
की चटनी १ माशे भर था सोंठ का चूर्ण » रत्ती भर; सुछेदी 
का चूर्ण $ माशे भर और वंशलोचनचूण १ माशे भर लेकर 
परस्पर मिश्रित करके मधु के साथ सेवन करने से कास-रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ १७॥ 


लिह्यादू घृतक्षौद्रयुतां समांशां 
सितोपलां वा मरिचांशयुक्ताम्‌ | 
धात्रीकणाविश्वसितो पलाश्र 
सद्ृण्य मण्डेन पिवेश्च दध्न: | १८॥ 
कासहरो मरिचादियोगौ--( १) काली मरिच का चूर्ण 
४ रत्ती तथा शर्करा दे माशे भर लेकर घृत ६ मारे और 
शहद दे माशे के साथ मिश्रित कर सेवन करने से कास नष्ट 
होता है। (२) आँवले, पिप्पली, सोंढ और शर्ब॑रा इन्हें 
समान प्रमाण में मिश्रित कर ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण 
में लेकर दही के मण्ड ( मस्तु-ऊपर के स्वच्छु भाग ) के साथ 
पीने से कास रोग नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 


यावदिति सुश्नताथंसन्दीपनम्‌ । चरके 
(१) रूक्षस्यानिलजं कासमादों स्नेहैरुपाचरेत्‌। सर्पिमिवस्तिपतिः 
पेयायूपक्षीररसादिभिः ॥ वातप्नसिद्धेः स्नेहाचैधृ॑मैलेंहेश युक्तितः । 
अभ्यज्ञेः परिषेकेश्व लिग्बेः स्वेदेश् बुद्धिमान ॥ बस्तिमिबंद्धविड्वातं 
शुष्को ध्वं चोध्वेमक्तिकैः ॥ घृत्ेः सपित्तं सकफ जयेत्‌ स्नेहविरेचने: | 
( च० चि० अ० १८) (२) वातकासे--पत्चमूलीक्ृतः क्ाथः 
पिप्पलीचूर्णसंयुतः । रसान्नमश्नतो नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ 
इहत्पञ्नमूल क्ाथ में २रत्ती पिप्पलीचूर्ण मिला के पीकर 
भोजनसमय में मांसरस और अन्न का सेवन करने से 
वातकास नष्ट हो जाता है। वातकासे कण्टकारीघ्तम्‌--कण्ट- 
कारीयुडूचीभ्यां एथक्‌जिंशत्यलादसे ।' प्रस्थ: घसिद्धो घृताद्वातकास- 
नुदहिंदीपन: ॥ ( च० चि० अ० १८) (३) पित्तकफकास- 
चिकित्सा--पित्तकासे तनुकफे त्रिवृर्ता मधुरै्युताम्‌ । द््याद्धनकफे 
विक्तेविरेकार्थ युतां मिषक्‌ | अहप कफ तथा पित्ताधिक्य वाले 
कांस में विरेचनाथ मुलेढी, अमलतास, मुनक्के आदि मधुर 
पदार्थों के साथ त्रिद्वत्‌ ( निशोथ ) का चूर्ण सेवन कराना 
चाहिए तथा गाढ़े कफ से युक्त पेत्तिक कास में विरेचनार्थ 
तिक्त द्वष्यों के चूर्ण अथवा स्वरस के साथ त्रिवृत्‌ की जड़ का 
चूर्ण प्रयुक्त करना चाहिए। (४) कफजकासचिकित्साक्रम:--- 
बलिन वमनेनादो शोधितं कफकासिनम्‌। यवाज्नैः कडरूक्षोष्णैः 
कासन्नेश्राप्युपाचरेत ॥ कफकास वाले बलवान रोगी की प्रथम 
वसन कराके पश्चात्‌ कट, रूच् और उष्ण कफकासनाशक 
वर्व्यों से चिकित्सा करनी चाहिए तथा पथ्य में यव की 
रोटी, यवागू, यूष और कृशरा देनी चाहिए । 
फलत्रिकव्योषबिडद्गशृड्री- 
रास्ावचापद्मकदेवकाप्लेः | 
लेहः समे: क्षोद्रसिताघृताक्त: 
का निहन्यादचिरादुदीणंम्‌ ।। १४ ॥ 
फलत्रिकादिचूणेम--हरड, बहेड़ा, आाँवछा, सॉठ, मरिच, 


























पिप्पछी, वायविडड्, काकडासीड़ी, रासना वचा, प्माख | मागधिका न 

हे हज ! हरेणुकां सार्गा 
देवदारु इन सब औषधियों को सम्रान अमाण में लेकर ररेण द्ध्सा व जल रिग मिभतः | 
खाण्ड कूट के कपड़छ्ुन चूर्ण कर छें। इस चूर्ण को ३ माशे से नम बेत्‌ दे मिभूत: 
६ माशे के प्रमाण में लेकर शहद्‌ ३ माशा, शर्करा ३ भाशा हरिद्र सुरदारुशु 


गायत्रिसारञ्च पिबेत्‌ समांशम्‌ ॥ १६ ॥ 

बस्तस्य मूत्रेण सुखाम्बुना वा 

दन्तीं द्रवन्तीग् सतिल्वकाख्याम्‌ | 

भ्रष्टानि सर्पीष्यथ बादराणि 
खादेत्पलाशानि ससेन्धवानि ॥ २० ॥ 
इरेणुकादियोग-- (१) हरेणुका (निगुंण्डी या सम्भाल्‌ ) के 
धीजों का चूण और पिप्पछीचूर्ण को समान शमाण में 
मिश्रित कर कासरोगी दही के अनुपान के साथ पीचे अथवा 
(२ ) हरिद्वा, दारुहरिद्रा, देवदारु, सोंठ और गायन्रीसार 
( खद्रिसार-कत्था ) इन्हें समान अमाण सें ले के चूर्णित कर 
अजा के मूत्र के साथ अथवा मन्दोष्ण जल के साथ सेवन 
अवलेह बनाकर चाटना चाहिए। अथवा पिप्पलीचू्ण २ | करने से कासरोग नष्ट होता है । (३) दन्ती की जड़' तथा 
र्त्ती को सेन्धव लवण २ रत्ती के साथ मिश्रित कर उष्णोदका- | द्ववन्ती ( भोगलई एरण्ड ) की जड़, तिल्‍्वक ( पह्टिकालोप ) 
जुपान के साथ सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ १६॥ | और घृत में भूने हुए बेर के पत्ते तथा सेन्धव रूवण इन्हें 
विमः--कुछ आचांय॑ पथ्या से लेकर लाजा पयन्त एक | समान प्रमाण में लेकर महीन पीसकर ३ भाशे से ६ माशे 


और घृत &े माशे के साथ मिश्रित कर प्रतिदिन सेवन करने 
से उदीण वेग वाला ( वातिक और पेत्तिक ) कास नष्ट हो 
जाता है॥ १५॥ ह 


पथ्यां सितामामलकानि लाजां द 
के समागधीज्ञापि विचूण्यें शुण्ठीम | 
. स्पमंघुभ्यां विलिहीत कासी 
5५ हे 

ससन्धवां वोष्णजलेन ऋष्णाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पथ्यादिचुणमू-बढ़ी हरड़, शकरा, आँवले, लाजे, 
पिप्पली ओर सोंठ इन्हें समान प्रमाण में चूणित कर ३ मारे 
प्रमाण में लेकर बृत ६ माशे और शहद $ तोले के साथ 


ध्ध्यायः ५३ ] 


धचंरंतन्त्रम॒ 


३८६ 





प्रमाण में मन्दोष्ण पानी के साथ सेवन करने से कास रोग 
नष्ट होता है ॥ १९-२० ॥ 


कोलगप्रमाणं अपिबेद्धि हिल्ढु- . 
सोबीरकेणाम्लरसेन वाइपि ॥ २१ |॥॥ 
, कासे हिज्लुप्रयोग:--३ कोल ( १ कर्ष ) प्रमाण में शुद्ध हिल्ल 
चूण लेकर सोवीरक ( काञ्ली ) के साथ अथवा किसी अम्ल 


फल ( बिजोरे निम्वू ) के स्वस्स के साथ सेवन करने से कास- 
रोग नष्ट होता है ॥ २१॥ 


क्षौद्रेण लिह्यान्मरिचानि वाउपि 
भार्गीवचाहिड्भुकृता च वत्तिः | 
घूमे प्रशस्ता घृतसम्प्रयुक्ता 
वेणुत्वगेलालवणेः कृता वा ॥ २२ ॥ 
कासे मरिचचुर्ण वर्तिधूमपानक्न-काछी मरिचों का चूण 
१ माशे भर लेकर ६ माशे शहद में मिला के चाटने से कास 
नष्ट होता है । वर्तिधूमः--भारड्री, वचा और हिल्जु इन्हें समान 
प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के पानी के साथ पत्थर पर पीछ 
कर घर्तियाँ बनाके सुखा लेवं। इस वर्ति को घृत में लिप्त 
कर घूमपानविधि से घूम पीने पर कासरोग नष्ट हो जाता 
है। वेण्वादिव:--बाँस की छाल (तथा|[दालचीनी), इलायची 
और सेन्धचव रूवण इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाँड कूटकर 
पानी के साथ पत्थर पर पीसकर वर्तियाँ बना के सुखा छे। 
इस चति को घृत में लिप्त कर धूम्रपान विधि से पीने पर वायु 
और कफजन्य कास नष्ट हो जाता है ॥ २२॥ 


मुस्तेज्जुदीत्वद्यधुकाहमांसी- 
मनःशिलालेश्छगलाम्बुपिष्ठे: । 
विधाय वर्त्ताश्व पयोजनुपानं 
धूम॑ पिबेद्रातबलासकासी ॥ २३॥ 
मुस्तादिवर्तिधूमपानम्‌ू-मोथा, इड्डुदी (हींगोट ) वृक्त 
क्षथषवा फल की छाक, मुलेठी, जटामांसी, मनःशिका और 
हरताल इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड-कूट कर चूर्ण 
बनाकर बकरी के मूत्र में पीसकर वर्तियाँ बनाके सुखा 
लेवें। फिर वात तथा कफज कास का रोगी इस वति को 
धूमपान की विधि से पीकर दुग्ध का अनुपान करे ॥ २३॥ 


पिबेच्च सीधुं मारिचान्वितं वा 

तेनाशु कासं जयति प्रसह्म | 
द्राक्षाउम्बुमस्लि8पुराहयामि: 

क्षीरं शत माक्षिकसम्प्रयुक्तम ।। २४ ॥ 


मरिचचुएणंद्राक्षादिस्तिद्धदुग्धप्रयोगौ--( १ ) काली मरिचों 
चूण + माशे भर लेकर सीधु ( मदथविशेष ) के साथ 
पीने से शीघ्र ही कास नष्ट हो जाता है। (२) मुनका, नेतन्न- 
बाला, मजीठ और गूगल अथवा शाज्नकी इन्हें समान प्रमाण 
में मिश्रित कर २ तोले भर लेके पत्थर पर पानी के साथ 
पीसकर कएक बना कें। फिर इस कदक को १६ तो० दुग्घ 
तथा ६४ तोले जल में मिलाकर यथाविधि दुशग्धावशेष पाक 
कर लें। इस प्रकार के दुः्ध में शहद मिलाकर प्रतिदिन 


पीने से कास रोग नष्ट हो जाता है ॥ २७॥ . ै 


विमश!ः- “दुग्घपाकपरिभाषा--द्रव्यादशगुणं क्षीर क्षीरात्तोय॑ 
चतुग्गन॑णम्‌ । क्षीरावशेषः कत॑व्यः क्षौरपाके त्वयं विधि: ॥ 


निदिग्धिकानागरपिप्पलीमि: 
खादेच्च मुद्गान्मघुना सुसिद्धान्‌ ॥२श॥ 
निदिग्धिकादिचूणप्रयोगः--कण्टकारी, सोठ और पिप्पली 


के द्वारा सिद्ध किये हुये जल में मूंग पकाकर उन्हें शहद के 
साथ सेवन करने से कासरोग नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥ 


उत्कारिकां सर्पिषि नागराढ्यां 

पक्त्वा समूलेखटिकोलपत्रे: | 
एमिन्षिवेत कृताख पेयां 

तन्‍वीं सुशीतां मधुना विमिश्राम्‌ ॥२६॥ 


कासहर उत्कारिकापेयाप्रयोग:--इलायची, बद्रफर, सॉटठ 
ओर तेजपत्न इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूटके चूर्ण 
कर लेवें। पश्चात्‌ इस चुण में पानी डालकर इसकी रोटी 
( के समान चक्रिका ) अथवा छरप्सिका बनाकर अश्नि पर 
कटाह में रखे हुए घृत में पकाकर खाने से कासरोग नष्ट हो 
जाता है । पेयाप्रयोग:--अथवा उपयुक्त ( एलाकोलपत्र ) 
द्वव्यों के द्वारा यथाविधि पतली पेया बनाकर शीतल होने 
पर उसमें शहद मिला के सेवन करने से कासरोग नष्ट होतादे॥ 

विमशेः-पेयानिर्माणप्रक/रः:--षडड्ढ परिभाषा ही के प्रमाण 
से पेयादि का निर्माण करना चाहिएु--पडक्नपरिभाषैव प्रायः 
पेया55दिसम्मता? अर्थात्‌ पेया के द्वव्य १ कष भर लेके १ प्रस्थ 
जल में पकाकर अर्धावशेष रहने पर उस जरऊ को छानकर 
उसमें सांदी चावछ या धान के छावे पकाके पेया बना ले-- 
कर्षमात्र॑ ततो द्रव्य साथयेत्‌ प्रास्थिकेडम्भसि । अद्ध॑श्वतं प्रयोक्तव्यं 
पाने पेयादिसंविधी ॥ 


यत्‌ प्लीहि सर्पिविहितं पड 
तद्वातकासं जयति प्रसह्य | 
विदारिगन्घादिक्ंतं घृत॑ वा 
क्‍ रसेन वा वासकजेन पक्तम्‌ ॥ २७ | 
वातकासचिकित्सायां घृतानि--( $ ) प्लीहरोगचिकित्सा* 
घिकार में जो षडड्ज ( षट्फछ ) घृत कहा है उसे ६ माशे से 
१ तोले प्रमाण में लेकर मधु मिला के सेवन करने से अथवा 
मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जलानुपान के साथ सेवन करने से 
वातकास शीघ्र ह्वी नष्ट करता है। अथवा (२) विदारी- 
गन्धादिगण की औषधियों के कल्‍क ओर क्वाथ से सिद्ध किये 
हुये घत के सेवन करने से वातकास नष्ट होता है। अथवा 
(३ ) वासापन्न के स्वरस ( और कढक ) से सिद्ध किये हुये 
घृत के सेवन से वातकास नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 
पिरिचन स्लेहिकमत्र चोक्त- 
.. सास्थापन चाप्यनुवासनद्य | 
धूम॑ पिबेत्‌ स्नेहिकमप्रमत्तः 
पिबेत्‌ सुखोष्णं घृतमेव चांत्र ॥ 
हिता यवाग्वश्व रसेषु सिद्ध: है 
पयांसि लेहाः सघृतास्तथव | रे८ ॥ 









३६० सुश्रुतसंहिता 


च्ख्लललल्ल्ल्ल्ल््श्््ंंअ््ल्््् सच सतत -->-लजलजलज्ट्ससससाः  ससितस> 












( सम्भाल्‌ ) के पत्रों के स्वरस ( और कढ्क ) में सिद्ध किया 
हुआ घृत कफजन्य कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 

विमर्शः--कमिन्नस्वरसे विपक्षमाद्र॑विडज्ञस्वरसविपक्क स्व॒रसा- 
ल।भे च विडज्ञचूर्णे जल प्रक्षिप्य रात्रिपयुंषितं कत्वा ग्रह्मम्‌ । अन्‍्ये 
तु कमिप्नशब्देन कृमिश्तानि यानि द्रव्याणि सरसादीनि तान्याहुः | 
निमुण्डीपत्रस्वरसे च पकमित्यादि, निर्मुण्डीपत्रस्व्रसे नीलसिन्धुवार- 
स्वरसे, नौलसिन्धुवारश्व शेफालिकेति लोके । 











वातकासे विरेचनबस्तिधूमादियोगाः--वातकास में ( ) 
एरण्ड तेल आदि का स्रिग्ध विरेचन देना चाहिए। (२) 
आस्थापन बस्ति तथा अनुवासन बस्ति भी वात और तज्जन्य 
कास को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है। (३) वातकास के अन्दर 
रोगी सावधान होकर ख्रेंहिक धूमपान का प्रयोग करे तथा 
(४ ) वातसंशमन के छिय्रे घृत को थोड़ा सा उष्ण कर 
मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जलानुपान के साथ पीवे । इनके 
अतिरिक्त मांसरस में सिद्ध की हुई यवागू , पिद्ददुग्ध, अवलेह 

























ओर विविध घूर्तो का प्रयोग करना चाहिए ॥ २८ ॥ अमल हु 
विमशः--्रस्ति--बेल आदि पशु के मूत्राशय को बस्ति कण्टराख्राहुतभुगबलाभि: | 
( .390067 ) कहते हैं तथा पूर्व काल में इसी के द्वारा एनिमा अज्ञीवचाउम्भोघरदेवदारु- 


दुरालभाभाग्य भयाशटीमिः ॥ ३१ ॥ 
सम्यग्विपक द्विगुणेन सपि- 

निंदिग्धिकाया: स्वरसेन चेतत्‌ | 
धासाम्रिसादस्वर भेदभिज्ना- 

न्रिहन्त्युदीणोनपि पग्च कासान ॥ ३२ ॥ 


पत्नकासहर पाठादिश्वतम-पाठा, विडूवण, सॉंठ, मरिष्थ, 
पिप्पली, वायविडड्र, सेन्धव लवण, गोखरू, रास्ता, चित्रक, 
बला, काकड़ासीज्ञी, बचा, मोथा, देवदारु, दुरालभा, भारकञ्ी, 
हरड़ और कचूर इन्हें समान श्रमाण में मिश्रित कर ४ पल 
के खाण्ड कूट के जल के साथ पत्थर पर पीसकर कल्क 
बना लें, फिर कढक से चतुगुंण घृत ( १ प्रस्थ ८ १६ पल धक 
६४ तो० ) तथा घृत से द्विगुण (३२ प्रस्थ ) कण्टकारी का 
. सवरस या क्वाथ लेकर सबको एक कलईदार भगोने में डात्ठ 
कर घृत सिद्ध कर ले। इस घृत को ६ माशे से $ तोले की 
मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से यह श्वास, अभिनाज्ञा, 
स्वरभेद तथा पाँचों प्रकार के कार्सो को नष्ट करता है ॥३१-३२॥ 


विमशेः--ब्योषं-त्रिकटुकम, सिन्धुः-सेन्धवम्‌, त्रिकण्ट।८८ 
गोचुरकः, हुतभुक ७ चित्रकः, अम्भोधरः ८ मुस्तम्‌ । स्वस्भेत्त« 
भिन्नान्‌ू ८ कांस्यपात्रादिस्वरभेदेन भिन्नान्‌ । 


दिया जाता था। अतः आयुर्वेद में एनिमा को बस्ति कहते हैं- 
“बस्तिनिदोवते यस्मात्तस्माइस्तिरिति स्मृतः? । 


प्रच्छदन कायशिरोषिरेका- 
स्तथेव॒ धूमा: कबलग्रहाश्व | 
उष्णाश्व लेहाः कटुका निहन्युः 
कफ विशेषेण विशोषणं च ॥ २६॥ 
कफजकासचिकित्सा--कफजन्य कासरोग में प्रथम वमन 
कराके कफ का निहरण करा देना चाहिए। पश्चात्‌ जयपाल, 
जुहीदुग्ध आदि कफनाशक उष्ण विरेचक द्वव्यों द्वारा काय- 
विरेचन एवं अपामार्ग, पिष्पली, कायफ़ल आदि चाूर्णों का 
नस्य देझई शिरोविरेचन कर्म कराना चाहिए। तदनन्तर कफ- 
नाशक द्वव्यों के द्वारा बनाये हुए धूमप्रयोगों का पान एवं 
कट्ठतिक्त क॒षाय द्वव्यों के स्वरस या क्वायों का कवल-ग्रह 
कराना चाहिए। कद द्वव्यों के द्वारा बनाये हुये उष्ण अवलेह 
तथा कफ का शोषण करने वाला हल्का, रूक्ष और रूघु भोजन 
कफन्ज कास में हितकारी होता है ॥ २९ ॥ 


ञजु 


विमशेः--आयुर्वेद में गण्डूघ तथा कवल दो शब्द मुख- 
रोगों में औषधियों के विलयन या घोलों के प्रयोग के लिये 
प्रयुक्त होते हैं। गण्डूष करने के लिये द्ववपदार्थ से सुख को 


पूर्ण भर लिया जाता है तथा कवल के लिये मुख को द्रव से विदारिगन्धोत्पलसारिवादी- ” 
आधा भरते हैं जिससे उस द्वव को मुख में सब्ारित कर न्रिष्काथ्य वर्ग मधुरश्व ऋत्सम्‌ | 
सके--असच्ना्ा तु या मात्रा गण्डूबे सा प्रकौतिंता । सुख सद्वायंते घृतं पचेदिक्षुरसाम्बुदुग्धेः द 


आह सा मात्रा कवले हिता ॥ ( भे० २० ) विशोषणज्ञ ल्पुरुक्षा- 
ल्पर्मोजनस्‌ । अन्ये नान्नाप्रकारलद्ननमाहु: तथा चोक्तम--चतुः- 
भकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ। पाचनान्युपवासश्च ब्याया- 
मश्वेति लद्इनम्‌ ॥ ( सु० उ० अ० ०२ ) 
कटुत्रिकन्चापि वदन्ति पथ्य 
क्‍ घृतं क्मिन्नस्वरसे विपकम्‌ | 
निगुर्डिपत्रस्वरसे च पक्क ः 
सर्पि: कफोत्थं बिनिहन्ति कासम्‌ ॥३०॥ 
कफकासे कद्धनिकं धतानि च--सोंठ, मरिच तथा पिप्पली 
को समान प्रमाण में लेकर खाण्डकूट के कपड़छन चूण बना 
लें। इस चूर्ण को $ माशे से ३ माशे की मात्रा में प्रतिदिन 
मधु के साथ चाटने से कफजकास में अधिक हितकारी होता 
है। इसके अतिरिक्त (१) वायविडड् के स्वरस या क्वाथ 
और कछ्क से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा ( २ ) निगुण्डी 


काकोलिवर्ग च सशकरं तत्‌ ।। 
प्रातः पिवेत्‌ पित्तकृते च कासे . 

रतिप्रसूते क्षतजे च कासे || ३३ ॥ 
पित्तजक्षयजक्षतकासचिकित्सा--विदारी गन्धा दिगण, उत्प- 
लादिगण, सारिवादिगण तथा मधुरादि ( काकोल्‍्यादि ) गण 
की औषधियों को समान प्रम्नाण में मिश्रित कर ७ प्रस्थ 
लेकर १६ प्रस्थ पानी में डालकर क्वाथ करके छान लेवें। 
अथवा इन चारों गर्णो की औषधियों को टथक्‌ एथक्‌ एक-पुक 
प्रस्थ लेकर चार-चार श्रस्थ पानी में कथित कर एक-एक 
प्रस्थ शेष रहने पर छान लेवें। फिर घृत १ प्रस्थ, सांछझे का 
रस ॥ प्रस्थ, जल १ अस्थ और गोदुग्घ ५ प्रस्थ भर ले के 
काकोल्यादिगण की औषधियों का कल्क ४ पल मिलाकर 
यथाविधि शत सिद्ध कर लेवें। इस घृत को ६ माशे से 
3 तोले भर लेकर $ माज्ञा शकरा का श्रक्षेप देकर पित्तजन्य 


धध्याय! ५२ ) 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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कास में प्रातःकाल पीवे । यह घृत रतिप्रसूत ( क्षयज ) कास 
तथा चज्ञतजकास में भी अच्छा छाभ करता है ॥ ३३ ॥ 

विमशः--स्नेहसाधन करने में द्व ( क्राथ, स्वर्स, जल 
दुग्ध आदि ) पदार्थ पाँच या पाँच से अधिक हों तो प्रत्येक 
द्रव को उस स्नेह के समान प्रमाण में लेवे तथा पाँच से 
कम होने पर प्रत्येक को स्नेह से चतुगुंण गृहीत करें--पत्न 
प्रभ्ृति यत्र स्थुद्रेवाणि स्नेहसंविधो। तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ 
च स्याचतुर्गुणम्‌ ॥ 

खज्जूरभार्गीमगधाप्रियाल- 
मु मधूलिकेलाउ5मलके: समांशे: | 
चुण सिताक्षोद्रघृत प्रगाढं 
त्रीन्‌ हन्ति कासानुपथुज्यमानम्‌ ॥३४॥ 

कासहर: खर्जूरादियोग:--खजूर, भारड्री, पिप्पलछी, प्रियाल 
( चारोली ), मधूलिका ( मूर्वा की जड़ या मोरवेल ), छोटी 
इलायची और आँवला इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड 
कूट के चूणं बनाकर शीक्षी में भर देवें। इस चूर्ण को 
३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर शकरा 5 माशे भर, 
शहद ६ माशे भर और घृत १ तोले भर के साथ मिश्रित कर 
चाटने से तीनों प्रकार के (पित्तजन्य, क्षयजन्य और क्षतजन्य) 
क्रास नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


रक्ताहरिद्राउल्लनवह्निपाठा- 

मूर्वोपकुल्या विलिहेत्‌ समांशाः | 
क्षोद्रेण कासे क्षतजे क्षयोत्थे 

पिबेदू घृत॑ चेक्षुससे विपक्रमू ॥। ३५ ।॥। 


कासहर रक्तादिचूर्ण घृतक्ध--मजीठ, हरिद्रा, सौवीराज्न, 


चित्रक, पाठा, मूर्वा और उपकुल्या ( पिप्पली ), इन्हें समान 


प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूणित कर हे माशे से ६ मारे 
के प्रमाण में लेके शहद के साथ पित्तजन्य कास, क्षतजन्य- 
कासः और कज्षयजन्य कास में चटावें। अथवा घृत $ प्रस्थ 
लेकर ४ अस्थ इक्ु के स्वस्स में पका के छत मात्र शेष रहने 
पर ६ माशे से १ तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण दुग्ध अथवा 
जल के साथ मिश्रित कर पीने से उक्त तीनों प्रकार के कास 
नष्ट होते हैं ॥ ३०॥ 

विमशः--डल्हण ने वह्नि शब्द का अथं अजमोदा किया 
है। इच्चुरस के साथ छत पकाने पर घृत से चतुर्थाश उक्त 
मक्लिष्ठादि औषधियों का कलक भी मिलाया जा सकता है 
तथा सम्यक्पाकार्थ छत से चतुगुण पानी मिला सकते हैं । 


चूण पिवेदा|मलकस्य वाउपि 
द क्षीरेण पक सघृतं हिताशी ॥ ३६ ॥। 
कासे आमलकचूर्णमू--आँवले के ६ माशे भर चूर्ण को 


$ तोले घृत में डाल कर पका के दुग्धानुपान के साथ कास- 
दान्तिख्पी हित को चाहने वाला व्यक्ति पान करे ॥ ३६ ॥ 


चुणोनि गोधूमयबोद्धबानि 
काकोलिवर्गश्व कृतः सुल्तूहम: | 
कासेषु पेयश्लिषु कासवह्धिः 
क्षीरेण सक्नौद्रघतेन वाउपि ॥ ३७॥ 








त्रिविधकामहर॑ गोधूमादिचर्णम-गेहूँ का चूणं, यव का 
चूण और काकोल्यादिगण की औषधियों के किये हुये चूर्ण 
को समान श्रमाण में मिश्रित कर एक तोले के श्रमाण में 
लेकर यथोचित दुग्ध ( ५-१० तोले ), शहद $ तोले और 
घृत १॥ तोले के साथ मिलाकर कास रोगवाले पुरुष त्रिविध 
( पित्तज, क्षतज और क्षयजन्य ) कार्सों में पान करे ॥ 

विमशः--डल्हणाचाय ने लिखा है कि कुछ आचार्यों ने 
इन तीनों चूर्णो को तीनों प्रकार के कासों में त्रिविध अनुपान 
के साथ क्रमशः सेवन करना छिखा है--अर्थात्‌ गोघूमचूण्ण 
को दुग्धाजुपान से पित्तजन्य कास में, यवचूर्ण को शहद के 
साथ क्षयजन्यकास में तथा काकोल्यादिगण की औषधियों 
के चूर्ण को घृत के साथ क्षतजकास में अयुक्त करना चाहिए- 
'केचिद्वो धूमचुर्णादिचूणत्रयं यथाक्रमं त्रिषु कासेषु त्रिभिरेव क्षीरा- 
दिमिद्वंवे: पेयमिच्छन्तिः ( डल्हण )। 

गुडोदक वा कथित पिबेद्धि क्‍ 
क्षीद्रेण शीतं मरिचोपदंशम्‌ ।। ३८ ॥। 

कासे गुडोदकम--गुड़ का पानी अथवा गुड का शीतकषाय 
विधि से क्वराथ बनाकर कपडे से छानकर शीतल होने पर 
उसमें शहद ६ माशे तथा काली मरि्चों का चूण 8 माशे 
भर मिला के सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ ३८ ॥ 


प्रस्थत्रयेणामलकी रसरय 
शुद्धस्य दत्त्वाउधेतुलां गुडस्य । 
चूर्णीकत्ेम्रेन्थिकचव्यजीर.- 
व्योषेभकष्णाहपुषाइजमो दे: ॥ १६ ॥ 
विडड्भसिन्घुतिफलायवानी- 
पाठा5मिधान्येश्र पिचुप्रमाणें: | 
दत्त्वा त्रिवद्रणपलानि चाष्टा- 
बष्टो च तेलस्य पचेद्‌ यथावबत्‌ ॥ ४०॥ 
त॑ भक्तयेदक्ष फलप्रसाणं 
यथेष्टचेष्टख्बिसुगन्धियुक्तम्‌ | 
अनेन सब ग्रहणीविकाराः 
सश्वासकासस्वरभेदशोथाः ॥ 9१ || 
शाम्यन्ति चाय॑ चिरमन्तरग्ने- 
हेतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिदेतु: | 
स्रीणाख् वन्ध्याउडमयनाशनः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम गुड: प्रतीत: | 9२॥ 
कासदवासादिदरः कल्याणगुडः--आँवलों के ४ प्रस्थ स्वरस 
में शुद्ध गुड आधी तुला (५० पकछ-८२०० तो० ) मिलाकर 
लेह के समान पाक करना चाहिए। आसन्नपाकावस्था में 
पिपरामूल चूर्ण + पल, जीरक चूर्ण १ पल, चव्य चूण १ पल, 
शुण्दी चूणं ५ पक, मरिच चूण १ पल, पिप्पल्ली चूर्ण पल, 
गजपीपल का चूण १ पल, हृपुषा का चूर्ण + पछ, अजमोद 
का चूर्ण $ पछ, वायविडल्ञ- का चूर्ण १ पछ, पीसा हुआ सेन्धव 
छवण १ पल, हरड़ का चूण $ पलक, बहेड़े का चूण $ पल, 
आँवले का चूर्ण ५ पलक, यमानी का चूर्ण $ पल, पाठा का चूर्ण 
१ पल, चित्रक की जड का चूण १ पल, धनिये का चूर्ण 


१६२ 








१ पल, निश्ोथ का चूण ८ पछ भर मिलाकर सबको कलछी 
या लकड़ी के मर्दक से भलीभांति घोटकर तिल का तैल 
८ पल मिलाकर थोड़ी देर पका के गाढ़ा पाक कर के। फिर 
इस अवलेह के शीतऊ होने पर उसमें दालचीनी का चूण 
१ पलछ, छोटी इलायची का चूर्ण ३ पछ और तेजपात चूर्ण 
१ पल भर मिठाकर कलछी या लकड़ी से अच्छी अकार 
मथित कर झतबाण में भर देवें। इस कल्याणगुड़ के 
प्रतिदिन एक-एक कोल ( बदरफल » भर सेवन करने से 
स्व प्रकार के ग्रहणीविकार, श्रांस, कास, स्वर्भेद्‌ ओर 
दोथ ये रोग नष्ट हो जाते हैं तथा नष्ट हुई शरीर की 
अन्तरप्ति ( पाचकाप्ति ) ओर नष्ट हुए पुरुषत्व की वृद्धि 
होती है तथा खतरियों के वन्ध्या रोग को यह कल्याण गुड नष्ट 
करता है। यह योग कल्याणगुड इस नाम से उक्त रोगों को 
नष्ट करने में प्रसिद्ध है ॥ ३९-४२ ॥ 


हिपखमूलेमकणाउउत्मगुप्ता- 
भार्गीशटीपुष्करमूलबिश्वान्‌ | 
पाठाउम्ताग्रन्थिकशह्नपुष्पी- 
राखाउग्न्यपामागबलायबासान | ४३॥ 
द्विपालिकान न्यस्य यवाढकद्् 
हरीतकीनाच्व शर्त गुरूणाम्‌ | 
द्रोणे जलस्याढकसंयुते च 
काथे कृते पूतचतुथमागे।॥ ४४ ॥ 
पचेत्‌ तुल्ां शुद्गुडस्य दत्त्वा 
प्रथक च तलात्‌ कुडवं छृतान् । 
चूणत्व तावन्मगधोडवाया 
देयब्व तस्मिन्मधु सिद्धशीते ॥ ४५ ॥ 
रसायनात्‌ कषमतो विलिह-यादू 
द द्वे चाभये नित्यमथाशु हन्यात्‌ | 
तद्राजयदुमग्रहणी प्रदोष- 
शोफाभिमान्यस्वरभेदकासान्‌ ॥ ४६ ।। 
पाण्ड्वामयशधासशिरोषिकाराब्‌ 
हृद्रोगहिक्काविषमज्वरांश्व | 
मेघाबलोत्साहमतिग्रदद्व क्‍ 
चकार चेतद्भगवानगरुत्य: || ४७ ॥ 


अगस्त्यावलेह:--दोनों पदञ्नकमूल अर्थात्‌ शालपर्णी, पृष्ठ- 
पर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और ग्ोखरु ये छघु 
पद्ममूल के द्व्य तथा बिल्व की छाल, सोनापाठे की छाल, 
गस्सारी की छाल, पाढरछ की छाल तथा अरणी की छाल ये 
चृहत्पञ्लसूल के द्रव्य, ओर गजपीपल, कोौनञ्न के बीज, भारड्ी, 
कचूर, पोहकरमूछ, सोंठ, पाठा, गिलोय, पिप्पलीमूल, 
शद्भूपुष्पी, रासना, चित्रक, अपामार्ग, बला ( खरेटी ) की 
जड़ ओर धमासा ये शत्येक द्वव्य दो-दो पछ, यव $ आढक 
(४ प्रस्थट ६४ पर८र२०६ तो० ), बड़ी हरडें संख्या में 
३०० लेकर जल १ द्वोण ( ४ आढक्‌ ८ १६ अस्थ-१०२४ तो० ) 
तथा १ आाढक ( २५६ तो० ) लेके सबको एक बड़े कलईदार 
भगोने में डालकर काथ करें। जब चौथाई शेष रह जाय तब 


छुश्न॒तसंहिता 
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छानकर उसमें १ तुला ( १०० पछ-८४०० तो० ) शुद्ध पुराणा 
गुड़ घोलकर उसमें उक्त स्विन्न की हुई १०० हरडें, तथा छत 
और बेल दोनों एथक्‌ एथक्‌ एक-एक कुड्ब (आधा २ 
शराब ८४ पलक ) मिकाकर इन सबको यथाविधि पकाें। 
पकते-पकते जब लेह के समान हो जाय तब उसमें पिप्पछी 
का कपड्छन चूण ४ पछ और शहद ८ पछ (३२ तो० 2 
मिला के कुछु मिनिट तक और पकाके उतार लें। फिर इस 
रसायन में से प्रतिदिन १ कष (१ तोला ) सेवन कर ऊपर 
से उक्त पक्त हरे दो खा लेनी चाहिए। इस अकार इस 
अग स््यावलेह को प्रतिदिन सेवन करने से. यह राजयचमा, 
अहणी विकार, शोफ, अप्निमान्य, स्वस्भेद, कास, पाण्डुरोग;, 
श्वास, शिर के रोग, हृदय के रोग, हिक्का ओर विषमज्वर 
को नष्ट करता है तथा मेधा (धारणा शक्ति ), बरू और 
उत्साह को अधिक बढ़ाता है। इस रसायन को भगवान्‌ 
भगस्त्य मुनि ने बनाया है ॥ ४३-४७ ॥ 


कुली रशुक्तीचटकेणलावा- 
ज्रिष्काथ्य बग मधुर च ऋत्खम्‌ | 
पचेदू घृत॑ तत्तु निषेव्यमाणं 
हन्यात्‌ च्ञतोत्थं क्षयजन्ल कासम्‌ ।॥9५। 
कुलीरादिध्वतम्‌- केकड़ा, कीट्युक्त जलशुक्ति, चिड़िया, 


| हरिण और छावा (बटेर ) तथा काकोल्‍यादि मधुरवर्ग की 


समस्त ओषधियों को खाण्ड कूटफर सबको ४ प्रस्थ प्रमाण 
में लेके १६ अस्थ जल में उबालकर ४ प्रस्थ शेष रखके छान 
लेवं। फिर इस क्ाथ में घृत १ प्रस्थ डालकर यथाविश्ि 
सिद्ध कर ले। अतिदिन इस घृत को ६ माशे से ५ तोल्ले 
प्रमाण में लेके सेवन करने से क्षतजन्य कास, क्षयजन्य कास 
और चकारात्‌ पित्तजन्य कास नष्ट हो जाते हैं ॥ ४८ ॥ 

विमशः--कुछ छोगों का मत है कि बक्त .घृत में 
जीवनीयगण की मघुर ओषधियों का कह्क ४ पछ मिला फे 
घृत सिद्ध करना चाहिए । 


शतावरीनागबलाविपक 
घृतं विधेयत्ञ हितताय कासिनाम्‌ ।॥8६॥॥ 


इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते काय- 
चिकित्सातन्त्रे कासप्रतिषेधो नाम 
द्विपद्चाशत्तमो5ध्याय: || ५२॥ 


*-5(2092200--- 


शतावरीघृतम्‌ू--शतावरी तथा नागबलछा को दो-दो प्रस्थ 
लेकर १६ प्रस्थ जल में क्थथित करके ४ भ्रस्थ शेष रहने पर 
छानकर इसमें १ प्रस्थ घ्त तथा शतावर और नागबरा का 
कर्क मिलित ४ पलक मिलाके यथाविधि घृत सिद्ध कर 
ले। इस घृत को कासरोगियों के हित के लिये प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ ४९ ॥ द 


इति श्री अम्बिकादत्तशाखिविरचितायां सुश्रुतसंद्िता- 
भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे कासप्रतिषेधो. नाम 
द्विपद्चाशत्तमोज्ध्यायः ॥ 
१००-क(अमकीटी( 04९०० हे 


ध्यध्यायः ५३ |] 














त्रिपश्चाणत्तमोष्ध्यायः 


अथात: स्वरभेदप्रतिषेघमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥ 
अब इसके अनन्तर स्वस्भेदप्रतिधघेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ 
विमश।--कास के समान चिकित्सासाम्य होने से कास 
के अनन्तर स्वरभेद-चिकित्सा प्रारम्भ की है। मधुकोषकार 
ने लिखा है कि प्राणवायु और उदानवायु की दुष्टि का साधर्म्य 
होने से कास-श्वाप्त रोग में स्वरभेद्‌ उपद्ववस्वरूप हो 
जाता है । इसलिये कास-श्वासानन्तर स्वरमेद का प्रकरण 
प्रारम्भ किया ह्ठे | 
अत्युश्रभाषणविषाध्ययनातिगीत- 
शीतादिभिः प्रकुपिता: पबनादयस्तु । 
सत्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां 
हन्युः स्वर भवति चापि हि पघड़विध: सः ।। 
स्वरभेदस्य हेतुसम्प्राप्तिसंख्या- बहुत ऊँचे स्वर से बोलना 
या भाषण देना, विषसेवन, अधिक उच्चस्वर से अध्ययन 
तथा आधात के समान प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हुये 
वातादि दोष स्वरवाहक ख्रोतर्सो में अधिष्टित होकर स्वर को 
नष्ट कर देते हैं । इसको स्वरमभेद कहते हैं एवं यह स्वरभेद 
& प्रकार का होता है ॥ ३ ॥ 
विमशेः -- अध्ययनमुच्े दा दिपाठः । अभिधातः कण्ठादिदेशे 
लगुडादि मिराघातः ' कण्ठ आदि स्थानों पर छाठी आदि का 
प्रहार होना। स्रोतःछु स्वरवह्ेषु-शब्दवाहिनीषु धमनौषु। अर्थात्‌ 
आयुर्वेद में स्वर को वहन करने वाले स्रोतस चार माने गये 
हैं। इनमें दो के द्वारा भाषण तथा दो के'द्वारा'घोष होता है-- 
द्वाभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोष करोति? | आधुनिक दृष्टि से दो 
प्रव्यावत नी स्वर यन्त्रगा ( जि९0णक९ा। ॥07ए726७ 76"ए६४ ) 
तथा दो ऊष्चेगा स्वर॒यन्त्रगा (80ए९००० 97ए72०0] 79९/५९७) 
का दो से भाषण और दो से घोष कार्य होना मानाजा 
सकता हे । बोलते समय शब्दोच्चारण में होने वाछे विकारों 
को स्वरभेद कहते हैं| स्वर सें विकार साधारणतया स्व॒र॒यन्त्र 
( 70790% ) की स्थानिक विकृति तथा वाणी के मस्तिष्क- 
स्थित केन्द्र की विकृति के कारण होता है। स्वर का भांशिक 
या पूर्णरूप में नष्ट होना इनकी विक्ृति के प्रमाण पर निर्भर 
है। यहाँ वर्णित स्वरभेद का तात्पर्य स्थानिक विकृतिजन्य 
विकार से ही है। स्थानिक कारणों से होने वाले स्वरभेद की 
विकृति की तीचता के अनुसार खरस्वरता ( 29097867९89 0 
९006 ), भाषणकृच्छुता (2799)08 ५79), स्वरसाद ( .7077& ) 
उत्पन्न होते हैं) यह अवस्था तीचत्र स्वस्यन्त्रशोथ ( 4०7९ 
०४ 0४४77 0७) )07ए0873 ), सशोफ स्वरयन्त्रशोथ ( 0९१८. 
एप 07ए70९7४5 ) रोहिणीसदशरोगक्ृत स्वर्यन्त्रशोथ 
तथा पुराणस्वर्यन्त्रशोथ (007०7० ४7५7४7४38) में पाई जाती 
द्वे। मस्तिष्कगत वाणीकेन्द्र में किसी प्रकार की विक्ृति होने 
पर यदि सर्वर का पूर्णतया विनाश हो जाय तो उसे पूर्ण 
स्वरनाश ( 2.90०89 ) कहते हैं । इसका कारण वाणीकेन्द्र्‌ 
की भयज्लर विक्वति है। जिस अवस्था में स्वर का आंशिक 
४० 29 स८ 








उत्तरतन्त्रम्‌ 
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नाश होता है उसे डिस्फेजिया (07०90»»% ) कहते हैं । 
इनके अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी होती है जिसे 
गद्ददस्वरता ( 70ए5४४४70४० ) कहते हैं। इसमें भी लक्षण 
वाक्‌कृच्छृता ( 07570%»9 ) के समान ही होते हैं किन्तु यह 
अवस्था स्वर के साधन स्वरयन्त्र, ओछ, जिह्मा तथा 
तालु के घात ( ?»/श५४४ ) के कारण होती है। इसमें पेशी 
और नाडीतन्तु के मध्य का सम्बन्ध नष्ट हो जाता है। इनके 
अतिरिक्त वाककेन्द्र में व्यापक विक्रति होने पर लिखने, 
पढ़ने और सुनने में से किसी एक या अनेक क्रिया में भी 
विक्रृति होती है ओर उनके आधार पर भी. स्वरसाद के 
अनेक भेदों का वर्णन एलोपेथी में मिलता है। स्वरभेद में 
स्वस्यन्त्र या शब्दोत्पादक अन्य अवयवों की विकृृति का होना 
अवश्यम्भावी होता है। अतः शब्दोत्पत्ति का साधारण क्रम 
भी समक्ष लेना परमावश्यक है-आपत्मा बुद्धआा समेत्यार्थान्‌ 
मनो युझ विवक्षया । मनः कायाप्निमाहत्य स प्रेरयति मारुतम्‌॥ 
मारुतस्तूरसि चरनू मन्द्रं जनयति स्वरम्‌। सोदीर्णो मूध्न्यंभिहवतो 
वक्रमापथ् मारुतः ॥ अष्टो स्थानानि वर्णानाप्तुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्ामूलब्न दन्ताश्व नासिकोष्ठी च ता च ॥ ( पाणिनीयशिज्षा ) 
बुद्धि से संयुक्त आत्मा कुछ कहने की इच्छा से मत को इस 
कार्य के लिये नियुक्त करता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों से 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके बोलने की क्रिया का सम्पादन 
कर सकता है । किन्तु भौतिक विज्ञान पर आधारित आधुनिक 
विज्ञान आत्मा और मन की सत्ता को स्वीकार न करके इस 
क्रिया को चुद्धि या वाणी के केन्द्र ( (९०४४४ 407 896४०) ) 
और जिद्ढा तथा अन्य सहायक पेशियों का ही कार्य मानता 
है। प्राचीनों ने इस भौतिक विज्ञान के स्तर से कुछ अधिक 
विचार करके आत्मा ओर मन की सत्ता का भी निदेश इस 
विषय में किया है। मन शरीराप्मि को श्रेरित करता है एवं 
शरीराधि वायु को। यह वायु उरःस्थर में घूमता हुआ 
ऊधध्व॑गति से मूर्घा स्थान में टकरा कर मुख में जाता है एवं 
वर्णोत्पत्ति के आठ स्थान उर, कण्ठ, शिर, जिह्वमामूल, दन्त, 
नासिका, ओछष्ठ तथा तालु के सम्पक से वर्णों की उत्पत्ति 


करता है। अर्थात शब्दोत्पत्ति या विशिष्ट स्वरोग्पत्ति के लिये 
हन सबया कुछ स्थानों से भ्रयत्र किया जाता हे। इन्हीं 


प्रयत्नों के बाह्य और आभ्यन्तर दो भेद होते हैं। कुछ वर्णो 
की उत्पत्ति में आभ्यन्तर प्रयत्ष और कुछ की उप्पत्ति में बाह्य 
प्रयल्ष सहायता करते हैं। पुनः इन प्रय्ों के भी अनेकविध 
भेद होते हैं। उत्त आठ स्थानों एवं उनके द्वारा किये गये 


दो प्रयत्नों के फलस्वरूप असंख्य प्रकार की ध्वनिर्यों की 
उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार का प्रयत्न एवं जो स्थान बोलने 


में कार्य करेगा वेसी ही विशिष्ट ध्वनि से युक्त शब्द की भी 
उत्पत्ति होगी। महर्षि पतञ्जलि ने भी महाभाष्य के पर्प- 
शाहिक में शब्दोत्पत्ति का वर्णन आलऊ्भारिक रूप में करते 
हुये कहा दै--चत्वारि श्श्ज्ञाखयो5स्थ पादाः दे शोर्षे सप्त हस्ता- 
सोष्स्य । त्रिधा बद्धों वृषभों रोरवीति, महों देवो मत्यों आविवेश ॥ 
यहाँ पर त्रिधाबद्ध शब्द ही महत्त्वपूर्ण हे। आर्थात्‌ 


उर, कण्ठ तथा शिर इन तीन स्थानों में शब्द बंधा 
हुआ है। इनके प्रयत्न के बिना शाब्दोत्पत्ति नहों ह्दो 


सकती | शिर शब्द से मूर्धा या आधुनिक दृष्टि से 
मस्तिष्कस्थित भाषणकेन्द्र का भी ग्रहण किया ज्ञा सकता है। 





१६७ 
शब्दोत्पत्ति के विषय में प्राचीन महर्षियों का यही सिद्धान्त 
है। आधुनिक वेज्ञानिक शारीर रचना एवं शारीर क्रिया 
विज्ञान के आधार पर दाब्द की उत्पत्ति निम्न प्रकार से मानते 
हैं। बहिःश्वसन ( #एांए४४०० ) के समय फुफ्फुस से निक- 
लने वाली वायु से तरज्ञायित ध्वन्युत्पादक रजुकाओं (ए००७ 
००००७ ) के द्वारा ध्वन्युत्पत्ति होती है । ये रज्जकाएं संख्या में 
दो होती हैं एवं श्वसन-नक्तिका के उपरितन भाग में स्थित 
तरुणास्थिघटित मञ्नषा में रखी रहती हैं। इस मज़षा को 
स्व॒स्यच्च्र ( ,87975 ) कहते हैं। इसमें वायु की तरज्ञों से 
तरड्रायित ध्वन्युत्पादक रज्जकाओं के द्वारा उत्पद्ममान शब्द 
जिह्ा, दन्‍त एवं ओषछ्ठों के प्रभाव से विभिन्न रूपों को धारण 


कर लेता है--7४० #प00%7767४ऐ७सफ ६006€8  (॥€ ए०0€ 27/6 
ए70व०९१ ७ए धा& ठपाएट१0 0 €्ए/एथ्त भी 087४798 (6९ 
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800४ 85 (6 $070878, ॥€९४ »70 !09. इस प्रकार जब वायु 
ध्वन्युत्पादक रज्वकाओं को स्पश करता हुआ ऊपर आता है 
तो सुख, नासा एवं अन्त्रनलिका का प्रारम्भिक भाग 
( ए/४7ए7ए5 । की भी विशिष्ट आकृति बन जाती है। इसी 
का दूसरा नाम प्रयत्न है । इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न 
स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसके लिये बाँसुरी का उदा- 
हरण पर्याप्त है। इस प्रकार शब्द या स्वर की विभिन्नता 
वायु, उससे तरकज्ञायित ध्वन्युत्पादक रज्जका तथा जिह्ढा 
आदि शब्द के स्थानों की प्रकृति पर निर्भर है। वायु जिस 
प्रकार के प्रयत्न से ध्वग्युत्पादक रज्जुकाओं में तरज्ज उत्पन्न 
करेगी एवं इन तरज्ं का जिन स्थानों से सम्पर्क होगा उसी 
के अनुसार ध्वनि एवं शब्द में विशेषता पाई जावेगी। इन 
स्वरोत्पादक भज्ञों के स्वस्थ रहने पर स्वर भी प्रकृत रहता 
है, किन्तु किसी कारण से इनमें साक्षात्‌ या परम्परया विक्ृति 
होने से स्वस्भेद नामक रोग की उत्पत्ति होती है। विभिन्न 
निदान विभिन्न दोर्षो को प्रकुपित करते हैं, अतः स्वस्भेद भी 
विभिन्न दोषों के लक्षणों से युक्त होता है। इसी आधार पर 
इसके वातिक भादि भेद किये गये हैं। विषप्रयोग से तो 
तीनों ही दोष प्रकृपित होकर स्वरभेद उत्पन्न करते हैं। 
स्वस्यन्त्र में विक्ृति होकर स्वस्मेद होता है तथा इसके 
कारण स्वरयन्त्र के राजयच््मा या अन्य कारणों से उत्पन्न 
तीव्र एवं पुराणशोथ होते हैं। फुफ्फुसजन्य विकारों से भी 
स्वस्भेद हो सकता है। इसके अतिरिक्त फिरड़् के कारण 
स्थानीय एवं सावंदेहिक प्रभाव होने के पश्चात्‌ भी स्व॒र- 
विक्ृति देखी गई है । वाग्मटाचार्य ने भी सुश्रुतानुसार इसके 


६ सेदों का ही निरुपण किया है--दोषैव्य॑स्तैः समस्तैश्व 


क्षयात्‌ षष्ठश्चन मेदसा । स्वरभेदो भवेत्‌! ( वाग्मट ) अन्यन्न भी 
वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, मेदोजन्य तथा क्षयजन्य 
ऐसे ६ भेद लिखे हैं--“वातादिमिः प्रथक्‌ सर्वैमेंदसा च क्षयेण चः। 
चरक ने स्वस्भेद नामक रोगों का स्वतन्न्न वर्णन न करके 
राजयचंमा के एक छत्तणरूप में वर्णन करते हुए उसके 
विभिन्न भेदों का भी वर्णन किया है। अर्थात्‌ वातज, पित्तज, 
'क्फज, रक्तज, कासजन्य तथा पीनसजन्य ऐसे & भेद हैं। 


सुश्रुतसंहिता 
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वातात पित्तात्‌ कफाद्रक्तात्कासवेगात्सपीनसात्‌ | स्वरभेदों भवेद्वाता- 
दक्ष: क्षामश्वलः स्वर: ॥ तालकण्ठपरिप्लोषः पित्तादइक्तुमसूयते । 
कफाड्रेंदो विवद्धश्व स्वरः खुरखुरायते ॥ सन्नो रक्तविबद्धत्वात्‌ रवरः 
क्रच्छात्प्रवततते। कामातिवेगात्‌ कषणः: पीनसात्‌ कफवातिकः॥ 
( च्क चि्‌ छठ ८ ) 


वातेन कष्णनयनाननमूत्रबचों 
भिन्न शनेवंदति गदगदवत्‌ स्व॒रश्व | 
पित्तेन पीतवदनाक्षिपुरीषमृत्रो 
ब्रयाद्‌ गलेन परिदाहसमन्वितेन ॥ ४ ॥ 
वातपिफ्तजस्वरभेदयो लक्षणम-- वात के कारण रोगी के नेत्र, 
मुख, मूत्र ओर मल कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं तथा वह भिन्न 
( अनवस्थित ) रूप से ओर धीरे से बोलता है एवं उसका 
स्वर गद्गगदयुक्त हो जाता है तथा पित्त के कारण मुख, नेत्र, 
मल ओर मूत्र पीत वर्ण के हो जाते हैं तथा रुग्ण दाहयुक्त 
कण्ठ से बोलता है ॥ ४॥ 


कृच्छात्‌ कफेन सततं कफरुद्धकण्ठो 
मन्दं श्नेवंदति चापि दिवा विशेष: | 
सवोत्मके भवति स्वोविकारसम्प- 
दव्यक्तता च वचसस्तमसाध्यमाहुः ॥ ५ ॥ 


कफसन्निपातजस्वरभेदयो लंक्षणम-- कफ के कारण बोलने में 
कृच्छृूता ( कठिनता ) होती है तथा सदा कण्ठ कफ से 
अवरुद्ध सा रहता है एवं रुणः मन्दस्वर से बोलता है। 
दिन में कफ के क्षीण होने से रुग्ण थोड़ा थोड़ा बोलता 
है, किन्तु रात्रि में कफ के द्वारा कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने से 
प्रायः नहीं बोल सकता है। त्रिदोषजन्य स्वरमेद में बात, 
पित्त और कफ इन तीर्नों दोषों के लक्षणों का प्रादुर्भाव हो 
जाता है। विशेषकर इसमें वाणी की अव्यक्तता होती है। 
ऐसे स्वर-भेद को असाध्य कहते हैं ॥ ५॥ 


धूष्येत वाक्‌ क्षयकते क्षयमाप्नुयाश् | 
... वागेष चापि हतवाक्‌ परिवजनीयः ॥ ६॥ 
क्षयजस्वरभेदलक्षणम्‌-च्ञय के कारण उत्पन्न हुए स्वर-सेद्‌ 
में बोलते समय सुख से घुआँ सा निकलता है तथा उसकी 
वाणी क्षीण-सी हो जाती है । जब च्यजन्य स्वर-मेद का 


रोगी हतवाक्‌ (बोलने में असमर्थ ) हो जाता है तब यह 
अचिकित्स्य होता है ॥ ६॥ 


अन्तगेलं स्वस्मलक्ष्यपदश्विरेण 
मेद्श्वयाद्वदति द्ग्धिगलोप्तत्तालु: ॥ ७॥ 
मैदो जन्यस्वरमेदलक्षणमू--मेदी धातु की वृद्धि होने से 
उत्पन्न हुए स्वरभेद में गले, ओष्ठ, तालु तथा स्वरतन्तुशों 
के मेद्‌ द्वारा आच्छादित रहने से रोगी गले के अन्दर ही 
बोलता है तथा देर से बोलता है। जो कुछ भी बोलता है 
वह समझ में नहीं आता। अर्थात्‌ कुछ पद स्पष्ट होते हैं 
और कुछ नहीं ॥ ७ ॥ 
क्षीणस्य वृद्धस्य कृुशस्य चापि 
चिरोत्थितो यश्व सहोपजातः | 





अँधष्यायः ४२ ) 


मेदस्विन: सवसमुद्भवश्र 
स्व॒रामयों यो न स सिद्धिमेति ॥ ८।। 
असाध्यस्वरभेंदलक्षणम--क्षीण मांस वाले, वृद्ध तथा कृश 


पुरुष में उत्पन्न हुआ स्वरभेद तथा चिरकाल से उत्पन्न 
स्वरभेद घुर्व॑ जन्मजात स्व॒रभेद, मेदस्वी पुरुष का स्वरसेद 
और सर दोषों के प्रकोप से उत्पन्न हुआ स्व॒रभेद्‌ चिकित्सा 


करने पर भी ठीक नहीं होता है ॥ <॥ 


विमर्शः--मेद्रहित रोगी को मेदोदुष्टि से होने वाला 
स्वरभेद तो साध्य ही है। सहज भी साध्य नहीं है, क्योंकि 
उसमें भाषणकेन्द्र ( 0677० 607 9०४०७ ) का ही अभाव 
रहता है । सब सम्पूण लक्षणवाला स्वसभेद भी असाध्य 


होता है । 


स््रिग्घान्‌ स्वरातुरनरानपकृष्टदोषान्‌ 
न्यायेन तान्‌ वमनरेचनबस्तिभिश् | 
नस्यावपीडमुखधावनधूमले है: 
सम्पादयेच्च विविधेः कबलग्रहैश्व || ६।॥। 
स्वरभेदसामान्यचिकित्सा-स्वरातुर (स्वर भड्ज ) के मनुष्यों 
को प्रथम ख्नेहित कर पश्चात्‌ यथाविधि वमन, विरेचन और 
बरित द्वारा वातादि दोषों को बाहर करके |नस्य, अवपीड्न, 
सुखधावन, घूमपान, अवलेह और नाना अकार के कवल-महों 
से चिकित्सा करे ॥ ९ ॥ 
विमशेः-जलिग्पान्‌ कफजन्य तथा मेदोजन्य स्वरभेद 
अपतर्पण( रूक्ष )चिकित्सा के द्वारा साध्य होने से इनमें 
सस्‍्नेहन युक्त नहीं है । फिर भी कफ और मेद के विनाशक 
व्च्यों से सिद्ध किये हुये ख्रेहों से ख्लेहनकर्म करना लाभ- 
दायक होता है । क्योंकि मेद और कफजन्य स्वरभेद में भी 
वायु का सम्बन्ध होने से वातजयार्थ ख्रेहनक्रिया आवश्यक 
ही है। मुखधावनं गण्डूपादि | सुखं सन्चार्यते या तु गण्डूषे सा 
प्रकीतिता । असब्ायां तु या मात्रा कबले सा प्रकीतिता ॥ 
यः श्रासकासविधिरादित एवं चोक्त- 
स्तव्वाप्यशेषमवतारयितुं यतेत | 
वैशेषिकन्न विधिमूद्ध्वेमतो वदामि 
त॑ वे स्व॒रातुरहितं निखिलं निबोध ॥ १०॥। 
स्वसभेदे श्वासकासचि कित्मातिदेश+--श्वासकास के रोगप्रकरण 
के प्रारम्सभ में जो विधि कही है उसको सम्पूर्ण रूप से स्व॒र- 
भेद में प्रयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उससे भरी 
जो विशेष चिकित्साक्रम है उसे अब यहाँ से आगे वर्णित 
किया जाता है, जिसे स्वरभद्ज के रोगी के हिताथ पूर्ण रूप से 
जानना आवश्यक है ॥ १० ॥ 


स्व॒रोपघातेडनिलजे भुक्तोपरि घृत॑ पिबेत्‌ | 
कासमर्दकवात्तोकमार्कबस्वरसे श्तम्‌ ॥ 
पीत॑ घृत॑ हन्त्यनिलं सिद्धमात्तेगले रसे ॥ ११॥ 
वातजस्वरभेदचिकित्सा--वायु के प्रकोप से उत्पन्न हुए 
स्वस्मेद में मोजन करने के पश्चात्‌ घ्तपान कराना चाहिए । 
कासम॒द ( कसोझ्जी ), वार्ताक ( कटेरी ) की जड़ या पश्चाज् 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


१६७४ 
ओर माकव € अृद्गराज ) इनका स्वरस अथवा क्वाथ ४ श्रस्थ 
लेकर ५ प्रस्थ घत में डाल के अप्नि पर चढ़ा के घृतावशेष 
पाक कर ले। इस घृत को ६ माशे से १ तोले के भ्रमाण में 
प्रतिदिन सेचन करने से वातजन्य स्व॒रभेद्‌ नष्ट हो जाता 


है। इसी प्रकार आतंगर ( ककुभ >अज्जैन ) की छाल के 


चतुगुंण क्वाथ में सिद्ध किये हुये घृत का पान करने से वात- 
जन्य स्वरभेद रोग नष्ट होता है ॥ ११ ॥ 


यवक्षाराजमोदाभ्यां चित्रकामलकेषु वा। 
देवदावग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकम्‌ ॥| १२॥ 


वातजस्वरमेदे छ्तत्रयम्‌ू--( १ ) यवक्षार २ पछ, अजमोदा 
२ पल ले कर पत्थर पर पानी के साथ पोस के कढक बना ले। 
फिर बकरी का घछृत १५ भ्रस्थ तथा पानी ४ प्रस्थ डाल कर यथा- 
विधि घृत सिद्ध कर ले। (२ ) चित्रक की जड़ की छाल 
अथवा जड़ और आँवले दोनों का कलक ४ पर, घृत १ प्रस्थ, 
पानी ४ प्रस्थ, यथाविधि घृत सिद्ध कर छे। (३) देवदारु 
तथा अजमोदा का कढक ४ पल, घृत' ५ श्रस्थ एवं सम्यक्‌ 
पाकार्थ जल ४ प्रस्थ ले के यथाविधि घृत सिद्ध कर ल। इन 
तीनों छृ्ता में से कोई एक घत ६ माशे से १ तोले प्रमाण में 
ले के द्विगुण शहद मिला कर प्रतिदिन सेवन करने से वात- 
जन्य स्वरभड् नष्ट होता है ॥ १२ ॥ 


सुखोदकानुपानो वा ससर्पिष्को गुडोदनः || १३॥ 
स्वरभञ्ले गुडोदनप्रयोग:-- गुड़ के पानी में चावल पक्का के 


उनमें अच्छा घी डाल कर कुछ मन्दोष्ण पानी के अनुपात के 
साथ सेवन करने से वातज स्वरभड्ज-रोग नष्ट होता है ॥१३॥ 
ज्वीरानुपानं पित्ते तु पिबेत्‌ सपिरतन्द्रितः । 
अश्नीयाप् ससपिष्क॑ यष्ट्रीमघुकपायसम्‌ ॥ १४ ॥ 
पेत्तिकस्व॒र॒भेदचिकित्सा--पित्त नन्य. स्व॒सभज्ञ को नष्ट 
करने के लिये अतन्द्रित ( आल्स्यरहित » हो के दुग्ध के 
अनुपान के साथ घृत का सेवन करना चाहिए तथा पशथ्य में 
जुधा छगने पर मुलेठी के द्वारा सिद्ध किये हुये छुग्ध में 
चावल पका के उनमें घृत डाऊ कर सेवन करें अथवा मुलेदी 
के दे माशे चूण का पायस ( क्षीराज्न ८ दुग्धसिद्ध चावर ) 
में प्रलेप दे के भोजन करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
लिह्यान्मधुरकाणां वा चुण मधुषृताप्लुतम्‌ । 
शताबरीचूणेयोग॑ बलाचूणमथापि वा॥ १४॥ 
पैत्तिकस्वरभेदे मधुरकादियोगाः--काकोल्यादि मधुरवर्ग की 
ओषधियों के ३ माशे से ६ माशे चूण को शहद्‌ ६ माशे 
तथा घृत १ तोले के साथ मिश्रित कर चटावें । अथवा केवल 
शतावर के ६ मादे चूर्ण को शद्दद्‌ और घ्त के साथ चटावें। 
किंवा शतावर के चूर्ण को उक्त काकोल्यादि मधुरवर्ग की 
ओषधियों के चूर्ण के साथ मिला के शहद्‌ ओऔश घृत के साथ 
'घटावें । अथवा बला ( खरेटी ) की जड़ के चूण को काको- 
ल्‍्यादि चूण में साथ संयुक्त किंवा स्व॒तन्त्न रूप से मछु और 
घृत में मिलता के चटावें ॥ १५॥ 
पिबेत्‌ कद्टनि मूत्रेण कफजे स्व॒रसहूूये | 
लिह्याद्वां मधुतेलाभ्यां भुत्तवा खादेत्‌ कटूनि वा ॥१६॥ 


१६६ 
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कफजस्वरभेदचिकित्सा-कफ के प्रकोप के कारण उत्पन्न 
हुये स्व॒रभेद रोग में कु (चरपरे ) द्ृब्यों-- जैसे सोंठ, मरिच 
और पिप्पछी आदि के चूण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में 
लेकर गोमूत्र के सहपान या अन्नुपान के साथ सेवन करना 
चाहिए । अथवा कट्ठ द्रव्य चूणों को शहद और तेल के साथ 
चाट । अथवा भोजन करनेके पश्चात्‌ कट दृव्यों का सेवन करें॥ 


स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्विधिरिष्यते | 
सबंजे क्षयजे चापि श्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१७॥ 
मेदल्निदोषक्षयजस्व॒र॒भेदचिकित्सा--मेदोधातु की दुष्टि के 
कारण उत्पन्न हुये स्व॒सभेद-रोग में कफजन्य स्वरभेद के 
समान ही चिकित्सा करनी चाहिए तथा त्रिदोषजन्य एवं 
क्षय के कारण उत्पन्न हुये स्वस्मेद रोग की असाध्य होने से 
निषेध करके कतंव्य-चुद्धया चिकित्सा करे ॥ १७॥ 


शकरामधुमिश्राणि खतानि मधुरेः सह। 
पिबेतू पयांसि यस्योच्चेबंद्तोडमिहतः स्वर: ॥ १८॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते कायचिकित्सा- 
तन्‍्त्रे, छदिप्रतिषेधो नाम ( पत्नद्शो5्ध्याय:, 
आदिंतः ) त्रिपग्वाशत्तमोड्ध्यायः॥ ५४३॥ 


“_>(2/प्टी(04१००० 


अत्युद्चभाषणोत्थस्वरभेदचिकित्सा--गोदुग्ध, भेंस के दुग्ध 
अथवा बकरी के दुग्ध में से दोषानुसार किसी एक के दुग्ध 
को लेकर काकोल्‍्यादि मधुरवर्ग की ओषधियों के कल्क 
( ओर स्वरस या क्राथ ) के साथ सिद्ध करके शर्करा और 
शहद का ग्रक्षेप देकर उच्चेर्भाषणजन्य स्व॒सभड्गः के रोगी- को 
प्रतिदिन पिलाब ॥ १८॥ 

विमशः--स्वर भन्जे चरकोक्तयोगाः--बलाविदा रिगन्धायैविंदार्या 
मधुकेन वा.। सिद्ध सलवर्ण सर्पिनस्यं स्पात्स्वयेमुत्तमम | अथवा 
प्रपोण्डरीक मधुक्क पिप्पली बृहती बला। क्षीरं सर्पिश् तत्सिद्ध 
स्वयं स्यान्नाव्न परम्‌ ॥ स्वरमेंदें पथ्यानि--स्वेदों बस्तिधूमपान 
विरेकः कवलग्रह: । नस्यं माझे शिरावेधो यवा लोहितशालयः ॥ 
हंसाटवीताम्रचूडकेकिमांसरसाः सुराः। गोकण्टकः काकमाचौ 
जीवन्ती बालमूलकम्‌ ॥ द्वाक्षा पथ्या मातुलुन्नं लशुनं लवणाद्रकम्‌ । 
ताम्बूल मरिच सर्पि; पथ्यानि स्वरभेदिनाम्‌ ॥ बलपुष्टिप्रदं हय॑ 
कफप्न स्वरशुद्धिक्रत्‌ । अन्न पानजञ्न निखिल स्वरसेदे हित॑ मतम्‌ ॥ 
स्वरभेदेषपथ्यानि--आमं कपित्थं बकुर शालूक जाम्बवानि च। 
तिनदुकानि कषायाणि वमि स्वप्न प्रजस्पनम्‌ | अम्ल दधि च 
यलेन स्वरभेदी विवर्जयेत्‌ । नात्राभिष्यन्दि संसेव्यं न च शीतक्रिया 
हिता ॥ दिवास्वापो न कतंव्यो न च वेगविधारणम्‌ ॥ 


इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रस्य भाषादी कार्या 
द त्रिपद्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५३ ॥ 
बा 200, 


चतुःपश्चाशत्तमोड्य्यायः 
झेथातः कृमिरोगग्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | १॥ 


यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 
स्रब॑ इसके अन॑न्तर कृमिरोगप्रतिषेध नामक अध्याय 


सुश्रुतसंहिता 





का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जेसा कि भगवान 
धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमश:--माधवनिदानकार ने, अजीण में कृमियोँ की 
उत्पत्ति होती है “भजीर्णत्‌ क्मिसम्भव/ इसलिये अजीर्ण के 
अनन्तर कृमिनिदान का चर्णन किया है। भारतवषे में जीवाणु - 
कर्पना- भारतीय महर्षि तथा विचारशील विद्वान भव्यन्त 
प्राचीनकाल से ही आत्मचादी दिव्यइष्टि तथा सूच्मदर्शी थे 
तथा प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष पर भी आगम (शास्त्र », 
अनुमान, उपमान ओर युक्ति की सहायता से विश्वास किया 
करते थे। इसीलिये भारतीय प्राचीन अन्धथों में सृच्म तथा 
अदृश्य जीवों या क्ृमियों का उल्लेख अनेक स्थरू पर 
मिलता; है परन्तु यूरोपीय सभ्यता के छोग अधिकतर 
अनात्मवादी और प्रत्यक्षपरायण होने के कारण सोलहवीं 
शताब्दी के पूर्व सूचम अदृश्य जीवों का अस्तित्व नहीं मानते 
थे फिर इन सूचम जीवों का सम्बन्ध संक्रामक रोगों के साथ 
मानना दूर की कढपना थी। (१ ) अथवंवेद में सूर्यकिरण 
हृश्य तथा अदृश्य क्रिमियों की घातक मानी गई हे-- 
उत्पुरस्ताव सूर्य एति विश्ववृशे अदृष्टदा | दृ्शश्रध्तन्न दृष्टाश्न सर्वीश्ध 
प्रमूणन्‌ कृमीनू ॥ (२ ) महाभारत में सूच्म अदृश्य जीवों का 
सर्वव्यापित्व कथन कर अहिंसा की अदशक्यता भर्जुन ने 
बतलाई है--न हि पश्यामि जीवन्तं॑ लोके किश्विदर्दिसया । सत्त्वै: 
सत्त्ता हि जीवन्ति दुबंलेबलवत्तरा:॥ उदके बहुवः प्राणाः पृथिव्याज् 
फलेषु च। सूक्ष्ममोनीनि भूतानि तकोेगम्पानि भारत ॥ पक्ष्मणों- 
5पि निपातेन येषां स्यात्स्कन्द्रयेयः॥ ( महाभारत ) (३ 3 
चरक, सुथ्रुत, वाग्मठट, शाड्रंघर और हारीतसंहिता आदि 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में रक्तगत कृमियों का वर्णन करते समय 
उनका अदृश्य रूप तथा विकारी प्रभाव भी स्पष्टतया 
बतलाया गया है--सृक्ष्मत्वान्ेके मवन्त्यद्ृश्या? (चरक 3) 
केशादाबास्त्वदश्यास्ते! ( सुश्रुत ) 'सोक्ष््यात्‌ केचिददर्शना३? 
( वाग्भट ) 'रक्तस्था जन्तवो5णवः”, 'किचित्‌ सृद्मास्तथाउणव३? 
(हा० सं०) 'शोणितजानान्तु कुष्ठे: समान॑ समुत्यानम्‌” ( चरक ) 
रक्ताषिष्टानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते? ( सुश्रुत ) पट ते 
कुष्ठेककर्माण” ( वाग्भट ) इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्र वा 
भुवि। असंख्याश्वापरे धातुमूलजीवादिसम्भवा: ॥ ( श्ाह्नघर ) 
आयुवेद में जीवाणुओं का स्थान अत्यन्त गौण है। वातादि- 
दोषों की प्रधानता मानी जाती है। एलोपेथी में सूच्स- 
दर्शक यन्त्र के आविष्कृत होने के समय (१६८३ ) के 
पश्चात्‌ भी एक शताब्दी तक जीवाणुओं के विषय में कोई 
उन्नति नहीं हुईं। धीरे-धीरे इस यन्त्र का उपयोग रोगी 
की रक्तादिपरीक्षा में शुरू हुआ और उसमें सूचय क्रमियों 
का अस्तित्व विदित हुआ । इस तरह जीवाणुविज्ञान 
का उदय केवल गत शताब्दि के प्रारम्भ से हुआ है। 
फ्रांस का पेश्च्योर नामक वेज्ञानिक इप्तका जन्मदाता है । 
सन्‌ १८४० में बलिन के हेनल नामक दाख्रज्ञ ने स्वेप्रथम 
इन सूचम कृमियों का सम्बन्ध संक्रामक रोगों के साथ सूचित 
किया और सम्बन्धेद्शक कुछ प्रमाण भी पेश किये । तत्पश्चाल्‌ 


कौक नामक शाखज्ञ ने इनके ऊपर अधिक परिशीलन करके 


अपने चार नियम श्रस्तुत किये जिनके अनुसार अज्ञाल 
जीवाणु का सम्बन्ध रोग क्रे साथ निश्चित किया जाता है ॥ 


कध्यायः ४४ | 





बाद में अनेक शाख्तज्ञों ने संक्रामक रोगों पर अनुसन्धान 

करके उनके कारणभूत जीवाणुओं का पता चरकाया और 

इन रोगों की विशिष्ट चिकित्सा भी प्रारम्सम की । इस प्रकार 
विज्ञान की दृष्टि से यह जगत्‌ चेतन और जड़ दो भागों में 
विभक्त है तथा चेतन-सृष्टि भी दो भागों में विभक्त है। 

(१) जड्जम या प्राणिविभाग और (२) ओऔद्धिद या 

वनस्पतिविभाग। इन दोनों विभागों का सामान्य विचार जिस 

शास्त्र में होता हो उसका नाम जीवशाख है। इस चेतनसष्टि 
मेंजो अत्यन्त सूचम जीव होतेहें तथा जिन्हें हम इन चम चक्षुओं 
से नहीं देख सकते वे जीवाणु कहलाते हैं । इनमें से 
वनस्पतिश्रेणी के जीवाणुओं को वेक्टेरिया तथा जो ध्राणि- 
श्रेणी के होते हैं उन्हें प्रोटोझूआ कहते हैं । इन दोनों प्रकार 
के जीवाणुओं का प्रव्यक्षदशन सूचमद्शेक यन्त्र ()(0००5००९ 
की सहायता से हो सकता है। तथापि इनके सिवाय कुछ 
जीवाणु ऐसे भी हैं जिनका प्रत्यक्षदर्शन सूचमद्शंक यन्त्र 
की सहायता से भी नहीं हो सकता उन्हें सूच्मद्शंकातीत 

( (४]0७०००7050099५ ) कहते हैं। इन जीवाणुओं में थोड़े 

जीवाणु उपकारक और थोड़े अपकारक होते हैं । यद्यपि 

अपकारक जोवाणुओं की संख्या उपकारक जीवाणुओं की 
अपेक्षा बहुत कम होती है तथापि इनसे भीषण स्वरूप के 
संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं जो प्रतिवर्ष असंखझ्य प्राणियों 

का संहार किया करते हैं। केवल भारतवर्ष में १९१८-१९१५९ 

में एनपलु एज्षा से ५० छाख से अधिक मनुष्यों की रूत्यु हुईं 

है। ( जी० विज्ञान ) कृमि--प्राणिविभाग में अनेक सेल के 
बनेहुए अप्ृष्ठवंशीय जो जीव होते हैं वे क्ृमि (४०४००७ ) कह: 
लाते हैं । आयुर्वेद में क्रमि, जन्तु, जीवाणु ये पर्यायवाचक शब्द 
माने गये हैं किन्तु वर्तमान विज्ञान ने जीवाणु और कमियां 
में मेद्‌ कर दिया है। इस तरह वत्तमान विज्ञान में विभिन्न 
रोगों के कारणभूत अनेक जीवों और जीवाणुओं का वर्णन 
किया गया है तथा नये-नये कृमि और जीवाणुओं का 
होता जा रहा है। इन्हें (५) मछोपजीवी ( 8७०7००४ए४० या 
अनैकारिक) तथा परोपजीवी ( ?४:०७४० या वेकारिक ) ऐसे 
वो भेदों में बाँध जा सकता है। ये कृमि और जीवाणु 
शरीर में दोषवेषम्य, मलाधिक्य जादि अपनी अनुकूल 
परिस्थितियों में ही क्रियाशील होते हैं और स्वस्थबृत्त के 
निय्र्मों ( शोच, यम, नियमादि ) के पालन द्वारा जिनमें 
दोषसाम्य होता है उन पर प्रतिकूल परिस्थिति के कारण 
अकिद्वस्कर होते हैं भतएव प्राचीन आचायों ने इनको आजकल 
के समान विशेष महत्त्व या प्राधान्य नहीं दिया है । 

अजीणोध्यशनासात्म्यविरुद्धमलिना शने: । 

क्‍ अव्यायामदिवास्वप्नगुवंतिस्िग्धशीतले: ॥ ३॥ 
माषपिष्टान्नविदलविसशाल्यकसे रुके: । 
पणंशाकसुराशुक्तदधिक्षीरगुडेक्षुभि: ॥ 9 ॥ 
पललानूपपिशितपिण्याकप्रथुकादिभि: । 
स्वाइम्लद्रवपानेश्र श्लेष्मा पित्तत्व कुप्यति || 
कृमीन बहुविधाकारान्‌ करोति विविधाश्रयान्‌ | ५॥ 


करमीणा निदानम--अजीण तथा अजीर्णावस्था में अशन 
( मोज॑न ), अध्यश्षन, असात्य्य अशन, विरुद्धाशन और 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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मलिन अशन (भोजन ) करने से, व्यायाम न करने से, 
दिवाशयन से, गुरुमोजन, अत्यधिक ख्रिग्ध भोजन और 
अतिशीत आहार-विहार का सेवन करने से, माष ( उड़्दी ) 
की दाल तथा उड़दी के बने अन्य गरिष्ठ पदाथ, पिशरन्न 
अर्थात्‌ चाँवर्कों की पिद्दी से बनाये हुये पदार्थ, विद्लू णर्थात्‌ 
मोठ, चने आदि की दालों के द्वारा बनाये हुये पदार्थों कां 
सेवन करने से तथा बिस ( स्रणारू>+कमलनाल ), शालू 
( प्मकन्द ) ओर कसेरू के सेवन से, एवं पतन्नरशाक, सुरा 
( विविध प्रकार के मद्य ), सिरके, दही, दुग्ध, गुड़ ओर 
सांठे इनके अधिक सेवन से तथा पलक (तिऊूकल्क), आनूप 


( जलप्राय ) देश के पशु-पक्तियों के मांस, पिण्याक ( तिल 
आदि की खल ) तथा एथुक ( चिवड़े ) का निरन्तर सेवन 


करने से तथा मीठे और खट्टे द्वव पदार्थ ( गुड़ मिला इमली 
का पानी ) के अधिक पीने से कफ और पित्त प्रकुपित होकर 
शरीर के अनेक अवयवों ( हृदय, आन्च्र आदि ) में निवास 
करनेवाले तथा विविध स्वरूप के कृमि उत्पन्न होते हैं ॥३-७॥ 

विमशेः--अजी णंलक्षणम्‌--न॒ जीयौंत सुखेनान्नं विकारानू 
कुरुतेडपि च | तदजीरण॑मिति प्राद्ुुस्तन्मूला विविधा रुजः ॥ अर्थात्‌ 
अज्ञ का दीक पाचन न होना ही अजीर्ण है। इसके कारण 
अनेक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार समय पर 
भुक्त मोजन के अनुपात से मलत्याग का न॑ होना, अधिक 
होना या कम होना भी अजीर्ण कहलाता है। छुर्दि रोग भी 
प्रायः अजीर्ण का ही काय है। पाचक-रसों की अछपता, 
अधिकता या अभाव एवं आन्त्रिक गतियों की अव्यवस्था ही 
पाचनाभाव ( 70४४८४४०० ) या अजीणं के लिये उत्तरदायी 


हैं। अध्यशनम्‌--अजीर्ण झ्ुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते॥ 


( सु० सू० अ० ४६ ) अन्यत्य - भक्त पूर्वान्शेषे तु पुनरध्य- 
शर्न मतम्‌? अजीर्णावस्था में जो भोजन किया /जाता है. उसे 
अध्यशन कहते हैं अथवा पूव में भुक्त अज्न के ठीक परिपक्क 
न द्वोकर शेष रहने पर पुनः जो भोजन कर लिया जाता है 
उसे अध्यशन कहते हैं ॥ असात्म्यं 5 प्रकृतिप्र तिकूलमशनम्‌ । 
सात्म्यं नाम यदात्मनि उपशेते अथवा यत्सातत्येनोंपसेव्यमानमु- 
पशेते तत्सात्म्यमम्‌। जो आत्मा (तथा शरीर ) के लिये 
हितकारी जाहार-विहार हो उसे साहम्य कहते हैं। अथवा 
जिसका निरन्तर सेवन करते रहने से आत्मा तथा शरीर 


का हित हो। यह सात्म्य कई प्रकार का होता है, जेसे 
देशसात्म्य, कालसानूय, ओकप्ताल्‍रेय आदि। अर्थात्‌ देश, 


कार ओर प्रकृति की दृष्टि से जिसको जिस प्रकार का 
भोजन हितकारी हो वह साल्‍्य भोजन है तथा उसके 
विपरीत असाक्य । विरुद्धाशनम्‌ या विरुद्धपदार्थ--संयोगविरुद्ध, 
कर्मविरुद्ध, मानविरुद्ध और रसवीयविपाकादिविरुद्ध ऐसे 
विरुद्ध पदार्थ या द्वव्यों का वर्णन शास्त्र में किया गया 
है। संयोगविरुद्ध-जेसे नवाह्ुरित धान्‍्य तथा वसा, 
मधु, दुग्ध, गुड़, उड़दी इनके साथ ग्राम्य, आनूप और 
ओदक जीवों का मांस नहीं खाना चाहिए। काकमाची को 
मरिच और पिप्पली के साथ नहीं खाना चाहिएु। मधु 
गरम जल के साथ नहीं सेवन करें। मद्य, खिचड़ी और खीर 
( पायस > दुग्धपाक ) एक साथ नहीं खाने चाहिए । मछुली 
को दुग्ध के साथ न खावें । कर्मविरुद्ध द्वव्य या सं सकारविरुद्ध 
वृष्य--जेसे सरसों के तेल में भूने हुए पारावत नहीं खाने 
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चाहिए । कांस्य के पात्र में ५० दिन तक रखा हुआ छत नहीं 
खाना चाहिए । मानविरुद्दद्॒व्य--जैसे शहद और पानी तथा 
दहद और घृत समान प्रमाण में ले के नहीं सेवन करें। 
रसवीय॑विपाकविरुद--मधुर और अम्ल तथा मधुर और रूवण- 
रस, रस और वीयमें परस्पर विरुद्ध हैं। मधुर और कट रस 
सबबातों में परस्पर विरुद्ध हैं। मचुर और तिक्त रस तथा मधुर 
और कषाय-रस रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध हैं। अतः 
इनका सेवन न करें। वाह्मकमिनिदान-शरीर एवं वर्त्रों की 
भली-भाँति सफाई न करना, स्नान न करना या गन्दे जरू 
से स्नान करना, त्वचा के विकारों से संक्रान्त व्यक्तियों से 
सम्पर्क रखना इत्यादि बाह्य कृमियों की उत्पत्ति में हेतु हैं। 
आस्यन्तरक्रिमीणां निदानम--अजीणमोजी मधुराम्लनित्यो द्व॒व- 
प्रियः पिश्युडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्‌ 


संल्मते क्रिमीस्तु॥ अजीर्ण में भोजन करने वाले, मघुर और 


अम्ल पदार्थों का अधिक सेवन करने वाले, द्वव ( पतले ) 
पदार्थों के प्रेमी, पिष्मय पदा्थे और गुड़ का अधिक 
सेवन करने वाले, ध्यायाम न करने वाले, द्वाशयनशील 
तथा विरुद्धाहारी मनुष्यों को कृमिरोग हो जाता है। 
आश्यन्तर क्रिमियों की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान है। 
विभिन्न स्थानों में होने वाले क्रिमियों के निदान का वर्णन 


आगे.किया जायगा। उक्त सभी कारण क्रिमियों के साक्षात्‌ 


उत्पादक न होते हुये सी क्रिमिरोग को उत्पन्न करने में परम 
एवं अनिवार्य सहायक कारण अवश्य हैं। उक्त 'छोकवर्णित 
स्वभाव वाछे व्यक्तियों में क्रिमि रोग अधिकतर पाया जाता 


है। ये सभी कारण प्रायः कफवद्धक हैं। कफ की अधिकता 
होने से मन्दाप्नि का होना भी स्वाभाविक ही है तथा अप्ि 


(पित्त) की मन्दता रहने पर क्रिमियों की भी वृद्धि होती हे। 
अजीण के अन्दर खाद्यान्न आन्त्र के अन्दर विकृत दक्ञा में 
' रहता है। इस विक्ृत सड़े-गले खाद्य पर ही ये क्रिमि अपनी 
अधिकाधिक वृद्धि एवं पुष्टि करते हैं। मधुर पदाथ क्रिमियों 
की बृद्धि के लिए उत्तम माध्यम है। इसके ज्ञान के कारण 
ही क्रिमिविकिस्सा में गुड़ या आजकल ग्लूकोज का प्रयोग 
ओऔषध के साथ करते हैं। इनके प्रयोग से आन्त्रस्थ क्रिमि 
मधुरप्रिय होने से उस पर आकर लिपट जाते हैं तथा मीठे 
के साथ क्रिमिघ् ओषध को भी खा जाते हैं और मर जाते 
हैं। दूसरा छाभ यह भी है कि मधुरतालोभवश अधिकांश 
क्रिमि एक स्थान पर ही एकत्रित हो जाते हैं ओर इसी 
अवस्था में क्रिमिप्न औषध ओर विरेचक ओषध का प्रयोग 
किया जाता है, जिससे क्रिप्ति मर जाते हैं एवं मर कर मल 
के साथ बाहर भी निकल जाते हैं। 'विरुद्धभोजन” से क्रिमियों 


से उपसष्ट (व्याप्त ) खाद्य तथा पेय का भी अहण कर 


लेना चाहिए । 
आमपकारशये तेषां कफविडजन्मनां पुनः । 
धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्मृतः ॥ ६॥। 
क्रिमीगामुत्पत्तिस्यानानि--कफ से उत्पन्न होने वाले 
क्रिमियों का आमाशय में, विष्ठा से उत्पन्न होने वाले 
क्रिमियों का पक्काशय में ओर रक्त से उत्पन्न होने वाले 
क्रिमियों का धमनी में बहुधा जन्म होता है ॥ ६॥ 
विमशेः-आचाय वाग्भट ने कफ, रक्त तथा मल से 
उत्पन्न होने वाले क्रिमियों के उत्पन्न होने के स्थान का तथा 








वहाँ से उनके विसर्पणमार्ग, स्वरूप तथा होने वाले लक्षणों 
का निम्नरूप से वर्णन किया है--ऋफजक्रिमिनिरूपणम्‌--कफादा- 
माशये जाता वृद्धाः सपैन्ति सवेतः । प्रथु ब्रध्ननिभाः केचित्‌ केचि- 
हण्डूपदो पमाः ॥ रूढधान्याहुराकारास्तनुदीधास्तथा5णवः । खेतास्ता- 
म्रावभासाश्व नामतः सप्तवा तु त्े। अन्त्रादा उदरवेष्ट हृदयादा 
महागुदाः । चुरवो दर्मकुछुमाः सुगन्धास्ते च कुबते । हृछासमासुय- 
स्तवणमविपाकमरोचकम |. मू््छाच्छर्दिज्वरानाइकाइयक्षवशुपी” 
नसान्‌ ॥ (वा० नि० अ० १४) कफ की अधिकता से जामाशभ्र 
में उत्पन्न होने वाले कफज क्रिमि बृद्धि को आर करके नीचे 
और ऊपर की जोर घूमते हैं। उनमें से कुछ चमड़े की मोटी 
ताँत के समान तथा कुछ केचुओं ( ॥&ए४0ए07778 ) के समान 
लम्बे होते हैं। कुछ नवोत्पन्न धान्याछ्कर के समान आकार 
वाले, छोटे एवं सूचम होते हैं। इनका वर्ण श्रेत या ताम्राभ 
होता है। अन्न्राद, उद्रावेष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरझु 
दर्भकुसुम तथा सुगन्ध नाम भेद से ये सात श्रकार के होते 
हैं। इनके कारण जी मिचलाना, छालास्राव, अजीण, अरुचि, 
मुच्छी, छुर्दि, ब्वर, आनाह, कृशता, छींक तथा पीनस रोग 
की उत्पत्ति होती है। रक्तजक्रिमिनिरूपणम--रक्तवाहि सिरास्था- 
नरक्तजा जन्तवो5णवः । अपादा वृत्तता्राश्व सौक्ष्यात्‌ केचिद- 
दर्शनाः ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः | षट्‌ ते कु्ठक- 
कर्माण: सहसौरसमातुराः॥ ( वा० नि० अ० १४ » रक्तवाद्दी 
सिराओं में रहने वाले रक्तक्रिसि अतिसूचम, पादरद्दित, गोव्छ 
तथा ताम्रवर्ण के होते हैं । इनमें से कुछ अतिसूचम होने के 
कारण आँखों से दिखाई भी नहीं देते। ये संख्या में ६ हैँ, 
एवं इनके नाम केशाद, रोमविध्वंध्त, रोमद्वीप, उदुम्बर, 
सौरस तथा मातुर हैं। ये सभी कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं । 
कुष्ठ के समान हष, कण्डू, तोद, केश और श्मश्रु आदि का 
विध्वंस, त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस तथा तरुणास्थि का 
भक्तणरूप कर्म भी ये जीकाणु करते हैं। 'कष्ठेककर्माणः-कुट्टेन सह 
एक समान कम येपान्ते। यहाँ पर केवछ कुष्ठकारक जीवाणुओं 
का ही वर्णन किया गया है। प्राचीन आचार्यों द्वारा वणित' 
कुष्टरोग में अर्वाचीन कुष्टरोग (7,८77०४ए ) के अतिरिक्त 
अनेक अन्य रोगों का भी समावेश है, जिन्हें आजकल स्वप्नोग 
मात्र मानते हैं। इस समय वेज्ञानिक अन्वेषण के आधार 
पर रक्त में पाये जाने वाले अनेक जीवाणुओं का ज्ञान हो 
सुका है। ज्वरोष्पादक जीवाणुओं का स्थान रक्त द्वी है । 
मलेरियाज्वर इसका प्रमुख उदाहरण है । जन्य ज्वरों में 
भी रक्त में जीवाणु पाये जाते हैं। रक्त के अतिरिक्त थूक, 
अजिस्ताव, मस्तिष्कसुषुस्नाजल आदि में भी विभिन्न रोगों 
के जीवाणु पाये जाते हैं तथा सृच्मद्शंक की सहायता से 
इनका प्रत्यक्ष भी होता है। अतएव इन्हें अदृश्य भी नहीं कहा 
जा सकता किन्तु ये केवछ चमंचचुओं से तो अद्श्य ही 
हैं। इन छोकों से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीनों को भी 
इसका ज्ञान था कि कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनके मुख्य 


उत्पादक हेतु जोवाणु हैं और उन्हीं के द्वारा इनका विभिन्न 
व्यक्तियों में संक्रण होता है। आजकल जजेक नवीन रोग 


उत्पन्न हो गये हैं। ऐसे भी अनेक रोग हैं, जिन्हें पहले 
असंक्रामक समझा जाता था और आज वे संक्रामक हो गये 


हैं। विसूचिका का जो वर्णन श्राचीन अन्थों में मिलता है 


वह संक्रामक नहीं है, किन्तु आज यह रोग घोर संक्रामक 


श्रध्यायः ५४ ] 
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माना जाता है। यह तो निश्चित ही है कि अनेक रोगों की 
उत्पत्ति का मूल कारण जीवाणु भी है। यह सिद्धान्त प्राचीनों 
को भी मान्य था। पुरीषजक्रिमिवर्णन--पकाशये पुरीषोत्था 
जायन्ते5्पोविसपिणः । प्रवृद्धा: स्युभवेयुश्व ते यदाउइबमाशयोनन्‍्मुखाः।॥ 
तदा5उस्योद्वारनिःधासा विडगन्धानुविधायिनः । पृथुवृत्ततनुस्थूला: 
श्यावपीतसितासिता: ॥ ते पतन्च नाम्ना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
सौठरादा सशुढाख्या लेलिहा जनयन्ति हि॥ विड्मेदशुलूविष्टम्म- 
काइ्येपारुष्यपाण्डुताः। रोमहर्षाश्रिसद् ग्ुदकण्डूविमार्गगाः ॥ 
( वा० नि० अ० १४ ) पुरीषज क्रिमि पक्काशय में उत्पन्न 
होते हैं। ये नीचे की ओर गति करते हैं। अधिक वृद्धि करने 
पर जब वे आमाशय की भोर बढ़ने छगते हैं तो उद्धार 
( डकार ) तथा श्रास में विष्ठा के समान गन्ध आने रूगती 
है। ये मोटे, गोल, छोटे या रूब्बे होते हैं। इनमें से कुछ काले, 
कुछ पीछे, कुछ सफेद तथा कुछ नीले रह्ढ के होते हैं। 
ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सशूल तथा लेलिह उनके ये पाँच 
नाम हैं। ये विरुद्ध मार्ग में पहुंचने पर मलभेद, शूल, 
मलावरोध, कृशता, रूच्षता, पाण्डुता, ,रोमाञ्च, अश्निमान्य 
तथा गुदा में कण्डू को उत्पन्न करते हैं। पुरीषज तथा कफज 
क्रिमि को आन्न्रिक क्रिमि ( 47068009] 07785 ) कह सकते 
हैं। इस श्रेणी भें अद्डुशमुखकृमि ( िं००६ त्०ए०० ), गण्डू- 
पदकृमि ( छि०प०१ जक्र००४ ), स्फीतकृमि ("00७ फ़णएए ) 
तथा सूत्रकृमि ( ॥%:८४१--४०४०७ ) आते हैं। इन सब का 
निवासस्थान महास्नोत है। अद्भजशमुख क्रिमि--सिं००४ ०7४, 
इसी को आन्त्राद-क्रिमि कहते हैं तथा इससे उपस्‌ष्ट व्यक्ति 
के मल में इसके अण्डों की उपस्थिति पाई जाती है। ये 
अण्डे गीली भूमि में पड़े रह कर दो तीन दिन में छार्वा 
(,077० इज्ची ) का रूप धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात्‌ 
इनका ओर भी रूपान्तर होता है। इस अवस्था में ये तीन 
या चार मास तक जीवित रह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
ऐसे स्थान पर नंगे पेर जाता है तोये इक्नलियाँ (लार्वे ) 
उसकी त्वचा के द्वारा अन्दर प्रविष्ट होकर लूसीकावाहिनियों 
या सिरार्थों के द्वारा हृदय के दक्षिण निलय में पहुंच जाती 
हैं। वहां से रक्तद्वारा फुफ्फुस तथा फुफ्फुस्न से कण्ठनाडी 
( 778006७ ), अज्नप्रणाली ( 0९5०7७॥४७४४ ०७ ) तथा अन्ततो- 
गरवा अपने निर्दिष्ट स्थान ( पच्यमानाशय 77000७॥ण७ 
300 उ0ुंप्णणण ) में आकर ठहर जाती हैं। दो सप्ताह में 
इनकी आकारवृद्धि होती है, एवं लगभग चार सप्ताह मे ये 
पूर्ण पृष्ट हो जाती हैं। यहां रहते हुए खत्रीकृमि गर्भवती 
होकर अण्डे देती है, जो कि मल द्वारा निकक कर पुनः 
पूर्वोक्त रूपों को धारण करके उपसर्ग में सहायता करते हैं। 
इन क्रिमियों का सुख अकछुश के समान होता है और इसके 
द्वारा ये आन्त्र की दीवार में चिपके रहते हैं तथा रक्त का 
पान भी करते रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप रक्तक्षय 
( 378८०४७ ) या पाण्डुता की उत्पत्ति होती है। रक्त में 
शोणांश ( 73827०६४)००४ ) की अत्यधिक कमी हो जाती है 
एवं सयझ्वर अवस्था में रक्तकर्णों की संख्या भी बहुत कम 
हो जाती हे। इसके अतिरिक्त हृदयप्रदेश में पीड़ा, श्वास- 
कृच्छुता, विवर्णता तथा मुख और शरीर की रूचता आदि 
रूचण होते हैं। इनमें से कुछु लक्षणों का वणन माधव ने 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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आशभ्यन्तर क्रिमियों के सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणों का 
वर्णन करते हुए किया है । गण्डूपदक्रिमि (डि0प०व ज्००॥)-- 
इसे महागुद भी कहते हैं। इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को 
उबर रहता दे जो कि प्रायः अनियत या सनन्‍्तत स्वरूप का 
भी हो सकता है। यह प्रायः बच्चों में होता है। रात्रि को 
सोते समय दांत बजाना ( कट कट करना ) इसका मुख्य 
लक्षण है। रोगी व्यक्ति के मर से निकले हुए अण्डों से 
उपसष्ट खाद्य पदाथथ के सेवन से ये स्वस्थ व्यक्ति के आन्न्र में 
पहुंच जाते हैं। आमाशय में अम्ल से उनके ऊपर का भावरण 


गल जाता है तब ये स्वतन्त्र होकर यक्वत में होते हुए सिरा 
द्वारा हृदय में और वहां से अक्लशमुख क्षमि की ही भांति 


फुफ्फुस में जाकर पुष्ट होते हैं। वहां से पुनः आमाशय में 
होते हुए आन्त्र में प्रविष्ट होते हैं। वहाँ उनकी वृद्धि होती 


है और बृद्धि प्राप्त कर परिपक्कावस्था को प्राप्त होते हैं। ये 


अत्यन्त चञ्चक और गतिशील होते हैं। प्रायः आन्च्र में 
कुण्डलितावस्था में रहते हैं और विड्मेद, उद्रशूल, 
अतिसार, वमन आदि अनेक लछकत्तर्णों को उत्पन्न करते हैं। 
कभी कभी मल के साथ गुदमार्ग से बाहर आते हैं। कभी 
कभी आमाशय में पहुंच कर उतक्‍लेश और वमन उत्पन्न 
करते हैं और कभी वमन के साथ बाहर भी निकलते हैं। ये 
आन्त्र के भीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमियों को भी जन्म 
देते हैं तथा ये अण्डे मल के साथ निकल कर दूसरे व्यक्ति 
में उपसरग के कारण होते हैं। कभी कभी ये कुण्डलित होकर 


भान्त्रछिद को ही पूर्णतया बन्द कर देते हैं, जिससे बद्ध 
गुदोदर या आन्तन्रावरोध ( 80०0९ 770028078] 0980700४०॥ ) 


हो सकता है। कदाचित्‌ पित्तवाहिनी में अवरोध उत्पन्न करके 
कामला ( 7४०७थं०० ) रोग की भी उत्पत्ति करते हैं। स्फीत- 
क्ृमि ( ००6९ ए००० ) या उदरावेष्ट--यह ८-१० फीट लरुग्बा 
तथा फीते के समान चौड़ा और चिपटा कृमि होता है | यह 
अपने गोल सिर में स्थित बडिशों द्वारा आन्त्र में चिपका 
रहता है। इसके दारीर में छोटे-छोटे अनेक पव॑ होते हैं तथा 
प्रत्येक पव में अण्डे होते हैं । जब परिपक्क होने पर अन्तिम ४-६ 
पर्व मल द्वारा बाहर निकलते हैं तो उनके आकार कदूदू के 


बीज के समान होते हैं। कभी-कभी पेट में दृदं, वमन, 
मन्दाप्मि या भस्मक रोग तथा पाण्डु आदि लक्षण उत्पन्न 


होते हैं। इसका उपसर्ग प्रायः सूकरमांसभोजियों में इससे 
दूषित मांस द्वारा होता है। तन्तुजझ्ञाम ( "१7०४० ज्ञ०:० ) या 
चुर--ये क्रिमि बीजाहुर या सूत्र की भांति श्वेत व बहुत 
छोटे ३ जो के बराबर रूम्बे होते हैं और प्रायः बच्चों में मिलते 


हैं तथा रात्रि में गुदमार्ग से बाहर निकलते हैं। इनसे 
गुदकण्डू के अतिरिक्त कभी-कभी अवाहिका, गुदभअंश, 


शय्यामूत्र और प्रतिश्याय आदि छक्षण उत्पन्न होते हैं। 
विशतेः कृमिजातीनां त्रिविधः सम्भव: स्मृतः | 
पुरीषकफरक्तानि तासां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ | ७॥ 
विशतिक्ृमोर्णा त्रिधोत्पक्तिः--आयुर्वेदशासत्र में जो क्रिमियों 
की जाति या संझया बीस प्रकार की लिखी गई है। उसका 
उत्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकरण तीन प्रकार का किया गया है 
जेसे पुरीष ( मल ) में होने वाले क्रिमि, कफ में होने वाले 
क्रिमि और रक्त में होने वाले क्रिमि। अब आगे उनका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ ७॥ 


छ&०७ 


सुश्ुतसंहिता 
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विमशः--यद्यपि क्रिमि अनन्त होते हैं, इसीलिये 
पर इनकी अनन्तता के ज्ञापनाथ जातिशब्द का प्रयोग किया 
गया है, किन्तु वह अनन्तता इस बीस प्रकार में ही समाविष्ट 
हो ज्ञाती है। पूव में क्रिमियों की उत्पत्ति का कारण “अजीर्ग- 
भोजी मधुराम्लनित्यः, इत्यादि द्वारा अजीर्ण आदि को माना है। 
पुनः यहाँ परमल, कफ भोर रक्त को लिखने का क्या तात्पय है? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में अजीर्ण आदि पुरीष, 
कफ और रक्त की दुष्टि में कारण होते हैं तथा ये दूषित हुये 
मर कफ ओर रक्त क्रिमि की उत्पत्ति करते हैं। वस्तुतस्तु 
पुरीष, कफ ओर रक्त क्रिमिजनक नहीं होते, किन्तु उपचार 
से उन्हें भी कृम्यारंभक मान लिया है, जेसे उष्ण घृत से 
जलने में मुख्य कारण अग्निही होती है, किन्तु घृत में उपचार 
कर देने से उ्ण[पृत दग्ध कहा जाता है। निष्कष--अजीर्णादि 
कारणों से प्रकृपित हुये दोष पुरीष, कफ ओर रक्त में अधिष्ठित 
होकर क्रिमियों को उत्पन्न करते हैं। 
अजवा विजवा: किप्यश्रिप्या गण्डरपदास्तथा | 
चुरवों विमुखाश्ेव ज्ञेया: सप्त पुरीषजाः॥८॥ 
पुरीषजकृमीण नामानि--अजवा, विजवा, किप्य, चिप्य, 
गण्ड्पद, चुरु और द्विमुख ये सात पुरीषजन्य क्रिमि हैं ॥ <॥ 
विमशे+--अजवाः » जवो वेगस्तद्रहििता अजवा मन्दवेगा वा । 
विजवाः 5 विशिष्टो जवो वेगो येषान्ते विजवाः तीत्रगतिशीलाः । 
ख्ताः सूच्मास्तुदन्त्येते गुदं प्रतिसरन्ति च | 
तेषामेवापरे पुच्छे: प्रथवश्च॒ भवन्ति हि॥ ६॥ 
शूलाग्निमान्यपाण्डुत्वविष्टम्भबलसहूुयाः | 
प्रसेकारुचिहद्रोगविड्भेदास्तु पुरीषजे:॥ १०॥ 
पुरीषजक्रिमीणां स्वरूपं लक्षणव्व- ये क्रिमि चर्ण में श्वेत 
तथा सूक््म आक्ृति वाले होते हैं एवं स्वस्थान में काटने की 
सी पीड़ा करते हैं तथा इनकी गति गुदा की ओर होती है। 
इनमें से कुछ क्रिमि पूँछ पर चपटे होते हैं। ये पुरीषजन्य 
क्रिसि शूछ, अप्निमान्ध, पाण्छुता, विष्टम्भ ( कब्जी ), बल 
का नाश, लालाखाव, अरुचि, हृदयरोग तथा अतिसार 
उत्पन्न करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
रक्ता गण्डूपदा दीघों गुदकण्डूनिपातिनः | 
शूलाटोपशकृद भेदपक्तिनाशकराश्व॒ ते ॥ ११॥ 
गण्डूपद क्रिमिस्वरूपं लक्षणब्न-- उक्त पुरीषजन्य क्रिमियों में 
गण्डूपद क्रिमि छाछ वर्ण का, रलूम्बा, केचुए के आकार का 
होता है तथा गुदा में खुजली पंदा करता है एवं शूल, आटोप, 
अतिसार ओर पाचकामग्नि का विनाश पेंदा करता है॥ ११॥ 
विमशः--इसे ( 9०००१ ०:7० ) या महागुद कहते हैं। 
दर्भपुष्पा महापुष्पाः प्रद्नाश्चिपिटास्तथा | 
पिपीलिका दारुणाश्व॒ कफकोंपसमुद्धवाः ॥ १२॥ 
कफजक्रिमिनामानि- दभ के पुष्ष के समान आक्ृति वाले, 


मद्दापुष्प, प्रदून, चिपिट, पिपीछिका ओर दारुण ये ६ प्रकार 
के क्रिमि हैं, जो कफ के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 


रोमशा रोममूद्धोनः सपुच्छा: श्यावमण्डला: | 
रूठधान्याडुराकारा: शुछ्चास्ते तनवस्तथा॥१३॥ 











_कफजक्रिमिस्वरूपम--इनका सारा शरीर बार्लोंसे व्याप्त 
रहता है तथा शिर पर भी बड़े रोम होते हैं एवं, पूँछुदार 
होते हैं। शरीर पर श्याव (काले) चकते होते हैं । ये अड्ड[रित्त 
धान्‍्य के अछुर के स्वरूप के तथा वर्ण में श्रेंत और पत्तल्ल 
अर्थात्‌ सूत्राकार होते हैं ॥ १३ ॥ 

विमशेः--इनके शिर पर के बड़े रोम प्रवर्धन के रूप में 
होते हैं, जिन से ये किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। पूँछ 
इनकी गति में सहायता करती है। ये तन्तुक्रिमि ( फ्राह्णते 
90778 ) हैं। 


मज्जादा नेत्रत्ेढारस्तालुश्रोत्रभुजस्तथा । 
शिरोहद्रोगवमशुप्रतिश्यायकरात्च ते ॥ श्ए॥ 
कफजक्रिमीणां कमंविशेषेण संज्ञान्तम-ये क्रमि मज्जा का 
भक्षण करते हैं, नेत्र को चाठते हैं, ताहु और ओजश्र 
(कर्ण ) को खाते हैं तथा इनसे शिरोरोग, हृद्यरोग, वमन, 
र प्रतिश्याय उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 


केशरोमनखादाश्व दन्तादा: किक्किशास्तथा । 
कुष्ठजा: सपरीसपो ज्ञेया: शोणितसम्भवाः ॥| १४ || 


रक्तजक्रिमिनामानि-केशों को खाने वाले केशाद, रोस 
को खाने वाले रोमाद, नख को खाने वाले नखाद, दाँतों 
को खाने वाले दनन्‍्ताद तथा किक्किश, कुष्ठन' तथा परिसर्प 
इन भेदों से रक्तजन्य क्रिमि सात प्रकार के माने गये हैं ॥१७॥| 


ते सरक्ताश्व कृष्णाश्व॒ स्रिग्धाश्व॒ प्रथवस्तथा | 
रक्ताधिष्ठानजान्‌ ग्रायोविकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१६।॥ 
रक्तजक्रिमीणां स्वरूपं कार्यज्ष-ये रक्त में होने वाले कृमि 
कुछ रक्तवर्ण के, कुछ कृष्ण वर्ण के तथा स्पर्श में चिकने और 
स्वरूप में चपटे होते हैं। इन क्रिमियों से रक्त को आश्रित 
करके उत्पन्न होने वाले रोग जेसे कुष्ठ, चीसर्प, पिडका आदि 
पेदा होते हैं ॥ ५६॥ 
. विमह--रक्तजन्यरोग--कुष्ठविसप॑पिडकामशक नी किकातिक् - 
कालकन्यच्छव्यडेन्द्रठप्त्ठीह विद्र धियुल्मवातशो णिता शो दबुंदा ज्मर्दा- 
सग्दररक्तपित्तप्रशतयों रक्तदोषजा गुदमुखमेढ्पाकाश्व ? ( खु७ 
सू० अ० २४ ) चरके शोणितजा रोगाः--मुखपाको क्षिरागश्न पूलि- 
प्राणास्यगन्धिता । शुल्मोपकुशवीसपंरक्तपित्तप्रमीछका: ॥ विद्रधी 
रक्तमेहश्च प्रदरों वातशोणितम्‌। वैवण्य॑मग्निनाशश्थ पिपासा शुरू- 
गात्रता ॥ सन्तापश्चातिदोबंल्यमरचि: शिरसश्व रुकू । विदाहइश्चाक्ष- 
पानस्थ तिक्ताम्लोद्विणं कृमः॥ क्रोधप्रचुरता बुद्धे: सम्मोद्दो 
लवणास्यता । स्वेदः शरीरदोग॑न्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षय: ॥ तन्द्रा- 
निद्रातियोगश्व तमसश्रातिदशनम्‌। कण्ड्इ्क्ोठपिडकाः कुष्ट चर्म- 
दलादय:॥ विकाराः सब एवेते विज्ेयाः शोणिताअ्रया: । शीतोष्ण- 
लिग्धरुक्षाचैरुपक्रान्ताइच ये गदा:। सम्यक्‌ साध्या न सिद्धयग्ति 
रक्तजान्‌ तान्‌ विभावयेत्‌ ॥ ( चरक ) द 
माषपिष्टान्नविदलपर्णशाके: पुरीषजा: । 
मांसमाषगुडक्षीरद्धितेलेः कफोद्धबाः ॥ १७॥ 
विरुद्धाजी्ंशाकाये: शोणितोत्था भवन्ति हि ॥।१८॥ 
पुरोषादिजन्यक्रिमौणां निदानम-- उड़द तथा उड़द के बने 
पदार्थ, पिष्टमय पदार्थ, मोठ आदि विद ( दालें ) और पतन्र- 


। शार्कों से घुरीष ( मल) में क्रिमि उप्पन्न द्वोते हैं । मांस, साष 


अध्यायः ५४ | 


बधाडामताककयय कर क्ल्टकललयादट कक कक ्ारफायपतरपप्भारप, हु 
बी जमीनी. सर नीबि न धनी पता 0 लक कि ५ हट धर, 









( उड़द » गुड़, दुग्ध, दही ओर तेल के अधिक सेवन करने 
से कफज क्रिमि उत्पन्न होते हैं तथा विरुद्ध भोजन, अजीर्ण, 
एुवं अज्ञीण पर किया हुआ भोजन तथा शाकादि के अधिक 
सेवन करने से रक्तजन्य क्रिमि उत्पन्न होते हैं॥ १७-१८ ॥ 

विभमशः:--उड़द तथा पिष्टमय पदार्थ पचने में कठिन 
( दुजर ) होने से आन्न्र में अधिक देर तक रहने से उनसें 
कुछ सडन होकर गेस बनती है तथा क्रिमि उत्पन्न होते हैं 
शाकों का अधिक सेवन करना शाख्त में वर्जित है तथा शाकों 
में अनेक प्रकार के रोग ( रोगजनक जीवाणु ) निवास करते 
हैँं-“शाकेषु सर्वेधु वसन्ति रोगाः शार्कों के पत्तों, पुष्पों, फर्को 
और जड़ों पर अनेक दृश्य तथा अदृश्य क्रिमि और जीवाणुओं 
की उपस्थिति सम्भव है। अतएव ज्ञार्कों को बाजार से लेते 
ही गरम या शीतल पानी से भली भाँति मसल-मसल के 
धो देना चाहिए। 


ज्वरों विवण॑ता शूलं हृद्दोग: सदन अ्रमः | 
भक्तठेषो5तिसारश्व सञ्ञातकृमिलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
आश्यन्तर क्रिमिसामान्यलक्षणम्‌- ज्वर, विवर्णता ( 708- 
00० 0०ए7०४०४ ), शूछ, हृदय के रोग, अड्गीं। की शिथिलुता, 
अम, भोजन से अरुचि और अतिसार (पतली दस्तें लगना) 
ये लक्षण शरीर में उत्पन्न हुये क्रिमियों के सूचक हैं ॥ १९ ॥ 


विमशः--विवर्णता, हृदय रोग और भ्रम भ्कशमुख 
क्ृमि में पाये जाने वाले प्रधान लक्षण हैं । 


दरृश्यात्रयोदशाद्यास्तु कृमीणां परिकीतिताः | 
केशादाद्रास्त्वदृश्यास्ते द्वावाद्यो परिवर्जयेत्‌ ॥२०॥ 


क्रिमी्णा इृश्यादृर्यविभागाः-- उक्त बीस प्रकार के क्रिमियों 
में से अजवा से लेकर दारुण तक के क्रिमि दृश्य हैं। अर्थात्‌ 
इस विभाग में पुरीषजन्य ओर कफजन्य क्रिमि जाते हैं। 
क्रेशादा आदि रक्तजन्य सात क्रिमि अदृश्य होते हैं। इन रक्त- 
जन्य क्रिमियों में प्रारम्भ के दो क्रिमि ( केशाद्‌ और रोमाद ) 
असाध्य माने गये हैं ॥ २० ॥ 

विमशः--वाग्भटाचार्य ने बाह्य और आश्यन्तर भेद से 
क्रिमियों के प्रथम दो विभाग कर दिये हैं। इनमें बाह्य क्रिमि 
त्वचा पर लिप्त होने वाले बाह्य मल से उत्पन्न होते हैं तथा 
कफ, रक्त और और विष्ठा से आभ्यन्तर क्रिमि जन्म लेते हैं । 
इस तरह उत्पत्ति की दृष्टि से इनके चार भेद होते हैं तथा 
ये द्वी चतुविध क्रिमि नामसेद से बीस श्रकार के होते हैं। 
इनमें मलोकरूव बाह्य क्रिमि तिरू के समानप्रमाण आकृति 
एवं वर्ण वाले होते हैं । ये बाल और कपड़ों में निवास करते 
हैं। ये अनेक पेरों वाले और सूचम होते हैं। इनमें से बड़े 
को यूका तथा छोटे को लिज्ञा कहते हैं। ये दोनों 
शरीर में चकत्ते, पिड़िका, कण्डू (खुजली) और गण्ड (ग्रन्थि- 
शोथ ) उत्पन्न करते हें--क्रिमयश्न द्विधा प्रोक्ता वाह्माभ्यन्तर- 
भेदतः । बहिमेलकफासूरिविड्जन्मभेद्वाश्वतुविंधाः ॥ नामतो विंशति- 
विधा बाह्मास्तत्र मलोद्धवा:। तिलपग्रमाणस॑स्थानवर्णा: 
अ्रया: । बहुपादाश्व सूक्ष्माश्व थूका लिक्षाश्व नामतः। द्विपा ते 
वीडपिडकाकण्डूगण्डान्‌ प्रकुवेते॥ ( वा० नि० अ० १४ ) स्वेद 
आदि के सम्पक से उत्पन्न होने वाले क्रिमि बाह्य कहलाते 
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विशिष्ट प्रकार की फंगस से होती है तथा कण्डू की उत्पत्ति 
एक परोपजीबी ( ?५०:४४(९ )से होती हे जिसे ( 887०0०॥०४ 
5०0०० ) कहते हैं। इनको भी वाह्ममलूज क्रिसि कह सकते 
हैं। वाग्भट ने केवछ जूँ और लीखों का ही वर्णन किया है। 
आकृति के वर्णन से अतीत होता है कि जूँ से यहाँ जमजूँ जो 
कि बालो के भीतर बहुत स्थानों पर अपने सूचम पेरों को त्वचा 
में प्रविष्ट करके बेटी रहती है, समझना चाहिए। इस अवस्था 
में इसकी आक्ृति पूर्णतया तिल से मिलती हुई होती है। 
काले या सफेद तिल के समान इनका चर्ण भी काला या 
सफेद होता है। इनके पेर भी बहुत होते हैं। अतः बहुपादा 
विशेषण दिया गया है। कभी-कभी तो चिपटी हुई जमजूँ को 
लोग शरीरस्थ तिल भी समझ बेठते हैं। इस तरह जू या 
लीख के सिवाय अन्य त्वग्विकारी क्रिमियों का समावेश 
बाह्ममलज क्रिमियों में कर लेना चाहिए । 
 एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिधांसु: स्िग्धमातुरम | 
सुरसादिविपकेन सर्पिषा वान्तसादितः ।। 
बिरेचयेत्तीचणतरेयोगरास्थापयेज्व तम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्रिमीर्णा सामान्यच्रिकित्सा--उक्त पुरीषजन्य तथा कफ" 
जन्य क्रिमियों में से किसी एक क्रिमि को शरीर में उत्पन्न 
हुआ जान उसे मारने की इच्छा से रोगी को प्रथम सुरसादि- 
गण की औषधियों के कल्क और क्वाथ से पक्क हुए घृत के 
द्वारा स्रिग्य कर कफनाशक तीचण ओषधियों के द्वारा 
वमन करा के पश्चात्‌ विरेचनोक्त अत्यन्त तीचण ( जयपाल- 
निर्मित ) योगों से विरेचनकर्म कराना चाहिए। विरेचन के 
अनन्तर वच्यमाण यवकोलादिक्काथ से आस्थापन बस्ति 
देनी चाहिए ॥ २१ ॥ 


यवकोलकुलत्थानां सुरसादेगेंणस्य च ! 
विडज्धस्नेहयुक्तेन काथेन लवणेन च ॥ २२॥ 
क्रिमिरोगे आस्थापनम्‌--ऊफ्त विरेचनकरम करने के पश्चात्‌ 
यव ( जो ), बदरफलर और कुलथी के क्वाथ तथा सुरसादि 
गण की औषधियों को समान प्रमाण में छे के उनका क्ाथ 
बना कर उससे सुरसादिगण की औषधियों का कल्क तथा 
विडड्र का कल्‍क डाल कर कर्क से चतुर्गुण तेल मिला कर 
उसे यथाविधि पका लेवे। फिर उसमें सेन्धव छूवण मिला 
के उसकी आस्थापन बस्ति देव ॥ २२ ॥ 


प्रत्यागते निरूहे तु नरं स्वातं सुखाम्बुना। 
युव्ज्यात्‌ क्रमिष्नेरशनेस्ततः शीघ्र भिषग्बरः ॥ २३॥ 
स्नेह्ेनोक्तेन चेनन्तु योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना ॥ २४॥ 
आस्थापनोत्तरमनुवासनम--पूर्वोक्त विधि से दी हुई निरू- 
हण (आस्थापन ) बस्ति के भ्रध्यागत होने ( बाहर निकल 
आने ) पर रुग्ण को सुहाते हुए मन्दोष्ण पानी से स्नान करा 
के कृमिनाशक द्वव्यों ( विडड्भादिक » से साधित जल में 
यवागू या कृशरा बना के भोजन करावे तथा उसके अनन्तर 
पुनः यवकोलकुलत्थादिक्ाथ, सुरसादिगणौषधक्काथ, सुर- 
सादिगणोपषधकर्क तथा विडड्गअकल्क से सिद्ध किये हुए स्नेह 


ु । के द्वारा स्नेहबस्ति (अनुवासनबस्ति) देनी चाहिए ॥२३-२४॥ 
। दृद्रु एवं कण्डू संक्रामक रोग हैं। दतु की उत्पत्ति एक 


विमदञंः--क्रिमी्णा चरकोक्तचिकित्साक्रम;:--तन्न स्वक्रिमी- 
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णामपकषणमैवादितः कार्य, तत+ प्रकृतिविधातः, अनन्तरं निदा- 
नोक्तानां भावानामनुपसेवनम्‌ ॥ ( १ ) प्रथम सव क्रिमियों का 
अपकर्षण (शरीर से बाहर निकालने का काय ) करना 
चाहिए। दृश्य करमियों को हाथ से पकड़कर अथवा किसी 
उपकरण ( सन्दुंशयन्त्र ) से पकड़ कर खींच लेना चाहिए तथा 
किसी आशभ्यन्तरिक स्थान में स्थित क्रिमियाँ को औषधि के 
द्वारा बाहर निकाछना चाहिए । भेषजापकर्षणमेदाः-तच्चतु- 
विध॑, तथ्था--शिरोविरेचनं, वमनं, विरेचनम्‌, आस्थापनब्न । 
इत्यपकर्षणत्रिधिः | आशभ्यन्तर क्रिमियाँ का भेषज के द्वारा चार 
प्रकार से अपकर्षण करते हैं, जेसे १-शिरोविरेचन, २-वमन, 
३-विरेचन, ४-आस्थापनबस्ति । (२) प्रकृतिविधातस्त्वेषां 
कद्धतिक्तकषायक्षारोष्णानां द्वव्याणाम्नुपयोगः, यज्चान्यद्पि किश्ञि- 
च्छलेष्मप्रीषप्रत्यनीकभूत॑ तत्‌ स्यात्‌ इति प्रकृतिविधात: । 
अर्थात्‌ क्रिसियों को या उनके उत्पादक मूलांश ( अण्डे ) 
को नष्ट करने के लिये कटुतिक्तकषायादिरिसप्रधान द्व्यों 
के स्वरस, क्ाथ, पुपूलिका आदि बना के खाये जाते हैं। 
(३) अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनम्‌ | यदुक्त निदा- 
नविधी तस्य विवजन तथाप्रायाणान्नापरेपां द्रव्याणाम्‌। ( च० 
वि० अ० ७ ) भ्र्थात्‌ जिन कारणों ( अजीणमोजी मधुराम्ल- 
नित्यो द्रवप्रियः पिश्गुडोपमोक्ता, इत्यादि ) से क्रिमि उत्पन्न 
होते हैं उनका परिवर्जन करना चाहिए--संक्षेपतः क्रिया- 
योगो निदानपरिवजनम” विशेष ज्ञान के लिये चरक विमान 
स्थान अध्याय ७ देखे । 


ततः शिरीषकिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ | 
केवृकस्व॒रसं वाउपि पूर्वबत्तीरणभोजनः || २४ | 


क्रिमिषु अनुवासनोत्तरं कमं--अनुवा सन बस्ति देने के अनन्तर 
शिरीष की छाल का स्वरस या क्राथ अथवा शिरीष के पत्तों का 
स्वस्स तथा अपामार्ग के पद्चाड्ञ के २ तोले भर स्वरस में 
१ तोला शहद मिलाकर रुग्ण को पिलाना चाहिए। अथवा 
केब्ुक के स्व॒स्स में मधु मिकाकर सेवन कराना चाहिए तथा 
ज्ुधा लगने पर तीचण द्वव्यों के स्वरस या क्काथ में सिद्ध 
भोजन कराना चाहिए॥ २५ ॥ 
विमशः-तौद्णद्रव्याणि--मूलकसषपलकशुनकर जशिमुमधुशि- 
मुकमठखरपृष्पाभूरतृणसुमुखसुरसकुठेरकगण्डी रककालमालकपर्णास- 
क्षवकफणिब्झकानि सर्वाणि अथवा यथालाभम्‌ ॥ (च०वि०अ०७) 
पलाशबीजस्वरसं कल्क वा तण्डुलाम्बुना | क्‍ 
पारिभद्रकपत्राणां क्षौद्रेण स्वरसं पिबेत्‌ ।। २६॥ 
क्रिमिषु पलाशवीजस्व॒रसादियोगः-- पलछाश ( खांँखरे ) के 
बीज्ञों को पत्थर पर पीख कर उनका स्वरस निकाल के 
अथवा पलाशबीज क कल्‍क ( चटनी या चूर्ण ) को चाँवल के 
धोचन के साथ पीना चाहिए। अथवा पारिभद्र॒क ( परवत- 
निम्ब ) के पत्तों के स्वरस को शहद्‌ के साथ मिला कर 
पीना चाहिए ॥ २६ ॥ 
पत्तृरस्वरसं वाउपि पिबेद्ठा सुरसादिजम्‌ | 
लिह्यादश्व॒शक्च्चुण बेडड्अं वा समाक्षिकम्‌ ॥ २७ ॥। 
क्रिमिषु पत्तरस्वरसादियोग:-पत्तुर ( मछेछी ) घास के दो 
तोले भर स्वरस अथवा सुरसादिगण की औषधियों के स्वरस 


सुश्नतसंहिता 


या क्वाथ में शहद मिला कर पोने से क्रिमि नष्ट होते हैं। 
किंवा घोड़े की छीद के ३ माशे चूण का शहद के साथ अथवा 
वायविडड्ज के ३ माशे चूण का शहद के साथ सेवन करने से 
क्रिमि रोग नष्ट हो जाता है ॥ २७॥ 


पत्रेमूंषिकपण्यों वा सुपिष्टे: . पिष्टमिश्रितेः । 
खादेत्‌ पूपलिकाः पक्का: घान्याम्लम्ब पिबेदनु ॥२८॥ 
क्रिमेषु पूपलिकाप्रयोग:-- मूषिकपर्णी ( ऊद्रकानी ) के 
पत्तों को पीसकर उसमें गेहूँ का आटा ( पिष्ट ) मिला का 
पानी के साथ घोल बना के घृत में पूषकिका पका के 


खाब तथा ऊपर से काक्ली का पान करें। ये पूपलिका 
कृमिनाशक हैं ॥ २८ ॥ 


सुरसादिगणें पक तेलं वा पानमिष्यते | 
विडज्जचूणयुक्तेवों पिश्टेमक्‍्यांस्तु कारयेतू ॥ 
तत्कषायप्रपीतानां तिलानां स्नेहमेव वा ॥ २६ || 
क्रिमिषु सुरसादितैलप्रयोग:-- सुरसादिगण की औषधियों के 
कल्क ओर क्वाथ से सिद्ध किये हुए तेलूका पान करने से क्रिमि' 
रोग नष्ट होता है । अथवा वायबिडल्ञ के चूर्ण में आटा (पिष्ट) 
मिला कर उससे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ बनाकर सेवन 
करने से क्रिमि रोग नष्ट होता है।अथवा वायविडड् के क्ाथ में 
तिलों को २४ घण्टे तक भावित करके उन्हें छाया में सुखाकर 
उनका तेल निकाल के सेवन करने से क्ृमिरोग नष्ट होता है ॥ 


श्वाविध: शक्षतश्चुण सप्तकृत्वः सुभावितम्‌ । 
विडद्भानां कषायेण त्रेफलेन तथेब च॥ ३०॥ 
क्षीद्रेण लीढवाउनुपिबेद्रसमामलकोड्भवमू | 
अक्षाभयारसं वाउपि विधिरेषोडयसामपि ॥ ३१ ॥ 


क्रिमिषु श्वाविधवचूर्णपप्रयोगः-लेह ( सेढी जिसके सारे 
शरीर पर कांटे होते हैं और बिल्ली जैसी होती है ) की विष्ठा 
के चूण को खलव में पीस कर वायविडज्ञ के क्वाथ तथा 
त्रिफला के क्राथ के साथ सात बार भावित करके घोट कर 
सुल्वा लेवे । फिर इसे ३ माशे भर लेकर शहद के साथ मिक्का 
के चटाकर ऊपर से आंवलों का स्वरस या बहेडे का क्वाथ 
अथवा हरड़ का क्राथ पिलाना चाहिए। यही विधि लोहा“ 
दिकों के चूणों के लिये भी प्रयुक्त करनी चाहिए ॥ ३०-३१ ॥ 


विमशः--विधिरेषो5यसामपि-- अर्थात्‌ त्रपु, सीघ, ताम्र, 
रजत और कृष्ण छोह इन लोहों की भस्म को भी पृथक पृथक 
लेके वायविडड्र और त्रिफला क्राथ के साथ सात बार भावित 
कर सुखा के प्ृथक्‌ पृथक्‌ शीशियरयों में भर देवें। इनमें से 


किसी एक की भस्म को अथवा त्रिवद्ध के समान सबकी 


मिलित भस्म को $॥ रत्ती से ३ रत्ती के प्रमाण में लेकर शहद 
के साथ चटाकर ऊपर से आंवले का स्वरस, बहेड़े का क्वाथ 
क्षथवा हरड का काथ पिलाना चाहिए। 
नोट-त्रपु शब्द का अर्थ रांगा, कशीर या वज्ज' (707) है। 
पूतिकस्व॒रसं वाउपि पिबेद्वा मघुना सह । 
पिबेद्दा पिप्पलीमूलमजामूत्रेण संयुतम्‌ ॥ ३२॥ .. 
क्रिमिषु पुतीकस्वरसादिप्रयोग:-- नाटा करज्ष के पत्तों का 
स्वरस निकाल कर छान के शहद्‌ मिलाके पिलावे। अथवा 


अध्यायः ५४ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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जीिीजीीए बीज ही, 


पिपरामूल के क्राथ को बकरी के मूत्र के साथ मिला कर पीने 
से कृमि तथा तजन्य रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६२ ॥ 
सप्तरात्रं पिवेद्‌ घृष्टे त्रपु वा दधिमस्तुना | 
पुरीषजान कफोत्थांश्व हन्यादेव॑ क्रमीच्‌ भिषक्‌ ।।३३॥। 
क्रिमिषु अपुयोगः--शुद्ध राद्रग ( वड़' ) को दही के ऊपर 
स्वच्छ पानी ( मस्तु ) के साथ घिसकर सात रात्रि तक पीने 
से कृमि नष्ट हो जाते हैं । इस तरह वेद्य उक्त ओषधोपचारों 
से पुरीषज्ञन्य तथा कफजन्य क्रिमियों को नष्ट करे ॥ ३३ ॥ 
शिरोहद्घाणकणः क्षिसंभ्रितांश्व प्रथग्विधान्‌ | 
शेषेणाअनेनस्येरवपीडेश्व . साधयेत्‌ ॥ ३४७॥ 
शिरोहदादिक्रिमिनाशनो पाया:--शिर, हृदय, नासा, कान, 
ओर नेत्रादि में संश्रित हुये अनेक अकार के क्रिमियों को 
नष्ट करने के लिए विशेष रूप से नेन्राअ्षन, नस्यथ ओर 
अवपीड़न द्वारा रुण्ण को लाभ पहुँचाना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
विमशे+--“अवपोडेश्चडः यहाँ पर चकार ग्रहण करने से 
गण्डूष ओर कव॒लग्रह इन दोनों उपायों का भी अहण करना 
चाहिये 
शक्रद्रस॑ तुरज्ञस्थ सुशुष्क॑ भावयेद्ति । 
निष्काथेन विडज्ञानां चूण प्रधमनन्तु तत्‌॥ ३४५॥ 
क्रिमिहरं प्रभनम-घोड़े की लीद के रस को भरी 
प्रकार सुखाकर फिर इसे वायविडड्जः के क्राथ से सात या 
तीन बार भावित कर छुखा के नासा में प्रधमन करने से 
क्रिमि (शिरोगत) तथा उनसे उत्पन्न हुआ रोग नष्ट होता है। 
अयश्चूणोन्यनेनेंब विधिना योजयेद्धिषक्‌ | 
सकांस्यनीलं तल्षग्व नस्य॑ स्यात्सुरसादिके ।।| ३६ |। 
क्रिमिहरमयरचूणंप्रधभनम--घोड़े की लछीद के स्वरस को 
सुखा कर उसके पाथ लोहों (त्रपु सीस ताम्र रजत कृष्ण लोह) 
की भरमों को समान प्रमाण में मिश्रित कर वायविडड् के 
काथ के साथ तीन बार भावित करके घोटकर सुखा के शीशी 
में भर देव । इन भरसमों का नासा में प्रधमन करने से क्रिमि 
नष्ट होते हैं। इसी प्रकार सुरसादिगण की औषधियों के 
कर्क ओर क्काथ में सिद्ध किये हुए तेल में काँसे को घिसने 
से उत्पन्न हुई सस्ती तथा अपासागं की राख मिलाकर उस 
तेल का नस्य देने से क्रिमि ( शिरोगत ) तथा तज्जन्य क्रिमि- 
रोग नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ की 
इन्द्रलुप्रविधिश्वापि विधेयो रोमभोजिषु | 
दन्तादानां समुद्दिष्टं विधानं मुखरोगिकम्‌ || ३७ || 
रोमदन्तादानां चिकित्सातिदेशः--रोमों को खाने वाले 
क्रिमियाँ तथा तजजन्य रोग को नष्ट करने के लिये एवं चकारातू 
केशभोजियों को भी नष्ट करने के लिये इन्द्रलुघ रोग को 
नष्ट करने वाली चिकित्सा का भ्रयोग करना चाहिए। इसी 
प्रकार दाँतों को खाने वाले क्रिमि तथा तज्जन्य रोग को नष्ट 
करने के लिये मुख रोग की चिकित्साविधि श्रयुक्त करनी 
चाहिए ॥ दे७ ॥ 
रक्तजानां प्रतीकारं कुयांत्‌ कुष्ठचिकित्सिते । 
सुरसादिन्तु सर्वेषु सर्वेथेवोपयोजयेत्‌ ॥ ३८॥ 
रक्तजेषु सर्वपु च क्रिमिषु चिकित्सा-रक्तज् क्रिमियों तथा 
तजन्य रोग को नष्ट करने के लिये क्ुष्ठप्रकरणोक्त चिकित्सा 


प्रयुक्त करनी चाहिए किन्तु सर्वप्रकार के क्रिमियों को तथा 
तजान्य रोगों को नष्ट करने के लिये सुरसादिगण की औषधियों 
के कर्क, स्वरस ओर क्वाथ का स्नान, पान और भोज्य 
पदार्थों के बनाने के लिये (पानी के स्थान पर ) भ्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
प्रव्यक्ततिक्तकदुक॑ भोजनव्व हित॑ भवेत््‌ । 
कुलत्थक्षारसंरष्ट क्षारपानमश्व॒ पूजितम्‌॥ ३६ ॥ 

क्रिमिरोगे पथ्यानि-- क्रिमि तथा क्रिमिरोगों के उत्पन्न होने 
पर रोगी को तिक्त और कट्ुकरसप्रधान हृब्यों का भोजन 
हितकारी होता हे तथा विशेष रूप से कुरत्थी का क्षार और 
यवत्तार को समान प्रमाण में मिश्रित कर एक माशे से तीन 
माशे के प्रमाण में लेकर पाँच तोले पानी में घोलकर पिलाना 
हितकर होता है ॥ ३९ ॥ 

विमशेः--क्षारपान शब्द से यवक्ञार का ग्रहण करना 
चाहिए क्योंकि जेसे सामान्य लवणोक्ति से सेन्धव का ग्रहण 
होता है तद्वत्‌ सामान्य क्षारोक्ति से यवक्षार का अहण होता 
है एवं अन्यन्न कहा भी दै--'यावशुकस्य पानन्तु कुलत्थक्षार- 
वारिणा?। क्रिमिरोगे पथ्यानि--आपस्थापनं कायशिरोविरेचन घूमः 
कफध्नानि शरीरमाजनाः । चिरन्तना वेणवरक्तशालय: पटो लवेत्राग्र- 
रसोनवास्तुकम्‌ ॥ छुताशमन्दारदलानि सपंपा नवीनमोचं बृहती- 
फलानि | तिक्तानि नालीतदलानि मोषिक॑ मांस विडह्क पिचुमद- 
पल्व॒म्‌ ॥ पथ्या च तैल तिलस्ंपोरूव॑ सोवीरशुक्तत्व॒ तुषोदकं 
मधु । पचेलिमं तालमरुष्करं गर्वा मृत्रन्न ताम्बूलसुरामगाण्डजम्‌ ॥ 
ओऔष्टाणि मूत्राज्यपर्यांस रामठं क्षाराजमोदा खदिरन्न वत्सकम्‌ । 
जम्बीरनीर॑ं सुपषकी यवानिका खाराः सुराहा गुरुशिशपोद्धवाः | 
तिक्तः कषायः कडको रसो5प्ययं वर्गों नाराणां क्रिमिरोगिणां सुखः ॥ 
अन्यच्च-प्रत्यह॑ कड॒क॑ तिक्त॑ भोजनं कफनाशनम्‌ | क्रलिंमीणां 
नाशनं रुच्यमपिसन्दीपन परम ॥ 


क्षीराणि मांसानि छधृतानि चेव 

द्धीनि शाकानि च पंणं॑बन्ति | 
समासतोऊम्लान्मधुरान्‌ हिमांश्व 

कृमीन्‌ जिधांसुः परिषजयेत्त ॥ ४०॥ 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे रक्तपित्तप्रतिषेघो नाम ( षोडशो<ध्याय:, 
आदित: ) चतुःपश्बाशत्तमो5थ्यायः ॥५७॥ 
“०_--0०>0५६३८६०-0--+ 

क्रिमिरोगे वर्ज्यानि--जार्ठों प्रकार के दुग्ध, माँस, घृत, 
दही, पन्रशाक तथा संक्षेप में अम्लरस, मधघुररस और शीतल 
पदार्थ इन सबको क्रिमिरोग तथा क्रिमियों को नष्ट करने की 
अभिलाषा वाला व्यक्ति परित्यक्त कर दे ॥ ४० ॥ 

विमशः--क्रिमिरोगेष्वपथ्यानि--छदिंत्व॒ तढ़ेंगविधारणक्न 
विरुद्धपानाशनमद्दनि निद्राम्‌ । द्रवश्च पिशजन्नमजीणंताश्व घृतानि 
माषान्‌ दथधि पत्रशाकम्‌ । मास पयोअम्लू मधुर रसब्न कृमी जिर्धासुः 
परिवजयेच्च ॥ 


इति श्री सुश्रुतोत्तरतन्त्रस्य भाषादीकायां क्रिमिप्रतिषेधो 


नाम चतुःपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५४ ॥ 
“० ४8प६०४००« 


४०४ सुश्र॒तसंहिता 




















वेगाः--अमांस्तु धारयेद्वे गान्‌ हिताथीं प्रेत्य चेह च। साइसानामश- 
र्तानां मनोवाकायकर्मणाम्‌॥ लोमशोकभयक्रो धमा न वेगान्‌ विधा रयेत्‌ । 
नेलज्येष्यातिरागाणाममिध्यायाश्र बुद्धिमान्‌ू ॥ परुषस्थातिमात्रस्य 
पूचकस्यानृतस्य ्ञ। वाक्यस्याकाल्युक्तस्य धारयेदेगमुत्यितम्‌ ॥ 
देहप्रवृतियां काचिद्वियते परपीडया। ख्लीभोगस्तेयहिंसाथा तस्या 
वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ ( च० सू० अ० ७ ) अन्यच्य-देइप्रवृत्तियाँ- 
काचिद्वतेते परपीडया । आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत ॥| 
कक न्‍ 
वातविष्मूत्रजुम्भाउश्रक्षवोट्रारबमीन्द्रियें: । 
व्याहन्यमानेरुद्तिरुदावत्ता निरुच्यते ॥४॥ 


उदावतेस्य निदान निरुक्तिश्च-अपान वायु, विष्ठा ( मर ), 
मूत्र, जमुहाई, आँसू, छींक, डकार, वमन और इन्द्रिय 
( शुक्र ) इनके उद्त (उदीर्ण-उत्पन्न या ऊध्वंगत ) हुए 
वेगों को रोकने (व्याहन्यमान) से उदावर्त उत्पन्न होता है ॥ 
विमशः--इन्द्रियमत्र शुक्रममिप्रेतम्‌ । झा्खत्रों में इन्द्रिय 
शब्द शुक्राथ में भी श्रयुक्त होता है--शरोत्रव/गादिससवश्न शुक्र- 
ख्न्द्रियप्रुच्यते? । 
छुत्तष्णाश्रासनिद्राणामुदाबर्त्तो विधारणात्‌ | 
तस्याभिधास्थे व्यासेन लक्षणख्र चिकित्सितम्‌ ॥५॥ क्‍ 
उदावत्तेस्य निदानान्तराणि-- छुधा, तृष्णा ( प्यास ), श्वास 
और निद्गवा इनको ( उत्पन्न हुये वेगों को ) रोकने से उदावतं 
रोग उत्पन्न होता है। अब इस उदावतत के लक्षणों और 
चिकित्सा का वर्णन विस्तार से कहूँगा ॥ ५ ॥ 
विमशः--उदावतं के वातविष्मूत्रादि कारणों से कुत्तष्णादि 
कारणों का प्रथक्पाठ करने का तात्पर्य यह है कि वात- 
विप्मृत्नादिक वेगनिरोध उदावर्त के सन्निकृष्ट कारण हैं तथा 
छत्तष्णादि का निरोध विश्रकृष्ट कारण हैं। अथवा इस भिन्न 
से यह ( त्तृष्णादिक ) आहाराश्रित हेतु हैं। कुछ 
आचाय दोनों कारणसमूहों को भिन्न-भिन्न न पढ़ते हुए एक दी 
श्लोक में दोनों भावों का समावेश कर देते हैं--4]तविण्मूश्र- 
जुम्भाइज्षवथोह्वारवमीन्द्रियेः । क्षत्तष्णाब्वासनिद्राणां प्रृत्योदावत- 
सम्भव: ॥ चरकाचार्य ने उदावत के निम्न कारण, सम्प्राप्त 
और रूक्षण लिखे हैं--कपायतिक्तोषणरूक्षभोज्नै: सन्पारणामो जन- 
मैथुनेश्व । पकाशये कुप्यति चेदपान: सज्नोतांस्यधोगानि बली स॒ 
रंदुध्वा ॥ करोति विण्मारुतमूत्रसज्ञ ' क्रमादुदावतंमतः सुधोरम । 
रुग्बस्तिहत्कुष्युदरेष्वभी च्॒णं सरष्ठपार्श्रष्वतिदारुणा स्थात्‌। आध्मा- 
नहछासविकतिकाश्व तोदो<विपाकश्न॒ सवस्तिशोथ: । वर्चो5प्रवृत्ति- 
जंठरे च गण्डान्यूध्बश्व वायुविद्दतों य॒दे स्यात्‌ । कुच्छेण शुष्कस्य 
चिरात्‌ प्रवृत्ति: स्याद्दा तनुः स्यात खररूश्षशीता । ततश्व रोगा 
_ बजच्छृप्रवाहिकाहृद्मइणीप्रदोषा: ॥ ( च० चि० अ० २६ ) 
अर्थात्‌ कषाय, तिक्त, कट और रूक्त भोजन करने से एवं 
अधारणीयवेगधारण, अभोजन और मेथुन से पक्काशय में 
अपान वायु अकुपित होकर अधोगामो स्रोतों का अचरोध 
कर विष्ठा, वात और मूत्र को रोक देता है तथा उसके अनन्तर 
भयक्वर उदावत रोग उत्पन्न होता है जिससे बस्ति, हृदय, 
कुक्ति और उद्र तथा प्रृष्ठ और पार्श्व इन स्थानों में अत्यन्त 
दारुण पीड़ा होती है एवं आध्मान, जी घबराना, केंची से 
कादने की सी पीड़ा, | सुई चुभोने की सी पीडा, अप्निमान्थ 




















पश्चपश्चागत्तमोष्ध्याय! 


अथात उदावत्तेग्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर उदावतंप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान किया जाता है जैसा कि भगवान धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमशः--क्रिमिरोगचिकित्सा में कटु, तिक्त और कपाय- 
रसप्रधान द्वव्यों का उपयोग किया जाता है तथा ये द्वव्य 
उदावत की उत्पत्ति में कारण होते हैं। इसलिये क्रिमिचिकित्सा 
के अनन्तर उदावतंरोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। 
उदावतंव्याख्या--ऊत्‌ ऊर्ध्व॑ वातविण्मृत्रादीनामावर्तों अ्रमणं 
यरिमिनू स उदावते:। अर्थात्‌ वायु, मरू और मूत्रादिकों के 
ऊपर की ओर अमण होने को उदावर्त कहते हैं। साधारण- 
तया वायु के ऊध्वंगमन को ही उदाव्त समझा जाता है-- 
वायोरूध्वंमावतों गमनमित्युदावर्त:। किन्तु यह निरुक्ति भी 
ठीक नहीं है। इसके आधार पर अश्रुस्राबादि के अवरोध 
से उत्पन्न उदावत को उदावत्त नहीं कह सकते क्योंकि इनमें 
वायु का ऊध्वंगमन नहीं होता। सुश्रुवतीकाकार डल्हण 
>अुज्जाव तथा जूस्भा आदि के वेग को धारण करने पर वायु 
के कोष्ठयत होने से अपान वायु का प्रकोप एवं जदावतं की 
उत्पत्ति मानते हैं--“अशजुम्भादिवेगरोघात कोष्ठगतों वायुय॑द। मवत्ति 
तदापानप्रकोपाइुदावत्तेत्तम्भवः वस्तुतः विजयरत्तित के अनुसार 
निन्न लक्षण करना ही उचित “ उद्भूतेन वेगविधार णेन55- 
वृतस्य वायोव॑तेनमित्युदावतेनिरुक्ति:? अर्थात्‌ अधारणीय वेणों 
के धारण करने से आव्त वायु का विलोम गति से इतस्ततः 
घूमना ही उदावत कहलाता है। इस अ्रकार का क्षण करने 
से सुश्रुत द्वारा परिगणित उदावर्त के सभी भेर्दों में उक्त 
लक्षण'ठीक-ठीक घट जाता है। उदावर्त्त रोग में वायु की 
प्रमुखता रहती हे--यज्नोध्व॑ जायते वायोरावतें: स॒ चिकित्सक: । 
उदावत्त इति प्रोक्तो व्याधिरतत्रानिलप्रशुः ॥ अन्य तन्त्र कार वायु 
के द्वारा वतुंलीक्ृत (गोल हुई) पुरीष को उदावर्त मानते हैं--. 
अन्‍्ये पुर्राष॑ वायुना वतुलीक्षत म्ुदावर्त मन्यन्ते, लोकप्रस्तिडत्वात्‌ | 

अधश्रोद्ध्वेश्व भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः | 
न वेगान्‌ धारयेत्‌ आज्ञो बातादीनां जिजीवबिषुः ॥१॥ 

उदावतें वेगधारणनिषेषः--स्वभाव से प्रवृत्त हुए मूत्रादिक 

अधोभाव तथा उद्घारादिक ऊर्ध्यभाव एवं प्रवृत्त हुए 


वातादिकों के वेगों को जीवन चाहने काला चुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
धारण नहीं करे ॥ ३ ॥ 


विमशेंः-स्वभावतः प्रदत्तानाम अर्थात्‌ बात, मूत्र, छींक 
आदि वेग स्वभावतः ( स्वयं या अपने आप » अपने आशय 
से च्युत हुये हों तो उन्हें धारण न करें। इसका तात्पय यह 
कि यदि वे अबृत्त न हुए हों तो उन्हें बलपूर्वक उदीरण न 
करते हुए धारण करें और स्वयं प्रवृत्त हुए हों तो रोके नहीं। 
अधारणीया वेगाः--न॒वेगान्‌ पारयेद्धीमाजातानू मृत्रपुरीषयो: । 
न रेतसो न वातस्य न छाया: क्षवथो्न च || नोद्वारस्य न जम्भाया 
न वेगान्‌ छुलिपासयो: । न वाष्पस्य न्‌ निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण 
थे। एतानू पारवतों जातानू वेगानू रोगा भवन्तिये। धारणीया 


अंध्यायः ५५ | 








आदि लक्षण होते हैं। अब यहाँ पर एक शह्ढा यह भी है कि 
अधोवेगों के रोकने से अपान वायु का प्रकोप होकर उदावते 
का उत्पन्न होना सम्भव है किन्तु अश्रु, जुम्सा भादि के वेगों 
को रोकने से उदावतं केसे उत्पन्न होता है) यद्यपि प्रश्न 
सत्य है किन्तु इनके वेगों को रोकने के साथ ही यदि वायु 
कोष्टनत हो तब उस समय अपानवायु का प्रकोप होकर 
ही उदावत होता है ऐसा समझे । 
त्रयोदशविधश्चासो भिन्न एतेस्तु कारणे: | 
अपध्यभोजनाब्ाापि बक्ष्यते च तथाउपरः ॥ ६ ॥। 
उदावत॑भेद:--पूर्व में कहे हुए वात, विष्ठा और म॒त्रादि 
-कारणभेदों से यह उदावतं तेरह प्रकार का होता है तथा 
वातादि अवरोधजन्य उदावर्तों से भिन्न अप्थ्य भोज न- 
जन्य भी एक उदावतं होता है उसका भी थक वर्णन 
किया जायगा ॥ ६॥ 
आध्मानशूलो हृदयोपरोध॑ 
शिरोरुज श्रासमतीब हिक्काम्‌ | 
कासप्रतिश्यायगल्ग्रहांश्र 
बलासपित्तप्रसरञ्च॒ घोरम्‌ ॥ 
कुर्योदपानो ईमिहतः स्वमार्गे 
न्यात्‌ पुरीष मुखतः ज्षिपेद्धा || ७ ॥ 
वातावरोधजो दावरतलक्षणानि--अभपने मार्ग ( श्रोणिगह्नर- 
गुदप्रभृति ) में अवरुद्ध हुआ अपान वायु आध्मान, शूल, 
हृदय का उपरोध या हृदय पर आवरण, शिर में पीड़ा, 
प्रबछ श्रास, हिक्का, कास, प्रतिश्याय, गलग्रह ( गले की 
जकडाहट ), कफ ओर पित्त का अपने स्थानों से प्रसार 
कराना तथा पुरीष का क्षय अथवा उसे मुखमार्ग से बाहर 
फेंकना ये लक्षण उत्पन्न करता है ॥ ७॥ 
विमरश!--समय-समय पर मलमसूत्रादि के त्याग के लिये 
गुदा आदि अड्डों में स्थित मलादिप्रवतक वायु या तदाकश्रय- 
भूत वातवाहि नियों में उत्तेजना स्वभावतः होती है और मल, 
मूत्र आदि का विसर्ग होता है। इसी प्रवर्तक उत्तेजना को 
वेग कहते हैं तथा बलपूर्वक इसे रोकने को वेगावरोध कहते 
हैं। इप्त वेगावरोध या अस्वाभाविक प्रयत्न के फल्रस्वरूप 
विभिन्न वेगों का परिचालन एवं नियन्त्रण करने वाली वायु 
या चातनाड़ियाँ विक्ृत हो जाती हैं जिससे वायु का अकोप 
एवं अधिष्ठान और कारण के अनुसार विभिन्न उदावर्तो की 
उत्पत्ति होती है। वातवेग--अपानवायु ( 280०४ ) का वेग 
घारण करने से इसकी प्रवतंक वायु ( गुदा एवं बस्ति प्रदेश 
में स्थित अपानवायु एवं उसकी आश्रयभूत वातनाडियाँ ) 
विक्लत हो जाती है। मुत्र और मर का यथासमय प्याग 
कराना भी इसी वायु के या वातनाडीमण्डल के आधीन है-- 
'झेघा बहिमंलानाम्‌? अतः विक्ृृति के परिणामस्वरूप इनकी 
भी रुकावट हो जाती है। इस प्रकार जब शबूद्ध वायु अपने 
अकृत मार्ग से नहीं निकल पाता और मलाशय में स्थित 
सम की रुकावट से अधिक प्रकुपित होकर ऊपर भान्त्र की 
ओर बढ़ता है तो उसमें आध्मान उत्पन्न कर देता है। 
अआध्मान के काश्ण रोगी के बस्तिप्रदेश तथा उद्र में पीड़ा 
होती दे । इन लक्षणों के अतिरिक्त उद्र में शुरू, 


उत्तरत॑न्त्रम्‌ 


४०४ 
विषमाप्मि, विष्वब्धाजीर्ण जेसे वातजन्य रोगों की उत्पत्ति 
होती है। सुश्रुताचार्य ने मुख से पुरीष का निकलना भी 
लिखा है परन्तु वास्तव में मुख द्वारा साज्ञात्‌ मरू नहीं 


निकलता अपितु वमन के द्वारा पुरीष के समान दुर्गन्धित 
पदार्थ ही निकल सकता है । 


आटोपशूलो परिकत्तनग्व 
सज्ञ: पुरीषस्य तथोद्ध्बंबात:ः | 
पुरीषमास्यादपि वा निरेति 
पुरीषवेगेडभिहते नरस्य ॥ ८ |। 


पुरीषावरोधोत्पन्नोदावतंलक्षणानि-- मल के श्रत्नत्त हुए वेग 
को रोकने से आटोप, शूल, गुढमेढवस्त्यादि स्थानों में केंची 
से काटने की सी पीड़ा, मछ का अवरोध, अपान वात का 
ऊपर की ओर वेग अथवा कभी-कभी मुख की ओर से पुरीक्ष 
का बाहर निकलना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशः--आटयो प:--उद रापूर: ( डलूणः ) 'आयेपो गुडगुडा- 
शब्दः प्रोक्तो जठरसम्मवः? | पुरीषवेग--मर का प्रवर्तक अपान 
वायु द्वी हे। उसका वेग प्रयत्नपूवंक धारण करने से अपान 
वायु एवं उसका आश्रयस्थरू नाडीचक्र विकृत हो जाता है, 
फलस्वरूप वायु की प्रतिलोम गति से पुनः बृहदन्त्र में चला 
जाता दे ओर वहाँ बहदन्त्र की कला द्वारा मलस्थित भवशिष्ट 
जलीयांश भी शोषित हो जाता है । इस तरह मल के पूर्णतया 
शुष्क हो जाने से उसके त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती । मठाशय 
या आन्त्रस्थित मछ से गेसों की उत्पत्ति होकर उदर में 
आटदोप एवं शूल जेसे छक्षण उत्पन्न होते हैं। अधोमार्ग में 
पूर्णतया अवरोध दोने के कारण वायु प्रतिकोम गति से 
ऊध्वंसाग द्वारा डकारों के रूप में निकलता है। मलाशय के 
सामने की ओर-मूत्राशय ( 080१6: ) भी रहता है अतः 
मलाशयगत प्रकृपित अपान वायु के दबाव से मूत्राशय एवं 
उससे सम्बन्धित शिक्ष में भी पीड़ा की अनुभूति होती है । 
वमन द्वारा : निकछा छुआ पढ़ार्थ अपान वायु से मिश्रित 
दोने के कारण पुरीष के समान ही होता है । इसी आशय से 


सुख द्वारा पुरीषपमन का निर्देश क्रिया गया है। चरके 


पुरोपनिरोधजोदावर्तलक्षणानि--'पक्काशय शिर:शूह बात वर्चोंडप्रवर्त- 
नम््‌। पिण्डिकोदे श्टनाध्मान॑ पुरीधे स्याद्विपारिते ॥ 
मूत्रस्य वेगेडभिहते नरस्तु 
कक कच्छेण मूत्र कुरुतेडल्पमल्पम्‌ ॥ ६ ॥| 
ढ़ गुदे वल्लणबस्तिमुष्क- 
नामित्रदेशेष्वथवाउपि भूर््नि | 
आनद्धबस्तिश्व॒ भवन्ति तीज्ा: 
शुलाश्व शूुलेरिव भिन्नमूत्ते: ॥ १०॥ 
मूजावरोधोत्पन्नोदावतेलक्षणानि--उत्पन्न हुए मूत्र के वेग 
को रोकने से वह रोगी कठिनता से थोड़ा-धोड़ा मूत्र व्याग 
करता है तथा शिक्ष, गुदा, वंक्षण, बस्ति ( 8[99१6० ), म्ुष्क 
( अण्ड तथा अण्ड प्रदेश ), नाभिप्रदेश और मस्तिष्कप्रदेश 
में त्रिशूठ से शरीर के भिन्न किये जाने के समान तीन शूल: 
होता है। बस्ति ( मूत्राशय ) फूली हुई होती है ॥ ९-१० ॥ 
विमशः-मूत्रस्य वेगे--मृत्र के वेग को किसी सभा या 
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इसे सहायक अश्रुग्नन्थि ( .4.00९8887ए क्‍807एण७. होडग0 ) भरी 
कहते हैं। इन दोनों ग्रन्थियों से निकलने थाले निःसख्राव का 
वहन छोटी छोटी लगभग बारह नलिकाओं के द्वारा होता है। 
ये नलिकाएँ अक्षिगुहा के उपरितन भाग के मध्य में प्रथक्‌- 
पृथक छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इनसे निकले हुए अश्रु के 
द्वारा अज्षिकछा ( 00४ ुंण००४९७ ) भार रहती है। इसके बाद 
अश्लुप्रणाली ( ७४०थ्यांटपा ) के द्वारा अश्रुकृप्पिका ( ॥,80/ए- 
०98] 580 ) में प्रवेश करते हैं जहाँ से वे एक नलिका ()४४७०/६७- 
एए०७] १००४ ) के द्वारा नासिका में चले जाते हैं । अश्रुस्राव 
क्ञारीय होता है एवं साधारण अवस्था में केवछ अकिकका को 
आए रखने मात्र के लिये खाव होता है और यह बाष्पीभमवन 
के द्वारा नष्ट होता रहता है किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक ( भाँख 
या नाक ) एवं मानसिक ( अत्यधिक हएष या शोक ) उस्तेज- 
नाओं के फलस्वरूप अश्ुग्नन्थि प्रभावित होकर अश्ु्ताव 
का अधिक मात्रा में निर्माण करने लगती है। स्राव के निकछ 
जाने पर आँखों तथा मन दोनों में ही हहकापन जा जाता 
है किन्तु यदि इस वेग को हठात्‌ रोक दिया जाय तो सिर में 
भारीपन, अश्रुअन्थिसम्बन्धी एवं अन्य नेन्रकोप आदि रोग 
हो सकते हैं। चरकाचार्य ने बाष्पनिग्रह को हृद्रोग तथा अम 
का कारण माना है--प्रतिश्यायो5क्षिरोगश्व हृदोगश्चारचिञ्रमः । 
वाष्पनिग्नहणात्‌*" ० *९। ( चरक ) 


भवन्ति गाढं क्षबथोर्विघाता- 
च्छरोउश्षिनासाश्रवणेषु रोगाः । 
कण्ठास्यपूर्णत्वमतीब तोद: 
कूजश्च वायोरुत वाउप्रवृत्ति:॥ १३॥ 


छिक्कावरोधोत्पान्नोदावतेलक्षणानि--छींक के प्रवृत्त हुए बेग 
को रोकने से शिर, नासा और नेगत्रों में भयानक रोग 
उत्पन्न होते हैं तथा कण्ठ और मुख वायु से भरे हुए से रहते 
हैं तथा उनमें सूई चुभोने की सी पीड़ा होती है। वह शग्ण 
कूजन ( अव्यक्त भाषण ) करता है तथा वायु की भ्रप्रवृत्ति 
( उच्छासावरोध ) एवं चकारात्‌ मन्यास्तम्भ, गरत्वस्भ 
आदि रोग भी होते हैं ॥ १४ ॥ 

विमशः-छिकारोध नोदावर्तलक्षणानि चरके--मन्यास्तम्भ६ 
शिर/शुल्मदिताधावभेदको । इग्द्रियाणाश्र दौ॑ल्य॑ क्षवथीः स्थाद्िपा- 
रणात्‌॥ ( च. सू. अ. ७ ) क्षव्थुवेग-नासताद्वार से एकाएक 
तीज्न गति से वायु को निकालना ही छींक है। गन्ध का वहन 
परमाणुओं के द्वारा होता है। तीचण पव॑ जधातमय पदार्थों के 
सूंघने से उसके गन्धवह परमाणु नासाकलागत' नाड्यग्रों 
को अछुभित करके छींक को उत्पन्न करते हैं जेसा कि चरका- 
चाय ने भी छिखा है--संस्पृश्य मर्माण्यनिल्स्तु भू्ति विष्वक्प- 
व: क्षुवभु करोति? ( चरक ) सुश्रुताचार्य के प्राणाश्रित मर्भ 
से यहाँ घ्राणनाड़ी के आओं का बोध होता है। नासागुष्दा के 
विवरों में अवस्थित श्लेष्मा भी स्थानीय कछा को उत्तेजित 
करके छींक उत्पन्न करता है। इछींक से शिर, नासागुदा आदि 
में स्थित असात्म्य पदार्थ एवं बाहर से प्रविष्ट पदार्थ बाहर 
आ जाते हैं और दोष ( कफादिक ) के बाहर निकल जाने से 
किप्ती प्रकार के शेग की आशक्का नहीं रहती। इस प्रकार 
नाखाशुद्दा ( 57७७७) शोध ) में अवस्थित दोष या असात्मय 


पूजा में बेठे होने के कारण रोकने से वायु प्रकुपित होकर 
मूत्राशय तथा शिक्ष में शूल उत्पन्न कर देता है। मूत्र के वेग 
को रोकने से मूत्राशय विस्फारित हो जाता है जिससे उसके 
तनाव ( 7०४४० ) की स्वाभाविक स्थिति समाप्त हो जाती 
है। तनाव न होने से मूत्रत्याग कराने वाली नाड़ियों पर 
भी उत्तेजक प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मूत्र कठिनता से 
बूंद-बूँद करके बार-बार निकलता है। सीधे रहने से बस्ति- 
प्रदेश में तनाव के कारण पीड़ा का अनुभव होता है अतः 
रोगी उस पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से आगे की ओर 
झुककर वहाँ की पेशियों को ढीली रखने का प्रयत्न करता 
है। मूत्र से परिपूर्ण मूत्राशय के दबाव से वंक्षणश्रदेश में भी 
तनाव की अनुभूति द्वोती है। मूत्राशय का गुदा (४०७४०) 
पर दबाव पड़ने से उसमें भी पीड़ा होती है। अण्डकोच 
बस्ति के सामने ही रहते हैं अतः तनाव के कारण उनमें भी 
पीड़ा का अनुभव होता है। इसी को आचार्य सुश्रुत ने 
'मूत्रस्य वेगेडमिहते नरस्तु? इस शोक द्वारा वर्णित किया है। 


मन्यागलस्तम्भशिरो विकारा 
जुम्भोपघातात्‌ पनात्मकां: स्युः | 
श्रोत्राननधाणविलोचनोत्था 
भवन्ति तीब्राश्व तथा विकारा: ॥ ११॥ 
जम्मावरोधोलपन्नोदावरतलक्षणानि--जुस्भा के उत्पन्न हुए 
वेग को रोकने से मन्यास्तम्भ, गलस्तस्भ, सूर्यावतकादिक 
शिर के विकार, कम्प, सुप्ति आदि वातविकार, चकार से 
अरुचि और अम आदि रोग प्‌व॑ कर्ण, मुख, नासा और नेग्रों 
में भयानक विविध रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥ 
विमशेः--जुम्भषा में ऊध्वे जच्ुगत अज्ञों का विशेष प्रयत्न 
रहता है अतः जुस्भावेग रोकने से ऊर्ध्व जगत विकार होने 
की अधिक संभावना रहती है। 
आनन्द शोकसमुद्भवं वा 
नेत्रोदक श्राप्तममुख्तो हि। 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्र क्‍ 
भवन्ति तीत्राः सह पीनसेन ॥| १२॥ 


भश्नुजोदावतलक्षणानि--अत्यधिक्‌ आनन्द के कारण उत्पन्न 
हुए अथवा अध्यधिक शोक के कारण प्रवृत्त हुए नेत्र के उदक 
( ऑसू ) के वेग को रोकने से शिर में भारीपन, अभिष्यन्द्‌ 
आदि तीत् नेत्रविकार भोर पीनस ( दुष्ट प्रतिश्याय ) उत्पन्न 


होते हैं ॥ १२ ॥ 


विमशः--आँसू आँखों का स्वाभाविक खाव है जो निरन्तर 
अल्पाहप मात्रा में निकल कर आँख की कला को आदर एवं 
स्रिग्ध रखता है। इसका निर्माण अश्रुअन्थि ( २88०ए778] 
8970 ) के द्वारा होता है। यह ग्रन्थि अक्तिगुहा के बाह्य एवं 
उपरितन भाग में स्थित रहती है। इसके दो भाग होते हैं। 
ऊपर का भाग नीचे के भाग से अपेक्षाकृत बड़ा और छोटे 
बादाम के आकार का होता है। यह भाग भक्विगुहा ( 0:0- 
8! ०७५ ) का निर्माण करने वाले पुरुकपालास्थि ( ॥000- 
स्‍80 007९ ) की अश्रुग्नन्थिखात ( 4807ए708) 40559 ) सें अच- 
स्थित रहता है। ग्रन्थि का निम्न भाग छोटा होता है. और 
















अध्यायः ५५ ] 





लि आस सा 3 4 आओ 550 0 + 0 00.00000:0.00.2 00-५४ 


है। प्रयल्पूर्वंक या किसी अन्य कारण से छींक के रुक जाने 
पर असात्म्य पदार्थ अन्दर ही रह जाता है और स्लोतसों को 
अवरुद्ध करके अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। शिरः- 
शूल इसका अधान लक्षण है। यदि इसके कारण सातवीं 
नाडी ( ?४७४) 7९7९९ ) पर प्रभाव पड़ जाय तो अदिति रोग 
भी हो सकता है। छींक न आने से शिरोभाग तथा साथ ही 
सम्पूर्ण शरीर में भारीपन प्रतीत होता है। छींक आ जाने से 
अवरोधक कारण हट जाता है अतः शरीर में हलकापन और 
स्वास्थ्य का अनुभव होता है। अन्य स्रोतों के समान इस 
स्रोत का शुद्ध तथा अवरोधरहित होना अनिवाय है ॥ इसी 
रिये सुश्ुताचाय ने ज्वरमुक्त के छत्तण में छींक की भवृत्ति 
का भी उल्लेख किया हे-स्वेदों लघुल शिरसः कण्डू: पाको 
मुखस्य च । क्षवशथुश्चान्नल्प्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ छींक को 
रोकने से विकृृति यथास्थानस्थित रह जाती है। यदि वह 
बढ़कर कान भौर आँख तक पहुँचे तो नासारोग के साथ- 
साथ कान ओर आँख के रोग भी उत्पन्न कर सकती है। 
साधारणतया द्रींक का प्रभाव पॉर्चो ज्ञानेन्द्रियों विशेषतया 
नासिका की स्वाभाविक क्रिया को कम कर देता है जेंसाकि 
सुश्रुताचायय ने भी वर्णन किया है --भवन्ति गाढं क्षवथोर्विधाता- 
च्छ्रो5क्षिनासाश्रवणेषु रोगाः? । 


लद्गारवेगेडमिहते भवन्ति 
घोरा विकाराः पवनग्रसूता: | 
छ्देविंधातेन भवेज् कुष् ः 
येनेव दोषेण विदृग्धमन्नम्‌ || १४ ॥ 


पद्घारच्छदिनिरोधजोदावर्तेलक्षणानि--उद्गबार के भ्रवृत्त हुए 
वेग को रोकने से कम्प, हिक्का, हृदय की जकड़ाहट आदि 
भयदझ्ूर वातिक रोग उपपज्न होते हैं। इसी प्रकार वसन के 
उदीर्ण वेग को रोकने से वातादि अन्यतम जिस दोष के 
कारण अन्न दूषित हुआ हो उसी दोष की अधिकता 
कुछ उत्पन्न होता है तथा चकार से अरुचि आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं ॥ १४ ७ 


विमशः--छदिनिग्रहजोदावर्तल क्षण नि--कण्डू को ठारचिव्यहइ- 
शोथपाण्डवामयज्वरा: । कुष्ठबी प्रपहछासइछदिनिग्रहजा गदा:॥ 
८ च. सू. अ. ७) उद्धारवेग-डकार उदान वायु का का है। 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान वायु प्रकुपित 
होकर आन्च्रकूजन, श्रास तथा अन्य वातविकारों को उत्पन्न 
करता है। चरकाचार्य ने उद्घाररोध से हिक्का, श्वास, अरुचि, 
कर्पन तथा हृदय और फुफ्फुस में अवरोध की उत्पत्ति मानी 
झछै--हिक्का श्वासोएरुचिः कम्पो विवन्धी हृदयोरसो: । उद्दार निभ्न- 
द्वात"*“''* ॥ इसके अतिरिक्त छुदिनिग्नह से कण्डू, कोठ, 
सआरूति, व्यड्ञ, शोथ, पाण्डु, ज्वर, कुष्ठ, वीसप॑ भौर हज्लास 
इन रोगों की उपपत्ति होना लिखा है। 
मूत्राशये पायुनि मुष्कयोश्च 
शोफो रुजो मूत्रविनिप्रहश्च॒ | 
शुक्राश्मरी तत्खवर्ण भवेद्धा रा 
ते ते विकारा बिहते तु शुक्के.॥ १५॥। 


लच्त्‌ रतन्त्रम्‌ स्त 
कम आओ अर जा मा 400 -हंकिंगाई 'क- नी जी नटा5जरीत .टिकलीन्‍रपजली 


बाह्य पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयत्न ही छींक कहदछाता 
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श॒क्रजोदावतंलक्षणानि-- कासवचासनावश ज्ञामग्रत यथा स्वसा- 


वस्था में उत्पन्न हुए शुक्र के वेग को रोकने से बस्ति, गुदा 
ओर मुष्कप्रदेश में शोध और पीडा उत्पन्न होती है तथा 
मूत्र का अवरोध होता है एवं 'श॒ुक्रजन्य अश्मरी और 
उस अश्मरी का अथवा शुक्र का ख्रवण होता है। इनके 


अतिरिक्त हत्पीड़ा, अज्ञमद॑ आदि नेक विकार उत्पन्न 
होते हैं ॥ १५ ॥ 


विमशः--मूत्राशये पायुनि सुष्कयोश्व' के स्थान पर "“मूत्रा- 


शये वा गुदमुष्कयोश्व” ऐसा पाठान्तर है। शुक्रवेग-- शुक्र एक 
गाढ़ा, पिच्छिर एवं दूधिया रद्ज का तरल पदार्थ दे । इसके 


उत्पन्न होने का मुख्य जड्ग शुक्राण्ड है तथा इसका प्रधान 
अवयवच शुक्रकीट है । मेथुन के समय निकलने वाले छुक्क के 
सब अंद्ों का निर्माण शुक्राण्ड या बृषणगन्थि (९४८०४) द्वारा 
ही नहीं होता है । इन गन्थियों में तो शुक्रकीट ( 8007000- 
20% ) बनते हैं तथा जो शुक्र इन ग्रन्थियों में बनवा है वह 
इतना अधिक गाढ़ा होता है कि शुक्रक्रीट इसमें भलीमभाँति 
गति नहीं कर सकते । वृषणग्रन्धि अनेक कोछ्ठींका एक 
समूह है। इन कोष्ठों में केशवत्‌ भसंख्य नलिकाएँ होती हैं। 
इनमें ही शुक्र का निर्माण होता है। ये भर्संस्य नलिकाएँ 
आगे चल कर परस्पर मिलजाती हैं और लगभग २०-२८ बड़ी 
नलिकाओं का निर्माण करती हैं। ये नलिक्राएँ बहुत मुड्डी 
रहती हैं । इस सामूहिक रचना को ही उपाण्ड ( #एंग4ए- 
0075 ) कहते हैं। इस उपाण्ड के शिखर में सब नकिकाओं के 
संयोग से एक बड़ी नलिका बन जाती है। इसे छुक्रप्रणाली 
( ए४७१०/९०९॥७ ) कहते हैं । झुक इसके द्वारा श॒ुक्राशय की 
ओर गमन करता है। शुक्रप्रणाली से निकलने वाले स्राव के 
द्वारा शुक्र कुछ तरल हो जाता है | शुक्राशय ( 86०7७! 
४९४०० )--ये दो छोटे कोष हैं. जो मूत्राशय के पिछुछे भाग 
से लगे रहते हदें | इनके अन्त|पाश्व से शुक्रप्रणाली ( १89806- 
[९7९08 ) छगी रहती है। शुक्रप्रणाली का अन्त नोकीले सिरे 
से होता है और वह शुक्राशय से मिक जाती है। जहाँ शुक्र- 
प्रणाली शुक्राशय से मिलती है वहीं से एक दूसरी नलिका 
का प्ररस्स होता है इ्से शुक्रस्त्रोत ( .9080070७07प ५०८०४ ) 
कहते हैं। शुक्रतोत पौरुषग्रन्थि ( ?70४:8/:8 ) में प्रवेश करके 
मूत्रमार्ग में खुल जाते हैं । इस माग से गन करते हुए शुक्र 
में शुक्राशय तथा पौरुषप्न्थि का भी स्राव मिश्रित हो जाता 
है जिससे शुक्र तरछ हो जाता है और छुककीट उसमें 
स्वतन्त्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। कामोत्तेजगा के समय 
उक्त सभी भड्ठः अधिक क्रियाशील हो जाते हैं । उनमें स्ाव 
अधिक उत्पन्न होने रुगता है। मेथुन ( गर्भाघान ) ही इस 
स्राव का सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय जथवा 
अन्य कारणों से स्वस्थान से स्खलित शुक्र के वेग को रोक 
लिया जाय तो अवरोध के कारण बूषणग्रन्थि, शुक्रप्रणाली, 
शुक्राशय तथा प्रोरुषग्रन्थि में सूजन एवं पीड़ा होने रूगती 
है। पौरुषग्रन्थि के साक्षिध्य से गुदा में भी पीड़ा का अनुभव 
होता है। शुक्रज्ाव के अवरोध के फलस्वरूप मून्रकृच्छू भी 
हो जाता है। बार-बार इस अक्कार का अवरोध होने से प्रमेह _ 
रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है । अविवाद्दितों में प्रमेह होने 


का यहसुख्य हेतु है।... द 


छ्व्द 


सुश्रुतसंहिता 





तन्द्राउड्रमदोरुचिविश्रमा:ः स्य॒ः है 
क्षुधोष्मिघातात्‌ कृशता च॒ दुष्टें: 
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
स्तृष्णाउभिघातादू हृदये व्यथा च' ॥१६॥ 


क्षुधातृष्णावरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणानि-- छुधा (भूख ) के 
उत्पन्न हुए वेग को रोकने से तन्द्रा, अज्गमदं, अरुचि, विश्रम 
( चक्कर आना ) और दर्शनशक्ति की निबंछता ये छक्षण 
उप्पन्न होते हैं तथा तृष्णा ( प्यास ) के उत्पन्न हुये वेग को 
रोकने से कण्ठ ओर सुख का सूखना, श्रवण का अवरोध 
( बाधिय ), प्यास की अधिकता तथा हृदय में व्यथा 
( पीड़ा ) उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ 

विमश!--चकारात्‌ श्रम और स्वेदादिक ये लक्षण भी 
होते हैं। तन्‍्द्रालक्षणम--इन्द्रियार्थेष्वसम्प्राप्तिगाँरव॑ जम्भ्णं 
कृमः। निद्रातेस्येव यस्येशहा तस्य तन्‍द्रां विनिर्दिशेत ॥ 'अन्नं वे 
प्राणिनां प्राणा? अन्न ही प्राणियों का प्राण है। भूख 
लगने पर भी भोजन न मिलने से पाचकाप्मि धातुओं का 
पाक करने लगती है जिससे मनुष्य में दुर्बडता आ जाती 
है। रक्त की कमी से भाँखों के आगे अन्धकार साहछा 
जाता है। बिना परिश्रम के शरीर थका हुआ-सा भ्रतीत 
होता है। चरकाचार्य ने क्षुधा के वेग को रोकने से उत्पन्न 
होने वाले निम्न लक्षण लिखे हैं--काश्यंदौब॑ल्यवैवण्य॑मन्नमर्दों- 
रुचिशभ्रेमः । क्षुद्वेगनिग्रहात' * ******॥ 

श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण 

हृद्रोगमोहावथवा5पि गुल्मः | 
जुम्भाऊज्ञमदो ज्शिरोउक्षिजाड्यं 
निद्राईभिधातादथवा5पि तन्द्रा ॥। १७॥ 

श्वासनिद्वावरोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणानि-- दौड़ने, कूदने, तेज 
चलने आदि परिश्रम करने से थक जाने पर उत्पन्न हुप्‌ 
निःश्वास के वेग को रोकने से हृदय के रोग, मूर्च्झा ओर 
गुल्म उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार निद्रा के उत्पन्न हुए वेग 
को रोकने से जुम्भा, भज्मदं तथा शरीर के हस्तप्रादादि अड्ज, 


शिर और नेन्रों में जडता ( अपाटव ) भर तद्गा ये लक्षण 
उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 


विमशः-्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रदेण-- साधारण अवस्था 
में मनुष्य एक मिनट में चोद॒ह से अद्वारह बार श्वास 
लेता है। इस अवस्था में हृदय भी अपना कार्य 
यथावत्‌ करता रहता है। श्रास और हृदय की गति में 
१: ४ का अनुपात है। जितनी देर में एक बार श्रास भाता 
है हृदय उतनो ही देर में चार बार स्पन्दन करता है। 
हृदय और फुफ्फुस का यह क्रम स्वस्थावस्थापर्यन्त बना 
रद्दता है। दौड़ने या अन्य इसी प्रकार का परिश्रम करने 
पर शरीर को अधिक रक्त एवं अधिक प्राणवायु ( 05४०० ) 
की आवश्यकता पड़ती है अतः हृदय और फुफ्फुस की गति 
तीन हो जाती है। इस अवेस्थां में मनुष्य हॉफने रूगता है, 
इसी को श्वास कहते हैं। इस श्वासवेग को बछात्‌ रोकने 
का अयत्न करने से प्राण और उदानचायु प्रकुपित होकर 
हृदय के कपार्टो तथा फुफ्फुस के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। 
श्वासवेग के एुकाएक रुक जाने से कमी-कभी रोगी को 





मूर्च्चा भी हो जाती है। मोहो >वेचित्यम्‌ । जम्भालक्षणम्‌-- 
पीत्वेकमनिलोच्छवाससुद्देश्नविवृताननः । य॑ मुज्नति सनेत्रासत्नं स 
जम्म इति संज्ञित३ ॥ उद्देशन के साथ मुख फेला के मनुष्य 
वायु के एक उच्छास को लेकर आँखों से पानी के साथ जो 
निःश्वास बाहर फेंकता है वह जुम्मा कहलाती है। शाझ्- 
परोक्तजम्भालक्षणम्‌--चेतन्यशिथिलत्वाथ:. पौल्वैकश्वासमुद्रभेत । 
विदीर्णवदनः श्वासं जुम्मा सा कथ्यते बुषैः ॥ जम्भाई श्वास-प्रश्रास 
का एक विशिष्ट स्वरूप है जो रक्त में प्रां० द्विनारेय ( 00 ? ) 
की अधिकता होने से बार-बार आया करता है। निद्वा-- 
थके हुए नाड़ीतन्तुओं को विश्राम देने के लिये ही प्रधानतः 
निद्रा की उत्पत्ति होती है। उसके निरोध से वस्तुतः नाडी- 
तन्तुओं से काम लेना थके घोड़े को मार-मार कर दौड़ाने 
के समान ही है । 
टृष्णा5दिंतं परिक्रिष्ट क्षीणं शूलेरभिदुतम्‌ | 
शऊ्नद्मन्तं मतिमानुदावत्तिनमुत्सजेत ॥॥ १८॥। 

असाध्योदावरत॑रक्षणम्‌- प्यास से पीड़ित, अधिक बेचेन, 
क्षीण, तीत्र शूल से शुक्त ओर मरू का वमन करने वास्डे 
उदावत रोगी की बुद्धिमान्‌ वेद्य चिकित्सा न करे ॥ १८ ॥ 

विमशः--उक्त छोक में कहे गये तृष्णादित आदि असाध्य 
लक्षण, पुरीषोदावत् के ही हैं तथा आन्त्रावरोध के भी सूचक 
हैं। रोग की अत्युग्रावस्था में ही ये लक्षण उत्पन्न होते हैं 
तथा उस समय रोगी शख्त्र-चिकित्सा से भी प्रायः साध्य 
नहीं रहता है क्योंकि शख-चिकित्सा से भी कदाचित ही 
कोई रोगी बच सकता हो। परिष्षिष्टमू--अत्यर्थम वसन्नं क्रिया- 
रहितमिति यावत्‌, अन्ये समनन्‍्ततोभावेन क्लेशमुपगतं परिक्चिष्ट: 
मन्यन्ते । 


सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्त्तपु कत्सशः | 
वायो: क्रिया विधातव्या: स्वमार्ग प्रतिपत्तये ॥ 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे ॥१६॥ 
सर्वोदावर्तेषु सामान्या वातदरी चिकित्सा--उक्त सर्वप्रकार 
के उदावतरोगों में वायु के प्रधान होने से उसे अपने मार्ग 
( स्वस्थान ८ पक्काधानालयो5पानः ) में छाने के लिये यथा- 
विधि वायु को जीतने की समस्त क्रियायें ( स्नेहन, स्वेद्न 
आदि ) अथवा वातव्याधिरोग में कही हुई समस्त चिकित्सा 
सामान्य रूप से करनी चाहिए तथा उनकी पृथक- प्रथवद 
चिकित्सा भी मुझ से जानो ॥ १९॥ 
विमशः-सर्वेषु-- अर्थात्‌ तेरह प्रकार के उदावतरोरों 
में। कुछ लोग 'सर्वेषु! के स्थान पर “नवसु' ऐसा पाठान्सर 
मान कर वात से उत्पन्न होने वाले नवसंख्यक उदावरतों मई 
वातसंशासकक्रिया करनी चाहिए ऐसा व्याख्यान करते हैं 
परन्तु वह ठीक नहीं है क्योंकि छुधावरोध आदि से उत्पन्क 
होने वाले शोष चार अकार के उदावर्त रोगों में भी चायु व्के 
प्रधान होने से उनमें भी वातहरी क्रिया की जाती ह्बै। 


आस्थापनं मारुतजे स्िग्घस्विन्ने विशिष्यते | 


पुरीषजे तु कत्तेंव्यो विधिरानाहिको भवेत् | २० ।॥ 
वातोदावर्तंचिकित्सा--वातजन्य उदावतं में प्रथम स्नेहज्ा 
तथा स्वेदुनकर्म करके पश्चात्‌ आस्थापन ( निरूहण ) बर्ति 
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अर" 


का श्रयोग विशिष्ट रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार 
घुरीषजन्य उदावत में आनाहरोगोक्त विधि (फलवर्ती आदि) 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ २०॥ 

मशः--चरके उदावतैस्य सामान्यचिकित्सा--तं तैलशीत- 
ज्वरनाशनोक्त स्वेदेयथोक्तेः प्रविलीनदोषम्‌। उपाचरेद्वतिनिरूद- 
बस्तिस्नेद्देविरेकेरनुलोमनाननै: | इयामात्रिवन्मागधिकां सदन्तीं 
गोमूत्रपिष्टां दशभागमाषाम्‌ । सनीलिकां द्विलवणां गुडेन वर्ति 
कराझ्ुु्ठनि्भां विदध्यात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६ ) अर्थात्‌ प्रथम 
स्नेहन, स्वेदन और. वर्ति का प्रयोग करें। पश्चात निरूहण 
बस्ति ओर स्नेह-विरेचन का उपयोग करना चाहिए। 
पुरीषजोदावत में आनाहिकविधि का सुश्र॒त के विसूचिका- 
प्रकरण में वर्णन किया गया है-आमोद्वे वान्तमुपक्रमेत 
संस्गंभक्तकमदीपनीये: । भ्थेतरं यो न शक्कद्मैत्तमा्म॑ जयैत 
स्वेदनपाचनेश्व ॥ ( सु० उ० अ० ७५६ ) भर्थात्‌ प्रथम रुप्ण को 
वमन करा के पिप्पछादिगण की औषधियों से साधित 
दीपनीय यवागू आदि का सेवन कराना चाहिए। चरकाचार्य 
ने भी आनाह-चिकित्सा प्रकरण में लिखा है कि आमजन्य 
आनाह में वमन, लद्भन और पाचन-कर्म कराना चाहिए-- 
आनाइमामप्रभवं जयेत्तु प्रच्छद नेलेइनपाचनैश्च । (च०चि०अ०२६) 

सोवचलाढ्यां मदिरां मूत्रे ववभिहते पिवेत्‌। 
एलां वाउप्यथ मद्येन क्षीर वाइपि पिबेन्नरः ॥ २१ ॥ 

* मूत्रोदावर्तंचिकित्सा-मूत्रवेग के रोकने से उत्पन्न हुए 
उदावत में अधिक सौंचछ लवण के श्रक्षेपसे युक्त मद्य का 
पान कराना चाहिए। अथवा इलायची के ३ माशे से ६ 
माशे भर चूर्ण को २६ तोले से ५ तोले ! मद्य में मिला के 


पान कराना चाहिए । किंवा प्रभूत मात्रा में दुग्धपान 
कराना चाहिए ॥ २१ ॥ 


विमशः--मूत्रोदावत्त में घृत का अवपीड़न-नस्थ भी 
देना चाहिए ऐसा उक्त शोक में ( मृत्रेत्वमिहते ) 'तु” लिखने 
से गृहीत होता है ( डल्हण )। 
धात्रीफलानां स्वरसं सजलं वा पिवेत्‌ व्यहम्‌ | 
रसमश्रपुरीषस्य गदंभस्याथवा पिबेत्‌ ॥ २२॥ 
मृत्रोदावर्ते धात्रीफलरसः--आँवले के पके हुए ताजे फर्लों 
का स्वरस निकालकर उसमें थोड़ा-सा पानी मिला के तीन 
दिन तक पिलछाना चाहिए। अथवा घोड़े की ताजा लीद ले के 
उसे कपड़े में बॉध के निचोड़कर १ से २ तोले स्वरस निकाल 


के पिछाना चाहिए। अथवा इसी प्रकार गददहे की _लीढ्‌ का 
स्व॒रस पिलाव॑ ॥ २२ ॥ 


मांसोपदंशं मधु वा पिबेद्ा सीधु गौडिकम्‌ || २३ ॥ 


मृत्रोदावर्ते विविधभथयोगाः--मांसभक्षण करने के पश्चात्‌ 
या उसके साथ-साथ वाक्षा का बना हुआ मद्य, किंवा सीछु 
अथवा गुड़ से बनाया हुआ मदश्च पिलाने से मृश्नोदावत्त 
नष्ट दोता है ॥ २३ ॥ क्‍ 

विमश:--मधु शब्द को यहाँ पर सीधु और गौढ़िक मद्य के 
साद्ृचय से मथ्य के अर्थ में ही प्रयुक्त समझना चाहिए, जेंसा 
कि चरक में भी साहचर्य से मधु का अर्थ मद्य होता है-- 
प्रसज्नां वारुणीं सीधुमरिध्यानासवान्‌ मधु । स्वेदावगाइनाभ्यज्ञान्‌ 


बचरतन्नम्‌ 
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सर्पिषश्चावपीड़कम्‌ । मूत्रे प्रतिहते कुर्यात्‌ त्रिवि्ध बस्तिकर्म च ॥ 
अन्यज्ञ--मधु > मं त्न द्राक्षोद्धवं समानतन्त्रदशनात्‌ | तथा च 
तद्चः--द्वाक्षोद्भव॑ चापि पिवेन्मबं मांसोपदंशकम ॥ इति डल्हणः?। 


भद्रदारु धनं मूवों हरिद्रा मधुकं तथा | 
कोलप्रमाणानि पिबेदान्तरिक्षेण वारिणा | २४ ।। 


मूत्रोदावर्त भद्रदावोंदियोग:-- देवदारु, नागरमोथा, मूर्वा, 
हरिद्रा और मुलेठी, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्डकूट 
कर छान के चूण कर छँ। इस चुण को कोल ( आधे कर्ष ८ 
द साशे ) प्रमाण में लेकर अन्तरित्त ( आकाशीय ) जल के 
साथ पीने से मूत्रोदावर्त नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 


दुःस्पशोस्वरसं वा5पि कषाय॑ कुछ्ुमस्य च | 
एवोरुबीज॑ तोयेन पिबेद्ाउलबणीकृतम्‌ ॥ २५॥ 


मृत्रोदावर्त दुःस्पर्शा दियोंगाः:--दुरालभा को पत्थर पर पीस 
कर उसका स्वरस अथवा केसर का कषाय, अथवा ककड़ी 
के बीजों को पानी के साथ पीस कर छान के उनका स्व॒रस 
लेकर इनमें थोड़ा-सा लवण मिश्रित कर पिलाने से 
मूत्रोदावर्त नष्ट होता है ॥ २५ ॥ 


पत्चमूलीश्वतं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा | 
योगांश्व वितरेदत्र पूर्वोक्तानश्मरीभिदः ॥ २६॥ 


मृत्रोदावर्ते पन्नमूलीश्वतक्षोरम--लरूघु पग्चमूल के द्वश्यों के 
साथ सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा मुनक्ा १-२ तोले भर 
लेकर उनकी गुठछी निकालकर पत्थर पर पानी के साथ पीस 
कर छान के पिछावं। अथवा अश्मरी रोग को नष्ट करनेवाले 
पूर्वोक्त योगों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


विमर्शः--पत्चमूलं लघु तथथा--शालपणीं पृश्मिपर्णी बृदतीदय- 
गोक्षुरैः--श्त्यात्मक॑ समानतन्त्रसंवादात्ततथा--लघुना पशत्चमुलेन 
श्वृतं क्षीर पिवेन्नर। क्षीरपाकविधि:--द्रव्यादश् गुण क्षीर क्षीरात्तोय॑ 
चतुगुणम्‌ । क्षीरावशेषः कर्तव्य: क्षौरपाके त्वयं विधि: ॥ अश्मरी- 
भिदो योगानू--कुशः काशः शरः? शत्यादिना5श्मरीचिकित्सोक्तानू 
अद्मरीभिदों योगान्‌ू-पाषाणभेदी रस, कुशकाशादितृणपत्चमूलक्काथ, 
गोक्लरादिकाथ, गोशक्ष॒रादिगुग्गुल, बृ० गोश्लुराधवलेहइ, वरुणादिकाथ, 
शिलूाजतुप्रयोग, वरुणा्लौह, वरुणादिघ्व त, गोश्षुरादिघ्त, कुशाब- 
घत, कुशायवकेह इत्यादीनू । 
मृत्रकच्छक्रमं चापि कुयोन्निस्वशेषतः । 
भूयो वक्ष्यामि योगान्‌ यान्‌ मृत्राघातोपशान्तये ।२७॥ 
उदावर्ते मूत्रकुच्छुयोगा:--उदावते “रोग को नष्ट करने के 
लिये मृत्रकच्छुरोगाधिकार में कहे हुए क्रम तथा योगों का 
प्रयोग करना चाहिए। पूव॑ मृत्राघात की शान्ति के लिये 
जिन योगों का आगे वर्णन किया जायगा उनका भी उदावतं 
रोग में प्रयोग करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
विमशेः-मूत्रकृच्छुहर-योगों में शिलाजतुयोग, यवक्षार- 
प्रयोग, नारिकेलपुष्पप्रयोग, नारिकेललचण, तृणपद्चमूलक्काथ, 
ब्रिकण्टका दिक्वाथ, दुरालभादिफाथ, मूत्रकृच्छान्तकरस, शत्ता' 
वर्यादे घृत और क्षीरत्रिकण्टकाग्घृत आदि प्रसिद्ध हैं। 
इनका उदावत में प्रयोग करना चाहिए। मून्नाघातनाशनार्थ 
बस्ति, उत्तरब॒स्ति तथा स्निग्ध विरेचन दे के पश्चात्‌ गोचुर 
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क्ाथ, शिराजतुप्रयोग और विदारीघृत का प्रयोग करते हैं । 
अतः उदावतो रोग में भी इनका प्रयोग करना चाहिए । 


र्नेहैः स्वेदे रुदावत्त जुम्भाज॑ समुपाचरेत्‌ | 
अश्रमोक्षोउश्रजे काय्ये: स्रिग्धस्विन्नस्य देहिन: |२८)॥ 
जुम्भाशुजोदावतेचिकित्सा--जुम्भा के रोकने से उत्पन्न 
हुए उदावत में प्रथम स्नेहन ओर पश्चात्‌ स्वेदनकम 
करना चाहिए। इसी प्रकार अश्ुनिरोधजन्य उदावत में 
प्रथम स्नेहन कराके स्वेदव कर पश्चात्‌ अश्ुमोक्षणकर्म 
करना चाहिए ॥ २८ 
तीदणाझनावपीडाभ्यां तीदणगन्धोपशिह्वने: । 
प्रयोगेर प्रवत्तेयेत्‌ 
वत्तिप्रयोगरथवा क्षवसक्ति ग्रवत्तयेत्‌ ॥। 
तीचणीषधप्रधमनेरथवा55दि्त्यिरश्मिभिः ॥ २६ || 
क्षजजोदावतंचिकित्सा-छिक्का के निरोध से उत्पन्न हुए 
उदावत में मरिच, पिप्पली आदि के तीचण अक्षन तथा 
अवपीडन नस्य एवं तीचणगन्ध-द्वब्यों के चूण को सूँघने 
से अथवा धूमच॒ति के प्रयोग से छींक को प्रवरतित कर छिका- 
निरोधजन्य उदावत को नष्ट करें। अथवा तीचण शषधियों 
के चूर्ण का नासा में प्रधभन करने से किंवा सूथ की किरणों 
के सम्मुख ३-४ मिनट तक देखते रहने से छिक्का की प्रवृत्ति 
होकर छिक्कारोधजन्य उदाचते नष्ट होता है॥ २९॥ 
विमहः--छिक्काजननोपायाः--ती श्णघूमाअनाप्राणनावना कै वि- 
लोकनेः । प्रवर्तेयेत्‌ क्षति सक्ताम***॥ 


उद्गारजे ऋमोपेतं ख्लेहिक॑ धूममाचरेत्‌ । 
सुरां सोवचलवती बीजपूररसान्विताम्‌।॥। ३० ॥ 
उद्दारजन्योदावतंचिकित्सा--उद्भारनिरोधजन्य उदावत रोग 
में घूम, नस्य, कवलग्रह इस क्रम से स्नेहिक धूम का प्रयोग 
करना चाहिए तथा घौवचर रूवण के भक्षेप के साथ बिजोरे 
निबू के रस से युक्त सुरा (बाण्डी) का पान कराना चाहिए ॥ 


छयाघातं यथादोष॑ सम्यक्‌ ख्लेहादिभिजयेत्‌ | 
सक्षारलवणोपेतमभ्यद्ं चात्र. दापयेत्‌ ॥ ३१॥ 


छदिनिरोधजोदावतंचिकित्सा-छुदिं के रोकने से उत्पन्न 
हुये उदावत रोग में दोषों के अनुसार भलीभांति स्नेहन, 
स्वेदन, वमन ओर विरेचन कराके पश्चात्‌ यवज्ञार और 
सेन्धव मिश्रित घृत या तेलका अभ्यद्र' कराना चाहिए ॥३१॥ 

विमशः--यद्यपि तन्त्रान्तर में तेलाभ्यड्रः का उद्चेख है, 
तथापि वृद्धसस्प्रदायानुसार घृत का अम्यड् करना श्रेष्ठ है 
तथा चकार से व्यायाम, उपवास आदि भी उदावतं में 
छाभकारी होते हैं । 


बस्तिशुद्धिकरावार्५प चतुगुणजलं पयः ॥ ३२॥ 
आवारिनाशात्‌ कथित पीतवन्तं प्रकामतः | 
रमयेयुः प्रिया नाय्यें: शुक्रोदावत्तिनं नरम्‌ ॥ ३३ ।। 
शुक्रोदावतेचिकित्सा--शुक्रनिरोध से उत्पन्न हुए उदावर्त 
रोग में बस्ति को शुद्ध करने वाले पद्चतृण, गोखरू, ककड़ी- 
बीज, कृष्माण्डबीज जादि द्वव्यों का चूर्ण दुग्ध से अष्टमांश 
प्रमाण में छेकर दुग्ध में अजिप्त करें तथा दुग्ध से चहुगुंण 
पाठी मिलाकर पानी के नष्ट होने तक दुग्ध को पका के 
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मन्दोष्ण होने पर छान कर शुक्रोदावर्त के रोगी को पिछा 
के उसके साथ अनुरागवती ख्त्रियाँ रमण करें ॥ शे२-% ॥ 

विमर्शः--चरकाचार्य ने शुक्रोदाबर्त में अभ्यद्गर, द्रोणी 
में अवगाहन, मदिरापान, मांससेवन, साँठी चाबर्कों का 
भात और दुग्ध एवं निरूहण बस्ति तथा मैथुन ये उपचार 
लिखे हैं--तत्राभ्यज्ञावगादाश्व॒ मद्रिचरणायुधा:। शाकिः पयो 
निरूहाश्र शरतं मैथुनमेव च ॥ ( चरक ) 


क्षुद्धिघाते हित॑ स्तिग्धमुष्णमल्पद्व॒ भोजनम्‌ | 
तष्णाघाते पिबेन्मन्थं यवागूं वाउपि शीतलाम्‌ ॥।रै४॥। 
क्षुत्तष्णोदावत॑चिकित्सा--छ्ुधा के रोकने से उत्पन्न हुए 
उदावर्त रोग में खिग्घ तथा उष्ण अल्प भोजन हितकारी 
होता है तथा तृष्णा के निरोध से उत्पन्न हुए उदावतं-रोग में 
घृत और शीतल पानी में घोले हुए सत्त (मन्ध ) तथा शीतक 
यवागू का पान कराना चाहिए ॥ रे४॥ 
विमर्शः--मन्थलक्षणम्‌--सक्तवः सर्पिषा युक्ताः शीतवारि- 
परिप्लुताः । नात्यच्छी नातिसान्द्राश्व मनन्‍्ध इत्यभिधीयते ॥ 
( सै० २० ) यवायू:-- घड गुणेडम्मसि! । 
भोज्यो रसेन विश्रान्तः श्रमश्वासातुरों नरः | 
निद्राघाते पिबेत्‌ क्वीरं स्वप्याश्वेष्टकथा नरः।॥। ३४५ ॥। 


श्रमजश्वासे चिकित्सा-- श्रम के कारण उत्पन्न हुए श्वास के 
संशमन के लिये प्रथम रुग्ण को विश्रान्ति देकर पश्चात्‌ 
मांसरस का भोजन कराना चाहिये। इसी प्रकार निद्वाबरोध्च 
से उत्पन्न हुए उदावतं में रुणण को गो का दुग्ध पिकाना 
चाहिए तथा शयन कराना चाहिए। एवं उसके मनको भच्छी 
छगने वाली कथा सुनानी चाहिए ॥ २५ ॥ 
विमशः--वास्तव में भेंस का दुग्ध अभिष्यन्दी एज 
निद्राजनक होता दे । अत! निद्रानयनाथ इसका प्रयोग उप्तम 
है, जेसा कि सुथुत ने लिखा द्वे-मह्दामिष्यन्दि मधुरं मादिषं 
वहिनाशनम्‌ । निद्राकरं शीततरं गत्यात्‌ खिम्धतरं गुरु॥ ( खु० 
सू० अ० ४५ ) डल्हणाचारय ने गोदुग्ध लेने को लिखा दै-- 
“निद्राघाते पिबेत क्षीरं गोस्तनादथवा नर: । 
आध्मानायेषु रोगेषु यथास्वं भ्रयतेत हि | 
यज्च यत्र भवेत्‌ प्राप्त तशन्च तस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ || २५ ॥। 
उदावर्तोपद्रवचिकित्सा--उदावर्त के उपद्रवस्वरूप उत्पन्न 
हुए आध्मान तथा आदि हशब्दसे शुरू, परिकर्तिका ओर 
मलमूत्र आदि के सक्न होने पर दोष तथा उस उपद्र॒व 
की जो अपनी चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है तदनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार के 
आध्मान में जो चिकित्सा उचित हो अथवा उस रोग की 
अपने प्रकरण में कही हुई औषध का भी यहाँ पर प्रयोग 
करने से छाभ होता है ॥ ३६ ॥ 
 बायुः कोष्ठानुगो रूक्तेः कषायकटुतिक्तकः | 
भोजने: कुपितः सद्य उदावत्ते करोति हि॥ २७॥ 
बातमृत्रपुरीषास्क्कफमेदोबहानि वे । 
स्रोतांस्युदावतंयति पुरीषं चातिवतयेत्‌ ॥| रे८॥। 
ततो हद्ठस्तिशूलात्तों गोरबारुचिपीडितः । 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेण कुरुते नरः॥ ३६॥ 


ध्ंध्यायः ५५ ] 








ध्ासकासप्रतिश्यायदाहमोहबमिज्वरान्‌._ 

तृष्णाहिक्काशिरोरोगमनःश्रवणविश्रमान्‌ ॥। 

लभते च बहूनन्याव्‌ विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ॥2०।॥ 

अपथ्यभोजनोदावर्तददेतुलक्षणा दिकम्‌-- पूर्व में 'अपथ्यभो तना- 

चापि वकन्‍््यते च तथाःपर” इस श्छोक के द्वारा अपथ्यभोजन- 
जन्य उदावत का वर्णन आगे किया जायगा, ऐसा कह आये 
थे, अत एवं अब उसके हेतुलक्षणादिक लिखते हैं--कोछ 
में अवस्थित अपान वायु रूक्ष पदार्थ तथा कषाय, कट और 
तिक्तरसप्रधान भोजन द्वव्यों के सेवन से कुपित होकर 
तत्काल उदावतरोग को उत्पन्न करता है। यह वायु बात, मूत्र, 
मल, रक्त, कफ ओर मेद के वाहक ख्रोतसों को, जो कि नीचे 
की ओर वातसमूत्रादिकों का वद्दन करते हैं, उदावर्तित (ऊरध््व- 
वाहक) कर देता है तथा मर को अधिक मात्रा में कठिन 
कर देता है। इससे हृदय और बस्ति के शूल से पीड़ित, 
भारीपन ओर अरुचि से भी पीड़ित वह व्यक्ति वात, मूत्र 
और मर को कडठिनता से त्यागता है एवं वह रोगी श्वास, 
कास, प्रतिश्याय, दाह, मूर्च्छा, वमन, ज्वर, तृष्णा, हिक्का, 
शिरोरोग, मनोरोग, कण के रोग तथा इसी प्रकार के अन्य 
वातजन्य विकारों को प्राप्त करता है ॥ 


विमशः--वायुः--कोष्ठानुगो' वायुरत्रापान:, समानतन्त्रदर्ञै- 
नात्‌। कोष्ठ:--स्थानान्यामाशिपकानां मृत्रस्य रुधिरस्य च। हृदु- 
ण्डुकः फुफ्फुसी चकोष्ठ इत्यमिधीयते ॥ उदावतैयत्ि>ऊध्व॑मावतैयति, 
भधोवदानि स्रोत॑स्यूध्वेवहानि करोतीत्यर्थ: | पुसीषब्नातिवर्तयेत-- 
उष्टरादिपुरीषवत कठिन॑ कुर्यादित्यथः । 
त॑ तेललवणाभ्यक्त स्निग्धं स्थिन्न॑ निरूहयेत्‌ | 
दोषतो भिन्नवर्चेस्क॑ भुक्त चाप्यनुवासयेत्त | 9१ ॥ 
दोषजोदावतंचिकित्सा-- उक्त अपध्यसेवन से उत्पन्न हुये 
उदावते में रूण का प्रथम ते तथा रूचण से अभ्यद्ग करके 
पश्चात्‌ उसे खेहपान करा कर स्वेदित करे । और स्वेदन करने 
के अनन्तर निरूहण ( आस्थापन ) बस्ति देवे। निरूहण 
बस्ति के देने से तथा दोष के कारण मल के भेदन ( पतली 
दस्त ) होने पर दोषानुसार भोजन दे के अनुवासनबस्ति 
देनी चाहिए ॥ ४१ ॥ 
विमरः--यही क्रम अन्यत्र भी कहा है--उदावर्तें त्वपथ्योत्ये 
घुनिरूढं ततो मिषक्‌ । यथादोष॑ भुक्तवन्तमाशु चेवानुवासयेत्‌ ॥ 
न चेच्छान्ति त्रजत्येबमुदावर्त: सुदारुणः | 
अथैन बहुशः स्विन्नं युव्ज्यात्‌ स्नेहविरेचने: ।। ४२ ।। 
उत्तबस्त्योरलामे क्रिया--निरूहूण और भनुवासन बस्ति 
देने से भी यदि कठोर उदावतं शान्त न हो तो उस रोगी का 
अनेक बार स्नेहन ओर स्वेदन कर्म करके उसे ए्रण्ड तेल 
आदि का स्निग्ध घिरेचन देना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
पाययेत त्रिवृत्पीलुयवानीरम्लपाचनेः ॥ ४३ ।। 
हिल्लुकुष्ठबचास्वजिविड्॒ज वा द्विरुत्तरमू | 
योगावेतावुदाबत्त शूल्ग्बानिलजं हतः ॥ ४४ ॥ 
अपथ्यजोदावत्ते त्रिवृद्धिग्वादियोगी--( $ ) सफेद निशोथ, 
पीलु ( गुड़फल 9) तथा अजवायन को समान प्रमाण में 
मिश्रित कर ६ माशे भर छेके अम्ल द्वव (काझ्ी ) तथा 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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च्य्स्ल्ट्य्व्य्ल्ड्ल््ल्ल्ल्ड्ल्टट्ल्टसललसलललटलसलसससलल सन 
चित्रकादिक पाचन-द्ृव्यों के चूर्ण के साथ पिलछावे । (२) घृत- 
भर्जित हींग तथा कूठ, वचा, स्वरजित्षार और वायविडड्ज इन्हें 
उत्तरोत्तर एक दूसरे से द्विएुणित लेकर खाण्ड कूटकर चार्ण 
बनाकर शीक्षी में भर देवें। इस चू्ण को ४ माशे से ६ माशे 
प्रमाण में लेकर काझी के अज्ुपान से सेवन करावे। 
ये दोनों योग उदावतं तथा वातजन्य शूल को नष्ट 
करते हैं ॥ ४३-४४ ॥ द 


देवदावंप्रिको कुछ शुण्ठीं पथ्यां पलड्ुषाम। 
पोष्कराणि च मूलानि तोयस्यद्धोंढके पचेत्‌॥ 
पादावशिष्ट तत्‌ पीतमुदावत्तेमपोहति ।। ४५॥ 
उदावर्तें देवदार्वोदिकाथ:-देवदारु, चित्रक की जड़, कूठ, 
साठ, हरड, गुग्गुलु और पोहकरमूल इन्हें समान ग्रमाण में 
मिश्रित कर यवकुट करके «८ पछ भर लेकर आधे आढक 
(२ प्रस्थ ३२ पक ) पानी में डालकर क्ृथित कर चोथाई 


( ८ पल ) अवशेष रहने पर छान कर पिलाने से उदावत 
रोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ 


विमशः--यहाँ पर क्वाथ्य द्वृव्य तथा पानी और अवशेष 

क्राथ सभ्नी की इतनी मात्रा जो लिखी गई वह वृद्धवैद्य- 
व्यवहार तथा तन्‍्त्रान्तरदर्शन के प्रमाण से है--कुषं पलक्ूषां 
पथ्यां शुण्ठीं दावंप्निषुष्करम । द्वार्तिशता तोयपले: पकक्‍त्वा पादाव- 
शेषितम्‌ ॥ पाययेत्‌”*“*९ ** । यद्यपि परिभाषा के अनुसार 
क्ाथ की एक अअलि पर्याप्त है--'काथस्याज्लिरिष्यते !! क्न्ति 
यह नियम जहाँ कोई विशिष्ट मान ( प्रमाण ) में द्वव्य अहण 
करने का नियम न लिखा हो वहाँ के लिये है। जहाँ द्रव्य 
का मान लिखा हो वहाँ यह परिभाषा नहीं चलती । कुछ 
लोगों ने अधं आढक से ६४ पक अहण किया है। इनके मत 
से रूण को १६ पल क्राथ पिछाना प्राप्त होता है। कुछ छोगों 
का मत है कि इतना क्राथ एक दिन में न पिलाकर धीरे-धीरे 
दो-तीन दिन में थोड़ा-थोड़ा करके पिछाना चाहिये, किन्तु 
समानतन्त्र के विरोध से यह मत प्रशस्त नहीं है । 

मूलक शुष्कमादरेत् वर्षाभूः पद्बमूलकम्‌ ॥ ४६॥ 

आरेबतफलं चाप्सु पकत्वा तेन घृतं पचेत्‌ | 

तत्पीयमानं शास्त्युअमुदावतेमशेषतः | ४७ ॥ 

उदावतहर॑मूलकादिश्वतम-- सूखी मूली, सूखा आव्रेक 

( सॉठ ), पुननवा, बिहव की छाल, सोनापाठा, गम्भारी की 
छालऊ, पाढल और अरणी तथा अमलछतास,का गिर, इन सबको 
समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ लेकर यवकुट कर 
१६ प्रस्थ पानी में पकाकर ४ प्रस्थ शोष रहने पर छानकर 
उसमें १ प्रस्थ घत डालकर घृतावशेष पाक कर लेना चाहिये । 
इस घृत को ६ माशे से $ तोले के प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण 
दुग्ध भथवा जल के अनुपान के साथ सेवन करने से भयहूर 
उदावत रोग भी ठीक हो जाता है ॥ ४७६९-४७ ॥ द 


बचामतिविषां कुछ यवक्षारं हरीतकीम | 
कृष्णां निदहनीअ्ापि पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ ४८॥ 


उदावतेदरं वचादिचूणम--वचा, अतीस, फूठ, यवक्ञार, 
हरड़, पिप्पली और अरणी इन्हें समान प्रमाण लेकर खाण्ड 
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कलम", 








कूटकर चूर्ण कर लेवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण 
में लेकर मन्दोष्ण जल के अनुपान के साथ सेवन करने से 
उदावत रोग नष्ट हो जाता है ॥ ४८ ॥ 


इच्चाकुमूलं मदन विशल्या5तिविषे बचाम्‌ | 
कुष्ठ॑ किप्बापिकों चेव पिबेत्‌ तुल्यानि पूर्बबत्‌ ॥४६॥ 
उदावतहरमिक्ष्वाकुमूलादिचूर्णमू- कड़वी तुम्बी की जड़) 

भनफ़ल, कलिहारी की जड़, अतीस, वचा, कुष्ठ, किण्व 
( सुराबीजन्आासवपात्रतलूस्थ गाढ़ा पदार्थ) और चित्रक 
की जड़ की छाल, इन्हें समान प्रमाण में चूणित कर शीशी में 
भर दें। मात्रा ३ माशे से ६ माशे सर। अनुपान--मन्दोष्ण 
जल । यह चूर्ण पूर्व के समान उदावतंनाशक है ॥ ४५॥ 


मृत्रेण देवदावेग्नित्रिफलाबूहती: पिबेत्‌ ॥ ५० ॥ 


उदावतंइरं देवदावांदिचूणैम--देवदारु, चित्रकमूल की छाल, 
हरड़, बहेड़ा, आवछा, और बड़ी कटेरी इन्हें समान प्रमाण 
में लेकर खाण्डकूट कर चूर्ण बना कर ३ माशे से ६ माशे 
अमाण में गोमृत्रानुपान के साथ सेवन करने से उदावत्त 
रोग नष्ट होता है ॥ ५० ॥ 


यवप्रस्थं फलेः साध कण्टकार्य्या जलाढके | 
पक्त्वाउद्धप्रस्थशेषन्तु पिवेद्िहुसमन्बितम्‌ ॥ ४१॥ 
उदावतंहरों यवादिक्षाथ:-यव तथा लघु कण्टकारी के फल 
समान प्रमाण में मिलता कर $ प्रस्थ (१६ पछ ) भर लेकर 
३ आढक (४ अस्थ ८९४ पछ२५६ तोले ) जल में कथित 
कर आधा अस्थ ( ८ पल ) शेष रहने पर छानकर भन्दोष्ण 
काथ में घृतभर्जित शुद्ध हिंगु चूर्ण ४ से ८ रत्तीपर्यन्त प्रति 
कर पीने से उदावतंरोग नष्ट होता है ॥ ५१ ॥ 
विमशः--यहाँ पर क्काथ के ८ पल होने से उसे.कैसे पिया 
जायगा यह शंका करना उचित नहीं--ऋषयस्त्वेव जानन्ति 
द्रव्यसंयोगज फलम्‌ | कुछ छोग देवदार्बादिकाथ के समान यहाँ 
भी पाती का अधिक प्रमाण डालना चाहते हैं। उनके मत 
से यव १ अस्थ तथा कण्टकारीफल भी १ अस्थ अहण करते 
हैं। कुछ लोग यव ५ प्रस्थ तथा कण्टकारी के फल २ पल 
ऐसा पाठ मानते हैं--'यवप्रस्थ॑ पले द्वे च कण्टकार्या: फलानि न्‍च 


मदनालाबुबीजानि पिप्पत्नीं सनिद्िग्धिकाम्‌ | 
सब्न्वृण्य प्रधमेन्नाइ्या विशत्येतयथा गुदम्‌ ॥ ४२॥ 
उदावतंहरं ग़ुदप्रधमनम्‌- मेनफल के बीज, तुम्बी के बीज, 
पीपल और छोटी कटेरी का पद्माह्न अथवा उसके बीज सभी 
को समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्ड कूटकर चूर्ित कर 
नाडीयन्त्र में अथवा कागज की एक भोंगली बनाकर उसमें 
भरकर उसका एक मुख गुद॒द्वार में तथा दूसरा मुख फूरकार 
मारने वाले के मुख के पास रखकर फूत्कार सारे, जिससे यह 
चूण गुदा में चला जाय और उदावत्त रोग नष्ट हो ॥ ५२॥ 
विमशः--इस योग सें तन्त्रान्तरदर्शन से मदनफल के 


बीजों का अहण किया गया है--'मदनालाबुनोबीज कृण्टकारी- 
कणान्वितम्‌ |? 


. चुण निकुम्भकम्पिल्लश्यामेच्चाकप्रिकोडबम्‌ |. 
. कतवेधनमागध्योलेबणानात्व साधयेत्‌ ।। ५३॥ 


..._ छुम्नुवसंहिता 
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गवां मूत्रेण ता बर्तती: कारयेत्त गुदानुगाः । 


जनक, 


सद्यः शमकरावेतो योगावमृतसम्भवो ।। ४४ ॥॥ 


इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्ग ते कायचिकित्सातन्त्रे 
उदावतप्रतिषेधो नाम (सप्तदशो5ध्याय:, आदितः) 
पद्चपत्चाशत्तमोडथ्यायः ॥ ५५ ॥ 
“_*(3जीम्फिप्टेए ०-० 


























उदावतेहरा फलवर्ति:-- दन्ती के शुद्ध बीज, कबीऊछा, छाछ॑ 
जड़ की निशोधथ ( त्रिवृत्‌ ), कड़वी तुम्बी के बीज अथवा जब 
तथा अजमोदा, अमलूतास का गिर अथवा कोशातकी (कड्वी 
तरोई ) की जड़ या बीज, पिप्पली ( मागधी ) और सेन्धव 
लवण, सामुद्र लवण, विडकवण, सॉचल ऊवण तथा रोमक 
लवण इन सबको समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के 
चूण बनाकर गोमृत्र में डाल के पकायें । पकते-पकते ज़ब 
गाढ़ा लेह बन जाय तब चूल्हे से नीचे उतार कर शीत होने 
पर इसको गुदा में जाने योग्य वर्तियाँ बना के सुखाकर शीशी 
में भर देवें। ये दोनों योग भर्थात्‌ मदनादिचूर्ण प्रधमन 
योग तथा निकुम्भादि फलवर्ति योग अमृत के समान 
गुणकारी हैं । अतः उदावतं-रोग में तत्कार शान्ति 
देते हैं ॥ ०३-५४ ॥ 


विमशः--चरकाचार्य ने उदावर्त रोग में अनेक प्रकार 
की वर्तियों का उन्लेख किया दै-(१) श्यामात्रिवृन्म|गधिका 
सदन्ती गोमूत्रपिष्टे दशभागमाषाम्‌ । सनीलिकां ट्विलेबर्णा गुडैस 
वर्ति कराबुइ्डनिभां विदध्यात्‌॥ (२) पिण्याकसो वचेलहिज्रुभिर्वा ससर्ष- 
प््यूषणयावशुकेः । क्रिमिप्न॑कम्पिछकशहिनी भिः सुधाक॑जक्षी रगुडे यु - 
तामि:। (३) स्थात्पिप्पलोसध॑पराठवेश्मधूमैं: सगोमृत्रगुडैश्ष बलि: । 
रयामाफलालाबुकपिषलीनां नाव्याधथवा तत्‌ प्रधमेत्त घूर्णम | 
(४) रक्षोश्नतुम्बीकरह्दाटकृष्णाचूर्ण सजीमूतकसे न्‍्धवं वा । सिग्पे गुदे' 
तान्यनुलोमयन्ति नरस्थ वर्चोइनिलमृत्रसक्ृन्म ॥ ( स० खिक 
अ० २६ ) वर्ति को सपोजिटरी कहते हैं ॥ वर्तमान चिकित्सा- 
शाखख को सपोजिटरी का निर्माण करना आयुर्वेद से श्राप 
हुआ था किन्तु इनकी सपोजिटरी केवछ गुद भाग को चिक्कण 
करती हुई मर की झदु सारकमात्र है किन्तु आयुर्वेद की 
फलवर्ति (सपोजिटरी ) मलमूत्र को प्रवृत्ति कराने के अतिरिष्त 
अपानवायु का संशमन भी करती दै, एवं अनेक गुदगत रोग 
तथा वातविकारों का संशमन भी करती है। उदाजर्ते 
पथ्यानि--स्नेहस्वेदविरेकाश्व बस्तयः फलवर्ततैय: । अभ्यक्षश्व यवा: 
सर्व सृथ्टविण्मृश्रमारतम्‌ ॥ आम्यौदकानूपरसा रुबुतैलब्ब बारुणी | 
बालमूलकसम्पाकत्रिवृत्तिल्सुधादलम्‌ ॥ खब्वेर मातुठुजं यवक्षारों 
दरोतकी । लव रामरं द्वाक्षा गोमूत्र॑ लवणानि च्‌ । इति पथ्य- 
मुदावत्तें नृणामुक्त महर्षिमिः॥ उदावर्तेंडपथ्यानि--वमस वेग 
रोषब्न शमीधान्यानि कोद्वम्‌ । नालीतशा्क॑ शादक॑ जाम्ब॒ब ककेटी « 
फलम्‌ ॥ पिण्याकमाहक सर्व करीरं पिष्टवैज्कम्‌। विष्म्भीसि 
विरुद्धानि कपायाणि गुरूणि च ॥ उदावर्तें प्रयत्ने न वर्जयेन्मतिमान्नर:॥) 


इति सुश्ुतसंद्चितायाः भाषादीकायामुत्तरतन्त्रे 
पञ्मपञ्चाशत्तमोध्यायः ॥ ७५ ॥ 


5 + 


अध्याय! ५६ | 



































उत्तरतन्त्रम्‌ 


७९ १ 
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घट्पश्वादात्तमोड्य्यायः 


अथातो विसूचिकाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ १॥ 
अब इसके अनन्तर विसूचिकाप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं, जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमशः--उदावतंरोग में वातप्रकोप का ग्राधान्य होने से 
मन्दाप्मि होना स्वाभाविक है तथा मन्दाप्मि विसूचिका का 
हेतु होने से उदावत के अनन्तर विसूचिका का प्रारम्भ 
युक्तियुक्त है । माधवकार ने अजीर्ण के पश्चात्‌ विसूचिका आदि 
की उत्पत्ति होने से अज्ञी्ण के अनन्तर इनका वर्णन किया है। 
विसूचिका और श्रतिषेध के मध्य में आदि शब्द छप्त होने 
से अलसक ओर विलःम्बिका के वर्णन का भी तात्पय निकलता 
है। अन्य टीकाकारों ने विसूचिका शब्द को जहत्स्वार्था लक्षणा 
से अछसक और विलम्बिका का द्योतक माना है--विसूचिका- 
शब्दोध्यं प्रकृत्या जह॒त्स्वाथेया लक्षणया भलसकविलम्बिके लक्षयति । 
अजीणंमाम॑ विष्टब्धं॑ विदग्धन्ब यदीरितम्‌ | 
विसूच्यलसको तस्माड्ूवेच्चापि विज्ञम्बिका ॥ ३ ॥ 
विसूच्यादीनां कारणम्‌ू--अज्नपान विधि में आमाजीण, 
विश्ब्चाजी्ण ओर विदग्धाजीण ये अजीर्ण के भेद कहे गये 
हैं। उनसे क्रमशः विसूची, अलसक और विलरम्बिका रोगों 
की उत्पत्ति होती है ॥ ६ ॥ 

._ विमश:--अजीण के आम, विदग्ध और विष्टब्ध ये तीन 
मुख्य भेद हैं तथा कुछ के मत से चौथा रसशेषाजीण, पाँचवाँ 
दिनपाकी अजीर्ण और छुटा प्राकृताजीर्ण माना गया है। 
विसूची, अछसक और विलम्बिका की उत्पत्ति में प्रथम तीन 
अजीर्णों ( आम, विदग्घ ओर विष्टब्ध ) का ही उल्लेख किया 
गया है, चतुर्थ रसशेषाजीण् का उल्लेख क्यों नहीं किया ९ 
इस प्रश्न के उत्तर में डल्हण ने लिखा है कि रसशेषाजीर्ण 
का कोई विशिष्ट परिणाम न होने से तथा उसके विसृूच्यादि 
की उत्पत्ति में कारणभूत नहोने से एवं उसके किसी एकपक्षीय 
मत वाले की ओर से प्रतिपादित किये जाने के कारण उसका 
उल्लेख ( प्रतिपादन ) नहीं किया गया है। कार्तिककुण्ड का 
कथन है कि ये त्रिविध अजीर्ण विसूची आदि ब्रिविध रोगों की 
उत्पत्ति यथासंख्य करते हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 
इस प्रकार कफ और वातप्रधान विल्म्बिका की उत्पत्ति 
पित्तज विदग्घाजीर्ण से मानी जायगी जो कि असम्भव है। 
अतः विसूची आदि की उत्पत्ति यथायोग्य समझनी चाहिए । 
अर्थात्‌ आम, विदग्ध और विष्टवब्धाजीणं से विसूचिका, 
अछसक और विलम्बिका इनमें से कोई भी हो सकता है। 
उच्त प्रकरण में विछम्बिका को विसूचिका और अछूसक से 
प्रथक्‌ विभक्तिनिदेश करके लिखने का तात्पय उस्रकी 
असाध्यता तथा विसूचिका और अछसक की कृच्छूसाध्यता 
का सूचन है। 

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेडनिलः | 
यस्याजीर्णन सा वेदेरुच्यते ति विसूचिका ॥ 9 ॥ 
विसूच्या निरुक्तिः--जिस रेग में अजी्ण हो जाने पर 
ध्रकुपित वायु जिस पुरुष के अज्डो में सूई जेसी चुभन की 


वेदना उत्पन्न करता हुआ स्थिर होता है उसको प्राचीन बेच 
विसूची कहते हैं ॥ ४ ॥ 

विमशः--विसूच्या निरुक्तिः-बाहुसयादायुः सूची मिरिव सुदन्‌ 
इ्ति विसूचिनिरुक्तिः? अर्थात्‌ प्रकुपित वायु सुई च्फे चुभोने ब्के 
समान जहाँ प्रीड़ा उत्पन्न करता हो उसे विसूची कह्ठते हैं । 
अर्थात्‌ इस रोग में वायु के प्रकोप की अत्यधिकता तथा 
प्रधानता सानी गई है, जेसा कि तनत्रान्तर में भी लिखा ह्ै-- 
विविषै्वेदनाभेदे वांयादेशशकोपतः । सूचीमिरिव गात्राणि मिल- 
त्तोति विसूचिका ॥ ( मा० सधुकोष ) 


न तां परिमिताहारा लभनन्‍्ते विदितागमाः | 
मूढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलुषाशया: ॥॥ *& || 


विसूचिकाभावाभावयोहेंतु:- आयुर्वेद के ( अनुसार भोजन 
के नियमों के) ज्ञाता एवं परिमित (यथायोग्य एवं यथो चित) 
आहार करने वाले पुरुष इस रोग से पीड़ित नहीं होते हैं, 
किन्तु भोजन के छोभी और दूषित आमाशय वाले अखंयमी 
मूर्ख व्यक्ति ही इस रोग से पीड़ित होते हैं ॥ ५ ॥ 

मूच्छोडतिसारी वमथु: पिपासा 

शूलं अमोद्ेष्टनजम्मदाहाः । 
पे 5 पो पर 
बबण्यकम्पो हृदये रुजश्व 
भवन्ति तस्यां शिरसश्र भेदः ॥। ६ ॥। 

विसूचिकालक्षणम्‌-सूच्छा, अतिसार, वसमन, प्यास, श्शुत्ठ, 
अम, ऐंठन, जमुहाई, दाह, शरीर की विवर्णता ( नीकापन 3 
तथा कम्पन, हृदय में पीड़ा तथा शिरःशूछ ये छक्षण विसू- 
चिका में होते हैं ॥ ६ ॥ 

विमशः--विसूचिका रोग में वमन और अतिसार दोनों 
ही लक्षण एक साथ होना आवश्यक है, क्योंकि सुश्चत ने 
अधोगा ( विरेचन मात्र युक्त ) दोषप्रबृत्ति को आमातिसार 
तथा ऊध्वंगा दोषप्रवृत्ति को छुदि माना है किन्तु चरकाच्यार्थ 
ने चरक विमान, अध्याय दो में लिखा हे कि ऊध्चय और 
अधोमार्ग तथा चकारात्‌ उभयमार्ग से आमादि दोष शअवृत्त 
होने पर उसे विसूचिका समझना चाहिए--“ऊध्वंश्याधर्थ पब्ृ- 
ततामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात' (च० वि० श्र० २) । चरक 
ने आमातिसार को प्रथक्‌ नहीं माना है। आजकल काछातलि- 
सार ( 07००:७ ) शब्द के लिये भी विसूचिका झाब्द का 
प्रयोग बाहुल्‍पेन होता है। वस्तुतः इन दोनों के छक्तर्णों में 
भी बहुत समता है। प्राचीनों ने इस रोग को अजीर्ण की ही 
प्रवर्धभानावस्था मानी है । इससे प्रतीत होता है कि श्राच्ची न- 
काल में इस रोग का इतना भयंकर जानपदिक रूप प्रकट 
नहीं हुआ था। अतएव आाचीनों ने उसका वर्णन भी नहीं 
किया । इतिहासज्ञों का कथन है कि इस रोग को जानपदो- 
ध्वंसी रूप धारण किये हुए छगभग तीन सौ चर्ष से कुछ 
अधिक ही हुए हैं। यह रोग अत्यन्त संक्रामक है तथा कोमा 
के स्वरूप के कोमाविब्रियो नामक जीवाणु से दूृषित जरू या 
खाद्यान्न के सेवन से उत्पन्न होता है। यद्यपि यह रोग 
जीवाणुजन्य एवं संक्रामक है, तथापि अजीर्णावस्था इसकी 
उत्पत्ति में बहुत सहायक होती है। अतः जअजीर्ण को अभी 
इसका निज कारण कहना अनुचित न होगा । यह रोग से 
तथा वहाँ से छोटे हुए यात्रियों के द्वारा आर्मो और नगरों 
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में भी कभी जता है। आचील बर्णन के अवतार पतियादित मत कक दा कि है। प्राचीन वर्णन के अनुसार प्रतिपादित 
विसूची ग्राणों के लिये भयंकर नहीं होती, जैसा कि गणनाथ 
सेनजी ने भी लिखा है--सूचाभिरिव गात्राणि तोदनी या विसू- 


चिका। प्रा्चां सा स्थादजीर्णोत्था प्रायः आ्राणहरी न सा॥ इस 


तरह लक्षणों में अत्यन्त साम्य होते हुए तथा श्राचीन शास्त्रों 
में वर्णित विसूचिकाहर औषधियों एवं क्रमों द्वारा क्‍ 
कर आधुनिक कोलरा नामक रोग में प्रत्यक्ष सफलता देखते 
हुए यह भी कहना कि इन दोनों रोगों में भिन्नता है अथवा 
कोछरा का प्राचीन लोगों को ज्ञान नहीं था, दुराग्रहमात्र है। 
इतना अन्तर दोनों में अवश्य मिलता है कि मूत्राघातादि 
कतिपय छजक्षणों को भर्वाचीनों ने रोग का लक्षण तथा प्राचीनों 
ने उपद्वव माना है। आधुनिक दृष्टि से विसूचिका में निम्न- 
लक्षण पाये जाते हैं--(१) अतिसार--इसमें जल की बहुलता 
रहती है। अथम मलातिसरण होता है किन्तु बाद में मल 
नहीं रद्दता है एवं मर का वर्ण चावल के धोवन जैसा होता 
है। (२) वमन--अतिसार के कुछ समय पश्चात्‌ इसकी भी 
प्रवृत्ति हो जाती है। इसका वर्ण भी अतिसारवत्‌ ही होता है। 
इन दोनों क्रियाओं से शरीर का अधिकांश जर बाहर निकल 
जाता है एवं अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। (३) नाड़ी तीन 
एवं दुबंछ और दुबतम होती जाती है। (४) रक्तदाब कम 
हो जाता है। (५) अड्ों में तोदयुक्त उद्देश्न ( ?क्ाईप! 
०७१98 ) होते हैं। (६) शरीर शियिक पड़ जाता है। 
(७) मुख की अस्थियाँ उन्नत दिखाई देती हैं। गाल पैठ 
जाते हैं। (८) आँखें अन्दर धँस जाती हैं। (९) शरीर पर 
पसीना आता है एवं वह ठण्ढा पड़ जाता है। (३०) चेहरा 


नीला पड़ जाता है। (११) स्वर भी अत्यन्त मनन्‍्द हो जाता. 


है। (१२) मूत्रावरोध इस रोग का सुख्य लक्षण है। 
(१ 238. अधिक लगती है। इन लक्षणों में से कुछ लक्षण 


विसूचिका एवं अलसक की असाध्य अवस्था में मिलते हैं। 
विसूचिका के ये सभी लक्षण रक्त में जल और लूवण की 
कमी से होते हैं। आजकल उसकी पूर्ति 
में शिरा द्वारा लवण जल का प्रवेश कराया जाता है। प्राचीन 
आचार्यों ने इन लक्षणों या उपद्ववों के प्रतिरोध तथा उत्पन्न 
हो जाने पर उसके शमनाथ्थ निम्बू के रस, इमली के मनन्‍्थ 
आदि का अयोग करने का उपदेश दिया है और सुथुत ने 
भी तो इस ( ॥09%:४४४०४ ) की अवस्था का नामकरण 
विसूचिका-शोष किया है-निम्बूरसश्रि ज्लिणिकासमेतो विसूचिका- 
शोषहर: प्रदिष्ट: । दुग्धेन पीतो यदि टक्लणोज्सौ प्रशामगेत्ता वमन 
निरन्ध्यात्‌ ॥| 

कुक्षिरानह्यतेउत्यथ प्रताम्यति विकूजति | 

निरुद्धो मारुतआपि कुक्तौ विपरिधावति ॥ ७॥ 

बातवचोनिरोधश्र कुक्षो यस्य सृशम्भवेत्‌ | 
' तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारावरोधकौ॥ ८॥ 

अडसकलक्षणानि--जिस रोग में कुन्चि अधिक फूल जाती 

है, रोगी भूर्च्छित होता है तथा आतंनाद करता है, रुका 
हुआ वायु उदर के उपरिदेश ( हृदय, कण्ठ आदि ) में 
धूमता है, अधोचायु तथा मर का पूर्णतया अवरोध हो 
“जाता है तथा जिस रोग में प्यांस जौर डकार बहुत आती 
है उसे अलछूसक कहते हैं ॥ ७-८ ॥ क्‍ 


के छिये इस रोग 





विमशः--इस रोग की उत्पत्ति में वात एवं कफकी 
अधानता रहती है। इसे अलसक कहने का तात्पर्य दोषों 
के स्थिरत्व के निमित्त है। अर्थात्‌ आमाशय में भोजन का 
पूर्णतया रुक जाना एवं किसी भी मार्ग से न निकरना ही 
अल्सक है -प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारों न विपच्यते । आमा- 
शये5लसी भूतस्तेन सोइलसकः स्मृत: | कविराज गणनाथ सेन जी 
ने इसको अजीण का उपद्रव ही माना हैं। यह रोग प्रायः 
पशुओं में अधिक देखा जाता है, किन्तु (पशुवत्‌ अधिक खाने 
वाले अविवेकी मनुष्यों में भी अधिक होता है। चरकाचाये 
ने आमदोष को द्विविध मानकर उसकी विसूचिका और 
अलसक संज्ञा की है-तत्र दिविपमामप्रदोषमाचक्षते भिषज:-- 
विघूचिकामरूसकञ्ध--तत्र विसूचिकामूध्व. चाधश्र प्रवृत्ताम- 
दोषां यथोक्तरूपां विद्यात्‌ । ( च० वि०अ० २ ) अलसकवर्णन-- 
अलसकमुपदेक्ष्याम: दुबंलस्याव्पाग्नेबंहुइ्लेष्मणों वातमूत्रपुरीषवेग- 
विधारिण:, स्थिरगुरुव हुरूक्षशी तशुष्का न्नसे विनस्तदक्षपानम बि लप्रपी- 
डित॑ इलेष्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रली नमल्सत्वान्न बहिमुंसी 
भवति, ततदश्छ्ब॑तीसारवर्ज्यानामप्रदोषलिज्ञान्यभिद्शयत्यतिमा- 
त्राणि। अतिमात्रप्रदुष्टाश्न॒ दोषाः प्रदुष्टमबडमार्गास्तियर्गच्छन्तः 
कदाचिदेव केवलूमस्य शरीर दण्डवत्‌ स्तम्भयन्ति | ततस्तं दण्डाल- 
सकमसाध्य॑ ब्रुवते । ( च० वि० अ० २) इस अलूसक को ही 
दण्डालसक कहा है तथा आमदोष वाला पुरुष पुनः विरुद्धा 
ध्यशन और अजीर्णाशन करता है तब उसे आमविष कद्दा 
जाता है, क्‍योंकि उसमें विष के समान लक्षण होते हैं तथा 
यह आशुकारि और विसरुद्धो पक्रम वाला होने से परम असाध्य 
माना गया है। आम का संशमन करने के लिये यदि उष्णो- 
पचार किया जाय तो वह विष के विरुद्ध पड़ता है और जो 
विषलक्षणों के संशमनार्थ शीतक्रिया की जाय तो वह आम 
की वद्धक होती है। 


दुष्ठन्तु भुक्त कफमारुताभ्यां 
प्रवत्तेते नोद्ध्वेमघश्व यस्य | 
विलम्बिकां तां भृशदुश्निकित्स्या- 
माचक्षते शाख्रविदः पुराणा: ॥ ६ ॥ 
विलम्बिकालक्षणम्‌-- जिस रोग में कफ और वायु से दुष्ट 
अज्न ऊपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकलता हो ऐसे 
रोग को प्राचीन शाखवेत्ताओं ने विलम्बिका कहा है. तथा 
यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है ॥ ९ ॥ 


विमशः--यद्यपि वातकफारब्ध होने से तथा ऊपर और 
नीचे के किसी भी मार्ग से मलप्रंबृत्ति न होने से अलसक 
और विलूम्बिका में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता तथापि 
अलसक को तीच शूल से युक्त होने से विलग्बिका से प्थक्‌ 
समझना चाहिए, जेसा कि कहा है--पीडित॑ मारतेनाक्ष इल्ेष्म- 
| रुडमन्तरा। अछूसं क्षोमितं दोषे: शल्यत्वेनैव संस्थितस्‌। 
शलादीन्‌ कुसु्ते तीआंइ्छच॑तीसारवजितान्‌ ॥ अर्थात्‌ बायु और 
कफ की दुष्टि के कारण अलसक रोग की उत्पत्ति होती है एवं 
उसमें अत्यधिक शूल होता है। चरक ने शूल की. अल्पता 
और अधिकता मात्र सेद के कारण ही विलम्बिका को प्थक्‌ 
नहीं माना है। अथवा अरूसक के ही उम्र और असाध्य 


घर 


द को दृण्डालसकवत्‌ माना है। कुछ छोग दृण्डालसक 
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में भी कभी जता है। आचील बर्णन के अवतार पतियादित मत कक दा कि है। प्राचीन वर्णन के अनुसार प्रतिपादित 
विसूची ग्राणों के लिये भयंकर नहीं होती, जैसा कि गणनाथ 
सेनजी ने भी लिखा है--सूचाभिरिव गात्राणि तोदनी या विसू- 


चिका। प्रा्चां सा स्थादजीर्णोत्था प्रायः आ्राणहरी न सा॥ इस 


तरह लक्षणों में अत्यन्त साम्य होते हुए तथा श्राचीन शास्त्रों 
में वर्णित विसूचिकाहर औषधियों एवं क्रमों द्वारा क्‍ 
कर आधुनिक कोलरा नामक रोग में प्रत्यक्ष सफलता देखते 
हुए यह भी कहना कि इन दोनों रोगों में भिन्नता है अथवा 
कोछरा का प्राचीन लोगों को ज्ञान नहीं था, दुराग्रहमात्र है। 
इतना अन्तर दोनों में अवश्य मिलता है कि मूत्राघातादि 
कतिपय छजक्षणों को भर्वाचीनों ने रोग का लक्षण तथा प्राचीनों 
ने उपद्वव माना है। आधुनिक दृष्टि से विसूचिका में निम्न- 
लक्षण पाये जाते हैं--(१) अतिसार--इसमें जल की बहुलता 
रहती है। अथम मलातिसरण होता है किन्तु बाद में मल 
नहीं रद्दता है एवं मर का वर्ण चावल के धोवन जैसा होता 
है। (२) वमन--अतिसार के कुछ समय पश्चात्‌ इसकी भी 
प्रवृत्ति हो जाती है। इसका वर्ण भी अतिसारवत्‌ ही होता है। 
इन दोनों क्रियाओं से शरीर का अधिकांश जर बाहर निकल 
जाता है एवं अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। (३) नाड़ी तीन 
एवं दुबंछ और दुबतम होती जाती है। (४) रक्तदाब कम 
हो जाता है। (५) अड्ों में तोदयुक्त उद्देश्न ( ?क्ाईप! 
०७१98 ) होते हैं। (६) शरीर शियिक पड़ जाता है। 
(७) मुख की अस्थियाँ उन्नत दिखाई देती हैं। गाल पैठ 
जाते हैं। (८) आँखें अन्दर धँस जाती हैं। (९) शरीर पर 
पसीना आता है एवं वह ठण्ढा पड़ जाता है। (३०) चेहरा 


नीला पड़ जाता है। (११) स्वर भी अत्यन्त मनन्‍्द हो जाता. 


है। (१२) मूत्रावरोध इस रोग का सुख्य लक्षण है। 
(१ 238. अधिक लगती है। इन लक्षणों में से कुछ लक्षण 


विसूचिका एवं अलसक की असाध्य अवस्था में मिलते हैं। 
विसूचिका के ये सभी लक्षण रक्त में जल और लूवण की 
कमी से होते हैं। आजकल उसकी पूर्ति 
में शिरा द्वारा लवण जल का प्रवेश कराया जाता है। प्राचीन 
आचार्यों ने इन लक्षणों या उपद्ववों के प्रतिरोध तथा उत्पन्न 
हो जाने पर उसके शमनाथ्थ निम्बू के रस, इमली के मनन्‍्थ 
आदि का अयोग करने का उपदेश दिया है और सुथुत ने 
भी तो इस ( ॥09%:४४४०४ ) की अवस्था का नामकरण 
विसूचिका-शोष किया है-निम्बूरसश्रि ज्लिणिकासमेतो विसूचिका- 
शोषहर: प्रदिष्ट: । दुग्धेन पीतो यदि टक्लणोज्सौ प्रशामगेत्ता वमन 
निरन्ध्यात्‌ ॥| 

कुक्षिरानह्यतेउत्यथ प्रताम्यति विकूजति | 

निरुद्धो मारुतआपि कुक्तौ विपरिधावति ॥ ७॥ 

बातवचोनिरोधश्र कुक्षो यस्य सृशम्भवेत्‌ | 
' तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारावरोधकौ॥ ८॥ 

अडसकलक्षणानि--जिस रोग में कुन्चि अधिक फूल जाती 

है, रोगी भूर्च्छित होता है तथा आतंनाद करता है, रुका 
हुआ वायु उदर के उपरिदेश ( हृदय, कण्ठ आदि ) में 
धूमता है, अधोचायु तथा मर का पूर्णतया अवरोध हो 
“जाता है तथा जिस रोग में प्यांस जौर डकार बहुत आती 
है उसे अलछूसक कहते हैं ॥ ७-८ ॥ क्‍ 


के छिये इस रोग 





विमशः--इस रोग की उत्पत्ति में वात एवं कफकी 
अधानता रहती है। इसे अलसक कहने का तात्पर्य दोषों 
के स्थिरत्व के निमित्त है। अर्थात्‌ आमाशय में भोजन का 
पूर्णतया रुक जाना एवं किसी भी मार्ग से न निकरना ही 
अल्सक है -प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारों न विपच्यते । आमा- 
शये5लसी भूतस्तेन सोइलसकः स्मृत: | कविराज गणनाथ सेन जी 
ने इसको अजीण का उपद्रव ही माना हैं। यह रोग प्रायः 
पशुओं में अधिक देखा जाता है, किन्तु (पशुवत्‌ अधिक खाने 
वाले अविवेकी मनुष्यों में भी अधिक होता है। चरकाचाये 
ने आमदोष को द्विविध मानकर उसकी विसूचिका और 
अलसक संज्ञा की है-तत्र दिविपमामप्रदोषमाचक्षते भिषज:-- 
विघूचिकामरूसकञ्ध--तत्र विसूचिकामूध्व. चाधश्र प्रवृत्ताम- 
दोषां यथोक्तरूपां विद्यात्‌ । ( च० वि०अ० २ ) अलसकवर्णन-- 
अलसकमुपदेक्ष्याम: दुबंलस्याव्पाग्नेबंहुइ्लेष्मणों वातमूत्रपुरीषवेग- 
विधारिण:, स्थिरगुरुव हुरूक्षशी तशुष्का न्नसे विनस्तदक्षपानम बि लप्रपी- 
डित॑ इलेष्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रली नमल्सत्वान्न बहिमुंसी 
भवति, ततदश्छ्ब॑तीसारवर्ज्यानामप्रदोषलिज्ञान्यभिद्शयत्यतिमा- 
त्राणि। अतिमात्रप्रदुष्टाश्न॒ दोषाः प्रदुष्टमबडमार्गास्तियर्गच्छन्तः 
कदाचिदेव केवलूमस्य शरीर दण्डवत्‌ स्तम्भयन्ति | ततस्तं दण्डाल- 
सकमसाध्य॑ ब्रुवते । ( च० वि० अ० २) इस अलूसक को ही 
दण्डालसक कहा है तथा आमदोष वाला पुरुष पुनः विरुद्धा 
ध्यशन और अजीर्णाशन करता है तब उसे आमविष कद्दा 
जाता है, क्‍योंकि उसमें विष के समान लक्षण होते हैं तथा 
यह आशुकारि और विसरुद्धो पक्रम वाला होने से परम असाध्य 
माना गया है। आम का संशमन करने के लिये यदि उष्णो- 
पचार किया जाय तो वह विष के विरुद्ध पड़ता है और जो 
विषलक्षणों के संशमनार्थ शीतक्रिया की जाय तो वह आम 
की वद्धक होती है। 


दुष्ठन्तु भुक्त कफमारुताभ्यां 
प्रवत्तेते नोद्ध्वेमघश्व यस्य | 
विलम्बिकां तां भृशदुश्निकित्स्या- 
माचक्षते शाख्रविदः पुराणा: ॥ ६ ॥ 
विलम्बिकालक्षणम्‌-- जिस रोग में कफ और वायु से दुष्ट 
अज्न ऊपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकलता हो ऐसे 
रोग को प्राचीन शाखवेत्ताओं ने विलम्बिका कहा है. तथा 
यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है ॥ ९ ॥ 


विमशः--यद्यपि वातकफारब्ध होने से तथा ऊपर और 
नीचे के किसी भी मार्ग से मलप्रंबृत्ति न होने से अलसक 
और विलूम्बिका में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता तथापि 
अलसक को तीच शूल से युक्त होने से विलग्बिका से प्थक्‌ 
समझना चाहिए, जेसा कि कहा है--पीडित॑ मारतेनाक्ष इल्ेष्म- 
| रुडमन्तरा। अछूसं क्षोमितं दोषे: शल्यत्वेनैव संस्थितस्‌। 
शलादीन्‌ कुसु्ते तीआंइ्छच॑तीसारवजितान्‌ ॥ अर्थात्‌ बायु और 
कफ की दुष्टि के कारण अलसक रोग की उत्पत्ति होती है एवं 
उसमें अत्यधिक शूल होता है। चरक ने शूल की. अल्पता 
और अधिकता मात्र सेद के कारण ही विलम्बिका को प्थक्‌ 
नहीं माना है। अथवा अरूसक के ही उम्र और असाध्य 


घर 


द को दृण्डालसकवत्‌ माना है। कुछ छोग दृण्डालसक 


४१६ 
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विमशः--विविधलद्नं यथा--चतुष्प्रकारा संशुद्धिः 
मास्तातपो। पाचनान्युपत्रासश्व व्यायामश्रेति लड्ञनम्‌ ॥ अन्यज्च- 
शरीरलापघवकर यद्‌ द्वव्यं कर्म वा पुनः । तहबृनमिति शैय॑ बंहणन्तु 


पृथग्विधम्‌ ॥ लट्डनगुणा;:--अनवस्थितदोषाप्रेल॑डनं दोषपाचनम्‌ । 
ज्वरप्न॑ दीपनं काह्नारुचिलाधघवकारकम्‌ ॥ सम्पाचनमत्र स्वेदादिभिः । 


यदि विषम ( विबन्ध ) हो तो विरेचन का प्रयोग करना 


चाहिये। कुछ आचाय॑ यहाँ निम्न पाठ मानते हैं--५वान्ते 


ततो5ब्ने तु विलड्नं स्थात्‌ सम्पाचनं रेचनदीपने च॥/ अथांत्‌ 
इनके मत से विसूचिका रोग में वामक औषध देने के 


पश्चात्‌ लद़्नादिक कम कराना मानते हैं । 


विश्वुद्धवेहस्थ हि. सद्य एव 
मूच्छो5तिसारादिरुपैति शान्तिम्‌ । 
आस्थापनं चापि बद्न्ति पथ्य॑ 
.... सवा € योगानपरान्निबोध ॥| १३ ॥ 
शोधनफल बस्तिविधानब्य--विसूचिका रोग भें उच्त प्रकार 
से वमन विरेचन द्वारा देह की ऊर्ध्व और अधःसंशुद्धि कर देने 
से मूर्च्चा, अतिसार आदि लक्षण शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं । 


वमन विरेचन के अतिरिक्त पाकाभिपत्न भज्न तथा विष्टस्भ 
की स्थिति होने पर विष्टम्भ को विनष्ट करने के लिये आस्थापन 
( निरूहण ) बस्ति का प्रयोग हितकारक होता है। इन सर्व 
अथवा सर्व शब्द से विसूची, 


प्रकार की विसूचिकाओं में 
अलसक ओर विलूम्बिका इन सर्व रोगों की अवस्था भों में 
उक्त चिकित्सा क्रम ( पार्व्िदाह, अग्निताप, तीक्ण वमन, 
विलक्नन, सम्पाचन, विरेचन और आस्थापन बस्ति ये सब ) 
हितकारक होते हैं । 
विभिन्न योग कहे जावेंगे उन्हें जानो ॥ ९ ३॥ 


विमशः--सर्वांस! के स्थान पर कुछ लोग 'सर्वाश्व” ऐसा 
पाठान्तर सानते हैं जिसका जर्थ वक्त्यमाण योग होता है। 
वक्ष्यमाण योग में कुछ योग अपक्क दोष तथा आम हे पाचनाथ 
दोते हैं तथा कुछ पक्त आम के अनुलोमनाथ होते हैं--चर करे5- 
छस्तकचिकित्सा--6तत्र साध्यमा्म श्रदुश्मलसी भूतमुछे बयेदादौ पाय- 
थित्वा सलवणमुष्णं वारि ततः स्वेदनवतिप्र/ पानाभ्यामुपाचरेदुप- 
वासवेच्चैनम्‌? | अलूसके चिढ़ित्साक्रम:--वमन त्वल्से पूर्व लवणे- 
नोष्णवारिणा । स्वेदो वर्तिलंडनद् आमश्वातो5श्रिवर््धनः ॥ 
पथ्यावचाहिहु कलिब्नगज्ञ- 
सोबर्चलेः सातिबिषेश्व चूम । 
सुखाम्बुपीतं विनिहन्त्यजीण 
झूल विसूचीमरुचिञ्न सथः ॥ १४। | 
विसूचिकाहर पथ्वादिचूणंम-हरड़, बचा, शुद्ध हिह्लु, 
इन्द्रयव ( कलिज् ), लहसून, सोंचल लवण और अतीस, इन्हें 
समान गमाण में लेकर खाण्ड कूटकर कपड्छान चूर्ण करके 
झीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ भाशे से ६ साशे प्रमाण 
में लेकर मन्दोष्ण पानी के साथ पीने से अजीणं, शूल रोग, 
विसूचिका और अरुचि तत्काल नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
विमशः--“गृज्ञो रसोनभेद:, अजीण॑मामशेषः? 
का शेषांश, न कि तरुण अजीर्ण। क्योंकि तरुण अजीण में 
ओषध निषिद्ध है। विसूची से सच्योत्थ विसूची का ग्रहण न 


छुश्न॒तसंहिता 





अब आगे इन सबको नष्ट करने के लिए 











बा अल बजमसा हाथ न हे मम न कक अब ड़ जी 
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कर पक्क आमदोष तथा पाकाभिसुख अज्ञवाली विसूची का 
ग्रहण करें क्योंकि सद्योजात विसूचिका में औषध निषिद्धहै। 


क्षारागदं वा लवणं बिड वा ५ 
गुडम्गाढानथ सपंपान्‌ वा | 
बे ५ 
अम्लेन वा सन्धवहिडुयुक्तो 
सबीजपूर्णों सघृतो त्रिवर्गों ॥ १५ ॥ 
विसूचिकायां योगान्तरोपदेश:--“घवाश्रकर्ण शिरीषादि' रूप 
से दुन्दुभिस्वनीय अकरणोक्त क्षारागद्‌ की अथवा विडलवण 
को किंवा श्चुर गुड़युक्त सर्षपचूर्ण को यथोचित मात्रा में लेकर 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिये । अथवा दोनों श्रिवर्म ( हरब 
बहेड़ा, आँवला; सोंठ, मरिच और पिप्पछी) को समान प्रमाण 
में लेकर चूणित करके उसमें एक एक भाग सेन्धवछबण तथा 
शुद्ध हिह्ुु चूण मिलाकर जम्बीरी नीबू के स्वरस के साथ 
खरल कर किसी भी अम्ऊू (काञ्जी) के साथ सेवन करें ॥१७॥ 
विमर्शः--क्षारागद-- सुश्रुत॒ कल्पस्थान अध्याय ६ में 
वर्णित है, जेसे धव, अश्वकर्ण आदि से ले के अरिभेद तक के 
दर्ब्यों की भस्म ले के षड्गुण गोमूत्र में घोल कर छान के 
पकाकर उससें पिप्पल्यादि वचान्त औषधचूर्ण तथा लौह भस्म 
प्रक्षेित्त कर छौह पात्र में भर कर रख दें। त्रिफला, थ्रिकट 
तथा सेन्धच रूवण और हिंगु इन णार्ठों द्वव्यों को समान 
भाग में लेवें। सचघ्चतौ - तुल्यप्रमाणौ । 
५ «3 + 
कटुत्रिकं वा लवणंरुपेत॑ 
पिवेत्‌ स्नुहीक्षीरविमिश्रित॑ तु। 
कल्याणकं वा लवणं पिबेत्त 
यठुक्तमादावनिलामयेषु ॥ १६॥ 
विसूचिकायां कद्ज्िकादियोगौ--कटुत्रिक अर्थात्‌ सॉठ, 
मरिच और पिप्पली के समभाग कृत चूण में पॉर्चों छवर्णों 
का चूण मिश्रित कर थूहर के दुग्ध के साथ पान करें अथवा 
सुथ्रुत के वातव्याधि-चिकित्सा अध्याय चार में गण्डीर- 
पलाश इत्यादिरुप में कहे हुए कल्याणछवण को ३ माशे से 
६ माशे प्रमाण में लेकर काक्षी आदि किसी असल फ्रे साथ या 
उष्णोदक के साथ पीना चाहिए ॥ १६ ॥ 
विमशेः--कल्याणकलवणम्‌--अगण्डीर पलाश कुटज बिल्वा्क॑ 
आदि से लेकर श्रेतमोक्तक अशोकान्त दृष्यों को मूल, फ्ते 
और शाखासहित लेकर छवणमिश्रित कर जला के षड्गुण 
जल में घोल कर स्रवित करके पकावें तथा आसन्नपाकावस्था 
में हिंग्वादि या पिप्पल्यादि गण के द्वब्यों का चूण डाले | गुण- 
श्त्येतत्‌ कल्याणलवण्णं वातरोगगुल्मप्लौह भिषज्ञजा गा शॉडरो चका- 
ताना कासादिभि: क्रिमिभभिरुपद्वुतानां चोपदिशन्ति पानभोजने ष्व- 
पीति । ( सु० चि० अ० ४४२ ) 


ऋष्णा5जमोद्क्षबकाणि वा5पि 
तुल्यो पिबेद्धा मगधानिकुम्भौ | 
दनन्‍्तीयुतं वा मगधोड्धवानां 
.. कल्क॑ पिचेत्‌ कोषवतीरसेन॥ 
उष्णाभिरद्धिमंगधोड्वानां 
कल्क॑ पिबेन्नागरकल्कयुक्तम्‌ ।। १७ ॥ 


धआध्यायः ५२ ] 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


8१७ 
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विसूचिकाहरपः पिप्पलीयोगा:--( $ ) पिप्पली, अजवाइन 
ओर क्षवक ( फणिज्वपक या नकछिकनी ) को समान प्रमाण 
में चूणिंत कर हे माशे प्रमाण में उष्णोदक या काज्ली के 
साथ पीवे । ( २) अथवा पिप्पली और दन्‍्ती की जड़ के चूर्ण 
को काझ्ली आदि के साथ पीवे। (३) अथवा पिष्पली के 
चूण में उतना ही दन्तीमूल का चूण मिला कर इसे ६ माशे 
प्रमाण में ले के कोषवती ( कड़वी तरोई ) के स्वरसानुपान से 
पीवे । किंवा (४ ) पिप्पली के चूर्ण में उतना ही सॉंठ का 
चूण सिश्रित कर ३ माशे ६ से माशे के प्रमाण में लेकर 
मन्दोष्ण जल के साथ पीचे ॥ १७॥ 

विमशेः--मगधा » पिप्पली, निकुम्म--दुन्ती, कोषवत्ती- 
घोषकभेदः | मगधानिकुम्मपानं विष्टम्भे सति विरेकार्थम्‌ । 

व्योष॑ करज्ञस्य फल हरिद्रे 

मूल सम॑ चाप्यथ मातुलुड्न्‍नया: | 
छायाविशुष्का गुटिकाः कृतास्ता 
हन्युविंसूची. नयनाझनेन | १८॥। 

विसूच्यां व्योषायक्षमम-- सॉठ, मरिच, पिप्पली, करञ्ष 
के फल की मींगी, हरिद्रा और दारुहरिद्रा इन्हें समान प्रमाण 
में ले तथा इन चारों के बराबर बिजौरे नीबू की जड़ लेकर 
पाँचों को खाण्ड कूट कर ज़रू के साथ घोट के गुटिका बना के 
छाया में सुखा कर शीक्षी में भर देवें। इस वटी को पानी में 
घिस कर नेत्रों में आँजने से विसूचिका नष्ट होती है ॥ १८ ॥ 


सुबामितं साधुविरेचितं वा 
सुलब्वितं वा मनुजं विदित्वा | 
पेयादिभिदीपनपाचनीये: क्‍ 
सम्यक क्षुघात्त समपक्रमेत ॥ १६ | 

विसूचिकार्या पथ्यदानकालः--विसूचिका रोग में अच्छी 
प्रकार चमन किये हुए, भली भाँति विरेचन कराये हुए 
तथा ठीक तरह से लद्गन किये हुए रोगी को भूख लगने 
पर दीपनीय तथा पाचनीय ( चित्रकअजवायन, सॉंठ ) 
आदि औषधियों से संस्कृत पेया, विलेपी आदि भोजन 
में देवें ॥ १९ ॥ द 

विमशः--कुछ पुस्तकों में इस श्कोक के अनन्तर विसूची- 
रोगनाशनार्थ निम्न अद्गमदन तथा उद्धतेन के दो योग हैं-- 
कुषख़्वागुरु पत्रन्न राखा शिम्रु वचा त्वचम्‌ | पिष्टमम्केन तच्छेष्ड 
विसूच्यामज्मदनम्‌ ॥ चित्रक पूति पिण्याक्क कुष्ठे मछातकानि च। 
दो क्षारोी सैन्धवन्बैव शुक्ल तैलं विपाचयेत्‌ । एतदुद्दतैनं कुर्यात्‌ प्रदेहं 
वा विचक्षण: | विसूचिका रोग में सर्वप्रथम वमन, विरेचन 
और लझ्ठन कराने से आमदोष नष्ट हो जाता है। चरकाचाय 
विसूचिका में छ्ठन को श्रेष्ठ मानते हैं--(विसूचिकायान्तु लब्बन- 
मैवाग्रे विरिक्तिवच्चानुपू्वी! ( च० वि० क्ष० २) भामप्रदोषेषु 
स्वन्नकाले जीर्णाह्ारं पुनर्दोषावलिप्तामाशयं स्तिमितग़ुरुक्रोष्टमन- 
ज्नाभिलाधिणममिसमीक्ष्य पाययेद्दोषशेषपाचनाथंमोषधम पिसंधुक्ष- 


णार्थन्न, नत्वेवाजीर्णाशनम्‌ । आमग्रदोषदुबंलो झ्म्रिनें युगपद्दोष- 


मोषधमाइारजातं च शक्तः पक्तुम्‌ । अपि चामप्रदोषाहारोपघविश्र- 
मोडतिबलत्वादुपरतकायार्मि सहसेवातुरमबलमतिपातयेत्‌ । आम- 
प्रदोषजानां पुनविकाराणामतपणेनेवोपरमों भवति, सति त्वनुबन्धे 


४२, ४४ सु? उ० 
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कृतापतपंणानां व्याधीनां निग्नहे निममित्तविपरीतमपास्योपधमातझू- 
विपरीतमैवावचारयेद्यथास्वम्‌ । सवविकाराणामपि च निग्नद्दे हेतुव्या: 
घिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशछाः, तदर्थकारि वा। विमुक्ताम» 
प्रदोषस्य. पुनः परिपक्कदोषस्य दीपे चाग्मावभ्यड्रास्थापनानुवासन 
स्नेहपानबञ्व थुकत्या प्रयोज्य प्रसमीक्ष्य दोषमेषजदेशकालबल« 
शरीराहारसात्म्यसत्वप्रकृतिवयसाम वस्थान्तराणि विकारांश्र सम्य- 
गिति। ( च० वि० आ० २ ) सुलद्धितलक्षणसू-वातमूत्र पुरी- 
षाणां विसर्गे गात्र॒लापवे । हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धों तन्द्राकमे गते ॥ 
स्वेदे जाते रुचो चेव क्षुत्पिपासासद्ोदये । क्ृतं लड्ठ नमादेश्य॑ निव्यथे 
चान्तरात्मनि ॥ ( च० सू० आ० २२ ) 

आम॑ शकहृद्ा निचितं ऋमेण 

भूयो विबद्धं विगुणानिल्लेन । 
प्रवत्तेमानं न यथास्वमेनं 


विकारमानाहमुदाहरन्ति !। २०॥ 
आनाइलक्षणम्‌-- जिस अवस्था में आमदोष अथवा भपक्क 
अज्नस ओर झकृत्‌ ( विष्टा मल ) भामाशय, पक्काशय 
एवं मछाशय में क्रमशः ( धीरे-धीरे » सश्वित होते हुप्‌ 
कभी विग्ुण वात ( विकृृत वायु या उन्मार्गभूत वायु ) से 
विबद्ध ( अवरुद्ध ) होकर अपने यथोचित मार्ग से नीचे की 
ओर प्रवर्तित न हो सके अर्थात्‌ निकल नहीं सके ऐसे विकार: 
को आनाह कहद्दते हैं ॥ २० ॥ का 
विमशेः--विसूचिका के समान विकृृतवातजन्य होने से, 
विसूचिका के तुल्य चिकित्सा द्वोने से तथा विसूचिका का 
उपद्रवस्वरूप होने से उसके अनन्तर आानाह-प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया है। आढ उपसर्गपूर्वक णह-बन्धने धातु से 
आनाह शब्द की सिद्धि होती है । हंस प्रकार “आसमन्तान्नद्मते 
बध्यतेउवरुध्यते वा मलस्य वायोश्व मार्गों यस्मिन्‌ रोगे स भानाइ£ 
अर्थात्‌ जिस रोग में ऊष्चे ओर अधः या उभयमार्ग से मल 
एवं वायु की प्रवृत्ति न हो, उदर में गुड़गुड़ शब्द भी न हो 
उसे आनाह कहते हैं। इस अवस्था में पूर्णतया अवरोध 
रहता है। मर का निस्सरण सर्वधा अवरुद्ध हो जाता है। 
वायु का निर्गेमन, अपान वायु श्रथवा उद्धार (डकार ) 
किसी भी रूप में नहीं होता । आध्मान में भी यद्यपि यही 
अवस्था होती है तथापि वह विना मल्सश्बय के भी हो 
सकता है, जब कि इसमें मलसश्चय होना अनिवाय है। 
आध्मान में गुड़्गुड-शब्द सी द्वोता है। मर का सम्धय 
आमाशय एवं पक्काशय दोनों में ही हो सकता है। आमाशय 
में आमरस को ही मरस्वरूप समझना चाहिए तथा पक्काशय 
में पुरीष को। इस तरह आनाह भी आमजन्य तथा 
पुरीषजन्य दो प्रकार का होता है । 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे तु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरो बिदाहा: | 
आमाशये शुल्षमथो गुरुत्वं 
हज्लास उद्गारविघातनख्ध || २१॥ 
आमजानाइलक्षणम्‌--अआमरस से उत्पन्न हुये आानाह में. 
प्यास, प्रतिश्याय, शिर में जून, आमाशय में शूल तथा 
भारीपन, हृदय की जकड़ाहट और डकार का न आना ये 
लक्षण प्रधानतया द्वोते हैं ॥ २१ ॥. 





छ्श्द सुश्रुतसंहिता 
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विमशः--भामरस का स्थान आमाशय है, अतः तान्येव वर्त्तीविंतरेद विचूण्य 
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स्तम्भ: कटीप्रप्ठपुरीषमृत्रे शूलोड्थ मूच्छा स शकद्मेच्च -। 
शवासश्व पक्वाशयजे भवन्ति लिड्भानि चात्रालसकोड्धवानि 
पुरीषजन्यानाइलक्षणम्‌-पुरीषजन्य या पक्काशय में 
उत्पन्न हुए आनाह में कटि ओर पृष्ठ अकड़ जाते हैं, मल तथा 
मूत्र बन्द हो जाते हैं, कटि और पृष्ठ में शूल होता है, रोगी 
मूच्छित हो जाता है और कभी-कभी पुरीष का वमन होता 
है। श्वास रोग तथा अलसक रोग के लज्षण भी इसमें होते हैं॥ 
विमहः--पक्काशय पुरीष का स्थान है, इसलिये पुरीषजन्य 
आनाह के लक्षण पक्काशय में विशेष रूप से व्यक्त होते हैं। 
ठग्न स्वरूप के पुरीषजन्य आनाह में प्रायः आमन्त्रावरोध 
( ॥शा|8४प7%] 00॥#7प७ा०0० )के कारण पुरीषोदावर्त के समान 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये पुरीष अथवा पुरीष के 
समान वमन होता है। वास्तव में तृष्णादित आदि असाध्य 
लक्षण पुरीषोदावर्त का ही है और भान्त्रावरोध भी हो गया 
इसका निदशक है । रोग की अत्युग्रावस्था में ही ये लक्षण 
उत्पन्न होते हैं। उस समय रुण्ण शाख्रचिकित्सा के लिये भी 
प्रायः अयोग्य हो गया रहता है। शखचिकित्सा से भी 
कदाचित्‌ कोई रोगी बच पाता है। अरूसक लक्षण भी इसमें 
होते हैं-कुक्षिरानह्यतेप्त्य॑ प्रताम्येत परिकूजति । निरुद्धो 
मारुतश्वैव कुक्षाइपरि धावति ॥ वातवर्चोनिरोधश्व यस्यात्य् मवे- 
दि । तस्यालसकमाचट्टे तृष्णोह्ारो च यस्य तु ॥ अन्यज्च--पीड़ित॑ 
मार्तेनाज्न इलेष्मणा रुद्मन्तरा। अलूसं क्षोमितं दोषे: शल्यत्वेनैव 
संस्थितम्‌ ॥ शूलादीन्‌ कुरुते तौत्रांउछबंतीसारवजितान्‌ । भन्यज्चध-- 
प्रयाति नोध्वे नावस्तादाह्यरो न विपच्यते । आमाशयेडलसी भूत- 
स्तेन सोपलसकः स्मृतः।॥ 


चूणोनि चेषां प्रधमेत्त नाड्या ॥ २४ ॥ 
आनाद विसूचिकायोगातिदेश:--विसूचिका-रोग को न 
करने के लिये जो दन्ती आदि विरेचक वदृव्य कहे गये हें ञ्न्हें 
समान अमाण में लेके खाण्ड कूट के चूर्णित कर मेंस, 
बकरी, भेंड, हस्ति और गौ के मूत्र से एक-एक दिन खररू 
करके पका कर चर्ति बना लेनी चाहिए। फिर इन वर्तियों 
को स्वेदित किये हुए रोगी की गुदा में रखें तथा इन्हीं 
विरेचक-द्ृव्यों के चूर्ण को नाड़ी के द्वारा गुदा में प्रधमन भी 
करना चाहिए ॥ २४-२० ॥ 
मूत्रेषु संसाध्य यथाविधान 
द्रव्याणि यान्यूद्ध्वेमधश्व यान्ति | 
का्थेन तेनाशु निरूहयेश्च 
मृत्राद्धययुक्तेन समाक्षिकेन ॥ २६॥ 
आनाहे निरूहानुवासनविधानम्‌-संशोधन तथा संशमनी य 
प्रकरण सें कहे हुये समदनफल कोशातकी आदि ऊध्वभाग- 
दोषहर, वामक एवं शिरोविरेचक द्वव्य तथा हरीतकी, 
आरग्वध, एरण्डमूल, त्रिवृत आदि अधोभागदोषहर रेचक 
दरव्यों को छेकर यथाविधि उन्हें गाय, भैंस आदि के सु्ओं सें 
क्ाथपाक-परिभाषानुसार पकाकर छान के उस क्राथ र्से 
पइनः आधा गोमूत्र मिलावें तथा शहद्‌ $ पक एवं श्रिव्व्त्त्‌ 
( त्रिभण्डी - निशोथ ) और सैन्धव रूवण मिलित एक पत् 
भर मिलाकर निरूहण बस्ति देवें। पश्चात्‌ विरेचन क्रम के 
अनुसार संसजनविधि से पेया, यवागू आदि का सेवन 
कराना चाहिए ॥ २६ ॥ 


आमोद्भवे वान्तमुपक्रमेत संसर्गभक्तक्रमदीपनीय: । त्रिभण्डियुक्तं लबणप्रकुद्नं 
अथेतरं यो न शक्नह्मेत्तमाम॑ जयेत्‌ स्वेदनपाचनैश्व |! दत्त्वा विरिक्तकममाचरेच्च | 
आमपुरीषोत्थानाहचिकित्सा--आमदोषजन्य अथवा अवि- एष्वेव तेलेन च साधितेन 


पक्त रसजन्य आनाह-रोग में प्रथम रागा को वमन कराके 
संसर्गभक्त क्रम से अर्थात्‌ छुधा छगने पर जो भोजन की 
विधि है उसके अनुसार पिप्पल्यादिगण की दीपनीय 
औषधियों से संसाधित पानी से पेया, विलेपी अथवा यवागू 
सिद्ध कर खाने को देनी चाहिए तथा जो रोगी शक्ृत्‌ (मल) 
का वमन न करता हो उस पुरुष के उस पुरीषजन्य आम 
आनाह को स्वेदन-पाचन आदि क्रम तथा औषधियों से आम- 
पाचनपूर्वक ठीक करें ॥ २३ ॥ 

विमशः--जो व्यक्ति मर का वमन करता हो उसके 
जामज आनाह की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा 
रोगी अखाध्य माना गया है, किन्तु जब तक कण्ठ में ग्राण हों 
तब तक चिकित्सा करनी ही चाहिए (यावत्कण्ठगताः प्राणास्ताव- 
त्काय चिकित्सितम्‌ ) इसलिये ऐसे रोगी की भी प्रथम स्वेदन 
करके पश्चात्‌ विष्ठा और मर का अनुलोमन करने वाली 
ओषधियों द्वारा चिकित्सा करनी ही चाहिए । द 


विसूचिकायां परिकीत्तितानि 
द्ृव्याणि बेरेचनिकानि यानि ॥ २४ ॥ 


आप्त यदि स्यादनुबासयेच्च ।। २७ | 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्न्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे विसूचिकाप्रतिषेधो नाम ( अष्टादशो5ध्याय: हे 
आदितः ) षटपद्चाशोध्ध्यायः ।। ४६ ॥ 
अनुवासनविधानम्‌-- इन्हीं वामक विरेचक द्व्ब्यों के कर्क 
और क्वाथ से तेल सिद्ध कर यदि आवश्यकता हो तो 
अनुवासन-बस्ति भी देनी चाहिए ॥ २७॥ 
मशः--आनाहे पथ्यानि--उदाकरतें हित॑ सर्व पाचन लड्डन॑' 
तथा। आनाहे5पि यथायो ग्य॑ सेवयेन्म तिमान्नर:॥ आनाहेउपथ्यासि--- 
अपध्यानि प्रदिष्टानि यान्युदावत्तिनां पुरा। आनाहात्तें: परिइरेत्‌ 
_तानि सर्वांणि यल्षतः॥ अन्यज्च--सुजरह्न सर यद्‌ यदन्न पानग्व 
पुष्टिदम्‌ । उदावरत्तें तथा5डनाहे सेव्यं व्ज्य ततोडन्यथा ॥| 
इति श्रीसुश्रुतसंहिताया भाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे विसूचिका- 
अतिषेधो नाम षट्पश्चाशत्तमोज्थ्यायः ॥ ५६ ॥ 
“>> ;२फ पे 70-०« 


अध्यायः ५७ | 
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सप्तपथ्चाशत्तमोष्च्यायः 


अथातो5रोचकप्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्यामः | १ ॥। 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः || २॥ 


अब इसके अनन्तर अरोचक-प्रतिषेध नामक अध्याय 
का विवेचन प्रारम्भ करते हैं, जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमशः--विसूचिकारोग तथा भरोचक दोनों में अप्नि- 
मान्धचकारण की समानता होने से तथा दोनों में रसदोषजन्य 
साग्य भी होने से एवं अरुचि में कभी-कभी वमन भी होता 
है अतएव वमनरूप साम्य से भी विसूचिका के पश्चात्‌ 
अरोचक आरम्भ किया गया है। माधवकार ने ऊध्वंगविकार- 
साधम्य से स्वर्भेद के पश्चात्‌ अरुचि-प्रकरण प्रारम्भ किया 
है। चरकाचार्य ने च० थि० अ० २६ में स्थान-साइश्य 
की दृष्टि से मुखरोग के अनन्तर अरोचक को प्रारम्भ किया 
है। यद्यपि अरोचक, अभक्तच्छुन्द और अन्नद्नेंध ये परस्पर 
पर्याय हैं, किन्तु बृद्धभोज में इनका परस्पर भेद्‌ स्वीकृत किया 
गया है, जेंसे मुख में अज्न डालने पर स्वादिष्ट न छगे उसे 
अरोचक तथा भोजन का मन से विचारकर, देखकर और 
सुनकर भोजन करने में ट्वेष ( अनिच्छा ) उत्पन्न हो जाय 
उसे भक्तद्वेष कहते हैं तथा जिसकी भोजन करने में श्रद्धा ही 
न हो उसे अभक्तच्छुन्द कहते हैं--प्रश्चिप्तन्तु मुखे चाजन्नं जन्तोने 
खदते मुद्दु; । अरोचकः स विज्ञेयों भक्तद्वे पमतः श्रूणु ॥ चिन्तयित्वा 
तु मनसा दृष्ट्ठा शुत्वापि भोजनम्‌ | द्वेषमायाति यज्जन्तुमक्तिद्वेषः 
स उच्यते ॥ यस्य नाज्नें भवेच्छुद्धा सो5मक्तच्छन्द उच्यते ॥ 


दोषे: प्रथकू सह च चित्तविपय्ययाश् 
भक्तायनेषु हृदि चाबतते प्रगाढम्‌ | 

नान्ने रुचिभवति त॑ भिषजो विकार 
भफ्तोपघातमिह पद्चविध॑वदन्ति ॥ ३ ॥ 


अरोचकस्य निदानसंप्राप्तिभेदी:--वातादि दोर्षों से प्थक्‌- 
पृथक तीन तरह का तथा तीनों दोर्षो के सहमेलन (संसर्ग) 


से चौथा साक्षिपातिक तथा काम, जोक, भय आदि कारणों 


के विपरीत होने से पाँचवा अरोचक उत्पन्न होता है। इस 
तरह उक्त दोष भक्तायन अर्थात्‌ अन्नवाहक-स्रो तसों में तथा 
हृदय में अत्यन्त व्याप्त हो जाते हैं, जिससे अन्न सेवन करने 
में उस व्यक्ति की रुचि नहीं होती है। शैंसी तरह के इस रोग 
को भिषग्जन पत्न अकार का अक्तोपघात (अरोचक) कहते हैं॥ 

विमश:--दो षे: प्रथगिति त्रयः, सह चेति समस्तैरेकः, चित्त- 
विपयेयात्कामशोकभयादिभिविलप्तचित्तत्वात्‌ चित्तविपयंयात्तु एकः । 
कुछ आचार्य “चित्तविषय॑यात? के स्थान पर “शोकसमुच्छुयातः 
ऐसा पाठान्तर मानते हैं। उनके मत से कामशोकभयादिजन्य 
अरोचक का अहण नहीं होता है। भक्तायन से अज्नवह 
स्नोतस का ग्रहण होता है, जो कि एलिमेण्टरी केनाल कह्दा 
जाता है, जिसमें मुख, जिह्मा, फेरिन्कस, अजन्ननलिका 


( 0९5०.82५४ ), आमाशय ( 800ए%8० ) छुद्रानत्र आदि का 


समावेश होता है। डह्हणाचार्य ने लिखा है कि समान- 
तन्त्रद्शन से भक्तायन-शब्द जिल्ला का उपछक्षण हे-- 
पृथग्दोषे: समस्तेश्व॒ जिह्ाहृदयसंभितेः । जायतेडरुजिराहारे द्विछ्ै- 
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र्यैश्व मानसे: ॥ चश्काचार्य ने अरोचक के कारण तथा 
मेदादि का निम्न रूप से वर्णन किया है--वातादिभिः शोक- 
भयातिलोमक्ोमैम॑नो ध्नाशनरूपगन्घैः । अरोचकाः स्थुए ( च० 
चि० अ० २६, शछो० १२४ ) वातादिभिस्यः, सन्निपातेनेक:, 
शोकादिना गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीय:। यद्यपि शोक, भय, 
अतिकोभ और काम से वायु प्रकृपित होती है--कामशोक- 
भयाद्ायु” इसलिये शोकादिजन्य अरोचक का वातजन्य 
अरोचक में समावेश हो जाना चाहिए, किन्तु हेतुप्रव्यनीक 
चिकित्साकरणाथथ यहाँ पर शोकभयादिजन्य अरोचक को 
वातजन्य से एथक्‌ लिखा है। अरोचक प्रायः अजीर्णजन्य 
होता है, जैसे मात्रापृवंक तथा पथ्य अज्ञन का सेवन करने पर 
भी यदि चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःखपूर्वक शयन और 
प्रजागरण किया हुआ हो तो प्रथम अजीर्ण उत्पन्न होता दे 
तथा उससे अरोचक हो जाता है-मात्रयाउप्यभ्यवहतं पथ्य॑ 
चांन्नं न जीय॑ति । चिन्ताशोकमयक्रोधदुःखशण्याप्रजागरै: ॥ ( च० 
वि० आ० २) अन्यत्र भी प्थक्‌ एथक्‌ दोषों से अरुचि 
के तीन भेद, सनञ्निपात से चोथा भेद तथा दृषित ( द्विष्ट ) 
आहार और दूषित मानस दोषों से पाचरवीं अरुचि उत्पन्न 
होती है जिनका एथक प्रथक्‌ ज्ञान मुखरस-परिवतन से हो 
जाता है। मुख के कपाय-रस हो जाने से वातिक, तिक्तरस 
हो जाने से पेत्तिक, मधुररस हो जाने से श्लेष्मिक तथा 
मिलित रस से साब्निपातिक और दोषदशंन से पांचवें 
मानस अरोचक का ज्ञान कर लेना चाहिए--प्ृथग्दोषे: सम- 
स्तैवा जिहाहदयसंस्थितेः । जायते5रुचिराहारे द्विष्टेरर्थश्व मानसेः ॥ 
कपाय तिक्तमधुरैविद्यान्मुखरसे: क्रमात्‌ । वातायेररुचिज्ञार्ता मानसीं 
दोषदर्शनात्‌ ॥ वास्तव में अरोचक में छुथधा छरूगती है, किन्तु 
खाने की इच्छा नहीं होती।अरोचक के कारणों को प्रधानतया 
हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--( १ ) शारीरिक । 
(२) मानसिक। वातादि सन्निपातान्त चार शारीरिक 
कारण हैं। इनके अतिरिक्त शोक, भय, छोम, क्रोध आादि 
मानसिक कहडढाते हैं। आधुनिक दृष्टि से इस रोग को 
47०7९:४४ कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी शारीरिक और 
मानसिक ऐसे दो प्रकार के कारणों का ही निरूपण किया 
गया है। (१) हारिक कारण--अरोचक की उत्पत्ति का 
स्थान आमाशय है। उसके द्वाराही छुधा का नाश और 
छुधा की अभिवृद्धि होती है। आमाशय में वातादि सन्नि- 
पातान्त दोषों का प्रकोप या आमाहशयिक कछाशोथ 


( 08४४778 ), आमाशयिक कर्कटाबुंद ( ७०७४0०४० (४7०67 ), 
आमाशयिक  उपास्कता ( 977०का०णशाएवशं» ) तथा 
रक्ताल्पता (87%९०००४७ ) ये शारीरिक कारण हैं, जिनसे 
भोजन,के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। (२) मानसिक 
कारण-- इस अवस्था को -4.007८5१७ >पछ/ए०88 कहते हँ । इस 
अवस्था में हर प्रकार के भोजन से घृणा द्वो जाती दे एवं 
थोड़ा सा भी खा लेने पर उदर फूछा हुआ मालम होता है । 
भोजन न करने. पर मांसक्षय होता है एवं रोगी मानसिक 
और शारीरिक दोनों दृष्टियों से दुबंछ हो जाता है। 
आयुर्वेदोक्त शोक, भय, अतिकोभ, काम आदि कारण भी 
इसके अन्तर्गत हो जाते हैं। इनके कारण भी भामाशयिक 


किक, 








खाव कम होता दै एवं भूख नहीं छगती दै। 
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हृच्छूल्पीडनयुतं विरसाननत्व॑ भयातिलोभक्रीधाधहबाशुचिगन्धजे स्यात्‌ । 00 
वातात्मके भवति लिकड्षमरोचके तु! मथारुचिश्र! ( च० चि० अ० २६) अर्थात्‌ शोक, भय अति भ, 
हृह्दचोष ति क्रोध आदि से तथा मन के विपरीत अपविश्नता पुव॑ गन्ध 
ना आदि से उत्पन्न अरोचक को आगन्तुज कहते हैं । इसमें सुख 


मूच्छों सतड़ भवति पित्तकृते तथेव !। ९ । 
वातपित्तारी वकयोलक्षणानि--वातदोष-दुष्टि से उत्पन्न 
हुये अरोचक सें हृदयशूछ तथा पीड़ा और सुख की विरसता 
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पित्तदृष्टि से उत्पन्न 
हुए अरोचक सें हृदय में दाह तथा चोष की अधिकता, सुख 
की तिक्तता, मूच्छा और प्यास का अधिक छगना ये लक्तण 
उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
विमशः--वातपित्तारो चकयोश्चरकोक्तलक्षणानि"* “* 'परि हृषट- 
इन्‍्त, कषायवक्त्रश्न मतो5निलेन । कट्वम्लमुष्णं विरसब्नपुति पित्तेन 
विद्यात**" (च० चि० अ० २६) पित्त के विदग्ध होने से छाती, 
हृदय आदि स्थानों में दाह भी होता है। कट्ट का अर्थ यहाँ 
चरपरा न करके तिक्त ( जिसे लोक में कड़वा कहते हैं ) 
करना चाहिए--'पित्तेन तिक्तास्यविदाहकृत्‌ स्यात? ऐसा यह 
विदेह का उचित मत है। चोष शब्द का अर्थ आचूषण के 
समान वेदना होता है ( डल्हण ) 
कण्डूगुरुत्वकफसंस्रवसा दतन्द्रा: । 
सलेष्मात्मके मधुरमास्यमरोचके तु | 
स्वोत्मके पवनपित्तकफा बहनि 
रूपाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति॥ ५ ।॥| 
कफसन्निपातारोचकयोरक्षणनि--कफ के द्वारा उत्पन्न 
हुये अरोचक में शरीर में कण्डू और भारीपन की प्रतीति 
तथा मुख से कफ का स्राव, अड्डों में ग्लानि ( साद ) और 
तन्‍्द्रा तथा मुखमाघुय ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 
सर्वेदोषों की दृष्टि से उत्पन्न हुए अरोचक में वात, पित्त तथा 
कफ उस रोगी के शरीर तथा हृदय में अनेक लक्षण उत्पन्न 
करते हैं ॥ ५॥ द 
विमशः--कफजारो चकस्य चरकोक्तलक्षणानि---“ *** * 'लवणक्ञ 
वक्‍्त्रम्‌ । माधुय॑पे च्छल्यगुरुत्वशैत्य विवद्संवद्धयुत कफेन! ( च० 
चि० अ० २६ ) विदग्घ श्लेष्मा के कारण सुख का रस लवण 
हो जाता है, अतः छावणिक रस तथा अविद्ग्ध से मधुर 
सुख होता है, जेसा कि सुश्रताचाय ने कहा है--(ह्षष्मा 
विदग्धी छूवण; स्वृतः पित्त विदग्धमस्लसः ( सु० सू० अ० ४० ) 
त्रिदोषजारोचकलक्षणानि चरके--त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्तः ( च० 
चि० अ० २६ ) अर्थात्‌ त्रिदोषजन्य अरोचक में एक दोष का 
मुखरस न होकर तीनों दोषों के मुखरस की प्रतीति होती 
है। आयः सान्निपातिक भरोचक असाध्य होता है-घसर्वा- 
त्मकब्रापि विवजयेत्तुः । 
संरागशोकभयबिप्लुतचेतसस्तु 
चिन्ताकृतो भवति सो5शुचिद्शनाब | 
. मानसारी 5कलक्षणानि-- संराग ( काम-वासना ), शोक, 
तथा भय से विक्ृतचित्त या वि्लप्तचित्त होने पर तथा 
बीमत्स वस्तुओं के देखने से पाँचवा मांनस या आगन्तुक या 
चिन्ताजन्य अरोचक उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 
विमशे:-आगमन्तुजारो चकलक्षणानि चरके--“अरोचके शोक- 


का स्वाद स्वाभाविक रद्दता है, फिर भी अरुचि रहती है। 
दोषरूपाणि--हच्छूछलपीडनयुततं पवनेन  पित्तातुड्‌दाइचोषबडुल् 
सकफप्रसेकम्‌ । इलेष्मात्मकं बहडुरुजं बहुभिश्व विधाद्े गुण्यमोहजड- 
ताभिरथापरज्न ॥ ( च० चि० अ० २६ ) वात से होने वाले 
अरोचक में हृदय प्रदेश के शूछ से पीड़ा होती है। पित्त से 
होने वाले अरोचक में तृथा, दाह तथा चोष की विशेषता 
रहती है। कफजन्य जरोचक में श्लेष्मा ( छाका ) का खाव 
अधिक होता है। त्रिदोषज अरोचक में अनेक प्रकार की पीछा 
होती है। इसके अतिरिक्त शोक आदि से होने वाले अरोचक 
में मन की व्याकुलता, मूच्छा और जड़ता आदि छत्ण होते 
हैं। आगन्तुक या मानस अरोचक में भी दोषों का सम्बन्ध 
हो ही जाता है जेसे काम, शोक और भय से वायु, क्रोध से 
पित्त, और हषंण से श्लेष्मा प्रकुपित होता है -कामशोकभया- 
द्वायु: क्रोधात्‌ पित्त च कृप्पति । इलेष्मा तु दृषणात*'“'*।॥ अन्य 
भाचाये चिन्ताकृत अरोचक के वातादिभेद से निम्न छक्षण 
लिखते हैं--वातात्मके पिरसमास्यमरो चके तु पिस्तन तिक्तकडुकं, 
मधुर कफेन | सर्वेस्पेतमथ स्बंजमेव विद्यात्‌ दैन्यं भृश भवति 
शोकसमुद्धवे तु ॥ किन्तु इसे अनार्ष पाठ माना है। 


वाते वचाउम्बुवमरनं कृतवान पिबेश्च 
स्नेहेः सुगाभिरथवोष्णजलेन चूम | 
कऋष्णाविडज्ञयबभस्मह रेगु भार्गी- 
रास्नेलहिड्ुल्वणोत्तमनागराणाम्‌ ॥ ७ || 
वातिकारोचकचिकित्स।--वातिक अरोचक में प्रथम वा 
के क्वाथ से वमन करा के पिष्पली, वायबिडज्ज, यवक्षार, 
हरेणुका, भारड्ी, रासना, इलायची, शुद्धहिंगु, सैन्धचव छवण 
और शुण्ठी, इनके समभाग चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के 
प्रमाण में लेकर स्नेह ( घृत, तेलछादि ) से या विविध प्रकार 
.की सुराओों के साथ अथवा गरम पानी के साथ सेवन 
कराना चाहिए ॥ ७॥ 
विमशः--कुछ लोग स्ने देः सुराभिरथवोष्णजक्वेन, के स्थान 
पर स्नेहेः सुरामिरथवैलजकेन चूम? ऐसा पाठान्तर मानते हैं, 
जिसका अथ इलायची का जल अथवा पलवाछुक का क्वाथ 
ग्रृहीत द्वोता है। चतुर्थ राखेल" “पंक्ति में भाये हुए एक शाब्द्‌ 
से इलायची का ही अहण होता है। 
पित्ते गुडाम्बुमधुरेवमन प्रशस्तं 
स्नेह: ससेन्धवसितामधुसर्पिरिष्टः | 
निम्बाम्बुबामितवतः कफजे5नुपान 
राजहुसास्यु सुना तु सदीप्यक स्यात्‌ ॥८॥ 
पित्तकफजारोचकचिकित्सा--पित्तजन्य अरोचक रोग में 
गुड़ के जल के दबंत से अथवा काकोल्यादिगण की मधुर 
औषधियों के क्वाथ से वमन कराना श्रेष्ठ है। वमन होने के 
पश्चात्‌ सेन्धवलूवण, शकरा, शहद और घृत इन्हें यथो चित 
प्रमाण में मिश्रित कर स्नेह के रूप में सेवन कराना उत्तम 
है। इसी प्रकार कफजन्य अरोचक रोग में भथम नीम के पत्र 
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वऔर छाल के द्वारा बनाये हुए क्वाथ से वमन कराके राज- | अतीस 


हस्त ( आरग्वध ) के क्राथ में शहद्‌ तथा अजमोंद के चूण का 
धक्चेप देकर पिलाना चाहिए ॥ 4 ॥ 

विमर्शः--डल्हणाचाय ने लिखा है कि वमन कराके 
यवागू, पेया आदि द्वारा भोजन कराके पश्चात्‌ आरग्वध 
च्काथ का अनुपान कराना चाहिए। कुछ टीकाकारों ने दीप्यक 
स्त्रे अजवाइन का ग्रहण किया है । 


चूण यदुक्तमथवाउनिलजे तदेव 
सर्वेश्व सवक्ृतमेबमुपक्रमेत ।। ६ || 
कफजसाज्निपातिकारोचकयोश्विकित्सा-अथवा. वातजन्य 
अरोचक रोग में क्रष्णाविडज्ञयवभस्म इत्यादि श्छोक के द्वारा 
जिसस चूण का वर्णन किया है वही चूर्ण कफज अरोचक में भी 
पीना चाहिए। इसी प्रकार सनल्निपातजन्य अरोचक रोग में 
पूलेचत वमनादि कर्म करा के प्रथम प्रत्याख्यान (निषेध) कर 
खिद्ोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ९ ॥ 
विमशः--अरुचौ चरकोक्तचिकित्साक्रमः--भरुचौ कवलग्राह्दा 
धघूमा३ समुखधावनाः । मनोशमन्नपानन्न हृषेणाश्रासनानि च ॥ 
कुछसौवचलाजाजीशवीरा मरिच॑ विडम्‌ । धाह््येलापञ्मकोशीर- 
पिप्पल्युत्पलचन्दनम्‌ । लोभं तेजोवती पथ्या बव््यूषण सयवाग्र- 
जम । आद्दाडिमनिर्यासश्राजाजीशकेरायुतः । सतैलमाक्षिका- 
स्त्वेते चत्वारः कवलग्रहाः॥ चतुरोष्रोचकान्‌ हन्युवातायेकजसबे- 
जान्‌ । कारवी मरिचाजाजीद्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम्‌ । सौवचेलं 
जशुल्डः क्षोद्रं सर्वारोचकनाशनम्‌ ॥ बस्तिं समीरणे, पित्ते विरेक॑ वमन॑ 
कफे । कुर्यादुद्यानुकूलानि दर्षणन्न मनोष्नजे ॥ (च० चि० अ०२६) 
द्राक्षापटोलविडवेन्रकरी रनिम्ब- 
मूवां$भयाउक्षबद्रामलकेन्द्रवृक्षेः । 
बीज: करआनृपवृक्षमवेश्र पिष्टे-... 
लेहँ पचेत्‌ सुरभिमूत्रयुतं यथावत्‌ ॥ १०॥ 
मुस्तां बचां त्रिकटुकं रजनीद्॒यग््व 
भार्गीश्न कुष्ठमथ निर्दहनीख् पिट्ठा | 
मृत्रेजविजे ह्विरदमृत्रयुते पचेद्ठा 
पाठान्तुगामतिबिषां रजनी घ्व मुख्याम्‌ ।।११॥ 
मण्डूकिमकेमसताव्च सलाइ्भलाख्यां 
मूत्रे पचेत्त महिषस्य विधानविद्दा | 
एतान्न सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेहान 
गुल्मारुचिश्वसनकण्ठहृदामयाश्र ॥ १२॥ 
चतुर्णामरो चकानां चत्वारो लेहा:-- (१) मुनक्का, पटोलपतन्र, 
बिडलवण, बेत, करीर, नीम की छाल, मूर्वा, हरड, बहेड़ा, 
चबदरीफल, आँवले, कूड़े की छाछ, करञ्न के बीज और अमल- 
लास्त का गिर इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्डकूट 
के चूण बनाकर चूर्ण से चतुगुंण गोमूत्र लेकर सबको कड़ाही 
में डाल के तन्तुसुद्रादि छक्षण उत्पन्न होने तक यथावत्‌ 
अआवलेह के समान पाक कर लेना चाहिए । (२) मोथा, वचा 
स्वॉठ, मरिच, पिप्पलछी, हरिद्रा, दारुह रिद्रा, भारड्जी, कूठ और 
सखरोर चित्रक ( निर्दहनी ) इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
स्वाण्ड कूट के चूणिंत कर चौगुने भेड़ के मृत्र में अवलेद्द के 
स्तसान पकाकर काचपात्र में भर देवें। (३) फठा, वंशलोचन, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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और पिण्डहरिदा, इन्हें समान प्रमाण में लेके 
खाण्ड कूट के चूणित कर द्विरद ( हस्ती ) के चौगुने मृश्न में 
अवलेह के समान पका के वरणी में भर देवे ।!(४) बाह्मी 


( मण्ड्की ), आक की जड़, नीस, गिलोय और कलिहारी 
( छाड्नली ) की जड़ इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट 


के चूर्णित कर मेंस के चौगुने मूत्र में अवलेह के समान पकाके 
स्वाज्ञशीत होने पर शीशी में भर देवे। इन चारों अवलेहों 
को यथादोष तथा रोग के अनुसार लेकर ६ मारे प्रमाण 
में प्रतिदिन सेवन करने से गुल्म, अरुचि, श्वास, कण्ठ के रोग 
और हृदय के रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १०-१२ ॥ 
विमशः--थे उक्त चार अवलेह यथासंख्य चारों प्रकार के 
अरोचकों में लाभकारी होते हैं। अभया के स्थान में कुछ 
लोग अभ्यं ऐसा पठान्तर मानते हैं। वहाँ अमयं का अर्थ 
उश्यीर किया जाता है। नृपवृक्ष आरग्वधः । निर्दाहनी 5 चित्रकः, 
अजमोदा शत्यन्ये। 'शतानन सन्ति--चतुरो5भ्यसतरच” इति कैचित्‌ 
पठन्ति । केचिच्व 'एतान्‌ वदन्ति भिषजर्चतुरश्च लेहान्‌ ग़ुक्मारु- 
चिश्वसनकण्ठहृदा मयेषु! । क 
सात्ययाच्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधांश् भक्ष्यान्‌ 
पानानि मूलफलषाडवरागयोगान्‌ | 
अद्याद्रसांश्व विविधान विविधेः प्रकारे- 
भुज्नीत चापि लघुरुक्षमन:सुखानि | १३॥ 
अरोचके सात्म्यमध्याधुपदेश:--जिस देश के अन्दर जिस 


प्रकार की विधि से सात्म्य भच्य बनाये जाते हों उन विविध 
भच्यों का सेवन कराना चाहिए तथा स्वदेशविधि के 


अनुसार बनाये हुये अनेक अकार के पेय-पदार्थों का भी 
अरोचक में प्रयोग करें । इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के 
मूल जेसे सकरकन्द्‌, गाजर, मूली तथा आँवले, अनार, कम- 
रख, फालसे आदि खटमीठे फल, एवं षाडव ( रसालादि ), 
राग ( कपित्थादिकृत पेय अथवा रायता ) आदि अनेक 
योगों को तथा लघु, रूक्ष और मन को सुख देने वाले अनेक 


प्रकार के रसों को बहुविध विधियों से संस्कृत कर सेवन 
करावें ॥ १३॥ 


व्रिमझ्ः--सात्म्यान - सुखकरान्‌ । कुछ आचाय 'सात्म्यान्‌ 
स्वदेशरचितान? हृश्यादि छोक का निम्न पाठान्तर मानते हैं-- 
धात्म्यान्‌ रवदेशरचितानू विविधेः प्रकार सुंझ्ञीत वाइपि लघुरूक्षम नाः 
सुखेन !? कुछु छोग सात्य्य, देश, रोग, ऋतु और प्रकृति का 
विचार कर भच्यादि अहण करते हैं। विविध शब्द को सच्य, 


पान और फल व रस सभी का विशेषण मानते हैं, अतएव 
यथारुचि किसी का भी गअहण कर सकते हैं--'तेन यथारुचि 


फलानि शक्करान्वितानि कर्पूरचतुर्जातकसुगन्धीनि गृद्मन्ते? 
(डढ्हण) । मूर्ल 5 पिप्पलीमूलादि, फ्लू + दाड़िमादि । षाडबाः८ 
रसालाद्ा: । रागाःम्नकपित्थरागादयः । केचित्‌ू--'सितारुचक- 
सिन्धूत्यैः सवृक्षाम्लपरूषकेः । जम्बूफलरसैयुक्तो रागो राजिक्या 
कऊंतः॥ मधुराम्लकटूनान्तु संस्काराः षाडवा मता:।? शत्याहु: । 
अपरे तु षाडवशब्देन यवानीषाडवर्माहुः, तन्तवान्तरसंवादात्‌ 
रागशब्देन च रागषाडवं मच्ता द्वाक्षादाडिमायबन्वितं मुदृयूषमिति 
च्‌ व्याख्यापयन्ति । अथवा रागःद्वाक्षाकाथ:, शालिसक्तृपपन्नो 
मध्वांशाब्यः स त्रिजातसधान्यः गोलोपेतः शर्करापासुमिओ रागो शेयः 
पाडवो दाडिमाम्ल: ॥ रागषाडवः--कथितस्तु. गुडोपेतं सहकारफलं 
नव॒म्‌ । तऊनागरसंयुक्त विशेयों रागषाडवः॥ रसान्‌ 5 विविधान्‌ 
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मांसरसान्‌ , मधुरादिरसान्वा | अ 
दोने से लूघु-रूच्त आदि कफनाशक भच्य-पेय अहण करें । 
आस्थापनं विधिवदत्र विरिचनवःच 
कुय्यान्म॒दूनि शिरसश्च विरेचनानि । १४ || 
अरोचके निरूहप्रयोग:- इस अरोचक रोग में यथाविधि 
आस्थापन ( निरूहण ) बस्ति का अयोग करना चाहिए 


तथा उसके अनन्तर विरेचन देकर पश्चात्‌ सदु शिरोविरेचन 
का प्रयोग करें॥ १७ ॥ 


विमशेः--यद्यपि 'तत्रोन्‍्मादभयशोक? इत्यादि छोक द्वारा 
अरोचक में आस्थापन-बस्ति का निषेध है, तथापि वमनादि 
क्रिया करने के उत्तरकाल से वातानुबन्ध हो जाने पर बस्ति 
का अयोग वातनाशनार्थ करना छाभदायक है, पूर्व में नहीं । 
. त्रीण्यूषणानि रजनीत्रिफलायुतानि 
. चूर्णक्रतानि यवशूकविमिश्रितानि | 
क्षोद्रायुतानि वितरेन्मुखबोधनाथ- 
हे मन्यानि तिक्तकुकानि च भेषजानि ॥१४।॥ 
अगेचके ज्यूषणादिचूर्णमू--अरोचक-रोग सें मुख का स्वाद 
ठीक करने के लिये अथवा सुख की रुचि बढ़ाने के लिये किंवा 
सुख़गत लालारस तथा आमाशयगत पाचकरस एवं ग्रहणी 
में खत होने वाले पित्त, अग्न्याशयरस तथा आन्त्रिक रस 
का उद्दीपन करने के लिये सॉठ, मरिच, पिप्पली, हरिद्वा, 
हरड़, बहेड़ा, आंवछा और यचत्षार इन्हें समान प्रमाण में 
ग्रहीत कर खांड कूट के चूर्ण बना लेवें तथा इस चूण को 
३ माशे से ६ माशे प्रमाण में प्रतिदिन शहद के साथ मिश्रित 
कर सेवन करावें। इसी प्रकार अन्य तिक्त और कट भेषज 


भी सुखाथ्वबोधन के लिये अद्मस्त माने जाते हैं॥ १५ ॥| 
मुस्तादिराजतरुवर्गदशाहसिद्धे 
कार्थजयेन्मघुयुतेबिंविवैश्र लेहेः | 
मूत्रासवेगुंडकतैश्न तथा व्वरिष्ठे: रु 
कारासवश्थ मधुमाधवतुल्यगन्धे: || १६ | 
अरोचके क्काथलेहासबयोगा:--मुस्ताकुष्ट हरिद्वेत्यादिरूप से 
ओ्रोक्त झुस्तादि गण की औषधियां, राज॑तरु अर्थात्‌ आरग्वध, 
 मदनगोप, धोण्टेत्यादि रूप से प्रोक्त आरग्वधादिगण की 
 औषधियां और दुशाह़्ः अर्थात्‌ दृशमूल के दसों द्वष्य इन 
सब को समान श्रमाण में मिश्रित कर यवकूट करके २ तोले 
भर लेकर अष्टगुण (१६ तोले ) में डालकर चौथाई शेष 
रख कर छान के शहद मिला कर पीने से अरोचक नष्ट होता 
। इसी अ्रकार उक्त सुस्तादि द्र्व्यों के क्राथ भें शकरा डाल 
कर बनाये हुए अवलेह में शहद मिश्रित कर सेवन करने से 


अरोचक नष्ट होता है। इसी प्रकार उक्त दच्यों के चूर्ण के 
श््ञेप से युक्त तथा गोमृत्र के द्वारा बनाये हुए आघधघ्रव तथा 


. कुष्ठचिकित्साधिकार सें कहे हुए विधान के अनुसार गुड़ 


और शहद से बनाये हुए एवं पराशक्षार के पानी के साथ 
शहद आदि श्रक्षेप दृ्य डालकर बनाये हुए क्षारासव से 
तथा सु ( शहद ) ओर माधव ( मधुक्ततमय ) के समान 
सुगन्धि युक्त सध का पान कराके अरोचक रोग को नष्ट करें ॥ 


# 5 हर, 


स्यादेष एवं कफवातहते विधिश्व 


शान्ति गते हुतभुजि प्रशमाय तस्य |। १७॥ 
कफवातजाबिपाके विधिः--कफ और वायु के द्वारा 


डरुतअ॒क्‌ ( पाचकाप्मि ) के शान्त ( मन्द ) होने पर उसका 
प्रशमन करने के लय डर कही हर टी चिकित्सात्रिधि 
का उपयोग करना चाहिए ॥ १७॥ 


..._ विमशः--जाठराप्ि अरोचक ( अविपाक ) की उत्पत्ति 
में कारण है। यहाँ पर इस कारण में काय का उपचार करके 


ऊफवातजन्य अविपाक ( अरोचक ) की चिकित्सा का वर्णन 
किया है। कुछ आचार्यों का मत्त है कि 'प्रशमाय तस्य? इसके 
पश्चात्‌ चकार लुघ है, जिससे तस्य अर्थात्‌ कफवातजन्य भर 

जारराप्मि की ज्ान्तिके लिये तथा अरोचक की शान्ति के लिये 


ऐसे दोनों अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, किन कार्तिककुण्ड इस 
प्रकार के अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं। की जल 


इच्छा5मिघ।तभयशोकहते5न्तर भौ 
भावान्‌ सवाय वितरेत्‌ खलु शक्यरूपान | 
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनर्भवाय ' 
.. , पौराणिके: श्रुतिपथैरनुमानयेत्तम्‌ ॥| १८॥ 
दन्‍्यं गते मनसि बोधनमत्र शस्त॑ 
यद्यत्‌ श्रियं तदुपसेव्यमरोचके तु ॥ १६॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
 तन्त्रेडरोचकप्रतिषेधो नाम ( एकोनविंशो5 ध्यायः, 
आदितः ) सप्रपद्नाशत्तमो5थ्याय: | ४५७ ॥ 























(आज ८2९0-0+ 
आगन्तुजारो चकचिकित्सा--किसी वान्छित वस्तु की 
आप्ति न होने से तथा भय और शोक के कारण अन्तराप्ति 
( जाटराप्नि या पाचकापक्‍मि ) के शान्त होने पर उत्पन्न हुप्‌ 
अरोचक रोग में दाक्‍्य अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य भावों 
( पदार्थों ) को भव ( रुच्युत्पत्ति ) के लिये प्रयुक्त करें। 
इसी प्रकार जो अपचित ( नष्ट ) हुये अर्थ ( भाव ) हैं उनका 


नः इस जन्‍म में प्राप्त होना अशक्य है, किर - 
( जन्मा न्तर ) में प्राप्त हो सकेंगे । रास, नल, युधिष्ठिर आदि 
पुराणोक्त उपाख्यानों तथा सैकड़ों अन्य लौकिक कथाएँ 
सुनाकर उसे सान्त्वना देकर उसकी नष्ट हुई अभि से उत्पन्न 
हुए अरोचक को दूर करना चाहिए। इनके अतिरिक्त अनेक 
कारणों से मन में देन्य होने पर हितकारक उपदेशों से 
आश्वासन देकर बोधन करना चाहिए तथा जो जो वस्तु उस 
रोगी को प्रिय छगती हो तो वह वह लाके उसे सेवन करने 
को दूँ। ऐसा करने से आगन्तुक मनोभिघातजन्य अरोचक 
नष्ट हो जाता है॥ १८-१९॥ 

विमर्शः--अरो चके पथ्यानि-गोधूममुद्दारुणशालिके पष्टिका 
मांस वराह्मजशशेणसम्भवम्‌। चेन्नो झषाण्डं मधुरालिकेलिश: 
प्रोष्ठी खलीशः कवयी च रोहितः॥ कक र्वेत्रागननवी नमू लक 
वार्ताकुशोभाअनमो चदाडिमम्‌ । भव्य पेर॑ रुचक॑ घृुत॑ पयो 
वाछानि ताछानि रसोनशुरणम्‌ ॥ द्वाक्षा रसालूं नलदम्बुकालिक॑ 
मर्य रसाला दधि तक्रमाद्कम । फक्कील्खजूरपियारुतिन्दुक॑ पक्क 
कपित्थं बदरं विकझतस्‌ । तालास्थिमश्जा हिमबाढुका प्लविता पथ्या 
यमानी मरिचानि रामठस्‌। स्वाइम्लतिक्तानि च देहमाज॑ना 
वर्गोध्यमुक्तोडरुचिरो गिणे हिंतः ॥ अरोचके5पथ्यानि--कासोद्ार- 
खुधानेत्रवारिवेप्वविधारणम्‌ । अह्दान्नमसद्योक्ष क्रोष लोभ॑ भर्य॑ 
शुचम्‌ । ठुर्गन्धारुणसेवाब्व न कुर्यादरुचौ नरः ॥ | 

॥ इस्थरोचकचिकित्सा ॥ ७७ ॥| 


शब्यायः ५८ ] 




















करी फि-जर किन के जन्म जी 


अखश्पश्वागत्तमोष्च्यायः 


आ्यथातो मूत्राघातप्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥ २ ॥ 


अब इसके अनन्तर मूत्राघातप्रतिषेध नामक अध्याय 
का वर्णन प्रारम्भ करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
कहा है ॥ १-२ ॥ द 
विमशः--उदावतंप्रतिषेघ अध्याय में “भूयों वच्यामि 
योगांश्व मृत्राधातोपशान्तये” इस प्रकार की हुई प्रतिज्ञा के 
कारण अरोचकरोग के अनन्तर पारिशेष्यात्‌ मूत्राघात- 
अतिषेघ-नामक अध्याय का प्रारम्भ किया गया है । 
डल्हणाचाय ने मूत्राघात का मृत्रावरोध अर्थ किया है-- 
“समूजाधातो मूत्रावरोध” । कुछ छोगों ने आधात शब्द से 
दुष्टि अर्थ ग्रहण किया है, न कि अवरोध, क्योंकि 
जअयोदशविध मूत्राघातों के अन्द्र पठित मूत्रशुक्र और मूत्र- 
स्वाद नामक रोगों में मूत्र का अवरोध नहीं होता है, किन्तु 
सूुत्रदुष्टि अवश्य होती है। माधवमधुकोषकार ने मूत्रकृच्छ 


और मूत्राघात में भेद दिखाने की दृष्टि से दोनों के परस्पर 


बविभेदक निम्न लक्षण या अर्थ लिखा है-मृत्रकृच्छुमृत्राघात- 
योश्थायं विशेष:--(१) मूत्रकृच्छे कच्छुत्वमतिशयितम्‌ , इंषद्विबन्धः, 
सूत्राघते तु विबन्धों बलवान कच्छुत्वमल्पमिति। अर्थात्‌ मूत्र- 
कंच्छू में मूत्रत्याग करने में अत्यधिक कष्ट होता है, किन्तु 
विबन्ध ( मूत्र का रुकना ) अल्प रहता है। अर्थात्‌ मूश्रत्याग 
बूद-बूंद और अधिक कष्ट से होता है। मूत्राघात में मूत्र का 
विबन्ध ( रुकावट या अवरोध ) अधिक होता है, किन्तु 
 छृच्छूता अरूप रहती है। मूत्राधात को 50ए[.ए९अंठा ०0६ ६96 


०८४०८ कहते हैं। इसमें मूत्र बनता कम है। मून्रावरोध को 


+४९४2०४४०४ ० ॥0॥6 प्रातंत९ कहते हें । मुत्नकृच्छू को 42प5पराए६ 
कहते हैं । 
वातकुण्डलिकाउष्टीला वातबस्तिस्तथेव च | 
सूत्रातीत: सजठरो मूत्रोत्स्भ: क्षुयस्तथा ॥ ३ ॥ 
मृत्रगन्थिमूत्रशुक्रमुष्णवातस्तथेत्र च | 
मृत्रोकसादो दो चापि रोगा द्वादश कीर्ततिता:॥ 9॥। 


मृत्राधातभेदा:--(3) वातकुण्डलिका, (२) अष्ठीछा, 
(३) वातबस्ति, (४) मूत्रातीत, (५) मूत्रजठर, (६) मूृत्रो- 
स्सखब्ज, (७) मूत्रक्तय, (८) मूत्रप्रन्थि, (५), मूत्रश॒ुक्र, (१०) 
ऊच्णवात, (११) पित्तजन्य मूत्रोकसाद्‌ तथा (१२) कफजन्य 
सुन्नीकसाद ऐसे मूत्राघात के बारह प्रकार के भेद कहे गये हैं॥ 
विमशः--अन्य तन्‍्त्रों में मून्नाधात के तेरह प्रकार लिखे 

हैं --जायन्ते कुपितैदोंषैमृत्राधातालयोदश । प्रायो मूत्रविधाताशै- 
वॉतकुण्डलिकादयः | चरकाचाय ने तेरह भ्रकार के मूत्र के 
रोग या बस्तिदोष माने हैँ-मूत्रोकुसादों जठरं ऋकृच्छमुत्सब्न- 
संध्ष्यौ | मूत्रातीतोडनिलाष्टीला वातवस्त्युष्णमारुतौ॥ बातकुण्ड- 
लिका भन्थिविड्वातों बस्तिकुण्डलम्‌ । त्रयोदशैते मूत्रर्य दोषास्ता- 
छिज्ञतः श्रणु ॥ (१) मूत्नोकसाद या मूश्रसादू--300709 
पएडकशआ०0, (२) मून्नजठर--9780९0060.  ७]980967. (३) 
स्ुत्ञकृच्छू--07877९७ (४) मृत्रोत्संग--90ए7/007९ ०६ एए८- 
0579, (५) मूत्नतय--.ह००7०८६ 07 जिप9ए7९507 0 प्र, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


४२३ 






गए पाल कमा तक भू गए टर ाधर्य तह 7 तु पार्क कस भपकर तट जऋ भय; 





(६) मृत्नाती त-+ं00006006 ०६ प्रत0९. (७) वाताष्टठी ला 
फाधाछ९१ एए०8808. (८) वातबस्ति--शिल००४४०७ रण 
ए०४॥९, (५) उष्णमारुत या उष्णबात 0ए87रंप्ं3४ ०. पएाशा।- 
768. (१ ०) वातकुण्डलिका--५048770वं7० ४700७०८, (१ १) 
मूत्रअंधि--पा0००७० 06 (06 09067. (१२) विड्विघात-- 
ल6९००-ए८अं०छ धै#पो8॥,._ (१३) बस्तिकुण्डल---.0007770 
००१४0 ०0६ ५96 ॥79006७., इस प्रकार चरकाचाय ने 
बस्तिकुण्डछक-रोग को अधिक मान कर मून्नाधात के तेरह 
भेद कर दिये हैं। बल्तिकुण्डलद्देतुलक्षणादिकम्‌--द्रुताध्वलड्ड ना- 
यासादमिघततात्मपीडनात्‌ । स्वस्थानाद बस्तिरुदवृत्त: स्थूलस्तिष्ठति 
गर्भवत्‌ ॥ शुल्स्पन्दनदाह्यार्तों बिन्दुं बिन्दुं स्तवत्यपि। पीडितस्तु 
खजेद्‌ धारा संस्तम्भोद्े शनातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाहुस्त॑ घोर 
शास्य विषोपमम्‌ । पवनप्रबर्ू प्रायो दुनिवारमबुद्धिमिः ॥ ६ अऋ० 
सिं० अ०९ ) 


रौक्ष्याह्मेगविघाताद्दा वायुरन्तरमाश्रितः | 

मूत्र चरति सड्यक्य बिगुण: कुण्डलीकृतः ॥ ४ ॥ 
रसजेदल्पाल्पमथवा सरुजस्क॑ शने: शनें। 
वातकुण्डलिकां त॑ तु व्याधि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥६॥ 


वातकुण्डलिकालक्षण म्‌-झर्क्त पदार्थों के अधिक सेवन करने 
से तथा अधारणीय वेगों के धारण करने से विशुण हुआ 
वायु बस्ति के भीतर आश्रित हो मूत्र में प्रविष्ट होकर 
प्रथम उसे अवरुद्ध कर उसे कुपित करके कुण्डलाकार सम्ार 
करता है, इससे बस्ति में पीड़ा होती है। मृत्रत्याग थोड़ी - 
थोड़ी मात्रा में पीड़ा के साथ तथा धीरे-धीरे होता है।इस 
अत्यन्त दारुण ( कष्टदायक ) व्याधि को वातकुण्डलिका 
कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 

विमशः-मूत्र॑ चरति संग्रश्षेति मूत्र गृहीत्वा वायुश्वरति 
अ्रमतीत्यथ: | विद्युगः कुपित: । कुण्डलीक्ृषतः वलयीकृत: कुण्डला- 
कृत्या वत्तुलीभुतः।! कुण्ड कर्णभूषायां पाशेडपि वलयेडपि चा 
इति मेदिनी । कुछ आचार्य 'मूत्रमत्पास्पमथवा सरुर्ज सम्प्रवर्तते? 
यह पाठान्तर तथा कुछु 'सरुज॑ सम्प्रवर्तयेत्‌” ऐसा पाठान्तर 
मानते हैं। 'रीक्ष्यातः तथा वेगविधाताद” ये व्यवहित तथा 
सन्निद्दित कारण हैं। वायुरन्तरमाश्रितः इत्यादि सम्प्राप्ति है 
और कुण्डलीक्तः इत्यादि लक्षण हैं। प्रायः रूक्त पदाथों के 
अधिक सेवन से सावदेहिक वातप्रकोप होता है एवं वेग- 
विघात स्थानिक वातप्रकोप करता है। मृत्रमाविश्य इस पद 
से मूत्र तथा उसके आधारभूत बस्ति का अहण करना 
चाहिए । यह रोग शुद्ध वातिक विकृृति है। वातवबेगुण्य के 
कारण बस्ति मुखसक्ली चिनी ( 9907700९/8 ० ४0७ 0]80067 ) 
पेशी के अचानक सछुचित हो जाने से मूत्र स्याग नहीं होने 
पाता, जिससे बस्ति में पीड़ा होती है। सक्लोच कुछ कम 
होने पर अल्पाल्प मात्रा में मून्नत्याग होने लगता है। इस 
अवस्था को वातकुण्डलिका या उद्देश्नाव्मक सड्लोच ( 9]85- 
700070 &५0०प्:९ ) कहते हें | घरकाचार्य ने वातकुण्डलिका 
के कारण, सम्प्राप्ति और छक्षण निश्न लिखे हैं--गतिस कह्नादुदा- 
वृत्त: स मूत्रस्थानमार्गयो; । मूत्रस्य विशुणों वायुभेन्नव्याविद्ध- 
कुण्डली ॥ मूत्र विदन्ति संस्तम्भमन्नगोरववेशटनैः। तीजरुछमृत्र- 
बिट्सग्रैवातकुण्डकिकेति सा ॥ ( ० सि० खअ० ९ ) 


श्यच्यायः ५८ ] 
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छेत्तु उदरं प्रयेद भ्रशम? यह सम्प्राप्ति तथा नाभि के 
नीचे आध्मान आदि शेष सर्व इस रोग के लक्षण हैं। इस 
अचस्था में मृत्रवस्ति अधिक विस्तृत हो जाती है और पेडू 
में ऊभरी हुई प्रतीत होती है, अतः पेट फूल जाता है, सूत्र 
स्याय पूर्णतया अवरुद्ध हो जाता है। इसे चिह्न की दृष्टि से 
सूतजज्ञयर ( 05670०0 0]80067 ) एवं लक्षण की दृष्टि से 
पूण स्युत्ञावरोध ( 0 0790९ 7९0९४घ४४०7 0 प्र४॥6 ) कह सकते 
॥ चरके मत्रजठरलक्षणादिकम्‌-विधारणात्‌ प्रतिहृतं वातोदा- 
वालितं यदा। पूरयत्युदरं मत्रं तदा तदनिमित्तरुक्‌ ॥ अपक्तिमृत्र विट- 
सकह्लनैस्तन्मृत्रजठरं वदेत्‌ ॥ ( च० सि० अ० ९ ) 
बस्तो वाउप्यथवा नाले मणी वा यस्य देहिनः । 
सूर्ज अवृत्तं सब्जेत सरक्त वा प्रवाहतः ॥ १५॥ 
स्तवेच्छनेरल्पमल्पं सरुज वाउ्थ नीरुजम्‌ । 
जिशुणानिलजो व्याधिः समूत्रोत्सड्गसंज्ञित: || १६ ॥ 











सुजोत्सब्स्य हेतुलक्षणादिकम्‌-- मूत्र त्याग करते हुए मनुष्य 


का झ्ान्न प्रवृत्त होकर भी बस्ति, शिक्षनाल या शिक्षमणि में 
रुक ज्ञाता है, अथवा रक्तयुक्त आता है। कदाचित धीरे-धीरे 


अलूपाल्प मात्रा में पीड़ा या बिना पीड़ा के ही निकलता है, 


विग्युणवायुजनित इस अवस्था को मृत्रोत्सड्र कहते हैं॥ १७-१६॥ 

विमरशेः--बस्ति 5 89१0/ मूत्रनारू 5 मेद्खोतस जिसे 
ए:%०४४7» ०४॥४। कहते हैं। सणिया भेढाग्र भ्रदेश जिसे 
ग्व्कान्सर पेनिस कहते हैं। 'सरक्तम्‌? के स्थान पर 'संसक्तम' ऐसा 
पाठान्तर है, वहाँ संसक्त का अर्थ सम्बद्ध करना चाहिये। 
“नलरुज्ज॑ वाइथ नीरुजम्‌! अतिवातप्रकोप से नीरुजं लिखा है। 
यहाँ पर “विग्वणानिलजो व्याधिःः यह हेतु है 'बस्तौ वाप्यथवा 
नाले? इत्यादि सम्प्राप्ति हि तथा शेष रोग के लक्षण हैं। चरके 
मूजोल्सज्नहेतुसम्पाप्तिलक्षणादिकम--खरवेगुण्यानिलाक्षेपे: . किश्नि- 
न्मूजज्च॒ तिष्ठति। मणिसन्धो ख़वेत पश्चात्तदरुग्वा5थचातिरुक्‌ ॥ 
सूजोत्सक्ञः स विच्छिन्नमुच्छेषगुरुशेफस:॥ ( च० सि० अ० १९ ) 
आह्लुनिक दृष्टि से इस रोग का एक नाम नहीं दिया जा 
सकता है। शिक्ष में औपसर्गिक मेह (७०४०००४०८७) के कारण 
सरणचासस्‍्लु ( 8०४755०८ ) बन जाने पर भूत्र बाहर नहीं 
निकल्ठता। मार्ग के पूर्ण अवरुद्ध हो जाने पर भूत्रावरोध भी 
पूरी सरह से हो जाता है। यदि मूत्रमार्ग पूर्णतया अवरुद्ध 
नहीं डुआ है तो मूत्रमाग में किसी श्रकार भाघात लग जाने 
से स्पन्न में रक्त की उपस्थिति तथा साथ में अल्पमान्ना में 
सत्नाववरोध भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण 
भी छो सकते हैं। 


रूध्वस्य कलान्तदेहस्य बस्तिस्थो पित्तमारुतो । 
स्दाहवेदनं कृच्छं कुय्योतां मृत्रसल्डयम्‌॥ १७॥। 


सूत्रक्षयसय देतुलक्षणादिकम--रूक्ष प्रकृति वाले तथा रलान 
देह चले ९ थके हुये व्यक्ति ) की : बस्ति में स्थित पित्त और | नि 


जायु अकुपित होकर मूत्र का क्षय कर देते हैं। इस व्याधि 

को स्तुत्नच्य कहते हैं। इस व्याधि के उत्पन्न होने पर मूत्र- 

स्वस्थान में वेदना तथा दाह होती है ॥ १०॥ 
विमशः--यद्यपि देह की रूच्षता और म्लानता ये केवल 


पिच्ष के कारण नहों होती हैं, तथापि इन्हें वातयुक्त पित्त से 


छत्पन्य समझे। वायु और पित्त भ्रकुपित होके मूत्र को सुखा 
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देते हैं इस वास्ते कारण में कार्य का उपचार कर इस व्याधि 
न ४ 
का नाम सूत्रक्षय रखा है, जेसा कि चरकाचारय ने भी लिखा 


परीकक #. 





है-'मृत्रे शुष्यति संक्षयः? ( च० स्वि० अ० ९ ) वस्तुतस्तु इस 


अवस्था में मूत्र बनना कम हो जाता है। बस्ति खाली रहती 


है। मूत्र त्याग की इच्छा होती है, किन्तु बस्ति में मूत्र न 


रहने से वह नहीं निकलता । रिक्त बस्ति में दाह तथा पीड़ा 
होती है। इस अवस्थां को आधुनिक चिकित्सा में 0४८०८६ 
० 5090४९४४०7 ० परण्7९ कहते हैं। यह तीच्र वृक्कशोथ 
( -0.076 गहाणातंध्रं४) तथा अंशुधात ( 5078070:6 ) में 


| विशेष रूप से होता है । 


अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वृत्तोउल्प: स्थिर एब च | 

वेदनावानति सदा मृत्रमाग निरोधन: । १८॥ 

जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिलक्षण: | 

स मूत्रग्नन्थिरित्येबम्नुच्यते वेदनाइ5द्मिः ॥ १६ ॥. 

मूत्रथन्धेहंतुलक्षणादिकम--बस्तिद्वार के अन्दर गोल, 
छोटी, स्थिर, निरन्तर वेद्नायुक्त, मूत्रवाहक ख्रोतसों 
( एपरऑ४४. ४70 (:९४४७ ) के मुख का निरोध करने 
वाली तथा वेदना आदि में अश्मरी के समान लक्षणों से युक्त 
पग्रन्थि जिस मनुष्य में सहसा उत्पन्न हो जाती है उसे 
मूत्रप्रन्थि कहते हैं ॥ १८-१९ ॥ 

_ विमशः--अभ्यन्तरे बस्तिशुखे > बस्तिद्वार स्याभ्यन्तरे, अर्मरि- 
लक्षण: 5 वेदनादिभि: कृत्वा अश्मर्यास्तुल्यलक्षणो नत्वधिष्ठा नादि- 
मिरश्मरीतुल्यलक्षण: । स्थान, वेदना तथा कारण की दृष्टि से 
मूत्रअन्थि तथा अश्मरी में कुछ साम्य है, किन्तु अश्मरी में 
दोषों के साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं होता जब कि तन्त्रान्तर 
से यह सिद्ध है कि मूत्नग्रन्थि की उत्पत्ति में वात और कफ 
के साथ प्रधानतः रक्त की भी दुष्टि होती है--रक्तं बातकफाद 
दुष्ट बस्तिद्वारे सुदारुणम्‌। पग्रर्निंय कुर्यात्‌ स ऋच्छेण सजेन्मूत्रं 
तदाबृतम्‌ ॥ अश्मरीसमशलुं त॑ मूत्रग्नन्थि प्रचक्षते ॥ ( च० सि० 
अ० ९ ) अर्थात्‌ ( ५ ) अश्मरी में रक्त का सम्बन्ध नहीं है, 
किन्तु मूत्नअन्थि में रक्त का सम्बन्ध अधान है। ( २) अश्मरी 
की पूर्वेरूपावस्था में उस रोगी के मूत्र में बकरे के सूत्र के सदश 
गन्धआती है बो कि सूत्रग्रन्थि के मूत्र में ऐसी गन्ध नहीं आती, 
जेसा कि अश्मरी पूवेरूप में लिखा है--वस्त्याध्मानं तदासक्न- 
देशेषु परितो5तिरुक्‌ | मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मुत्रकृच्छं ज्वरोडरुचिः ॥ 
( वा० नि० अ० ९) यहां पर “भभ्यन्तरे बस्तिमुखे' यह 
सम्प्राप्ति, वेदनावान्‌ इत्यादि छक्षण तथा डल्हणाचार्य के मत 
से उष्णवातहेतुसाहचयं से पित्त को कारण समक्षना 


| चाहिए। चरकाचाय ने मृत्रग्रन्थि की उत्पत्ति में वायु और 


कफ को कारण ( दोष ) माना है तथा रंक्त को दृष्य माना 
है। वाग्भटोत्तमृत्रम्रन्थिलक्षणम्‌--भन्तवेह्तिमुखे वृत्तः स्थिसेडल्पः 
सइसा भवेत्‌ | अर्मरीतुल्यरुग्पन्थिसूंत्रअनन्थि: स उच्यते ॥ ( बा० 
० अ० ९) मूुतन्नअन्थि के लक्षण पौरुषग्न्थिबृद्धि 
( 77970९0 ए9708/#(6 ) के साथ मिलते-जुलते हैं । 
प्रत्युपस्थितमूत्रस्तु मेधुनं योडमिनन्दति | 
तस्य मूत्रयुतं रेत: सहसा सम्प्रबतते ॥| २० | 
पुरस्ताद्गा5पि मूज्स्य पगश्चाह्माउपि कदाचन । 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुऋ तदुच्यते ॥ २१॥ 


४२६ सुंशुतसंहिता.._ _ 
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शुष्क भवति यक्चच पि शट्डचूणश्रपाण्डरम्‌ | 
मूत्रोकसादं त॑ विद्यादामर्य द्वाद्शं कफात्‌॥| २६॥ 


द्विविधमूजीकसादलक्षणादिकम--जो मूत्र पिच्छिल गुण से 
विपरीत गुणवाला, वर्ण में पीछा, दाहयुक्त एवं बहुल ( गाढ़ा 
या घट्ट ) होता है तथा सूखने पर गोरोचन के चूर्ण के समान 
हो जाता है, ऐसे रोग को विद्वान्‌ पुरुष पित्तजन्य मूत्रौ' 
कसाद कहते हैं । 


कफजमूतकसाद--जो मूत्र पिच्छिछ, गाढ़ा या घद्ट, और 
वर्ण में श्रेत दिखाई देता हो तथा कटठिनता से मूत्रत्याग की 
अवृत्ति होती हो एवं सूखने पर शहझ्ूः के चूण के समान 
पाण्डर ( श्वेतपीत रफ्तमिश्रित ) वर्ण का दिखाई दे, ऐसे 
रोग को कफजन्य मूत्रौकसाद कहते हैं तथा यह मृत्राघात का 
बारहवाँ भेद है ॥ २४-२६ ॥ 
विमशः--सुश्रुताचाय ने मूत्राधात के बारह भेद माने हैं, 
किन्तु चरकाचाये ने मूत्राघात के तेरह भेद माने हैं, जिनमें 
मूत्रोकसाद को दोषों की अंशांश कह्पना से बत्रिविध रूप में 
मानते हुए भी संख्यादृष्टि से एक ही प्रकार का लिखा है और 
| मूत्रकच्छू तथा बस्तिकुण्डल ये दो रोग चरक ने अधिक 
लिखकर मूत्राघात के तेरह भेद्‌ कर दिये हैं। सुश्ुत्त ने 
पित्तजन्य और कफजन्य ऐसे मूत्रीकसाद को दो प्रकार का 
माना है तथा शेष मृत्राघात के १० सेद माने हैं, जिनमें 
द्विविध भूत्रोकसाद मिलकर मूत्राघात के द्वादश सेद पूरे 
हो जाते हैं। चरकोक्तत्रयोदशमभेदाः--पित्तं कफ़ो द्वावषि वा बस्ती 
संहन्यते यदा । मारुतेन तदा मूत्र रक्त पीत॑ घन सजेत्‌ । सदा 
शैतसान्द्र वा सर्वेर्गा लक्षणैयुनम्‌ ॥ मूत्रीकसाद॑ त॑ पिद्यात्‌ पिष्स- 
इलेष्मदरेज॑येत ॥ शर्थात्‌ (५) वात और पित्त मिलकर अथवा 
(९) वात और कफ मिलकर अथवा (३) वात, कफ और 
पित्त तीनों मिलकर जबबस्ति के अन्द्र एक त्रित होते हैं तब 
वहाँ विक्ृति उत्पन्न कर देते हैं। पित्त की प्रधान विक्वति 
से मृत्र में रक्तपीतवर्णता, कफ की प्रधान विक्ृति से मूज्न में 
बैतवर्णता, और कफ तथा पित्त की प्रधानविकृति से सूत्र 
में कफ और पित्त के छक्षण उत्पन्न होते हैं तथा वायु तो 
इन तीनों अवस्थाओं में रहता ही है। वायु का अ्रकोप यहाँ 
आवरणजन्य रहता है, इसीलिये पित्त तथा श्लेष्मनाशक 
प्राप्य इत्यादि संप्रापि और शेष उष्णवात के छक्षण हैं। | िंकित्सा करसे पर वायु के आवरकों ( पित्तकफ़ों ) का की 
चरके उष्णव/तलक्षणम्‌--अधष्मगा सोष्मक मूत्रं शोष यन्‌ रक्तपी तकम्‌ । (शमन) होने से वायु स्वयं शान्त हो जाता है। वाउभटाचाय 
उष्णवातः सजेत इच्छाइस्त्युपस्थातिदाहवान्‌ ॥ (च०सि०अ० ९) ने चरक और सुश्ुत के आश्यर्यों के अजुकूछ ही संयुक्त वर्णन 
आधुनिक दृष्टि से उष्णवात रोय के छक्षण सामान्य मूत्राशय | * पे डेए इस रोग को _मेज़साद के नाम से छिखा है-- 
कलाझोथ ( 0: ) या मूत्रप्रसेक शोथ, (पः्थधापंर७) | अप कफो द्वावषि वा "द- तिइनिदेन चेद। इच्छा-मूरज_तदा पी 
के कारण होती है। यह शोध पूयमेह ( 007००४०६७ ) के |... तन सेजद॥ हि पैचनाशक्षचूरवर्ण भवेत्त॒ तत्‌। 
'गोलाणु ( 60०० 0००७ ) या दूसरे उपसर्यों से हो सकता है। | > * पमस्तवर्ण वा मूजसादं वदन्ति तम्‌॥ ( चा० नि० अ० ५ ) 
आय: पूथमेहगोराणु से ही यह शोथ हुआ करता है, अतः | पर जब पित्त और कफ प्रथक्‌-प्रथक अथवा दोनों ही 
प्राचीन वद्य औपसर्गिक पूयमेह का उष्णवात से ही सम्मिलित रूप में प्रकुपित वायु द्वारा गाड़े हो जाते हैं. तो 
अहण करते हैं। | रोगी कठिनता से पीत-रक्त या श्रेत और घनदाहयुक्त, 
विशदं पीतक॑ मूत्र सदाहं बहलं तथा। गोरोचना तथा शइझ्डचूण् के वर्ण के सदश शुष्क ( अल्प- 


; भव॒ति यज्ञापि ह जट्युक्त ) तथा समस्त दोषों के वर्ण के समान मन्रत्याग 
झुष्क भवति यद्चापि रोचनाचूणेसब्रिभम्‌ | २० ।। | करता है। इसे कं दे 
मृत्रीकसादं त॑ गे है इस मत्रसाद कहते हैं। 
मृत्रोकसादं त॑ विद्याद्रोगं पित्तकृतं बुध: | ने विश्व, ये की विशेषता होने 


पिच्छिल॑ संहत श्वेत हे औुेजथाग़ में विशेष दाह, मूत्र का रज्ः पीछा, छाल 
37 लंदत रत तथा इच्छप्रवत्तेनम्‌ ॥ २४।। | अथवा गोरोचना के सह होता है। कफ की अधिकता में 


मृत्रशुक्देतुलक्षणादिकम-मूत्रव्याग के वेग के उपस्थित 
होने पर जो मनुष्य ख्त्री-सम्भोग करता है उस पुरुष का 
भस्मोदक के समान वर्ण वाला मूत्रयुक्त वीय कभी मृत्रत्याग 
के पहले तथा कभी मूत्रत्याग के पश्चात्‌ सहसा प्रवर्तित होता 
है, ऐसे रोग को मूत्रशुक्र कहते हैं ॥ २०-२१ ॥ 
विमशः--वाग्भटाचाय ने भी ऐसा ही मूत्रशुक्क का 
लक्षण लिखा है--मूत्रितस्य र््रियं यातो वाधुना शुक्रमुद्धतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मृत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवतेते॥ भशस्मोदकप्रतीकाशं 
मूत्रशुक्॑ तदुच्यते ॥ ( वा० नि० अ० ९ ) शुक्रमेह में भी मूत्र 
शुक्रमिश्रित निकलता है, किन्तु मूश्नत्याग में कोई ऋृच्छुता 
नहीं होती । इसमें शुक्र कुछ ग्रन्थिक हो जाता है, अतः 
कृच्छुता ( पीड़ा ) हो सकती है। 
व्यायामाध्वातपेः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलाबूतम्‌ | 
बस्तिं मेढ़' गुदख्ेव प्रदहन्‌ ख्रावयेद्थः ॥२२॥ 
मूत्र हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा | 
्‌ * 
कृच्छात्‌ प्रवतंते जन्तोरुष्णवा्त॑ बदन्ति तम्‌ ॥ २३ ॥। 
उष्णवातलक्षणम--अधिक व्यायाम, पंदुर यात्रा तथा 
अधिक धूप में घूमने या बेठने से वायु के साथ पित्त प्रकुपित 
होकर बस्ति में जा के बस्ति, मेढ़ तथा गुदा में दाह उत्पन्न 
करता है तथा रोगी कठिनता से, बार-बार हल्दी के वर्ण का 
या रक्तमिश्रित मूत्र त्यागता है। अथवा केवल मूत्र का ही 


स्थाग करता है। इस श्रकार के रोग को उष्णवात्‌ कहते हैं ॥ 
विमर्शः--व्यायाम, अध्वगमन और धूप में रहने से 


कफादि सोम्यधातु का क्षय होने से तथा समान कारण से 
तेज की वृद्धि होकर पित्त की भी वृद्धि हो जाती है। 
अनिलाबूत शब्द का वातयुक्त पित्त! ऐसा अर्थ करना चाहिए। 
सरक्तम्‌ 5 इंपद्रक्तवर्णमीषच्छोणित॑ वा। अर्थात्‌ कुछ रक्तवर्ण या 
कुछ रक्त ही । रक्तमेव वेति केवल शोणितम्‌, अत्यन्तरक्तवर्ण 
मूत॑ वा। डल्हणाचाय ने शट्ढा की है कि यहाँ पर उद्देशसूत्र- 
पाठ के बल से मूत्रप्रन्थि और मूत्रशुक्क का ही पठन ठीक है, 
उष्णवात का ठीक नहीं, पुनः यहाँ वर्णन क्यों किया ? इसके 
समाधान में लिखा है कि जिस प्रकार मूत्रत्षय रोग के वात 
ओर पित्त हेतु हैं उसी प्रकार उष्णवात के भी वात और पित्त 
उभय हेतु होने से हेतुसाम्य की दृष्टि से यहाँ उष्णवात का 
वर्णन किया गया है। यहाँ पर व्यायामा'*“*“आदि हेतु, ब्ध्त 


आर ब्यायः ५८ | 





हाह्इुचू् के समान'सफेद तथा घन होता है। त्रिदोषज होने 
पर स्वभी दोषों के वर्ण अत्यधिक मान्ना में मिलते हैं। जल की 
कमी होने से मूत्र गाढ़ा रहता है और इसीलिये मृत्रत्याग में 
फछ होता है। आधुनिक दृष्टि से इसे अल्पमू त्रता ( 80७77 
पण्वंम» ०० ) कहते हैं। जल की मात्रा जितनी ही कम होगी 
अच का रज्ञ भी उतना ही गहरा होगा। म॒न्नाशयशोथ 
(सिस्टाइटिस) में मृत्रबहुलता रहती है अतः उसे मन्नसाद 
नहीं कह सकते। मत्राघात-मेदों में सुश्रुत ने मृत्रशुक्क एक 
भेद स्वाना है, किन्तु चरक ने इसे मृत्राघातों में नहीं गिनाया 
है । चरक और वाग्भट ने विड्विघात नामक मत्राघातों में 
एक भेद लिखा है, परन्तु वह सुश्रुत ने नहीं ल्खिा है। 
विज्धविधातलक्षणम्‌--रूक्षदुबंलयो व तिनो दाइतं शक्कबदा । मूत्रस्नोतः 
अपचेंत विट्संसर्ट तदा नरः॥ विड्गन्धं मृत्रयेत्कृच्छाद्विडविघातं 
विनिदिशेत्‌ ॥ ( च० सि० अ० ९ ) अर्थात्‌ रूत्त अथवा दुबंल 
भमज्षुष्य का मर जब वायु से उदावृत्त ( विछोम ८ ऊध्वंगति ) 
दोकर म॒त्रमार्ग में पहुँच जाता है तो मछ से युक्त अथवा 
सलल्‍ठ की गन्ध वाले मत्र का पीड़ा के साथ त्याग करता है, 
इसे अवस्था को विड्विघात कहते हैं। आधुनिक दृष्टि से 
गुद्सन्नाशयिक भगनन्‍दुर ( 02०००-ए८४०७। ॥5४ए७ ) के होने 
पर कदाचित्‌ मल का कुछ अंश मूत्राशय में'जा सकता है। 
उस स्थिति में म॒त्र में मल के टुकड़े अथवा गन्ध मिलती हैं । 
चरकोक्तबध्तिकुण्डलवर्णनम्‌-द्रुताध्वलड्डूनायासैर भमिघातात्‌ प्रपी- 
डनात । स्वस्थानाद्‌ बस्तिरुद्वृत्त: स्थूलस्तिप्ठति गर्भवत्‌ ॥ शुल- 
स्पन्दनदाहार्तों बिन्दुं बिन्दु स्रवत्यपिं। पीडितस्तु सूजेद्धारां 
संस्तभ्योद्देष्टनातिमान्‌ ॥ बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोर शस्त्रविषो पमम्‌ । 
पवनप्रबर्ल प्रायो दुनिवासरमबुद्धिमिः॥ (च० सि० आअ० ९ ) 
जल्दी-जरूदी चलने से, कूदने से, अधिक परिश्रम करने से 
तथा चोट लगने से बस्ति अपने स्थान से ऊपर उठकर गर्भ 
के स्तमरान स्थूल प्रतीत होती है तथा बस्ति में शूल, स्पन्दन 
( ४१००५०४४०० ) तथा दाह होता है। मूत्र बूँद बूँढ करके 
निकलता है, किन्तु बस्ति को दबाने पर सत्र की घारा निकल 
पड़ती है, शरीर जकड़ जाता है, और ऐंठन सह पीड़ा होती 
है। इसे बस्तिकुण्डल कहते हैं। इसमें वायु की प्रबछता 
रहती च्ठै । इस रोग को 2&॥0009 ०07997#909 ०६ ४९ [8967 
कटद्द सकते हैं। दोषान्तरसम्बन्धलक्षणानि--तस्मिन्‌ पित्तान्विते 
दाह: झालं मृत्रविव्णता । इलेष्मणा गौरव शोथः ख्िग्पं मूत्र धन 
सितम्‌ ॥ ( च० सि० अ० ९ ) बस्तिकुण्डलस्य साध्यासाध्यता-- 
इलेष्मरुद्धबिलो बरितः पित्तोदीर्णा न सिद्धायति । अविश्रान्तबिल:ः 
साध्यो न तु यः कुण्डलीक्षतः॥ कुण्डलीभूतलक्षणम्‌--स्याहवस्तौ 
कुण्डली भूते तृण्मोहः रास एव च । 

कथायकल्कसर्पीषि भक््याव लेहान पयांसि च | 

ध्दा रमद्यासवस्वेदान्‌ बस्तींगश्वोत्तरसंज्ञिताव | २७॥। 

जिद्ध्यान्मतिमांस्तत्र विधि चाश्मरिनाशनम्‌ | 

आुजोदाबतंयोगांश् कार्त्स्न्यनात्र श्रयोजयेत्‌ ॥ २८॥ 

सूजाधघातसामान्यचिकित्सा--बुद्धिमान वेद्य सर्व प्रकार के 

सुत्नाघातों में कषाय, कल्क, चृत, विविध प्रकार के छडदू 
आअादि भच्य, अवलेह और दुग्ध तथा ज्ञार, मद्य ( श्रथवा 
सु » आखसव, उपनाहादिक स्वेद, उत्तर बस्तियां तथा 
च्लकाशात्‌ स्नेहविरेचन, ओर अश्मरीनाशक औषधियां 





४७२७ 
अयुक्त करें । इनके अतिरिक्त 'सौवचेलाढ्यां मदिराम” इध्यादि 
मूत्रोदावतत्रतिषेघोक्त सम्पूर्ण योगों का मृत्राघातों में 
प्रयोग करें ॥ २७-२८ ॥ द 

विमशः--यहां पर शह्ढठा यह होती है कि जब वातादि 
दोषभेद्‌ से भिन्न-भिन्न मूतन्राघात रोग लिखे हैं तब उनकी 
चिकित्सा भी दोषभिन्नता-दृष्टि से भिन्न-भिन्न लिखनी 
चाहिए, फिर सबकी सामान्य चिकित्सा किस आशय से 
लिखी ? डल्हणाचाये इस शह्ढा का निराकरण करते हैं कि 
सर्व अकार के मूत्राघातों में वायु कारण होता है। इस वास्ते 
सामान्य चिकित्सा का निर्देश करना उचित है। घुनः दूसरी 
शह्ढा यह है कि यदि मूत्राघातों में वायु ही प्रधान कारण ह्ले 
तो फिर पित्त और कफ दोष म॒त्राघात के आरम्मकरूप 
में क्यों माने गये हैं, और यदि माने गये हैं तो फिर एक ही 
प्रकार की सामान्य चिकित्सा सर्वप्रकार के भन्नाघातों में 
क्यों की जाती है ? प्रश्न ठीक है, परन्तु सभी प्रकार के सूत्रा- 
घात प्रायः वातजन्य होते हैं, किन्तु पित्त और कफ ये दोनों 
वात के आवरक होते हैं। अतए्‌व इनकी एक ही प्रकार की 
चिकित्सा दोषादिबलविकल्प, द्वव्यतत्व और रोगतत्व को 
भ्रल्ीभांति समझ कर प्रयुक्त करनी चाहिए । इसीलिये 
सुश्नुताचाय ने मूल में मतिमान्‌ शब्द का प्रयोग किया है। 
चरके मूजाधातचिकित्साक्रम:--दष। भिक्‍्यम वेक्ष्यैता न्‌ मूत्रकृच्छूह रै- 
ज॑येत्‌। बस्तिमुत्तरबर्स्ति च द्यात ख्तिग्धविरेचनम्‌ ॥ (च०सि०अ०९) 


कल्कमेवोरुबीजानामक्षमात्रं ससेन्धवम्‌ | 
धान्याम्लयुक्त पीत्वेब मूत्राघाताद्विमुज्यते | २६ ॥ 
मूजाधाते एवॉहकलक:--ककड़ी के बीज १ तोले भर लेकर 
पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उससें सैन्धव लवण का 
प्रच्षेप देकर ४ तोले काञ्ी में मिलता के पीने से रोगी मूत्राघात 
से मुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 


सुरां सोबचेलवदीं मूत्राघाती पिबेन्नरः । 
मधुमांसोपदंशं वा पिबेद्वाउप्यथ गौडिकम्‌ ॥। ३० || 
मूत्राधाते सुराप्रयोग:--ढो तोले भर सुरा लेकर उससें 
सोंचछ लवण का श्रक्षेप देकर मूत्राधात के रोगी को पाम 
करावें। इसी प्रकार माँस का भोजन कराके मधु ( शहद ) 
तथा शहद से बनाया हुआ मद्य एवं गुड़ से बनाया हुआ 
मद्य पिलाना चाहिए ॥ ३० ॥ 
विमशः--यहां पर अन्यतन्त्र के प्रमाण से मधु शब्द का 
मधु से बनाया हुआ मरथ्च! ऐसा अर्थ किया जाता है-- 
ंतोपदश मधुना मं वाउपि पिवेन्नरः? 


पिबेंत्‌ कुछुमकष वा सधूदकसमाथुतम्‌ | 
रात्रिपय्युषितं प्रातस्तथा सुखमवाप्लुयात्‌ ॥ ३१॥ 
मूताधाते कुद्ूमप्रथोग:--अच्छी केशर एंक तोले भर लेकर 

उसे पत्थर की खश्ल में गुलाब जरू के साथ अच्छी प्रकार 
घोट कर उसमें १ तोछा शहद तथा दो तोले पानी मिला कर 
कलईंदार पीतऊर की कटोरी या कांच या पत्थर अथवा सोने 
चांदी की कटोरी में भर कर ढक के रात्रिपय॑न्त बासी रख 
देवं। दूसरे दिन प्रातःकाल शोचादि से निवृत्त हो मुखशद्धि 
कर लेने पर केशरयोग को पिला देने से मुत्राघाती सुख 
प्राप्त करता है ॥ ३१ ॥ .. 
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दाडिमास्लां युतां मुख्यामेलाजीरकनागरेः | 
पीत्वा सुर्या सलवणां मूत्राघातादरिमुच्यते ॥ र२॥ 
मृत्राधाते द्वितीयः सुरायोग:-- पिष्ट ( आटे ) से बनाई हुई 
दो तोले भर सुरा में दाड़िम का स्वरस दो तोले भर मिलाके 
उसे अम्छ बनाकर फिर उसमें इलायची, जीरक ओर साठ 
प्रत्येक का चुण एक-एक माशे भर मिश्रित कर तथा $ माशे 
भर सेन्धव लवण का श्रक्षेप देकर पिलाने से व्यक्ति मृत्नाघात 
रोग से मुक्त हो जाता है ॥ ३२॥ | 


पृथकपण्योद्विगेस्य मूल गोश्लुरकस्य च | 

अड्प्रस्थेन तोयस्य पचेत्‌ ध्वीरचतुगुणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

क्षीरावशिष्ट तच्छीतं सिताश्षौद्रयुतं पिवेत्‌ | 

नरो मारुतपित्तोत्थमूत्राधातनिवारणम्‌॥ ३४ |॥। 

वातपित्तजमृत्राघातचिकित्सा--पृथक्पर्ण्यादि वर्ग अर्थात्‌ 
बविदारीगन्धादिगण की ओऔषधियां तथा गोखरू छुप की जड़ 
इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर आधे प्रस्थ ( ८ पछ८ 
इ२ तोले ) भर लेकर खाण्ड कूट के यवकुट कर लें। फिर 
इनमें अष्टगुण ( २०६ तो० ) दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुंण 
(१०२४ तो ० ) पानी मिला कर दुग्धमान्न शेष रहने पर 
कपडे से छान कर उस दुग्ध में बकरा और शहद्‌ मिला 
कर पीने से व्यक्ति वातपित्तजन्य मृत्राधात रोग से मुक्त 
हो जाता है ॥ ३३-३४ ॥ 
विमशः--यहाँ पर छोकगत झाब्द की विभक्तियाँ तथा 

जीरपाकपरिभाषा के अनुसार अर्थ करने पर दुग्ध २५६ तोले 
होता है, जिसे रोगी एक बार में तो पी नहीं सकता, किन्तु 
इस दुग्ध को यदि धर्मंस में भर कर रख दिया जाय तथा 
दिन भर में थोड़ा-थोड़ा पीने को दिया जाय तो ठीक है। 
अथवा थर्मस न हो तो इस दुग्ध को अत्यन्त मन्द्‌ आँच वाले 
चूल्हे पर पड़ा रहने दें और उसमें से थोड़ा-थोड़ा पिलाते 
रहना चाहिए । परन्तु यह ठीक नहीं है, जितनी बार दिन में 
दुग्ध पी सकता हो उतनी बार दुग्ध को नये रूप से पका 
कर पिलाना ठीक है। इसलिये यहाँ पर क्षीरपाक-परिभाषा 
को ध्यान में रखकर उसी आधार 'से दुग्ध सिद्ध कर पिलावें। 
अर्थात्‌ कहक द्ृव्य से आठगुना दुग्ध तथा दुग्ध से चतुगुंण 
पानी डालकर क्षीरावशेष पाक कर लेना चाहिए--द्रव्यादश्ट- 
गुण क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुग्ुणम । क्षीरावशेषः कतेब्यः क्षौरपाके त्वयं 
विधिः | यहाँ पर विदारीगन्धादिगण तथा गोखरू मिलित 





4 पल ( ४ तोला ), दुग्ध २२ तोला तथा पानी १२८ तोछा [| 


छेके ३२ तोले दुग्धावशेष रहने पर छान के शकरा और शहद 
का प्रज्षेप देकर पान कराव। विदारीगन्धादिगण--“विदारी- 
गन्धा विदारी विश्वदेवा सहृदेवाश्वदंष्टा श्रधथक्पर्णी शतावरी सारिवा 
कृष्णसारिवा जीवकषभको' महासहा श्रुद्रसहाबहत्यौं पुनर्नवेरण्डो 
हंसपादी वृश्चिकाल्यपमी चेति? | ( खु० खू० अ०“३८ ) 
निष्पीड्य वाससा सम्यग्वर्चों रासभवाजिनो: । 
रसस्य कुड्वन्तस्य पिबेन्मृत्ररुआापहम्‌॥। ३४ ॥ 
मृत्ररुजाइरो रासमवाजिवचेरसः--गदहे तथा घोड़े की ताजा 
लीद लेकर उसको कपड़े में पोहलीरूप से बाँच कर 
दोनों हाथों से पोहली को दबा के स्वरस निकाल लेना 
चांद्विप । इस तरह निकाछे हुए इस छीद के रस को एक 


सुश्न॑तसंहिता 
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कुड़व (४ पल) प्रमाण में पीने से मृत्नाधातादि मूत्र रोग न! 
होते हैं ॥ ३७ ॥ 
मुस्ता&भयादेवदारुमूवोणां मधुकस्य च | 
पिवेदक्षसमं कल्क॑ मूत्रदोषनिवारणम्‌ ॥ ३६।॥ 
मूत्रदोपहरों मुस्तादिकलकः--मोथा, हरड़, देवदारु, मूवा 
ओर मुलेठी इनको समप्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कपडे 
छुन चूण कर एक तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल या 
दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने से मूत्रदोष नष्ट होते हैं। 
विमशः--आधुनिक मनुष्यों के लिये १ कष प्रमाण की 
मात्रा बहुत अधिक है, इसलिये ३ माशे से ६ माशे प्रमाण 
पर्याप्त मात्रा है । 
अभया55मलकाक्षाणां कल्क॑ बद्रसम्मितम्‌ | 
अम्भसा5लवणोपेतं पिबेन्मूत्ररुजापहम्‌।| ३७॥ 
मूत़रुजाहरो5भयादिकल्कः-- हरड, आँवले और बहेड़े, इन्हें 
समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूण कर छे। फिर इृश्च 
चूर्ण में थोड़ा सा सेन्धव लवण ग्रक्षिप्त कर जाधे तोले प्रमाण 
में लेके मन्दोष्ण चल के अनुपान के साथ सेवन करने से मूत्र 
के समस्त मूत्नाघातादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३७ ॥ 
उदुम्बरसमं कह्क द्राक्षाया जलसंयुतम्‌ । 
पिबेत्‌ पय्युषितं रात्रो शीतं मूत्ररुजापहम्‌ ।। रेप ॥ 
मूत्ररजाहरो द्वाक्षाकल्कः--सुनक्का को १ कषष (५ तोले ) 
प्रमाण में लेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर « तोले 
पानी में घोल कर काचपात्र में भर कर कपड़े से ढक के रख 
दूँ। इस तरह इसे एक रात बासी रखके दूसरे दिन हाथ से 
मसल कर छान कर पीने से मूत्र के रोग नष्ट होते हैं ॥ ३८।॥ 
निदिग्धिकायाः स्व॒रसं पिबेत्‌ कुडबसम्मितम्‌ | 
मूत्रदोषहरं कल्यमथवा क्षौद्रसंयुतम्‌॥ ३६ ॥ 
मृत्रदोषपहरों निदिग्धिकास्वरसः - छोटी कण्टकारी का चुप 
जड्सहित उखाड़ कर पानी से धो के उसे खरल में कूट कर 
स्वरस निकाल छे। अथवा उसे. पुटपाक विधि से पकाकर 
स्वरस प्राप्त कर छे। इस स्वरस को $ कुड़व (आधा शराव८ 


४ पलछ-१६ तोछे ) भर लेकर प्रातःकाल पीने से मूत्रदोष नष्ट 
होते हैं ॥ ३९५ ॥ 


प्रपीड्यामलकानान्तु रसं कुडबंसम्मितम्‌ । 
पील्वाइगदी भवेज्जन्तुमूत्रदोषरुजातुर: || 8० ॥ 
मृत्रदोषहर आमलकस्वरसः--हरे ताजे आँवले लेकर उन्हें 
खरल में कूच ( पीस ) कर कपड़े में पोद्ली बना के हाथों से 
दबाकर स्वरस प्राप्त करके १ कुड्व ( १६ तोले ) भर ले के 
२ तोले शहद का ग्रक्ेप देकर पीने से मूत्रदोषों की पीड़ा 
वाला मनुष्य उन रोगों से रहित हो जाता है ॥ ४० ॥ 
धात्नीफलरसेनेवं सूच्मेलां वा पिबेन्नरः ॥। 9१ ॥ 
एलायुतो धात्रीफलरस:--अथवा छोटी इलायची के 4 माशे 


' | भर चूण को आँवले के फल के ४ तोले भर स्वरस के अनुपान 


के साथ सेवन करने से मूत्नदोष नष्ट होते हैं ॥ ७१ ॥ 
पिष्टाउथवा सुशीतेन शालितण्डुलवारिणा | 
तालस्य तरुणं मूलं त्रपुसस्य रस तथा | 
श्वेत ककेटकख्लेब प्रातस्तु पयसा पिबेत्‌॥ 8२ || 


आध्यायः ५८ ] 
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मूत्रदोषहरों योगः--ताडवृक्ष की नवीन जड़ को अध्यन्त 
शीतल ४ तोले तण्छुलोदक के साथ पीस कर कपडे से छान 
के पीचें। अथवा खीरे (ककड़ी) की जड़ या बीजों को पानी 
के साथ पीस कर कपड़े की पोइली बना के हाथ से दुबा के 
निचोड़ कर स्वर्स निकाल के पीचें। अथवा श्रेत ककड़ी या 
उसकी जड़ अथवा उसके बीजों को शीतल जल के साथ पीस 
कर धारोष्ण या हवा, जीवाणु आदि से सुरक्षित कच्चे दस 
तोले दुग्ध में घोलकर प्रातःकाल पीने से सर्व प्रकार के मुन्ना- 
घात नष्ट होते हैं ॥ ४२ ॥ 
विमर्शः--पय शब्द का अर्थ पानी भी है, किन्तु यहाँ 
अन्यतन्त्र प्रसाण होने से द्ग्घ अथे अहण करना चाहिए-- 
ज्पुर्स वाइथ दुग्धेन मूत्रदोषहर पिबेत? 
शत वा मधुर: क्षीरं सर्पिर्मिश्र॑ पिवेन्नर: | 
मूत्रदोषबिशुद्धयर्थ तथैवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ 9३॥ 
मूत्रदोषहर क्षीरमू--मधुर अर्थात्‌ काकोल्यादि गण की 
भौषधियों के दो तोले भर कर्क तथा १६ तोले भर 
( भष्टगुण ) दुग्ध तथा चतुर्गुण ( ६४ तोले ) जल मिला के 
पीरावशेष पाक कर उसमें + तोला घृत मिश्रित कर पिलाने 
से मत्रदो्षों की विशुद्धि तथा अश्मरी का नाश होता है ॥४३॥ 


बलाश्वदृष्टाक्रोश्बास्थिकोकिलाक्षकतण्डुलान्‌ | 

शतपवकमूलख् देवदारु सचित्रकम्‌ ॥ ४४॥ 

अक्षबीजद्व सुरया कल्कीकृत्य पिबेन्नरः | 

मूत्रदोषचिशुद्धयथ तथेवाश्मरिनाशनम्‌ ॥ ४५-॥ 

मुत्रदोषहर बलादिकस्कमू--खरेटी, गोखरू, क्रौद्ध पत्ती की 

अस्थि या कोंच के बीज, ताल्मखाने, चावछ, शतपर्वक 
( जलूगण्डीर ) की जड़, देवदारु, चित्रक और बहेड़े की 
मजा ( फल-छिलके ) इन सबको समान प्रमाण में मिश्चित 
कर दो तोले भर ले के शीतक जल के साथ पीस के कल्क 
( पिष्टी या चूण ) बनाकर सुरा के साथ पीने से सर्व प्रकार 
के मृत्रदोर्षो की शुद्धि तथा अश्मरी का विनाश होता है ॥ 


पाटलाक्षारमाहृत्य सप्तकृत्वः परिस्रतम्‌ | 
पिबेन्मूत्रविकारध्न॑ संसृष्टं तेलमात्रया ॥ ४६॥ 
मृत्रदोषहरः क्षारप्रयोग:--पाटका के पेड़ को जरछाकर 
उसकी राख में षडगुण या चतुगुंण जल मिला कर सात बार 
परिखुत कर के छुने हुए जल को कड़ाही में भर कर पुनः 
पका के जलीयांश नष्ट होने के पश्चात्‌ तल में अवशेष रहे श्रेत 
तण के क्ञार को धूप में सुखा के शीक्षी में भर देवें। इस क्षार 
क्रो ४ से ८ रत्ती अ्रमाण में ले के उसमें थोड़ा स्रा ( $ माशे 
भर ) तिल तेल संयुक्त कर पानी के साथ पीने से मूत्रविकार 
नष्ट होते हैं ॥ ४६॥ 
विमशः--वस्तुतस्तु क्षार के दो भेद होते हैं--(१) प्रति- 
घारणीय ( द्वृव एवं बाह्मग्रयोगार्थ ), (२) पानीय € चूर्ण एवं 
आभ्यन्तंरप्रयोगार्थ ) उक्त टीका में ज्ञारनिर्माण की सामान्य 
विधि का उल्लेख किया है, किन्तु क्षार की विशेष निर्माण- 
विधि सुश्रुत सूत्र अध्याय ११ में लिखी है, उसे देखें। 
नलाश्मभेद्दर्भेश्ल॒त्रपुसेवो रुबीज कान । 
धीरे परिश्वताव्‌ तप्न पिबेत्‌ सर्पि:समायुतान्‌ ॥४७॥ 


काल 022७५ %255/क कप अधकर अपर बच 
टीका, ९... नम“ ९ पार 








उत्तरतन्ञम्‌ 
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: मृत्रदोषहरं नरादिक्षीरम-नरसल, पाषाणभेद, दर्भ, साठे 
की जड़, खीरे की जड़ या बीज, ग्रीष्मकालीन ककड़ी की जड़ 
या बीज और विजयसार इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर 
२ तोले भर ले के १६ तोले दुग्ध तथा ६७ तोले भर जल में 
मिश्रित कर दुग्धावशेष रहने पर उत्तार के छान कर ५ तोले 
घुत का प्रक्षेप देकर पिलाने से समस्त मृत्नदोष नष्ट होते हैं ॥ 
पाटल्या यावशूकाच्च पारिभद्रात्तिल्ञादपि | 
क्षारोदकेन मतिमान्‌ त्वगेलोषणचू्णेक्म्‌ ॥। 
पिबेदू्‌ गुडेन मिश्र॑ वा लिह्याल्लेहान्‌ प्थक प्रथक्‌ ॥ 
मृत्रदोषहरं पाटल्यादिक्षारोदकम्‌-पाटलछा, यवक्षार, पर्व॑त- 
निम्व और काले तिछू इनका यथा विधि क्षार बना कर उसके 
जल के साथ द्वाढचीनी, छोटी इलायची और पिप्पली को 
समभाग ग्रृहीत कर बनाये हुए $ से ३ माशे भर चूर्ण को 
सेवन करें । अथवा पाटल्यादि के एथक्‌-प्रथक्‌ बनाये ज्ञारो- 
दुक में गुड़ मिश्रित कर अवलेह बना के स्वगेलोषण चूर्ण का 
प्रचेप देकर चटाना चाहिए। थे योग मृत्राधातादि सभी मन्र- 
दोषों को नष्ट करते हैं ॥ ४८ ॥ हे 
विमशः--कार्तिककुण्ड का मत है कि त्वगेलोषणचूणकम! 
यहाँ पर त्वगेलोषणसंयुतम्‌” ऐसा पाठान्तर है तथा पाटली से 
तिल पर्यन्त द्वव्यों के चूर्ण को म्रुष्कक्षारोदक के साथ पीना 
चाहिये। अथवा पाटछी से तिलान्त व्ष्यों के प्रथकू-प्रथक्‌ 
चारोदक में गुड़ मिकाकर अवलेह बनाकर स्वगेलोषण द्नव्यों 
के चूण का प्रचषेप देकर चटाने से मूत्राघातादि नष्ट होते हैं। 
इस आशय का समर्थन विश्वामित्र के निम्न प्रमाण से स्पष्ट है- 








पाटल्याः पारिभद्वाद्मा तिछाद्वापि यवाग्मजात्‌। कणैलात्वस्युत चूर्ण 
मुष्ककक्षार वारिणा। पिबेद्‌ गुडेन मिश्र वा लिहालेहान्‌ पृथक्‌-पृथक॥ 


अत ऊध्व प्रवक््यामि मूत्रदोषे क्रमं हिततम्‌ ॥ ४६ ॥ 

स्नेहस्वेदोपपन्नानां हित॑ तेषु विरेचनम्‌ । 

ततः संशुद्धदेहानां हिताओत्तरबस्तय: || ४० | 

मूत्रदोषे सामान्यक्रियाक्रम:--अब इसके अनन्तर मूत्रदोष 

(मन्नाघातादि रोगों में) द्वितकारक सामान्‍य चिकित्सा क्रम का 
वर्णन किया जाता है। स्व प्रथम मत्रदोषातुर को स्लेहपान 
तथा ख्रेहाभ्यड्ररूप में ख्ेहित कर फिर स्वेदित करना चाहिए। 
पश्चात्‌ विरेचक ओऔषधियों द्वारा विरेचन कराना चाहिए। 
इस भ्रकार इनके देह की शुद्धि हो जाने पर उत्तरबस्ति देनी 
हितकारक होती दै ॥ ४९-५० ॥ द 


स्त्रीणामतिप्रसड्रेन शोणितं यस्य दृश्यते | 
मेथुनोपरमस्तस्य बुंहणश्र विधिः स्मृतः | ५१॥ 
मृत्ररक्तचिकित्सा-- स्त्रियों के साथ अत्यधिक सम्भोग करने 
से जिस मनुष्य के जननेन्द्रिय-मार्ग से म॒त्र के साथ अथवा 
अकेला रक्त निकलता हुआ दिखाई देता हो उसे रोकने के 
लिये सर्वप्रथम मेथुन कर्म को सर्वथा बन्द कर देना चाहिये। 
बृंहणविधि ( मांसरस, घृत, दुग्ध आदि ) का सेवन हितकर 
होता है ॥ ५१ ॥ 
व्मिशः--कार्तिककुण्ड इस पाठ को नहीं मानते, क्योंकि 
अधिक सम्भोगजन्य मत्ररोग 'क्षयशुक्रोग में समाविष्ट 
हो जाता है तथा मृत्राघात की जो संख्या सुशुत्तमत से द्वादश 
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और चरक मत से त्रयोदश लिखी है उससे भी 
संख्या होने का भय है। जेज्वटाचार्य इस रोग का पाठ 
स्वीकार करते हैं । 
ताम्रचूडबसा तेल हितश्रोत्तरबस्तिषु । 
विधान तस्य पूष हि व्यासतः परिकीत्तितम्‌ ॥५२॥ 
मृत्ररक्ते वसोत्तरबस्तिः--मृन्नरक्त-रोग में कुक्‍्कुट ( मु्गे ) 
की वसा और तिलतेर इन्हें उत्तरबस्ति की विधि से देना 
हितकारी होता है । उत्तरबस्तिचिकित्साप्रकरण में उत्तर- 
बस्सि की विधि विस्तार से कह दी गई है ॥ ज२ ॥ 
क्षौद्राद्धेपात्रं दत्त्व च पात्रन्तु श्वीरसरपिंषः । 
शकरायाश्र चण च द्ाक्षाचण च तत्समम्‌॥ ४३॥ 
स्वयहुप्ताफलब्लेब तथेष क्षुरकस्य च | 
पिप्पलीचू्णसंयुक्तमद्धेभागं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्कध्यं समानीय खजेनाभिप्रमन्थयेत्‌ । 
ततः पाणितलं चूण लीढवा क्षीरं ततः पिबेत्‌ ॥५५॥ 
एतत्‌ सपि: अयुश्ञानः शुद्धहो नरः सदा | 
मूत्रदोषान्‌ जयेत्‌ सवोनन्ययोगे: सुदुर्जेयान ॥ ५६ ॥ 
$ जयेच्छोणितदोषांश् वन्ध्या गर्भ लभेत च | 
नारी चेतत्‌ प्रयुज्ञाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते || ५७ || 





मत्ररक्तयोनिदोषहर घृतम्‌--क्षौद्र ( शहद ) आधा आढ्क 
(२ प्रस्थ-११८ तोले ), क्षीर (दुग्ध ) का मन्धन करके 


निकाला हुआ घृत १ पात्र (१ आढक-४ प्रस्थ-२०६ तोले ), 


महीन पीसी हुई शकरा १ आढक तथा पत्थर पर पीसे हुए 


सुनक्कों का चूर्ण १ आढक एवं कौंच के बीजों का चूर्ण, तालमखाने 


का चूर्ण और पिप्पली का चूणं आधा-आधा आइढक ( अत्येक 


१२८ तोले ) भर लेकर एक कलईदार भाण्ड में सबको भर 
कर खज ( मन्थनदण्ड ) के द्वारा खूब घोटकर काच के पाज्न 
अथवा झरूतबाण में भर देव । इस अवलेद्द में से एक पाणितल 
( १ कर्ष अथवा हथेली में जितना आ सके ) लेकर खाकर 
ऊपर से दुग्ध का अनुपान करें। इस घृत का सेवन करने के 
पूर्व वमन, विरेचन आदि से दरीर की शुद्धि कर लेनी चाहिये। 
पश्चात्‌ प्रतिदिन उक्त मान्ना में इस घृत का सेवन करने से 
अन्य औषधियों के सेवन करने से भी दीक न होने वाले 
मृत्राधातादि सर्व मत्ररोग नष्ट हो जाते हैं। यह योग रक्त- 
विकार को भी नष्ट करता है। इस घृत के सेवन करने से वन्ध्या 
खत्री गर्भ धारण करती है तथा इसको सेवन करने वाली 
स्त्रियाँ बीस अकार के योनिव्यापद आदि रोगों से मुक्त हो 
जाती हैं ॥ ५३-७७ ॥ 


बला कोलास्थि मधुकं ध्वर्ृष्टाचथय शतावरी | 
सृणालशख्व कशेरुश्व बीजानीक्षुरकस्य च्‌॥ ४८॥ 
सहस्रवीय्योशुमती पयस्या सह कालया | 
श्वगालविज्ञाउतिबला बृंहणीयो गणस्तथा ॥ ४६ ॥ 
एतानि समभागानि मतिमाच्‌ सह साधयेत्‌ | 
चतुगुणेन पयसा गुडस्य तुलया सह ॥ ६०॥ 
द्रोणावशिष्टं तत्‌ पूतं पचेत्तेन घृताढकम । 

'तत्‌ सिद्ध कल्शे स्थाप्यं क्षौद्रप्रस्थेन संयुतम्‌ ।॥॥६१॥ 


सुश्र॒तसंहिता 
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सर्पिरेतत्‌ प्रयुज्ञानो मूत्रदोषात्‌ श्रमुच्यते। 


तुगाक्षीयोश्व चूणीनि शर्कशयास्तथैब च॥ ६२॥ 

क्षौद्रेण तुल्यान्यालोड्य प्रशस्तेड्हनि लेहयेत्‌ । 

तस्य खादेद्यथाशक्ति मात्रां क्षीरं ततः पिबेत्‌ ॥६३॥ 

शुक्रदोषान्‌ जयेन्मत्ये: प्राश्य सम्यक्‌ सुयन्त्रितः | 

व्यवायक्षीणरेतास्तु सद्यः संलभते सुखम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ओजस्वी बलवान मरत्यं: पिबन्नेब च हृष्यति ॥ ६५॥ 

मृत्रदोषहरं बलाघृतम्‌- खरेटी का पद्माड़' या मूल, बद्र- 

फल-मज्जा, सुलेठी, गोखरू, शतावर, कमलनाल, कशेरू, 
वालमखाने के बीज, दूर्वा (सहख्रवीर्या), शालपर्णी (अंशुमती), 
चीरविदारी ( पयस्या ), कृष्ण सारिवा ( काछानुसारी ), 
पृश्चिपर्णी ( शगालविज्ञा ), कंघी तथा गुद्ूची को वर्जित कर 


बृंहणीय ( काकोल्‍्यादि » गण की समस्त औषधियों को 
समान अमाण में मिश्रित कर आधा आढक € ११८ तोले ) 


लेकर चार गुने (२ आढक) दुग्ध तथा १०० पल (४०० तोलछे) 


गुड़ और सम्यक्पाकार्थ दुग्ध से चतुगुंण (< आढक-दो द्ोण) 
जल मिलाकर १ द्रोण अवशेष रहने तक पकाकर कपड़े से 
छानकर उसमें $ आढक (४ अस्थ-२५६ तोले ) घृत मिला 
कर भली आँति पाक कर लेना चाहिये। फिर स्वाइशीत 
होने पर इसमें $ भ्रस्थ ( ६४ तोले ) शहद मिलाकर घृत 
चुपड़े मिद्दी के कछश सें, या काचपात्र में अथवा चीनीमिट्टी 
के ख्तबाण में भर कर ढक कर घुरक्षित रख देना चाहिये। 
इस घृत-को विधिषवंक खेवन करनेवाछा मनुष्य मन्रदोषों से 
मुक्त हो जाता है। टी 


भनुपान--वंशलोचन का चूर्ण  माशा, शर्करा ६ माशे 
भर, शहद ६ माशे भर लेकर तीनों को एक कटोरी में 
भली भाँति आलोडित करके इनमें उच्त बलाघृत को 
यथाशक्ति (६ माशें, $ तोले या २ तोले भर तक ) 
मिश्रित कर चार्टे तथा बाद में दुग्ध का पान करें। इस तरह 
इस घृत को नियमपूर्वक सदा सेवन करनेवाला मनुष्य 


समस्त प्रकार के शुक्रदो्षों से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति 


अधिक ख्रीसम्भोग करने से क्षीणचीर्य हो गये हा वे इसका 
सेवन करने से तत्कार सुख ( कामोत्तेजनादिक ) को प्राप्त 
करते हैं तथा इसके सेवन से मनुष्य ओजस्वी और बलवान 
होकर हर्षित होता है ॥ ५८-६५ ॥ 
चित्रक: सारिवा चेव बला कालानुसारिवा | 
द्राक्षा विशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्‌ ॥ 
तर्थेव मधुक पथ्यां दृद्यादामलकानि च ॥ ६६॥। 
घृताढक॑ पचेदेभि: कल्के: कर्षसमन्विते:। 
क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्धमबतारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
शीत परिखुत॑ चेव शकराग्रस्थसंयुतम्‌ | क्‍ 
त॒गाक्षीयोश्व तत्सब मतिमान्‌ परिमिश्रयेत ॥ ६८॥ 


| ततो मितं पिबेत्काले यथादोष॑ यथाबलप्‌ | 


वातरेताः श्लेष्मरेताः पित्तरेतास्तु यो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रक्तरेता अन्थिरेताः पिवेद्च्छन्नरोगताम | 


. जीवनीयं च॒ दृष्यं चर. सर्पिरेतद्‌ बलावहम्‌ || ७० | 


धध्यायः ४८-५९ ] 
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: अज्ञाहितं च धन्य च स्वेरोगापह शिवम्‌ | 
सर्पिरेतत्‌ प्रयुज्ञाना खी गर्भ लभतेडचिरात्‌ | ७१। 
असग्दोषान्‌ जयेबापि योनिदोषांश् संहतान | 
मूत्रदोषेषु सर्वेषु कुयोंदेतब्ििकित्सितम्‌ ॥ ७२॥ 


इति सुश्ुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्ग ते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मृत्राघातप्रतिषेधो नाम ( विंशोष्ध्याय:, 
आदितः ) अष्टपद्चाशत्तमोड््याय: ॥ ४८ ।। 
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...._ महाबलाघृतमू-चित्रक, सारिवा, बला की जड़, कृष्ण 
। सारिवा, द्वाक्षा, इन्द्रवार॒ुणी, पिप्पली, बहद इन्द्रवारुणी 
. ( चित्रफका ), सुलेदी, हरड़ और आँवले इनमें से प्रस्येक को 
. एक-एक कषे भर लेकर खाण्ड कूटकर पानी के साथ पीसकर 
कक बना लेबे | फिर इस कर्क में घृत ५ आढक ( ४ प्रस्थ८ 
| २५६ तोले ), दुग्ध $ द्वोण (४ आढक-१०२४ तोले ) तथा 
: पानी $ द्रोण मिलाकर घृतसात्र शोष रहने तक पकाकर 
 स्वाज्ञशीत होने पर कपड़े से छानकर इसमें शर्कश १ प्रस्थ 
. (६४ तो० ) तथा चंशलछोचन का महीन चूर्ण १ अस्थ मिश्रित 
कर अच्छी प्रकार आलोड़ित करके काचपात्र या मतबाण 
में भर देव। फिर दोर्षो के अनुसार तथा अपने अप्निबल के 
_ अनुसार उचित माज्ना (६ माशे से २ तोले भर तक ) से 
योग्य समय ( प्रातःकाल ) में पान करे। जो व्यक्ति, वात 
से दूषित वीयंवाछा, कफ से दूषित वीग॑वाला, पित्त से 
दूषित वीयवाला, रक्त से दूषित चीयवाछा एवं ग्रन्थियुक्त 
वीयवाला हो वह अपनी भरोगता के लिये इस घृत का 
दी-चार मास पयन्‍त सेवन करे। यह छत ज्ञीवन के लिये 
दितकारी होने से जीवनीय, सम्भोगद्ञक्ति को .बढ़ाने से 
वृष्य तथा बलदायक माना गया है। यह घृत घारणाशक्ति 
( प्रज्ञा ) को बढ़ानेवाला, धन्य तथा सर्वरोगों का नाशक 
भोर शिव ( शान्ति 9) कारक है। इस घृत को सेचन करने 
वाली खी शीघ्र ही गर्भ धारण करती है तथा इसे सेवन 
करनेवाली स्री असग्दोष ( रक्तदोष ) तथा बीस प्रकार 
के योनिदोर्षों से मुक्त हो जाती है। सर्व शकार के म॒त्र 
के दोर्षो (रोगों ) में इस घृत के द्वारा चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥६६-७२॥ 

विमशः-मूत्राघाते पथ्यानि--अभ्यक्षनस्नेहविरेकबस्तिस्वेदा- 
वगाहोत्तरबस्तयश्र । पुरातना लोहितशालयश्न मांसानि धन्वप्रभवाणि 
मद्यम॥ तक्क पयो दध्यपि माषयूषः पुराणकूष्माण्डफक्क पटोलम । 
मद्दाद्रकंतालफलास्थिमब्जा हरीतकी कोमलनारिकेल्म्‌ । गुवा- 
बाखर्जूरकनारिकेलतालद्गुमाणामपरि मस्तकानि। यथामर्ू सर्वेमिदद्व 
मूजाघातातुराणां हितमामनल्ति ॥ मूत्राघातेषपथ्यानि--विरुद्धानि 
च स्वांणि व्यायाम मार्गशीतलम्‌ | रूश्ष॑ं विदाहि विष्टम्भि व्यवायं 
वेगधारणम्‌। करौरं वामनन्नापि मूत्राघाती विवर्जयेत्‌ ॥ 


इति श्रीसुश्रुतसंहिताया भाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे मूत्रा- 
घातप्रतिषेधो नामाष्टपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ७८ ॥ 


*->>0९0-०-- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ऊनषष्टिितमोष्ध्यायः 


अथातो मूत्रकच्छप्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्याम: |।९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः || २॥। 
अब इसके अनन्तर मूत्रकृच्छुप्रतिषेध नामक अध्याय का 


व्याश्यान प्रारम्भ किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 


विमशः--आ्रायः बस्तिगत रोग की समता की दृष्टि से 
मूत्राधात के अनन्तर मूत्रक्ृच्छृप्रतिषेध-वर्णन उपयुक्त है। 
माधवकार ने हृदयरोग के अनन्तर मत्रकृच्छू-रोग का वर्णन 
किया है, क्योंकि एक सौ सात मर्मों में शिर, हृदय और बस्ति 
ये तीन सर्म अधान होते हैं। अतएव हृदयरोगवर्णन के 
पश्चात्‌ बस्तिगत मून्रकृच्छू का वर्णन उपयुक्त है। सप्तोत्तर 
म्मशतं यदुक्त॑ शरीरसंख्यामधिक्ृत्य तेभ्य: । मर्माणि बर्ति ह्दर्य॑ 
शिरक्ष प्रधानभूतानि वदन्ति तज्ञा;॥ (च्व० चि० आ० २६ ) 
इस प्रकार चरकाचाय ने भी चरक चिकित्सास्थान के २६ वे 
त्रिमर्मीयाध्याय में बस्ति, हृदय और शिर को प्रधानभूत मम 
मान कर तीनों के रोगों का एक साथ वर्णन किया है। मूत्र- 
#च्छृशब्दाथः--मूत्रत्य कंच्छेण महता दुःखेन प्रवृत्ति, जर्थात्‌ 
दुःखेन मूत्रप्रवृत्तिमूत्रकृच्छुम्‌ । मत्र की कश्भ्रद प्रवृत्ति को सत्र- 
कृच्छु ( 70 ग्रांफपलाएं0ा 00 0(ए४७०४७ ) कहते ह्'ं । यह 
बस्तिसम्बन्धी रोग है। इस अवस्था में बस्ति मूत्र से 
परिपूर्ण रहती है एवं रोगी को मत्रत्याग करने की इच्छा भी 
होती है, किन्तु मृत्नमार्ग में किसी प्रकार का अचरोध होने से 
मृत्रत्याग कष्ट के साथ द्वोता है। कुछ छोग 'मूजकृच्छप्रतिषेषम: 
इसके स्थान पर 'मूत्रोपधातप्रतिषेषम्‌? ऐसा पाठान्तर मानते 

तथा उपन्चात शब्द का अथ कृच्छृता करते हैं । कुछ अन्य 

आचाये 'मूत्रदोषप्रतिषेधम्‌! ऐसा पाठ लिखते हैं, जिसका भी 
वही अभिप्राय है। डल्हणाचार्य ने यहां पर पक शाह यह 
की है कि जब अश्मरी, मत्राघात और उदावर्त आदि रोगों में 
मत्रकृच्छू का उल्लेख आ ही जाता है, फिर उसका यहां किस 
लिये पिष्पेषण किया जाता है? शह्ढ सत्य है, किन्तु मन्न- 
कच्छू रोग की चिकित्सा, लक्षण ओर कार्यसेद से तथा 
समान अन्यतन्त्रों में भी भूत्रकृच्छप्रकरण का प्रथक पाठ 
होने से यहाँ पुनः उल्लेख करना उचित ही है। है 

वातेन पित्तेन कफेन सर्ें- 

स्तथा5मिघाने: शक्तद्श्मरीश्याम्‌ | 
तथाउपर: शकरया सुक 
मूत्रोपषात: कथितोडष्टमस्तु ॥ ३॥ 

मुत्कच्छुमेदा:--वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, 
अभिघात से, शक्तत्‌ ( विष्ठा-सबञ्ययादिक ) से, अश्मरी से 
और शाकरा से कष्टसाध्य मूत्रकृच्छू उस्पन्न होता है। इस 
तरह मन्नकृच्छू के आठ भेद हैं ॥ ३॥ 

विमशः--कुछ आचाये इस छोक के उत्तराध को निम्न 
रूप से पढ़ते हैं--शुक्रोहृ॒व॑ शरकरया च कष्ट मुत्रस्य ऋच्छूं 
प्रवदन्ति तज्ज्ा:? | ( डह्हण ) यहाँ पर जो मन्नोपघात दब्द है 
उसका अथ मन्नकृष्छू समझना चाहिए। कथितोडश्मस्तु-- 





यद्यपि वातादिगणना से ही आठ का बोध हो जाता है पुनः 


8३२ सुश्रतसंहिता 


स्य्य्य्य्य्र्य्य्य्श्््य््च्य्ख्््््््ल्ल्ल्ल््ल्््््-ल्_-_-_-_-_-_-__--_---7तै7ै03३े_..._हन.-__._-_--€"_ल-ह-ह.ह...#ह8080>>:: जीबी कमी: 










जज न्‍म सतत मन 








जज जज रजनी. तएआ३ ५०, 





पीता 








अर अल शक शनि लत 
अष्टम शब्द लिखने से अनेक प्रकार के अश्मरीजन्य मृत्रकृच्छों | कार ने शकराजन्य मन्रकृच्छू न मानकर शुक्रजन्य मा 
का एकत्व प्रकार से ही ग्रहण हो एतदर्थ अष्टम शब्द से स्पष्ट | माना है। अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत हुआ शुक्र जब दीप 
कहा गया है। चरकाचार्य ने मत्रकृच्छ के हेतु, संख्या | के भ्रकोप से अवरुद्ध हो कर मन्रमाग में झहर जाता है तब “हे 
सम्प्राप्ति का निम्नरूप से निरूपण किया है-व्यायामतीश्गौष- | रोगी कष्ट से शुक्रसहित मृत्रत्याग करता है। शुक्रे दोषेरु 
परूक्षमचप्रसब्ननित्यद्गुतपृष्ठ यानात्‌ । आनुृूपर्मासाध्यशनादजीर्णा: मृत्र मार्ग विधाविते। सशुक्र मृत्रयेत्‌ क्च्छात्‌ बस्तिमेह नशुलवा रण ॥ 
त्स्युमृत्र कच्छाणि नृणां तथाउप्टी ॥ पृथद्यलाः स्वैः कुपिता निदानैः चरकाचाय ने भी शककराजन्य मत्रकृच्छ न मानकर शुक्रजन्य 
सर्व5धवा कोपमुपेत्य बस्तौ। मृत्रस्य मार्ग परिपीडयन्ति यदा मन्नकृच्छु ही माना हे -रेतोडमि घातामिहतस्य पुंसः प्रवर्तते 
तदा मृत्रयतीह कृच्छात्‌ ॥ ( च० चि० अ० २६ ) मूत्राधात- | यस्य तु ॒मूत्रकछम्‌ । स्याह्ेदना वंक्षणबरिनतमैद तस्यालि्के 
मृत्रकनच्छृताभेद विचार--मन्राघात सुश्रुताचाय ने बारह वृषणातिवृत्ते ॥ शुक्रेण संरुद्धगतिप्रवाहो मूत्र स कृच्छेण विखेश्व- 
माने हैं, जिनसें भी द्विविध मृत्रीकसाद माना है। किन्तु | तीह। तमण्डयोः स्तब्धमिति ब्रुवन्ति रेतोडमिघातात्‌ प्रवदन्पि 
चरकाचाय ने मत्राधात तेरह प्रकार के माने हैं-- क़च्छ्म | शुक्र मलार्चेव पृथक्‌ पृ थग्वा मृत्रा शयस्थाः प्रतिवारय निति | 
अयोदशेते मत्रस्य दोषास्तांछिज्नतः श्णु!। ( च० स्ि० अ० ९ ) तद्याइत॑ मेहनबस्तिशूलं मूत्र सशुक्र कुरुते विवद्धम्‌ ॥ स्तब्धश्ध 
सुश्ुताचाय ने मूत्रकृष्छू आठ अकार के माने हैं । शू्तो भृशवेदनश्व तुचेत वस्तिबंषणी च तस्य | (च० चि०थ्म० रद 
चरकाचार्य ने भरी मून्रकृच्छ को मृत्राघात शब्द से लिख कर अल्पमल्पं समुत्पीड्य शुष्कमेहनबस्तिभिः | 
सूत्रस्थान में उसके आठ भेद लिखे हैं--'भष्टी मूत्राधाता इति फलइ्विरिव कृच्छेण वाताघातेन मेहति॥ ४ ।। 
) इनमें जहाँ खुबत ने जमिणातज तथा जा बावनबूतहच्हूलबणग--वालजत्य मुझ के कारण रग्ण 
माने हैं तो चरकाचाय ने शुक्रोधज और शोणिवजन्य मत्र | हे ( अण्ड तथा अण्डकोष ), मेहन ५ मजन्तिय 0 सा 
क्‍ बस्ति ( मन्नाशय ) को दबा-दबाकर थोड़ा-थोड़ा तथा प्कटने 


कृच्छू माना है। किन्तु संख्या की दृष्टि से दोनों ने ही अष्ट के है को 
के ्य कक समान वेदना के सहित म॒न्नत्याग करता है। ऐसे रोग 
मृत्रकृच्छ ही माने हैं--'स्प॒मृत्रक्ृच्छाणि नृणामिहाष्टी? । (चे० चि० वातज मृत्रकृच्छू कहते हैं ॥ ४ ॥ 


मन्राघात रोग में मत्र शोषित होता है अथवा म॒ हर 

अ० २६ ) मूज्राघात रोग में त्र शोषित होता है अथवा मूत्र विमशः--चरकाचाय ने भी वातजमन्नकृष्छ के लक्षण्णों में 

ज्यादा बनता नहीं हट । सत्रकृच्छू मं मृत्र बनता बराबर है, किन्तु वंक्तण, बस्ति तथा मन्नन्द्रिय में भयद्डर पीड़ा तथा बार-बार 
उसका वहन या निरगमन मार्ग में अवरोध हो जाने से कृच्छता | आप, फल 

से होता है। कुछ छोगों का मत है कि मूत्रकृच्छूविशेष ही | 'थोड़ा मत्रत्याग करना ये ही छक्तण छिखेहैं--तीज़ा 

रु बट रुजो वंक्षणबस्तिमेदं. स्वल्पं मुहुमूंत्रयतीह बातात्‌ । (च० चि० 


मृत्राघात है तथा वातपित्तादि चतुर्विध मत्रकृच्छों में भन्ना- ं 
० प् । [व के 
घा्तों का अन्तर्भाव कर लेते हैं और मत्राधात को कोई टथक्‌ आवक ( पा दा से हसे वात् 


विकार नहीं मानते हैं (च० चि० चक्रपाणि अ० २६ 'छो० ४४)। * उत्तः ह 
हारिद्रमुष्णं रक्त वा मुष्कमेहनबस्तिभि: | 
आधुनिक दृष्टि से मूत्रकृच्छू के कारणों को साधारणतया तौन अपना दह्ममानामेः पित्ताघातेन मेहति | ५॥ 


भागों में विभक्त कर सकते हैं--(१३) मूत्राशयगतकारण-- ० ही 
इस श्रेणी में मत्नाशयगत जश्मरी, अबुंद, तीचर या जीर्ण पर ि कं का न 
मृत्राशयकलाशोथ ( 4०07९ ०7 ०70४० ०एश४४५ ), फिरड्डी ५ हैई ! बे ली मे हे 9 के 25 हा जव्का 
खज्ता ( 7906५ ॥00758!75 ), योषापस्मार ( तिए४€०७ ), जार थे सतात ह $ डै५ उनसे ह॒रिद्रा सील; 
सत्र की परमाम्लता ( मजए० 80१५7 ०६ प्र77४९ ) तथा पीतवण, उष्ण और रक्तवर्ण का ( थोड़ा-थोड़ा ) मृत्रत्याग 
मूत्रकंमियों _ ( 707680 ज़०००७ ) का उपसर्ग ये कारण | एोंता है। इसे पैत्तिक मत्र॒कृच्छू कहते हैं ॥ ५॥ 
आ जाते हें। (२) मूत्रप्रणालीगत कारण-- शिक्षकलाशोथ विमशः--मृत्र का हारिद्रवण तथा रक्तवर्णता ये दोनों 
( ए7८0८५४६ ), औपसर्गिकमेह ( 0०0००:॥०९७ ), शिक्षगत | ठक्षण पित्त के न्यूनाधिक्य से होते हैं । चरकाचार्य ने पेक्तिक 
मृत्रकृच्छू के लक्षणों में इन रूक्षणों के साथ वेद्ना, कृच्छ्ता 


उपसंकोच ( ए7९४४४) #एंलपए5 ) इन कारणों से भी 
मत्रमार्ग में अवरोध हो जाता है। (३) अन्‍य कारण--पौरुष- | और बार-बार मन्नत्याग छक्षण लिखा है, जो कि मत्रकच्छू 
रोग की स्वाभाविकता का प्रदर्शक है--'पीत॑ सरक्ते सरुज 


प्रन्थि (:080/8 ) की वृद्धि, तथा जर्श से भी सृत्रकृच्छ हो 

जाता है। मृत्राशय पर बुरा प्रभाव डालने वाले व्यायामों से | सदाहं $च्छान्मुडुमूंनयतीह पित्ताए”। इस प्रकार के लक्षण 

मत्रकृच्छू होता है। जिन तीचण औषधों या खाद्य दब्यों का | औपसर्भिक मेह ( ७०००:०७४०९७७ ) तथा मृत्राशयकलाशोथ 

निहरण मश्रमार्ग के द्वारा होता है वे सब मत्रकृच्छू के कारण | या शिश्नकलछा के तीबश्ोथ ( 4.०७ ०एअप)9 0: 4.०प+€ 
९७४ - रस पएए८क्709७ ) में मिलते हैं । पं 

। मत्रमाग में जलन होने के कारण रोगी मत्रत्याग नहीं र्िए 






























करना चाहता । मद्य का गुण तीचण है और उसका निहंरण 
बृक्क के द्वारा भी होता है। निहंरण काल में रोगी को मृत्र- 
मार्ग में जलन और मत्रकृच्छू होता है। सुश्रुताचार्य ने शर्करा- 
जन्य मुत्रकच्छू का प्थक्‌ वर्णन किया है, किन्तु शर्करा 
अश्मरी का ही भेद है। अतः उसे प्थक्‌ मानने की आवश्यकता 
नहीं, जेसा कि चरक ने ढिखा है--'एपाइमसी मारुतमिन्नमू ति: 
स्याच्छकरा मूजपथात्‌ क्षरन्ती,। ( च० चि० अ० २६ ) माधव- 


_ स्रिग्धं शुकु्रमनुष्णग्न मुष्कमेहनबस्तिभि: | 
संहृष्टरोमा गुरुभिः श्लेष्माघातेन मेहति ॥ ६॥ 
पफजमू तक्षच्छूलक्षणमू-कफजन्य मृत्रकृच्छू के कारण मुष्चछ, 
मृत्रेन्द्रिय और बस्ति में भारीपन की प्रतीति के साथ उनसे 
चिकना, श्वेत और कुछ गरम या शीत ( अनुष्ण ) मच. 
त्याग होता है तथा रोगी हे देह में रोमाश्व भी होता है। इसे 
कफजन्य मृत्रकृच्छ कहते हैं ॥ ६ ॥ 


अध्यायः ५९ | 
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विमशः--छरकाचार्य ने बस्ति तथा मूत्रेन्तिय में भारीपन 
के अतिरिक्त शोध होना तथा मृत्र का पिच्छिल होना लिखा 
है--जस्तेः सलिज्नस्य गुरुखशोथौ मूत्र सपिच्छे कफम्‌त्रकृच्छे । 
( च० चि० अ० २६ ) आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार के छत्षण 
अजुतीत्र मृत्राशय कछाशोथ (800 8०४८ ०ए४7४3 ) तथा 
अनुतीब शिक्षकलाशोथ (809 &०घ९ पथ) में 
मिलते हैं। 


दाहशीतरुजाविष्टरोे नानावण मुहुमुहः | 
0. 
ताम्यसानस्तु कच्छेण सन्निपातेन मेहति ।। ७ ॥ 
सान्निपातिकमृत्रक्च्छूलक्षणम्‌ --सक्षिपातजन्य मूत्रकृच्छू के 
कारण रुण्ण सर्वाज्ञ तथा विशेषकर मृत्रसंस्थान ( बृक्क, 
गविनियाँ, बस्ति, सुष्क और जननेन्द्रिय, योनि, गर्भाशय 
ओर डिस्बाशय में तथा मत्र ) में दाह, शीत और वेदना के 
सहित एवं रुणण अन्धकार में प्रविष्ट होता हुआ होकर बार- 
बार एवं अधिक कठिनाई से पीत, रक्त और शुक्चवर्ण मृत्र 
का त्याग करता है उसे सान्निपातिक मत्रकृच्छू कहते हैं ॥ ७॥ 
विमशेः--चरकाचार्य ने सन्निपातजन्य मृत्रकृच्छ के 
सब लक्षणों का अत्यधिक मात्रा में रहना लिखा है-- 
'सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपातारृवन्ति तत्कच्छतमं हि ऋच्छूम्‌?! 
(च० चि० अ० २६ ) 


मूत्रवाहिषु शल्येन क्षुतेष्वभिहतेषु च | 

स्रोत:सु मृत्राघातस्तु जायते भृशवेदनः ।। 

वातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिड्डानि लक्षयेत्‌।। ८ |। 

अभिघातजमृत्रक्नच्छूलक्षणम्‌ू-मृत्रवाहक खोतसों के आश्य- 

न्तरिक या बाह्मशब्य के द्वारा क्षतयुक्त हो जाने पर अथवा 
आधात ( चोट ) लग जाने पर अत्यधिक बेदनायुक्त म॒न्नकृच्छ 
रोग उत्पन्न होता है। इसमें पूर्वोक्त वातबस्ति के समान 
छक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 


विमशः--यच्यपि लक्षणसाम्य से इसका ग्रहण भी वातिक 
मत्रकृच्छू से ही हो जाता है, तथापि शल्यनिहरणरूप 
चिकित्सावेशिष्टय के कारण इसका प्रथक्‌ पाठ किया है। 
(१) मन ओर शरीर को पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु शल्य 
कहलाती है--'मनःशरीराबाधकराणि शल्यानि!। (२) मलूज 
शल्य और दोषज शल्य ऐसे शल्य के दो भेद कर दिये हैं 
तथा स्थावर ( खनिज तथा कन्द्मूछादिक विष ) और सर्प- 
बिच्छू आदि जन्म प्राणियों के द्वारा शरीर में जो कुछ भी 
कष्ट मर को दूषित करके या दोष को दूषित करके उत्पन्न 
होता हो उसे शल्य कहते हैं--अतिप्रवृद्ध मलदोषजं वा शरीरिणां 
स्थावरजज्ञमानाम । यत्किश्विदाबाधकर शरौरे तत्सवमैव प्रवदन्ति 
शल्यम्‌ ॥ ( दे ) अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण आदि 
तथा अन्तस्वेत गर्भरूपी शब््य को निकालने!के लिये एवं 
यन्त्र, शर्त, हार और अपक्‍्नि के उपयोग की विधियों का 
वर्णन तथा त्रण का विनिश्चय ( निदान ८7279870085 ) 
जिसमें किया गया हो उसे शल्यशासत्र कहते हैं--तत्न 'शब्यं 
नाम विविधतृणकाष्ठपाषाणपांशुलोइलोशस्थिवालनखपूयाश्लाव- 
दुश्त्रणान्तगंमंशल्योद्धरणार्थ, . यन्त्रशस॒क्षाराप्रिप्रणिधानत्रणविनि- 
श्रयार्थन्रः! । (सु० सू० अ० १) आधुनिक विज्ञान में इसे सर्जरी 
(8072०:५ ) कहते हैं । 

चैन ज0 ४3० 
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शक़तस्तु प्रतीधाताद्याथुविंगुणतां गत: । 
आध्मानञ्व सशूलख् मूत्रसद्गं करोति हि ६॥ 
शक्द्विधातजमृत्रकच्छुलक्षणम--विष्ठा के उत्पन्न हुए वेग 
को रोकने से अपानवायु विछलोम होकर उदर में आध्मान, 
वातिक शूल तथा मृत्रावरोध उत्पन्न कर देता है ॥ ९॥ 
अश्मरीहेतुकः पू् मूत्राघात उदाहतु&॥॥ १० ॥ 
अद्मरी जन्यमृत्रकृच्छु लक्षणम-- पूरब में निदानस्थान में 
अश्मरी के कारण उत्पन्न द्वोने वाले मृत्रकृच्छू का वर्णन कर 
दिया गया है ॥ १० ॥ 
विमशः--अश्मरी जब मत्रमार्ग में जाकर शिरा, धमनी, 
वातवाहिनी या उस अज्ज के मांसादिक में अटक जाती है 
तब म॒त्रकृच्छू उत्पन्न होता द्वै-मूत्रमार्गप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादु 
पद्र॒वान्‌ । दोबेल्यं सदनं कार्य कुक्षिशुलूमरोचकम्‌ । पाण्डुत्वमुष्ण- 
वातज्न तृष्णां हत्पीडनं वम्िः।। ( सु० नि० अ० ३ ) चरकाचार्य 
ने भी अश्मरी के द्वारा मृत्रमाग का अवरोध होने पर मृत्र 
की कृच्छुता, बस्ति और मूत्रेन्द्रिय में शूल, विशीर्ण धार के 
रूप में मृत्र का होना, भयज्लर वेदना के कारण मूत्रेन्द्रिय 
को हाथ में पकड़कर ससलना तथा अत्यधिक वेदनाजन्य 
क्षोभ से क्षत हो जाने पर सरक्त मृत्र का स्याग करना णादि 
लक्षण लिखे हैं-मूत्रस्य चेन्मागंभुपैति रुद्ध्वा मूत्र रुज॑ तस्य 
करोति बसतो। ससोवनीमेहनबस्तिशूल विशी्णधारज्न करोति 
मूत्रमू। मद्गाति मेद' स तु वेदनार्तों मुहठः शक्नन्म॒श्नति मेहते च्‌। 
क्षोभात क्षते मूत्रयतीह सास॒क्‌ तस्याः सुख मेहति च व्यपायात्‌ ॥ 
( च० चि० क्र० २६ ) 
९ धर ध्े 
अश्मरी शकरा चंव तुल्ये सम्भवलक्षण:। 
शकराया विशेषन्तु शरण कीत्तेयतो मम ॥ ११॥ 
अश्मरीशकेराजन्यमृत्रक्चच्छूभेद:--अश्मरी_ तथा. शकरा 
एवं अश्मरीजन्य मत्रकृच्छू तथा शकराजन्य मृत्रकृच्छू ये 
उत्पत्ति-लक्षणों की दृष्टि से समान दही हैं। फिर भी शकेरा या 
शकराजन्य मृत्रकृच्छू में जो विशेषता है उसका वर्णन किया 
जाता दे, सुनो ॥ ११ ॥ 
पच्यमानस्य पित्तेन भिद्यमानस्य वायुना | 
शलेष्मणो5बयवा भिन्नाः शर्करा इति संज्ञिता: ॥१२॥ 


शकरासम्प्राप्ति-पित्त के द्वारा पक्त होकर फिर वायु के 
द्वारा छोटे-छोटे भेद ( हुकर्ड़ों के रूप ) को प्राप्त हुए कफ के 
विभिन्न अवयव ही शकरा कह्दे जाते हैं ॥ १२ ॥ 

विमशः--अर्थात्‌ कफजन्य अश्मरी प्रथम पित्त से पाचित 
होती है और फिर वायु के द्वारा शोषित होने से कफ का 
संधान टूट जाने पर छोटे हुकड़ों का रूप धारण कर मृत्रमार्ग 
से बाहर निकलती है, इसे शकरा कहते हैं। माधवकर ने 
सुश्रुत के मूल शोक में ऐसा परिवर्तन कर दिया है -पच्य- 
माना5श्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वाथुना। विमुक्तकफसन्धाना 
क्षरन्ती शकरा मता ॥ वास्तव में संश्लेषण कार्य शेष्मा का ही 
है। उसके क्लीण होने से संछेष नष्ट हो जाता है और इसीलिये 
अश्मरी भिन्न हो जाती है। इस तरह प्राचीन विद्वानों ने 
अश्मरी को शकरा का कारण माना है, जेप्ता कि चरकाचार्य 
ने भी छिखा है--एपा5श्मरीमारुतमिन्नमूतिः स्याच्छकरा 
मूत्रपथात्‌ क्षरन्ती?। (च० चि० अ० २६) किन्तु आाज के विज्ञान 
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के मत से शकरा ( 07872 ) के समूह से ही अश्मरी 
निर्माण होना प्रमाणित होता है। 
हत्पीडा वेषथुः शूलं कुक्षी वहिः सुदु्बेलः | 
तामिभवति मच्छा च मृत्राघातश्र दारुणः ॥ १३॥ 
शकरालक्षणानि-शकरा के कारण हृदय में पीड़ा, हस्त- 
पादादि अड्गों में कम्पन, कुशि तथा बस्तिप्रदेश में शूल, 
पाचकाप्नमि की दुर्बलता, मूच्छा और दारुण ( भयडूर 
कष्टदायक ) मूत्राघात ( मूत्रकृच्छु ) होता है ॥ १३ ॥ 
मूत्रवेगनिरस्तासु ताधु शाम्यति वेदना। 
याबदन्या पुनर्नेति गुडिका खतोतसो सुखप ॥ १४॥ 
वेदनाशमनकालः--मूत्र के वेग के साथ शकरा के निकल 
जाने पर तब तक वेदना ज्ञान्त हो जाती है जब तक कि 
अन्य शकरा ( गुड़िका ) मूत्रवह खोतस के मुख को फिर से 
अवरुद्ध नहीं करती ॥ १४॥ : 
शकेरासम्भवस्येतन्मूत्राघातस्य लक्षणम्‌ | 
चिकित्सितमथेतेषामषश्शनामपि बच्यते | १५॥ 
शकराजन्यमूत्रकृच्छो पसं्ार:- इस प्रकार शकरा के द्वारा 
उत्पन्न हुए कृच्छु रोग की उत्पत्ति का वर्णन किया है। अब 
इसके आगे इन अष्टविध मूत्रकृच्छ रोगों की चिकित्सा का 
चणन प्रारम्भ किया जाता है ॥ १५॥ 
अश्मरीज् समाश्रित्य यदुक्त प्रसमीक्ष्य तत्‌ | 
यथादोषं प्रयुझ्लीत स्नेहादिमपि च क्रमम्‌ ॥ १६॥ 
मृत्रक्नच्छे अश्मरीचिकित्साविधिः--अश्मरी रोग की दृष्टि 
से जो एवं में वातादिदोष भेद से चिकित्सा तथा स्नेहादि 
विधान बतलाया है वही सब क्रम मूत्रकृच्छ रोग में भी 
दोषानुसार करे तथा चकारात पूर्वोक्त मूृत्राधात चिकित्सा 
भी मृत्रकृच्छु में करे ॥ १६ ॥ 
विमशः--अश्मरी चिकित्सा स्मृतिः-तस्य पृर्वेषु रूपेषु स्नेहादि- 
क्रम स्ध्यते । यथा वाताइमयौाँ--पराषाणभेदों वसुको वशिराश्मन्तकौ 
तथा । शतावरी श्रदंट्ा च बृइती कण्टकारिका ॥ ऊपकादिप्रतीवाप- 
मेषां कार्येघृंत कृतम्‌। मिनत्ति वातसम्भूतामरमरीं क्षिप्रमेव तु॥ 
क्षारान्‌ यवागूयूषांश्र कषायाणि पयांसि च। भोजनानि च कुवीत 
वर्गंबस्मिनू वातनाशने ॥ एवं पित्तार्मर्यौ--कुशः काशः सरो गुन्द्रा 
इत्कयो मोरटो5इमचित्‌। वरी विदारो वाराही शा लिमूलत्रिकण्टकम्‌ || 
एवमेव कफाश्मर्याम-गणो वरुणकादिस्तु ग॒ग्युस्वेला दरेणवः । 
कुष्ठभद्रादिमरिचचित्रकेः ससुराहयेः॥ एते: सिद्धमजासपिरूष- 
कादिगणेन च | मिनत्ति कफसम्भूतामइमररों क्षिप्रमेव तु॥ 
श््दट्राउश्मसिदौ कुम्मीं हपुषां कण्टकारिकाम्‌ । 
बला शताबरीं राख्मां बरुणं गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 
तथा विदारिगन्धादिं संहृत्य त्रैबृत पचेत्‌ । 
तल घृत॑ वा तत्पेयं तेन वाउप्यनुवासनम्‌ ॥ 
द्द्यादुत्तरबस्तिद्व वातकृच्छोपशान्तये ॥| १५ ॥ 
वातमृत्रकुच्छे त्रेवृतं तैलं घृतत्च--गोखरू, पाषाणभेद, जल 
कुम्मी, हाऊबेर, कण्टकारी, बछा, शतावर, रासना, वरुण की 
छाल, अपराजिता, विदारीगन्धादिगण की औषधियाँ इन 
सबको समान प्रमाण में एकत्रित कर ४ पल (१६ 





सुश्ुुतसंहिता | 





तोले ) भर लेके खाण्ढ कूटकर पत्थर पर जल के साथ 
पीस के कहक बना लेवे। फिर इस कढक से चतुगुंण 
(५ प्रस्थ ८६४ तोले ) न्रेब्बत तेल अर्थात्‌ घत, वसा और 
मज्ञा इन तीनों से समान प्रमाण में मिश्रित तिरू तेल अथवा 
तेल चसा और मज्जा इन तीनों से समान प्रमाण में मिश्रित 
घृत एवं तेल या घृत से चतुगुंण (४ प्रस्थ८२०५६ तोले ) 
पानी मिलाकर स्नेहावशेष पाक करके स्वाज्शीत होने पर 
छानकर शीक्षी में सर देवं। इस तेल या घृत को ६ माशे से 
बढ़ाकर १ तोले तक प्रमाण में मन्दोष्ण जल या दुग्ध में 


| मिछा के वातजन्य मूत्रकृच्छु की शान्ति के लिए पीने, अनु- 


वासन बस्ति देने तथा उत्तर बस्ति के लिए प्रयुक्त करना 
चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 

विमशः:--विदारीगन्धादिगणः--तथथा,._ विदारिगन्धा, 
(शालपर्णी ) विदारी, विश्वदेवा, सहदेवा, श्रदुट्रा, प्थक्पर्णी, 
शतावरी, सारिवा, कृष्णसारिवा, जीवकर्षभकौ, महद्दासहा, 
न्रृहती, पुननवेरण्डी, हंसपादी, वृश्चिकाह्यपभी चेति । 
विद्ारिगन्धादिरयं गण: पित्तानिलापह:। शोषणशुब्माक्षमर्दों ध्वे - 
श्वासकासविनाशनः ॥ ( सु० सू० अ० ३८ ) त्रेवृतं तैल घत॑ वा-- 
अत्र त्रिमिघ्ृंतवसामज्जमितृतं तैलं, तैलबसामज्ञमिवृ्त घृत॑ वा 
त्ैवृतमू । तेंछ और छत दोनों का प्रथक्‌ एथक्‌ पाक करके 
रखे। जिसको जो सात्म्य हो उसका प्रयोग करावें। अथवा 
वातप्रधान तथा कफप्रधान मृत्रकृच्छ में तेऊ और पिप्त- 
प्रधान मुत्नकृच्छु में घृत का उपयोग करना चाहिए। पान 
कराने से घृत या तेल रक्त के साथ सारे शरीर में फैल कर 
दोषों का प्रशमन करेंगे तथा अनुवासन बस्ति देने से 
मलाशय ओर बृद्ददनन्‍्त्र की रूक्तता आदि को नष्ट कर 
वातादि दोर्षो की शान्ति तथा मूश्नेन्द्रिय में उत्तर बस्ति 
देने से मुत्ननलिका और बस्तिगत दोषों का विनाश द्दोकर 
सुत्रकच्छू रोगनाशन में सहायता होगी। अतः पान, अनुवासन 
बस्ति और उत्तर बस्ति तीन विधियों से इस सैल या छूत 
को प्रयुक्त करें। 


 श्रदंष्टास्वरसे तेल॑ सगुडक्षीरनागरम्‌ । 
पकत्वा तत्पूबंबद्योज्यं तत्रानिलरुजापहम्‌ ।। १६ ॥ 

वातजमूत्रकृच्छे ; श्वदंष्ट|तेल्मू--गोखरू के स्वरस अथवा 
काथ को ४ प्रस्थ छेकर उसमें १ प्रस्थ ते डाल के पका कर 
तेलावशेष करके छान कर शीश में भर दें। इस तेल को 
६ माशे से २तोले भर तक प्रमाण में ले के $ तोले गुड, 
3० तोले दुग्ध और ५ माशे शुण्ठी घूण्ण में मिलाकर पान, 
अनुवासन ओर उत्तरबस्ति की विधि से वातजन्य मुत्रकृष्छू 
रोग में प्रयुक्त करें। अथवा गोखरू के क्वाथ में तेल डालकर 
गुड़, दुग्ध और सॉठ इन तीनों को भी उचित प्रमाण में 
मिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिए ॥ १९५ ॥ 

विमश:--चरके वातजमृत्रझृच्छुचिकित्सा--(१) अभ्यक्षन- 
स्नेहनिरूहबस्तिस्नेद्दो पनाहेत्तरवस्तिसेकान्‌ । स्थिरादिभिर्वातहरैश्व 
सिद्धान्‌ दबाद्रसांश्वानिल्मृत्रकृच्छे ॥ (२) पुनन॑वैरण्डशतावरीमि: 
पत्तुरवृश्ची एबलाइमभिद्धि: । द्विपन्ममुलेन कुछत्थकोलयवेश्च तोयो- 
त्ववयिते कषाये ॥ तैल वराइक्षेवसाधृतद्न तैरेव कल्कैलंबणगैश्न साध्यम। 


छरंयाय! ४९ | 
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तन्मरात्रयाउषशु प्रतिहन्ति पीत॑ शूलान्वित मारुतसूत्रकृच्छुम्‌ ॥ 
एताति चान्यानि वरोषधानि पिथशनि शस्तान्यपि चोपनादे। 
स्युल्काॉमतस्तैठफलानि चेव स्नेहाम्ल्युक्तानि सुखोष्णवन्ति ॥ 
€ च्इ० चि० ऊअ० २६ » 
लणोत्पलादिकाकोलीन्यग्रोधादिगणः कतम्‌ | 
पीतं घृतं पित्तकृच्छे नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा २० ॥| 
पित्तजमूत्रकृच्छ चिकित्सा--कुश-काशादि पद्चतुण, उत्प- 
सा डखिविगण, काकोल्यादिगण और न्यग्रोधादिगण की औषधियों 
के व्छर्क से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दुग्ध पीने से पित्त 
जनन्‍्य मृत्रकृच्छू नष्ट होता है ॥ २०॥ 
विमर्शः-- (१) पन्‍्चतृगम्‌--कुशः काशः सरो दे इक्षु- 
इच्चेतलि तृणोद्धवम्‌ । पत्न॒तृणमिद॑ ख्यातं तृणजं पच्नमूलकम्‌ ॥ 
(२) जऊत्पलादिगणः-उत्पलरज्तोत्पलकुमुदसो गन्धिककु वलयपुण्डरी काणि 
मशझुकड्नेति--उत्पलादिरय दाहुफपित्तरक्तविनाशन: । पिपासाविषदहलद्रो- 
गच्च्दूदिमूच्छाइरो गणः॥ (३) काकोल्यादिगणः--काको ली क्षीर- 
काकी लीजीवकषमकमुद्गपर्णी माषपर्णीमे दाम हा मे दा छि न्न रहा कक ट क - 
जक्नेलुगाक्षीरीपश्नकप्रपोण्डरीकर्मिवृद्धिमद्वीकाजीवन्त्यों मधुकन्नेति। 
काको ल्‍यादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः। जीवनों बुंहणो वृष्य: 
स्तन्यदचकेष्मकरस्तथा ॥ (४) न्यगोघादिगण:--न्यग्रो पो दु म्व रा श्वत्थप्ल - 
क्षमल्लुककपीतनककुभाम्रकोशाम्रचो रकपत्रजम्बूदयप्रिया रू मघूकरो हि- 
णीवज्जुऊकदम्बबदरी तिन्दुक्नी तल्लकी रोपसावर रोधभछातकपलछाशा न: 
न्दोआक्षश्नेति। नन्‍्यग्रोधादिगंगोी त्रण्यः संग्राह्दा भग्नसाधकः । 
रकत्तपित्तदरों दाइमेदोप्तो योनिदोषहत्‌ ॥ छुतपाक में उच्च 
संम्पयरुत गण की ओषधियों का समभाग मिलित कहक 
७ पत्ठ (१६तो० ), घृत १ प्रस्थ ( १६ पछ ८६४ तो० ), 
पान्‍दी ६४ पर ( २५६ तोला ), घृतावशेष पाक । दुग्धपाक में 
ऊच्ततठ समस्त गण की औषधियों का कल्‍्क ४ तोला, हुग्घ 
४-२ सलोला तथा दुग्ध से पानी चतुगुण ( १२८ तोला ) ले के 
दुग्ध्यावशेष पाक कर छे-द्रव्यादश्युणं क्षीरं क्षीरात्तोय॑ चतुय्ुणम्‌ । 
थी रावशेषः कतंत्य: क्षीरपाके त्वरयं विधि: ॥ 


व्वद्यादुत्तरबस्तित्व पित्तकच्छोपशान्तये ।। २१॥ 


पित्तजमृत्रक्च्छ उत्तरबस्ति:--पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुए 
सुच्च कृच्छु की शान्ति के लिये उक्त तृणपत्चम्‌ छादि, उत्पकादि, 
का कोल्यादि और न्‍न्यग्रोधादि गण की ओऔषधियों के कर्क से 
स्थिझर किये हुए तेल या घृत के द्वारा उत्तरबस्ति देनी 
च्याछिए ॥ २१॥ 
विमशेः--पित्त के संशमन के लिये घृत की बस्ति उत्तम 
रह्दली है। यद्यपि वच्यमाण श्लोक ( एभिरेव कृतः स्नेहः) 
अपने स्लीनों बस्तियों का विधान होने से उत्तरबस्ति का स्वयं 
अच्दण हो जाता है पुनः उसका गअद्दण क्यों किया गया। 
छस्वका उत्तर यह है कि पित्तजन्य मूृत्रकृच्छू में उत्तरबस्ति 
. जवस्यधिक हितकारक होती है।यह ज्ञापन करने के लिए 
जस्लका द्विवार गअहण किया गया है। 
प्उभिरेव कृतः स्नेहल्लिविधेष्वषि बस्तिषु | 
हित विरेचनं चेक्षुश्षीरद्ाक्षारसेयुतम्‌॥| २२॥ 
पित्तक्षच्छे जिविधवस्तिः---निरूहण, अनुवासन ओर उत्तर 
ऋून्च तीर्ना भ्रकार की बस्तियों में उक्त तृणपश्चक, 


उत्तरतन्त्रमूं 



































गण, काकोल्यादिगण, और नन्‍्यग्रोधादिगण की ओषधियोाँ के 
कल्क से सिद्ध क्रिया हुआ छुत अथवा तेल यथादोष तथा 
अवस्थानुसार प्रयुक्त करना चाहिए । बस्ति के पश्चात्‌ सांडे 
का रस, दुग्ध और द्वाक्षा के रस के साथ कोई भी विरेचक 
ओऔषधचूण जेसे आरग्वधचुूण, निशोथचूर्ण या मुलेठीचूण 
कोई भी एक मात्रा दे माशे से 5 माशें प्रमाण में सेवन 
कराना हितकारक होता है ॥ २२॥ 

विमशः-चरके.. पित्तजमृत्रक्ृच्छुचिकित्सा--सेंकावगाहाः 
शिशिराः प्रदेहा ग्रेष्मो विधिबंस्तिपयोविरेकाः । द्वाक्षाविदारीक्षुर- 
सैघंतेश कृच्छेषु पित्तप्रभवेषु कार्या:।॥ शतावरीकाशकुशश्रदंष्टा- 
विदारिशाली क्षुकशेरुकाणाम्‌ । कार्य सुशीतं मधुशकेरास्यां युक्त पिवेत्‌ 
पेत्तिकमूत्रकृष्छी । पिवेत्‌ कषायं कमलोत्पलानां आब्भारकाणामथवा 
विदार्या: । दण्डेरकाणामथवापि मूल पूर्वेण कस्पेन तथाम्बुशीतम ॥ 
एवौरुबीजं॑ त्रपुधात्‌ कुसुम्भात्‌ सकुछकुमः स्याद्‌ वृषकश्च पेयः । 
द्राक्षासेनाइ्मरिशकेरासु सर्वेषु कृच्छेषु प्रशस्त एपः | एवारिबीजं 
मधुक॑ सदारु पेत्ते पिवेत्तण्डुल्धावनेन । दावीं तथैवामरूकीरसेन 
समाक्षिकां पिफ्तकृते तु कझच्छे ॥ ( च० चि० अ० २६ ) 


सुरसोषकमुस्तादो वरुणादों च यत्‌ कृतम्‌ | 
तेल तथा यवाग्वादि कफाघाते प्रशस्यते ।। २३॥ 
कफजमृत्रकृच्छु चिकित्सा--सुरसादिगण,_ ऊषकादिंगण, 
सुस्तादिगण तथा वरुणादिगण की औषधियों के कहक के 
साथ में यधाविधि सिद्ध किये हुये तेक और यवाग्वादि 
कफजन्य मज्रकृच्छू में प्रशस्त माने जाते हैं ॥ २३॥ 
विमशः-चरके कफ़जमृत्रकृच्छ चिकित्सा-ह्षारोष्णती क्षौष 
धमन्नपानं स्वेदों यवान्न वमन॑ निरूद्दाः। तक्र' सतिक्तोषपसिद्धतैल- 
मम्यज्ञपानं कफमृत्रकृच्छे । व्योष॑ श्रद॒ंष्ट्राबुटिसारसास्थि कोलप्रमाणं 
मधुमृत्रयुक्तम्‌ । पिबेत्‌ जुर्टि क्षौद्रयुतां कदस्या रसेन कैड्यरसेन 
वापि ॥ तक्रेण थुक्तं शितिवारकस्य बीज पिवेत्‌ कच्छुविनाशहेतोः । 
पिवेत्तथा तण्डुलधावनेन प्रवारूचूर्ण कफमृत्र$च्छे | सप्तच्छदारग्व- 

















धकेकुकैला, धर्व करअं कुट्ज गुड चीम्‌। पक्‍त्वा जले तेन पिवेध' 


वागूं सिद्ध कपाय॑ मधुसंयुर्त वा ॥ ( ० चि० आअ० २६ ) 
यथादोषोच्छ॒ुयं कु्योदेतानेव च' सबंजे ॥| २४ ॥ 
सान्निपातिकमृत्रकच्छु विकित्स--वातादि तीनों दोर्षों के 
प्रकोप से उत्पन्न हुये मूत्रकृच्छू में जिस दोष की अधिकता हो 
उसका विचार करके पूर्वोक्त वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्न 
हुये मुत्नकच्छु को नष्ट करने के लिए जो योग छिखे गये हैं 
उन्हीं में से एक, दो या तीनों दोषहर योगों को मिश्रित कर 
प्रयुक्त करने से सन्निपातजन्य मृत्रकृच्छु नष्ट हो|जाता दे ॥२४॥ 
फल्गुवृश्ची रदर्भाश्मसारचुणन्व वारिणा | 
सुरेक्षुरसद्भाम्बुपीत॑ कृच्छुरुजापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
सल्निपातजमृत्रक्चच्छुफस्या दियोग:--का को दुम्बर ( फरुगु ), 
श्वेतपुननवा ( बृश्चीर ) की जड़, दर्म, शुद्ध शिलाजतु, इन्हे 
समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के मद्दीन चूण कर शीशी 
में भर देवं। फिर इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में 
लेकर पानी से, सुरा से, ऊख के स्वरस से अथवा दाभ के 
पानी के साथ पीने से साज्निपातिक मत्रकृच्छू नष्ट हो जाता है। 
विमशेः--चरके साज्िपातिकमृत्रकुच्छुचिकित्सा--सर्व जिदोष- 
प्रभवे तु वायोः स्थानालुपृरव्यां प्रसमीकश्य कार्यम्‌। अिश्यो5पिके 


सुश्रतसंहिता 
पष्टितमोष्ध्याथः " * 
अथातो<मानुषोपसगंग्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: || २ ॥ 


अब इसके अनन्तर अमानुषोपसर्गप्रतिपेष नामक 
अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया ज्ञाता है जेसा कि 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ 

विमशः--कायचिकित्सापारिशेष्यवश भूतविद्या का 











प्राग्व्मन कफे स्थात्‌ पित्ते विरेकः पवले तु बस्तिः॥ 
सान्निपातिक ज्वर में कफस्थानानुपूर्वी जेसे चिकित्सा की 
जाती है वेसे यहाँ नहीं की जाती, किन्तु यहाँ तीनों दोष 
समान प्रमाण में कुपित हों तो नाभि से नीचे वायु का स्थान 


होने से प्रथम वायु को जीतने के लिए ही प्रयत्न करना 
चाहिए। यदि विषम दोषों के द्वारा सकह्निपात हुआ हो तो 


उनमें कफ की अधिकता में प्रथम वमन, यदि पित्त का 
प्राबल्‍्य हो तो विरेचन और वायु की अधिकता हो तो प्रथम 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह सन्निपातजन्य 


















मन्रकृच्छू में समदोषारब्धता और विषमदोषारब्धता का 


विचार कर चिकित्सा की जाती है। 


तथा5्मिघातजे कुर्यांत्‌ सद्योत्रणचिकित्सितम्‌ ॥२६॥ 
अमिघातजमूत्रइुच्छु चिकित्सा--मत्रसंस्थान के ऊपर अभि- 
घात ( चोट ) छगने से उत्पन्न हुये मूत्रकृच्छ रोग में सद्योत्रण 
के समान चिकित्सा की जाती है। उसके समान उपचार करना 


चाहिए ॥ २६ ॥ 


विमशः--चोट लगने से यदि शोथ हो गया हो तो शोथ- 
नाश करने के लिए उष्ण जल को रबर की थैली में भरकर सेक 
करना चाहिए तथा पोल्टिस लगानी चाहिए । यदि ब्रण बन 
गया हो तो उसका शोधन कर पीवन कर्म कर देना चाहिए । 


मूत्रकृच्छे शक्नजाते कायो वातहरी क्रिया | 
स्वेदाबगाहावमभ्यज्ञबस्तिचूणेक्रियास्तथा | २७ || 


विड्विघातजन्यमृत्रकच्छुचिकित्सा--विष्ठा के उपस्थित हुए 
वेग को रोकने से उ्पन्न हुए मृत्रकच्छ रोग में वातनाशक 


हे स्नेहग्र्षेपयुक्त उष्ण 
जल क॑ पात्र ( टब ) सें अवगाहन, स्नेह, का अभ्यड्ध बस्ति, 


जल करनी चाहिए तथा स्वेदन, 


चूण और रस क्रिया करनी चाहिए ॥ २७॥ क्‍ 

ये लन्‍्य तु तथा कच्छे तयोः प्रोक्तः क्रियाविधि: ॥२८॥ 
इति सुश्नतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे मूत्रकृच्छप्रतिषेधो नाम ( एकविंशतितमो5- 


ध्याय, आदितः ) एकोनषष्टितमो5्थ्याय: || ५६ | | 
>> 9298 २६७. 


५३ 


शकराजन्य जो दो शेष मृत्रकृच्छू हैं उन दोनों की चिकित्सा 


विधि अश्मरी तथा शकरा-चिकित्साप्रकरण लिख दी गई है, 
तदनुसार करें ॥ २८ ॥ 


विसझः--मूत्रकच्छे पथ्यानि--पुरातना लोहितशालयश्च क्षारो 
यवान्नानिच तीक्ष्णमुष्णम्‌। तक पयों दध्यपि गोप्रसूतं धन्वामिषं मुद्द- 
रसः सिता च ॥ पुराणकृष्माण्डफलं पटोल महाद्वंक गोश्लुरक॑ कुमारी । 
युवाकखज्जूरकनारिकेल्ताल्द्ुमाणान्न शिरांसि पथ्याः ॥ तालास्थि- 
मज्जा त्रपुषं जुटिश्व शीतानि पानान्यशनानि चापि। प्रतीरनीरं 
हिमवाका च मित्र नृणां स्थात्‌ सति मृत्रकच्छे ॥ मूत्रकृच्छे- 
ध्पथ्यानि--मर्च॑ अर निधुवर्न रजवाजियानं सर्वे विरुद्मशन 
विषमाशनक्न । ताम्बूहमत्स्यलवणाद्रकतैलभृष्टपिण्याकदिज्रुतिल- 
सपपवेगरोधान्‌ । भाषान्‌ करोरमतितीक्ष्णविदाहिरूक्षमम्लब्न मुब्तु 
जनः सति मृत्रकृच्छे ॥ 


इति श्रीसुशुतसंद्िताभाषाटीकाया मुत्तरतन्त्रे मत्रकृच्छुप्रतिषेधो 


नामेकोनषष्टितमोज्ध्यायः ॥ ५९ ॥ 


७४ | 


अश्मरीशकराजन्यमूत्रझच्छूचिकित्सा-- अश्मरी जन्‍्य तथा 


वर्णन प्रारम्भ करने की कामना होने से तथा मत्र#च्छू रोग 
में बार-बार थोड़ा-थोड़ा मृत्रत्याग करने के पश्चात्‌ पूर्णरूप से 
मृत्रेन्द्रिय, हस्त, पाद और सुखादि का सम्यक्‌ ग्रज्ञाऊन न 
करने से उत्पन्न अशौच ( अपाविज्य ) के कारण अमानुषो- 
पसर्ग व्याधि की सम्भावना होने से तह्बिषयक व्याधि के निदान, 
सम्प्राप्ति, लक्षण, चिकित्सा आदि का वर्णन. अत्यावश्यक है। 
अमानुषा--न मानुषा श्त्यमानुषा देवादिश्रहाः, तेषामुपसर्ग 
उपद्रव:, तस्य प्रतिपेषश्चिकित्सितम्‌ । अन्ये तु “अमानुषोपसग्ग? 
सत्यन्न अमानुषाबाध इति पठन्ति, अमानुषाणि 5 भूतानि तेषामा- 
वाधा पौडेति इति व्याख्यापयन्ति। (डल्हण:) मानव से भिन्न देव, 
यज्ष, गन्धव किन्नर, पिशाच, राक्षस, गुहाक, सिद्ध और भूत 
ये सब देवयोनियाँ मानी गई हैं--'विद्यापराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्- 
किश्नरा: | पिशाचों गुह्मकः सिद्धों भूतोष्मी देवयोनय:? इत्यमरः | 
जब मनुष्य अपविन्नावस्था में होता है तथा इनकी झपट या 


छाया से आक्रान्त हो जाता है तब अस्वस्थ हो जाता है। 


इसी को यहाँ अमानुषोपसर्ग शब्द से व्यक्त किया है। 
निशाचरेभ्यो रक्ष्यस्तु नित्यमेव क्षतातुरः । 
इति यद्रागभिहिितं विस्तरस्तस्य वक्तयते ।। ३ | | 
क्षतातुरक्षा-क्षत से युक्त रोगी की सदा ही निशाचरों 
से रक्षा करनी चाहिए ऐसा उपदेश संक्षेप से पहले ब्रणितो- 
पासनीय अध्याय में कर आये हैं, अब उसका इस अध्याय 
में विस्तार से वर्णन किया जाता है ॥ ३ ॥ 


. विमश!--यहाँ पर निश्ञाचर शब्द से देवादिग्रह का बोध 
करना चाहिए । ब्रणितोपासनीय अध्याय में निश्ञा विहरणशील 
तथा अरुग्मांसादिभोजनशील होने से निशाच्र शब्द से 
राक्षसों का प्रहण किया गया है। उसका तात्पर्य यह दे कि 
राक्ष्सों का विशेष स्वरूप तथा स्वभाव होता है किये क्षत- 
रोगी में रक्त-मांसादि खाने की इच्छा से उसे शीघ्र जाक्रान्त 
करते हैं--'हिंसाविहाराणि हि महावीयाणि रक्षांसि पशुपतिकुबेर- 
उमाराजुचराणि मांसशोणितप्रियत्वात्‌ क्षतज( रक्त )निमित्तं जणि- 
नमुपसर्पन्ति सत्कारार्थ जिधांसूनि वा कदाचित्‌ 2 ( सु० सू० 
अ० ३९ ) आयुर्वेद ने शारीरिक रोगों का कारण चात, पित्त 
और कफ तथा मानप्लिक रोगों का कारण रज और तम को 
मानकर रोगोस्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की 

-ाजः पित्त कफश्वेति शारीरों दोषसड्महः | मानस: पुनरुद्दिष्ो 
"गन तम एवं च। प्रशाम्यत्योषपेः पूर्वों दैवयुक्तिव्यपाशणी:। मानसो 
शानविशानबैयंश्रतिसमाधिमिः ॥ जिन अवस्थाओं में विचित्र 
लक्षणों की उत्पत्ति इष्टिगोचर होने से त्रिदोषयाद अथवा 
रज और तम की उपपत्ति उपलब्ध नहीं हो सकती, उन सभी 
अधस्थाओं का कारण उन्होंने भूत-पिशाच सह्श इन्द्रियातीत 


सुुछपूयः ६५१ | 





सततव्यों को स्वीकार किया है। भूत, पिशाच आदि की सत्ता 
का विषय आज भी विवादास्पद बना हुआ है। यदि इनकी 
सत्ता को स्वीकार भी कर लिया जाय तब भी उन्हीं को 
रोगग्रोत्पत्ति का सान्नात्कारण तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
साह्ाथि चरक ने स्पष्टरूप से कहा है कि देवता, गन्धवों, 
राच्ष्तस्त्र आदि किसी को भी क्लेशित नहीं करते हैं । रोग की 
उत्पत्ति प्रज्ञापराध से होती है, देव-यक्ष आदि के आवेश से 
चहीं--नेव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। न चान्ये 
स्वय म॒ छ्िश्मुपछ्चिश्यन्ति मानवम्‌॥ ये त्वेनमनुवतंन्ते छ्िश्यमानं 
स्वक्रमंणा । नस तदेतुकः क्लेशो न ह्स्ति कृतकृत्यता ॥ इसके 
अछि रिक्त भी कहा है कि कभी भी देवताओं, पितरों या राक्षसों 
को शो का कारण न कहे। अपितु सम्पू्ण सुख-दुःख का कर्ता 
अपनबन्‍्दी बुद्धि को ही समझे एवं अच्छे कम करता हुआ सदा 
निर्ब्दीक रहे-प्रज्ञापराधात्‌ सम्भूते व्याधी कर्मज आत्मनः । 
नाभिरांसेद बुधो देवान्न पितज्नापि राक्षतान्‌। आत्मानमेव मनन्‍्येत 
कत्तोंरं सुखदुःखयोः । तस्माच्छेयस्करं मार्ग प्रतिप्ेत नो तसेत्‌॥ 
( चूरकः ) कतिपय विद्वान भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष 
आदि नामों से विभिन्न रोगोत्पादक जीवाणुओं का भी अहण 
करते हैं । वस्तुतः यह मन्तब्य भी युक्तियुक्त प्रतीत द्वोता है 
क्योंकि आयुर्वेद ने भूतोन्माद की चिकित्सा में मन्न्नोपचार 
के व्वतिरिक्त गुग्गुलु, राठ, छोहबान, निम्बपत्र आदि कृमि- 
ना शाव5 ( 8705९/४0० ) द्वव्यों के धूपन का भी उपदेश किया 
है ॥ इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, लेप, नस्य, 
अज्थन तथा मुखद्वारा औषध सेवन करने का भी निर्देश 
सिल्ठला है। इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद के निर्माताओं का 
सतत अतविद्या के पण्डितों से कुछ भिन्न था। 
गुह्यानागतविज्ञानमनवस्थाउसहिष्णुता । 
किया वाञ्मानुषी यस्मिन्‌ स ग्रह: परिकीत्त्येते ॥४॥ 
सामान्‍्यग्रहलक्षणम्‌ू- गुप्त वस्तु या गुप्त बात तथा 
अनाइगत ( भविष्य ) का ज्ञान जिसमें हो एवं जिसके शरीर 
ओर स्पन की स्थिति अध्यवस्थित हो, जो क्रोध करता हो 
पुय॑ जिसमें वरदानादिप्रदानरू्पी अमानुषी क्रिया हो उसे 
अधद्दज्जुकछ्ः ( ग्रहाविष्ट ) समझना चाहिए ॥ ४॥ 
विमरेः--अमानुषी क्रिया का दूसरा अर्थ ऊंघन और 
प्व्ठ्चानादिक क्रिया भी है। “अमानुषी-या मानुषैः कर्त न शक्यते!। 


खराचि भिन्नमय्यादं क्षतं वा यदि वाउक्षतम्‌ । 
लिंस्युहिसाविहाराथ सत्कारा्थमथापि वा।॥ ४॥ 
आहजुष्टाहपुरुष:--जो व्यक्ति भोजन करने पर अथवा 
सात्ठ-स्तुन्न का त्याग करने पर जल से शुद्धि न करने से अपवित्र 
रहसला। हो, जिसने शास्र की मर्यादा तथा कुलपरम्परा का 
सआच्चार-विचार त्याग दिया हो, जिसके शरीर पर कहीं भी 
च्ाटा ( नण ) हो गया है, अथवा त्रणरहित होने पर भी 
जयप्य लित्र रहता हो ऐसे मनुष्य को ये म्रह उसकी हिंसा करने 
व ल्थिये, अपनी क्रीड़ा करने के लिये तथा अपना बलि-होमादि 
फुज्नाउस्टप सत्कार कराने के लिये उसमें आविष्ट होते हैं ओर 
मिज्ज अयोजन सिद्ध न होमे पर उसे मार डालते हैं ॥ ५ ॥ 
विमशेः--हिंसाविहारों वक्रीडा, तदर्थ, सत्कारार्थ पूजाथ्थ॑म्‌। 
आअश्योतत्‌ वध करने की क्रीडा ( कौतुक) और निज पूजा 


उत्तरंतन्त्रमू - 
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कराना अहावेश के ये दो प्रयोजन डल्हण ने लिखे हैं तथा 
अन्य मत से विहार शब्द का अर्थ रतिक्रिया है जिसका 
अर्थ भी हिंसा में रति ऐसा किया है--अन्ये विह्रशब्देन रवि 
मन्यन्ते तत्र हिंसायां या रतिस्तदर्थम्‌। किन्तु चरकाचाय ने 
उन्माद्‌ करनेवाले भूतों के तीन श्रयोजन छिखे हैं। (५) उस 
व्यक्ति की हिंसा करना, (२) उस व्यक्ति में पूर्वजन्म के 
संस्कारवश उस ग्रह की रति अर्थात्‌ स्नेह हो तथा (३) ये 
अह अपना सत्कार ( अभ्यचेन ) कराने के लिये प्राणियों में 
आदविष्ट होते हैं-'जत्रिविधन्तु खल्ून्‍्मादकराणां भूतानामुन्मादने 
प्रयोजन मवत्ति। तथथा-हिंसा, रतिः, अभ्य चैन ब्वेति! (चच० नि० अ० ७) 
असछ्ड-यया ग्रहगणा अहाधिपतयस्तु ये | 
व्यज्यन्ते विविधाकारा भिद्यन्ते ते तथाउष्टघा ॥ ६॥ 
प्रहाणामप्तंख्येयत्व॑ ग्रह्मधिपानाब्राष्टल्वम-- अहाँ की संख्या 
असंख्येय (अगणनीय) है, किन्तु उनमें जो ग्रहों के अधिपति 
( देवदेत्यादिक ) विविध लक्षणों वाले प्रतीत होते हैं वे आठ 
प्रकार के होते हैं ॥ ६ ॥ 
विमदः--कुछ लोग यक्त छोक में निश्च पाठपरिवर्तन 
मानते हैं--'अद्ाधिपतिभिस्तु ते। व्यक्षनैः ते अहगणा यद्यप्य- 
संख्येयास्तथापि ग्रह्मधिपतिञ्रिः स्वस्वाभिभिः क्ृंत्वा अष्टधा भिवन्ते 
अष्टभेदभिन्रा भवन्तीत्यथे:, कि विशिष्टास्ते, व्यक्षनैविविधा- 
कारा विलक्षणा: ।. 


देवास्तथा शज्लुगणाश्र तेषां 

गन्धवयक्षा: पितरो भुजड्जा: | 
रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 

रेषोडष्टको देवगणो अहाख्य: ।। ७ ॥ 

५ अथअह्ाणां नामानि--(१) देवता, (२) देवताओं के शञ्लु 
(दंत्य 9 (३ ) गन्धवं, (४) यक्ष, (५) पितर, ( ६ ) 
भ्ुजड़र, (७) रास भोर (८) पिशाच ये आठ देवगण 
ग्रह हैं ॥ ७ ॥ 

विमशेः--दौव्यन्तीति स्वगगें मोदन्ते इति देवाः | शझ्लुगणाः 
दैत्यसमुदहाः, गन्धर्वा देवगायना दाह्महूहूप्रभतयः, यक्षा: कुबेरा- 
दयः, पितरः अभिष्वात्तादयः, भुजज्ा वासुकिप्रभृतयः, रक्षांसि 
मनुष्यभक्षणकारीणि हेतिप्रदेनिकुलजातानि, पिशाचाः: पिशिता- 
शनास्तेषां जाति: | चरकाचार्य ने देत्य और भुजड़ को नहीं माना 
है। उनके मत से गुरु, बृद्ध, सिद्ध, आाचाये और पूज्यों का 
अपमान भी उन्मादादिजनक होता है। “प्रज्ञापरायाद्ध-यर्य 
देवषिपितृगन्धवयक्षराक्षस पिशाचगुरुवृद्धसिद्धाचायपूज्या न वमत्या हि- 
तान्याचरति, अन्यद्वा किब्निदेवंविध॑ कर्मांप्रशस्तमारभते, तमात्मना 
हृतमुपप्नन्तो देवादयः कुव॒न्त्युन्मत्तम! | ( च० नि० अ० ७ ) 


सनन्‍्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 
निस्तन्द्री ह्मवितथसंस्कृतप्रभाषी | 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता 
' ब्रद्मण्यो भवति नरः स देवजुष्ट: । ८॥ 

देवग्रहजुष्टलक्षणम्‌- देवग्रह से आकान्त रोगी सदा सन्‍्तुष्ट 
रहता है तथा पविन्न रहता है एवं उसको उत्तमोत्तम गन्ध 
और माला की अभिलाषा रहती है। उसे निद्वा या तन्द्रा 
भी नहीं आती दे, वह सदा सत्य बोलता डे एवं निरन्तर 





संस्कृत में धाराप्रवाह भाषण करता है। वह तेजस्वी तथा 
स्थिर नेत्रवाला दिल्वाई देता है। आस-पास में खड़े मनुष्यों 
को वरदान देता है तथा ब्राह्मणों की पूजा करता है ॥ ८॥ 

विमशः--शुचिः शौचयुक्तः, इश्टगन्धमाल्यः इष्टानि अभि- 
लपितानि गन्धमाल्यानि यस्य स$ गन्धाः कुद्कमचन्दनादिका:, 
माल्यानि पुष्पाणि। माधवकार ने दइृष्टगन्धमाल्यः के स्थान पर 
“अतिदिव्यमाल्यगन्धः? ऐसा पाठान्तर माना है। अर्थात्‌ उसके 
शरीर से अकारण हो उत्तमोत्तम दिव्य माछा के पुर्ष्पों की 
अध्यधिक गन्ध आती रहती हे । “अवितथसंस्कृत प्रभाषी? अर्थात्‌ 
अवितथप्रभाषी, संस्क्ृतप्रभाषो च । अवितर्थ यथार्थ, सत्यमित्यर्थ: । 
तथा च विदेह:--“निःस्वप्नं सत्यसंस्कृतभाषिणम्‌? । स्थिरतयनः ८ 
निमेषरहित: । अह्मण्यः 5 बाहाणानुरक्त:। यहाँ पर देवग्रह से 
गणमातृकादिक का भी ग्रहण करना चाहिए, जेसा कि विदेह 
ने गणमातृकाजुष्ट के छक्षण छिखे हँ-क्रोधनः स्नस्तसर्वाज्ञो 
लालाफेनाविकानन: । निद्राढ्ः कम्पनों मृको गणमातृमिरदितः ॥ 
चरके देवग्रहजुश्लक्षणं यथा--सौम्यदर्धि गम्भौरमधृष्यमकोपनम- 
स्वप्तमोजनामिलापिणमस्पस्वेदमृत्रपुरीषवात॑ शुभगन्घ॑ फुछपन्न- 
वदनमिति देवोन्मत्तं विधात!। ( च० चि० अ० ९ ) 


संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता 
जिह्याक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः | 
सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजाते- 
दुष्टात्मा भवति च देवशच्ुजुष्टः ॥ ६ ॥ 
देवशचुजुष्टलक्षणमू--दानव ( द्त्य ) अह से आक्रान्त 
मजुंष्य के शरीर से स्वेद अधिक आता है। वह ब्राह्मण, गुरु 
ओर देवताओं के दोषों का वर्णन करता है। उसकझे नेत्र टेढ़े 
रहते हैं तथा वह किसी से डरता नहीं है। ऐसा रोगी कुमार्ग 
पर चलनेवाला अथवा नास्तिक होता है। बहुत खाने पर 
भी अन्न ओर पेय आदि से उसकी तृप्ति नहीं होती है एवं 
उसकी आरस्सा दुष्ट-अशुभप्रवृत्ति वाली होती है.॥ ९॥ 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः | 
नृत्यन्‌ वे प्रहसति चारु चाल्पशब्दं 
गन्धवग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ १०॥ ' 
गंन्धबंग्हपीडितलक्षणानि--जो सदा प्रसन्न रहे, जिपको 
नदी के किनारे या उपवर्नों में घूमने में अत्यधिक आनन्द 
आता हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसको सड्जीत एवं 
गन्धमालाओं से विशेष रुचि हो एवं जो सुन्दर ढड़ से 
नाचता हुआ मन्द-सनन्‍्द सुस्कराता हो उसे गन्धवं ग्रह से 
पीड़ित समझना चाहिए ॥ १० ॥ 
विमशः-चर के गन्धर्वग्रहपीडितलक्षणानि यथा--( चण्डं 
साहसिक तौरणं, गम्मीरमधृष्यं ) मुखवाद्यनृत्यगीतान्नपानस्नान- 
माल्यधूपगन्धरति रक्तवलखबलिकर्महास्यकथानुयोगप्रियं शुभगन्घन्न 
गन्धर्वोन्मित्तं विद्यात्‌? । ( च० चि० अ० ९ ) 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्रधारी 
...._ गम्भीरों दुतमतिरल्पवाक्‌ सहिष्णु: | 
तेजस्वी बद॒ति च कि ददामि कस्मे 
यो यक्षप्रहपरिपीडितों मनुष्य: || ११ ॥ 


सुश्न॑तसंहिता 









यक्षाविष्टलक्षणानि--ज्ो मनुष्य यक्षग्रह से जआक्रान्त होता 


है उसकी आँखें ताम्र के वर्ण के समान छाल होती हैं तथा 


वह पतले ओर लाल रह्ज के वख्र पहनने की अमिलाषा 
रखता है या पहनता है। देखने में गम्भीर स्वभाववाछा 
तथा तेज मतियुक्त होता है। ऐसा मनुष्य कम बोलता 
तथा सहनशील होता है। उसके शरीर और चेहरे से तेज 
टपकता है तथा वह कहता है कि किसके लिये क्‍या दूँ ॥११॥ 
विमशः-द्वुतमतिः उद्धान्तमनाः, कहीं-कहीं “द्रुतमतिः के 
स्थान पर 'द्ुतगतिः” ऐसा पाठान्तर है। ऐसे पाठान्तर में 
“चलने में तेजगति वाला! ऐसा अर्थ करें। चरके यक्षजुध्लक्ष- 
णानि यथा--असक्ृत्खप्ररोदनहास्यं॑ नृत्यगोतवाद्यपाठ ऊथाज्ञ पाल* 
स्नानमाल्यधूपगन्धरतिं रक्तवर्मवलिकर्महास्यकथानुयोगप्रियं शुभ- 
गन्धन्न गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ 
प्रेतेभ्यो विर्वजति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जज्लमपि चापसव्यवस््रः | 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम- 
स्तद्भुक्तो भवति पितृप्रहाभिभूतः ॥१२॥ 
पित्तग्रह्मविष्टलक्षण।ानि-पिवृग्रह से आक्रान्त व्यक्ति शास्त 
स्वभाव का होता है, द॒क्षिण कन्धे पर वस्त्र आदि ढाछ कर 
अपसब्य हो के कुशा के आसन बिछाकर उन पर पितरों 
के लिये आटे के पिण्ड बना कर देता है, जल का भी तर्पण 
करता है, मांस खाने की अभिलाषा रखता है, तिल, गुर 
ओर पायस (खीर ) के भोजन की इच्छा करता है पु 
पितरों में भक्ति करता है ॥ 4९२॥ 
विमशः--साधारण अवस्था में यज्ञोपचोतः तथा कन्प्रे 
का वस्त्र ( दुपट्टा ) वाम कन्धे के ऊपर तथा दक्षिण कन्धे के 
नीचे रहता है, किन्तु तपंण और पिण्डदान करते समय इसके 
विपरीत कर लेने का शास्त्रीय विधान है। पितृग्रह से आक्रान्त 
रोगी भी वेसा ही करता है। इस रोगी की मांस आदि खाने 
में इच्छा होती है । इसलिये इन्हीं द्रव्यों की बढ्ि भी रोग- 
शान्त्यर्थ देनी चाहिए॥ चरके पितृग्रहजुष्टलक्षणानि यथा--- 
अप्रसन्नदृष्टिमपश्यन्त॑ निद्रा प्रतिदृतवाचमनन्नामिलापमरों चका* 
विपाकपरीतश्न पितृमिरन्मत्तं विद्यात्‌र | ( च० चि० अ० ९ ) 
भूमो य: प्रसरति सपंवत्‌ कदाचित्‌ 
सक्तिण्यो विलिखति जिहया तथेष | 
निद्रालुगुंडमधुदुग्धपायसेप्सु- 
विज्ेयो भवति भुजज्जमेन जुष्टः ॥ १३॥ 
नागाविष्टलक्षणानि--जो मनुष्य कभी-कभी साँप के 
समान भूमि पर पेट के बरू लेटकर सरकता हो, जिह्ना से 
ओष्ठों को चाटता रहता हो तथा अधिकतर निद्रा जिसे 
आती रहती हो और जो गुड़, शहद, दुग्ध और दुग्ध में बनी 
खीर खाने की इच्छा रखता हो उसे सर्पग्रह से आविष्ट 
समझ्षना चाहिए ॥ १३ ॥ 
. मांसासग्विविधसुराधिकारलिप्सु- 
निलब्जो भ्रशमतिनिष्ठरोडतिशूरः । 
फ्रीधालुबिंपुलबलो निशाबिहारी 


शोचद्विड्‌ भवति च रक्षसा गृहीतः ॥१४॥ 


शआध्यायः ६० ] 
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राक्षमाविश्लक्षणानि--जो व्यक्ति माँस, रक्त तथा अनेक 
प्रकार की सुरा के प्रकार को खाने तथा पीने की इच्छा 
रखता हो, लज्जारहित हो, अत्यन्त कठोर ध्वभाव 
का हो, लड़ने-भिड़ने के काम में शूरता-बीरता दिखाता 
हो, क्रोध की प्रकृति का हो, भन्नादि पर्याप्त न खाने पर 
भी जिसका शारीरिक बल विपुरू ( अधिक ) हो और रात्रि 
के समय में इधर-उधर घूमता हो एवं स्वान-सन्ध्या- 
पूजादि पवित्र कार्यों में द्वेष करता दो उसे राक्षसग्रह से 
आक्रान्त जानो ॥ १४ ॥ 
विमशेः--च के राक्षप्ताविष्टलक्षणम्‌--नष्टनिद्रमन्न पानहे विण- 
मनाहारमप्यतिबलिन शमख्बरशोणितमांसरक्तमाल्यामिलाषिणं समन्त- 
जेकन्न राक्षमोन्मत्तं प्रिद्यात! | चरकाचाय ने ब्रद्मराक्षमोन्मत्त के 
निश्नलक्षण लिखे हैं--जो अधिक प्रहास और दृत्य करता हो, 
देवता, ब्राह्णण और वेद्य इनमें द्वेष तथा अवज्ञा करता 
हो एवं काष्ठादि से अपने को ही पीटता हो उसे बह्यराक्षसो- 
न्‍्मत्त जानो--'प्रहयसनृत्यप्रधानं देवविप्रवैद्यद्वेषवश।भिस्तुतिवेद- 
मन्त्रशास््रोदाहरणे: क्राष्टादिभिरात्मपीड़नेन च ब्द्यराक्षसोन्मत्तं 
विद्यात!। (च० चि० आ० ९ ) विदेहे ब्रह्मराक्षत्ताविष्टलृक्षणानि-- 
देविप्रगुरुद्रेषी वेदवेदाज्ननिन्दकः। आत्मपीडाकरों हासी बअह्य- 
राक्षससेवित: ॥ 
उद्धस्तः क़शपरुषश्चिरप्रलापी 
दुगन्धो भ्रशमशुचिस्तथा5तिलोलः । 
बह्ाशी विजनहिमाम्बुरात्रिसेवी 
व्याविश्नो भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः ॥?५)॥ 
पिशाचाबरिश्लक्षगनि- जो मनुष्य अपने हाथ ऊपर उठाये 
रहता हो एवं शरीर में दुबका हो तथा जिसके अज्जःप्रस्यड्ञ 
परुष ( रूक्ष ) हो गये हों, बहुत देर तक प्रछाप करता हो, 
जिसके देह से दुर्गग्ध आती हो, जो अत्यधिक गनड्ा रहता 
हो तथा अत्यधिक लो भी हो, बहुत खाता हो एवं जो निजन 
स्थान में रहने, शीतल पानी पीने ओर रात्रि में भ्रमण करने 
वाला हो तथा जो उद्दिन्न होकर रोता हुआ दृघर-उधर 
घूमता हो उसे पिशाचग्रह से आक्रान्त समझना चाहिए ॥ 
विमशः--उद्धस्तो विकृतदर्शन: विकृत दृष्टिवाला या 
दीखने में विकराल चेहरे वाला ऐसा डल्हण ने उद्धस्त का 
अर्थ लिखा है, किन्तु माधवकार ने उद्धस्त का अर्थ ऊध्यंबाहु 
किया दै। 'उद्धस्त” के स्थान पर “उद्ल: ऐसा पाठान्तर 
विदेहानुमत है जिसका अर्थ नम्म किया है 'उद्दल्री नम्नः। 
अतिलोल; 5 सर्वस्मिन्नत्रे पाने च सतृष्ण:। व्यात्रिन्न: के स्थान 
पर “याचेष्टन? ऐपेसा भी पाठान्तर है, जिसका जर्थ विरुद्ध चेश 
करना है। चरके पिशाचोन्मत्तलक्षणं यथा--“अस्वस्थचित्तं स्थान- 
मलभमानं नृत्यगीतहासिनं बद्धाबद्धप्रछापिनं॑ संकरकूटमलिनर थ्या- 
चैलतृणाइमकाष्ठाधिरोइणरतिं भिन्नरूक्षस्वरं नग्नं॑ विधावन्तं नेकत्र 
तिष्ठन्त दुःखान्यावेदयन्त नष्टस्मृतिन्न पिशाचोन्मत्तं विद्यात्‌? । 
(्‌ च० चि० ख० ९ ) 
स्थुलाक्षस्त्वरितगतिः स्वफेनलेही 
: निद्रालुः पतति च कम्पते व यो5तिं | 
यश्चाद्रिद्विरदनगाद्विच्युतः सन्‌ | 
& ए्‌ 
संसष्टो न भवति वाद्धंकेन जुट्टः ॥ १६ ॥ 


अद्दाविष्स्य असाध्यलक्षणानि--जिसकी आँखें स्थूल 
( मोटी ) हों, था आँखें बाहर निकली हो अथवा जिसकी 
इष्टि (?०७ ) विस्फारित हो जाय; जो जदुदी-जरूदी 
चलता हो जो अपने सुख से निकले हुए फेन या छार 
को चाटता हो, जिसे नींद अधिक आती हो, जो अधिक 
घलते-फिरते गिर जाता हो, जो अध्यधिक कॉपता रहता 
हो, जो पवत, हाथी और वृक्ष (नग ) आदि € गडहे, 
नदी, तालाब भित्ति और मकान ) से गिरकर ग्रह से आविष्ट 
( आक्रान्त या संसृष्ट ) हुआ हो, दृद्धावस्था से या 
वृद्धभाव से गृहीत हो अथवा किप्ती वर्धक ( छेदक या 
हिंसार्थी ) ग्रह से आक्रान्त हो गया दो ऐसा रोगी 
असाध्य द्ोता है ॥ १६॥ 
विभमशः--पू्व में कह आये हैं कि ये अह हिंसा, कीड़ा 
और पूजा इन तीन प्रयोजरनों से मनुष्य को असित करते 
हैं। इनमें से जो हिंसाप्रयोजन से ग्रहाक्रान्त होता है वह 
असाध्य द्वोता है। अर्थात्‌ गह का किसी अपराध से क्रद्व होकर 
दण्ड देने की इच्छा से आवेश होना हिंसाशन्य होता है और 
प्रायः असाध्य होता द्वे। किसी सुन्दर पुरुष या सुन्दरी के 
रूप, वेश, गायन आदि से मुग्धघ होकर आवेश होना रति- 
जन्य एवं बलि-पूजारूप सत्कार की प्राप्तिमात्र की भावना 
से हुआ आवेश पूजार्थ आवेश कहलाता है । रति और पूजा 
प्रयोजन से उत्पन्न आवेश की बाधा मन्त्र, होम, बलिदान 
आदि उपचार से शान्त भी द्वो जाती है। “वार्धकेन जुश: बृद्ध- 
भावेन यूहीत:, शत्यथं:। अन्ये “वर्धकेन! इति पठन्िति, वर्धकरेन 
छेरकेन हिंसाथिना केनचिद्‌ ग्रहण; जुशे गृद्दीत इति व्याख्यापयन्ति । 
आचाय. विदेह ने अखाध्यता के निम्न छत्षण अधिक माने 
हैं--मृत्रमार्ग से रक्त जाना, नेत्र का अतिरक्त होना, नाक से 
ज्यादा स्राव होना, जिह्ना रूत् और फटी हुई होना, शरीर 
के भीतरी अछ्लें में सड़न होने से दुरगंन्ध आना और वाक- 
शक्ति नष्ट होना आदि-मेढ्प्रवृत्तः क्षतज३, स ख्र।वः खुतनासिकः । 
रूशनजिहृः पूतिगर्भा दतवागतिदुवेलः ॥ चरके असाध्यरुक्षणानि- 
'सर्वेष्वपितु खल्वेषु यो हस्तावुश्मम्य रोषसंरम्भ[न्निःशह्डूमन्येष्वा- 
त्मनि वा निपातयेत्‌ स झसाध्यो शेयः, तथा यः साशनेत्रो मेढ़- 
प्रवृत्तरक्त:, क्षतजिह:, प्रल्नुतनासिकरिद्धद्यमानचर्मा5प्रतिहन्यमान- 
वाणिः सतत विकूजन्‌ दुवंणस्तृषातें: पूतिगन्धश्च स हिंसाथिनोन्म- 
तो शैयस्तं परिवर्जयेत! | आअन्यक्य--रत्यच॑नाकामोन्मादिनौ तु मिष- 
गरिप्रायाचारार्भ्या बुदुध्वा तदज्ञेपह्ारबलिमिश्रेण मन्त्रभैषज्यबि- 
पिनोपक्रमेत” । ( च० चि० अ० ९ ) 
देवग्रहा: पौणेमास्यामसुरा: सन्ध्ययोरपि | 
गन्धवोः प्रायशोडष्टम्यां यक्षाश्व प्रतिपद्यथ ।। १७॥ 
क्ष्णक्षये च पितरः पद्चम्यामपि चोरगा: | 
रक्षांसि निशि पेशाचाश्नतुदश्यां विशन्ति च ॥१८॥ 
देवादौनां अदणकालः--हन ग्रहों में देवअह पौर्णमासी के 
दिन आक्रमण करते हैं। अतः किसी मनुष्य को पूर्णिमा के 
दिन रोग का आक्रमण हो तो देवग्रह का आवेश समझना 
चाहिये। यदि प्रातःकाछ ओर सायहूालऊल की सन्ध्या के 
समय रोग का दौरा या आक्रमण प्रारम्भ हुआ हो तो असुर 
ग्रह का जावेश समझो। प्रायः गन्धरवंजाति के ग्रह अष्टमी 
के दिन रुग्ण के शरीर. में प्रविष्ट होते हैं और यक्षग्रह प्रतिपदा 





2४० सुश्नुतसंहिता 

























के दिन आक्रान्त करते हैं। पितृग्रह अमावास्या का विशन्ति च न दृश्यन्ते हास्तद्वच्छ रीरिणाम | 
न श्रविश्याश शरीर हि पीडां कुबेन्त ठुस्सहाम्‌॥ २० [| 
के दिन मनुष्यों के शरीर में प्रविष् होते हैं ॥ १७-१८ ॥ अहावैशप्रकार:--यहां पर कुछ छोग गे का हैं कि ० ल्‍ 
विमशः-यहाँ पर विभिन्न अकार के ग्रहों के आक्रमण | “7 मद मानव की देह में प्रवेश करते हैं तो दिखाई पंण 

की तिथि लिखने का तात्पय॑ यह है कि जिस दिन वे आविष्ट | +ीँ देते हैं, पलक गन हर गा जिस पा हल 
देह बल विन पे लि का संग हि बह से (58, न लाल बेल लिन कल में बाण 
कल 555 0220 कम हे अल देती, इसी प्रकार शीत भर उच्ण प्राणियों ५ के शरीर 
जिस दिन आवेश हुआ हो उस दिन शून्य स्थान, चतुष्पथ, | #विष्ट होते हुए दिखाई नहीं देते हैं एवं सू्थ की किर 
देवालय आदि यथायोग्य स्थान में बलि-हवनादि कार्य | मणि ( सूयकान्तमणि ) में प्रविष्ट होती हुईं भी दिरिा 
करने से वे ग्रह प्रसन्न होकर उस मनुष्य पर आक्रमण करना | "हाँ देती हैं तथा जिस प्रकार अदृश्य जीवास्मा देह में प्रविष्ट 
स्याग देते हैं। जैसा कि कहा है-प्रहा गृह्न्ति ये येबु तेषां | *रेती हुई भी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार ये देवादिअह 
मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हुए भी दिखाई नहीं देते दें । 


तेषु विशेषतः। दिनेषु बलिहोमादीन्‌ प्रयुज्ञीत चिकित्सकः॥ हू 
चरकाचाय ने अहाक्रमण के समय के विषय में अत्यन्त | - ईष्मह मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होकर असह्य पीड़ा उत्पन्न | 
कर देते हैं ॥ १९-२० ॥ 


सुन्दर और आवश्यक बातें लिखी हैं, जेसे पापकर्म के | शी हे 
प्रारस्भ, पूर्वेक्ृत पापकर्स के परिणामकाल में, अकेले मनुष्य विमशः--भावेशाइश्यतायां देतु:--अदूषथन्तः पुरुषस्य देई' 
के शून्यगृह में वास करने के समय, चौराहे पर बेंठे हुए के | 'वरादेयः स्वेस्तु शुणप्रमावै: । विशन्त्यइश्यास्तरसा ययैव छायातपौ 
सप्रय, सनन्‍्ध्या के समय, पर्वकाल में, रजस्वला स्त्री के | रगसूयकान्तोी ॥ ( च० चि० हे ९) 
साथ सम्भोग करने के समय, नानाविध अशुभ पदार्थों के तपांसि तीत्राणि तथेब दान : 
स्पद काल में प्रसवकाल के समय, आदि्--उन्मादयिष्यता- ब्रतानि धर्मों नियमाश्र सत्यम्‌ | 
मपि खल देवषिपितृगन्धवयक्षराक्षसपिशाचानां गुर्वृद्धसिद्धानां वा गुणास्तथाडष्टावपि तेघु नित्या 

व्यस्ता: समस्ताश्व यथाप्रभावम्‌ ॥ २१ |। 


एष्वन्तरेष्वमिगमनीया: पुरुषा भवन्ति। तथथा--पापस्य क्रमेण: 
समारम्मे, पूवकृतस्य वा कमेण: परिणामकाले, एकस्थ वा शुन्य- 
गृहवासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्यावेलायामप्रयतमावे वा, पर्व देवासरविशिष्टगुणा:--देव आदि अहों में उम्र तप, दान, 
चत, धर्म, नियम, सत्य तथा अणिमा, रूघिमा, महिमा आदि 
अष्टविध सिद्धियाँ अपने अपने प्रभाव के अनुसार उन व्यस्त 


सन्धिषु वा मिथुनी भावे, रजस्वलामभिगमने वा, विशुणे वाइध्ययन- 
बलिमज्लहोमप्रयोगे, नियमत्रनत्रह्मचय॑मद्नें वा, महाहवे वा, देश- 
( व्यष्टि ) ओर समस्त ( समष्टि ) रूप में रहती हैं ॥ २१ ॥ 
विमशेः--तपः तपनलक्षणप्रुपवासादि | त्रतानि ऋूशासीदिल- 


कुलपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, ख्रिया वा प्रजननकाले, 
विविधभूताशुभाशुचिरुणशने वा, वमनविरेचनरुधिरज्नावे, अशुचे- 
रप्रयतस्य॒ वा चैत्यदैवायतनामिगमने वा, मांसमधुतिलगुडमथों विधिना भोजनादिनियमनादि । पर्म:-कायवाइमनर्सा सुचरितम्‌ |. 
च्छिष्टे वा, दिग्वाससि वा निशि नगरनिगमचतुष्पथोपवनशम शा- गरुणास्तथाषष्टाविति--अणिमा रूपिंमा चैव मद्दिमा गरिमा तथा। 
नाधातनामिगमने वा, द्विजगुरुसुरयतिपूज्यामिधर्षणे वा, धर्माख्यान- प्राप्तिःप्राकाम्यमी शित्वं वशित्वब्नाष्टसद्धय: ॥ अन्‍्ये तु--आवेशस्चेस- 
व्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा कर्मणो5प्रशस्तस्था रम्मे, इत्यभिकाला | सो श्ञानमर्थानां छुनन्‍्दतः क्रिया । दृष्टि: थोत्र स्मृति: कान्तिरिष्टतश्था- 
व्याख्याता भवन्ति!। (च० नि०अ० ७) चरके ग्रहावेशका लः-- प्यद्शनम्‌ ॥ व्यस्ता; समस्ताश्च--इन ग्रह दिकों में अपने प्रभावा- | 
नुसार उक्त तप आदि गुण नित्य रूप से तथा व्यस्त 
( द्वित्रिचतुर / रूप में और समस्त रूप में रहते हैं । अर्थात्‌ 


तत्र चोक्षाचारं तपः्वाध्यायकोविद नर॑ प्राय: शुक्धप्रतिपदि 
त्रयोदरयाश्न छिद्रमवेक्ष्या मिधर्षयन्ति देवांः, खानशुचिविषिक्तसेविनं 

देवादिक अह्ों में ये गुण समस्त रूप में रहते हैं और असुरादि 
ग्रहों में व्यस्त रूप से रहते हैं । 


धर्मशास्श्न॒तिवाक्यकुशलं प्रायः पष्ठयां नवम्यां चर्षयः, मातृपित- 
ग्रुरुवृद्धसिद्धाचा्यो पसेविन प्रायो दशम्याममावस्यायाश्ष पितर:, 
न ते मनुष्येः सह संविशन्ति 
न वा मनुष्यान्‌ कचिदाविशन्ति | 


गन्धर्वां: स्तुतिगीतवादित्ररति परदारगन्धमास्यप्रिय॑ चोक्षाचारं 
प्रायो द्वादर॒यां चतुदेव्यात्व, सत्तवलरूपगवशौययुक्त माल्यानुलेपन- 
ये त्वाविशन्तीति बदन्ति मोहात्‌ 
ते भूतविद्याविषयादपोद्या: ॥ २२॥ 


हास्यश्रियमतिवाक्करणं प्रायः शुक्लेकादर्यां सप्तम्यात्न यक्षा:, स्वाध्या- 

यतपोनियमोपवासब्रह्मचयदेवयतिगुरुपूजाइरतिं अष्टशौचं ब्राह्मणम- 

बआह्य्णं वा ब्राह्मणवादिनं शूरमानिनं देवागारसलिलक्रौडनरतिं 

प्रायः शुक्रपद्नम्यां पूर्णचन्द्रद्शने च अह्राक्षसा:, रक्षःपिशाचास्तु देवादयो नाविशन्ति-देवादि ग्रहों में तीव तप, दान 

हीनसत्तं पिशुनं स्त्रेणं हब्घं शढ्ं प्रायो द्वितीयातृतीयाष्टमीषु- चत भादि उस्कृष्ट गुण होने से ये मनुष्यों के साथ नहीं बैठले 
हैं और न तो वे स्वयं मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट ही होते हैं, 
किन्तु जो लोग फिर भी अज्ञान से मानवशरीर में इनका 


शत्यपरिसंख्येयानां ग्रह्मणामाविष्कृततमा ह्ाष्टावेते व्याख्याता:। 
( च० चि० अ० ९) 
भ्रवेश मानते हैं उनको भूतविद्या से भनभिज्ञ ही समझ्षना 
चाहिए ॥ २२॥ | 
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दर्षणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा | 
: स्वमर्णि भास्करस्योस्रा यथा देहख़ देहधृक ॥१६॥। 


अध्यायः ६० | 
तेषां प्रहाणां परिचारका ये 
कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्या: | 
अरूग्बसामांसभुज: सुभीमा 
निशाबिहारागश्व तमाविशन्ति ॥ २३॥। 
शरौरे भहपरिचारकप्रवेश:--इन देवादिक ग्रहों के जो 
कोटि ( करोड़ों ), सहख ( हजारों ), अयुत ( छाखों 9» और 
पद्म ( असंख्य ) अनुचर हैं जो कि रक्त, वसा, ओर मांस 
का भोजन करते हैं तथा बलवान ओर रात्रि में इधर उधर 
घूमते रहते हैं वे मनुष्यों में आविष्ट होते हैं ॥ २३ ॥ 
विमशः--इन ग्रहों के अनुचर रक्त, वसा, मांस आदि 
खानेवाले तथा अशुचि होते हैं । इस वास्ते जो व्यक्ति इन्हींके 
आचरण वाला (मद्यमांसभोजी) होता है उसे आक्रान्त करते हैं। 
निशाचराणां पसेषां हि ये देवगणमाश्रिता: | 
ते तु तत्सत्त्वसंसर्गाडिज्लेयास्तु तदझ्जनाः | २४॥ 
देवगणानुचरा देवतुस्या:--हन निश्चाचरों के जो अनुचर 
जिस देवगण के जाश्नित हो के रहते हैं वे भी उन देवगण के सक्तव 
आदि के संस से उसी देवता के समान लक्षणों वाले होते हैं ॥ 
देवग्रहाय इति पुनः प्रोच्यन्ते शुचयश्र ये | 
देववच्च नमस्यन्ते प्रत्यथ्येन्ते चदेववत्‌ | २५॥ 
देवग्रदसंशा--इन अनुचरों में जो अनुचर पवित्र होते हैं 
उन्हें देवगरह कहा जाता है। इसी लिये इनको देवता के समान 
नमस्कार किया जाता है और देवता के समान ही इनसे 
स्वाभीष्ट सिद्धि की प्राथंना भी की जाती है ।' २५॥ 
विमशः--अनेक पुस्तकों में 'शुचयश्र ये! के स्थान पर 
अशुचयश्र ये! ऐसा पाठान्तर है, जिसका तात्पय है कि जो 
अपवित्र होते हैं वे ही मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं। 
स्वामिशीलक्रियाचारा: क्रम एप सुरादिषु | 
निऋतेयो दुहितरस्तासां सप्रसबः स्मृतः ॥ २६॥ 
देवग्रद्मार्णा स्वभावः--देवग्रहों के को अनुचर माने गये हैं 
वे अपने स्वामी ( प्रश्ु ) के समान स्वभाव, शील और क्रिया 
वाले होते हैं, तथापि पूर्व में कहा है कि ये रक्त, माँस आदि 
खाते हैं । इसका कारण यह दे कि निऋति (]राक्षर्सों के 
मह ) की पुत्रियों के ये सन्‍तान भूत हैं अतएव इनमें रक्त* 
मांसादि सेवन करने का स्वभाव कुलपरम्पराप्राप्त है ॥ २६॥ 
विमशे+-हाराणचन्द्रजी ने इस श्लोक; को निग्नरूप से 
छिखा है--स्वामिशीलक्रियाचारक्रमा एव सुरादिषु । निऋतिर्या 
दुद्दितरस्तासां सप्रसवाः स्मृता: ॥ 


सत्यत्वादप्रवृत्तेषु वृत्तिस्तेषां गणेः कृता)॥ २७ । 
अनुचरग्रहवृत्तिः--जो मनुष्य सत्य, शौच आदि आध्ार- 
विचार से अष्ट हो गये हों उनके शरीर में आविष्ट होकर 
अपनी जीविका को चलानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था देवतार्ों 
ने कर दी है ॥ २७ ॥ 
विमर्शः--शासत्रोक्त ,सत्य व्यवहारके छोड़ देने से ही 
इनके गणों की अनुचरबूत्ति बना दी दहै--ऐसा अर्थ अन्य 
टीकाकारों ने किया है किन्तु वह अनुपयुक्त है। 
हिंसाविहारा ये केचिद्‌ देवभावमुपाशिताः: । . 
भूतानीति कृता संज्ञा तेषां संज्ञाभ्रवक्तृभिः || २८॥। 
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४७१ 


ग्रद्मणां भूतसंज्ञा- जो देवगण की अवस्था को प्राप्त होकर 
भी हिंसा की इच्छा करते हैं उनकी भूतसंज्ञा संज्ञा बनाने 
वालों ने की है ॥ २८ 0 
प्रहसंज्ञानि भूतानि यस्माहेत््यनया मिषंक्‌ | 
विद्यया भूतविद्यात्क्‍मत एवं निरुच्यते॥ २६॥ 
भूतविद्यानिरक्ति:- वैध जिस शास्त्र के वर्णनद्वारा अंह- 


संज्ञक भूतों की पहचान कर सकता है, इसी लिये उस विद्या 


को भूतविद्या कहते हैं ॥ २९५ ॥ 
विमर्शः--(१) 'भूतविद्या नाम देवासुरगन्धर्व॑यक्षरक्षःपितृपिशा- 
चनागग्द्ग्रपसष्चेतसां थ्ान्तिकमेंबलिहरणादि अहोपशमनार्थंस? 


(सु. सू. अ. १) २) भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवयक्षरक्षः्पित- 


नागपिशाच्ग्रहात्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति, भूतावेशनिराकर- 


णार्थ विद्येति वा भूतविद्या। आजकल इसे (0०00० ०९५) कहतेहें । 


तेषां शान्त्यर्थमन्विच्छन वेद्यस्तु सुसमाहितः | 
जयेः सनियमेहमिरार्भेत चिकित्सखितुम्‌ ॥ ३०॥ 
ग्रहसामान्यचिकित्सा--इन देवादि अनुचर ग्रहों की शान्ति 


के लिए वेद्य सावधान चित्त होकर .शौच, स्नान, अह्यचय 


आदि नियमपूर्वक ऑकारसहित गायत्री सन्त्र के एक लाख 
से एक करोड़ तक जप करके यव, तिर ओर घ्रत का अप्क्‍नि 
में हवन कर चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करे ॥ ३० ॥ 
रक्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसपिषी । 
भच््याश्व सर्वे सर्वषां सामान्यो विधिरुच्यते | ३१ ॥। 
अहशान्त्यर्थ साल्यादुपहारः--कुछूम केशर से बनाया हुआ 


लाल रज्ज का गन्ध तथा कनेर के छाऊक पुष्पों की माला, 
सर्षप, यव आदि बीज, शहद और छत एवं रूडडू+ जलेबी 
फीणी आदि नाना प्रकार के मीठे भद्य पदार्थों को एक 
पकाश की पत्तल या .दोनों में रखकर चौराहे पर निज्ञन 


स्थान में उस ग्रहानुचर के नाम से बलि देनी चाहिये ॥३१॥ 
वस्थाणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च | 
यानि येषां यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रदापयेत्‌ ।। ३२ ॥ 

इष्टटलिदानम--जिन देवताओं के लिये जिस प्रकार के 
अभीष्ट हों उनके लिये वेसे वस्र ( रक्त, पीत, श्वेत, कृष्ण 
आदि ) बलि में रखे तथा गन्ध, मालायें, मांस, रक्त ये भी 

जिन्हें जेसा अभीष्ट हो वेसा बलि में रखें॥ ३२ 0४ 

विमशेः--किस देवग्रह को कौन सा :गन्ध, माल्य और 

वस्र मांसादि अभीष्ट है यह ज्ञान, वृद्ध-व्यवह्वार तथा उस 
ग्रह के स्वभाव और लक्षणों से जाना जा सकता है--सन्तुष्ट: 
शुचिरपि चेष्टमाल्यगन्धः श्त्यादि । किसी पुस्तक में 'वर्राणि 
मधमांसानि क्षीराणि' ऐसा भी पाठान्तर दै। 
हिंसन्ति मनुजान येषु प्रायशो दिवसेषु तु | 
दिनेषु तेषु देयानि तदुभूतबिनिवृत्तये ॥ ३३ ॥ 

वख्रादिवलिप्रदानकाल:--जो ग्रह जिस दिन मानव को 
आक्रान्त करता है उस दिन उस ग्रह की शान्ति के लिए 

बलि वर््रादि का उपहार देना चाहिए ॥ ३३॥ 

देवग्रहे देवगृहे हुत्वाउप्मि प्रापयेदूलिम्‌ | 

कुशस्वस्तिकपूपाज्यच्छुत्रपायस्सम्भृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बलिदानाथ देवस्थानम्‌--भ्रस्येक देवग्रह में अभि का धृत, 


४४२ सुश्रतसंहिता कप मा, 
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अजक्षचर्मरोमाणि शल्यकोल्कयोस्तथा । 
हिहुः मूत्रश्च बस्तस्य घूममस्य प्रयोजयेत्‌ | 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो ग्रह: ॥ ४० । 
अजादिरोमधूपनम्‌--बकरा और रीछु के चर्म तथा रोर 
एवं शक्ककी ( सेह ) के कण्टकयुक्त रोम तथा उर्लू क॑ 
पूँछ के बार या चम और रोम एवं हिंग तथा बकरे का सर 
इन सब द्वव्यों को समान प्रमाण में लेकर खाण्डने योग्य के 
खाण्ड कर चूण कर ले तथा बकरे के मृत्र में घोटकर महज5 
रोगी के पास अभि में घूप देने से बलवान्‌ ग्रह का आवेश भी 
शीघ्र शान्‍्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
गजाहृपिप्पलीमूलव्योष-मलकस५ंपान । 
गोधानकुलमाजोरऋष्यपित्तप्रपे षितान्‌ ॥ 
नस्याभ्यअ्जनसे केषु विदृध्याद्योगतत्त्ववित्‌ ॥। ४१ ॥ 
प्रहोषशान्तये नस्याज्षनसेकाः--गजपीपछ, पिपछामूछ, सोंठ, 
मरिच, पिप्पली, आँवले, सरसों इन्हें समान प्रमाण में लेकर 
खाण्ड-कूट कर चूणित कर गोघा, नकुछ ( नेवलछा ), मार्जार 
( बिडाल ) और ऋष्य ( नीलाण्ड झूग ) के पित्त से क्रमशः 
भावित कर खरल करके सुखा कर शीशी में भर देवें। इस 
चूर्ण को नस्य, अभ्यक्षन और सेक में प्रयुक्त करने से अहदोष 
की शान्ति होती है ॥ ४७१ ॥ 
खराश्वाश्वतरोछ्लककरभश्रश्वगा लजम्‌ | 
पुरीषं गृध्काकानां वराहस्य च पेषयेत्‌ ।। 
बस्तमूत्रेण तत्सिद्धं तैल॑ स्यात्‌ पूर्ववद्धितम ॥ ४२ ॥ 
खराश्व'दिपुरीषसिद्धतैलमू--गधा, धोड़ा, खच्चर, उल्ह्हू, 
कुत्ता, गीदड़, ( गारू ), गिद्ध और कौआ तथा सूकर' 
इन सबके मल को समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर पीसकर 
कर्क बना. लें। फिर करक से चतुग्ंण तैल तथा तैत्ठ 
से चतुगुण बकरे का मूत्र लेकर सबको एक कलईदार भगोने 
( पात्र ) में भर कर तेलावशेष पाक कर लें। इस तेछ को 
पूवबत्‌ अर्थात्‌ नस्य, अभ्य्ष, सेक आदि रूप में प्रयुक्त करने 
॥र उन्माद, अपस्मार आदि बाधायें नष्ट होकर रुग्ण मानव 
का हित होता है ॥ ४२ ॥ हे 


शिरीषबीजं लझुनं शुण्ठीं सिद्धार्थक॑ बचाम्‌ | 

मजञ्जिष्ठां रजनी कृष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ 

वत्यश्छायाविशुष्कास्ता: सपित्ता नयनाझनम्‌ ॥४३॥। 

सइजुष्टे शिरीषादिवर्ति:--सहजन के बीज, रदसून की 

गिरी, सोंठ, सफेद सरसों, बचा, मजीठ, हरिद्रा और पिप्पली 
इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड-कूट के चूर्णित कर खरऊ 
में डाल कर बकरे के मूत्र के साथ भावित कर तीन घण्टे 
पयन्त घोंटे। पश्चात्‌ पञ्नपित्त से भावित कर तीन घण्टे तक 
घोंट के यव की आक्ृति की वर्तियाँ बना के छाया में सुखाकर 
शीशी में भर देव । इस वर्ति को गुलाबजल या पानी में घिस 
कर नेत्र में अजित करने से समस्त ग्रहबाधा नष्ट होती है ॥ 

नक्तमालफल्‌ं व्योष॑ सूलं श्योनाकबिल्वयो: | 

हरिद्रे च कृता बस्ये: पूवबन्नयनाञझनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हि भदइजुष्टे नक्तमाछादिवतिः-करञ्ञ फल की मींगी, सोंठ, 
च, पिष्पली, सोनापाठा की जड़, बिल्व की जड़, हरिद्वा 








तिल, यवादि से हवन करके बलि देनी चाहिये। बलिकर्म 
में अ्रथम नीचे कुश का आस्तरण बिछाकर उसके ऊपर यव- 
चूण, अबीर, गुलाल आदि से स्वस्तिकाचिह बनाकर उस पर 
पूप ( मालपूए या पुडले ), घृत, छुन्र और दुग्ध में पक्त क्षीर 
रखकर बलि देनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 
असुराय यथाकालं बविदृध्याच्चत्वरादिषु | 
गन्धवेस्य गयां मध्ये मद्यमांसाम्बु जाइलम्‌ || ३५॥। 
किमिन्नवल्स्थानानि--असुर नामक देवग्रह के लिये 
सन्ध्या'के समय में चोरास्ते पर बलि देनी चाहिए तथा 
गन्धवंग्रह की शान्ति के लिये मद्य, जड़ली पशु-पत्तियों के 
मांस और जल इन्हें एक मिट्टी के नये सकोरे में भरकर बलि- 
कर्म के लिये गोशाला के मध्य में रख देवें ॥ ३५ ॥ 
विमशः--कुछ छोग 'भथमांसाम्बुजाइलम्‌ इसके स्थान पर 
_मधमांताम्वुजाकुलम? ऐसा पाठान्तर मानते हैं। वहाँ पर मद्य, 
माँस तथा अम्बुज़ अर्थात्‌ कमलछोत्पलादि ऐसा अर्थ करना 
चाहिये, क्योंकि गन्धर्वों को पुष्प प्रिय होते हैं। 
हें वेश्मनि पक्षस्य कुल्माषासक्सुरादिभि: | 
अतिमुक्तककुन्दाब्जपुष्पेश्व वितरेद्ठलिम | ३६॥ 
यक्षाय बलिदानमू-यक्षग्रह की शान्ति के लिये हृदय को 
प्रिय छगने वाले सुन्दर मकान में कुल्माष अर्थात्‌ यव की 
पिष्टी से बनाये हुए पदार्थ अथवा अध॑स्विन्न यव तथा रक्त, 
सुरा ओर अन्य भच्य पदार्थ एवं अतिमुक्तक (माधवीलता) के 
पुष्प, कुन्द के पुष्ष और अब्ज (कमल) के पुष्प इन सभी को 
एक नये सकोरे में या शराव में भरकर बलि देनी चाहिए ॥ 
नद्यां पितृप्रहायेष्टं कुशास्तरणभूषितम्‌ | 
३ वोपहरेश्चा 5 
तत्रवोपहरेच्वापि नागाय विविध बलिम्‌ ॥ ३७ || 
पितृ-नागगइबलिदानम-- पितृग्रह के दोष से मुक्त होने के 
लिए नदी के किनारे पर दर्भ का बिछीना बिछाकर उस पर 
यव, तिल और गुड़ आदि की बलि देनी चाहिए। इसी 
प्रकार नागग्रह की शान्ति के लिए भी नदी के किनारे पर 
डी अनेक अकार की बलि देनी चाहिए। अर्थात्‌ गुड़, मधु 
तथा मध्वाशय और दुग्धपक्ष त्षीर आदि की बलि देवें ॥ ३७॥ 
चतुष्पथे राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा। 
शत्यागारे पिशाचस्य तीज बलिमुपाहरेत्‌ ॥ ३८॥। 
रक्षसपिशाचयोबलिदानम्‌ू- राज्षसग्रह की शान्ति के लिये 
गाँव के चौरास्ते पर अथवा अत्यधिक वर्षों वाले निबिड़ या 
बीहड़ जज्लों में जाकर बलि देनी चाहिए। इसी प्रकार 
पिशाच ग्रह की शान्ति के लिये हटे-फूटे शून्य मकान में 
तीन पदार्थों जेसे कब्बा मांस या पके मांस का शोरवा और 
मद्य की वलि दैनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 
पूर्वमाचरितेमन्त्रेभूतविद्यानिदर्शितै: | 
न शक्ष्या बलिमिजेंतुं योगैस्तान्‌ समुपाचरेत ॥॥३६॥ 
मन्त्रवलिस्यामलासे उपायाः--सुश्रुत सृत्रस्थान के अग्रोप 
दृरणीय नामक पाँचवें अध्याय में कहे हुए मन्त्र तथा अन्य 
तन्त्रों में भी भूतविद्या के विषय में कहे हुए मन्‍्त्रों के प्रयोग 
करने से तथा इस अध्याय में लिखे हुए विविध प्रकार के 
बलिदान कर्म से भी यदि इन अहों का संशमन न हो तो 
तप्यम्राण धूपनादि योगों का अ्योग करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 
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और दारु हरिद्वा" इन सबको समान ग्रमाण में लेकर खाण्ड 
कूट कर चूणित करके पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ बकरे के मूत्र में भावित 
करके तीन घण्टे तक घोटकर पश्चात्‌ पञ्चपित्त से भावित कर 
खरक करके यव के प्रमाण की वर्तियाँ बना के शीशी में भर 
देवं। इन वर्तियों को गुलाबजल या साधारण जल में 
घिसकर नेत्रों में आने से ग्रहदोष नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥ 
सन्धवं कट्ठकां हि्ठु बयःस्थाञ्व बचामपि | 
ये ये अहा न सिध्यन्ति सर्वेधां नयनाश्ननम्‌ ॥ ४५ ।। 
ग्रहदोषे सेन्धवादिवरति:--सेन्धव लवण, कुटकी, हिंग, 
गिलोय और वचा इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड-कूट 
कर चूर्णित करके बकरे के मूत्र के साथ तीन दिन तक 
खरल करके पश्चात्‌ मछली के पित्त के साथ भावित कर 
खरल करके यव के आकार की वर्तियाँ बना कर छाया-शुष्क 
कर शीश में भर देवं। इस वर्ति को पानी में घिस कर 
नेत्रों में अज्षन करने से अन्य उपचार से जो-जो अ्ह शान्त 
न होते हों वे इससे शानन्‍्त हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
पुराणसपिलेशुनं हिल. सिद्धार्थक॑ बचा | 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा तथा ॥ ४६॥ 
कुकुटा सर्पंगन्‍्धा च॑ तथा काणविकाणिके | 
वज्रप्रोक्ता बयःस्था च शूद्जी मोहनबल्लिका ॥ ४७॥। 
अकमूलं त्रिकटुक॑ लता स्रोतोजमश्लनम्‌ । 
नेपाली हरितालश् रक्षोन्ना ये च. कीतिताः ॥४५॥ 
सिंहव्याप्रक्षेमाजीरद्दी पिवाजिगवान्तथा | 
श्वाविच्छल्यकगोधानामुष्ठस्य नकुलस्य च्‌ | ४६ ॥ 
विट्त्वग्रोमबसामूत्ररक्तपित्तनखादय: । 
अस्मिन्‌ वर्गे भिषक्‌ कुय्योत्तेलानि चघृतानि च ॥४०॥ 
पानाभ्यझ्जननस्येषु तानि योज्यानि जानता | 
अवपीडेउझने चेब विदृध्याद्‌ गुटिकीकृतम्‌ ॥ ५१॥ 
विद्धीत परीषेके कथितं चूर्णितं तथा | 
उद्धलने, ऋचणपिष्ट॑ प्रदेहे चावचारयेत्‌ ॥४२॥ 
एप सबंविकारांसतु मानसानपराजित: | 
हन्यादल्पेन कालेन स्नेहादिरपि च क्रम: ॥ ४३॥ 
सर्वश्रददोषे लशुनादिवगंसिद्धं सर्पि:--द्स वर्ष का पुराण 
घी, रहसुन, हिंग, श्वेत सरसों, बचा, दूर्वा, श्वेत दूर्वा, जटा- 
मांघी ( भूतकेशी ), जटा ( गन्धमांसी ), कुक्कटशिम्बी, 
सर्पंगन्‍्धा, (वर्षा में होने वाली छुत्राकी ), काणविका, 
(काकोली), आणिका (ज्ञीर काकोली), वच्नप्रोक्ता (चच्चकन्द) 
वयःस्था ( गुडूची )), काकडासीड्री, मोहनवज्ञषिका ( बट 
पत्निका), आकडा की जड़, सोंठ, मरिच, पिप्पली, फूलप्रियह्ु, 
स्त्रोतो5खन, मनःशिला ( नेपाली ), हरताल, श्वेत सर्षपादिक 
रक्तोन्न द्वव्य एवं शेर, व्याप्त, ऋक्ष ( भालू ), वनबिछाव 
( मार्जार ), द्वीपी ( चीता », वाजी (घोड़ा 9» और गाय, 
श्वावित्‌ ( सेही » शब्यक ( वज्ञशल्यक या बड़ी सेह ), 
गोह, ऊँट ओर नेवला इनकी विष्ठा, त्वचा, रोम ( बाल ), 
जता ( चरबी ), मूत्र, रक्त, पित्त ओर नख भादि सबको 
समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कर्क बना छे। इस 
तरह बना यह कर्क ४ पक तथा तिछ तैक अथवा घृत 
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३ प्रस्थ ( १६ पछ ) एवं सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ मिला 
कर तेल या घृतावशेष पाक कर लेवें। विज्ञ वेच्च इस तेल 
या घृत को पान, अभ्यज्ञ और नस्य में श्रयुक्त करे। उसके 
अतिरिक्त इस वर्ग की पुराणसपिं से लेकर नख पयन्‍त 
औषधियों से गुटिका बना कर उससे अवपीड्न नस्य और 
अज्ञन करे। इसी प्रकार इन औषधियों के क्वाथ से रुग्ण 
के शरीर का सिद्धन तथा चूण बना के उसका हारीर पर 
उबटन या छिड़कन (६ डस्टिड्न ) करना चाहिए। इसी प्रकार 
इस वर्ग की इन ओषधियों को पानी के साथ पत्थर पर पीस 
कर चटनी के समान करके रूग्ण के शरीर पर प्रदेहद के रूप 
में प्रयुक्त करें । यह योग मन की विक्ृति से उत्पन्न होने वाले! 
उन्‍्माद, अपस्मार एवं गअहदोषादि सर्वे विकारों को नष्ट 
करता है । इस गण को अपराजित गण कहते हैं। अर्थात्‌ यह 
गण रोगों से पराजित न होकर उन्हें ही थोड़े ही समय में 
नष्ट कर देता है । इस गण की औषधियों के सेवन के पूर्व या 
पश्चात्‌ अथवा कभी साथ में स्नेहन, स्वेदन, चमन, विरेचन 
ओर बस्ति का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ ४६-०४ ॥ 

विमश-पुराणघृतलक्षणम्‌--दरशवर्षोषितं. ह्याज्यं पुराणं 
प्रोच्यते बुधे? । चर के<पि--विशेषतः पुराणब्न घृत॑ त॑ पाययेद्धिषक्‌ । 
उम्नग्रन्ध॑ पुराणं स्याइशव्ेस्थितं घुतम्‌॥ लाक्षारसनिर्भ शीत 
तद्धि सर्वग्रह्यपहम्‌ | मेध्यं विरेचनेष्वस्स्यं प्रपुराणमतः परम ॥ 
नासाध्य नाम तस्यास्ति यत्स्याद्रषशतस्थितम्‌ । दृष्ट स्पृष्ट मथाप्रातं 
तद्धि सर्वेग्रह्याहम्‌ ॥ ( ० चि० आ० ९) छशुनम्‌ भर्थात्‌ 
लशति भिनत्ति रोगानिति लशुनम्‌ । सिद्धाथंकः सिद्धप्रयोगारस्भ- 
कत्वात, श्वेकसघप: सिद्धारथंथ उच्चते। गोछोमी ८ दूर्वा, अज- 
छोमी < श्वेत दूर्वा, सर्पगन्धा & वर्षासु छुत्नाकारा। काणविका- 
णिके काकोलीक्षी रकाकोलयो । कुछु लोग 'तथा काणविकाणिके? 
इस पाठ में तथा के स्थान पर “तिक्ता” और 'विकाणिके? के 
स्थान पर 'विषाणिके' ऐसा पाठान्तर मानते हैं, ऐसे पाठान्तर 
में तिक्ता से कटुतुम्बी तथा विषाणिका से मेषश्शड्जी का अर्थ 
अहण करना चाहिए। वज्नप्रोक्ता >वच्धकन्दः, कुछ लोग 
इसका स्नुही अर्थ अहण करते हैं। एवच्च कुछ आचाय वच्च- 
प्रोक्ता के स्थान पर. “ऋष्यप्रोक्ताः अर्थ करते हैं, जिससे 
शतावरी का ग्रहण होता है । स्नोतो5इअनम्‌-यह पर्णसा नदी 
अथवा सिन्धु नद्‌ के आसपास. की खानों में होता है। 
स्नोतो<क्षनलक्षणमू--वल्मीकशिखराकारं रूपे  नीलोल्पल्युति । 
स्नोतो5अ्षनं प्रशंसन्ति तच्च प्रत्यअने हितम्‌ ॥ 


न ॒चाचोक्षं प्रयुक्नीत श्रयोगं देवताग्रह्े | 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूल न चाचरेत्‌ | 
वेद्यातुरी निहन्युस्ते भुवं॑ कुद्धा महौजसः ॥ ५४ ॥ 
देवग्रद्दे अचोक्षप्रयोगनिषेधः--देवादि ग्रह के द्वारा आक्रान्त 
होने पर अशुद्ध ( अपविन्न ) वस्तुओं का अ्रयोग निषिद्ध कर 
देना चाहिए। किन्तु पिशाच ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रहों में 
प्रतिकूल ( अपविचश्न ) वस्तुओं का उपयोग न करें। क्‍योंकि 
अनुचित था अपविजन्न वस्तुओं के प्रयोग से ये महान्‌ ओजस्वी 
देवाद्ग्रिह क्ुद्ध हो के निश्चय ही वेच्य और रोगी दोनों को 
मार डालते हैं ॥ ५४ ॥ 
विमश--चरकाचाय ने देवर्षि, पितृअआह और गनन्‍्धर्व॑ग्रहों 
के लिये तीचण अज्जन तथा करकर्म वर्जित किये हैं--देवषि- 
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पितृगन्धरवरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌। वर्जयेदअनादोनि तीच्रणानि 
क्ूरकम च॥ सर्पिष्पानादि तस्थेंह मदु मैषज्यमाचरेत्‌ । 
बल्थुपहारांश्व मन्त्राज्नविरधीस्तथा ॥ शान्तिक्मष्टिहोमाश्व जपस्व- 
स्ययनानि च। वेदोक्तान्‌ नियमांश्रापि प्रायश्रित्तानि चाचरेत्‌ ॥ 
( च० चि० अ० ९ ) द 
हिताहितीये यघ्चोक्त निद्यमेब समाचरेत्‌ | 
ततः प्राप्स्यति सिद्धिल्व यशश्र विपुलं भिषक्‌ ५५ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते भूतविद्या- 
तन्त्रेई्मानुषोपसगं प्रतिषिधो नाम ( प्रथमो- 
धध्याय:, आदितः) षष्टितमोड्ध्यायः ॥ ६० ॥ 
भ्न्च््डेकछ्त्त्ा 
ग्रदजुष्ट हिताहारादितेवनोपदेश:--हिताहितीय अध्याय में 
जो आहार-विहार का उपदेश दिया है उसे नित्य ही पालित 
करने से राभ होता है। उसी के अनुसार आहार तथा 
विहार करने से रोगी रोगनाशन रूपी सिद्धि तथा वेच्च विपुल 
यश को भ्राप्त करता है॥ ५०॥ 
विमशः--हिताहितीय--सु० सूृ० अ० २० में शरीर के 
लिये हितकर तथा अहित कर द्र॒व्यों (पदार्थों ) का वर्णन 
किया है। वहाँपर हिताहित की दृष्टि से द्वव्यों के तीन भेद 
किये गये हैं--(१) अपने स्वभाव तथा संयोगवश एकान्त 
ह्वितकारक द्रव्य जेसे जल, घृत, छुग्घ, और चावल आदि 
ये द्वव्य जन्म से ही दिब्रकारक होते हैं। अन्य भी जैसे छाल 
शालि, षश्टिक, गेहूं आदि। मांसों,में एण, हरिण, कुरज्, कपोत, 
छावा, तीतर, कपिश्नर का मांस इत्यादि दालों में मूंग, 
सटर, ससूर, चना अरहर आदि। शार्कों में चिल्ली, बास्तूक, 
करेला, जीवन्ती, चोलाई। स्नेहों में गोघृत, लवर्णों में सेन्धव 
लवण, फलों में दाडिम ये स्व प्राणियों के लिये सामान्यतया 
अत्यन्त पथ्य माने जाते हैं। चरकाचारय ने भी लिखा है-- 
लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमाः, मुद्रा: शमी धा- 
न्यानाम्‌, सैन्धवं लवणानाम्‌, जीवन्तीशाक॑ शाकानाम्‌, ऐशेयं शृग- 
मांसानाम्‌, लावः पक्षिणाम्‌, गध्यं सर्पिः सपिषाम्‌, ( चरक )। 
अन्यश्च सुश्रुते-तथा त्रह्मचयैनि वातशयनोष्णोदकस्नाननिशास्वप्त- 
व्यायामाइचेकान्ततः पथ्यतमा:? ( सु० खू० अ० २० )। (२) 
एकान्तअद्ितकारकद्ग॒व्याणि--दह॒नपचनमारणादिषु प्रवृत्तानि अप्नि- 


सुश्रुतसंहिता 
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हिताहितीय नामक २० वें अध्याय में "जो हितविधान 


हैं उनका नित्य आचरण तथा अहित का परिवर्जन 


करना चाहिए । 
इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रेड्मानुषोपसर्गप्रतिषेधो 
नाम पशष्टितमोडध्यायः ॥ ६० ॥ 
“>> ००27 फेप 20० « 


एकषजड़ितमो5ध्याथ!ः 


अथातोउपस्मारप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥॥ १॥। 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः॥॥ २॥ द 

अब इसके अनन्तर यहाँ से अपस्मारप्रतिषेध नामक 
अध्याय का व्याख्यान करश्ते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२॥ 
विमशः--अमानुषो पसर्ग अ्रतिषेधाध्याय. के. अनन्तर 
मन/रदुश्सिसान्य-साधर्य होने से तथा ग्रहचिकित्सा का 
विधान अपस्माररोग में भी हितकारी होता है, इसलिए 
अमानुषोपसग प्रतिषेधाध्याय के 


ने उन्‍्माद के अनन्तर अपस्मार का पाठ लिखा है। 
९5 ९5 
स्मृतिभूताथविज्ञानमपश्च परिव्जने | 


अपस्मार इति ग्रोक्तस्ततो5यं व्याधिरन्तकृत ॥ हें ॥ 


अपस्मारनिरुक्ति:--स्छति शब्द का अर्थ भूतार्थ ( व्यतीत 


एवं अनुभव में आये हुए विषय ) का विज्ञान या स्मरण 


करना होता है तथा अपशब्द का गमनार्थ या परिवर्जन अर्थ 
होता है, एवं इन दोनों शब्दों का संयुक्तार्थ स्वतिविनाश है । 
इस रोग में रोगी अग्नि और जलादि के स्पर्श और प्रवेश के 


हानिकारक ज्ञान का विस्मरण कर देने से उनमें गिर जाता: 
है, जिससे उसका अन्त (मरण ) हो जाता है । इसीलिए इस 


व्याधि का नाम अपस्मार रखा है ॥ ३ ॥ 


विभशेः--अपस्मार:--अपशब्दो गमनार्थ;, स्मारः स्मरणम, 
अपगतः स्मारो यस्मिन्‌ रोगे सोउपस्मार: ( डर्हणः ) । बीती 
हुईं घटना के ज्ञान का ही दूसरा नाम स्मृति है और इसके 


विनाश को ही अपस्मार कहते हैं । चरकाचार्य ने भी स्वाति 


के नाश को ही अपस्मार माना है--'स्मृतेरपगर्म प्राहदरपस्मार॑ 
मिषग्विद:। तमथप्रवेशं बीभत्सचेष्टं धीसत्वसंप्रवात्‌ ॥१ ( च० चि० ; 


हे पश्चात्‌ अपस्मारप्रतिषेधा-, 
ध्याय प्रारम्भ किया जाता है । चरकाचाय ने तथा माघवकार 


क्षारविषादीनि, संयोगादपराणि विषतुल्यानि भ्वन्ति मधुसर्पिषो- 
मेथुमत्स्यपयसात्न संयोग: । दो हितकर पदार्थों के संयोग से 
' जब तीसरा अहितकर पदाथ बन ज्ञाय उसे संयोगविरुद्ध 


अ्र० ३० ) वस्तुतः स्ट्ूटति से ज्ञानसामान्य का अहण करना ' 
चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में भूत एवं वर्तमान सब प्रकार 

हे! 
के ज्ञानों का कोप हो जाता है। इसी आशय से चरकाचार्य 


( (प्रगा०७!ए 700079906९ ) पदाथ कहते हें । संयोग 
की महिमा विचित्न है--योगादपि विषं ती&णमुत्तमं भेषजं भवेत । 
भेषजं वापि दु्युक्‍्तं तीक्षणं सम्पयते विषम्‌॥ (३) एकान्तहिता- 
हितद्गव्यन्तु--यद्वायो: पथ्यं तत्पित्तस्यापथ्यमिति, अर्थात्‌ हिताहित 
ब्ब्य वे हैं जो सेवन करने पर शरीर के एक अद्जः पर हितकर 
और दूसरे अज्ञ पर अहितकर परिणाम एक ही समय में 
किया करते हैं । कुछ लोग 'हितादवितीये? के स्थान में 'हिता- 
हितद्च! ऐसा पाठान्तर मानकर सुश्रुत सूत्रस्थान के चणितो- 
पासनीय नामक १९ वें अध्याय में कहे हुए हितकारक आहार- 
विहारों का सेवन तथा अहितकारक आहार-विहारों का 
परिवर्जन करना चाहिए । एवं सुश्रुत सूत्रस्थाच के 


ने अपस्मार की सामान्यपरिभाषा करते हुए लिखा है 
प्रवेशमाचक्षते! ( च० नि० अ० ८ ) स्खति, बुद्धि तथा सन के 


आत्मा और शरीर में तम का प्रवेश हो जाने से स्मृति, बुद्धि 
और मन इनका संप्रव ( प्रढय या विछोप ) हो जाता है 
तथा वह हस्त, पाद तथा मुख से बीभत्स चेशएं करने 
लगता 


होता है वह अपस्मार से कुछ भिन्न होता है। अपस्मार यह : 
भी एक मानस रोग है। इसमें भी उन्माद के समान ' 
मस्तिष्क में कोई भव्यक्ष विकृृति दृष्टिगोचर नहीं होती। 


कि 


“अपस्मारं पुनः स्मृतिबुद्धिसत्त्वसंछवाद्‌ बीभत्सचेष्टमावस्थिकं॑ तमः- 


। मूर्च्छा, संन्यास आदि रोगों में जो संज्ञानाश | 


क्‍ 
| 
पृ 
। 
ल्‍ 
पा 
| 


कार्यनाश को ह्वी अपस्मार कहते हैं, जिसमें? रोगी के मन, : 


| 
| 
| 


| 


| 


) 


| 
| 
| 
| 
| 
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पल. हराम अरििया अर रमन, 


। (२) शीतादि-स्पशों का वेपरीत्यरूप से उपसेवन 
अथवा अभिघात, भूत और अश्षत्ि पदार्थों का संस्पश 
मिथ्यायोग; अधिक मात्रा में श्ञीत, उष्ण आदि सएश्य तथा 
ख्रान, अभ्यड्रा आदि का अतिसेवन अतियोग एवं सबंशोउ्सेवन 
स्पर्श का अयोग कहलाता है। (३ ) अतिविकृतादि दर्शन 
अथवा अत्यन्त सूच्म पदार्थों का दशन मिध्यायोग, 
अत्यन्त तेजस्वी वस्तुओं का अतिद्शन अतियोग 
और सर्वधा अनवलछोकन रूप का अयोग कहलाता है। 
(४ ) अयोग्य रसों का आस्वादन मिथ्यायोग; रसों का 
अधिक आस्वादन अतियोग तथा रखों का अनास्वादन 
रसनेन्द्रिय का अयोग कहलाता दहै। (५) पूति, पयुषित 
और दुर्गन्धित वस्तुओं का सूँघना मिथ्यायोग; अत्यन्त 
तीचणादि गन्धों का अधिक आपध्राण अतियोग एवं स्वेशोउघ्राण 
गन्धेन्द्रिय का अयोग कहलाता है। कर्मादिमिथ्याउयोगाति- 
योगाः-व्यायामादिक कायिककर्म का निषिद्धकाल में सेवन 
कर्म का मिथ्यायोग; अतिसेवन अतियोग और सर्वशो5सेवन 
अयोग कहलाता है। परुष ( कठोर » तथा अनुत ( झूठ ) 
भाषण वाचिक कर्म का मिथ्यायोग;: अधिक वाचन 
अतियोग एवं सर्वधा मौन रहना वाचिककर्म का अयोग 
कहलाता है। इसी प्रकार शोकादिचिन्तन रूप मानसकम का 
मिथ्यायोग, अतिमात्रचित्तन अतियोग पुव॑ स्वेधा अचिन्तन 
मानसकम का अयोग कहलाता ह्ले ॥ मराइ--मलिनीकरणा- 


ज्ञान के विनाश की दृष्टि से तो यह उन्माद के सदृश ही है, 
किन्तु उन्‍्माद में छुद्धिविश्रम हो जाता है, जिससे रोगी 
देखता या सुनता हुआ भी उसके यथाथ तच्च को अहण 
करने में असमर्थ रहता है। उन्मादग्रस्त व्यक्ति बातें करता 
है, किन्तु सब असम्बद्ध । इसी प्रकार वह खाता भी है, परन्तु 
उसके स्वाद का ज्ञान उसे प्रायः नहीं रहता । अपस्मार का 
रोगी एकदम बेहोश हो जाता है। वह ज्ञान के अतिरिक्त 
किसी प्रकार की क्रिया भी नहीं कर सकता। इस प्रकार 
उन्माद में बुद्धिविश्रम और अपस्मार में बुद्धि नाश होता है । 
अपस्मार का दौरा आवस्थिक एवं किश्चित्कालावस्थायी ही 
होता है। इसके दोरे का समय भी प्रायः निश्चित होता है । 
यह बात उनन्‍्माद का दौरा आवस्थिक न होने के साथ-साथ 
स्थायी स्वरूप का भी होता है। यह रोग चिन्ता, काम, 
क्रोध, शोक तथा उद्देग जेसे मानसिक कारण एवं शिरोडमिघात, 
अथवा मस्तिकावरणशोथ (?४०एं०४९7४७५ ), मस्तिष्कगत 
रक्तल्लाव तथा मस्तिकाबुंद जेसे शारीरिक कारणों से सच्चगुण 
की हीनता एवं रज ओर तम की प्रबछता होने पर उत्पन्न 
होता है । स्वभावतः दुर्बंछ मनवाले मनुष्यों में यह अधिक 
पाया जाता है। उपयुक्त कारणों से प्रकृपित हुये दोष 
मस्तिष्क, मस्तिष्कगत इन्द्रियाधिष्ठानों तथा वातनाड़ियों 
में आश्रित होकर अपस्मार को उत्पन्न करते हैं । 


मिथ्याउतियोगेन्द्रियाथकर्मंणामभिसेवनात्‌ | 


अली, सीजन कप द का डक, हट 9 2 अमीर ततीिय -ी किक, ,क्‍ी कर किक 2ा0%७५ करी. 

























 विरुद्धमलिनाहारविहारकुपिते्म ले: ॥ ४ ॥ 
वेगनिग्रहशीलानामहिताशुचिभोजिनाम्‌ | 
रजस्तमो5भिभूतानां गच्छताश्व रजस्वलाम्‌ ॥। ५ || 
तथा कामभयोह्ठेगकोघशोकादिभिभ्वेशम्‌ | 
चेतस्यभिहते पुंसामपस्मारोउभिजायते ॥ ६ ॥। 
अपस्मारोत्पत्तिदेतु:--इन्द्रियों के अर्थ ( शब्द स्पश रूप 
रस गन्धादि ) का तथा कायिक, वाचिक और मानसिक 
कर्मों का मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग के सेवन करने 
से तथा हिताहितीय-अध्याय में कहे हुए. संयोगादिविरुद्ध 
आहार के सेवन करने से एवं पूति ( दुर्गन्धित ); द्विष्ट 
( दूषित ); अमेध्य ( अपवित्र » और पयुषित ( बासी ) 
ऐसे मलिन आहार के सेवन करने से तथा मलिन विहार 
करने से कुपित हुए वात, पित्त और कफ तथा रजोग्रुण और 
तमोगुणरूपी मर्लों से एवं मर-मूत्रादि अधारणीय वेगों के 


धारण करने के स्वभाववाले पुरुष ओर अहित तथा अपविद्न 
भोजन करनेवाले मनुष्य तथा रजोगुण और तमोगशुण की 


विक्वति से व्याप्त देह तथा मनवाले मनुष्य, एवं रजस्वला 
स्त्री के साथ संभोग करनेवाले पुरुषों के काम, भय, उद्धेग, 
क्रोध और शोक आदि करने से चित्त ( मन » के दूषित होने 
पर अपस्मार-रोग उत्पन्न होता है ॥ ४-६ ॥ 
विमशः--मिथ्यातियोग के मध्य में अयोगशब्द छुपत 
हुआ होने से इन्द्रियों का अर्थोंके साथ कायिक वाचिक 
और मानसिक कर्मों का मिथ्यायोग, अयोग ओर जतियोग 
ऐसा अर्थ होता है। वाचस्पति ने शब्दादियों के मिथ्यादि 
योग निम्नरूप से लिखे हैं--( १) जेसे परुष, इृष्टविनाश 


आदि का श्रवण मिथ्यायोग; पटह, भेरी, सदज्ञों का अतिशब्द | 





न्‍्मलाः--मिथ्या आहार तथा विहार से घटकर यथां बढ़कर 
वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष तथा रजोगरुण और 
तमोगुण ये मन के दोष देह को और मन को मलिन कर 
देते हैं, इसलिये इन्हें मर कहा जाता है। चरकाचारय ने 
अपस्मार की निम्नरूप से सम्प्राप्ति लिखी है--'त एवंविधानां 
प्राणमृतां क्षिप्तोममिनिवंतन्ते, तथथा--रजोस्तमोभ्यासुपहतचेत- 
सामुद्धान्तविषमबहुदोषाणां समलविक्षतोप हितानि अशुचीनि अभ्य- 
ब्रह्मरजातानि वेषम्ययुक्तेनोपविधिनोपयुआनानां तन्त्रप्रयोगमपि 
त् विषममाचरतामन्याश्र शरीरचेष्टा विषमा: समाचरतामत्युप- 
क्षीणदेहानां वा दोषाः भ्रकुपिता: रजस्तमोभ्यामुपदहतचेतसामन्त- 


रात्मनः अेष्ठतममायतन हृदयमसुपसत्य पर्येवतिष्ठन्ते तथेन्द्रियायत- 
नानि च तत्र तत्र चावस्थिता: सन्‍्तो यदा हृदयमिन्द्रियायतनानि 
चेरिताः कामक्रोधभयलोभमोहदषेशोक॒चिन्तोदें गादिमिभूयः _सह- 
साउमिपूरयन्ति तदा जन्तुरपस्मरत्ति! ( च० नि० अ० < ) विषम 
चेश से मस्तिष्क में विक्ृति उत्पन्न करनेवाली सम्पूर्ण 


शारीरिक क्रियाओं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर हृदय 
शब्द से मस्तिष्क का अद्दण करना चाहिए, क्योंकि वही मन 


तथा अन्य इन्द्रियों का अधिष्ठान है--प्राणाः प्राणमृततां यत्र 
श्रिताः सर्वन्द्रियाणि च । तदुत्तमाइमन्नानां शिर श्त्यभिधीयते॥ 
सबश्नित एवं प्रकुपित दोषों को जब काम, क्रोध, आदि किसी 


भी उत्तेजक कारण का आश्रय मिल जाता है तभी अपस्मार 


की अवस्था भी ठत्पन्न हो जाती है। ।चरकाचाय ने अपस्मार 
के कारणों में अनेक दोर्षों के उन्‍्मार्ंगामी होने पर तथा 


अदित और अपविनच्न भोजन करने से एवं रजोगुण तथा 
तमोगुण के द्वारा मन के आक्रान्त होने पर और हृदय के 


दोषजुष्ट होने पर एवं चिन्ता, काम, भय, क्रोच, शोक और 
उद्देंगादिक से मन के अभिहतत होने पर मलुष्यों को अपस्मार 
रोग होता है--विश्ान्तबहुदोषाणामहिताशुचिमोजनात्‌ । रजरतं- 


श्रवण अतियोग भौर सर्वशोउञ्रवण शब्द का अयोग कहलाता | मोभ्यां विहते सत्वे दोषाइते” छृदि ॥ चिन्ताकामभयक्रोध* 
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बराबरी बरी रत ता 


शोकोद्देगादिभिस्तथा । 
( च० चि० अ० ३० ) 
हत्कम्प: शूत्यता स्वेदो ध्यान मूच्छी अ्मूढता । 
नद्रानाशश्व॒ तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ || ७ । 
अपस्मारपृवरूपम्‌-हृदय में कम्पन 
अतीति, शरीर से पसीने का निकलना, 


वाले अपस्मार में ये पूव॑रूप के लक्षण होते हैं ॥७॥ 


विमहर--तस्थे मानि पूर्वरूपाणि भवन्ति--तथथ -शभ्व्युदासः 


सततमद्णो बक्षतमशब्दशवर्णं, 
मरोचकाविपाको, हृदयग्रहः, 


लालासिघाणप्रश्नवणमनन्नामिलक्षण 


मपस्मारासिनिवृत्तिरेव। ( च० 


नाश, शिरःशूछ, बलहानि तथा निद्धाधिक्य मुख्य हैं । 
सज्ञावहदेषु स्रोतःसु दोषव्याप्रेषु मानव: । 
रजस्तमःपरीतेषु मूढो श्रान्तेन चेतसा ॥ ८५।। 
विक्षिपन्‌ हस्तपादं च विजिद्यअश्रूबलोचन: | 
. इन्ताच्‌ खादन्‌ बमन्‌ फेन बिब्वताक्षः पितेत्‌ क्षितौ ॥ 
अल्पकालान्तरज्वापि पुनः संज्ञां ज्रभेत सः | 
सो5पस्मार इति श्रोक्त: स च दृष्श्वतुविधः ॥ 
बातपित्तकफेनू णाझ्नतुर्थं: सन्निपाततः ॥ १०॥ 
अपस्माररूपम्‌--संज्ञावाहक ख्रोत्सों के वात, पित्त और 
कफ इन दोषों से व्याप्त होने पर तथा रजोगुण और तमोगुण 
के द्वारा भी आक्रान्त हो जाने पर आन्त चित्त से मूढ 
( मोहयुक्त ) हुआ पुरुष इधर-उधर हाथ-पैर फेकता हुआ 
तथा भों और नेत्रों को विक्ृत ( टेढा या कुटिल ) करता हुआ, 
दातों को खाता हुआ, फ़ेन का वमन करता हुआ आँखें खोल 
( फाड़ ) कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है तथा कुछ समय के 
पश्चात्‌ चुनः संज्ञा को श्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के रोग 
को अपस्मार कहते हैं। और यह चार अकार का होता है 
जसे वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक तथा चौथा साञ्निपातिक ॥ 
. चरकाचाय ने भी अपस्मार की सम्प्राप्ति तथा लक्षणों का 
ऐसा ही वर्णन किया है--पमनोभिश्चिता दोषा हृदयं पीडयन्ति 
हि। स पीज्यमानो व्यथते मूढो आन्तेन चेतसा॥ पश्यत्यसन्ति 


रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि । जिह्क्षिभर: ख्वकालो इस्तौ पादौ 


च विक्षिपन्‌ ॥ दोषवेगे च विगते सुप्तवत्‌ प्रतिबुद्यते । पृथग्दो पे: 
समस्तैश्व वक्ष्यते स चतुविध: ॥ ( च० चि० आ० १०) आधुनिक 
'इथ्टि से अपस्मार दो प्रकार का होता है-.३, लाक्षणिक 
( >7ए/०००७४० ) यह आघात, हृदय, रक्तवाहिनी अथवा 
मस्तिष्क के रोग एवं विषमयता जैसे कारणों से होता है। 
कारण का ज्ञान होते हुए इसमें भज्ञीय विक्ृति भी स्पष्टरूप 
से इष्टिगोचर होती है। २. अनेमित्तिक या अज्ञातकारण- 
जन्य अपस्मार ( ॥007७॥7० ९७४॥९०७४ए » इसे शुद्ध मानसिक 
अपस्मार भ्री कहा जा सकता है। साधारणतया अपस्मार 
कहने से इसी का द्वी बोध होता है। इसका कोई स्पष्ट 


सुश्र॒तसंहिता 








मनस्यमिहत्ते नृणामपसमारः प्रवर्तेते ॥ 


तथा शून्यता की 
किसी भी ध्यान में 
मभ्न रहना, कभी-कभी मूच्छा का उत्पन्न होना, अत्यधिक 
संज्ञा का नाश ( प्रमूढ़ता ) और निद्रा का नष्ट होना, होने 


कुक्षेरायो पो दौब॑ल्यम स्थिभेदो5ह्नमर्दों 
भोहस्तमसो दर्शनम्‌, मूच्छा, अमश्वामीक्ष्णन्र स्वप्ने मदनत्तेनपीड न- 
वेपशुव्यथनव्यधनपतनादीन्यपस्मारपूर्वरूपाणि भवन्ति, ततोडनन्तर- 
नि० अ० ८) अपस्मार के 
आधुनिक दृष्टि से निम्न पूर्वरूप होते हैं--इनमें बेचेनी, कुधा- 


जाती 
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कारण नहीं दिखाई देता है और न तो मस्तिष्क में किसी 
अकार की अद्जीय विकृति ही नजर आती है। अभी तक ईसे 
के निश्चित कारण का ज्ञान नहीं हो सका है, फिर भी कतिपय 
आधुनिकृ विद्वानों का मत है कि दरीर के समवत ( 28 
9०799 ) की क्रिया से रोगी के रक्त में एक विशिष्ट प्रकार 
का विष उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोलीन ( 00०76 ) कहते 
हैं। इस विष की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान अभी 
तक नहीं हो पाया है, किन्तु उनका यह निश्चित मत है कि 
इसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियाओं ( सोचना, 
स्मरण आदि ) के लोप के साथ-साथ कतिपय क्रियाओं 
( हस्त-पादादि विक्षेप, फेनोहम आदि ) का नियन्त्रण भी 
समाप्त हो जाता है । यह विकृृति जितनी ही कम होगी, 
बेहोशी का समय भी उतना ही कम होगा। इसी प्रकार 
विक्रृति अधिक होने पर बेहोशी का समय अधिक होता दे। । 
पत्ताघात के सदश अपस्मार में भी एक ओर के जड़ों अथवा 
विशिष्ट पेशीसमूह में विशेष विकृति पाई जाती है, इससे 
यह स्पष्ट है कि यद्यपि अपस्मार ( 7कणृक्तां० ढुजा०्फुडज ) में 
कोई अज्जीय विक्ृति उत्पन्न नहीं होती तथापि वह अदृश्य 
रूप में रहती अवश्य है। जिन अवस्थाओं में मस्तिष्क के. 
सम्पूर्ण भाग में विकृति न होकर उसका अल्प भाग ही 
आक्रान्त होता है उन अवस्थाओं में पूर्णतया संज्ञानाश भी 
नहीं होता, अपितु विशिष्ट पेशीसमूह पर ही प्रभाव होने से 
विशिष्ट भज्ञें में विक्ृति ( मुखबक्रता अथवा नेन्नरवक्रता क्‍ 
आदि ) उत्पन्न होकर लक्षणनिवृत्ति हो जाती है। अपस्मार 
को इस अवस्था को आजकल चुद्गरापस्मार या पेटिट मार 
( +८४४ 7००७) ) कहते हैं । इसके अतिरिक्त जिन अवस्थाओं 
में मस्तिष्क का अधिकांश या सम्पूर्ण भाग भाक्रान्त हो जाता द 





है उनमें लक्षण भी तीघ्र स्वरूप के प्रगट होते हैं एवं संज्ञा- . 


नाश भी पूर्णतया हो जाता है, इसको तीवापस्मार या आण्ड 
माल ( 07०00 7॥ ) कहते हैं । यह रोग प्रायः बाल्यकाल क्‍ 
से प्रारम्भ हो जाता है। अन्य मानसिक रोगों के समान इस 
रोग में भी आनुवंशिक परम्परा की भ्रवृत्ति कुछ अंशों में पाई 
जाती है। योषापस्मार अथवा भन्य वातिक रोगों से पीड़ित 
माता-पिता के बालकों में प्रायः यह रोग बाल्यकाल से ही 
साधारण रूप में प्रारम्भ होता है और अवस्था के अनुसार 
आगे चलकर मस्तिष्क का अधिक भाग अआक्रान्त हो जाने 
पर यह भी अपना वास्तविक रूप धारण कर लेता है। 
मस्तिष्क में कोई प्रत्यक्ष विक्रति इष्टिगोचर न होते हुए भरी 
यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अपस्मार का शिरो- 
5मिघात से अधिक सम्बन्ध है, क्‍योंकि गत प्रथम महायुद्ध 
में अपस्मार के रोगियों की परीक्षा करने के उपशबन्त यह 
पता चल्ला कि उनमें बहुतों को केवक 'शिर की चोट से ही 
अपस्मार प्रारम्भ हुआ था। इसके अतिरिक्त उनमें भी ७ 
प्रतिशत में अपस्मार का पेतृक इतिहास भी मिलता था। उच्त 
आँकड़ों से यह सिद्ध है कि इस रोग में कुलजप्रवृत्ति भी पाई 


। लक्षणों की क्रमिकता के अनुसार तीब आक्रमण 
( “०7 ४80: 07 87७74 778! ) को चार भागों में विभक्त 


कर सकते हैं। (१) प्रथम अवस्था--इसे पूर्वरूप ( 407७ ) 
भी कहते हैं। इसमें रोगी को चक्कर या अम्र ( ए८०४०० ) 
अतीत होता है और, वह एकाएक चेतनाहीन होकर भूमि 


अच्यायः ६१ ] 
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पर गिर पड़ता है| (२) द्वितीय अवस्था--इसे पेशीसझ्लोच 
€ पृ" ऊ्तां& [0886 07 77750प०७/ एं2/00ए7 ) की अवस्था भी 
कटे हैं। इसमें मुख, गले तथा आँखों की पेशियोँ के साथ- 
स्वाथ सम्पूर्ण शरीर की पेशियाँ सकुचित हो जाती हैं, जिससे 
शोणी की आँखे, मुख तथा गदंन टेढ़ी हो ज्ञाती हैं, हाथों की 
अुद्ियाँ बंध जाती हैं ओर हाथ अन्दर की ओर को झुड़ 
ज्ञाते हैं, टाँगे सीधी और कड़ी हो जाती हैं | श्रासनलिका के 
स्ापक्कलोच से श्वासावरोध तथा श्यावत्ा (0ए०7०४४७ ) भी हो 
ज्ञाती है। दोनों जबडों के बन्द हो जाने से कभी-कभी जिद्डा 
कट जाने का भी भय रहता है। यह अचस्था कुछ सेकण्ड 
रद्द ती है। (३) तृतीय अवस्था--इसे शिथिकता की अवस्था 
( (7०57० 9785९ ) भी कहते हैं। इसमें पेशियाँ शिथिल होने 
व्ठगती हैं, जिससे श्वास-प्रश्मास की गति पुनः पूर्वचत्‌ प्रारम्भ 
छ्वो जाती है, मुख से झाग निकलने लगते हैं एवं रोगी अपने 
र्वाथ-पेरों को पटकना भी प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार के 
सा क्षेप बार-बार आते हैं। कुछ क्षण में यह अवस्था भी 
स्तसाप्त हो जाती दे । (७) विश्राम की अवस्था--इस अवस्था 
में आक्षेप की शान्ति हो जाती है और रोगी सो जाता है। 
स्वोकर उठने के पश्चात्‌ रोगी को शिरोवेदना, चमन तथा 
थकावट का अनुभव होता है । जिस अवस्था भें एक के बाद 
दूसरा आक्रमण निरन्तर होता रहता है और संज्ञानाश 
चूणतया नष्ट नहीं हो पाता है उसे ( 5000७७8 ९|/]९०४४००४७ ) 
कच्दते हैं। वतंमान में यह अवस्था असाध्य मानी जाती है। 

वेपमानो दशन्‌ दन्तान्‌ श्वसन्‌ फेनं वमन्नपि ॥ ११॥ 

यो त्रयाद्िकृतं सक्त्वं ऋष्णं मामनुधावति | 

सतो में चित्तनाशः स्यात्सोडपस्मारोइनिलात्मकः ॥। 

वातिकापस्मारलक्षणम्‌--जो व्यक्ति शरीर से काँपता हुआ 
दाँतों को खाता हुआ या कटकटाता हुआ, जोर से श्वाप्त छेता 
छुआ एवं सुख से फेन का वमन करता हुआ कहे कि मेरे 
पीछे कोई विकृृत ॥चेहरेवाला तथा काका सर्तव( प्राणी ) 
पीछा कर रहा है, जिससे मेरी संज्ञा का नाश हो रहा है। 
छेस्ते अपस्मार को वातिकापस्मार कहते हैं ॥ ११-१२ 0 
विमशः--विक्षत॑ सत्तं॑ कृष्णं मामनुधावतिः वास्तव में 

कोई कृष्ण वर्ण का प्राणी, (भूत, भ्रेत, पिशाच आदि) 
>ऊप्सके पीछे दोड़ता नहीं है, किन्तु संज्ञावाहक ख्रोतसोँ 
 अविष्ट वात के प्रभाव से उस व्यक्ति को परुष, 
खारूण ओर क्ृष्ण रूप दिखाई देते हैं--५परुषारुणक्ृष्णानि 


पह्येद्रुपाणि चानिलात”? ( च० चि० अ० १० ) इस अवस्था में |. 


द्वित्तीय एवं तृतीय अवस्था के लक्षण मिलते हैं। दाँत किट: 
किटाने के अतिरिक्त कभी-कभी दोनों जबड़ों के यकायक 
खन्‍द हो जाने से जिह्ना भी कट जाती है। पेशियों के शिथिल 
इ्वोने से फेनोहम तथा श्रास-प्रधास की गति बढ़ जाती है। 
यह रूच्ण तृतीय अवस्था का सूचक है । 

लूटतापस्वेदमूच्छोत्तों धुन्वन्नन्ञानि विहलः | 

यो ब्रयाहिक्रतं सत्त्यं पीत॑ मामनुधावति॥ 

ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तभमव उच्यते ॥ १३ || 


. पेक्तिकापस्मारलक्षणम-- जो व्यक्ति तृष्णा, शरीर का सन्ताप 
स्थेद और मूर्च्चा से पीड़ित हो तथा अपने भड्ों को कंपाता 


छी तथा विह्वल होकर कहता हो कि पीछे कोई पीत वर्ण का 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


क्त्राक्षः पीतासमुप्दर्शकः । 


89७ 


प्राणी दोड़ रहा है, जिससे मेरी संज्ञा का नाश हो रहा है। 
ऐसे अपस्मार को पेत्तिकापसमार कहते हैं ॥ १३ ॥ 

विमशेः--चरके पेक्तिकापस्मार लक्षणम्‌-पीतफेनाज्ञव- 
सतृष्णोष्णानल्ब्याप्रछ्षोकदर्शी च 
पेक्तिक: ॥ (च० चि० आअ० १० ) दोषवेशिष्व्य के अनुसार 
रोगी में लक्षणवेशिष्ब्य भी पाया जाता है, किन्तु फेनोड्म, 
जिह्ादशन, कम्पन सथा मुख आदि की वक्रता आदि लक्षण 
इसमें भी मिलेगें। विशिष्ट वर्णों का दर्शन एवं प्यास जेसे 
लक्षण रोगी में ढोरे के पूर्व या पश्चात्‌ प्रकट होते हैं-ऐशा 
समझना चाहिये। क्योंकि दोरे के समय तो वह पूर्णतः संज्ञा- 
नाश की स्थिति में रहता है । 


शीतहल्लासनिद्वात्ते: पतन्‌ भूमो वमन्‌ कफम्‌ ॥ १७ ॥ 


: यो त््याहिकऊत॑ सत्व॑ शुक्ल मामनुधावति। 


ततो मे पित्तनाशः स्यात्सोडपस्मार: कफात्मकः ॥ 

इलेष्मिकापस्मा रलक्षणब््‌्‌-जो व्यक्ति शीत, हज्लास (जी 
सिचलाना ) और निद्रा ले पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर के 
कफ का वमन करता ड्ो तथा ऐसा कद्दता दो कि कोई श्वेत 
वर्ण का विकृत सच्वमेरा पीछा कर रहा है एवं उसके अनन्तर 
उसको चित्तनाश ९ मूच्चा ) हो जाता हो तो उसे श्लेष्मिका- 
पस्मार से पीड़ित समझता चाहिये॥ १४-१० ॥ 

विमश:--चर के रलेष्मिकापस्मारलक्षणम--शुकफेन |झ्षब- 
क्त्राक्षः शोतो द्वष्टाज्ञनों गुहः। पश्यन्‌ शुह्वनि रूपाणि श्लैष्मिको 
मुच्यते चिरात्‌ ॥ € च० चि० अ० १० ) अर्थात्‌ श्लैब्मिकाप- 
स्‍्मार में मुख से निकलने वाले झाग तथा मुख तथा आँखों 
का वर्ण श्वेत रहता है । शेगी का शरीर शीतर्, रोमाश्वित 
तथा भारी रहता है, वह सर्च वस्तुओं को श्वेत ही देखता है 
तथा इसका दौरा भी देर से समाप्त होता है। वस्तुतस्तु- 
कफज अपस्मार मेँ मस्तिष्क का बहुत अधिक भाग भाक्रान्त 
रहता है। अतः दौरा गस्भीर एवं चिरस्थायी होता है। इसमें 
अपस्मार के अन्य सामान्‍य लक्षण भी पाये जाते हैं। इसमें 
यह भी स्पष्ट है कि वातिक तथा पेत्तिक अपस्मार शीघ्र ही 
समाप्त हो जाता है । इसलिये चरकाचार्य ने--“अमीदृणमपस्म- : 
रन्‍्तं क्षणेन संज्ञां प्रतित्भमा नम? ऐसा रक्षण वातिक और पेत्तिक 
दोनों में लिखा है । 


हृदि तोदस्तृडुत्क्ेदस््रिष्वप्येतेषु सट्डयया। 
प्रलाप: कूजनं क्लेशः प्रत्येकन्तु भवेदिह।॥ १६॥। 
वाताअपस्मारेषु विशिश्सामान्यलक्षणानि-- वातजन्य अपल्मांर 
में हृदय में सुई खुभोने की सी पीड़ा, पित्तजन्य अपस्मार में 
प्यास का अधिक रूग ना तथा कफजन्य अपस्मार में कफ का 
उत्क्‍लेदन ( छीवन ) दोना ये अपने-अपने दोषानुसार विशिष्ट 
लक्षण होते हैं। सर्वापस्मार सामान्यछक्षण--अर्थात्‌ तीनों 
प्रकार के अपस्मारों में प्रछाप, कूजन ( कू कू शब्द ) ओर 
क्लेश ये सामान्य रुक्षण पाये जाते हैं ॥ १६॥ 
सबेलिज्ञसमबायः. सर्वेदोषप्रकोपजे ॥ १७॥ 
सान्निपातिकापस्पा रलक्षणम-- वातादि सब दोर्षो के प्रकोप 
से उत्पन्न होने वाले सब्निपातजन्य अपस्मार में सर्वदोर्षो के 
ऊच्ण मिलते हैं ॥| ३७ ॥ ः 
विमर्शः--वश्काचायं ने लिखा है कि साम्रिपातिक 


छ्श्द 





न आम आल 


अपस्मार तीनों दोषों के अकोप तथा उनके लक्षणों से युक्त 
होता है--'सर्वैरेतेः समस्तेश्व लिह्ेश्ेयस्थिदोषज: । अपस्मार: स 
चासाध्यों यः क्षीणस्यानवश्च यः। प्रतिस्फुरन्तं॑ बहुशः क्षीणं 
प्रचलितअ्रुवम्‌ । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपस्मारों विनाशयेत! 
चरकाचाय ने सामह्निपातिक अपस्मार को असाध्य माना है। 
दुबंछ रोगी का अपस्मार तथा पुराने सभी अपस्मार असाध्य 
होते हैं। इसके भ्तिरिक्त जिस रोगी को बार-बार आक्षेप 
भाते हों, जो अत्यन्त क्षीण हो, जिसकी अ्रुकुटियाँ ऊपर को 
चढ़ जावे. एवं जिसके नेत्र विकृत हो जावे उसका अपस्मार 
भी असाध्य होता है। सान्निपातिक अपस्मार सर्वे सम्पूर्ण 
रत्तण होने के कारण असाध्य होता है। बहुशः या बार-बार 
दौरा आना भी असाध्यता का झओतक है। वस्तुतः यह 
808009 ९ए४07४००७४ की ही अवस्था है-जेसा कि पीछे बताया 
जा चुका है। पाश्चात्त्य विद्वानों ने उसे असाध्य कहा है। 
संज्ञानाश की दृष्टि से अपस्मार ( ०7०४7 ) योषापस्मार 
( 9२४४९४४०७ ) तथा मूच्छी ( ०००७ ) एक ही श्रेणी के रोग हैं, 
किंन्तु इनके उत्पादक कारण, आशभ्यन्तर विकृति विशिष्ट 
लक्षण तथा चिकित्सा में भेद पाया जाता है। इसलिये 
अपस्मार का शेष दोनों से सापेक्ष निदान करने के लिये 
निश्न कोष्ठक दिया जाता है-- 


अपस्मार तथा योषापस्मार भेद 
अपस्मार-- योषापस्मार-- 

4, इसका आक्रमण बड़े १. इसका आक्रमण अधिक 
चेग से होता है रोगी तीव्र वेग से नहीं 
अपने को सँमाऊर नहीं होता। 
सकता । 

२. यह सोते समय भी हो २. यह सोते समय कभी 

. सकता है। नहीं होता । 


३. इसका आक्रमण एकान्त 
. या समूह की जपेक्षा 
नहीं करता । 


३. इसका आक्रमण एकान्त 
में कभी भी नहीं होता; 
अपितु कुछ खसहायकों के 
पास रहने पर ही प्रारम्भ 

ह होता है । 

४. इसका आक्रमण होने पर ४. भाँखें ओर गदन वक्र 


आँखें और गद्दन वक्र हो नहीं होती । 
जाती है । 

७, रोगी यकायक भूमि पर ५. शोगी सदा सावधानी से 
बुरी तरह से गिर जाता है, गिरता है, जिससे उसे 


जिससे उसे कहीं न कहीं 
चोट अवश्य लग जाती है। 
६, कभी-कभी दाँतों से जिह्ना 


कोई चोट नहीं आंती | 


६. जिद्ठला कभी नहीं 


सीकटजाती है। कटती । 
७, मछ और मूत्र का त्याग ७. मर ओर मूत्र 
अनेच्छिक होने लगता है।. त्याग कभी अनेच्छिक 


नहीं होता । 


८. कण्डरा प्रतिकेत्र तथा अन्य <. इनका छोप नहीं होता। 
प्रत्यावत्त न क्रियाएं लुप्त हो द ' 


जाती हैं। 
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छुश्रुवसंहित। 








९. आक्रमण निश्चित समय के ९. ऐसा फोई नियम इसमें 
बाद होता है । नहीं है। 

१०. गर्भाशय से सम्बन्ध नहीं १०. गर्भाशय से सम्बन्ध 
होता । रहता है। 

११. मूर्च्ड निद्रा में परिवर्तित हो ११. जढदी होश आजा जाता 
जाती है। । 


अपस्मार तथा मूच्छा में भेदू-- 
अपस्मार मुच्छी 
१. आक्रमण भतिशीघ्र प्रारम्भ १. आक्रमण धीरे घीरे होता दै। 
होता है । 
२. इसका पूव इतिहास मिलेगा २. 3025 मिलना आवश्यक 
नहीं है । 
३. इसमें आँखें फिरी हुई ३. आँखें फिरी हुईं न होंगी। 
मिलंगी । 
४. सुख से फेन निकलते हैं । ४. सुख से फेन नहीं निकलते हैं। 
७, जिह्ना या शरीर के किसी ५. चोट के चिह्न प्रायः नहीं 
भी अड्ढ में चोट के चिह्ठ. मिलते हैं। 
मिलेंगे । 
६. शरीर गरम होता है।. ६. शरीर उण्डा होता है। 
७. इसमे पूव ग्रह ( 3.0७ ) ७. पूचग्रद्द नहीं होता | 
होता है। 
८. इसका कोई निश्चित कारण ८. कारण 
नहीं दिखाई देता है । होता है । 
९. हल्लास तथा आध्मान नहीं ९. हज्लास भौर आध्मान 
होता है। होते हैं । 
१०. भें की गति होती है। १०. अज्ों की गति नहीं होती दे। 


अनिभित्तागमाद्‌ व्याधेगेमनादक॒तेडपि च। 
आगमाच्ाप्यपस्मारं वदन्त्यन्ये न दोषजम्‌ ॥ १८ | 
परमतेनागन्तुकापस्मार वर्णमम्‌--विना हेतु के रोग का 
आगमन ८ उत्पत्ति ) होने से अर्थात्‌ अकस्मात्‌ रोगोस्पत्ति 
होने से, चिकित्सा के न करने पर भी रोग के मिट जाने से 
तथा अपने आगम (शाख ) के प्रमाण से अन्य विद्वान 
अपस्मार को आगस्तुक-रोग मानते हैं; दोषजन्य नहीं मानसे | 
व्मिशः--अकृतेप्पी त्यव्र अक्षतांदेति कचित्पाठस्तन्न 
अकृतात प्रतीकाराड्धेपजेनेति द्र॒ष्ट्यम्‌ । आगमाश्चेति स्वक्ीयात, 
न पुनश्चेतरस्मात्‌ । तत्र दोषजत्वेनापस्मारस्य दर्शितत्वात्‌ '“बदन्त्य- 
नये न दोषजम? इत्यन्र अन्ये 'वदन्त्यन्योधन्यदोषजम्‌! इति पठलिति 
अन्योन्यदोषजं रजस्तमोदोषजमित्यथः । अपरे तु “अन्यो5न्यदूषणात? 
इति पठन्ति, तत्र कायमनसोरन्योथन्यदूषणात्‌ । 
ऋमोपयोगादहोषाणां क्षणिकत्वात्तथेव च॑ । 
आगमाद्रश्वरूप्याध् स तु नि्वेण्यते बुधेः ॥ १६ ॥। 
अपस्मारस्य दोषजन्यत्वलसाधनम्‌-वातपित्तादि दोष सश्चया दि 
क्रम से रोगों की उत्पसि करने के कारण अपस्मार को दो घ- 


जन्य मानना चाहिये। तथा वातादि दोष कभी कभी ह ऋण 
क्षण में अपना स्वभाव ( प्रकोपादि ) बदलते रहते हैं, जिससे 


स्पष्ट दृष्टिगो चर 


रोग बिना चिकित्सा के भी अदृश्य हो जाता है, इसलिये भरी 
अपस्मार दोषजन्य है। अर्थात्‌ जब तक दोष का वेग रहता है 
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तब तक अपस्माररोग रहता है। ५ अपने झाख तथा कालेन शरीौरस्था दोषाः: किन्निदुपचिता विकारं जन 
परशाखत््र में सी अपस्मार को वातिक, पंत्तिक, 'छेष्मिक ओर | यन्तीति | एतदेव स्पष्टीकुवज्नाह स्थायिन इत्यादि । 


सान्निपातिक दोषों से उत्पन्न चार प्रकार का मानते हैं। इस | स्थायिन: केचिदल्पेन कालेनामिश्रवर्दधिताः | 
लिये भी यह दोष है। इसी तरह वात, पिच और कफ इन | (र्शयन्ति विकारांस्तु विश्वरुपान्षिसर्गतः ॥ 
शारीरिक दोष तथा रज ओर तम इन मनोदोर्षों का विश्वरूप हे न ' 

श कं अपस्मारों महाव्याधिस्तस्माहोषज एवं नु॥ २१॥ 


होने से इनके नाना प्रकार के रूपया लक्षण अपस्मार में 
दिखाई देने से विद्वान्‌ लोग जपस्मार को दोषजन्य मानते हैं। दोषाणामल्पकाले5पि रोगोत्पादकत्वमू-देह में स्थायी रूप 
देवे वरेत्यपि यथा भूमी बीजानि कानिचि से रहने वाले वातादि दोष किसी कारण से प्रवर्धित हो के 
जल यथा भूस बाजा | कान लत | अल्प समय मे भी नाना प्रकार के रोगों को अपने स्वाभाविक 
शरदि अतिरोहन्ति तथा व्याघिससमुद्भधवः ॥ २० || | दूषण स्वभाव के कारण उत्पन्न कर देते हैं। इसलिये अपस्मार 


रोगाणा नियतकालोत्पत्तो देतुः-प्रथ्वी के अन्दर पड़े हुए हज यह महारोग पूर्वोक्त ऋमोपयोग, चणिकता, आागम 
कुछ बीज वर्षा में मेघ्र के बरसने पर भी वे शरद ऋतु में और वेश्वरूप्य इन चार कारणों से दोषजन्य ही साबित 
अछ्वरित होते हैं, इसी प्रकार शरीर में व्याधियों के बीजभूत होता है; न कि भूतादि-आवेशजन्य ॥ २३ ॥ 
( कारणभूल ) दोषों के रहने पर भी वे निश्चित समय पर विमशः--अष्टो महारोगा यथा--वातव्याध्यश्मरीकुष्मेहो- 
अपना रोगोत्पादनरूप भ्रभाव दिखाते हैं ॥ २० ॥ दरभगन्दरा: । भश्शोसि यहणी चेति महारोगाः प्रकीतिंताः॥ 

विमर्शः--दो्षों का संचय जितनी जल्दी और जितना | यद्यपि इनमें अपस्मार का नाम नहीं द्वे तथापि अपस्मार 
अधिक होता है दौरा भी उतनी ही जल्दी और उतने ही | राजयच््मा आदि ऐसे महारोग हैं कि इनसे रोगी का पिण्ड 
अधिक तीघ्रता से होता है। कुछ का कहना है कि वातिक | छेंड़ाना बहुत मुश्किल ह्दै। 


का बारह दिन बाद, पित्तज का पन्द्रह दिन बाद, और कफज | तस्य कार्य्यो विधि: सर्बो य उन्मादेषु वच्त्यते | 
का एक सास पश्चात्‌ दोरा होता है--पक्षाद्वा द्वादशादाद्रा पुराणसपिष: पानमभ्यड्रग्रेव पूजित: ॥ २२ | 


मासाद्वा कृपिता मछा:। अपस्माराय कुबेन्ति वेग॑ किब्विदथान्तरम्‌ । 

(च० सि० अ० १० ) किन्तु यह कार सबके लिये समान | ___ प्मारविकित्सा--अपस्मार से पीड़ित रोगी के लिये 

नहीं होता । इससे कम और अधिक काल में भी दौरा हो | रोग में कही जाने वाली सम्पूर्ण चिकित्साविधि का 
उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से पुराने घृत का पान 


सकता है। शरद शब्द सभी ऋतुओं का उपलक्षण है। कुपित और उसी 
दोषों से त्िदोष तथा आधुनिक दृष्टि से कोलीन नामक विष होल र्‌ हा ब पक शरीर पर अभ्यज्ञ अधिक लाभदायक 
होता है ॥ २२ 


का भी अहण करना चाहिये क्योंकि वह भी अपस्मार का 

उत्पादक कारण है। चूँकि दोषों का प्रकोप निश्चित अवधि विमशेः--उन्माद रोग में प्रथम स्नेहन पश्चात्‌ स्वेदन, 

के पश्चात्‌ ही होता है, अतः रोग का दौरा भी नियत जवधि | कराके उभ्यतोभागहर अर्थात्‌ वामक ओर शिरोविरिचक 

की अपेक्षा करता है जैसा कि अन्यत्रकहा है कि बीज प्रथ्वी में | ओोषधियों द्वारा ऊध्वंभाग एवं विरेचक तथा बस्ति द्वारा 
व | अधोभाग का संशोधन करना जो लिखा है वह भपस्मार में 


पड़कर सोया रहता है जोर योग्य समय आने पर अक्लुरित 
हो जाता दै उसी प्रकार दोष शरीर के धातुओं में जाकर | भी किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त अवपीड़न नस्य, 
सो जाते हैं ओर योग्य समय भाने पर प्रकुपित होकर रोग | पपन, भयकारक वस्तुओं का श्रद्शन, ताड़न आदि का भी 
उत्पन्न कर देते हैं--अधिशेते यथा भूमि बीज॑ काले च रोइति। | उन्माद में प्रयोग होता है। उन्माद में चित्तव्रत्ति ठिकाने 

नहीं रहती है, इसलिए भयोत्पादन तथा त्रासचिकित्सा से 


अधिशेते तथा धातुं दोष: काले च कृप्यति ॥ इसका निष्कर्ष यह 
है कि जब तक शरीर की धातुओंमें प्रविष्ट हुए दोष पूर्ण प्रबल | सहसा चित्तवृत्ति या मन पर प्रभाव होकर रुएण स्वभावा- 
वस्था में आा सकता है, किन्तु अपस्मार में रोग का दौरा चला 


होकर उन्हें दूषित नहीं कर देते हैं तब तक रोग का पूर्णरूप 
जाने पर रुण्ण स्वयं प्राकृतिक हो जाता है। इसलिये इसमें 


से प्रादुर्भाव नहीं होता है। अर्थात्‌ वे दोष वहाँ पर स्थान 
संश्रय करके अपने वर्द्धक हेतु की प्रतीक्षा करते रहते हैं-- | अयोत्पादन, विस्मापन और त्रासन की आवश्यकता नहीं 
'तत्रस्थाश्य॒विल्म्बेरत्‌. भूयो दवेतुपतीक्षिण” डल्दणाचार्य ने | होती द्वै। उन्माद्‌ में तो रूए्ण सदा व्यग्न एवं विकृत और 
'इवे वर्षत्यपि यथेश्यादि छोक की सुन्दर व्याख्या की दै-- | अव्यवस्थित चित्तयुक्त होता है। जिग्धं स्विन्नन्तु मनुजधुन्मा- 
यदि वातपित्तक्रेष्मणां सदेव देद्दे संद्धावाव सनन्‍्ततमपस्मारः | दार्त विशोधयेत्‌ | तीषंणेसमभयतोभागेः शिरसश्ध विरेचनैः ॥ विवि- 
स्थादतस्तन्निराकर णार्थभाइ--देवे वर्षेतीत्यादि । वरषेत्यपि मेघे भूमी | चैरवपोडेश्व सर्षपस्नेहसंयुतेः ॥ योजयित्वा तु तच्चृण घाणे तस्य 
सुकृष्ठायामपि अद्भवुरजननसमर्थान्यपि कानिचिद्वीजानि शरब्रेव | प्रयोजयेत्‌ । सतत धूपयेच्चैनं श्वगोमांसिः सुपूतिभि:। दर्शयेदरु- 
प्ररोहन्ति तथा स्ेरोगबीजारनां वातादीनां कदाचित्‌ कस्यचिद- | तान्यस्य वर्देज्ाशं प्रियस्य वा॥ अन्यज्य-उन्मादे वातिके पूर्व स्नेह- 

पान विरेचनम्‌ । पित्तजे कफजे वान्ति परो बस्त्यादिकः क्रम:॥ 


पस्मारादिव्याधेरहूर॒स्थानीयस्य निदानादिसब्नम सत्यपि दृष्यादि- 
निरूहणस्नेहबस्ती शिरसश्र विरेचनम्‌। ततः कुर्याबथादोष ततो 


समुदायेनेव समुद्धवो भवतीत्यर:। अन्ये त्वन्यथा व्याख्यान्ति- 

ननु सन्याद्िक्रमे णोपयोगश्रेद्दोषाणां तदा पुनः कथमस्पेनेव कालेन | भूयरत्वमाचरेत्‌॥ ( भें० २०) पुराणघृत--यह बत्रिदोषनाशक 

तद्दिकारोहमः स्थादित्यत आह देवेउवर्षतीत्य|दि। अवषति देवे | होने से अपस्मार में नस्य, अभ्यद्ग तथा पानादि रूप में प्रयुक्त 
करने से काम करता दे । 


यथा शरत्काले भूमों 'स्तिमितलात्‌ कानिचिद्वीजानि प्ररोहन्त्येव, 





































































8४6 
न्भ्च्य्य््स्ल्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्स्ल्स्स्ल्ल्ल्््््जि- 
उपयोगो अहोक्तानां योगानान्तु विशेषतः। 
ततः सिध्यन्ति ते सर्वे योगरन्यैश्व साधयेत्‌ || | 





अपस्मारे अहोक्तचिक्रित्सोपदेश:--पू्व में जो स्कन्द्मरह तथा 
देवग्रहों का वर्णन किया है एवं उनके संशमन के झो उपाय 


लिखे हैं उन्हीं का अपस्मार में भी विशेष रूप से उपयोग 
करने से अधिक लाभ होता है तथा अन्य योगों से भी 
अपस्माररोग की चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 
विमशः--सुश्रुत के अमानुषोपसर्सप्रतिषेध नामक छुटवें 
अध्याय सें अहशान्त्यर्थ जप, नियम, होम करना तथा रक्त- 
गन्ध एवं साछायें और रक्तवख्र की चत्वरमार्ग में स्थापना 
एवं नस्य, अभ्यज्ञ, घूप तथा पुराण घृत का प्रयोग लिखा है, 
वही अपस्माररोग में भी प्रयुक्त करने से लाभ होता है। 
 चरकाचार्य ने अपस्मार की चिकित्सा में लिखा है कि प्रथम 
वातादि शारीरिक दोष तथा रज और तम रूप मानसिक 
दोषों से आवृत हुए हृदय, संज्ञावाहक स्रोतस तथा मन के 
दोषमुक्त तथा संप्रबोधन करने के लिये तीचण औषधियों हे 
द्वारा वमन-विरेचनादि कर्म दोषानुसार करने चाहिए--तैरा- 
वृतानां हत्त्रोतोमनसां सम्प्रबो वनम्‌ । तीक्ोरादो भिषक्‌ कुर्यात्‌ 
कमेमिवेमनादिमि: ॥ वातिकं बस्तिभूयिष्ठे: पेत्त प्रायो विरेचने:। 
कैष्मिक वसनप्रायैरपस्मारमुपाचरेत्‌ | ( च० चि० अ० १० ) 


शिम्रुकटबज्ञकिणिही निम्बत्वश्रससाधितम्‌! 
चतुगुणे गबां मूत्रे तैलमभ्यज्ञने हितम्‌॥ २४॥ 
भपर्मारे रिंथ्वादितेल्म-- सहजन, श्योनाक, किणही 
( कटभी ) ओर निम्ब इनकी छालछ के कल्क तथा इनके 
पत्नादि के स्वरस से ते को प्रथम पकावें, पश्चात्‌ उससें 
चतुगुंण गो-मूत्र डाल के पकावें। तेलमात्र शेष रहने पर छान 
कर शी्षी में भर देवें। यह तेल अभ्यड्ग में हितकारक है ॥ 
विमशेः--सहजनादि कल्‍्क चार पल, तिल तेल सोलह 
पल ( एक प्रस्थ ), सहजनपत्रादि स्वरस चार प्रस्थ तथा 
गो-मृत्र चार अस्थ, तेलावशेष पाक। गयवां मृत्रे-चित्त के 
विकार की हरण की दृष्टि से हस्ती, छाग ( बकरी ) और 
भेड़ के मूत्रों में निषेध करने के लिये यहाँ गो-मूत्र ऐसा स्पष्ट 
निर्देश किया गया है। 


गोघानकुलनागानां. प्रषतक्ष॑गवामपि | 
पित्तेषु सिद्ध तेलश् पानाभ्यड्रेषु पूजितम्‌॥ २५॥ 
अपस्मारहरं गोधादितेलमू-गोह, नेवला, हस्ती, चित्रल 

शग, ऋत्त ( रीछ ) और गाय. इनका समभागमिलित पित्त 
चार पल, तिल तेल सोलह पल ८ एक प्रस्थ ) तथा सम्य- 
क्पाकाथथ जल चार प्रस्थ मिलाकर तैलावशेष पाक करें । यह 
तेल अपस्मार के रोगी को पिलाने तथा भभ्यज्ञ में प्रयुक्त 
करने से अच्छा राम करता है ॥ २५॥ 


तीरणेरुभयतोभागे: शिरश्रापि विशोधयेत्‌ | 
पूजां रुद्रस्य कुर्बीत तदूगणानाख्व नित्यश: ॥ २६॥ 
- अपस्मारे शिरोविरेचनं दैवचिकित्सा च--अपस्माररोग में 


डभ्यतो भाग हर अर्थात्‌ वमन द्वारा ऊर्ध्व भर विरेचन द्वारा 
अधोभाग के दोषों को हरण करने वाली तीचण ओषधियों 





कोल ( बद्र फल ), 
जटासांसी, लघु पदञ्चमूछ तथा बृहस्पद्नमूल के वृव्य तथा हरब; 
इन्हें समान प्रमाण में 


_विदारीगन्धादिरयं गण: 








के द्वारा तथा तीचण औषधियों के नस्य” द्वारा देह का 
संशोधन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त शहूर भगवान्‌ 
तथा उनके गर्णों का पूजन भी नित्य करने से अपस्माररोग 
नष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 

विमशेः--ती#णै रिति विषाणिकाज्राह्मौकारवेछकादिसिः । 
उभयतोभागैरिति वमनविरेचनेः । 


वातिक॑ बस्तिमिश्रापि पेत्तिकं तु विरेचने: | 
कफज वमनर्धीमानपस्मारसुपाचरेत्‌ ॥ २७॥ 


अपस्मारे दोषानुसारेण शोधनम्‌--वातजन्य अपस्मार रोग 
को वातनाशक विविध द्वव्यों से सिद्ध की हुईं बस्तियाँ देकर 


पेत्तिक अपस्मार को अनेक प्रकार के विरेचन वच्यों से विरिचन 


कराके तथा कफजन्य अपस्मार को सदनफलादि वामक द्वव्यों 


से वमन कराके ठीक करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


कुलत्थयवकोलानि. शणबीजपलड्डषाम्‌ | 

जटिलां पद्चमूल्यो दे पथ्यात्रोत्क्वाध्य यत्नतः ॥ 

बस्तमूत्रयुतं सपि: पचेत्तद्वामिके हितम्‌॥ र२८॥ 
वातिकापस्मारे '" कुलत्थादिघृतम्‌-- कुलत्थी, यव (जौ ), 

शण के बीज, गूगल ( पलछ्डषा ), 


अहण कर चतुगुंण पानी में डाल कर 
उबाल कर के सिद्ध क्राथ चार श्रस्थ ले तथा बकरे का मूत्र 


चार अर्थ एवं घृत एक प्रस्थ और उक्त कुलव्थादि ब्वर्व्यों का 


कल्क चार पल भर लेके सबको कलईदार भगोने में भरकर 


घृतावशेषपाक कर स्वाड्नशीत होने पर छान लेवं । इस घूत 
को छुः माशे से एक तोले भर लेकर प्रतिदिन मन्दोष्ण दुग्ध 
या जल के अनुपान के साथ पीने से वातिक अपस्मार सें 


अच्छा लाभ होता है ॥ २८॥ 
काकोल्यादिश्रतीवापं सिद्ध च प्रथमे गणे | 
पयोगघुसितायुक्त घृतं तत्‌ पैत्तिके हितम्‌ ॥ २६ ॥ 

पेत्तिकापस्मारे काकोलतादिधृतमू--का को ल्‍्यादिगण की 
औषधियों का कहक ४ पल तथा प्रथम ( विदारीगन्धादि ) 
गण की औषधियों के क्वाथ ४ भ्रस्थ में घत १ प्रस्थ मिलाकर 
घृतावशेषपाक कर लेना चाहिए। इस घृत को ६ माशे से 
3 तोले प्रमाण में लेकर उसमें मन्दोष्ण दुग्ध १० तोला, 
शहद १ तोला ओर शकरा २ तोला का श्रक्षेप देकर पिलाने 
से पत्तिक अपस्मार में अच्छा राभ होता है॥२९॥ 

विमशः--काको ल्यादिगणः--काकोलीक्षी रक कोलीजीवक्ष॑भक- 
मुह्॒पर्णीमाष पर्णीमेदामहामेदाच्छित्रुह्म कक ट शज्ञीतुग क्षीरीपगझ्कप्र- 
पोण्डरीकर्षि वृद्धिमृद्वीकाजीवन्त्यो मधुकच्ने ति-काकोल्यादिरय॑ 
पित्तशो णितानिलनाशनः । जौवनों बृहणो वृष्यः स्तन्यरलेष्म- 
करस्तथा ॥ प्रथम गणे--झुश्रुत के व्रब्यसंग्रहणीय नामक ३८ वें 
अध्याय में सवप्रथम विदारीगन्धादिगण का ही पाठ प्रारम्भ 
होता है, अतएवं इसे प्रथमगण माना है--प्रथमगण या 
विदारीगन्धादिगण “विदारोगन्धाविदारी विश्वदेवा सहदेवा- 
वरद्‌ष्टाएथक्पर्णी शतावरीसारिवाक्ृषष्णसारिवा जीवकर्षमको महा- 
सहा क्ष॒द्रसहा इहत्यों पुननवेरण्डो हंसपादी वृश्चिकाल्यपभी चेंति | 
पित्तानिलापह:। शोषगुल्माज्ञमर्दोंध्व॑ 
श्रोसकासविनाशनः । । ( सु० सू० अ० ३८ ) 


आयध्यायः 5१ ) 









कृष्णावचामुस्तकायेयुक्तमा रब धादि के 
पक्क च मूत्रवर्गषु छेष्मापस्मारिणे हितम्‌॥ ३० ॥ 
इलेष्मापस्मारे कृष्णादिघृतम्‌--क्ृष्णा अर्थात्‌ पिप्पल्यादिगण, 
चचादिगण और मुस्तकादिगण की औषधियों को समान 
असाण में मिश्रित कर २ प्रस्थ भर ले के १३ प्रस्थ जल में 
चऋषित कर ४ प्रस्थ शेष रहने पर छाव कर उसमें 4 प्रस्थ 
सात तथा आरग्वधादि गण की औषधियों का कल्क है प्रस्थ 
€ ४ पल ) भर मिश्रित कर घृत से चतुगुण (४ प्रस्थ ) 
ही मिलित अष्टमूत्रों को भी मिलाकर मन्दाग्नि से 
पक्काना प्रारम्भ कर दें। जब पकते पकते छृतमात्र रोष रह 
ज्याय छानकर झतबान में भर देवं। यह घत ५ माशे से 
३ तोले प्रमाण में प्रतिदिन सेवन करने से कफ के अपस्मारी 
सं विशेष लाभ करता है ॥ ३० ॥ 
ु विमशः--कृष्णादिगण--«(पिप्पलीपिप्पलीमू लचव्य चित्रक/शज्ञ- 
चेरमरिचहस्तिपिप्पलीहरेणुकेलाजमोदेन्द्रयवपाठाजी रकस्पमहानि- 
स्वफलहिछ्ुुमार्गीमधुरसातिविषावचाविडज्ञानि कद्धरोद्दिणी चेति। 
पिप्पल्यादि: कफदरः प्रतिश्यायानिलारुचीः । निहन्याद्वीपनों गुल्म- 
चलध्नश्वामपाचन: ॥  वचादिगण--'वचामुस्तातिविषाभयाभद्र- 
वद्यरूणि नागकेशरज्नेति! ॥ मुस्तका दिगण-'सुस्ताहरि द्वादारुह रिद्रा- 
छरीतक्यामलकबिभीतककुष्ठदेमवतीवचापाठाकद्रोहिणी शान शा ति वि- 
घाद्राविडीमछातकानि चित्रकरचेति! । एप भुस्तादिको नाम्ना 
गणः रलेष्मनिषूदन: । योनिदोषहरः स्तन्‍्यशोधनः पाचनस्तथा ॥ 
आरश्वधादिगण-- आर गप्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकी कुटजपाठापाट- 
ल्ठामूर्व॑न्द्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरुण्टकदासौकुरण्टकगुडू ची चित्रकशा हें शा - 
करबन्‍्जद्यपटोलकिराततिक्तकानि सुषवी चेति ॥ आरग्वधादिरित्येष 
गणः इलेष्मविषापह: । मेहकुष्ठज्वरवमीकण्डूध्नो प्रणशोधनः॥ 
अष्टमृत्राणि--सेरिभाजाविकरभगोखरद्विपवाजिनाम्‌ । मूृत्राणीति 
मिषग्वयेमृत्राष्टकमुद। हृतम्‌ ॥ 
सुरद्मवचाकुष्ठसिद्धाथव्योषहिड्जुमि: । 
सज्िष्ठारजनीयुग्मसमन्जञात्रिफलाउप्बुदे: ।। ३१ ॥ 
5] बे 
करजझ्ञबीजशेरीषगिरिकर्णीहुताशने: । 
सिद्ध सिद्धाथंकं नाम सर्पिमृत्रचतुरगुणम्‌ ॥ ३२ || 
कृमिकुप्ठगरशासबलासविषमज्वरान्‌ | 
सवभूतअहोन्मादानपस्मारांश्व नाशयेत्‌॥॥ ३३ ॥ 
अपस्मारादिषु सिद्धाथथक घृतमू--कल्कार्थ -देवदारु, बचा, 
कछछ, श्वेतसघप, सोंठ, मरिच, पिप्पली, हिहु, मजीठ, हरिद्वा, 
व्ट्रारूहरिद्रा, समड्रा ( लजालछु ), हरड, बहेड़ा, आँवला, 
स्वोथा, करकझ्षके फल की गिरी, शिरस के बीज, गिरिकर्णी (श्वेत 
रूयन्द ८ सफेद कोयछ ) और चित्रक की जड़ की छांछ, इन्हें 
सलमान प्रमाण से ४ पछ भर लेकर खाण्ड कूट के पत्थर पर 
पीसकर कलक बना लेवें। फिर कल्क से चतुर्गुण € १ प्रस्थ ८ 





35 पल ) भर घृत तथा घृत से चारगुना गोमूत्र छेकर 


स्वबको एक कलूईदार भगोने में डालकर मन्द-मन्द अग्नि पर 
च्छढ़ा के घृतावशेष पाक कर छान के झतबान में भर देवें। इस 
अकार सिद्ध हुए इस छत को सिद्धार्थक-घृत कहते हैं। इस 


कहो ६ माशे से ५ तोले भर प्रमाण में छेकर मन्दोष्ण दुग्ध | 


ज्ञथवा जल के अनुपान के साथ सेवन करने से कृमि, कुष्ठ, 


वार-विष, श्वास, बकास ( कफविकार » और विषमज्वर नष्ट .. 


उत्तरेत॑न्त्रमू 


गायक यक+-काकाप्यानभकन्‍्य कम कनपहान्पकानयआम का कपकम मटर थक पपक- पाक कमगककाम या म्का पार कम्मकम्पकामगाम्नकम्मकपाणकम्यकमपाम्मबानयकम्पामपका्कापक यश अत िकलनरीी के «ही कि जी कह" 
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हो जाते हैं तथा सर्वप्रकार की भूतबाधाएँ, ग्रहपीड़ा, उन्माद्‌. 
ओर अपस्मार नष्ट होते हैं ॥ ३१-३४ ॥ 
.. विमशः-गरविष--अनेक प्रकार के प्राणियों के अड्ज, 
मल तथा विरुद्ध औषधियाँ, भस्म और अल्पवीय हुए विष, 
इनके योग को गरविष कहते हैं--नानाप्राण्यज्ञशमर विरुद्ये पधि- 
सस्मनाम्‌ । पिषाणाश्रात्पवी्याणां योगी गर शति स्मृतः॥ अष्टाज्न- 
संग्रहेडपि--क्त्रिम गरसंजन्तु क्रियते विविधोषमै:? । 











दशमूलेन्द्रवृत्तत्वड्मूवो भार्गी फलत्रिके: | 
शम्पाकश्रेयसीसप्तपणो पामार्गफल्गुमि :॥ ३४॥ 
शत: कल्कश्व भूनिम्बपूतीकव्योषचित्रके: | 
त्रिवृत्पाठानिशायुग्मसा रिवाह्यपौष्करे : ॥ देश || 
कटुकायासदन्त्युभानीलिनीक्रिमिशश्रुभि: | 
सर्पि रेसिश्न. गोक्षीरद्धिमूत्रशकृदसे: ॥ ३६॥। 
साधितं पश्नगव्यारूयं स्वोपस्मारभूतनुत्‌ | 
चातुथकक्षयश्वासानुन्मादांश्व नियच्छुति ॥ ३७ ॥। 
पत्नगव्यध्नतम--दृशमूल के दस द्वव्य, इन्द्रवृत्त ( कुटज ) 
की छाल, मूर्वा, भारज्ी, हरड़, बहेड़ा, आँवला, शबस्पाक 
( अमलतास ), श्रेयसी ( गजपीपछ », सप्तपर्ण की छाल, 
अपामार्ग ( आँधीजाड़ा ) का पश्चाड़, और फरगु (कठ्गूलर) 
की छाल इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ छेकर 
१६ प्रस्थ जल में क्थित करके ४ प्रस्थ शेष रखकर छान लेवें, 
फिर इस क्वाथ में चिरायता, करञ्ष के फल की गिरी अथवा 
बृत्त की छाल, सोंठ, मरिच और पीपल, चित्रक की छुाल, 
निशोथ, पाठा, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, श्वेत सारिवा, कृष्ण 
सारिवा, पोहकरमूल, कुटकी, धमासा, दनन्‍्ती की जड़, वचा, 
नीलिनी और वायविडड् इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर 
खाण्डकूट के ४ पल भर कर्क बना के डाले तथा घी 9 प्रस्थ _ 
एवं गोदुग्ध १ प्रस्थ, गोद्धि + प्रस्थ, गोमूत्र 4 प्रस्थ, और 
ओर गोबर का स्वरस ५ भ्रस्थ पुव॑ सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ 
मिश्रित कर मन्द मनद आँच पर घृतावशेष पाक कर छेना 
चाहिए। इस अकार सिद्ध हुए इस घृत को पद्चगब्य छत 
कहते हैं तथा यह सब प्रकार के अपस्मारों को एवं भूतावेश 
को नष्ट करता है । इनके अतिरिक्त यह घृत चातुर्थिक ज्वर, 
तय, धास और उनमादु रोग को भी नष्ट करता है॥ ३४-३७ ॥ 
विमशः--जहाँ कहीं किसी वनस्पति के स्वरस, दुग्ध 
ओर माइलय ( दृधि ) से पाक करना लिखा हो वहाँ स्नेह 
से चतुगगुण पानी सम्यक्पाकार्थ मिलाना ही चाहिए--स्वरस- 
क्षीरमाह्ञस्ये: पाको यत्रेरितः: क्िंव । जल चतुझुंगं तत्र वीर्या- 
धानाथमावपेत्‌ ॥ ( परिभाषाप्रदीप ) 
भार्गश्श्ति पचेत्‌ ध्वीरे शालितुण्डलपायसम्‌ | 
अ्यहं शुद्धाय तं॑ भोक्त॑ वराह्ययोपकल्पयेत्‌।। १८॥ 
ज्ञात्वा च मधुरीभूतं तं विशस्याश्नमुद्धरेतू | 
त्रीन्‌ भागांस्तस्य चुर्णस्य किण्पभागेन संसजेत्‌॥ १६।। 
मण्डोदकार्थ देयश्व भार्गीकाथ: सुशीतलः । 
जुद्धे कुम्मे निदध्याच सम्भारं तं सुरां ततः ॥ ४० ।। 
जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक्‌ | ४१ ॥ 
भाग्यांदिसुराप्रयोग:--भारदड्री का कदक १ प्रस्थ तथा 


8श२ 


सुश्रुवसंहिता 





दुग्ध ४ अस्थ एवं जल १६ प्रस्थ लेकर प्रथम दुग्धावशेष पाक 
कर लेना चाहिए। फिर इस दुग्ध में सॉँदी चावल १ प्रस्थ 
अछिप्त कर इनकी पायस सिद्ध कर लेनों चाहिए। पश्चात्‌ 
तीन दिन तक शुद्ध हुए अर्थात्‌ भूखे रहे वराह को खिला 
देवे। खा लेने पर जब भ्रुक्त पायस में मघुरता आ जाय 
अर्थात्‌ उसका प्रथम मधुर पाक हो जाय तब उस वशह 
( सूअर ) को मारकर इस पायसान्न को उसके आमाशय 
से निकालकर इसके तीन भाग लेकर उसमें चोथा भाग 
किण्व (सुराबीज ) मिलाकर मण्डोदकार्थ ( सन्धानाथ ) 
शीतल किया हुआ भारड्रीक्राथ मिलाना चाहिए। कुछ 
आचार्यों का मत है कि मण्ड शब्द से सुरामण्ड तथा दकार्थ 
( जलाथ ) भारब्रीक्ाथ मिलाना चाहिए। फिर इस घोल को 
एक मिट्टी के नये तथा शुद्ध अर्थात्‌ चातुर्जातक घृत्त, मधु, 
पिप्पलीचूर्ण से विलिप घड़े में भरकर मुख पर कपड़ा ढक 
के अथवा कपड़मिद्दी कर एकान्त समशीतोष्ण स्थान में 
सन्धानाथ सुरक्षित रख देव । फिर एक सास अथवा २०-२५ 
दिन के अनन्तर उसके सिद्ध होने की गन्ध आती हो तथा 
उसमें रस उत्पन्न हो जाय भर्थात्‌ ठीक तरह से सुरा उत्पन्न 
हो ज्ञाय तथा प्रदीपज्वालन-परीक्षा से भी उसे सिद्ध हआ जान 
लिया जाय तब कपड़े से छानकर बोतले भर लेवें और 
अपस्मार; उन्माद तथा ग्रहोपजुष्ट रोगियों को एक तोले 
से दो तोले की मात्रा में समान जल मिश्रित कर दोनों समय 
के भोजन के अनन्तर पिलाबें ॥ ३८-४१ ॥ 


सिरां विध्येदथ प्राप्तां मद़ल्यानि च धारयेत्‌ । 9२॥। 


इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते. भूतविद्यातन्त्रे- 
5पस्मारप्रतिषेधों नाम (द्वितीयोडध्यायः, आदितः ) 
एकपषष्टितमो5थ्यायः | ६१ ॥ 


«402; >कप्य१0-5०-- 


अपस्मारे सिराव्यधविधानम--अपस्माररोग में प्रोक्त 
चिकित्सा के अतिरिक्त उर, भपाज़् तथा ललाटप्रदेश की 
सिरा का वेधन करें अथवा कुछ आचार्यों के मत से हन्ुसन्धि 
के मध्य की सिरा का वेधन करना चाहिए। सिरावेध के 
अतिरिक्त त्रणितोपासनीय अध्याय में कही हुईं छुत्रा, 
अतिष्छुन्ना आदि ओषधियों को धारण करें। अथवा रत्न 
खचितकुण्डलादिक का घारण करें ॥ ४२ ॥ 

विमशः--(१) 'प्तिरां विध्येद! इसके अनन्तर 'प्रोक्तां? तथा 
किसी-किसी ग्रन्थ में प्राप्ताम! ऐसे दोनों प्रकार के पाठ हैं। 
प्रोक्ता पाठ में उरोष्पाहललाटजाम्‌ तथा प्राप्ता पाठ में हनुसन्पि- 
मध्यगताम्‌ ऐसा अर्थ किया जाता है। (२) 'प्तिरां विध्येदथ 
प्राप्तां मज्वल्यानि व धारयेत” यहाँ “मह्गलल्यानि च धारयेत” के 
स्थान पर 'मज्नल्यादि च कारयेत” ऐसा पाठान्तर है, जिसका 
अर्थ अथरववेदविष्चित मद्नल्य ( हवन, मन्त्र-तन्त्रादि ) कार्य 
करना होता हे। अपस्मारे पथ्यानि--नस्यं सिराव्यघो दान॑ 
आसन बन्धनं मयम्‌ । तज्जनं ताडनं हर्षों घूमपानन्न विस्मयः ॥ 
धीषैर्यात्मादिविज्ञानं सखानमभ्यज्षनानि च। लोहिताः शालयों मुद्गा 
गोधूमाः अतन हविः ॥ कूर्मामिषं धन्वरता दुग्धं ब्राह्मौदरं वचा । 
पटोलं बृद्धकूष्माण्ड वास्तू् स्वादु दाडिमम्‌ ॥ शोमाज्ञनं पयः पेटी 
द्राक्षा. धात्री परूषकम्‌ | तेल खराश्वमृत्रन्न गगनाम्बु इरीतकी ॥ 


अपस्मारगदे नणां पथ्यमेतदुद्दीरितम्‌ । अपस्मारेथ्पथ्यानि--चिन्त! 
शोक भय क्रोधमशुचीन्यशनानि च । मधद्यं मत्स्यं विरुद्धान्नं तीक्णो 
धगुरुभोजनम्‌ । अतिव्यवायमायासं पृज्यपूजाव्यतिक्रमम्‌। पत्र- 
शाकानि सर्वाणि विम्बीमाषाढ्क फलम ॥ तृपानिद्राक्षुपावेगम- 
पस्मारी परित्यजेत्‌॥ तोयावगाहनं शौलद्गभमाध्यारोहर्ण तथा ॥ 
इत्यादीनि स्मृतिध्वंतते वजनीयानि यत्नतः॥ चरके5तत्त्वाभिनि 
वेशरोगवर्णनं. यथा--अनन्तरमुवाचेदमशिवेशः झताअषलिः । 
मगवन्‌ प्राक समुद्दिष्ट: छोकस्थाने महागदः॥ अत्तत्वामिनिवेशों 
यस्तद्वेत्वाकृतिभेषजम्‌ । तत्र नोक्तमतः श्रोतुमिच्छामि तदिदोच्य- 
ताम्‌ ॥ शुअुधवे वचः श्रुत्वा शिष्यायाइ पुनर्वसुः । महागदं सौम्य 
शणु सहेत्वाकृतिभेषजम्‌ ॥॥ मलिनाहारशीलस्य वेगानू प्राप्तान्नि 
यृह्मतः | शोतोष्णस्िग्परुक्षायेहतुमिश्रातिसे वितेः । इ्दय समुपा 
श्रित्य मनोबुद्धिवहा: सिरा:। दोषाः सन्दूष्य तिष्ठन्ति रजोमोदा 
वृतात्मनः (| रजस्तमोभ्यां वृद्धास्यां बुद्धों मनसि चाजृते। हृदये 
व्याकुले दोषेरथ मूढो5रपचेतनः ॥ विपमां कुरुते बुद्धि नित्यानित्ये 
हिताहिते | अतत्वामिनिवेशं तमाहुराप्ता मह्गदम ॥ स्नेहस्वेदोप- 
पन्न तं संशोध्य वमनादिभिः । कृतसंसजनं मेध्यैरन्नपानेरुपाचरेत्‌ ॥ 
ब्राह्यौस्वससयुक्त॑ यत्‌ पत्चगव्यमुदाह्मम्‌ । तत्‌ सेव्यं शह्नपुष्पी च 
यज्च मैध्यं रसायनम्‌ ॥ सुहृदश्चानुकूलास्त॑ स्वाप्ता धर्माथवादिनः । 
संयोजयेयुविज्ञानपैय॑स्मृतिसमाधिमि: | (च० चि० अ० १० ) 


॥ इति सुश्रुवसंहिताया भाषाटीकायाम्लुत्तरतन्त्रे अपस्मार- 
प्रतिषेधो नामेकषष्टितमो ध्यायः ॥ ६१ ॥ 


७०) फर(0-00-+- 


द्विपल्चशितमोषध्यायः 


अथात उनमादग्रतिषेघमध्यायं व्याख्यास्यामः | १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरि: ॥ २॥। 


अब इसके अनन्तर उनमादगप्रतिषेध नामक अध्याय का 
व्याख्यान प्रारम्स किया जाता है जंसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमशः--अपस्मार चिकित्सा के अनन्तर दोनों में मनो 
दुष्टि के साम्य होने से समान चिकित्सा होने के कारण 
अपस्मार चिकित्साप्रकरण प्रारम्भ किया गया है। माधव 
निदान में मदात्ययुऔर दाह के अनन्तर उन्मादरोग का 
वर्णन किया गया है। कारण कि मदात्यय रोग के लक्षण 
उनन्‍्माद जेसे होते हैं, 'मदात्यये उन्‍्मादमिव चापरम? तथा 
मदात्यय में दाह भी होता है तथा इसके संज्षिप्त होने से 
प्रथम इसका वर्णन कर पश्चात्‌ उन्म्राद का प्रकरण प्रारम्भ 
किया गया है। चरकाचाय॑ ने राजयच्मा के अनन्तर उन्‍्माद 
प्रकरण लिखा है तथा उन्माद के पश्चात्‌ अपस्मार लिखा है 
तथा आशद्योत्पत्ति में उन्‍्माद के साथ अपस्मार का होना 
लिखा है, इस तरह उनन्‍्माद ओर अपस्मार का साहचर्य 
सर्वत्र माना गया है। 


मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मागमाश्रिताः | 
मानसो5यमतो व्याधिरुन्माद इति कीत्तितः ॥ ३॥ 
उन्मादनिरुक्ति--मिथ्या आह्यार-विद्ारादिक से भ्रवृद्ध दोष 


आअध्यायः ९२ ] 





उन्म्रार्गंगामी होकर मनोविश्रम को उत्पन्न करते हैं, अतएव 
इस मानसरोग को उन्माद कहते हैं ॥ ३ ॥ 
विमशः--उत्पादक कारण के अनुसार शास्त्र में रोगों के 
निज तथा आगन्तुक दो भेद स्वीकार किये गये हैं--'निजा- 
गन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विपा स्मृताः!। निञ्ञ व्याधियाँ प्रधानतया 
शरीरान्तगंत कारणों से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाड्ा 
कारणों से होती हैं। आगन्तुक रोग निज तथा निज रोग 
आगन्तुकरूप में भ्री परिवर्तित हो जाते हैं। यथा --आगन्तु- 
रन्वेति निज विकार निजस्तथाउ5्गन्तुमपि प्रवृद्ध,, अथवा[- 
आगमन्तुईि व्यथापूव॑समुत्पन्नो जधन्य॑ वातपित्तश्लेष्म्णां वैधम्यमापाद- 
यति; निजे तु वातपित्तरलेष्माण: पूर्व वैषम्यमापथचन्ते जथम्य॑ 
व्यधाममिनिवत्तेयन्ति ॥ ( च० सृ० अ० २० ) शरीर और मन 
रूप अधिष्ठान विशेष के भेद से भी रोगों को दो बड़े वर्गों 
( शारीरिक तथा मानसिक) में विभक्त किया गया है 
'तैथाँ कायमनोभेदादधिष्ठानमपि द्विधा? प्राचीन आयुर्वेदीय 
चिकित्सा-ग्रन्थों में जितना बृहदू्‌ वर्णन शारीरिक रोगों का 
मिलता है उतना मानसिक-रोगों का नहीं। मानस रोगों का 
वर्णन भूतविद्या के नाम से यत्र-तन्र मिलता है। अथर्ववेद में 
इस विद्या का पर्याप्र वगंन उपलब्ध होता है। शारीरिक 
रोग प्रधानतया शरीर को आक्रान्त करते हैं, कारण शरीर 
में अद्जीय विकृृतियों का भ्रत्यक्ष भी होता है। कुछ काल 
पश्चात्‌ इनका भ्रभाव सन पर भी पड़ सकता दै। इसके 
अतिरिक्त मनुष्यों में कुछ ऐसे रोग भी पाये जाते हैं जिनके 
होने पर अंगों में किसी भी प्रकार की विक्ृति का भ्रत्यक्ष नहीं 
होता ऐसे अपस्मार तथा उन्माद सदृश रोग ही मानसरोग 
कद्दलाते हैं । जिस प्रकार शारीरिक रोगों के ज्ञान के लिए 
दारीर के विविध अंगों की प्राकृत रचना व उनके व्यापारों 
का ज्ञान करना आवश्यक है, वेसे ही मानस रोगों का ज्ञान 
करने के लिये भी मन के प्राकृत स्वरूप को जानना भी 
अनिवाय है। प्राकृत स्वरूप को बिना जाने विकृृति का 
निर्दुष्ट ज्ञान करना नितानत असम्भव है। मन व उसका 
स्वरूप--शरीर तथा इन्द्रियों से भिन्न रहकर भी उनकी 


सम्पूर्ण क्रियाओं का नियन्त्रणकर्ता द्रव्य विशेष ही मन है । 
यह अपनी क्रियाओं का भी स्वयं ही नियन्त्रण करता है 


“इन्द्रियाभिग्रद: कम मनसः स्वस्थ निम्रह। आत्मा, इन्द्रिय 
तथा अर्थ का सान्निध्य होने पर भी ज्ञान की श्रवृत्ति या 
अप्रदृत्ति का नियमन मन की वहाँ उपस्थिति या अनुपस्थिति 
के द्वारा ही होता है। मन के उपस्थित रहने पर ज्ञान की 
उत्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने पर ज्ञान का पूर्णतया 
अभाव रहता है (२) जेसा कि चरक में छिखा है--लक्षणं 
मनसो जश्ञानस्य/भावों भाव एव च। सति झह्ात्मैन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे 
न वतेते। वेवृत्यान्मनसो ज्ञान साश्रिध्यात्तच्च बतेते ॥ ( च० शा० 
अ० १ ) यह प्रतिशरीर में भिन्न, एक शरीर में एक तथा 
अणु परिमाणस्वरूप होता है, जेसा कि चरक में लिखा है-- 
*अणुत्वमथ चैकत्वं द्ो गुणी मनसः स्मृती? ( चरंक ) यदि प्रति 
बारीर में भिन्न मन न मानकर सब दशारीरों में एक ही व्यापक 
मन की कल्पना की जाय तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का 
ज्ञान दूसरे को भी होना चाहिये। वस्तुतः ऐसा नहीं होता, 
अतः मन को भतिशरीर में भिन्न द्दी माना गया है। एक 
बारीर में अनेक मन की कहपना भी अव्यावहारिक है। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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अनेक सन की कढपना करने पर एक काल में एक ही क्रिया 
की निष्पत्ति के नियम के खण्डित होने की आशंका है। 
वस्तुतः मन एक कार में एक ही क्रिया करता है। अतः एक 
शरीर में एक ही मन की सत्ता स्वीकार करना सेद्धान्तिक 
होने के साथ व्यावहारिक भी है। महर्षि गौतम को भी ज्ञान 
के अयौगपद्य या एक साथ एक ही ज्ञान की उत्पत्ति के नियम 
को देखकर ही 'ज्ञानायौगपद्यादेक॑ मनः” ऐसा सूत्र बनाना 
पड़ा। मन की प्रतिशरीर में भिन्नता तथा एकत्व को स्वीकार 
कर लेने पर भी यदि मन को विश्वु या महत्‌ परिसाण माना 
जाय तब भी व्यापक मन का पुक ही क्षण में अनेक इन्द्रियों 
के साथ सम्पक् होने से अनेक ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति 
का दोष पूर्वचत्‌ ही बना रहेगा। यह निर्विवाद है कि मन 
एक काल में एक ही क्रिया करता है। अतः मन को विश्वु न 
मानकर अणु ही स्वीकार किया गया है। गौतम ने भी 
इसी आशय से “यथोक्तहेतृत्वाच्चाणु! ज्ञानों के अयोगपद्च हेतु 
से ही मन को अणु भी माना है। इसके अतिरिक्त यदि मन 
को अणु न माना जाय तो निद्वा की स्थिति उत्पन्न ही नहीं 
हो सकती । मन की इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का ही 
दूसरा नाम निद्वा है। परिच्छिन्न वस्तु ही सब जगह से 
हटकर एक स्थान पर रह सकती है; विभु नहीं। विभ्रु मन 
का सब इन्द्रियों से सबंदा सम्पर्क रहेगा। भतः सब कारों 
में सभी ज्ञानों की उत्पत्ति होगी। सवंदा इन्द्रिय व्यापार 
रहने से निद्रा की स्थिति नहीं हो सकती । अणुरूप एक मन 
के एक क्षण में अनेक इन्द्रियों से संयुक्त न होने के कारण 
अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति भी एकही काल में नहीं होती। 
परिच्छिन्न मन के इन्द्रिय-व्यतिरिक्त प्रदेश में चले जाने पर 
निद्रा भी उत्पन्न हो जाती है। एक काल में अनेक क्रियाओं 


या ज्ञार्नों की प्रतीति का हेतु सी मन का विभ्रुत्व या अनेकत्व 
नहीं है, अपितु जिस श्रकार अतितीत्र गति से घूमती हुई 


रील के कारण एक सेकण्ड में अनेक चित्रों को क्रमशः देखते 
हुए दशक को उनका क्रम ज्ञान नहीं होता है, अपितु वह 
यही समझता दे कि सब में एक साथ ही देख रहा हूँ, उसी 
प्रकार क्रियाओं या ज्ञानों की शीघ्र प्रवृत्ति के कारण ही 
उनकी क्रमिकता का भ्रान नहीं होता; अपितु यह प्रतीति 
होती है कि हम एक साथ अनेक कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः 
यह अम है। शब्दार्थ-पहण तथा वाक्यार्थअह्ण में ज्ञाता 
यद्यपि वाक्यों में उच्चरित प्रत्येक वर्ण का ज्ञान क्रमशः करने 
के पश्चात्‌ पद का ज्ञान करता है, पद ज्ञान की स्मृति के 
द्वारा पद-समूह के ज्ञान से वाक्य का ज्ञान भी इसी क्रमिक 
बुद्धि के आधार पर ही करता है, तथापि चिरकाल से अभ्यस्त 
होने के कारण वह्द इस क्रम को जानने में स्वथा असमर्थ रहता 
है। आधुनिक भौतिकवादी भौतिक दृश्य पदार्थों के अतिरिक्त 


मन या आत्मा जेसे अदृश्य तत्त्व के स्दीकार करने को तैयार 
नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार एककोषीय प्राणी 


अपने को परिस्थिति के अनुकूल बनाकर विविध उत्तेजनाओं 
का प्रतीकार करने के लिये तेयार रहता है, वैसे ही 
अनेक कोषार्शो के समूह से बना हुआ मानव शरीर भी 
उत्तेजनाओं का प्रतीकार करने की दृष्टि से अनेक शारीरिक 
व्यापार भी करता हैे। इस प्रकार इस दारीर में किसी 
मन जेसे अदृश्य तत्त्व की कष्पना करना व्यथ है । इसके 


9४9 सुश्न॒तसंहिता 








'ल्‍ली 2 करके अत भा ३ 4 चेक कल जतल३, डा १० 





तथापि हम मजुष्यों तथा दूसरी वस्तुओं को 'वैसा नहीं देखते 
जड़वादियों के कथनानुसार इसका कारण अभ्यास पु 
अजुभव बताया जाता है। यदि यह अनुभव या अभ्यात्त 
का ही परिणाम है तो पुनः पूवंवत्‌ उसके भी अधिष्ठान किसी 
प्रतिसन्‍्धाता या अज्ुभवों का संग्रह करनेवाले को प्रथक्‌ 
स्वीकार करना ही पढेगा | इन अज्नुभवों का अधिष्ठास सन 
ही है। इसके अतिरिक्त स्मृति, जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुषुप्ति जैसे 
व्यापारों का मूल भी मन ही माना जाता है। मन की पूण 
क्रियाशीलता की दूसरा नाम जाग्रत्‌ अचस्था है। किस्तु जब 
वही परिश्रान्त होकर इन्द्धियध्यतिरिक्त प्रदेश पुरीतति साबी 
अविष्ट हो जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था उत्पन्न होती है। 
जाभत्‌ और सुघुप्ति के अध्य की अवस्था ही स्वप्लावस्था है 
इस अवस्था में मन का व्यापार अरपमात्रा में बनता रहता 
है । अब यह प्रश्न होना भी स्वाभाविक है कि जब मन ही 
सब कुछ है तो मस्तिष्क को किस श्रेणी में रखा जाय 
संज्ञाहर औषधियों का प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाड़ी 


_तनन्‍्त्र की कियारओं के साथ-साथ मन की भी क्रियाय अवरुद्ध 
हो जाती हैं, अतः मन को भी मस्तिष्क मान हेने में क्‍या 


आपत्ति है ? वस्तुतः मस्तिष्क स्वयं मन नहीं, अपि तु मन का 
साधन है। मस्तिष्क और नाड़ीसूत्रों द्वारा मन के व्यापार 
होते हैं। ये नाडीसूत्र ही प्राचीनों के अनुसार मनोवाह्दी स्रोत 
हैं। इस प्रकार भन कर्ता तथा मस्तिष्क और नाड़ीसूत्र उसके 
साधन हैं। मस्तिष्क की उत्तमता पर सन की उष्तमता भी 
निर्भर है। मन को यदि मस्तिष्क से एथक्‌ न साना जाय 
तो एकाग्न चित्त से कार्य करने पर भी अन्य सभी दइृश्यमान 
वस्तुओं का भी ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान का. अयोगपश 
मन की सत्ता मस्तिष्क से प्थक्‌ मानकर ही सिद्ध किया 
जा सकता है, मस्तिष्क को ही मन मान लेने से नहीं । मन के 
अण व दोष--प्रकृति के समान मन भी श्रिगुणात्मक ही होता 
है। भ्राकृत अवस्था में इसमें सर्व गुण की ही विशेषता रहती 

' अतः इसका दूसरा नाम सत्व भी पड़ गया है। रण और 
तम मन के दोष हैं ९जस्तमश्व मनसो दी भर दोषाबुदाहतो । 
इन गुणों का आबल्य होने पर ही। मानसिक व्याधियों की 
उत्पत्ति आरम्भ हो जाती है। मन के काये व उसकी किया की 
सम्पन्नना--कतंव्याकतंब्य का विचार, तर्क, ध्यान, संकरुप का 
इन्द्रियों का नियमन तथा अपना नियमन आदि मन के कम 

।( १) चिन्त्य॑ विचायमूझन्र ध्येय सकूत्प्यमेव चर । यत किग्ि- 
न्मनसो ज्वेयं तत्सव॑ हथतंशकम्‌ ॥ इन्द्रियाभिश्रह: कम मनसः स्वस्य 
निअह:। ऊहो विचार ्व ** " (च० शा० २) । अनुभव (००४०३) 
विवेचन ( जाता ) तथा क्रिया (4०४०७) इनसे मानसिक 
क्रियायें सम्पन्न होती हैं। भन की ही अवस्था विशेष का नाम 
बुद्धि भ॑ हि अहंकार है । इन्द्रियों द्वारा किया गया अत्यक्ष सन के 
पास पहुँचता है। मन उसका देयोपादेय-दृष्टि से विचार करके 
अहंकार को दे देता है । अहंकार भी यह मेरा है समझकर उसका 
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अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि यदि किसी को 
मन स्वीकार करने का ही आग्रह है तो मस्तिष्क को 
ही मन मान लेने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। 
मस्तिष्क को ही मन मानने में हेतु आधुनिक विज्ञान के 
आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्रणालीविहीन ग्रन्थियों 
के अन्तःखाव ( ॥70९077%/] 8607९6078 0 वैपला685 2[87004 ) 
नाडीतन्त्र पर विविध अकार के प्रभाव उत्पन्न करके विविध 
भावों की उत्पत्ति कराते हैं। वृषणग्रन्धि के अन्तःस्राव को 
शरीर में प्रविष्ट करने से नाडीतन्त्र पर प्रभाव होकर जीरण- 
काय बृद्धों में भी कामबासना की भ्रवृत्ति जागृत हो जाती 
है। इसी प्रकार अधिवृक्क के अन्तःखाच के ग्रभाव स्वरूप 
क्रोध की उप्पत्ति होती है। मद्य भी नाडीतन्त्र को उत्तेजित 
करके विविध भावों को उत्पन्न करता है। इसका वर्णन 
मदात्यय निदान में हो ही चुका है। मस्तिष्क की क्षमता 
ही बुद्धिमत्ता की भी निदर्शक है। जिसकी मस्तिष्कक्षमता 
जितनी ही अधिक होती है उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीच 
तथा आशुद्याहिणी होती है। उपयुक्त आधार पर भौतिक- 
वादियों का यह निश्चित मत है कि शरीर के दृश्यमान 
अज्ों के अतिरिक्त मन जैसे अदृश्य पदार्थ की कल्पना करना 
निरथक है। इसके विपरीत आत्मवादियों का कथन है कि 
मस्तिष्क के रहते हुए भी अतिरिक्त मन की कल्पना करना 
परमावश्यक है। वस्तुतः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन की सत्ता 
स्वीकार न की जाय तो एक ही घटना से विभिन्न व्यक्तियों में 
होने वाली विभिन्नमावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर देना 
दुष्कर है। नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न दृश्य भिन्न-भिन्न 
परेच्कों में भिन्न-मिन्न भावों की उत्पत्ति क्यों करते हैं? एक 
अज्ञाररस से प्रसन्न होता है तो दूसरा उसी से घृणा करता है' 
तथा वह वीररस या अन्य किसी रस से प्रसज्ञ भी होता 
है, किसी को नाटक सें रुचि ही नहीं होती। इस मिन्न- 
रुचिता का क्‍या कारण है? शुद्ध यन्त्रवाद की सहायता से 
ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। यदि इसमें व्यक्तिगत 
भावना को कारण माना ज्ञाय तब उसका स्वरूप तथा 
अधिष्ठान भी बताना पड़ेगा। विविध भाषों की उत्पत्ति का 
कारण श्रणालीविहीन ग्रन्थियों के अन्तःस्रावों को तथा 
मस्तिष्क को विविध व्यक्तिगत भावों का अधिष्ठान स्वीकार 
करना भी असंगत होगा। एक ही कारण विभिन्न व्यक्तियों 
में एक ही ग्रन्थि के खाब में न्यूनाधिकता उत्पन्न करके 
कदाचित्‌ एकही भाव की उत्पत्ति में न्‍्यूनाधिकता तो 
अवश्य,उत्पन्न करा सकता है, किन्तु वह नितान्त विपरीत 
ग्रन्थियों के अन्तःखाव तथा तज्जन्य विपरीत भावों को 
कदापि उत्पन्न नहीं कर सकता। मस्तिष्क भी अन्य यन्त्रों 
के समान जड़ ही है, अतः उसमें इस प्रकार की व्यक्तिगत 
भावना की कक्पना करना सर्वथा प्रतिकूल है। मस्तिष्क का भी 
ओरक तथा व्यक्तिगत भावना की उत्पत्ति का आधार कोई दूसरा 
अदृश्य तत्त्व ही है। उसी को प्राचीनों ने मन संज्ञा प्रदान की 
है । भौतिकवादियों के मत का खण्डन करने के लिये नेश्रेन्द्रिय 
के व्यापार का|उदाहरण भी सर्वोत्तम है। प्रकाशविद्या के तवियम 
के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि यद्यपि इृष्टिवितान 
(8207७) पर दृश्य पदार्थों का चित्र सदा उल्टा ही पड़ता है, | 









































अन्तःकरण प्रधान माने गये हैं--सान्तःकर णा बुद्धि: सर्वे विषय- 
मवगाहते यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिविध करण द्वारि दाराणि शेबाणि ॥ 
(सां० का०) | ये क्रियायें मन के सर्व गुण को अकृतिस्थता पर 
दी निभेर हैं। सक्तत अुण की कम्मी तथा रण और तसम की 
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अधिकता से मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मानसिक 
व्याधियों में उन्‍्माद का महत्व सर्वाधिक है, अतः प्रकृत में 

उसी का वर्णन किया जा रहा है। वात आदि दोष विकृत 
छोकर जब मनोवाही ख्रोतस्‌ ( वातनाड़ी तन्त्र ) में पहुँचते 

हैतो उसके सत््वगुण का हास एवं रच और तमोगुण की 

चद्धि करके मनोविभ्रम या उन्मादरोग को उत्पन्न करते हैं । 

उनन्‍्माद किनको और क्यों होता है ? इसका विवेचन भागे 

यथास्थान किया जायगा। सम्प्रति उनन्‍्माद की संक्षिप्त 

परिभाषा के विषय में विचार करते हैं। निष्प्रयोजन तथा 

उच्छुछुल प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम उन्‍्माद है। प्राकृत 

अवस्था में मनुष्य प्रत्येक काय किसी प्रयोजन से ही करता 
है, बिना प्रयोजन अल्पबुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं होती। 

“प्रयोजनमनुद्दिय न मन्दोडपि प्रवतते”! इस उक्ति से सभी 
कियायें सप्रयोजन होती हैं। प्राचीनों ने ग्राणेषणा ( जीवित 
रहने की इच्छा ), धनेषणा (प्रार्णों की रक्षा के साधन धन 
क्ही इच्छा ), परलोकेषणा ( परलोक में सुख की इच्छा ) इन 
सीनों को ही अवृत्ति का कारण या प्रयोजन माना है। इन 
स्वीनों में से किसी के रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तु के ग्रहण 
या परित्याग की ओर प्रवृत्त होता है। कतिपय आधुनिक 
विद्वानों ने प्राणेषणा ( [7##70% ता इछो( एए९४९"ए४४०॥ ), 
कामेषणा (8९50७! 75070) तथा वरगेंषणा (96०१ 47)80700) 
को अवृत्ति का कारण माना है। वरगेंषणा का अन्‍्तर्भाव: 


परलोकेषणा में किया जा सकता है। चस्तुतः मनुष्य अपने 
द्वित के साथ समाज के हित का भी ध्यान रखता है, इस 


अकार धर्म मनुष्य जाति का अनिवाय अडद्ज है। धार्मिक 
अच्चत्तियों का मूल परलोकेषणा ही है । ये सभी एषणायें तथा 
अक्ततियाँ प्रायः माता पिता के गुणों के अनुसार सन्तान में 
स्थाती हैं। बकृत्त तथा सदाचार आदि गुण जातोत्तर काल में 
शिक्षण के अनुसार होते हैं। .इस प्रकार उपयुक्त एषणाओं से 
रहित होकर काय करने की अव्यवस्थित प्रवृत्ति को ही उन्‍्माद्‌ 
वक्कद्दते हैं । व्यर्थ ही तिनके तोड़ना व उनका चव॑ण करना, भूमि 
वकऋषेदना आदि छोटे छोटे काय भी निष्प्रयोजन-कर्म की श्रेणी में 
स्थाने से मानसरोग या उन्माद के चोतक हैं। क्रोध, छोभ आदि 
अ्वी सामयिक पागलपन ही हैं। विचार करनेसे ज्ञात होगा कि 
स्वास्थ की परिभाषा के अनुसार (२) समदोषः समाप्निश्च 
सस्‍्म्मनघातुमलक्रियः | प्रसन्नात्मैन्द्रिरमनाः स्वस्थ इत्यमिधीयत्ते 
जिस प्रकार पूणस्वस्थ शरीरवाले मनुष्य समाज में अलभ्य 
कै वेसे ही समाज का बहुत कम अंश ऐसा है जो मानस 
रोगों से पूर्णतः सुक्त है। शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानस 
रोगों का अनुपात अधिक ही है। किन्तु इन दोनों में अन्तर 
य्द्ध है कि शार्खों में शारीरिक रोगों का विशेष वर्णन होने से 


उनको पदिचानने में अधिक सोकर्य होता है । इसके विपरीत 
स्वाचारण अवस्था में मानसरोग का ज्ञान नहीं होने पाता, 


स्आषितु जब यह ठग्न रूप धारण करता है तब हम उसको 
प्यागलपन की संज्ञा देते हैं। तात्ततिक दृष्टि से वह बहुत पूर्व 
ही आरम्भ हो जाता है। मानसिक रोग शारीरिक रोगों की 
सआयेक्षा अधिक भयंकर एवं बद्धमूल हो जाने पर असाध्य भी 
सआधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक व्याधियों 
नई शारीरिक व्याधियों की अपेक्षा वंशपरम्परा में चलने 
नही भी अधिक प्रवृति रहती है। चरकाचार्य ने उन्माद 


की परिभाषा अतीव सुन्दर लिखी है--“उन्मादं पुनर्मनों- 
बुद्धिसंशाज्ञानस्मतिभक्तिशीलचेष्टाचारविश्रम॑ विद्यातर ( च० नि० 
आ० ७) विश्रम शब्द का मन, चुद्धि आदि प्रत्येक 
के साथ सम्बन्ध होता है। मनोविअ्रम होने से चिन्तनीय 
अर्थों का चिन्तन नहीं कर सकता है, किन्तु अचिन्त्य 
अर्थ का चिन्तन करता है। ऐसे मन का अर्थ चिन्त्य होता 
है “मनसस्तु चिन्त्यमर्थ” । बुद्धिविश्रम होने से नित्य में 
अनित्य कल्पना और प्रिय में अप्रिय धारणा करता है जैसा 
कि कहा भी दै--विषमामिनिवेशो यो नित्यानित्ये प्रियाप्रिये । 
शैय: स बुद्धिविश्वंश: सम॑ बुद्धिहे पशयति॥ ( च० शा० अ० १ ) 
संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान के विभश्रम होने से अग्न्यादि दाह को भी 
नहीं पहचानता है । शीलछ के विश्रम होने से अक्रोधी भी 
क्रोध करने रूगता है। चेष्टा के विश्रम से अनुचित चेशएँ 
करता है। आचार का ताप्पय शाखशिक्ञाकृत व्यवहार है। 
तथा उसके विशभ्रम हो जाने से अशौचादिक का भाचरण 
करता दे | 


एकेकशः समस्तेश्व दोषैरत्यथेमूच्छिते: । 
मानसेन च दुःखेन स पद्चविध उच्यते || ४॥ 
विषाद्रबति षष्ठश्च यथास्व॑ं तत्र भेषजम | 

स चाप्रवृद्धस्तरुणी मदसंज्ञां बिभत्ति च | ४॥ 


उन्मादभेदा:--अत्यन्त विकृत हुए वातादि एक एक दोर्षो 
से उत्पन्न होने से उन्‍्माद के तीन भेद, स्व दोषों की मिलित 
विकृति से चौथा, रजोगुण और तमोगुण इन मानसिक दोषों 
से दूषित मन के शोकादि दुःख से उत्पन्न पाँचवाँ उन्‍्माद 
ओर विषदोष से उत्पन्न होने के कारण उन्माद छ प्रकार का 
होता है। इन छुहों प्रकार के उन्मादों की चिकित्सा अपने 
अपने दोर्षो के अनुसार करनी चाहिए। जब उन्माद बढ़ा 
हुआ नहीं होता है, भर्थात्‌ अल्प लक्षणोवाला होता है, एवं 
तरुण ( अल्पमात्रा में ) होता है तब उसकी मदसंज्ञा होती 
है। भर्थात्‌ कुछ छोग इसे मय की प्रथमावस्था कहते हैं ॥ 


विमशः--पूर्व में यह.कहा जा चुका है कि शारीरिक 
व्याधियाँ मानसिक तथा मानसिक व्याधियाँ शारीरिक रूप 
में भी परिवर्तित हो जाती हैं--'आगमन्तुरन्वेति निज॑ विकार 
निजस्तथा5&गन्तुमतिप्रवृद्ध/ इसी आधार पर उन्माद भी 
स्वतन्त्र या प्राथमिक ( ?87७०० ) तथा उपद्रव स्वरूपया. 
द्वितीयक ( 8००070%79 ) दो प्रकार का होता है। वात आदि 
शारीरिक दोष तथा विष का मन पर प्रभाव पडने से जो 
उन्माद द्वोता है उसे द्वितीयक उन्म्ाद कहते हैं, किन्तु मानस 
दुःखजन्य उन्माद प्राथमिक ही कहलाता है । चरकाचार्य ने 
मद को उन्‍्माद की पू्वकालीन ही अवस्था न मानकर विधि- 
शोणित अध्याय में मद्‌ को स्वतन्न्न रोग मानकर चार प्रकार 
का बताया है--चत्वारों मदाः, वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ता:? 
( च० सू० अ० ३९ ) इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्य तथा 
मानसिक दुःखजन्य उन्माद का भआगन्तुक में अन्तर्भाव करके 
उन्माद के पाँच ही भेद माने हैं--पन्नोन्मादाः, वातपित्तकफ- 
सन्निपातागन्तुनिमित्ता? ( च० सू० अ० १९ ) 

चरकमतेन उन्मादस्य सामान्यद्देतु:--विरुद्धदुष्ठशु चिभो जना 
प्रधषेणं देवगुरुद्विजान।म्‌ । उन्मरादद्देतुभयहप॑पू्वों मनो5मिषातों 


५६ सुश्रुतसंहिता 
क्योंकि उसी से मनोचाही धमनी के बारह जोड़े ( 7७०४ 
04779 रण दांतों 76728 ) निकरूते हैं | मांसपेशीमय छुद्॒य 
से नहीं। इसके अतिरिक्त महर्षि सेल ने भी मस्तिष्क की ही 
मन का स्थान बताया है--शिरस्ताव्वन्तरगर्त सर्वेश्द्रियपर मनः। 
तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रिया्णां रसांदिकान्‌। समीपस्थान्‌ विजा- 
नाति त्रीन भावाँश्व नियच्छति । तनन्‍्मनः्प्रमवश्चापि सर्वेन्द्रियमर्य 
बलम्‌ ॥ (भे० सं० चि०)। योगीजन भी मस्तिष्क को ही सन 
का स्थान मानते हैं--एतत्पञ्मान्तराले निवसति च मत्तः सूर्देंस- 
रूप प्रसिदस”। श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मन का 
अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रद्मह्दय को ही मानते हैं--भाशा- 
चक्रं नाम आशाकन्दद्रयवेष्टिती अह्यग॒ह्ांशः, तन्‍्मनसो5पिष्ठानमितति 
योगिन/ € प्र० शा० तृ० ख० ज० १२ )। उपयुक्त श्रसाणों के 
आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता दे कि चूँकि 
उन्माद में प्रधान विकृति मन की होती है, और मन का 
अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः चुद्धिके निवास हृदय से मस्तिष्क 
का ही ग्रहण करना चाहिए । चरक ने भी शिर या शिरःस्प 
मस्तिष्क को सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठान तथा श्रार्णों का 
आश्रय भी स्वीकार किया ड्ै--प्राणा: आणभूुतां यन्न स्थित: 
सर्वेश्द्रियाणि च। यदुत्तमान्षमज्ञानां शिरस्तदमिधीयते ॥ सनोवाह्दी 
स्रोत शब्द से कुछ छोग संयोजक नाडीतन्तु ( 2-880०%४०॥ 
एप7७४ ) का ग्रहण करते ह्ठ। वस्तुतः आच्य' हृष्टिकोण से 
सम्पूर्ण नाडीतन्तु ही मनोवाद्दी खोतस साना जाता है, क्योंकि 
चरक ने 'तद॒दतीन्द्रिया्ां तत्वादानां केवर्क चेततावबररसयन 
मधिष्ठान मृतन्न” के द्वारा सम्पूर्ण चेतन शरीर को ही मनोवद्द 
स्रोत का भ्धिष्ठान माना दे । वस्तुतः मन का कार्य॑ज्ेन्न 
सम्पूर्ण शरीर है। अतः मन का वहन करने वाले नाडीसूत्र 
भी शरीर के प्रत्येक सूच्मातिसूचम भाग में भी व्याप्त रहते 
हैं। बुद्धि के आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क के 
आश्रित रहने वाली बुद्धि भी दूषित हो जाती दे, जिससे. 

न्‍्माद रोग उत्पन्न हो जाता दे । 

मोहोद्देगी स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकर्षणम्‌ | 

अत्युत्साहो5रुचिश्रान्ने स्वप्ने कलुषघभोजनम्‌ ॥। $॥ 

वायुनोन्मथनब्वापि अमश्रक्रातस्य वा। 

कट ५ 
यस्य स्यादचिरेणेव उन्मादं सोडथिगच्छति ।। ७॥ 
उन्मादस्य पूवेरूपाणि--मोद्द, उद्गेग, कानों में बिना शब्द 

के ही शब्द सुनाई देना, शरीर के अज्जण्प्रत्यड्ों का दुबंक 
होना फिर भी किसी भी काय में अत्यधिक उत्साह द्ोना, 
अज्ञ में रूचि न होना, निद्रा में कलुषित ( मरूमृत्रादि से 
दूषित ) भोजन करने का स्वप्न आना, वायु के श्रकोप के 
कारण हृदयादिक का व्याकुछ छ्ोना तथा कुम्भकार के चक्र के 
ऊपर बेठने पर जेसे चक्तर आते हैं वेसे चक्‍कर ( अम ) की 
प्रतीति होना, ये लक्षण जिस रोगी को अतीत होते हों वह 
जढदी ही उन्माद्‌ रोग से मसित होगा ऐसा समझना चाहिए ॥ 
. विमशः-मोहो > मनसो वेचित्यम्‌ । चरके उन्मादस्य 
ही अहण करना चाहिए; क्योंकि यही उन्माद्‌ का श्रधिष्ठान पा पर्याकका इृह्टिरधीर 

| ् ' द हर न्यमुन्मादगदस्य किल्नम ॥ 
है। इस प्रकार यहाँ हृदय से मस्तिष्क का ही अहण होता | (च० थि० अ० ५) बुद्धि में श्रम का हो हे 
है। चरक तथा सुश्रुव नेजो मन तथा _मनोवाही दस हे हैक कलर पर 2 लि 


घमनियों का लता, नेन्नों का व्याकुछ होने के समान दृतस्ततश्रालन पूर्वक 
स्थान हृदय को कहा है वह भी मस्तिष्क ही | इधर उधर देखना, किसी भी कार्य में धीरतान रहना, 





विषमाश्व चेष्टाः ॥ ( च० चि० आ० ९ ) संयोगादि विरुद्ध, 
दुष्ट तथा अपविन्न भोजन करने से, देवता; गुरु या माता 
पिता और ब्राह्मणों का अपमान करने से, अत्यधिक भय या 
अत्यधिक हर्ष के कारण मनपर श्रभाव पड़ने से तथा शरीर 
की विषम चेष्टाओं या मन पर आधात लगने से उन्माद 
रोग की उत्पत्ति होती है। 
विमशः--विरुद्ध भोजनों से साक्षात्‌ मन के सत्त गुण 
का हास होने से उन्‍्माद की उत्पत्ति होती है। तिरस्कृत 
हुए देवता तथा गुरुनन तथा दुःखी होकर यदि इस प्रकार 
का शाप दें तब भी मनुष्य पागछ हो सकता है, क्योंकि 
उनकी वाणी में इस प्रकार की शक्ति निहित रहती है, यह 
भवभूति के निम्न कथन से सिद्ध है-छौकिकानां हि साधूनामर्थ 
वागनुवर्तते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोइनुधावतिं॥ कभी 
अधिक हर्ष और कभी अधिक दुःख से भी उन्माद रोग को 
उत्पत्ति देखी गई है। भय और हे से काम, क्रोध, छोभ, 
मोह तथा शोक जैसे मानसिक भावों का भी ग्रहण कर लेना 
चाहिये, क्योंकि इनकी अत्यधिकता भी उन्‍्माद की जननी 
है। इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिक्षणाभाव, भावप्रतिक्रिया, 
( एणरकांगाशे एशी०घंणा ) तथा घटनाजन्य प्रतिक्िया 
( 0०कंप्रंकश 7शीकरपं०० ) भी उन्माद के हेतु हैं। मन की 
स्वाभाविक दुर्बछता भी उन्माद का हेतु है। कुछ शारीरिक 
रोगों से शरीर के दुर्बछ दो जाने के पश्चात्‌ मन भी दुबंल 
हो जाता है, एवं मानसिक रोगों की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोगों की वृद्धि होती है। उपयुक्त कारणों से मन हीनसर्व- 
हो जाता है तथा मनुष्यों की प्रवृत्तियों के उच्छुड्डल एवं निष्पर- 
योजन होने से उन्मादरोग उत्पन्न होता है। यह घटना- 
जन्य प्रतिक्रिया का एक ज्वलन्त उदाहरण भी है--एक स्त्री 
का पति युद्ध-चषेत्र में मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेलीफोन 
के द्वारा दी गई। इसके बाद टेलीफोन की घण्टी बजने की 
आवाज से वह मूच्छित हो जाती थी। इसी प्रकार उन्माद 
की सी उत्पत्ति हो सकती है । 
उन्मादस्य संप्राप्तिमाह-- 
तैरल्पसत्त्तस्थ मलाः प्रदुष्ट बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । 
स्नोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥ 
( च० चि० १२ ) 
उपयुक्त कारणों से प्रकृपित हुए वात आदि दोष सत्तव- 
गुण की कम्मीवाले अथवा दुबंछ मनवाले मनुष्य की बुद्धि 
के निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही खोतों 
में व्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को आन्तियुक्त या उन्मत्त 
कर देते हैं ॥ ५ ॥ 
विमश!--हृद्य शब्द से साधारणतया मांसपेश्ञी के बने 
हुए वक्तःस्थ रक्त के थेंठे का ही ग्रहण होता है, किन्तु “बडे 
निवास! इस विशेषण पद्‌ से स्पष्ट है कि अ्रकृनत में पेशीमय 
हृदय का ग्रहण न करके चुद्धि के निवास आज्ञाचक्रान्तराल में 
रहवे वाले बरह्यह्नृदूय ( #00फ ए९7एए४०४। ० ०४४॥ ) का 






























9५६ सुश्रुतसंहिता 

क्योंकि उसी से मनोचाही धमनी के बारह जोड़े ( 7७०४ 
04779 रण दांतों 76728 ) निकरूते हैं | मांसपेशीमय छुद्॒य 
से नहीं। इसके अतिरिक्त महर्षि सेल ने भी मस्तिष्क को दी 
मन का स्थान बताया है--शिरस्ताव्वन्तरगर्त सर्वेश्द्रियपर मनः। 
तत्नस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌। समोपस्पानू विजा- 
नाति त्रीन भावाँश्व नियच्छति । तनन्‍्मनः्प्रमवश्चापि सर्वेन्द्रियमर्य 
बलम्‌ ॥ (भे० सं० चि०)। योगीजन भी मस्तिष्क को ही सन 
का स्थान मानते हैं--एतत्पञ्मान्तराले निवसति च मत्तः सूर्देंस- 
रूप प्रसिदस”। श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मन का 
अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रह्महद्य को ही मानते हैं--“भाशा- 
चक्र नाम आशाकन्ददयवेध्टितो अह्यमग॒ह्मांशस, तन्‍्मनसोंडघिष्ठानमित्ति 
योगिन/ € प्र० शा० तृ० ख० ज० १२ )। उपयुक्त श्रसाणों के 
आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता दे कि चूँकि 
उन्माद में प्रधान विकृति मन की होती है, और मन का 
अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः चुद्धिके निवास हृदय से मस्तिष्क 
का ही ग्रहण करना चाहिए । चरक ने भी शिर या शिरःस्प 
मस्तिष्क को सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठान तथा श्रार्णों का 
आश्रय भी स्वीकार किया ड्ै--प्राणा: आणभूुतां यन्न स्थित: 
सर्वेश्द्रियाणि च। यदुत्तमान्षमज्ञानां शिरस्तदमिधीयते ॥ सनोवाह्दी 
स्रोत शब्द से कुछ लोग संयोजक नाडीतन्तु ( 2:880ण%४४0॥ 
ए07०४ ) का अहण करते दें । वस्तुतः प्राच्य दृष्टिकोण से 
सम्पूर्ण नाडीतन्तु ही मनोवाद्दी खोतस साना जाता है, क्योंकि 
चरक ने 'तद॒दतीन्द्रिया्ां तत्वादानां केवर्क चेततावबररसयन 
मधिष्ठा न भृतत्न” के द्वारा सम्पूर्ण चेतन शरीर को ही मनोवद्द 
स्रोत का भ्धिष्ठान माना दे । वस्तुतः मन का कार्यजेन्र 
सम्पूर्ण शरीर है। अतः मन का वहन करने वाले नाडीसूत्र 
भी शरीर के प्रत्येक सूच्मातिसूचम भाग में भी व्याप्त रहते 
हैं। बुद्धि के आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क के 





विषमाश्व चेष्टाः ॥ ( च० चि० आ० ९ ) संयोगादि विरुद्ध, 
दुष्ट तथा अपविन्न भोजन करने से, देवता; गुरु या माता 
पिता और ब्राह्मणों का अपमान करने से, अत्यधिक भय या 
अत्यधिक हर्ष के कारण मनपर श्रभाव पड़ने से तथा शरीर 
की विषम चेष्टाओं या मन पर आधात लगने से उन्माद 
रोग की उत्पत्ति होती है। 
विमशः--विरुद्ध भोजनों से साक्षात्‌ मन के सत्त गुण 
का हास होने से उन्‍्माद की उत्पत्ति होती है। तिरस्कृत 
हुए देवता तथा गुरुनन तथा दुःखी होकर यदि इस प्रकार 
का शाप दें तब भी मनुष्य पागछ हो सकता है, क्योंकि 
उनकी वाणी में इस प्रकार की शक्ति निहित रहती है, यह 
भवभूति के निम्न कथन से सिद्ध है-छौकिकानां हि साधूनामर्थ 
वागनुवर्तते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोइनुधावतिं॥ कभी 
अधिक हर्ष और कभी अधिक दुःख से भी उन्माद रोग को 
उत्पत्ति देखी गई है। भय और हे से काम, क्रोध, छोभ, 
मोह तथा शोक जैसे मानसिक भावों का भी ग्रहण कर लेना 
चाहिये, क्योंकि इनकी अत्यधिकता भी उन्‍्माद की जननी 
है। इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिक्षणाभाव, भावप्रतिक्रिया, 
( एणरकांगाशे एशी०घंणा ) तथा घटनाजन्य प्रतिक्िया 
( 0०कंप्रंकश 7शीकरपं०० ) भी उन्माद के हेतु हैं। मन की 
स्वाभाविक दुर्बछता भी उन्माद का हेतु है। कुछ शारीरिक 
रोगों से शरीर के दुर्बछ दो जाने के पश्चात्‌ मन भी दुबंल 
हो जाता है, एवं मानसिक रोगों की उत्पत्ति तथा शारीरिक 
रोगों की वृद्धि होती है। उपयुक्त कारणों से मन हीनसर्व- 
हो जाता है तथा मनुष्यों की प्रवृत्तियों के उच्छुड्डल एवं निष्पर- 
योजन होने से उन्मादरोग उत्पन्न होता है। यह घटना- 
जन्य प्रतिक्रिया का एक ज्वलन्त उदाहरण भी है--एक स्त्री 
का पति युद्ध-चषेत्र में मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेलीफोन 
के द्वारा दी गई। इसके बाद टेलीफोन की घण्टी बजने की 
आवाज से वह मूच्छित हो जाती थी। इसी प्रकार उन्माद 
की सी उत्पत्ति हो सकती है । 
उन्मादस्य संप्राप्तिमाह-- 
तैरल्पसत्त्तस्थ मलाः प्रदुष्ट बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । 
स्नोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥ 
( च० चि० १२ ) 
उपयुक्त कारणों से प्रकृपित हुए वात आदि दोष सत्तव- 
गुण की कम्मीवाले अथवा दुबंछ मनवाले मनुष्य की बुद्धि 
के निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही खोतों 
में व्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को आन्तियुक्त या उन्मत्त 
कर देते हैं ॥ ५ ॥ 
विमश!--हृद्य शब्द से साधारणतया मांसपेश्ञी के बने 
हुए वक्तःस्थ रक्त के थेंठे का ही ग्रहण होता है, किन्तु “बडे 
निवास! इस विशेषण पद्‌ से स्पष्ट है कि अ्रकृनत में पेशीमय 
हृदय का ग्रहण न करके चुद्धि के निवास आज्ञाचक्रान्तराल में 
रहवे वाले बरह्यह्नृदूय ( #00फ ए९7एए४०४। ० ०४४॥ ) का 






























न्‍्माद रोग उत्पन्न हो जाता दे । 
मोहोद्देगी स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकर्षणम्‌ | 
अत्युत्साहो5रुचिश्रान्ने स्वप्ने कलुषघभोजनम्‌ ॥। $॥ 
वायुनोन्मथनब्वापि अमश्रक्रातस्य वा। 
दे & 

यस्य स्याद्चिरेणेव उन्‍्मादं सोषधिगच्छति ।| ७॥ 

उन्मादस्य पूवेरूपाणि--मोद्द, उद्गेग, कानों में बिना शब्द 
के ही शब्द सुनाई देना, शरीर के अज्जन्‍प्रत्यज्ों का दु्बंछ 
होना फिर भी किसी भी काय में अत्यधिक उत्साह द्ोना, 
अज्ञ में रूचि न होना, निद्रा में कलुषित ( मरूमृत्रादि से 
दूषित ) भोजन करने का स्वप्न आना, वायु के श्रकोप के 
कारण हृदयादिक का व्याकुछ छ्ोना तथा कुम्भकार के 'चक्र के 
ऊपर बेठने पर जेसे चक्तर आते हैं वेसे चक्‍कर ( अम ) की 
प्रतीति होना, ये लक्षण जिस रोगी को भ्रतीत होते हों वह 
जढदी ही उन्माद रोग से ग्रसित होगा ऐसा समझना चाहिए ॥ 
. विमशः-मोहो > मनसो वेचित्यम्‌ । चरके उन्मादस्य 

अहण सामान्यरूपं यथा--धीविभ्रमः सत्वपरिष्लवश्च पर्योकुछ 

रू अहण करना चाहिए; क्योंकि यही उन्माद का अधिष्ठान | ता च। अवद्धवाक्‍्त्वं हृदयश् शून्य बा 3 

। इस भ्रकार यहाँ हृदय से मस्तिष्क का ही अहण होता | ( च० चि० अ० ५) बुद्धि में आम का हो की 
है। चरक तथा सुश्रुत ने जो मन तथा मनोवाही दुस हिल रद आदत िब 


घमनियों का लता, नेन्नों का व्याकुछ होने के समान दृतस्ततश्रालन पूर्वक 
स्थान हृदय को कहा है वह भी मस्तिष्क ही | इधर उधर देखना, किसी भी कार्य में धीरतान रहना, 


आश्रित रहने वाली बुद्धि भी दूषित हो जाती दे, जिससे. 









 एकान्त ) में प्रेम करने की इच्छा, चुद्धि कौ अल्पता तथा 
स्वल्प इधर-उधर घूमना, अधिक निद्वापरायण, किसी के 


साथ वार्ताकाप कम करना, थोड़ा भोजन करना तथा उष्ण 


पदार्थों के सेवन तथा उष्णस्थान में सोने-बेठने की इच्छा 
करना ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। कफज् उनमाद का प्रकोप 
रात्रि में अधिक हो जाया करता है। अपि शब्द से कफजन्य 
उन्‍्माद रोगी के नख, नेत्र, चम, मल, मूत्रादि श्वेत हो 
हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


विमशेः-चरके कफजोन्मादस्य सम्प्राप्तिलक्षपे--सम्पूरण- 
मेन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मणि सम्प्रदुष्ट:। बुद्धि स्मृतिन्नाप्युपह- 
त्य चित्त प्रमोहयन्‌ सअनयेद्विकारम्‌ ॥ वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्व 
नारीविविक्तप्रियताधतिनिद्रा । छदिश्व छाछा च बलून्न अंक्ते 
नखादिशौक्ल्यतन्च॒ कफात्मके स्थात्‌॥ (च० चि० अ० ९) 
अत्यधिक अतिस्निग्ध आदि सन्‍्तर्पक भोजन करने वाले 
और किसी प्रकार की व्यायामादि चेष्टा और श्रमादि काये न 
करने वाले व्यक्ति का पित्त सहितविकृत हुआ कफ मस्तिष्क 
में स्थिर होकर बुद्धि और स्घूति को नष्ट करके मनो विश्रम 
पूवंक उन्‍्माद रोग उत्पन्न कर देता है । चरक ने लक्षण सुश्रुत 
के समान ही लिखे हैं, किन्तु नखादि-शोक्ल्य और भोजन 
करने पर उन्माद की वृद्धि ये विशेष लिखे हैं । इनके अतिरिक्त 
चरक ने निदानस्थान में जो उनन्‍्माद के लक्षण लिखे हैं उनमें 
सुख पर शोथ द्दोना विशेष लिखा है। 'स्थानमेकदेशे, तृष्णी- 
म्माव:- अल्पशश्रक्क्रमणं, लालाशिब्वाणकस्रवणम्‌, अनन्नामिलाषः, 
रइस्कामता, बौभत्सलं, शोचद्ेषः, स्वप्ननित्यता, श्यशुरानने, 
झुकक्‍्लस्तिमितमलोपदिग्धाक्ष्ं, इक्ेष्मोपशयविपयोसादनुपशयता 
चेति इलेष्मोन्मादलिज्ञानि भवन्तिः (च० नि० अ० ७) 
मेदोरोग के समान कफज उन्माद में कफ के साथ पित्त 
प्रकोप रहता है। कतिपय, आचार्यों का कथन है कि दन्द्ज 
उन्‍्माद का निदर्शन कराने के छिये ही सोष्म शब्द का 
उपादान किया गया है। अथवा ऊष्सा शब्द शक्ति का द्योतक 
सानकर सबल कफ उन्माद को उत्पन्न करता है, ऐसा 
अर्थ भी करते हें। हु 


सवोत्मके पवनपित्तकफा यथास्व॑ द 
.. संहर्षिता इब च लिब्लमुदीरयन्ति ॥ ११॥ 


सान्निपातिकोन्मादलक्षणम्‌--सब दोषों के प्रकोप से उत्पन्न 
हुए उन्माद में वायु, पित्त और कफ परस्पर स्पर्धा करते 
हुए विवृद्ध होकर अपने अपने छक्षणों को उत्पन्न करते हैं ॥ 
._ विमशः--कुछ आचाय  साज्निपातिक उन्माद्‌ के उक्त पाठ 
को निम्नरूप से लिखते हैं--सर्वात्मके त्रिमिर॒परि व्यतिमिश्रि- 
तानि रूपाणि वातकफपित्तक्ृतानि विद्यात्‌। सम्पूर्णलक्षणमसाध्य- 
मुदाइरन्ति सर्वात्मक॑ कचिदपि प्रवदन्ति साध्यम्‌॥ जिस 
साज्निपातिक उनन्‍्माद में वातादि तीनों दोषों के सम्पूर्ण 
लक्षण प्रकट हो जाँय उसे असाध्य कहते हैं! और यदि 
समग्र लक्षण प्रगट 'न हुए हों तो 'ऐसा सान्निपातिक 
उन्प्राद्‌ कभी कमी कहीं कहीं साध्य होते हुये भी देखा 
गया है। चंरके साज्निपातिकोन्मादलक्षणम--यः सन्निपात- 
प्रमवो5तिघोरः सर्वे: समस्तेः स च द्ेतुमिः स्वात्‌। सर्वाणि रूपाणि 
विभर्ति ताइुरिवरुद्रमैवज़्यविधिविवज्यं: ॥ अर्थात्‌, त्रिदोषजन्य 


सुश्ुतसंहिता 
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उन्‍्माद अत्यन्त भयद्गजर होता है। उसकी" उत्पत्ति तीनों 
दोषों के उत्पादक हेतु्ओं से होती है। इसमें तीनों दोषों के 


ऊ > के अ् 


छक्षण मिलते हैं। यह विरुद्वोपक्रम होने से असाध्य होता 


है। प्रायः सभी त्रिदोषज व्याधियाँ असाध्य होती हैं । क्योंकि 
त्रिदोषज व्याथि में भी वात आदि के विरुद्ध ही चिकित्सा 
की जाती है एवं वह परस्पर विरुद्ध होती है। अर्थात्‌ वातद्दर 
स्वादु, अग्ल और रूवण रसप्रधान द्ृष्य कफ और पित्त के 
वर्द्धक होते हैं तथा कफहर कट्ठ, तिक्त और कषाय रसप्रधान 
द्रव्य वात और पित्त के वर्द्धक होते हैं । एक की चिकित्सा से 


दूसरे की वृद्धि होती दे। द्वव्यों की शक्ति भी परिमित ह्ले 


अतः आँवले जैसे बहुत कम द्रव्य तीनों दोषों पर कार्य करते 
हैं। इसके अतिरिक्त दोष के साथ साथ व्याधि का भी ध्यान 
रखना पड़ता है। सभी त्रिदोषास्मक द्वब्य प्रत्येक त्रिद्ोष 
व्याधि में कार्यकर नहीं होते। इस भ्रकार विरुद्धोपक्रम तथा 
चिकित्सा के लिये उपयोगी द्वण्यों के अभाव से त्रिदोषज 
उन्‍्माद असाध्य माना गया है। सम्पूर्ण हेतु तथा लक्षणों से 
युक्त तथा विरुद्वो पक्रम सभी व्याधियाँ असाध्य ह्वोती हैं किन्तु 
जिन त्रिदोषज व्याधियों में सम्पूर्ण लक्षण नहीं होते घुव॑ 
जिनके नाशक द्व॒र््यों की प्रचुरता हो वे साध्य भी होती हैं । 
चौरेनरेन्द्रपुरुषे ररिभिस्तथा5न्ये- 
वित्रासितस्य धनबान्धवसझ्जडयाद्वा । 
गाढं क्षते मनसि च॒ प्रियया रिरंसो- 
जोयेत चोत्कटतरो मनसो विकारः ॥ १२॥ 
मनोदुःखणोन्मादद्वेतवः- चोरों, राजपुरुषों, ( पोछिस 
आदि ), शज्लुओं तथा अन्य हिंखक जन्‍्तुर्जों से भयभीत टोने 
के कारण, धन तथा परिवार के नष्ट हो जाने से अथवा भपनी 
प्रिया के साथ रमण करने की अत्युस्कट इच्छा वाले पुरुष की 
इच्छा सफर न होने पर मन के ऊपर गम्भीर आधात हो 
जाता है जिससे भयझ्भर मन का विकार ( मानस उन्माद्‌ 
रोग ) उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ के 
विमर्शः--यहाँ पर उनन्‍माद के कारणों में अत्यधिक 
शोक, अत्यधिक भय और प्रगाढ़ कामवासना ये मानसोन्सादू 
में कारण हैं। कमी कभी कोई अत्यधिक हर्ष से भी पागल 
हो जाते हैं। जिन छोगों का मन अत्यन्त दुर्बल होता है 
उन्हीं को उक्त कारणों से उन्माद होता है। जिस अ्कार के 
कारण से उन्माद की .उत्पत्ति द्वोती है रोगी प्रायः उस्त्री के 
सम्बन्ध की बातें करता है। क्‍ 
ः. चित्र स जल्पति मनो5नुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति मूढसंज्ञ: ॥१३,॥ 
मानसदुःखजोन्मादलक्षणानि--मानस उन्माद्‌ से पीड़ित 
रोगी के मन में जो कोई गोप्य वात भी स्थित हो उसे लथा 
अन्य वातों को वह अज्ञानपूर्वक कद्दता रहता है । इसी प्रकार 
उद्भ्जान्त स्थ्रति हो के अपने मन के अनुसार विपरीत 
ज्ञानयुक्त हो के गाता रहता है। कभी हँसता है और कभी 
रोने भी छूग जाता है तथा कभी कभी मूढठसंज्ञक ( मू्छित 
अथवा सद्सद्विवेकशूल्य ) भी हो जाता है ॥ १३॥ 
रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः क्‍ 
श्यावाननो विषकृतेड्थ भवेत्‌ परासुः ॥ १९॥ 


अध्यायः ६२ | 





विषजोन्मादकक्षणानि--धतूर, भंगा जेसे विष अथवा 
मदध्यपान करने से भी रोगी उन्मत्त हो जाता है, ऐसे 
_ विषजोन्माद वाले रोगी की आँखें लाल सुख रहती हैं तथा 
बल ( उत्साह, उपचयादि ), चक्षुरादि इन्द्रियाँ ओर देह 
की कान्ति नष्ट सी हो जाती है। देखने में वह दीन ( ग्लान 
या मुरझाया सा ) दिखाई देता है। उस्तका झ्रुख श्याव 
( धवरू-कपिल कृष्ण ) वर्ण मिश्रित रहता है तथा ऐसे 
उन्मादी की उपेत्ता कर देने से वह मर जाता है ॥ १४॥ 


विमश--कुछ आचाय “हतबलेन्द्रियमा? के स्थान पर 
“(इतबलेन्द्रियवाक? ऐसा पाठान्तर मानते हैं 
को उपादान स्वरूप मान कर “अत्यथवाक! ऐसा जथ 
निकालते हैं जिससे कि उपधात का सूचक हो। एवज्च कुछ 
क्ाचाय “विषकृृतेव्य भवेत्परास” इसके स्थान पर “विषक्षृतेन 
मवेद्दिसंश:? ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा विसंज्ञ का अथ 
विपरीत संज्ञा करते हैं। विषमत्र दूषीविषमिति डल्हणस्तह्लश्षणं 


यथा--यत्स्थावरं जन्ञमक्षत्रिमं वा देहादशेषं यदनिगेत तत्‌। जीण 
विषध्नोषधिमिहंतं॑ वा दावाप्निवातातपशोषितं वा। र्वमावतों वा 


गुणविप्रद्दीनं विष हि दूषीविषतामुपेति। वीयाल्पमावान्न निपात- 
येत्तत्‌ कफावृतं वर्षणणानुबन्धि ॥ चस्तुतः कुछु छोग कामवासना 
की तृप्ति के लिये धत्रबीज स्तम्भक होने से उनका सेवन 
करते हैं जिससे कुछ काल में ही उन्माद के समान रक्षण 
होने छगते हैं । इसी लिये धतूर को उन्मत्त तथा महामोही भी 
कहते हैं । सुक्फा तथा गाँना भी अधिक पीने से ,उन्‍्माद हो 
जाता है । चरके भूतोन्‍्मादस्य कक्षणानि--अमत्यवाग्विक्रमवीय॑- 
चेष्टो शानादिविज्ञानवलादिभिय: | उन्मादकालो5नियतश्र यस्य 
भूतोत्थमुन्मादमुदाइरेत्तम्‌ ॥ ( च० चि० अ०९ ) जिस व्यक्ति 
की वाणी, पराक्रम, शक्ति एवं चेष्टायें भी मनुष्यों से 
अधिक एवं विचित्र हो, जो ज्ञान, विज्ञान तथा बल से युक्त 
हो एवं उन्‍्माद का वातज आदि के समान समय निश्चित 
न हो ऐसे रोगी के उनन्‍्माद को भूतोत्थ या भूत्तजन्य उनन्‍्माद्‌ 
कहते हैं| भूतोन्माद्‌ से चरकोक्त देवोन्माद, गन्धर्वोन्माद 
भादि सम्पूर्ण आगन्तुक उन्‍्मादों का ग्रहण हो जाता है। 
भआयुर्वेद ने शारीरिक रोगों का कारण वात, पित्त और कफ 
तथा मानसिक रोगों का कारण रज और तम को मानकर 
रोगोत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का भी वर्णन 
किया है। जिन अवस्थाओं में विचित्र लक्षणों की उत्पत्ति 
इश्टिगोचर होने से त्रिदोषवाद या रज और तम की उपपत्ति 
उपलब्ध नहीं हो सकती उन सभी अचवस्था्ं का कारण 

उन्होंने भूत, पिशाच सदश इन्द्रियातीत तस्वों को स्वीकार 
किया है। गुद्यानागतविज्ञनमनवस्था सहिष्णुता । क्रिया वाधमा 
नुषी यस्मिनू स गरहः परिकीर्त्यत्े॥ (सुश्रुत ) भूत, पिशाच 
भादि की सत्ता का विषय आज भी विवादास्पद बना हुआ 
है । यदि इनकी सत्ता को स्वीकार भी कर लिया जाय तब 
भी उन्हीं को रोगोत्पत्ति का साज्षात्‌ कारण तो नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि महर्षि चरक ने स्पष्ट रूप से कहा दे 
कि--देवता, गन्धर्व, राक्षणत आदि किसी को भी पागल 
नहीं बना सकते । रोग की उत्पत्ति भ्रज्ञापराध से ही होती 
है देव, यक्ष आदि के भावेश से नहीं । नेव देवा न गन्षर्वा न 
पिशाचा न राक्षसाः। न चान्ये स्वयमह्ठिध्मुपश्चिश्यन्ति मानवम्‌ । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


तथा वाक्‌! 








ये व्वेनमनुवर्तन्ते छ्विश्यमानं स्वकमंणा । न स॒तद्धेतुऋः डठैशों न 
हारित कतकृत्यता ॥ इतना ही नहीं चरक ने यह भी कद्द 


' दिया है कि कभी भी देवताओं, पितरों या राक्र्सो को रोग 


का कारण न कहे अपितु सम्पूर्ण सुख-दुःख का कर्ता अपनी 
बुद्धि को ही समसे-एवं अच्छे कर्म करता हुआ सदा 
निर्भीक रहे । प्रशापराधसम्भूते व्याधों क्मेज आत्मनः। नामि- 
इंसेद बुधो देवान्न पितन्नापि राक्षसान्‌ | आात्मानमैव मन्येत कर्तारं 
सुखदुःखयोः । तस्माच्छेयस्करं मार्ग प्रतिषयेत नो तअसेत्‌ ॥ 
( चरक ) कतिपय विद्वान भूत, पिशाच, राचस, यक्ते आदि 
नामों से विभिन्न रोगोत्पादक जीवाणुओं का भी अहण करते 


हैं। वस्तुतः यह मन्तव्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है, 


क्योंकि आयुर्वेद ने भूतोन्‍न्माद की चिकित्सा में मन्त्रोपचार 
के अतिरिक्त गुग्गुठ, राछ, लोहबान आदि कृमिनाशक 
( 4052० ) द्वव्यों के घूपन का भी उपदेश किया .औ | 
इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, लेप, नस्य, 
अज्जन तथा सुख द्वारा औषध सेवन करने का भरी निर्देश 
मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद के निर्मातार्ओों का 
मत भूतविद्या के पण्डितों से कुछ भिन्न था। देवजुश्टीन्माद- 
लक्षणमाह--सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धों निस्‍्तन्द्रो ह्ववितथ* 
संस्क्ृतप्रभाषी । तेजस्वी स्थिर्नयनों वरप्रदाता ब्रह्मण्यो . भवति 
नरःस देवजुष्ट ॥ दैवग्रह के कारण पागंरक मनुष्य सदा 
सन्तुष्ट रहता है। वह पविश्न रहता है एवं उसके शरीर से 
अकारण ही उत्तमोत्तम पुष्पों की गन्ध आती रद्दती है, उसे 
निद्रा यां तन्द्रा भी नहीं आती, वह सत्य बोलता है' तथा 
धाराप्रवाह से शुद्ध संस्कृत में भाषण करता है। रोगी तेजस्वी 
होता है एवं उसके नेत्र भी स्थिर रहते हैं। आसपास के 


लोगों को वरदान देता है और बाह्मणों की पूजा करता दै। 
देवशत्ु (( दानव ) जुशेन्मादलक्षणमाहु--संस्वेदी द्विजगुरुदे व- 


दोषवक्ता जिद्याक्षो विगतमयों विमागदृष्टिः। सन्तुष्ों न भवति 
चान्नपानजातैदुशत्मा भवति स देवशचुजुष्टः: ॥ ( सु० 3० ६० ) 
दानव ग्रह से पीड़ित उन्‍्मत्त मनुष्य को पसीना बहुत भाता 
है, वह ब्राह्मण, गुरु तथा देवताओं के दोर्षो का वर्णन करता 
है, आँखें;तिरछी रहती हैं और वह किसी से नहीं डरता दै। 
ऐसे रोगी की प्रद्नत्ति सदा कुमार्ग पर चलने की रहती दे। 
बहुत खाने पर भी उसकी तृप्ति नहीं होती तथा वह दुष्ट 
प्रकृति का होता दै। गन्धरव॑ग्रहपीडितस्य लक्षणानि निरूपयति--- 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमारयः । 
नृत्यन्ये प्रहसति चारु चात्पशब्दो गन्धवग्रहपरिपीडितो मलुष्यः॥ 
(सु० अ० ६० ) जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे 
या उपवर्नों में घूमने में अत्यधिक आनन्द आता दो एवं 
जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसको सद्जीत एवं गन्ध-मालाओं 
से अत्यधिक प्रेम हो एवं जो सुन्द्रतम ढक से नाचता 
हुआ मन्द सुसकुराता हो,उसे गन्धव अह से पीड़ित समझना 


चाहिए । यक्षाविष्टं रक्षयति--ताम्नाक्षः प्रिंयतनुरक्तवखधारो 
गम्भीरो द्ुतगतिरव्पवाक्‌ सहिष्णु:। तेजस्वी वदति च 


ददामि कस्मे यो यक्षम्रहपरिपीडितो मनुष्यः॥ ( झु० उ० ६० ) 
जिस उम्मादी की आंखें राल हों, जिसको सुन्दर, बारीक 
तथा छाल रंग के बख धारण करने का शौक हो, जो 
गम्भीर एवं शीघ्रयामी हो, जो कम बोले तथा सहनशीलछ हों, 
देखने से तेजस्वी मालूम हो एवं जो सवन्न कहता फिरे कि 
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'मैं किसको क्‍या दूं' ऐसे उन्‍्मादी को यक्ष अह से पीडित समझना 
चाहिये ॥ पितृमहजुष्टमाइ--प्रेवानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डानू 
शान्तात्मा जल्मपि चापसव्यवसतरः। मांसेप्छुस्तिलयुडपायसामि- 
कामस्तद्धक्तो भवति पितृमहामिजुध्य ॥ (सु०उ० ६० ) पितृ ग्रह 
से पीडित उन्मत्त व्यक्ति शान्त रहता है एवं दक्षिण कन्धे 


पर वख्र आदि डाल कर कुशा के बने आसन पर पितरों को 
पिण्डदान तथा जलदान करता रहता है तथा मांस, तिल, 


गुड़ और खीर जेसे पदार्थों में अधिक रुचि रखता है एवं 
पितरों का भक्त भी होता है। साधारण अवस्था में यज्ञोपवीत 
या कन्धे का बख्र वास कन्धे के ऊपर तथा दृक्षिण कक्षा के 
नीचे रहता है। किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत 
कर लेने का ज्ासत्रीय विधान है। पितृग्नह से पीड़ित उन्मत्त 
भी वेसा ही करता है। मांस आदि में रुचि होने से इन्हों 
द्वव्यों की बलि भी रोगशान्त्यर्थ देनी चाहिए। सर्पग्रहजन्य- 


मुन्मादमाह--यस्तूव्यों प्रसरति सर्पवत्कदाचित्‌ स॒क्ृण्यों विलिहति 


जिहया तय्रैव । क्रोधालगुंडमथुदुग्धपायसेप्सुज्ञातव्यों भवति भुजन्नमेन 
जुष्ट ॥ ( सु० 3० ६०) जो मनुष्य कभी कभी सांप के समान 
भूमि पर पेट के बल लेटकर सरकता है तथा जिह्ना से होठों को 
चाटता रहता है और अत्यन्त क्रोधी हो एवं जिसे गुड़, शहद, 
दूध और खीर खाने की बहुत इच्छा रहती हो, उसे सर्पग्रह 
से पीड़ित समझना चाहिये ॥ राक्षश्नग्रहजन्यमुन्मादं लक्षयति-- 
मांसासग्विविधसुराविकारल्प्छुनिलेज्ो भ्रशमतिनिष्ठुरोडतिशुरः । 
क्रोधालविपुलबलो निशाविह्ारी शोचद्विड मवति स राक्षसेग्रंहीतः ॥ 
( सु० 3० ६० ) राक्षसग्रहजन्य उन्माद में रोगी मांस, रक्त 
तथा अनेक प्रकार की शराबों को चाहता है, वह निलेज, 
अत्यन्त कठोर स्वभाव का और शूर होता है। ऐसे रोगी को 
क्रोध भी बहुत आता है एवं उसमें शक्ति भी बहुत होती 


है। वह रात्रि में घूमता है और पवितन्नता से द्वेष करता है। 
पिशाचग्रहजन्यमुन्माद॑ निरूपयति--उद्धस्तः कृशपरुषो5चिर प्रलापी 


दुगन्धो मृशमशुचिस्तथाउतिलोल:। बहाशी विजनवनान्तरोंपसेवी 
व्याचेष्टनू अमति रुदनू्‌ पिशाचजुष्ट ॥ (सु० उ० ६० ) जो 
मनुष्य भुजाय ऊपर उठाये रहता हो अथवा “उद्दख्रःः नम 
रहता हो, जिसका मांस क्षीण हो गया है, जिसका शरीर रूच्त 
है, जिसके शरीर से दुर्गन्धि आती हो, जो बहुत गन्दा रहता 
हो तथा अति लोभी हो, जो अत्यधिक भोजन करे एवं 
नि्जन ब्नों में घूमता फिरे, जो विरुद्व चेष्टायें करता है एवं 
रोता हुआ इतस्ततः घूमता है, उसे पिशाच ग्रह से पीडित 
संमझना चाहिए । उन्मादस्यासाध्यतां वर्णयति--स्थूलाक्षो द्रुतमटनः 
सफेनलेही निद्वाहः पतति च कम्पते च यो हि। यश्चाद्रिद्विरदन- 
गादिविच्युतः स्थात्‌ सोइसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे ॥ 
( सु० उड० ३० ) जिसकी आंखें बाहर को निकली रहें या 
जिसकी दृष्टि (?०७! ) विश्फारित हो जाये, जल्दी जरदी 
चलता हो, मुख से निकलते हुए छालाख्राव को जो चाटता 
हो, जिसे निद्रा अधिक आए जो अचानक गिर पड़ता हो 
या कांपता रहे एवं जो पवत, हाथी अथवा बृत्त से गिर कर 
पागल हुवा हो वह असाध्य होता है। इसके अतिरिक्त तेरह 
वर्ष पुराना होने पर प्रत्येक उन्‍्माद असाध्य होता है। 
आयुर्वेद एवं भूतविद्या में देवादि ग्रहों के आवेश का कारण 
हिंसा, रति और पूजा पाने की इच्छा बताया है। अर्थात्‌ 
किसी अपराध से क्रुद्ध होकर ुण्ड देने की इच्छा से आवेश 


हुश्रुवसंहित। 


होना हिंसाजन्य होता है और प्रायः असाध्य “होता है । किसी 





० #/सि है ५ 'ह,॥/भा काम डा आग, की पिंक वि ।2/क, अधिक गेक औटिफे-परर फिश भै॥ कसियद (2 4०६, 2ट,लै। 


सुन्दर या सुन्दरी के रूप, वेश, गायन आदि से सुग्ध हो कर 
आवेश होना रतिजन्य एवं जि आदि की प्राप्तिमान्न की भावना 
से हुआ आवेश पूजार्थ आवेश कहलाते हैं एवं ये. दोनों छी 
मन्त्र, होम, बलि-प्रदान आदि उपचार ख्रे शान्त भी हो जाते हैं हे । 
इस शोक में वर्णित लक्षण हिंसार्थ आवेश के ही प्रतीत हो 
हैं और इसीलिये असाध्यता के निर्देशक हैं। विदेह ने मूत्र 
मार्ग से रक्त जाना, नेत्र अतिरक्त होना, नाक से अतिस्लाव 
होना, जिह्ला रूत्ष या फटी होना, भीतर से ( जआशभ्यन्तर 
अवयवों में सड़न होने स्लो १) दुर्गन्‍्ध आना, वाक्शक्ति 
नष्ट हो जाना और अतिदुबछता इन अधिक छक्षणों का 
उक्लेख किया है । 


ज्निग्धं स्विन्नन्तु मनुजसुन्मादात विशोधयेतत्‌ | 
तीवणेरुमयतोभागे: शिरसश्थ॒ विरेचने: ॥॥ १५॥ 
विविधेरवपीडेश्व सषपरुने हसंयुते: । 
योजयित्वा तु तच्चूण घाणे तस्य प्रयोजयेत्‌ ॥। १६ ॥ 
उन्मादचिकित्सा--उन्माद रोग में शारीरिक तथा मान- 
सिक दो दोषों की शुद्धि करने के छिए सब प्रथम रुग्ण का 
सखेहन कर्म करके पश्चात्‌ स्वेदन कम करना चाहिए ॥ 
तदनन्तर उभयतो भाग स्ञर्थांत्‌ नीचे में उदर ( चुत, 
बुहदन्त्रादि » तथा ऊध्वेभारग में आमाशय, वच्षोगुष्ठा एवं 
शिरोगुहा की शुद्धि करने के लिये उपक्रम करना चाहिए । 
अर्थात्‌ उद्र-शुद्ध वर्थ जयपाल्ठ के तीचण योग जेसे इृष्छा- 
मेदी, अश्वकब्चुकी, उदरारि रस आदि अथवा स्वणंपन्नी 
( सनाय ), निशोथ, भारग्वध आदि, किंवा स्नुष्दीदुग्ध के 
योगों द्वारा विरिचन कम कराना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
आमाशयादि की शुद्धि के छिये मदनफरू, राजिकाचुर्ण, 
सेन्धव रूवण इनमें से किसी प्एक को उष्णोदक के साथ पिछा 
के वमन करा देना चाहिए। पुनः शिर की शुद्धि के छिये 
अपासार्ग बीज चूर्ण, पिप्पली च्यूणं, कायफल चूर्ण, नकछिकनी 
चूर्ण इनमें से किसी एक के द्वारा शिरोविरेचन कराना 
चाहिये। अथवा अमानुषोपरगंग्रतिषेघोक्त अध्याय में कहे 
हुए चित्तविक्ृति के प्रशामक अनेक प्रकार के अवपीडन नस्य 


भेदों में से किसी भी योग को सरसों के तेल के साथ मिश्रित 


कर नासामार्ग में अवपीडन नसस्‍्य देना चाहिए ॥ १०५-१६ ॥ 

विमशेः--चरके दोषानुसारेण उन्मादस्थ चिकित्साक्रम:-« 
उन्‍्मादे बातजे पूर्व स्नेहपान् विशेषवित्‌। कुर्यादाबतमार्गें तु 
सस्नेह मदु शोधनम्‌॥ कफपित्तोऋचजे5्यादोी वे सबिरेचनम। 
सखिग्धस्विन्नस्य कतंव्यं शुद्धे संसर्जनक्रमः॥ निरूएँ स्मेहबस्तित्र 
शिरसश्र विरेचनम्‌। ततः कर्याग्थथादोष॑ त्तेषा भूयस्त्वमाचरैत॥ 
हृदिन्द्रियशिरःकोर संशुद्धें ब्सनादिभिः। मनःप्रसादमाभीति 
स्मृति संज्ञान्न विन्दति ॥ शुद्धस्याचा रविअंशे तीक्ष्णं नावनमसशअंनम ॥ 
( च० चि० आ० ९ ) 


सतत धूपयेच्चेनं श्वगोमांसे: सुपूतिभि: । 

_ सषपाणाश्न तेलेन नस्याभ्यज्ञी हिती सदा॥ १७॥ 
घूपनस्य।भ्यज्ञयोगाः--उन्माद के रोगी को अत्यन्त दुर्गन्ध- 

युक्त कुत्ते जौर गो के मांस से घूपित करना चाहिए तथा 

सषष के तल के द्वारा नस्य ओर अभ्यज्ञ करना चाहिए ॥१७॥ 
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विमश:--निम्व पत्रवचा हिल्ुतप॑निर्मोकसर्प पैः । 
हरो धूपो भूतोन्मादविनाशन$ ॥ 
द्शयेदद्भुतान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा | 
भीमाकारेनरनोगेदॉन्तेव्यौलेश् निर्विषे:॥ १८॥ 
भीषयेत्संयतं पाशें: कशामिवोडथ ताडयेत्‌ | 
यन्त्रयित्वा सुगुप्तं वा त्रासयेत्त तृणाग्निना | १६ ॥ 
जलेन तजयेद्वाइपि रज्जुघातेविभावयेत्‌ | 
बलवांग्वापि संरक्तेजलेडन्तः परिवासयेत्‌ | २० ।। 
प्रतुदेदारया चेन॑ सर्माघातं विवजयेत्‌ | 
वेश्मनोउन्तः प्रबिश्येन रक्ष॑ंस्तडेश्म दीपयेत ॥। 
सापिधाने जरत्कूपे सततं वा निबासयेंत्‌ ।| २१ ॥ 
' उन्‍्मादे भयविस्मापनादि-चिकित्सा--उन्माद के रोगी को 
जो वस्तु उसने अपने जीवन में न देखी हो ऐसी अद्भुत 
बस्तुएं दिखानी चाहिए। अथवा उसके मन और मस्तिष्क 
पर एकदम प्रभाव पटकने के लिये उसकी खत्री, माता, पिता 
आदि अत्यन्त प्रिय व्यक्ति के मरने की मिथ्या खबर देनी 
चाहिए। इनके अतिरिक्त उसे भीषण आकार वाले राक्षस 
स्वरूपी भनुष्यों से, बड़े-बड़े दाँत वाले अथवा शिक्षित 
हस्तियों से एवं विषरहिित गोनसादि सर्पों से डराना चाहिए 
एवं पाशों से तथा रस्सियों से इस उन्माद रोगी को 
सुनियन्त्रित कर कशा ( कोर्डो ) से मारना चाहिए। अथवा 
इसे रस्सी से बाँधकर तथा शरीर को अग्न्यवरोधक कवचादि 
से सुरक्षित करके घास की अप्नि से डराना चाहिए। अथवा 
गरम पानी में छुबोने की चेष्टा से या धमकी से डराना 
चाहिए । इसी प्रकार रस्सी के आघात से मारना चाहिए। 
अथवा बलवान आदमी आशभ्यन्तरिक भावना से इसको 
बचाते हुए जल में डबोने का प्रयत्न करें । अथवा हृदयादिक 
( सद्यप्राणहर ) मर्मों की चोट को बचाते हुए उसके शरीर 
में आरा ( मोटी सुई ) चुभो के पीड़ा उत्पन्न करनी चाहिए। 
इस रोगी को किसी घर के भीतर प्रविष्ट करके इसकी रक्षा का 
ध्यान रखते हुए उस घर के अन्द्र अथवा उसके बाहर चारों 
ओर आग लगा देनी चाहिए। जल से रहित ढक्कन वाले 
कुए में इसे निरन्तर कुछ समय तक रखना चाहिए ॥१८-२१॥ 
विमशेः--अद्झ्ुतानि 5 अदृश्पूर्वाणि भीषणानि | दान्त: 
शिक्षावद्धि बलेन तजयेद्वापीति तप्तेनेति द्ृश्व्यम जेसा कि 
सन्त्रान्तर में भी कपिकच्छू तथा तप्त लोहशलाका, तेल और 
जरू से स्पर्श कराने को लिखा है “कपिकच्छवाउथवा तप्तै 
कॉइतैलजलेः सशेतः ( वा० उ० अ० ६ ) ताडनश्न मनोवुद्धिदेह- 
संवेजनं हितम्‌। यः सक्तो5विनये पट्टेः संयम्य सुदृढ़े: सुखेः। 
अपेतलौहकाष्ठाथे संरोध्यश्व तमोगृद्दे ॥ तर्जनं त्रासन॑ दान॑ ह्षणं 
सान्त्वनं भयम्‌ । विस्मयो विस्मतेहतोनंयन्ति प्रकृति मनः | 
प्रदेद्दोत्तादनाम्यज्ञधूमा: पानन्न सर्पिषः। श्रयोक्तव्यं. मनोबुद्धि- 
स्मृतिसंशाप्रवोषनम्‌ । सर्पिःपानादिरागन्तोमेन्त्रादिश्वेष्यते विधिः॥ 
अन्यश्च--आश्रासयेत्‌ सुहृद्या त॑ वाक्यैध॑माथसंहितेः । अुयादिष्ट- 
विनाशं वा दरशयेददूसुतानि वा॥ बड्धं स्पतैलाक्त न्यसेद्दो- 
ततानमातपे। कपिकच्छुवा5थवा तप्तेलइतेलजलेः स्पृशेत्‌॥ कशा- 
मिस्ताडयित्वा वा सुबर्द्ध विजने गृहे। रुन्ध्याच्ेतों हि. विश्ान्तं 
अजत्यस्य तथा शमम्‌ ॥ सर्पणोद्ध्ृतदंधण दान्तेः सिंहैगेजैश् तम्‌ । 


उत्तरतन्त्रम॑ | ४६१९ 


त्रासयेच्छर्हस्तैवां तस्करे: शजुमिस्तथा ॥ अथवा राजपुरुषा 
बहिनींत्वा सुसंयतम्‌ । आ्रासयेयुवधेनैनं तर्जयन्तो नृपाज्या ॥। देह- 
दुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभय॑ स्मृतम्‌ । तेन याति शर्म तस्य संतों 
विप्छतं मनः ॥ ( च० चि० अ० ९) 


अ्यहात्यहायबागूश्व तपेणान्‌ वा प्रदापयेत्‌ | 
केवलानम्बुयुक्तान वा कुल्माषान्‌ वा बहुश्रतः ॥ 
हय॑ यद्‌ दीपनीयश्न तत्पथ्यं तस्य भोजयेत्‌ ॥ २२ | 
उन्मादे आहारादिव्यवस्था-- तीन-तीन दिन ( या एक-एक 
दिन ) के अन्तर से यवागू और यव के मन्‍्थ अथवा लाज 
सत्त का तपंण देना चाहिए। इन सत्तओं को केवल जल के 
साथ देना चाहिए। बहुश्रुत (अनेक शाखाभ्यासी < विचक्तण) 
वद्य उन्माद रोगी के छिये कुल्मार्षों ( अर्धस्विज्न यर्वों ) 
का सेवन करावे। इनके अतिरिक्त उस रोगी के लिये जो 
आहार-बिहार तथा ओऔषध हथ (हृद्यबलकारक ) ओर 
अभि को दीघप्त करनेवाली हो तथा जो भी पशथ्य ( हितकर ) 
हो उसे प्रयुक्त करे ॥ २२ ॥ 
विमशेः--पिकमासप्रयोगः--सम्भोज्य पिकमांसं वा निर्वाते 
स्थापयेत्‌ सुखम्‌ । त्यक्त्वा स्वृत्िमितिअंशं संश्ां रूब्ध्वा प्रबुध्यते ॥ 
चटकर्मांसप्रयोग:--अपकचटकीक्षी रपानमुन्माद नाशनम्‌ । कूष्माण्ड- 
कबी जप्रयोग:--कूष्माण्डकबी जकश्कः पीतो विनाशयत्यपि। उन्माद- 
रोगमत्युगं मधुना दिवसत्रयम्‌ ॥ ताडस्वर सपुराणघृतयोः प्रयोग:-- 
उन्मादे सम॒धुः पेय: शुद्धो वा तालशाखजः। पुराणमथवा सर्पिः 
पिवेत्पातरतन्द्रितः ॥ 


( विडज्ञत्रिफलामुस्तमज्िक्ठादाडिमो पते: | 
श्यामेलवालुकेलाभिश्रन्दनामरदारुभि: ॥ २३॥ 
बहिष्टरजनीकुष्ठपर्णिनीसारिवाहये: | 
हरेणुकात्रिवृदन्‍्तीवचातालीशकेशरे: ॥ २४ ॥ 
द्विक्षीरं साधितं सर्पिमोलतीकुसुमः सह | 
गुल्मकासज्वरश्वासक्षयोन्मादनिवारणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
मदहाकल्याणघृतम्‌ू-विडड्स्‍, हरड़, बहेड़ा, आँवला, नागर- 
मोथा, मजीठ, अनारदाने, नीलकमर ( नीलोफर ), निश्ोथ 
( श्यामा ), एलवालुक ( एलिया ), इलायची, देवंदारु, 
बहिंछ ( नेत्रवाला ), हरिदा, कूठ, सुद्॒पर्णी, माषपणीं, 
श्रेतसारिवा, कृष्णसारिवा, हरेणुका ( नेगड़ ), श्रेत त्रिब्त्‌, 
दनन्‍्ती की जड़, वचा, तालीसपतन्न, नागकेशर और चमेली के 
फूल इन सबको समान भ्रमाण में मिश्रित कर ४ पल भर लेके 
खण्ड कूटकर कलक कर लेवं। फिर कह्क से चतुगुंण १ प्रस्थ 


| ( १६ पर ) घृत तथा घृत से द्विगुण (२ प्रस्थ ) दुग्ध एवं 


सम्यक्पाकाथ पानी ४ प्रस्थ मिलाकर घृतावशेष पाक करके 
स्वाड्शीत होने पर वख्र से छानकर शाीज्षी में भर देवें। 
इसे कल्यांणघृत कहते हैं। मात्रा ६ माशे से १ तोला। 
अनुपान मन्दोष्ण दुग्ध अथवा पानी । ग़ुण--यह घृत गुढ्म, 


| कास, ज्वर, श्वाप्त, क्षय और उन्माद रोग को नष्ट करता है ॥ 


एतदेव हि सम्पक्वं जीवनीयोपसम्भूतम्‌ | 
चतुगुंणेन दुग्घेन महाकल्याणमुच्यते ॥ २६॥ 
अपस्मारं ग्रह शोष॑ क्लेब्यं काश्यंमबीजताम्‌ | 
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घृतमेतन्निहन्त्याशु ये चादों गदिता गदाः ॥ २७ | 
महाकल्याणघ्बृतम्‌ू-अथांत्‌ उक्त कल्याणघृत में विडदड्भादि 
 मालती-कुसुमान्त जो कर्क द्ृव्य लिखे हैं उनमें जीवनीयगण 
की ओषधियाँ मिला दी जाये तथा २ प्रस्थ दुग्ध के बजाय 
४ प्रस्थ दुग्ध में पाक किया जाय तो उसे महाकल्याणघृत 
कहते हैं। यह घृत अपस्मार, अहबाधा, शोष, नपुंसकता, 
अबीजता ( शुक्र का अभाव, अथवा शुक्र में शुक्राणु ८ 
स्परमेटोझूआ का अभाव ) तथा गुल्म, कासादि पूर्वोक्त रोगों 
को नष्ट करता है ॥ २६-२७ ॥ कफ 
विमशेः--जी वनीयगणः--अष्टवर्ग: सयष्टीकों जीबन्ती मुद्ग- 
पर्णिका । माषपर्णींगणोडयन्तु जीवनीय इति स्घृतः ॥ 
. बहिरष्चकुष्टमज्लिष्ठाकटुकेलानिशाहयेः | 
तगरत्रिफलाहिड्डुबाजिगन्धाउमरदुमे: । २८।॥। 
वचा5जमोदाकाकोलीमेदामघुकपक्यके: | 
: सशकर हित सर्पिः पक क्षीरचतुरगुणप्‌ ॥ २६ ॥ 
बालानां ग्रहजुश्टानां पुंसां दुष्टाल्परेतसाम्‌ | 
ख्यातं फलघृतं स्लरीणां वन्ध्यानाग्ाशु गर्भदम्‌ ॥ 
फलघृतमू-- बहिंष्ठ ( नेत्रवाला ), कूठ, मजीठ, कुटकी, 





इलायची, हरिद्रा, तगर, हरड, बहेड़ा, आँवछा, हीड़, 


असगन्ध, देवदारु, बचा, अजमोदा, काकोली, मेदा, मुलेठी 
क् में 
र प्माख तथा शकरा प्रत्येक द्रव्य को समान प्रमाण में 


: मिश्चित कर ४ पल भर लेवं तथा पत्थर पर जल के साथ 


सभी को पीस के कढक बना लेवें। फिर इस कढक से चतुर्गुण 


(१६ पलू>9 पस्थ ) घृत तथा घृत से चतुगुण (४ अस्थ ) 


दुग्ध सम्यक्पाकार्थ जरू ४ प्रस्थ मिला के सबको कलरूईदार 
भाण्ड में भरके चूल्हे पर चढ़ाकर मन्द मन्द अग्नि से 


घृतावशेष पाककर स्वाब्नशीत होने पर छानकर शीक्षी में 


भर देवं। यह घृत ग्रहदोष पीड़ित बालकों के लिये तथा 


दूषित और अल्प वीय वाले मनुष्यों के लिये पं वन्ध्या 


स्त्रियों को ज्ीघ्र ही गर्भधारण कराने में भ्रख्यात है। इसे 

फलघृत कहते हैं। मात्रा ६ माशे से १ तोछा। अनुपान- 

मन्दोष्ण दुग्ध अथवा शुद्ध पानी ॥ २८-४० ॥ 
ब्राह्म॑मेन्द्रीं विडद्भानि व्योष॑ हिहुः सुरां जटाम्‌ । 

. विषष्नी लशुनं राख्रां विशल्यां सुरसां बचाम्‌ ॥३१॥ 
व्योतिष्मतीं नागरं च अनन्तामभयान्तथा । 
सोराष्ट्रीद्व समांशानि गजमूत्रेण पेषयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
छायाविशुष्कास्तद्वर्ती यॉजयेद्िधिकोविद: । 
अवपीडेउझने5भ्यज्ले नस्ये धूमे प्रलेपने ।। ३३॥ 

आाह्ययादिवतिः--ब्राह्मी के पत्र, इन्द्रायण की जड़, वाय- 


. विडब्ड, सोंठ, मरिच, पिप्पछी, हीड्, देवदारु, जटामांसी 
विषश्नी ( हरिद्रा ) लहसून की गिरि, रासना, विशल्या 


( गुद्दंची अथवा कलिहारी ), तुलसी, बचा, मालकाहुनी, 


सॉठ, सारिवा, हरड और सोरद्दी सत्तिका अथवा फिटकरी 


इन्हें समान प्रमाण में मिश्रितकर खाण्ड कूटकर चुर्णित 


सुश्रुतसंहिता 





| मरण तथा सह्े भादि में या चोरों के द्वारा धन के नष्ट हो 
करके गज के मूत्र अथवा बकरी के मूत्र के साथ एक दिन 


तक अली-भाँति खरककर यव के प्रमाण की वर्तियाँ बनाकर 
छाया में सुखा के शीक्षी में भर देवें। शाख्रविधि किंवा 











ओषधियों की प्रयोगविधि को जाननेवार्ला वेद्य इस वर्ति को 
अवपीड़न नसस्‍य में, अज्षन करने में, अभ्यज्ग में, नस्थ में, 
धूम्रपान में और देह के ऊपर प्रलेपन कार्य में प्रयुक्त करें ॥ 
विमशः--प्रसन्ञात्कृष्णायक्षनम्‌ू--कृष्णाम रिचसिस्थूत्थमघुगो- 
पित्तनिमितम्‌ । अज्ञनं सवंभूतोत्थमहोन्मादविनाशनम्‌ ॥ मरिचा- 
अनम्‌--मरिचं वा55तपे मासं सपित्तं हितमअ्ननम्‌ । वेकूृत परयतः 
कार्य दोषभूतहतस्मतेः ॥ . दावींगुडिकाबअशनम--दावींमधुम्यां 
पुष्यायां कतब्च ग्ुडिकाजनम्‌ | नेत्रयोरअनान्नणामुन्मार्द नाशयेद 
दुतम्‌ ॥ महाधूपः--कार्पासास्थिमयूरपिच्छब हतीनिर्माल्यपिण्डीत- 
कैस्त्वग्वाशीवृषदं शविट्तुषवचाकेशा5ह्निर्मो ककै: । गोशटक् द्विपदन्त- 
हिज्जुमरिचेस्तुल्येस्तु धूपः कृतः स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससराबेश- 
ज्वरघ्तः स्वृतः ( भें० र० ) द 
उरो5पाज्नललाटेबु सिराश्वास्य विमोश्षयेत्‌ ॥ ३४ ॥। 
उन्मादे सिराव्यधविधानम--उनन्‍्माद रोगी के छरधप्रदेश, 


| अपाज्ञप्रान्त और ललाट प्रदेश में सिरावेधन कर अशुद्ध रक्त 


निकाल देना चाहिए ॥ ३४ ॥ 
अपस्मारज्रियाग्वापि पहोद्दिशश्व कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन्‍्मादे चिकित्सातिदेश:--अपस्मार अकरण में कह्दी हुईं 
चिकित्सा तथा स्कन्द्ग्रहादिप्रतिषेघोक्त चिकित्सा एवं 
अमानुषोपसग्ग-प्रतिषेघधोपदिष्ट . देवग्रहादि चिकित्सा को 

उन्मादरोग में भी प्रयुक्त करें ॥ ३५॥ 

शान्तदोषं विशुद्धव्ब स्नेहबस्तिभिराचरेत्‌ | ३६॥ 

. शान्तोन्मादे कतैव्यमू--जिस रोगी के उन्माद के दोष 
(वातादि तीन शारीरिक दोष तथा रज और तम ये दो 
मानस दोष ) शान्त हो गये हैं उसका वमनादि से शरीर 
विशुद्ध करके पुनरुन्माद प्राप न हो उसके लिए स्नेहबस्ति 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

 विमश!--शान्तोन्मादलक्षणम्‌-प्रसादस्चेन्द्रियार्थानां बुद्धया- 
त्ममनसां तथा। धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌ ॥ 
उन्मादेषु च सर्वेषु कुय्योच्चित्तप्रसादनम्‌ | 

मुदुपूवों मदेउप्येबं क्रियां मृद्ठी प्रजयेत्‌ ॥। ३७ ॥ 

उन्मादे चित्तप्रसादनोपदेश:--सव्वे प्रकार के उन्‍मादों में 
चित्त-प्रसादन करने का काय करना चाहिए। इसी अकार 
मच्यपानजन्य मद रोग में प्रथम झदु संशोधन देकर पश्चात्‌ 
अज्ञन, अवपीड़न नस्य, घूपन भादि मदु चिकित्सा करनी 
चाहिए ॥ ३७ ॥ 


| शोकशल्य॑ व्यपनयेदुन्मादे पद्चमे मिषक | 


विषजे सृठुपूवोद्च विषष्नीं कारयेत्‌ क्ियाम्‌।॥ ३८॥ 


| इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तग ते भूतविद्यातन्त्रे 


उन्मादप्रतिषेधो नाम ( तृतीयो<5भ्याय:, 
आदितः ) दहिषष्टितमो5ध्यायः ॥६२९॥ 


*-(ग्फिद (2५४०० 


शोकजविषजोन्मादजिकित्सा--स्ती-पुत्रादि प्रिय बान्धवों के 


जाने से उत्पन्न हुए शोक का मन पर आधात छगने से जो 
मानस उन्माद उत्पन्न हो जाता है उस में सान्ट्वनादि 
उपायों से शोकरूपी शल्य को दूर करना चाहिए। विषजन्य 





ज्यायः ३३ ] उत्तरतन्त्रम्‌ 2६३ 








४ 
(#हदहअकक:ऑ॑ २-2० पक पम्प ज कर कक: का +>एन्‍यता2 ७2 2४/9३09४80: 30: किदक+०३::५#/५४(:दउ:क 2-4्॒दनघचााक : 4 2: ््ााप0272 ताक: 5500::/मकए पक + पक पद ताक 


जनन्‍्म्ाद रोग में रू प्रथम शरीर के ऊध्व॑ और अधोभाग 
का ब्उदु औषधियों के द्वारा उभय प्रकार की संशोधन क्रियाएँ 
करनी चाहिए पश्चात्‌ कल्प स्थान में कही हुईं विषनाशक 














तथैव च। थयुक्तार्था युक्तयश्रेव दोषभेदास्तथैव च। 
यत्रोक्ता विविधा अर्था रोगसाधनद्वेतवः॥ ( सु० उ० अ०१ ) 
यहाँ शाला क्यतन्त्र, कौमारभ्ृत्य, अप्निविशादि षट्‌ सुनिर्यो 
द्वारा प्रणीत काय-चिकित्सा में प्रोक्त औपसर्गिक ज्वरादि 
रोग तथा आगन्तुक उन्मादादि रोग विस्तार से कहे जावेंगे 
तथा! इनके पश्चात्‌ तिरसठ प्रकार के रसों के भेद, स्वस्थ 
वृत्त, तन्त्रयुक्तियाँ और दोषों के भेद भी लिखे जावेंगे। 
इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्मादादि रोग समाप्त हो जाने से 
शर्थात्‌ भूतविद्या के अनन्तर औपद्रविक धध्यायों में शेष 
तन्त्रभूषण संज्ञक चार भध्यायों में क्रमप्राप्त रससमे द-विकद्प- 


नामक अध्याय प्रारम्भ करते हैं। रसा मधुरादयः पूर्व 
व्याख्याताः, रसाः स्वाह्ृम्ललवणाः कद्ठ तिक्तकषायकाः। रखानों 


भेदेन द्वित्रिकादिभेदेन विकलपो विमजन॑ यस्मिन्‌ स तथा। अथवा 
रसभेदानां विकल्पों दोषभेदवरशादवरचारणं यस्मिनू्‌ स तथा तम्‌। 
रस शब्द के अनेक अथ होते हैं। (१) साहित्य शास्त्र. में 
रस शब्द से श्यज्ञार, वीर, करुणादिक नव रस माने गये हैं। 
आयुर्वेद में रस शब्द मुख्यतः निम्न ७ अर्थों में प्रयुक्त होता 
हे--(५) रसज्षासत्र में रस शब्द से पारद का ग्रहण किया 
गया है--रसनात्‌ सवेधातूनां रस हत्यमिधीयते, जरासृत्युवि- 
नाशाय रस्यतेठतो रसः स्मृतः ॥ (२) शारीरशास्र में जो 
चौबीसों घण्टे शरीर की श्रणालियों में बहता रहता है उसे 
शरीर का आद्यघातु रस कहते हैं--अहरह॒ग॑च्छतोति रस! 
(३) रस-करुपना 'रसति शरीरे आशु प्रसरतीति रस» इस 
निरुक्ति के अनुसार वनस्पतियों को पीस निचोड़कर जो 
द्रव निकाला जाता है उसे रस या स्वरस कहते हैं क्योंकि 
शरीर में प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फेल जाता है। (४) द्वव्य- 
गुणविज्ञान या निधण्टु शास्त्र में रस शब्द से द्वव्य में रहने 
वाले मधुर, अम्छ, छवण, कट्ठ, तिक्त और कषाय इन षड्रसों 
का अहण किया जाता है जिनका कि अहण या ज्ञान रसने- 
निद्रिय (जिद्ढा) के द्वारा होता है और जिनका गुणों में समावेश 
होता है--रसनाग्राह्मो गुणो रस” अथवा स्यते आस्वायत्ते 
रसनेनेति रसः यहाँ पर रस शब्द से इन्हों का अहण करना 
अमभिप्रेत है। ये चारों अर्थ 'रस” शब्द से निरुक्त होने पर 
भी आयुर्वेद के विभिन्न भज्ों में पारिभाषिक और रूढ 
| हो गये हैं। यथा शारीर शाख से रस शब्द जाद्य धातु का 
वाचक होता है। रसशाख में उससे पारद का ग्रहण होता 
है। मैषज्यकर्पना के प्रकरण में उससे स्वरसन्‍कदपना का 
बोध किया जाता है और उसी प्रकार द्वव्य-गुण शाखतर में रस. 
| शब्द रसनेन्द्विय के विषयों ( मधुर, अंस्क आदि ) का बोधक 
होता है। रसलक्षणम्‌--रसनार्थों रस” € च० सू० अ० १ 2 
अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय के अर्थ ( विषय ) को रस कहते हैं । 
जैसा कि अन्यश्न भी स्पष्ट किया गया है-+रसनेन्द्रिय- . 
ग्राक्मो योथ्थे: स रसः 'रसस्तु रसनाभ्ाक्यो मधुरादिरनेकघा? 
रस के विषय में सुश्रुत की व्याख्या में डॉ० भा० गो० 
घाणेकर जी लिखते हैं क्रि--रस्यते आस्वायते -इति रसः। 
रसनार्थों रसः ( चरक )। औषधियों का जिल्लाग्राह्म अर्थ। 
इस अर्थ के अनुसार समस्त औषधियाँ मधुरादि छ रखों में 
विभक्त की गई हैं। यद्यपि 'रसनाग्राह्व! ऐसी रस की व्याख्या 
की गई है तथापि औषधियों के रसों का प्रहण जिह्ना के 
अतिरिक्त अन्य अड्डों से भी होता है, फर्क इतना ही दे कि 






































चिकिस्सा करनी चाहिए ॥ ३८ ॥ 
विमर्शः--विविधोन्मादचिकित्सा--कामशोकमयक्रो धहर्षेरष्यो- 
लोमसम्मवान्‌ू । परस्परप्रतिदन्द्ररेमिरिव शर्म नयेत्‌ ॥ शृष्ट 
द्रव्यविनाशात्तु मनो यस्योपहन्यते । तस्यथ तत्सदृशप्राप्त्या 
स्तान्त्वाश्वासैश्व तज्जयेत्‌ ॥ भगन्तुकोन्मादचिकित्सा--सर्पिःपाना- 
दिलाडड5गन्तो मन्त्रादिश्वेष्यते विधिः । पूजावव्युपहारेश्टिहोममन्जा- 
आअना[दिमिः॥ जयेदागन्तुमुन्मादं यथाविधि शुचिमिषक्‌ ॥ 
€ झोे० २०) अजनादीनां वर्जनविषयाः--देवफिपितृगन्धवैरुन्म- 
'त्तस्य चबुद्धिमान्‌ | वर्जयेदअ्ननादी नि तीक्ष्णानि क्् मैव च : (से ०२०) 
आऋरकर्म से तजन, त्रासनादि चिकित्सा वर्जित समझें। 
आपरयन्तुके दैवादिकृततोन्मादे वा पथ्यानि--पूजाबल्युपदारशान्ति- 
विधयो होमेश्टमन्त्रक्रिया-दानं स्वस्त्ववनं जतानि नियमः सत्य॑ 
जपोी महज्नललम्‌। प्रायश्रित्तविधानमअ्ननविधी रलोषधीपारणं 
शूतालामनुरूपमिष्टचरणं गोरीपतेरचेनम्‌ । ये च॒स्युभ्ुवि गुश्मकाश्व 
प्रसथास्तेषां समाराधनं-देवब्राह्मणपूजनत्व शमयेदुन्मादमागन्तुकम्‌ ॥ 
सर्वॉन्‍्मादे पथ्यानि--स्नेहों विरेकों वमनत्न पूर्व ऋरमान्मरुलित्त- 
कफोझ्धवेषु । ततः पर बस्तिविधिश्व नस्य॑ सन्तजेन ताडनमअनजन्न । 
आश्थासन-त्रासन-बन्धनानि भयानि दानानि च हृषणानि। 
घूपो दमो विस्मरणं प्रदेह: सिराव्यथः संशमनज्न सेकः ॥ 
स्मास्थयेकर्माणि च धूमपान धौधेयंसत्तात्मनिवेदनानि। अभ्यञ्ञनं 
रुनापनमासनश्ञ निद्रा सुशीतान्यनुलेपनानि ॥ गोधूमसुद्गारुणशा- 
कयस्य धारोष्णदुग्ध॑ शतधोतसर्पिः। घृत॑ नवीनब्न पुरातनन्न 
कूमों मिष॑ धन्‍्वरसा रसालम्‌। पुराणकूष्माण्डफर्ल पटोलं ब्राह्मीदर्क 
यास्लुकतण्डुलीयम्‌ । खराश्रमूत्रं गगनाम्बु पथ्या सुवर्णचूर्गानि 'च 
नारिकेलम्‌ | द्वाक्षा कपित्यं पनसन्ञ वेथ्रेविधेयमुन्मादगदेणु 
पथ्यम्‌ ॥ ( भें० र० ) उन्मादेधपथ्यानि--म्ं विरुद्धाशनमुष्ण- 
भोजन निद्राक्षपातृटक्ृतवेगधारणम्‌ | व्यवायमाषाढफर्ल कठिछक 
ब्याकानि पत्रप्रभवाणि सबेशः॥ तिक्तानि बिम्बीज्न मिषक्‌ सदा 
दिछोदुन्मादरोगोपहतेपु गदितम्‌ ॥ मे 
इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे विद्योतिनी 
नामिकायां भाषाटीकायामुन्मादप्रतिषेधो नाम 
द्विषष्टितमो 5ध्यायः ॥ ६२ ॥ | 


““ग्पी-कीडीद 340०० 


अिषष्टिितमोष्थ्याय! 


ध्वथथातो रसभेदविकल्पमध्याय व्याख्यास्यामः ॥| १॥। 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरि: ॥ २॥ 

अब इसके अनन्तर रसमभेद-विक्पनामक अध्याय का 
व्याखूयान प्रारम्भ किया जाता है जेसा कि भगवान्‌ धन- 
चान्‍तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ द 
. विमश--जेसा कि उत्तरतन्न्न के प्रारम्भ में उत्तरतन्त्र 
ऊन अतिपाथ विषय की सूची का निर्देश करते हुए लिखा है 
वि--निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः एथरिवधा: । शाला क्यतन्त्रा- 
मिद्दिता विदेहाधिपकीतिताः॥ ये च विस्तरतो इृष्टाः कुमारा 
जाधद्वेतवः । पट्सु कायचिकित्सास ये चोक्ताः परसपषित्रिः ॥ 
लपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्मृत३५ त्रिषष्टिरससंसर्गाः 
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जिह्ला पर रस की संवेदना अन्य अज्ें की अपेक्तया 
और विशेषरूप से प्रतीत होती है जैसे कट या कषाय रस 
का ज्ञान जेसे जिह्ना पर होता है वेसे ही गले में भी होता 
है, जामाशय में होता है, त्वचा पर होता है। शरीर में रस 
का काय निपातस्थान के साथ सम्बन्ध होते ही होता है 
उसमें रूपान्तर की आवश्यता नहीं होती--'रसो निपाते 
द्रव्याणाम! ( चरक ) 'रसं विद्यान्निपातेन ( अ० सं० )। रस 
का यह काय बहुधा निपातस्थान के ऊपर प्रत्यक्षतया हुआ 
करता है और उसी स्थान पर मर्यादित रहता है। यथा 
फिटकरी जेसी कषाय रसयुक्त औषधि का त्वचा पर प्रयोग 
करने से स्थानिक रूसीकास्राव तथा रक्तज्नाव बन्द होता 
है, आँखों में प्रयोग करने से पानी का स्राव बन्द होता है 
और मुख द्वारा सेवन करने पर आमाशय तथा अन्श्र का 
स्राव ( अतिसार ) कम होता है। कभी-कभी रस-स्थानिक 
वातनाडियों के अग्रों ( !र००४९ ६८००४॥७]8 ) द्वारा प्रत्यावतंन 
( ४०5 &क#ां० ) से भी कार्य करता है। “अम्लः क्षाल्यत्ते 
मुखम्‌? “लूवणः स्वन्दयत्यास्यम! 'कठः स्नावयत्यक्षिनासास्यम? ये 
सब उदाहरण प्रत्यावतंन के हें। यह उक्त प्रकार रस के 
प्रत्यक्ष ज्ञान करने का है किन्तु भारतीय दर्शनशा्त्रों में 
ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन बतलाये गये हैं (१) अच्यक्ष, 
( २ ) अनुमान, (३ ) ओर आपोपदेश | रस का परिज्ञान 
हन तीनों साधनों से होता है -पप्रत्यक्षतो5नुमानादुपदेशतश्न 
रसानामुपलब्धिः? ( २० वे० सू० ३ ) किन्तु इनमें सर्वाधिक 
उपयोग प्रत्यक्ष ज्ञान का ही होता है जेंघा कि ऊपर कह 
आये हैं कि द्ृव्य का रसनेन्द्रिय के साथ सम्पर्क होने पर 
ही रस का ज्ञान होता है। इसे रासनश्रत्यक्ष कहते हैं। किसी 
द्ब्य के रसनिर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि 
उसको रसनेन्द्रिय पर रखें उससे मधुर, अम्ल आदि जो 
आस्वाद प्रतीत हो उसीसे रस का निणय करें। कुछ द्वव्यों 
के रस का ज्ञान अनुमान एवं आप्तोपदेश से होता है जैसे 


सुवर्ण के कषाय रस और मधुर रस का ज्ञान आप्तोपदेश 


से तथा शरीर पर उसके कर्मों को देखकर अनुमान से 
किया जाता है। अनुरस तथा अव्यक्त रस का ज्ञान 


विशेषतः आप्तोपदेश से करते हैं और उसकी पुष्टि अनुमान 
से करते हैं। कुछ छोग यह भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष से 
रस का सामान्य ज्ञान, अनुमान से विशिष्ट ज्ञान, तथा 


आप्तोपदेश से प्रायोगिक ज्ञान होता है--'आस्वाब प्रत्यक्षत- 
उपलब्यते, अनुमानात्‌ पूर्वोक्तिं लिह्ल इ्ठा मघुरोड्यमित्युपलभ्यते । 
उपदेशत आगमात्‌ कषाय॑ मधु, मधुरमुदकमित्यादि। अथवा 
आस्वादतो रसानां सामान्यत उपलब्धिभ॑वति, अनुमानाहिलिज्ञपुर्व- 
कादू विशेषोपलब्धिभवति, उपदेशतः कर्मणि रसानां प्रवृत्तिरुप- 
लम्यते अथवा स्वमास्वादत एव रसेन गृह्मते, आगमश्च क्चित्‌ 
कचिदनुमानाच्चेति । ( भा० प्र० ) शीतं कषाय॑ मधुर विषष्न॑ 
बल्यत्र मेघास्ट्ृतिवर्धनन्न । रसायनीयं लघु रुक्‍्ममुक्त कपाय-तिक्त 
लघु रूप्यमाइ:॥ रसोत्पत्तिस्तस्य पाग्नभौतिकत्वन्न--तस्य द्वव्यमापः 
क्षितिस्तवा । निवृत्तीच विशेषे च प्रत्ययाः खाद्ययस्त्रयः ॥ 
( च० सु० अ० १) तस्य रसस्य द्रव्यमिति आधारकारणम्‌ । 
उस रस का आधार कारण जल और प्रथ्वी है। यहाँ पर 
अप्क्षिती) ऐसा द्विवचन का प्रयोग करके 'आपः क्षितिस्तथा? 
ऐसा अछूग लिखकर बताया है कि जक नेसर्मिकरीत्या 


रसवाला होने से वही रस का मुख्य आधार «कारण ( डस्पत्ति 
कारण या समवायी कारण ) है और पृथिवी जल के अनुप्रवेश 
से रसवती होने से गोण आधार कारण है--येनापो हि निस- 
गेण रसवत्यः | 'सौम्याः खल्वाप? (च० सू० अ० २६ )। 
तस्मादाप्यो रस? ( खु० सू० अ० ४२ )। 'रसो5पां नैसमिकः 
क्षितेस्तु अबनुअवेशक्ृतः, तेन रसस्य योनिरापः क्षितिश्राधारः।॥ 
अर्थात्‌ रस जल का नेसर्मिक धर्म है 
उत्पत्ति का सुख्य कारण जल है और प्रथिवी जल के भ्ज्ञु- 
प्रवेश होने से रसवती होकर गौण आधार कारण है। इनके. 
अतिरिक्त जाकाश, वायु और अभि ये तीन महाभूत रस 
की सामान्य अभिव्यक्ति तथा वेशिष्टब में निमित्त कारण होते 
हैं इस भ्रकार पाँचों महाभूत रस से कारणतया सम्बद्ध है 
अतएव द्वव्य के समान रस भी पाम्चभौतिक होते हैं-'द्रव्यस्य 





या अपकषे के 


छुश्ुतसंहित। 
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इस वास्ते रस की 


पात्रमोतिकवाद तदाभ्रितरसोषपि पाश्चमौतिकः । रसोडपां 
नेसगिकः, क्षितेस्तु भवनुप्रवेशकृतः। तेन रसस्थ योनिरापः, 


क्षितिश्नाधार: | तस्य ( रसस्य ) निद्ग॑ंत्ती निष्पत्तौ विशेषे मधुरादि- 
भेदे च खादयः ख॑ वाथुरमिश्व एते त्रयः प्रत्ययाः कारणानि, अनेन 
खादीनां त्रयार्णा रस्तम्प्रति कारणत्वमुपदर्शितं भवति, भपां क्षितेश्व 
तदनिर्बाधमैव । एवं पत्मानां महाभूतानां रसम्प्रति कारणतया 
वर्तमानत्वाद्रसस्य पाद्चभौतिकलमुपपथते? ( यो० २०) यद्यपि 


रसोस्पत्ति में जल को श्रधान कारण माना है किन्तु शद्ध 


आन्तरिक्ष ( आकाशीय ) जल भनिर्देश्य रस या अश्यक्तरस 
वाला होता है किन्तु वही जरू जब प्थिवी पर गिरता है 
तब नदी, नद, सर तडागादि स्थान-वेशिश्थ से किंवा लोहित, 
कपिल, पाण्डु, नीछ, पीत और शुक्ल एथिवी में मधुरास्लादि 
षट्‌ रसों से युक्त हो जाता है--यही आशय सुथ्रुताचाय ने 
स्पष्ट लिखा है--( १) पानीयमन्तरिक्षमनिर्देशयरसममृतं जीवन 
तपर्ण धारणमाश्वासजननमित्यादि? अन्यक्ब॒ --( २) तदेवावनिपतित- 
मन्यतमं रफप्तमुपलभ्यते स्थानविशेषाक्नदी नदसरस्तडागवापी कूप- 
चुण्टीप्रद्धवणोद्धिदविकिर केदारपत्वलादिपु. स्थानेष्वस्थितमिति? 
अन्यज्च--( ३) ्तत्र लोहितकपिलपाण्डुनीलपीतशुक्लेष्वव नि- 
प्रदेशषु._ मधुराम्ललवणकट्ठतिक्तकपायाणि यथासह्न यम्न॒ुदकानि 
सम्मवन्तीत्येके आषन्ते! (सु० सू० अ० ४५) चरक तथा 


 अष्टाइसंग्रहकार भी विशिष्ट रज्गः वाली म्त्तिका के संयोग 


से जल में मघुरादि रसों की उत्पत्ति मानते हैं--'इवेते कषाय॑ 
भवति पाण्डुरे चेव तिक्तकम्‌ । कपिले ध्षारसंसृष्टमूषरे छवणान्वितम्‌॥ 
कद परवतविस्तारे मधुरं क्ष्णमृत्तिके ॥ इस प्रकार केवल श्वेतादि 
वर्ण वाली झत्तिका ( प्रथिवी ) ही सधुरादि रसो के निर्माण 
तथा अभिव्यक्ति में कारण है, जरू कारण नहीं--पश्षितिरेव 
रसस्य निर्दृत्तावमिव्यक्तौ च प्रत्ययो नापः यत आपो बाव्यक्तरसा 
एव, 'क्षितिसम्बन्धादेव च रसो5मिव्यक्त उपलस्‍्यते। चरक्रेडपि-- 
सौम्या: सन्त्यापोषन्तरीक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्राव्यक्तरसाश्र, 
तास्लन्तरीक्षाद्‌ अश्यमानाः श्रशश्व पत्रमहाभूतगुणसमन्विता 
जज्रमस्थावरार्णा भूतानां मूर्तीरमिप्रीणयन्ति, यासु पडभमिमूच्छेन्ति 
रसा/ ( च० सू० अ० २६ ) इति तेन पार्थिवद्रव्यसम्बन्धादेवापां 
रसो व्यज्यते नान्यथा। सुश्रुताचार्य ने घड़रसों की उत्पत्ति 
केवछ प्रथिवी सम्प्रक॑ से होती है इस बात का खण्डन कर 
पएथिवी आदि पदञ्ममहाभूतों के अन्योउ्न्यानुप्रवेशरूपी - 
पश्चीकरण से उताज्न जल में भूमिगत पत्ममहाभूतों के. उत्कष 
अनुसार रसोस्पत्ति हुआ करती है ऐसा मत 


की 


अध्यायः ६३)... उत्तरतन्त्रम्‌ 8६५. 
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दिया है। उनमें से एथिवी के गुण अधिक होने वाली भूमि | सपादि संख्या का निषेध-सूचक है। इसी प्रकार सडाअह 
में अम्ठ या लवण रसयुक्त जरू होता है। जक के अधिक शब्द लिख देने से ये संग्रह ( संक्तेप ) से रस छः हैं किन्तु 
गुर्णो वाली भूमि में मधुर जल, अप़्नि-गुणाधिक्य भूमि में वचयमाण संसर्गादि क्रम से तो रस की बहुलता सिद्ध हैः 
कट्टु या तिक्त रसयुक्त जल, वायु-गुणाधिक्य भुमि में कषाय | ही। ( १ ) मधुर रस ः--तत्र स्वादुमेधुरों घ्ृतगुडादि। अर्थात्‌ 
रसयुक्त जल होता है और आकाश-गुणाधिक्य भूमि में जल | घृत, गुड़, चीनी, द्वाक्षा आदि सधुर रस वाले द्वव्य हैं। यह 
का रस अव्यक्त होता है--'तत्त न सम्यक्‌ तत्र पृथिव्यादीनाम- | मधुर रस प्थिवी और जलूभूत की बहुरूता से द्वव्य में उरपन्न 
न्योषन्यानुप्रवेशकृतः सलिलरसो भवत्युत्कर्षापकर्षण । तत्र स्वरक्षण- | होता डै--तत्र भूम्यम्वुगुणबाहुलयान्भघुर:” । ( २) अम्लरस/-- 
भूयिष्ठायां सूमावम्लं लवणब्व । अम्बुशुणभूविष्ठायां मधुरं, तेजोगरुण- | “अम्लो5म्लिकामातुलन्नादिः अर्थात्‌ इमली, निम्बू, चाद्लेरी 
भूयिष्ठायां कठ्ठक॑ तिक्तन्न, वायुगुणभूयिष्ठायां कषायम्‌ , आकाशगशुण- | आदि अम्लरस वाले द्वृव्य हैं। यह अम्ल रस जल 


2 हक ि ध जा और अग्निभूत की बहुलता से द्वव्य में उत्पन्न होता है-- 
क्तरसत्वात्‌ तत्पेयमान्तरिक्षालाभ। चरकाचाय नजर । याप्निगुणबाहुल्यादम्ल?। (३) लरूवण रसः--लवणः सैन्ध- 


को छ्क ह्ठी प्रकार का ( अव्यक्त रस वाला ) साना ड्ठे तथा | बादिः? अर्थात्‌ सामुद्र ओर विडादि-पत्च लवण, लवण रस 
गिरता हुआ और गिरा हुआ वह जल देश तथा काल के | प्रधान द्वव्य हैं। पद्चलकवणानि--सैन्धवज्लाथ सामुद्रं विड सौव- 
अनुसार एवं सोम, वायु और अक ( सूय ) से संस्प्रष्ट होता | चल तथा। रोमकन्नेति विजेयं बुपैलेवणपत्चकम्‌ ॥ यह छवण रस 
हुआ प्रथिवी के गुर्णों से भी युक्त होकर षड़्गुण युक्त हो | भूमि और भ्रम्मिगुण की बहुरता से द्वव्य में उत्पन्न होता 
जाता है--जलमेकविध सब पतत्येन्द्र नभस्तलात्‌ | तत्पतत्पति- | है । “भूम्यप्रिगुणबाइु्याक्वण” । (४) कठक रखा-- 
तज्ैव देशकालावपेक्षते। खात्पतत्सोमवाय्र॒केः स्पष्ट कालानु- | 'ऊषणः कड॒कों मरिचादिः अर्थात्‌ साठ, कालछीमरिच, लछाल- 
बतिभिः। शौतोष्णलिग्परुक्षायैयेधासत्न महीगरुणैः ॥ शीतं शुचि | मरिच, पिष्पली आदि कट्ठक रसप्रधान द्वृव्य हैं। यह रस 
शिर्व सृष्ट विमले लघु षह्नुणम्‌ । प्रकृत्या दिव्यमुदर्क अ्रष्ट | चाठु और अभिगुण-बाहुल्‍य से द्वव्य में उत्पन्न होता है-- 
पात्रमपेक्षते ॥ ( च० सू० अ० २७ ) निष्कर्ष:--औचरक, सुथ्रुत वाय्रश्नियुणबाहुलयात्कडुकः' ॥ त्रिकट्ुलक्षणं यथा-पिप्पली मरि॑ 
और वाग्भट इन तीनों आचार्यों का एक मत दै कि रस की | शुण्ठी त्रयमेतद्विमिश्रितम्‌। त्िकड ज््यूषण व्योप कडजिकमथोच्यते ॥ 
मुख्यतया उत्पत्ति जल में होती है किन्तु वह उसमें अव्यक्त | (५) तिक्तरसः--तिक्ती, भूनिम्बादि/श चिरायता, कुटकी, 
रहता है किन्तु जल का सम्पर्क प्थिबी आदि शेष चार भूतों | गिकोय, निम्ब, करेला, पटोल, पित्तपापड़ा आदि तिक्तरस- 
के साथ होने पर एवं देश ओर काल के प्रभाव से उसमें | अपधान द्वव्य हैं। यह तिक्तरस वायु और आकाश गुण की 
मधुरादि षड़स व्यक्त हो जाते हैं--( १) 'रसः खब्वाप्यः प्राग- | अडुछता से द्रव्य में उत्पन्न होता है। ( ६) कषायरसः-- 
व्यक्तश्ष | स पड्ऋतुकत्वात कालस्य महाभूतगुणैरूनातिस्स्तिः | कैंषायो दरीतक्‍्यादि” आर्थात्‌ू-हरीतकी, बब्बूल, घातकी 
संसश्ो विषम॑ विदग्धः षोढा प्रथग्विपरिणमते मधुरादिभेदेन। | भादि कषाय रप्तप्रधान ब्रव्य हैं। यह रस प्रथिवी और 
( अ० सं० सू० क्० ३८ ) 'स खस्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गा- | अनिल ( वायु) रस की बहुलता से द्वृव्य में उप्पन्न होता 
ट्विदग्घः पोढा विभज्यत्ते, तबथा-मधुरः, अम्लः, रूवणः, कड॒कः, | है। इस प्रकार दो-दो भूर्तों के सम्पक से रसोत्पत्ति बनाई 
तिक्तः कषाय इति। ( सु० सू० अ० ४२ )। रस संख्या--रसों | गई दे किन्तु इसमें चरक तथा 'चरकमतालुयायी वृद्ध वास्भट 
की संख्या छः मानी है मधुर, अम्ल, लवण, कट्ठ, तिक्त और | और बाग्भट ने अम्छ रस को भूमि और अभिके गुणों की 
कषाय । इनको छोकभाषा में क्रमशः मीठा, खट्टदा, नमकीन, | अधिकता वाछा तथा लरूवण रस को जल और असप्लि की 
चरपरा ( कह ) कड़वा (तिक्त ) और कसेला कहते हैं। | अधिकता वालछा माना द्ैे--तत्र भूजलयोर्बाइल्यान्मथुरों रसः, 
मधुर रस को यू० पी०, राजस्थान, [पशक्षाब, मारूव ( मध्य- | भतेजसोरम्लः, जलूतेजसो लेबणः, वाय्वाकाशयो स्तिक्त-, वायुतेज- 
प्रदेश ) में मीठा कहते हैं किन्तु गुजरात तथा सौराष्ट्र प्रदेश | सोः कद्धकः वायूव्यों: कषायः ( अ० सं० क् १८ ) क्ष्मा5- 
में मीठा दाब्दू लवण के अथ में प्रयुक्त होता है। कट शब्द म्मो5रिनिक्ष्मा उम्बुतेजःख वाय्वग्न्यनिलगो5निले: । द्वयोर्वणैः क्रमा- 
का दविन्दी में या छोकव्यवहार में कड़वा अर्थ करते हैं किन्तु | झुँतैमंघुरादिरसोहूवः ॥ ( अ० ह० सू० अ० ३० ) किन्तु सुश्चुत 
यह गछूत ट्रान्सलेशन है। कु शब्द से त्रिकद (सॉठ, | ने अम्लछरस को जल और अग्नि की अधिकता वाला तथा 
मरिच, पिप्पली ) का ग्रहण होता है जो कि कड़वे न होकर | कूवण रस को एथिवी तथा जर की अधिकता वाला माना 
चरपरे होते हैं अतएव में कट का चरपरा अर्थ करता हूँ और | दै। नागाजैन ने अम्छ और रूवण दोनों रसों को जल और 
तिक्त का अथ॑ तीता अर्थात्‌ कड़वा करता हुँ जेसा कि निम्व | अग्नि की अधिकता वालामाना ह्वे--तत्र प्रथिव्यपां वाहुलयान्म- 
(निम्बश्ध तिक्तके श्रेष)। अफीम, कुटकी और चिरायता थे सब | धुरं विद्यात्‌। अम्लमपामग्नेश्व। लवणमस्े रपांच | कड्कमस्नेवोयोश् । 
कड्वे ( तिक्त ) होते हैं। (१) 'रसास्तावत्‌ पट्‌ू--मधुराम्ल- | तिक्त खप्य वायोश्व । कपायमबनेव्वायोश्व! (२० चें० अ० दे ) 
लव॒णकद्धतिक्तकपाया? ( च० वि० अ० १ )। (२) रसाः स्वा- | अम्सक भूत से अम्ुुक रख उत्पन्न हुआ है इसमें प्रमाण-- 
इम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः। पड़ द्वव्यमाश्रितास्ते तु यथापूर्व | 'ते निर्धाय॑न्तेइनुमानात! कथमिति वर्धनाव समानजातीयस्य, 
बूरकावहा:॥ ( अ० खं० सू० अ० १ )। (३) स्वादुरम्लीउषयष | असमानजातीयस्य क्षपणाच्च! ( २० वे० सू० ४४-४५ » अर्थात्‌ 
लब॒णः कड़कर्तिक्त एव च। कपायश्ेति पटको&यं रसानां सदूगहः | विरुद्ध महाभूतों से उत्पन्न दोर्षो के चय और समान मह्दाभूतों 
स्मृत:॥ ( च० सू० ) स्वादु से छेकर कषाय तक छूुः रसों के | से उत्पन्न दोर्षो की वृद्धि को देख कर यह रस भमुुक महा-* 
नाम लिख देने से ही उनकी षट्स्व संख्या निश्चित हो जाती भूर्तों की अधिकता से उत्पन्न हुआ है यह भनुमान किया 
है पुनः घट शब्द छिखने का तास्परय॑ परवादी के मत से | जाता है--जैसे मधुर रस से आप्य कफ की चृद्धि भोर भाग्नेय 
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पित्त का क्षय होता है यह देख कर मधुर रस 
से उत्पन्न हुआ है यह अनुमान होता है। पाद्चभौतिकत्वेडपि 
रसस्य षड्विभक्ती हेतुः-षड्‌ विभक्तीः प्रवक्ष्यामि रसानामत- 
तरस । पद पद्मभूतप्रभवाः संख्याताश्व यथा रसाः॥ रस पाश्ज- 
भौतिक होने पर भी उत्पत्ति-काल मैं पञ्ममहाभूततों के न्यूना- 
घिक भाव से मिलने के कारण रसों के छः भेद हो जाते हैं, 
गुण होने से वह आप्य 
( जलोस्पन्न किंवा जलप्रधान गुण ) कहलाता है फिर पञ्ञ- 
होने से, परस्पर एक दूसरे पर 
अज्ञुअह ( उपकार ) होने से और एक दूसरे में परस्पर 
कायद्ि्ब्यों में सर्वभूत्तों का 
जिस द्वव्य में जिस भूत 
की अधिकता पाई जाती है उस पर से उस द्रव्य का नाभस, 
वायव्य आदि नामकरण किया जाता है। यह आप्य रस 
भी शेष महाभूतों के संसर्ग (न्‍्यूनाधिक भाव से मिलने ) 
से परिपाक को प्राप्त होकर सधुरादि भेद से छ प्रकार का 


ऐसे तो रस जल का नेसर्भिक 
महाभूतों का परस्पर संसर्ग 


अजुप्रविष्ट होने से सर्च 
साशञ्निध्य पाया जाता है किन्तु 


होता है। रसाः कति भवन्ति--अच मतमतान्तराणि। यथा--(१) 


एक एवं रस इत्युवाच भद्धकाप्य--यं पद्नानामिन्द्रियार्थानामन्य- 


तम जिह्ावेषयिक॑ भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति। 


(२) द्वो रसाजिति शाकुन्तेयों ब्राह्मण:--छेदनीय:, उपशमनीय- 


अति । (३) त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मोहल्य:--छेदनीयोपशमनौय- 
साधारणा इति। (४ ) चंत्वारों रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः-- 
स्वादुहितश्व, स्वादुरहितश्व, अस्वादुहितश्व, अस्वादुर हितश्वेति । 
(५ ) पद्मरसा इति कुमारशिरा भरद्वाज: -“भोमौदकाेयवायव्या- 
न्तरिक्षा:। (६ ) षड़सा इति वायॉविदो राजपषि:--गुरुलघु- 
शीतोष्णस्तिग्धरूक्षा।। (६) सप्तसा इति निमिवेदेहः--मधु- 
राम्ललवणकद्धतिक्तकषायक्षारा:। (८ ) अष्टौ रसा इति बडिशो- 
धामागवः--मघुराम्ललवणकद्धतिक्तक पायक्षाराव्यक्ता: । (९) अपरि- 
संख्येया रसा इति काइ्नायनो बह्लोकमिषकू--आश्रयगुणकर्मसंस्वाद- 
विशेषाणामपरिसंख्येयत्वात्‌ । ( १० ) पडेव रसा हत्युवाच भग- 
वानात्रेयः पुनर्वेसु:--मधुराम्ललवणकडद्धतिक्तकषाया: । तेषां षण्णां 
रतसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने दे कमंणी, तयोमिश्रीमावात्‌ 
साधारणत्वं, स्वाइस्वादुता मक्तिः, हिताहितौ. प्रभावौ, पद्नमहाभूत- 
विकारास्त्वाश्रया: प्रकृतिविक्षतिविचारदेशकालवच्ा:, तेष्वाश्रयेषु 


द्रव्यसंश्ञकेषु गुणा' शुरुतघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षाद:, क्षणात्क्षार:, | हैं 


नासौ रसः द्वव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमनेकरसं कठकलवणभूयिष्ठ- 
मनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं करणामिनिदृत्तम्‌ । अव्यक्तिभावस्तु खलु 
रसानां प्रकृतो भवत्यनुरसेब्नुरससमन्विते वा द्रव्ये । अपरिसंख्ये- 
यत्व॑ पुनस्तेषामाअयादीनां भावाना विशेषापरिसंख्येयत्वान्न युक्तम्‌ । 
एकको5पि होषामाअ्यादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरि- 
संख्येयत्वात्‌ | न च तस्मादन्यत्वमु पपचते, परस्परसंसष्ट भूयिष्ठ- 
त्वान्न चेषाममिनिशषत्तेगुंगप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्व॑ भवति | तस्मान्न 
संसध्धनां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । तज्चैव कारणमपेक्ष- 
म्राणाः पर्ण्णा रसानां परस्परेणासंसश्टानां लक्षणप्रथक्त्वमुप्देत्षयामः। 
€ च० सू० अ० २६ ) के 

रस की संख्या के विषय में प्राचीन आचाये कठोरतावादी 
हैं और उसमें तनिक भी न्यूनाधिक्य नहीं करना चाहते । 
वे कहते हैं--'छुः ही रस हैं? न कम और न अधिक। द्स 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए चरक संहिता के सूत्रस्थान- 


सुश्र॒तसंहिता 
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गत आत्रेयभद्गकाप्यीय अध्याय में ऋषियों की एक सम्भाषा- 
परिषद्‌ का आयोजन किया गया है और उसमें अनेक मत- 
मतान्तरों का प्रद्शन करते हुये आचार्य आज्रेय ने सब मतों 
का समनन्‍्बय कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हैः-+- 

(१) रस एक है--रस एक ही है जो रसनेन्द्रिय का 
भावरूप विषय है और जल से अभिन्न है, ऐसा भद्रकाप्य 
का मत है। (२) रस दो हैं-छेदनीय (रंघन ) और 
उपशमनीय ( बूंहण ) यह शाकुन्तेय ब्राह्मण का मत है। 
(३) रस तीन हैं--छेदनीय, उपशमनीय और साधारण--यह 
पूर्णाक्ष मौदल्य का कथन है। (४ ) रस चार हैं--स्वादु- 
हित, स्वादु-अहित, अस्वादु-हित और अस्वादु-अहित यह 
हिरण्यात्ष कोशिक का मत है। (५) रस पाँच हैं--भौम, 
आधष्य, आग्नेय, वायव्य और क्ाकाशीय यह कुमारशिरा 
भरद्वाज का मन्तव्य है। (६ ) रस छुः हैं--गुरु, लघु, शीत, - 
उष्ण, स्निग्ध और रु यह राजर्षि वार्यो विद का कथन है ॥ 
(७) रस सात हैं--मधुर, अम्छ, छवण, कट, तिक्त, कषाय 
और ज्ञार ऐसा वेदेह निमि का मत है। ( ८ ) रस आठ हैं-- 
मधुर, अस्, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ज्षार और अव्यक्त 
यह बडिश धामागंव का कथन है। (९) रस अपरिसंख्येय 
है--आश्रय ( ह्ृव्य ), गुण, कर्म और स्वाद विशेर्षों की 
असंख्येयता के कारण रस भी असंख्य है--ऐसा बाह्ीक देश 
के वेद्य कांकायन का मत है । 


आलोचना 

इन सभी एकीय मर्तों के पूर्वपत्त के रूप में स्थापित होने 
के बाद आज्रेय पुनवंसु ने पूर्वोक्त सभी मतों की आलोचना 
की है और युक्तिपूवंक उनका खण्डन किया है :-- 

(१ ) भव्वकाप्य का मत है कि रस एक ही है और जल 
में अभिन्न है, किन्तु यह मत ग्राह्य नहीं है क्योंकि जल आधार 
और रस आधेय है और चूँकि आधार और आधेय एक नहीं 
हो सकते अतः रस जल से अभिन्न है यह कथन युक्तिसंगत 
नहीं है। ( २-३ ) शाकुन्तेय ब्राह्मण तथा पूर्णाक्ष मौद्गढ्य 
का मत भी उचित नहीं है क्योंकि छेदनीय, उपशमनीय ये 
दोनों रसों के कर्म होते हैं और साधारण भी दोनों के मिश्रण 
से बना कर्म ही है। कारण ( रस ) और कार्य भिन्न होते 
अतः इस मत से रस का द्वित्व और त्रित्व. सिद्ध नहीं 
होता । ( ४ ) हिरण्याक्ष कौशिक ने जो चार रस बतलाये हैं 
उनमें दो तो भक्ति ( रुचि ) के विशेषरूप हैं और दो रखो 
के प्रभाव हैं । अतः रवादु-अस्वादु, हित-अहित ये रस नहीं 
हो सकते। (५) कुमारशिरा भरद्वाज पत्नमहाभूतों के 
अनुसार पाँच रस बतढछाते हैं--पार्थिव, जलीय, आग्नेय, 
वायब्य और आकाशीय, किन्तु यह मत भी युक्तियुक्त नहीं 


है क्योंकि उपयुक्त पाँच मेद द्रब्यों के होते हैं, रसों के नहीं:। 


रस तो द्वव्यों के आश्रित हैं। आश्रय और आश्रित भिन्न-भिन्न 
दोते हैं अतः यह संख्या व्रव्यों की है, रसों की नहीं। दूसरी 
बात यह है कि ये पाद्चभौतिक-विकाररूप द्वव्य स्वयं प्रकृति, 
विक्ृति ( संस्कार ), विचार ( द्वव्यान्तर-संयोग ), देश.और 
काल के अधीन रहते हैं किन्तु रस की क्रिया नितानन्‍्त भिन्न 
होती दै यथा ग्रक्ृति के कारण मुक्त कषाय और मधुर होते हुए 
भी लघु है यद्यपि रस के विचार से गुर होना चाहिए। विकृति 


अध्यायः है २ | 
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के कारण धान्य-की अपेक्षा लछाजा में छघुत्व होता है यद्यपि 


रस में कोई अन्तर नहीं होता तथापि माघुये के कारण गुरुत्व 


ही होना चाहिए | मधु और घृत मिलाने पर संयोग के प्रभाव 


से विषाक्त हो जाता है, रस के कारण नहीं। हिमालय में 


उत्पन्न होने वाली औषधियाँ गुणवत्ती होती हैं देश-प्रभाव से 
ही, रस से नहीं । उसी प्रकार कालवश से बालमूलक दोषहर 


होता है किन्तु वही बृद्ध होने पर त्रिदोषकर हो जाता है 
यश्यपि रस में कोई अन्तर नहीं होता। अतः कुमारशिरा 


भरद्वाज के बतछाये विभाग द्वव्य के ही हो सकते हैं, रसों 


के नहीं । ( ६ ) राजर्षि वारयोविद ने गुरु, छघु आदि छुः रस 


बतलाये हैं किन्तु ये द्रव्याश्रित गुण हैं, रस नहीं.। रस 


जिह्ना-प्राह्य गुण है किन्तु ये जिह्ना-आश्य नहीं हैं । (७) वेदेह 
/निमि ने जो सात रस माने हैं उनमें मचुरादि छः तो अनुकूल 
ही हैं किन्तु चार रस नहीं दहै। यह तो द्वव्य है जो अनेक 
रस वाले द्वव्यों से उप्पन्न स्वयं अनेक-रसयुक्त विशेषतः कडु- 
छव॒ण रस विशिष्ट अनेक इन्द्रियार्थों से युक्त तथा एक 
विशिष्ट क्रिया द्वारा निष्पन्न होता है। इन सब कारणों से 


रस से यह भिन्न है। (८ ) बडिश धामागेंव ने अव्यक्त रस 


को भी माना है, यह मान्य नहीं है इसका कारण यह है कि 


व्यक्त और अव्यक्त तो रस की अवस्थायं हैं, ये स्वयं रस 


केसे हो सकते हैं? रस जल में, अनुरस में तथा अलुरसयुक्त 


व्ृब्य में अब्यक्तावस्था में रहता है। अतः यह एथक्‌ रस 


नहीं हो सकता। (५९) बाह्वीक वेद्य कांकायन ने रस को 
अपरिसंख्येय माना है यह भी उचित नहीं है क्योंकि 
मधुरादि रसों के आश्रय, गुण, कर्म तथा संस्वाद की 
विशेषताओों के असंख्य होने पर भी रसों की संख्या में अन्तर 
नहीं पड़ता । कारण यह है कि द्वाक्षा, दुग्ध, छत आदि 
सआश्चर्यों, गुरु, खिग्ध, पिच्छिल आदि गुणों, बूंहण, तपण 
आदि कर्मो तथा मधुरतर-मघुरतम भादिसंस्वादों में अवान्तर 
भेद्‌ नहीं । यदि यह कहा जाय कि परस्पर संयोग से रस 
के आस्वाद, कर्म आदि में भिन्नता आ जाती है, अतः रस 
असंण्य है तो यह भी स्वीकाय नहीं, क्योंकि परस्पर संयोग 
की विशेषता होने पर भी उनके ग्रुण-कर्म में अन्तर नहीं 
आता | संयोग होने पर उनके स्वाभाविक गुणकर्म ही 
सिश्रितरूप में इृष्टिगोचर होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में 
रस असंख्य नहीं माने जा सकते, ठीक डसी प्रकार जेसे 
बातादि दोषों का अनेक प्रकार से संसर्गभेद होने पर भी 
उनकी संख्या तीन ही है, अधिक नहीं। रस की भी इस 
प्रकार छुः ही संख्या है, अधिक या कम नहीं । 
सिद्धान्त 

अन्त में पुनवघ्तु आत्रेय ने यह सिद्धान्त स्थापित किया 

कि छः ही रस हैं मधुर, अग्ल, छवण, कट्ठ, तिक्त और कषाय। 
धष्टांगसंग्रह का विचार 

वृद्ध चाग्भटने अपनी शली से रसों की संख्या का निरूपण 
करते हुए. शाख्रीय मत का समर्थन किया दहै:--पूव॑ंपच्की 
कहता दे कि मधुर स्कन्ध में कथित घृत, तेल, गुढ आदि 
द्वव्यों में गुण, आस्वाद आदि की अनन्त विशेषताओं के 
कारण रस की शाख्रीय संख्या मान्य नहीं हो सकती। रस 
की छुः संख्या तो हो द्वी नहीं सकती क्योंकि यदि असंख्य 


. उत्तरतन्त्रम्‌ 








विशेषताओं का विचार किया जाय तो 
या एक हो। इसका समाधान यह है कि भूत्तों के न्‍्यूनाधिक्य 
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रस अपरिसंख्येय हो 


से गुणों में यद्यपि सुच्मतया थोड़ा बहुत अन्तर होता 


किन्तु उनके प्रभाव में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । इसके 


अतिरिक्त, थोड़ा तारतम्य होने पर भी उनकी जाति तो एक 


ही रहती है यथा गुरुतर, गुरुतम या लघुतर आदि में गुरुप्व 


और ल्घुत्व जाति तो एक ही दै। उसी अकार रसों के 
आस्वाद आदि विषयों में भी मछुरत्व आदि जाति तो एक 
ही है। एक रस वाले द्रव्यों के कर्म भी समान देखने में 
आते हैं यथा सुखोपलेप, ह्वादन आदि कम घृत, द्वाक्या आदि 


सभी मधुर रस द्॒व्यों में ही मिलते हैं दाडिम आदि अम्लरस 


द्ब्यों में नहीं। अतः गुण सामान्य, कर्म सामान्य और जाति 
सामान्य के कारण रस छुः ही हैं। यदि रस अनन्त या एक 
माना जाय तो शास्त्र भी निरथ्ंक हो जाता द्दे कयोंकिरस 
असंख्य होने से उसका प्रतिपादन शकक्‍य नहीं हे और एक 
होने से वेशिष्टथ के अभाव में प्रतिपादन ही किसका किया 
जायगा ? अतः शास्त्रीय मत ही युक्तियुक्त है । 

नागाजुन का मत 


२ 


रसवेशेषिककार नागाजुन ने आयुरवेदोक्त मत का ही 


समर्थन किया है और इस संबन्ध में उन्होंने दो प्रमार्णों का 


आधार लिया है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा भापोपदेश | वह 
कहते हैं कि रस छः ही हैं इसको सिद्ध करने में अधिक प्रमार्णों 
की आवश्यकता नहीं । प्रध्यक्षतः छः ही रखों की उपलब्धि 
होती है। इससे अधिक की नहीं। अतः इससे अधिक या 
कम रसों की संख्या मानने का कोई कारण नहीं है। दूसरी 
बात यह दै कि प्राचीन नीरजस्तम महर्षियों ने रस की छुः 
ही संख्या बतलाई है। अतः प्रत्यक्ष और आघोपदेश इन 
दोनों प्रमाणों से रस की संख्या ५ ही सिद्ध होती है। आधुनिक 
मत--परट्‌ सूत्रकारप्रामाण्यादास्वादाह्च! ( २. वे. सू. रे ) आछंं- 
निक द्वारोर-क्रियाविज्ञान तथा मनोविज्ञान में चार ही रख 
मूलतः माने गये हैं--मघुर (896९४), अम्ल ( 5007 ) छवण 
(80॥0 ) और तिक्त ( 90०7 ) कषाय और कट को वे रस 
और स्पर्श की संवेदना का संयुक्त रूप मानते हैं, स्वतन्त्न रस 
नहीं । तथापि ओऔषध-विज्ञान में कषाय स्कन्ध ( ४07॥88- 
४७3 ) तथा कटुक स्कन्‍्ध ५( ए०]४0॥७ ०४ &70 एप7९22८7(७ ) 
का प्रथर्‌ उल्लेख किया है। इस प्रकार व्यवहारतः छुः रस 
आधुनिक द्वब्यगुण विज्ञान में भी हो जाते हैं । 
रस ओर भनुरस 

रसः--व्यक्तः शुध्कस्य चादो च रसो द्वव्यस्य लक्ष्यते | अनु- 
रसश्व-विपर्ययेणानुरसो रसो नास्तीह सप्तमः ॥ ( च.सू.अ. २६ ) 
सब द्रव्य पाश्र॒भौतिक होने से अनेक रस वाले होते हैं जैसे 
हरीतकी ५ रसों वाली (दरोतकी पतन्चरसाइलवणा तुब॒रा परम्‌)। 
रसोन ( छहसून 9 भी पाँच रसों वाला-पत्नमिश् रसैथुक्ो 
रसेनाम्लेन वजितः। तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्वव्या्ा गुणवेद्मिः ॥ 
किन्तु उनकी शुष्क और आद्वावस्था में उन्हें जिज्ला पर रखते 
ही प्रारम्भ से अन्त तक यह मधुर है, यह अम्ल है इत्यादि 
प्रकार से उसका जो रस व्यक्त-स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है 
उसको-रस-कहते हैं। अर्थात्‌ दब्य की शुष्कावस्था, जाद्रविस्था, 
प्रारम्भावस्था ( जिह्ला का संयोग होते ही ) भौर अन्तिमा« 


8६ सुश्नतसंहिता 


'चस्षा ( खाने के बन्त तक ) इन जार जवान वियका |. पा यतलररमतनलनननत नल तन नल तन“ ( खाने के अन्त तक ) इन चारों अवस्थाओं में 
यह मधुर है, यह अम्ल है इत्यादि प्रकार से स्पष्टतया जो 
अज्ुभव होता है उसको रस कहते हैं और जो रस इससे 
परीत हो अर्थात्‌ उक्त चारो अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से न 
मालूम होता हो किन्तु अव्यक्त--अस्पष्ट रूप ( छायामात्र ) 
से मालूम होता हो या कार्य देख कर जिसका अनुमान 
किया जा सकता हो उसको या अन्त में स्पष्ट रूप से मालूम 
हो उसको या जो आर्दवावस्था में उस बृब्य सें स्पष्टरूप से 
मालूम होने पर भी वह द्वब्य शुष्क होने पर उसमें वह रस 
दूब जाय ओर अन्य रस प्रतीत होने लगे तो उस आर्द्रावस्था 
के रस को अन्नुरस कहते हैं। इस प्रकार मधुरादि प्रत्येक 
रस ही अवस्थाभेद से रस या अनुरस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। 
- 'जुरस नाम का कोई सातवाँ रस नहीं है। अन्य आचार्य 
कुछ ऐसा भी मानते हैं कि शुष्कावस्था में जिस द्वव्य का जो 
: रस व्यक्त होता है वह रस है तथा आर्दावस्था में कोई भी 
वैच्य का रस व्यक्त हो कर पुनः शुष्कावस्था में रस की 
प्तीति न हो चह रसन हो कर अनुरस कहलाता है जैसे 
आएं पिप्पलछी में प्रथम मधुर रस व्यक्त होता है किन्तु वही 
पिष्पछी जब शुष्क हो जाती है तब उसमें कटुक रस विदित 
होने लगता है अतएवं पिष्पछी में कटुक रस माना जाता ह्द 
तथा भधुर रस को अलुरस मानते हैं किन्तु व्राक्षादि फलों 
की आधज्रविस्था और मधुरावस्था दोलों में ही मधुर रस ही 
होता है अतः वहाँ मधुर रस ही है। काञ्ञी, तक आदि में 
अथम् व्यक्त रूप से जो मधुर रस जजुभूत होता है वह रस 
तथा अन्त में जो तिक्त, अम्लादि परिवतित हो जाता है उसे 
अनुरस कहते हैं। किन्तु यह मत स्वंसस्मत नहीं है क्योंकि 
चरकाचाय ने आई पिप्पली के मधुर रस को रस ही माना 
है अनुरस नहीं--'इलेष्मला मधुरा चाद्दा ग॒रवी खिग्धा च पिप्पली? 
( च. सू. अ. २७ ) निष्कषे:--हृव्य में स्थित प्रधान रसना- 
रे भाह्य गुण को रस! कहते हैं। इसके निम्नाह्षित लक्षण होते 
हैं--( १ ) यह पूर्णतः व्यक्त होता है अतः इसकी प्रत्यक्ष 
उपलब्धि मधुर, अम्ल आदि के रूप में स्पष्ट रूप से होती है 
यथा-पिप्पली में कट्टु तथा हरीतंकी में कंषाय आदि। व्यक्त: 
शुष्कस्य चादो च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यतेः ( च. सू. अ. २६ ) 
( २ ) द्वव्य की शुष्कावस्था में ही यह स्पष्टरूप से प्रतीत 






यथा हरीतकी में स्थित मधुर आदि रस । २९ द्रव्य की शुष्का- 
तस्या तक यह स्थायी नहीं रहता, यथा--पिप्पछी का मधुर 
रस जो भार्द्रावस्था में ही रहता है। शुष्कावस्था में नहीं । 
रे. यह श्रधान रस की श्रतीति के अनन्तर अन्त में प्रतीत 
होता है यथा हरीतकी में प्रथम कषाय रस की प्रतीति 
भौर अन्त में मघुर आादि की । काञझ्ी, तक्र आदि में भी पहल्ले 
अस्लरस भ्रतीत होता है और भन्त में तिक्त आादि। “तत्र यो 
व्यक्त: स रसः, चस्तु रसेनामिभूतत्वान्न व्यज्यते, व्यज्यते बा 
'किद्चिदन्ते सोइनुरस:। तत्र द्रव्ये कश्चिडर्मः सचो व्यक्त, कश्मिदव्यक्त:, 
कृश्चिदीषद्‌ व्यक्तः, कश्चिदन्ते व्यक्त:। तेष्वायों रसाख्य:, इतरे तयो 5 - 
शुरता:। विपर्ययेणानुरसो रसो नास्तीह सप्तमः। (च. सू. अ. 
२६ ) 'तत्र व्यक्तो रसः । अनु रसस्तु रसेनामिभूतलादब्यक्तो व्यक्तो 
वा किद्चिदन्तेः ( भर, सं. सू. अ. १७ ) ततन्न व्यक्तो रसः स्मृतः ॥ 
भव्यक्तो&नुरसः किद्िदन्ते व्यक्तोडपि चेष्यत्ते ॥ ( अ.ह.सू.भ. ९ ) 
डलनुसार महाभूताविक्य एवं रसोत्पत्ति:--पशञ्चमहाभूत्तों का 
न्यूनाधिक्य ऋतुओं के अनुसार होता है और उसका कारण 
विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न रसों की उत्पक्ति होती है। कातुओं 
की संख्या छ होने के कारण रघों की संख्या की सड्गति भी 
इससे ठीक बेठती है--'बडतुकत्वाच्व कालस्योपपन्नो महासूतानां 
नयूनातिरेकविशेष:? ( च. सू. अ. २६) “स पड़तुकत्वात्‌ कालस्य 
महाभूतगुणेरूनातिरिक्तैः संसशे विषम विदग्धो विपरिणमत्तेः ( अ्‌. 
सं. सू. १८ ) कथ्थ महाभूतानां न्यूनाधिक्यमू--उच्यते कालस्य 
संवत्सराख्यस्य पडतुकत्वाद्रसस्यापि पड़भेदत्वम्‌ू । तथा च शिशिरै 
पाय्वाकाशयोराधिक्याद्रसस्यथ तिक्तता, वसन्‍्ते वायुपथिव्यो: कषा- 
यता, गरीष्मेडइग्निवायो: कठ्धता, वर्षाखशिषथिव्योरम्लता, शरघ- 
ग्व्युदकयो ढंवणता, देमन्ते धथिव्युदकयोमंधुरतेति प्राधान्याद्‌ व्यप- 
देशः, तेनान्यतूद्धवानामपि रसानां यथोक्तमद्ाभूतद्वयाधिक्यमैव 
कारण विशेयम्‌ | ( इन्दु: ) संवत्सराध्मक ( वर्षात्मक ) काल 
३ ऋतुओं से युक्त होता है तथा सूर्य जौर चन्द्र की गति- 
वेशिष्टब से प्रत्येक ऋतु शीतोष्णादि विभिन्न स्वभाव वाली 
होती है अतः उस ऋतु में महाभूतों का भी विभिन्न प्रकार 
का आधिक्य रहता है उसी से उस ऋतु में विशिष्ट रस की 
उप्पत्ति होती है जो कि निम्नतालिका से स्पष्ट हे-- 
संख्या ऋतु महाभूताधिक्य रसोव्पत्ति 





























होता है। कभी-कभी द्वच्य की आद्वावस्था में जो रस रहता | १ शिशिर वायु +भाकाश तिक्त 

है वह शुष्कावस्था तक स्थायी नहीं रह पाता। ऐसा अस्थायी | २ वसनन्‍्त वायु + प्थिवी केषाय' 
और क्षणिक रस 'रस! की संज्ञा नहीं पा सकता। जो रस | ३ प्रीष्म वायु +- भप्नि कटु 
शुष्कावस्था तक स्थिर रहे या शुष्कावस्था में व्यक्त हो वही | ४ वर्षा पृथिवी +शअप्ति अम्ल. 
प्रधान माना गया है और उसे ही रस की. संज्ञा दीगईहै।| ५ शरदू जल+ अशि लरूवर्ण 
जेसे कि द्राक्षा आर्दाविस्था में मधुर रस तथा शुष्क्रावस्था में | ६ देमनत प्रथिवी+जलू मधुर 


भी मधुर रस वाली होती है उसी अकार पिप्पली आद्रविस्था 
में मधुर होती दे किन्तु शुष्क होने पर कद्ठ हो जाती है अतः 
कट (रस! कहा जाता है और मधुर अनुरस। (३) द्रव्य 
का रसनेन्द्रिय से संयोग होते ही सर्व प्रथम जो रस प्रतीत 
होता है वही रस? कहा जाता है यथा काझ्ी, तक्र भादि में 
अम्ल । रस के विपरीत अजुरस होता है। रस से अभिभूत 
होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती और यदि | भी महाभूर्तो का न्‍्यूनाधिक्य होता रहता है यही कारण है 
द्ोती भी है तो बहुत कम और अन्त में । इसके निश्चाक्षित | कि अन्य कऋतुओं में रसान्तर की उत्पत्ति कुछ वस्तुओं में 
'छक्षण होते हैं--१. यह अव्यक्त या ईषदू व्यक्त होता है-- देखी जाती है--'डुऋतुकत्वाब्चेति चकारेणाहोरात्रकृतोडपि भूतो- 


कुछ वस्तुओं में ऋतु के विपरीत भी रस देखा जाता हे, 
इसका समाधान इन्दु तो यह करते हैं कि उन उन ऋतुओं 
में कथित महाभूतों का आधिक्य श्रधानतः होता है किन्तु 
अन्य ऋतुओं में भी हो सकता है जत एवं ऋतु-विपरीत रस 
का प्रादुर्भाव देखा जाता है। चक्रपाणि का इस विषय में 
मत है कि ऋतुओं के अतिरिक्त भ्दोरात्र तथा अदृष्ट के कारण 


इ्थ्यायः रे | 





छत्तरेतन्त्रेम्‌ 
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त्कर्षों शेयस्तथाइटृश्कृतश्थ॒ तैन हेमन्तादावषि रसान्‍्तरोत्पाद: 
काचिदस्तुन्युपपन्नो भवति। ( च० दु० ) ऋतुरओं के कारण 
महाभूतों का न्यूनातिरेक होता हे या महाभूतों के न्‍्यूनाधिक्य 
वे कारण ऋतुओं का भेद होता है--यह बड़ा जटिल प्रश्न हद 
तथा बीजाहुर न्याय से इनका कार्य-कारणभाव समझना 
चाहिये। यचपि च ऋतुमेदेडपि भूतोत्कषंविशेष एवं कारणं, 
यदुक्तं--तावेतावर्कवायू (च० सू० अ० ६) इत्यादि, तथापि बीजा- 
छुरकार्यकारणभाववंत्‌ संसारानादितयैव भूतविशेषत्वों: कार्यकारण- 
भावों वाच्य: ( च० दं० ) पहले लिख आये हैं कि अम्ल और 
लरूवण रसों के भोतिक सड्गठन के सम्बन्ध में आचार्यों में 
मतसमेद है किन्तु कारय की दृष्टि से इनमें कोई वास्तविक 
विरोध नहीं है--“चरके तोयाप्िगुणबाहुल्याछवण: पठितः: इृह 
तु तोयापिणुणबाइुलयादम्ल: पठ्यते, तदत्र प्रमेये विरोधी नास्त्येव 
उम्रयथा5उपि वक्ष्यमाणरसगुणानामुपपत्ते” ६ च० दु० ) लिवणे5- 
प्यपां कारणत्वं ज्ञेयं, रलूवणस्तु सुश्रुते पृथिव्यग्न्यत्तिरेकात्पठितः, 
अस्मिश्व विरोधे कार्यविरोधो नास्त्येव ( च० दु० ) आचार्यों ने 
आओ कार्यो को देखकर ही भोतिक सन्निवेश को उपपत्ति 
स्थापित की है अतः सभी उपपत्तियाँ सही हैं--यथा अम्लरस 
का सद्भठन प्रृथ्वी-अप्वि से माने या जल-अप्लि से, दोनों 
ही प्रकार से यह पित्त ओर कफ का वरद्धक तथा वात का 
झछामक होगा। इसी प्रकार हलवण रस का भी समझना 
चाहिये। इसमें आचायों के इष्टिकोण का भी अन्तर कारण 
है । बंहणत्व आदि कर्मों को देख कर प्रथ्वी तथा आखाव- 
करत्व आदि कर्मो को देख कर . जल तत्त्व का अनुमान होता 
अतः यह सभी तथ्यमूलक है और इनसे रसों के सद्जठन 
पर प्रकाश पड़ता है। जरू तथा अपन जेसे परस्पर विरोधी 
महाभूतों के संयोग से रस का अभाव क्यों नहीं हो जाता 
एक ही द्रव्य में परस्पर विरोधी भूतों से आरम्भ रखोीं में 
परस्पर विरोधी गुण क्यों नहीं देखे जाते इत्यादि अनेक ऐसे 
प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है-स्वभाव। वस्तु का स्वभाव 
स्र्वो परि है। युक्तियाँ स्वभाव के आधार पर ही चल सकती 
है उसका उलछन करके नहीं--नात्र वस्तुस्वभावें युक्तयः क्रोश- 
सौोयाः, अपय॑नुयोग्यत्वाद्‌ भावस्वभावानाम्‌ ( च० दु० ) भुतों 
का यह स्वभाव है कि उनके सन्निवेश-स्थल में कुछ ही गुण 


व्यक्त होते हैं सब नहीं, यथा मकुष्ठ में जल के द्वारा मधुर 
शस्त की ही अभिव्यक्ति होती है स्नेह की नहीं, इसी प्रकार 


स्तेन्घव में अग्नि के द्वारा उष्णता की अभिव्यक्ति नहीं होती । 
यह सब अध्ृष्ट या स्वभाव के कारण ही होता है--भूताना- 
मं स्वमभाव:, यत्‌ केनचित्‌ प्रकारेण सन्निविष्टा: कब्चिदू गुणमार मन 

बल सर्वेम । यथा मकुष्ठकेबद्धिमंधुरों रसः क्रियते न खेहः तथा 


सैंन्धवे वहिनाइपि नोष्णत्वमारभ्यते। अथब्न भूतारना सन्निवेशों5- 
इृष्टप्रभावकृत एवं । ( चच० दु० 


रखों का रूपान्तर (रसानामब्यथानिरूपणम्‌)-निम्नाद्धित 
कारणों से एक रस दूसरे रस में बदल जाता है--(१) अन्यथा- 
त्वगमनं स्थानातः (२० बें० सू० अ० २५ ) अर्थाव किसी 
द्च्य को कुछ काल तक पढ़ा रखने से उसका रस विक्षत हो 
जाता है जेसे चाँवलों का बना हुआ भात. मधुर द्ोता दे 


किन्तु उसे जल के साथ मिलाकर कुछ समय तक पढ़ा रखने 


से उसमें अम्ठता उत्पन्न हो जाती है या धान्याम्कू 
€ काछ्ी ) बन ज्ञाती है। इस तरह स्थान का अथ पढ़ा 


रखना है किन्तु इसका दूसरा अर्थ पात्र भी होता है-- 
स्थीयतेष्त्रेति स्थानमधिकरणं भाजनं तद्भेतोरपि रसान्तरं भवति 
( भा० प्र० ) अर्थात्‌ पात्नविशेष में रखने से भी रस बदल 
जाता है। जेसे मधुरस्वभावी दुग्ध अम्लपात्र में रखने से 
अम्ल हो जाता है । अथवा कांस्यपान्न में दृधि रखने से वह 
कट्ट हो जाती है ( २) 'संयोगाव? किसी द्वव्य विशेष के संयोग 
से रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जसे चूने के संयोग से 
अम्ल चिह्माफल ( इमली ) मधुर हो जाता है। (३ ) “भञ्े: 
पाकात? अप्लनि के संयोग से पाक होने पर अनेक द्वव्यों का 
रस बदल जाता है जेसे इमली के फल अप्नि में पकाने से 
मीठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जामुन के खट्टे फल अश्ि पर 
पकाकर हवा में सुखाने से मीठे हो जाते हैं। ( ७ ) “आातपात? 
सूर्य के ताप ( घूप ) में सुखाने से भी द्वव्यों का रस बदुल 
जाता है, जेसे कषाय रस वाले तुम्बरु धूप में सूखाने से 
मीठे हो जाते हैं। तुम्बरु को तेजबल के फल ( तोमर ) 
कहते हैं। (५) भावनया? भावना देने से भी द्वव्यों का 
रस बदल जाता है जेसे तिलों का स्वभाविक रस कषाय, 
तिक्त और मधुर है किन्तु उन्हें यश्मिघु के क्वाथ द्वारा 
भावित करने से वे मधुर द्वो जाते हैं ॥ (६-७) 'देशकालाभ्याम्‌? 
देश विशेष से कुछ द्वव्यों का रस दूसरा होता है, जेसे कुछ 


देशों में आमले के फल मीठे होते हैं। इंसी प्रकार काल के 
प्रभाव से भी द्रव्यों के रसों का रूपान्तर हो जाता है। 


जेसे कच्चा कदलीफल कषाय रस होता है किन्तु कुछ काल 
तक पड़ा रखने से वह पक कर मधुर रखयुक्त हो जाता है। 
(< ) 'परिणामत” “परिणामोध्न्यथाभावः अर्थात्‌ रूपान्तर 
को श्राप होना-इससे द्वव्य का रस बदरू जाता है जेसे 
दुग्ध दृधि में परिणत ' होने पर अम्ल हो जाता है। इसी 
प्रकार फर्को में भी काछ के अधिक होने पर अति परिणाम 
होने से उनमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है जेसे पनस फल 
( कटहलफल ) तथा तालफल पक्कावस्था में मधुर होता 
है किन्तु अधिक समय तक पड़ा रहने के परिणाम से 
अत्यन्त छिन्न होकर अम्ल रस युक्त हो जाता है। (५) 
'उपसगेतः क्ृमि जादि के उपसर्ग (संक्रमण ) से द्वब्य 
का रस बदल जाता है जसे इच्च ( सांठे ) में कृमि छुग जाने 
पर तिक्तता या अम्लता उत्पन्न हो जाती है। ( १० ) “'पिक्रि- 
यातः” विरुद्धा विप्रतिषिद्धा वा क्रिया विक्रिया, विरुद्ध क्रिया 
करने से द्वव्यों में रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जेसे 
तालफल को अप्लि में पका कर भूमि पर रगड़ने से वह तिक्त 
हो जाता है । 
रसों का वर्गीकरण-- 

विदाही और अविदाद्दी भेद्‌ से रसों को दो भागों में 
विभक्त किया गया है--कट्टठ, अम्ल और छवण ये विदाही 
रस हैं तथा स्वादु, तिक्त और कषाय ये विदाहरहित रस 
हैं। विदाही रस अधिक सेवन करने से मुच्छीजनक होते 
हैं तथा अविदाही रस मृच्छा का दमन करते हैं--कट्‌वम्ल- 
लव॒णा वय्येविंदाहिन श्ति स्मृता३। स्वादुतिक्तकपायाः स्थुविदाह- 
रहिता रसा:। विदाहिनो रसा मूच्छी जनयन्तीति निश्चिताः 
अविदाहिनस्तव्छमनाः कीतिंता मिषगुत्तमैः॥ ( २० बें० भा० ) 
सौम्याग्नेयमेदेन रसानां द्वैविध्यं, तयो्गुणाश्ष--'केचिदाहु:-- 
अग्नीषोमीयत्वाज्ज गतो रसा द्विविधाः--सौम्याश्रास्नेयाश्व । मधुर- 





2७० छुश्नतसंहिता 


च॥ (च. सू. ज. २६ ) (३) 'तत्न यः'परितोषमु त्पादयति, 

प्रह्मदयति, तपेयति, जीवयति, सुखोपलेपश्ननयति, इलेष्माणब्रामि- 

वर्डयति स मधुरः (सु. सू. अ. ४२)(४) तेषां स्वादुरास्वाचमान्ोो- 
मुखझुपलिम्पति, इन्द्रियाणि प्रसादयति, देह प्रह्मादयति, षट॒पद-- 
पिपीलिकादीनामभीष्टतम:, ( श्र. सं. सू. आ. १८ ) मधुर रखे 
सुख में जाते ही सारे सुख में व्याप्त हो जाता है और मसुच्य 
को लिप्त सा कर देता है। शरीर का खेहन, सर्व इनिद्रयों की 
प्रसन्षता, आह्वाद, झदुता, भोजन काल में आनन्द और 
तृप्ति उत्पन्न करता है, मूर्च्छित को संज्ञा प्रदान करता हैं, 
कफ को बढाता है तथा अमर, चींटियाँ और भादि शब्दाव्‌ 




















तिक्तकषायाः सौम्याः, कदवम्लूूबणा आग्नेयाः। तत्र ु 
लवणाः स्निग्धा गुरवश्च, कढ़तिक्तकपाया रूक्षा लघवश्च, सौम्याः 
शोता:, आग्नेया उष्णाःः ( सु० सू० अ० ४२ ) कई आचाय 
कहते हैं कि जगत्‌ अम्नोषोमीय ( अग्निगुण उष्णता-प्रधान 
या सोमगुण-शीतता-प्रधान ) होने से रसों के सौम्य और 
आग्नेय ये दो भेद होते हैं। मधुर, तिक्त और कषाय ये 
तीन रस सौम्य हैं तथा कह, अग्छठ और छवण ये तीन रत 
' आ्ाग्नेय हैं। इसी प्रकार मघुर, अमग्छ और लवण ये तीन 
रस स्निग्ध और गुरु हैं तथा कट, तिक्त और कषाय ये 
' तीन रस रूच्त और लघु हैं। सौम्य रस शीत तथा श्ाग्नेय 



































रस उष्ण होते हैं-- «५ | मक्तिका प्रश्गति को अत्यन्त प्रिय होता है । जेसे प्रमेह 
*. चर्ग रस गुण कम में मूत्र के - साधुयं के कारण उसमें चींटियाँ छूगती 
१ सौस्य सघुर, तिक्त,. शीत, पित्तशमन, | हैं ओर शरीर की मधुरता के कारण शरीर पर मक्खियाँ 
द कषाय, मूच्छांशमन, | बहुत बेठती हैं --'बट्पदपिपीलिकादिमिश्च शरीरमूत्राभिसरणमस्‌? 

अविदाही । | मक्षिकोपसपंणे न शरीरमुखमाछुय॑मर (च० वि० आ० ७) 

२ आग्नेय... कट, अम्ल, उष्ण पित्तवद्धक, | इन लक्षणों से किसी वस्तु या द्वव्य में मधुररस की उपस्थिति 

द लवण मूच्छाजनक, | का ज्ञान करना चाहिए। रसवेशेषिककार ने भी इसके 


आह्वादन, कफजनन, कण्ठतपंण और हृथ छक्षण छिखे हैं--- 
'लिल्ठ पुनमंपुररसस्य हाइनं, शलेष्मजनन, कण्ठतपं्ण, हृथत्वच्न? 
(२० चे० अ० ३, सू० १८ )। 

अम्लरसलक्षणानि--( १) दन्तह॒र्षान्मुखाल्नावस्वेदनान्मुख- 
बोधनात्‌॥ विदाह्यच्चास्य कण्ठस्य प्राश्यैवाम्ल रसं वदेत । € च० 
सू० अ० २६ )॥ (२ ) यो दन्तदप॑मुत्पादय ति मुखास्रावश्षनयति, 
अद्धाओत्पादयति सो5म्ल/ (सु० सू० अ० ४२) (३) “अम्लस्तु जिह्- 
मुद्दे जयति, उर:कण्ठ विदहृति, मुर्ख स्रावयत्ति, अध्िश्र॒ुव॑ संकोच- 
चयति, दशनान्‌ हृपंयति रोमाणि च! ( अ० सं० सू० अ० १८ ) 
(४ ) अम्ल: क्षालयते मुखम"*१ हर्पणों रोमदन्तानामक्षिश्रुवनिको- 
चनः ॥ (अ० ह० सू० अ० १०) (५) दुन्तइ१, प्रश्नावर्ण प्रक्केदन- 
ब्ञाम्लस्य! ( २० बे० अ० ३ ) अम्लरस खाते ही दन्तह पे, मुख 
में छालाखाव, शरीर में स्वेद, मुख की श॒द्धि, मुख और कण्ठ 
का विदाह, अन्न खाने के भ्रति रुचि, जिह्ा का उस्तेजन 
छाती और कण्ठ का विदाह, नेत्र और भौंहों का सोच, 
'होमाश्न और क्लेदन करता है। तथा हृदय को प्रिय होता 

| इन छक्त्ों (कार्यो) से अम्ल रस का ज्ञान करना चाहिए। 

लरूवणरसलक्षणानि--( १) प्रलीयन्‌ वलेदविष्यन्दमा दब 
कुरुते मुखे | यः शीघ्र लूवणो शेयः स विदाहान्मुखस्य च | ('च० सू० 
| अ० २६ >2(२) यो भक्तराचिमुत्पादयति, कफप्रसेकक्षनय ति, 
मादद्ञापादयति, स लूवणः ( सु० सू० अ० ४२ ) (३ ) छूवणो 
मुर्ख विष्यन्दयति, कण्ठकपोरू विदह॒ति, अन्न॑ प्रो चयति? (अ० सं० 
सू० अ० १८ ) (४) “लवणः स्थन्दयत्यास्थ॑ कपोलूगलदाहकतः 
(५) लवणर्य विसरणम्‌, उष्णत्वं, प्रसेचनक्नः (२० खें० 
अ० दे, स्‌ू० ६८ ) लवण रस खाते ही मुख में घुछ जाता है 
तथा क्लेद, छालाख्राव, मदुता, मुख में विदा, अन्न में रुचि, 
कफ का खाव और कण्ठ तथा कपोलछ में जलन करता है। 
सारे मुख में शीघ्र फेल जाता है और उष्णता उत्पन्न करता 
है। इन लक्षणों से छवण रस पहचाना जाता है। ' 

कंहुरसलक्षणानि--( १) संवेजयेदो' रसन॑ निपाते तुदतीव 
च.। विदहन्‌ सुखनासाक्षिसंज्लावी स कट्ठः स्मृतः ! ( च० स्तू० 
अ० २६ )( २) यो जिद्वा्म बाभते, उद्देय जनयति, शिरो गृन्लीते, 


विदाही । 
भूतविशेषकृतं रसानां धर्मान्तरम्‌--तत्राप्निमारुतात्मका 
_ रपाः प्रायणोध्वंभाज:, लाधवादुत्प्लवनत्वाश्च वायोरूध्वेज्वलनत्वान्च 
बह्ढें:। सलिलपृथिव्यात्मकास्तु प्रायेणाधोमाजः, प्रथिव्या गुरुत्वा- 
त्रिम्नगत्वाच्चोदकस्य, व्यामिश्रात्मका: पुनरुभयतोभाज:” ( च० 
सू० अ० २६ ) अग्नि ओर वायु की अधिकता वाले रस प्रायः 
ऊपर की तरफ गति करने वाले अर्थात्‌ वमनादि क्रिया से 
दोष को निकालने वाले होते हैं क्योंकि वायु लघु और ऊपर 
की ओर गति करने वाला है तथा भप्नि ऊध्व॑ज्वलन स्वभाव 
वाला है। जरू और प्रथिवी की अधिकता वाले रस प्रायः 
नीचे की ओर गति करने वाले अर्थात्‌, मरू-मृत्रादि का विरे- 
चन कराने वाले होते हैं क्योंकि जल स्वभाव से नीचे की 
ओर गति करने वाला ओर प्ृथिवी गुरु होने से नीचे की 
ओर गति करने वाली होती है । जो रस ऊपर कहे हुए दोनों 
प्रकारों वाले होते हैं वे उमयतो भाग ( वमन और विरेचन 
दोनों ) कार्य करने वाले होते हैं। रसों के लक्षण-द्वव्यों का 
रसनेन्द्रिय के साथ संयोग होने पर भ्रास्वाद के रूप में 
मधुर जादि विशिष्ट रसों की जो अनुभूति होती है वह 
स्वसंवेद्य है, उसका शब्दों में कथन सम्भव नहीं। मिश्न 
खाने पर 'वह बहुत मीठा है! इसके अतिरिक्त और क्या 
कहा जा सकता है ? उस माधुय का विश्लेषण सम्भव नहीं। 
अतः साहित्यिकों के रस' के समान ये षड़रस भी आस्वाद 
के रूप में स्वसंवेद्य मात्र ही हैं किन्तु विज्ञान के चेन्न में यह 
इंष्टिकोण पर्याप्त नहीं है वहाँ तो असीम को स्थूल रेखाओं 
में बॉधना ही होगा जिससे वह श्रत्यक्षगग्य हो सके अतः 
मधुर आदि रसों का प्रयोग करने पर मुख में स्थानीय भौतिक 
या प्र॒त्यावतिंत क्रियायें होती हैं उन सबका समष्टिरूप से 
संकलन कर रसों के लक्षण निर्धारित किये गये हैं। 
, मसधुररसलत्षणानि--(१ ) तेषां विद्याद्टसं स्वादुं यो वक्‍्त्रमनु- 
लिम्पति । भास्वाद्यममानों देहस्य ह्ादनोउश्चप्रसादन: ॥. प्रियः 
पिपीलिकादीनाम्‌॥ ( क्ष. है. सू. अ. १० ) (२) खेहनप्रीण- 
नाह्ादमादेबेरुपलम्यते । मुखस्थो मधुरश्वास्यं व्याप्नुवद्चिम्पतीव 
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नातिकाब् स्राववति स कठ॒क ( सु० सू० अ० ४२ ) (३) कठ्धको 
मृशपुद्देजयति जिहायं, चिंमाचिमायति कण्ठकपोलम्‌, स्रावयति 
सुखाक्षिनासिकं, विंदद॒ति देहम” ( अ० सं० ) (४) उद्बे जयति 
जिहाय॑ कुर्वश्चिमचिमां कट: | स्रावयत्यक्षिनासास्यं कपोछो दहृतीव 
च॥ ( अ० ह० ) (५ ) कटोजिह्राप्राणवाघः, उद्देंगो नासाज्नावः 
शिरोग्रहश्च! ( र० बे० ) कटुरस जीभ पर लगते ही जिह्ढला पर 
उद्देग, सुई चुभोने की सी वेदना, विदाह के साथ सुख, 
नासिका ओर नेत्र में खाच, सिर में वेदना, कण्ठ और कपोलों 
में चिमचिमाहट तथा अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। इन 
लच्व्णों से कटु रस जानना चाहिये। 
विक्तरसलक्षणानि--( १ ) प्रतिहन्ति निपाते यो रसन॑ स्वदते 
न च। स ॒तिक्तो मुखवैशब-शोष-प्रह्ादकारकैः ॥ (च० सखू० 
आअ० २६ ) (२ ) यो गले चोषमुत्पादयति,' मुख्‌बैशयं जनयत्ति, 
भक्तरचिब्रापादयति द॒षंब्न, स तिक्त” (सु० सू० अर० ४२ ) 
(३) 'तिक्तों विशदयति वदनं, विशोधयति कण्ठं, प्रतिहन्ति 
रसनाम्‌? ( अ० सं० सू० अ० १८ ) (४ ) 'तिक्तो विशदयत्यास्य॑ 
रसनं प्रतिहण्ति च। उद्देजयति जिह्ाग्र॑ कुवेश्चिमचिर्मा तथा ॥? 
(क््० हू० ) (५) तिक्तरय इषेणं, हरिमता, शैत्यमास्यस्य, 
गलद्वारशोषणब्ञः तिक्त रस जिह्मा पर रखते ही उसकी अन्य 
रस-प्रहण-शक्ति को नष्ट करता है, जिह्ना को अप्रिय रूगता है, 
सुख में स्वच्छुता लाता है, मुखशोष तथा प्रह्मद्‌ का जनक 
है एवं इससे गले में खेंचने की सी पीड़ा, अन्न में रुचि तथा 
रोमहर्ष करता है। कण्ठ को शुद्ध करता दे, मुँह में ठण्ढापन 
लाता है और गले को सुखाता है, इन रछच्षणों से तिक्त रस 
जानना चाहिए । 


कषायरसलक्षणानि--( १) वेशच-स्तम्भ-न्राडयेयों रसन॑ 
योजयेद्रसः। बध्नातीवच यः कण्ठं कषायः स॒ विकास्यपि | 
६ च० सू० अ० २६ ) ( २) यो वक्र परिशोषयति, जिह्ां स्तम्भ- 
यति, कण्द॑ बध्नाति, हृदयं कषति पीडयति च स कषाय इति? 


( सु० सू० अ० ४२ )(३ ) 'कषायस्तु जडयति जिहां, बध्नाति- 


कण्ठं, पीडयति हृदयम्‌? ( अ० से सू० अ० १८ ) (४ ) 'कषायों 
जडये ज्जिह्ां क्रण्ठस्नोतोविबन्धक्ृतू! ( अ० हू० सू० अ० १० ) 
(५ ) 'कषायस्य मुखपरिशोषः, रलेष्मसंवृतिः, गौरव स्तम्मश्न! 
(२० वें० अ० ३ ) कषायरस जिह्दा में विशदता, स्तब्धता 
ओर जड़ता उत्पन्न करता है। कण्ठ को जकड्ता सा है, 
सुख सुखाता है, हृदय में खींचने की सी पीड़ा करता है, 
सुख के कफ को गाढ़ा करता है और मुख में भारीपन छाता 
छ्वै। इन लक्षणों से कषाय रस को जानना चाहिये। 

. रसानां ग्रुणकर्माँणि--यद्यपि रस स्वयं एक गुण है ओर 
शुण में गुण नहीं रहता है “गुणे ग्रुणानन्लीकारात” अतएव 
मधुरादि रखों के जो गुरु, लघु आदि गुण हैं वे वास्तव में 
रस के आश्रयभूत प्रथिवी आदि द्वब्योंके ही गुण हैं। 
मधुरादि रस और गुर्वादि गुणों का निव्य साहचर्य ( साथ 
रहने का सम्बन्ध ) होने से गुवादि गुण यद्यपि मधुरादि रस 
वाले द्वव्यों के हैं तथापि औपचारिक भाषा में वे रखों में 


आरोपित किये जाते हैं। जिन गुड आदि ब्रृव्यों में मधुर 


आदि रस रहते दें उनमें गुरु आदि गुण भी साथ ही रहते 
हैं जेंसे कि रसों के ग्ुणकर्म में लिखा गया है कि--मथुररस 
खरिग्घ, शीत और गुरु है, अस्छ रस लघु, उष्ण और ख्िग्ध 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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है इत्यादि इस प्रकार मधुर आदि रस 
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ओर गुरु आदि गुणों 
का सहचर भाव होने से मधुर आदि रख और गुरु आदि 
गुणों का आश्रयाश्रयिभाव न होने पर भी सघुरादि रखों 








में गुर्वादि गुणों का आरोप करके औपचारिक भाषा में मघुर 


रस गुरु है, अम्ल लघु है, इत्यादि प्रयोग किया जाता है। 
जिस प्रकार कोई व्यक्ति उष्ण घृत में स्थित अपक्‍्ि से दग्ध 


होने पर अभि दग्ध न कह्दाते हुए घृत-दग्ध ही कहाता है-- 
किन्तु वस्तुतः छत तो दाहक नहीं होता।. यही आशय 


भाचार्यो ने निम्न पंक्तियों में प्रदर्शित किया है-- 
(१) गुणा शुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्सघुणानू भिषक्‌ । 


विद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ कतुरमिप्रायाः एथरिवधाः ॥ (च० सू० अ०२६) 


(२ ) 'तदाश्रयेषु ( रसाश्रयेषु ) च द्र॒व्यसंज्ञकेषु प्रथिव्यादिषु गुणा: 
प्रकृततिविक्ति विचारदेशकालवशाद्‌ ग़ुर्वादयों रसेघषु साहचर्यादुप- 
चर्यन्ते! (अ० सं० सू० अ० १७ ) (३) गुर्वादयों गुणा द्रव्ये 


पृथिव्यादी रसाअये । रसेघु व्यपदिश्यन्ते साइचरयोंपचारतः ( अ० 


हू० सू० अ० ९) महर्षि कणाद्‌ ने भी गरुण का छक्षण (द्वव्या- 
श्रय्यगुणवान? द्रव्य में रहता हो किन्तु गुणरहित हो ऐसा 


ही किया दै। सुश्रुताचाय ने भी गुर्णो को निगशुंण ही 
माना है--निय्॑णास्तु शुणाः स्थता? ( सु० सू० अ० ४० ) 


मधुररसग्रणाः--( १ ) तनत्र सधुरों रसः खिग्व: , शीतों गुरुश्! 
(च० सू० अ० २६ ) (२) तत्र मघुरों रसः खिग्घः शीतो- 
मुदुर्गुरुश! ( अ० सं० सू० अ० १८ ) मधुर रस जर और 
पृथिवी महाभूतों से बना है अतएवं इसमें जल तत्त्व के 
कारण स्निग्ध भौर शीत तथा एथिवी तत्त्व के कारण गुरु. 
गुण होते हैं तथा जल के कारण यह मदु भी होता है। 

अम्लरसशुणाः--( ३१ ) “अम्लो रस: लघु:, उष्ण:, सिग्धश्वः 
( च० सृ० अ० २६ ) यह जल ओर अपन महासूतों से बना 
होने से इसमें जल तत्व के कारण सिग्घ तथा अभ्नितर्व के 
कारण उष्ण और लघु गुण होते हैं । 


लवणरसगुणा:--(१) 'छवणो रसो नात्यर्थ गुरु: खिग्प उष्णशच? 
(च० सू० अ० २६) (२) 'लवणो नातिगुरुस्तीक्ष्गोष्णशच! (अ० सं० 
सू० १८ ) लवण रस प्रथिवी और अप्नि महाभूतों से बना 
द्ोने से इसमें प्थिवी तत््व के कारण गुरु तथा किश्वित ख्रिग्ध 
और अग्नितत्व के कारण उष्ण गुण होते हैं तथा यह अप्नि 
के कारण तीचण गुण वाला भी ह्वोता है । द 

कटुरसग्रुणाः--(१) 'कड़को रसो लघुरुष्णो रूक्षश्ष! (च० सू० 
आ० २६) कटुक रस वायु और अभि महाभूर्तों से बना होने से 
इसमें वायु के कारण रूचता और लघुता तथा अशप्नि के कारण 
उष्णता और तीचणता होती है। तिक्तरसगुणाः--“तिक्तो रसो 
रूक्षः शीतो लघुश्चव! (च० सू० अ० २६) यह वायु और आकाश 
महाभू्तों से निष्पन्न होने से इसमें वायु के कारंण रूचता 
और शीतता घोर आकाश के कारण छघुता गुण होते हैं।. 
कृषायरसग्रुणाः--कषायो रसो रूक्षः शीतो5ल्पुश्व! ( च० सू० 
अ० २६ ) इस प्रकार व्यवस्थित करने पर गुणों की इृष्टि से 
रसों के स््रिग्ध, रूच्न, शीत, उष्ण, गुरुऔर छघु ये ६ वर्ग 


हो जाते हैं तथा अत्येक वर्ग में तीन-तीन रखों का 


समावेश होता है। खिग्धवर्ग में मधुर, अम्ल और लरूवण रख, 
रूक्षवर्ग में कषाय, कटु जोर तिक्त, शीतवर्ग में कषाय, मधुर 
ओर तिक्त, उष्णवर्ग में छव॒ण, अम्छ और कट, झुरुवर्ग में मधुर, 


४७२ छुश्नुतसंहिता बा 
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कषाय और छवण तथा लघुवर्ग में तिक्त, कट्टु और अम्ऊ। | का मांस मधुर होने पर भी उष्णवीय होता'है। सेन्धव रूवण 

एक वर्ग के तीन रखें में भी गुण के तारतम्य की दृष्टि से पर भी उष्णवीय नहीं होता है। आँवला अम्ल होनें पर 
उत्तम, मध्यम और अवर ये तीन कोटियाँ स्थापित की भी शीतवीय होता है। पिप्पली ओर लहसून कट होने पर 
हैं-- तैक्ष्यात्तपायों रूक्षाणामुत्तमों मध्यमः कड्ठ:। तिक्तोष्वरस्त- | भी ख्रिग्ध और गुरू होते हैं। आक, अगुरु ओर गिलोय तिक्त 
थीष्णानामुष्णत्वाछवणः परः ॥ मध्योउम्लः कठकश्नान्त्यः खिग्पानां | दीने पर भी उष्णवीय॑ हडें (कुछ हे; द्ृव्य ग्राही हैं जेसे कपित्थ, 
मधुर: परः। मध्योअम्लो रूवणश्वान्तो रसः खेंहान्िरुच्यते॥ | ऊकैंछ अम्लद्ृब्य भेद॒क हैं जेसे आँवले, कट्रस अवृष्य है परन्तु 
मध्योत्कृष्टावराः शैत्यात्‌ कषायस्वादुतिक्तकाः । स्वादुर्गुरल्वादधिकः | पिप्पछी और सॉंठ वृष्य हैं। कषायरस स्तम्भक और शीतवीय 
कषायाह्वणोध्वरः । अस्लात्कडस्ततस्तिक्तो लथ॒त्वादुत्तमोत्तमः | | हैं परन्तु हरीतकी कषाय होने पर भी उष्णवीर्य और सेदक 
केचिछबूनामवरमिच्छन्ति लव रसम्‌ | गौरबे छाबवे चैव सोडव- | हैं तथा इंहत्पद्ममूछ कषाय तिक्त होने पर भी उष्ण दै | 
रस्तूभयोर॒पि ॥ ( च० सू० अ० २६) किन्तु अष्टाइ्नसंग्रहकार ने लिखा है कि जो द्वव्य रस और 
कंभोत + । विपाक दोनों में मधुर तथा शीतवीय हों, जो व्ब्य रस और 

हे गम विपाक दोनों में अम्ल तथा उष्णवीर्य॑ हो और जो द्रव्य रस 

तथा विपाक दोनों में कट और उष्णवीय हों उन द्वच्यों के 
गुण तथा वातादिदो्ों का.प्रकोपकत्व और प्रशमनत्व प्रायः 

































| न्‍ उत्तम मध्यम अवर 
रूच गुणवाले रसों से. कषाय कट तिक्त 


ष्ण्‌ 9 लवण असल कु 
का गे हु ५ मधुर  अस्छ लवण उनके रखों से ( रसों के गुणों के अचुसार ) जानना चाहिए । 
शीत . #»# »# कषाय मधुर तिक्त ( अ० सं० सू० अ० ३७ ) 
गुरु 9.9 मधुर कषाय लवण द रसगुणकर्माणि--( १ ) 'तत्र मधुरो रसः शरोरसात्म्याद्रस- 
लघु कि । तिर्त कु असल माने गये हैं रुधिरमांसमेदो5स्थिमज्जौजःशुक्रामिवधैन:, आयुष्य:, . पडिन्द्रिय- 


प्रसादनों बलवर्णकरः पित्तविषमारतप्नः, तृष्णादाहप्रशमनस्त्वच्य: 
केश्यः कण्ठ्यो वल्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणो बूंहणः स्वैर्यंकरः क्षौण- 
क्षतसन्धानकरः, प्राणमुखकण्ठोष्ठजिहप्रह्मादनो दाहमू्र्छाप्रशमनः 
पट्पदपिपीलिकानामिष्टतम: ख्तिग्धः शौतो गुरुश्न । ( च० सू० 
अ० २६ ) ( २) तत्र मधुरों रसो रसरक्तमांसमेदो5स्थिमज्जौजः - 
शुक्रस्तन्यवर्धनः, चौ्नुष्यः केश्यो वर्ण्यों बलक॒त्‌ सन्धानः, शोणित- 
रसप्रसादनो बालबृद्धक्षतक्षीणहितः, पट्पदषिपीलिकानामिष्टतमः, 
ठृष्णामूच्छांदाहप्रशमनः, षडिन्द्रियप्रसादन: कृमिकफकर श्वें ति? 
( सु० सू० अ० ४२) (३ ) मधुरों रसः । आजन्मसात्यात्‌ कुरुते 
धातूनां प्रबल बलम्‌ || बालवृद्धक्षतक्षोणवर्णकेशेन्द्रियो जसाम प्रशस्तो 
बंहण: कण्ठ्यः स्तन्यसन्धानझद्‌ गुरु: । आयुष्यो जीवनः ख्तरिग्धः 
पित्तानिलविषापहः ॥ ( अ० ह० सू० भ्र० १० ) मधुर रस जन्म 
से ही मानव को सास्म्य होने से उसके रस-रक्तादि धातुओं 
तथा ओज का वर्द्धक है अत एवं बढ्य, जीवन, आयुष्य एवं 
स्तन्‍्यजनक माना गया है। द 
अम्लरसगुणकर्माणि--“अम्लो रसो भक्त रोचयति, भ्रझे 
दोपयति, देहं बंहयति, ऊर्जयति, मनों बोधयति, इन्द्रियाणि 
इंढीकरोति, बल वर्धवति, वातमनुलोमयत्ति, हृदय तपंयति, आस्य- 
मास्तावयति, अक्तमपकषेंयति, क्लेदयति, जरयति, प्रीणयत्ति, 
लघुरुष्ण: खिग्पश्च! ( च० सू० अ० २६ ) अम्लोडनिलनिबहंण:, 
हैं--मधुर किद्निदुष्णं स्यात कपाय॑ तिक्तमेव च। यथा महत्यश्न- | अनुलोमनः, को४्टविदाही, रक्तपित्तक्ृत्‌, उष्णवीयै:, शौतस्परः, 
मूल यथाइब्जानू पमामिषम्‌ ॥ लवण सेन्धवं नोष्णमम्लमामलक तथा | व्यवायीत्यादि! ६ अ० सं० सू० अ० १८ ) अम्लरस रुचिवद्धंक, 
भर्कायुरुगुड़चौ नां तिक्तानामनुष्णमुच्यते ॥ किन्निदम्लं ह्वि संग्राहि अग्निदी पक, मन को उत्तेजित करने वाला, मूठ वात का 
'किद्विदस्लं मिनत्ति च्च । यथा कपित्य॑ संग्राहि भेदि चामलक तथा ॥ | अजुछोमक, हथ, छाछाखावक और तृप्तिकारक है। नागाजुन 
पिप्पली नागर वृष्यं कट चावृष्यम्ुच्यते। कषायः स्तम्मनः शीत: ने ऐसे चेंहणीय, बल्य, दृष्य ओर जीवनीय लिखा हे | चघरके 
सोधभयायामतो5न्यथा । तस्माद्रसोपदेशेन न सर्व॑ द्रव्यमादिशेत । | सत से यह शुक्रनाशक माना गया है। 
वृष्ट तुल्यरसे5प्येव॑ द्रव्ये द्रव्ये गुणान्तरम ॥ ( च० सू० अ० २६ ) लवणरसग्ुणकर्माणि--लवणो रसः पाचन: क्लेदनों दीपन 
पप्रिपप्ली च लशुनो5पि स्नेहौष्ण्यगौरवैः ( क्र० सं० सू० १७ ) | रच्यावनइछेदनो भेदनस्तीक्ष्णः सरे विकासी, अधः (व) ज्नंसी, 
क्योंकि कुछ- मधुर, कषाय और तिक्त रस वाले द्रव्य उष्ण | अवकाशकरों वातहरः स्तम्भबन्धसंधातविधमनः सबरसप्रत्यनीक- 
वीय होते हैं जेसे बृहत्पद्बयमूछ कषाय और तिक्त होने पर भी भूतः, आस्यमाज्ावयतति, कर्फ विष्यन्दयति, मार्गान्‌ विशोधयति, 
उंष्णवीय है एवं जल में होने वाले तथा अनूपदेश के प्राणियों | सवेशरीरावयवान्‌ मृदूकरोति, रोचयत्याहारम्‌ , आंद्वारयोगी, 


वीयेतो विपाकतश्चाविरुद्धानां रसोपदेशेन गुणोपदेशः, अपवादश्ष-- 
शीतं वीयेंण यद्‌ द्वंब्यं मधुर रसपाकयो: । तयोरम्ल यदुष्णन्न 
यद्‌ द्वव्यं कड़क तयो:॥ तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसड्यह: । 
वीय॑तो5विपरीतानां पाकतश्ोपदेक्ष्यते । यथा पयो यथा सर्पिय॑था 
वा चब्यचित्रको । एवमादीनि चान्यानि निदिशेद्वसतो मिपक्‌ । 
जो त्ृ्य रस और विपाक दोलों में मधुर होता है वह शीतवीर्य 
होता है। जो द्वव्य रस और विपाक दोनों में झग्ल होता है 
वह उष्णवीय होता है। जो द्वब्य रस और विपाक दोनों में 
कट्ठ होता है, वह भी उष्णवीय होता है। जिन द्व्व्यों का 
वीय ओर विपाक रस से विपरीत न हो अर्थात्‌ रस के समान 
दी हो उन द्वव्यों के गुण-कर्म रसों के जो गुण-कर्म विस्तार 
से कहे गये हैं उनके अनुसार ही जानने चाहिए। जैसे दुग्ध 
और घी के रस, वीय॑ और विपाक समान ही हैं, अर्थात्‌ 
उनका रस मधुर, विपाक मधुर और वीय॑ शीत है। अथवा 
जैसे चब्य और चित्रक का रस कट्ठ, विपाक कट्ट और वीरय॑ 
उष्ण है, ये और इस प्रकार के अन्य द्रव्य जिनके रस, विपाक 
और वीय॑ एक से हों उनके गुण-कर्म रस से ही जानने चाहिए। 
तन्त्रकारों ने भी उनके गुण-कर्म का निर्देश रसोपदेश से यह 
मधुर है, यह असल है, यह कट है, एतावन्मात्रा से ही 
किया है किन्तु कुछ द्वव्य उक्त सामान्य नियम के अपवाद 


अध्याय! ६३ | 














नाल्यथ गुरु, खिग्ध उष्णश्र! ( च० सू० अ० २६ » लवण रस 
दीपन, पाचन, भेदन, रोचन, रक्तकोपक, छेदन, कफनिः- 
सारक, मूत्रल, शुक्रन्न, घातुनाशक, शेथिल्यकारी है । 

कटुरसगुणकर्माणि--“कड़को रस॑ वक्‍त्र शोधयति, अश्निं 
दीपयति, भुक्ते शोषयति, प्राणमास्नावयति, चश्चुविरेचयति, स्फुटी- 
करोतीन्द्रियाणि, अरूसकश्रयथूपचयोददा मिध्यन्द सर हस्वेदक्लेद - 
मलानुपहन्ति, रोचयत्यशनं, कण्डूविनाशयति, व्रणानवसादयति, 
क्रिमीन्‌ हिनस्ति, मांस विलिखति, शोणितसंधातं भिनत्ति, बन्धां- 
दिछनत्ति, मार्गान्‌ विवृणोति, इलेष्माणं शमयति लघुरुष्णो रुश्षश्वः 
( च० सू० अ० २६ ) इस प्रकार कटुक रस इन्द्रियोत्तेजक, 
संज्ञास्थापक, मुखशोधक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही, 
हृदूयोत्तेजक, कफनाशक, अवृष्य, स्तन्‍्यशोधक, घातुनाशक, 
कर्षक, लेखक ओर विषज्न है। सुश्रुवाचाय ने इसे दुग्ध, शुक्र 
ओर मेद्‌ ( चर्बी ) का नाशक भी लिखा है। अशाद्गसंग्रहकार 
ने इसे खेह, कफ और अन्न का शोषक लिखा है। 

तिक्तरसगुणकर्माणि--तिक्तो रत: स्ववमरोचिष्णुरप्यरोचचघ्नः, 
विषन्तः, ऋमिन्लो' मूच्छोदाइकण्डूकुष्ठतृष्णाप्रशमनश, स्वडमांसयो: 
स्थिरीकरणो ज्वरपन्नो, दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनों लेखनः, क्लेद- 
मैदीवसामज्जलसीकापूयस्वेदमूत्रपुरीषपित्तरलेष्मोपशोषणोी... रुश्षः 
शीतो लघुश्चर ( च० सू० अ० २६ ) यह रस रोचक, दीपन, 
पाचन है तथा तृष्णानाशक और पुरीष का शोषक है एवं 
कफप्त, अवृष्य व लेखन है तथा क्लेद, मेद्‌, वसा, मज्जा, 
छसीका, पूय और विष का नाशक है एवं स्वेद, कण्डू, कुष्ठ, 
उ्चर और दाह को भी नष्ट करता है। 


कषायरसगुणकर्माणि--'कषायो रसः संशमनः, संग्राही, 
सन्वानकरः:, पीडनो' रोपणः शोषण स्तम्भनः इलेष्मरक्तपित्तप्रश- 
मनः शरीरकक्‍्लेदस्योपयोक्ता, रूक्ष), शौतो गुरुश्! (च० सू० अ०२६) 
कपषायो बलासं सपित्तं सरक्त॑ निहन्त्याशु बध्नाति वर्चोइतिरूक्षः । 
गुरुस्त्वक्सवर्णस्वक्ृत्‌ू क्लेदशोषी हिमः प्रीणनों रोपणों लेखनश्व ॥ 
( अ० सं० सू० अ० १८ ) कषायरस स्तस्भक, सन्धानीय, 
कफन्न, शोषक, ग्राही, रोपण, सवर्णीकरण तथा. मुत्रसंग्राहदी 
है। अब इन रखों का धातुओं, मर्ों तथा दोषों पर जो कर्म 
या प्रभाव होता है उसे संक्षेप में लिखते हैं-- 

धातु कमे 
... शस घातु कम 

(१) मधुर--सर्वधातुवर्धन, बल्य, जीवन, आयुष्य, स्तन्यवर्धेन। 
(२) अम्छ--ब्रंहण, बल्य किन्तु शुक्रनाशन । 
(३) रकवण--धातुनाशन, दौरब॑ल्यकर, अदृष्य, शेथिल्यकर | 
(४) कठु--धातुनाशन, लेखन, अवृष्य । ै 
(५) तिक्त--घातुनाशन, अवृष्य, मेदो-वसा-मज्ञा-छसीकाशो षक 
(६) कषाय--सर्वेधातुशोषण, छेखन। : 


मल कम 
: रस मल कर्म 
(१) मधुरासर्ललवण सष्टविण्मृत्रमारुत 
(२) कट्ुतिक्तकषाय बद्धविण्मूत्रमारुत 


तिक्तः कंद्ठः कंषायश्व रूक्षा बद्धमलास्तथा.। पट्वम्लमधुरा: 
जिरपा: सृथ्टविण्मृत्रमारताः ॥ ( अ० ह० सु० अ० १० ) 


हुए कक आ.... विमामूं॥ ७ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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रु 
दोषकम--- 
रसों का शारीर दोषों पर कर्म सामान्य-विशेष के 


नियमानुसार ही होता है, अर्थात्‌ महाज़ोत में रसदोष- 
सन्निपात होने पर रस अपने समान गुण-दोर्षों को बढ़ाते 
हैं तथा विपरीत ग़ुण-दोर्षो को,शान्त करते हैं--रसदोपषसन्रि- 
पाते तु ये रसा यैदोषे:ः समानगुणा: समानग्ुणभूयिष्ठा वा मवन्ति 
ते तानभिवर्धयन्ति, विपरीतशुणा विपरीतुणभूयिष्ठा वा शमयन्त्य- 
भ्यस्यमानाः? ( च० वि० अ० १) ( २) “त एते रसा: स्वयोनि: 
वर्धना अन्ययोनिप्रशमनाश्र? (सु०. सू० अ० ४२) (४३) 
'स्वयोनेरागमाद्‌ विवृद्धिदोषधातुमलानां क्षयः प्रतिपक्षस्यागमात 
(२० वै० सू० ) द 


मधुर रस--यह जल और पृथ्वी महाभूतों से निष्पन्न है 


तथा कफ दोष भी प्ृथिवी और जल से निष्पन्न दे अतः 
कारण की दृष्टि से दोनों समान हैं तथा दोनों में माछुय 
स्नेह, गौरव, शेत्य, मादंव भोर पेच्छिल्य ग्रुण भी समान 
हैं अतः मधुर रस कफवद्धक हे तथा इन्हीं गु्णों के कारण 
वात और पित्त का शमन करता है। 'ाधघुयेस्नेदगौरवशैत्य- 
पैच्छिल्यगुणलक्षणः इ्षेष्मा तस्य समानयोनिमंधुरो' रसः सोडस्य 
मार्धुर्यान्माषुय वर्धयति, स्नेह्दात्‌ स्नेह, गोरवाद्ोरवं, शैत्याच्छेत्यं, 
पैच्छिल्यात्पै चिछल्यमिति! ( खु० सू० अ० ४२ ) (२ » 'माथुये- 
स्नेहगौरवपेच्छिल्यमादवशेत्यै: इल्ेष्मा्णं वर्धयति मधुरः (२० 
बे० ३े सू० अ० ६२) अम्लरस- यह एथिवी और अप्नि भद्दाभूतों 
से निष्पन्न है तथा ख्रिग्घ, गुरु, तीचण एवं उष्ण गुर्णों से 
युक्त दै। पित्त दोष भी अभिभूत की प्रधानता वाला है 
एवं तीदण और उष्ण गुर्णो वाछा है अतः दोनों समानगुण* 
धर्मी होने से पित्त को इसी प्रकार अम्छ रस में स्तिग्ध और 
गुरुँँगुण होने से कफ को भी कुपित करता है किन्तु वात 
दोष रूक्ष, छघु एवं शीत होने के कारण विपरीत गुण वाला है 


अतः यह वात का शमन करता दहै--'पित्त भुशविदाहित्वादु- 
ध्णत्वात्तीक्णत्वाच्व विदाइयति को पयति चाम्ल (२० वे० सू०६४) 
पक्ोीपयति क्‍्लेदयति चेनमम्लः, भौष्ण्यात्तैकषण्यात्‌ गौरवात्‌ स्नेद्याश्चः 
(२० वे सू० ६५ ) | लवणरस--यह जरू ओर अप्नि महाभूततों 
से निष्पन्न है तथा स्तिग्ध, उष्ण एवं गुरु गुर्णो से युक्त है अतः 


अम्ल रस के समान यह भी कफप्रकोपक, पित्तप्रकोपक तथा 
| बातशामक है--/विष्यन्दयति चैनं लवण: (२० बे० स्ू० ६६) । 
| कठरस-यह वायु और अप्रि महाभूतों से निष्पन्न है तथा 
| रूच्ष, उष्ण एवं रूघु गुर्णों से युक्त है तथा इसमें तीचण और 


विशद्‌ गुण भी है । पित्त के गु्णों से समानता होने से यह 
पित्त का वर्धक है तथा कफ के ग़ुर्णों से विपरीत होने से 
कफ का शामक एवं रूच्न, लघु एवं कटुत्व गुर्णों के कारण 
वायु के समान-गुण-भूयिष्ठ होने से वातवर्धक दै--“औष्ण्या- 
तैश्ण्यरौक्यलाधवबेशचगुणलक्षणं. पित्त, तस्य समानयोनिः 
कड़ुको रसः, सो5स्यथ औष्ण्यादीष्ण्यं वर्धयति, तेच्ण्यात्तैररण्यं, 


। रौच्ष्याद्रौक्षयं, लाधवाक्ाघवं, वेशयाद्‌ वेशथमिति? ( सु० सू० अ० 


४२) तिक्तरसम-यह वायु घोर एथिवी महाभूतों से निष्पन्न है 


| तथा रूच, शीत और लघु गुर्णों से युक्त है एवं झदु तथा 


विशद्‌ गुण भी इसमें है । इन गुणों से वायु के समान गुण 
होने से यह वायु को बढ़ाता दहै-शैत्यरोत्यवेशधरलाघबमाद- 
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१३३ कलम के ५ क्रम 


के ल्‍ 
कि दोषसाम्य ही आयुर्वेद का रच्य था आरोग्यता है 
( रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसास्यमरोगता ) 


दोषाणां पद्मदशधा प्रसरोडमिहितस्तु यः | 
त्रिषष्टठया रसभेदानां तञ्रयोजनमुच्यते ॥ ३।॥। 


रसभेदकथने प्रयोजनम्‌--पूर्व में सुश्रुत के बणप्रश्नाध्याय 
प्रकरण में दोषों का पन्द्रह प्रकार का जो प्रसर कहा गया 
: अर्थात्‌ पद्मदुश शब्द उपलक्तण मात्र होने से इसका 
तात्पय तिरसठ प्रकार के दोष दोते हैं, और उन दोषों के 
तिरसठ भेद होने से उनके उपयोग के लिये रसों के भी 
त्रिषष्टि (६३) भेद मान लिये गये हैं ॥ ३॥ 


विमशः--अंशांश-कढपना से दोषों के ३३ भेद किये गये 
हैं जो धातु और मर्ों के संयोग से असंख्य हो जाते हैं-- 
'मिश्रा धातुमलैदोंपा यान्त्यसंख्येयततां पुनः? ( सु० उ० आ० ६६ ) 
उसी श्रकार रसों के भी ६३ सेद किये गये हैं जो रस, 
अनुरस आदि की कल्पना से असंछ्य हो जाते हैं--पश्रषष्टिः 
स्यात्वसंख्येया रसानुरसकल्पनातः ( व० सू० अ० २४६ )। 
इस प्रकार रस-भेदविकल्प दोषसेद-विकरुप के. बिछकुछ 
समानान्‍्तर है और इसका प्रयोजन यही है कि जिस प्रकार 
की स्थिति दोष की रहे और दोष का जो प्रकार विद्यमान 
वहां रस के उसी प्रकार का प्रयोग किया जाय जैसा 
कि सुश्रुताचाय ने कहा है-षा त्रिषष्टि्याख्याता रसानां 
रसचिन्तके: । दोषमेदत्रिषश्च।न्तु प्रयोक्तव्या विचक्षणे:॥ ह्स 
दोषभेद विकलपना से रोग का ठीक ज्ञान कर रसभेद- 
विकरुपना के आधार से रोग की चिकित्सा करनी चाहिए्‌-- 
तस्मात््रसज्ञ संयम्य दोषभेदविकल्पनैं: । रोग विदित्वोपचरेद्रसभेदे- 
यथेरितें:॥ ( सु० उ० अ० ६६ ) जेसा कि आचार्य वाग्भट 
ने भी कहा है कि सभी रसों का प्रयोग दोष और औषध 
के अनुसार करना चाहिये। जैसे केवल वायु में अम्छ, 
पित्तयुक्त वात में अम्क-तिक्त तथा कफयुक्त वात में अम्ल-कटु 
रस का प्रयोग करें । इसी प्रकार विरेचन औषध एकरस की 
अहथ होती है अतः उस में दो तीन रसों को मिछा कर' 
प्रयोग किया जाता द्वै-दोषभेषजवशादुपयोज्याः । ( अ० 
हू० सू० अ० ३० ) दोषवशाद्धेपजवशाद्वा सर्वेडंपि रसा उपयोज्या 
ओऔपयोगिका भवन्ति । दोषवशाद्थथा--केवलवायावम्ल:, पित्तयुक्ते 
अम्लतिक्तो, इलेष्मयुक्तें अम्लक्टुकावित्यादि। भेषजबशाधथा--- 
विरेचनौषधमेकरसमह्॒॑ द्वित्रिरसादि कार्यम्‌ । ( हे० » चरका- 
वार्य-ने भी दोष, औषध तथा रोगों के अनुसार कहीं 
एकरस और कहीं संयुक्त रसों का प्रयोग करना लिखा हे-- 
कचिदेकी रसः कब्प्यः संयुक्ताश्व रसा: कथित । दोषोषधादी न्‌ 
सब्चिन्य मिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ द्रव्याणि हि दिससादौनि 
संयुक्तांश्व॒ रसान्‌ बुधा: । रसानेकैकशो वाउपि कल्पयन्ति  गदानू 
प्रति ॥ ( च० सू० अ० २६ ) 
अविद्ग्धा विदग्घाश्व भियन्ते ते त्रिषशिधा । 
रसभेद्त्रिषष्टिन्तु वीक्ष्य बीदयाबचारये त्‌॥ ४ ॥ 

कौइशा रस|ख्विषष्टिमेदान्‌ यान्ति--श्रविदृश्य अथांत्‌ 


अलंयुक्त या एकाकी रस और विदृग्ध अर्थात्‌ संयोग से 
सम्रवाय. से मिले हुए रस तिरसठ प्रकार के भेद को प्राप्त 











३. 








कफ के गुणों से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को शान्त 
करता है। कषायरस-यह वायु और प्ृथिवी महाभूतों से 
निष्पन्न है ओर रूस, शीत तथा लघु गुणा से युक्त है तथा 
विशद्‌ और विष्टम्भी गुण भी इसमें होते हैं। इन गुणों से 
वायु के समान-गुणभूयिष्ठ होने के कारण यह वातवर्द्धक 
है। पित्त के विपरीत-गुणभूयिष्ठ होने से यह पित्तशामक 
है तथा ऐसे ही कफ के विपरीत गुण भूयिष्ठ होने से उसका 
भी शसन करता है--तत्र शैत्यरौक्ष्यलाधववैशबवैश्म्भ्यगुणलक्षणो 
वाधुरतस्य समानयोनिः कषायो रसः, सो5स्य शैत्याच्छेत्यं वर्धयति, 
रौश्याद्ौोक्‍यं, लापवाक्लाघ, वैशवाद वैशर्, वैश्म्भ्याद वैश्म्स्यमिति? 
( सु० सू० अ० ४२ ) इस प्रकार वातशामक रस मधुर, 
अम्ल और लवण हैं। पित्ततमक रस कषाय, तिक्त और 
मधुर हैं। कफशामक रस कट, तिक्त और कषाय हैं। 
स्वाइम्ललवणा वायु कषायस्वादुतिक्तकाः। जयन्ति पित्त इलेष्माणं 
कषायकद्धतिक्तकाः ॥ ( च० सू० अ० १ 9) तत्राद्या मारुतं ब्नन्ति 
श्रयस्तिक्तादयः कफ़म | कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुव्ते ॥| 
( अ० सं० सू० अ० १) वातकोपक रस कट, तिक्त और 
कषाय हैं। पित्तकोपफ रस कह, अम्ठ और लवण हैं। 
कफकोपक रप्त मधुर, अम्ल और छूवण हैं--कट्वम्ललवणाः 
पित्त स्वाइम्ललबणा: कफम्‌ । कद्धतिक्तकषायाश्व कौपयन्ति 
समीरणम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १ ) अन्यक्च--तत्र दोषमेकैक त्रय- 
स्रयो रसा जनयन्ति, त्रयक्नयश्वो पशमयन्ति, तथथा--कदठ्धतिक्त- 
कषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति । कट वम्ल- 
छवणा३ पित्त जनयन्त्रि, मधुर तिक्तकपायास्लेनं शमयन्ति । 
#अजुग|म्ललवणा: इल्ेष्मा्ं जनयन्ति, कद्वतिक्तकपायारत्वेनं शम- 
यन्तिः (च० वि० क्र ० १) व 
अपवाद--( १ ) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफवर्धक हे 
किन्तु शहद, मिश्री, जाड्लल मांस, पुराना चावल, यव, गेहूँ. 
और मुद्ठ कफ नहीं -बढ़ाते--(तत्र प्रायो मधुर इल्ेष्मलमन्यत्र 
घपूराणशालियवगोधूममुद्रम घु शक राजाइलमांमातः (२) अम्लरसत 
पित्तवद्धक है किन्तु अनार और आमलूक नहीं--'प्रायोउस्लं | 
वित्तछमन्यत्र दाडिमामलकातू (३) लवणरस पित्तवर्धक 
तथा नेत्र के लिये हानिकारक है किन्तु सैन्धव को छोड़कर । 
प्रायो लवण पित्तल्मचश्नष्यमन्यत्र सैन्धवात्‌ः (४) कटरस 
वातवधक तथा शुक्रनाशक है किन्तु शुण्ठी, पिप्पछी और 
रसोन इसके अपवाद हैं--'प्रायस्तिक्तकदुक वातलमवृष्यज्ञा न्य- 
त्रामता।टोलीनागरपिष्पली रुशुनातः (५) तिक्तरस वात- 
वर्ध। और शुक्रनाशक है किन्तु वेतन्नाग्र, गुड्ची और 
पटोलपत्र को छोड़कर । ( ६ 2 कषायरस शीत और स्तस्भन 
है किन्तु हरीतकी इसके विपरीत है--कषायं शीत स्तम्भन- 
आान्यत्र हरीतक्या:/ ( अ० सं० सू० अ० ३८ 
._ इस श्रकार हमने रस झब्द के विमर्श में रस की व्याख्या, 
रस शब्द से यहाँ ग्राह्म अर्थ तथा उसके भेद, रसझे लक्षण 
आदि अनेक रसविषयक उपयोगी विषयों का. वर्णन कर. 
दिया है जिससे इस विज्ञानयुग के जिज्ञासु पाठक की ज्ञान- 
पिपासा की किद्चित्‌ तृप्ति हो सझे। यह अध्याय रससेद- 
विकल्पना-विषयक है अर्थात्‌ रसभेद के सूच््म विचार 
अंशांश-कल्पना को रसभेद-विकल्प कहते हैं। चिकित्सा तथा 
स्वस्थवृत्त में रसों का प्रयोग दोषों के अनुसार होता है क्यों 



































बाब्यायः रे | 











होते हैं। दोषों के भेदों का अवछोकन या विचार करके रसों 
के इन तिरसठ भेदों का प्रयोग करना चाहिए ॥ ४॥ 
वि्िमसशः--अविदग्धा अन्येन असंयुक्ता एकाकिन हत्यथेः । 
घातूनामनेकार्थकत्वेनात्र विदग्पशब्दस्य संयुक्ताथकत्वात्‌ । विदग्धाः 
संयुक्ताः, संयोगतः समवायतश्र संयुक्ता रसान्‍्तरसंयोगाद्धिबन्ते, 
एकैकेन सहानुगमनाद्धेद यान्ति। वीक्ष्य वीक्ष्य--दोषभेद विकल्पे 
वक्ष्यमाणं तं॑ त॑ दोषभेदं पोनःपुन्येनच विभृरय, रसभेदत्रिषष्टि > 
जिषष्टिघा मिन्‍ने तंतं रसम्‌ । अवचारयेत्‌ 5 प्रयोजयेदित्यथः । 
यह रसों का भेद व्रृव्य, देश एवं कार के प्रभाव से होता 
॥ द्रव्य के पात्चमोतिक संघटन की विविधता के अनुसार 
उस में तदनुसार रस का भी निष्पादन होता है। देशभेद 
से एक ही द्वव्य में अनेक रस उत्पन्न होते हैं। जेसे अन्य 
अरदेशों की अपेत्षा हिमालय प्रदेश में द्वात्षा और दाढ़िम 
मधुर होते हैं। कालभेद से भी रसमेदों की उत्पत्ति होती है 
जले आश्रफल बालावस्था में कषाय, तरुणावस्था में अम्ल 
एवं ग्रौढावस्था में मधुर होता है। इसी प्रकार हेमन्त में 


आचषधियां मधुर ओर वर्षा में अम्ल हो जाती हैं--“भेद- 


इचैषां त्रिषष्टिजिधविकब्पो द्वव्यदेशकालप्रभावादू भवति? ( च्चु० 
स्ू० आ० २६ » “तत्न द्रव्यप्रभावावधा--सोमगुणा तिरेकान्मघुर- 
इत्यादि । देशप्रभ्रावादधा-हिमवति द्वाक्षादाडिमादीनि मधु- 


राणि मवन्ति, भन्यत्राम्लानीत्यादि । कालप्रभावाद्यधा--बालाम्र | 


सकषायं, तरुणमम्लं, पक्‍व॑ मधुर तथा हेमन्ते ओषध्यो मधुरा, 
वर्षोस्‍्वम्ला इत्यादि । अभ्रिसयोगादयो ये5न्ये ,रसहेतवस्तेडपि काले 
व्ये वाइन्तर्भावनीया: ? ( च० दु० ) असंयुक्त तथा संयुक्त 
आकार से रसों के तिरसठ भेद होते हैं उन में मधुरादि ६ रसों 
के परस्पर दो-दो, तीन-तान, चार-चार, पांच पांच ओर 
रे के संस से ५७ सेद तथा असंयुक्त स्वरूप में ६, इस 
आकार तिरसठ भेद होते हैं-- 
द्विक रससंयोग से ३५७ 
तज्रिक रससंयोग से २० 
चतुष्क रससंयोग से १५ 
पश्च॑ रससंयोग से ६ 
छु रसों के संयोग से ५१ 
असंयुक्तरसों के योग से ६ 


(३ कुल 
इन का विस्तृत वर्णन सोदाहरण नीचे दिया जाता दै-- 
पतश्चद॒श दिकप्रकार[:--- 

स्वंख्या रस उदाहरण 
मधुराम्द--बद्र, कपित्थफल। 

मथुर लवण--उच्दी दुग्ध, भेड़ का माँस। 
मधुर कहुक--कुत्ते, श्गाल आदि का मांस । 
मधुर तिक्त--गन्धाविरोजा, राल भादि । 
मधुर कषाय--तिलतेल, घामनफल । 
अम्ल लवण--ऊषक ( ज्ञारमत्तिका )। 
अम्ल कटु--चुक ( शुक्त )। 

अम्ल तिक्त--सुरा 

अम्ल कषाय--हस्तिनीदृधि, शुकमांस । 
लवण क३--गोमूत्र, सल्लीखार । 

छव॒ण तिक्त--रांगा, सीसा । 
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१२ रूवण कषाय--समुद्रफेन । 

१३ कट्ट तिक्त--कपूर, जायफलक। 

१४ कट्टु कषाय--भन्लातक, हरतालक। 
१५ तिक्त कषाय--हृस्तिनीषृत । 


रप्तत्रितये विशतिभेद[:-- 
१६ मधुरास्ल छऊवण--हस्तिमांस । 
१७ मधुरासम्ठकटुक--शल्यकर्मांस । 
१८ सधुराम्कतिक्त--गोधूमसुरा । 
१९ सघुरास्ठकषाय--मस्तु, तक्र। 
२० मधुर छवण कटठु--जंगली कबूतर-मांस । 
२१ मधुर लवण तिक्त--घोंघा का मांस | 


२२ मधुर लवण कषाय--गुड़संयुक्त कमलकंद्‌ । 


२३ मधुर कटतिक्त--केतकीफलर, सूखा धनिया । 

२४ मधुर कटुकषाय--गोधामाँस, एरण्ड तक । 

२५ मधुर तिक्तकपाय--गुद्डची, वानरमांस, तुचरक तेल । 

२६ अम्ठ लवण कट्टु--रौप्य, शिलाजतु । 

२७ अस्छ, लवण, तिक्त-हस्तिमृत्र । 

२८ असल लवण कषाय--सांभर लवण से युक्त हस्तिनीद्ृषि | 

२५ असल कट्तिक्त--मरिचयुक्त सुरा। 

३० असल कटुकषाय--शम्लवेतस । 

३१ अम्लतिक्तकषाय--शुष्क मांसयुक्त सुरा। 

३२ लवण कदुतिक्त--भेड़ का मूत्र । 

३३ लवण कटुकषाय--सांभर लवण युक्त भनज्लातक । 

३७ लवण तिक्तकषाय--समुद्रफेन । 

४ण कटुतिक्त कषाय--देवदारु तेल, कृष्ण अगुरु। 
चतुष्करससंयोगेन पन्चनदश रसभेदा!--- 

३६ मधुराम्ठ छऊवणकठु-गोमूत्र युक्त शिलाजतु । 

३७ मधुरास्ललवणतिक्त-गोमुत्र तथा एक खुर वाले पशु 
( घोड़ी ) का दुरध। 

३८ मधुरामग्लखवणकषाय--सेन्धवयुक्त तक्र । 

३५९ मधुराम्लककटुतिक्त--लद्दसुन युक्त सुरा 

४० मधुरास्लककटुकषाय--कांजीयुक्त एरण्डतेल, खद्रियुक्त 
शिलाजतु । 

४१ मधुराग्लतिक्तकषाय--तुरक्षवीन मिला गूलर का फल । 

४२ मधुर रूवण तिक्तकटु-बेंगन का फल। 

४४६ मधुर छवण कटुकषाय-गो मृत्रयुक्त तिलतेक । 

४४ मधुर कटु तिक्तकषाय--तिल-गुग्गुलु । 

४५ मधुर रूवण तिक्तकषाय--समुद्रफेन, शकरा, चित्रकयुक्त 
बद्रादि। 

४६ अम्ल लवण कटतिक्त--सॉचलमिश्रित हस्तिनीदधि- 
जन्य सुरा । 

४७ अम्छलवण कटुकषाय--सोंचल मिला हुआ हस्तिनीदृधि । 

४८ अम्ललूवण तिक्तकपाय--रेहनमक मिश्रित शुकमाँस । 

४९ अम्लकटुतिक्तकषाय--घाल मूलक, हस्तिनी-दूधि ॥ 

७५० छवण कट तिक्तकषाय--सांभर कवण मिश्रित कन्या 
बिल्वफल । क्‍ 
पत्नचरससंयोगेन पड़्‌ भेदा:-- द 

७५१ मधुराम्ल ऊवण कटुतिक्त--कच्चे करोंदे के साथ मिश्रित 
भर्जित बेंगन । 


४७६ 


५९ मधराम्छ खवण विक्तकपाय-औकिद कबन पक । | 0] पाप सूद तततललरर भजुरास्क लवण तिक्तकपाय--ओऔद्धिद लवण युक्त तक्र 


+३ सधुराम्ल लवण कटुकषाय--त्रिकह और यवक्षार से 
युक्त तक्र । 


५४ मधुरास्लकद्ुतिक्तकपाय--हरीतकी, आमलकी । 
44 सथुर लवण कट्ठतिक्तकपाय--लहसुन ( रसोन )। 
3३ असल छवण कदट्ठतिक्तकषाय--भज्लातक तथा सौप्यशिला- 
जतु मिश्रित नीम । 
पड़ेससंयोगेनेको भेद:-- 
+७ सथुराम् लवण कद्तिक्तकषाय--क्ृष्णह रिण-मांस । 
एकेकरसमभेदेन षड़भेदा:-- 
५४ मधुर--सन्तानिका ( मलाई ), गोदुग्ध, द्वाक्षा । 
५९ अस्ल--कच्चा करोंदा । 
६० लवण--सेन्धवादिक । 
९१ कटु--पिप्पली, चब्य, चित्रक । 
६२ तिक्त--पपंट, किराततिक्त, निम्ब, करेला, पटोल, गिलोय। 
"डे कषाय--पद्म, रोध्, न्यग्रोधाछुर । 
एकेकेनानुगमनं भागशो यदुदीरितम्‌ | 
दोषाणां, तत्र मतिमांश्चिषष्टि तु प्रयोजयेत्‌ ॥। ५॥ 
दोषानुसारेण त्रिषष्टिससोपयोग:--अंशांश-कल्पना की विधि 
से रसों का एक-एक के साथ अनुगमन ( संयोग ) होने 
से उन रों के तिरसठ भेद कहे गये हैं अतएव बुद्धिमान 
वद्य रसों की इस त्रिषष्टि कल्पना को दोषमेदों के साथ प्रयुक्त 
करे । अर्थात्‌ जिस स्थान पर जितनी संख्या में दोष प्रकृपित 
हाँ उस स्थान पर उन दोषों को शान्त करने वाले उतने 
ही संयुक्त रसों का प्रयोग करना चाहिये॥ ५॥ क्‍ 
यथाक्रमग्रवृत्तानां द्विकेषु मधुरों रस: | 
: पदञ्चानुक्रमते योगानम्लश्वतुर एब च ॥ ६॥ 
त्रीश्वाचुगच्छति रसो लबणः कटुको ह्यम्‌ | 
तिक्तः कषायमन्वेति ते द्विका दश पद्च च । [७॥ 
उयथा--मधुराम्लः १, मधुरलवण: २, मघुरक- 
डुकः ३ मघुरतिक्त: 9, मधुरकषायः &, एते पत्चानु- 
कान्ता मधुरेण | अम्ललवण: १, अम्लकटुक: २, अम्ु- 
तिक्त: पक ३, अम्लकषायः ४, एते चत्वारोब्लुकान्ता 
_> एन | लव॒णकडुकः १, लबणतिक्तः २, ल्वणकषाय: 
३, एते त्रयोडनुक्रान्ता लबणेन। कटुतिक्त: १, कटु- 
कषाय: २, द्वावेतावनुकान्तो कटुकेन | तिक्तकषाय: १, 
एक एवालुक्रान्तस्तिक्तेन। एवमेते पत्चदश द्विकसंयोगा- 
व्याख्याताः ॥ ८ ॥| 
:.. दिरससंयोगेन पत्चदशमभेदा:--यथाक्रम अर्थात्‌ मधुरादि 
क्रम से भवृत्त ( संयुक्त ) हुये रसों में सर्वप्रथम मधुररस 
पाँच रसों के साथ संयुक्त होता है, अम्लरस चार रसों के 
साथ, लत्ृण रस तीन रखों के साथ, क्रटक रस दो रसों के 
साथ ओर तिक्त रस केवल एक कषाय रस के साथ मिलता 
है। इस प्रकार दो-दो रसों के संयोग होने से पन्द्ृह प्रकार 
बनते हैं। जेसे (३) मधुराम्ल, 
कटुक, (४७) मधुरतिक्त ओर (५) मधुरकषाय | इस प्रकार यह 


सुश्र॒तसंहितां 


| कर उसके साथ 
हैं तथा अम्ल रस को स्व प्रथम रखकर डसके साथ अन्य 


(२) मधुरलवण, (३) मधुर | 





मधुर रस अस्लादि पाँच रसों के साथ मिलने से पाँच संयोग 
बनाता है। बेले ही (१) अस्छरूवण, (२) अस्लकटुक (३) 
अम्लतिक्त और (४) अम्लकषाय यह अम्लरस लवगादि 
चार रसों के साथ मिलने से चार संयोग बनाता है। इसी 
प्रकार (१) लवणकटुक, (२) रूवणतिक्त और (४) लव॒ण 
कषाय यह रूवण रस कट्ठकादि तीन रसों के साथ मिलने 
से त्रिकसंयोग बनाता है। (१) कद्ठतिक्त और (२) कटुकषाय | 
यह कट्ठ रस तिक्त और कषाय रस के साथ मिलने से द्विकयोरा 
बनाता है। अब केवल एक ही तिक्त रस कषाय के साथ 
मिलने से एक योग बनता है। इस प्रकार ये दो-दो रसों 
के संयोग पन्द्रह हुए हैं ॥ ६-८ ॥ जा 
त्रिकान्‌ बच््याम:-- 
आदो अयुज्यमानस्तु मधुरो दश गच्छति | 
पडम्लो लबणस्तस्मादद्धेमेक॑ तथा कट: || ६॥ 
तचथा--मधुराप्तुलवण: १, मधुरामुकटुकः २, मधु 
राप्रतिक्त: ३, मधुराशुकषायः ४, मधुरलवणकटुकः ४, 
मधुरलवणतिक्त: ६, मधुरलबणकषाय: ७, मधुर- 
कढुकतिक्त: ८, मधु रकटुकषाय: ६, मधुरतिक्तकषाय: १०, 
एवमेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुर: प्रयुक्यतते | द 
अद्धलवणकडुकः १, अठुलबणतिक्त: २, अप्लुल्- 
वणकषायः ३, अप्ठुकद्भतिक्त: 9, अम्ुुकदुकषाय: ४, 
अध्ठृतिक्तकषाय: ६, एबमेषां षण्णामादावमुः प्रयु- 
ज्यते | लवणकद्धतिक्तः १, लवणकटुकषायः २, लब॒- 


| णतिक्तकषायः ३, एबमेषां त्रयाणामादौ लवण: प्रयु 


ज्यते | कट्ुतिक्तकषायः १, एबमेकस्यादौ कटुकः प्रयु- 
ज्यते। एबमेते त्रिकसंयोगा व्शितिव्याख्याता: ॥१०)॥ 

त्रिरसयोगेन विशतिप्रकारा:- मधुर रस को सर्व-प्रथम रख 
अन्य दो दो रस मिलाने से दस भेद होते 


दो-दो रस मिलाने से ६ भेद होते हैं। इसी प्रकार लवण 
रस को स्व प्रथम, रख कर उसके साथ अन्य दो-दो रस 
मिलाने से तीन भेद होतेहें। उसी प्रकार|कटु रस को स्व प्रथम 
रख कर उसके साथ तिक्त और कषाय ये दो रस मिलाने से 
एक भेद बनता है। इस प्रकार तीन-तीन रजखीं के संयुक्त 
होने से बीस प्रकार बनते हैं। जैसे (१) मधुराम्ललब॒ण, 
(२) मधुराम्लकटुक, (३) मधुराम्कतिक्त, (४) मधुराम्लकषाय 


(७) मधुरलवणकटुक, (६) मधुरलवणतिक्त, (७) मधुरलवण 


कषाय, (८) मधुरकटुकतिक्त, (९) मधुरकटुककषाय, और 
(१०) मधुरतिक्तकषाय । इस प्रकार त्रिकरसों के योग से 


बने हुए इन दस भेदों में मधुर रस इन सरब्बों में प्रथम प्रयुक्त 
होता है। अम्लरस से ६ भेद--(१) अम्छूवणकटुक, (२) 
| अम्ललवणतिक्त, (३) अम्ललवणकषाय, (४) अम्लकदुतिक्त, 
(७५) अम्लकटुकषाय और (६) अम्लतिक्तकषाय, इस तरह 


इन ६ भ्रकारों में प्रथम अम्ल शब्द का प्रयोग होता है । लवण 


रस से ३ भेद- (१) छवणकदटुतिक्त, (२) रूवणकटुकषाय और 
(३) रूवणतिक्तकषाय, इस तरह तीन भेदों में प्रथम लवण 
- शंद प्रयुक्त होता है। कठरस से १ ही भेंद--(१) कट, तिक्त 


अध्यायः ६ ३ ] 
































और कषाय, इस तरह इस एक भेद में प्रथम कट शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इन तीन-तीन रसों के संयोग से 
बने हुए बीस सेदों का वर्णन हो गया है ॥ ९-१० ॥ 
चतुष्कान्‌ वच्याम:-- । क्‍ 
' चतुष्करससंयोगान्मधुरों दश गच्छति | 
चतुरो5म्लो5नुगच्छेच्च लवणस्त्वेकमेब तु ॥ ११॥ 
मधुराम्ललवणकटुकः १, मधुराम्ललबणतिक्तः २. 
मधुराप्तुलबणकषायः ३, मधुरामुकटुकतिक्त: 8, मधु- 
राप्लुकठुकषाय: ४, मधुरामुतिक्तकषायः ६, मधुरलवण- 
कटुकतिक्त: ७, मधुरल्वणकटुकषायः ८५, मधुरलवण- 
तिक्तकषाय: ६, मधुरकदुतिक्तकषायः १०, एबसेषां 
दशानामादो मधुरः प्रयुज्यते | अम्ुज्नवणकद्धुतिक्तः १, 
अम्लुलबणकदुकषाय: २, अमुल्वणतिक्तकषाय: ३); 
अम्लुकटुतिक्तकषाय: 9, एबमेषां*चतुणोमादाबम्लुः प्रयु- 
ब्यते | लवणकदगुतिक्तकषायः १, एबमेकस्यादी लवणः 
प्रयुज्यते, एवमेते चतुष्करससंयोगाः पन्नद्श कीर्तिताः॥ 
चतुष्करससंयोगेन पद्चदशप्रकारा:--चार रखो के संयोग में 
मधुर रस सर्च अथम प्रयुक्त होकर दस भेद बनाता है। 
अम्छरस चार योग बनाता है और रूवण रस केवल एक योग 
बनाता है। जेसे (१) मधुराम्ठ लवणकटुक, (२) मधुराम्क 
लव॒णतिक्त, (३) मघुराम्ललवणकषाय, (४) मधुराम्लककटुक- 
तिक्त, (७) मधुराम्ककटुकषाय, (६) मधुराम्लतिक्तकषाय, 
(७) मधुरछवणकटुतिक्त, (८) मधुरछ्वणकटुकषाय, (९) 
मधचुररूवणतिक्तकषाय, (१०) मधुरकटुतिक्तकषाय । इस तरह 
इन दुघ सेदों के प्रथम मधुर रस का प्रयोग हुआ है। 
भम्लरसेन चत्वारों योगा:--(4) अग्ललवणकदधुतिक्त, (२) 


अम्छलवणकटुकषाय, (३) अम्लकवणतिक्तकषाय, (४) अम्ल: 


कटुतिक्तकपाय । इस तरह इन चार भेदों के पूर्व अम्छरस 
का प्रयोग हुआ है । लवणरसेनैकों योग:-(१) लव॒ण- 
कटुतिक्तकषाय, . इस तरह इस पक योग के आदि में 
लत्रण शाब्द प्रयुक्त हुआ है। इस तरह चार-चार रखोीं के 
संयोग से ये पन्द्रह योग कह दिये गये हैं ॥ ११-१२ ॥ 
पद्चकान्‌ वच्यास:-- 
पत्चकान्‌ पञ्च मधुर एकममुस्तु गच्छति | १३॥ 

मधुरापुलवणकद्ठुतिक्त: १, मधुराप्तुलवणकड़ु- 
कषायः; मधुराप्तुलबणतिक्तकषाय: 3, मधुराम्रुकदु- 
तिक्तकषाय:ः ४, मघुरलबणकदुतिक्तकषायः ५, एवमेषां 
पत्चानामांदो मधुर: प्रयुज्यते | अम्नु्लणकद्ुतिक्तकषाय:, 
२, एव्मेकस्यादावम्लः | एबमेते षद पद्चकसंयोगा- 
व्याख्याता: ॥ १४॥ 

पत्चरसयोगेन षट्प्रकारा:--मघुर रस अन्य चार रखें के 
साथ संयुक्त होकर केवल एक भेद बनाता है जेसे (१) मधुरा- 
सललवणकटुतिक्त (२) मघुराम्ठखवणकटुकषाय, (३) मधुरा- 
स्छलवणतिक्तकषाय, (७) मधुरास्लकद्ुतिक्तकषायं, (७) मछुर 
लकब॒णकटुतिक्तकषाय । इस तरह इन पाँच भेर्दों के आदि में 
मधुर रस प्रयुक्त हुआ दै। अम्लरसेनैको योग:-- (१) अम्ल- 


'उत्तरतन्त्रम्‌ 
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लूवणकटुतिक्तकषाय। इस तरह इस एक भेद के आदि में 
अम्लरस श्रयुक्त हुआ है । इस अकार से पाँच रसों के ६ संयोग 
कह दिये गये हैं ॥ १३-१७ ॥ रण 
षट्कमेक॑ वक््यामः एकस्तु घटकर्संयोग:--मधुरा- 
मुलबवणकड॒तिक्तकषायः, एव एक एवं षटसंयोगः॥१५॥ 
पड़रसयोगेनैकः प्रकारः--अब ६ रसों के संयोग से पक 
भेद लिखा जाता है। ६ रसों के संयुक्त होने से एक ही भेद 
बनता है जेसे (१) मधुराम्ठठवणकटुतिक्तकषाय । यह एक 
ही षट्‌ रसों का संयोग है ॥ १५॥ 
.. एकैकश्व पडरसा भवन्ति-मधुरः १, अम्लः २, 
लवण: ३, कटुकः ७, तिक्तः ४, कषायः ६ इति ॥१६॥ 
एकैकरसेन षड़सा:-- एक एक रस पएथक्‌ रहकर $ प्रकार 
बनाते हैं जेसे (५) मचुर, (२) अम्ल, (३) छूवण, (४) कद, 
(७) तिक्त और (६) कषाय ॥ ३६ ॥ 
भ्रवति चात्र-- 
एपा त्रिषष्टिव्योख्याता रसानां रसचिन्तकेः । 
दोषभेदत्रिषष्टयां तु॒प्रयोक्तव्या विचक्षणेः॥ १७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायाम॒ुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु रस- 
भेद्विकल्पाध्यायो नाम ( प्रथम: आदितः ) 
त्रिषष्टितमो5ध्याय: ।। 8३ ॥ 


जम्मू नि शीट .-4ी ० 


रसभेदविषयकोपसंदारः--इस प्रकार रसशासत्र के चिन्तन 
करने वाले विद्वानों ने रसों के ये तिरसठ भेद कहे हैं। 
विद्वान वेद्यों का कतंग्य दे किये इन तिरसठ प्रकार के रखों 
को तिरसठ पअकार के दोष-भेदों के साथ चिकित्सा में 
प्रयुक्त करे ॥ १७॥ 

विमशः--चरकोक्तरसभेदा[ः--स्वादुर म्कादिभियोंग शैपेरम्ला- 
दयः पृथक्‌ । यान्ति पतन्चदशतानि द्वव्याणि द्विरतानि तु ॥ एथगम्ला- 
दियुक्तस्य योगः शेष: प्रथग्मबेत्‌ । मधुरस्य तथा5स्लस्य रूवणस्य 
कटोस्तथा ॥ त्रिरसानि यथासंख्य द्वव्याण्युक्तानि विशत्ति: । व्ष्यन्ते 
तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पशन्च च । स्वाइम्ली' सहितो योग छूवणाथेः 
पृथग्गतौ । योगं शेषे: एथग्यातश्वतुष्करससंख्यया ॥ सहदितौ स्वादु- 
लवणौ तद्बत्‌ कट्वादिमिः धथक्‌। युक्तो शेप: प्रृथग्योगं यातः 
स्वादूषणी तथा । कट्वायैरम्कलवणोौ संथुक्तो सहितों पृथक ॥ यात्तः 
शेष: पृथग्योग॑ शेषैरम्लकट्ू तथा। थुज्येते तु कपायेण सतित्तों 
लवणोषणो ॥ पट तु पद्चरसानन्‍्याहुरेके कस्यापवजनात्‌ । षट्‌ चे बैकरसानि 
स्थुरेक॑ पड़समेव तु ॥ इति. जिषष्टिदेब्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया॥ 
त्रिषष्टिः स्थात्वसंस्येया रसानुरसकश्पनात्‌ । रसास्तरतमा्यां ता 
संख्यामतिपतन्ति हि । संयोगा: सप्तपद्मनाशव करपना तु भिषष्टिधा । 


रसानां तत्र योग्यत्वात्‌ कल्पिता रसचिन्तवीः ॥ (च्यू० खू० 


अ० २६ ) आर्थाद्‌ स्वादु ( मधुर ) रस का अम्छ, छवण, कट, 
तिक्त और कषाय इन पा्चों से से एक एक के साथ क्रमशः 
योग होने से ७ भेद होते हैं. तथा शेष अर्थात्‌ अम्छादि का 
लवणादि के साथ प्थक्‌ पृथक योग होने से द भेद होते हैं 
जैसे अम्ठ का लवण, कड्ठ, तिक्त और कथषाय के साथ भेद 
होने से ७ प्रकार । रूवण का कटु, लिक्त और कषाय के साथ 
भेद होने से हे प्रकार । कटुक रस का तिक्त और कपाय के 


धध्द्द 
नि 55 स६ उअऊस कॉक्‍न्‍नल्‍लःफ<ः्््ुय्च्््च्य््य्््््््य्य्य्य्य्च्््च्च्य्य्स्क्स्य्य्यय्ट 
साथ योग होने से २ मेद और तिक्त का केवल एक कषाय के 
साथ भेद होने से १ सेद, ऐसे कुछ मिला के द्विरस संयोग 
संख्या में १५ होते हैं। इस तरह ६३ प्रकार की रसभेद्कढुपना 
सुश्र॒तववत्‌ ही है किन्तु इन तिरसठ भेदों में भी रस और 
अनुरस की कल्पना करने से ( जेसे मधुराम्छ संयोग में मधुर 
रस और अम्ल अनुरप्त अथवा अम्ल, रस और मधुर अनुरस 
ऐसी कल्पना करने से ) तथा तर और तस भाव की कल्पना 
करने से ( जेसे मधुरतर, मघुरतम, अम्लतर, अम्लतम 
इत्यादि कल्पना करने से ) ६३ से भी अधिक भेद हो सकते 
हैं तथापि रसचिन्तकको ने स्वस्थ के स्वास्थ्यरक्षण तथा आतुर की 
चिकित्सा में अनतिसंक्षेप-विस्तरतया इन ६३ भेदों को योग्य 
समझ कर ५७ संयुक्त रस और ६ अलग-अलग ऐसे कुल इन 











६३ भेदों की कल्पना की है। इस प्रकार रस-भेदों की विशाल के मे 
. नीरोगावस्था में जन्म के समय होती है तसप्पश्चात्‌ प्रज्ञापरा- 


संख्या को देखते हुए शायद्‌ ही कोई द्वब्य ऐसा मिले जो 


एक-रस हो क्योंकि समस्त द्रव्य पाश्चमौतिक होने से स्वरस 


होते हैं किन्तु इन रखों में जो रस प्रबल होता है वही व्यक्त 
होता दे या वह व्रव्य उस रस वाछा कहा जाता है तथा शेष 
दुर्बछ रस अव्यक्त होकर अनुरस के रूप में रहते हैं अतः जब 
किसी द्वब्य को हम मधुर कहते हैं तब हमारा अभिश्नाय केक्‍्ल 
मधुर से ही नहीं है बल्कि मधुरप्राय, मधुरविपाक और 
मधुर प्रभाव से भी दै। इसी प्रकार अन्य रखें के लिये भी 
समझना चाहिए। जग्धाः पडपिगच्छन्ति बलिनो वशतां रसाः । 
यथा प्रकुषिता दोषा वह यान्ति बलोयसः॥ “तत्र व्यक्तो रसः। 
अनुरसस्तु रसेनामिभृतत्वादव्यक्त: | (.अ० सं० ) “यत्तु पड्‌विध- 
 मास्थापनमैकरसमिध्याचक्षत मिषजस्तद्‌ दुलेमतमं, संसष्टरसभूचि- 
एत्वाद द्रव्याणाम्‌ । तस्मान्मधुराणि, मधुरप्रायाणि, मधुरविपाकानि, 
मधुरप्रमावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदिश्यन्ते, तथेत- 
राणि द्रव्याणि। ( च० वि० क्र० ८ ) 
इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे विधोतिनीनामिकारयाँ 
भाषाटीकायों रसमेदविकरुपाध्यायो नाम 
त्रिपशितमोड्य्यायः ॥ ६३ ॥ 
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चतुःषष्टितसो5च्यायः 


. अथातः स्वस्थवृत्तमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥॥ १ |) 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥ २॥ द 
' अरब इसके अनन्तर स्वस्थवृत्त-विषयक अध्याय का 
विवेचन करते हैं जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है ॥ 
विमरश--पूर्वोक्त औपद्वविक अध्यायोक्त क्रमानुसार रस: 
सेद्विकल्प के पश्चात्‌, क्रमप्राप्त स्वस्थवृत्त का विवेचन 
किया जाता है। कुछ आचाय स्वस्थवृत्त के स्थान पर 'स्वस्थ- 
रक्षणीयम! ऐसा पाठान्तर मानकर--स्वस्थ की रक्षा का वर्णन 
जिसमें हो ऐसे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है-ऐसा जथ 
करते हैं। 
. सूत्रस्थाने समुद्दिष्टः स्वस्थो भवति याहशः । 
. तस्य यद्रक्षणं तद्धि चिकित्सायाः प्रयोजनम्‌ ॥। ३॥ 
अतिदेशेन स्वस्थलक्षणं चिकित्साप्रयोजनञ्न-सुश्रुत सूत्र 
स्थान के दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीय नामक १९ वे 


सुश्रुतसंहिता 
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अध्याय में जो 'समदोषः समा प्रिश्र' इत्यादि छोक द्वारा स्वस्थ 
मानव का जेसा लछक्षण कहा गया है उस ( मानव तथा 
स्वास्थ्य ) का रक्षण ही चिकित्सा का प्रयोजन है ॥ ३ ॥ 
विमदं--समदोषः समाप्रिथ्च॒ समधातुमलक्रियः । प्रसन्ना- 
त्मैन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ आयुर्वेद अथवा चिकित्सा 
का प्रयोजन रोग से पीड़ित मनुष्यों का रोगनिवारण करना 
और स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्चा करना है-वत्स सुश्रुत 
इह खल्वायुर्वेदप्रयो जनं--व्याध्युपसूष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थसय 
रक्षणऋ्र! ( सु० सू० अ० १ ) चरकाचाय ने भी चिकित्सा का 
यही प्रयोजन लिखा है किन्तु वहाँ अनुक्रम उढ्टा है किन्तु 
यही स्वाभाविक तथा योग्य है-'प्रयोजनश्नास्य स्वस्थस्य 
स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनजन्नः (० सू० अ० ३० ) 
कारण यह है कि प्रजा जो उत्पन्न होती है वह स्वस्थ जोर 


धादि कारणों से वह व्याधिंत हो जाती है' अतः प्रथम 
स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्य'रक्षण ओर पश्चात्‌ व्याधित प्रजा 
का व्याधि-परिमोक्ष यही क्रम उपयुक्त है। धातुओं का 
साम्य रखना यह आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है जो कि 
समधातु का धातुसाम्यानुवर्तन करके और विषम धातु की 
विषमता का प्रशमन करके साध्य होता है--वातुसाम्यक्रिया 
प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोननमः ( चरक » आधुनिक पाश्चात्तय 
चेद्यक में भी ये ही दो प्रयोजन के विभाग होते हैं । स्वास्थ्य- 
रक्षण विभाग का नाम ( छ6ए९आएएडट. 77९4 0०॥6 थवाएं 


. #श४००९ ) है। दूसरे का नाम ( 007४४ए४ ॥्रव८०थं26 ) हे | 


तस्य यद्दत्तमुक्त हि रक्षणं च मया55दितः | 
तस्मिन्नथों: समासोक्ता विस्तरेणेह बच्यते ॥ ४ ॥ 
स्वस्थवृत्तविस्तार:--उस स्वस्थ मानव की रक्षा के लिये 
अनागतबाधाप्रतिषेध नामक अध्याय में जो विषय संक्षेप 
से कहे हैं। उनका यहाँ विस्तृत विवेचना किया जाता है ॥४॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्नतोी ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ | 
तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता।॥। ४॥ 
ऋत्वाश्रय॑ं स्वस्थवृत्तम--देहधारियों ( मलुष्यों ) के शरीर 
में जिस-जिस ऋतु में जो-जो दोष प्रकुपित होते हैं उन-उन 
ऋतुओं में उन उन दोषों के प्रत्यनीक ( विरुद्ध » रस वाले 
द्रब्यों का विद्वान वेद्य उपयोग करे ॥ ५ ॥ 
विमशे--प्रीष्मै सब्बीयते वायुः प्रावृटकाले प्रकुप्यति । वर्षास 
निचितं पित्त शरत्काले प्रकुप्पति ॥ देमन्ते निचितः इलेष्मा वसन्ते 
कफरोगक्नवत्‌ ॥ स्वाद्वम्ललबणा वायुूं कषायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति 
पित्त इलेष्माणं कषायकठ्धतिक्तका: ॥ 
प्रक्तिन्र॒त्वाच्छुरीराणां बषोंसु भिषजा खलु । 
मन्दे5्ग्नो कोपमायान्ति सर्वेषां मारुतादयः ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ क्केदविशुद्धायथ दोष-संहरणाय च। 
कषायतिक्तकडुके रसेयुक्तमपद्रबम्‌ । ७ ॥ 
नातिस्निग्ध॑ नातिरुक्षमुष्णं दीपनमेष च | 
देयमन्न नृपतये यज्जलं चोक्तमादितः ॥ ८॥। 
तप्तावरतमम्भो वा पिबेन्मधुसमायुतम्‌ | 


: श्रह्दि मेघानिलाविष्ठेष्त्यथेशीताम्बुसड्ूले ॥ ६॥ 


धष्यायः ६४ ] 
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तरुणत्वाहिदाह च त्योषधयस्तदा | 
मतिमांस्तन्निमित्तं च नातिव्यायाममाचरेत्‌ ॥ १० | 

अत्यम्बुपानावश्यायग्राम्यधमौतपांस्त्यजेत्‌ | 
भूबाष्पपरिहाराथं शयीत च॑ विहायसि ॥ ११॥ 
शीते साम्नी निवाते च गुरुप्रावरणे गृहे । 


यायात्सज्ञ वधूमिश्र प्रशस्तागुरुमूषितः ॥ 
दिवास्वप्रमजीण च वजयेत्तत्र यह्नत: | १२॥ 


वर्षतुचर्या--वर्षा ऋतु में मनुष्यों के शरीर अत्यन्त आदे 
रहने से उनकी पाचकाप्मि मन्द हो जाती है जिससे वात, 
पित्त और कफ ये तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिये 
छिज्ञता की शुद्धि के लिये एवं वातादि दोषों के संहरण के 
लिये कषाय, तिक्त और कटुक रसों से युक्त तथा अपद्रव 
( द्रव रहित या अल्पद्वव युक्त ) एवं न ज्यादा स्रिग्थ और 
न अधिक रूच्च तथा उष्ण और दीपन गुणयुक्त अज्न राजा 
( या भ्रजा ) को खाने के लिये देवे तथा पूर्व :में द्रचद्गव्य 
विधि के अन्तर्गंत पानीय वर्ग में कहे हुए के अनुसार पीने 
के लिये अन्तरीक्ष ( आकाश से गिरता हुआ सश्ितं ) जल 
अथवा एथिवी को फोड़ के निकलने वाछा जल देना चाहिए 
अथवा तप्त करके शीतल किया हुआ जल पीने को देचे अथवा 
उस जल में शहद मिला कर पीने को देवे। वर्षा ऋतु में 
दिवस मेर्घो ( बादलों ) और शीत वायु युक्त होते हैं तथा 
औषधियों के अत्यन्त शीतल जल से व्याप्त रहने पर एवं 
तरुणावस्था में होने से विदाह (अस्छपाक) युक्त हो जाती हैं 
इसलिये मतिमान्‌ मनुष्य वर्षाकाल में अधिक व्यायाम न करे 
तथा अधिक जल पीना, ओस में शयन, खत्री-सम्भोग और 
घूप में भ्रमण करना ये सब वर्जित कर दे। पृथिवी की 
याष्प ( गरमी ) से बचने के लिये मकान के ऊपर के 
मंजिल में शयन करना चाहिए। यदि वर्षा आदि के कारण 
वायुमण्डल में शीत की अधिकता द्वो तो उस दिन वायुप्रकोप 
को शान्त करने के लिये खद्दर अथवा ऊन के भारी कपड़े 


गच्छुर 


पहन तथां ओढ़ के अग्नि से गरम किये हुए तथा निवात 


€ झोंके की वायु से रहित या अल्पवात सच्चार वाले ) मकान 


में रहे एवं शयन करे। यदि कहीं बाहर जाना हो तो. 


झारीर पर प्रशस्त अगर (एवं कस्तूरी आदि ) का लेप 


कर हस्तिनी पर सवारी करके आवागमन करे और ऐसे संमय | हैं 


में दिन में शयन, अजीण और चकारात्‌ पूर्व दिशा की हवा 
आदि को यत्नपूर्वक वर्जित कर देवे ॥ ६-१२ ॥ 


विमशेः--अप्निमन्दताहेतुः--वर्षाकाल में अधिक बृष्टि 
द्वोने से शरीर गीले रहते हैं जिससे शरीर में जलीय गुण की 
, अधिकता होकर देह की पाचकादि तेरहों प्रकार की 
€ सप्तथातुओं की ७, पत्चमहाभूतों की ५ और तेरहवीं 
जाटराप़ि.) अभ्नियाँ मन्द हो जाती हैं। यहाँ पर यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि वर्षा ऋतु में पित्त के सत्य का समय 
टोने से पित्त ही कुपित होना चाहिए पुनः वात और कफ 
क्यों ? प्रश्न सत्य दे, किन्तु प्रावृट्‌ ऋतु में कुपित हुआ वायु 
उपशामक आाह्यार-विहार के अभाव के कारण वर्षा ऋतु में 
भी कुपित हुआ ही अनुवर्तित रहता दे तथा कफ भी मेघोदय 
'पुवं शीतता के कारण असद्वित होते हुए भी कुपित हों जाता 
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है। इस-तरह वर्षाकाल में त्रिदोष प्रकोप होना स्वाभाविक 
ही है । अथवा अश्लिमान्य को तीनों दोषों के प्रकुपित होने में 
कारंण समझना चाहिए जेसा कि कहा भी है--शमप्रकोपी 
दोषाणां सर्वेषामग्निसंभ्रिती! | चरकाचार्य ने भी भूबाष्प, मेघ- 
निष्यन्दन, जल के अम्छ विपाक और अश्निमान्ध से वातादि 


भरिदोषों का वर्षाकाल में प्रकुपित होना छिखा है--भूवाष्पान्मे- 
धनिध्यन्दात्पाकादम्हजलस्थ च। वर्षास्वश्निवलले क्षोणे कुप्यन्ति 


पवनादय: ॥ ( चरक ) तप्तावरतं >ख्व्तशीतं जलम्‌--अर्थात्‌ जल 
को किसी पात्र में भर कर चूरहे पर चढ़ा के उबलने पर 
फेनरहित और निर्मेह हो जाय तथा आधा शेष रह जाय 
तब उतार कर शीतछ कर लें, इसे-'शतशीत-जल कहते हैं--- 
काथ्यमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निर्मेलीक्तम्‌ । भवत्यर्द्धावशिष्टन्न 
तमाहुश्चिकित्सका: ॥ इसी को उष्णोदक भी कहते हैं तथा 
यह अष्टमांश, चतुर्थाश, अरद्धांश अथवा केवल दो चार बार 
उबल जाय तो भी उष्णोदक कहा जाता है--अध्मेनांशशेषेण 
चतुर्थनाधेकेत वा । अथवा कथनेनैव सिद्धजुष्णोदर्क वदेत॥ 
अन्य्च -यत्काथ्यमान निर्वग निष्फेन॑ निर्मल लघु । चतुर्भागाव- 
शेपन्तु तत्तीयं गुणवत्‌ स्वृतम्‌ ॥ ( सु० सू० अ० ४५ ) आतशीत 
जल के पीने से सब्वित पित्त का संशमन होता है। जल में 


मधु ( शहद ) प्रक्षिप्त कर पीने से कफ का संशमन होता है। 
मई वर्षाकाल में जल पीना निषिद्ध है 'वर्षासु न पिवेत्तीयम? 


किन्तु यहाँ-न पिवेत-का तात्पर्य भर्प पीना होता है, क्योंकि 
जल तो प्राणियों का जीवन है अतः उस्तका एकदम निषेध 
करना मना द्वे--जीवनं जीविनां जीवों जगत्सवेन्तु तन्मयम। 
नातोधत्यन्तनिषेधेन कदाचिद्वारि वाय॑ते॥ व्यायाम--विशेष कर 
शीत और वसन्‍त ऋतु में ज्यादा करना चाहिए तथा अन्य 
ऋतुओं में अरप करना चाहिए-व्यायामों हि सदा पशथ्यो 
बलिनां स्तिग्भभोजिनाम्‌। सच शीते वसन्ते चमन्दमेव ततोउन्यदा॥ 
वर्षाकाछ में किया हुआ अछप व्यायाम शरीर के क्लछेद्‌ का 
शोषण करता दै तथा पाचकाभ्मि को प्रदी्त करता है। सथुते 
वर्षतुलक्षणस्‌--तत्र वर्षासु नथोउम्मरछन्नोत्खाततटद्ुमा: । वाष्यः 
प्रोःफुछकुमुदनी लोत्पलविरा जिताः ॥ भूरव्यक्तस्थल्शञ्रा बहुशस्यो- 
पशोभिता । नातिगजंत्खवन्मेषनिरुद्धाकंग्रई नभः॥ ( खु० खू० 
अ० ६ ) इस ऋतु में नदियाँ जलपूर्ण होकर अवाह के जोर 
से तट तथा निकटवर्ती वृक्षों को नष्ट कर देती हैं। वापी 
अफुल्नित, श्वेत तथा नीलकमलों से सुशोभित दिखाई देती 

। भूमि तृणाचछादित होने के कारण उसके प्रष्ठभाग की 
समता या विषमता दिखाई नहीं देती हे तथा विविध प्रकार 
की फसलों से वद्द शोभित होती दे और बहुत गर्जन न 
करके बरसने वाले बादु्लों से भ्ञाकाश, सूर्य तथा प्रहगण ढ्के 
रद्दते हें । चरके व्तुसेब्यासेब्यवर्णनम्र-आदानदुब॑े देहे 
पक्ता भवतति दुर्बह:। स वर्षास्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः: ॥ 
भूवाष्पान्मेघनिस्यन्दात्‌ पाकादम्लजजल्स्थ च । वर्षास्वग्निबले 
क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ तस्मात्साधारणः सो *विधिवर्षासु 
शर्यते । उदमन्थ दिवास्वप्नमवश्यायं नदीजलम्‌। व्यायाममात- 
पद्नेव व्यवायज्ञान्न व्जयेत्‌ ॥ पानभोजनसंस्कारान्‌ प्रायः क्षौद्रान्वि- 
'तान्‌ भजैत्‌ ॥ व्यक्ताम्लछवणस्रेह वातवर्षाकुलेडइनि ॥ विशेषश्ञीते 
भोक्तव्यं वर्षोस्वनिलशान्तये । अभ्निसंरक्षणवता यवगोधूमशाछूय:। 
पुराणा जाज्नलेमसैमोंज्या यूवैश्व संस्कृतेः ॥ पिबेद क्षौद्रान्वितन्नास्पं 
'माध्वीकारिष्मम्बु वा। माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा. 
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और विरेचन क्रिया द्वारा वर्षा ऋतु में सम्ित हुये पित्त को 
निकाल देना चाहिये। अत्यन्त तीचण पदार्थ, अस्छ पदार्थ, 
उष्ण पदार्थ, ज्ञार, दिवाशयन, धूप का सेचन, रात्रि जागरण 
और ख्रीसम्भोग ये वर्जित करेँ। जो जल स्वादु, शीतर्क, 
मेघावद्धंक, पविन्न तथा स्फटिक के समान निमकछ, शरत 
कालीन चन्द्र की किरणों से स्वच्छु हुआ हो तथा अगस्वय 
तारे के उद्ति हो जाने से निर्विष हुआ एवं स्वच्छ होने 
से सर्व प्रकार के जल इस ऋतु में हितकारक होते हैं। ऐसे 
जल में मलूयागिरि चन्दन तथा कपूर मिलाकर उसे सुवाखित 
कर पीना चाहिये। पहनने के लिये निमंल तथा हरुका वस्धछ 
उत्तम होता है। शरद्‌ ऋतु में होने वाले पुष्पों की माला 
का धारण तथा युक्तिपूवंक सीछु का पान करना चाहिये ॥ 
इनके अतिरिक्त अन्य जो कोई भाहार तथा विहार पिष्त 
प्रशामक हो उन सबका सेवन करना चाहिये ॥ ५३-२० ॥ 




















प्रधर्षोद्तेनलानगन्वमाल्यपरो. भवेत्‌ । ललघुशुद्धाम्बरः 
मजेदक्लेदि वार्षिकम्‌॥ (च० सू० आ० ६ ) आदानकाल के 
कारण दुबंलू हुये मनुष्यों की पाचकाझि मी दुबंल होती है 
और वह दुबंलाग्नि शीत-पवन भादि कारणों से वर्षाकाल में 
पुनः पीड़ित ( मन्द ) रहती है तथा भूषाष्प, मेघस्यन्दन 
और अम्ल जलपाक से वातादि तीनों दोष कुपित रहते हैं 
इसलिये इस ऋतु में स्व साधारण आहार-विहार करना 
प्रशस्त है एवं उद्मन्ध ( जल-पचुर सत्त ), दिवाशयन, ओस 
में शयन, नदी का पानी, व्यायाम, धूप और खीसम्भोग 
वर्जित करने चाहिये। पीने की तथा खाने की वस्तुओं के 
साथ झहद॒ मिलाकर सेवन करें । अम्छ, लवण और घृत का 
अधिक सेवन करे। यव, गेहूँ, पुराने शालि चाँवक, जड्डली 
पशु-पत्तियों का मांस, शहद मिश्रित मांध्वीक, तेज अरिष्ट; 
ऐन्द्र जल, कूर्य अथवा तालाब का तप्त करके शीत किया 
हुआ जल हितकारी है। शरीर का घषंण, उबटन, स्नान, 
गन्ध और मालाओं का घारण, हल्के तथा स्वच्छु बख एवं 
कीचड़ रहित स्थान में निवास ये सभी वर्षा ऋतु में सेव्य हैं। 


सेव्या: शरदि यत्नेन कषायस्वादुतिक्तकाः | 
: श्वीरेक्षबिक्रतिक्षौद्रशालिमुद्‌गादिजाडलाः ॥ १३॥ 
. श्वेतखजश्रन्द्रपादाः प्रदोषे लघु चाम्बरम्‌ | 
सलिलं च ग्रसन्नत्वात्‌ सबेमेब तदा हितम्‌॥ १४॥ 
 सरःस्वाप्लेबनं चेव कमलोत्पलशालिषु | 
- प्रदोषे शशिनः पादाश्रन्दन चानुलेपनम्‌ ॥ १५॥ 
. विक्तस्य सर्पिष: पानेरसकस्नावेश्र युक्तित: | 
. बषोसूपचितं पित्त हरेच्वापि बिरेचने:॥ १६॥ 
नोपेयात्तीदणमम्लोष्णं क्षारं स्वप्न दिवाउज्तपम्‌ | 
' रात्रो जागरण चेव मैथुनं चापि बजयेत्‌॥ १७॥ 
. ९ स्वादुशीतजलं सेध्यं शुचिस्फटिकनि्मेलम्‌ । 
 शरच्चन्द्रांशनिर्धोतमगस्त्योदयनिर्विषम्‌ | १८।॥ 
: असन्नत्वान्च सलिलं सबमेव तदा हितम्‌ | 
_ सचन्दनं सकपूरं वासश्रामलिनं लघु॥ १६॥ 
भजेच्च शारदं माल्यं सीधो: प्रानं च युक्तितः | 
पित्तप्रशमनं यश्व तच्च सब समाचरेत्‌ ॥ २० ॥| 


विमशः--स॒श्रुते शरइतुलक्षणानि--बश्षुरुष्ण: शरथक: श्वेता 
अविमर् नभः | तथा सरांस्यम्बुरुद्दर्मान्ति हंसांसपट्टितैः ॥ पह्शुष्क- 
दुमाकीर्णा निम्नोन्नतसमेषु भू:। बाणसप्ताह्बन्धूककाशासनबिर7- 
जिता ॥ ( सु० सू० ज० ६ ) इस ऋतु में सूर्य पिज्ललवर्ण और 
उष्ण होता है। आकाश निर्मल और कह्दी-कहदीं श्वेतचर्ण मेघ- 
युक्त होता दे । सरोवर हंसों सहित कमकों से शोभायमान 
होते हैं। नीची, ऊँची और समभूमि कीचड़ युक्त, सूखी 
और चींटियों से भरी हुई होती दै तथा कुरण्टक, सप्तपर्ण, 
दुपहरिया (जपा), कास और विजेंसार इन वृक्षों से सुशोभितत 
होती है। चरके शरहक्षणं तत्न सेव्यासेव्यश्व--वर्षा' शीतोचिता- 
ज्ञानां सहसेवाकरर्मिमिः। तप्तानामाचितं फिप्तं प्राय शरदि 
कृप्यति ॥ तत्नान्नपानं मधुर लघु शीत सतिक्तकम्‌। पिक्तप्रधमर्स 
सैव्यं मात्रया सुप्रकांक्षितैः ॥ छावानू कपिञ्षकानेणानुरआन्छरभा<- 
ज्शशान्‌ । शालतीन्‌ सयवगोधूमान्‌ सेव्यानाइुधंनात्यये ॥ विक्तस्थ 
सपिषः पान॑ विरेको रक्तमोक्षणम्‌ ॥ धाराधरात्यये कार्यमातपस्य न्च 
वर्जनम्‌ । वसां तैलमवश्यायमौदकानू परमाभिषमस्‌ ॥ कार दथि 
दिवास्वप्न॑ श्राग्वातब्नात्र वर्जयेत्‌ ॥ दिवा सूर्याशुसन्तप्त॑ निशि 
चन्द्रांशुशीतलम्‌ ॥ कालेन पक निर्दोषमगस्त्येनाविषो कृतम । 
इंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमल शुति॥ खानपानावगादेधु 
हितमम्बु यथा&म्ृतम्‌ ॥ शारदानि च माल्याति वार्सासि विमकालि 
ने। शरत्काले प्रशस्वन्ते प्रदोषे चेन्दुर॒इमयः ॥ (च० सू० आ० १) 
वर्षाकालीन शीत से अभ्यस्त शरीर वाले प्राणियों के शरीर 
पर शरद्‌ ऋतु सें सहसा सूर्य की किरणों के पड़ने से वर्षा में 
सश्चित हुआ पित्त इस ऋतु में प्रकुपित हो जाता है अचः 
मधुर खाद्य और पेय तथा हलके, शीतल और तिक्त पदार्थ 
जो कि पित्तशामक हों उनका सेवन करें । जेसे छाव भादि 
का सांस, साठी चाँवल, जौ और गेहूँ, तिक्तोषध-सिद्ध घृत, 
विरेचन, रक्तमोक्षण, हंसोदक का सेवन, शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न 
हुये पुष्पों की मालायें, निर्मछ वच्ध तथा अदोष ( सायम्र ) 
काल में चन्द्रमा की किरणें ये सेवनीय हैं। यद्यपि पित्त और 
वह्नि की समानग्रुणता है फिर भी उसमें द्ववांश होने के 
कारण वह पित्त अभ्निवृद्धि न कर उसकी मन्दता उत्पन्न 
करता है। जेसे गरम पानी अग्नि सदश होता हुआ भी 
अग्नि को बुझा देता है--“भाष्छावयड्न्त्यनलं जल तप्तमिवा- 
नलम्‌? ( च० चि० ० १५ ) केवल तिक्तभ्वृतपान से पित्त 


शरचरव्या-शरद्‌ ऋतु के अन्दर कषाय, स्वादु ओर 
तिक्त रसों का सेवन करना चाहिये तथा दुग्ध, ऊख एवं 
इन दोनों की विकृति (दही, खोया, मलाई, शकररा, फाणित) 
एवं शहद, साठी चाँवल, मूँग की दाल, जड़ली एणाढडि पशु 
तथा छावादि पत्तियों का मांस एवं मांसरस, पहनने को 
बैंत पुष्पों की मालायें और चन्द्रमा की किरणें सेवन करें. 
तथा श्रदोष ( रात्रि के प्रथम प्रहर  प्रदोषो रजनीमुखस ) में 
हलके सूचम वस्त्र पहनने चाहिये। . शरद्‌ ऋतु में सभी प्रकार 
के भोस जल असन्न ( स्वच्छ ) होने से हितकारक होते हैं। 
खेत कमल तथा नीऊ कमलों ( उत्पल ) से शोभायमान 
जाताए के 7 करना चाहिये। रात्रि के प्रथम प्रहर में 
सेवन करें तथा शरीर पर चन्दन का 

सके अतिरिक्त तिक्त शतपान, रक्तमोक्षण | 








अध्याय ६४ ] उत्तरतन्त्रम्‌ ४८९ 
की शान्ति हो जाय तो उचित है न हो तो फिर विरेचक | प्रशस्त है। तीचण मद्य आदि का पान करना चाहिये एवं 


ओषध देवे 'विरेचनं दि पित्तस्य जयाय परमौषधम्‌? यदि विरेचम 
से भी पित्त शान्त न हो तो रक्तमोक्षण क्रिया करनी चाहिये। 
शरद्‌ ऋतु में कालस्वभाववश रक्त दूषित होता ही है-- 
शरत्कालखभावान्च शोणितं सम्प्रदुष्यतिः ( च० सृ० अ० २७ ) 
अविषीक्षतम्‌-वर्षाकाछीन जल में भूमिस्थ अनेक विषेल्ठे 
खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। मल, मृन्न, विषैले क्ृमि तथा 
उनका मल-मृत्रछाछा सभी जछ में मिल जाते हैं अतएव 
ऐसा जल विषवत्‌ हो जाता है। उसे निर्विष करने के 
लिये सूर्य की जीवाणु-नाशक प्रखर किरणें, चन्द्रमा की 
अमृतमय किरणें और हवा ये आवश्यक हैं तथा यह सर्व 
शरद्‌ ऋतु में लूभ्य हैं। इस ऋतु के जल को हंसोदक कहते 
। हंस शब्द से सूर्य और चन्द्र दोनों का अहण होता है, 
इन दोनों से शोधित जल इंसोदक कहलाता है अथवा 
दंससेवायोग्यं जल हंसोदकम्‌। यह असिद्ध है कि हंस शुद्ध जल 
का ही पान करते हैं। इस ऋतु में जल के शुद्ध हो जाने से 
सत्सेवन योग्य जल हो जाता है अतः उसे हंसोदक कहा है। 
हेमन्तः शीतलो रूश्षो मन्दसूर्योइनिलाकुलः ।। २१॥ 
ततस्तु शीतमासाद्य वायुस्तत्र प्रकुप्यति | 
8स्थः शीतसंस्पशोदन्तः पिण्डीकृतोडनलः ॥२२॥ 
रसमुच्छोषयत्याशु तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम्‌ | ) 
देमन्ते लबणक्षारतिक्ताम्लकढुकोत्कटम्‌ ॥ २३॥ 
ष्ये ५ 
ससर्पिस्तेलमहिममशन हितमुच्यते | द 
तीचणान्यपि च पानानि पिवेदगुरुभूषितः ॥ २४॥॥ 
थे ७ 
 तलाक्तस्य सुखोष्णे च वारिकोप्ठेडबगाहनम्‌ । 
साझ्भारयाने महति कौशेयास्तरणास्तृते | २५॥ 
शयीत शयमने तेस्‍्तेबेतो गर्भगृहोदरे । 
स्त्री: श्लिष्टबा5गुरुघूपाव्या: पीनोरुजघनस्तनीः ॥२६॥॥ 
प्रकाम॑ च निषेवेत मेथुनं तर्पितों नृपः | 
( सधघुरं तिक्तकटुकमम्लंं लवणमेष च || २७ || 
अन्नपानं तिलाब्‌ माषाञ्छाकानि च दृधीनि च | 
तथे क्षुविक्रती: शालीन्‌ सुगन्धांश्व नवानपि | २८॥ 
प्रसहानूपमांसानि क्रव्यादबिलशायिनाम्‌ | 
ओदकानां प्लवानां च पादिनां चोपसेवयेत्‌ ॥ २६।॥ 
म॒द्यानि च प्रसन्नानि यच्च किख्निदू बलप्रदम्‌ | 
क्रमतस्तन्निषेषेत पुष्टिमिच्छुन्‌ हिमागमे' | ३० ॥ 
दिवास्वप्नमजीण च वजयेत्तत्र यत्नतः |)... 
एपष एवं विधिः काय: शिशिरे समुदाह्ृटः ॥ ३१॥ 
हेमन्ततुचयां-हेमन्त ऋतु शीतर, रूक्त, मनन्‍्द (अप) 
स्वूयतेजोयुक्त एवं चायु की अधिकता वाली होती है इसीलिये 
इस ऋतु में चायु शीत के कारण कुपित होता है तथा कोष्ठ 
€ आमाशय, गअहणी ८ पच्यमानाशय ) में स्थित जाठराग्नि 
आीत के स्पश से भीतर ही भीतर पिण्डरूप में होकर आहार 


रुख का शोषण कर उसे सुखा देती है इसकिये इस ऋतु में 


स्तिग्य भोजन करना द्वितकारक, होता है तथा छवण, ज्ञार, 
सलिफ्त, अस्छ और कट्ट रस, छत, ते और उष्ण भोजन करना 
६१ स्न्‍ू० ४० 


अगुरु का शरीर पर लेप करना चाहिये। स्नान के समय 


| शरीर पर तेल का अभ्यड्ग करके मन्दोष्ण जल वाले वारिकोष्ठ 


( टब ) में अवगाहन ( निमज्जन ) करना चाहिये। लकड़ी 
के कोयले के निर्धूम अद्जारों से भरी अँगीठी वाले निवास 
ग्रृह में रेशम के चढ्रे से युक्त बड़ी शय्या पर शीतनाशक 
ऊनी वर्खो को ओढ़कर शयन करना चाहिये । इस ऋतु में 
कोई भी राजा अथवा साधन-सम्पन्न ( धनाव्य ) पुरुष 
दुग्ध, मिष्टान्न या मांसरस और मथादि से तृप्त होकर जगुरु 
का लेप की हुईं तथा उसी के धूप से सुगन्धित एवं पीन 
( स्थूछ ) और बड़े ( विशाल ) जघन तथा स्तनों वाली 
स्री का गाढ़ आलिड्नन करके मेथुन करना चाहिये । 
सम्भोग के पश्चात्‌ मधुर, तिक्त, कटुक, अस्ठ और रूवण 
रस वाले खाद्य और पेय तथा तिरू और उड़दी के बने 
हुये पदार्थ, विविध प्रकार के शाक, दही, इच्च ( साँठे के ) 
विकार जेसे गुड़, शकरा, राब, फाणित या शर्करा से बने 
मिष्टाज्न सुगन्धयुक्त नये शाक्ति चाँवछ, अ्सह ( एक दूसरे 
से छीनकर खानेवाले) प्राणियों और भनूप देश के पशु-पक्तियों 
का मांस तथा मांस खाने वाले प्राणियों का मांस, बिल में 
रहने वाले प्राणियों का सांस, जल में रहने वाले प्राणियों का 
माँस, जल पर तेरने चाले बतख आदि का मांस और पाँच 
से चलने वाले कच्छुप आदि आणियों का मांप सेवन करना 
चाहिये। साथ में विविध प्रकार के मथ और प्रसन्ना तथा 
जो कुछ भी बलद्ाायक हो वह सब पुष्टि चाहने वाला व्यक्ति 
इच्छा पूवंक या मन भर के हेमन्त ऋतु में सेवन करे। इस 
हेमन्‍त ऋतु में दिवाशयन ओर अजीर्ण का वर्जन करना 
चाहिये। शिशिर में भी द्देमन्त के समान हीआहार-विहार 
का सेवन परिवर्जन करना चाहिये। अर्थात्‌ शिशिर ऋतु 
की चर्या देमनत के समान ही है ॥ २१-३१ ॥ क्‍ 
विमश!--वारिको छटे ८ पाषाणादिविरचिते कुशूलाकारे जलपात्रे। 
आजकल इस काय के लिये टब का प्रयोग होता है जो कि 
काष्ठ अथवा पाषाण से नाव की आकार का बनाया जाता है- 
काष्टठपाषाणादिक्षतनौकाकारे जलूपात्रे । गर्भगृहोदरे « बृहद्‌गृहमध्ये 
भपर॑ यत्‌ छुद्रगृई तस्याभ्यन्तरे | इससे भूगृह (तलघर, गुजरात 
में जिसे गोभरा कहते हैं ) का भी ग्रहण होता है। आमकलछ 
भ्रीमान छोग एयर कण्डीशन गृद्दों में रहते हैं। ये घर म्रीष्म 
में शीत तथा शीत में उष्ण रखे जाते हैं। ऐसा इनमें यान्चत्रिक 
प्रबन्ध होता है। "गर्भानतरं वासग्रहमित्यमरः। शाकानि-- 
भायुवेद में शाक के दस भेद माने गये हैं--मूलं पत्रकरीराग- 
फलकाण्डा पिरूढकम्‌ । त्वक्‌ पुष्पं कवकद्नेव शार्क दशविधं स्मृतस्‌ ॥ 
मूल मूलकविशादे:। पत्र वास्तुकादेः, करीर॑ वंशाहूरादेः, अग्र॑ 
वेत्रादे,, फर्ल कूष्माण्डवार्ताक्यादेः, काण्डं कमलादेनालम्‌, अधि- 
रूढके -तालबीरजाकुरास्थिमज्जादि, त्वक्‌ मातुलज्ञादेः, पुष्पं तिन्तिडी- 
कोविदारादे३, कवक छत्राकम्‌ । अन्यत्न शाकानां पड़भेदाः--पत्रं 
पुष्पं फल नाल काण्डं संस्वेदज॑ तथा । प्रसन्ना--मधरय उपरितनों 
यः रच्छी भागः सा प्रसन्ना कथिता । 'सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्‌? 
इति शाह्नधरः। हेमन्ततुलूक्षणानि--वायुर्वात्युत्तरः शौतो रजो- 
घूभाकुला दिशः। छल्नस्तुषारैः सविता हिमानद्धा जलाशयाः॥ 
दर्पिता ध्वाक्षखज्ञाहमहिषोरअकुशरा: । रोभप्रियज्लुपुन्नागाः पृष्पिता 
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हिमसाहये ॥ ( खु० सू० क्ष० ६ ) हेसन्‍त ऋतु में उत्तर 
शीत वायु चलता है। स्व दिशाये रजःकण तथा धूम से 
व्याप्त होती हैं । भगवान्‌ सूर्य ओस से ढके होते हैं। 
तालाब, बावड़ी आदि जलाशयों में का जल रात्रि में जमकर 
बफ बन जाता है। काक, गेंढडा, महिष, भेंडा और हाथी 
हित (मदोन्मत्त) रहते हैं तथा लोध, कंगुनी और नागकेशर 
के बृक्त फूल से भरे होते हैं। शिशिरविशेषलक्षणस्‌-शिशिरे 
शौतमधिक वातवृष्टयाकुला दिशः। शेष हेमन्तवत्‌ सब विज्षैयं 
लक्षण बुधेः ॥ ( सु० सू० अ० ६ ) चरके देेमन्ततुसेव्यासेव्यम्‌-- 
शीते शीतानिलस्पशसंरुद्धो बलिनां बली। पक्ता भवति हेमन 
मान्राद्वव्यगुरुक्षम:॥ स यदा नेन्धनं युक्त लूमते देहजं तदा । रस॑ 
हिनरत्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति ॥ तस्मात्तुपारसमये ख्तिग्पा- 
म्ललवणान्‌ रसानू। औदकानूपमांसानां मेध्यानामुपयोजयेत्‌॥ बिलेश- 
यानां मांसानि प्रसहानां भृतानि च। अक्षयेन्मदिरा शीधुं मधु 
चानुपिवेज्ञरः ॥ गोरसानिश्चुविक्वतीवसां तैंल नवौदनम्‌ | हेमन्ते5- 
भ्यस्यतस्तोयमुष्णमाथुन द्ीयते ॥ अभ्यज्ञोत्सादनं मूध्नि तैलं जेन्ता- 
कमातपम्‌ । भजेद्‌ भूमिगृहन्नोष्णमुष्णं गर्भगृहं तथा || शीतेषु संबृत॑ 
सेव्यं यानं शयनमासनम्‌ । प्रावाराजिनकोशेयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ 
युरूष्णवासा दिग्धाज्ञो गुरुणाइगुरुणा सदा। शयने प्रमदां पीना 
विशालोपचितस्तनीम्‌ ॥ आलिड्नयागुरुदिग्ध ज्ञीं सुप्यात्‌ समद- 
सन्मथः | प्रकामन्न नि्षेवेत मैथुनं शिशिरागमेै ॥ वर्ज-येदन्नपानानि 
वातलानि ल्घूनि च। प्रवातं॑ प्रमिताहास्मुदमन्ध हिमागमे॥ 
( च० सू० अ० ६ ) इस ऋतु में शीत के कारण चमछिद 
संकुचित रहने से भीतर की पाचकाप्मि बाहर न निकलने 
से कुम्हार के आँवे ( भद्ठे ) की आग की तरह भीतर बढ़ 
जाती है जिससे वह मात्रा-गुरु तथा द्रव्य ( उड़द, वाराह- 
मांस )-गुरु गुण वाले पदार्थों को भी पचाने में समर्थ होती 
और उसे ऐसा आहार न मिलने से शरीर के रसादि को 
सुखा देती है अतएवं स्रिग्च, अम्ल, लवण रस वाले पदार्थ, 
जलज, आनूप और मेद्‌ (चरबी ) वाले प्राणियों का मांस, 
मदिरा, शीक्रु, शहद्‌, गोरस, इचुविकार, वसा, तैल, नूतन 
चावल आदि गरिष्ट द्वब्य सेवन करें। उष्णोदक से खान, 
अभ्यज्ञ, उत्सादन, जेन्ताकस्वेद, उष्णभूमि, भूमि का भीतरी 
भाग, विविध प्रकार के ऊनी कपड़े, अगुरु से देह का लेपन, 
प्रीनपयोधर वाली खी का आलिप्जन और सख्रीसम्भोग ये सब 
सेवनीय हैं तथा वातकारक एवं हल्के आहार, पूव दिशा 
की हवा, नपा-तुछा भोजन, प्रचुर जलवाला सत्त ये सब 


वर्जित हैं । चरके शिशिरतुचरयां--हेमन्तशिशिरौ तुल्यौ शिशिरेड्ल्प॑ 


विशेषणम्‌ । रोक्ष्यमादानजं शीत मेघमारुतवर्षजम्‌ ॥ तस्माद्वैमन्तिकः 
: सवेश्शिशिरे विधिरिष्यते। निवातमुष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत्‌ । 
कृद्धतिक्तकतपायाणि वातलानि ल्घूनि च । वजयेदन्नपानानि शिश्िरे 
. शीतछानि च ॥ (च० सू० अ० ६) यद्यपि हेमन्‍त और शिशिर 
तुल्य हैं किन्तु इस ऋतु में आदानकाल का प्रारस्म हो जाने 
से रूत्तता उत्पन्न हो जाती है तथा मेघ, हवा और वर्षा के 
कारण शीतलता भी रहती है इसलिये हैमन्तिक आहार-विहार 
इस ऋतु में भी करे किन्तु झोंके की हवा से रहित ऐसे उष्ण 
स्थान में निवास करना चाहिये। कट, तिक्त और कषाय 
रस वाले द्वव्य तथा वातजनक एवं रूघु और शीतल आहार 
विद्वार का विवजन करना प्रशस्त है। क्‍ 
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निचितः श्लेष्मा शेत्याच्छीवतशरीरिणाम । 


ओष्ण्याइ्सन्ते कुपितः कुरुते च गदान बहुन ॥१श॥। 


ततो&म्लमघुरह्निग्धलवणानि गुरूणि च | 
वजयेद्रमनादीनि कमीण्यपि च कारयेत्‌॥ २३३॥ 
षष्टिकान्नं यवाव्छीतान्‌ मुद्गान्‌ नीवारकोद्रवान | 
लावाद्विष्किररसेद्द्याद्यूषेश्व युक्तित: ॥ ३४ ॥ 
पटोलनिम्बबाताकतिक्तकेश्व हिमात्यये | 


सेवेन्मध्वासवारिष्टान्‌ सीघुमाध्वीकमाधवान्‌ ।। १४५ ।। 


व्यायाममञ्जन धूम तीचणं च कवलग्रहम | 


सुखाम्बुना च सर्वोधोन्‌ सेवेत कुसुमागमे || ३६॥ 


तीदणरूक्षकटुक्षारकषायं कोष्णमद्रवम । 
यबमुद्गमधुप्रायं बसन्‍्ते भोजन हितम्‌॥ ३७ ॥ 
व्यायामोउच्र नियुद्धाध्वशिलानिधौतजो हितः । 


उत्सादनं तथा स्नान वनिताः काननानि च ॥रेणा। 


सेवेत निह रेच्चापि द्देमन्तोपचितं कफम्‌ | 
शिरोबविरेकवमननि रूहकबलादिभिः ।। 
वर्जयेन्मधघुरस्निग्धदिवास्वप्नगुरुद्रवान्‌ ॥ ३६ ।। 


वसन्ततुचर्या-हेमन्त ऋतु में शीत के कारण शीत 


दरीर वाले ग्राणियों के शरीर में सब्बचित हुआ कफ वसनन्‍्त 


ऋतु में उष्णता के कारण कुपित होकर अनेक € फलैष्मिक ) 
रोगों को उत्पन्न करता है। इस लिये इस ऋतु में अम्छ, 
मधुर, सख्रिग्घ,, ऊवण और गुरु पदार्थों का सेवन वर्जित 


करना चाहिए तथा प्रथम वमन पश्चात्‌ विरेशन भादि 


कम करने चाहिए। सॉँठी चावक, जौ, शीत पदार्थ, मूँग, 


नीवार, कोदो आदि के भच्चय पदार्थ ( रोटी, रूप्सी, कृशारा 


' आदि ) बनाकर छाव ( बटेर ) आदि विष्किर ( बखेर के 
खाने वाले ) प्राणियों के मांसरसों के साथ खिछायें। अथवा ' 


मूंग, कुलत्थ आदि के यूष के साथ भोजन करावें । 
हिमात्यय ( वसनन्‍्ततु ) में परवचल, निम्बपत्र, बेंगन 


करेले आदि तिक्त रस वाले शार्कों का सेवन करना चाहिए 
तथा मध्वासव, द्वाक्षाथरिष्ट, सीछु, माध्चीक, माधव भादि 
सुरा भेदों का पान करना चाहिए। वसनन्‍त ऋतु के आगमन 
में व्यायाम, नेत्रों में अक्षन, तीचण द्वव्यों का घूमपान, 
तीचण औषधियों के क्रा्थों का कवछधारण और मन्दोष्ण क्‍ 
पानी से शौच-स्रानादि नित्यकर्म करने चाहिए। वसन्‍्तर्तु 
में तीचवण, रूक्ष, कु, ज्ञार, कषाय-रसप्रधान खाद्य तथा 
पेथ एवं मन्दोष्ण तथा द्ववरहित या अल्पद्गव पदार्थ एवं जौ, 
मूँग और मधु ( शहद ) का अचुर मात्रा में भोजन के रूप 
में प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में नियुद्ध ( बाहुयुद्ध ), 


अध्व ( मार्ग ) गसन और शिलानिर्घात € पत्थर फेंकला ) 
रूपी व्यायाम हितकारी होता दे। इनके अतिरिक्त शरीर 


पर केशर, कस्तूरी, अगुरु आदि उष्ण द्भव्यों का उत्सादन 
( उबटन ) करके स्नान करना एवं खसत्री-सम्भोग और बाग: 





हुए कफ का शिरोविरेचन, वमन, निरूहण चस्ति और कंवल्ल 
आदि के द्वारा निहेरण करना चाहिए। एवं स्रघुर पदार्थ, ख़िग्प 


बगीचों का सेवन करना चाहिए। हेमन्त ऋतु में सम्जित : 





झध्यांयः ६४ ] 





उत्तरत॑न्त्रमूं 


छदई 





पदार्थ, दिवाशयन, गुरु पदाथ तथा पतले पदार्थों का सेवन 
वर्जित करना चाहिए ॥ ३२-३९ ॥ | 
विमशः--केष्सहरणमत्र प्रधानं--इरेदसन्ते इलेष्माणं पिप्तं 
शरदि निर्हरेत्‌॥ सुश्रुते वसन्तवर्णनस्‌-सिद्धविद्याधरवधूचरणा- 
लक्तकाडिति । मलये चन्दनल्तापरिष्वज्ञाधिवासिते । वाति कामि- 
जनानन्द्रजननो5नज्नदी पनः । दम्पत्योमानमिदुरों वसन्‍्ते दक्षि- 
णोइनिल: ॥ दिशो वसन्‍्ते विमराः काननेरुपशोमिताः। किंशु- 
काम्मोजबकुलचूताइशोकादिपुष्पिति: ॥ कौकिलाषटपदगणैरुपगीता 
मनोहराः | दक्षिणानिल्संवीताः सुमुखाः पछवोज्वलाः ॥ € सु० 
सू्‌० अ० ६ ) इस ऋतु में मलयाचल का दक्षिणी वायु चलता 
है जो कामोत्तेजक होता है। इस ऋतु में दिशाये निर्मल, 
पलाश, कमर, बकुल, आम्र ओर अशोकादि पुष्पित वृर्चों से 
शोभायमान, कोकिक तथा अ्मरगणों के कणमधुर गुझ्लारव 
से मनोहर, दक्षिण दिशा की वायु से व्याप्त और वृर्ञों के 
कोमल नवीन पर्त्तो से सुशोभित होती हैं ) चरके वसन्‍्तते- 
सेव्यासेव्यानि--वसन्ते निचितः इल्ेष्मा दिनक्कद्भामिरीरितः। 
कायाञि बाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहूनू॥ तस्मादइसन्ते कर्माणि 
वमनादौनि कारयेत्‌ । शुव॑म्लस्निग्धमधुरं दिवास्वप्नन्व वर्जयेत्‌ | 
व्यायामोद्वतेनं धूम॑ कवलग्रहमजनम्‌ । सुखाम्बुना शौचविधि 
शीलयेत्‌ कुसुमागमे ॥ चन्दनागुरुदिग्धाज्ञों यवगोधूमभोजनः । 
शारभं शाशमैणेयं मांस छावकपिञलम्‌ | भक्षयेन्निगंद सीर्ध॑ पिबे- 
न्‍्माध्वीकमेव वा । वसन्तेषनुभवेत्‌ स्जीणां काननानाश्न यौवनम | 
६ च० सू० अ० ६ ) हेमन्त में सश्चित कफ वसन्‍त ऋतु में 
स्रूयं की किरणों से द्रवित होकर जठराग्नि को मन्द कर 
अनेक रोग उत्पन्न करता है इस लिये अश्छ, स्निग्ध और 
मधुर पदार्थ तथा दिवास्वप्न वजित [करना चाहिए। इस 
ऋतु में व्यायाम, उबटन, घूमपान, कवलग्रह, नेन्रों में अक्षन 


आओर मनन्‍्दोष्ण पानी से शौच-स्नानादि करने चाहिए। 


चन्दन तथा अगुरु के कढक से शरीराड्रग को लिप्त कर यव 
ओर गेहूँ के बने पदार्थ खाबें तथा शरभ, खरगोश, हरिण, 
छाव ओर कपिश्लल का माँस सेवन करें। निगंद, सीधु 
तथा माध्वीक का पान करना चाहिये एवं स्त्रियों तथां जड्जलों 
का सेवन कर । 
* घोर ७ 
व्यायाममुष्णमायासं मेथुन॑ परिशोषि च | 
रसांश्वाभिगुणोद्विक्तान्‌ निदाघे परिषजेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


औष्मतुवजेनीयमू--इस ऋतु में व्यायाम, अग्नि तथा घूप | हैं 


का सेवन, किसी प्रकार का श्रम, मैथुन, देह का शोषण 
करने वाले आहार-विहारादि कर्म तथा अग्नि (पित्त ) गुण 
क्री अधिकता वाले कट, अम्छ और रूवण रस वर्जित करने 
चचाहिए॥ ४० ॥ ्‌.... क्‍ 
सरांसि सरितो वापीबेनानि रुचिशणिच | 
चन्दनानि पराध्योनि स्जः सकमलोत्पलाः ॥ 9१॥ 
तालवबृन्तानिलाहारांस्तथा शीतग्रहाणि च | 
घमकाले निषेवेत वासांसि सुलघूनि च ॥ ४२॥ 
शकराखण्डदिग्घानि सुगन्धीनि हिमानि च | 
पानकानि च सेवेत सन्थांश्रापि सशकरान्‌॥ ४३॥ 
भोजन च हितं शीतं सघृतं मधुरद्रबम।.. 


शतेन पयसा रात्री श्करामधुरेण च॥ 98 ॥ 

प्रय्मकुसुमाकीण शयने हम्येसंस्थिते | 

शयीत चन्दनाद्रौड्जः स्पृश्यमानोउनिले: सुखेः ॥9५॥ 

ग्रीष्मतुचर्या--इस ऋतु में ताछाब, नदियाँ, बावडियाँ, 
सुन्दर बगीचे, अच्छी सुगन्ध वाले चन्दन, सुगन्धित पुष्पों 
की मालाएँ जिनमें रक्त और नीरककमल पुष्प लगे हों, ताड के 
पंखों की वायु, शीतल भवन और अत्यन्त हक्के श्रेत वख्र ये 
सेवनीय हैं। एवं शकरा ओर खांड से युक्त, सुगन्धित तथा 
बफ से ःण्ढे किये हुए पानकों ( पेयों ) का सेवन करना 
चाहिए । इनके सिवाय जल, घृत तथा शकरा से युक्त सत्तओं 
का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में मधुर द्वव ( रसाल- 
पानकादि » जिसमें अधिक हों ऐसा घृतयुक्त शीतल भोजन 
करना ह्वितकारी है। रात्रि के समय दकरा से मधुर किये हुए 
शत ( उबाले हुए ) दुग्ध के साथ भोजन करना चाहिए। 
रात्रि के समय हम्ये ( प्रासाद ) की छुव के ऊपर रखे हुए 
तथा प्रत्यग्न ( ताजा तोड़े हुये5नवीन » पुष्पों से व्याप्त 
( आच्छादित ) शयन ( बिछोने ) पर चन्दन से गीले अड्डा 
कर के तथा सुख देने वाले पंखों की हवाओं से स्पश्शित होता 
हुआ शयन करें ॥ ४१-४५ ॥ 
विमशे:--सराखि--अमनुष्यखातानि जलाघाराणि, सरित्‌, < 

नदी, वापी ८ पाषाणादिबद्धा ससोपाना स्वल्पा जलाधारिका पंस्थरों 
से बाँधी हुई तथा जिसमें उतरने के लिये सीढ़ियाँ छगी हों 
ऐसी बावडी या तालाब । वनानि रुचिराणी ति, सच्छायानि मनोह- 
राणि काननानि । पराध्यानि > उत्कृष्टानि | सुगन्धीनि ८ कपूरादि- 
वासितानि । मन्धान्‌ 5 जलघृताक्तसक्तून्‌ । कुछ तन्त्रकारों ने इस 
ऋतु में दिन में मन्थादि शीतल पान तथा रात्रि में शत दुग्ध 
के साथ भोजन करना लिखा है--दिवा पानानि शौतानि हित॑- 
रात्रो च भोजनम्‌। ससपिश्शकरं शीतं वतेन पयसा युतम्‌॥ 


प्रत्यग्कुसुमाकीर्ण ८ नूतनपुष्पास्तृते शयने । रात्रि में मकान के 
ऊपरी भाग में छुत पर शयन तथा दिन में शीत गृह में शयन 


करना चाहिए 'दिवा शोतगृद्दे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले । भजे- 


अन्‍्दनदिग्पाज्नः प्रवाते हम्यंमस्तके ॥ ( च. सू. अ, ६ ) सुथ्रुतते 


ग्रीष्मतुलक्षणानि--ओऔष्मे तोश्णांशुरादित्यों मारुतो नैऋतो5सुखः। 
भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यों दिशः प्रज्वलिता इव ॥ आन्तचक्राहथुगलाः 
पयःपानाकुछा मगा: । ध्वस्तवीरुत्तणलछता विपर्णाद्वितपादपा३॥ 
( सु. सू. अ. ६ ) ग्रीष्मतु में सुर्य की किरणें बड़ी तेज होती 

। नेऋत्य दिशा का दुःखदायी पवन चलता है, एथ्ची 
गरम हो जाती है, नदियाँ पानी कम हो जाने के कारण अहूप 
प्रवाह युक्त होती हैं। दिशाएँ जलती हुईं सी प्रतीत होती 
हैं । पानी की खोज करने में आन्त हो कर चकवा और चकवी 
घूमती फिरती हैं । हरिण प्यास के मारे व्याकुछ हो जाते हैं । 
छोटे पौधे, घास तथा बेल सूख जाते हैं और बड़े वृत्त पत्र 
विहीन हो जाते हैं । चरके ग्रीष्मतुंवर्णनं सेब्यासेब्यश्च--मयूखे 
जगतः स्नेह ग्रीष्मे पेपीयते रविः। स्वादु शीतं द्ववं ख्लिग्धमन्नपानं 
तदा दितम्‌ ॥ शीतं सशकोर मनन्‍्थ जाज्नछून्‌ सृगपक्षिण: | घतं पयः 
सशास्यन्नं भ्जनू भीष्मे न सीदति ॥ मचमस्पं नवा पेयमथवा सुबहू- 
दकम्‌। लवणाम्लकटूष्णानि व्यायामद्न विवजयेत्‌॥ दिवा शीतगह्दे 
निद्रां निशि चन्द्रांशशीतके । भजेच्चन्दनदिग्धाहृलः प्रवाते हम्यैम- 
स्तके॥ व्यजने: पाणिसंस्पशैश्वन्दनोदकशीतले: । सेव्यमानों' भजे- 


४ 






दार्स्या मुक्तामणिविभूषितः ॥ काननानि च शीतानि जलानि 
मानि च। गरीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्वितो नरः॥ ( च. सू. 
अ. ६ » ग्रीष्म ऋतु में सूय अपनी किरणों के द्वारा स्थावर 
जज्नम पदाथ या वस्तु स्वरूप जगत्‌ के ख्रेहांश ( द्वर्वांश ) 
को खींच लेता है अतः इस ऋतु में मधुर, शीतल, द्रव और 
ख्रिग्ध अन्न तथा पेय हितकारी होते हैं जेसे शकरा, घत और 
पानी युक्त मनन्‍्ध ( सक्त ), जड़ली प्शु ओर पक्षियों के मांस- 
रस, घृत, दुग्ध और सॉँठी चावर्लों का भात सेवन करें। 
मद्य अल्प पीवे, अथवा नहीं पीवे किंवा उसमें बहुत सा 
पानी मिश्रित कर पीने से नुकसान नहीं होता है। रूवण, 
अम्ल, कट॒, रस वाले खाद्य-पेय तथा उष्ण पदार्थ और व्यायाम 
वजित करे। चन्दन के जल से शीतल ( सिंचे ) हुए पंखों से 
हवा कर तथा गले में मोती तथा अन्य शीतल मणियाँ 
( रल ) पहन कर उण्ढे बगीर्चों में घूमे, बेठे या सोवे तथा 
शीतल जल और शीतल पुष्पों को सेवन करें। इस ऋतु में 
मेशुन महीं करना चाहिए, अथवा जप करें। मन्धपरिभाषा- 
सक्तवः सर्पिषा युक्ता: शीतवारिपरिप्लुता:। नात्यच्छा नातिसाद्ाश्र 
मन्‍्ध इत्यमिधीयते ॥ 
तापाठ्ये हिता नित्यं रसा ये गुरवखयः | 
& पे 
 पयो मांसरसाः कोष्णास्तेलानि च घृतानि च ॥9६॥ 
' बुंहणं चापि यत्किन्निद्भिष्यन्दि तथेव च | 
निदाधोपचितं चेब प्रकुप्यन्तं समीरणम्‌ ॥ 9७॥ 
निहन्यादनिलध्नेन विधिना विधिकोविदः | 
( नदीजलं रूक्षमुष्णमुदमन्धं तथा5ड्तपम्‌ ॥ ४८॥।। 
व्यायाम च दिवास्वप्नं व्यवाय॑ चात्र बजयेत्‌ | 
नवान्नरुक्षशीताम्बुसक्तूंश्रापि विवजेयेत्‌ )।। ४६॥ 
यवषष्टिकगोधूमान्‌ शालींश्राप्यनवांस्तथा | 
हम्यमध्ये निवाते च भजेच्छय्यां मृदृत्तराम्‌ | ५०॥ 
सविषप्राणिविण्मृत्रलालानिष्ठीवनादिभि: | 
समाप्लुत तदा तोयमान्तरीक्षं विषोपमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वायुना विषदुष्टेन प्राव्ृषेण्येन दूषितम्‌ | 
'तद्धि सर्वोपियोगेषु तस्मिन्‌ काले विवजयेत ॥ ५२॥ 
अरिष्टासवर्मेरेयान्‌ सोपदंशांस्तु युक्तितः | 
पिवेतू प्रावृषि जीणोस्तु रात्रौ तानपि बजयेत्‌ ॥५श॥ 
निरूदेबेस्तिमिश्रान्येस्तथाउन्यैमारुतापहैः | 
कुपितं शमयेद्वायु वार्षिक॑ चाचरेद्विधिम्‌ ॥ ५४9 || 
प्रावृट्‌ चर्या--ताप ( भीष्म ) ऋतु के अत्यय ( नाश ) 
होने पर मधुर, अम्ल और छूवण इन तीन भारी ( गुरु 
स्वभावी ) रसों का सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
मन्दोष्ण दुग्ध, मांसरस, विविध प्रकार के ( भर्थात्‌ ओषध 
साधित ) तेल और छतों का सेवन करना चाहिए। तथा जो 
कोई खाद्य-पेय अथवा आहार-विहार बंहण हो एवं अभिष्यन्दी 
हो उसका सेवन करना चाहिए। ओष्मर्त में सब्चित हुए तथा 
इस ( भावूट्‌ ) ऋतु में कृपित होने वाली वायु को शास्त्र के 
विधिविधान को जानने वाला वेच्य वातनाशक ( खेहन, 
स्वेदन आदि ) विधियों के द्वारा नष्ट करे। इस ऋतु में नदी 
का पानी, रूच तथा उष्ण पदाये, उदसन्ध ( सक्त ), घूप में 


हुश्रुतसंहिता 








सम्भोग वर्जित करना चाहिए तथा नवीन अद्न ( एक च३ 
से कम पुराने ), रूत् और शीतरछ पदार्थ, शीतछ जल व 
सत्त भी वजजित कर देवें। जब की रोटी तथा बाली, पास, 
चार्वर्तों का भात, गेहूँ की रोटी, शूली, रूप्सी और पुराने शार्र 
के भात का सेवन करना चाहिए। मकान के मध्य में तथः 
जहाँ झोंके (प्रवाह ) की वायु सीधी न आती हो ऐसे स्थान है 
सुछायम भाच्छादन ( चदरे आदि ) से युक्त शय्या पर शयज 
करना चाहिए। प्रागृट्‌ ऋतु में आन्तरीक्ष ( आकाश से गिर्त 
हुआ ) जल विषेले प्राणियों के मल, मृत्र, छाछा, शूक आईि 
से मिले हुए होने के कारण विष के समान हो जाता है एच 
शाल्पुष्पादि तथा विषोषधिपुष्पगन्धादि दोष से दूधित हुई 
भावृट काछ की वायु के सम्पक से भी यह जल दूषित हैः 
जाता है इस लिये ऐसे जल को इस ऋतु में शौच, स्रान-पाज 
आदि किसी भी कार्य में ग्रयुक्त न करें। प्रावट ऋतु में युक्ति 
पूर्वक मद्य को रुचिकर बनाने वाले द्वब्यों ( मसारों ) से युक्त 





| कर पुराने अरिष्ट, आसव और मेरेय का पान करना चाहिए 


किन्तु रात्रि के समय इन्हें नहीं पीचें । प्रावूट ऋतु में कपित 
हुए वायु को निरूहण बस्ति से, अनुवासन बस्ति से तथा 
अन्य वातनाशक उपारयों ( स्लेहन, स्वेदन आदि ) से छान्त 
करनी चाहिए तथा अन्य वर्षा की विधियों का सेवन करना 
चाहिए ॥ ४६-०४ ॥ 


विमशेः--बुंदणलक्षणम्‌--बंह॒त्व॑ यच्छरीरस्य जनयेत्तद्धि बंह- 
णम्र । गुरु शी्त झृदु स्तिग्यं बहल॑ स्थूलपिच्छिकम्‌ । प्रायो मन्दं 
स्थिर ६ द्व्यं बृंहणमुच्यते॥ “देहबरंहणाय द्वितं बंदणीयम्‌? 'बुंह्णू 
एथिव्यम्बुगुणभूयिष्ठम्‌? मांस बंहणीयानाम” “शरीस्बूंहणे नान्यत 
खाद्य मंसादिशिष्यते!। नहि मांससमं किश्निद बूंढुर्ण बलवद्ध नम? 
अभिष्यन्दि-- पैच्छिल्यादौरवाद्‌ द्वव्यं रुदध्वा रसबहा: सिराः। 
पत्ते यद्गोरवं तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ निदाधोपचितमिति-- 
ग्रीष्म में सश्चित हुए वायु को भाबृद््‌ में कुपित होने पर 
वातनाशक उपायों से श्ञान्त करे । यहां पर श्रश्न यह होता 


है कि वर्षा, हेमन्‍त और मऔष्म में ऋमशः सम्वित होने वाले 


पित्त, कफ और वायु को विरेचन, वमन और बस्ति के प्रयोग 
करते रहने से शरद, वचसनन्‍्त और प्रावूट ऋतुओं में इन दोर्षों 
का प्रकोप ही नहीं होगा फिर तदर्थ संशामक विधि केदते 
साथंक होगी ? जेसा कि यही आंशय अन्यत्र लिखा भी है-.- 
सब्नये5पहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः प्रश्न सत्य द्ले किन्तु 
किन्हीं अन्य प्रबल कारणों से समञ्नयपूर्वक प्रकोप द्टीतो 
उसके संशमनार्थ विधान आवश्यक है ही। वाषिकश्ा चरे- 
दिपिम्‌-- वर्षा, शीत और प्रीष्म समय में आनन्ददायक निम्न 
वस्तुएँ होती हैं--वर्षतों --पौताम्वरं पय:पा्न पाढुका पूर्णमन्दिर॒स। 
परान्न प्मपत्राक्षी वृष्टे सप्त सुखाबधाः॥ शौततौं--तैलतापन- 
ताम्बूल तूलिका तप्तमोजनम्‌। तप्ताम्वु तरुणी नारी शौते सप्त 
घुखावहा:॥ गीष्मतों--चन्दनब्न चतुर्दारं चामर चीरचन्द्रमा; | 
चम्पर्क चतुरा नारी ओऔष्मे सप्त घखावद्ा: ॥ सुश्रुत्ते प्रावडतुलक्ष- 
गानि--प्रावृष्यम्बरमानद्ध पश्चिमानिलकर्षितैः । अस्बुदैविधुदुरयोति- 
प्रखुतिस्तु पुलखनेः ॥ कोमलश्यामशष्पाव्या शक्रगोपोज्ज्वलो | 
वदखनीपकुटजसज॑केतकिभूषिता ॥ ( सु० सू० आ० ६ ) इस 
ऋतु सें पश्चिम दिल्ला की वायु द्वारा खींचे हुए बादलों से 


ञ्यध्यांवः ६४ ] 








आकाश व्याप्त रहता है और मेघगजन तथा बिजली की 
चमक के साथ कभी थोड़ा थोड़ा पानी बरसता है। भूमि 
श्यामर रह्न की कोमल हरियाली से समृद्ध तथा वीरबहूटियों 
से उज्ज्वल होती है और कद॒म्ब, बन्धूक, कुड़ा, रा, केतकी 
आदि वृच्चों से शोभायमान दीखती है। प्राबूट ऋतु के भ्रन्‍्य 
छतक्षण--कुव द्धिश्वातकान्‌ हृष्टानू दंसान्मानसगामिनः। भीमसंतमसे 
सायं पथि दुर्गभकदंमे ॥ जघनोद्वहनछ्ान्ताः प्रमृष्टासारमण्डनाः । 
तडित्परमाहतालोकनिमीलजन्नयनोत्पला: ॥ गजितध्वनिना त्रस्त ह्ृद या- 
शामिसारिकाः । सेव ( स्तर ) कप्लोतसंकाशैरमेंध रुचाम्बुभूषणे: ॥ 
जितहंसावलीकान्ति-बलाकापंक्तिसारितै: । केकागजेबलदी वनृत्य- 
दहिंणवी क्षिते: ॥ द 
ऋगतावृती य एतेन विधिना वतते नरः | 
घोरानतुकृतान्‌ रोगान्नाप्नोति स कदाचन ॥ ४५ ॥ 
' ऋतुपथ्याचरणफलम्‌--पू्व में छुहों ऋतुवर्णनों में कहे हुये 
'के अनुसार अत्येक ऋतु में जो व्यक्ति पथ्य आद्वार-विहार 
तथा वमनादि पशन्चकर्मों का सेवन करता दै वह कभी भी 
मिन्नञ भिन्न ऋतु में उत्पन्न होने वाले भयद्डूर रोगों से आक्रान्त 
नहीं होता है ॥ ५० ॥ क्‍ 


विमद;--ऋतुकृतान्‌ रोगानिति- अर्थात्‌ अत्यधिक शीत 
ज्या अत्यधिक उष्णता के कारण होने वाले ज्वर प्रभ्ठुति रोग । 
बारूसव में रोग उत्पन्न ही न हो ऐसा आहार-विहार करना 
यहद्द सर्वोत्तम उपाय है। कीचड़ में पांव देके फिर धोना इसके 
बनिसस्‍्वत दूर हो के निकलना यही बुद्धिमानी है--प्रक्षालनाद्ि 
पकछ्ुस्य दूरादस्परोनं वरम्‌ ॥ “?76ए९707 78 9९७४० ४7९7 
०००९? इसके लिये चरकाचाय के निम्न छोक बहुत महत्त्व 
के हें--धर्म्याः क्रिया दृष॑निमित्तमुक्तास्ततोबन्‍्यथा शोकवरों 
नयन्‍्ति | शरीरसत्त्वप्रभवास्तु रोगास्तयोरबवृत््या न भवन्ति भूयः ॥ 
सत्याश्रये वा द्विविधे यथोक्ते पूर गदेभ्यः प्रतिकरम नित्यम्‌ । 
जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगास्तत्काल्युक्तं यदि नास्ति देवम्‌ ॥ 
हैमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाइयन्‌ ग्रेष्मिकमश्रकाले । घनात्वये 
वार्षिकमाशु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानृतुजान्न,जातु ॥ नरो 
विद्वारसेवी समीक्ष्यकारो विषयेष्वसक्तः | दाता समः सत्यपर: 
ध्षमावानाप्तोेपसतेवी च भवत्यरोगः ॥ मतिवेचः कर्म सुखानुबन्ध॑ 
सतत्वं विधेयं विशदा च बुद्धि: | ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्या- 
रत त॑ नानुपतन्ति रोगाः ॥ ( च० ज्ञा० अ० २ ) 
अत ऊध्व द्वादशाशनप्रविचारान्‌ वच्यामः | तत्र 
शीतोष्णस्निग्धरूक्षद्रवशुष्केकका लिकद्विकालिकौष घयु - 
स्‍्कतमात्राहीनदोषप्रशमंनवृत्त्यथाः ।। ५६ ॥। क्‍ 
अब इसके अनन्तर भोजन के बारह प्रकार के विभागों 
कहा वर्णन करते हैं जेसे १ शीत, २ उष्ण, ३ खिग्ध, ४ रूक्ष, 
द्रव, $ शुष्क, ७ एककालिक, < द्विकालिक, ९ औषधयुक्त, 
१० मातन्नराहीन, ११ प्रशमनकारक और १२ वृत्तिप्रयोजक 
जआाहार ॥ ५६॥ द द 
तठृष्णोष्णमद्दाह्मतोब रक्तपित्तविषातुरान्‌। 
मूर्च्छातोन्‌ खीषु च क्षीणान्‌ शीतेरन्नेरुपाचरेत्‌ ॥५७॥ 
शोताहारविषयः--जों व्यक्ति ठृष्णा, उष्णता, मद्‌ और 
च्टाद्ट से पीड़ित दो तथा रक्तपित्त के रोगी, विष खाये हुए 























एवं मूच्छा रोग से पीडित और अधिक खी-सम्भोग से जो 
क्षीण हो गये हा ऐसों को शीतवीय॑ द्वव्यों के सेवन द्वारा 
छाभ पहुंचावे ॥ ५७ ॥ 


विमशः--शीतवीय खाद्य तथा पेय उभ्य का उफ्योग 


करना चाहिए। पुराने शालि चावल, सांठी चावल, गेहूं, 
मूंग की दाल, ये प्रायः शीतवीय हैं। पेयों में दुग्ध, सांठे का 
रस एवं फलों में संतरा, मोसग्बी, सेव, सेव का मुरब्बा, 
आंचले का भुरब्बा, केला, चीकू, अनार ( दाडिम ), अंगूर, 
'किसमिस उत्तम हैं। ओषधियों में अष्टवर्ग, जीवनीयगण, 
शतावरी, मूसली, सालमपश्चञा, आंवले, गिलोय जादि श्रेष्ठ 
हैं। इनके अतिरिक्त, मुक्ता, प्रवाठ, शुक्ति और अकीक इनकी 
पिष्टी शीतवीय है। 


कफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान स्नेहपायिनः । 
अक्लिन्नकायांश्व नरानुष्णेरन्ने रुपाचरेत्‌ ।। ४८ | 
उष्णाह्यरविषयः- जो व्यक्ति कफ ओर वायु के रोगों से 


असित हाँ, तथा जिन्होंने विरेचन लिया हो एवं जिन्होंने 
स्नरेहपान किया हो तथा जिनका शरीर क्लेद-रहित हो ऐसा 
को उष्णवीय खाद्य तथा. पान एवं ओषधियों के सेवन द्वारा 
लाभ पहुँचाना चाहिए ॥ ५८॥ 


विमशः--ठष्ण वीय॑ वाले खार्यों में बाजरा, मकई, गेहूं, 


चना, उड़दी, तूचर (रहर) की दाल, मोठ की दाल, कुलत्थ, सर्व 
प्रकार के पशु-पक्षियों का मांस तथा पेयों में भेंस का दुग्ध, 
गुड तथा गुड़ के विकार (राब, फाणित आदि ), शहद, 
फलों में आम, एरण्ड, ककड़ी, छुहारा, मझुनक्का, बादाम, 
अखरोट, चिक॒गोजा, पका ख्येपरा ( नारियल ), तिज्ञी, 
मूँगफली, औषधियों में त्रिकहु ( सोंठ, मरिच, पिप्पली ), 
पञ्चकोल ( पिप्पली, पिपरामूछ, चव्य, चित्रक और सोंठ ), 
दशमूल के द्वव्य, अश्वगन्धा तथा शाकों में बेगन, आलू , 
रतालू , एवं समस्त आसव एवं अरिषप्ट, रस, भस्में आदि 


उष्णवीर्य हैं । उष्ण भोजन भी लाभदायक है जेसा कि 


चरकाचारय ने भी छिखा है--'उष्णमश्षीयात्‌ , उष्णं हि भुज्यमानं 


स्वदते, भुक्तश्ना्मिमोदयमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गचछति, वातमनुन 
लोमयति, श्ेष्माणश्न परिह्ासयति, तस्मादुष्णमश्नीयात्‌? ( च० वि० 
अ० १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, अपक्‍िदीपक, शीघ्र पचने वाला, 
वात का अनुकोमक, व कफ का नाइक होता है अतः उष्ण 
भोजन करना चाहिए। सुश्रुताचार्य ने भी लिखा है कि स्रिग्ध 
और उष्ण भोजन शरीर के बल तथा अश्मभ को बढ़ाता है-- 
(स्लवग्पोष्णं बलवह्विदम्‌? ( सु० सू० आ० ४६ ) 


। बातिकान रूक्षदेहांश्व व्यवायोपहतांस्तथा | 


व्यायामिनश्रापि नरान्‌ स्निग्धरज्नेरुपाचरेत्‌ ॥ ५६॥ 


स्विग्धाह्रविषयः--वात प्रकृति वाले तथा वात रोग से 
ग्रसित एवं जिमका शरीर रूच् हो उन्हें तथा अधिक स्त्री- 
सम्भोग से दुबंठ और व्यायाम करने वाले घुरुषों को ख्िग्ध 
अज्ञ से दीक कर ॥ ७९ ॥ द $. «“ 

- विमशः--कुछ अन्न ऐसे होते हैं जो स्वयं स्ग्ध होते हैं 
जेसे गेहूँ, ज्वार, उड़द आदि । पेयों में दुग्ध, छत, तेछ, वसा, 
मज्जा, मांसरस आदि। फर्छो में बादाम, खोपरा, तिल, 
मूंगफली आदि। इस तरह द्ारीर के लिये स्तरिग्ध पदार्थ 


४८द 
































आवश्यकीय है । आयुर्वेद में लेह के चार भेद कर दिये हैं 
घृत, तेंछ, वसा और मज्जा--ृतं तैलं वसा मज्जा खेहोःप्युक्त- 
श्वतुविधःः घी, तेल, वसा, मज्जा ओर मेद ये द्रव्य पचने के 
लिये उत्तरोत्तर. भारी तथा चातनाशन के लिये अधिक 
बलवत्तर होते हैं--वसामेदोमज्जानो ग्रुरूष्णमधुरा वातम्नाश 
आधुनिककाल में प्राचीनकाल की भाँति कई प्रकार के जज्ञम 
स्नेह पदार्थ खाने के लिये तथा चिकित्सा के लिये प्रयुक्त होते 
हैं। इनमें मछली का तेल निर्देश करने योग्य है। इसमें 


ख्रेह ( 7४४ ) के सिवाय दारीर की पृष्टि और रक्षा के लिये 
अध्यावश्यकीय जीवनीय द्वब्य ( ४(७०४० .&.. 0. ) होते 


हैं। इसके दो प्रधान उदाहरण हैं काडढीवर आयल और 
हलीबट छीवर आयल | तेल, वसा, मेद और मज्जा ये चारों 
द्व्य स्नेहवर्ग के हें। इनमें तेल ( 0 ) और वसा ( 8४ ) 
शुद्ध स्नेह दृव्य हैं। ख्रेह दृव्य ग्लिसेरीन और फेटीएसिड के 
संयोग से बनते हैं। रासायनिक दृष्टि से उस प्रकार के स्नेह 
को तेल कहते हैं जिसमें निम्नश्रेणी के फेटि एसिड्स (7/0प्९ 
ए४४9 2०05 ) होते हैं। इनके कारण वह स्नेह पतला होता 
है। जिसमें उच्चश्नेणी के फेटि एसिडस्‌ (7806० ?४॥ए 
&०08 ) होते हैं वह वसा कहलाता है। इनके कारण वह 
स्नेह कुछ गाढ़ा होता है । मेद ( 8:84 7४४7०ज ) और मज्जा 
( इ०।०ए 77%&770ण ) स्नेहभूयिष्ठ द्वव्य हैं, पूर्णतया स्नेह 
नहीं है। वसा से शरीर में उष्णता और द्वाक्ति उत्पन्न होती 
डहै। अधिक राशि में सेवन करने पर मेद शरीर में सम्जित 
होकर सब्वित शक्ति ( 765९०ए९ ००९८४ए ) का काय करती 
है। कार्बोहैड़ेट की अपेक्षा वसा से ढाई गुनी शक्ति अधिक 
उत्पन्न होती है। घी, माज्नन, स्थावर और जड्गम तेल, 
बादाम, पिसता, अखरोट इत्यादि की गिरी में बसा अधिक 
राशि में मिलती है। आयुर्वेद के त्रिकालदर्शी महर्षियों ने 
स्‍नेहों के भेद तथा उनकी विशेषता का जो पता लगाया है 
वहाँ तक आज का विज्ञान नहीं पहुँच पाया है और अभी 
तक इन वेज्ञानिकों को घृत और तेल में विशेष ज्ञान न होने 
से डालडा बनस्पति ते को घृत के. समान ग़ुर्णो 
घोषित कर उसका उत्पादन करके घी के अन्दर मिश्रित कर 
बिकवाने से भारत के निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में डाला 
जा रहा है। घृत के अभाव हो जाने से रिकेटस और टी० बी० 
जैसे महाभयडूर रोग रूपी काल के मुख में जनता विलीन 
होती जा रही है जिसकी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग 
की महान मूखंता द्वी कही जा सकती दै कि ये भारतीय 
होते हुए भी पाश्चात्त्य रज्ञ से रंगे होने के कारण इनको 
भारतीय घृत का ज्ञान नहीं है | देखिये आयुवंद में स्नेहों का 
केसा सुन्दर महावेज्ञानिक वर्णन है-सवब प्रथम आयुर्वेद में 
एक स्नेह का वंगे कायम कर लिया है अर्थात्‌ जिनमें चिक्कणता 
हो उन्हें स्नेह कहते हैं फिर उनके उत्पत्ति की दृष्टि से दो 
भेद कर दिये गये हैं-रथावरयोनि और जब्लमयोनि-- 
ललेहानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावरम्न्नमा । स्थावरलेहाः--- 


तिलः प्रियालामिषुक्रों विभीतकश्चित्रामयैरण्डमधूकसपपाः । कुसुम्म- 
बिट्वारुकमूलकातसी निको चकाक्षोडकरज्ञशिप्रुकाः ॥ जन्ञमजेहाः-- 
खेहाशयाः स्थावरसंशितास्तथा स्युज॑ज्ञमा मत्स्यमृगाः सपक्षिणः। तेषां 
दधिक्षीरघ्ृतामिषं वसा खेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते ॥ ( च० सू० 


ज० १३ ) इन दोनों प्रकार की योनि (कारण ) से उत्पन्न 


सुश्रुतसंहिता 
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बी िरििन्‍तथी-ान 


हुये स्‍्नेहों को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है जिन्हें 

चार महास्नेह कहा जाता है--सपिस्तेल वसा मज्जा खेददो 

दिश्थतुविधः। पानाभ्यज्नवस्त्यथ॑ नस्यार्थश्नैव योगतः॥ इन 

चारों प्रकार के स्नेहों का भी उपयोग भिन्न-भिन्न हे न कि 

डालडा को घी के स्थान में खिलाने जेसा अज्ञानान्धकार । 

अर्थात्‌ पीने या खाने में घृत, अभ्यज्ञ कार्य में तेल, वस्तिकाये 
में वसा तथा नस्‍य के लिये मज्जा प्रयुक्त करनी चाहिये। 

इस तरह घृत का सब स्नेहों में प्रथम महत्त्व का स्थान है । 

घृत को तो वास्तव में आयुष्य ही माना है “आयुर्वे घृतम्‌ः 
यही भायुर्वेद की महान्‌ वेज्ञानिकता है जिसे आज का विज्ञान 
समझ नहीं पा रहा है। घछृत द्वव्यान्तर के साथ संयुक्त होने 
पर संस्कारानुवर्तन युक्त हो जाता दे जर्थात्‌ यह योगवाही 
है अपने गुणों को रखता हुआ अन्य गुर्णों का भी वहन 
करता है इसी लिये घृत को सर्वोत्तम माना है अन्य स्नेह 
ऐसे. नहीं हैं--सर्पिस्तैठ वसा मज्जा सघस्नेहोत्तमा मताः। एघु 
चैवोत्तमं सर्पि: संस्कारस्यानुवर्तनात॥ (च० सू० झ० १४ » 
संस्कारों शुणान्तरारोपणं, तस्यानुवतेनमनुविधानं स्वीकरणमित्ति 
यावत्‌ । एतदुक्तं मवबति-यत्‌-न तथा तैलादयो द्रव्यान्तरसंस्क्ृता: 
संस्कारगुणान्‌ू बहन्ति यथा सर्पिरिति॥। अत एवोक्तम--नानन्‍्यः 
खेहस्तथा कश्चित्‌ संस्कारमनुवर्तते | यथा सर्पिरतः सर्पिः सवस्तद्दोत्तमं 
मतम्‌। (च० नि० अ० १) घृत त्रिदोष-शामक भी माना गया है-- 
सतेहाद्वातं शमयति पित्त माधुय॑शैत्यतः। घूतं तुल्यगुणं दोष॑ संस्का- 
रात्तु जयेत्कफम्‌ ॥ ( च० नि० आअ० ३ ) अन्यच्-चृतन्तु मधुर 
सौम्यं मृदु शीतवीयमल्पाभिष्यन्दि ख्लेहनमुदावतोंन्मादापर्मार* 
शूलज्वरानाहवातपित्तप्रशमनमप्निदीपनं स्मृतिमतिमेधाकान्तिस्व॒र- 
छावण्यसौकुमायोजस्तेजोबलकर मा युध्य॑ वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं शुरू 
चक्नुष्यं छेष्मासिवर्दनं पाप्मालक्ष्मीप्रशमनं रक्षोप्नंश्नः नवनीत 
( मक्खन ) शुणा:--नवनीतं पुनः सथष्क॑ लघु सुकुमारं मधुर 
कषायमीषदम्लं शीतल मेध्यं हय॑ं संग्राहि पित्तानिलहरं वृष्यमवि- 
दाहि क्षयकासत्रणशोषाशों5दितापहं, चिरोत्यितं गुरु कफमेदोंवि- 
वर्धनम्‌ बहुकरं बृहर्ण शोषध्नं विशेषेण बालानां प्रशस्यते | क्षीरोत्थं 
पुननंवनीतसुत्कृष्खेहमाधुयमतिशीत॑ सोकुमार्यकर चश्लुष्यं संग्रादि 
रक्तण्सिनेत्ररोगदर॑ प्रसादनतन्नः ( सु० सू० अ० ४५ ) सिग्ध 
द्रष्यों में मक्खन सबसे अधिक हलका पदार्थ हे और उसका 
सम्पूर्ण पाचन और शोषण आंत में होता है । इसमें ७८ से 
९४ प्रतिशत स्नेह, १२ से १५ प्रतिशत पानी, १ से ३४ प्रतिशत 
प्रोटीन और ० से ७ प्रतिशत खनिज (फास्फेट इत्यादि ) 
होते हैं। इनके अलावा दुग्ध के जीव द्वव्य ( विदामीन 
4. 0. ) भी इसमें उपस्थित रहते हैं अत एवं ताजा मक्खन 


क्षय, शरीरक्शता, अभिमान्य आदि रोगों में अत्यन्त 
लाभदायक प्रमाणित हुआ दै और मक्खन के संरक्षण 


लिये उसे पानी में रखना चाहिये। अथवा उसमें नमक 
डालना चाहिये। मक्खन को ही गरम करके घी बनाया 
जाता है। घी में केवक मेद्‌ ही शत-प्रतिशत होता है| छत 


के अनन्तर दूसरा नंबर तेल का है। यद्यपि सर्व प्रकार के स्नेह 


जीवन, वण्य, बलबधक तथा वात-पित्त-कफनाशक माने 
गये हैं--'स्नेहना जीवना वर्ण्या बलोपचयवर्धनाः।_ स्नेह झ्मते 
च विहिंता वातपित्तकफापहाः?॥. ( च० स॒० १ ) तो भी छत 
और तेल में गुणदष्टि ले जमीन और आसमान जैसा अन्तर 
समझना चाहिये। जेसे स्थूल दृष्टि से घृत शीत, मधुर और 


अध्यायः ६४ | 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


घट 





सी जज तर जरा तय जन पल पका जी कि जी पिय #ी चेक जता ९ ,करी चर के #ए अत, 


हय होता न क्न्ति तेल उष्ण, तीचण और सर होता हे 


तेल अनेक भ्रकार के होते हैं। किन्तु उनमें तिल-तेल 


का विशिष्ट महत्त्व है--सर्वेषां तैलजातानां तिलतैल विशिष्यते 
बलार्थ खेहने चाग्रयम्‌ । ( च० सू० अ० १३ ) तद्॒स्तिषु च पानेषु 
नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । अन्नपानविधो चापि प्रयोज्यं वातशान्तये॥ 
(सु० सू० ४५) तेल भी अनेक रोगनाशार्थ श्रयुक्त होते 
हें--तेल संयोगसंस्कारात्‌ स्रोगापहं परम्‌ । तैलप्रयोगादजरा 
निविकारा जितश्रमाः। आसन्नतिबलाः संख्ये देत्याधिपतयः पुरा॥ 
चरकाचाय ने स्रेहों की निम्न भिन्न-भिन्न गुण तथा उपयोग 
लिखे हैं--घृतं पित्तानिलहरं रप्शुक्रोजसां हितम्‌ । निर्वापण्ण 
मृदुकर स्वर॒वर्णपप्रसादनम्‌ ॥ मारुतप्न॑ न च इलेष्मवर्धनं बलवधेनम्‌ । 
त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तेल योनिविशोषनम्‌ ॥ विद्धभ्नाहतश्रष्टयोनि: 
कर्णशिरोरुजि । पीरुषोपचये ख्रेहे व्यायामे चेष्यते वसा ॥ बलशुक्र- 
रसरलेष्ममेदो मज्जविवर्धनः । मज्जा विशेषतोः5स्थ्नान्व बलकृत्‌ खेहने 
हितः॥ ( च० सू० अ० १३ ») 
मेद्सा5भिपरीतांस्तु स्निग्धान्मेहतुरानपि । 
कफामभिपन्नदेहांश्व रुक्षेरन्नेरुपाचरेत्‌ |। ६० ॥। 
रूक्षाहारविषयः--जो व्यक्ति मेदोबृद्धि से युक्त हो, अधिक 
चिकने शरीर वाले हों, प्रमेह रोग से पीड़ित होँ तथा कफ 
से जिनका शरीर ( मस्तिष्क, गला, फेफड़े, सन्धियाँ ) अधिक 
व्याप्त ( पीडित ) हों उन्हें रूत्ष अन्न के सेवन द्वारा छाभ 
पहुँचाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
विमहश:--रूप्ष, आहार द्रव्यों में चने, जो, बाजरा, कोदो 
आदि तथा पेयों में गोमूत्र तथा उष्णोदक देवं। शिलाजतु, 
गूगरू, मण्डूर के योग भी उत्तम हैं। पानी में शहद्‌ मिला 
कर पिलाना भी हितकारी है। त्रिफला चूर्ण, हरिद्वा चूणं, 
पुनरनवाष्टक चूर्ण ये भी लाभदायक हैं। 
शुष्कदेहान्‌ पिपासार्तान्‌ दुबलानपि च्‌ द्रवे:॥ ६१॥ 
द्रवाहरविषयः:--जिनकी देह शुष्क हो गई हो, प्यास 
(तृष्णा) से पीड़ित ओर दुबक मनुष्यों को द्ववप्राचु्य जाहार 
से लाभ पहुँचाना चाहिए.॥ ६१ ॥ क्‍ 
विमशः--द्रवभूयिष्ठ भोजनों में यवागू, सुह॒यूष, यवयूष, 
दुग्धपाक ( खीर ) तथा विबिध प्रकार की शार्को के यूष एवं 
मांसरस का ग्रहण करना चाहिए। व्वभूयिष्ठ भीजन सुख से 
पचता है--'क्षिप्रं भुक्तं सम॑ पाक यात्यदोष॑ द्रवोत्तरम! € सु० सू० 
क्र० ४६ ) किन्तु जिसमें तरल पदार्थ की अधिकता है ऐसा 
पदार्थ तथा दुग्ब, जब आदि तरल पदाथ अधिक मात्रा में 
सेवन करना ठीक नहीं हैं परन्तु पतले पदार्थ की अधिकता- 
युक्त सूखे पदार्थ ठीक-ठीक पचते हँ-द्रवोत्तरो द्ववश्चापि न 
मात्रा शुरुरिष्यते । द्रवाढ्यमपि शुष्कत्तु सम्यगेवोपपच्चते ॥ (सु० 
सू० अ० ४६ )। धर 


प्रक्तिन्कायान्‌ ब्रणिन: झुष्केमेहिन एव च ॥ ६२॥ 

. झुष्कभोजनविषयः-कुष्ठ, विसप॑ आदि रोगों के कारण 
जिनका शरीर छिन्न ( गीला चिपतचिपा ) रहता हो तथा 
च्रण वाले और प्रमेह के रोगियों को शुष्क आहार से लाभ 
पहुँचाना चाहिए ॥ ६२ ॥ . 

... विमशे>-शुष्क भोजन का तात्पय घृत-तेलकादि स्नेह 
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पदार्थ से रहित भोजन से है तथा ऐसे खाद्य पदार्थों से भी दे 
कि जिनमें स्निग्घता, मधुरता और द्ववता कम हो जेसे चने, 
जो, मोठ, बाजरा, कोदों आदि। यद्यपि ब्रणितोपासनीय 
अध्याय में ब्रण वाले रोगी को द्ववप्रधान भोजन कराने को 
लिखा है तो पुनः यहाँ ब्रणी के लिए शुष्क लिखने से विरोध 
आता है? उत्तर-वहाँ पर क्लेद्रहित तथा शुद्ध चरण चाले 
के लिए द्ववोत्तर भोजन का विधान समझना चाहिए तथा 





यहाँ प्रद्धिन्नकाय के साहचय से क्लेदयुक्त च्रणी का दी 
अहण करना उपयुक्त है। 


एककालं भवेहेयो दुबलामिविवृद्धये | 
समाग्नये तथाउ5हारो ट्विकालमपि पूजितः ॥ ६३ ॥। 
एककालद्विकालाहारविषयः-- दुबे पाचकाप्मि की वृद्धि के 


लिये रुण्ण को एक समय आहार देना उचित है तथा जिसकी 


अपि समान हो ऐसे व्यक्ति को दोनों समय भोजन कराना 
प्रशस्त माना गया है ॥ ६३ ॥ 

विमशं!--दुबलाझि:--अनेक प्रकार के रोगों में तथा कफ 
की अधिकता से अशप्नि मन्द हो जाती है तथा तीनों दोर्षों के 
समान रहने से पाचकाप्नमि समान रहती है--मन्दस्तीदंणो5थ 
विषम: समश्रेति चतुविध:। कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठ- 
रोइनलः ॥ समाप़्। वाले को दोनों समय भोजन देना चाहिए, 
ऐसा न करने से उसकी पाचकाश्नि भोजन रूपी इन्धन को 
न प्राप्त कर मांसादि धातुओं का विनाश करती है। “आदारं 
पचति शिखी तद॒जितों रसान्‌ । रसक्षये घातून्‌ घधातुक्षये प्राणान्‌ ॥ 
अन्यच्चय--आहारमर्सि: पचति दोषानाहारवर्जितः। धातून्‌ क्षीणेषु 
दोषेषु न जीवेद्धातुसंक्षये | हे 

ओऔषधदहद्वेषिणे देयस्तथौषधसभमायुतः | 
मन्दाभये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ 

औषधयुक्तमात्राइनाहारविषयः--जो व्यक्ति औषध लेने में 
छ्वेंष ( अनिच्छा ) करता हो उसे ओषधयुक्त आहार देना 
चाहिए तथा मन्दाग्नि वाले एवं रोगी पुरुष को मात्राहीन 
भोजन देना चाहिए ॥ ६४ ॥ 

विमशः- कुछ व्यक्ति ऐसे द्वोते हें कि उन्हें किसी वस्तु 
विशेष को देखने से उसे खाने की भनिच्छा हो जाती है 
ऐसों को वह वस्तु या औषध खाद्य अथवा पेय में मिश्रित 
कर देनी चाहिए। मान्नाहीन अथवा किसी सर्वंसाधारण 
स्वस्थ व्यक्ति को जितना भोजन कराना चाहिए उससे कम 
भोजन मात्राहीन कहलाता है। स्वस्थ पुरुष के लिये हीन- 
मात्रा में दिया हुआ भोजन बछ, वर्ण और दारीर वृद्धि का 
क्षय करता है-'तत्र होनमात्रमाहारराशि बलवर्णोपचयक्षयकर म- 
तृप्तिकरसुदावत्तकरमनायुष्यमवृष्यमनौजस्यथं शरीरमनोडुद्धीन्द्रियोप- 
घातकरं सारविषमनमलक्ष्म्यावहमशीतेश्व वातविकाराणामायतन- 
माचक्षतेः प्रत्येक मनुष्यों का शरीर, स्वास्थ्य, शारीरिक बल, 
अगप्निबठ, शरीरश्रम तथा बुद्धिश्रम भिन्न-भिन्न होने से एवं 
शीत और उष्णदेज्ष निवास, ग्रीष्मतुं जौर शीत ऋतु आदि 
की विभिन्नता से भोजन की मात्ना का निर्धारण नहीं किया 
जा सकता है इस ढिये शासखत्रकारों ने आहार-मात्रा की 
इयत्ता का निर्धारण न कर उस व्यक्ति के अग्निबल के 
अनुसार स्वीकृत की है--“आदवारमात्रा पुनरभ्रिवलापेक्षिणी? तथा 
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कुछु भोजन के अनन्तर ऐसे भी लक्षण छिखे हैं कि जिनसे 
उस व्यक्ति को विदित हो जाता दे कि अब मेरा भोजन पुणे 
हो गया है--'बुक्षेर प्रणे इनमाद रे ग, हृदयस्यानवरोधः, पार्श्योर- 
विपाटनम्‌ , अनतिगौरवमुदरस्य, प्रौणनमिन्द्रियाणां, क्त्पिपासो: 
प्रमः, स्थानासनशयनगमनोच्छूतसप्रश्वासहास्यसंक्रथास सुखालु- 
वृत्ति: साथंप्रातश्ष सुखेन परिणमनं, बलवर्णोपचयकरत्वब्नेति मात्रा- 
वतो लक्षणमाहारस्य भमवति!? | ( च० वि० अ०२ ) 
यथतुद॒त्तस्तवाहारों दोषप्रशमनः स्मृत: ।। ६५॥। 
यथतुदत्ताइरफलम्‌- यथा ऋतु के अनुसार दिया छुआ 
आहार दोषप्रद्यमक होता है ॥ ६५॥ द 
विमशः--आयुर्वेद शास्र में छः ऋतुएँ, तीन दोष, पश्च 
महाभूत, षड़स और सप्त धातुएँ मानी हुई हैं तथा भिन्न भिन्न 
ऋतुओं में भिन्न-भिन्न दोषों का सझ्य, प्रकोप और प्रशमन 
हुआ करता है। पाश्चमौतिक पदार्थ पद्ममहाभूत से बने 
हुए शरीर की वृद्धि या क्षय करते हैं। पश्चमहाभूतों से 
उत्पन्न षपड़स भी वातादि दोषन्रय तथा रस-रक्तादि सप्त 
धातुओं की वृद्धि या क्षय करते रहते हैं। आयुर्वेद का 
लिकित्सा सिद्धान्त इन्हीं पर आधारित है। इसलिए जिप्त 
ऋतु में जिस दोष का सञ्बय अथवा प्रकोप होता हो उस 
ऋतु में उस दोष को नष्ट करने वाला आहार दोष-प्रशामक 
कहलाता है। जेसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है तो 
उसमें स्निग्घ, मधुर, अम्ल, लवण और उष्ण पदार्थ तथा 
शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है तो उसमें शीत, मधुर, 
कषाय और तिक्त पदार्थ तथा वसन्‍्त ऋतु में कफ का प्रकोप 
होता है तो उसमें उष्ण, कषाय, कट और तिक्त रस वाले 
भोज्य पदार्थ देने से दोषों का विनाश होता दै । 
अतः परं तु स्वस्थानां वृक्त्यथ से एब च | 
अविचारानिमानेवं द्वादशात्र प्रयोजयेत्‌ | ६६।। 
स्वस्थवृत्त्यथाहार:--उक्त एकादश प्रकारों के भतिरिक्त 
जिन पुरुषों के वातादि दोष तथा रस-रक्तादि धातु समान हैं 
उनकी स्वस्थता को बनाये रखने के लिये सब प्रकार का 
आहार देना चाहिए। इस तरह भोजन के विषय में इन 
बारह प्रकार के विचारों या विभागों का उपयोग करना चाहिए॥ 
विमशः--मानव को स्वस्थ बनाये रखने के लिये त्रिकाल- 
दर्शी महर्षियों ने शरीर के भरण, पोषण और रक्षण के विषय में 
अनेक उपदेश लिखे हैं--सुभ्रुताचाय ने खाद्य पदार्थों के शूक 
घान्य, शसीधान्यादि:सेद,( उनके नवीन और पुराणों के गुण 
दोष, उनकी गुरुता-लघुता, भोज्य पदार्थों के अनन्तर उनके 
अनुपान जेसे--खरेहों में भज्ञातक और तुबरक को छोड़ के शेष 
में उष्णोदकानुपान--ष्णोदकानुपानन्तु खेहानामथ शस्यते। 
ऋते मछातकज हार्खदात्तोवरकात्तथा ॥ पिशन्न सेवन के अनन्तर 
शीतोदकानुपान, मांसाहार का मद्यपियों (में मधानुपान 
तथा अमद्यपियों के लिये फलरस या जलऊू-म्ध मधोचिता- 
नान्तु सवमांसेषु पूजितम्‌ | अमधपानामुदर्क फलाम्लं वा प्रशस्यत्ते ॥ 
ख्ी-भोग, व्यायामा दि से क्लान्त हुए लोगों के लिये दुग्धानुपान-- 





पिवेदभूरि ॥ ( भावप्र० ) 


छुमश्ुतसंहिता 














भिष्यत्ते । अनुपानं हितत्नापि पित्ते मधुर-शोतरूम ॥ हिल॑ शोणित- 
पित्तिभ्य: क्षीरमिक्षुससस्तथा । भकेशेलशिरीषाणामासवास्तु विषा- 
तिषु ॥ ( सु. सू. अ. ४६ ) अनुपाननियमाः--तदादौ कशयेत्‌ 

पीत॑ स्थापयेन्मध्यसेवितम्‌ । पश्चात्पीतं बृंहयति तस्माद्वौक्ष्य प्रयोज: 

येत्‌॥ ( सुश्रुत ) मक्तस्यादो जल पीतमझिसादं इशाब्ताम । 

अन्ते करोति स्थूलत्वमूध्वन्नामाशयात्कफम्‌ ॥ मध्ये मध्यान्नतां साम्य॑ 

धातूनां जरणं सुखम्‌। ( अ० सं० ) 'समस्थूलक्शा भुक्तमध्यान्त- 

प्रथमाग्बुपाः? ( अ० ह० ) .आहार-विधि में भी शुति और 
एकान्त सुरक्षित स्थान में सिद्धमन्त्रों से प्रोक्षित एवं निर्चिष 
सिद्ध अन्न खाने को लिखा है। परोसने के पात्नों की भी 
विशेषता है-द्चृतं काष्णायसे देयं पेया देया तु राजते । फलानि 
सर्वभक्ष्यांश्र प्रद्याद्वेदलेषु च ॥ कट्वराणि खडांश्वेव सर्वाल्‌ शैलेषु 
दापयेत्‌ । दच्चात्ताम्रमये पात्रें छुशीतं सुस्त पय:।॥ काचरुफटिकपा- 
त्रेषु शीतलेषु शुभेष च। दाद्वैदूयचित्रेप रागषाडवसइकान्‌॥ 
भोजनविधिः--पूर्व मघुरमइनीयान्मध्येडम्ललवणौ रपती । पत्चाच्छेन 
पान्‌ रसान्‌ वेद्यो भोजनेष्ववचारयेत्‌ ॥ सुखमुच्चेः समासीनः सम- 
देहोउ्च्नतत्परः। काले सात्म्य रूघु स्तिग्पं क्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम ॥ 
बभुक्षितोउकन्षमइनीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः॥ च्ुधा के समय पर 
तथा सात्म्य, स्रिग्घ, उष्ण और लघु तथा द्ववप्राय और मात्रा 
पूवंक भोजन करना चाहिए। जो भोजन मलिन, विषादिद्ुष्ट, 
जूंठा तथा पत्थर घास-मिट्टी के छोटे-छोटे ढेले से युक्त हो एवं 
बासी, स्वादहीन भोर दुर्गन्धित हो एवं अधिक सख्त, ठण्ढा, 
ठण्ढे को गरम किया हुआ तथा ना हुआ अन्न वर्जित करना 
चाहिए। भोजन के साथ पानी पीने के नियम-भोजनान्ते 
विष वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्‌। अत्यम्ब॒ुपानान्न विपच्यते5कन्न॑ सिर*« 
ग्बुपानानच स एवं दोष: । तस्मान्नरों वहिविवर्धनाय मुहृमोहुर्वारि 
भोजनोत्तरतेवनीय--कफना शार्थ 
घूमपान, पूण (सुपारी ), कड्कलीछ, कपूर, लबड्, जायफक और 
ताम्बूछ आदि का सेवन करना चाहिए पश्चात्‌ एक सौ पर 
चल कर वामपाश्व से शयन करे एवं मन को प्रिय रूगने चाले 


शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्धों का सेवन करना चाहिप्‌ । 
भोजनोत्तरवजनीय--अक्त्वोपविशतस्तन्द्रा शयानस्य तु -पुष्टता । 


आयुश्च दूक़ममाणस्य सृत्युर्धावति धावत: ॥ (योग र० ) व्याय।मन्र 
व्यवायश्न धावनं पात ( यान ) मेव च | थुद्धं गीतब्न पाठख्न मुहूर्त 
भुक्तवांसत्यजेत्‌॥ ( चरक ) शयन॑ चासनज्ञापि चेच्छेद्वापि दृवो- 
त्तरम्‌ । नाग्न्यातपी न प्छव्नं न यान॑ नापि वाइनस्‌ ॥ चरकाचार्य 
ने भी चरकसंहिता विमान स्थान के प्रथम अध्याय भें 
भाहारविधि-विधान का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-..उष्णं 
स्व्ध॑ं मात्रावज्जीणें वीयांविरुदमिष्टे देशे दध्सवोंपकरणं नातिद्वुतं 
नातिविरूम्बितमजत्पन्नहसंस्तनन्‍्मना भुज्ञीतात्मानमभिसमीक्ष्य स्‌- 
म्यक्‌? ये द्वादृश अशन (.भोजन ) के विशेष विचार हैं। 
अर्थात्‌ इन नियमों. के अनुसार भोजन करने से स्वास्थ्य रक्षण 
के साथ-साथ शरीर के बलादि की भी वृद्धि होती द्ै तथा 
इनके निम्न विशेष गुण भी हैं--( १) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, 
पाचक, वातनाशक तथा कफनाशक होता है। (२) स्रिग्ध 
भोजन स्वादिष्ट, शरीरेन्द्रिय.बलवद्धंक, वातानुलोमक तथा 





_वणप्रसादक होता है। (३) मात्रावज्ञोजन आयुवर्द्धक 


'्ीरं' घर्माध्वभाष्यल्रीक्ान्तानामग्रतोपमम” तथा कृशों के छिये | एवं सुपाचक होता द्ै-'मात्रावद्धि भुक्तं वातपित्तकफानपीडय- 


सुरा और स्थूलों के लिये शहद्‌ पानी 'सुरा इशानां स्थूछानाम 
£४ुपान मधूदकम! अन्यज्य --खतिग्थोष्णं मारुते पथ्यं कफे रूक्षोष्ण- 


दाधुरेव विवर्धयति केवल, सुख गुदमनुपरयति, न चोष्माणसुपइस्ति, 
अव्यथञ्ञ॒ परिपाकमेति । (४) जीण होने पर दूसरा अन्न 


जध्याय! ६४ | 














भुज्ञानस्यास्यवह्तमाहारजातं पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणतमुत्त माह्दार- 
रसेनोपसजत सर्वान्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु ! (५) वीर्या विरुद्ध 
भोजन करने से तजान्य रोग नहीं होते हैं। ( ६ ) इृष्ट देश 
में स्व अभीष्ठ सामग्री साथ रखके भोजन करने से मनो- 
विघात नहीं होता है । (७) अतिद्गत ( जरदी-जरूदी ) 
भोजन नहीं करने से उत्खेहन और अवसादन नहीं होते हैं 
तथा भोजन अपने आमाशयादि निश्चित स्थान में प्रतिष्ठित 
होता है। ( ८ ) नातिविलम्बितमइनीयात्‌--गपशप करते हुए 
अथवा समाचार पत्न पढ़ते हुए अन्यमनष्क या अन्य-कार्य 
व्यासक्त होकर अधिक देर तक भोजन करते रहने से तृप्ति 
नहीं होती है, अधिक खाया जाता है परोसा हुआ भोजन 
ठण्ढा हो जाता है जिससे उसका पाक भी विषम होता दे 
अतः इस कुटेव को छोड़ देनी चाहिए। (९ ) बिना किसी 
से बोलते हुए ( १० ) बिना हँसते हुए और ( ११ ) तन्मना 
होकर भोजन करना चाहिए। बोलते हुए या हँसते हुए 
सोजन करने से भोजन के कण श्रासप्रणाली में चले जाते 
हैं जिससे उसी समय खाँसी शुरू हो जाती है, कभी-कभी 
स्ॉसते-खाँसते वमन भी हो सकता है। भोज्यकण श्वास- 


प्रणाली में सेन निकक सके तो वहीं सड़न_ उत्पन्न कर 
प्रणालिकाशोथ, पूय आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ( १२ ) 


अपनी आत्मा तथा शरीर का ठीक तरह से ध्यान करके 
भोजन करे । यह भोजन मेरे लिए हितकारी है तथा 
अहितकारी ( असात्य ) है--ऐसा विचार कर भोजन करना 
प्वाहिए । चरकाचाय ने उक्त द्वादश अशन (भोजन ) 
विचारों के अतिरिक्त भ्रष्ट आहारविधि विशेषायतर्नों का 
भी उल्लेख किया --ततन्र खट्िविमान्यष्टवाह्ररविषिविशेषायत- 
जाति भवन्ति, तंथथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोप योग- 
संस्थोपयोकत्रष्टमानि मवन्ति? ( च० वि० श्र० १ ) ( १ ) प्रकृति- 
ओज्य द्वव्यों का प्राकृतिक ( स्वाभाविक ) गुण जैसे माष 
स्वभाव से ही गुरु, मुद्द लघु, शूकरमाँस गुरु तथा हरिणमांस 
लघु होता है। मन्दाप्नि तथा दुबर्लों को लघु एवं दीघामि तथा 
परिश्रमियों को गुरु भोजन देने से उनका हित होता है। 
६€ २) करण-स्वाभाविक द्वव्यों के संस्कार को करण कहते हैं 


तथा पघंस्कार का तात्पय द्वै उस द्वब्य में गुणान्तरों की उत्पत्ति 
करना-- संस्कारो द्वि गुणान्तराधानमुच्यते! तथा ये गुणान्तर 


उस द्रव्य में जल और अश्नि के सन्निकर्ष ( संयोग ) से एवं 
शौच, मन्धथन, देश, काल, वासन (पात्र ) और भावना 
आदि से उत्पन्न होते हैं। जेसे तण्डुछ को जलाभियोग से 
उबाल लेने पर वह लघु हो जाता द्वैे-सुपौतः प्रखुतः स्विज्नः 
सन्तप्तश्रौदनो लघुः तथा रक्तशाली लघु होने पर भी अशियोग 
से अधिक लघु हो जाता द्वै। मनन्‍्थन करने से भी गुण 
परिवतित हो जाते हैं--'शोथक्दषि शोथप्न ससनेहमपि मन्धनात्‌! 
देश से भी गुणान्तर होता है यथा-+भस्मराशेरधः स्थापयेत्‌' । 
चासना से भी गुणान्तर उपपन्न होते हैं जेसे जल में कमलादि 
पुष्प डालने से सुगन्धित होना। किसी भी स्वरस की भावना 
देने से गुणान्तर या गुणोस्कर्ष हो जाता है जेसे आमलक- 
स्वरस-भावित आमलकी रसायन। काक्नप्रकर्ष से भी ग्रुण 
बढ़ते हैं--'पक्षाज्नातरसं पिवेत! ( च० चि० अ० १५ ) किसी 
द्रव्य को विशिष्ट पात्र में रखने से गुणान्तर उत्पन्न द्वो जाते 


अहण करें अन्यथा वह दोष-प्रकोपक होता है--अजीण दि 


श्ट६ 








५ 
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हैं-.'त्रैफलेनायसीं पात्री कल्कैनालेपयेत! ( च० चि० ञअ० ३ ) 
कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जिनके गुण संस्कारादि से भरी 
परिवर्तित नहीं होते जेसे वह्ि की उष्णता, वायु की चलता 
ओर तेलों की ख्िग्धता--वहेरौष्ण्यं वायोश्वल॒त्व॑ तैलस्य स्नेंह- 


इत्यादि । ( ३ ) संयोग--दो अथवा अधिक द्व्व्यों के स्िछने 


से भी गुणान्तर उत्पन्न हो जाता है जेसे समान प्रमाण में 
मिश्रित शहद और घत तथा शहद मछुली और दुग्ध का 
संयोग विष का रूप छे लेता है। (४) राशि--का अथ 
प्रमाण है जो कि स्वग्रह ओर परिगप्नह भेद से दो प्रकार का 
होता है। सर्वग्रह अर्थात्‌ मिश्नित किये हुए अन्न, मांस और 
सूप ( दाल ) एकपिण्ड से मान करना तथा परिग्रह छादद 
से खाद्य-पेयों का ए्थक-प्थक्‌ प्रमाण ग्रहण करना जेसे अन्न 
१ कुडव, सूप $ पल और मांस द्विपछ ले केई-फिर समुदाय 
का मान करना। (५) देशः पुनः स्थानम--द्वव्यों के उत्पन्न 
होने का स्थान देश कहलाता है जेसे हिमालय सौम्य होने से 
वहाँ उत्पन्न हुए द्रव्य शीत, मचुर तथा वातपित्तनाशक 
होते हैं तथा विन्ध्यादि पवत भम्मेय होने से वहाँ उत्पन्न हुए 
दृब्य उष्ण तथों कह तिक्तादि-रसप्रधान एवं कफ़रनाशक 
द्ोते हैं--'आग्नेया विन्ध्यरीलाबाः सौम्यों हिमगिरिमंत?। हिम- 
वतति जात॑ शुणवद्धवति, मरौ जात॑ लूघु भवति” देशसात्म्य का 
तात्पय देश-विपरीत गुण वाले आहार द्वव्य से है जेसे अनूप 
( जलप्राय ) देश में उच्ण, रूचादि द्रव्य तथा धन्व देश में 
शीत, स्िग्धादि दृव्य हितकारी होते हैं। ( ६) कालू--का 
अर्थ समय है। यह भी नित्यमग और भावस्थिक भेद से दो 
प्रकार का होता है। निव्यग काल ऋतु की दृष्टि से सात्म्य की 
अपेक्षा करता है तथा बाल्य, बृद्धादि भवस्थाकृत काछ रोग- 
जनक होता है जैसे बाल्यावस्था में कफ विकार और 
वृद्धावस्था में चातविकार होते हैं । ( ७ ) उपयोगसंस्था-जिस 
में ऐसे आहार का उपयोग करना ऐसे का न करना आदि 
नियम लिखे हॉ। («८ ) उपयोक्ता-जो उस भाहार का 
उपयोग करता है। उसी व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूछ 
सास्म्यादि का निश्चय रहता है। 


अत ऊध्व दशौषधकालान वक््यामः। तत्राभक्त 
प्राग्भक्तमधोभक्तं मध्येभक्तमन्तर/भक्तं सामुद्गं सुहुमु- 
हर्मासं ग्रासान्तरं चेति द्शोषधकालाः ॥ ६७॥ 

औषधकाल-वर्णनम--अब इसके अनन्तर ओषध सेवन 
करने के दुश प्रकार के कार्लों का वर्णन करते हैं उनमें 
(१) अभक्त, (२) प्राग्भक्त, (३) अधोभक्त, (४) मध्ये भक्त, 
(५) अन्तराभक्त, (६) सभक्त, (७) सामुद्ठ, (4) मुहुसुहुमक्त, 
(९) ग्रासमक्त, (१०) ग्रासान्तरभक्त ये दस ओऔषधकाल हैं ॥ 
तत्राभक्तं तु यत्‌ केवलमेबोषधसुपयुज्यते ॥ ६८॥ 

अभक्तकालनिरूपणम्‌-अर्थात्‌ जिसमें केवल औषध का 
सेवन किया जाता है उसे अभक्तकाल कहते हैं ॥ ६८ ॥; 
विमशः--कुछ लोगों ने अभक्त शब्द के स्थान पर निर्भक्त 
ऐसा पाठान्तर भी माना दै। 
बीयांधिकं भव॒ति भेषजमन्नहीन 
हन्यात्तथा55मयमसंशयमाशु चेव | 
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तद्वालवृद्धबनिताम दवस्तु पीत्व 
सलानि परां समुपयान्ति बलक्षयं च ॥६६)। 
अभक्तौषपसेवनफलम्‌- अज्न-सेवन वर्जित करके केवल 
मेषज ( औषध ) का उपयोग करने से वह ओषध अधिक 
शक्तिशाली होती है तथा ऐसी ओऔषध शीघ्र ही निश्चय पूर्वक 
रोगों को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार की औषध का 
सेवन यदि बालक, वृद्ध, खियाँ और जन्‍्य भी कोई कोमल 
प्रकृति के व्यक्ति करते हैं तो अत्यन्त ग्लानि तथा बलक्षय 
को प्राप्त होते हैं ॥ ६५ ॥ 
विमशेः--अभक्त भौषध का तात्पर्य कछपों से हैं। जेसे 
संग्रहणी के रोगी को पर्षटीकहप कराते समय किसी प्रकार 
का अन्न नहीं देके उसे तक्र, दुग्ध, पक्काम्नरस ही देते हैं। 
अभक्त का अथ केवल औषध ही देना और अन्य खाद्य या 
पेय न देना ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि अन्न में ही 
प्राण प्रतिष्ठित होते हैं 'अन्ने वे प्राणा” इस लिये अभक्त का 
अर्थ ईषद्‌ भक्त सी हो सकता है। वास्तव में जिस समय 
ओषध दी जाय उसके कुछ समय पूर्व या साथ में या कुछ 
समय बाद तक अज्ञ न देना चाहिए। उस औषध का दीक 
तरह से पाचन और शोषण हो जाने के पश्चात्‌ ईषज्ञोजन 
करा दिया ज्ञाय अथवा तक्र, दुग्ध या आम्रादि रस पिलाये 
जाँय तो कोई हानि नहीं है 
प्राग्भक्तं नाम य॒त्‌ प्राग्भक्तस्योपयुज्यते || ७० ॥ 
प्राग्भक्तोषधवर्णनम- जो औषध भोजन के पूर्व रुणण को 
खिलाई जाती है उसे भाग्भक्त कहते हैं ॥ ७० ॥ 
शीघ्र विपाकमुपयाति बल्त॑ न हिंस्या- 
दन्नावृतं न च मुह॒वंदनाशत्िरेति | 
प्राग्भक्तसेवितमथोषघमेतदेव 
दद्याच्च वृद्धशिशुभीरुकृशाड्ननाभ्यः ।। ७१॥ 
आग्भक्तोषधसेवनफलम--मोजन के पूर्वा ली हुईं औषध 
का शीघ्र ही पाचन हो जाता है तथा वह ओऔषध शारीर के 
बल को नष्ट नहीं करती है तथा उसके पश्चात्‌ अज्न सेवन 
कर लेने से अन्न का उस पर आवरण हो जाने से फिर मुँह 
से बाहर निकलती नहीं हे इस लिये यह प्राग्भक्त औषध 
वृद्ध पुरुष, बालक, डरपोक, दुबंल तथा स्त्रियों के लिये 
हितकारी होने से दी जानी चाहिए ॥ ७१ ॥ 
अधोभकक्‍्तं नाम--यदधो भक्तस्येति || ७२ ॥ 
अधोभक्तौषपवर्णनमू--जो औषध भोजन करने के पश्चात्‌ 
सेवन की जाती है उसको अधोभक्त कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
मध्येभक्तं नाम--यन्मध्ये भक्तस्य पीयते || ७३॥ 
मध्येमक्तोषधवर्णनम--जो ओषध भोजन करने के मध्य में 
दी जाती है उसे मध्येभक्त जोषध कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
पीत॑ यदन्नमुपयुज्य तदूध्येकाये क्‍ 
हन्यादू्‌ गदान्‌ बहुविधांश् बल॑ ददाति | 
सध्ये तु पीतमपहन्त्यविसारिभावाद्े- 
मध्यदेहममिभूय अवन्ति रोगाः॥ ७४॥ 
मी अधोमध्यभक्तोषययोगुंणाः--भोजन खाकर बाद में जो 
_भोषध सेवन्र की जाती है वह झरीर के ऊध्वभागों ( शिर, 
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आँख, नाक, कान, मुख ओर वक्षस्थक ) के"अनेक रोगों को 
नष्ट करती है तथा बल प्रदान करती है तथा भोजन के मध्य 
में सेवित औषध इधर-उधर न फेल सकने के कारण मध्यदेद्ट 
के ( कोष्टगत ) रोगों को नष्ट करती हैं ॥ ७४ ॥ 

विमर्शः--को.्ठलक्षणम्‌ -स्थानान्यामाग्निपक्षाना मृत्रस्य रुधि- 
रस्य च | हदुण्डुकः फुफ्फुसी च कोष्ठ श्त्यभिधोयते ॥ 
अन्तराभक्त नाम-यद्न्तरा पीयते पूबोपरयोभेक्तयो: ।। 

अन्तरामक्तोषधवर्णनम्‌-पूर्व ( प्रातःकार ) और अपर 
( सायद्वलाल ) भोजन के मध्य में जो औषध सेवन की जाती 
है उसे अन्तराभक्त ओषध कहते हैं ॥ ७५॥ 

सभक्त नाम--यत्‌ सह भक्तेन ॥ ७६ ॥। 

सभक्तौषधवर्णनमू--जो ओऔषध भोज्य पदार्थों में मिश्रित 
करके पकाकर सेवन की जाय अथवा सिद्ध हुए भोजन में 
मिश्रित करके सेवन की जाय उसे सभक्तोषध कहते हैं ॥७५॥ 

पथ्यं समक्तमबलाबलयोहि नित्य 
कर 
तदूद्वेषिणामपि तथा शिशुवृद्धयोश्र । 
हथ॑ मनोबलकरं त्वथ दीपनं च 
पथ्यं सदा भवति चान्तरभक्तकं यत्त्‌ ।।७७।॥। 

सभक्तान्तराभक्तौषधयोगुणाः--भोजन में मिश्रित कर सेवन 
की हुई औषध स्त्रियों, दुबंछ पुरुषों, ओषध-सेवन में द्वेच 
( अनिच्छा ) रखने वाले व्यक्ति एवं बाऊक तथा वृद्ध पुरुषों 
के लिये सदा पथ्य ( द्वितकारी ) होती है। इसी प्रकार पूल 
ओर अपर भोजन के मध्य में सेवन की हुई जौषध हृदय 
के लिये हितकारी, मन के बल को बढ़ाने वाली एवं पाचका श्नि 
की सदा दीपक होती है ॥ ७७ ॥ 

सामुद्गं नाम--यद्भत्तस्थादावन्ते च पीयते || ७८ ।। 

सामुद्गीषधर्णनणम्‌-- जो औषध भोजन के प्रारम्भ में तथा 
भोजन के अन्त में ऐसे दो बार सेवन की जाती है. उसे सामु 
ओषध या सामुद्रकाल कहते हैं ॥ ७८॥ 
दोषे द्विधा प्रविसते तु समुद्गसंज्ञ" 
... साद्रन्तयोयदशनस्य निषेष्यते तु | ७६ ।॥ 
सामुद्गीषधतेवनयुणाः--जब॒ शरीर में दोषों की स्थिति 
द्विधा प्रतिसत होती है, अर्थात्‌ दोष शरीर के ऊर्ष्व और 
अधोभाग में फेले हुए रहते हैं तब भोजन के आदि तथा 
अन्त में ओषध को प्रयुक्त करने से उन दोषों का संशमन 
या नाश होता है तथा इसी की संज्ञा सामुद्द है ॥ ७९ ॥ 
मुह॒मुंहुनौस-- क्‍ 
सभक्तमभक्तं वा यदोषधं मुहमुहुरुपथुज्यते || ८० ॥। 
मुहुसंह रौषधवर्णनम्‌--जो औषध समभक्त (भोजन के साथ) 
अथवा अभक्त ( भोजन के वित्ता ) रूप से बार-बार सेवन 
की जाती है उसे मुहुसुंहुः कहते हैं ॥ ८० ॥ 
श्वासे मुहुमेहुरतिप्रख्तते च कासे 

क्‍ हिकावसीषु स वदन्त्युपयोज्यमेतत्‌ ॥८१९। 

. महुसहुरोषपसेवनगुणाः--जब रोगी को बार-बार श्वास 
अथवा कास-का आवेग (दौरा ) आता है। अथवा बार-बार 
हिक्का चलती है या) बार-बार वमन होता है तब मुहुसुहु 
ओषध सेवन करानी, चाहिए ॥ ८१ ॥ । 


अध्यायः ६४ ) 
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ग्रासं तु--यत्पिण्डव्यामिश्रम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ग्रासौषधवर्णनम--जो औषध भोजन के पिण्ड (ग्रास या 
कवल ) के साथ मिश्रित कर सेवन की जाती है उसे ग्रास 
ओषध कहते हैं ॥ <२ ॥ 
विमशःग्रासम्‌ 5 भन्नेन सह ग्रैस्यते भध्यते सेव्यते वा 
यत्तद्रासम्‌ | पिण्डव्यामिश्रम्‌ < कवलव्यामिश्रम्‌ । 
ग्रासान्तर तु-यद्आसान्तरेषु ॥। ८३ ॥ 
ग्रासान्तरौषधवर्णनम--जो औषध दो ग्रा्सों ( कवर्कों ) के 
बीच में सेवन की जाती है उसको ग्रासान्तर ओषध कहते हैं ॥ 


ग्रासेषु चूणमबलाग्निषु दीपनीय॑ 
वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत | 
ग्रासान्तरेषु वितरेद्ठमनीयधूमान्‌ 
श्वासादिषु प्रथितदृष्टगुणांगश्व लेहान ॥.८४ || 
ग्रासग्रासान्तरौषधयोग्रुणाः--ज्ो व्यक्ति दुबंछ हाँ उनकी 
पाचकापि को दीघ करने के लिये हिंग्वष्टक तथा चित्रकादि 
चूर्णों को भोजन के कवर्लों में या प्रथम कवल में मिलाकर 
देने का प्रयल्ष करना चाहिए। इसी प्रकार वाजीकरण चूर्णो 
जैसे कपिकच्छु ( कोंच ) चूर्ण तथा अश्वगन्धादि चूर्ण को 
भी भोजन के कवलों में मिश्रित करके देने का प्रबन्ध करना 
चाहिए। इसी प्रकार श्वासादि रोगों में वमनकारक औषधियों 
( ख्रायु, चमम- खुर, शज्न, ककंटास्थि, शुष्कमत्स्य वज्लर, क्रिमि 
आदि ) का घूम आसान्‍न्तर में देना चाहिए तथा श्वासादि 
रोगों में प्रसिद्ध एवं दृष्टगुणी अवलेहों ( च्यवनप्राश, ब्लु० 
वासावलेह ) को भी ग्रासान्तर में देना चाहिए ॥ ८४॥ 
विमशः--पाचकाप्मि को दीघ् करने के छिये ग्रास (कवल) 
के साथ दिया जाने वाला हिंग्वष्टक चूर्ण प्रसिद्ध है-त्रिकद्धक- 
मजमोदा सैन्धवं जीरके दे समपरणघृतानामध्टमो दिल्लुभाग: । प्रथम- 
कवलभुक्त सर्पिषा चुमेतज्ननयति जठराएरिन वातरोगांश्व हन्यात ॥ 
एवमेते दशोषधकालाः ।। ८५ ॥ 
औषधकालोपसंहारः-- इस प्रकार ये दश औषधकाल वर्णित 
किये गये हैं ॥ <५ ॥ 
विमर्शः--चरकाचार्य ने भी इन औषधकालों का वर्णन 
किया है--रोग्यवेक्ष्य यथा प्रातनिरतज्ञो बलवान्‌ पिबेत्‌। भेषजं 
लघु पथ्यात्नैयुक्तमचात्तु दुबलः ॥ मैंपज्यकालो भक्तादो मध्ये पश्चा 
न्मुहुसंहुः | सामुद्ं मक्तसंथुक्त झासे आसानन्‍्तरे तथा ॥ ( चरक ) 
विरृृष्टे विण्मूत्रे विशद्करणे देहे च सुलघो 
विशुद्धे चोद्‌गारे हृदि सुबिमले बाते च' सरति | डे 
तथा5न्नश्रद्धायां क्लमपरिगमे कुक्षो च शिथि 
प्रदेयस्त्वाहारो भवति भिषजां कालः स तु मतः ८६ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु 
स्वस्थवृत्ताध्यायो नाम ( द्वितीयो5ध्यायः, 
आदितः ) चतुःषष्टितमोष्ध्यायः ॥ ६४ | 
0" 0मफरिप्य 40००० 
आह्यारकालवर्णनम--मल और मूत्र के त्याग कर देने पर; 
इन्द्रियां के निर्मेल ( स्वस्वकाय-संछम्न-प्रतीति ) होने पर 
तथा द्ारीर के हढका होने का अनुभव होने पर, उद्धार 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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४8६१ 
(डकार ) अत्यन्त शुद्ध जाने पर एवं हृदय के अत्यन्त निमल 
विदित होने पर अर्थात्‌ हृदय के उपर किसी प्रकार का भार 
प्रतीत न होने पर एवं अपान वायु के ठीक निकल जाने पर 
तथा भोजन करने की श्रद्धा ( इच्छा ) प्रतीत हो, शरीर तथा 
मन में किसी प्रकार के कृम का अनुभव न होने पर एवं 
उदर के शिथिल प्रतीत होने पर मनुष्य को भोजन कराना 
चाहिए। यही वैद्ों के द्वारा अनुमोदित या अमिमत योग्य 
भोजनकाल माना गया है ॥ त६ ॥ 


विमशः--भोजनकाल-उर्त छोक में ज्ो-जो रक्षण दिये 
हैं वे जब प्रतीत हों वही आहारकाल है। आहार काल के 
लिये कोई अमुक समय निश्चित नहीं है परन्तु जब सी व्यक्ति 
को बुभुक्षा ( चुधा या भोजन करने की आन्तरिक इच्छा ») 
प्रतीत हो वही भोजनकाछ है जैसा कि लिखा है--बुभु क्षितो5- 
न्नमरनीयान्मात्रावद्‌ विदितागमः' ( सु० सू० अ० ४६ )। अन्य 
आचायों ने तो यहाँ तक कहा है कि वास्तव में छुधित व्यक्ति 
आधी रात में भी भोजन करे तो वह रोगग्रस्त नहीं होता 
है--“अध॑रात्रेषपि भुज्ञानः परमार्थ बुअश्षितः । क्षुधी वैद्यपरित्यागी 
व्याधिमिर्नामिभूयते ॥ अन्यत्र भी कहा है कि रस, दोष ओर 
मलों के पाक हो जाने पर तथा क्षुधा की प्रतीति होने पर 
आहार देना चाहिए, चाहे वह अन्य दृष्टि से भोजन का 
काल हो या न हो परन्तु रस-दोष-मछादि का पाक और भुख 
लगना बस यही भाहार काल है--श्लुत्सम्भवति पक्केषु रसदोष- 
मलेषु च | काले वा यदि वा5काले पतोडन्नकाल उदाह्ृतः॥ तथापि 
महर्षियों ने मनुष्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा सुखसुविधा 
ओर व्यवहार को नियमित करने के लिये दिनचर्या एवं 
निशाचर्या के वणन में सायड्राऊ और प्रातःकाल को भोजन 
का द्विविध काल माना है तथा आहारअहण को अभिद्दोत्र के 
समान प्रातः-सायं भोजन करना यह प्रशस्त माना है। जिप 
तरह लोकिकाम्मि में घृत, तिछ और यर्वों का हवन प्रातः और 
सायड्डाल ऐसे दो समय में ही किया जाता है वेसे ही अन्न 
तथा अज्नग्रहणकारू समझना चाहिए--साय॑ प्रातर्मनुष्याणा- 
मशनं श्रुतिचोदितम्‌। नान्‍्तरा भोजन कुर्यांदग्तिहोत्रसमों विधिः॥ 
सुश्रुताचार्य ने भी काठभोजन की महिमा लिखी है--काले 
भुक्तं प्रौोययति सात्म्यमन्नं न बाधते । काले सात्म्यं लघु स््रिग्धं क्षिप्र- 
मुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ प्रायः शाख का मत है कि प्रातःकाल प्रथम 
याम ( प्रहर ) के मध्य अर्थात्‌ ९ बजे के पूव भोजन नहीं 
करना चाहिए तथा दो याम अर्थात्‌ १२ बजे के बाद भी 
भोजन नहीं करना चाहिए प्रथम प्रहर के पूर्व किया हुथा 





भोजन रसोद्वेग के कारण ठीक तरह से पचता नहीं दे तथा 


दो प्रहर के बीत जाने पर भोजन करने से बल का विनाश 
होता है-याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं.न लंघयेत । याममध्ये 
रसोद्वेगो युग्मेउ्तीते बलक्षयः॥ किन्तु जिन ऋतुओं में रात्रि 
बड़ी होती है उन हेमन्त, शिशिर ऋतुओं में तत्काल बलप्रवृत्त 
दोषों के प्रतीकार ( संशमन ) के लिये ख्रिर्ध भोजन पूर्वाद्ठ 
में ही कर लेना चाहिए तथा जिन ( ओऔष्म, प्रावद ) ऋतुओं 
में दिन बड़े हों उनमें अपराह्न में ही भोजन कर लेना 
चाहिए--अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्दतुषु स्घता:। तेषु तत्परत्य- 
नीकाढय्य भुज्ोत प्रातरेव तु ॥ येषु चापि भवेयुश्ष दिवसा ऋशमा- 
यताः । तेषु तत्कालविददितमपराल्षे प्रशस्यते ॥ और जिन ऋतुओं 






8६२ 


























खा ापपए पाल 





( शरद, वसन्‍त ) में रातज्नि तथा दिवस समान होते 
हैं उनमें दिन और रात्रि का समान भाग करके उस समय 
सध्याह्न में भोजन करना चाहिए--रजन्यो दिवसाश्रैव येघु 
चापि समाः स्मृता: | कृत्वा सममहोरात्र॑ तेषु झुज्लीत भोजनम ॥ 
इन दिलों में रात्रि का भोजन दोपहर के भोजन के सवा पहर 
के पश्चात्‌ रात्रि के पहले प्रहर में करना चादिए-रात्रौ तु 
भोजन कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरान्तरे । किब्चिदूनं समइनीयाद्‌ दुजेर तत्र 
वर्जयेत्‌॥ अप्राधघकार ओर अतीत काल में भोजन करने से 
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हें--नाप्राप्तातीतकाल वा 
हीनाधिकमधापि वा । अप्राप्तकालं भुज्ञानः शरौरे हछालघो नरः ॥ 
तांस्तानू व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति। अतीतकाल 
आज्ञानो वायुनोपहतेब्नले । कऋृच्छाद्विपच्यते युक्त द्वितीयश्न न 
कांक्षति। चरकाचाय ने पूर्वकृत भोजन के जी हो जाने 
पर द्वितीय भोजन करना लिखा है तथा अजीर्णावस्था में 
कृत भोजन के दोष एवं जीणोवस्था में कृत भोजन के अनेक 
गुण लिखे हैं यथा--“जी्णेंडइ्नीयात, भजोर्ण हि सुज्ञानस्था- 
भ्यवहृतमाहारजातं पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणतसुत्तरेणाह्ाररसेनोप- 
खजत्‌ सवोन्‌ दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु, जीर्ण तु भुज्ञानस्य स्वस्था- 
नेषु दोषेष्वग्नो चोदीणें जातायात्न बुभुक्षायां विवृत्तेषु च स्रोत्सा 
मुखेषु विशुद्धे चोद्ारे हृदये विशुद्धे वाताचुलोम्ये विसृष्टेषु च 
वातमूत्रपुरीषवेगेष्वस्यवह्वतमाहारजातं स्वशरीरधातूनप्रदूषयदायुरे- 
वामिवर्धयति केवल तस्माज्जीणं5रनीयात! ( च० वि० अ० १) 


इति सुश्ुतसंहितामुत्तर तन्त्रे विद्योतिनीभाषाटीकायां 
चतुःषशितमो5ध्यायः ॥ ६४ ॥ 


गहरी १कव० 





पशञ्चचष्टित मो 5्ध्याय! 


अथातस्तन्त्रयुक्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवाब घन्वन्तरिः ॥ २॥ 


अब इसके अनन्तर तन्त्रयुक्ति नामक अध्याय का वर्णन 
करते हैं जेसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥ 

विमश--तन्त्रयुक्ति शब्दार्थ-त्रायते शरीरमनेनेति तन्त्र 
शा््र॑ चिकित्सा च तस्य युक्तयोीं योजनास्तन्त्रयुक्तयस्ता अधिक्ृत्य 
कृतोध्ध्यायस्तम्‌ | जिसके द्वारा शरीर की रक्षा होती है उसे 
तन्‍त्र कहते हैं। शरीर की रक्षा शाख्र ( उपदेश ) तथा 
चिकित्सा उमय से होती है अतः तन्त्र शब्द से शाख और 
चिकित्सा दोनों का अहण होता है तथा उस शास्त्र और 
चिकित्सा की युक्ति ( योजना ) का वर्णन जहाँ हो उसे तन्त्र- 
युक्ति अध्याय कहते हैं ।, उस तन्त्रयुक्ति ( तन्त्रयोजना ) के 
भी दो भेद होते हैं। एक वाक्ययोजना तथा द्वितीय अर्थ 
योजना कहलाती है। वाक्ययोजना में थोगोद्देश तथा 
निर्देश का अहण होता है तथा अर्थयोजना में अधिकरण 
पदार्थ का विवेचन किया जाता है। इसका स्पशटर्थ चौथे सूत्र 
में किया गया है। तन्त्रयुक्ति का विशेष विवरण अष्टाड्- 
सद्जह के उत्तरतन्त्र के ५० वे अध्याय में तथा भट्दारहरिचन्द्र 
विरचित चरकन्यास के आरम्भ सें एवं कालमेघमिषक्‌ द्वारा 
रचित तन्‍्त्रयुक्ति-विचार में पाया जाता है। 


सुश्नतसंहिता 
























द्वात्रिशत्तन्त्रयुक्तयों भवन्ति शाखस्रे | तथथा-- 
अधिकरणं १, योग: २, पदार्थ: ३, हेत्वर्थः 8, उद्देशः 
४, निदेशः ६, उपदेश: ७, अपदेशः ८, श्रदेशः ६, 
अतिदेश: १०, अपवर्गः ११, वाक्यशेष: १२, अर्थो- 
पत्तिः १३, विपय्येय: १६, प्रसड्र: १५, एकान्तः १६, 
अनेकान्तः १७, पूर्वपक्षः १८, निर्णयः १६, अनुमतं 
२०, विधानम्‌ २१, अनागतावेक्षणम्‌ २२, अतिक्रान्ता- 
वेक्षणं २३, संशयः २४, व्याख्यानं २५, स्वसंज्ञा २६५ 
निबंचनं २७, निदर्शनं २८, वियोगः २६, विकल्प: 
३०, समुच्चयः ३१, ऊह्मम्‌ ३२, इति ॥ ३॥। 
५ तन्त्रयुक्तिभेदाः-शाख्र में तन्त्रयुक्तियाँ ३२ कही गई हें 
जेसे--( $ ) अधिकरण, ( २) योग, (३) पदार्थ, (४) 
हेत्वर्थ, (५) उद्देश, (६ ) निर्देश, (७) उपदेश, («८ ) 
अपदेश, ( ९ ) अदेश, (१०) अतिदेश, ( ११) अपवर्ग, 
(१२ ) वाक्यशेष, ( १३ ) श्र्थापक्ति, ( १४ ) विपयंय, 
( ४५ ) प्रसज्ञ, ( १६ ) एकान्त. ( १७ ) अनेकान्त, ( १८ ) 
पूर्वपक्त, ( १९ ) निर्णय, ( २० ) अनुमत, ( २१) विधान, 
( १२ ) अनागतावेक्षण, (२३ ) अतिक्रान्तावेक्षण, ( २४ ) 
संशय, ( २५ ) व्याख्यान, ( २६ ) स्वसंज्ञा, ( २७ ) निवे- 
चन, ( २८ ) निदर्शन, (२९५ ) नियोग, (३० ) विकरप, 
(३१ » समुच्चय और ( ३२ ) ऊह्य ॥ ३॥ 

बिमदा--अधिकरण से लेकर ऊह्म तक के संख्येयों के 
निर्देश से ही द्वात्रिंशत्‌ ( ३२ ) संख्या का ज्ञान हो सकता 
था पुन त्रिशत्‌ शब्द लिखने का तात्पय अन्य तन्त्र अर्थात्‌ 
चरक में निर्दे'्ट ३६ तथा भद्दारहरिचन्द्र मत में लिखित 
४० तन्‍्त्रयुक्तियों को बत्तीस में ही अन्तर्भावित कर दोष का 
निषेध करने का अभिप्राय है। चरकाचार्य ने सुश्रुतोक्त 
बत्तीस तन्त्रयुक्तियों के अतिरिक्त प्रयोजन, प्रत्युस्सार, उद्धार 
ओर सम्भव ये चार अधिक मान कर छत्तीस तन्न्रयुक्तियाँ 
मानी हैं। भद्दारहरिचन्द्र ने चरकोक्त ३६ के अतिरिक्त 
परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्कान्ताभिधान और हेल्वाख्य ये चार 
अधिक मान कर तन्‍्त्रयुक्तियों की संख्या ४० कर दी हें। 
चरकाचाय ने परिप्रश्न का उद्देश में, व्याकरण का व्याख्यान 
में, व्युस्क्रान्तामिधान का निर्देश में और हेतु का हेत्वर्थ में 
अन्तभांव कर इन्हें ३६ ही मानी है और सुश्रुताचार्य ने और 
संक्षेप कर के चरकोक्त चार को घटा कर इ२ ही तन्त्रयुक्तियाँ 
स्वीकार की हैं । 


अत्रासां तन्श्नयुक्तीनां कि प्रयोजनम्‌ ? उच्यते-- 
बाक्ययोजनमर्थयोजनज्य || 8।। 


तन्त्रयुक्तिपयोजनम्‌-अब इन तनत्रयुक्तियों का क्‍या 
प्रयोजन है इस भ्श्न के उत्तर में सुश्रुताचार्य ने चाक्ययोजन 
ओर अर्थयोजन ये दो इनके प्रयोजन लिखे हैं ॥ ४ ॥ 

विमश--अन्र चिकित्साशास््रे अर्थात्‌ इस चिकित्सा शास्त्र 
में वाक्ययोजन अर्थात्‌ असम्बद्ध ( असद्गत ) वाक्य का 
सम्बन्धन ( सज्गति ) करना वाक्ययोजन कहकाता है तथा 
अथयोजन से लीन या असड्अत अर्थ का प्रकाशन या 
सज़्तिकरण अर्थयोजन कहलाता है। योगोद्ेश, निर्देश आदि 


धवयायः ६५ ] 
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कुछ 


करना पड़ता है। वाक्ययोजनम्‌--असम्बद्धवाक्यस्य सम्बन्धनम्‌ ! 
अथयोजन लीनस्य असन्ञतस्य जाथ॑स्य सज्ञतिकरणम्‌ । 
भवन्ति चात्र श्लोकाः | 
असद्वादि-प्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम्‌ | 
स्ववाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ॥ ४ |। 
तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनान्‍्तराणि--इस विषय में यहाँ पर 
कुछ छोकों का उल्लेख है जेसे असद्वादियों ( मिथ्यावादियों ) 
के द्वारा प्रयुक्त हुए वाक्यों का प्रतिषेघ करना तथा अपने 
वास्तविक सिद्धान्त का स्थापन या मण्डन करना यह 
तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन है॥ ५॥ 
विमशे--असद्वादिनो दि प्रतिरसपाकवादिनः पाकत्रयवादिनो 
गुणकतुत्ववादिनों वा। प्रतिषेघनम्‌--अपदेशादिमिस्तन्त्रयुक्तिमिः 
परपक्षदूषणम्‌ ॥ भर्थात्‌ असद्वादी मत वाले भधुरादि प्रत्येक 
रस का पाक होता है, अथवा त्रिविध पाक होता है एवं गुणों 
को ही कर्ता या प्रधान मानते हैं ऐसे उनके असद्वाक्य हें, 
फिर उन वाक्यों का अपदेजशादि तन्त्रयुक्ति से निराकरण या 
खण्डन अथवा प्रतिषेध किया जाता है पश्चात्‌ निर्णय* नामक 
तन्त्रयुक्ति के बल से अपने मत या पक्त जेसे वीये द्विविध ही 
होता हे--का स्थापन (मण्डन ) करना ये तन्त्रयुक्ति के 
प्रयोजन हैं । ' 


व्यक्ता नोक्तास्तु ये हाथों ल्ञीना ये चाप्यनिर्मलाः | 
लेशोक्ता ये च केचित्स्युस्तेषाग्ापि प्रसाधनम्‌ ॥॥६॥ 
तन्त्रयुक्तिप्रयोजनान्तरम- शास्त्र में जो अथ स्पष्ट नहीं कहे 
गये हों अथवा जो अर्थ लीन (गृढ़) हाँ किंवा अनिमंल 
( असम्यग्दर्शित या अस्पष्ट ) हों तथा लेशमात्र (किश्विन्मान्र 
या नामसात्र ) से प्रतिपादित हों उन सबको स्पष्ट करना 
यह तनत्रयुक्ति का प्रयोजन है ॥ ५॥ 
विमशेः--प्रसाधनंश्यो गारूयादितन्त्रयुक्तिमिः समाधान ढ 
घरकमत से भी समास (संक्षेप ) से कहे हुये विषय का 
विस्तार करना तथा व्यास ( बिस्तार ) से कहे हुये विषय 
का संक्षेप करना तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन बताया है--तन्त्रे 
समासव्यातसोक्ते मवन्त्येता हि. कइत्खशः। एकदेशेन इश्यन्ते 
समासामिद्दितास्तथा ॥ ( च० सि० अ० १२) 
यथाउम्बुजवनस्याक: प्रदीपो वेश्मनो यथा | 
प्रबोधस्य प्रकाशाथ तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥ ७॥ 
वृष्टान्तद्वारा तन्‍त्रयुक्तिकायम--जिस प्रकार संकुचित 
कमलों के समूह का विकासन सूर्य करता है तथा दीपक घर 
के अन्दर अंधेरे में रखे हुये घट-पटादि वस्तुर्भों का अकाशंन 
करता दे उसी प्रकार तन्त्रयुक्तियाँ सकुचित अर्थ का प्रबोधन 
( विस्तार ) तथा हेत्वादिक तन्त्रयुक्तियाँ विद्यमान होते हुए 
पर गृढ हुए अर्थ का प्रकाशन करती हैं॥ ७॥ 
विमर्शः--प्रवोधस्य + यथार्थशानस्थेत्यथ: । सुश्ुताचार्य प्रका- 
शार्थम--ऐसा पाठ लिखते हैं किन्तु चरकाचाय 'अवोषनप्रका- 


शार्था” ऐसा पाठ लिखते हैं। सुशले चरक का पाठ अच्छा 
लगता है अत प्‌व मैंने मूलार्थ तदनुमत ही किया है। सुश्ुत 
मत से केवल प्रबोध ( यथाथज्ञान ) का प्रकाशन सतन्त्रयुक्ति- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


तन्त्रयुक्तियों में वाक्ययोजन करना पड़ता है एवं | को कार्य है किन्तु चरक मत से प्रबोधन ( विस्तार ) और 


अधिकरण, पदार्थ और उद्यादि तन्त्रयुक्तियों में अर्थथोजन 
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गूढ अर्थ का प्रकाशन ये दो भर्थ होते हैं। एकस्मिन्नपि यस्येह 
शा््तरे लब्धास्पदा मतिः। स शाख्मन्वद॒प्याशु युक्तिशत्वात्परपद्यते ॥ 
(च० सि० अ० १२ ) अन्यशास्राध्ययनप्रकारः--जिस_ पुरुष 
की प्रथम एक शास्त्र में चुद्धि स्थान पभाप्त कर केती है। अर्थात्‌ 
वह व्यक्ति प्रथम एक शाख को भलीआँति पढ़ लेता है तब 
वह शीघ्र ही अन्य शाखरों को भी युक्ति के बल से सम्यकप्रकार 
से जान लेता है। शाखार्थज्ञाने तन्त्रयुक्तीनामावश्यकता--- 
अधीयानो5पि शाल्राणि तन्त्रयुव॑त्या विना मिषक्‌। नाधिगच्छति 
शालार्थानर्थान्‌ भाग्यक्षेये यया॥ ( च० सि० अ० १२ ) तन्त्र- 
युक्ति के बिना शाख को पढ़ता हुआ भी उसके वास्तविक 
अर्थ को ठीक तरह से नहीं समझ घकता है जिस तरह भाग्य 
के क्षीण होने पर पुरुषा्थ करता हुआ भी व्यक्ति धन को 
प्राप्त नहीं कर पाता है. अत एवं शाखमर्म समझतने के लिये 
तन्त्रयुक्तियों का जानना अस्यावश्यक है। दुर्ज्ञानसम्यगज्ञान- 
योदोषगुणी -दुगृहोतं क्षिणोत्येव शार्ख शख्रमिवाबुधम्‌ । सुगृद्दीतं 
तदेव शं शास्त्र शलन्न रक्षति ॥ तस्मादेताः अवच्यन्ते विस्तरेणोत्तरे 
पुनः । तखज्ञानाथंमस्यैव तम्त्रस्य शुणदोषतः॥ (चच० सि० झ० १२) 
दीक तरह से नहीं पकड़ा हुआ शख््र जिस तरह उस अज्ञानी 
के हस्ताहुलि आदि का छेदन कर सकता दै उसी तरह शास्त्र 
को ठीक तरद्द से नहीं पढ़ने से वह व्यक्ति मिथ्या अथवा 
विरुद्ध औषध प्रयोग करके अपने शरीर भात्मादि का ही 
नुकसान कर सकता है तथा जिस तरह अच्छी अकार से 
धारण किया ( पकड़ा ) हुआ शख तस्करादिक से उसकी 
रचा करता है उसी तरह भब्छी प्रकार से पढ़ा हुआ शाख 
उसकी स्वयं की तथा रोगी की रचा करता दै। इसलिये 
गुण और दोष की दृष्टि से इस तन्त्र ( शास्त्र ) के यथाथ तत्त्व 
का ज्ञान करने के लिये उत्तरविभाग में विस्तारपूर्वक तन्‍्त्र- 
युक्तियों का वर्णन किया जाता है। 


तत्र यमर्थ मधिकृत्योच्यते तद्धिकरणम्‌ | यथा--- 
रस दोष वा || ८ ।। 


अधिकरणलक्षणम्‌--जिस अर्थ का अधिकार करके जो 
कोई भर्थ विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण कहा जाता 


है। जिस तरह रस और दोष का अधिकार करके उनके 


विषय में जो कोई भी विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 

विमशः--चरकटीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है. कि जिस 
अर्थ का अधिकार ( या उद्देश्य ) करके कर्ता प्रयुक्त होता 
अधिकरण कहते हैं जेसे 'विप्नभूता यदा रोगा” इस प्रकरण मे 
रोगादिक को अधिकरण बना कर अर्थात्‌ रोगादि को नष्ट 
करने के लिये महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन किया 
इस लिये यहाँ पर रोगादिक अधिकरण कहलाते हैं 'अधिकरणणं 
नाम यमर्थमविकृत्य प्रवर्तते कर्ता, यथा-विश्नभूत। यदा रोगांश 
(च० सू० अ० १) शत्यादि । अत्र रोगादिकमधिकीत्या55युवेदो 
महर्षिभिः कृत इति रोगा ह्त्यधिकरणम्‌ । अन्यक्य -यमथथमधिक- 
त्य येडर्था अभिधीयन्ते तदधिकरणसंज्ज स्व॑स्य|मिषेयस्थेति । तमेवा- 
धैम।ह--यथा-रसं दोषओेति | रसबविज्ञानें रसमधिक्त्य दोषविज्ञाने 
च दोषमपिकृत्योच्यते श्ते। रसविज्ञान में रस तथा दोष- 


४६५ 
विज्ञान प्रकरण में दोषों का अधिकार करके उनके विषय में 
विवेचन किया जाता है अत एवं रस तथा दोष अधिकरण हैं 
येन वाक्य युज्यते स योग: | यथा-- 
(3 « दय ४५ 
तल॑ पिवेच्चाम्ृतवल्लिनिम्ब- 
हिंस्राउभयावृक्षुकपिप्पल्ीभि: । 
सिद्ध बलाभ्यात्व सदेवदारु 
हिताय नित्यं गलगण्डरोगेः ॥ 
इत्यत्न तेल॑ सिद्ध पिबेदिति प्रथम॑ वक्तव्ये तृतीय- 
पादे सिद्धमिति भ्रयुक्तम्‌ , एवं दूरस्थानामपि पदाना- 
मेकीकरणं योग: ।। ६ ॥ 
योगवर्णनम्‌-जिसके द्वारा वाक्य का प्रयोग होता है 
उसको योग कहते हैं। अर्थात्‌ किसी वाक्य में व्यत्यास 
( विपरीत ) रूप से सन्निकृष्ट ( पास-पास ) और विप्रकृषट 
( दूर-दूर ) अयुक्त हुए पदों का अर्थान्वय (अर्थ ठीक 
समझाने ) की दृष्टि से एकीकरण करना योग कहलाता है। 
जेसे अम्॒तवल्ली ( गिलोय ), निम्ब, हैंस की जड़, हरड़, 
इन्द्रयव, पिप्पली, दो प्रकार की बछा और देवदारु इन 
औषधियों के कलक और क्राथ से सिद्ध किये हुए वैछ को 
गलछगण्डरोग में पान करना हितकारक होता है। इस ऋोक 
में-तेछ सिद्ध पिबेतू-ऐसा लिखना चाहिए किन्तु इनमें के 
सिद्ध-शब्द को तृतीय पाद में रख देने से उसका अन्वय 
( योग ) करके अर्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार अत्यन्त 
दूरस्थ पर्दो का एकीकरण भी योग कहलाता है ॥ ९॥ 
विमशः--चरकाचाय के योग की टीका में चक्रपाणि 
लिखते हैं कि योजना को योग कहते हैं अर्थात्‌ अछग-अलग 
रखे हुये पर्दों के एकीकरण को योग कहते हैं। उदाहरणार्थ- 
प्रतिज्ाहेतूदाहरणोपनयनिगमनादिक। जेसे प्रतिज्ञा के लिये 
मातृजश्चायं गर्भ:, दवेतु:--मातरमन्तरेण गर्भानुपपत्तेः, दृष्यन्तः 
कूटागार, उपनयः:--यथा-नानाद्रव्यसमुदयात्कूटागारस्तथा गर्भ- 
निवेतेनं, तस्मान्मातृजर्चायमित्येषां अतिज्ञायोगः, एवमन्येडपि 
योगार्था व्याख्येयाः । 
योथ्थोंडमिहितः सूत्रे पढ़ें वा स पदार्थ:, पदस्य 
पदयो: पदानां वाउर्थ: पदार्थ:; अपरिमिताश्व पदार्थों: | 
यथा--स्नेहस्वेदाउञ्जनेषु निर्दिष्टेषु इयोखयाणां वाइथी- 
त्तिहेर दे ्‌ः 
नामुपपत्तिहेश्यते, तत्र योडर्थ: पूवोपरयोगसिद्धो भवति 
स अहीतव्य: | यथा--वेदोत्पत्तिमध्याय॑ व्याख्यास्याम 
इत्युक्ते सन्दिह्यते बुद्धि-कतमस्य वेदस्थोत्पत्ति बच््य- 
तीति; यतः ऋग्वेदादयस्तु वेदा: विद विचारणे 
बिदूलू लाभे, इत्येतयोश्र धात्वोरनेका्थयो: प्रयोगात्‌ , 
तत्र पूरोपरयोगमुपलशभ्य अतिपत्तिभवति-आयुर्वेदोत्प- 
त्तिमयं विवश्लुरिति एब पदार्थ: ॥ १०॥ 
पदार्थां भिधायास्तन्त्रयुक्तेव॑णेन मू-- किसी सूत्र में अथवा पद 
में जो अर्थ ( 70287772 ) कहा गया हो उसे पदार्थ कहते हैं । 
किसी एक पद का अर्थ ( तात्पय॑ ) दो पर्दों का अर्थ अथवा 
अनेक पर्दों का अर्थ पदार्थ कहछाता है। और संसार में 
पंदार्थ अमेय, अगणनीय. अथवा अनन्त या अनेक हैं। जेसे 
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सुश्नतसंहिता 





स्रेहन, स्वेदून और अज्षन इन पदों के उच्चाश्ण करने से 
उनसे दो यथा तीन अर्थोंका बोध हो सकता है जेसे 
स्नेह शब्द के गुण, प्रेम और घत ये तीन अर्थ होते 
हैं। स्वेद शब्द से साप्रिस्वेद और निरपक्‍्नि ( अभिरहित ) 
स्वेद ऐसे दो अर्थ होते हैं। अज्षन शब्द के भी नयनाञ्षन 
और अभ्यज्ञ ऐसे दो अर्थ उपस्थित होते हैं। इन में इन 
पदों या शब्दों से यहां कौन सा अर्थ ग्रहण करना इस 
शह्जा के उत्तर में लिखते हैं कि वहां पूर्वोक्त और परोक्त 
वाक्य के सम्बन्ध से जो अर्थ उपपन्न ( युक्तियुक्त या सद्ञतत ) 
हो उसी का ग्रहण करना चाहिए । उदाहरण की दृष्टि से जेसे 
वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम:? ऐसा कहने पर बुद्धि में सन्देह 
होता है कि वेद तो चार या पांच हैं उनमें से किस वेद की 
उपपत्ति ( आविर्भाव ) के विषय में चर्चा ( वर्णन ) करेंगे 
क्योंकि ऋग्वेदादिक तो वेद हैं और वेद पद ( शब्द ) में जो 
विद्‌ धातु है वह विचारणार्थक विद और छाभार्थक विदूल 
ऐसे अनेकारथंक धातु हो सकती है। ऐसे स्थल में उत्पन्न हुए 
सन्देह के निराकरणार्थ यहां पर पूर्वापर योग का अवलोकन 
करने से प्रतिपत्ति (ज्ञान या निश्रय) होती है कि यह आयुर्वेद 
की उत्पत्ति ( आविर्भाव ) के विषय में कुछ कहना चाहते. 
हैं। यही वेदोस्पत्ति में वेद इस पद का अर्थ भायुरवेद होता है॥ 


विमशः--पदार्थ:--'ननु पदार्थत्वज्ञानमन्तरा तदिश्ञानस्था- 
नुप्पायमानत्वात्पाकू 'पदार्थल्वमुपवर्ण्यते” भ्र्थात्‌ पदार्थ ज्ञान के 
बिना पदार्थों के विषय का अध्ययन अनुपयुक्त होता है 
अतएव प्रथम पदाथ अर्थात्‌ पद और अर्थ इन दो शब्दों के 
एथक्‌ एथक्‌ अर्थ तथा संयुक्त अर्थ का विवेचन किया जाता 
है। (१) वैयाकरणश्ास्त्रियों ने पद की परिभाषा में 
'झप्तिडन्तं पदम? सूत्र द्वारा लिखा है कि सुप और तिडः 
( कारक और क्रियाओं के प्रत्यय ) जिन शब्दों के अन्त में 
हों उन्हें पद कहते हैं । सुबादि सात विभक्तियों के २१ प्रत्यय 
सदेव श्रातिपद्क के बाद में रूग कर शब्द सिद्धि करते हैं 
तथा ग्रातिपदिक का अर्थ पाणिनीय ने “भर्थवदधातुरप्रत्ययः 
प्रातिपदिकम? इस सूत्र द्वारा धातु और प्रव्यय से भिन्न अथै 
वान्‌ शब्द को कहा है अतएव सुबम्त शब्द ( पद ) अर्थवान्‌ 
या साथक होता है। प्रातिपद्क के अतिरिक्त कृदन्त, तद्धित 
और समास से भी सुबादि प्रत्यय होते हैं तथा कृदन्त, 
तद्वित और समास के शब्द सदेव अथंवान्‌ ही होते हैं। इस 
तरह वेयाकरणों की दृष्टि से पद का परिष्कृत छक्षण सुप्ति- 
इत्तरवति यद्वण॑समुदायमेकाक्षरं वा$थ॑विशिष्ट तत्पद॑ तेनाथ॑वत्त्वा- 
वच्छिज्ञाक्ष रसमाम्नायीयवर्णसमूह: सुप्तिडत्तरवतिरित्यर्थ:। (२ ) 
नयायिकों ने पद की परिभाषा “शक्त पदम! इस सूत्र 
द्वारा की है। भर्थात्‌ जिस में अर्थ बोधन करने की शक्ति 
रहती हो उसे पद” कहते हैं । वास्तव में शब्द एक विशिष्ट 
सम्बन्ध द्वारा अर्थ का प्रतिपादन करता है। इस सम्बन्ध को 
शक्ति? कह्दते हैं। शक्ति के कारण ही भाषा का व्यवहार होता 
है। जैसे-गामासय ( गाय को छाओ )-ऐसा कहने पर कोई 
व्यक्ति साख्रालाडूल वाले पशुविशेष को छाता है और कोई 
बालक जो इस दृश्य को देख रहा हो वह उस पशु को छाता 
हुआ देखकर गो शब्द से इस पशु का ही बोध होता है ऐसा 
समझ जाता दहै। तास्पर्य यह है कि इस गो शबद में ण्क 
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मान कर इच्छा नामक गुण में अन्तहित करते 
नेयायिकों ने इस शक्ति को ईश्वरेच्छा या ईश्वर-संकेत कहा 


है-.'अस्मात्पदादयमर्थों, बोडव्य इतीश्वरसझ्लेतः शक्ति? अर्थात्‌ 
इस पद से इस अर्थ का बोध करना चाहिए इस शकार के 
ईश्वर-संकेत को शक्ति कहते हैें। शक्ति-परिष्कृत रचक्षण-- 
“अर्थ॑स्मृत्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धत्वं शक्तेलक्षणम” इस प्रकार किसी 
अर्थ विशेष को अभिव्यक्त करने में समर्थ शब्द को पद कहते 


हैं। या जिससे कोई अर्थ निकलता हो (76००9 80776 


92786 ) उसे पद कहते हें ] सुप्‌ ओर तिडः प्रत्यय जिन शब्दों 
के अन्त में रहते हों उन्हें 'पद” कहते हैं। नेयायिकों ने इसके 


योग, रूढ, योगरूढ और यौगिकरूढ ऐसे चार भेद किये हैं। 
साहित्यिकों ने इसके योग, रूढ और योगरूढ' ऐसे तीन ही 


भेद किये हैं। ( ५) औगिकशब्द--यह अपनी अवयव शक्ति 
द्वारा अर्थ का बोध करता है जेसे पाचक । (२) रूढ्शब्द-- 
यह अवयवब शक्ति की अपेक्षा न करता हुआ समुदाय शक्ति 
द्वारा भर्थ का बोधन करता है जैसे मण्डप, डिस्थ और 
कपित्थ । (६ ) योगरूढद--यह अवयव शक्ति ओर समुदाय 
शक्ति के संयुक्तरूप से अर्थ का बोध कराता है। जेसे पहूज । 
(४ ) यौगिकरूद--यह अपनी अवयव हाक्ति ओर समुदाय 


शक्ति दोनों से प्रथक्‌ छ्थक्‌ अर्थ का बोध करा सकता है जेसे 


उद्धिद । अन्य आचायों ने शक्ति या अभिधा के भेदों को 
स्वीकार नहीं किया है। वे कहते हैं कि समग्र शब्दु अखण्ड 


और रूढि होते हैं । उनका समासान्तर्गत विभाग 
तिडनत, कृदन्त और तद्वितान्त प्रकृति तथा अत्यय का 
विभाग काल्पनिक है । पदशक्तिबोधकारणानि--शक्तिप्रदं 
व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवह्गारतश्॒। वाक्यर्य शेषाद्विकृते- 
वैदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥ पदु में दाक्ति का बोध 
व्याकरण, उपसान, कोष, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, 
विजव्वति और सिद्धपद के साक्निध्य से होताहै। अर्थ-'ऋच्छन्ती- 
न्द्रियाणि य॑ सोर्थः” शर्थात्‌ जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं उसे 
अथ कद्ठते हैं। इस तरह पदार्थ का अर्थ है अभिधेय वस्तु । 
धर्थों नामामिधेयः यदाहुराचार्याः कोषेषु--“अर्थो5मिधेयरी वस्तु- 
प्रयोजननिवृत्तिपु? तेनात्रामिधेयार्थंथ एवाथशब्दः। अभिषेयश्च 


सत्तारूपः, सतो भावः सत्ता तेन पदशक्यत्व॑ पदार्थव्वम्‌ । अर्थात्‌ 


पदनिष्ठशक्तिविषयत्व पदार्थत्वम्‌ । कोषकारों ने अर्थ शब्द के अनेक 
तात्पर्य लिखे हैं किन्तु यहाँ पर अभिषेय तात्पर्य अपेक्षित है 
तथा वह अभिधेय सत्तारूप होता है। अर्थात्‌ किसी पद के 
अन्दर निष्ठ ( निद्धित ) शक्ति के द्वारा जिस तात्पये का बोध 
होता है. उसे पदार्थ कहते हैं। शक्तिवाद में लिखा दे कि 
धृत्या पदप्रतिपाध्ममान एव पदार्थ: वृत्ति के द्वारा पद से प्रति- 
पादुनीय अर्थ को पदार्थ कहते हैं. । पदार्थपरिष्कृतलक्षणस्र्‌-- 
'वृश्तिशानाधीमपदजन्यप्रतिपत्तीयविषयताश्रय्वम्‌ पदार्थत्वम्‌ 
यही सुश्रुताचार्य का भी आशय दै--यो<र्थो5मिद्वितः सूत्रे पदे 
वा स पदार्थ: ? पद को शब्द कहते हैं और यह छाब्द्‌ वाचक, 
लाक्षणिक और व्यञ्ञक ऐसे तीन प्रकार काहोता है। इन तीनों 
प्रकारके शब्दों से जो अर्थ विद्त होता दे उसे पदार्थ कहते 
हैं। शब्द की तीन तरह की शक्तियाँ होती हैं। (3) अमिघा, 


उत्तरतंन्त्रम्‌ 


विशेष आकृति बाले पशु को प्रकट ( बोधित ) करने की 
शक्ति है। वेयाकरण, साहित्यक और मीमांसक इस शक्ति 
को भी पदार्थ मानते हैं किन्तु नेयायिक्‌ इसे प॒दार्थान्‍्तर न 
। कुछ 
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(२ ) रक्तणा और (३ ) व्यक्षना । उसी तरह अथ के भी " 
तीन सेद माने हैं जेसे ( १) वाच्याथ, (२) रूच्यार्थ और 

(३) व्यड्गयार्थ । अभिधाशक्ति से वाच्याथे का ज्ञान होता है, 

लक्षणा शक्ति से लचयार्थ का ज्ञान होता है तथा व्यञ्ना 

शक्ति से व्यद्ञयार्थ का ज्ञान होता है-वाच्यो5र्थोडमिवया 

बोध्यो लक्ष्यों लक्षणया तथा। व्यज्ञयो व्यक्षनया तास्तु तिख्रः 

शब्दस्य शक्तयः ॥ नेयायिक दृष्टि से प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 

प्रमाणों द्वारा जो भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे पदाथ 

कहते दैं। जेसे स्थावर सृष्टि में घट, पट तथा मठादि 

तथा जड्अम सृष्टि में पशु, पत्ती, मनुष्यादि ये सब उच्चरित 

पदों के द्वारा जाने जाते हैं। इसी छिये 'अभिषेयत्वं पढर्थत्वम्‌' 

ऐसा कहा है। अर्थात्‌ जो कुछ भी कहने योग्य वस्तु है उसे 

पदार्थ कहते हैं। 'प्रमितिविषयाः पदार्था? प्रमा ( यथार्थशान 

प्रमा ) के जो भी विषय हैं उन्हें पदार्थ कद्दते हैं । आचाये 
प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह नामक पुस्तक में पदार्थ के 

छक्षण के विषय में लिखा है कि जगत्‌ में जिसका अस्तित्व 

या विद्यमानता हो, जो छ्लेय अर्थात्‌ जानने योग्य हो ' एवं 

जो अभिषेय अर्थात्‌ कथन या प्रतिपादन के योग्य हो उसे 
पदार्थ कहते हैं--षण्णामपि पदार्थानां साथम्यमस्तित्वामिधेयत्व- 
वेयत्वानिः तात्पर्य यह है कि संसार की कोई भी वस्तु पदार्थ 
कही जा सकती है। जब किसी शास्त्र या अन्थादि में शिष्य 
या वाचक उसके विषय में कुछ जानने को उत्सुक हो तथा 
आचार्य या ग्रन्थकार उसके विषय में कुछ कहें या प्रतिपादन 

करें उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात्‌ जिस शाख या ग्रन्थ में 
जिस वस्तु का निरूपण या प्रतिपादन ( विवेचन ) किया 

जाता है वह वस्तु उस शाख््र या ग्रन्थ का पदार्थ ( प्रतिपाद 

विषय ) है। पद्यते गम्यतेडनेनाथोंस्मिन्निति पदार्थ: । अर्थात्‌ 
जिस वाक्य में विभिन्न पर्दों द्वारा अर्थ ज्ञात होता हो 
वह पदाथ है । 


यदन्यदुक्तमन्यार्थलाधर्क भवति स॒हेखथ* । 
यथा- मृत्पिण्डोउड्जि: प्रछ्चिययते तथा माषदुस्धप्रश्नति- 
भिन्रेण: प्रक्चि्यत इति ॥ ११॥ 


हेत्वर्थतन्त्रयुक्तिलक्षणमू--किसी अन्य वाक्य के उच्चारण 
करने से दूसरे अर्थ का समाधान द्वो जाय उसे हेखथ कहते 


हैं। जेसे कहा कि मिद्दी का पिण्ड जल से आह ( गीला ) हो 


जाता है उसी तरह उड़द और दुग्ध आदि कफवर्द्धक पदार्थों 
के सेवन करने से त्रण बलेद (कीचड़, कफ) युक्त हो जाता दे। 

विमर्श/--यहाँ पर बाह्य झ॒त्पिण्ड दृष्टान्त से माष-दुग्धादि 
सेवन से आश्यन्तरिक ब्रणप्रक्छेद का होना सिद्ध किया 
गया है। कुछ आचार्यों ने यदन्यदुक्तमन्याथंसाथक भवति? के 
स्थान पर “यवुक्तमुभया्थंसाथकम? ऐसा पाठान्तर लिखा है। 
जिसका अर्थ स्पष्ट ही है। जो उभयार्थ का साधक हो उसे 
हेत्वर्थ कहते हैं। चरकटीकाकार चक्रपाणि ने हेस्वर्थ की 
निम्न व्याख्या की दे-द्वेत्वर्थों नाम यदन्‍्यत्राभिद्वितमन्यत्रोप- 
पथते, यथा--समानगुणाभ्यासों हि. घातूनां इद्धिकारणम! 
(च० सू० अ० १२) श्ति वातमधिक्षत्योक्तं, तत्र वातस्थेति 
वक्तव्ये यदयं समानशब्दं धातूनामिति करोति, तेन यथा वायो- 
स्तथा रसादीनामपि समानगुणाभ्यासतों वृद्धिकारणमिति गम्वते। 
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अतिरिक्त रस-रक्तादि धातुओं का भी बोध करा देता है । 


समासवचनमुद्देश:। यथा--शल्यमिति ॥१२ 
उदेशतन्त्रयुक्तेलक्षणम्‌-संक्षेप से कोई बात कहनी हो उसे 


उंद्देश कहते हैं जेसे 'शल्यम! ऐसा संक्षेप में कहने से समस्त 
शरीर को बाधा पहुँचाने वाला शल्य होता है यह अथ हो 
बाधा पहुँचाने चाला मानसिक 


जाता है। यहाँ पर मन को 
तथा शरीर को बाधा पहुँचाने वाला शारीरिक ऐसा विस्तार 
न कर संक्षेप में कह दिया है इसी को उद्देश कहते हैं ॥ १२॥ 

विमशः--उद्देशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--'उद्देशो नाम 
संक्षेपामिधानं यथा--हेतुलिज्ञोंपधशानम्‌? € ० सू० अ०१) 
अनेन सर्वायुवंदाभिषेयो दे शः । शेग के हेतु का ज्ञान, लिड् का 
ज्ञान जोर रोग की 


आयुर्वेद का बोध हो जाता है। 
विस्तरबचन निर्देश: यथा-शारीरमागन्तुक चेति॥ 


निर्देशतन्त्रयुक्तेलक्षणम्‌-- किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन 
करना निर्देश कहलाता है जेसे शरीर में होने वाला दुःख 
शारीरिक शल्य तथा मन में होने वाला दुःख मानसिक शल्य 
कहलाता है। ऐसे श्य के दो भेद होते हैं। यह शब्य का 


विस्तार से वर्णन होने से निर्देश कहलाता है ॥ १३ ॥ 


विमश:--निदशस्य चक्रपा णिक्ृतविवरणम्‌--“निर्देशो नाम 
स॑ख्येयोक्तस्य विवरणं, यथा--हेतुलिज्ञौषधस्य पुनः प्रपन्चनं 'सबंदा 
स्वेभावानां सामान्य वृद्धिकारणम्‌? इत्यन्तेन कारणप्रपन्ननभि- 
 पयोदि। अर्थात्‌ सामान्य धर्मयुक्त औषध सर्वभाव पदार्थों 
की वृद्धि में कारण होती है। यह सामान्य कारण भी गुणगत्त 
सामान्य, कमंगत सामान्य और द्वव्यगत सामान्य ऐसे तीन 


प्रकार का होता है। यह सब विस्तृत विवेचन है। 


एवमित्युपदेश: | यथा--तथा न जाग्रयाद्ात्री 
दिवास्वप्नद्व वजयेत्‌” इति ॥ १७॥ 

उपदेशतन्त्रयुक्तेलक्षणमू--इस प्रकार का आहार और विहार 
करना चाहिए। इसे उपदेश कहते हैं। जैसे रात्रि: में ज्यादा 
नहीं जागना चाहिए एवं दिन में शयन वर्जित करना चाहिए॥ 
विमशः--इस शसड़ में टीकाकार डढ्हण दहला करते हैं 

कि उपदेश ओर नियोग में क्या भेद है। उत्तर सें कहा जाता 
है कि उपदेश आयिक ( अक्सर पालनीय ) होता है। जेसे 
आयेः रात्रि में नहीं जागना चाहिये किन्तु जिस व्यक्ति को 
कफ का अकोप हो उसे रात्रि जागरण कराना हितकर होता 
है। इसी तरह दिन में नहीं सोना चाहिए। यह भी प्रायिक 
दी है क्योंकि मीष्म ऋतु तथा तृष्णा भर हिक्का आदि होने 


पर दिवाशयन कराना प्रशस्त होता है। किन्तु नियोग में | 


आयिकता नहीं होती है--यथा--'शथ्यमेव भोक्तव्यम्‌? पथ्य 
भोजन सभी को करना आवश्यकीय है। जो इस “ज्वरितो- 
5हितमशनीयाबदप्यस्यारुचिभंवेतः वाक्य में अहितकर भोजन 
भी पथ्यकारक ही माना जाता है । उपदेशस्य चक्रपाणिकृत- 


छुश्नुतसंहिता 


का सेवन धातुओं की वृद्धि का 
कारण होता है। यहाँ पर यद्यपि यह वाक्य वात के विषय 
में कहा गया है परन्तु इससे धारणार्थक धातु शब्द वायु के 


ओऔषध का ज्ञान त्रिसूत्री आयुर्वेद 
कहलाता है-हेतुलिज्ञौषपज्ञानं स्वस्थातुर परायणम । त्रिसूत्रं शाश्वत 
दिव्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ इस संक्षेपोक्ति से समस्त (अष्टाड़ ) 














वर्णनस्र्‌-उपदेशों नामाप्तानुशासनम्‌? यथा-लेहमग्रें प्रयुजीत 
ततः स्वेदमनन्तरम्‌!? ( च० सू० आ० १३ )। आप्त पुरुषों की 
आज्ञा को मानना उपदेश कहलाता है। जसे प्रथम खेह का 
प्रयोग करना चाहिए पश्चात्‌ स्वेदन करना चाहिए । 


अनेन कारणेनेत्यपदेश: | यथा5पद्श्यते--मधुरः 
श्लेष्माणमभिवद्धयतीति ॥ १५॥ 

अपदेशाख्यतन्त्रयुत्तेलक्षणमू--इस कारण से यह कार्य हुआ 
है इसको अपदेश कहते हैं। अर्थात्‌ किसी कार्य के हेतु का 
कथन करना अपदेश कहलाता है। जेसा कि कारण बताया 
जाता है कि मधुर रस कफ का वध्धक होता है क्योंकि कफ 
भी मधुर होता है और मधुर-रस भी मधुर अतः दोनों समा न- 
जातोय होने से सेवित मघुर-रस कफ रूप से परिणत हो 
जाता है ॥ १५ ॥ 

विमशः--अपदेशस्य चक्रपाणिक्ृतवर्णनस्‌--अपदेशो नाम 
यत्मतिज्ञाताथंसापनाय दहेतुवचनं, यथा-:वाताज्जल जलद्दियां 
देशात्‌ कालंस्वभावतः। विद्याद्‌ दुष्परिद्यार्यत्वातः ( ज० वि० 
अ० ३ ) इत्यादि, तत्र प्रतिशञाताथैस्य देतुबचन॑ दुष्परिहायैत्वा- 
दिति। श्रतिज्ञात भ्र्थ की प्िद्धि के लिये हेतु ( कारण ) 
वाक्यों का निर्देश करता। जल की दुष्टि में वात हेतु, देश 
की दुष्टि में जलहेतु और कार को दुष्ट में देश हेतु होता 
है। ये हेतुवचन हैं। 


प्रक्रतस्यातिऋरान्तेन साधन प्रदेशः। यथा--देव- 


दत्तस्यानेन शल्यमुद्ध्ृतं तथा यज्ञदृत्तस्याप्ययमुद्धरि- 
ध्यत्तीति ॥ १६॥ 


परदेशाख्यतन्त्रयुक्तेवणनम्‌- प्रकृत ( प्रकशणागत या प्रस्तुत 
या वर्तमान ) का अतिक्रान्त ( व्यतीत या भूत ) से साधन 
करना प्रदेश कहलाता है। जेसे--उदाहरण के लिये कहा 
जाता है कि इसने देवदत्त का शल्य निकाला है अतएव 
यज्ञदत्त का भी शल्य निकाल देगा ॥ १६ ॥ 

विमशः--प्रदेशस्य चक्रपागिकृतवर्णनस्‌-प्रदेशों नाम 
यद्वहुत्वाद्थस्थ कार्त्स्येनामिपातुम शक्यमैकदे शे नाभिषीयते, यथा-« 
'अन्नपानेकदेशो5यमुक्तः प्रायो पयो गिकः (० सू० अ० २७) चक्रपाणि 
ने प्रदेश का अर्थ सुश्रुत से भिन्न किया है। अर्थ के अधिक 
होने से उसका 'समग्ररूप से वर्णन करना असम्भव होता 
है अतः उसके एकदेश के वर्णन करने को प्रदेश कहते हैं । 

प्रकृतस्थानागतस्य साधनमतिदेश: । यथा-- 
यतोअस्य वायुरुध्वेमुत्तिष्ठते तेनोदावर्ती स्यादिति ॥॥१७॥ 

अतिदेशलक्षणम्‌-परकृत ( उपस्थित या वर्तमान ) वस्तु 
के द्वारा अनागत ( भविष्य ) का साधन करना अतिदेश 
कहलाता है। जेैसे--उदाहरण के लिये इस ब्यक्ति का वात 
ऊपर को उठ रहा है इससे प्रतीत होता है कि इसे उद्ावर्त 
रोग होगा ॥ १७॥ कक 

विमशेः--अत्र वायोरूध्वेमुत्थानं प्रकृतम्‌। तेन प्रस्तुतेन अना- 
गत भविष्यमुदावरतित्वं साध्यते । हाराणचन्द्रजी ने अन्यत्र कहे 
हुए विधान का अन्यन्न प्रयोग करना अतिदेश छिखा है 
जैसे हेमन्‍त ऋतु में कही हुई चर्या का ही प्रयोग शिशिर में 
भी करने को कद्दना अतिदेश दै। 'इतरत्र विहितस्य विधेरित्रत्र- 


ऋध्यायः ९४ ] 








प्रयोगायोपदेशो5तिदेश:, थथा --रपर एवं विधिः' कायेः शिशिरे 
समुदाह्त»। अतिदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम््‌-भतिदेशो नाम 


यत्किन्निदेव प्रकाश्यार्थमनुक्ताथैसाधनायैव एवमन्यदपि पत्ये' 


तव्यमिति परिभाष्यते, यथा-यच्चान्यदपि किल्चित्‌ स्यादनुक्तमिद 


पूजितम्‌। वृत्त तदपि चात्रेयः सदेवाभ्यनुमन्यते ॥ ( च० सू० 
अ० ८ ) किसी वस्तु या अर्थ को यव्विश्वित्‌ ( स्वल्प 
स्वरूप ) प्रकार से कह कर उससे अलुक्त अथ का ज्ञान कर 
लेने का कह देना अतिदेश है । भात्रेय जी कहते हैं कि इस 
विषय में जो भी हमने नहीं कहा दे किन्तु अन्यत्र इसी 
प्रकार का पूजनीय (योग्य, हितकारी ) बृत्त ( वस्तु या 
अर्थ या उपदेश ) हो उसे में स्वीकृत कर लेता हूँ । 'बालादपि 
सुभाषितं ग्राह्मम? । 'परेश्योडपि आगमयितव्यम्‌? । सर्वों हि छोको 
बुद्धिमतामाचायः शबुश्राबुद्धिमताम!। इस तरह आत्रेयमत से 
योग्य ज्ञान कहीं से भी गअहण कर लिया जाना स्पष्ट सिद्ध 


हे ! प्राचीन सहर्षि सदा उदार रहे हैं। उन्होंने ज्ञानग्रहण 
में कभी संकोच नहीं किया है । 


अभिव्याप्यापकर्षणमपव॒र्गग । यथा--अस्वेद्या 
विषोपसृष्टा:, अन्यत्र कीटविषादिति ॥ १८॥ 

अपवर्ग॑तन्त्रयुक्तेलेक्षणम--किसी वस्तु का व्यापक रूप से 
निषेध करके उसमें से किसी एकदेश के निषेध का विधान 


कर देना अपवर्ग कहलाता है। जेसे बिष खाये हुए 
विष से आक्रान्त सभी अस्वेद्य होते हैं किन्तु कीटविष 


को छोड़ कर। भर्थात्‌ कीटविष वाले को स्वेदुन कराया 


जाता है ॥ १८॥ 

विमर्शः--अपवर्गस्य चक्रपाणिकृतव्ण नम--“अपवर्गो नाम 
साकल्‍येनो दिंष्स्यैकदेशापकर्षणं यथा--“न  पद्ुपितान्नमाददीता- 
न्‍्यत्र॒ मांसदरितकशुष्कशाकफलभच्येभ्य” (च० सू० अ० ८ ) 
इति । अन्न हि सामानन्‍्येन पर्युषितमक्षणनिषेध॑ कृत्वा मांप्तादेः पयु- 
पितस्यापि अक्षणमपक्ृष्य विधीयते । यह चर्णन सुश्रुत सदृश 
ही है। प्रथम सम्पूर्ण का निषेध कर फिर उसझ्े एकदेश का 
विधान कर देना अपवर्ग है । 


येन पदेनानुक्तेन वाक्यं समाप्यते स वाक्यशेषः । 
यथा--शिरःपाणिपादपाश्वप्रष्ठोद्रोरसामित्युक्ते पुरुष- 
अहणं विना5पि गम्यते पुरुषस्येति । १६॥ 

वाक्यशेषवर्णनम--किसी पद्‌ के उच्चारण ( या लेखन ) 


न करने पर भी उसका अध्याहार होकर वाक्य समाप्त हो 


जाता हो उसे वाक्यशेष कहते हैं। जेसे शिर, पाणि, पाद, 
पार्श, पृष्ठ, उदर और उर ऐसा कहने पर यहाँ पुरुष शब्द के 
न छिखने पर भी ऐसा विद्त हो जाता दै कि पुरुष के शिर, 
पाणि, पाद आदि ॥ १९ ॥ 


विमशेः--वाक्यशेषस्थ चक्रपाणिकृतवर्णनस्‌-वाक्यशेषो 
नाम यछाघवार्थमाचार्येण वाक्येषु पदमकइृतें गम्यमानतया पूर्यते, 
यथा--अवृत्तिद्देतुभावानाम? ( च० सू० अ० १६ ) इत्यत्र 'अछित! 
प॒द॑ पूर्यते तथा “जाज्नकजः रसै हत्यत्र मांसशब्दः पूर्यते। वाक्येघु 
औैत एवं पदा: शेषाः क्रियन्ते, येउनिवेशिता भपि अंतौयन्ते। 
राधवार्थ किसी वाक्य में किसी शब्द के न लिखने पर भी 
वह णर्थाव्‌ भासित हो जाय उसे वाक्यशेष कहते हैं । 


उंत्तरतंन्त्रभू 





९६७ 
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यद्कीर््तितमथादापद्यते। साड्थौपत्तिड. यथा-- 
ओदनं भोदये इत्युक्तेन्थोदापन्न॑ भवति--नाय॑ पिपा- 
सुयवागूमिति ॥ २० ॥ 

अर्थापत्तिवरणनम्‌-बिना वर्णन किये ही जिस वस्तु या 
अर्थ का ज्ञान हो जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जेसे कोई 


व्यक्ति कहे कि में ओदन (भात या चावल ) खाऊँगा तो 
अर्थात्‌ ( अनायास ) ही यह ज्ञान हो जाता दे कि यह 
यवागू के पान की इच्छा नहीं रखता है ॥ २० ॥ 


विमर्शः-नायं पातुमिच्छुयैवागू मित्यथ: । अर्थापत्तेश्रक्रपाणि- 


कृतवर्णनम्‌--अर्था पत्तिनाम यदकी तितमर्थादापब्ते साइर्थापत्तिः। 
यथा--नक्तं दधिभोजननिषेषः, अर्थादिवा सुजीतेत्यापचते ॥ 


यदत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्यं विपय्येय: | यथा- 
कृशाल्पप्राणभीरवो दुश्निकित्स्या इत्युक्ते विपरीत॑ गृह्मते 
हृढादयः सुचिकित्स्या इति ॥ २१॥ 

विपयेयलक्षणम्‌ू--जो भी कुछ कहा गया हो या विधान 


हो उसके विपरीत जहाँ ग्रहण किया जाता हो उसे विपयेय 


कहते हैं। जेसे दुबंठ, अल्पप्राणशक्तिवाले तथा भीरु 
( डरपोक ) दुश्चिकित्स्य होते हैं ऐसा कहने पर उसका 


विपरीत ग्रहण किया है कि दृढ़, महाप्राण वाले और निडर 
पुरुष सुचिकित्स्य होते हैं ॥ २१ ॥ 


विमर्शः--प्रातिलोम्यं 5 विपरीतम्‌ । अर्थापत््या भ्विपरीत- 
एवार्थ: प्रतीयते, शत्यनयोर्मेंदः । विपयंयस्य चक्रपाणिकृतवण्णे- 


नम्‌--विपयेयो नाम अपकृष्टात्नतीपोदाइरणम्‌--यथानिदानो- 
क्तान्यस्य नोपशेरते विपरीतानि चोपशेरते” ( च० नि० अ० ३ ) 


इति | यह भी सुश्रुतवत्‌ ही है । 

प्रकरणान्तरेण समापन प्रसड्भ: | यद्ा, प्रकरणान्त- 
रितो यो5र्थोडसकृदुक्त: समाप्यते स प्रसज्ञ: | यथा-- 
पद्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषस्तस्मिन्‌ क्रिया 
सो5घिष्ठानमिति वेदोत्पत्तावभिधाय भूतचिन्तायां 
पुनरुक्तं यतो5भिहितं पग्चमहाभूतशरीरिससवाय: पुरुष 
इति, स खल्वेष कमपुरुषश्रिकित्साइघिकृत इति ॥२२॥ 


प्रसड॒तन्त्रयुक्तेवेणेनम्‌-- अन्य प्रकरण में उल्लिखित किसी 
श्े 
अर्थ का बार-बार उल्लेख करके समाप्त करना प्रसड़' कहलाता 


है। अथवा किसी अन्य प्रकरण (प्रसड्) में बार-बार कहे हुए 


अर्थ की अन्य प्रकरण में उक्ति करके समाप्ति करना प्रसद्ग 
कहलाता है। जैसे एथिवी, जछ, तेज, वायु और आकाश ये 
पञ्चमहाभूत तथा शरीरी ( जीवात्मा ) का समवाय (सम्बन्ध 
से सम्मेलन ) ही पुरुष कहलाता दे और उसी में स्व भ्रकार 
की शारीरिक क्रियाएँ होती हैं भौर वही सब का या चिकित्सा 
का अधिष्ठान (पात्र, स्थान, आधार » दै ऐसा वेदोस्पत्ति 
नामक अध्याय ( सु० सू० अ० १ ) में कह कर पुनः सर्वेभूत- 
चिन्ता शारीर नामक अध्याय ( सु० शा० अ० १) में फिर 
से कहा कि जेंसे कहा है कि पद्च महाभूत तथा शरीरी 
( जीवात्मा ) का समवाय सम्बन्ध से सञ्भात संयोग पुरुष 
कहलाता है और यही कर्म पुरुष निश्चयरूप से चिकित्सा 
में उपयोगी है ॥ २२ ॥ 


श्ध्द 


छुश्नुतसंहिता 








विमशः--अपरे प्रसज्गलक्षणं लिखन्ति--'अधिकरणान्तरितो 
योषरथॉइसक्नदुक्तः इति पठित्वा व्याख्यानयन्ति-खेह॒विरेकाधिकारयो- 
नंवज्वरी निषिद्ध:, पुनज्वेराधिकारे तरुणज्वरिणः स्नेहशोधने 
निषिद्धे इति अधिकरणे5न्तरि तस्याथस्यासक्ृदुक्तिः । अर्थात्‌ किसी 
पूवे अधिकरण में कहे हुए विषय का पुनरन्यत्र किसी 
अधिकरण या असड्ग में वार-बार कहना प्रसड़ कहलाता है। 
जेसे स्‍्नेहन और विरेचन के प्रकरण में नवज्वरी के लिये 
स्‍नेहन और विरेचन का निषेध करके पुनज्वंराधिकार में 
कहना कि तरुणज्वरी को स्नेहन तथा शोधन निषिद्ध है। 
प्रसज्ञस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌-- प्रसज्ञो नाम पूर्वाभिहितस्याभैस्य 
प्रकंरणागतत्वादिना पुनरभिधानं, यथा--तत्नातिप्रमावतां दृश्या- 
नामतिमात्रदशनमतियोगः ( च० सू० अ० ११ ) एवमाधथमिधाय 
पुनः अत्युगशब्दश्रवणाच्छूवणात्सवेशो न चः (च० श्ञा० अ० १) 
इत्यादिना पूर्वोक्त एवार्थोइमिधीयते। पूर्वोक्त अथ का प्रकरण 
उपस्थित होने पर पुनवंणन करना प्रसद्भ' कहा जाता है। 
जेसे अतिप्रभावाले दृश्यों का अतिदर्शन अतियोग कहलाता 
है ।इसी बात को पुनः अत्यन्त उग्म शब्द का श्रवण अतियोग 
कहा जाता है ऐसा वर्णन करना प्रसड़' नामक तन्त्रयुक्ति है । 
(सबत्र) यद्वधारणेनोच्यते स एकान्तः | यथा-- 
त्रिवृद्धिरचियति, मद्नफलं वामयति ( एवं )॥ २३॥ 
एकान्तलक्षणम्‌--सर्वत्र ( सर्वावस्था में ) जो बात निश्चय- 
पूवेक कही जाती है उसे एकान्त कहते हैं। जेसे त्रिबृत्‌ 
( निशोथ ) विरेचन करती ही है और मदनफल वामक 
होता ही है ॥ २३॥ का | 
विमशेः--अवधारणेन अविकस्पेन नियमेनेत्यथथ: | एकान्तस्य 
चक्रपाणिकृतलक्षणम्‌--'एकान्तो नाम यदवधारणेनोच्यते, यथा- 
निजः शरीरदोषोत्य:, जिवृद्धिरेचय तीत्यादि | क्‍ 
कचित्तथा कचिदन्यथेति यः सोडनेकान्तः । 
यथा--केचिदाचाय्यों ब्र॒ुबते द्रव्यं प्रधान; केचिद्रसं, 
केचिद्वीय्य, केचिद्विपाकमिति || २४ ॥ 
भनेकान्तरक्षणम--किसी स्थल पर वेसा और किसी स्थल 
पर अन्यथा द्वो उसे अनेकान्त कहते हैं। जैसे कुछ आचार्य 
कहते हैं कि द्वव्य अधान होता है, कुछ रस को प्रधान बताते 
हैं, कुछ वीय॑ की प्रधानता प्रदर्शित करते हैं और कतिपय 
विपाक को प्रमुख मानते हैं । अर्थात्‌ किसी एक विषय में 
अनेक मतमतान्तर हो उसे अनेकान्त कहते हैं ॥ २४ ॥ 
विमशः--अनेकान्तस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्र्‌ -'अनेकान्तो 
नाम अन्यतरपक्षानवधारणं, यथा--ये श्यातुरा$ केवलाझ्धेषजाडुते 
स्रियन्ते, न च ते सवे एवं भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्‌? €च० सू० 
अ० १० ) इत्यादि । 
आज्तेपपूवकः प्रश्नः पू्वेपक्ष:। यथा--कथं बात- 
निमित्ताश्चत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥ २५॥ 
पूवंपक्षलक्षणम्‌--किसी विषय का आत्षेप करते हुए भश्न 
करना पूर्वपक्त कहा जाता है। उदाहरणार्थ जैसे किस प्रकार 
वातजन्य चार श्रकार के प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ २५॥ 
विमशेः--पूर्व पक्तस्य चक्रपाणिक्ृतवर्णनम्र -ूव॑पक्षो नाम 
प्रतिज्ञाताथसन्दूषक वाक्य, यथा--“मत्स्यान्न पयसाउस्यवहरेत्‌ ।! 


चच्््य््््््स््््य्च््च््य्य्य्््य््च्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्लल्ड. 
इति प्रतिज्ञातार्थस्य 'सवानिव मत्स्यान्न पयसाउश्यवहरेदन्यत्र चिल- 
चिमात्‌? ( च० सू० अ० २६ ) इति यहाँ पर प्रथम प्रतिज्ञात 
करा दिया ( घोषित कर दिया ) कि दुग्ध के साथ सत्स्य 
नहीं खाना चाहिए पश्चात्‌ इसे दूषित करने के छिये लिख 
दिया कि चिलचिम नामक मत्स्य को छोड़ कर अन्य मछ- 
लियों को दुग्ध के साथ सेवन न करें। अर्थात्‌ चिछचिम _ 
नामक मत्स्य को दुग्ध के साथ खाने का विधान करने 
से दुग्ध सह मत्स्यभक्षण-निषेधसूचक प्रथम वाक्य दूषित 
हो जाता है। 


तस्योत्तरं निणेय:। यथा--शरीर ग्रपीड्य पश्चा- 
दधो गत्वा वसामेदोमज्ञानुविद्ध मूत्र विसजति वातः, 
एवमसाध्या वातजा इति ॥ २६॥ द 
निर्णयाख्यतन्त्रयुक्तेलक्षणम- किसी प्रश्न के उत्तर को निर्णय 
कहते हैं जेसे प्रकृपित वात प्रथम शरीर को पीड़ित कर पीछे 
अधः प्रदेश में जा के वसा, मेद और मज्जा के साथ संयुक्त द्वो 
के उन्हें कुपित कर मूत्राशय में जा के मृत्र को भी दूषित 


कर वसादि के साथ मूत्र को बाहर निकालता है इस लिये 
वातजन्य प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ २६ ॥ 





तथा चोक्तप्‌ू-- 
कृत्स्नं शरीर निष्पीड्य मेदोमज्जावसायुतः | 
अध:ः प्रकुप्यते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः: ॥ २७ ॥ 
निर्णयतन्त्रयुक्तेरदाहरणान्तरम्‌्--मिथ्या आहार-विहार से 
प्रकुपित हुआ वात समग्र शरीर को निष्पीड़ित कर मेद॑, 
मजा और वसा के साथ संयुक्त हो के उन्हें भी दूषित कर 
नीचे के बस्ति प्रदेश में जा कर मूत्र को दूषित कर उसे 
मज्जादि के साथ बाहर निकालता है। इस लिये वातजन्य 
प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ र०॥ 


विमशः--गस्‍्भीर धातुओं में श्रकृपित वात के प्रविष्ट होने 
से मजादि का क्षय हो कर उसके पूर्व-पू्व की अन्य धातुएँ 
भी नष्ट होती हैं इस लिये वातिक प्रमेह असाध्य माने गये 
हैं--लाध्याः कफोत्था दश पित्तजा: षड्‌ याप्या न साध्याः पवना- 
चखतुष्कः । समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्मद्यात्ययत्वान्च यथाक्रमन्ते॥ 
निणयस्यथ चक्रपाणिकृतवर्णनम्‌--“निर्भयो नाम विचारितस्या- 
थस्य व्यवस्थापनं, यथा--चतुष्पदभेषजल्वादिविचारं कृत्वाइमिधी 
यतै--यदुक्त पोडशकल ं पूर्वाध्याये भेषजं तथुक्तियुक्तमलमारोंग्यायः 
( च० सू० अ० १० ) पू् रूप से विचारित किये अर्थ की 
व्यवस्था करना निर्णय कहदछाता है जेसे षोडश कछाओं से 
युक्त भेषन आरोग्य सम्पादन के लिये पर्याप्त है । चतुष्पादू--- 
भिषग द्व॒व्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचरतुष्टयम्‌ । गशुणवस्कारणं झेय॑ 
विकारव्युपशान्तये ॥ इन चारों में से प्रत्येक चार-चार गुर्णों 
वाला होने से सोलह गुण युक्त भेषण कहलाती है--चेय- 
गुणाः--श्वते पयवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता । दावयं शौचपिति शेय॑ 
वै्ये गुणचतुष्टयम्‌ ॥ द्वव्यगुणाः--बहुता तत्र योग्यत्वमनेक जिघ- 
कल्पना । सम्पच्चेति चतुष्क्रोथ्यं द्वव्याणां गुण उच्यते ॥ परिचारक- 
गुणाः--उपचारज्षता दाक्ष्यमनुरागश्व भ्तरि। शौचच्नेति चतुष्कोडय॑ 
युणः परिचरे जने ॥ आतुरगुणाः-स्पृतिनिर्देशकारित्वममौरुत्वम- 
थापि च। शापकत्वन्न रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृता: ॥ षोडश- 
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गुणाः--क्वारणं षोडशँशुणं सिद्धों पादचतुष्टयम्‌ । विज्ञाता शासिता 
योक्ता प्रधानं मिषगत्र तु । ( च० खू० अ० ९ ) 


परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम्‌ | यथाउन्यो ब्रूयातू-- 
सप्त रसां इति। तच्चाप्रतिषेघादनुमन्यते कथ- 
ख्विदिति ॥ २८॥ 


अनुमतलक्षणम-दूसरे के मत का निषेध न करके उसे 
स्वीकृत कर लेना अनुमत कहलाता है। जेसे कोई कहे कि 
रस सात होते हैं। उसका प्रतिषेध न करके उसे यथाकथश्चित्‌ 
स्वीकार कर लेना अनुमत कहा जाता है ॥ २८॥ 

विमर्शः--अनुमतस्य चक्रपा णिकृतवर्णनम्‌-- भनुमत॑ नाम 
एकी यमतस्यानिवारणेनानुमननं, यथा--गर्भशल्यस्य जरायुध्प्रपा- 
तन कम संशमनमित्येके! ( च० शा० अ० ८ ) रत्याथेकौयमत्ं 
प्रतिपायदाप्रतिषेवादनुमन्यते । 


प्रकरणानुपूठ्याउभिहितं विधानम्‌। यथा-सक्थि- 

मसौण्येकादश प्रकरणानुपुव्योईभिहितानि ॥ २६ ॥ 

विधानलक्षणम्‌- प्रकरण के भनुएूव ( प्रकरणपुरस्सर या 
प्रकरणप्राप्त ) किसी का वर्णन करना विधान कहा जाता है 
जैसे सक्थि ( टाँग ) के मर्म ग्यारह होते हैं, ऐसा 
पूर्वक कहा गया है ॥ २५ ॥ 

विमर्शः--सक्थिमर्मा णि -'क्षिप्रतलहृदय कू चंकू चेशिरो गुर्फे- 
न्द्र्बस्तिजान्वाण्युविलेह्विताक्षाणि विटपन्नेति!। विधानस्थ चम्द्र- 
नन्‍दनकृतलक्षणस्‌--परिपास्या5र्थंक्थनं विधानम्‌!। विधानस्य 
चक्रपाणिकृंतलक्षणस्‌-- विधान नाम सूत्रकारश्न विधाय वर्णयति, 
यथा[--मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टेमात्राधिकेमेले:? शत्यत्र दुष्शब्देन 
मलानां हौनत्वमपिकत्वमाचार्यगृह्ीतमाचार्यों वर्णमति-मलवृद्धि 
गुरुतया लाघवान्मल्संक्षयम्‌ । मलायनानां बुध्येत सन्नोत्सगांदतीव 
च ॥ (च० सू० आ० ७ ) इति केचित्तु प्रकरणानुपृव्यार्थामिधानं 
विधानमाहु, यथा--रसरुधिरमांसमेदो5स्थिमज्जशुक्राणामुत्पादक- 
मानुरोधेनासिधानम्‌ । 

एवं वच्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌। यथा श्लोकस्थाने 

ब्रयात-चिकित्सितेषु वक्ष्यामीति || ३० | 

अनागतावेक्षगम्‌-- किसी अनागत ( भविष्य ) विषय का 
कार्या्थ अवेक्तण ( निरीक्षण या वर्णन या स्मरण ) करना 
अनागतावेक्षण कहलाता है। जेसे छोकस्थान ( सूत्र स्थान ) 
में कहे कि यह विषय चिकित्सास्थान में विस्तार से कहा 
जायगा | यह अनागतावेक्षण है ॥ ३० 0 

विमर्शः--अनागतावेक्षणस्य चक्रकृतवर्णनम्‌--अनागता- 
बेक्षणं नाम यदनागतं [बाप प्रमाणीक्ृत्याथंसाधनं, 'यथा-- अथवा 
तिक्तसर्पिषः शत्याध्नागतावेक्षणेनोच्यते । 


यप्पूवेमुक्तं तदतिकरान्तावेक्षणम्‌ | यथा चिकित्सि- 
तलेचु ब्रुयात-श्लोकस्थाने यदीरितमिति ॥ ३१॥ 
अतिक्रान्तावेक्षणमन--जो बात पूर्व में कह दी हो उसका 
स्मरण करना अतिक्रान्तावेक्षण है। जेसे चिकित्सास्थान के 
चर्णन में कोई कहे कि यह विषय तो क्ोक स्थान ( सूत्र 
स्थान ) में कह दिया गया है। यही अतिक्रान्तावेक्षण ह्े॥ 
विभर्शः-चरक में इसको अतीतावेक्षण नाम से कहा है। 
“अवीतावेक्षणं नाम यद्तीतमेव्रोच्यते! यथा--सा कुटी तन शयनं 








"भी 


ज्वरं संशमयत्यपि? ( च० चि० अ० हे ) दृत्यत्र स्वेदाध्यायविद्दितं 
कुव्यादिकमती तमवेक्षते । चिकित्सा प्रकरण में सूतन्नस्थानीय 
चोदहवं स्वेदाध्याय के कुटीस्वेद का स्मरण अतीतावेक्षण है। 


उभयहेतुदशन संशय: | यथा--तलहृदयामिघातः 
प्राणहरः पाणिपादच्छेद्नमप्राणहरमिति ॥। ३२ ॥ 
संशयवर्णतस- दो प्रकार के असमान अर्थों के हेतु का 
वर्णन करना संशय कहा जाता है। जेसे तलहदय नामक 
मर्म पर आघात होने से प्राणनाश ( झत्यु ) होता है तथा 
पाणि ( हस्त ) और पाद का छेदन ( आघात या काटना ) 
प्राणहारक नहीं होता है ॥ ३२ ॥ 
विमशः--उमयोविंसदृशयो र॒थंयो हंतुस्तस्य दशेनम्‌ | डल्हण 
इस विषय में शह्ढला करते हैं कि तरूह्द्याभिधात नामक 
मर्म प्राणहदर तथा पाणिपाद का छेदुन अप्राणहर होता है 
ऐसा प्रथक्‌ एथक्‌ स्पष्ट है पुनः संशय ही नहीं होता ! परन्तु 
जहां पर भाघात और छेदन दोनों क्रियाएँ हों तो वहाँ सन्देह 
होगा कि आघात लगा है अतः झुत्यु होगी अथवा छेदन हुआ 
है अतः व्यक्ति जीवित रहेगा ऐसा संशय हो सकता है। 
संशयस्य चक्रकृतवर्णनम्‌--संशयो नाम विशेषाकांक्षानिधषा- 
रितोमयविषयज्ञानं, यथा--मातरं पितरक्ञेके मन्यन्ते जन्म- 
कारणम्‌ । स्वभाव परनिर्माणं यद्वच्छाव्नापरे जनाः॥ ( च० सू० 
अ० ११ ) इत्यादिनोक्तः संशयः । विशिष्ट ज्ञान करने की इच्छा 
से उभय (दोनों ) प्रकार के उत्तर जहां हो वहाँ संशय 
कहलाता है जेसे कुछ छोग माता-पिता को जन्म का कारण 
मानते हैं, कतिपय स्वभाव को ओर अन्य पर ( अन्य 
ईश्वरादि) से निर्मित होना तथा इतर यचच्छा को जन्म का 
कारण मानते हैं। ऐसी स्थिति में यहां संशय ही संशय होता 
है कि वास्तव में जन्म होने के श्रति कारण क्या है । 
तन्त्रेडति शयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌ । यथा--हह 
पत्चविंशतिकः पुरुषों व्याख्यायते, अन्येष्वायुवेद्तन्त्रेषु 
भूतादियप्रभ्न॒त्यारभ्य चिन्ता ॥ ३३ ॥ क्‍ 
व्याख्य|नलक्षणम--अपने तन्‍्त्र ( शाख » में किसी 
अतिरिक्त ( अधिकया विशिष्ट ) अथ ( वस्तु ) का वर्णन 
करना व्याख्यान कहा जाता है। जेसे यहां धन्वन्तरि या 
सुश्र॒ुव तन्‍्त्र (शास्त्र या सम्प्रदाय ) में पद्नीसवाँ, धुरुंष 
( कमंपुरुष, राशिपुरुष या चेन्रज्ञ ) माना जांतां है. किन्तु 
अन्य आयुर्वेद्‌क तन्त्रों में भुतादि ( तामसिक अहड्भार ) से 
प्रारम्भ कर सृष्टि के तर्वोँ का चिन्तन किया गया है। वहाँ 
अव्यक्त को मान कर चिन्तन नहीं होने से २४ तत्वों से ही 
यह चैतन्य सृष्टि बनी है ॥ रेझे ॥ 
विमशः--ठन्‍्त्रे ८ शास्त्र । अतिशयस्यातिरिक्तस्याथस्योपवर्णन॑ 
ख्यापनं व्याख्यानम्‌ । पत्चविशतिकः ८ पत्नविशतितम इत्यथः । 
अव्यक्तादी नामशरना प्रकृतिविकारे: षोडशमिः सह चतुर्विशतित्वात्‌ । 
पुरुषः इति क्षेत्रश्ः | प्राचीन साँख्य का अनुयायी सुश्रुत पुरुष 
को पद्मीसववां तत्व मानता है। अर्थात्‌ अव्यक्त ( मूल प्रकृति 
या प्रधान ) महान ( बुद्धितत्व रे अहड्लार ओर पद्- 
तन्मात्राएँ, ( शाब्दतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, रूपतन्मान्ना, 
रसतन्मात्रा ओर गन्घतन्सान्ना ) ये अष्ट प्रकृति कही जाती 
हैं तथा पत्चज्ञानेन्द्रियां, पत्॒कर्मन्द्रियाँ एवं उभयात्मक मन 

























४०० छुश्रुंतसंहिता 





निर्वंचनलक्षणम्‌--किसी विषय में निश्चित वचन कहना 
निवंचन कहलाता है। जैसे आयु का वर्णन जिस ह्ााखतरमें 
हो अथवा जिस शाख्तर के द्वारा मनुष्य जायु को प्राप्त कर 
घकता हो उसे आयुर्वेद कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
विमश--आयुर्वेद शब्द में आयु और वेद ऐसे दो शब्दों 
का संयोग है। दोनों का प्रथकू-प्थक्‌ अर्थ और फिर संयुक्त 
अर्थ जानना आवश्यक है। आयुल॑क्षणम्‌-शरीरेल्चियसचा- 
त्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । नित्यगश्चानुवन्धश्व पर्यायेरायुरुच्यते॥ 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते 
तथा धारि, जीवितम्‌ , निश्यग और अनुबन्ध ये उसके 
पर्याय हैं। परिष्कृतलक्षणस्‌ --'शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयो य विशि- 
शटत्वे सति धार्यादिपर्यायवा चैन मिमिरमिधीयमानत्वमायुट्म्‌” उस 
आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं--तरयायुषः पुण्यतमों वेदो 
वेदविदां मतः। वश्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुमयो हिंतम्‌ ॥ 
अन्यज्य-हिताहितं, सुख दुःखमाथुस्तस्य हितादितम्‌ । मानश्न 
तच् यत्रोक्तमायुवेंद: स उच्यते । चार प्रकार की हितायु, भहि- 
तायु, सुखायु और दुःखायु का वर्णन जहाँ हो तथा उस 
आयु के हितकारक और अहितकारक द्वृव्य गुण कर्मों का 
जहाँ वर्णन हो और आयु का मान तथा जीवात्मा और 
परमात्मा का जहाँ वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं | अन्यच्च-- 
आधुष्याण्यनायुष्याणि च॒ द्रव्ययुणकर्माणि यतो वेदयती त्याथु - 
वेद: । जायु के लिये.ह्वितकारी तथा अहितकारी द्रव्य, गुण 
ओर कर्मों का जिस शास्त्र में वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं । 
अन्यश्च-आयुद्विताहितं व्याधेनिंदानं शमनं तथा । विद्यत्ते यश्र 
विद्वद्धिरायुवेंद: स उच्यते ॥ जिस शास्त्र में हित और अहित 
आयु, व्याधि ( रोग ) को जानने के उपाय और उसकी 
चिकित्सा ( शमन ) का उपाय जहाँ वर्णित हो उसे विद्वान 
लोग थायुर्वेद कह्दते हैं। इस तरह चेद शब्द विद ज्ञाजे अर्थ 
में होने से आायुर्वेदयतीत्यायुवेंदर, आयुषो वा वेद:, आशुर्वेद:, 
तथा विद-सत्तायास्र्‌ इस अर्थ में होने से आयुविद्यतेडस्मिश्षित्या- 
युवेंद:, एवं विदूलू-छासे इस अर्थ में होने से आयुर्षिन्द ति 
वा्नेनेत्यायुवेंद: ऐसा सिद्ध होता है। निष्कर्ष--भू- 
मण्डल के समस्त शाख्र जो भी आयु के हिताहित का वर्णन 
करते हैं वे सब आयुर्वेद हैं। आयुर्वेद केवल चरक, खुश्नत, 
वार्भट आदि कतिपय पुस्तकों का नाम है ऐेसा समझना 
महान्‌ अज्ञानता है। संसार की समस्त पेथियाँ तथा ज्योतिष 
शाख, धर्म शासत्र, कर्मकाण्ड जादि सभी जायु का ह्वित 
साधन करने की दृष्टि से आयुर्वेद कहलाते हैं। त्रिकालदर्शी 
महर्षियों के द्वारा आविभूत यह शब्द अत्यन्त विशाल अर्थ 
का बोधक है। इसको ( ह5५०॥०९ ० ॥/० ) था जीवन का 
विज्ञान भी कह सकते हैं, इसलिये जो कोई भी औषध चाहे 
किसी देश में उत्पन्न हो, किसी पद्धति से बनी हो यदि वह 
आयु के लिये हितकर हो, रोगों का नाश करती हो, एक रोग 
को नष्ट कर अन्य उपद्रव उत्पन्न न करती हो तो उसका 
उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये परन्तु यदि अपने देश 
के वातावरण में उत्पन्न हो तथा स्वदेश-पद्धति से बनी हो 
उससे रोग नाश हो जाता हो तो बाह्य देश की औषध न 
लेकर स्वदेश की ही अहण करें किन्तु रोगी के श्रा्णों को 
बचाने के लिये बाह्य जौषध न ग्रहण करना महान्‌ मूर्खता है। 


और पञ्च महाभूत ये षोड्श विकार कहे जाते हैं। इस तरह |. निज] लू जप मे पय स्‍सलललनत+ पञ्च महाभूत ये घोडश विकार कहे जाते हैं। इस तरह 
ये कुछ २४ तच् होते हैं किन्तु ये अव्यक्त या मूल प्रकृति जो 
कि जड़ मानी गई है उसके कारण कारणानुरूप कार्य होने 
से सभी अचेतन हैं। इनमें चेतन्य सम्पादन करने के 
लिये पद्चमीसवें पुरुष तत्व की आवश्यकता है अतणएव सुश्रुत ने 
२५ तत्तों का पुरुष स्वीकृत किया है। अछ्लौ प्रकृतयः प्रोक्ता 
विकाराः षोडशेव तु | क्षेत्रज्ञश्न समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयो:॥ "तत्र 
सब एवाचेतन एप वर्ग, पुरुष: पतद्नविंशतितमः कार्यकार णसंयुक्त 
सैतयिता भवति? ( सु० शा० अ० १) क्वार्येण-मह॒दादिविकार- 
गणेन, कारणेन > मूलप्रक्ृत्या संयुक्त: भर्थात्‌ पुरुष ( जीवात्मा ) 
के सान्निध्य से ही जड़भूत मूलप्रकृति में सर्गोत्पत्ति, प्रारम्भ 
हो जाती है जेसे वत्स के साहब्निध्य में गौ के जड़ क्षीर में 
प्रवतन की प्रवृत्ति जेसा कि सांख्यकारिका में भी लिखा है-- 
'पढंग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगे? नव्य सांख्यमतानुयायी 
चरकाचाय ने २४ तत्तों को ही स्वीकृत किया है। उन्होंने 
पत्चीसरवां पुरुष न मान कर अव्यक्त को ही आत्मा मान ली 

-भव्यक्तमात्म क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभ्ुरब्यय:। तस्माथदन्यत्तद्यक्तं, 
वच्यते चापरं दयम्‌॥ चरकाचार्य ने सुश्रुत की तरह भ्रष्ट 
प्रकृति और घोडश विकार के समुदाय में से अव्यक्त को छोड़ 
कर शेष २३ को ही क्षेत्न माना है तथा उसका चेन्नज्ञ अव्यक्त 
है जहां से स्गोस्पत्ति शुरू होती है--खादौनि बुद्धिरव्यक्तम- 
इक्षारस्तथाइश्स: । भूतप्रकृतिरुद्दिष्ट विकाराश्ैव पोडश ॥ बुद्धी- 
-न्द्रियाणि पद्चेव पत्च कर्मेन्द्रियणि च। समनस्काश् पत्चार्था विकारा 
इति संशिताः ॥ इतिक्षेत्रं समुद्दिष्ट सर्वंमव्यक्तवर्जितम्‌ । अव्यक्तमस्य 
क्षेत्रस्य क्षेत्रज्म॒गपयों विदु:॥ जायते बुद्धिव्यक्ताद्‌ बुद्य|प्हमिति 
मन्यते | पर खादोनन्‍्यहबझ्जारादुत्पचन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ततः सम्पूर्ण- 
सर्वाज्ञो जावोड्भ्युदित उच्यते ॥ ( च० द्यवा० अ० १ ) 
























अन्यशाड्ासासान्या स्वसंज्ञा | यथा--मिथुन- 
मिति मधुसपिषोग्रहणम्‌ , लोकप्रसिद्धमुदाहरणं वा ॥ 


स्वसंज्ञालक्षणम्‌- अन्य शास्त्रों से विचित्र तथा अपने शास्त्र 
में अनुकूल या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्वसंज्ञा 
कहते हैं जेसे मिथुन शब्द से आयुर्वेद में शहद-और घत का 
अहण होता है। अथवा छोक ( संघार ) में जो प्रसिद्ध हो वह 
स्वसंज्ञा का उदाहरण समझ लेना चाहिए ॥ ३४॥ 


विमशः--मिथुन शब्द छोक में शहद और घृत के लिये 
अधिक प्रसिद्ध नहीं है इसीलिये छोक असिद्ध उदाहरण करने 
को लिखा है। महाख्रेह शब्द के उच्चारण करने से घृत, तेल, 
वसा और मज्जा इन चार का बोध होता है--'सपिस्तैल वसा 
मज्जा लेहोअ्प्युक्तश्नतुविध:?ः इसके अतिरिक्त मिथुनीभूत 
( मिश्रीभूत ) वातपित्त, वातकफ और पित्तकफ का द्व्न्द्द 
शब्द से अहण होना और मिथुनीभूत तेलू-बत का यमक 
शब्द से म्रहण होना स्वसंज्ञा कहलाती है। स्वसंज्ञायाश्रक्र- 
कृतवर्णनस्‌--“स्वसंज्ञा नाम या तन्त्रकारेव्यंवह्दारार्थ संज्ञा क्रियते, 
यथा जेन्ताकह्दोढाकादिसंजशञा । जेन्ताक और होछाक ये दोनों 
त्रयोदशविध स्वेदों में से हैं । कर 


निश्चितं वचन॑ निर्बेचनम्‌। यथा--आयुर्विद्यतेड- 
सनेन वा, आयुविन्द्तीत्यायुवेद्‌ः ॥ ३४५ | 


अध्यायः ६५ | चत्तरतन्त्रम्‌ ०१ 
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अति जी फनी, 


नियोगलक्षणम--यही करना चाहिए इस प्रकार की 
को नियोग कहते हैं। जेसे सदा पथ्य ही भोजन 
करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 

विमशः--कहीं-कहीं नियोग में व्यभिचार भी देखा जाता 
है जैसे उवरित पुरुष को अरुचि भी हो तो भी अपथ्य भोजन 
दिया जाना चाहिए जैसा कि कह्दा भी द्वै--ज्वरितो5द्ितमरनी - 
यायबस्य हारुचिप्नवेत । अन्नकाले हममुज्ञानः क्षीयते प्रियते$थवा ॥ 
तन्त्रान्तरेउप्युक्तम्र्--उत्पयते हि सा&वस्था देशकालबल्म्प्रति । 
यर्यां कार्यमकार्य स्थादर्जितं कार्यमेव च॥ .नियोगस्य चक्रकृत- 
लक्षणस्‌ू--“नियोगो नाम अवश्यानुष्ठे यतया विधान, यथा-न 
त्वया स्वेदमूच्छांपरीतिनापि पिण्डिकैषा विमोक्तव्या? ( च० खू० 
अ० १४ ) इत्यादि । अवश्यकतंष्य के विधान को नियोग 
कहते हैं जेसे स्वेद पकरण में कहा है कि स्वेदन होते-होते 
तुम्हें मूच्छा भी आजाय तो भी यह पिण्डी नहीं छोड़ना । 

इद्खेदगज्ेति समुच्चयः | यथा--मांसवर्ग एणह- 
रिणादयो लावतित्तिरिशारब्डाश्व प्रधानानीति ॥ रेप ॥ 

समुच्ययलक्षणम--यह, यह और यह भी ऐसे अनेक अर्थ 
एक साथ कहने को समुच्चय कहते हैं। जेसे मांसवर्ग में एण 
का मांस, हरिण का मांस, प्रधान होता है वेसे द्वी छाव, 
तित्तिर और शारड्ग का मांस भी अच्छा होता है ॥ ३८ ॥ 

विमशेः--समुच्चयस्य चक्रपाणिक्ृत॑ रत्षणम्र-समुच्यो 
नाम यदिदं चेदं चेति इत्वा विधीयते, यथा--र्णश्व, स्वरश्व! 
( च० ह० भ० १ ) इत्यादि । 

इदं वेदं वेति बकल्प:। यथा-रसोदनः सघृता 
यवागूबों ( भवत्विति ) ॥ ३६ ॥ 

पिकस्पलक्षणम--यह अथवा वह श्रेष्ठ हे ऐसा जहाँ कथन 

हो उसे विकल्प कहते हैं | जेंसे मांसादि के रस के साथ भात 
का सेवन अथवा घृत के साथ यवागू का सेवन श्रेष्ठ होता है ॥ 

विमर्शः--विकल्पस्थ चक्रपाणिकृतं वर्णन्--विकव्पः 
पाक्षिकामिधानं, यथा--सारोदक॑ वाइथ कुशोदर्क वा! ( च० चि० 
अ० ६ ) इत्यादि। भर्थात्‌ प्रमेह रोगी खद्िरादि सार से 
घडड़विधि द्वारा कृत उदक. ( पानी ) पीवे अथवा कुशोदक 
पीचे अथवा मछु ( शहद ) और पानी पीवे अथवा त्रिफला 
का स्वरस पीवे इत्यादि विकहप के उदाहरण हैं-सारोदक 
वाइथ कुशोदक वा मधूदक॑ वा त्रिफलारसं वा। सीधु पिवेद्वा निगद 
प्रमेही माध्वीकमग्र्य चिरसंस्थितं वा ॥ ( च० थि० अ० ६ ) 

यदनिर्दिष्ट बुद्ध/याउवगम्यते तदूद्यम्‌ | यथा-- 
अभिहितमन्नपानविधो चतुर्विधश्वान्नमुपद्श्यिते-भक्त्यं 

ज्य॑ लेह्य॑ पेयमिति, एव्तुर्विधे वक्तव्ये द्विविधम- 

भिहितम्‌। इदमन्रोह्मम-“अन्नपाने विशिष्टयोद योमरे- 
हणे कृते चतुणोमपि ग्रहणं भवतीति, चतुर्विधश्वाहारः 
प्रबिरल:, प्रायेण द्विविध एब३ अतो हिल्व॑ प्रसिद्ध- 
मिति। किद्लान्यतू--अन्नेन भचक्ष्यमवरुद्धं, घनसाघ- 
म्यांत्‌ ; पेयेन लेहां, द्रवस।धर्म्यात्‌ ॥ ४० || 

लह्याख्यतन्त्रयुक्तेलंक्षणम--जो वस्तु या अर्थ साक्षात्‌ न 
कहा गया हो किन्तु बुद्धि से जिसका ऊदह (तक या भवगमन) 








' ३ ) प्रयोगः शमयेंद व्याधि योपन्यमन्यमुदीरयेव । नासो 
योगः शुद्धस्तु शमयेय्रो न क्रोपयेत॥ (चरक ) (२) 'सर्वो 
दे लोको बुद्धिमतामाचार्यः शबरुश्चाबुद्धिमताम! (३) तदेव युक्त 
पैषज्यं यदारोग्याय करपते। स एवं मिषजां श्रेष्ठो रोगेश्यो यः 
्॒रमोचय्रेत्‌॥ (४ ) 'नानोषधिभूतं किल्चिज्जगत” ( ५ ) 'परेम्यो5पि 
पागमयितव्यम्‌? (६) बालादपि सुभाषितं ग्राह्मम!। निर्वेचन स्थ चक्र- 
8त चर्णनम्‌ू--“निवेचन नाम पण्डितबुद्धिगम्यो दृष्धन्तः, यथा-- 
शायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌? ( च० सू० अ० १६) 
(ति । पण्डितों के द्वारा बुद्धिगम्य इशन्त ( उदाहरण ) को 
नेलेचन कहते हैं. जेसे संसार के भाव पदार्थों के नाश का 
द्ारण न होने से उनका विनाश जाना नहीं जाता है जेसे 
छल नित्य है फिर भी निमेषादि युगपर्यन्त काल ज्ञीण होता 
'हूता है किन्तु उसके नाश का कारण ज्ञान न होने से वह 
गाना नहीं जाता है । न नाशकारणाभावाद्भावानां नाशकारणम्‌ । 
एयते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌ ॥ शौघरगत्वायथाभूत- 
तथा भावों विपययते॥ ( च० सू० अ० १६ ) 
दृष्टान्तव्यक्तिनिंद्शनम्‌ । यथा--भग्निवायुना 
सहितः कक्ते वृद्धिज्नच्छति तथा वातपित्तकफदुष्टो 
त्रण इति ॥ ३६॥। 
निदर्शनलक्षणम्‌-हृष्टान्त देकर किसी वस्तु या अर्थ का 
वेशेष प्रकाशन ( स्पष्टीकरण ) करना निदशन कहलाता 
६॥ जेसे अभि, वायु के सम्पक होने से कक्ष ( घास के 
पमह ) में या कोष्ठ में वृद्धि को प्राप्त होती है उसी प्रकार 
बाल, पित्त और कफ से दूषित न्नण भी बृद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ ३६ ॥ 
विमर्श+ः--निदशौन - दृष्टान्तेन व्यक्तिय॑स्मिन्‌ वाक्ये तत्तथा । 
अथवा दृष्टान्तेन दर्शनं निदशेनम्‌। एतेनेतदुक्क भवति-इश्टन्ते- 
नार्थ: प्रसाध्यते यत्र तन्निदर्शनम्‌। शर्थात्‌ इष्टान्त से जहाँ अथ 
को इढ किया जाता है उसे निदुशन कहते हैं। निद्शनस्य 
सक्रक्ृतलक्षणस्‌ू-- निदर्शनं नाम मू्खविदुर्षा बुद्धिसाम्यविषयों 
कुष्टान्तड, यथा--िज्ञातममृत्तं यथा? ( च० सू० ज० $ ) 
इत्यादि । मूर्ख और विद्वानों के बुद्धि के समान विषय का 
जहाँ दृष्टान्त दिया जाय जेंसे अच्छी प्रकार जानी हुई ओषध 
ऊअस्ठृत के समान होती दै। यह दृष्टान्त मूर्ख विद्वान दोनों 
के समझने योग्य है। चरक का पूर्ण छोक निम्नानुसार दै-- 
यथा विषं यथा शास्त्र यथाइग्निरशनियेश । तथौषधमविद्ञातं विज्ञा- 
समस्त यथा ॥ ( च० सू० अ० १) निद्शननिवेचनयो्भेदुः-- 
“८्यत्रिदर्शन॑ मूखैविदुर्षा बुद्धिततामान्यविषयं, निवेिचनन्तु पण्डित- 
जुद्धिवेधमेव, किंवा निर्वेचन॑ निरुक्तिः--यथा--“बिविर्ध सर्पति 
यतो विसप॑स्तेन संश्षित? ( च० चि० अ० २१ » इत्यादि। 
निद्दन मूर्ख और विद्वानों के लिये समान ज्ञेय है किन्तु निव॑- 
च्चन को पण्डितों की बुद्धि ही समझ सकती है। निवंचन शब्द 
का अर्थ निरुक्ति भी है। इसे भी पण्डित ही समझ सकते 
हैँ । उदादरणार्थ विसप॑ शरीर में चारों ओर विसपंण करता 
८ फेता ) है अतः इसे विसप॑ कहते हैं। यह निरुक्ति भी 
: चण्डित ही समझ सकते हैं। 


इद्मेव कर्तव्यमिति नियोगः॥ यथा-पथ्यमेव 
भोक्तव्यमिति ॥ २७॥। 
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हो जाता हो उसे उद्यतन्त्रयुक्ति कहते हैं। जैसा कि क्‍ 
विधि नामक भ्रध्याय में चार प्रकार का अन्न कहा गया है-- 
(१) भच्य, (२) भोज्य, (२) लेह्म और (४) पेय किन्तु इस 
प्रकार कहीं चतुविध कहने की अपेक्षा यदि द्विविध (अन्न 
और पान ) का ही उल्लेख किया हो तो वहाँ यह ऊह या तक॑ 
किया जाता है कि यहाँ पर अज्ञ और पान इन विशिष्ट दो 
शब्दों के ग्रहण करने पर चारों ( भचय, भोज्य, लेहा, पेय ) 
का अद्ण कर लिया जाता है क्योंकि चार प्रकार का आहार 
कचित्‌ ( कहीं ) कथश्ित्‌ ( केसे ) प्राप्त होने से प्रविरल 
होता है। प्रायः द्विविध ( अन्न और पान ) आहार ही सर्वत्र 
सुलभ होता है। इसलिये आहार के विषय में द्वित्व संख्या 
प्रसिद्ध है और भी स्पष्ट ही है कि अन्न शब्द का उच्चारण 
करने से भच्य आहार का बोध हो ही जाता है क्योंकि दोनों 
में घनतारूप साधग्य है और वेसे ही पेय शब्द के उच्चारण 
करने से लेह्य का बोध हो ही जाता है क्योंकि दोनों में 
द्रवतारूप समानता है ॥ ४० ॥ 

विमश:--ऊह्यस्य चक्रकृतं लक्षणम्र्‌-ऊह्यं नाम यदनिवर््ध 
अन्‍्ये प्रश्या तक्‍्य॑त्वेनोपदिश्यते, यथा--परिसंख्यातमपि यथद- 
द्रृव्यमयौगिक॑ मन्येत तत्तदपकर्षयेत्‌! (च्व० बि० आ० ८) इति। 
शर्थात्‌ किसी अन्थ (पुस्तक या शास्त्र) में छिखी न हो 
किन्तु प्रज्ञा ( विशिष्ट बुद्धि ) से तक कर ग्रहण कर ली जञाय 
उसे ऊद्य कहते हैं। जेसे शास्त्र में वमन या विरेचन किसी 
भी योग में कोई द्रव्य छिख भी दिया गया हो किन्तु 
वह उस बुद्धिमान्‌ वेद्य को अयोग्य प्रतीत हो तो निकाल 
देवे । इसी प्रकार किसी योग में किसी श्रेष्ठ दब्य का उन्लेख 
न भी किया हो तो भी बुद्धिमान्‌ वेद्य अपनी ऊह € तके ) 
शक्ति से उसे ग्रहण कर ले--तेस्यो हि भिष्जुद्धिमान्‌ परिसंख्या- 
तमपि यदद्‌ द्रव्यमयोगिक मन्येत, तत्तदपकर्षयेत्‌, यधथचानुक्तमपि 
योगिक॑ मन्येत तत्तद्विदध्यात्‌, वर्गमपि वर्गणोपसंसजेदेकमे के ना ने 
कैन वा युक्ति प्रमाणीक्ृत्य | प्रचरणमिव्‌ मिश्लकस्य, बौजमिव 
कषेकस्य, सूत्र बुद्धिमतामल्पमपष्यनल्पज्ञानाय भवत्ति, तस्माद बुद्धिम- 
तामूहापोहवितर्का, मन्दजुद्धेस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेय: । ( च० 
बि० अचध ८ ) 
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जानकारी करने की इच्छा हो तो विद्वान के द्वारा यथायोग 
या यथासम्बन्ध पूर्वक समझ के घारण करनी चाहिए। 
तन्त्रों ( शास्त्रों ) के सार भागों की गवेषणा ( खोज ) करके 
मैंने ये बत्तीस श्रकार की तन्त्रयुक्तियाँ शब्द और अर्थ के न्याय 
से सज्ञत कर लिखी हैं। जो बुद्धिमान वैद्य दीपक के समान 
शास्तरार्थ की अकाशक इन तन्‍्त्रयुक्तियों को यथाविधि जान 
लेता है वह पूजा के योग्य है तथा वेदों में श्रेष्ठ गिना जाता 
ऐसा धन्वन्तरि भगवान्‌ का मत है ॥ ४१-४३ ॥ 






















विमशः--द्वात्रिशतू-सुश्रुताचार्थ ने तन्त्रयुक्तियों की 
संख्या ३२ ही मानी है किन्तु चश्काचार्य ने प्रयोजन, 
अत्युत्सार, उद्धार और सम्भव ये चार अधिक मान कर इन 
की संख्या छत्तीस कर दी है। भट्टारहरिचन्द्र ने चरक की 
र६ तन्त्रयुक्तियों के भी अतिरिक्त परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रा- 
न्ताभिधान और हेत्वार्य ऐसी चार और अधिक मान के 
इनकी संख्या चालीस कर दी है। चरकोक्ताः पड़त्रिशत्तन्त्र- 
युक्तयः--तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोडथ: पदरुय च। प्रदेशोदे श- 
निर्दे शवाक्यशैषाः प्रयोजनम्‌ ॥ उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिर्णय [: । 
प्रसज्ञेकान्तनैकान्ता: सापवर्गों विपयेय: ॥ पूवपक्षविधानानुमतब्या - 
ज्यानसंशया:। अतीतानागतावेक्षास्वसंशोह्मसमुच्चयाः ।॥ निदर्शन 
निवेचन संनियोगो विकल्पनम्‌। प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः सम्भवस्त- 
न्युक्तम:॥ ( च० सि० अ० १२ ) प्रयोजनलक्षणम्‌ू--प्रयोजनं 
नाम यद4, कामयमानः प्रवतेते, यथा--“पातुसाभ्यक्रिया चोक्ता 
तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्‌! ( च० सू० अ० १ ) जिस अर्थ की इच्छा 
रखते हुए कोई किसी कार्य में श्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन 
कहते हैं। जेसे इस तनत्र ( चरक शाख्र )को लिखने की 
प्रवृत्ति में शरीर के घंटे हुए या बढ़े हुए धातुओं (वातादि 
दोषत्रयतथा रसादि-शुक्रान्त सप्तधातुओं 2 को समान 
करना ही मुख्य प्रयोजन है। प्रत्युस्सारछक्षणम्‌-प्रत्युत्सारों 
नाम उपपत्त्या परमतनिवारणं, यथा--वार्योंविदः प्राह--- 
रसजानि तु भूतानि रसजा व्याधय: स्वृताः ( च० सू० 
अ० २५ ) इत्यादि । हिरिण्याक्षो निषेधयति--“न हृयात्मा 
रसजः स्वत” इत्यादि । उपपत्ति (युक्ति) से दूसरे 
के मत का निवारण (खण्डन या निषेध ») करना 
प्रत्युत्सार है, जेसे वार्योविद महर्षि कहते हैं कि रोगों की 
उत्पत्ति में रजोगुण और तमोगुण से युक्त केवल अकेला मन 
ही कारण नहीं है क्योंकि शरीर के बिना शारीरिक रोग 
उत्पन्न नहीं हो सकते तथा शरीर के बिना मन की भी स्थिति 
( आश्रय ) नहीं हो सकती है तथा भूत था भूर्तों का शरीर 
अज्न रस से उत्पन्न हुआ है और भिन्न-भिन्न रोग भी सिथ्या 
प्रयुक्त रस से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ रोग तथा पुरुष का 
जनक जो रस है उसका भी कारण जछ है इसढिये जल दी 
रोगोसपत्ति में मुख्य कारण है । अथवा रस युक्त ही जल होता 
है इस वास्ते भी रोगोस्पत्ति में मुख्य कारण जरू ही है--- 
शरलोमा ने रोगोत्पत्ति में मन को कारण माना किन्तु वार्यों- 
विद ने उक्त युक्ति से उसके मत का निवारण कर रोगोप्पत्ति 
का कारण रख या जल माना यही श्रत्युत्सार नामक तन्त्र 
युक्ति है--रजस्तमोभ्यान्तु मनः परीत॑ सत्तसंशकम्‌ । शरीरस्य 
समुत्पत्ती विकाराणान्न कारणम्‌॥ वायोंविदस्तु नेत्याह न ॒झोंक॑ 
कारणं मनः। नतें शरीराच्छारीररोगा न मनसः स्थितिः ॥ रस- 


भवन्ति चात्र | 
. सामान्यदशनेनासां व्यवस्था सम्प्रदर्शिता | 
. विशेषस्तु यथायोगसुपधार्यों बिपश्विता ॥ ४१॥ 
द्वार्तिशयुक्तयो द्येतास्तन्त्रसारगवेषणे । 
मया सम्यग्विनिहिता: शब्दाथेन्यायसंयुता: ॥ ४२ | 
यो होता विधिवद्वेत्ति दीपीभूतास्तु बुद्धिमान । 

स पूजाहों मिषक॒श्रेष्ठ इति धन्वन्तरेमंतम्‌॥ ४३ ॥| 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु तन्त्र- 
युक्तिनोम ( तृतीयोउध्यायः, आदितः ) पद्नषष्ठि- 

तमोथ्ध्याय: ॥ ६५ || द 
तन्त्रयुक्तेसपसंहार॒स्तज्श्ञानफलब्ब--इस प्रकार सामान्यदर्शन 
(६ सामान्य लक्षणों ) से इन तन्त्रयुक्तियों की व्यवस्था या 


अर] 


ज्याख्या कर दी. गई है। इनके विषय में कोई जमिहध 
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उत्तरतन्त्रम्‌ ४०३ 


आहार-विहार से स्वयं प्रकुपित हो कर शरीर को 
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जानि तु भूतानि व्याधयश्व प्रथग्विधा: | आपो हि रसवत्यस्ताः 
स्वता निवृत्तिदेतः ॥ ( च० सू० अ० २५) उद्धारतन्त्र- 





युक्तेलज्षणम्‌ू-उद्धारो नाम परपक्षदूषणं झृत्वा स्वपक्षोद्धरणं, 


यथा--थयेषामेव दि. भावानां सम्पत्‌ सञ्नयेन्नरम्‌ । तेषामैव हि 


भावानां विपद्वयाधीनुदीरयेत” ( च० सू० अ० २० ) शत्यादिना 
स्वपक्षोद्धरणम्‌ । दूसरे के पक्ष को दूषित करके अपने पक्त 
( मत ) की स्थापना करना उद्धार है। जैसे चरकसूत्र 
स्थान के यज्ःपुरुषीय नामक पच्चीसवें भध्याय में रोगों का 
कारण क्‍या है इस प्रश्न के उत्तर में अनेक मत उपस्थित 
होने पर सबका खण्डन करके पुनर्वेसु ने कहा कि सुनो-जिन 
भावों ( पदार्थों ) की सम्पत्‌ ( अच्छाई या प्रशस्तगुणता ) 
पुरुष को उत्पन्न करती है उन्हीं भावों की विपत्‌ ( विकृति 
या बेगुण्य ) अनेक भ्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। 
अर्थात्‌ पत्चमह|भूर्तों की प्रशस्तता पुरुष की उत्पादक है और 
उन्हीं की विकृति या वेगुण्य रोगों की भी उत्पादक है। 
साम्भवास्यतन्त्रयुक्तेललणम्‌--सम्भवो नाम यथस्मिन्नपपद्चते 
स॒ तस्य सम्मवः, यथा--मुखे पिप्छव्यज्ननीलिकादयः सम्भवन्ती- 
त्यादि | अर्थात्‌ जो वस्तु जहाँ उपयुक्त हो सकती हो उसका 
वहाँ होना सम्भव कहलाता है जेसे मुख के ऊपर पिप्लु, 
वब्यज्भ और नीलिका आदि रोग। भद्टारहरिचन्द्रोक्त अन्य 
चार तन्‍्त्रयुक्तियों में से जो परिभ्रक्ष नामक सन्त्रयुक्ति कही 
उसका उद्देश में, व्याकरण का व्याख्यान में, व्युस्कान्ता- 
सिथ्वान का निर्देश में और हेतु का हेत्वर्थ में अन्तर्भाव कर 


दिया जाता है । 


इति सुश्रुतसंहितायसुत्तरतन्त्रे तन्त्रभुषणाध्या येषु विद्यो तिनी- 
स्राषाटीकायां तनत्रयुक्तिनाम पद्मपष्टितमोज्ष्यायः ॥ ६० ॥ 


““०(0;9<0-0-+७ 


घट्यष्टितमो5ध्यायः 


सथातो दोषभेदविकल्पनामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१९॥ 
यथोवाच भगवाब धन्वन्तरिं! ॥ २ ॥ 

अब इसके अनन्तर दोष-भेद-विकल्प नामक अध्याय का 
व्याख्यान करते हैं जेसाकि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा दै॥१-२॥ 
विसशः--दोषाः--पतून्‌ दूषयन्तीति दोषा वातादयस्तेषां 
सेदः प्रथक्संसगंसलन्निपातमेदेन, तस्य विकल्पनमैकैकायनुगमनेन 
जानात्वकरणं प्रपद्ननं दोषभेदविकव्पस्तमधिक्ृत्य कृतस्तं दोषभेद- 
विकव्पमध्यायम्‌ । अर्थात्‌ मिथ्या आहार-विहार के सेवन 
ब्औरने से घट कर अथवा बढ़ कर शरीर की रस-रक्तादि धातुओं 
को जो दूषित करते हों उन्हें दोष कहते हैं जेसे वात, पित्त 
सौर कफ ये तीन दोष होते हैं--वायुः पित्त कफश्नेति शारीरो 
दोषसंग्रह:। मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्न तमे एव च॥ अन्यक्त-- 
वायुः पित्त कफश्नेति त्रयो दोषाः समासतः | विकृृताउविकृता देह 
ज्नन्ति ते वर्तयन्ति च॥ इन वातादि दोषों के एथक्‌-एथक , 
स्ंंसग ( इन्द्र रूप ) ओर सक्निपात रूप से जो भेद किये 
गये हैं उनमें भी एक-एक का अनुगमन कर अनेक सचम सेद 
करना दोषभेदविकत्प कहा जाता है। वात, पित्त और 
कफ इन तीनों की दोषसंज्ञा, धातुसंज्ञा ओर मलसंज्ञा शास्त्र 
में व्यवहृत है--शरीरदूषणाद्वोषा धातवों देइघारणात्‌ । वातपित्त- 


कफा शेया मलिनीकरणान्मलाः ॥ ( दा० पू० ख०् अझ० ५ ) 





दूषित करने से दोष तथा सात्म्य या हितकारी आहार- 
विहार के सेवन करने से ये समावस्था में रह कर शरीर 
की विविध क्रियाएँ करते हुए उसे धारण करते हैं अत 
एवं इन्हें धातु एवं ये अत्यधिक प्रकृपित हो कर शरीर को 
मल्न कर देते हैं अत एव इन्हें मल भी कहा जाता है। 


चरकाचाय ने म्लों के विषय में छिखा है कि शरीर के 


धातुओं का मलभूत और असादभूत ऐसे दो विभाग होते 


हैं। वहां त्रिदोषों को जब कि वे शरीर के बाधक होते हैं मल 


माना है शरोरधातवः पुनद्धिविधाः संग्रहेण मल्भूताः प्रसाद- 
भूताश्व, तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य बाधकराः स्थुस्तथथा--शरौर- 
चिछद्रेपुपदेदाः परथण्जन्मानो बहिसुखाः परिपक्काश्न धातवः प्रकुपि- 
ताश्व वातपित्तश्ेष्माण:, ये चान्येदपि केचित्‌ शर्सरे तिष्ठन्तो भावाः 
शरीरस्योपधातायोपपचन्ते सर्वोस्तान्‌ मरान्‌ संचश्ष्महें? ( चरक ) 
दोष शब्द का परिष्कृतलक्षण--'भ्रकृत्यारम्भकल्वे सत्ति दुष्टिकरत्वं 
दोषत्वम? अर्थात्‌ जो समावस्था में प्रकृति ( स्वास्थ्यप्रकृतिश्र 
स्वास्थ्यम्‌ ) का आरम्भक होते हुए विषमावस्था में उसे 
दूषित करते हा उन्हें दोष कहते हैं । शरीरमूछकदोष--चैसे तो 
यह स्थावर और जब्नम .अथवा चेतन और अचेतन समस्त 
सृष्ट पदार्थ पाद्मभोतिक माने गये हैं-'सर्व खल्विदं पाक्ञ- 
भोतिकम्‌? किन्तु उनमें से इन त्रिदोषों का चिकित्सा की दृष्टि 
से विशेष महत्व है तथा शरीर के निर्माण में भी ये विशेष 
भाग लेते हैं इसी लिये शरीर को दोष, धातु तथा मछ-मूछक 
माना गया है--दोषधातुमलमूलं हि शरीरम” यहाँ पर यद्यपि 
दोष शब्द से वात, पित्त और कफ तथा धातु शब्द से रस- 
रक्तादि-शुक्रान्त सप्त धातु, एवं मल से विष्ठा, मूत्र-स्वेद 
आदि का ग्रहण होता है क्योंकि देहधारक त्रिदोषों के समान 
रसरक्तादि पोषणबृत्ति से एवं मल देह के अवष्टस्मक होने 
से शरीर की स्थिरता में मूल ( प्रधान ) कारण माने जाते हैं 
जेसा कि कहा भी दै--शुक्रायत्तं बर्ं पुंसां मलायत्तन्न जीवनम्‌ । 
तस्माथत्नेन संरक्ष्ये यश्षमिणो मलरेतसी ॥ तथापि चिकित्सा की 
दृष्टि से त्रिदो्षों की शामक क्रिया होने से ही रखस-रक्तादि 
धातुओं तथा विप्मृत्र-स्वेदादि -मर्लों की क्रियाएं शरीर में 
सुसबच्चालित होती रहती हैं अतएव शरीर के संरक्षण में 
त्रिदो्षों का विशेष महत्त्व है। जिस प्रकार लोक के समस्त 
क्रियार्भों के सब्बालन के लिये सोम ( चन्द्र ), सूथ॑ं और 
अनिल ( पवन ) की प्रधान जावश्यकता है उसी प्रकार इस 
लोकसम्मित पुरुष ( सजीव शरीर ) को धारण करने के लिये 
त्रिदो्षों की अत्यन्त आवश्यकता है--विसर्गादानविक्षे पै: सोम- 
सूर्यानिला यथा | धारयन्ति जगद्देह कफपित्तानिलास्तथा ॥ € छु० 
सू० अ० २१ ) इस तरह शरीर गत कफ, पित्त और वायु 
बाह्य जगत्‌ के|सम्चालक चन्द्र, सूथ और वायु के अतिनिधि 
हैं। तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाेयं, इलेष्मा सौम्य शति। सोम 
एवं शरीरे शलेष्मान्तर्गतः । अश्विरेव शरौरे पित्तान्तगंतः । 
अष्टाड्रवेदविद्वांस दिवोदासं महोजसम्‌ | 
छिन्नशास्राथ सन्देहं सूच्मागाधागमोदधिम्‌ ३ ॥। 
दोषभेदविषये सुश्रुतप्रश्न--शल्य, शाल्याक्य आदि अष्टाडुः 


आयुर्वेद के विद्वान्‌; महान्‌ जोजस्वी, शाखा के सन्देहों के 
छिन्न-भिन्न करने वाले तथा छीन अर्थंयुक्त एवं दुःख से 
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“ जानने योग्य जो आगम (शास्त्र) हैं उनके अगाघ समुद्र ऐसे 
दिवोदास से विश्वामित्र के पुत्र श्रीमान्‌ सुथुत अश्न करते हैं ॥ 


विमर्श -अशज्ञेति-अष्टाज्ञानि शल्यादीौनि वाजौकरणान्तानि 
तान्येव बेद आयुवेद,, तैन तत्र वा विद्वान्‌ यस्‍्तम्‌ | शल्या|द से 
ले के वाजीकरण तक ज्ञो आयुर्वेद के भ्रष्ट अड्ढ हैंत मुपो 
आयुर्वेद के विद्वान्‌ भर्थात्‌ पारड्गत । अष्टाज्रानि यथा--(€ १ ) 
शल्य ( 30०४८-ए० ), (२) शाराक्यं (7. जि; 7., एश४- 
४09, ०ए/॥४४॥770!087, ) (३ ) कायचिकित्सा ( श८०ांद्कां 
०7०१ ), (४ ) भूतविद्या, (५) कौमारभ्ृत्य या बाल 
चिकित्सा ( डिग्रंश7०€ 0 (8९0780705 4 ( दे ) अगदतन्त्र 
या दुष्ट्राचिकित्सा, या विषगरवेरोधिकप्रशमन या जाड्रलि 
(70०००४० ), (७) रसायन तनन्‍्त्र और (८) वाजी- 
करण तन्‍्त्र--कायबाल्ग्रह्ोध्वाद्भदंट्राशल्यजरावृषान्‌ । भ्ष्टावज्ञानि 
तस्वाइश्चिकित्सा तेषु संस्थिता ॥ महौजसं- महाप्रभावम्‌। सूक्ष्माः 
लीनार्थाइ, अगाधा दुरवगाहा ये आगमा एवोदधयस्ते सन्त्यसिमि- 
न्विति । श्रीमानिति राजश्रिया ब्राह्यया वाइलडकृतः। नमनु विश्वा- 
मित्रो गाधिराजः तत्सुतत्वेन राजश्रिया योगो युक्त+, कर्थ आह्यया 
भ्रियेति सत्य, विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्य॑ तपसा, ततो बआश्यया श्रिया 
योगो युक्त एव । अन्ये तु क्षत्रियाणां अह्मपिजातत्वेनोमययोग इति 
मन्यन्ते । अपरे तु विद्यासमाप्त्या ब्राह्मया श्रिया योग इति 
मन्यन्ते । तथा चोक्तम्‌--“विद्यासमाप्तों जाह्म॑ वा सत्तमार्षमंथापि 
वा । श्रुवमाविशन्ति ज्ञानात्तस्मादैद्यों द्विजः स्मृतः ॥? 


विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्नतः परिषच्छ॒ति | 
द्विषष्टिदोषभेदा ये पुरस्तात्परिकीत्तिता:॥ 9॥ 





एकशो द्विशख्रिशों वा कति दोषमेदा:- पू्व में अर्थात्‌ सुश्रुत हं 


उत्तरतन्त्र के रसभेदविकल्प नामक तिरसठवें अध्याय में 
दोषों के हीनाधिक भाव से या अंशांशकल्पना से रसभेदा- 
नुसार द्विषष्टि ( ६२ ) दोषमेद भी होते हैं ऐसा कहा गया 

अतएव तत्कथनानुसार एक-एक दोष के कितने भेद, 
दो-दो दोषों के मिलने से कितने भेद तथा तीन- तीन दोषों 
के मिलने से कितने भेद होते हैं ॥ ४॥ 


विमश-यहाँ पर शह्जा यह होती है कि त्रिषष्टि ( ६३ ) 
रसभेद दोषभेदों के अनुसार हैं तो फिर दोषों के भी रस- 
भेदानुसार ६३ सेद होने चाहिए । इसके उत्तर में डक्हणा- 
चाय स्पष्टीकरण करते हैं कि दोषों के भेद ६२ तथा रखों के 
भेद ६३ ही होते हैं किन्तु दोषों का पड्सों के समान मात्रा में 
उपयोग करने से स्वास्थ्य नामक तिरसठवाँ भेंदु होता 
है-द्विषश्दिंषभेदाः स्थू रसभेदास्त्रिषष्टिया। स्वास्थ्यं.त्रिषष्ठं 
विज्ञेयं॑ तत्र पड़सयोजनम्‌ । अथवा एक-एक करके ६ भेद, 
दो-दो के २१ भेंद और तीन-तीन के मिल जाने के ३६ ऐसे 
कुल दोषों के भी तिरसठ भेद होते हैं--एकशः पड्‌ द्विशस्त्वेक- 
विशतिश्रतुरन्विता | त्रिशों द्वार्जिशदित्येवं त्रयो दोषास्जिषष्टिपा ॥| 
इति ( डल्हणः ) द 
क॒ति तत्रेकशो ज्ञेया द्विशो बाउप्यथवा त्रिशः | 
तस्य तद्बचन श्रुत्वा संशयच्छिन्महातपा:।| ४ || 


दोषमेदश्नस्योत्तरम्‌-- सुश्रुत के दोषभेद्‌-विषयक पूर्वोक्त 
अश्ष को सुन के संजय छेद्न में समर्थ, मद्दान्‌ तपसवी, प्रसन्न 


है। इस लिये पुरुष इन सोलह विकारों पे 





सुश्रुतसंहिता 
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फट फिल्‍मों ॥ ॥ + | गत की ला नोक ह ३-६ विज कीफे; तक. ऑफियाओ के हरी। आप 


आत्मा वाले एवं राजाओं में श्रेष्ठ दिवोदासध नामक नृपति 
शास्त्र के तस्वानुसार अथवा यथार्थ भावना से सुश्रुत के 
लिये उत्तर कहने लगे ॥ ५ ॥ 


प्रीतात्मा तृपशादूलः सुश्रतायाह तत्त्वतः । 
त्रयो दोषा धातवश्व पुरीषं मूत्रमेब च॥ ६॥ 


त्रिदोषादीनां देहधारकत्वमू-वात, पित्त और कफ ये 
तीन दोष तथा रस-रक्तादि ये सात धातुएँ एवं पुरीष (मसल) 
तथा मूत्र ये अविकृत (अदूषित) अवस्था में या समानावश्था 
में रह के ह्वितकारक मधुरादि रसों के सहयोग से देह का 
धारण करते हैं ॥ ६ ॥ 


देह सन्धारयन्त्येते ह्व्यापन्ना रसेहिते: | 

पुरुष: घोडशकलः ग्राणाश्रेकादशेव ये | ७ || 

रोगाणान्तु सह्ल॑ यच्छतं विंशतिरेव च ! 

शतख् पश्न द्रव्याणां त्रिसप्रत्यधिकोत्तरम्‌ ॥ प ॥। 

पुरुषप्राणरोगादिसंख्यावर्णनमू- पुरुष षोडश करा हे 

कहलाता है। अप्नि, सोम आदि प्राण एकादश कहकाते हि । 
रोगों की संख्या ग्यारह सो बीस है एवं द्ृव्यों की संख्या 
पाँच सौ तिहत्तर। यह सब इस शाखतर ( सुश्रुतग्रन्थ ) में 
विस्तार से वर्णित कर दिया है ॥ ७-८ ॥ 


विमश--पुरुष षोडश कलाओं से युक्त होता है। पुरुष 
शब्द का विवेचन पूर्व स्थानों में आ जाता है। अर्थात्‌ पश्च 
महाभूत तथा आत्मा इनका समवाय सम्बन्ध से संयोग 
होना पुरुष कहा जाता है। इसी को करमम-पुरुष भी कहते 
“पश्ममहाभूतशरीरिसमवायपुरुष:, स एवं कमेपुरुषश्चि किल्स [भि- 
कत» | षोडशकलः--कछा शब्द के अनेक अर्थ हैं। (१) कुछ 
लोगों के मत से प्रथिव्यादि पश्बमहाभूल और एकादश 
इन्द्रियां इन षोडश विकारों के अर्थ में कला शब्द प्रयुक्त छहुआा 
युक्त होता है । 
(२) कुछ लोगों ने कला शब्द को शरीर के अद्जअर सथा 
प्रत्यज्ञ के अथ में प्रयुक्त किया है। जेसे शिर, ओऔवा, पाणि 
( हस्त ), पाद (पांव ), पार्श्व, पृष्ठ ( पीठ ), उदर और 
अंस ( स्कन्ध ) ये आठ अज्ञ तथा चिब्रुक ( ठोढी या डाढी ), 
नासा, ओष्ठ, चल्लुण, भह्कुष्ठ, अज्जुलियाँ, पार्षिण ( एड़ी ) 
और गुल्फ ये आठ प्रत्यड्र हैं। इन दोनों को मिल्‍्ताने से 
सोलह अड्ग-प्रत्यड़' होते हैं तथा पुरुष इन सोलह कलाओं 
( जज्ञ-अत्यज्ञें ) से युक्त होता है। (३ ) इतर थाचार्यों ने 
कछा शब्द को गुणवाची माना है तथा ये पुरुष के सुख्- 
दुःखादि षोडश गुण हैं तथा पुरुष इन गु्णो से युक्त होता है 
इसलिये 'घोडशकलः पुरुष? ऐसा कहा गया है--तस्य सुखदु:खे, 


इच्छाद्वषो, प्रयक्ञः, प्राणापानावुन्मेषनिभेषौ बुद्धिमेन: सकुस्पो 


विचारणा स्मृतिविज्ञानमध्यवसायों विषयोपलब्धिश्व गुणा: ( खु० 
शा० अ० १ ) एते कर्मपुरुषस्य षोडशगुणाः । अतरव॒ करा 
श्युच्यन्ते। जिस प्रकार चरकाचार्य ने “चतुष्पाद पोडशकर्ू 
भैषजं मिषजो भाषन्ते” यह वाक्य लिखा है वहां भी पोडशकलछम् 
का अर्थ षोडशगुणम्‌ ऐसा किया है। अथ तू सिषग्‌ , द्भव्य, 
अधिष्ठाता ( सेवक ) और रोगी ये चिकित्सा के चार पाद हैं 


तथा इनमें से एक-एक पाद चार-चार गुणों से युक्त होने से 


शध्यायः ६६ |] उत्तरतन्त्रम्‌ ' डेट 0 बह 
से सोलह गुण होते हैं ओर भेषजकर्म इन सोलह गुर्णों से 
युक्त होने पर उत्तम होता है । प्राणाश्रैकादशैव ये--प्राणाः 
जीवयन्तीति प्राणा:, प्राणनात्‌ प्राणा, पद्मभूतात्मक जड़शरीर 
में जीवन या चेतन्य के लक्षण जिनके कारण उत्पन्न होते 
हैँ वे तत््त प्राण कहलाते हैं। यद्यपि वास्तव में पुरुष या 
जीवात्मा चेतनता में कारण है, तथापि वह स्वर्य अकेला उन 
लक्षणों को उत्पन्न नहीं कर सकता। उसको कुछ कारणों की 
आवश्यकता होती दह्ै-आत्मा ज्ञ: करणैयोगाज्ज्ञानं तस्य प्रवर्तते । 
करणानामवबेमल्यादयोगाद्वा न वतते॥ नेकः प्रवतंते कर्त भूतात्मा 
नाइनुते फलम्‌। संयोगाद्वतंते सब॑ तमृते नास्ति किब्नन ॥ ( च० 
शा० अ० १ ) अतः पित्त, कफ, वायु, सत्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुण, पद्न ज्ञानेन्द्रियां भौर भूतात्मा ( जीवात्मा ) ये 
द्वादश आण हैं -“अम्रिः सोमो वायु: स्ल॑ रजस्तमः पन्ने न्द्रियाणि 
भूतात्मेति प्राणाः? ( सु० ज्ञा० अ० ४) अर्थात्‌ इनके संयोग 
होने से शरीर में चेतनता के निश्न लक्षण उत्पन्न होते हैं-- 
“तस्य सुखदःखे इच्छाद्दे पी प्रयलः प्राणापानावुन्मैषनिमेषों बुद्धिमेनः 
सक्ृत्पो विचारणा स्मृतिविज्ञानमध्यवसायों विषयोपलब्धिश्रेति 
गुणा? (सु० शा० अ० १) अन्यज्च-रच्छा द्वेषः सुर्ख दुःखं 
प्रयलश्ेतना ध्ृत्ति:। बुद्धिः स्वृतिरहक्कारों लिज्ञानि परमात्मनः॥ 
यस्मात्‌ सभुपल्म्यन्ते लिज्ञान्येतानि जीवतः । न म्ृतस्यात्मलिज्ञानि 
तस्मादाहुमंहर्पयः ॥ शरीरं हि गते तस्मिन शून्यागारमचेतनम । 
पत्नभूतावशेषत्वात्‌ पद्मर्व॑गतमुच्यते ॥ (च० झ्ञा० ) इन 
चेतनता के लक्तर्णों के होने से ही शरीर में आत्मा है, यह भी 
प्रमाणित किया जाता है। क्योंकि झत शरीर में पद्मभूतादि 
होते हुए भी उपयुक्त चेतन्यः छक्षण नहीं देखे जाते हैं 
न्‍्यायसूत्रोक्तपुरुषणुणाः--६चछाद्वे पप्रयल्सुखदुःखशानान्यात्मनो 
छिज्ञम?ः ( न्‍या० सू० १) वेशेषिकदशनोक्तपुरुषगुणाः-- 
८ प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनो गती र्द्रियान्तरविकारा:. सुखदुःखे- 
च्छाद्देषप्रयलाश्वात्मनो लिज्ञानि! (वे० दु० २,४ » आधुनिक 
काल में जीवन के पाँच रक्षण माने गये हैं--( १ ) उद्दीप्यता 
या उत्तेजित्व ( 777009]707 )--बाह्य उत्तेजना या आधात 
से उद्दीघ होकर उसके प्रतिकार के लिये या शरीररक्षा 
के लिये उचित परिवर्तन करने की शक्ति जेसे कच्छुप के सुख 


को स्पर्श करने का यल करने पर वह अपनी सुख तथा हस्त- 
पाद को भीतर सहुचित कर लेता है। अमीबा भी अपने 


मिथ्यापाद ( स्यूडोपोडिया ) को स्पश करने से सक्ुुचित कर 
लेता है। ( २) सात्यीकरण ( 45श०४]8४४०7 )--खाद्य-पेय 
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प्राणशब्द से प्राणवायु का भी अहण होता द्वै--वायुर्यो| 
वक्‍्त्रसब्ञारी स प्राणो नाम देहधुकू । सोउननं प्रवेशयत्यन्तः प्रार्णाश्ा- 

प्यवलम्बते । प्रायशः कुरुते दुशे दिका्वासादिकान गदान्‌॥ (सखु० 

नि० अ० १) तत्र प्राणो मूधैन्यवस्थितः कण्ठोरश्वरो बुद्धी न्द्रियद्ददय- 

मनोधमनीधारणपष्लीवनक्षवधूद्वारप्रश्रासोच्छवासाज्षप्रवेशादिक्रिय:ः) 

( अ० सं० ) नाभिस्थः प्राणपवनः स्एट्रा हृत्कमलान्तरम्‌ । कंण्ठा" 
दृहिविनिर्याति पातुं विष्णुपदामतम्‌ ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूर्ष पुनरा- 
याति वेगतः । प्रीणयन्‌ देइमखिल जीवयञ जठरानलकूम्‌ ॥ 
( शाइ्रंघर ) अर्थात्‌ प्रश्नासोच्छू[स का कार्य जीवन के लिये 
नितान्त भ्रावश्यक है और इस कार्य के साथ इस वायु का 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इसको प्राण चायु ( 0»98०० ) 
कहते हैं । उदानादि शेष वायुओं को भी प्राणवायु कहा है । 
प्राणोडपानों व्यान उदानः समानोइनः शत्येतत्‌ सर्व प्राण श्ति 
( बृहदारण्यको पनिषत्‌ ) 


रोगाणान्तु-रोगों की संख्या ११२० है, जो कि सुश्रुत के 
छह स्थानों में निम्न छोकों द्वारा कही गईं दै--( १) द्वीनाति- 
दुग्ध: क्षारेण, त्र॒वः प्लुष्टादयोइसिना । चतुर्था घूमविहतः पत्न 
शोणितदुश्य: ॥ दोषधातुमलादीनां द्वार्निशत क्षयबृद्धित: । द्वे 
स्थील्यकाइरय त्रिविधो विख्लंसाथों बलक्षय: ॥ पट शोफा: पड्‌ ब्रणा 
वद्धित्रितयं॑ विषमादिकम । आम विदस्घं विश्ब्यमजीणैन्न तथा 
त्रिधा । इति पट्षष्टिरातद्वा: सूत्रस्थाने निदर्शिता: ॥ अर्थात्‌ 
सुश्रुत के सूत्रस्थान में ६६ रोगों का वर्णन किया गया है। 
जेसे क्षार से हीनदग्ध तथा अतिद्ग्धघ दो रोग, अभि से प्लुष्ट, 
दुदंग्ध तथा अतिदग्घ ऐसे तीन रोग । नोट--यथ्पि भशिद्ग्ध 
के सम्यग्दग्ध सहित चार भेद लिखे हैं, परन्तु सम्यर्दग्ध रोग 
नहीं है, भतः अभिदग्धरोग तीन प्रकार का द्वी लिखा दै। 
घूमयुक्त स्थान में बन्द हो जाने से मनुष्य के ।श्वासादि मार्गों 
में घूआँ मर कर श्वासकृष्छुतादि लक्षण उप्पन्न हो जाते हैं, 
इसे घूमोपहत ( 3.57909%»790४०४ ) नामक चौथा रोग कहा 
है। पांच प्रकार की रक्तदुष्टि होती है, जैसे १+--वातदूषित 
रक्त, २--पित्तदूषित रक्त, ३--कफदूषित रक्त, ४७--सकश्ञिपात- 
दूषित रक्त एवं ५--रक्त दोष से बिगड़ा हुआ रक्त । वातादि 
तीन दोष, रसादि सप्तथातु तथा मर, रूत्र और स्वेद ये तीन 
मल एवं आातंव, दुग्ध और गर्भ ये तीन इस तरहद्द ये कुछ 
सोलह वस्तुएँ हैं । इनमें से प्रत्येक के चाय से १६ विकार तथा 
प्रत्येक की वृद्धि से १६ विकार पेसे कुछ ३२ विकार इनकी 
पदार्थों को सेवन करके उनको हजम ( पाचित ) करना। | "यदृद्धि-निमित्त होते हैं। स्थौल्‍्य और काश्य नामक दो 
(३ ) वर्धन ( 070४४ )--द्नि-पअतिदिन शरीर की बृद्धि रोग होते हैं। इसी तरह बल ( ओज ) के विस्रेस, व्यापत्‌ 
करना । (४) प्रजोत्पादन ( छिशएर०्वेषभां०० )--अपने और छय के कारण इन्हीं नाम के तीन रोग होते हैं। खु० 
सम्तान जीवधारियों को जन्म देना | (५) मलोस्सर्जन | हैं? ह० १4 में इनका वर्णन है। शोफरोणश वात, पित्त, 
( एक्ससियेशन )--शरीरगत स्याज्य पदार्थों का उस्सजन | कफ, रक्त, सन्निपात और आगल्तु ऐसे ६ कारणों से उत्पन्न 
करना । यहां पर जो बारह प्राण दिये गये हैं उनमें त्रिदोष- | होने से ६ प्रकार का होता है --स पड़विधो वातपित्तकफशोणित- 
सात्म्यीकरण, मलोस्सर्जन, वर्धेन इत्यादि के द्वारा, त्रिगुण | सन्निपातागन्तुनिमित्तः! ( सु० सू० अ० १७ )। इसी प्रकार न्रण 
सुख-दुःखादि के द्वारा शरीर में चेतनता का अदशन करते | भी & प्रकार के होते हैं। पाचकाश्नि की वात से विकृति के 
हैं। पश्म चुद्धीन्द्रियां विषयोपलब्धि के द्वारा वही कार्य करती .| कारण विषमाप्नि, पित्त से विकृति के कारण तीचणाप्ि और 
हैं। इन द्वादशविध प्रार्णो के दुश आयतन ( आश्रयस्थान ).| कफ से विक्ृति होने के कारण मन्दापि ऐसे पाचकाश्मि की दुषष्टि 
बताये गये हैं--२ शहु, हृदुय, बस्ति और नाभि ये तीन | से र रोग होते हैं -तैमवेद्धिषमस्तीकषणो मन्दश्चाज्लिः समे: समः। 
मर्म, कण्ठ, रक्त; शुक्र, ओज और गुदा-दरशवायतनान्याहुः | विषमों वातजानू रोगांस्तीदण: पित्तनिभित्तजान्‌ ॥ करोत्यश्नि- 
ज्राणा येषु प्रतिष्ठिताः। शह्ढो मर्मत्रयं कण्ठो रक्त शुक्रोजसी गुदस्‌ ॥ | स्तथा मन्दों विकारान्‌ कफसम्मवान्‌ ॥ इसी त्तरह कफ के 


| अप के बी था. 3 पर हे 
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'प्रकोष॒ से आमाजीणं, पित के प्रकोप से वि 





होते हैं । कुछ आचार चौथा रसशेषाजीण और पाँचवाँ दिन- 
पाकी अजीण एवं छुठा प्राकृताजीण ऐसे अजीण के छ भेद मानते 
हैं--आमं विदग्ध॑ विष्टब्धं कफपित्तानिलेखिमिः । भजीर्ण केचिदि- 
च्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ॥ भजीर्ण पत्चमं केचिन्निदोष दिनपाकि 
च। वदन्ति पष्ठन्नाजीण प्राकृतं प्रतिवासरम | इस तरह सुश्रुत 
के सूत्रस्थान में ६६ रोग वर्णित किये गये हैं। (२) निदान- 
स्थानरोगवर्णनस--आमपक्काशये ओत्रे तयथेन्द्रियचतुष्टये । त्व- 
गामिपसिरास्नायुसन्ध्यस्थिमज्जसम्भवाः ॥ शुक्रें चेकाह्नसर्वाज- 
गताः सप्ताधिका दश । त्योदशावृत्तेरन्यैदोंषेः स्थुमारुतेः खल ॥ 
चतुविध॑ वातरक्तमाक्षेपश्चापतानकः । पक्षाघातो5पतन्त्रश्न॒मन्यास्त- 
म्मो5दितस्तथा ॥ गृश्रसी सह विश्वाच्या शिरःक्रोष्टकपू्वकम्‌ । 
खज्ञः पद्च+ कलायाख्यः कण्टकः पाददाहकत्‌ ॥ पादहुर्षों5वबाहुश्व 
मूकमिन्मिनगद्ददाः । तून्याध्मानद्येष््ठीलाइयमशोसि षद तथा ॥ 
चर्मकीलश्वतस्रश्चाश्मय: पत्च भगन्दराः । तथाउष्टादश कुष्ठानि 
किलासानि पुनस्रिधा ॥ प्रमेहा विंशतिः प्रोक्ताः पिडिका नव 
तत्कृता: | उदराणि तथाइथे च मूढगर्भस्तथा5ष्टथा ॥ बाद्या विद्रपयः 
घट स्थुस्तथान्तःस्थाः स्वृता दश | विसपनाडीस्तनजास्तथैव पत्न 
पत्र च॥ ग्न्थयः सप्त चेका स्थादपची सप्तथाइबुदम । गलगण्डा- 
स्रयः सप्त वृद्धयः परिकीतिताः॥ उपदंशा मताः पत्न छीपदब्न तथा 
त्रिधा | भप्मा अष्टादश ज्ञेया:ः शुक्रदोषास्तयैव च॥ चत्वारिंशत्तथा- 
इश्टो च छ्द्वरोगाः प्रकौतिताः | अश्मवोष्टभवा दन्‍्तमूलेषु दश पत्र 
च ॥ अष्टो दन्‍्तेषु जिहायां पत्र ताडुगता नव। कण्ठे चाष्टादश- 
ज्ैयाश्वतुःसवेसरा गदाः ॥ एवं मुखे सप्तषष्टिरेति स्थाने द्वितीयके । 
द्वाचत्वारिंशद्धिका त्रिशती परिकीतिता ॥ आामाशय (800079०॥) 
पक्काशय ( 78786. 76४76 ) अथवा पच्यमानाशय 
( अह्णी+/०९००१७॥०० ) कर्ण तथा शेष इन्द्रियचतुष्टय 
€ नासा, नेन्न, रसनेन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय ) एवं त्वचा, 
मांस, सिरा, स्नायु, सन्धियाँ, अस्थियाँ, मज्जा और शुक्र तथा 
इरीर का कोई एकाड़् प्रदेश ओर सर्वाज्ञ प्रदेश ऐसे कुछ 
4७ प्रदेशों में एक एक रोग होने से सप्तदश रोग संख्या होती 
है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के वात के भिन्न-भिन्न 
दोषों के द्वारा आवृत हो जाने पर तेरह प्रकार के आवृत 
चात नामक रोग होते हैं। जैसे १-पित्ताबृत चात, 


२--कफावत वात, ३--शोणितान्वित वात, ४-पित्तावृत 


प्राण, ५--कफानृत प्राण, ६--पित्तावृत ठदान, ७--कफाबूत 
उदान, <-पित्तावृत समान, ९--कफावृत समान, 
१०--पित्ताचृत अपान, ११--कफाबूत अपान, १२--पित्तावृत 
व्यान ओर १३--कफाडूृत व्यान। आवृतवातलक्षणानि--दाह- 
सन्तापमूर्च्छा: स्थुवायों पित्तसमन्विते। शेत्यशोफगुरुत्वानि तस्मि- 
न्नेव कफाइते ॥ सूचीभिरिव निस्तोदः स्पशेद्वेषः प्रस॒ुप्तता। शेषाः 
पित्तविकाराः स्थुमारुते शोणितान्विते ॥ प्राणे पित्तावते छदिदाहश्- 
वोपजायते । दोबंल्यं सदनं तन्द्रा वेवण्य॑दत्व कफाइते। उदाने 
पित्तसंयुक्ते मूच्छांदाइअ्मकमाः॥ अस्वेदहषों मन्दोडपिः शीत- 
स्तम्भी कफाइृते । समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेनम्‌ ॥ 
कफाधिकन्न विपण्मृत्र रोमहषं: कफाबवते। अपाने पित्तसंयुक्ते 
दाहोष्ण्ये स्यादसूग्दरः | अधःकायगुरुत्वन्॒ तस्मिन्नेव कफावृते ॥ 
व्याने पित्ताउते दाहो गात्रविशक्षेपर्ण कुमः | गुरूणि स्वगात्राणि स्तम्म- 





सुश्रुवसंहिता 


ग्धाजीण और | नब्ास्थिपवंणाम्‌ । लिज्जञं कफाबते व्याने चेशः स्पम्भस्तगैव च ॥ 
वायु के प्रकोष से विष्ब्धघाजीण ऐसे तीन प्रकार के अजीण , 








( सु० नि० अ० १) 

इस तरह सुश्रुताचाय ने विभिन्न वायु का पित्तादि के 
साथ संसर्ग होने को आवरण कहा है तथा उसके उष्क 
त्रयोदश प्रकार लिखे हैं, किन्तु अष्टाज़्सहम्ग्रहकार ने वायु के 
आवरणों के २२ मेद माने हैं--शति द्वारविशतिविर्ध वायोरावरफणं 
विदुः । एवं द्वाभ्यां दोषाश्यां, रक्तादिभिः षड्मिर्धातुभिः, अन्नेन, 
मृत्रेण, विशा, स्वंधातुमिः, पुनः प्राणादिपब्नकस्य पितफ्तेन, तद्बत 
कफेन इति द्वार्विशतिविर्ध वायोरावरणम॒ुक्तम्‌। € इन्दु ) इनमें 
से नौ आवरणों का वर्णन सुश्रुत में नहीं हैं, जो भष्टाज़- 
सड़पग्रह में निश्चरूप से द्ै-मांसेन कठिनः शोफो विवर्णेः 
पिटिकास्तथा । हष: पिपीलिकानाश्न सम्बार श्व जायते॥ चलः 
खिग्धो मृदुः शीत: शोफो गात्रेष्वरोचकश। भाद्यवात इति शेय: 
स $चछो मेदसाब ते ॥ स्पशमस्थ्यावृतेडत्युष्णं पीडनशख्ामिनन्दरति । 
सूच्येव तुबतेउ्त्यथंम्ज्नं सीद॒ति शुल्यते । मज्जावृते विनमन जुम्मर्णं 
परिवेश्नम्‌ । शूलशब् पीड्यमाने च पाणिभ्यां छऊभते सुखम। शुक्रा- 
वृतेडतिवेगो वा नवा निष्फलताउपि वा। अक्तें कुक्षी रुजाजीर्ण 
शाम्य॑त्यन्नावतेदनिले । मृत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तेमूत्रावते मवेत । 
विडाइते विबन्धो5घः सवे स्थाने परिक्षन्तति | अजत्याशु जरा 
स्‍्नेहो भुक्ते चानह्मते नरः | शकृत्‌ पीडितमन्नेन दुःखं शुष्कश्रिरात्‌ 
सजेत्‌। सवंधात्वाइते वायो श्रोणिवंक्षणप्रष्ठरक्‌। विलोमो मारुतों- 
इस्वास्थ्यं ढृदयं पीड्यतेडति च। ( नि० अ० १६ ) चार प्रकार 
का वातरक्त रोग जेसे (१ ) वातिक वातरक्त, (२) पिक्त 
और रक्त जन्य वातरक्त, (३) कफदूषित या कफाधिक 
वातरक्त, (४) साजन्निपातिक वातरक्त एवं आज्षेप 
(00एएएॉ४०१७), अपतानक (7९४४०५७५ ), पक्ताघात ( फीशपां- 
90०४७ ), अपतन्न्नक (77४९८७), मन्यास्तम्भ' (7:07000058), 
अर्दित ( 7४०७! 9४४5ए ऐश ए७:०५५४४ ) यह' अशज्ञसंग्रह 
की दृष्टि से एकायाम तथा व्यावद्दारिक भाषा में छकवा कहट्दा 
जाता है। गृधरसी ( 5०ं8४०७ ), विश्वाची ( 978०7) एचा8- 
[एशॉं5 0 67078 एशए2एअंड, 07 एर0709689 77००गे४798 ), 
क्रोष्टकशी ष ( 4+0॥#%7%&007 ०7 (06 ]776९ [०४४ ), सम 
( ०००5 ००००5 ), पहु ( 7)96०£०७ ), कलायखसज्य 
( 7#गापएंड॥ ), कण्टक, पाददाह, पादहष, अवबाहुक, मूक, 
मिन्मिन तथा गद्नद रोग, तूनी ( जो शूल, पक्काशय या 
मूत्राशय या दोनों से नीचे की ओर गुदा या उपस्थ या दोनों 
में चला जाता है जेसे वृक्कशूल ८ ०7७) ००7० में होता चर 
वह तूनी दे । जब शूल का रुख ऊपर की ओर होता है जेसा 
कि कभी-कभी आन्त्रशूल में देखा जाता दे तब उसे प्रतितूनी 
कहते हैं। आध्मान ( 7'ए77097/0९8 07 प्रश९०३ंडात ) औौर 
प्रत्याध्मान ७७४४0 (ए7०७०७77/९४ ), अष्ठीला और प्रस्यष्ठीरा 
978789९77670 ०7 9703080९ अथवा (087०९/ ०६ +096 #९०पा 
०० 970#&6 ), छु प्रकार के अदा (223), 'पडर्शोसि भवन्ति-- 
वातपित्तकफशोणितसन्निपातेः सहजानि चेतिः? (सु० नि० अ० २) 
पृथग्दोषेः समस्तैश्व॒ शोणितात्‌ सइजानि च। भर्शौंसि घट 
प्रकाराणि विद्याद्‌ गुदवलित्रये ॥ प्रायः सहज ( 0000७सञांओ 9 
भोर जन्मोत्तकालज ( 5.(०्प:००१ ) ऐसे अश के भ्रधान 
विभाग हैं--“सतमासतस्त दिविधान्यशीसि सहजानि जन्‍्मोत्तर- 
काल्‍ुजानि च? (अ० खं०) चर्मकील, कफ से, वात से, पित्त से 


अध्यायः ६६ ] 





















ओर शुक्र से ऐसे चार प्रकार की अश्मरी ( 90076 ०० 
०४४०००७) “चतस्रो 5श्मयों मवन्ति इलेष्माधिष्टानास्तथा-इलेष्मणा, 
वातिन, पित्तेन, शुक्रेण चेति! (सु० नि० अ०३) भगन्द्रः 
( प$#प७ ग0 »॥0 ) भगगुदबस्तिप्रदेशदारणाच्च भगन्दरा इत्यु- 
च्यन्ते॥ अपक्का: पिडकाः पक्कास्तु भगन्दराः। विशेषेण भगस्य 
द्रणादन्यत्रापि भगवद्दारणातच्च भगन्दरः। भगं परिसमन्ताच् गुर्दं 
वरत्ति तथैव च। भगवद्दारयेथस्मात्तस्माज्शेयो भगन्दरः॥ शुदस्य 
जले क्षेत्रे पाश्वतः पिडकार्तिक्षत्‌ । मिन्ना भगन्दरो ज्षेयः | भगनदर- 
भेदाः--वा त पित्तरलेप्मसब्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोष्टमीव- 
परिस्नाविशम्बूकावतोंन्मागिणो यथासंख्य॑ पदन्च भगन्दरा जायन्ते 
(सु० नि० अ० ४ ) पाँच प्रकार के भगन्दर ( शि50पॉ७ 0 
3-70 )--(१) वात से शतपोनक ( ४४७० ए४४४प७ ), 
(२) पित्त से उद्ट॒ग्रीव (३) कफ से परिस्तावी, (8) सन्निपात 
से शम्बूकावत, (७) आगन्तुक कारण से उन्मार्गि। वाग्भट 
ने भगन्द्र के आठ प्रकार बतलाये हैं--दोषैः पथग्युतैः सर्वैरा- 
गन्तुः सोड्ष्टम: स्मृतः। अर्थात्‌ सुश्रुतोक्त पाँच भगन्दरों के 
अतिरिक्त तीन द्वन्द्रन और मान लिये हैं--(१) परिक्षेपी-- 
वातपित्तात्‌ परिक्षेपी परिक्षिप्य गु्दं गतिः। जायते परितस्तत्र 

प्राकारं परिखेव च॥ इसे हासे शू फिस्चुला ( पि०7४6 ४70० 

7807७ ) कहते हैं। (२) ऋजु--ऋजुर्वातकफाइज्व्या ग॒ुदो 

गत्या विदाय॑ते। (३) अश्योमगन्द्र--कफपित्ते तु पूर्वो्त्थि दुर्ना- 

माश्रित्य कुप्यत: । अशोमूले ततः शोफः कण्डूदाइादिमान्‌ भवेत्‌ ॥। 

स शीघ्र पक्कमिन्नोसस्य क्लेदयन्‌ मूलमशसः | स्रवत्यजस््त॑ गतिमिर- 

यमर्शों भगनन्‍्दरः॥ आधुनिक शब्यतन्त्र में भगन्दर के निम्न 

भेद किये गये हैं--(१) पूर्ण भगनदर ( 0079९९४ ##प& ) 
या द्विप्मुखी भगनन्‍्दर । इसका एक मुख मलाशय के भीतर 
ओर दूसरा मलद्वार या गुदौष्ठ के पास चर्म पर होता है। 

(२) बहिमुखी या बाह्य अन्ध भगनदुर ( फि९०7श 00 

78007७ ) इसका केवल एक छिंद्र या मुख बाहर गुदोष्ठ के 

पास चरम पर खुलता है।<(३) अन्तसुंखी या आन्तरिक 

भरगनन्‍द्र ( 700877७ 00४0 997 ) इसका छिद्र चमे पर 
महीं होता है, वह भीतर की घोर मलाशय में खुलता है। 
इनमें उत्पन्न पूथ मलछाशय में जाती है जिससे मर के साथ 
पूय निकलती है। अद्वारह प्रकार के कुष्ट--कुष्णातीति छुष्ठं, 
स्वगादि धातुर्ओं का नाश करने के कारण कुष्ठ कहते हैं। 
कुछ्ठमुशन्ति तत्‌ । कालेनोपेक्षितं यरुमात्‌ सर्व कुष्णाति तद्बपु:। 
€ अ० सं० » व्यवहार में कुष्ठों के सुब्य दो भेद हो सकते हैं- 

(१) महाकुष्ठ, (२) छुद्वकुष्ठ । महाकुष्ठ को लेग्रोसी (7,०.7०5ए) 

तथा छुद्ध॒कुष्ठवर्ग में अनेक चर्मरोगों का समावेश होने से 

08९85683 ० ४४७ 907 0०: 67780056 कह सकते हैं। 

मद्दाकुर्शों की संख्या सात हैं तथा चुद्कुष्ठों की संख्या 
एुकादुश हें--“तत्र सप्त महाकुष्ठानि, एकादश श्षुद्रकुष्ानि, एकम- 
ष्टादश कुष्ठानि मवन्ति । ( सु० नि० अ० ५ ) तीन प्रकार का 
किलास । यह भी एक प्रकार से कुष्ठ (स्वग्दोष ) का ही 
स्वरूप है । इसे शित्र या सफेद दाग ( /९०००१००॥७ ) भी 
कहते हैं। चरकाचार्य ने भी किछास के दारुण, वारुण और 
श्वित्र ऐसे तीन नाम लिखे हैं--'दारुणं वारुणं श्रित्रं किल्सं 
नाममिसख्तिसमिः । भोजसंहिता में श्रित्र के दो भेद किये हैं--« 

(१) दोषज और (२) त्रणज--खित्रन्तु द्विविध विधादोषज जणजं 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


कै ० ७ 





तथा। तत्न मिथ्योपचाराद्धि अगस्य ब्रणजं स्वृतम्‌॥ कुछ और 
किलास में निम्न भेद होता है--कुछ कृमिजन्य, संक्रामक 
और छरीर के धातुओं का नाश करने वाला होता है। किलास 
इससे बिल्कुक विपरीत है। प्रपद्य धातून व्याप्यान्तः सर्वान्‌ 
संक्लेय चावहदेत्‌ । संस्वेदक्लेदसंकोथान्‌ कृमीन्‌ सूक्ष्मान्‌ सुदारुणानू। 
लोमत्वक्सखायुधमनीतरुणास्थी नि वे क्रमात्‌ । भक्षयेत्‌, श्ित्रमस्मात्च 
कुष्ठवाह्ममुदाहतम्‌ । ( अ० सं० ) टीका में इन्दु लिखते हैं-- 
अस्मात्‌ कारणात्‌ श्रित्र बाह्मकुष्टशब्देनोच्यते | क्लेदकृम्यायभावात्‌ 
तदपि त्वग्रोगत्वमित्यथः। यह आयपुर्वेदोक्ति विज्ञान-द्वारा भी 
शतशः सत्य प्रमाणित हुईं है। किलछास में विक्ृति-- 
मनुष्यों की त्वचा के ऊपरी पत॑ में मेल्यानिन ( ०७४ ) 
नामक एक रह़् रहता है तथा इसी से त्वचा रज्न्युक्त होती 
है। यह रद्ज घूप से शरीर की रक्षा भी करता है। किलछास 
में त्वचा का यह रकज्ञ जाता रहता है जिससे वह खेत हो 
जाती है। प्रायः शरीर के एक ओर जिस स्थान पर 
यह रोग होता है उसी स्थान पर दूसरी ओर हुभा करता दै। 
श्रेत रोग पर कुष्ठ की भाति न सुन्नता होती है, न कृमि 
मिलते हैं, परन्तु त्वचा की झदुता नष्ट होती है। बीस प्रकार 
के प्रमेह तथा प्रमेहजन्य नव पिडिकाएँ (१) शराबविका, 
(२) सपिका, (३) कच्छुपिका, (४) जाछिनी, (५) विनता, 
(६) पुत्रिणी, (७) मसूरिका, (4) अलूजी, (५) विदारिका 
और ( १० ) विद्वधिका । पिडकार्ओों को कार्बन्कल ( 00870०ए७ 
7०० ) कह सकते हैं। चरकाचाय ने इनके सात सेद ही 
किये हैं। प्रमेह-पिडकाओं में जाक सदश कई सूच्म छेद होते 
हैं, क्योंकि एक पिडका कई सूच्म फुन्सियों से बनती है। 
ये पिडकाएँ प्रायः ग्रीवापश्चाह्वाग, पीठ, अंस, चूतड़, होठ या 
चेहरे पर होती हैं। इनमें दाह, पीड़ा ओर रक्तिमा बहुत 
होती है और जढदी फेलती हैं। इनका सुख्य कारण मधुमेह 
या इच्ुमेह ओर वसामेद्द होता है--उपेक्षयाउस्य ( मधुमेहस्य ) 
जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणा:। मांसलेष्ववंकाशेपु ममस्वृपि च सन्धिषु॥? 
(चरक) परन्तु कभी-कभी ये पिडकाएँ प्रमेह के अतिरिक्त कम * 
जोरी पेदा करने वाले ज्वरादि से भी उत्पन्न होती हैं--“विना 
प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्मैदसः” पिडकापूय में स्वर्णवर्ण पूयजनक 


गुच्छाणु ( 8000५700000708 0५०09९7९४ ४ए7९७७४ ) मिलते हें ! 
जाठ प्रकार के उदर रोग-श्थग्‌ दोषेः समस्तैश्व प्लीहबद्धक्षतो- 
दकेः । सम्मवन्त्युदराण्यष्टो । उदर रोग शब्द का अर्थ सोत्सेध॑ 
उद्रस्थ रोग। उद्र शब्द से रोग के स्थान का तथा रोग के 
एक प्रधान छक्षण का बोध होता है--तात्स्थ्यतद्मंताम्यात्न 
तत्समीपतयाडपि च्‌। तत्साइचर्योच्छब्दानां वृत्तिरेषा चतुविधा ॥? 
सामान्यतया उदुर रोगों को 9७०७०७७९० ७0000 ९7४० 
78०००८०७ कह सकते हैं। आयुर्वेद में उद॒र के फूलने में 
वातादि एथक्‌-प्थक्‌ तीन दोष, चौथा सन्निपात, पाँचवीं 
प्लीहा की वृद्धि से प्लीहोदर ( ग्रिए/॥78९०००7४ ०. 89९७॥ 
६०0 ॥0०:, ( यकृद्दाल्युद्र ), ब॑ंद्धगुदोद्र 500०्78 ०९ १॥९- 
7९७पा 07 &77085, आन्त्रपरिवर्ततन 7०४ण५४७, अन्न्रसम्सू: 
च्छनजन्य.. बद्धगुद्‌ ८ 20०७९. 76४7०). 00#:7० ०7, 
चतोदर या परिस्नावी उदर या छिद्गरोदर 'छिद्दोदरमिति प्राहुः 
परिस्रावीति चापरे! ( अ० सं० ), इसे आन्त्रद्देद्‌नजन्य उद्रा* 
चरणजोथ ( ?९ए७/०४र्कीउ तैप४ ५0 ए०र्शण:४४07 0५ (06 


बठ्द 





सी अपनी 





' ऋ़०७८! ) कह सकते हैं। उदकोदर या दकोदर या जछोदर | है, जिसमें सिर, ग्रीवा, 


छुश्नुवसंहिती। 


अभय परद्रा+क एन "यारा: दज ८: कर्क ककावभ १५ 























री... रनमार ना... 


कन्घे, ऊध्वे शाखाएँ, उदर, चूतड़ 


( 45०८५ ) आधुनिक दृष्टि से उद्रोत्सेध निम्न कारणों से | और अधोशाखाएँ क्रम से बाहर आया करती हैं। प्रसव के 


होता है--( १ ) मेदो ॥दि- से उद्र फूलता है परन्तु नामि- 
गत॑ में कोई परिवर्तत नहीं होता, साथ-साथ दशरीर के अन्य 
भज्ञें में मेदोव्ृद्धि के लक्षण मिलते हैं--'चलस्फिगुदरस्तनः? 
(२ ) तरायु-के आन्न्र में सब्चित होने से उदर फूछता है 
जिसे आध्मान कहते हैं। 'आह॒तमाध्मातदृतिशब्दवतः (३ ) 
जल-- के उद्रावरणगुहा ( ?€लं0ांशां ०००५ ) में तथा 
कभी-कभी उदृर की दीवार में जरू इकट्ठा होने से उदर 
फूलता है। (४ ) मल--जीरण विबन्ध के कारण मल की गांडे 
आन्त्र में इकट्टी हो जाती हैं जो टटोलने पर प्रतीत होती हैं 
तथा दबाने से वे दब जाती हैं या विभक्त हो जाती हैं । साथ 
में शिरःशूल, मन्दापक्‍्मि, सुस्ती, आध्मान भादि लक्षण होते 
हैं। (५) उदरस्थ अज्ञवृद्धि-बस्ति, गर्भाशय, बीजकोष, 
यकृत्‌ , प्लीहा के घढ़ने से समस्त उदर फूलछा हुआ सा 
दीखता है। बस्तिवृद्धिजन्योदर को 7080९70९0 [80007 
गर्भाशय तथा गर्भाशयजलवबृद्धिजन्योदर को जलगभे (पिए- 
१7०77705 ), बीजकोषबृद्धिजन्य उदर, यक्ृदृवृद्धिजन्य 
उदर को यक्रद्दाल्यु द्र ( 0870207760॥ ० 406 59660 जाति 
९॥972९0 ॥5८०) कहते हैं क्योंकि प्रायः प्लीह वृद्धि के साथ- 
साथ यक्ृत्‌ की वृद्धि हुई रहती है किन्तु केवल यक्ृत्‌ ही 
बढ़ा हो तो उसे +779722१ 'ए९7 कहते हैं किन्तु इसे यकृद्दा- 
ल्युद्र नहीं कहते हें--( १» “देव प्लीहोदरं यक्द्दाल्युदर 
जशेयम , क शेयमित्यादह यकृति कालखण्डे, किम्भूते ? प्रदुष्टे । (२ ) 
भावप्रकाश में भी यकृद्राल्युद्र को प्लीहोद्र का भेद बतछाया 
है--'प्लोहोदरस्यैव भेदो यक्षद्वाल्युदरं तथा / (३ ) चरकाचार्य 
भी कहते हैं .कि समान हेतु, लक्षण ओर चिकित्सा होने से 
यकृद्दाल्युदर को प्लीहजठर ( प्लीहोद्र ) में ही समाविष्ट 
करना चाहिए--तुल्यहेतुलिज्नोषपत्वात्तस्य प्लीहजठर एवावरोध 
इत्येतयक्ृत्प्लीहोदरं विचात्‌” ( चरक ) । (४) रक्तविकार 
विषमज्वर आदि कारणों से जहाँ प्लीहा बढ़ती है उनमें प्रायः 
यक्ृत्‌ भी दुष्ट हो कर बढ़ जाता है। अतः प्रायः यक्ृृत्‌ और 
प्लीहा साथ-साथ बढ़े होते हैं इसी लिये आयुवद में प्लीहोदर 
रोग में ही यक्भत्‌ वृद्धि का समावेश कर उद्र रोगों के आठ 
ही भेद्‌ लिखे हैं, अन्यथा यकृद्वृद्धि का नवम भेद भी 
लिखना पड़ता । आठ प्रकार के मूढगम--प्रायः गर्भाशय में 
गर्भ माता की पीठ की ओर सुख करके कुछ आश्ुप्न ( टेढ़ा 
या वक्र ) हो के तथा हस्त-पादादि अज्ञों को संकुचित कर 
सोता ( रहता ) है--“गर्भ तु ख मातुः प्रष्ठाभिमुख ऊध्वैशिरा: 
सड्डुच्याड्ञान्यास्ते जरायुब्ृतः कुक्षो।स चोपस्थितकाले जन्मनि 
प्रसूतिमारुतयोगात्‌ परिदृत्यावाकूशिरा निष्क्रामत्यपत्यपथेन, एघा 
प्रकृतिः, विक्ष तिः पुनरतो उन्‍्यथा? ( सु० श्ञा० अ० ६ ) अन्यश्च-- 
आशभुभ्ो5मिमुखः शेते गर्भो गर्भाशये स्रियाः। सयोनिं शिरसा 
याति स्वभावात्‌ प्रसवम्प्रति॥ गर्भ का शिर आगे को वक्ष पर 
झुका रहता है। रीढ आगे को मुड़ी रहती है। दोनों जांघे 
उदर पर और टांगे जांघों पर मुड़ी रहती हैं। दोनों बाहु 
वक्त पर और एक दूसरे के ऊपर मुद्दे रहते हैं। भ्रसूति काल 
के कुछ सेमय पूंवे उंसका सिर नीचे हो जाता है, चूतड़ ऊंपर 
को होता है ओर भ्रंसव के समय सिर के बंल ही जन्म लेता 


समय ब्रह्मरन्धर और अधिपतिरन्ध के बीच का भाग याने 
शीर्षांत्र आगे को रख कर जन्म लेता है। यद्द स्वाभाविक 
और सबसे सरल प्रसव-मार्ग है। इसे शिर उद्य ( ४००६८: 
976567७४०४ ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भोदर्यों को 
मूढगर्भ ( कक ए7९३९॥४४४०॥ ) कहते हैं। अर्थात्‌ योनिमार्ग 
में अयोग्य रीति से आया हुआ सर्वावयवसम्पन्न गर्भ-- 
'सर्वावयवसम्पूर्णों मनोबुद्धयादिसंयुतः। विद्युणापानसंमूढो सूढ- 
गर्भा$मिधीयते । 

. मूडंगर्भ भेदाः-सुश्ुताचाय ने अन्यों का एकीय मत देते 
हुए प्रथम मूढगर्भ के चार भेद लिखे हैं--( ३ ) कौलः, ऊध्व॑- 
वाहुशिरथपादो यो योनिमुखं निरुणद्धि कौछ इव स कौलः, अर्थात्‌ 
हाथ, शिर ओर पेर ऊपर को करके योनि के मार्ग को कील 
की भाति रोक देता है वह कील है। माधवकार ने इसका 
उल्लेख संकीकक करके किया है। आधुनिक में यह (00०४ 
940 &70 5706 7765९7४४0707 कहा जा सकता ह्ठे | ( र्‌ ) 
प्रतिखुरः--'निरतहस्तपादशिराः कायसझ्ञी प्रतिखुर” जिसमें 
हाथ, पेर और शिर निकल आवे परन्तु शरीर रुक जाय वह 
प्रतिखुर है। अश्द्जहदय में इसे विष्कम्म का एक भेद करके 
किया है--हृस्तपादशिरोभियों योनि भुप्नः प्रघधते । इसकी टीका 
में अरुणदृत्त लिखते हैं--हस्तेन पादेन शिरसा अतुल्यकारू कंदा- 
चिद्धस्तैन कदाचित्पादेन, कदाचिचिछरसा योनि प्रति भुझ्मः कुटिलो 
मूढगर्भ: प्रपच्यते भायाति स एक्को विष्कम्मो नाम मूठगर्भ:। माधव- 
कार ने लिखा है कि--इश्यैः खुरैः प्रतिखुरं स हि. कायसब्ो? 
उसकी टीका में विजयरक्षित लिखते हैं--दृश्यैहंस्तपादशिरोमिः 
प्रतिखुर:, खुरसाधर्म्यात्‌ । खुरशब्देन हस्तपादाबुच्येते । श्रतिखुर 
को ?7९५९४/४४४०४ ०06 406 68१ 70 (फ्ञ० ॥80065 8४७० +ज़० 
०४७ कहते हैं।( ३) बीजकः--'यो सिर्गच्छत्ये इशिरोभुजः स 
बीजकः? जिसका सिर और एक-हाथ ही निकले उसे बीजक 
कहते हैं। माधवकार ने सिर के साथ दोनों हाथों का निकलना 
बीजक माना है--गच्छेछु जइ॒य॒शिराः स च वीजकाख्यः इसको 
690 छ785९7ब007 क्ंएी 07607 +छ० 8705 797008097782 
(४) परिघः--यस्तु परिध शव योनिमुखमाबृत्य तिष्ठेत्‌ स 
परिव? जो अगला ( भागल ) दण्ड की भांति योनिमुख को 
रोक के बेठता है उसे परिघ कहते हैं । इसे 7५७७3०९:४९ .78- 
860(007 ल्‍7 ७€॥९7१8] कहते हे | इनमें कील और परिच 
तियग्द्शंन ( 478705ए76786 [76827098॥707 ). के प्रकार हें तथा 
प्रतिखुर ओर बीजक संकीणंदशंन ((४0०])065% 76€8९7४700) 
के प्रकार हैं। इस प्रकार सुश्रुताचाय ने मूढगर्भ के इन चार 
भेदों का वर्णन एकीय मत से करके पुनः आगे कह दिया कि _ 
यह ठीक या निश्चित नहीं है कि मूठगर्भ चार प्रकार का ही 
होता है किन्तु जब वह विगुण वायु के द्वारा पीड़ित हो कर 
अपत्यमार्ग को प्राप्त होता है*तब संख्या की इयत्ता या 
निश्चितता नहीं रहती। अर्थात्‌ अपस्यमार्ग में संसक्त ( अटके 
या फसे ) हुए गर्भ के अज्ञाप्रत्यज्ञों का सूचम विचार कर 
यदि प्रत्येक गति के लिये स्वतन्त्र संख्या मानी ज्ञाय तो 
इंसकी इयत्ता कदापि नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक भद्गभदर्शन 
के कई भेद हो सकते हैं। फिर सुश्रुत ने तथा भशा्ञसंग्रह* 
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जि, अजीज 


( 4 ) शिरोगति या न्युब्जा गति--(0४एश५ ए7९8६४7४४00 


(२) अंसगति या तियग्गति-+थ0०ण १८० 07४ (7७8ए९7७९ 


77€5679707॥, (३) जघनगति या उध्चंगति--२26९१० (7४5९ 


7(७४०४ इन असंख्य गतियों में से भी व्यवहार में निम्न 
आठ गतियाँ मिलती हैं--“तत्र कश्मिद्‌ द्वा्भ्यां सक्थिर्भ्या योनि- 
मुख प्रपयते, कश्चिदाभुमकसक्थिरेकेन, कश्चिदासुप्नसविथिशरीरः 
स्फिग्देशेन तियेंगागतः, कश्चिदुरःपार्थ्ृएष्ठानामन्यतमैन योनिद्वारं 


पिधायावततिष्ठते, अन्तःपाश्चापवृत्त शिराः कश्चिदेकेन बाहुना, केश्रि- 


दाभुभशिरा बाहुद्येन, कश्चिदाअप्नमध्यो दस्तपादशिरोमिः, कृश्निदे- 


केन सक्थ्ना योनिमु्ख प्रतिपधते5परेण पायुम्‌ , शत्यष्टविधा मुहगर्भ- 
गतिरुद्धिष्टा समासेन' (्‌ सु० नि० अ० ८ ) 

यहाँ मूढगर्भ की गति की इृष्टि से जो आठ प्रकार वर्णन 
किये हें उनमें चार प्रकार जघनगति--?०४१० 0) २ .0/ 008] 
के हैं । यथा--( १ ) 8000 ॥566 97656९70७(४070, (२) (07९ 
[0९6 97९5९४४४४००, (३) जिंह709 ००१०९ एशएा० 97९56- 
फद्चागण0 00 07९९० [7९8९7४४०7 भा ऐाड09 १९5९0. 
70 [698 ९४0९४१९१., ( ४ ) 7००७9 (7९8९7४000 शेष 
पवार तियक्‌ गति के हें | यथा--( ७ ) गुफलआा5ए6"8९ 9728९८- 
पकाा०0 बे पा ]8 0 4 एण्म्ंत्००, (६) शाफ 
0०७९ ॥रकणपे ए7089भ78. (७) 80०7 706 ७87१8 970५0५708 
( ८ ) 7#63९०१४४४07 0६ 680, 'त्0 ॥0708 ७00 ० 6९25, 
माधवोक्तमूढगर्भ की अष्टविध गति निम्न दै-द्वारं निरुध्य 
शिरसा जठरेण कश्नित्‌ वश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जदेह:। एकेन 
कश्चिद्परस्तु सुनद्येन तिर्यग्गतो भवति कश्चिदवाढूपुखोध्न्यः | 
पार्थोपवत्तगतिरेति तगैव कश्चिदित्यष्टणा गतिरियम” यहाँ पर 
दिरसा शब्द से जो मूठगर्भ लिखा है वह यदि मोटा शिर 
( शिरसा विपुलेन ) ऐसा अर्थ किया जाय जेंसा कि माधव के 
दोनों टीकाकारों ने किया है तब तो यह मूठगर्भ का प्रकार 
हो सकता है तथा ऐसी स्थिति जलशीष ( रए0:००श0७४४७५ ) 
रोग में होती है। अन्यथा शीर्षाप्र के बल जन्म लेना तो 
प्रायः स्वाभाविक ही है। यदि शीष के अन्य अज्जों से जन्म 
ले तो प्रायः कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होती ही दे 
इसलिये शिरसा में सिर की उन सब गतियों का समावेश 
कर सकते हैं जो आज गर्भसद्बजनक सिद्ध हुई हैं यथा-- 
(१ ) 06०9१0० 90902007 976श7(8007. (२ ) 2086707 
88ए7८ ७४०, *( हे ) 8:70प ए;९४९॥४४०॥ इप्यादि। 

अवाडमुखः--सुख आगे करके जो जन्म लेता हे उसको 
छ90९ 9768९ ४0707 कहते हैं. विद्रधिः---.230658 विदह॒- 
तीति विद्वधिः--6ुश्रक्तातिमात्रत्वात्‌ स॒वे शीत विदक्मते । 
ततः शौध्रविदाहित्वादिद्वपीत्यमिधीयते ॥ ( च० सू० अ० ३७ ) 
सुभ्रुते--लवप्ररक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिलमाशिताः । दोषाः शोफं॑ 
शनैधोरं जनयन्त्युच्छिता भुशंम्‌ ॥ महामूर्ल रुजा वन्तं वृत्तत्बाष्यथवा55- 
यतम्‌ । तमाइविद्रर्षि धीरा विजेयःस च पड्विधः॥ प्रथग्दोषैः 


समस्तैश्व क्षतैनाप्यसजा तंथां | षण्णामपि त॒ तेषां दि लक्षू्ण सम्प्र- 


श्य्य्् प्रय्य्््रि््रय्य़्््््ख््ख्््ु्ु्चख्प््प्प्न््न्ल््च्च्प्प्य्प्य्प्य्य्य्प्य्प्य्प्य्प्स्य्य्स्य्य्य्य््प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्पप्प्य्प्प््प्प्प्प्प्पप 
कारने इन असंख्य गतियों को तीन वर्ग में विभक्त कर दी हे-- 
(१) 'स्वभावगता अपि त्रयः सज्ञा भवन्ति-शिरसो वैगुण्यादंसयो- 
जंघनस्य वा? (सुश्रुत » (२) समासतस्तु त्रिविधा गतिरूध्वोी 
तिय॑कः न्युब्जा चः ( अ० सं० ) इस वर्गीकरण का वर्तमान 
वर्गीकरण के साथ भी ठीक समन्वय हो जाता है। जेसे-- 
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वश््यते ॥ ( सु० नि० अ० ९ ) जो विशेष दाह उत्पन्न करती 
हो उसे विद्नधि कहते हैं। प्रथक्‌-एथक्‌ दोषों से तीन, मिलित 
दोषों से चोथी, क्षत ( चोट छगने ) से उत्पन्न पाँचवीं तथा 
रक्तज छूटी विद्रधि । चरकाचाय ने बाह्य और आशभ्यन्तरिक 
ऐसे विद्रधि के दो भेद किये हैं--'विद्रथि द्विविधामहुर्बाह्या- 
माभ्यन्तरीं तथा! बाह्यविद्वधियाँ ६ प्रकार की तथा आन्तरिक 
विद्वधियाँ दस प्रकार की कही गई हैं । 

आन्तरिक विद्गनधिस्थान--ग॒दे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षीौ वह्न- 
णयोस्तथा । इक्षयोयंक्षति प्लीहि हृदये छोम्डि वा तथा॥ गुदा, 
बस्तिसुख, नाभि, कुक्षि, दोनों वंक्षण, वृक्ष, यक्ृत्‌, प्लीहा, 
हृदय तथा झ्लोम ये प्रायः अन्तर्विद्रधि-स्थान हैं। चरकाजु' 
सार भो अन्त्विद्रधि इन्हीं स्थानों में होती है किन्तु वाग्भट 
इन स्थानों में बाह्यविद्वधि भी होना मानते हैं “बाह्योउ्त्र तन्न 
तत्राज ( अ० हृ० ) तत्र तंत्र नाभ्यादावज्ञे जायतेः (अरुणदत्तः) 
उभयभेद--(क) बाह्य रोगमाग में उत्पन्न बाह्यविद्रधि और 
मध्यम तथा भान्तरिक रोगमार्ग में उत्पन्न विद्रधि आन्तरिक 
हो सकती है। त्रयो रोगमार्गा:-( $ ) शाखा, (३) मर्मा- 
स्थिसन्धयः, (३) कोष्ठश्च । (१) तत्र शाखा रक्तादयौ- 
घातवस्त्वक्‌ च स॒ बाह्यों रोगमागगं:। (२) मर्माणि पुनवैर्ति- 
हृदयमूर्धादीनि, अस्थिसन्धयो5स्थिसंयोगास्तत्रोपनिवद्धाश्थ लायु- 
कण्डराः, स मध्यमो रोगमार्ग: । ( ३ ) कोष्ठः पुनरुच्यते महास्नौतः 
शरीरमध्यं महानिम्नमामपक्काशयश्रेति पर्यायशब्दैस्तन्त्रे स रोग- 
मार्ग आभ्यन्तरः। ( ख ) शरीर में कहीं भी त्वचा, मांस, 
ख्रायु में उत्पन्न बालह्यविद्रधि जऔर अन्तः शरीर में उत्पन्न 
आन्तरिक विद्वधि हो सकती है--बाह्यास्त्वक्‌लरायुम|सोत्थाः 
कण्डराभा महारुजा:। अन्त: दरौरे मांतासक्‌ प्रविशन्ति यदा 
मला:.॥ तदा सज्ञायते अन्थिगंम्भीरस्थः सुदारुण:॥ ( च० सू० 
अ० १७ ) ( ग ) अधिक गहरी, मोटी, दारुण और घातक 
आन्तरिक विद्रधि तथा इससे विपरीत बाद्य विद्रष्षि समझें । 
बाह्योउत्र तत्र तत्राड़े दारुणों ग्रथितोन्नतः। आनन्‍्तरों दारुणतरों 
गम्भीरो शुल्मवद्धनः ॥ वल्मीकवत्‌ समुच्छायी शीघ्रधात्यभिशल्रवत्‌॥ 
( अ० स॒० ) द 

निष्कष-शिरोगुहा, उरोगुहा तथा उद्रगुहा में उत्पन्न 
विद्रधि आश्यन्तरिक एवं शाखाओं में तथा उक्त तीनों 
गुहा्ओं की प्राचीर में होने वाली विद्रधि बाह्य हो सकती है । 
निम्न विद्रध्ियों को आन्तरिक मान सकते हैं--( १ ) गुद- 
विद्वरधि--3%0०-7९०७७॥ 2.१80९58 07 9९ शं7९०७] .3.0506४8. 
(२ ) बस्तिविद्रधि--०१४४४४४ 07 97090 03025, 
(३ ) नाभि, कुत्ति ओर वंक्षण विद्रधि--,00७क्‍360. 0877 - 
॥07099 +7 06 पएय>608 प्रणव, शा ींछ०0 ४९७४००४. 
(४ ) वंक्षणविद्रघि--?9098 ४0080०55, ( ५ ) दक्षिण वंक्षण- 
विद्रघि--.3.070०0400 ७४7 ४0050658,  ( ६ ) बृकविद्रधि-- 
एएश०0९एंपाएं5. एच०7९७॥709/ं5 ए्णा।९एाएंधं०. 03028 
०० ,प्रण्यी०९० 87050655, ( ७ ) यक्ृद्विद्धि--ए०ए &090688, 
(८ ) प्लीहविद्नधि--शि07९०४० ४08०९58, ( ५ ) हृदय विद्वधि- 
?7एणो००५ 9९४०७४०५४४४, (१०) कलोम विद्रधि ।इनके अतिरिष्त 
हप्री०छ॥76070 &080898,- एछए 07997 थॉ080९33, ९79ए९.०७, 
[008 8)080285 ओर 'ि:७70 2050835 इत्यादि । पाँच प्रकार के 
विसप॑, पाँच प्रकार के नाड़ी रोग और पाँच प्रकार के स्तन 


४१० 


* रोगों का वर्णन किया गया है। विसर्फ- प्रिसीपेलस ४09. आफ, 77 7 त्त्टटप्टफ्क्‍मया का वर्णन किया गया है। विसर्पः-- एरिसीपेलस 
7०७5, विविध सर्पति यतो विसप॑स्तेन संज्ञित:। परिसर्पो्थवा 
नाम्ना सवेतः परिसप॑णात्‌ ॥ ( चरक ) अन्यज्य-त्वद्ञांसशोणित- 
गताः कुपिता स्तु दोषाः स्वाज्नसारिणमिहास्थितमात्मलिज्ञम । कुवैन्ति 
विस्तृतमनुन्नतमाशु शोफ त॑ सर्वती! विसरणाज्च विसपमाहुः ॥ 
( सु० नि० अ० १० ) भेदा:--( १) सुथ्रुताचाय ने तीनों 


दोषों से पृथक प्थक्‌ तीन, चौथा साज्निपातिक और पाँचवाँ 


चतज ( रक्तज ) विसप ऐसे इसके पाँच भेद माने हैं । ( २) 
व्यावहारिक दृष्टि से जिसमें क्षत का पतान हो उसे आयुर्वेदा- 
नुसार दोषज विसप और पाश्रात्त्य परिभाषा में [078(!7० 
विसप॑ कहते हैं तथा जिसमें क्षत का पता छग जाय उसे 
चतज ( 772702 7० ) विसप कहते हैं। विस के जीवाणु 
307९(0००००७४५ ९7पए»0९!४४४ त्वचा में क्षत होने से शरीर में 
प्रविष्ट हो के विसप॑ उत्पन्न करते हैं। इस तरह विसप॑ को 
दोषज तथा छूतज दो प्रकार का भी उप्पत्तिदृष्टि से कह 
सकते हैं । 


सर्वानज्लतारी--यद्यपि विसर्प शरीर के सर्व भागों में सखरण 
करने वाला द्वोता है ( बहिरन्तरुमयतों वाउवयवशः ) स्वेमझू स्तु 
शील्मस्येति । बहिः श्रितः श्रितश्ान्तस्तथा चोमयसंभ्रित: । विसपों 
बलमेतेषां गुरु ज्ेयं यथोत्तरम्‌ ( चरक ) तथापि रक्त, रूसीका, 
त्वचा और मांस ये चार धातुएँ मुख्य दृष्य तथा वातादि 
तीन दोष मिलकर विसर्पोत्पत्ति में सात प्रकार का दोष- द्ष्य 
संग्रह माना गया है--रक्तं लसीका त्वढ़ मांसं दूष्यं दोषाख्यो 


मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्ती विज्ेयाः सप्त घातवः॥ ( चरक ) 
विसप॑ आन्तरिक अज्ञों में से विशेष कर हृदयावरण, फुफ्फु- 
सावरण, फुफ्फुस, सस्तिष्कावरण और रक्त में प्रविष्ट हो के 
उन्हें दूषित करता है। कभी-कभी विस में शरीर की बाह्य 
त्वचा पर फेलने की भवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार के 
विसप को फिएआ9९]७७ गं2878705 कहते 


। चरकोक्त अभ्िविसप जो कि वात-पिच्तजन्य होता है, 
प्रन्थिविसर्प जो कि कफ-वातजन्य होता है और कर्दमक 
विस ( एशापा० 0ा४06९075 07 8०ा(07073 €7एअं0९88 ) 
जो कि पित्त और कफ से उत्पन्न होता दे । सुश्रुत में स्वतन्त्र 
रूप से नहीं मिलते हैं--आस्ेयो वातपित्ताभ्यां अन्थ्याख्य: कफ- 
वातजः । यरतु कदंमको घोर: स पिफत्तकफसस्भवः ॥ 


_नाडीरोग--शोफ न पक्रमिति पक्षमुपेक्षते यो यो वा अर्ण प्रचुर- 
पममसाइुइत्त:। अभ्यन्तर प्रविशति प्रविदाय॑ तस्य स्थानानि पू्े- 
विद्दितानि ततः स पूथ:॥ तस्यातिमात्रगमनाद्‌ गतिरित्यतश्व नाडीव 
बद्ृहति तेन मता तु नाडी | दोषेखिमिभंवति सा पृथगेकशश्व संमू- 
चिछतिरपि च शल्यनिमित्ततोध्न्यः ॥ जो अज्ञ वेद्य पक्त शोफ को 
नहीं पका है ऐसा समझ के उपेक्षित कर देता है तथा जो 
अधिक पूय वाले चरण की चिकित्सा नहीं करता है तब वह 


पूय उस रोगी के त्वयादि अष्ट स्थानों को विदीर्ण करके भीतर 


सुश्रतसंहिता 


॥ चरकाचाये ने 
विसप॑ के सात सेद किये हैं। क्षतज विघ॒र्प का स्वतन्त्र वर्णन 
नहीं है-“सप्त विसर्पा इति वातपित्तकफाझिकर्दमस्नन्थिसज्निपाता: 
ख्याः' किन्तु निदान में क्षत के द्वारा विसप॑ की उत्पत्ति होनी 
मानी है--अत्यादानादिवास्वप्नादजीर्गाध्यशनात्‌ क्षतात्‌ । वध- 
बन्धप्र पतनाद्‌ दंष्टादन्‍्तनखक्षतात्‌ ॥ ( च० चि० ) आधुनिक 
चिकित्सा शास्त्र में बिना क्षत हुए विसर्प की उत्पत्ति असम्भव 





प्रवेश करता है। उस पूय के अधिक भीतर जाने के कारण 
“गति? कहलाता है और नाली की तरह बहता रहता है इस 
लिये 'नाडी? कहलाता है। नाडी को सायनस ( श7्र०७ ) या 
/ 0४७ कहते हैं। सायनस और किश्वुला में भी भेद है। 
जिस नाडी का एक मुख बाह्य त्वचा पर खुलता हो और 
दूसरा सुख पाक स्थान से सम्बन्ध रखता हो उसे सायनस 
कहते हैं। दो पाक स्थानों को मिलाने वाली नाडी को भी 
सायनस ही कहते हैं। दो आाशयों को अथवा आशय और 
बाह्यत्वचा को मिलाने वाली सहज या जन्मोत्तर नाडी को 
फिस्चुला कहते हैं। जैसे भगन्दर, बस्ति, और योनि को 
मिलाने वाली नाडी को 'ए६॥००ए०१४७ #9प78 तथा बस्ति 

र मलाशय को मिलाने वाली नाडी को ००४०--५९७०७] 83- 
४7) कहते हैं । 


स्तनरोग-ख्त्रियों को होते हैं, कन्याओं में नहीं होते हैं 
क्योंकि उनके स्तनों की धमनियाँ संकुचित होती हैं इस लिये 
कन्यकास्तरनों में दोष प्रवेश नहीं कर पाते हैं किन्तु वे ही जब 
गर्भवती तथा शसूत हो जाती हैं तथा घमनियों के द्वार खुल 
जाने से दोष उनमें अवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं--धमन्यः 
संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंशभ्रिता: । दोषाविसरणात्तासां न भवन्ति 
स्तनामया: ॥ तासामैव प्रजातानां गमिणीनात्र ता: पुनः । स्वभा- 
वादेव विवृता जायन्ते सम्भवन्त्यतः॥ गर्भाशय और स्तनों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। गर्भाधान होने के पश्चात्‌ गर्भाशय 
बढ़ने के साथ स्तन भी बढ़ते हैं। स्तनों में रक्त का सच्चार 
अधिक होता है, दुग्धग्नन्थियाँ फूलती हैं उनकी संख्याबृद्धि 
भी होती है और दुग्घद्ारिणी नाडियाँ विस्तृत होती हैं। 
इसका कारण गर्भाशय से या गर्भ से ज्थवा बीजग्न्थि 
(०४७५ ) से एक ऐसा रासायनिक पदार्थ बनता है जो रक्त 
द्वारा स्तरों में पहुँच कर उपयुक्त परिवर्तन करता ह्वे। 
आयुर्वेद-इृष्टि से गर्भधारण के कारण रुका हुआ आन्तरिक 
रज एकत्रित हो के गर्भ को बढ़ाता है तथा उससे बचा हुआ 
रक्त ऊपर को जा के स्तनों को पुष्ट करता है इसलिये गश्निणी 
खत्रियाँ पीनोन्नत पयोधर वाली होती हैं--गृहीतगर्भाणामातैव- 
वहानां ख्तोतसां वर्त्मान्यवरुध्यन्ते गर्भेण, तस्माद्‌ गृहीतगर्भाणामा- 
त्वं न दृश्यते, ततस्तदध: अतिहतमूध्व॑मागतमपरं चोपचीयमानम- 
परेत्यमिधीयते, शेषत्नोध्व॑तरमागत॑ पयोधरावमिप्रतिपथते तस्मादू- 
मिण्य: पीनोन्नतपयोधरा भवन्ति? (सु० शा० अ० ४) स्तनरोगों 
में मुख्यतया स्तनविद्रधि '[भ्रग०७/ए 000306७४ अथवा स्तन- 
को प--(७४0६४8 अथवा 777 8709007 0£ +6 9768809, स्तन- 
रोगशब्देन स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते। सात प्रकार के 
अन्थि रोग-अन्थि एक छोटी, गोल, परिमित आकारकी द्वव 
गर्भ गांठ प्रतीत होती है तथा उसके चारों ओर कोश ( 09७- 
508 ) भी होता है। क्‍योंकि चरक में उस पर शस्त्र से चीरा 
लगा कर कोशसहित निकालना लिखा है--विपाटय चोद्घृत्य 
मिषक्‌ सकोशं शस्रेण दबग्ध्वा त्रणवच्चिकित्सेत्‌ ( च० ज्यो० चि० ) 
इस दृष्टि से अन्थि को 07% कह सकते हैं। सुभ्रुत में ग्रन्थ 
रोग के वातज, पित्तज, कफज, मेदोजग्रन्धि और सिराजगन्थि 


ऐसे पाँच भेद्‌ लिखे हे | इनमें मेदोज ग्रन्थि को 56098000 09 
०४» कह सकते हैं। सिराजग्रन्थि को एन्यूरिष्म (40९एएनंआा) 
कहते हैं। यह रक्तवाहिनियों के एक हिस्खे का पूर्ण विस्फार 


३ 
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( एथ्ला/077 ) शंथवा अपूण विस्फार ( 8800प#४ा९त &76- 
पं ) होने से होती है। चरकसंहिता में मांसग्रन्थि भी 
मानी ढे--“सन्थिमेहामांसभवः अष्टाद्रसंग्रह में अन्थि के नो 
मेद बतलाये हैं-“दोषासडमांसमेदोउस्थिसिराजणभवा नव! 
इनमें से मांसग्रन्थि, रक्तग्रन्थि, अस्थिग्रन्थि और च्रणग्रन्थि 
ये चार सुथ्रुत में नहीं हैं। इनमें से अस्थिग्रन्थि शिं00०:५ 
धर्रंठण या ५ांतं००४-पर४ं०० ०: 0७०7० हो सकती ह्ठै तथा 
म्णअन्थि 785९ ०: »70९१७ ९०१ हो सकती है। इस 
तरह ग्रन्थि में जनेक विकारों का समावेश अथन धर्म की 
समानता पर किया गया है--'स ग्न्थिमंथनात्‌ स्मृतः 


पक ग्रकार की अपची को (ए०४४० एप्र०९ए०पो००४ ए7- 
ए78067703 57 58070/ण५ कहते हें ॥। अपची रोग लसीका 
अन्थियों ([,४77097०/70० 2४708) की विक्ृति है। यह विकृति 
मुख्यतया राजयचंमा के जीवाणु से होती है। जब केवल गले 
की अन्थियाँ फूलती हैं तब उसे कण्ठमाला या गण्डमाला 
कहते हैं--“गलस्य पार्श्े गलगण्ड एकः स्याह्ृण्डमाला बहुमिश्र 
गण्डेःः ( च० शोथ चि० ) । अष्टाजनहद्य में कण्ठ, मन्या, 
अक्त, कक्षा, वंक्षण की ग्रन्थियों का विकृत होना लिखा है। 
हन्व स्थिग्रन्थि-- 8007907077 . इ|8॥05, कत्ता प्रन्थियो-- 
८५7]]97ए 295, श्रक्षक प्रन्थियाँ--90979 ७00 १7778 ०#पां- 
०घो&+% 229738, बाहुसन्धिग्रन्थियाँ--(00705 7 6 908/6007 
०९०७१ ०७ $एं४78९., मन्याग्रन्धियाँ--0०श) ०७०४४७४) 28&708. 
गल्‍लुगअन्थियाँ-809०-% ०४) ८€०एा०७) 287708, वंत्षण ग्रन्थियाँ- 
7 2प्पं००) 897१9, स्रात॑ प्रकार का अबुंद रोग-ात्रप्रदेशे 
काचिदेव दोषाः संमूच्छिता मांसमभिप्रदूष्य । वृत्त॑ स्थिरं मन्दरुजं 
मदहान्तमनल्पमूर् चिरवृद्धयपाकम्‌ । कुव॑न्ति मांसोपचयन्तु शोफ॑ 
तदबुंद॑ शासत्रविदों वदन्ति ॥ भेदाः--वातेन पित्तेन कफेन चापि 
रक्तेन मांसेन च मेदसा चः ये ६ हैं, सातवाँ अध्यलुद 
चाहिए। अबुंद को ट्यूमर (707०८) या नीओप्लाज्म 
( !००७०/४४०० ) कहते हैं। आधुनिकों ने अर्जुदों के सौम्य और सात प्रकार का वृद्धि रोग--वात, पित्त, कफ; रक्तमेद, मूत्र 
घातक ८ मेलिरेण्ट ) ऐसे दो भेद किये हैं। शरीर में जो ओर आन्त्र इनके काश्ण दृद्धिरोग सात प्रकार का होता है । 
घातुएँ हैं सारे अबुंद उन्हीं में बनने से तदनुसार उनका | चरकसंहिता में ब्ृद्धि को ब्रध्न कह्द है और रक्तज को छोड़ 
नामकरण किया जाता ह्टे | जेसे ( थे ) फेष्मालु दू-ए 5०708, कर दोष ६ प्रकार माने हू । चरक ने रक्तज बरध्न को पिक्तज 
(२ ) त्वगछुराबुंदू--?०५०॥07००, ( ३ ) मेदोबुंद्--7/00708, में अन्तर्भावित कर दिया है। यह फल ( अण्ड 78365 )) 
€्‌ छ ) अस्थ्यज्चु दू-- ()572079, ( रज ) तरुणा स्थ्यब्लुंदु--(000- तथा उसके कोश (3०७0।००) का रोग हे | जैसा कि चरक में 
ठ7००७५, ( ६) दनन्‍्ताडुंद--000700०8, (७) मज्जाबुदू-- | भी छिखा है-अप्नोडनिलायैदंपणे स्वलिज्नैरन्त्रं निरेति अविशे- 
॥२०]०००७, ( ८ ) नाड्यबुदू--१०८०४०१०४, (५९) मांसाबु द-- न्मुहुश्व । मूत्रेण पूर्ण मदु मेदसा चेत्‌ स्ग्धन्न विद्यात्‌ कठिनब् 
(००7०० इत्यादि । अबुंदों के दो विशिष्ट भेद हैं--4. साकों- | शोथम्‌॥ कोई भी दोष कुपित हो के उद्र-गुद्दा के निचले हिस्से 
मसा---8%7००००७, २. केन्सर या कार्सिनोमा--0»7०९० ०7 ०» | में जाकर बृषण तुथा कोश में रक्त ले जाने वाली वाहिनियों 
एणं707708, सार्वोभा--अस्थ्यावरण, भस्थि, मज्जा इनमें प्रायः | के द्वारा उन्हें दूषित कर बढ़ा देते हैं इसी को बुद्धि रोग कहते 
उत्पन्न होता है। ये भी सौम्य भौर घातक दोनों प्रकार के हैं--'अथः प्रकुपितो5न्यतमों &िं दोष: फलकोशवाहिनीरमिप्रपथ 
होते हैं। यह प्रायः हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्ठास्थि, ऊर्वस्थि, | पमनीः फलको शयो वेद्धि जनयति तां वृद्धिमित्याचक्षतेः ( छु० नि० 
नासास्थि और लरूसीकाग्रन्थियों में अधिक होता है। केन्सर-- | अ० १२ ) इनमें प्रायः वायु तो श्रधान रहता ही है क्‍योंकि 
याह्य और शेष्मिक त्वचा में अधिक होता है जेसे ओोष्ठ, | शोफ, शूलछादि का जनक वात होता दै-क्ुछो रुदगतिर्वायुः 
जिद्धा, सुख, अन्नप्रणाली, जठर, आन्त्र, मछाशय, ख्तरियों में | शोफशलकरश्वरन्‌ । ( अ० सं० ) वृषणवृद्धि को 50०७] 8ज९- 
गर्भादइाय और स्तन, पुरुर्षो में अष्ठीलाग्रन्थि ( ९7०/:&७ ) ]778 कहते हैं। वातादि-दोषजन्य वृद्धि प्रायः वृषण-प्रकोप 
आऔर शिक्ष इसके प्रधान स्थान हैं। यह रोग चालीस वर्ष के | ( 07०४98 ) के तीन्न ( 4००४० ) आर पुराने ( 0070४४० ) 
पश्चात्‌ होता है। इस अबुंद के पृष्ठ पर बहुत से अछुर हो | प्रकार हैं। रक्तजवृषणवृद्धि को 78९००७॥००९९ कहते हैं। इसमें 
जाते हैं. ( मांसाछुरेराचितम 2 जो कभी-कभी ख़िलते हुए | ब्रृषणकोश के भीतर रक्त सम्धित हो जाता है। इस रफ्तजबृद्धि के 


गोभी के फूल के समान दीखते हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ 
इनमें त्रण बन जाते हैं जिससे न्यूनाधिक मात्रा में रक्त बहता 

रहता है--'स्नवत्यजस््न॑ रुधिरम? ' तीन प्रकार का गलगण्ड इसको 
घेधा तथा सिंपछ गॉयटर ( 8709/० 2०४४० ) कहते हैं । वात, 

कफ और मेद बढ़ कर मनन्‍्या का आश्रय करके गले में गण्ड 
उत्पन्न कर देते हँ--वातः कफश्नैव गले प्रबृद्धों मन्‍ये तु संस्त्य 

तथैव मैदः । कुवेन्ति गण्ड क्रमशः स्वलिकेंः समन्वितं त॑ गलगण्ड- 

माहु? वातकफमैदांसि पथण गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एवं गल- 

गण्डाः, पेश्तिकस्तु न मवत्येव, व्याधिस्वभावात्‌ चातुर्थिकज्वरवत! 

 ( मधुकोष ) आधुनिक दृष्टि से गलगण्ड रोग में थायरायड 
ग्रन्थि की विक्ृति प्रधान कारण है। इस रोग में यह ग्रन्थि 

बढ़ जाती है। यह ग्रन्थि हमारे स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक 
है जो बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि और साधारणतया 
आहार-परिवतन का नियन्त्रण करती है। दुग्ध, अण्डा, प्याज, 
मूली इत्यादि खाद्य पेय द्वव्यों में आयोडीन (00776) नामक 
जो रासायनिक पदार्थ होता है उससे इस ग्रन्थि का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । यह ग्रन्थि आयोडीन को ग्रहण कर उससे 
थायरोक्सिन ( 7097०5० ) नामक द्रव्य बनाती है जो रक्त 
में मिल कर उपयुक्त काय॑ किया करता है। इसकी कमी से 
शरीर में मोटापन और अधिकता से पतलापन आ जाता है। 
यह ग्न्थि अपने द्वव्य की न्‍्यूनाघिकता से अधिक प्रभावित 
होती है। जब खाद्य-पेय द्वव्यों में सदेव आयोडीन की कमी 
होती है, अथवा चरबी की अधिकता, खटिक की अधिकता, 
जीवद्गव्य की कमी, आन्त्र में जीवाणुओं की उपस्थिति, इनके 
कारण खाद्य द्वव्योँ में योग्य मात्रा में आयोडीन उपस्थित 
होने पर भी उसका ठीक शोषण नहीं होता तब इस ग्रन्थि में 
थायरोक्सिन नामक पदाथ यथोचित मात्रा में नहीं बनता। 
इसका खब प्रथम असर खुद अन्थि के ऊपर हो कर वह स्थायी 
रूप से बढ़ जाती दै । 8 
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. कारण अण्ड पर आघात, मूत्रजबृद्धि में पानी ल्‍ 


अथवा अण्ड में घातक अबुंद की उत्पत्ति आदि हैं। मेदोवृद्धि- 
को बृषणगत. 'छीपद--8०9॥87४883 0/ ॥6 5०० ए7७ 


कहते हैं । मूत्र॒वृद्धि को हाइड्रोसील ( प7१7००८० ) कहते हैं । 
इसकी सम्प्राप्ति में मूत्रसन्धारण का या मूत्र का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है। जैसे जलोदर में उद्रावरण की छसीका- 
वाहिनियों से चू कर रूसीका उदर गुहा में इक्ट्टी होती है 
वेसे ही दृषणकोश की लरूसीकायाहिनियों से चू कर लसीका 
कोश में इकट्ठटी होती है। इस छसीका के कारण कोश फूछता 
है। जलोद्र की भाति इसका जल्वृषण नाम रखना उचित 
है। आन्त्रवृद्धि--अर्थात्‌ आन्त्रके ब्रषण कोश में आने (उतरने) 
से वह फूलता है। वास्तव में इस विकार में न आन्त्र की वृद्धि 
होती है, न आन्त्र में अन्य कुछ विकृृति होती है। केवल 
आन्न्र उदर गृहा का अपना स्थान छोड़ कर नीचे वृषण कोश 
में आ जाती है--स्वनिवेशादधों नयेदः ( अ० सं० ) इसे हर्निया 
घछक7एं» कहते हैं। हर्निया वास्तव में शरीर के किसी भड्ढ के 
अपने स्थान के छिद्र के बाहर निकल कर दूसरे स्थान में 
पहुँच जाने को कहते हैं। इस तरह फ़ुफ्फुस, मस्तिष्क और 
आन्त्र की हनिया हो सकती है। आयुर्वेदोक्त आन्त्रवृद्धि 
वंक्षणगत ( 778णं४७ ) हर्निया है । क्यों कि इसमें आन्न्र- 
वँत्षण सुरज्ञा में से हो कर फलकोष में उत्तरती है--'आान्त्र 
द्वियुणमादाय जन्तोनेयति वंक्षणम्‌? । यदि आन्त्र बहिव॑क्षणीय- 
छिद्र तक भाकर ग्रन्थि के रूप में स्थित होता है तो उसे 
अप्राप्फलकोश-वबृद्धि या अपूर्ण आन्त्र-बूद्धि (7000//९(९ 
767779 07 0प0070८९१९ ) कहते हैं। “अप्राप्तफलकोशायां वात- 
वृद्धिकमों हितः।यदि बहिवक्षणी छिद्र में से हो कर अण्डग्रन्थि 
के ऊपर तक आन्त्र पहुँच जाय तो उसको कोशर्राप्त बृद्धि 
या पूणं आन्नत्रवृद्धि--(000ए९6.४ 67 इत्र प९शाँ3. कहते 
-कोशप्राप्तान्तु वजयेत? यदि बृपणबृद्धि में आन्च्र न हो कर 
केवल वपषा ( 077८४७ ॥6०४४७ ) होने वह बहुत झद 
होती है। भौवीं भान्त्रवृद्धि--९४०:७! ॥९०४७ प्राय: ख््रियोँ 
में और्वी सुरज्रा ( 7७०००:७॥ ०७०७ ) के द्वारा आन्त्र ऊरुप्र देश 
के ऊपरी भाग में आकर उत्सेध उत्पन्न करती है। नामि की 
आन्त्रइबृद्धि-0700080 ॥९००४४-इसमें नाभि के द्वारा आन्च्रा- 
वयव बाहर निकल आता है और नाम्रि-प्रदेश में डत्सेघ 
दिखाई देता है। नालच्छेदन के पश्चात्‌ नाभि पाक होने से 
यदि नाभि दुबंल हो गई हो तो शिशुओं और बालकों में यह 
रोग दिखलाई देता दै को युवावस्था तंक स्वयं ठीक हो जाता 
है। नाडीकल्पन ( छेदन ) ठीक न होने पर चरक में आयास- 
व्यायामोत्तग्डिता और सुथ्रुत में तुण्डिसंक्तिता नामक विकार 
से इसी का उल्लेख है। युवावस्था में नाभि के बदले उदर- 
सीवनी के विच्छिन्न होने से छिंद्र उत्पन्न हो कर उसके द्वारा 
आन्त्रावयव बाहर जाता है। ऐसी आन्त्रवृद्धि स्थूलख्तरियों में 
अधिक दिखाई देती है। पाँच प्रकार के उपद्‌द होते हैं जेसे-- 
वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक और रक्तज--'स 
पशञ्नविधस््रिभिदोषे: प्रथक्‌ समस्तैरसजा च' ( सू० नि० अ० १२) 
वर्तमान में इस रोग को सॉफ्ट शंकर ( 50/0 ०७7००० ) कहते 
हैं तथा इसका मुख्य कारण बेसीलूस डबूके नामक जीवाणु 
(-880]08 ०६ वैपथ९प के ) है। उपदंश-पीड़ित खत्री या पुरुष के 
साथ मंथुन करने के दूंसरे से सातवें दिन के बीच में जनने- 












निद्रिय के ऊपर स्फोट उत्पन्न होता है जो-धीड़े समय में गल 
कर पीडायुक्त ब्रण में परिवर्तित हो जाता है। ब्रण के किनारे 
साफ कटे हुए होते हैं तथा इसमें कठिनता न होने से इसे 
सॉफ्ट शंकर कहा है। इस थवरण से इुछ दिनों तक गाढ़ा, 


पीला और खून-मवाद्‌ ( 7७७) बहता है। इसके ख्ाव अत्य- 


घिक विषेला होने से जहाँ लगते हैं वहाँ पहले जैसे त्रण बन 
जाते हैं। त्रण-पाश्व॑ भाग छाल होता है। प्रायः एक तरफ 


वेत्षण में गिल्टियाँ निकल भाती हैं। उपदंश खत्री और पुरुष 
दोनों में होता द्वै-'स््ीणां पुंसान्ष जायन्ते उपदंशाश्व दारुणाःः 
योग्य समय पर चिकित्सा न करने से त्रण शीघ्र फैल कर स्त्री 
और पुरुष के जननेन्द्रियों को नष्ट अष्ट कर देता है --'सजातमात्रे 
न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्त:। कालेन शोथक्रिमि- 
दाहपाकविशीणशिश्नो ज्रियते स तेन ॥ (माधवनिदाच) । उपदंश 
मेथुनजन्य व्याधि--वीनी रियल डिसीज ९॥९०७९४) 0792९88€ 


०] * कै 
है। पाथ्रात््य वेधक में उपदृश के अतिरिक्त अन्य चार सैथुन- 


जन्य व्याधियों का पता छगा है। (१ ) फिरज्ज, गरमी या 
आतशक (8977 ॥8) | भ्रावप्रकाशकार ने फिरड्गदेश के फिरड्रः 
रोग पीडित व्यक्ति ( स्री या पुरुष ) के साथ मेथुन करने से 
यह रोग उत्पन्न होता है अतः इसका नाम भी फिरज्ञ रख 
दिया है। इस रोग का सुख्य कारण 77९७०7०९०७ ए४»)]0 7 
नाम्रक पेचदार जीवाणु है। मेधुन के दो से ६ सप्ताह के बीच 
में जननेन्द्रिय पर एक छोटे से दाने के रूप में रोग का 
प्रादुर्भाव होता है। कभी-कभी इस रोग का विष ( चेप ) 
ओष्ठ, स्तन, अद्भुलियाँ और जिह्ना आदि स्थानों पर रूग जाने 
से वहाँ भी दाना पड़ जाता है। धीरे-धीरे यह दाना बढ़ कर 
फूट जाता है और चरण बन जाता है । टटोलने से यह व्रण 
कठिन प्रतीत होता है अतः इसे कठिन चण ( घ॥ऋत नागत- 
०९ ) भी कहते हैं। इससे न खून बहता है, न पीप बहता है 
ओर न॒पीड़ा होती है। केवछ लूसीका का स्राव द्वोता है 
जिसमें रोग के जीवाणु होते हैं। (२) औपसर्गिक पूयमेह 
या सोजाक ( 0०४०००४५८९७ ) कुछ छोग इसे उष्णवात कहते 


हर परन्तु यह ठीक नहीं है । इस रोग का कारण (४0770000005 


नामक जीवाणु है जो सूजाक पीड़ित व्यक्ति के साथ मैथुन 
करने से मूत्रमार्ग में प्रवेश कर शोथ पैदा करता है। सेधुन 
करने के दो से आठ दिन के अन्दर शिक्षमणि भें शोथ, 
लाछी, मृत्रमागंदाह, मृत्रकृच्छु, मृत्रमार्ग से रक्तयुक्त स्राव 
आदि लक्षण होते हैं। (३ ) गुझ्नवंक्षणीयकणाबुंद्‌ ( 0:877- 
]0000 (०॥४०-४४० ४७४ )--इसमें भी शिक्ष या भग पर 
एक दाना पड़ता है जो फूट कर ध्ण बन जाता है। जष्टाड़- 
सड्गह में जो लिज्लाश नामक रोग का वर्णन मिलता है 
उसके साथ इसका साम्य हो सकता है। (४) बद ( 00. 
70400 0000, वण्मए॥0-2/४४४००७ ) इसमें गुझ्यनिद्रियों 
पर दाना या क्षण नहीं बनता। केवल धीरे-धीरे एक तरफ 
की जंघासे की ग्रन्थियाँ निकक आती हैं। पश्चात्‌ शोथ, 
ग्रन्थिषाक, अन्थिस्फोटनजन्य त्रण, स्राव ज्वर आदि लक्षण 
होते हैं। आयुर्वेद में बरन्न नामक रोग जो तनन्नान्तर में 
वर्णित है उसके साथ इसका साम्य हो सकता है--अत्यमि- 


ध्यन्दियुवेन्नसेवनान्निचयज्ञतः । करोति ग्रन्थिवच्छोथ दोषो वढ्क्षण- 


सन्धिषु ॥ ज्वरशूलाज्लसादाढ्य॑ तं ब्मिति निरदिशेत्‌॥ तीन 
प्रकार का 'छीपद, जिसमें शिला के समान पाँव हो जाता हो 


अध्यायः ६६ ] 
2 3 नल ट न मन फल लिप नमन न 
उसे ,छीपद कहते हैं--शिलावत्‌ पद॑ 'हीपदम” “शने: शनेर्धनं 
झोफ छोपदं तत्मचक्षते' ( अ० सं० )। इसे हिन्दी में फीलपाँव 
तथा डाक्टरी में ( प्याछापं&ञंड 07 60470 989 ) कहते हे ॥ 
इसका सुख्य कारण ( शक्४) नामक क्ृमि है जो मच्छर 
के छारा काटने से शरीर में प्रवेश करता है-कुपितास्तु दोष! 
बात पित्तइलेष्माणो5प:पपन्ना बह्ुगोरुजानुजड्डी स्ववतिष्ठमानाः 
काल्ठान्तरेण पदमाशित्य शनेः शोफ जनयन्ति, तं शलोपदमित्याच 
क्षत्रे । तत्‌ त्रिविंधय वातपित्तकफनिमित्तमिति । अन्यश्च-यः 
सज्व्रो गहुणजो भ्रशार्तिः शोथो नृणां पांदगतः क्रमेण | तच्छली पद॑ं 
स्याल्‌ करकण्नेत्रशिश्नौष्ठनासास्वपि केचिदाइः । (माधवनिदान) 
ह्छी पद्‌ अधिकतर टाँगों पर और फोतों पर होता है परन्तु 
छाध्य, कण, नेत्र, शिक्ष, ओष्ठ, नासा, भग, स्तन और वृषण 
इत्यादि पर भी हो सकता है। 

अद्वारह प्रकार के भप्न रोग, प्रथम भग्न के दो प्रकार 

हो ले हैं--(१) सन्धिमुक्त या सन्धिविश्लेप (080080०० ) 
इस्व में अस्थियों के सिरे अपना स्थान छोड़ कर दूर हट जाते 
है या सन्धिकोष के छिंद्र में से बाहर निकल भाते हैं 
छस्त्र सन्धिमुक्त के पुनः निम्न छः भेद होते हैं--(१) उत्पिष्ट 
फफ80ए/९ ऐ0००४००७, . जिसमें अस्थि का चूण हो जाय। 
(२) विशिष्ट--3)४७४४०४ 07 ]7007. ९6 


इस्वर्मे सन्धि का थोड़ा सा विश्लेष होता है। (३) विवर्तित-- 
व॒,छ४ऋटा।श कं3एौ8०९०९7४.._ वाम या दक्षिण भाग में अस्थि 
वक्हा सरकना। (9) अवच्िप्त--20ण7पण४४0 वेैं59|8०९0९7. 
आस्थि का नीचे सरकना। (०) अतिज्षिघ--00एए%#९वते 
£&78.05077०... इसमें मांस, सिरा, धमनी इत्यादि भज्ञ विदीर्ण 
होले हैं। (६) तिय॑क्त्षित--2००/९४४९ 505४४०. जिसमें 
सान्धि टेढी हो गई हो। उक्त प्रकारों से अतिरिक्त पाश्चात्तय 
छात्स्यशास्तर में सवण ( 006० ) विश्लेष और अन्नण ( (]05८ ) 
विझलेष ऐसे दो भेद अधिक मिलते हैं। सब्ण में त्वचा 
विदीण् होकर सन्धि का सम्बन्ध बाह्य वायु के साथ हो 
जाता है। अन्नण में त्वचा विदीर्ण न होने से सन्धिविश्लेष 
का सम्बन्ध बाह्य वायु के साथ नहीं होता है। श्रीकण्ठदत्त ने 
झन्तर दोनों का भी वणन किया है-दिविधं हि भग्न॑ सब॒ण 
सज्वणक्? (२) काण्डभर्न--( ?१४०४४० ) के यद्वपि अनेक भेद 
हो सकते हैं -'मग्नन्तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नाममभिरेव- 
लुल्यम्‌” तथापि सुश्रुताचाय ने द्वादश प्रकार मुख्य ल्खि 
है-....(६) ककंटक--दोनों तरफ से उठा हुआ, बीच में टूटा 
छुआ और गाँठ की माति उभरा हुआ भग्न करकंटक होता 
डे । (२) अश्वकर्ण-हड्डी टेढ़े रूप में दूटती हे । इसे 5 
£72+०९ कहते णित-- टे- कड़े 
. छो जाते है, इसे कक रन हैं। 6) पिच्िल-- 
जिससें नाढ़ियाँ, रक्तवाहिनियाँ और पेशियाँ हट जाती हैं, उसे 
( 0०णएञ०४४१ (78०४०४९ ) कहते हैं। (५) अस्थिछुल्लित-- 
छज्डडी लम्बाई में टूटती है। इसे अनुवेध्य , 7/०ह्धापप्वाएश 
£7>2०7:० ) कहते हैं। (६) काण्डभग्न--इसमें हड्डी चौड़ाई 
मत टूट जाती ड्दै ॥ यह ( 778787686 ) भग्न कहलाता द्दै। 
€७) मज्ानुगत-हड्डी का हटा भाग दूसरे में प्रविष्ट हो 
ज्वाता है। इसे ( ॥77080060 £78०0५:९ ) कहते हैं । (<) भअति- 
आतित--इसमें पूरी हड्डी हट जाती है। इसे (00090०08 898- 
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००९ ) कहते हैं। (९) वक्र-बच्चों में अस्थि मुलायम होने 
से दृटती नहीं अपितु टेढी हो जाती है। इसे चक्र ( फ९छका 
४०८ ) कहते हैं। (१०) छिन्न--इसमें हड्डी का कुछ भार 








ट्य्ता है। इसे ( [700००७/९४८ 78०४76 ) कहते हैं। (११) 
पाटित और (१२) स्फुटित--इन दोनों में हड्डी टूटती नहीं है । 
इसमें द्रारें पढ़ जाती 


। इन्हें पादित या स्फुटित 
(5४77९१ 785 0:७) कहते हैं । 


इस तरह < प्रकार के सन्धिमुक्त तथा बारह प्कार के 


काण्डभम्न मिलकर भप्न के अद्वारह प्रकार होते हैं। अद्वारह 
प्रकार के शूकदोष--अलुचित प्रकार से लिड्डृद्धिकर योगों के 
प्रयोग करने से निम्न अद्वारह प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं-- 


, 
पर्षपिका, अष्ठीलिका, ग्रथित, कुम्मिका, अलजी, झदित, 
सम्मूडपिडका, अवमन्थ, पुष्करिका, स्पर्शहानि, उत्तमा, 


शतपोनक, त्वक्पाक, शोणिताबुंद, मांसाबुंद, माँसपाक, 
विद्धि और तिलकालक। शूकशब्दाथः--( १) स जन्तुम॒लः, 


(२) लिघब्लवृद्धिकरयोगः, (१) ऊपरजलेघु बाहुस्येत दृश्यमानो 
जन्तुतुल्याकृतिः कश्रिदोषधिविशेषः शुक्रः। (४) एवं वृक्षजानां 
जन्तूनां शुकैरुपलिप्त लिझ्ल दशरात्र तेलेन मृद्तिम्‌ ॥ अर्थात्‌ किसी 
जन्तु का मर अथवा लिल्नवृद्धिकर योग, ऊषर जल में होने 
वाली जन्तुतुल्य स्वरूप की कोई विशिष्ट औषध शूक 
कहलाती है। वात्स्यायनमत से वृक्षों पर जन्म लेने वाले 
जन्तुओं के बाल शूक कहलाते हैं। ये शूक सविष और 
निर्विष सेद से दो प्रकार के होते हैं। इनमें से विषयुक्त शूक 
रोगकारक होते हैं-कऋष्णानि चित्राण्यथवा शुक्रानि सविषाणि 
तु । पातितानि पचन्त्याशु मेढ्‌ निरवशेषतः ॥ अडचास प्रकार 
के कदर रोग-( १) छोटे रोगों को छदरोग कह सकते हैं। 
(२ ) विशेष .वर्गीकरण के अनुसार जिनका कहीं भी समावेश 
नहीं हुआ दो ऐसे रोग। (३) दोष--दृष्ियादि के अनुसार 
विस्तृत रूप में वर्णन न कर जिनका संक्षेप में वर्णन हो । 
(४) जिनकी हेतु, छक्षण और चिकित्सा बहुत साधारण हो। 

सुश्नुत में छद रोगों की संख्या चौवालिस है--'समासेन 
चतुश्चत्वारिंशत्‌ छुद्रोगा भवन्ति । तथथा-- ($ ) अजगनल्निका, 
(२) यवप्रख्या, (३ ) अन्धालजी, (४) विवृता, (५) 
कच्छुपिका, ( ६ ) वल्मीकम्‌,(७ ) इच्त॒वृद्धा, (5) पनसिका, 
(५) पाषाणगद्सः, ( १० ) जालगद॒भः, (११) कछा, 
(१२ ) विस्फोटक, ( १३ ) अग्निरोहिणी, ( १४ )चिप्पस, 
(१५ ) कुनखः, (१६ ) अनुशयी, ( १७ ) विदारिका, 
(१८ ) शकराबुंदस, ( १९ ) पामा (२ ०) विचर्चिका, (२१) 
रकसा, ( २२ ) पाददारिका, ( २३ ) कद्रम, ( २४ ) अलसः, 
(२५) इन्दल॒प्म, (२६ ) दारुणकः, (२७ ) अरुंषिका, 
(२८ ) पलितम, (२५ ) मसूरिका, ( ३० ) यौवनपिडका, 
(३१ ) पद्मिनीकण्टकः, ( हेरे ) जतुमणिः, ( ३३ ) मशकः, 
(३४ ) चमंकीलः, ( रे५) तिककालकः ( ३६) न्यच्छः, 
(३७ ) व्यज्अः, (३८ ) परिवर्तिका, ( २५ > अवपाटिका, 
(४० ) निरुद्धप्रकशः, (४१ ) सन्निरुद्गगुदः, (४२ ) भहि- 
पूतनम, ( ४३ ) दृषणकच्छुः, (४४ ) गुदअंशश्। वाग्मट | 
छुद्वरोग छुत्तीस भौर माधव ने तेंतालीस माने हैं। वाग्मट ने 
इनमें कुछ अपने विशिष्ट इत्रोगों के नाम छिखे हैं-- 
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(१) ग्दभी, (२) गन्धनामा, (३) राजिका, (७) असुप्ति 
स्वाप (7.0088 &765006879, 07 'पंप्रण7658,) (०) इरिविश्लिका 
(१) उत्कोठ ओर (७) कोठ, हन्हें ( ए70रं080४8 07 400१076- 
०००४० ०९१९४७ ) कहते हैं। उत्कोद अछरगीं ( .3.[670५ ) 
का एक प्रकट लक्षण है । | 


इनमें चल्मीक का साइश्य 4लंगणवए००98 ब्गते 
079०९००09 07 779007४ 00 इन विकारों के साथ हो 
सकता है। पाषाणगर्दंभ को औपसमिक कर्णमूलिक शोथ या 
€ एस ध ०7७ 
कणफेर ( ए7व6976 97०08 07 0००७४ ) कह सकते हें ॥ 
पाषाणवत्त्‌ काठिन्यात्‌ पाषाणगर्दंमः । कक्षा को हर्पिस 
जोस्टर ( सि००००७४ 2०96० ) कह सकते हैं। सुश्ुत की कच्षा 


कक्षालसीकाग्रन्थिशोथ ( 40५९ श्एीग्वैश्ांपंड ण॑ पा 


3: ]]७०ए 80703 ) है. किन्तु चरक और वाग्भट की कक्षा 
चातपित्तजन्य तथा अनेक फुन्सियों से होती है--'यज्ञोपवीत- 
अ्रतिमाः प्रभूता: पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षा: ॥ ( चरक ) 
विस्फोटक को (ण]0५४ ७००४४००४ ०० 76०७॥४०७) पेम्फिगस 
कद सकते हैं। चिप्प या .भ्गुलिवेशक को ( 07ए०आां॥ 
7पएण्ण००४७ कहते हैं। इसमें नखमांस पकता है। इसी को 
सुश्च॒त में च्तरोग या उपनख भी कहा है किन्तु चरक ने जो 
सतरोग का वर्णन किया है उसमें चर्मनखान्तर पाक होता 
दहै जिसे पारोनीकिया या हिटलो (?४700:कां& ०: फ्री 0ज) 
कहते हैं । कुन को ओनिकोग्रिफोसिस (०7५9०7०६7०ए४.॥४०0»9) 
कहते डे | शकराबुंद को ( 00०7४ 90०पां80 $प्रणणा0प्र7 ) कह 
सकते हैं। कदर को ( 00% ) और अछूस को ( >ाफब्वत 
कहते हैं। इन्द्रल्प को खालित्य या रुज्या या गज्ज ( 00:6- 
५४ ) कहते हैं। इस रोग के नामादि के विषय में अनेक 
मतान्तर हैं। वाम्भट का कथन है कि इच्दछुप्त में बाछ सहसा 
गिरते हैं और खलति में धीरे-धीरे गिरते हैं। यही दोनों में फक! 
है--खलतेरपि जन्मैवं सदन तत्न तु क्रमात्‌ ॥? (अ० सं० उत्त०२३) 
रुज्या को अष्टाज्नहदय में रुब्या और माधवनिदान में रुद्या 
कहा है। इन तीनों के अतिरिक्त वाग्मट ने इसका पर्याय 
चाये दिया है--तदिन्द्रल॒प्त रूढ्याब्च प्राइश्चाचेति चापरे |! 
माधवटीका में श्रीकण्ठदत्त कार्तिक के मतानुसार इन्चलुपरोग 
श्मश्व॒ ( डाढ़ी ) सें खालित्य शिर में और रुद्या सारे देह में 
होती है ऐपघ्ता छिखते हैं--कातिकस्त्वाह--इन्‍्द्रल॒प् इमश्रुणि 
भवति, खालित्यं शिरस्येव,रुह्माच सर्वदेहे शति, आगमस्त्वत्र नार्ति। 
इस मतानुसार रुह्ा को (]006०४७ प्रागेप९'४॥]5 ) कह 
सकते हैं। दारुणक में शिरः कपाल के बालों का स्थान कठिन, 
खाजयुक्त, रूखा और दरार्युक्त हो जाता है। वाग्मट ने इस 
का समावेश शिरोरोगों में किया है-कण्डूकेशच्युतिस्वापरौक्ष्यक्षत 
सफुटन वचः। सुसूक्ष्मं कफवाताभ्यां विद्याद्मरुणकन्तु तत्‌॥ इसे 
( 3600700608  ०8ए 05 07. छएफ8आं5 ००7705 ) कह सकते 
हैं। अरूषिका सिर की छाजन है। इसे (7४९०७ ०६ (॥९ 
4808 8700 8०७9 कहते हैं । पलित अर्थात्‌ बालों का श्रेत होना। 


क्रोध, शोक ओर श्रम से उत्पन्न शरीर की गरमी और पित्त 


शिर में जाके बालों. को पकाता है जिससे पलित रोगाहोता है-- 


क्रोषशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । पित्ततन्न केशान्‌ पचति 


'पह्षित॑ तेन जायते ॥ ( खु० नि० अ० १३ ) चरकाचार्य ने पित्त 


सुश्रुतसंहिता 


#४ट 5 -ल जज जल पटल ३. भ>र > गज 5 5ल अज 5 तर 


















के साथ वात और कफ को भी इस रोग की 3स्पत्ति में कारण 
माना है तथा खालित्य और पाछित्य में भेद भी लिखा है-- 
तिजो5निलाये: सह केशभूर्मि दग्ध्वा तु कुर्यात खलितिं नरस्य। 
किल्चितु दरध्वा पलितानि कूुर्याड्धरित्यभत्वत्न शिरोरुद्गणाम्‌ ॥! 
( चरक ) पालित्य को ( ?"श९7४४प७४ ०0087765 ) कहते हे | 


मसूरिका-मसूर दाल के दाने के तुल्य आकार और वर्ण 


| की पिटकाएँ इस रोग में प्रायः होती हैं, अतः इसे मसूरिका 


कहते हैं-( १) “मसूरमात्रास्तद्वर्णास्तत्संज्ञाः पिटका घनाः (? 
( भर० सं० ) (२) था स्वगात्रेघु मसूरमात्रा मसूरिका पित्तक- 
फात प्रदिष्ट! ( चरक ) इसी को शीतला, माता, चेचक या 
वसन्‍्त रोग (स्माल पॉक्स ह5िएथ।] 0०5, या वेरिओलका- 
४2४०७ ) कहते हैं। छोटी माता को स्वगू-मसूरिका ( चिकन 
पॉक्स (४०0:९४७०५% 07 ००४0९] ) कहते हैँ | 

मुखदूषिका- तरुण पुरु्षो के मुख पर होने वाली पिडकाएँ- 
शाल्मलोकण्टकप्रख्या: कफमारुतशोणितै: । जायन्ते,पिडका यूनां 
वकत्रे या सुखदूषिकाः ॥? ( सु० नि० अ० १३ ) '्ेदोगर्भा सुखे 
यूनां ताभ्यान्न मुखदूषिका' ( अ० सं० ) इन्हें योवनपिडका 
तथा हिन्दी में मुंहासा और अंग्रेजी में एक्किवुल्गेरिस ( 4.०१९ 
एपा80775 ) कद्दते हें | पद्मिनीकण्टक--यह एक अकार का 
त्वचा का सौस्य अबुद ( ?७(ञ079 ०६ ६४९ शरण )है। 

जतुमणि, माष और तिलकालक--ये त्वचा के विकार हैं । 
इन विकारों में त्वचा पर मेलेनिन (१(७७७४४) नामक स्याही 
मायल रंग जम जाता है। इन्हें मोल ( १४०० ) कहते हैं। 
सम या अनुन्नत ( 7२०४७- €१९ए७॥९० (५6 ) और उत्सन्न या 
उन्नत ( £7०7४0४) ॥976 ) करके इसके दो भेद होते हैं। 
सम को तिलूकालक या तिल ( 7ए००-९०॥९९०५९१ ५००९ ) और 
उन्नत को मषक या मसा ( ॥०००४८१ 7४०९ ) कहते हैं । जो 
तिल या मप्ता सहज होता है उसे जतुमणि ( 0070०7४७/ 
7006 ) कहते हैं। न्यच्छ इसी को लाब्छुन कहते हैं--न्यच्छ 
लान्डनमुच्यते / च्ंकीछ पहले अशॉनिदान में कह आये हैं। 
'शुद्वानुक्ृष्णवर्ण चमेकील प्रकीतितम? वाग्भट चमंकील को मशक्‌ 
का ही एक अधिक उन्नत प्रकार मानते हैं--मशेभ्य स्तृश्नततरान्‌ 
चमकोलान्‌ सितासितानू? ( अ० सं० )। 

व्यज्ञ-जब मुख के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर होता है 
तब उसे नीलिका कहते हैं--'शयामलं मण्डल व्यज्ञं वक्‍त्रादन्यत्र 
नीलिका? ( अ० सं० ) ष्णमेवं गुण गात्रे नीलिकां तां विनिर्दि- 
शेत्‌ः ( भोज ) व्यज्ञ, न्‍्यच्छु ओर नीलिका वास्तव में एक 
विक्ृृति के ही नाम हैं । धमनिकाओं, शिराओं और केशिकाओं 
का एक छोटा सा गुच्छु त्वचा में बनने से ये विकार उत्पन्न 


होते हैं। इन्हें केपिकरी एजियोमेटा या नीवी ( 0४एण[0७५ 
8787077808 07 78९ए ) कहते हैं । 


परिवर्तिका- मर्दन-पीडनादि कारणों से मेढ्‌ का चर्म सेठ 
( लिज्ज ) के ऊपर चढ़ कर शिक्षमणि के पीछे गठीछा हो के 
लटकता है। इसमें शोथ, वेदना, दाह और पाक होते हैं। 
इसे पेराफायमो सिस ( ?७:०५709770४85 ) कहते हैं । 

_अवपाटिका--अल्पयोनि वाली बाला स्री के साथ गमन 
करने से अथवा हस्ताभिघात से, शिक्ष दबाने से या मलने से 

















आऔर शुक्र-वेग रोकने से जब शिक्षचर्म फट जाता है तो उसे 
अवपाटिका कहते हैं । 
निरुद्धप्रकभ--जब वात-दूषित शिक्ष-चर्म शिक्षमणि को 
पूर्णतया आच्छादित कर देता है, जिससे चमंद्वार छोटा होने 
से मणि के ऊपर आने वाला प्रकाश निरोधित हो जाता है, 
अतः इसे निरुद्धपकश ( निरुद्धप्रकाशत्वान्निरुद्धप्रकद्ः ) 
६ मधुकोष) अथवा मणि के विकास के निरोध होने से निरुद्ध- 
सणि (मणेविंकासरोधश्व स निरुद्यमणिगंदः ) ( बाग्सट ) कहा 
जाता है। अंग्रेजी में इसे फायमोसिस (?४०००४४७) कद्दते हैं । 
सन्रिरुदुयुद-- अधारणीय वेग के धारण से या अधो वायु 
और मलछ के वेगों को धारण करने से कुपित वात गुदा में जा 
कर महास्रोत का निरोध करके उसके नीचे का द्वार छोटा कर 
देती है, इसे सन्निरुछयुद ( स्ट्रिक्चर ऑफ दी रेक्टस--5070- 
कैप ०00 ४6 7€०७४प7० ) कहते हैं। यह रोग प्रवाहिका, 
अतिसार, अशे, भगनदर, राजयच्मा, फिरह्न, सोजाक इत्यादि 
स्रे जो गुदा में घण होते हैं उनके स्थान पर सड्लोच होने से 
उत्पन्न होता है। 
भहिपूतना- यह बच्चों की गुदा में मल-मूत्रादि छगे रहने 
से वहाँ रक्त-.कफजन्य कण्डू उत्पन्न होती है, तब खुजाने से 
चहाँ फुन्सियाँ उत्पन्न होती हैं और वे पक के फूट कर त्रण 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, इसे अहिपूतन कहते हैं। 
इसी को कुछ लोग मातृकादोष, पूतनादोष, एष्ठारु, गुद्कुन्द 
और अनामिक भी कहते हैँ-जरणेः सहैकी भूतं तमपानं घोरमहि- 
पूतनं विद्यात्‌! । किचित्तं मातृकादोष॑ वदन्त्यन्ये5पि पूतनम्‌ । पृष्ठारु- 
शुदकुन्दत्र केचित्न तमनामिकम्‌ ॥ ( अ० हृ० ) दुष्ट स्तन्यपान 
लथा मल का अप्रज्षालन ये दो कारण भोज ने लिखे हैं-- 
ब्दुष्टस्तन्यस्य पानेन मरस्याक्षालनेन ७! ( भोज > अंग्रेजी में इसे 
इन्फेण्टाइल एरिथीमा ऑफ जाक्वेट--( 777900४6 ९एएऐ९- 


7739 ०0६ 8५१०९, या नेप्कीराश--०७०४ं77०४७० अथवा सोअर 


बखटकसर+-30'6 00000075 कहते हें | 

. वृषणकच्छू-स्त्रान न करने तथा स्रिग्धोत्सादून (उबटन) 
न करने से मर ब्रृषण पर इकट्ठा हो के पिघक कर कण्डू 
उत्पन्न करता है और तब ख़ुजलाने से वहाँ स्फोट, चरण और 
स्वाव हो जाता है, इसे वृषणकच्छू (एक्जीमा ऑफ्‌ दी स्क्ोटम 
फाएशट्रशा8 ०९ ॥06 50000प ) कहते हरे || 


गुदअंश--प्रवाहण (कुन्थन ८ कांखना या करांजना) तथा 
अत्यधिक मर के अतिसरण से रूक्ष एवं दुबंछ शरीर वाले 
मनुष्य की गुदा बाहर निकछने लग जाती है इसको गुदभंश 
€ प्रोलेप्सस रेक्टाई--?7099508 ए९०ां ) कहते हैँ। रोमा- 
ल्तिका, कूकर खाँसी, अतिसार, प्रवाहिका आदि कारणों से 
छरोर का रुच्ष तथा कमजोर होना तथा गुदा का भी रू 
आर कमजोर होना, गुदुअंश का कारण है। जिन-जिन रोगों 
में अधिक समय तक अतिसरण होता है, जेसे प्रवाहिका, 
आअतिसार, कंचवे इत्यादि तथा जिनके कारण रोगी को अधिक 
देर तक प्रवाहण करना पड़ता है, जेसे कब्ज, अदा, बस्तिगत 
अश्मरी, मूत्रमागं-सझ्जोच, अप्ठीलाबूद्धि इत्यादि ये सब गुढ- 
अंश के साक्षात्‌ कारण हैं। 


अध्यायः ६६ | उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ओष्ठ में--उत्पन्न होने वाले आठ रोग होते हैं--“तत्राष्टावो- 
धयो: इन्हें ओष्ठप्रकोप कहते हैं। ( १) बातज ओष्टप्रकोप- 
072०४९१ 07 ०४७7० 98, ( २ ) पित्तज ओछ्ठप्रकोप, (३ ) 


कफज भशोष्ठप्रकोप, (४ ) सज्ञिपातज ओएष्ठप्रकोप, इन तीनों 


को 67७९४ ]292735 कह सकते हैं । (५) रक्तज और (६) 
मांसन ओष्ठप्रकोप ये दोनों ओोष्ठ के शरपरपमशां००% हैं। 
(७) मेदोजन्य तथा (<८)| अभिघातजन्य ओघछ्ठप्रकोप । 
वाग्मट ओषछ्ठ सें ग्यारह रोग मानते हैं--( १ ) खण्डोष्ठ (54- 
४९।॥9) 'तत्र खण्डोष्ठ इत्युक्तो वातेनोौष्ठो द्विधा कृत? (२) ओ हछाखुद 
( ॥906५४०7०७७ ) 'खजूँ(सइशब्ात्र क्षीणे रक्तेइंबुंदं भवेत! ( ३ ) 
जलालुद (५०००७ 0५90) “जलबुद्ब॒ुद्वद्ातकफादोष्टे जलाबुदम्‌? । 
दन्‍्तमूल में उत्पन्न होने वाले पन्द्रह रोग होते हैं। 


'पशत्रदश दन्‍्तमूलेषु! ये निम्न हैं। ( १) शीताद ( 8[08- 
वांध2 ० 59ण8ए 2एणा५ ) कारण--मुखशुद्धि का अभाव; 
पारदसेवन और स्करवी रोग । (२) दन्तपुप्पुटक ( गम 
बॉय ७४० 5०] )। (३) दन्तवेष्ट ( पायोरिया एल्वियो- 
लेरिस-?ए००४४४०९४ »ए८० ४7०४ अथवा सुष्युरे टिव जिश्षीवाइह- 
टिस ०० 5ए०७प०४४०९ ट7्टाएए०5॥ (४) सौषिर, (७) महा- 
सौषिर, ( ६ ) परिदर, (७) उपकुश, (८ ) वेदर्भ, सौषिर 
से लेकर दन्तवेदर्भ तक दन्तवेष्प्रकोप ( 07899 ) के 
विविध अकार हैं। महासोषिर के इन लक्षणों 'ससन्निपातज्वर- 
वान्‌ू सपूयरुधिरखुतिः' ( अ० सं ०), विवृद्धमनिशध दन्तान्‌ ताल्वी8- 
मपि दारयेत्‌। महासौषिरमित्येतत्‌ सप्तरात्रान्निहन्त्यसून्‌ ॥ (भोज) 
का विचार करने से यह बहुधा गेन्मिनस स्टोमेटाइटिस, या 
केन्क्रम ओरिस & 0०7९7९7०८४ ४ 0प्र्गांएंं8 07 एथराकप70- 
४५ होगा। इसमें गाल के भीतर अथवा मसूड़ी पर एक भंण 
बनता है जो जिह्मा, तालु इत्यादि पर फेलता है, तीनेज्वर 
भी होता है। रोगी ७-१० दिन के भीतर मर भी जाता है। 
(९) वर्धन इसे अधिदुन्त या खलव्धन भी कहते हैं-- 
“दन्तो<विकोडघिदन्ताख्यः स चोक्तः खलवर्धनः ॥” यह एक्स्ट्रा 
टूथ (787० (००॥ ) है। कुछ छोगों ने इसे अकलदाढ़ 
( |50077 ५0000 ) मानी है, किन्तु इसे निकाल दिया जाता 
है, अतः अकलदाढ़ नहीं हैं--“उद्धृत्याधिकदन्तन्तु ततोडच्निमव- 
चारयेत्‌ ॥? ( १० ) अधिमाँस ( 7.0008०४0 फपं5प०॥ ६0० ); 
( ११-१७ ) पांच प्रकार की दनन्‍्तनाडियां--वातज, पित्तज, 
कफज, सन्निपातज और शक्यजन्य । वाग्मट ने दुन्तमूलगत- 
रोगों में दन्तवेष्रक और परिद्र का वर्णन नहीं किया है तथा 
वर्धन रोग को दन्त रोगों में लिखा है। दन्तविद्रधि--एल्वि- 
योलर एब्सेस ( 3ए९०४ए &7050०53 ) अधिक ढिखा है-- 
दन्तमांसे मलेः सास्रेबाह्यान्तःध्यथुर्गुरः । सरुग्दाइः खवेद्धिन्रः 
पूयास्त्र॑ दन्तविद्रधि: ॥| पु 


दन्त में होने वाले आठ रेग होते हैं--अशो दन्तेषु' जेले 
(५) दालन, इसे शीतदुन्त भी कहते हैं -वातादुष्णासह्दा दन्ताः 
शीतर शांधिकव्यथा: । दाल्यन्त इब शूलेन शीताख्यों दालनभश्र 
सः / ( अ० सं० ) अंग्रेजी में इसे द्रथ एक या ओडण्टोडाय- 
निया ८& 700008006 07 000760वए77७ कहते झ्डै | (२) क्रिमि- 
दन्‍्तक ( 70०0/७! 087०5 )। (३ ) दन्तह॒ष ( ओडबन्टायटीज 
0400008 )। (४) भज्भनक, ( ५ ) दन्तशकरा ( 7७7४०: )। 
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( ६ ) कपालिका। दांतों के ऊपर दन्‍्तवरूऊ 
कवच या आवरण होता है। इसके ऊपर पथरी जम जाने से 
यह कवच निकल आता है। इसे कपालिका कहते हैं 
(७ ) श्यावदन्‍्तक । (८) हनुमोक्ष या हनुसन्धिविश्लेष 
( (>9]000000 (४९ 0फ़6/ [0फ् )। हनुसन्धिबन्धन ढीले 
होने से या हंसते और जंभाई लेते समय अधिक मुख खोलने 
से, या खुले मुख पर आघात लगने से हनुमुण्ड हनुखात के 
अब्ुद पर से फिसलता हुआ उसके आगे पहुँच जाता है। यह 
विश्लेष कभी एक ओर तथा कभी दोनों ओर होता है। 

वाग्भट ने निम्न तीन. दुन्त रोग अधिक लिखें हैं-- 
(१) करारू--करालूस्तु करालानां दशनानां समुद्भधवः ॥' 
(२ ) चाछ--“चालश्व लद्धिदंशनैर्मक्षणादघिकव्यगै:? । (३) दन्त- 
भेद--दन्तमेदे द्विजास्तोदमेदरुक्स्फुटनान्विताः ॥ (अ० सं०)। 

जिद्मागत पांच रोग होते हैं-'जिहागतास्तु-कण्टकारि- 
विधार्ब्रिमिदोषे,, अछास, उपजिहिका चेति? ( सु० नि० अ० १६ ) 
जिह्नाकण्टक रोग (00४7070 8प0९/॥०ं७] 808509 रोग है 
तथा वातादिसेद से उसकी तीन अवस्थाएं हैं--जैसे 
( १ 3) वबातकण्टक--७४7४80०0:९१ 67 ॥55प7820 $07206 ( २ ) 
पित्तकण्टक--रि०० 88०९१ 072०९. (३ ) कफकण्टक-- 
गाए ए0आं5, (४ ) अलास--$097890%! 80080685. ( ज ) 
उपजिह्ििका--880०७. इसमें जिह्ना के नीचे श्लेष्मद्रच 
( 0]9व7ए 77००० १ ॥070 ) का. सश्नय होने से उत्सेध उत्पन्न 
होता है। प्रायः यह सद्बय जिह्लाधरीय छालाग्रन्थि के खोतसों 
में होता है। सुश्रुत इसे कफ और रक्तजन्य मानता है किन्तु 
चरकानुसार डपजिह्निका केवछ कफजन्य होती है--यस्य 
इ्लेष्मा प्रकुपितो जिहामूलडवरनिंष्ठ ते । आश्ु सशञ्ननयेच्छोथं जायते- 
ध््योपजिहिका ॥ वाग्भटाचाय इसे अधोजिह्नला कहते हैं --“अधि- 
जिह्नः सरुकूकण्डू वाक्‍्याहार बघ/तक्ृद” | ताछुगत नौ रोग होते 
हैं-जले (१) गलशुण्डिका--इसे इलॉगेटेड युबुल्ला 800. 
8५९0 (7४०७ कहते हैं | इसमें. कण्ठावरोध, तृषा, कास और 
वन होते हैं--कण्डोपरोषतृटकासवमिक्द्‌ गलशुण्डिका? ( अ० 
सं० )। (२) तृण्डिकेरी--वनकार्पासीफल के समान शोथ 
होने से तुण्डिकेरी नाम रखा है-हनुसन्ध्याश्रितः कण्ठे कार्पासी: 
फलसल्निभ:। पिच्छिलो मन्दरुक्‌ू शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका !| 
( अ० सं० )। वाग्मटाचार्य इसे कण्ठ रोगों में मानते हैं। इसे 
जिप्राबाएुढते १0087]5 कह सकते हें | ( इ ) अभ्रुष--तालुप्रको प 
( 75 ), ( 8 ) मसिकच्छप--यह तालु का 5870०0708 
हो सकता है। (५) अबुद-यह ताहु का 0४7०७ हो 
सकता हे [ ( ्‌ ) मांससंघात--यह -3.0670708 ० ४6९ 
९४४४८ हो सकता है। ( ७ ) ताहुपुप्युट--यह एप) ०१ (९ 
?०४४6 हो सकता है। ( ८ ) तालशोष | ( ९ ) तालपाक-- 
यह (१0९7४/४०० ०0६ ६796 098॥6 हो सकता हे | 


कण्ठ में अद्वारह रोग होते हैं--किन्तु सुश्रुत ने प्रारम्भ 
में कण्ठ में सत्तरह रोग लिखे हैं--सप्तदश कण्टे' किन्तु जहाँ 
उन्हें गिनाया है अद्दारह ही पूर्ण हो जाते हैं। १-५ प्रकार 
की रोहिणी-( १) वातज, (२) पित्तज, (३ ) कफज, 
(४.) सन्निपातज, (५) रक्तज। रोहिणी रोग को डिफ्थी- 
रिअलछ इन्फ्लेमेशन ऑफ दी ओद (>ए्ाफ्ाध्नंबा 0क्‍क770470: 


( 78४ ) का | 


सुश्रुतसंहितां 


०६ ४6 ४४०08 ) कहते हैं। यह विकार ( 8. 0एएपथ॥ ) 
नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले के भीतर एक 
झिल्ली बनती है जो स्वरयन्त्र और नासा में फैल कर श्वासा- 
वरोध करती है जिससे रोगी मर जाते हैं। रोगी के गले की 
झिल्ली में जो जीवाणु होते हैं वे खाँसने, बोलने और छींकने 
के समय थूक और श्लिज्ञी के सूच्मकर्णों के साथ बाहर जाते 
हैं और समीपस्थ मनुष्यों के गले में वायु के साथ प्रवेश करके 
रोग उत्पन्न करते हैं। यह रोहिणी बालकों में अधिक हुआ 
करती है । उनमें इनका संक्रमण प्रायः पेन्सिल, रूमाल, 
तोलिया, गिलास इत्यादि मुख के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
चीजों से होता दै। इसमें प्रधान लक्षण ज्वर १०४, नाडी 
तेज और हृदय कमजोर तथा श्रासकृच्छ होता है--भायु- 
वेदज्ञों को इसका पूर्णज्ञान है--“गलेडनिलः पित्तकफौ च मूच्छितौ 
प्रदृष्य मांसब्न तथेव शोणितम्‌। गलोपसंरोधकरैस्तथा5डुरेनिह- 
न्यसून्‌ व्याधिरियन्तु रोहिणी  दोषानुसार घातकता--सब- 
स्थिदोषजा इन्ति व्यहाच्छलेष्मसमुद्धवा । पन्नाह्ात्‌ पिफ्तसम्भूता 
सप्ताहत्‌ पवनोत्यिता॥” ( खरनाद ) त्रक में भारक कालपीमा 
त्रिरान्न कही है--त्रिरात्र परमं॑ तस्य जन्तोभवति जीवितम । 
कुशलेन त्वनुक्रान्त: क्षिप्रं सम्पधते सुखी ॥” (६ ) कण्ठ शातूक-- 
बड़े बेर की गुठछी के बराबर, कफ से उत्पन्न हुई तथा काँटे 
के या शूक के समान खुरदरी, स्थिर, शख्रक्रिया-साध्य जो 
ग्रन्थि गले में होती है उसे कण्ठशाल्ूक ( 40०7०१७४ ) 
कहते हैं। यह विकार गले के नाप्तापश्चिम भाग में उत्पन्न 
होता है जिससे नासामार्ग का अवरोध होता है--“शादवों 
मार्गरोधन: ।! अतएव रोगी मुख से श्वास लेता है। सोते 
समय खुरादे से साँस चलती है--अन्तर्गले घुर्घुरिकानिवितन्न 
शादकमुच्छवासविगेधकारी ॥? ( च० चि० अ० १२ ) (७) अधि- 
जिह- इसको एपिग्लोटाइटिस ( 7ण्रह0003 ) कहते हैं। 
चरक ओर वाग्भट जिह्ना के ऊपर होने वाले शोथ के लिए 
उपजिह्िका और नीचे होने वाले शोथ को अधिजिह्लिका 


कहते हैं -“जिहोपरिष्टादुपजिहिका स्यात्‌ कफादधस्तादधिजि- 
हिका च! ( च० चि० अ० १२ ) '( ८ ) वछूय--इसी को चरक 
में विडालिका लिखा है, वाग्भटमतानुसार गलौध और वलूय 
प्रायः एक रोग हैं। केवछ वढूय में पीड़ा और झोफ की 
अह्पता हो ती है-वलयं नातिरूक्‌ शोफस्तद्देवायतो ज्त:॥ (अ.सं.) 
(९ ) बलास, ( १० ) एकबून्द, ( ११ ) वृन्द, (१२) शतप्नी, 
( १३ )गिलायु, ( १४ ) गलविद्रधि, (१५ ) गलौघ, 
(१६ ) स्वरघ्न, ( ३७ ) मांसतान और ( १८ ) विदारी । 
सवसर अर्थात्‌ सारे सुख में होने वाले रोग चार हैं । सुश्रुत ने 
यहाँ पर भी मुखरोग के गणनारम्भ में स्ंसर रोगों की 
संख्या तीन ही मानी है -'त्रयः सर्वेष्वायतनेषुः किन्तु अन्त 
में जहाँ उन्हें ए्रथक्‌ प्रथक गिनाया है, उनकी संख्या चार 
कर दी है--सवंसरास्तु वातपित्तकफशोणितनिभित्ताः? र्थात्‌ 
वात्ज, पित्तज, कफज ओर रक्तज ऐसे सर्वंसर रोगों की संख्या 
चार है। किन्तु फिर अन्त में सुथ्रुत कहते हैं कि जो रक्तज 
सर्वंसर रोग है वह पित्तज के समान ही द्वोने से तद॒न्तर्गत 
समझ लेना चाहिए--'रक्तेन पित्तोदित एक. एव कैश्ित्‌ प्रदिशे 
मुखपाकसंज्ञ:? । क्‍ 
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वित्तोदित-सर्वंसरलक्षणं यथा--मुखस्य पित्तजे पाके दाहोषो 
तिक्तवक्त्रता। क्षारोक्षितक्षतसमा ब्रगास्तद्बन्च रक्तजे !” वाग्मभट ने 


सारे मुख में होने वाले रोगों की संख्या आठ मानी है। 
सर्वेसर--( १) 'मुखगतोष्ठादिसप्तस्थानव्यापकतया सर्वसरत्वं 
ज्ञेयमः ( मधुकोश 0) । ( २ ) 'सवेस्मिन्‌ मुखे ये भवन्ति ते सर्वे- 
सरा:ः (डल्हण )। (३) 'सबंमुखेषु सरतीति सर्वंसरः 
( आाठमन्न )। वाग्भट, शाब्ंधरादि अन्थों में खबसर रोगों 
की मउ्रुखपाक (50००४४४४ ) संज्ञा की है। वाग्भट और 
शाह़धर में मुखपाक पाँच प्रकार का लिखा दै--'मुखपाको 
भवेद्दातात पित्तात्तदत्कफादपि । रक्ताश् सन्निपातान्च॥ ( शाइ्रंघर ) 
इसपर तरह सुश्रुत के निदान नामक द्वितीय स्थान में तीन 
सती जयालिस रोगों का वर्णन किया गया दै।(३) शारीर- 
स्थानरोगसंख्यावर्णनम्‌--अश्टो शुक्रगता रोगा अष्टावातंवदुष्टयः । 
चत्चारोपसग्दराः प्रोक्ता अपातस्त्वपराकृतः॥ मक्कछलीनशोषाश्व 
सनैगमेषाहतस्तथा | नागोदरः ख़ुतिरगर्भ शारीरे सप्तविशतिः ॥' 


शुक्रगत रोग आठ प्रकार के होते हैं-“वतपित्तशेष्मशोणित: 
कृुणपयद्मन्थिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषरेतसः प्रजोत्पादने न समथा भवन्ति! 
€ 9 9) “वातवणवेदनं वातेनः--अर्थात्‌ वात से दूषित चीय 
चालिक वर्ण और वेदना ( पीडा या लक्षण ) से युक्त होता 
हकछ्लै--“रूक्ष फेनिलमरुणमल्पव्रिच्छिन्न सरुजं॑ चिराघ्व निषिच्यते 
वात्तेन! ( अ० सं० ) । (२) पित्तवर्णवेदनं पित्तनः- पित्त से 
दूछित वीर्य पित्त के वर्ण भौर बेदना वाला होता दै-सनील- 
सथ्वा पीतमस्युष्णं पूतिगन्धि च। दहलिब्नं विनिर्याति शुक्र पित्तेन 
दूषितम्‌॥” ( च० चि० अ० ३० ) । (३ ) “इलेष्मवर्णवेदनं 
इल्लेष्मणाः- कफ से दूषित वीय कफ के वर्ण और वेदना(रूक्षणों) 
चात्का होता है । (४) 'शोणितवर्णवेदनं कुणपगन्ध्यनव्पक्न रक्तेना- 
रक्ष् से दूषित शुक्र या शुक्र में रक्त मिलने से या कामला 
उत्पन्न होने से शुक्र का वर्ण छाल, पीछा, हरा इत्यादि हो 
जाता है इसको रफ्तशुकता ( 778००००४००7प८ॉ४ ) कहते हैं 
अतिमैथुन से यद्द दशा होती है--तस्य मैथुनमापथ्मानस्य न 
झुक्क प्रवतंतेडतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वातूु, तथाउस्य वायुर्ग्यायच्छमान- 
चआरीरस्यैव पमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्या- 
बय ति, तच्छुकक्षयादस्य पुनः शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानुसत- 
लिऊह्िम्‌ 7? ( च० नि० अ० ६ )। (५) अन्थिभूतं॑ इलेष्मवाता- 
भयाम्‌?- कफ ओर वात से दूषित वीय ग्रन्थिभूत या गाँठदार 
छ्ोला है। मूत्रमा्ग से बाहर निकलने वाले शुक्र में चृषण- 
अन्थियों से शुक्राणु तथा अप्ठीछा ( ?705:४6 ), चीयॉशय, 
व्लीपर की ग्रन्थियों जोर लिटर की अन्थियों का रस मिलकर 
शतक बनता है। जब शुक्र में इन रसों का मिलना अढप द्वोता 
है सब वह ग्ंथिभूत या गाढा हो जाता है। (६) 'पूतिपूयनिर्भ॑ 
पित्तरलेष्मभ्यामः-- पित्त और कफ से दुगन्धित तथा पूयदार 
बीय होता है। अ्ठीछा, शुक्राशय या शुक्रोत्पादक संस्थान के 
किसी भअड्ढ में पुराना शोथ होने से पूथ 'के समान शुक्र 
च्िकलता है इसे पूयशुक्रता ( ९7०४००००४७ ) कहते हैं। 
( ७) (्षोणं प्रायुक्त पित्तमास्ताभ्याम्‌!-पित्त और वात के कारण 
च्कीण शुक्र के छक्षण पूर्व में लिखे जा चुके हैं--'शुक्रक्षये मेढ- 
दुघणवेदनाइ्दक्तिमेंथुने चिराह्ा प्रसेकः प्रसेके चाब्परक्तशुक्र- 
द््शनम्‌! ( सु० सू० अ० १५ )। (८ ) 'मूत्रपुरीषगग्धि सन्नि- 
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वाला होता है। शुक्राशय और शुक्रवाहिनियाँ मृत्राशय और 
मलाशय के बीच में होती हैं। यदि किली कारण मलाशय 
का या मूत्राशय का या दोनों का सम्बन्ध हो जाय तो शुक्र 
में दोनों की गन्ध भा सकती है। जेसा कि भगन्दर रोग में 
होता है--वातमूत्रपुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । भग-दरात्‌ प्रस्न- 
वन्ति यस्य तं॑ परिवजयेत्‌ ॥ 


वतंमान काल में शुक्र में निम्न दोषों का होना श्रमाणित 
हुआ है--( १ » अशुक्राणुता (820००४०९४7४७) यह नपुंसकों में 
होती है। (२ ) अव्पशुक्राणुता ( 0॥8020059९एएा9 ) इसमें 
शुक्राणु संख्या में कम और कमजोर होते हैं | (३)नश्शुक्राणुता 
( ९०००४०0502०7079 ) इसमें वीयंगत जीवाणु मत के समान 
होते हैं । ( ४ ) रक्तशुक्रतो ( 9०९८०४००४०९००४० ) शुक्र में रक्त 
मिलता रहता है। (५) अल्पशुक्रता ( 00809/०००४७ ) इसमें 
शुक्र अल्प राशि में और सुश्किक से निकलता है। (६) 
शुक्रक्षय या अशुक्रता ( 3.50९7%8 ) इसमें शुक्र का उत्पर्ग 
होता ही नहीं है। चरकाचार्य ने शुक्र में निम्न आठ दोष माने 
हैं -'फेनिल तनु रूक्षत्न विवणण पूति पिच्छिलम्‌। अन्यघातूपसंसूष्ट- 
मवसतदि तथादष्टमम्‌ ।!” ( च० चि० अ० ६० ) आतंवगत रोग भी 
आठ प्रकार के होते हैं--'आतंवमपि त्रिभिददोंषेः शोणितचतुर्य: 
पथरद्नन्द्दे: समस्तैश्वोपसथ्टमवीजम्भवति' अर्थात्‌ ( ५) वात, (२) 
पित्त, (३) कफ, (४७) रक्त, (५) श्लेष्मवात, (६) पित्तश्लेष्मा, 
(७) पित्तवात ओर (८) सन्निपात से दूषित आतंव | आतंव 
भी दोषानुसार मुर्दे की गन्ध वाला ( कुणपगन्धी ), ग्रन्थि- 
भूत, दुर्गन्धित ( पूति ), पुयदार, क्षीणातंव और मूत्र-मल 
युक्त आतंव होता है। इनके अतिरिक्त असग्दर, रजःकृच्छ 
आदि आतंव-दोष होते हैं। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान में 
आतंव के निम्न दोष माने गये हें--आतंवदर्शन ( !(९४४४:- 
8४०॥ ) और आतंव का अद््शन ( 077९70:06७ ) ये दोनों 
स्त्रियों के शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं परन्तु जब ये दोनों 
अपने उचित समय पर नहीं होते हैं तब वेकारिक कहे जाते 
हैं। (१) भंतंवदशन ( )(००४४०७४०० ) का कार बारह 
वर्ष से ५० वर्ष तक का माना जाता है--तद्गर्षाद्‌ द्ादशात्काले 
वर्तमानमस॒क्‌ पुनः। जरापकशरीराणां याति पत्चाशतः क्षयम्‌ ॥? 
(२ ) आतंवादशैन ( 40९००7॥०९७ )--आतंव का अवर्शन 
बारह व के पहले, ७० बंष के पश्चात्‌ तथा मध्य में गर्भधारण 
आदि कारणों से होता है। इसके तीन भेद्‌ मान लिये गये हैं- 
(१) अनातंव, (२) नशतंव और (३) आवृतातंव । 
( 4 ) अनातेव ( रिएंपाकए 877000070/068 )--बा रह वष के 
पूर्व और पचास वर्ष के पश्चात्‌ जो आतंवादशन रहता है वह 
स्वाभाविक ( ?९भंण०.्००४ ) होता है। कभी-कभी योग्य 
काल के भी अनेक वर्षों बाद जातंवदशन होता है।. इसे 
कालछातीत या विलम्बित ( 0००9००१ ) अनातेव कहते हैं। 
यह अवस्था प्रायः रक्तत्तयय, राजयचमा तथा अन्य शरीर 
शोषक रोगों के कारण या गर्भाशय तथा बीजकोश ( 0ए»ए५ ) 
के विलम्ब से परिपक्क होने के कारण उत्पन्न होती है। कभी- 
कभी ये दोनों सदा के लिये अपरिपक्क ( अविकसित ) रह 
जाते हैं, जिससे स्त्री में आतंवदर्शन कदापि नहीं होता। इस 
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अवस्था को स्थायी ( ??९८०००४०७7४ ) अनात॑व कहते हैं। 
विछम्बित और स्थायी प्रकार वेकारिक हैं । (२) नष्टात॑व 
( 986007097ए 877670777068 )--यह भी स्वाभाविक 
वेकारिक दो प्रकार का है। सगर्भावस्‍था और श्रसूतावस्था 
इसके स्वाभाविक कारण हैं तथा वेकारिक कारणों में रक्तत्तय, 
राजयचमा, मधुमेह, दुशबुद, चित्तोद्देंग, उन्‍्माद्‌ तथा अन्य 
मानसिक विकारों की गणना होती है। (३ ) आवृतातैव-- 
( (7ए[॥077९707068 )- इसमें योग्य वय में आतंवखाव 
प्रारस्भ होता है परन्तु बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध होने के 
कारण आतंव रक्त भीतर ही आवबृत या प्रच्छज्ष रहता है । 
इसके कारण ग्भांशय-ग्रीवा में छिद्र न होना (67 
0788 ०९०5 ), योनिमार्गाभाव ( .4.0527०९ 0 ए७६2779 ), 
योनिद्वार के पर्दे में (४0४०४ ) छिद्र न होना, इत्यादि सहज 
ब्यड्रः हें ! ( | ) क्षीणातंव ( 0)90700077706६8 ) (४ ) 
कच्छुतिव ( ॥2ए80670777068 ) (५) रज:प्रदर ( (९४०- 
777928 ) ऋतुख्राव के दिनों में ही रक्त का अधिक निकलना। 
(६) गर्भाशयप्रदर ( )/९४०:४)७४४७ )--ऋतुकाल में रक्तत्ाव 
दोकर अनातंव काल में भी रक्त का जाना। 
असुग्दर चार प्रकार के होते हैं-जेसे वातिक, पेत्तिक, 
श्लेष्मिक और सान्निपातिक । अपरा के न गिरने से उत्पन्न १ 
रोग, मक्कशूल १, लीनगर्भ $, गर्भशोष या शुष्कगर्भ १, 
नेगमेष से अपहृत गर्भ , नागोदर ५ और गर्भ्॒ति १ ऐसे 
शारीर स्थान में सत्ताईस रोग कह्दे गये हैं--मक्ष ह्न शूल-- 
प्रजाताया: अजननशोणितसञ्नितश्यूछ मक्कछः? यह गर्भंजन्म 
हो जाने के पश्चात्‌ गर्भदोष-निःसारक वेदुना ( 4६७० 9778) 
है। छीनगर्भ:ः-वातोपद्रवगद्दीतत्वात॒ स्रोतसां लौयते गर्भ:, 
सो&तिकाल्मव्तिष्ठमानो व्यापद्चते! ( सु० ज्ञा० अ० ३०) 
अन्यज्च--यस्याः पुनवोतोपसध्स्नोतस लौनो गर्भ: प्रस॒ुप्तो न 
स्पन्दत्ते, तं लीनमित्याहु:? ( अ० सं० ) गर्भाशय आदि प्रजनन 
जोतसों में वात के प्रकुपित होने परे गर्भ छीन होकर स्पन्दुन- 
रहित हो जाता है। इसको /४१58९१ &00:007 कह सकते 


हैं। शुष्कार्भ;--'वातामिपन्न एव शुध्यति गर्भ, स मातुः कुक्षि, 


न पूरयति, मन्दं स्पन्दते च॥ (सु० शा० अ० १०) उक्त 
स्नोतसों में वातप्रकोप होने से गर्भ सूख जाता है तथा 
माता की उद्रवृद्धि रुक जाती है और मन्द स्पन्दन होता है । 
नंगमेषापहतगर्भः--'शुक्रशो णितं॑ वायुनाउमिप्रपन्नमवक्रान्तजी ब- 
माध्मापवत्युदर, त॑ कदाचिद्रद्ृचछयोपशान्तं नेगमेषापहतमिति 
भाषन्ते? . वायु से पीडित शुक्रशोणित ( गर्भ ) जीबात्मा के 
अवक्रान्त ( अवतरण » करने के पश्चात्‌ उदर में आध्मान 
उत्पन्न कर देता हे। कभी यह आध्मान स्वेच्छा से ही 
शान्त हो जाता है। इसे नेग्रमेषापहत गर्भ कहते हैं। 
नागोदर:--उक्त नेगमेषापह्त गभ॑ धीरे-घीरे लीन हो 
जाने पर नायोदुर कहलाता है--“तमेव ऊदाचित्‌ प्रलीयम,नं 
नागोदरमित्याहु? श्रष्टाज्डसंग्रह सें इसी को उपशुष्कक कहा 
दै--तदुपशुष्कक॑ नागोदरब्चः । गर्भभुपशुष्ककनागोद रशब्दा- 
भ्यामाचक्षते! ( इन्दु )। गर्भखुतिः--गर्भधारण से चौथे मास 
तक जो गर्भ गिर जाता है उसे गर्भ्ल॒ति या गर्भस्नाव 
(3)007४0००) कहते हैं तथा पद्चम और षष्ठ मास में जो स्थित 


शरीर का पात होता है उसे गर्भपात (05०877782०) कहते 
ड्लैं--'आचतुर्थात्ततो मासात्पस्नवेहभविद्रवः । ततः स्थितशरीरस्य 
पातः पतद्मम पष्ठयों: ॥? 
अथ चिकित्सितस्थानरोगा:--- 
अथ मेदोडनिलावेगाच्छूयथुः सरुजश्र यः। 
आव्यवातः सर्वेंसराः शोफाः पद्म प्रकीर्तिताः । 
कणपाल्‍्यामयाः पद्च क्लेब्यमुक्तं चतुर्विधम । 
वान्तरेचितयोः श्रोक्ता व्यापदो दश पद्च च। 
पण्नेत्रप्रणिधानस्य नेत्रस्येकादशीव तु। 
 पश्च॒ बस्तिकृतास्तन्न चत्वारः पीडने कृताः । 
इकादश द्वव्यकृताः सप्त शय्याकृतास्तथा । 
चत्वारिंशब्तस्नश्च॒वेधतो .व्यापदस्तथा ॥ 
क्रोधायासादिकाः पद्चद्श चातुरहेतुकाः । 
स्नेहस्य कारणान्यष्टावप्रत्यागमक्ृन्ति च ॥ 
इति नेत्रादिदोषेण षष्टिः सप समासतः। 
एवं चिकित्सितस्थाने रुजोडष्टानवतिस्तथा ॥ 
मेदोधातु तथा वायु के आवेग € विकार या प्रकोप » से 
रुजायुक्त शोथ, आव्यवात, सर्वत्र घूमने वाले ( सर्वदेह- 
प्रसरणशील ) पाँच अकार के शोफ। पाँच प्रकार के कर्ण- 
पालि के रोग, चार प्रकार का क्लैब्य ( नपुंसकता रोग ), 
वमन और विरेचन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न पन्द्रह प्रकार 
की व्यापत्‌ , नेत्रप्रणिधान के द्वारा उत्पन्न पड़ व्यापत , नेत्र 
की ग्यारह ,प्रकार की व्यापत्‌, बस्तिजन्य पाँच प्रकार की 
व्यापत्‌, बस्तिपीडनकृृत' चार प्रकार की व्यापत्‌, द्रव्यक्ृत 
उकादश व्यापत्‌ , सत्तरह प्रकार की दाय्याव्यापत्‌, चोवालीस 
प्रकार की वेद्यकृत व्यापत्‌, क्रोध तथा आयासजन्य पन्च 
प्रकार की व्यापत्‌, रोग्रिकृत दक्ष प्रकार की व्यापत्‌, स्नेह 
के अशाखत्रीय प्रयोग से उत्पन्न अष्ट व्यापत्‌ू, इस तरह 
नेत्नादि दोष से उत्पन्न सतसठ प्रकार की व्यापत्तियाँ होती 
हैं। इस तरह चिकित्सा स्थान में अट्ठानवे प्रकार के रोगों का 
वर्णन किया गया है । 


अन्नादिरक्षाविज्ञाने . विंशतिविंषहेतुकाः | 


वेगाः स्थुः स्थावरे दर्वीकरमण्डलिनां विषे॥ 
राजिलवेकरक्षानां प्रत्थेके सप्त सप्त च। 


मूषिकास्तु दुशाष्टो च सप्त वेगा अलूक॑जाः ॥ 
सप्तपश्टिशतज्जान्र कीटानां विषदायिनाम ! 
सप्तचत्वारिंशद्य॒त॑ कठ्पस्थाने. शतह्॒यम्‌ ॥ 
अज्ञपान की रक्षा के ज्ञान के विषय में स्थावर-विषसंसर्ग 
हो जाने से उत्पन्न बीस प्रकार के वेग तथा दर्वीकर सप॑, 
मण्डलीसपं, राजिल्सप और वैकरअसर्प इनमें से प्रध्येक के 
दुंश करने के कारण उत्पन्न साव-सात प्रकार के विषवेग, 
सूषिक दृश से उत्पन्न अट्ठारह अकार के वेग, कुत्ते के दृश 
से उत्पन्न सात अकार + वेग तथा विषैले कीर्टों के दंंश के 
कारण उत्पन्न एक सो सतसठ रोग होते हैं। इस तरह 
कद्पस्थान में दो सौ सेतालीस श्रकार के रोगों का वर्णन 
किया गया है। | 
नव सन्ध्याश्रयाः प्रोक्ता वत्म॑जाश्रेकविंशतिः। 
 शुकृकभागे दुशेकश्न.. चत्वारः कृष्णभागजाः॥ 


अ्यध्यायः ६६ ] 

सर्वाश्रया: सघदश दृष्टिजा द्वादशेव तु। 
बाह्जों द्वो नेत्ररोगाविति षट्सप्ततिः स्थूताः॥ 
कुकूणकः. शिशोरेव. कर्णेशविंशतिनंणामू । 
एकत्रिंशदू प्राणणताः समप्रतिश्यायपश्चकाः ॥ 
एकादश शिरोरोगाः पर॑ शाछाक्यसंज्ञिते । 
आतदड्जानां शर्त प्रोक्त षट्चत्वारिंशता युतस्‌ ॥ 
नव बालग्रहा योनिव्यापदो विशति: खियाः। 
ण्वं कुमा रतन्त्रे5स्मिन्नेकोनत्रिशदासयाः ॥ 
अष्टो ब्वरा झतिसाराः षट्‌ चतस््रः प्रवाहिकाः। 
चत्वारों ग्रहणीदोषा यच्मेको गुल्मपञ्चकम ॥ 
ह॒द्दोगाः पत्च चत्वारः पाण्ड्वाख्याः कामलाहयम्‌ । 
हलीमकः पानकी. च रक्तपित्तं चतुविधम्‌ ॥ 
षट्प्रकारा मता मूच्छा विकाराः सप्त मचजाः । 
दाहाः पशञ्च तृषः सप्त छुददयः पशन्च देहिनाम ॥ 
हिक्काः श्रासास्तथा कासाः प्रत्येक पञ्च पद्म च। 
स्वरभेदास्तथा षट्‌ स्यथुविशतिः कुमिनातयः ॥ 
नवोदावतंका दृष्टा विसृूच्यस्तिस्र एवं च। 
आनाही द्वावामविटकोी तथाउरोचकपब्चकम ॥ 
मूत्राघाता द्वादश स्युरिति कायचिकित्सिते। 

आमयाननां झछतं प्रोक्त चत्वारिंशन्च सप्त च॥ 

देवतादेत्यगन्धवंयक्षपित्रहिरक्षसाम्‌ । 

पिजशाचस्याभिपड्रेण. गदाश्राष्टो प्रकीर्तिताः ॥ 


अपस्माराश्चव चत्वार उन्मादाः षडुदीरिताः। 
अष्टादश गदा भूतविद्यायां सूचमदशिभिः॥ 
एवं हि सोश्रुते तन्त्रे काशिराजेन कीतिताः। 
रोगाणान्तु सहस्न यच्छुत॑ विशतिरेव च॥ 


नेत्र की सन्धि में निम्न नव रोग होते हें--“नव सन्ध्याश्र- 
यास्‍्तेषु' (१) पूयालय अथवा भश्रूवाशय शोथ (8.०० 
<70 ८४7070 १907९00५४४४9 ) अथवा अश्रवाशयविद्रधि 
(. य80० पथ 9050688 ), (२) उपनाह (4+8०797१७] 
०950 ), (३-६ ) चार भ्रकार के नेन्नत्नाव ( अश्वुवाहका- 
चयाचरोग ( 795९85९४ ०. छाढ 80% श्र श)णर्शाप5 ) 
€ ७ ) पवणिका, (८) अछजी और (५९) क्रिमिग्रन्थि 
चत्स्प्रान्त ( 0५०॥०५ ) में निम्न इकीस रोग होते हैं-- 
ब्वत्मेजास्त्वेकविशतिः--( १) उत्सज्ञिनी, (२) कुम्मिका 
सौर (३) अज्नननामिका इन्हें ( ):29883 ०६६6 80008 ) 
कहड् ते हैं, इनमें उत्सन्ञिनी तथा कुम्मिका को ( ऐ0४9शं00 ० 
77027000797 0980 ) कह सकते हैं। तथा (४) अक्षन- 

















ना मिका को (907० ) कहते हैं। (५) पोथकी ( 0:थ0पाकाः 


2०ऊएुण्ए्णांशंघं5 ), (६) चष्मंशकरा ( ]76७7०॥ ० (0९ एाश् 
9०7मांब्छ 400), (७) अ्शोवस्मं, ( ८ ) शष्काश-शोणिताश, 
€ < ) बहलवत्म, (१०) वत्मंबन्धक, ( ३१) छिष्टवत्म 
"्द _3.207€070070 ०९0७४ ), ( १२ ) कदंमवर्म ( 707 
जज 226787ए06 0/९00७70 ), ( १३ ) श्याववर्म ( ए]0679- 
+ाअ८ 06ए॥8४08 ), (१४ ) प्रक्रित्ञवत्म, ( १५ ) अपरि- 


&आाथ्याध 767२९ ), ( १७ ) वर््माब॒द ( ए'पा000 ० ४॥6 


वचज95 ), ( १८ ) निमेष ( 2/6०7008 0६ 6 व कशर्णशोे 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


छ्चवत्म, (१६ ) वातहतवर्त्म (?िशाणएभंड ण॑ पाक 
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7९7९८ ), ( १९ ) छरगण, ( रे्‌० ) बिसच॒ध्म॑ तथा ( २१ ५ 
पच्तम्प्रकोप (करां8४3, त#ंदांबआंड) ॥ 

नेत्र के शुक्ल भाग ( 5००/७ ) में निम्न ग्यारह रोग होते 
हैं--शुकुभागे दशैकश्व! ( १ ) प्रस्तारि-अर्म, (२) शुक्लार्म, 
(३ ) क्तजामं, (४) अधिमांसाम और (५) स्राय्वर्म॑, 
इन अर्मों को टेरिजियम ( 2०5९ ४०० ) कहते हैं। (६) 
शुक्तिका ( 2०००अं5 ), (७) तज्जुन ( शिाएलंशाचा॥ः 000० 
[ए००४ंणंणंड ), ( 4) पिश्क ( पीतबिन्दु शिए्ट्ट॒प्पंण्प७ ), 
(९ ) जालसंशक (७0०6८४४४ ) (१०) छिराजपिडका 
( [2९९ए४०८पंप्रं७ ),. ( ११ ) बलासग्रथित ( ९९०:४५०५ 
00जांएप7% ए735 ) ॥ 

नेत्र के कृष्णमाग ( 007॥०७ ) में निम्न चार रोग होते 
हैं-“चत्वारः कृष्णमागजाः (१ ) सब्रणशुक्र ( कल ) ( 009 
परा8707 07 6 600768 07 ए९०/४४08 07 प्रप्ट'छाप्र८ ए८ए३- 
प्रंध्रं& 00 ००776७ परौ०७ ), (२) अब्ण शुक्र (कल ) 
( सचतरहित 7४0०0 एाठ्शबांगंएट शबांनएरंड 00 00४76७] ०"ू8- 
थंपप ); ( दे ) अक्तिपाकात्यय ( मए7००एए०॥ ०7 %९४७०708- 
]80०& ), ( ४ ) अजकाजात ( 2.06००० &87॥9ए00778 ) | 

नेत्र के समस्त भाग में निम्न सत्तरह रोग होते हैं-- 
“तर्वाश्रया: सप्तरश? चार प्रकार के अभिष्यन्द्‌ ( 007]ए४०४* 
शां॥४४/ं5 ) जेसे वाताभिष्यन्द, पित्तामिष्यन्द, कफ़ाभिष्यन्द 
और रक्ताभिष्यन्द सथा चार प्रकार के ही अधिमन्ध ( 0]90- 
००08 ), (९ ) सशोफपाक तथा (११ ) अशोफपाक, 
(११ ) हताघिमन्थ (86००7०१४87ए ७]87००॥७), (१२) अनि- 
लपयंय या वातपयय (46०० 0० #४7णुएह ० ४॥९ ए 
07776] 767२९ ), ( १३ ) शुष्काक्षिपाक ( 0770४७॥009]6- 
989 ) (१४ ) अन्यतोवात, (१५) भम्लाध्युषितदृष्टि, 
(१६ ) सिरोत्पात ( मए[छक्षायं# ० 00र्गप्परणांप& ); 
(१७ ) सिराहष ( 3००७४ ०एजं५४] वश णां3 )। 


इष्टि ( ?पएं) ०0 पएशंएा ० 7.60५ ) में निम्न बारह 
प्रकार के रोग होते हँ--इष्टिजा द्वादशंव तु! जैसे छुः प्रकार 
के लिड्रनाश ( तिमिर की ही विशेषावस्था लिड्डनाश कहे 
गये हैं, इन्हें .४४७:००७ कहते हैं ) अर्थात्‌ वातिक, पेत्तिक, 
श्लेष्मिक, रक्तज, सन्निपातजन्य और संसगजन्य लि६ड्डनाश, 
(७ ) पित्तविदग्ध दृष्टि (709 97707655 ), («८ ) श्लेष्म- 
विदुग्घ दृष्टि ( 7800 0707655 ), (९ ) घूमदर्शी ( 09प- 
०००४७ ), (१० ) हस्वजाडय ( रेटिनाइटिस पिम्सेण्टोजा- 
( फिक्षापंएंड छं8060008%8 ) ( ११ ) नकुलान्घता, 
( १२ ) गस्भी रिका (?शशेप्४3 ०६ ४॥6 ऐ४] टा8एं8) 76:४६) 
एवं नेन्न में बाह्य दो कारणों से उत्पन्न होने वाले लिज्ननाश 
भर्थात्‌ सनिमित्त लिट्ल्‍ननाश भौर अनिमित्त लिड्नाश। इस 
प्रकार ये छिअत्तर ( ७६ ) नेन्नगत रोग इसमें कहे गये हैं । 
कुकूणक नामक रोग बच्चों में होता है । 

कर्ण के विभिन्न भागों में निम्न अद्ठारह रोग होते हैं-- 
(१ ) कर्णशूल (90७: 6०१ ), (२) कर्णनाद ( 97४४४ ), 
(३) कर्णबाधिय ( /0०४7०55 ), (४) कणच्वेड ( [#णप- 
70४५ ), (५) कर्णस्राव ( ००४॥०९७ ), (६) कर्णकण्डू 
( +वंग्र8 ६९७४४४४०॥ 77 08 7 ); (७ ) कर्णवच ( ऐ४5 
वा 6 प४४ ), (<) कृमिकर्ण ( श्र०००७ 47 6,407 ); 


का 





[््ए! 





( ५ ) कर्णप्रतिनाह ( 002%फकीएा ०6 ४6९ ]0७४8०ंप/ 
0706 ), ( १० ) दो प्रकार की कर्णविद्रधि ( एपचा०णो0शं5 
ग 6 गिक्ाए 07 पै€7965 ग॥ हा की ), ( ११ ) कर्णपाक 
( 5प07प:४४०7 40 (४6 छ७० ), ( १२ ) पूतिकर्ण (7०९४० 
पंडला॥2९ (70% ४५6 .॥४४० ), ( १३-१६ ) चार प्रकार के 
कर्णाश ( ९०५७०७ 7४ ४४6 90० ), ( १७-२३ ) सात प्रकार 
के कर्णाब॒द ( अआक्ाते (प्रशाएपफः वंच्ठ कप्रथं(07'ए 77९80.0७ ), 
( २४-२७ » चार प्रकार का कर्णशोथ ( [शीक्षणराक्ष0"ए 000- 
00907 ० ४6 ४४7 )। सप्तविध कर्णाबद --वातेन पित्तेन 
कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च । सर्वात्मक सप्तममबुदन्तु / 
चतुविध कर्णशोफ --दोषै स्त्रिमिस्तैः पृथगेकशश्रव ब्‌ थात्तभाउशो सि 
तथैव शोफान्‌ ॥? 


प्राण ( नासा ) में निम्न ३१ एकतीस रोग होते हैं-- 
( १ ) अपीनधत ( 3४०एमं० गरम ). (२ ) पृतिनस्य 
( (028€708 ), (३) नासापाक ( एा0्यां० गगाए॑प्त5 ), 
(४ ) नासागत रक्तपित्त ( 703908535 ), (५० ) पूयशोणित 
( 70७७ 40 [४ 7056 ), (६ ) कर्णक्षवथु ( 7६४०४०(०० 
7707"0॥069 ), कणणअ्रंद्थु ( 2५००0 ।४०४०४९ ०६ (९ 
पिगंठ:९7९१ [धंजडु ए्घश07806 06 ६06 आंत ), (८) दीघ्त 
(5९ए९ए९ एपफामंगहु 07 वणप8४00 पंत पर ४05९ 07 007५8), 
(५९ ) नासानाह ( 70९एं७/७/४07 ०! 5९7४प०७ ), (१०) नासा- 
परिस्राव (40०7(€ ४४0 0०॥४७०77० प्॥700777069), (१ १) नासा- 
शोष ( 'िंगरांहंड 80०09 , ( १२-१५ ) चार प्रकार के अर्श 
( 2९597700एएं ), ( १६-१९ ) चार प्रकार के नासाशोथ 
( छााशाएं5,. शुहछपा९5, फैजीड.. 49 ४९ २९४प्र०पो९ ), 
( २०-२६ ) सात प्रकार के अबद ( २९७ 870फ्ए5 49 ४6 
7056 ), ( २७-३१ ) पाँच प्रकार के प्रतिश्याय ( 4००७8 उपां- 
770४५ ) इस तरह इकतीस नासा रोग होते हैं। 

शिर के अन्दर निम्न'ग्यारह प्रकार के रोग होते हैं-- 
(१ ) वातिक, ( २) पेत्तिक, (३ ) श्लेष्मिक, (४) साजन्नि- 
पातिक, (५) रक्तज, (६) क्ञयज, (७) क्रिमिजन्य, 
(८ ) सूर्यावते, (९५) अनन्तवात, (१० ) अर्द्धावभ्ेदक 
ओर (११ ) शह्डक । इस प्रकार शालाक्यतन्त्र-में १४६ एक 
सो छियालीस रोगों की संख्या होती है। 


निम्नलिखित नौ भ्रकार के बालग्रह रोग होते हैं-- 
(१०) स्कन्द्मनहद, (२) स्कन्दापस्मार, (३) शकुनी, 





(४ ) रेवती, (५ ) पूतना, ( ६ ) अन्धपूतना, ( ७ ) शीत: 


पूतना, ( ८ ) मुखमण्डिका, (९ ) पितृग्रह नेगमेष । 


स्त्रियों में योनिव्यापद्‌ू नामक निम्न बीस रोग होते हैं-- 
(५१ ) उदावर्त्ता, (२) बन्ध्या, (३) विप्छुता, (४) परि. 
प्छुता, (१) वात्तला, ये पाँच योनिरोग वातजन्य होते हैं 


तथा (६) रुघिरद्दरा, (७) वामिनी, (८) खस्ंघिनी, 


(९) पुत्रन्ती और (५१० ) पित्तला, ये पाँच योनिरोग 
पत्त के प्रकोप से होते हैं तथा (१५१ ) भत्यानन्दा, 
( १२ ) कर्शिनी, ( १३-१४ ) चरणा तथा अतिचरणा और 
( ५ ) श्लेष्मला ये पाँच रोग कफ के कारण होते हैं। इसी 
तरह (१६) षण्ढा, (१७) फलिनी, ( १८ ) महती, 
(१९ ) सूचिवकत्रा ओर (२० ) सर्वजा ये पाँच सन्निपात- 


सुश्रुवसंहिता 


जन्य योनिरोग हैं। इस तरह इस सुश्रुत ग्रन्थ के अन्तर्गत 
कुमारतन्त्र में २९ उनन्‍्तीस रोग कहे गये हैं । 

अब निम्न आठ प्रकार के उ्वर--(१) वातिक, 
(२) पेत्तिक, (३) श्लेब्मिक, (४) सान्निपातिक, 


(५) वातपैत्तिक, (६ वातश्लेष्मिक, ७ पित्तश्लैष्मिक, 
८ भआगन्तुक । 


. निश्न दे प्रकार के अतिसार--( $ ) वातिक, ( २) पैत्तिक, 
(३ ) छेष्मिक, (४) सान्निपातिक, (५) शोकातिसार, 
( ६ ) आमातिसार । 


निम्न चार प्रकार की प्रवाहिका-( $ ) वातिक, (२) 
पत्तिक, (३) झैव्मिक, (४ ) रक्तज | निम्न चार प्रकार 
के ग्रहणी रोग ( 07076 फ़िंश्राएा0€॥ 07 807९ )-( १ ) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३) छैष्मिक और (४) साजन्नि- 
पातिक-एकैकशः स्वंशश्रैव दोषैरत्यथमूच्छितै: । सा दुष्ट बहुशो 
मुक्तमाममेव ब्मुत्रति ॥? एक प्रकार का राजयच्मा ( ""५७९ए०ए- 
05, +'. 8., 67 7?»3 ) राजयदमा त्रिदोषजन्य व्याधि 
है। निम्न पाँच प्रकार के गुल्म रोग-($) वातिक, 
(२) पेत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (४) सान्निपातिक, 
(५ ) रक्तजगुल्म । 

निम्न चार या पाँच प्रकार के हृद्दोग (7००५ 086॥5९४) 
(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (७) 
साजन्निपातिक और पाँचवाँ कृमिजन्य हद्"ोग-“चत्रिध: स 
द्रोषे: स्यात कृमिमिश्च प्रृथक्‌ पृथक्‌ ? तन्नान्तर में हृद्गोगों के 
पाँच भेद किये हैं किन्तु त्रिदोषजन्य हृद्दोग की उत्तरावस्था 
ही कृमिजन्य हद्ोग होता है अतएव सुश्रुत में ४ प्रकार के 
हृद्दोग लिखे हैं । 

निम्न चार श्रकार के पाण्डरोग ( 47086०४७ )-- (१) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३) श्लेष्मिक और (४) सात्नि- 
पातिक - पाण्ड्वामयो5ष्टार्धविष: प्रदिष्ट: पृथक्‌ समस्तैयुंगपनच्च 
दोषे: |? यद्यपि तन्त्रान्तर में स्त्तिकाभक्षणजन्य पाँचवाँ 
पाण्डुरोग माना गया है--पाण्डुरोग।ः स्मृताः पश्ष वातपित्तकफै- 
लय; । चतुथथ: सन्निपातेन पश्चमों मक्षणान्वृदः ॥॥ ( च० चि० 
अ० १६ ) किन्तु उसका त्रिदोषजन्य पाण्डुरोग में अन्तर्भाव 
कर दिया है क्‍योंकि विभिन्न रसवाली मत्तिकाओं के सेवन 
करने से प्रथम वातादि दोष कुपित होते हैं पश्चात्‌ उन दोषों 
से पाण्डुरोग उत्पन्न होता है -'कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा 
कफम्‌ । कोषयेन्ग्द्रत्तादीश्व रौश्ष्याकृक्तत् रूक्षयेत ॥ तथापि 
चरकाचाय ने जो पाँचवाँ मद्धक्षणजन्य पाण्डुरोग माना है 
वह विशिष्ट चिकित्सा की दृष्टि से है। जेसे मृत्रवृद्धि और 
आन्न्रवृद्धि । 

निम्न दो प्रकार के कामछा रोग ( 7४०००१॥०९ 9: 
(१) कामछा, (२) कुम्भकामलछा तथा कुम्मकामलछा की 
ही प्रवृद्धावस्था छाघरक या छाधवक मानी गई है। कुम्भ- 
कामला का ही विशिष्ट भेद हलीमक ( 0070००० ०9370०- 
एंए€ २४ए०१४०९४ 07 (॥070875 ) ड्ढै । और कुग्भकामला का 
ही अवस्थाभेद पानकी या पाछकी रोग है -“सन्तापो भिन्न- 
वर्चेस्त्व॑ बादिरन्‍्तश्व॒ पीतता। पाण्डुता नेत्ररोगश्न पान4 लक्षण 
वदेत्‌ |? इस तरह सुश्रुत तथा चरक में पाण्डुरोग की विशिष्ट 


अध्यायः ६६ | 














अवस्था कामला तथा हारीतक ने भी कामछा और हलीमक 
को पाण्डु का ही एक रूप मानकर पाण्हु के आठ भेद माने 
हैं-वातेन पित्तेन कफेत चेव त्रिदोषमद्धक्षणसम्भवे च। दे कामले 
चेंव इलीमकश् स्मृती5श्थेवं खल पाण्डुरौगः ॥ 

निम्न चार प्रकार के रक्तपित्त--[#8९४०ाह20 ता5९858९) 
(१ ) वातिक, (२) पैत्तिक, (३ ) श्छेष्मिक और (४ ) 
साज्निपातिक किन्तु इन्ह्ज भी तीन होते हैं, ऐसे रक्तपित्त के 
सात भेद भी माने हें--सानद्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफा- 
न्वितम्‌ । श्यावारुणं सफेनस्व तनु रूक्षत्न वातिकम्‌ ॥ रक्तपित्तं कपषा- 
यार्भ' कष्ण गोमूत्रसन्निभम्‌ । मेचकागारघूमाममअनाभज्ञ पेत्तिकम्‌ ॥ 
संसष्टलिज्ञ संसर्गाश्निलिडं सान्निपातिकम्‌॥ ( च. थि. अ. ४ ) 


निम्न रोगों में रक्तल्नाव होता है-- (५) निलोहा (९००ए००७), 
(२) शोणितप्रियता (9०7०7 ) (३) रक्ताश 
( 8९९578 ९९5 ), ( ४.) नासागत रक्तस्राव (09808:79), 
(५) ( प्रबटाा#ाशार्व5 ) जो कि आमाशय तथा श्वास- 
प्रणाली से विना खाँसी के होता है तथा जो केवल 
शासभ्रणाली से कासपूवक होता हो उसे ( ६ ) रक्तष्ठीवन 
( त&०7०/५४४ ) कहते हैं। (७) कणरक्तत्नाव ( 000श- 
४७९४७ - ओटोरेजिया ) ये सब ऊध्वग रक्तपित्त के प्रकार हैं। 
अधोग रफ्तपित्त या रक्तत्नाव निम्न रोगों में गुदा, मृत्रेन्द्रिय 
और योनि से होता है-( १ ) रक्तरश / 80०07४ ए68 द ), 
€२) 080०० या दुष्ट न्ण, (६ ) हीमेचूरिया ( सिं॥७708- 
(एण७ ), (४ ) मेनोरेजिया (४९७ »798९2 ), आत्तवकाल 
में योनि से अधिक ख़त होने वाला रक्त । ( ५) मेट्रोरेजिया 
( भण्थडां8 ) आतंवातिरिक्त काल में योनि से होने 
 चाछा अधिक रक्तस्नाघ । 
निम्न ६ प्रकार की मूर््छा-पघ्रिनकोप (8॥700]९) धाऐे 
(0०:४७) (१) वातिक, (२) पेक्तिक, (३) श्छैष्मिक, (४) रक्तज, 
६७) मद्यजन्य और (१) विषजन्य मूरच्छा। वातादिभिः शोणितेन 
मर्थेन च विषेण च । पट खप्येतासु पित्त हि प्रश्न॒ुत्वेनावतिष्ठ ते ॥ 
मथजन्य निम्न सप्त रौग--( १ ) वातिक, (२) पेत्तिक, 
(३ ) श्लेष्मिक, (४-६ » द्वन्द्रण तथा (७ ) सन्निपातज । 
निम्न पाँच प्रकार के दाइ--( १ ) मद्यपानजन्य दाह, (२) 
रक्तज दाह (३) तृष्णानिरोधजन्य दाह, (४) रक्तपुर्णकोष्ठजन्य 
दाह, (५ ) धातुच्षयजन्य दाह। 
निम्न सात प्रकार के तृष्ण रोग--(१) वातिक, (२) पेक्तिक, 
(३) श्लेष्मिक, (४) चतजतृष्णा, (५) चयजन्य तृष्णा, (६) 
आमजन्‍न्य तृष्णा, (७) भक्तजन्य तृष्णा । कुछ लोगों ने सवंज 
( साज्निपातिक ) तृष्णा तथा श्रमजन्य तृष्णा और ह॒द्दो गजन्य 
तृष्णा भी मानी है। रा 
निम्न पाँच प्रकार के छद्ि ( वमन ) रोग--(१) वातज छुर्दि, 
(२) पित्तज छुर्दि, (१) कफज छुर्दि, (४) सान्निपातिक छुदि तथा 
(५) ब्रीभस्सद्शनजन्य छुर्दि । इनके अतिरिक्त दोहंद (गर्भ)- 
जन्यछुर्दि, भामदोषजन्य दुर्दि, सात्म्यप्रकोपजन्य छूर्दि और 
_क्ुमिरोगजन्य भी छदिं होतीहे। 
._. निम्न पाँच प्रकार के हिकारोग--( १.) अज्ञजा हिक्का, 
(२) यमला हिका, (३) चद्राहिका, (०) गम्भीराहिका और 
(७ ) महाहिका । | ्ि 





उत्तरतन्त्रम्‌ 

















(३) श्लेष्मिक, (७) उरःज्षतजकास 


कर 





निम्न पाँच प्रकार के श्वास-- (१)महाश्वास, (२) ऊध्वेश्वास+ 


(३) छिन्नध्वास, (४) तमकश्वास और (०) छद्रश्वास ॥ 


निम्न पाँच प्रकार के कास--( १ » वातिक, (२ ) पेत्तिक, 
ओर (७) ज्ञयजन्यकास | 
निम्न ६ प्रकार के स्वस्मेद--(१) वातिक स्वरसेद, (२) पेत्तिक 


स्वस्मेद, (३) कफज स्वरमेद, (४) साज्निपातिक स्वरभेद, 
(५) चाय जन्य स्वसमेद तथा (६) मेदोदृद्धिजन्य स्वरभेद । 


निम्न बोस प्रकार के कृमिजन्य रोंग--सात प्रकार के पुरी१- 


जन्यक्ृमि-- (१) अजवा, (२) विजवा, (३) किप्या, (४) चिप्या, 
(५) गण्डूपदा, (६) चुरव तथा (७) द्विम्ुख कृमि । छ प्रकार 
के कफज कृमि--(+) दर्भपुष्पा, (२) महापुष्पा, (३) प्ररून, 
(४) चिपिट, (७) पिपीलिकाकृति और (३) दारुण कृमि। 
सात प्रकार के रक्तज कृमि-(१ ) केशाद, (२ 
(३) नखाद, (४) दन्ताद, (५) किक्रिश, (६) कृष्ज 


) रोमाद, 
और (७) 
परिसप कृमि। इस तरह सात पुरीषजकृसि, छ प्रकार के 
कफज क़ृमि और सात अकार के रक्तजकृमि मिलकर बीस 
प्रकार के कृमि रोग उत्पन्न होते हैं। 


. निम्न, नौ प्रकार के उदावते रोग--यद्यपि यहाँ पर उदावत 


७ होते हैं 'नवोदावतंका दृष्ट/ ऐसा लिखा है, किन्तु भिन्न-भिन्न 


अनेक कारणों से उदावत उत्पन्न होने से उसके निम्न अनेक 
भेद किये गये हैं--बातविण्मूत्रजम्माश्रक्षवो द्वारवमीन्द्रिये: । 
श्षुत्तष्णोच्छवासनिद्रार्णा ध्ृत्योदावतंसम्भवः ॥ पेसे साधव ने 


ण 


तेरह भेद माने हैं। सुश्रुताचाय ने भी उदावत के उक्त 


तेरह भेद माने हैं--अयोद्रशविपश्चासी भिन्न एतैस्तु कारणेः । 
सुश्रुताचाय ने अपथ्य भोजन से उत्पन्न होने वादा भी एक 
अन्य उदाचवर्त माना हे-अपथ्यभोजनाबचापि वध्ष्यते अ् 
तथाउपरः । (१ ) वातजोदाबत, (२) पुरीषजोदावतं, 
(३) मूत्रोदाव्, ( ४ ) जुम्मोदावतत, (५) अश्रुजो दावते, 
( ६ ) छिक्काजोदावत, ( ७) उद्गारजोदावर्त, (८) छुदिजो- 
दावतं, (५) इन्द्रिय अर्थात्‌ शुक्रवेग रोधजो दा वत॑, (१०» ऊुत्नो- 
दावरत, (११ ) तृष्णाजोदाव्त, ( १२ ) उच्छू सजोदावर्त, 
( १३ ) निद्राजोदावर्त । 

तीन प्रकार के विसूचिका रोग-विसूचिका रोग श्रायः 
त्रिदोषजन्य एक ही प्रकार का होता दै किन्तु त्रिविध 
अजीर्णों ( भामाजीर्ण, विश्ब्धानीर्ण भर विदग्धाजीर्ण ) से 
विसूचिका, अछसक और विलम्बिका ये तीन प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते हैं । सम्भवतः पुकोत्पत्तिकारण-समतावह 
विसूचिका को त्रिविध छिख दी हो । 
दो प्रकार का आनाइरोग- जैसे (१) आमदोषजन्य आानाह 
तथा (२) पुरीषज्न्य आनाह । हु 
पाँच प्रकार के अरोचक--(१) वातिक अरोचक, (२) पतक्तिक 
अरोचक, (३) कफज अरोचक, (४) सान्निपातिक अरोचक, 
७५-कामशोकभयादिचित्तविपययजन्य अरोचक । 
बारह प्रकार के मूत्राधात--(१) वातकुण्डलिका, (२)अष्टीला, 
(३) चातबस्ति, (४) मत्राती त, (०) मुत्रजठर, (६) मूत्रोत्सन्न, 
(७) मूत्रत्तय, (८) मूत्रअन्थि, (५) मुत्रशुक्र, (१०) उष्णवात्त 
तथा दो प्रकार के मृत्रौ कसाद | अर्थात्‌ पित्तजन्य और कफ- 
जन्य मुनौकसाद । इस तरह कायचिकित्सा प्रकरण में एक 
सौ सेंतालीस रोग लिखे गये हैं। इनके अतिरिक्त (१) देवता, 









४२२ रत धुत सुशुुतसंहिता 
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री १७ पतसपपी कह सि। 





3 पिन फल फिल्म कट फिलरीय 














दोषाणां द्विषष्टिमेदप्रकारा:--प्रथक्‌-प्ृथक्‌ अर्थात्‌ एक-एक 
करके बढ़े हुए दोष तीन होते हैं। जेसे--( १) प्रवृद्ध वायु 
किन्तु स्वस्थ पित्त और श्लेष्मा। (२) भ्रवृद्ध पित्त किन्तु 
स्वस्थ वात और श्लेष्मा। (३ ) प्रवृद्ध श्लेष्मा किन्तु स्वस्थ 
वात और पित्त । अब दो-दो दोषों के समान मात्रा में तथा 
अधिक मात्रा में अवृद्ध होने से नव भेद होते हैं। अर्थात्‌ 
समान मात्रा में बढ़े हुए दो दोषों के कारण तीन भेद तथा 
अन्यतर अधिक बृद्ध दोषों के कारण छुः भेद होते हैं, जेसा कि 
लिखा -समवृद्धान्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यां दोषाभ्यां भयो भेदा:, 
अन्यतराधिकवृद्धास्यां द्वा््यां द्वाभ्यां दोषास्यां पट , इत्येवं प्रकारेण 
नव भेदा:। जेसे--( १ ) वात और पित्त सम श्रमाण में वृद्ध 
और श्लेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) वात और श्लेष्मा समान 
प्रमाण में वृद्ध तथा पित्त स्वप्रमाणस्थ । (३) पित्त और 
श्लेष्मा समान श्रमाण में बृद्ध तथा वात स्वप्रमाणस्थ। ऐसे 
तीन भेद । | 
दोषों की अन्यतर अधिक वृद्धि से निम्न छः भेद हो ते 
हैं--अर्थात्‌ दो बढ़े हुए दोषों में एक अधिक बढ़ा हुआ हो 
तथा दूसरा अपेक्षाकृत कम और तृतीय स्वप्रमाणस्थ हो जैसे 
(१) बढ़े हुए वात और पित्त इन दो में वात अधिक बढ़ा 
हुआ हो तथा पित्त उससे कम किन्तु श्लेष्मा स्वप्रमाणस्थं ॥ 
हुए वात और पित्त में पित्त अधिक वृद्ध हो तथा वास 
उससे कम वृद्ध एवं श्लेष्मा स्वश्रमाणस्थ। (३) बढ़े हुए वात 
और श्लेष्मा में वात अधिक वृद्ध, श्लेष्मा कम वृद्ध तथा 
पित्त स्वप्रमाणस्थ । (४) बढ़े हुए वात और श्लेष्मा में श्छेप्मा 
अधिक बृद्ध हो, वात कम बढ़ा हो किन्तु पित्त स्वप्रमागस्थं । 
(७) बढ़े हुए पित्त और श्लेष्मा में पित्त अधिक बढ़ा हो, 
रलेष्मा कम बढ़ा हो तथा वात स्वप्रमाणस्थ हो। (६) बढ़े 
हुए पित्त और र्लेप्मा में श्लेष्मा अधिक बढ़ा हो, पित्त कम 
बढ़ा हो और वात स्वश्रमाणस्थ । तीनों दोषों के अधिक यदने 
से तेरह भेद होते हैं। अर्थात्‌ बढ़े हुए तीनों दोर्षो में से एक 
की अधिक वृद्धि होने से तीन भेद, हीन दोषों में से दो की 
अधिक वृद्धि से तीन भेद, दोषों की हीन अर्थात्‌ क्षीण, मध्य 
रा उल्बणस्थिति से छः भेद, तीनों दोर्षों की हर य वृद्धि 
क, उदाहरणार्थ अधिक बढ़ें हुए वा और के 
में से (१) 84 वात अधिक बढ़ा हुआ ५५.६8 भेद ता 
इनमें से (२) केवल पित्त अधिक बढ़ा हुआ होने से द्वितीय 
भेद और (३) केवछ कफ अधिक बढ़ा हुआ होने से तृतीय मेद्‌ 
होता है। अब अधिक बढ़े हुए तीनों दोषों में से दो-दो दोषों 
की अधिक बृद्धि होने से भी तीन भेद होते हैं, जेसे बढ़े हुए 
तीनों दोषों में से (३) बात, पित्त अधिक बढ़े हुए हों, अथवा 
कभी (२),वात-कफ अधिक बढ़े हुए हों, किंवा इन तीनों में से 
(३) पित्त श्लेष्मा अधिक बढ़े हुए हों। (१) क्षीण वात किन्तु 
पित्तश्लेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (२) क्षीण पित्त किन्तु वातश्लेष्मा 
स्वप्रमाणस्थ । (३) क्षीण कफ किन्तु वात-पित्त स्वप्रमाणस्थ। 
हीनमध्योल्वणवृद्धा: पड्‌--(१ ) द्दीनवृद्ध वात, मध्य 'कृद्धपित्त, 
अधिक-बृद्ध श्लेष्मा । (२) हीनवृद्ध वात, मध्यवृद्धश्लेष्मा, 
अधिकवृद्ध पित्त । (३) हीनबृद्ध पित्त, अधिकवृद्ध वात, मध्य- 
बुद्धस्लेष्पा । (४) मध्यवृद्ध वात, हीनवृद्धपित्त, अधिक: बृद्ध- 
रलेष्मा (५) दीनबुद्धर्लेष्मा, अधिकबृद्ध पित्त, मध्यबूद्धवात, 


के 


(3)भविकद्डबात; मध्यबृदधपित्त, हीनबुद्वस्लेप्मा सर्व दोष 


: (२) देत्य, (३) गन्धव, (४) यक्ष, (०) पितर, (९) मुजड्न, 
(७) राक्षत और (८) पिशाच के बहाने (नाम) से आठ प्रकार 
के रोग लिखे गये हैं तथा चार प्रकार के अपस्मार रौग-- (9३) 
वातिक, (२) पेत्तिक, (३) छ्ैष्मिक और (४) सान्निषातिक । 

* अकार के उन्‍्माद रोग--(१) वातिक, (२) पैत्तिक, 
(३) श्लेष्मिक, (3) सान्निपातिक, (५) मानसदुःखजन्य और 
(६) विषसेवनजन्य उनन्‍्माद्‌। इस तरह शास्त्र की सूचमता का 
विवेचन करने वाले विद्वानों ने भूतविद्या के अन्तर्गत अद्दारह 
रोगों का वर्णन किया है। इस तरह काशिराज ( दिवोदास 
धन्वन्तरि ) ने इस सुश्रुततन्त्र में कुछ एक हजार एक सौ 
बीस रोगों के निदान चिकित्सादि का वर्णन किया है॥ रे 
व्यासतः कीत्तितं तद्धि-- 
यह सब इस शाख (सुश्रुत ) में विस्तार से वर्णित 
कर दिया है । 


























--मिन्ना दोषाख्यो गुणाः | 
द्विषष्टिधा भवन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चय: ॥ ६ ॥ 
वातादीनां द्विषष्टिमेदा:--यद्यपि वात, पित्त ओर कफ ऐसे 
दोषों की संख्या तीन है--'वायुः पित्त कफश्नेति त्रयो दोषाः 
समासतः तथापि तर-तम या क्षीण-बृद्धादिभेद से भिन्न 
( भेदित ) होकर द्विषष्टि ( बासठ ) भेद होते हैं। ये तीनों 
वात, पित्त और श्लेष्मा गुणमय अर्थात्‌ सत्तरजस्तमोमय 
दोते हैं। जेसे वायु रजोगुणभूयिष्ट होता है क्योंकि वायु 
गतिमान्‌ है-पित्तं पह्ुुं कफः पहुं: पन्मनवों मलधातवः । वायुना 
यन्र नौवन्ते तन्र गचछन्ति मेघवत्‌ ॥ तथा रजोगुण भी सर्वभावों 
का अवतक माना गया है--( रजश्व प्रव्तक भावानाम्‌ ) -अतः 
दोनों का एकगुणी होने से मिलना उत्तम है। पित्त 
सत्तवोत्कट होता है क्‍योंकि पित्त ( आलोचक ) प्रकाशक होता 
है तथा सत्तत गुण भी लघु और प्रकाशक होता हे--'सत्तबं 
लड॒ प्रकाशकक्चः अतः दोनों समानधर्मियों का सम्मिलित होना 
आवश्यक है। कफ तमोबहुल होता है क्योंकि कफ अचल, 
आवरक आदि गुणयुक्त होता है एवं तमोगुण भी अज्ञान 
और जावरक जादि गुणों से युक्त होता है-सत्त्वादिलक्षणानि- 
प्रीत्यश्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था: । अन्योष्न्यामि- 
भवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्वच गुणा: ॥ सत्तवं लघु प्रकाशकमिश्मुपष्ट- 
स्मके चलब्च रज:। गुरुवरणकमैव तम: प्रदीपवच्चाथतो वृत्ति: ॥ 
( सांख्यकारिका )। अब यहाँ पर शह्ढा यह होती है कि जब 
कफ तमोबहुरू होता है तो कफप्रकृतिक पुरुष में सक्तवगुणोप- 
पन्नता देखने और शास्र में सुनने में कैसे आती है ? इसका 
उत्तर यही है कि कफ में तम और सर्तव दोनों गुण होते हैं 
ऐसा शास्त्र में लिखा है--'सत्त्वतमोबहुछा आप» यह निश्चय हे 
कि ये वातादि दोष तर-तम या तय-बृद्धयादि सेद से द्विषष्टि 
( बासठ ) अकार के होते हैं ॥ ९॥ 


: त्रय एवं प्रथक्‌ दोषा द्विशों नव समाधिके: | 
त्रयोदशाधिकेकट्विसममध्योल्वणैस्िश: ॥ १०॥ 
: पतच्चाशदेवन्तु सह भवन्ति क्षयमागते: | 
ध्षीणमध्याधिकक्षीणक्षीणबृद्धेस्तथाउपरे: * ॥ 
. झादशेवं समाख्यातालत्रयो दोषा द्विषष्टिधा ॥ ११ ॥ 


अध्यायः ६६ ] 


उँत्तरतन्त्रम 


४रेरै 
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समान बृद्ध होने से एक जेसा कि तन्त्रान्तर में भी कहा है-- तीन दोषों के बासठ भेद्‌-लिखे गये हैं किन्तु जब वात,पित्त 


च् 
दयुल्बगैंको ल्वणा: पट स्युहीनमध्याधिकेश्व षट्‌ । समैश्ेकी विकार स्ते 
सन्निपाताखयोदर ॥ 


और कफ एक साथ और एक समय में स्वस्थ ( स्वप्रमाणस्थ ) 
रहते हैं तब वह तिरसदवां स्वास्थ्य नाम का भेद कहा जाता 


इस तरह च्षयावस्था को प्राप्त हुए दोषों के पत्चीस भेदों है। यही बात निम्न श्लोकों के रूप में भी कही गई है-- 


के साथ मिलाने से पच्चास भेद होते हैं। जेसे--वात, पित्त |. 


और कफ इनमें से एक-एक के क्षीण होने पर तीन भेद 
होते हद तथा इनमें से दो-दो के क्षीण होने पर नव भेद होते 
हैं। जैसे ( २) चात-पित्त समप्रमाण में क्षीण किन्तु श्लेष्मा 
स्वप्रमाणस्थ, (२) वातश्लेष्मा समप्रमाण में क्षीण किन्तु 


पित्त स्वप्रमाणस्थ । (३) पित्तश्लेष्मा समप्रमाण में क्षीण 
वातस्वप्रमाणस्थ । 


अब अधिक क्षीण होने से ६ भेद होते हैं जेसे ( १ ) चात- 
पित्त क्षीण होने पर उनमें वात अधिक क्षीण हो किन्तु छेष्मा 
स्वस्थ हो । (२) वात-पित्त के क्षीण होने पर उनमें पित्त 
अधिक क्षीण हो किन्तु छेष्मा स्वस्थ हो। (३) वात-श्लेष्मा 
स्तीण होने पर उनमें वात अधिक क्षीण हो किन्तु पित्त स्व- 
अमाणस्थ हो। (४) वात-इलेष्मा क्षीण होने पर उनमें श्लेष्मा 
अधिक क्षीण हो किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्थ ही। (५) पित्त 
शस्छेष्मा क्लीण होने पर उनमें पित्त अधिक क्षीण हो किन्तु वात 
स्वप्रमाणस्थ हो। (६) पित्त-श्लेष्मा क्षीण होने पर उनमें 
रत्हेष्मा अधिक क्षीण हो किन्तु वात स्वप्रमाणस्थ हो। 
अब क्ञीण दोषत्रय भेद से भी तेरह प्रकार के भेद कहे 
जाते हैं, जेसे--उनमें से तीनों दोषों के समान क्षीण होने पर 
एुक भेद तथा तीनों में से एक-एक के अधिक क्षीण होने पर 
तीन भेद होते हैं जैसे क्ञीण हुए वात, पित्त और श्लेष्मा में 
( १ ) वात अधिक क्षीण, (२) कभी पित्त अधिक ज्ञीण 
आर ( ३) कभी कफ अधिक कज्ञीण । 
अब अधिक क्षीण द्विदोष होने पर भी तीन भेद्‌ जेसे-- 
अधिक क्षीण हुए वात, पित्त और कफ में से कभी (१) वात- 
पिच्त अधिक क्षीण हो, कभी ( २) वातश्लेष्मा अधिक क्षीण 
हो तो कभी (३) पित्तश्लेष्मा अधिक क्षीण हो । अब हीन, 
सध्य और उल्बण ( उत्कट ) रूप से क्षीण हुए दोर्षो के 
< सेद लिखे जाते हैं। जेसे (१) हीनक्षीण वात, मध्यक्षीण 
पित्त और उल्बण ( अधिक ) क्षीण श्लेष्मा | (२) मध्यक्षीण 
चात, हीनक्षीण पित्त और अधिकच्चीण र्लेष्मा। (३) अधिक 
स्हीण वात्त, मध्यक्षीण पित्त और हीनक्षीण श्लेष्मा | (४) हीन- 
च्तीण वात, अधिकक्षीण पित्त, मध्यक्षीण श्लेष्मा । (५) अधिक 
च्तीण वात, हीनज्ञीण पित्त और मध्यक्षीण श्लेष्मा। 
८<) मध्यक्षीण वात अधिकज्ञीण पित्त और हीनचक्षीण श्लेष्सा । 
यहाँ पर मध्य शब्द से स्वस्थ दोष का अ्रहण होता है ओर 
अधिक शब्द से दृद्ध दोष का प्रहण होता है इसलिये क्षीण, 
सचध्य और अधिक भेद से भी दोषों के ६ भेद होते हैं, जे से--- 
(५) क्षीणवात, स्वस्थपित्त और बृद्धश्लेष्मा | (२) क्षीणवात, 
बुद्धपित्त और स्वस्थश्लेष्मा। (३) स्वस्थवात, स्ीणपित्त और 
छुद्ध श्लेष्मा । (४) घुद्ध वात, क्षीण पित्त और स्वस्थ श्लेष्सा | 
(०) स्वस्थवात, श्रद्धपित्त और क्षीणश्लेष्मा । (६) बुद्धवात, 
स्वस्थपित्त और क्षीणश्लेष्मा। अब दो दोष क्षीण तथा एक 
दोष बुद्ध के तीन भेद. लिखते ड्ं--(3) वातपित्तबृद्ध तथा 
च्तीणश्लेष्मा । (२) वातश्लेष्मा बृद्ध तथा क्षीण पित्त । (३)पित्त 


रलेष्मा बुद्ध तथा क्षीण वात । इस भकार वात, पित्त और कफ | 














पृथरवृद्धेम॑रुत्पित्तकफेमेंदत्रयं भवेत्‌। 

संस तु भवत्येषां सेदस्तुद्याधिकेन च॥ १॥ 
वातपित्ते समे बृद्धे समावेव॑ मरुत्कफो । 

समौ . पित्तकफावेव॑ स्थुखयस्तुल्यवृद्धितः ॥ २ ॥ 
वृद्धिज्ञते मरुत्पित्ति. पवनस्त्वधिकस्तयो: । 
अन्यस्मिन्‌ पित्तमधिक बृद्धयोर्वातिपित्तयो: ॥ ३ ॥ 
बुद्धी समीरणकफावेतयोरधिको5निलः । 

अधिके तु तयोरेव भवेद्धेदान्तरं कफे ॥ ४ ॥ 
बुद्धों पित्तकफी तद्देतयोः पित्तमुस्कटस | 
वृद्धयोरेतयोरेव. बलासस्त्वधिक:ः . घुनः ॥ ५॥ 
इत्येकाघिकसंस्गदोषभेदा भवन्ति षढ । 
एवमेतेः. समुद्दिश भेदास्तुल्याधिकेर्नव ॥ ६ ॥ 
पूर्वें: सह भवन्त्येवं विकल्‍पा द्वी तथा दुश। 
सन्निपातेष॒ जायन्ते.. दोषभेदाखयोदश ॥ ७॥ 
एकस्तत्र विकल्‍पः स्थाद्‌ बुद्धि प्रापेः समेखिभिः। 
बुद्धिड़तेषु सर्वेषु तेषु बृद्धतमों मरुत्‌॥<॥ 
पुनः पित्त पुनः श्लेप्मेत्येकाधिकतमेखयः। 
प्रवृद्धे चातपित्ते च. भेदोउन्यस्मिन्‌ू बलासतः॥ ९॥ 
मरुत्कफ्लौ तथा पित्ताद्मातः पित्तकफादपि। 
आधिक्येन हयोरेव॑ दोषभेदासखयो मताः॥ १० ॥ 
हीनमध्याधिकेदेषिविंकल्पाः संभवन्ति षदू। 
अन्योज्न्यापेक्षया तेषाँ हीनबुद्ध/ समीरणः ॥ ११ ॥ 
मध्यवृद्ध तथा पित्त श्लेष्मा तन्नाधिको मतः। 
मध्य: समीरणोउन्यस्मिन्‌ हीन॑ पित्त कफो5घिकः ॥१ २ 
मध्य पित्त मरुत्तीचः स्वल्पः श्लेष्साअपरत्र तु। 
सध्यः रलेब्मोल्बणं पित्त हीनो वातस्तथा स्थितः ॥१३॥ 
मध्यः श्लेष्मोल्बणो,वायुः पित्ते द्वीन॑ तथा स्थितम्‌ । 
सध्यवातो5धिकं पित्त द्ीनदृद्धस्‍्तथा कफः॥ १४ ॥ 
एवमेते. अवन्त्यत्र _ सन्निपाताख्रयोद्श । 
पूर्वेद्वांद्शभिः साध विकल्पाः पश्मविशतिः॥ १५॥ 
यथा बृद्धैस्तथा क्षीणेंदोषेः स्युः पद्चनविशतिः। 
क्ञीणस्वस्थाधिकेरेमिदोंषमेदा भवन्ति षट्‌॥ १६॥ 
च्ञीणः समीरणस्ततन्न स्वस्थं पित्त कफोडंघिकः। 
च्ीणो वायुः कफः स्वस्थः पित्तमत्राधिकं तथा ॥ ३७॥ 
त्ीणं पित्त मरुत्‌ स्वस्थो भेदोअन्यस्मिन्‌ू बी कफः। 
क्षीर्ण पित्त कफः स्वस्थः प्रवृद्धस्वधिको मरुत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्छेष्मा क्षीणोडनिरः स्वस्थः पित्तमत्र तथोल्बणस्‌। 
कफः क्षीणः सम॑ पित्त प्रबृद्धस्तु समीरणः ॥ १९७ 
क्ञीणस्वस्थाधिक रेवं भेदाः घट परिकीतिताः। 
चयड़ते मरुत्पिति प्राप्तो छृद्धि तथा कफः॥ २०१ 
स्तीणी समीरणकफौ तथा स्यात्‌ पित्तमुत्कटम्‌ । 
क्षीणी पित्तकफो तद्यन्नभस्वान्‌ स्यात्त वृद्धिमान्‌ू॥ २१॥ 
द्वो च्ीणावेकबद्धश्व भेदुत्रयमिति स्थ्॒तम। 
वातपित्ते गते वृद्धि सम्प्राप्तश्न क्षय कफः ॥ २२ ॥ 
बुद्धो वातकफों तद्बत्‌ पित्तल्बाथ चयद्ञतम। 
तद्ब॒त्‌ पित्तकफो बुद्धी प्रच्ीण: पवनः घुनः॥ ३३ ॥ 





४२४ े सुझुतंसंहितों. विमिमी मिली 






















































से दाह, श्रम, स्वेद और बलक्षय ये लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
वृद्धवातावरुद्धकफलक्षणानि--- 
क्षीणे पित्ते यदा वायुबृद्वावस्थः सम॑ कफ | 
विकर्षति तदा शूल शेत्यमसत्यन्तगौरचम्‌ ॥ ४॥ 
पित्त क्षीण होने पर बढ़ा हुआ वायु समानावस्था वाले 
कफ को खींच कर जहाँ फैलता है या स्थान-संश्रयः करता 
वहाँ शूल, शीतता और अत्यन्त गौरव ये लक्षण उत्पन्न 
होते हैं ॥ ४॥ 


एकक्षीणद्विवृद्धेश्व॒ त्रयो भेदा अवन्त्यमी । 
क्ञीणमध्याधिकेस्त्वेव॑ सदा द्वाद्श कीर्तिता:॥ २४ 
प्रकृतिस्थे: समीरायेस्तमैकः - परिकीर्तितः । 
. तरिषष्टिदोषभेदानामिति सम्यड्निरूपिता ॥ २५॥ 
वृद्धक्षीणवातपित्तइलेष्मणां लक्षणानि-( $) वात बृद्धि | 
होने पर व्यक्ति अधिक बोलता है, तथा वह दुबछा और 
काला सा दिखाई देता है। उसके अद्गभ-्प्रत्यज्ञों में फड़कन 
होती है। धूप में बेठने तथा उष्ण पदार्थ सेवन करने की 
इच्छा करता है। निद्रानाश, अल्पबलता और मल में 
गाढ़ापन ये लक्षण होते हैं । ( २ ) पित्त की वृद्धि होने पर 
उस व्यक्ति का शरीर पीतवर्ण सा दीखता है अथवा उस 
व्यक्ति को प्रत्येक पदार्थ पीतवर्ण से भांसित होते हैं। सारे 
शरीर में सन्‍्ताप बना रहता है, शीत आहार और बिहार की 
कामना करता है, उसे नींद कम आती है, कभी-कभी 
मूच्छित भी हो जाता है, बल की हीनता, इन्द्रियों की 
दुबंछता तथा मर-मूत्र और नेत्रों में पीलापन हो जाता है। 
( ३ ) कफ की वृद्धि होने पर उस व्यक्ति का शरीर श्वेत, 
शीत, स्थिर और गौरवयुक्त होता हैं। उसे अवसाद 
(सुस्ती), तन्द्रा और निद्रा आती है। उसकी सन्धि (जोड़)- 
भान्त की अस्थियाँ विश्चिष्ट ( कुछ पृथक्‌ ) हो जाती हैं। 
क्षीणवातादि लक्षण--( $ ) वात के क्षीण होने पर शरीर 
के अज्ज-प्रत्यज्ञों की चेष्टा मन्द्‌ हो जाती है, वचन ( बोलने ) 
की शक्ति अल्प हो जाती है, शरीर में प्रहर्ष ( खुशी ) नहीं 
रहती है, तथा उसकी संज्ञा ( चैतन्य शक्ति ) मूढ (सुप्त 
सी ) हो जाती है । (२ ) पित्त के ज्ञीण होने पर शरीर की 
गरमी तथा पाचकाप्मि मन्द हो जाती है एवं शरीर की प्रभा 
( कान्ति या तेज ) फीकी पड़ जाती है। ३-शेष्मा के क्षीण 
होने पर सारे शरीर में रूक्षता और शरीर के अन्दर दाह 
होता है तथा आमाशय से अन्य जो ेष्मा के आशय हैं 
उनमें तथा शिर में शूल्यता हो जाती है एवं सन्धियों 
में शिथिलता, बार-बार प्यास छगना एवं दुबंलता थे लक्षण 
होते हैं। इस प्रकार इन उक्त लछक्तर्णों से प्रकृतिसमसमवेत 
( कारणानुरूप काये ) रूप से बढ़े हुए या 'क्लीण हुए वात, 
पित्त और कफ का ज्ञान करना चाहिए और इनमें से दो-दो 
दोषों के लक्षण दिखाई देते हों तो द्विदोषसंसग तथा तीनों 
दोषों के मिश्रित छक्षण दिखाई देते हों तो सान्निपातिक 
( त्रिदोष ) संसर्ग समझना चाहिए। 
क्षीणमध्याधिकदयेकक्षीणवृद्धाना लक्षणानि-- 
एको वृद्ध: समश्रेकः क्षीणस्वेको यदा भवेत्‌ । 
ज्लीण एकः अबृद्दो द्वो क्षणी द्वौ वृद्धिमांस्तथथा ॥ १॥ 
एक एवं स्थितस्तत्र. व्यक्तरूपेण देहिनि | 
भवृद्धो सारुतः पित्त अ्रकृतिस्थं कफक्षये ॥ २॥ 
 गृहीत्वा स्थानतो यत्र यत्राड्ेषु विसर्पति । 
तत्र तत्रास्थिरो दाहः शअश्रमः स्वेदो बलज्ञषयः॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ कोई भी एक दोष वृद्ध, एक सम और एक क्षीण 
अथवा एक क्लीण, दो बढ़े हुए अथवा दो क्षीण और एक बढ़ा 
डुआ हो तो इनमें एक दोष मुख्य या व्यक्त रूप से रहता है 
जैसे--इृद्ध चायु, अकृवतिस्थ पित्त को कफ के क्षीण होने पर 
पकड़ कर जिस-जिस अक्क में फैलता है वहाँ-वहाँ अस्थिर रूप 


वृद्धपित्तावरुद्धबातलक्षणानि-- 
बृद्धं कफत्षये पित्त प्रकृतिस्थं प्रभक्षनम । 
यदा रुणद्धयस्य तदा दाहः शूलः प्रजायते ॥ ५॥ 
कफ के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ पित्त आक्ृतिक वात को 
जब घेर लेता है तब उस व्यक्ति के शरीर में दाह भौर शूछ 
ये लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ५॥ 
द वृद्धपित्तावरुद्धकफलक्षणानि--- 
वृद्धं वातत्तये पित्त प्रकृतिस्थं यदा कफम । 
निरुणद्वि तदा तस्य स्युस्तन्द्रागोरवज्वराः ॥ ६ ॥ 
वात के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ पित्त जब प्राकृतिक 
कफ को रोक ( घेर ) लेता है तब तन्द्रा, गौरव और ज्वर ये 
लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
वृद्धश्केष्मावरुद्धवातलक्षणानि-- 
छेष्मा बृद्धो यदा वायु: समः पित्तपरिक्षये । 
निरुणद्वि तदा तस्यथ गोरवं शीतकज्वरम्‌ ॥ ७॥ 
पित्त के क्षीण होने पर बढ़ा हुआ कफ जब समप्रमाणस्थ 
वायु को घेर लेता है तब उस्र, मनुष्य के शरीर में कफजन्य 
गौरव तथा शीतपूर्वक ज्वर का आगमन होता है ॥ ७ ॥ 


. वृद्धकफावरुद्धपिप्तलक्षणानि--- 
कफो5निलत्तये पित्त प्रकतिस्थं यदा बली। 
“ निरुणद्वि तदा तस्य मसृद्वप्रित्व॑ शिरोब्यथा ॥ < ॥ 

वात के क्षीण होने पर कफ जब अक्ृृतिस्थ पित्त को निरुद्ध 
कर देता है तब अभिमान्य और शिरोव्यथा ये छक्षण उत्पन्न 
' होते हैं ॥ ८ ॥ 

संयुक्तपित्तकफयो लेक्ष पा नि--- 

प्रछापो गुरुता तन्द्रा निद्रा स्थात्त सुहृदुजा। 

छ्ीवनं पित्तकफयोनंखादीनाञ्व. पीतता ॥ ९॥ 

पित्त और कफ के संयुक्त होने पर प्रलाप, शरीर सें 
भारीपन, तनन्‍द्रा, निद्रा, हृदय में पीड़ा, बार-बार थूकना 
तथा नख, मल, मत्र, त्वचा आदि में पीलापन ये लक्षण 
उप्पन्न होते हैं ॥ ९॥ क्‍ 
ह कफसंयुक्तपिप्तलक्षणानि--- 

कफः पित्तेन संयुक्तो बलहानि भर क्षयम्‌ | 

करोत्यपाकमरुचि गौरव गान्नसादतास्‌ ॥ १०॥ 

कफ पित्त के साथ संयुक्त होने पर शरीर में बल की 
हानि, धातुओं का अत्यन्त क्षय, अभिमान्थ, अरुचि, शरीर में 
भारीपन तथा शरीर का जवसाद ( ग्लानि ) ये छक्षण उत्पन्न 
होते हैं ॥ १० ॥ 

होनपिज्तवतथुक्तकफलक्षणानि+-- 
मारुतेन युतः छेष्मा हीनपित्तः समाचरन्‌ । 
: करोति झदुतां वह्लेम॑क्ते नाज्ञाभमिलाषिताम्‌ ॥ १ ॥ 


अध्यांयः ६६ ] 
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वेपनं गौरेच॑ स्तस्भशेत्यतोदांस्तथाअचिरात्‌। 
शुकूत्वत्च नखादीनां पारुष्यं वपुषो5पि च॥ १२॥ 


पित्त के हीन ( क्षीण ) होने पर वातयुक्त कफदोष से 


अशिमान्ध तथा भोजन के ग्रहण करने में अरुचि उत्पन्न होती 
॥ इनके अतिरिक्त शरीर में कम्पन, भारीपन, जकड़ाहट, 
शीतता और सुई के चुभाने की सी पीड़ा और नख-मल- 
सूुच-नेत्र और त्वचा आदि में श्रेतता और शरीर में खुरद्रापन 
ये रूच्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १३-१२ ॥ 
क्‍ कुपितपित्तवातलछक्षणानि-- 
_ क्ुपितो पित्तपवनो परिक्षीणक्फे यदा। 
उद्देंश्नं श्रम तोद॑ कुरुते स्फोट्न तथा ॥ 
तथाउद्जमर्ददाहो व चोष॑ दूयनघूपने ॥ १३ ॥ 
... कफ के क्षीण होने पर पित्त और वात कुपित होकर शरीर 
में उद्देश्न ( एंडन ), थकान, सुई चुभोने की सी पीड़ा, त्वचा 
का फटना, अड्गमर्द, दाह, चोष, दूयन ( परिताप ) और 
सूपन ये लक्षण उत्पन्न करते हैं ॥ १३ ॥ 
क्षीणपित्तानिलवृद्धरलेष्मलक्षणानि--- 
आेष्मा पिधत्ते ख्ोतांसि यदा पित्तानिछक्षये । 
चेष्टानाशं तदा कुर्यान्मूच्छो वाग्भज्भमेव च ॥ १४ ॥ 
पित्त और चात के क्षीण होने पर प्रवृद्ध कफ शरीर के 
स्जोतसों के मुर्खो को बन्द कर देता है, जिससे हस्त-पादादि 
ब्ड्भेंँग की चेष्टा का नाश, मुच्छा और वाग्भज्ञ (वाणीस्खलन ) 
ये लऊच्षण भी उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 
क्षीणवातरलेष्मवृद्धपित्तलक्षणानि-- 
देहोजः स्लंसयत्‌ पित्त वातश्लेष्मचये तृषाम्‌। 
कुर्या दिन्द्रियदौबल्य मूच्छा ग्लानिं क्रियाक्षयस््‌ ॥ १५ ॥ 
वात और कफ के ज्ञीण होने पर प्रवृद्ध पित्त देह के ओज 
का स्तन ( पात या क्षय ) करता हुआ तृषा को बढ़ाता 
तथा इन्द्रिय-दौब॑ल्य, मुर्च्छा, ग्लानि और देह की समस्त 
क्छियाओं का विनाश करता है॥ १५॥ है 
क्षीणइलेष्मपित्तवृद्धवातलक्षणानि-- 
मर्माणि पीडयन वायुः शेष्मपित्तपरिक्षये। 
संज्ञाप्रणाशं कुरुते प्रकम्प॑ विद्धाति च॥ १६॥ 
कफ और पित्त के क्षीण होने पर बरृद्ध हुआ वायु मर्म- 
स्थानों को पीड़ित करता हुआ संज्ञा का विनाश तथा देह 
का प्रकम्पन करता है ॥ १६॥ 
प्रवृद्धक्षी णसमदो पलक्षणानि-- 
दर्शयन्ति प्रवृद्धाः स्वं लिठ्ठ दोषा हि केवलम । 
स्तीणा जहति लिड्ं स्व॑ समाः स्व॑ कम कुव॑ते ॥ ३७॥ 
... मिथ्या आहार-विहार किंवा[स्वप्रको पक कारणों से वृद्ध हुये 
खातादि दोष केवल अपने-अपने रूक्षणों को दिखाते हैं अर्थात्‌ 
लात बढ़ने पर उसके रूक्त, शीत, रूघु, सूचम, चल, विशद्‌ 
व्औौर खर जो ये रक्तण शास्त्र में कहे हैं, वे ही गुण शरीर में 
बढ़े हुए दीखते हैं। अर्थात्‌ वायु के बुद्ध होने से शरीर में 
रूचता, शीतता, छूघुता, सूचमता, चलता, विशदृता 
खरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार पित्त के बढ़ने पर उसके 
स्वेह, उष्ण, तीचण, द्वव, अम्ल, सर और कट्ठ, जो ये लक्षण 
छाखा में कहे हैं वे ही गुण शरीर में बढ़ जाते हैं। वैसे ही कफ 
. के बढ़नें 'पर्‌ उसके गुरु, शीत, रूदु, ख्रिग्घ, मधुर, स्थिर ओर 


जैत्तरतेन्त्रेंम॑ 


४२४ 
पिच्छिल जो गुण शाखत में लिखे हैं वे ही गुण शरीर में बढ़ 
जाते हैं। जब उचित आहार न मिलने से तथा क्षयकारक 
विहार के करने से वातादि दोष क्षीण हो जाते हैं तब 
उनका इस शरीर में जो-जो अपना-अपना प्राकृतिक कर्म है, 
उसे छोड़ देते हैं तथा उचित आहार-विहार से अपने-अपने 
प्रमाण में स्थित वातादि दोष अपने-अपने काय को उचित 
रूप से करते-रहते हैं ॥ १७ ॥ 

सुश्रुवाचार्य ने सूत्रस्थान अध्याय पन्द्वह में इन दोषों की 
जय-वृद्धि आदि के विषय में उत्तम विवेचन किया है-इन 
दोषों की वृद्धि का कारण स्वयोनिवर्धेक दृब्यों का अतिसेवन 
माना गया है-'बृद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवर्धनात्युपसेवनाद्भधवतिः । 

वातबृद्धिलक्षणानि--तत्र वातवृद्धौ वाक्पारुष्यं काइये, काष्ण्ये- 
गात्रस्फुरणमुष्णकामिता निद्रानाशो5सपबलत्व॑ गाढवचचेस्त्वञ्च ॥ 
वातवृद्धि में बोलने में स्वर की रूच्नता, शरीर की कृशता और 
कृष्णता, देह में फड़कन, उष्ण आहार-विहारेच्छा, निद्रा न 
आना, निर्बंछता तथा मल का गाढ़ा हो जाना ये लक्षण होते हैं। 

पित्तवृद्धिलक्षणानि--पित्तवृद्धो पीतवैभासता, सन्ताप८, 
शीतकामित्वमल्पनिद्रता, मूच्छां, बलहानिरिन्द्रियदोबेल्यं, पीत- 
विण्मूज्नेत्रत्वन्न? | पित्त की वृद्धि होने पर सारे शरीर में पीलेपन 
का भास, देह-सनन्‍्ताप, शीत आहार-विहार की कामना, निदा 
की अल्पता, मूर्च्छा, बल की हानि, इन्द्रियों का दौब॑ल्य, 
विष्ठा, मृत्र ओर नेत्रों में पीलापन हो जाता है । 

इलेप्मबृद्धिलक्षणानि--रलेष्मवृद्धो शौकल्य॑ शैत्यं स्थैये गौरवम- 
वसादस्तन्द्रा निद्रा सन्धिबिश्लेषश्च' कफ की वृद्धि होने पर शरीर 
में शुक्कता, शीतता, स्थिरता, गुरुता, अवसाद, तनद्रा, निद्रा 
और सन्धि ( जोड़ों ) का विश्लेष ( च्युति 980०७00०४ ) ये 
लक्षण होते हैं । | 

अथ क्षीणदोषलकज्षणानि--तत्र वातक्षये मन्दचेष्टताइर्पवा- 
बत्वमप्रहर्षों मूढसंज्ञता च।' वात के क्षीण होने पर शरीर के 
अड्भ-प्रत्यड्जेगं की चेष्टाओं का मन्द्‌ हो जाना, बोलने की शक्ति 
कम हो जाना, शरीर में खुशी न रहना तथा संज्ञा का भान 
न रहना ये लक्षण होते हैं । 

. पित्तक्षयलरत्षणानि--पित्तक्षये मन्दोष्माप्रिता निष्प्रभता च! 
पित्त के क्षीण होने पर शरीर की गरमी तथा पाचकारिन, 
पद्चमहामूताग्नियों तथा स॒प्त धाश्वश्नियों का मन्द्‌ होना ये 
लक्षण होते हैं । द क्‍ 
'लष्सच्षयलक्षणानि--बइलेष्मक्षये रूक्षताइन्तदोइ: आमाशये- 
तरइलेष्माशयशुन्यता सन्षिशेथिल्यं ( तृष्णा, दौबंल्यं प्रजागरणं) 
व !! कफ की क्षीणता होने पर दारीर में रूक्षता, 
अन्तर्दाह, कफाशर्यों में शून्यता, सन्धियों में ढीलापन आदि 
लक्षण होते हैं। समाः स्व॑ कर्म कुवते--वातस्य कर्माख्यलिल्लं 
यथा--तत्र प्रस्पन्दनोदहइनपूरणविवेकधारणलक्षुणी' वायुः पश्चपा 
प्रविभक्तः शरीर धारयति” अर्थात्‌ वायु पाँच प्रकार का 
है, अतः उसके स्थान भी शरीर में पाँच हैं तथा सबके कम 
भी भिन्न भिन्न हैं। वातमेंदाः-- . क्‍ 

.. प्राणोदानौ समानश्र व्यानश्रापान पुव च। 
स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 
१-प्राण, २-उदान, रे“समान, ४-व्यान, ५-अपान ॥ 
हृदि प्राणो गुदेडपानः समानो नासिमण्डले। 


उदानः कण्ठदेशस्थी व्यानः सवंशरीणः ॥ 





नरेद 





हृदय में प्राणवायु, शुदा में अपानवायु, नाभिमण्डरू 
सम्रान वायु, कण्ठदेश में उदानवायु तथा सारे शरीर में व्यान 
वायु रहती है। व्यानवायु शरीर का सञ्लालन ( प्रस्पन्दन ); 
उदानवायु इन्द्रियार्थो का धारण ( उद्बहन ), प्राणवायु 
आहार के द्वारा पूरणका्य, समानवायु रस-मृत्र-पुरीषादि 
का प्रथक्वरण ( विवेक ) तथा अपान वायु शुक्र-मृत्रादिक को 
वेगकाल में खींच कर बाहर निकालने तथा अवेगकाल में 
उन्हें धारण करने का काय करती है। 
आणवायुकार्या दिकम््‌--प्रागनिति प्राणयतीति वा प्राणः? 
वायुयों वक्‍त्रसञ्चारी स प्राणो नाम देह एक । 
सो5न्न॑ प्वेशयत्यन्तः प्राणांश्राप्यवलम्बते॥ 
आयशज्ञः कुरुते दुष्ो हिक्काश्वासादिकान्‌ गदान। 
शाज्ञधरे प्राणवायुवर्णनम्‌-- 
नामिस्थः ग्राणपवनः स्पृष्टा हत्कमलान्तरम । 
कण्ठाइहिविनिर्याति पातुं विष्णुपदामतम ॥ 
पीत्वा चाम्बरपीयूषं युनरायाति वेगतः। 
प्रीणयन्देहमखिलअ्ीवयज्ञठरानिलम्‌ ॥ 
उदानवायुकार्या दिकम्‌-- 
उदानो नाम यस्तृध्वम॒ुपेति पवनोत्तमः। 
तेन भाषितगीतादिविशेषो5भिग्रवतंते ॥ 
ऊध्वंजञ्जुगतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषत:ः। 
उदानस्य घुनः स्थान नाभ्युरः कृण्ठ एव च ॥ 
वाक्प्रवृत्तिग्रयत्नीजोबलवर्णा विकर्म च। 
वाप्भटे--उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगरांश्वरेत्‌। 'उद्‌ 
ऊध्वमनितीत्युदानः? ॥ है 
समानवायुकार्यादिकम-- भुक्तपीते सम नयतीति समानः” 
खाये तथा पीये हुए पदार्थों का पाचकाप्मि के सहयोग से 
पाचनादि कार्य करने वाली समान वायु कहलाती है-- 
जामपक्काशयचरः समानो वहिसदड्गतः। 
सोअच्चं पचति तज्जांश्य विशेषान्‌ विविनक्ति च ॥ 
गुल्माप्मिसादातीसारप्रभ्तीन कुरुते गदान्‌ ॥ 
व्यानवायुकार्यादिकम््‌--'वीय॑वत्कम कुव॑न्‌ विगृह्म वा5नितीति 
च्यानः जो वीयवान्‌ कार्य करके अथवा स्वपराक्रम से सबको 
जीतकर श्वरीर में रससंवहनादिक विशिष्ट कार्य करता ह्दो 
उसे ब्यान कहते हैं । 
कृत्मदेहतरो व्यानों रससंवहनोद्यतः । 
स्वेदासकलावणश्रापि पत्चधा चेष्टयत्यपि॥ 
ऋद्धश्व कुरुते रोगान प्रायश्ः सवदेहगान ॥ 
वागभट ने व्यान का स्थान हृदय माना है--'व्यानो हृदि 
स्थित” रससंवहन से रक्तपरिश्रमण ( 3000 (6०गरॉ8प्नं0 ) 
तथा रसपरिश्रमण ( ,एएए॥ ०6००गेंबत॑णा ) दोनों का बोध 
होता है। यह रक्त्नावक भी है अर्थात्‌ रक्त जब धमनियों से 
केशिकाओं ( 0 हुँचता है तो उनकी दीवारें 





॥ 





इशिकाओं में पहुँचता 

अत्यन्त पतली होने से उनमें से रक्त, रस, आणवायु तथा 
अन्य पोषक तत्त्व खवित होकर भिन्न-भिन्न शारीरिक अड्जों 
को दृध करते-रहते हैं, इसलिये कहा है कि--सः (रसः ) तु 
व्यानेन विक्षिप्त: सर्वान्‌ पातून्‌ प्रतर्पयेत । अपानवायु कार्यां दिकम- 
“सूत्रपुरीषाबपनयनत्रधोडनितीत्यपानः सृत्र-पुरीष आदि को नीचे 
नही ओर ढकेलता हुआ शरीर का जो हित करता हो उसे 
















पक्काधानालयो5पानः काले कषंति चाप्यथम 
समीरणः... शक्ून्मृूत्रश॒क्रर्भात्तवान्यघः ॥ 
क्रद्श्न कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥ 
संक्षेपेणेषां स्थान कर्माणि-- 

हृदि प्राणो गुदेडपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कृण्ठदेशे स्थादू ब्यानः स्वंशरीरगः ॥ 
अन्नप्रवेशनं मृत्राद्यत्सगोंउ्नविपाचनम । 
भाषणादिनिमेषादि तद्गवयापाराः ऋमादमी ॥ 


वातनिरुक्तिः--'वातीति वातः” वा गतिगन्धनयोरित्यस्मिश्नर्थे 

वा थातोः क्तप्रत्यये कृते वात इति छिद्धयति। गति शब्द के 
गतिगंमनं, गतिर्ज्ञानं, गतिः ग्राप्तिः और गतिमोंक्षः ऐसे चार 
अथ होते हैं तथा गति का गन्घन अथात्‌ सूचन करना यह 
भी अर्थ है। इस विज्ञाल अर्थ वाली 'वा” घातु से वात शब्द 
सिद्ध हुआ है अतः वर्तमान एलोपेथी सायन्स में नर्वेस्र 
सिस्टम के जितने कार्य हैं वे सब कार्य हमारी वात के हैं किन्तु 
उससे भी अधिक हैं । इसलिये नर्व॑ंस सिस्टम का वातसंस्थान 
ट्रान्सलेशन अत्यन्त उपयुक्त है । शरीर-सख्बारी या शरीर में 
विद्यमान वात का ज्ञान केसे हो ? क्योंकि नेयायिकों ने इसे 
रूपरहित माना है तथा इसे जानने को स्पशनेन्द्रिय ( स्व- 
गिन्द्रिय ) का उपयोग किया -““रूपरहितस्परशवान्‌ बायुः; 
वास्तव में छोक-सज्चारी वायु भी चक्षुरिन्द्रिय से नहीं 
दीखता, स्पर्शनेन्द्रिय से ही उसका ज्ञान होता है तो 

शरीरस्थ वात केसे दीखः सकता है, किन्तु उसके 
अनेक कार्यों से उसकी विद्यमानता माननी ही पड़ती है। 
छात्रों को समझाने के लिये में एक सुन्दर छोकिक उदाहरण 
देता हूँ। एक मकान में बिजली-तारों की फिटिज्ञ' करा रखी है । 
बल्व लगे हैं, उसका कनेक्शन सड़क की बिजली-तार की 
लाइन से है। पावर हाउस से इन तारों में विद्यत्‌ 
करेण्ट दौड़ता आता है और कमरे के बल्व जगमगाने छूग 
जाते हैं। तारों में प्रवाहित होने ( दोड़ने ) वाली यह विद्यत्‌ 
करेण्ट नेन्रों से दीखती नहीं किन्तु यदि कोई मनुष्य ह््न तारों 
की त्वगिन्द्रिय से छूए तो एकदम झटका या धक्का या शॉँक 
लगने से उसे पता छूग जायगा कि इन तारों में विद्यच्छक्ति 
दौड़ रही है। बस ठीक वैसे ही यह शरीर कमरा है, इसमें 
५.3 शान तन्तुओं का प्रसार ( फिखिल्नः ) विद्युत्‌ के तारों 
के समान है। इन ज्ञान-तन्तुओं में जो वायु दोड़ती है उसे 
विद्यत्‌ का करेण्ट समझ लो | मस्तिष्क एक प्रकार से पावर 
हाउस है। जैसे पावर हाउस से विद्युत्‌ सारे नगर के तारों 











! बस इन शारीरिक चेशओं से ही जाना 
जाता है कि वात है। वात के कार्यों के ज्ञान के लिये चरकाचार्य॑ 
ने बड़े सुन्दर ढड़ से वर्णन किया “वाशुस्तन्त्रयन्त्रपर:, 
अवतेकश्ेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता भश्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रिया- 
गामुबोजकः, सर्वेन्द्रयाणाममिवोढा, सर्वेशरीरधातुव्यूदहकरः: सन्धा- 
नकरः शरोरस्य, प्रवतेकोी वाचः, प्रकृति: शब्दस्प्शयो:, ओचतरस्पर्श: 
नयोमूल, हर्षोत्साइयोयॉनिः, उमीरणो ने, दोषसंशोषण:, क्षेप्ता 
" स्थूलाणुस्रोतसा भेत्ता, कर्ता गर्भाकतीनाम्‌ , आयुषोष्नु- 

पवत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः? ((व० स्ू० अ० ३२) इस तरह यह 


अध्यायः ६६ ] उत्तरतन्त्रम्‌ प्र 


निर्विवाद है कि जो कार्य /7००४००४ 5ए#0७ का है वही काय | शरीर की छोटी अस्थियों की मज्जा में होता है (किन्तु गर्भा- 


वात का है। 9ःभ0 था मस्तिष्क इसका मुख्य केन्द्र ह्ै। 
यहीं से शरीराज्ों को चेशवह ( ४०१०:-४०४०२९४ ) सूत्र द्वारा 
' आाज्ञाएं जाती हैं तथा समस्त शरीर से सांवेदनी सूत्र 
( 827807ए 7८:४९ ) द्वारा यहां ही समाचार प्राप्त होते हैं 
इसलिये 5:०7 ( मस्तिस्क ) को मानव राजधानी का राजा 
या शासक ( 7782 ० फिण॥४० ) कह सकते है 
प्राणाः प्राणझ्वतां यन्न श्रिताः सवन्द्रियाणि च | 
तदुत्तमाड्मड्भानां. शिर इत्यभिधीयते ॥ ( चरक » 
झुश्नताचाय ने प्रकृतिभूत वात के निम्न काये छिखे हैं-- 
स्वयस्भ्रेष भगवान्‌ वायुरित्यभिशब्दितः। 
स्वातन्त्यान्नित्यभावात्च सबंगत्वात्तथेच च॥ 
सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वक्षोकनमस्कृतः । 
स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम्‌॥ 
अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च॒ रूत्तः शीतो लघुः खरः । 
तियंग्गो द्विगुणश्रेव रजोबहुल एुव च॥ 
अचिन्त्यवीयों दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌। 
आशुकारी मुहुशक्षारी पक्काधानगुदालयः। 
देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे॥ 
दोषाणां नेता--अर्थात्‌ यह पित्त, कफ, विष्ठा-मृत्रादि मल 
तथा रस-रक्तादि धातुओं में गति उत्पन्न करके उन्हें स्थाना- 
न्लतरित करता है-- 
पित्त पड्ु कफः पहुः पज्नवों मलूघातवः। 
वायुना यत्र नीयन्ते तन्न गच्छुन्ति मेघवत्‌॥ 
रोगसमूहराटू-- 
विभ्रुत्वादाशुकारित्वाहलित्वा दृन्यकोी पनात्‌ । 
स्वातन्थ्याद्नहुरोगत्वादोषाणां प्रबकोडनिलः ॥ ' 
अन्यच्च---शाखागताः कोष्टगताश्र रोगा 
का मर्मोध्वसर्वावयवाड्जजा श्र 
ये सन्ति तेषां न तु कश्निदन्यो 
वायीः पर जन्मनि हेतुरस्ति ॥ 
( च० सि० अ० ६ ) 
_. सथतेषकुपितवातकायोणि-- 
दोषधात्वप्रिसमतां सम्प्राप्ति विषयेषु च। 
क्रियाणामानुलोस्यश्ञ करोत्यकुपितो <निलः ॥ 

( सु० नि० अ० १ ) 
स्वप्न समाणस्थपित्तकर्माणि-- रागपत्तितेजोमैथो ध्मकृत्पित्त!--पत्चथा प्र- 
विमाक्तमशझिकर्मणाइनुमर्ह करोति! (सु० सू० नि० अ० १७ ) 
१--र्कपित्त ( रक्षकाप्मि ) आहार रस को रक्षित करने से 
“रागक़तः कहलाता है। “यत्तु यइृट्लीहोः पित्त तस्मिन्‌ 
रख्कोउप्िरिति संज्ञा स रससस्‍य रागक्दुक्त: | “आमाशयाश्रयं पिष्तं 
र्ल्कं रसरअआनात” रक्षकपित्त का स्थान यकृत्‌ और प्लीहा है । 
'ख्ास्पादाय (:50078०॥ ). इसका स्थान नहीं है। भाहार के 
पाष्वन से जो रस बनता है, वह इस रक्षक पित्त द्वारा 
रजस्ित होने पर रक्त कहलाता है-- क्‍ 

रक्लितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
क्‍  अव्यापन्ञाः प्रसन्ञेन रक्तमित्यभिधीयते ॥ 
आाउुनिक शोध के अनुसार रक्त में छठालठकण (7. 8. 0. ) 
छू! ले हैं जो कि रस को रज्लित करते हैं। इनका निर्माण 


वस्था में श्रण के यक्कत्‌ तथा प्लीहा में इनका निर्माण होता 
है--ऐसा माना जाता है। कुछ भी हो यक्ृत्‌ और प्लीहा 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य ही रक्त-निर्माण में 
भाग लेते हैं। २-'पक्तिकृतः आहार को पचाने वाला पाचक- 


| पित्त है-- 


पित्त पद्चात्मक॑_तत्र पक्कामाशयमध्यगम | 
पचत्यज्न॑ विभजते सारकिद्दौं प्थक्‌ ए्थक्‌॥ 
ततन्नस्थमेव पित्ता्नां शेषाणामप्यनुग्रहम । 
करोति बलदानेन पाचक॑ नाम तत्स्मृतम ॥ 


| आधुनिक क्रियाविज्ञान की इृष्टि से पाचन का कार्य कई 


स्थानों पर तथा अनेक पाचक रखों के द्वारा होता है। सर्व- 
प्रथम मुख में लालारस ( 58! ) के द्वारा भोजन के कार्बों- 
हैड़ेट पर पाचक-कार्य शुरू होताहै। फिर आमाशय की 
दीवालें में स्थित अन्थियों से निकछा हुआ आमाशयिक रस 
( 09५7० [००८ ) भोजन के विविध विभागों पर अपना 
प्रभाव कर उन्हें पचाता है। यहाँ से जज्ञग्रहणी ( 7004- 
7घा० ) में जाता है जहाँ पर यक्कत्‌ से पित्त ( 96 ) अग्न्या- 
शय ( ?४१००४७४९ ) से अप्निरस तथा आन्त्र का आन्न्रिकरस 
मिलकर उसके विविधावयवों को पचा कर अन्तिम आय रस 
स्वरूप में कर देते हैं। आयुवेद्मत से यह काय जाठराप्मि 
का है -जाठरों भगवानभिरीश्वरोउन्नस्य पाचकः। सौश्ष्म्याद्रसा- 
नाददानो विबेक्तु, नेव शक्‍्यते॥ इस भअप्नि का स्थान उदर 
माना है जेसा कि इसे जाठरः, उदयः, औदयः आदि नाम 
दिये हैं किन्तु आगे चछकर पक्काशय और आमाशय के मध्य में 
स्थित पित्त को माना है तथा वही चतुर्विध अज्ञ को पचाता है- 
पन्चादृश्हेतुकेन विशेषेण पकामाशयमध्यस्थं पिप्तं चतनतव्रिधमन्नपानं 
पचतिः। इस पित्त को धारण करने वाली कला को 'पित्तघरा 
कला' कहते हैं--षष्ठी पित्तवरा नाम या कला परिवीर्तिता | पक्का 
माशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ चरकाचाय ने पाचन्‌- 
प्रकार का वर्णन बहुत सुन्दर किया है--अन्नमादानकर्मा तु 
प्राण: कोष्ठ प्रकषति । तदद्रवेमिन्नसंघातं स्नेद्देन मृदुताइतम्‌ ॥ 
समानेनावधूतो5ग्निरुदयं: पवनोद्हः । काले भुक्त सम॑ सम्यक्‌ पच- 
त्यायुविवृद्धये ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थित: । पचत्यग्नि- 
यंथास्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम्‌ ॥ अर्थात्‌ (जिस प्रकार चूहे 
पर रखी हुई स्थाली ( पतेली या भरतीया या बटलोई ) में 


जल और तण्डुल (चावल) डालकर पकाने से भात पक जाते 


हैं वेसे ही आमाशय में स्थित अज्ञ को अधःस्थित पाचकाम्नि 
पचा कर रस और मल रूप में परिणत करती है | चरकाचार्य 
ने जो लौकिक उदाहरण देकर समझाया है उसे आज विज्ञान 
की सूचमता ने बहुत विस्तार से जान लिया है। आपमाशय 
के नीचे अग्न्याशय अवश्य है तथा उसमें पाचनाथथ अग्निरस 
भी अवश्य है किन्तु वद्द रस आमाशय में न जाकर पाश्चस्थित 
ग्रहणी (.70०००४४०७ ) में जाकर पाचन का काय करता है। 
तेजःकृत--तेज शब्द का यहाँ दृष्टि अथ है-प'तेजो इष्टिरिति 
ख्यातम्‌! इृष्टि में रहने वाले पित्त को आलोचक पंत कहते 
कहते हैं--भऔर वह दृश्य पदार्थों के रूप को अंहण करता 
है -यददड्ष्य्यां पित्त तस्मिन्नालोचको5प्िरिति संज्ञा स रूपग्रहणाधि- 
कृत: नेन्नगोलक में जो विविध भज्ञ होते हैं उनमें अभ्यन्तरीय 


श्श्८ सुश्रुतसंहिता 


( चरक ) इस प्रकार की कान्ति का उत्पादक-आजक पित्त- 
है। वास्तव में इस पित्त से व्वचा के विविध कार्य व्यवस्थित 
रूप से होते हैं, जेसे स्वेद उत्पन्न करना, तेलग्रन्थियों से तेल 
उत्पन्न करके त्वचा को झदु, अक्षत और चमकीली करना, 
शरीर की उष्णता का नियमन करना हइत्यादि-माचामात्रत्व 
मृष्मण:। ( चरक ), चरकाचाय ने संच्षेप में पित्त के निम्न 
काय छिखे हैं-दरइंन॑ पत्तिरूष्मा च क्षत्तष्णादेहमादवम्‌ । प्रभा 
प्रसादों मैधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ॥ ( च० सू० अ० १८ ) 

कफ या श्लेष्मा का वर्णन-'केन जलेन फलतीति कफ: अर्थात्‌ 
जो जल ( भूत > से उत्पन्न होता हो यथा पोषित होता हो 
उसे,कफ कहते हैं। यद्यपि श्लेष्मा, जल और सोम (चन्द्रमा) 
तीनों भिन्न-भिन्न हैं,किन्तु इसमें कोई शक नहीं कि जरूभूत 
से शरीर में कफ की उत्पत्ति होती है एवं कफ का दूसरा नाम 
श्लेष्मा भी है कारण कि झरीर के समस्त कोषाणुओं पूव॑ 
अड्ज-प्रत्यज्ञें को क्िष्ट करने ( जोड़ने ) का कार्य करता है--- 
'छिष्णातीति इल्ेष्मा? सुश्रुताचाय ने आलिड्लनार्थक श्िप धातु 
से कृदन्तीय प्रत्यय करके श्लेष्मा शब्द सिद्ध किया है--“तत्र 
वा? गतिगन्धनयोरिति धातु तप” सन्तापे, (कि? आलिज्ने, 
एतेषां कद्धिहितेः प्रत्ययैवातः, पित्त, छेष्मेति 'ब रूपाणि भवश्तिः 
( सु० सू० अ० २१ ), अन्न च आलिब्ननार्थस्य छिप थघातोम॑निन्‌ 
प्रत्यये गुणे च कृते इलेष्मेति रूपम? | शरीर के विविध अज्ों में 
सहयोग उत्पन्न करके शरीर को स्थिर करना श्लेप्सा का 
कार्य है। छोक में चन्द्र, सूयं और अनिल ( वात )--विसर्ग, 
आदान और विक्षेप इन अपनी-अपनी त्रिविध क्रियाओं से 
जगत्‌ का धारण करते हैं वेसे ही ये तीनों दोष उनके 
प्रतिनिधि रूप में देह में स्थित, होकर उक्त त्रिविध क्रियाएँ 
करके देह का धारण करते हैं--विसर्गादानविश्षेपै: सोभसूर्यानिका 
यथा। धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा॥ (सू० सू० आ० २१) 
इसी लिये[इनकी परस्पर अभेदता भरी स्वीकार की है---'तथ् 
वाधोरात्मेवात्मा, पिक्तमास्नेयं, इलेष्मा सौम्य इति। सोम एव शरौरे 
रलेष्मान्तगंतः, अभ्निरेव शरीरे पित्तान्तगतः । 

श्लेष्मभेदुकाँय - सन्धिइलेषणस्नेहनरो पणपूरणवलस्थैयक्रच्छू लेष्मा 
पञ्ञथा अ्विभक्त उदककर्मणाइलुमहं करोतिः अर्थात्‌ सन्धि-संश्ले- 
पणकारक, स्रिग्धताकारक, रोपक, पूरक, बल ओर स्पैयंकारक 
ऐसे कफ पाँच श्रकार से विभक्त होकर जलीयकर्म ( तृप्ति, 
शान्ति आदि) करके शरीर का उपकार करता है । (१) सर्पि- 
संरलेषण--जोड़ों में रोगन करना अर्थात जिस तरह अक्ष 
( गाड़ी के पहिये के धुरे ) में स्नेह ( घृत या तैल ) छगाने 
से वह अच्छी प्रकार चछता है उसी तरह श्लेप्मा से संश्िष्ट 
था भभ्यक्त सन्धियाँ अपनी गति उत्तम अकार से करती हें 
स्नेहाभ्यक्ते यथा छाक्षे चक्र॑ साधु प्रव ते। सन्धयः साधु वर्त॑न्ते 
संक्षिष्टा: इलेष्मणा तथा ॥ ( सु० शा० ) इस सन्धिगत श्छेष्मा 
को श्लेषक कफ कहते हैं--'सन्धिसंडलेषाच्छू लेषक: सम्धिधु स्थित॒:? 
( अ० हृदय ) अन्यज्ञ --'सन्धिस्थस्तु इलेष्मा सर्वसन्पिसंश्छेषात 
स्वसन्ध्यजुअह करोतिः ( सु० सू० अ० २१ ) आधुनिक दृष्टि से 
जिस चल सन्धि में घंण या गति अधिक होती है वहाँ पर 
उस सन्धि को घर्षण से बचाने के लिये उनमें ण्क 
श्लेब्मल कला (39700रएा9] 7767707877९ ) होती है जिससे एक 
.ै अकार का तरल स्राव निकलता है जिसे-सन्धिस्थरलेष्सा 
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इष्टिपटल में रूप अ्रहण का कार्य होता है, इसे ( 80) 
( रेटीना ) कहते हैं। प्रकाश की या बाह्मयवस्तु की किरणें नेत्र 
के भीतर कृष्णमण्डल ( (07068 ), तेजोमण्डल ( 23.006005 
ग्रणग०7० ), इृष्टिमण्डल ( 7एुओ ) कांच (3.608 ) और 
मेदोजल ( १7४760०४ प्रण7०० ) में से होकर दृष्टिपटल 
( ७४४७ ) पर पड़ती हैं। और वहाँ वस्तु का उलटा अति- 
विम्ब होता है। यह पटल नाडीसूत्रों से और विशेष प्रकार 
की सेलों से बनताहैे और इन सूत्रों का और सेलों 
का सीधा सम्बन्ध दृष्टिनाड़ी (090० ८००४८ ) के साथ 
होता है जो मस्तिष्क में मिलती है। इस दृष्टि का रंग सेलों 
के भीतर विशेष प्रकार का रंग रहने के ,कारण नीलकोहित 
होता है। प्रकाश की किरणों के दृष्टिपटक पर पड़ने से 
वहाँ एक विशेष रासायनिक ग्रक्रिया होती है। इस क्रिया 
से पटल की प्रतिक्रिया अम्ल होती है और उसके रह्ढ 
में भी फक हो जाता है जिसका श्रभाव दृष्टिनाडी द्वारा 
मस्तिष्क को पहुंचता है और हम रह्ञ-रूपादिक का ग्रहण 
करते हैं। आलोचक पित्त दृष्टिपटछगत प्रक्रिया के साथ 
सम्बन्ध रखता है। ह 
मेधाकृत्‌ू-'बीवांरणावती मेधा? अर्थात्‌ दृष्ट, श्रुत और 
अजुभूत ज्ञान को जो धारण करती हो उसे 'मेधा? कहते हैं 
तथा इस मेधा को उत्पन्न करने वाले पित्त को साधक पित्त, 
साधकाप्मि भी कहते हैं और इसका स्थान हृदय माना गया 
तथा यह पित्त वान्छित मनोरथ का साधन करने वाला 
होता है--यत्पित्त हृदयसंत्थ तस्मिनू साधकोउश्निरिति सन्ञा. 
सोथमिप्रार्थितमनोरथसापनक्ृदुक्त:' ( सु० सू० अ० २ ) यद्यपि 
साधक पित्त का स्थान हृदय बताया है किन्तु हृदय के रक्त- 
सद्बालन के काय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह कार्य 
हृद्यस्थ व्यान वायु 'का है। आचीन करुपना के अनुसार 
हृदय रक्तसब्लाकन तथा सुख, दुःख, बुद्धि और मनका 
स्थान साना गया है--“हृदये चित्तसवित (योगसूत्र)। अन्यज्- 
देहिनां हृदयं देहे सुखदुःखप्रकाशकम्‌ । तत्संकोच॑ विकासश्व स्वतः 
कुयाँद पुनः पुनः ॥ ( नाडीज्ञानम »। आधुनिक वैज्ञानिक 
खोज से सुख-दुःखादि कार्य मस्तिष्क में होते हैं--ऐसा प्लिद्ध 
.डुआ है, इस लिये कुछ लोग हृदय का अथ मस्तिष्क भी 
करते हैं। साधकपित्त बुद्धि, मेघा » अभिमानादि मानसिक 
काय साधन करता है, इसलिये इसे साधकपित्त कहते हैं-- 
उडमपाउमिमानायेरमिप्रेताथंशाधनात्‌ । सापक हद्वतं पित्तम? 
( वाग्भट ) अर्थात्‌ साधक पित्त का कार्य मानसिक है और 
इससे मस्तिष्क के विविध कार्य हुआ करते हें। 
ऊन्‍्मझत- शरीर में उष्णता उत्पन्न करके उसे उष्ण 
( गरम ) रखने वाछा, इसे-भ्राजक पित्त-कहते हैं तथा इसका 
स्थान त्वचा है एवं त्वचा का आजन करने से इसे-आजकाप्ि- 
भरी कहते हैं-.त्वक्स्थं आजक भाजनासच:? (्‌ चाग्सर )। यत्त 
त्वचि पित्त तरिमन्‌ आजकोउस्निरिति संज्ञा, सोथस्यज्ञपरिषेकाव- 
हक क कह ३४३ पक्ता छायानान्न अकाशकः 
जु० घू० अ० २३ ) यह पित्तमर्दंन, सेचन, अवगाहन और 
का अकाझ्चक हैं। वण और प्रा अश्रित जो शरीर की 
कान्ति होती है, उसे  द्ाया कहते हैं-छाया वर्णप्रभाश्रया? 
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(छ>००+॥! ॥ए 0) कहते हैं। यह खाच उस सन्धि में काय 
(गत्ति) करने वाले सभी उपाड़ों को तर रखता है, जिससे जोड़ों 
में जाति के समय आवाज नहीं होती है, घषंण नहीं होता है, 
ऊष्णता पैदा नहीं होती है, अड़ कम घिसते हैं, अधिक काल 
लक काम देते हैं, उन्हें मोड़ने में कम कष्ट होता है और 
आराणी लेजी से चल फिर सकता है या हरकत कर सकता है। 
६२७ स्नेहनक्त--भोज्य पदार्थों का स्नेहन या क्लेदन करने 
चाचा, इसे क्लेदक कफ कहते हैं। आमाशयगत कफ को जन्न 
का क्लेदन करने के कारण क्लेदक कफ कहते हैं-क्लेदकः 
सोडच्नसंघातक्लेदनात”!। आहार की मधुरता, चिक्कणता तथा 
अच्छ की छिज्नता होने से आमाशय में जो स॒वप्रथम 
इस्केच्स्ा उत्पन्न होता है वह भी मधुर और शीतल होता है-- 
साध्ुुर्यात्‌ पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेदित्वात्तवैव च । आमाशये सम्भवति 
झत्केच्या मधुर-शीतलः ॥ (सु० सू० अ० २१)। यही आमाशयस्थ 
शस्छेण्सा आमाशय में स्थित रहता हुआ कफ के अन्य स्थानों 
को लथा समस्त शरीर को अपने प्रभाव से उदककम के द्वारा 
व्यच्तुणहीत करता है। (३) रोपक-रोपण करने वाछा। (४) पूरण- 
क्ल--- अलिपूरण करने वाछा, इसको तर्पक कफ कहते हैं। यह 
झिर में स्थित होकर नेंत आदि ज्ञानेन्द्रियों का तपंण करने 
सस्‍्त्रे सर्पक कहलाता है--शिरस्थः स्नेहसन्तपंणाधिक्ृतत्वादिन्द्रिया- 
णामात्मबीर्येंणानुगर्ं करोति! (सु० सू० अ० २१)। (७) बलस्थेये- 
क्त्व-- बल तथा त्रिक सन्धि की स्थिरता करने वाला, इसे 
स्व चलठम्बक कफ कहते हैं। इसका स्थान उर (छाती?) ड्ढे 
ज्यो कि अपने प्रभाव से त्रिकस्थान का धारण करता है और 
जच्ञुरस के साथ मिलकर हृदय को अपने कारय में सामथ्य 
देला है--तरःस्थस्त्रिकसन्धारणमात्मवीयणान्नरससहितेन ढःया- 
बललम्बन कगौतिः ( सु० सू० अ० २१ )। वाग्भट के मतानुसार 
यह उरस्थ कफ अन्य कफस्थानों के अवलूम्बन करने का 


वक्औाये करता है--कफधाम्नात्न शेषाणां यत्करोत्यवल्म्बनम्‌ । ततो$- 
खल्लम्बकः इलेष्मा? । 


बोधक कफ जिह्ना के मुछभाग तथा कण्ठ में स्थित होता 
छः सथा अपनी सौम्यता से जिह्मा इन्द्रिय को सर्वप्रकार के 
रस्सों के ज्ञान में प्रवृत्त करता है--जिहामूलकण्ठस्थो जिहेन्द्रि 
यस्‍्य सौम्यत्वात सम्यग्रसज्ञाने बतते! (सु० सू० अ० २१ )। 
८रस्तमवोधनाहो१को रसनास्थायी” पञ्॑विधकफनामकार्याणि -“छैष्मा 
लू पश्चथघोरःस्थः सन्निकृष्य स्ववीयंतः । हृदयस्थान्नवीर्यांच्च॒तत्स्थ 
प्टवाम्बुकर्मणा ॥| कफधाम्नाञ्ञ शेषाणां यत्करोत्यवलम्बतम्‌ । अतो5- 
व ल्‍ठम्बकः इलेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थितः ॥ क्लेदकः सो<न्नसंधात- 
कल्लेदनाद्रसबोधनात्‌। बोधको रसनास्थायी शिरःसंस्थो5क्षितपेणात्‌ । 
लपकः सन्विसंइलेषाचछलेष्मकः सन्धिषु स्थितः ॥ श्लेष्सस्थानानि- 


ज्र:कण्ठशिरःक्षोमपर्वाण्यामाशयो रसः। मैदों प्राणञ्र जिह्ला च 
ब्कफरय सुतरामुरः ॥! | 


अविकृतकफकार्याणि- स्नेहो बन्धः स्थिरतन्न गौरवं वृषता 
बल्ूम। क्षमा धृतिरलोभश्व कफकर्माविकारजम्‌ ॥? ( चरक )॥ 
स्वज्ञिपातचिकित्साप्रकारः--'सम॑ रक्षज्षयन्‌ इद्ध क्षोणण दोषज् 
 आैयन्‌ | विधिनाइनेन विषम सन्निपातअयेद्धिषक्‌ ॥' सन्निपात की 
च्िकित्सा करते समय जो दोष समप्रमाण में हो उसकी 
रुच्छा करते हुए तथाजो बढ़ा हुआ हो उसे जीतते हुए 
लथा क्षीण दोष को बढ़ाते हुए वेद्य विषम सन्निपात की 
चिकित्सा करे । 
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मिश्रा धातुमलेदोषा यान्त्यसंस्येयर्ता पुनः ॥ १२॥।' 
तस्मात्‌ प्रसद्भ॑ संयम्य दोषभेदविकल्पनेः ! 
रोग॑ विदित्वोपचरेद्रसभेदेयथेरितं:. ॥ १३१॥ 


दौषाणामसंख्येयत्वमू--ये दोष रक्तादि धातुओं तथा विष्ठा, 
मूत्र, स्वेद आदि मर्लों के साथ मिश्र होने पर असंख्येयता 
(बहुता) को प्राप्त होते हैं इसलिये दोष-घातु-मरू-संसग के 
प्रसड़ का संयमन (सक्लोचन ) कर दोषभेद-विकल्पना से 
रोग को समझ कर पूर्वोक्त रसभेद के आधार से रोग की 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 


विमशः:-धातुगतवातलक्षणानि यथा- (१ त्वग्गतवातलिड्ञानि+ 
'वैवर्ण्य स्फुरणं रौध्ष्यं सुप्ति चुमचुमायनम्‌ | त्वकस्थों निस्तोदन 
कुर्यात्‌ खग्मेद॑ परिपोटनम्‌ ॥ (२-३) रक्त-मांसगतवातलिड्गनि- 
'ब्रगांश्व रक्तमो, ग्रन्थीन्‌ सशुलान्‌ मांससंश्रितः / (४ ) मेदोगत* 
वातलिड्रानि--तथा मैदःभितः कुर्याद्रन्थीन्‌ मन्दरुजोध्जणान्‌ ॥? 
(५ ) सिरागतवातलिड्ञानि--“कर्यात्‌ सिरागतः शुल सिराकुद्चन- 
पूरणम्‌ ” (६) ख्नायुगतवातलिड्रानि--ज्लायूप्राप्तः स्तम्भकम्पौ 
शुलमाक्षिप्णं तथा ।? (७) सन्धिगतवातलिड्रानि--हन्ति सन्धि- 
गतः सन्धीज्‌ शूलृशोफौ करोति च | (८) अस्थिगतवातलिड्नानि - 
'अस्थिशोषन्न भेंदब कुर्याच्छूलब् तच्छितः ॥' ( ९) मजगतवात- 
लिड्रानि--तथा मज्जगते रुक्‌ च नः कदाचित प्रशाम्यत्ति ! (१०) 
शुक्रगतवातलिड्ञानि-'अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिवाँ विकृतिः शुक्रगेउनिले ॥! 
( सु० नि० अ० १ )। वायु का पित्तादि के साथ जो संसरा 
होता है उसे आवरण कहते हैं । ये आवरण बाईस होते हैं-- 
“इति द्वार्विशतिविध वायोरावरणं विदुः। ( अ० सं० )॥ एवं द्वाभ्यां 
दोषाभ्यां, रक्तादिभिः षड्भिर्धातुमिः, जन्नेंन, मृत्रेण. विश्वा, स्वेधातु- 
मि:, पुनः प्राणादिपज्नकस्य पित्तेन, तद्॒त कफेन, इति द्वाविशतिविर्ध 
वायोरावरण्मुक्तम्‌ / (इन्दु:)। (१ ) पित्तावतवातलूक्षणानि-- 
'दाहसन्तापमुर्च्छाः स्पुर्वायो पित्तसमन्विते / ( २) कफाबृतवात- 
लिड्रानि--शैत्यशो फग्गुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफाइते ॥॥! (३ ) रक्ता- 
बृतवातलक्षणानि-सूचीमिरिव निस्तोदः स्पशदेंषः प्रस॒प्तता॥ शैषाः 
पित्तविकाराः स्युर्मास्ते शोणितान्विते ॥” ( ४ ) पित्तावृतग्राणलच्ष- 
णानि--प्राणे पित्तावते ऋछर्दिदाहश्रैवोपजायते / ( ५) कफाबुत- 
प्राणछक्षणानि -दौव॑ल्यं सदन तन्द्रा वैवण्य॑त्न कफाबृते ? ( $ ) 
पित्तावुतोदानलिड्वानि-'उदाने पित्तुसंयुक्ते मूच्छोंदाइअमक्लमाः 
(७) कफाबृतोदानलिड्ञानि-- 'अस्वेदहर्षों मन्दो5न्िः शौतस्तम्भौ 
कफावृतते ” ( ८) पित्तावृतसमानलिड्भानि--समाने पित्तसंयुक्ते 
स्वेददाहौष्ण्यमूच्छेतम्‌ ।? (५ ) कफाबृतसमानलिड्भानि--कफा- 
धिकन्न विण्मृत्रं रोमहष: कफाइते ।! (१०) पित्तावृतापानलिड्रानि- 
“अपने पित्तसंयुक्ते दाहौष्ण्ये स्यादसग्दरः । (११) कफाबवृतापान- 
लिड्रानि--'अधःकायगुरुत्वत्न तस्मिन्नेव कफाबते” (१२) पित्तावृत- 
व्यानलिड्रननि-'चयाने पित्तादृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ॥! (१३) 
कफाबूतव्यानलिज्ञानि-“गुरूणि सबंगात्राणि स्तम्भनश्नास्थिपवेणाम्‌। 
लिझ्ें कफाबते व्याने चेष्टाः स्तम्मस्तयैव च ॥" (१४) मांसाबृतवात- 
लिड्ञानि--'मांसेन कठिनः शोफो विवर्ण: पिटिकास्तथा । हर्षः पिपी- 
लिकानाञ्न सनच्नार इव जायते ॥? (१०) सेदसावृतवातलिड्ञानि-- 
“धवलः खिग्धो मृदुः शीतः शोफो गातैष्वरोचकः। आदव्यत्रात श्ति 
ज्ञेयः सकृच्छो मेदुसावृते ।! (१६) अस्थ्यावृतवातलिड्ञानि-- 
'स्पशैमस्थ्यावत्तेटत्युष्णं पीडनज्नामिनन्दति । सूच्येव तुअतेप्त्यथंमर्ल 
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सीदति शूल्यते ॥? (१७) मजावतवातलिड्ञानि -मजाबू ते विन- 
मन जुम्मर्ण परिवेश्नम्‌ | शूलख्न पीव्यमाने च पाणिभ्यां लभतते 
सुखम्‌ ।? (१८) शुक्राब्बनतवातलिड्रानि--शुक्राबतेएतिवेगी. वा न 
वा निष्फलताइपि वा ।? (१९) अज्ञावृतवातलिड्रानि-भुक्ते कुक्षौ 
रुजा जी शाम्यत्यन्नाज्वतेडनिले ।' (२०) मूत्रावुतवातलिड्ञग नि-- 
'मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तेमुन्रावते मवेत्‌ ।! (२५) विडाबूतवात- 
लिट्लानि--विडाजूते विवन्धो5५: स्वे स्थाने परिक्षन्तति । ब्रजत्याशु 
जरं स्नेही भुक्ते चानझह्मते नरः। शक्लत्‌ पीडितमन्नेन दुःख॑ शुष्क 
विरात्‌ संजेत्‌ !?! (२२) स्वधात्वावृत्तचात लिड्वाननि--स्वाधात्वा- 
बरते वायो श्रोणिवह्नुणपष्ठछ्क । विलोमो मारुतोउस्वास्थ्यं हृदयं पौड्य- 
तेइति च ॥ ( अ० सं० नि० अ० १६ )। 

पित्तरलेष्मणोर्पातमलमिश्रयोलक्षणानि वृद्धवाग्संटे यथा-- 
( १) व्वग्गतपित्तलिट्वानि---पित्तं त्वचि स्थित. कुर्यादिस्फोट- 
कम्सूरिकाः ।!! ( ६-२ ) रक्तमांसगतपित्तलिड्ञानि --रक्ते विसर्प 
दाहब् मांते मांसावकोथनम्‌ ॥ ( ३ ) :मेदोगतपित्तलिड्ञानि-- 
सदाहान्‌ मैदसि ग्न्थीन्‌ स्वेदतृडबमनं भुशम्‌ ।? (४-५) अस्थि- 
मजगतपित्तलिज्ञानि-अस्थिदाहं भृश मज्कि हारिद्रनखनेत्रताम्‌ 
( ६ ) श॒ुक्रगतपित्तलिज्नानि--पूति पीतावभासत्र शुक्र शुक्समा- 
श्रितम्‌ ! (७-४) सिराखायुगतपित्तलिड्वानि--'सिरागतं क्रष 
नतां प्ररापं लायुगं तृषाभ्‌ ? (५) कोष्टगतपिचलिड्ानि-- 
कोष्टगं मदतृड्दाहान्‌ व्यापिनोंपन्यांश्व यक्ष्मण: ॥? 

(१ ) खग्गतश्ेष्सलिज्ञानि--इलेष्मा त्वचि स्थितः कुर्यात्‌ 
स्तम्म॑ श्वेतावभासिताम्‌ ।! ( २-३) रक्तमांसगतश्लेष्मछिड्रा नि-- 


'पाण्ड्वाम्य शोणितगो मांसस्थश्राबुदापचीः ।? ( ४-७ ) मेदोड 
स्थिगतर्लेप्मलिज्ञानि--भाद्चर्मा वनद्धाभगात्रतां त्वचि गौरवम्‌। 


मेदोगः स्थूलतां मेहमस्थ्नां स्तब्धत्वमस्थिंग: ।! ( ६-७ ) मजशुक्र- 
गतरलेष्मलिट्ञानि--मज्जग: शुहनेत्रत्वं शुक्रस्थः शुक्रसश्रयम्‌ / 
६ 4 ) सिरागतश्लेष्मलिड्रानि--विबन्ध॑ गौरवज्ञाति सिरास्थ: 
रतब्धगात्रतान्‌ू ” ( ९-१० ) ख्वायुकोष्टगतश्लेष्मलिड्रानि-- 
'लायुगः सन्पिशुनत्वं करोष्टणो जठरोन्रतिम। अरोचकराविपाकौ च 
तांस्तांश्व कफजानू गदान्‌ ? ( ११-३२ ) विप्मूत्नगतश्लेष्म लिड्- 
निर्देशः--विषण्मृत्रयो: साश्रययोस्तत्र तत्नोपदिश्यते 0 (१३) 
विभिन्नेन्द्रियगतदो षलिड्ञ निदेशः--उपतापोपधातौ च॒ स्वाश्रये- 
न्द्रियगेम॑ले: ॥? 
_ भिषक्‌ कत्तोउ्थ करणं रसा दोषास्तु कारणम्‌ | 
कायमारोग्यमेवेकमनारोग्यमतोडन्यथा. ॥ १७ ॥ 


चिकित्सायां कतृकरणादिनिर्देशः-- चिकित्साव्यवसाय में 
भिषक्‌ ( चिकित्सक ) कर्ता ( प्रमुख ) होता है. तथा ब्रव्या- 
श्रित जो स्वादु, अम्ठ, रूवण, कट्ठ, तिक्त, कषाय ये 
६ रस-हैं वे करण ( उपकरण या प्रमुख सामझी) के रूप में 
माने जाते हैं। वात, पित्त और कफ ये तीन दोष रोगों की 
उत्पत्ति में कारण हैं ओर वेद्य के औषध प्रयुक्त करने का कार्य 
( उद्देश्य ) आरोग्य ( रोगमुक्ति या नीरोगता ) सम्पादन है। 
इससे भिन्न को अनारोग्य कहते हैं ॥ १४ ॥ ह 

विमशेः--चिकित्सा-( १) 'यामिः क्रियामिर्जायन्ते शरीरे 
घातवः समा: । सा चिकित्सा विकाराणां कम तद्धिषजां स्मृतम्‌ ॥? 
जिन क्रियाओं के करने से शरीर की बढ़ी हुईं रस-रक्तादि 
धातुए घटकर तथा शरीर की घटी हुईं घातुएँ बढ़कर स्वप्रम्ा- 


सुश्ुतसंहिता 


पर ७-नन के अकाल पड ल्‍मन के पा 2 फकनक ० 3. कण्फ ८" 
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णस्थ हो जॉँय उसे चिकित्सा कहते हैं।<२) 'चतुणी 
मिषगादीनां शस्तानां धातुवेक्षती ! प्रवृत्तिर्धातुसाम्याथा चिकित्से- 
त्यभिषीयते ।? ( च० सू० अ० ९)। भिषक्‌, द्रव्य ( औषध ), 





' उपस्थाता ( सेवक ) और रोगी इन चारों की अपने अपने 


गुणों से युक्त होकर शरीर की विक्वत हुई रस-रक्तादि धातुओं 
की सम ( स्वप्रमाणस्थ ) करने में जो व्यापार है, उसे 
चिकित्सा कहते हैं । इस कार्य में जो चिकित्सा के चार पाद 
हैं--(भिषर्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचरतुष्टयम्‌ | गुणवत्कारणं 
ज्ञेयं विकारव्युपशान्तये ॥? अन्यज्च -'वैद्यो व्याध्युपस्‌ष्श्च भेषज॑ परि- 
चारक: | एते पादाश्चिकित्सायाः कमंसापनहेतवः ॥? €( सु० सू० 
अ० ३४ ) उनमें मिषक्‌ को प्रधान माना गया है क्योंकि वेच्य 
इनमें विज्ञाता ( जानने वारा ), शासन करने वाला और 
ओषधि आदि का प्रयोक्ता है, अतएव चह प्रधान है--“विज्ञाता 
शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु! ( च० सू० अ० ९ )। जिस 
प्रकार पाचन व्यापार में पाचक के लिये पात्र, इन्धन 
( लकड़ी ) और अप्नि कारण हैं तथा युद्धसम्बन्धी विजय 
में विजेता के लिये रणभूमि, सेना और प्रहरण ( आयुध ) 
कारण हैं उसी प्रकार शेग की चिकित्सा करने में वेद्य के लिये 
रोगी, औषध और उपचारक कारण माने गये हैं। (कारण का 
तात्पयं यहां उपकरण है--'कारणमिति उपकरणम्‌ । पत्ती हि 
कारण पक्तेयंथा पात्रेन्धनानला: । विजेतुविजय्रे भूमिश्चमूः प्रहर- 
णानि च॥ आतुराद्यास्तथा सिद्धो पादाः कारणसंज्ञिताः । वेद्यस्था- 
तश्विकित्सायां प्रधानं कारणं सिषक्‌ ॥? जिस प्रकार घटके निर्माण 
में प्रयुक्त होने वाली मिद्दी, दण्ड, चक्र और सूच ( धागा या 
डोरा ) ये सभी कुम्मकार के विना घट-निर्माण नहीं कर 
सकते, उसी प्रकार चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषध, 
उपचारक ओर रोगी वैद्य के विना कोई महत्त्व नहीं रखते 
'मूहण्डचक्रसूत्रादा कुम्मकाराइतें यथा। नावहन्ति गुण वेद्याइते 
पादत्रयं तथा ॥? (च० खू० अ० ९)। अब चिकित्सा-चतुष्पाद में 
प्रत्येक के गुण लिखते हैं--(१) उत्तमवेद्यगुणा:--'श्रुत्ते पर्यबदातत्व॑ 
वहुशो दृष्टकमता । दाक्ष्यं शौचमिति ज्षेयं वैचे गुणचतुष्टयम्‌ ॥? (च० 
सू०अ० ९) शास्त्र में निष्णात तथा अनेक बार जिसने प्रत्यक्ष 
कम ( क्रियात्मक ज्ञान ?१००४०७) ) देखा: हो तथा स्वयं 
किया हो तथा जो दक्ष (चतुर या प्रव्युत्पन्नमतियुक्त ) 
हो एवं मन, वचन ओर कम से पविन्न हो वह गुण-चतुष्टय- 
युक्त उत्तम बेच्य है। सुश्रुताचाय ने उत्तम वेद्यके निम्न लक्षण 
लिखे हैं--'तत्वाधिगतशास््रार्थों दृष्टकर्मा स्वयं कृती | लघुहस्तः 
शुत्िः शूरः सब्जोपस्करभेषजः ॥ प्रत्युत्पन्नमतिधीमान्‌ व्यवसायी 
विशारद: । सत्यधर्मपरों यश्व स भिषकपाद उच्यते |? (सु० सू० 
आअ० ३४ ) (२) उत्तमद्रष्यगुणा:--बहुता तत्र योग्यत्वमनेक- 
विधकल्पना | सम्पन्चेति चतुष्को5यं द्रव्याणां गुण उच्यते ॥? € च० 
सू० अ० ९) । अल्प प्रमाण में औषध देने से काय नहीं होता 
है, अतएवं उसकी आ्राप्ति अधिकता से हो सकती हो, उसमें 
रोग नष्ट करने की योग्यता हो, क्राथ, चूर्ण, गुटिका, अवलेह 
आदि उसकी अनेकविध कल्पनाएं की जा सकती हों तथा 


उसमें रस, गुण, चीये, विपाक और प्रभाव इनकी सम्पत्‌ 
( सम्यक्प्रकारेण विद्यमानता ) होनी चाहिये। 


सुश्रुते द्ृब्यगुणा:-'प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेड्हडा नि चोद्घृतम्‌। 
युक्तमात्रं. मनस्कान्त॑ गन्धवर्णरसान्वितम्‌ ॥ दोषप्नमग्लानिकरम- 
विकारि विपयेये। समीक्ष्य दत्त काके च भेषजं पाद उच्यते ॥? : 


अध्यायः ३६ | 
स्थु० सू० अ० ३४)। ओषध उत्तम भूमि में उत्पन्न हुई होनी 
चाहिए, जैसा कि सुध्ुताचार्य ने लिखा है--अ्वञ्अशकेराश्म- 
खबिघवलमीकदरमशानवधायतनदेवतायतनसिकतामिरनुपहतामनूषराम- 
भज्ुरामदूरोदका खिग्पां प्ररोहवर्ती मद्दी स्थिरां समां कृष्णां 
गौरी लोहितां वा भूमिमोषधार्थ परीक्षेत । अर्थात्‌ जो भूमि बिल, 
कई कड, वल्मीक, श्मशान, वधस्थान और देवालय की न 
छो, ऊषर न हो, पानी जिसमें नजदीक हो, स्निग्ध हो 
खुर्ब काली, श्वेत या रक्तवर्ण की हो ऐसी भूमि में उत्पन्न 
ौषध श्रेष्ठ होती है। ऐसी भूमि में उत्पन्न होने पर भी 
जस्त औषध को कीड़ों ने न खाया हो, जिस पर विष का 
अआज्याव न हुआ हो, जो श्र से कटी न हो, जो धूप से 
स्जुरझाई न हो, जो वायु से सूखी न हो, जो आग से जछी 
नव हो, जो अधिक जलूवर्षण से गर न गई हो, चालू रास्ते 
पर होने से उपप्र्ग (77/०००४०० ) जिस पर न पहुँचा हो, 
ज्यो उत्तम रसयुक्त ओर पुष्ट हो तथा जिसकी जड़ 
ज्यसीन में गहराई तक गई हो वह श्रेष्ठ है उसे उत्तरा- 
जिम्रुख हो के उखाड़ कर संग्रहीत करे-- तस्यां जातमपि क्ृमि- 
जिंघशलातपपवनदहनतोयसम्बाधमार्गे रनुपहतमैकरसं पुर्ष्ट प्रथ्वव- 
गाठमूलमुदीच्यां चोषधमाददी तेत्यौषयभूमिपरीक्षविशेषः सामान्य: 
(स्वु० सू० अ० ३७)। प्रशस्त दिन में औषध उखाड्नी चाहिए, 
छझसत विषय में सुश्रुताचाय लिखते हें--अतन्न 
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से 
च्वार्या:--प्रावृड वर्षाशरद्वेमन्‍्तवसन्तग्रीष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वक्‌- 


ध्वी रसारफलान्याददीतेति, तत्तु न सम्यक्‌ सौम्याग्नेयत्वाज्जवतः | 


स्तौम्यान्यौषधानि सोम्येष्वृतुष्वाददीताग्नेयान्याग्नेयेषु, छंवमव्या- 
पतन्नगुणानि भवन्ति । सौम्यान्योषधानि सौम्येष्वृतुषु गृहीतानि सोम- 
डा णभूयिष्ठायां भूमो जातान्यतिमथुरस्निग्धशीतानि जायन्ते। एतेन 
ब्लेष॑ व्याख्यातम्‌ !! (सु० सू० अ० ३७ )। मतान्तर से जड़ 
 आावड ऋतु में, पत्तियाँ वर्षा ऋतु में, छाल शरद्‌ ऋतु में, 
स्वस्थ हेमनत ऋतु में, सार ( काष्ठान्तभूत परिणत अंश ) 
व्वस्यन्त ऋतु में और फल ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करने चाहिए । 
प्परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्‍योंकि जगत्‌ सोम्य ओर 
व्थवाग्नेय दो प्रकार का होता है इसलिसे सौम्य ( शीतवीय ) 
स्कोषधियों को सोम्य ऋतुओं में तथा आग्नेय ( उष्णवीय ) 
सशोषधियों को आग्नेय ऋतुओं में म्रहण करना चाहिए। इस 
आ्क़ार ग्रहण की हुई ओषधियाँ निर्दोष एवं गुणयुक्त होती 
जले । सोमगुणभूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई तथा सौम्य ऋतु में 
अ्यछण की हुई सोम्य औषधियाँ अत्यन्त मधुर, स्निग्ध ओर 
च्यीतल होती हैं। ऐसे ही आग्नेय जीषधियों के विषय में 
च्यमझना चाहिए। 


विस्गंकाल अथवा दक्षिणायन--इसमें वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त 
स्तर तीन ऋतुएँ होती हैं । श्रावण और भाद्गपद में वर्षा, आश्विन 
स्वोर कार्तिक में शरद्‌ ओर मार्गशी्ष तथा पौष में हेमन्त 
ज््तु होती है । 


आदासकाल अथवा उत्तरायणग--इसमें शिशिर, वसन्‍्त आर 
आ्ीष्स ये तीन ऋतुएँ होती हैं । माघ और फाल्गुन में शिशिर, 
च्लेंच्र ओर वेशाख में वसन्‍्त तथा ज्येष्ठ और आषाद में ग्रीष्म 
अत होती है। वास्तव में फाल्युन और चेन्र में वसनन्‍्त, 
स्वेंशाख ओर ज्येष्ठ में ग्रीष्म, आषाढ और श्रावण में वर्षा, 
ज्याजपद और आख्ििन में शरद्‌, कार्तिक और अगहन में 


उत्तरतन्त्रम्‌ 














] 
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हेमन्त, पोष ओर माध में शिशिर ऋतु होनी चाहिए, क्योंकि 
माघशुक्ल पश्चमी को वसन्तपन्चमी कहते हैं। यहाँ से वसन्‍्ती 


बहार शुरू हो कर बराबर फाल्गुन और चेत्र तक रहती है। 
इसी प्रकार वेशाख और ज्येष्ट में गरमी अधिक पड़ने से 


ग्रीष्म तथा आषाढ ओर श्रावण में पानी बरसने से वर्षा। 
आजकल भाषाढ़ में पानी कम बरसने लगा है। अतः यहाँ 
ऋतुमास अनुकूल नहीं है। भाद्रपद और आश्विन शरद । 


यहाँ भी पित्त का प्रकोप अक्सर आश्विन और कार्तिक मास 
में होने से ऋतुमास अनुकूल नहीं है। कार्तिक और अगहन में 


हेमन्त एवं पोष तथा माघ में शिशिर ऋतु होती है। शिशिर 
ऋतु में शीत अधिक पड़ता हैे--'शिशिरे शीतमधिकम्‌ |! इस 


वास्‍्ते यहाँ भी यह ऋतुक्रम अत्यन्त उचित प्रतीत होता है। 

ओऔषधियाँ कब उखाड़ी जाँय--( १ ) तत्र वर्षास्वोषधय - 
स्तरुण्यो5व्पवीर्या:? अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में औषधियाँ नवीनोत्पन्न 
और अल्पशक्तिक (अपरिणतरस-गुण-वीय-विपाकवाली) होती 


हैं। (२) ता एवौषपयः कालपरिणामात्‌ परिणतवीर्या वलवत्यो 


देमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्ना: खतिग्पा अत्य्थ गुब्य॑श्र !! ( सु० सू० 
आअ० ६ )। वे ही औषधियाँ हेमनत ऋतु में समय के परिणाम 
से परिपक्रवीय, बलवान, अत्यन्त स्रिग्थ और भारी हो 
जाती हैं । इसलिये हेमनत ऋतु में ओषधियों को उखाड़ के 
संगृहीत करें। वास्तव में जो औषध जिस ऋतु में उत्पन्न 
होती हो उसके २-३ मास बाद उस औषधि को उखाडने से 
वह उस समय में परिपक्क रस-गुण-वीय विपांक वाली होती 
है। यह साधारण नियम याद रखना चाहिए । 

उपस्थाता या उपचारक के गुण --'उपचारञ्ञता दाक्ष्यमनु- 
रागश्च मतेरि । शौचब्ेति चतुष्को5्यं गुण: परिचरे जने ॥? ( ऋ्वू० 
सू० अ० ९ )। ( १ ) रोगी की सेवा करने का जिसे ज्ञान हो, 
(२) दक्ष हो, (३) रोगी में अज्गुराग ( श्रद्धा ) हो और 
जिसमें (४) शौच (पाविश्य आचार-विचार ) हो ऐसा 
परिचारक श्रेष्ठ गुणयुक्त माना जाता है। सुश्रुताचाय ने लिखा 
है कि-खिग्पो5जुगुप्सुबंछबान्‌ युत्तो व्याधितरक्षणे | वेचवाक्य- 
क्दश्नान्तः पादः परिचरः स्मृतः॥ (सु० सू० अ० ३४७)। उसका 
स्वभाव स्रिग्ध ( मुठायम, ककशतारहित या चिडचिडापन 
रहित या रोगी में प्रेम करने वक्ला ) हो, उसे रोगी की निन्‍्दा 
न करने वाला या रोगी से घृणा न करने वाला तथा बलवानू 
होना चाहिए, जेसा कि अन्यत्र भी कहा दब --परिकर्मिणश्र 
स्लिग्धा: स्थिरा बलवन्तश्चः (सु० सू० अ० ७)॥ अर्थात्‌ पूवंकाल 
में संज्ाहर ( .0.0७८४/०५४० ) औषधियों का पू्ण ज्ञान न था 
अर्थात्‌ शख्कर्म के समय रोगी को यन्त्रण करने की या कस 
कर रखने की आवश्यकता थी अथवा उन्मादादि के रोगी 
अथवा सन्निपात के बलवान रोगी को भी पकड़ कर रखने के 
लिये परिचारक का बलवान्‌ होना आवश्यक था। इसी कारण 
सुश्रुताचाय ने सेवक का बढवान्‌ होना लिखा है एवच्व रोगी 
की केवल शुश्रषा करने के लिये बछ की कोई आवश्यकता 
नहीं होती है इसलिये चरकाचाय ने परिचार्‌क के गुर्णों में 
बल का निर्देश नहीं किया है। उसे व्याधित की रक्षा करने में 
युक्त अर्थात्‌ यूपरसादिकरण, संवाहन ( शिर-पाँव दबाना 2), 
स्वापनादि-परिचर्या ( एआ॥९४ ) में निपुण होना चाहिए 
क्योंकि रोगी की रक्षा करने के लिये उत्तम परिचर्या बहुत ही 


४३१२ सुश्रुतसंहितां 
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आवश्यक होती है। इसी हेतु से चरक में । गुण | होता है अतः चौथा दोष नहीं है। ये ही तीनों दोष शरीर 
परिचारक के गुणों सें पहले निर्दिष्ट किया गया है। पाश्चात््य | की अस्वस्थता और स्वस्थता में अमुख कारण हैं--वायुः पित्त 
देशों में परिचर्या के लिये पुरुषों की अपेक्षा परिचारिकाओं | कफश्रेति त्रयो दोषा: समासतः । विक्षताइविक्वता देहं ध्नन्ति ते 
( ४४०४८४ ) का अचार अधिक है क्योंकि उनमें पुरुषों की | वरततयाति च ॥? तथा इन्हीं तीनों दोषों में से कफ शरीर में बल 
अपेक्षा परिचर्या के लिये आवश्यक गुणों की स्वाभाविक | का विसर्ग ( बलसजन ) और पित्त आदान ( रसाक्षण या 
भधवृत्ति होती है एवं उनका स्वभाव कोमल तथा वे प्रियदर्शना रसशोषण) करके तथा वायु विक्षेप (रस-रक्तादि का एक स्थान 
होती हैं, जेसा कि परिवेषिका के गुणों में भी है--'लाता | से दूसरे स्थान में प्रक्षेपण और शरीर में मल-मन्नादि का विक्षेप 
विशुद्धवसना नवधूपिताह्ञी, कर्पूरसौरभमुखी नयनामिरामा । बिम्बा- | तथा स्लावण) करके देह का धारण करते हैं, जैसे बाह्य जगतू में, 
धरा शिरसि वद्धसुगन्धिपुष्पा, मन्दस्मिता, क्षितिभ्तां परिवेषिका | चन्द्र, सूय और वायु त्रिविध क्रिया करके जगत्‌ का धारण करते 
स्थात्‌ |? ( क्षे० कु० ) हैं-'विसर्गांदानविश्षेपे: सोमसूर्यानिला यथा । धारयन्ति जगद्देहं 

रोग्रियुणाः--स्मृतिनिर्देशकारित्वमभीरत्वमथापि च। ज्ञापक- अफपित्तानिलास्तथा (सु सू० अ० २३)। अर्थात्‌ बाह्य जगत 
त्वश्व रोगाणामातुरस्थ गुणा: समता: ॥? ( च० सू० अ० ९ )। | के चन्द्रमा, सूथ एवं वायु और शरीरगत कफ, पित्त और 
जिसकी स्मरणशक्ति ठीक हो, जो वैद्य की आज्ञा का पालन | वायु इनका स्वरूप भी एक है तथा क्रियाएँ भी एक हैं। इसी- 
करता हो, जो डरपोक न हो तथा रोग के विषय का तथा | छिये चरक तथा सुशुत में इनके अभेद का वर्णन किया 
अपने शरीर और मन का सब हाल ठीक-ठी के तरह से बंता | गया हे +-ततन्र वायो रात्मेवात्मा, पित्तमाश्षेयं, इलेध्म। सोम्य इति । 
सकता हो वह गुणयुक्त रोगी है। कहीं-कहीं अस्म्रति ( पूवं | सोम एव दरीौरे रलेष्मान्तगतः ' अभिरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः / 
वस्तु को भूछ जाना ) भी गुण हो जाता है जैसे ज्वर वेग के | चरकाचाय तो यहाँ तक मानते हैं कि बाह्य जगत्‌ के चन्द्रमा, 
_गगमन काक का स्मरण न करना -'ज्वरवेगञ्ञ कालख् चिन्तय- सूय और वायु शरीरगत वात, पित्त और कफ तथा बल के 
व्ज्वयते तु यः । तस्थेष्टेश्व विचिजरेश्व प्रयोगेनांशयेत्‌ स्मृतिम्‌ ॥ (च० | कारण हैं--'तावेतावक॑वायू सोमश्च कालस्व॒भावमार्गपरिगही ता: काल- 
चि०अ० ३) । उसी प्रकार किसी का उत्र, कलत्र आदि अनुरक्त | तंरसदोषदेहबलनिदृतिप्रत्ययभूताः समपदिश्यम्ते ।' विसगग-(विस 
या अभीष्ट व्यक्ति से विरह हो जाय तो उन्हें भूलने का प्रयत्न जति जनयत्याप्यमंशमिति विसर्ग: |? जेसे चन्द्रमा अपनी अम्ृत- 
कर हृच्छीक शल्य को निकाल देना चाहिए। कहीं-कहीं रुण्ण | तुल्य रश्मियों क द्वारा बाह्य जगत्‌ को स्रिग्ध और शीतल रखता 
का भीरुत्व होना गुण हो जाता है जेसे उन्माद रोग में | है वेसे ही श्लेष्मा भी अपने प्रभाव से शरीर को ख्रिग्ध और 
सर्पेणोद्शतदंष्टेण” इत्यादि रूप से उसे डरा के चिकित्सा | शीतल रखता है। आदान-'आददाति क्षपयति प्रथिव्या: सौम्यांश- 
की जाती है। मित्यादानम्‌ ।” सूये अपनी अखर किरणों से प्रथिवी का जलांश 

सुश्नते रोगियुणा:--'आयुष्मान्‌ सच्तवान्‌ साध्यो द्वव्यवा | सेहेण >र उसकी छिन्नता ( गीलेपन ) या आद्व॑ता को दूर 
प्ात्मवानपि । आस्तिको वेद्यवाक्यस्थों व्याधित: पाद उच्यते | | करता 3 3 सहखगगुणा पानी बरसा के छोक की रक्षा 
( सु* सू० अ० ३४ )। दीर्घ आयुष्यवाला, सचसारयुक्त, | करता है शहर है. नए हि रस रवि: (रघुवंश)। उसी 
साध्यरोग-लक्षणवाला, धनवान , आत्मवान्‌ ( सनःसंयमी ), | अकार पित्त शरीर में अन्न रसका मी, दे-“पकत्वा 
आस्तिक (ईश्वर, गुरु, देवताकों पर श्रद्धा करनेवाला ) | लग प्रणाम ९ विक्ञषेप-शीतोष्णवर्षादीनां यथा- 
तथा वेद्य के वाक्यों में विश्वास करने वाला रोगी व्याधित- | +ग श्रेरणम्‌ ! बाह्य जगत्‌ में जेसे वायु शीत, उष्ण, मेघादि का 
पाद ( गुणयुक्त चौथाई पादयुक्त ) होता है। वास्तव में | >रेण यथावश्यक करके जगत्‌ की रक्षा करता है उसी प्रकार 
चिकित्सा-व्यवसाय की सिद्धि में चिकित्सापाद-चतुश्य का | 'रीरेगत कि आर की कि हे विक्षेप तथा 
युणयुक्त होना अत्यन्त आवश्यकहै, क्योंकि गुणवान्‌ वैद्य गुण- | ित्तादि ही ला गा री जी आज को 
युक्त तीनों पादों की सहायता से महान्‌ रोग को भी थोड़े ही | "हे जगत | काय--'सोम: रा भिभामिरापूरवजगदाष्याय " 
समय में नष्ट कर सकता है--युणवद्धिलिभि: पादेश्चतुर्थों गरणवानू | 7 शाश्वत ॥ (च० सू& ६)। शरीर में कार्य - पन्व्रलेषणसेह- 
मिषक्‌ । व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत्‌ ॥? (सु«» सू० आओ 5 ही ८ मम 
अ० ३४ )। यदि वैद्य के विना तीनों पाद्‌ गुणवान्‌ भी हों तो करोति । . सूथ का बाह्य जगत्‌ में कीय न (विभानिराददानो 
वे निरथंक हैं। इनमें अकेला गुणवान्‌ वैद्य रोगी को रोग से | गैंगतः जहम्‌ ! ( चरक )। शरीर में पित्त का कार्य-- 
मुक्त करा सकता है जैसे जल में फँसी हुई नौका का तारण | रगपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृत्पित्त पड्था प्रविभक्तमपिकर्मणाइनु- 
कुशल कर्णधार ( अधान नाविक ) अन्य मन्नाहों की सहायता | ईकपेति !! वायु का बाह्य परम काय -धरणीपारणं ज्व- 
के विना कर देताहै--'वैचहनाखथ: पादा गुणवन्तो उप्यपार्थका: । | “योज्ज्वालन सृष्टिक्ष भेघानामां विसगं: प्रवर्तन ख्नोतसां पुष्प- 
उद्गातृहोतअह्माणो यधाउध्वर्युं विन।5श्वरे || वेचस्तु गुणवानेकस्ता- | 'टिनाज्नामिनिव॑र्तनम्‌ , उ्नेदनश्रीद्धिदानाम्‌ ? (चरक)। शरीर 
रयेदातुरान्‌ सदा । प्लवं प्रतितरैद्दीन कर्णधार इवाम्भसि ॥ ( सु० ' में का -- समीर णोउस्नेः, दोषसंशोषण; क्षेप्ता बहिम॑लानां, विष्मूत्र- 
सू० अ० ३४ ) । पित्तादिमलाशयानां विक्षेपसंद रकरः स प्रोक्तः !? ( चरक ) | जिस 

दोषास्तु कारणमू--शरीर को स्वस्थ रखने तथा विक्ृत | प्रकार शरीर की उत्पत्ति और रक्षा में दोषों को कारण माना 
करने में वात, पित्त और कफ ये तीन दोष मुख्य कारण हैं। | है तथा इसी अर्थ में उन्हें धातुसंज्ञा दी है उसी अकार मिथ्या 
यद्यपि सुश्ुत में शल्यतन्त्र की दृष्टि से रक्त को भी चौथा | आहार-विहार से कुपित होकर देह को रुण्ण बनाने में भी दोष 
दोष साना है किन्तु वह भी वातादि त्रिदोष से ही दूषित | कारण होते हैं -शरीरदूषणादोषा थातवों देहधारणात्‌ । वातपित्त- 
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उत्तरतन्त्रमू ४३ 
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कफा ज्ञैया मलिनीकरणान्मला: ॥' जेसा कि सुश्रुताचाय लिखते 
हैं -'सर्वेपाद्व व्याधीनां वातपित्तर्लेष्माण एवं मूल तछिब्नत्वादू दृष्ट- 
फलत्वादागमाश्च । यंथा हि इत्ख॑ विकारजा[तं विश्वरूपेणावस्थित॑ 
सच्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते एव्मेव क़ृत्स्ने विकारजातं विश्वरूपे- 
णावस्थितमव्यतिरिचष्य वातपित्तश्लेष्माणोी बतेनन्‍्ते। दोषधातुमल- 
संसर्गादायतनविशेषच्रिमित्ततश्रेषां विकल्प: | दोषदूषितेष्वत्यर्थ पातुषु 
संज्ञा क्रियते रसजो5यं, शोणितजो5यं, मांसनो डयं, मैदोजो5यमस्थि- 
जो5यं, मज्जजो<यं, शुक्र जो5यं व्याधिरिति ? (सु० सू० अ० २४) । 
अर्थात्‌ समस्त रोगों का मूल कारण वात, पित्त और कफ ही 
प्रतीत होते हैं क्योंकि उत्पन्न हुए रोगों में उन वात, पित्त 
और कफ का लिडद्ज ( लक्षण ) होने से, उन दोषों के लक्षर्णो 
के अनुसार विफित्सा करने पर रोग-शान्ति रूप फल प्रत्यक्ष 
होने के कारण तथा शास्त्र का आधार होने से उक्त बात सिद्ध 
होती है। जिस प्रकार विश्व के रूप में प्रकट हुआ सारा जगत्‌ 
सर्व, रज और तम इन गुर्णो से पृथक नहीं है उसी प्रकार 
विश्व में उत्पन्न होने वाठे समस्त रोग बात, पित्त और कफ 
के बिना नहीं होते हैं। दोषों, धातुओं और मलों के संयोग 
से, स्थानभेद से तथा निमित्तभेद से इन रोगों के अनेक भेद 
होते हैं. तथा दोषों से अत्यन्त दूषित हुए धातुओं की ही 
संज्ञा की जाती है. कि यह व्याधि रसज है, रक्तज है, मांसज 
है, मेदोज है, अस्थिज है, मज्जोत्थ है अथवा शुक्रज है। इस 
तरह सुश्नताचाय ने रोगोत्पत्ति में त्रिदोषों की आदिकारणता 
अ्रव्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणों द्वारा सिद्ध की है। 


(१) अनुमान प्रमाण--तक्निज्गत्वात्‌। जिसमें वातादि दोषों के 
छत्तण न हों तथा जिसमें वातादि दोषों के लक्षणों के अतिरिक्त 
अन्य लक्षण हों ऐसा कोई भी रोग नहीं दिखाई देता 
इसलिये कार्यकारणन्याय अथवा. अन्वयब्यतिरेकसिद्धान्त 
( तत्सत्वे रू कार्य सत्त्वे, तत्सत्त्वं + कारणसत्त्वमन्वयः । तदभावे ८ 
कार्याभावे, तदभावः 5 कारणाभावों व्यतिरेकः ) से यह कहा जा 
सकता है कि समस्त रोगों के आदि कारण त्रिदोष हैं-- 
“कारणानुविधायित्यात्‌ कार्यांणां तत्स्मावता ! इस्री कारण से 
अज्ञात रोगों की चिकित्सा दोषानुसार करने के लिये लिखा 
छ्लै-..'नास्ति रोगो विना दोषैय॑स्मात्तस्माद्धिचक्षण: । अनुक्तमपि 
दोषाणां छिड्ेव्योधिमुपाचरेत्‌ ॥ ( सु० सू० आअ० ३५ )। क्योंकि 
बिना दोषों के रोग होते नहीं इस वास्ते किसी विचितन्न प्रकार 
के उत्पन्न हुए रोग का नाम शाख में न भरी हो तो भी दोषों 
के रुक्षणों को देख कर चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि 
अनुक्त रोग दो शअकार से द्वोते हैं--( १ ) ज्ञातरोग, परन्तु 
जिसका निदान ( 787०» ) हुआ नहीं, ऐसे उदाहरण 
ब्यवहार में रात-दिन आया करते हैं। ज्वर का या अतिसार 
का निदान न होने पर भी सामान्य चिकित्सा शुरू कर दी 
जाती है, ग्रेग का निदान बाद में होता है। (२) वेच्क 
में.अनिर्दिषटनामधेय व्याधि या बिल्कुछ नई व्याधि का 
घर्णन कहीं भी मिलृता नहीं--त णएवापरिसंख्येया मिद्रमाना 
भवन्ति हि।। रुजावणसमुत्यानस्थानसंस्थाननाममिः ॥ विकारनामा- 
कुशलो न जिहीयात कदाचन। न हि सर्वृविकाराणां नामतोडस्ति 
श्रुवा स्थिति: (चरक)। रोगों के नाम तो केवल व्यवहार के लिये 
उपयोगी हैं, चिकित्सा में तो दोषविज्ञान या शक्ृति-विकार- 


ज्ञान ( ?#0००४४ ) उपयोगी होता हैं। उसके अनुसार 
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चिकित्सा करने से रोग अज्ञात होते हुए भी सफलता मिल 
सकती है इसलिये एलोपेथी में भी जब तक शोग का निदान 
( 0987० ) नहीं होता तब तक आवस्थिकी या लाक्षणिकी 


चिकित्सा ( 5ए70/007797४0 (7८४0०0०7५४ ) ही की जाती द्वे | 


(२) प्रत्यक्ष प्रभण--दो्षों के अनुसार लक्षण प्रकट होते 


हैं। उनको देखकर कार्यक्रारणभाव से विक्ृत्र दोषों का निर्णय 
करके जब चिकित्सा की जाती है तब रोग की शान्ति हो 
जाती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आयुर्वेद के निदानपत्नक में 
से उपशय इस प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर अधिष्ठित है। यथा-- 


'स्नेहोष्णमर्दनाभ्यान्र यः प्रणश्येत्‌ सवातिकः।! (च - सू० अ० १८)॥ 
(३ ) आगम प्रमाण--वेद, ज्योतिष, उपनिषद्‌, योगशार्त्र 


ओर आयुर्वेद के विविध ग्रन्थों में भी रोगों का कारण त्रिदोष 
ही माना गया हैं। यथा--त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा श्रिः 
पाथिवानि त्रिरंदत्तमद्धबयः । ओमान॑ शंयोम॑मकाम सूनवे त्रिधातु 
शर्म वहत॑ शुभस्पत्ति: !? (ऋरवेद)। 'तिधातु वातपित्तरलेष्मपातुत्रय- 


शमनविषय सुख वहतम्‌ ।! (सायणाचार्य भाष्य) | 'बौध्यां दौत्य- 
सुहृद्गुरुदिजभन विद्॒त्पशंसा यशो-युक्तिद्रव्यसुवणवे सरमही सौ भाग्य- 
सौख्याप्तय:। हास्योपासनकोशलं मतिचयो' धर्मक्रियासिद्धयः-पारुष्य॑ 
श्रमवन्धमानमशुचः पीडा च थातुत्रयात्‌ ॥? ( वराहमिहिर )। 
“हृदयेश्यो उन्तरापिरत्रिस्थाने, पित्त पित्तस्थाने, वायुर्शयुस्थाने, छृदय॑ 
प्राजापत्यात्करमात्‌ । पित्तप्रस्थ॑ कफस्याडकम्‌ !! ( गर्भोपनिषद्‌ )। 
'नाभिचक्रे संयर्म कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌। वातपि'्तरलेष्माण- 
सयो दोषाः | धातवः सप्त त्वग्लोहितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि । 
पूर्व पूवमेषां बाह्ममित्येष विन्‍्यास: | 

( ४ ) उपमान प्रमाण--यथा हि क्ृत्स्तं विकारजातम्‌, इत्य। दि 
तेषां विकल्पा भवन्ति !? दोषादि के कारण इन रोगों के असंख्य 
भेद होते हैं । जेसे--दोषों के कारण सप्तविध विसर्प, धातुओं 
के कारण सप्तविध कुष्ठ, मल के कारण आनाह या अतिसार, 
स्थान के कारण हृद्दोग, सुखरोग, नेन्ररोग और निमित्त के 
कारण मझजन्य पाण्डुरोग, कामज्वर, शोकाति सार, भयातिसार, 
कृमिज शिरोरोग, विषजन्य मदात्यय और क्रो धज्चर इत्यादि- 
'त णवापरिसंख्येया मिद्यमाना भवन्ति द्वि । रुजावर्णसमुत्थानस्थान- 
संस्थाननामभिः ।? ( चरक )। 'स एवं कुपितों दोषः समुत्यान- 
विशेषतः । स्थानान्तरगतश्वेव विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥? (वाग्मट) | 
वस्तुतस्तु रसज, मांसज आदि व्याधियों के दूष्यों के नाम 
से उनका नामकरणमात्र है न कि वे व्याधियाँ रस या मांस 
आदि के कारण उत्पन्न हुई हैं किन्तु वे व्याधियाँ रस और 
मांसादि में स्थित दोष से ही होती हैं। व्यवहार में जिस 
धातु में दोष का अवस्थान होता है उसका नाम घृतदग्घ 
की भाँति रोग के लिये दिया जाता है, परन्तु घातु-मर्छो की 
रोगहेतुकत्वक॒लपना औपचारिक है । रोगकतृत्व दोर्षो के 
अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता--रसादिस्थेषु दोपेपु 
व्याघय: सम्भवन्ति ये। तज्जानित्युपचारेण तानाइुश्नंतदाइवत्‌ ॥? 
( अ० सं० )। अस्तु, उक्त चतुविध प्रसाणों से रोगों के प्रति 
वातादि दोर्षो की कारणता सिद्ध एवं स्वीकृत हो चुकी परन्तु 
अब यहाँ यह विचार किया जाता है कि ये दोष रोगोस्पत्ति 
में कौन से कारण हैं । अर्थात्‌ कारण तीन प्रकार के होते हैं-- 
समवायी, असमवायी ओर निमित्त, इनमें से इन्हें कौनसा 
कारण माना जाय 
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(५१ ) कुछ छोग कहते हैं कि विकृत वातादि दोष ही 
रोग हैं क्योंकि ये ही दुःख के कारण होते हैं और जो दुःख 
का कारण होता है वही रोग कहलाता है--ऐसा चरक में 
स्पष्ट लिखा है-- विकारों दुःखमेव च' किन्तु दुःख आत्मा का 
गुण होने से रोग नहीं कहा सकता अतएव वहाँ दुःख के 
कारण धातुवेषस्य को दुःख शब्द से समझना चाहिए और 
धातुवेषम्य ही रोग है--'विकारो धातुवैषम्यम्‌? | यहाँ भी धातु 
शब्द से वातादि का बोध होता है क्योंकि उनका वैषम्य भी 
दुःख का कारण होता है जैसा कि शाख्तर में स्पष्ट है--'विक्वता- 











विक्वता देह प्नन्ति ते व्तयन्ति च | अस्तु, सुश्रुताचाय ने व्याधि: 


की परिभाषा करते समय लिखा है कि--तददुःखसंयोगा 
व्याधय:?-तिन पुरुषेण सह दुःखस्य दुःखकारणस्य विषमदोषस्य 
संयोग एवं रोगो वाच्य: !? पुरुष के साथ दुःखसंयोग को व्याधि 
कहते हैं । वहाँ भी दु.ख गुण के साथ पुरुष का संयोग होना 
असम्भव है क्योंकि गुण के साथ द्वृव्य का समवाय सम्बन्ध 
होता है, संयोग सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये पुरुष के साथ 
दुःख का अर्थात्‌ दुःख के कारण विषम दोष के संयोग को 
व्याधि कहते हैं। जहाँ कुपित दोष से उत्पन्न रोग मालूम 
पड़ता है वहाँ ज्वरजन्य रक्तपित्त के समान रोगजन्य रोग 
समझना चाहिए । क्योंकि रोग से भी रोग की उत्पत्ति होती 
है और एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वयं शान्त हो 
जाता है और कहीं वह दूसरे रोग की उत्पत्ति में हेतु हो कर 
स्वर भी विद्यमान रहता है--कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूंत्वा 
प्रशाम्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यों हेतुत्वं कुर्तेषपि च्‌॥” इस 
प्रकार विकृतत वायु भी रोग है। उससे यदि ज्वर होता है तो 
वह ज्वर रोगज रोग होगा । इस मत में कुपित दोष ही रोग 
का स्वरूप है अतः वह रोग का कारण नहीं कहरा सकता 
क्योंकि स्वरूप कभी कारण संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता । 


दि (२) द्वितीय सम्प्रदाय दोषों को निमित्त कारण मानता 
है। उनका कथन है कि प्रकृति का आरम्मक होकर जो दुष्टि 
का कर्ता होता है उसको दोष कहते हैं। इस प्रकार दोषलुक्षण 
में दोष को दुष्टिकर्ता माना गया है। काय का कर्ता निमित्त 
कारण ही होता है अतः रोगरूपी कार्य का कर्ता भी निमित्त 
कारण ही होगा। यहाँ यह झंका होतींहे कि दोष यदि 
रोगों के लिये निमित्त कारण ही हैं तो दोष से उत्पन्न रोग 
के नाश के लिए वमनादि द्वारा दोष ( निमित्त कारण ) को 
क्यों दूर किया जाता है। जेसे घट के निमित्त कारण दण्ड, 
कुछाल ( कुम्हार ) आदि के नाश से कभी घट का नाश नहीं 
होता ऐसे ही दोष यदि निमित्त कारण हैं तो उनके उच्छेद 
से रोग का उच्छेद नहीं होगा। इस शह्ढडा के निराकरण के 
लिये कोई कहते हैं कि जहाँ काय यावन्निमित्तकारणस्थायी 
हे वहाँ निमित्त कारण के नाश से भी कार्य का नाश होता है, 
जेसे प्रदीप के लिये वर्ति, तेल आदि निमित्त कारण हैं फिर भी 
उनके नाश से अ्रद्ीप का नाश होता है, ऐसे ही निमित्त- 
कारणभूत दोष के नाश से रोग का नाश हो सकता है। 

(३) तृतीय स्छ्प्रदाय रोगोत्पत्ति में दोषों को समवायि 
कारण मानता है। वे लिखते हैं कि वातादि दोष तथा रस- 
रक्तादि दृश्यों की संम्मूच्छना (विशिष्ट मिलन) जनित अवस्था 
विशेष को रोग कहते हैं--.'दोषदृष्यसम्मूच्छ॑नाजनितो5व्स्था- 


सुश्रुतसंहिता 
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विशेषो व्याधिः !! इस लक्षण में दोष और दृष्य दोनों|को रोग का 
आरम्भक माना गया है। जेसे घटारम्मक कपाऊ और कपा- 
लिका को घट का समवायि कारण माना जाता है वेसे ही 
रोग के आरस्भक दोष और दृष्य को भी समवायि कारण 
मानना चाहिए। इसलिए रोग-शान्ति के लिये उसके सम- 
वायि कारण दोषों (की क्षयावस्था या बुद्धावस्था ) को 
निकाल देते हैं तथा साथ ही में दूष्यों ( की क्षयावस्था या 
वृद्धावस्था या विकृतावस्था ) को भी निकाल देते हैं। रोगों 
के समवायि कारण दोषों को निकाल देने से अपने आश्रय 
का नाश होने से असमवायि कारण भी नष्ट हो जाता है 
जिससे कायभूत रोग का नाश होना सम्भव होता है। 
द्ब्यरूप दोषों को असमवायि कारण कोई भी नहीं कह 
सकता क्योंकि गुण और कम ही असमवायि कारण हो सकते 
हैं। रोगों के लिये शरीर क्ले अभ्यन्तर में रहने वाले वातादि 
दोष आभ्यन्तर कारण और उनके प्रकोपक मिथ्या आहार- 
विहारादि बाह्य कारण ऐसे दो प्रकार के कारण भी माने जाते 
हैं--'सर्वधामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। तत्मकोपस्य तु 
प्रोक्त विविधाहितसेवनम्‌ !? इस प्रकार के परस्पर विरुद्ध मतों 
से सन्देह होता है कि वास्तविकता क्‍या है। यदि विषम 
दोषों को ही रोग माना जाय तो दोष संज्ञा और रोग संज्ञा 
ऐसी द्विविध कल्पना निरर्थंक हो जायगी। पूवं में सिद्ध कर 
आये हैं कि विषम होकर वातादि जब दुष्टिकारक होते हैं 
तभी उनकी दोष संज्ञा होती है किन्तु जब साम्यावस्था में 
रहकर शरीर को धारण करते हैं तब इन्हें धातु कहते हैं-- 


दरीरदूषणादोषा धातवों देहधारणात! यदि सभी विषम दोषों 
को रोग तथा साम्यावस्था में भी स्थित वातादि को दोष न 


कहकर धातु ही कहा जावे तो फिर दोष संज्ञा ही लुप हो 
जायगी। दूसरी बात यह भी है कि विषम वातादि को ही 
रोग कहा जावे तो रोगों के पूवरूप तथा रोगों की सम्प्राप्त 
नामक कोई वस्तु न रहने से रोगों के निदान पांच प्रकार के 
नहीं रहते क्‍योंकि भावी व्याधिबोधक लक्षणों को पूर्वरूप 
कहते हैं किन्तु विषम दोषमात्र को व्याधि कहने से भावि- 
व्याधि का बोधक कुछ भी छक्षण नहीं हो सकता। ऐसे ही 
प्रकुपित दोषसान्न को व्याधि कहने से दोष-दूष्यों की विशिष्ट 
मिलनरूपा सम्प्राप्ति भी कुछ नहीं रहती तथा वातिक रोग, 
पेत्तिक रोग ऐसा भी अयोग नहीं कर सकते किन्तु चातरोग, 
पित्तरोग ऐसा प्रयोग करना चाहिये। चरकाचार्य ने भी 
लिखा है कि दोषों को छोड़कर रोग नहीं हो सकता इसलिये 
जिस रोग का उल्लेख शास्त्र में नहो उसकी चिकित्सा दोषों 
के लक्षणानुसार करनी चाहिये--नास्ति सोगो विना दोषै- 
येस्मात्तस्माद्विचक्षण: । अनुक्तमपि दोषाणां लिश्ञेग्याधिमुपाचरेत ॥ 
यहां रोग और दोषों के कार्यकारणता-बोधक शाख्र-वाक्य 
को अग्ममाण कहना पड़ता है। इसी प्रकार और भी कहा 
है कि--जब तक दुबंल दोष ग्रधानता को भ्राप्त नहीं करते तब 
तक उनसे रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती--दोषा अबली- 
यांसो यदा नानुवध्यन्ते न तदा विकारामिनिद्वंतिरिति! इस तरह 
दोष और रोग के भेदबोधक इस शाख-वाक्य को अपग्नमाण 
कहना पड़ेगा। अन्य भी कहा है कि जो किसी को दुष्ट न 
करे उसकी दोष संज्ञा ही नहीं हो सकती--“कस्यच्िदृपणत्वमन्त- 
रेण दोषसंशैव न जायते” और यदि विषम दोष को ही रोग 


धयध्यायः ६६ ] 
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कहा जाय तो *रात्रि, दिन, भोजन इत्यादि के प्रथम और 
साध्यादि समय में कुछ न कुछ दोष की विषमता रहती ही 
कै जिससे सभी को सवंदा के लिये रोगी ही मानना पड़ेगा 
कहना उचित नहीं 

किन्तु दोष रोगों के कारण हैं यह तो शाख्, युक्ति 
साथा तर्कादि से प्रमाणित होता है । अब यदि दोषों 


अतणएव विषम दोष को ही रोग 


को रोगों का केवरक निमित्त कारण मात्र मान लिया जाय 
त्त्ो रोग की शान्ति के लिये दोषों का निहरण करना 
लिरथंक होता है क्योंकि निमित्त कारण के नाश होने 


स्‍तर काय का नाश कभी नहीं होता। यदि दोर्षों को रोगों की . 


जुत्पत्ति में केवल कर्ता मान लिया जाय तो कार्योत्पत्ति 
व्छे अनन्तर उसकी स्थिति के लिये कर्ता का साब्निध्य नियमतः 
सस्‍्वदा रहे ऐसा भी नहीं देखने में आने से दोषों का रोगों के 
स्वाथ साज्निध्य नहीं रहेगा इसलिये दोष रोगोत्पत्ति में 
व्हेवल निमित्त कारण नहीं हैं तथा दोष दुष्टि करते हैं इस 
च्यास्ते निमित्त कारण नहीं हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। 
यदि दोषों को रोगों का केवल उपादान कारण मान लिया 
जावे तो दृष्य से इनका कुछ भेद ही नहीं रहेगा। जैसे घट 
व्छे आरस्भक कपाछ और कपालिका दोनों ही एक से उपादान 
है । ऐसे ही वातरक्त रोग के आरम्भक वायु और रक्त दोनों 
ही एक से उपादान होते तो फिर शास्त्र में क्रिसी की दोष 
संज्ञा और किसी की दूष्य संज्ञा ही नहीं होती, अतएव दुष्टि 
वक्ता कर्ता दोष जेसा निमित्त कारण है ऐसे ही रोगावस्था में भी 
दुष्य में मिलित रहकर रोग की स्थिति के कारण होने वाले 
च्ोष उपादान कारण भी हैं अतः दोष दोनों प्रकार के कारण 
हैँ। शेगोस्पत्ति प्रकार में प्रथम अपथ्य सेवन से दोष अपने 
सपने आशय में सश्वित होते हैं। सश्लय से जो दुःखदायी 
च्ठक्षण उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन कर उस समय को प्रथम 
क्रियाकारू ( चिकित्सासमय ) भी लिख दिया है परन्तु उसे 
रोग नहीं माना है। सशञ्जय के बाद प्रकोप के लक्षण लिख 
कर उसे द्वितीय क्रिया ( चिकित्सा ) कार माना है परन्तु 
उसे रोग नहीं माना है। पश्चात्‌ प्रसार का वर्णन कर उसे 
चतीय क्रियाकारू भी लिखा किन्तु उसे भी रोग नहीं कहा 
पश्चात्‌ स्थानसंभ्रय ( दोषों का किसी दुबंल स्थान में स्थित 
हो जाना ) का वर्णन करके पूर्वरूप की व्यक्ति या रोग 
आदुर्भाव ( रूप ) का वर्णन किया है। इस तरह हम समझ 
सकते हैं कि सश्वित, प्रकुपित और प्रर्त दोष किसी विशेष 
दूष्य का स्थानसंश्रय ( अवरूम्बन ) करके उस दृध्य के साथ 
विशेष मिलन को भाप्त होते हैं। जेसे घत, मेदा और शकरा 
के मिलन के वेशिष्टब से विभिन्न प्रकार के मिष्टान्न बनते हल 
जैसे ही दोष और दुष्यों के विशिष्ट मिलन से विशिष्ट रोग 
उत्पन्न होते हैं। दोष और दुृष्यों के विशिष्ट मिकन के समय 
जो दुःखदायी छक्षाण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूवरूप कहते हैं 
तथा दोष-दूष्यों की विशिष्ट सम्मूछेनावस्था के बाद जो 
विशिष्ट छक्षण होते हैं उनकी ज्वरादि रोग संज्ञा होती ह्ले। 
जैसे छत, मेदा और शर्करा का पाक हो जाने के पश्चात्‌ ही 
विशिष्ट मिठाई का नाम पड़ता है। इस तेरह वातादि दोष 
स्व-स्व कारणों से सब्जित, स्वप्रकोपक कारणों से प्रकृपित और 
अपने आइ्यय से हारीराज्ञों में प्रखत होकर रसादि दृष्य पदार्थों 


को विक्ृत करके रोग उत्पन्न करते हैं तथा. दृष्यों.के साथ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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मिलकर रोगों के अवयवस्वरूप होकर उसी में रहते हैं॥ 
अतएव रोगों के कर्ता होने से निमित्त कारण तथा रोगों के 
आरम्भक ( उत्पादक अवयव ) होने से समवायि कारण हैं। 
अब यहाँ प्रशन यह होता है कि एंक ही दोष उभ्रय कारण 
कैसे बन सकता है ? एक वस्तु की एक प्रकार की ही कारणता 
देखी जाती है, उभयविध कारणता नहीं देखी जाती । उत्तर 
में कहा जाता है. कि कहीं-कहीं - उभयविधेकारणता भी देखी 
जाती है। जेसे क्रिनाइन का मिश्रण बनाते समय क्रिंनाइन 
जल में अविलेय होने से उसमें सल्फ्युरिक एसिड ( गन्धक 
द्रावक ) डाला जाता है। यहाँ द्वावण-क्रिया का कर्ता गन्धक 
द्राव है तथा क्किनाइन मिश्रण का गन्धक द्वावक उपादान 
कारण भी, क्योंकि यदि इस मिश्रण से गन्धकद्गाव को हटा 
ले तो क्रिनाइन मिश्रण ही नहीं रहेगा ॥ दूसरा दृशन्त वेदान्त 
दर्शन का दिया जाता है--इस दशन में एक ही त्ह्म को 
जगत का उपादान ( समवायि ) कारण और निमित्त कारण 
दोनों मानते हैं। ऐसी जगह में काय के जो जो अंग (अवयव) 


हैं उनको समवायि कारण कहते हैं । काय के कर्ता को सर्वत्र 


निमित्त कारण कहा जाता है। यदि कर्ता ही कर्म का 
अद्लीभूत बन जावे तो वह उभय अकार का ( निमित्त और 
समवायी ) हेतु अवश्य कहलाता है। दोष भी रोगों के कर्ता 
तथा अवयच हैं अतः उसभयविध कारण हैं। 


दोर्षों की संख्या तीन ही है या अधिक इस विषय में शह्ला 


है कि रक्त को दोषरूप से क्यों नहीं माना जाता, जब कि (१) 


यूनानी शास्त्र में भी उसको दोष रूप से माना गया है एवं 
(२) सुश्रताचार्य ने भी लिखा है कि वात, पित्त, कफ और 
रक्त इन चार से उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य ( विनाश ) इन 
अवस्थाओं में सी शरीर रहित नहीं होता है--तदेमिरेव शोणित- 
चतुर्थ: सम्मवस्थितिप्रल्येष्वप्यविरहित शरीर भवति, भवति चात्र- 
नरतें देह: कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌। शोणितादपि वा 
नित्य देह एतैस्तु धाय॑ते |? (सु० सू० अ० २४)। अर्थात्‌ वातादि 
की तरह रक्त भी शरीर को धारण करता है इसलिये उसको 
चौथा दोष मानना चाहिये। इसी तरह ( ६) रोगवण्णन: 
प्रसड़ में भी वातपित्तादिजन्य रोगों की तरह रक्तजन्य रोगों 
का भी वर्णन मिलता दहै--कुष्ठविसप॑पिडकामशकनीलिका- 
तिलकालकन्यच्छब्यक्ेंन्द्रल॒प्तप्ली हविद्रधिगुर्मवातशोणिताशॉ 5बु दान 
मर्दासग्दरस्तपित्तप्रमुतयों रक्तदोषजा गदमुखमेद्पाकाश्व !! ( सु० 
सू० अ० २४)। चरकाचाय ने भी निम्न मुख-पाकादि रक्त रोग 
लिखे हैं--'मुखपाको5क्षिरागश्व पूतिधाणास्यगन्धिता । गुल्मोप- 
कुशवीसपरक्तपित्तप्रमीलका: । विद्रधी रक्तमेहश्व प्रदरो वातशोणि- 
तम्‌ ॥ बैवण्यमप्िनाशश्व पिपासा शुरुगात्रता । सन्तापश्चातिदोबेस्य- 
मरुचिः शिरसश्र रुक्‌ | विदाइश्चाज्नपानस्य तिक्ताम्लेद्विरर्ण कृम:। 
क्रोधः प्रचुरता ब॒ुद्धेः सम्मोहीं लवणास्यता। स्वेदः शरीरदौगेन्ध्यं 
मद: कम्पः स्वरक्षयः । तन्द्रा निद्रातियोगंश्व तमसश्चातिदश्शनम्‌ । 
कण्ड्रुक्‌ कोठपिडकाः कुछ्चर्मदलादय: । विकाराः सत्र एवैते विशेयाः 
शोणिताश्रया: । शीतोष्णख्तग्परूक्षायेरुपक्रान्ताक्ष ये गदाः। सम्य- 
क्साध्या न सिद्धयन्ति रक्तर्जास्तान्‌ विभावयेत्‌ ॥" ( चरक )। 
(४) ऐसे ही सु० सूत्रस्थान के २७ ये च्रण-प्रश्नाध्याय 
में भी 'दोषस्थानाभ्यत ऊध्व॑ वधक्ष्यामः दोषों के स्थानों का 
व्याख्यान किया जाता है, इस पसज्ञ में वात, पित्त और कफ के - 


४३६ सुश्रुवसंहिता 


आर (तर हरी सर रा मम, ही जी जन । 












रक्तिमा तेज का गुण, स्पन्दन वायु का गुण: और छघुता 
आकाश का गुण विद्यमान है--जिस्रता द्रवता रागः स्पन्दता 
लता तथा। भूम्यादीनां गुणाश्षैते दृश्यन्ते चात्र शौणिते ॥! (८) 
जिस तरह हमारा शरीर या उसकी अन्य धातु त्रिदोर्षों से 
दूषित होती हैं वैसे ही रक्त भी वातादि दोषों से दूषित होता 
है। बात से दूषित रक्त झागदार, किद्चित्‌ लाल वर्ण, काला, 
रूखा, पतला, जल्दी बहने वाछा और न जमने वाला होता 
है। पित्त से दूषित रक्त नीला, पीछा, हरा, काला, मांसगन्धी, 
चींटी तथा मक्तिकाओं कै लिये अग्रिय तथा न जमने वाला 


होता है। कफ से दूषित रक्त गेरू के जल के समान वर्णवाला, 
चिकना, ठंढा, गाढा, चिपचिपा, सन्दगति से बहने वाला 


और मांसपेशी के समान दिखाई देता है । सन्निपात 
( त्रिदोष ) दूषित रक्त उपयुक्त सवलक्षणयुक्त तथा विशेष 
कर काञझ्जी के समान दुर्गन्धयुक्त होता है--तत्र फेनिलम- 
रुर्ण कृष्ण परुष तनु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन दुष्ट नील पीत॑ हरित॑ 
स्याव॑ विख्रमनिष्ट॑ पिपीलिकामक्षिकाणामस्कन्दि च॑ पित्तदुष्टें, 
गेरिकोदकप्रतीकाशं खिग्पं शीतल बहल पिच्छिल चिरस्रापि मांस- 
पेशीप्रभश्न इलेष्मदुष्ट सर्वलक्षणसंयुक्तं काञिकामं विशेषतों दुर्गन्धि 
सन्निषातदुष्टम्‌ ।! (सु० सू० अ० १४) । (५) जैसे बातादि दोषों के 
निजी प्रकोप के कारण हैं वेसे रक्त के प्रकोप के कारण भी 
नहीं बताये गये हैं अपितु आचार्य ने बिना दोषों के रक्त का 
प्रकोप नहीं होता-ऐसा स्पष्ट लिखा है--यस्माद्रक्त विना दोपै्न 
कदाचित्प्रकुप्पति । तस्मात्तस्य यथाकालू दौष॑ विद्यात्प्रको पणे ॥? 
३० ) फिर भी शल्यतन्त्र में वर्णित रोगों में से किसी-किसी 


रोग में वास्तव में दृष्य रक्त को भी संशमनीय, संशोधनीय 
आदि रूप में जानना चिकित्सा के लिये आवश्यक है तथा 


“दी कारणों से उत्पन्न रोग में जो कारण प्रधान होता है, व्याधि 
उसी के नाम से पुकारी जाती है। जैसे पिता-माता से उत्पन्न 
पुत्र कहीं पिता के नाम से और कहीं माता के नाम से परि- 
चित होता है वेसे ही दोष और दूष्ियों के मिलने से उत्पन्न 
होने वाले रोग भी कहीं दोषों के नाम से, जैसे वातज्वर, 
वातातिसार आदि और कहीं दृष्यों के नाम से, जैसे अन्च्र- 
वृद्धि, शुक्मेह, आदि। इस नियम के अनुसार ही जिस रोग 
में चिकित्सोपयोगी ज्ञान के छिये दृष्य रक्त की प्रधानता ह्दे 
वहां रक्त के अनुसार रक्तार्श आदि नाम रखे गये हैं। 
( १३) दोषों की उत्पत्ति की दृष्टि से भी देखा जाय तो 
विद्त होगा कि प्रथम मधुर पाक में कफ की उत्पत्ति, द्वितीय 
विदग्ध पाक में पित्त की उत्पत्ति और तृतीय कटपाक में 
वायु की उत्पत्ति होती है--“अन्नस्य सुक्तमात्रस्य पड्रसस्य प्रपा- 
बतः। मधुरादात्कफीडभावात्‌ फेनभूत उदीयते॥ परन्तु पच्यमानस्य 
विदग्धस्थाम्ूलूमभावतः । आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीयते ॥ 
"काशवन्तु प्राप्नस्य शोध्यमाणस्य वहिना । परिपिण्डितपक्षस्य वायु: 
ज्यात्कड्व यावतः ॥१ ( च) चि० अ० १५ )। यूनानी में भी कहा 
है कि सुक्तद्रव्यों के जले हुए अंश सौदा, अधकच्चे अधपके अंश 
से सफरा और ऊपर के झाग जैसे! अंश से बल्गम बनता है 
और भुक्त द्वव्यों के ठीक पके हुए अंश (रस ) से रक्त 
बनता है । इस तरह सिद्ध है कि वातादि दोष तथा रक्त की 
उत्पत्ति-क्रम ही भिन्न है और जब तक यह रक्त किसी वातादि 
दोष से दूषित नहीं होता, रोगोत्पत्ति में भी हेतु नहीं हो 

सकता। (१२) सुश्रुताचाय ने स्वयं वातादिन्नय को दोषों में 


बा गा 




















हि 


स्थानों का निर्देश करके तथा सञ्जय के कारणों का वर्णन 
कर रक्त के भी स्थानादिकों का वर्णन किया है। अर्थात्‌ रक्त 
का स्थान यक्कत्‌ और प्लीहा को माना है--'शोणितस्य स्थान 
यह्वत्प्लीहानी, एतानि खब़ दोषस्थानानि, एपु सश्नीयन्ते दोषाः ।? 


(५) वैसे ही वातादि दोषों के गुण-घर्म के समान रक्त 
के भी गुणधर्म लिखे हैं--'अनुष्णशीतं मधुर खिग्धं रक्तद्न वर्णतः । 
शोणितं गुरु विद्न॑ स्याद्विदाहश्वास्य पित्तवत्‌ |? रक्त-दोष-खण्डन-- 
(१) वास्तव में रक्त की गणना दोषों में नहीं हो सकती है 
क्योंकि तण-पश्चाष्याय के प्रारम्भ में ही कहा है कि वात, 
पित्त और छेष्मा ये तीन ही शरीर की उस्पत्ति में कारण हैं-- 
वातपित्तइलेष्माण एवं देहसम्भवद्देतवः ।? ( २) शरीर के धारण 
में भी इन तीनों को अधान मान कर इनकी त्रिस्थुण संज्ञा 
की है--तैरेवाव्यापन्नैरधोमध्योध्व॑सलिविष्ट: शरीरमिद॑ पायते। 
अगारमिव स्थूणामिस्तिसमिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके | (३) इसी 
अ्रकार रोगोत्पत्ति-कारणों में भी वातादि तीनों का ही निदेश 
किया--सर्वेषाज्ञ व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एवं मूलम ॥? 
( सु० सू० अ० २४) किन्तु जो रक्तज रोग लिखे हैं वे 
दोषों के द्वारा दुष्ट हुए रक्त के रोग उपचार से कहे गये हैं। 
जसे उष्ण तेल, घृत था पानी से जले हुए को घृतादि 
दग्ध कहा जाता है किन्तु वह वास्तव में अभनिदग्ध होता है 
वैसे ही रक्तज रोग भी त्रिदोषजन्य ही होते हैं-- रसादिस्थेषु 
दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये। तज्जानी त्युपचारेण तानाहु घन तदाहबत्‌ ॥? 
(४) लोक में सोम, सूय और अनिर ( पवन ) जेसे तीन 
तत्त अधान हैं वैसे ही शरीर में भी उन तीनों के प्रतिनिधि- 
भूत कफ, पित्त और वायु प्रधान हैं और विसर्ग, आदान 
तथा विक्षेप का कार्य करते हैं--'विसर्गांदानविक्षेपै: सोमसूर्या- 
निला यथा। धारयन्ति जगद देहं कफपित्त।निलास्तथा | (५) 
प्रकृति वणन में भी सुश्रुताचाय ने लिखा है कि गर्भाधान 
क॑ समय शुक्र और आत्त॑व में स्थित वात, पित्त और कफ 
इन त्रिदोर्षों में से जिस दोष की अधिकता हो उसी अक्ृति 
वाला वह मनुष्य होता है। यदि रक्त भी चौथा दोष होता 
तो चौथी रक्तज प्रकृति भी लिखते । शुक्रात्तंवस्पैज॑न्मादौ 
विषेणेव विषक्रिमेः | तैश्व तिखस्नः अकृतयों हीनमध्योत्तमाः पृथक्‌ ॥? 
(६) यदि रक्त भी दोष माना जाय तो मूत्रवृद्धि (97070०५6) 
में मूत्र कारण होता है तथा मेदोब्रद्धि में मेद कारण होता 

ओर शुक्राश्मरी में शुक्र. कारण होता है अतः ये भी दोष 
माने जावेंगे तो दोर्षो की संख्या चार से भी अधिक हो 
सकती है इसलिए रोगोत्पत्ति के कारण को ही दोष नहीं माना 
जाता अपितु जो दोष शरीर की विविध क्रियाओं में कारण 
होते हों और श्रकृति तथा देह का निर्माण करते हों तथा 
समान अवस्था में स्वास्थ्य का कारण और देह का धारण 
करते हों तथा विषमावस्था में देह को रुग्ण करते हों, उन्हें ही 
दोष माना जाता है । ऐसे दोषों की संख्या तीन है-- 
'शरौरे जाथमानानां क्रियादीनां प्रवर्तक: । प्रक्॒तिं जनयेबस्तु विषमो 
रोगकारकः ॥ समः सअनयेत्स्वास्थ्यं स दोष: परिकीत्यते। वातपित्त- 
कफा जैया एवं लक्षणलक्षिताः ॥ तस्मादेते त्रयोः दोषाश्वतुर्थों नास्ति 
कश्चन (७ ) वात, पित्त और कफ ये ए्थक्‌ २ तच्ब हैं किन्तु 
रक्त पाश्चभौतिक माना जाता है, जैसे कि रक्त में विख्रता 
( आमगन्धिता ) एथ्वी का गुण, द्ववता जल का गुण, 





































अध्यायः ६६ ] 
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माना है तथा रक्तकी गणना सप्तधातुओं में की है. 'वायुः 
पित्त कफश्नेति त्यो दोषा: समासतः । रसासदमासमेदो5स्थिमज्जशु- 
क्राणि धातवः ॥” ( १६ ) इसी अकार दोषों के सश्जय, प्रकोप 
और प्रशमने की व्यवस्था सें भी चातादि दोषन्नय का दी 
उच्लेख मिलता है। रक्त भी यदि चतुर्थ दोष होता तो उसके 
सखश्ययादि के समय का निर्देश करते--ग्राष्म सश्चायत्ति बाशुः 
प्रावृटकाले प्रकुप्याति | वर्षा निश्चित पित्त शरत्काके प्रकृष्यति !। 
हेमस्ते निश्चितः इलेष्या बसन्‍ते कफरोंगक्रत्‌ ७" अतएुव यह निर्वि- 
वाद सिद्ध है कि वात, पित्त और कफ ये तीन ही दोष होते 
हैं तथा रक्त चतुर्थ दोष नहीं। ( १४ ) कोई ऐसी भी शंका 
कर सकता है कि वात, पित्त और कफ यह शारीर दोर्षों का 
संग्रह (संक्षेप से निर्देश) हे किन्तु विस्तार वचन से क्या ओऔर 
भी किसी दोष का होना सम्भव नहीं है? इसका उत्तर 
यह है कि किसी पदार्थ का वास्तविक विवेचन करने के ह्यि 
प्रथम उसका उद्देश्य (अर्थात्‌ समास, संग्रह या संच्तेप 
कथन ) किया जाता है और पश्चात्‌ उसका निरदृश ( विरुतृत 
वर्णन ) किया जाता है तथा बाद सें उसकी परीक्षा करते हैं । 
यहां भी वात, पित्त और कफ के नाम मात्र का उल्लेख करके 
उद्देश किया गया है। फिर उनका सामत्व, निरामत्व आदि 
विस्तृत वर्णनरूप निर्देश भी आगे किया जावेगा। अस्तु 
जिसका उद्देश नहीं हुआ है उसका निर्देश भी नहीं हो सकता 
अतएव यदि वात, पित्त और कफ के अतिरिक्त और भी 
कोई चतुर्थ दोष होता तो उसका भी उद्देश करना चाहिये 





था। परन्तु शास्त्र में तीन दोषों के अतिरिक्त अन्य किसी रक्तादि 
इसलिये तीन ही दोष हैं, चार 


दोष का उद्देश नहीं हुआ है, र्‌ 
नहीं । (१०) शल्यतन्त्र में उपदिष्ट रोगों में से किसी रोग से 


रक्त का भी प्राधान्य है. अतः उसमें रक्तज रोग का वर्णन है 
किन्तु वातादि दोष जेसे सभी साधारण रोगों को उत्पन्न 


कर सकते हैं वैसा रक्त नहीं कर सकता । अतएव कायचि- 
कित्सा-प्रधान तन्‍त्र में रक्त का प्राधान्य वर्णित नहीं हुआ द्वे। 
बैसे ही यूनानी चिकित्सातन्त्र में भी कुछ ही रोगों के लिये 
रक्त को कारण माना गया है, सभी रोगों के लिये नहीं। 
जैसे कास, खास, आदि अनेक रोग हैं जो रक्तजन्य नहीं कहे 
गये। इससे जानना चाहिए कि जेसे सुश्रुत के कुछ 
रक्तदोपषसमर्थक ऐसे अंश को पढ़कर अब भी किसी किसी को 
अम हो जाता है कि रफ्त भी चतुर्थ दोप होगा, उसी प्रकार 
चरक-सुश्र॒तादि के अनुवाद से परिषुष्ट यूनानी तन्‍्त्र में भी 
किसी अनुवादक के अम से रक्त की दोष संज्ञा पड़ ग 
होगी किन्तु वास्तव में रक्त चौथा दोप नहीं है। वह तो शरीर 
की सप्तधातुओं में से एक धातु एवं वातादि द्वारा दृष्य है। 
कार्यमारोग्यमैव-- उपयुक्त भिपक्रूपी कर्ता, दृव्यस्थ 
पड़सादिरूपी करण और वबातादि त्रिदोप कारण रह किन्तु 
शरीर का आरोग्य सम्पादन ही एक मुख्य काय है। दोषों 
की विषमता रोग है तथा दोषों की समता ही आरोग्य है-- 
'सेगस्तु दोषबैषम्य॑ दोषसाम्यमरोगता ? यह जारोग्य धम, अर्थ, 
काम और मोक्ष इन चारों का मूल कारण दहै--धर्मौ्थेक्राम- 
मौक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌। रोगास्तस्थापहर्तारः श्रेयलो जीवितस्य 
: च्‌। शेग उस आरोग्य को नष्ट करने वाले होते हैं अत्तएुव 
रोग को नष्ट करने के लिये बढ़े हुए दोष, घातु और म्कों 
को घटाना, घंटे ( क्षीण ) हुए को बढ़ाना तथा समान श्रमाण 


कन आला जाल 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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में स्थित दोषादि की रक्षा करनी चाहिये--'बृद्धा: क्षपय्रितव्या:, 
क्षीणा व्ध।यतव्याः, समा: पालनीयाः / अन्यच --स्वस्थम्य रक्षणं 
कर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान्‌ । क्षपयेद्‌ बृुंहयेच्वापि दोषधात्ु 
मान भिपक्‌ ॥ तावद्यावदरोगः स्थादेतत्साम्यस्य लक्षणम ॥? 
(सु० सू० अ० १५ )। 

चिकित्सा तन्त्र का प्रयोजन भी घातुओं को पताम्य करना 
साना गया हद --धातस म्यक्रिया प्रोक्ता तन्‍्त्रस्यास्य प्रयोजनम? । 
भनागैग्यमतोषन्यथा- आरोग्य के विपरीत अनारोग्य भी रोग 


क, पर प ५ (व, 
है --गोेगस्तु दोषबेषम्यं दोषसाम्यमरोगता ? अन्यकच्च--'विकारो 
धातवैषण्य साम्य॑ प्रकृतिरच्यते, सुग्बानां कार समः ? वास्तव में 


दोषादियों की समता तथा असमता को नापने के लिये हमारे 


पास कोई तराजू नहीं है किन्तु त्रिविध दोष तथा त्रयोदश- 


विध अप्नि की समता एवं सप्तथातुओं तथा विष्ठा, मृत्र, स्वेद 
आदि मर्छों की क्रिया का यथावत्‌ होना एवं आत्मा, इन्द्रियों 
और मन का प्रसन्न रहना यही आरोग्य को नापने का स्वस्थ 
छक्षणरूपी कांटा ( तराजू ) हे--'समदोषः समाप्निश्च॒ समधात- 
मलक्रियः । प्रसन्नात्मेस्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते॥” दोषबेषम्य- 
लक्षणानि --'ढो पादीना त्वसमतामनुमानेन लक्षयेत्‌ | अप्रसन्नेन्द्रियं 
पीक्ष्य पु*पं कुशलो भिषक्‌ ॥? ( सु० सू० अ० १५ )। 

गैगोत्पक्ति में जीवाणु आदि कारण हैं या नहीं !-शाख्र में 
दोषज और आगन्तुक ऐसे रोगों की उत्पत्ति की दृष्टि से दो 
भेद किये गये हैं। उनमें सिथ्या आाहार-विहार-सेवन से 
सखय-प्रकोपादि-व्यवस्थापूर्वक जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे 
दोषज माने गये हैं किन्तु आगन्तुक रोग प्रथम स्वस्थ शरीर 
में व्यथा उत्पन्न करते हैं और पश्चात्‌ उनका दोषों से सम्बन्ध 
होता है, जेसे राठी, शख्र आदि द्वारा आघात होने पर प्रथम 
वहां क्षत ( ध्रण ०००: अथवा शोथ ) उपपन्न होता है पश्चात्‌ 
दोषों का सम्बन्ध होनेसे वेदना, दाह आदि मालम होते हैं 
अन्त में आगन्तुक रोग भी दोषयुक्त हो जाते हैं। दोषज 
और आगस्तुक रोगों में उक्त सम्प्राप्ति तथा कारण और लक्ष- 
णादि की विभिन्नता होती है। कुछ नास्तिक एवं प्रत्यक्ष 
प्रमाणवादियों का मत है कि वातादि दोष रोगों के कारण हैं 
इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाग नहीं है तथा वातादि दोषों का 
अस्तिध्व भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं होता तथा रोगाव- 
स्था में जो विक्रृत वात, पित्त और कफ का शरीर से निर्गममन 
होता है उनकी रोगकारणता भी प्रमाणसिद्ध नहीं है क्योंकि 
ऐसे मल पदार्थ स्वस्थ शरीर से भी निकलते रहते हैं। एवड्ज 
जल, वायु और अप्नि परस्पर विरुद्ध गुणविशिष्ट होने से एक 
दूसरे के घातक तो हो सकते हैं किन्तु शरीर का धारण तथा 
रोगोत्पत्तिरूप एक काय कैसे कर सकते हैं। यदि समान गुण 
से चातादि दोष की वृद्धि और असमान गुण से इनका द्वास 
होता है तो वातसमान गुण के उपयोग से वातबृद्धि होगी या 
कफद्ास होगा यह भी निश्चय रूप से नहीं कह सकते । 
इसके अतिरिक्त वातादि दोष-साम्य से आरोग्य तथा उनके 
वेषम्य से यदि रोग होते हैं तो आयु, दिन, रात्रि और भोजन 
शादि के प्रारम्भ में कफ का, मध्य में पित्त का और अन्त में 
वायु का प्रकोप होने से कोई ऐसा समय ही नहीं जिसमें 
किसी दोष का प्रकोप न हो तो फिर सभी पुरुष सदा के 
छिये रोगी ही होंगे अतएुव अनेक शरक्लाओं और दोर्षो से 
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दप 


जगा, 








लीीजी जा. की जाली तरीका 


व्याप्त यह त्रिदोषकक्पना केवल कएपनामात्र ही है। 
प्राचीन समय में सूच्मद्शक यन्त्र भी नहीं थे तथा चिकित्सा 
झाख का प्रारम्भ था अतणएव तब्रिदो्षों की ऐसी कल्पना 
कर ली गई किन्तु वर्तमान समय में ( 80०ं९7०6 ) 
पूर्ण समुन्नत है। सूचमद्शकयन्त्र ( '४ा००050008 ) की 
सहायता से विभिन्न रोगों के उत्पादक, विभिन्न आकार- 
प्रकार वाले, विभिन्न स्वभाव वाले अनेक जीवाणुओं का 
पता छगा लिया गया है | वे जीवाणु तत्तत्रोग से असित 
मानव के मल, मृत्र, थूक, रक्त आदि में पाये जाते हैं। वहाँ 
से स्वयं या दूसरे की क्रिया ( वाहकता ) से दूसरों के शरीर 
में ग्रवेश करके उख्री रोग को उत्पन्न करते हैं जिस रोग के 
वे जीवाणु हैं तथा उस रोगी के शरीर में भी वे बेसे ही स्वरूप 
में पाये जाते हैं । ये जीवाणु किसी के भी शरीर में प्रविष्ट हो 
कर वहाँ अनुकूल परिस्थिति प्राप्त कर बहुसंख्या में शीघ्र 
बढ़ जाते हैं तथा एक प्रकार का विष भी उत्पन्न करते हैं 
जिससे शरीर के कोषाणु (0०! नष्ट होकर या अस्वस्थ 
होकर रोग में परिणत हो जाते हैं। यदि उस व्यक्ति का 
शरीर बलवान हो तथा उसकी रोगग्रतिरोधकशक्ति ( [पराएप- 
शा ) प्रबल हो तो वे जीवाणु स्वयं हार जाते हैं एवं वहीं 
नष्ट हो जातेहें और व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता अथवा 
 शेग हो जाने पर उन जीवाणुओं को नष्ट करने वाली औषधि 
का प्रयोग किया जाय किंवा स्वभावतः शरीर में उत्पन्न 
प्रतिविष अथवा कृत्रिमविष से कीटाणु एवं उनका विष नष्ट 
- हो जाता है तो रोग भी नष्ट हो जाता है। यह सब अनुभव 
प्रत्यक्ष की कसौटी पर अनेक प्रयोगों द्वारा परीक्षित किये 
हुए हैं अतएवं ऐसे भ्रत्यक्ष-दृष्ट और सत्य जीवाणुसिद्धान्त 
को छोड़कर वात, पित्त और कफ को आरोग्य और रोग का 
कारण मानना ठीक नहीं है। 


... उत्तर या विवेचन--वतमान में (कुछ उभयज्ञ विद्वान ऐसे 
हैं जो कीटाणुजन्य रोगों की विष से उत्पन्न रोगों की तरह 
आगन्तुक रोग में गणना करते हैं, जैसे कि <्ड्गरीविष, 
वत्सनाभ, अहिफेन। ये विष शरीर में अवेश करके दोष, धातु 
तथा मछाविकों को दूषित करके रोग उत्पन्न करके आगसन्तुक 
कारण कहलाते हैं तथा वे रोग आगजन्तुक रोग कहलाते हें, 
उसी तरह कीटाणु भी हारीर में प्रविष्ट होकर अपने विष 
शरीर के दोष, धातु और मलादिकों को दूषित करके जब रोग 
उत्पन्न करते हैं तो आगन्तुक कारण कहलाते हैं तथा उनसे 
उत्पन्न रोग आगन्तुक रोग कहलछाते हैं । यदि जीवाणुओं को 
कारण न माना जाय तो संक्रामक रोगों को संक्रामक भी 
नहीं मान सकते क्योंकि संक्रामक रोगग्रस्त किसी व्यक्ति 
को स्पश करने से ही शरीर में तीनों दोष प्रकृपित होकर 
ऐसे घातक रोग उत्पन्न कर देते हैं-ऐसा प्रमाणित नहीं होता, 
किन्तु स्पशण द्वारा कुष्टादि रोगों के जीवाणु शरीर में जाकर 
वहाँ ब्रिंदोष को कुपित करके रोग उत्पन्न कर सकते हैं। 





.निष्कषें:- किसी भी काय की उत्पत्ति में अनेक कारण हो 
सकते हैं । कारण उसे ही कहते हैं जिसके बिना कार्य 
उत्पन्न नहीं हो सकता। निमित्त कारण का कारण घट के 
ड्यि कुम्भकार के पिता के समान काय के अ्रति अन्यथासिद्ध 
है। इसी प्रकार उपादान कारण का उपादान भी कार्य का 


सुश्रुतसंहिता 
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उपादान नहीं है। जैसे वस्त का उपादान कारण सूत्र ही है । 
कार्पासादि चख के लिये अभ्यथासिद्ध है। कीटाणु साक्षात्‌ 
रूप से रोग के जनक नहीं हैं क्योंकि इनके प्रविष्ट होते ही 
रोग उस्पन्न नहीं होता, किन्तु क्रमशः सन्नय-प्रक्षोषादि पू्वक 
दोषों में विकृति करके रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह रोगो- 
स्पत्ति में दोषदुष्टि ही कारण है। उस दोष को विक्रृत करने 
चाला जीवाणु विषया उस विष का उत्पादक जीवाशु रोग 
के लिये अन्यथासिद्ध है। जिस व्यक्ति के शरीर में दोपषविक्ृति 
से पहले ही शरीर कुछ अक्षम' हो उसी में वे जीवाणु रोग 
पैदा कर सकते हैं। क्षम शरीर में तो जीवाणु जाकर वह्धि में 
पतड़-प्रवेश सदश स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जेसा कि विषम- 
ज्वरोत्पत्ति में स्पष्ट किया है-दोषो5ब्पो5हितसम्भूतों ज्वरोत्सश्रस्थ 
वा पुनः। धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ |? जीवाणु और 
रोगों का अन्वय-व्यतिरेक सिद्धान्त भी नहीं घटता क्योंकि 
अनेक रोगों में कीटाणु नहीं मिलते तथा अनेक स्वस्थ 
पुरुषों में जीवाणु होते हुए भी रोगोप्पत्ति नहीं देखी जाती । 
यदि जीवाणु को ही रोग का कारण माना जाय तो जिस 
रोगी के शरीर में जीवाणु नहीं हो वहां वह चिकित्सक 
किसको मारने की दवा देगा। वातादि दोषों को कारण 
मानने वाले तो उन दोषों के छक्षणों को देखकर चिकित्सा 
करते हैं। जीवाणु को रोग का कर्ता नहीं मान सकते 
क्योंकि कर्ता समवायिकारण नहीं होता। सदा साथ रहने 
वाले जीवाणु को केवल निमित्त कारण भी नहीं कह्ठ सकते 
क्योंकि निमित्त कारण के नष्ट होने से कार्य का भी नाश हो 
जाता है किन्तु कीयाणु के नष्ट होने के कुछ दिनों के पश्चात्‌ भरी 
जब तक उसका विष विद्यमान रहता है, रोग देखा ही जाता 
है। द्रव्यस्वरूप कीटाणु रोग का असमवायिकारण भी नहीं 
हो सकते अतएव जीवाणु रोगों के प्रति किसी भी प्रकार 
से कारण सिद्ध नहीं होते हैं । 


दोषाभावखण्डन--( $ ) कोई पदा्थ इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं दिखाई देता हो तो 'वह है ही नहीं” ऐसा नहीं कह सकते 
इसलिये शास्त्र में वातादि दोषों के जो-जो रुच्षण लिखे हैं 
उन्हें रुण्ण सें उत्पन्न हुए देख कर उसके रोग के प्रति उन 
दोषों की कारणता एवं विद्यमानता सिद्ध की जाती हे । 
(२ ) दोषों की शान्ति के लिये वमनादि पश्चकर्म तथा अन्य 
चिकित्सा-प्रकार लिखे हैं। उनके करने से भी दोष-शान्ति ओर 
रोगशान्ति देखी जाती है अतः दोष हैं यह सिद्ध होता हे । 
(३) यह हम देखते हैं कि वातादि के समान गुणवाले पदार्थों 
के सेवन से वृद्धि और विशेष से हास होता है किन्तु व्यक्ति 
सदा एक-सा आहार नहीं लेता और उसे ज्ञान रहता दे 
कि अमुक पदार्थ उसके लिये सात्म्य है और अपम्जुक असात्म्य, 
अतः वह सदा हिताहारविहार से स्वस्थ ही रहता हे। 
(४) परस्परविरोधी वातादि देहधारण कैसे करते हैं. हसका 
उत्तर यह है कि विरोधियों का भी युक्तिपू्वंक सेवन,और सह- 
अवस्थान घारकत्व होता है जेसे विष और मद्य दोनों शरीर 
के नाशक हैं किन्तु युक्तिपूर्वक अमृत का कार्य करते हैं। ये 
वातादि दोष परस्पर मिल कर रहते हैं तथा एक दूसरे के * 
सहायक हैं | साधारण जल में भी जरू, वायु और अग्नि मिल्- 





| कर रहते ही हैं। यदि जकू की अप्नि कम हो जाय तो वह 


अध्यायः ६६ ] 
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अपना स्वरूप त्याग कर बफ बन जाता है। यदि जल में वायु 
 न्र्मिठी हो तो जरूचर प्राणियों की श्रास-प्रश्नास क्रिया 
सम्भव न हो $ इस तरह जलादि में वायु, अप्ि आदि सम 
. प्रमाण में रहने से एक दूसरे के हितकारी और वृद्ध या क्षीण 
अमाण में रहने से एक दूसरे के विनाशक होते हैं। ऐसे ही 
वातादि दोष समप्रमाण में एक दूसरे का हित ही करते हैं। 


. अध्यायानान्तु षटषष्टया अ्थिताथेपदऋमम | 

. एबमेतदशेषेण तन्त्रमुत्तरमद्धिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्पष्टयूढार्थविज्ञाममगार्द. मन्दचेतसाम्‌ | 
यथ।विधि यथापग्रश्नं भवर्ता परिकीत्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 


तन्त्रप्रशंसोपसंडागी--छियासठ अध्यायों के द्वारा स्पष्ट 
अर्थ वाले पद जिसमें ऋमपूर्वक रखे हों ऐसा यह विषय- 
प्रतिपादनरूपी सम्रद्धि से परिपूर्ण उत्तरतन्त्र सम्पूर्णता से 
रिखा गया है। इस उत्तरतन्त्र में अत्यन्त स्पष्टरूप से गूढ़ 
( गस्भीर एवं गुप्त तथा जटिलछ ) अर्थों का विशिष्ट जान 
वर्णित है जो कि निर्मल चित्त वाले मनस्वी पुरुर्षो के लिये 


. इति श्रीम्ुश्नुतसंहितारयां साहित्यायुवेंदाचाय-साहित्यरत्न-काव्य-पुराणती रथ, ै., हैं, 8, ।॥. 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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अथवा मूर्खादियों की सक्ञति न करने वाले उदारहदय 
विद्वानों के लिये यथाविधि और यथाप्रश्न ( प्रश्षीत्तरपूवंक ) 
लिखा गया है॥ १०-१६॥ 

सहोत्तरं त्वेतदधीत्य सब ब्राह्म॑ विधानेन यथोदितेन | 


न हीयतेडथोन्मनसो्भ्युपेतादेतडचो बाह्ममतीव सत्यम्‌॥ 
इति भगवता धन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येण महर्षिणा 
सुश्र॒तेन विरचितायां सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रे दोष- 
भेदविकल्पो नाम घदषष्टितमोड्ध्यायः || ६६ ॥ 
जया त तक 









एतत्तन्त्राध्ययनफलम-- पूव में बह्मदेव के द्वारा प्रतिपादित 
आयुर्वेद के ज्ञान से परिपूर्ण इस उत्तरतन्त्र के सहित समग्र 
सुश्ुतअ्न्थ को यथाविधि पढ़ने बाला पुरुष अपने मन के 
अभीष्ट (आकाछ्वित) किसी भी ( अशज्ञायुवेंद के ) अर्थज्ञान..' 
से हीन ( रहित था शूज्य ) नहीं होता है। यह सत्य 
अद्यावाक्य है ॥ १७॥ 


५. आदिलब्धानेकपद्‌- 


वीकेन, इन्दौर 'रामगढ़-गुरुकुलकाजडी-जयपुरादिविविधनगरायुवेद्मद्दा विद्याल्ये पु भूतपूर्वाध्यक्षेण, निखिक्ष- 
भारतीयायुरवेद्विद्यापीदसय ज्ामनगरवर्तिकेन्द्राध्यत्षेण अनेकाथुवेंद्ग्रन्थसम्पादकेन. जाम- 
नगरीयायुवें दमह्ाविद्याठयस्य प्राध्यापफेन राजस्थानप्रान्तवतिमेद्पाट( मेवाड़ )- 


प्रदेशस्य मण्डफिया-ग्रामवासिना 


गे ह आओ, ॥ 
श्रीकृष्णतनुजेन गुर्जरगोढेन तिवा- (० 2 ३, 
हे हक 


४ (४5 ही) 
रीत्यवरछुग्वता अग्बिकादत्तशाद्धिणा विरचितायामायुवेंद-. (50४  . “३ 
का कै. 9 हे | 
तच्वसन्दी पिकाभाषायामुत्तर तन्‍्त्रे दोषमेद विकल्पो 3 मे 
कि ५१ । कल 7 पा 
नाम परटषष्टितमोजध्यायः ॥ का हा 
न हि 





इत्युत्तरतन्त्र समाप्तम्‌ । 
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समाप्रश्चायं ग्रन्थ: | 


++>दीनजककट(-फ- 


